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म प्रिमियम को दर से ज़िंदगी का बीमा करती है। उसका लगाया 


ब १ करोड़ ४० लाख रुपयों से भो ज़्यादा है । 
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शुद्ध, स्वस्थ, गमे ओर स्वादिष्ठ भोजन के लिये 


नई ईजाद, उपयोगी ओर साइंहिफ्िक तरीके से बना हुआ 


र भोजन की % चीज़ों को एक साथ एक घंटे मे बिना देखे-भाले 
द| ; १ पैसे की जागत के इंधन में तैयार करता है । 
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अध्यक्ष-श्रीविष्णुनारायण भार्गवः 


जा आश्विन, ३०७ तुलसी-संदत्‌ ( १६८७ वि० ) सख्या दे र 
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बासुकी बरेत शिरि मंद्र मथानी करि, धारे लेति लीन करि पातक पहार पीन, 

| ठानी इभि जाती रतनाकर मथाई क्यं « जारे देति कुमति-कुबास-छत-छाती ह 
'होत्यो राहु बंचक क्यों रंचकदिं लाहु काज, कहै रतनाकर ज्यों घूरि उघराए देति, | 
होती आाजलौंयौं चंद-सूर की गहाई क्यौं। चूरि करि भूरि दोष-दारिद्‌-गलानी ` 
. सुरधुनि धार पहिलें ही जो पघारती तो, ढाएदेतिअठल समाधि आधि-च्याधिनि कौं, 
 पारती सुरासुर में लालच क सपदि बहाए देति बिपति निसानी है. 
`पीते चितचीते सबै सानँद्‌ अघाय घाय, गांग यह रावरी तरंग 
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` 
वाल्मीकीय रामायण 
(१) 
बाहमौकीय रामायण कब का और किसका दोनों बढ़ने ल्जगे। तीसरा वर्ण भी तपस्या करने छा। 


लिखा हुआ ग्रंथ है 

यूह बताना अनावश्यक है कि श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस को भक्ति-भाव 
से लिखा है । उसमें इतिहास की खोज करना व्यर्थ है । 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी महाराज की ऐतिहासिक 
कथा जानने को श्रीमद्वाठमीकीय रामायण पर दृष्टि 
जाती है। कहा जाता है कि वाल्मीकीय रामायण आदि- 
काव्य है । पर वर्तमान वाल्मीकीय रामायण के देखने 
से मालूम होता है कि वह हाल का ग्रंथ है। वर्तमान 
वाल्सीकीय रामायण को में हाल का ग्रंथ क्यों कहता 
हूँ, इसके लिये बहुतं छानबीन करने की आवश्यकता 
नहीं है। उसके दो-चार सगों ही से इसका पता चक्च 
- साता है। अयोध्याकांड के १०३ सर्ग में जाबालि- 
ब्राह्मण से रामचंव्रजी कहते हैं 'बुद्धमतावलंदी पुरुष ,को 
और उसके मत के माननेवाल्ते मनुष्य को भी नास्तिक 
समझना चाहिए। राजा को ऐसे मनुष्य को वह दंड 
देना चाहिए, जो चोर को दिया जाता है और पंडित 
ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे मनुष्य से भापण भी न 
करे! । सुंद्रकांड के २२ब सर्गे में रावण को कहा गया 
है कि "स्मशान और बौद्ध-मंदिर के तुल्य भयंकर देख 
पड़ता था'। उत्तरकांड के ७५वें सरग में एक 'स्वार्थ- 
सिद्ध-नामक भिचुक' की शिकायत एक कुत्ते ने रामचंद 
से की है । इन बातों से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ बुर 

के पीछे का लिखा हुआ है। 
इस ग्रंथ के लेखक मपि . वाल्मीकि नहीं हो सके । 
वे राम्रचंद्रजी के समकालीन थे।-राम के घर से निकाले 
जाने पर सीता देवी ने उनके आश्रम में आश्रय पाया 
था। मंगर उत्तरकांड के ८७वें सर्गा 
“सत्ययुम में तो सत्धमे में लोगों की 
से. थी । अब ' त्रेतायुग में ब्राह्मण 
ही तपस्या करने सगे। द्वापर में 


तत्परता स्वभाव हीं 
र क्षत्रिय दोनों 


में वर्णन है कि - 


भला उन्हीं गीतों मे ब 
“मे, झौर, अस्त, ८-से-का यदि यह वही हैं तो- 4 


क्रम से तीनों वर्ण तपस्त्री हुए | शूत्र इन तीनों से प्रक् 
रहा । परंतु कलयुग में शुद्र भी तपस्या करत्ताई/ 
इससे स्पष्ट है कि यह पुस्तक कलयुग की लिखी हुई॥ 
महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र पर एक काब्य हि 
था, जिसको लव और कुश ने कंठस्थ करके महाः 
रामचंद्र को सुनाया था । वह एक छोटा-सा काब्य ग 
होगा और उसके आधार पर वतंमान वातमीम्न 
रामायण लिखी गईं है, जैसा कि तुल्लसीकृत रामार 
का आधार इसको कहा जा सकता है। यह ग्रंथ वाल 
कीय रामायण” वह काव्य नहीं हो सकता जो ब्रव 
ने रामचंद्रजी को सुनाया था। यदि यह बही मं 
होता, तो इसमें यह बखान कहाँ से आ जाता कि ह 
कुश ने उसे रामचंद्रंजी को सुनाया ? उत्तरं 
१०७व सर्ग में लव-कुश के कथा सुनाने का पूरा बण 
है और वे रामचंद्रजी के पूछने पर कहते हैं “महां 
इस काव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि ने बनाया है 
इसी प्रकार लव-कुश के मुँह से कथा-सुनने के भ 
रामचंद्रजी ने सीताजी को बुलाया था, इसका 
वर्णन वर्तमान वाइमीकीय रामायण में उपस्थित 
उत्तरकांड के १ ०८, १० और ११० खगं सें 
का आकर एश्वी में समा जाने तक का वृत्तांत दिया 
है। १२२ और १२३ सर्ग में महाराज रामचंत्र रे € 
चाल तक का समाचार झा गया है। फिर केसे *. 
भावे कि यह वह काव्य है, जिसे उन्होंने अपे 
भिषेक के समय अपने पुत्रों के -मुख से सु | | 
उत्तरकोड के ८४वें सगं में आता है कि “मो 
जुकने पर वारमीकिजी के आश्रम में शत्नम्त ने ह 
रामचं के चरित का मधुर संगीत सुना । रामच ६ 
जो-जो कार्य कर. चुके थे, उन्हीं का गीतों में वर्थ" | 
शबुष्न ने भोजन करने के उपरा « 


EE 
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सुना था! तात्पय यहद कि यह वह काव्य नहों, जिसे 
वाल्मीकिजी ने बनाया था । 
लंकाकांड का १३०वा सर्ग कहता है--'भगवान्‌ 
वाल्मीकि ने इस आदि-काव्य का वर्णन अपने सुं ह से 
किया है? । उत्तरकांड का १०७वाँ सर्ग कहता है--इस 
कांव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि सुनि ने बनाया है? । इसी 
कांड का १११ वाँ सर्ग कहता है--“यह काव्यों में उत्तम 
काव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है? । यदि यह 
काव्य वाल्मीकिजी का बनाया हुआ होता, तो न तो वह 
बार-बार इस प्रकार लिखते ओर न अपने को “भगवान्‌ 
कहके पुकारते । वर्तमान पुस्तक में जहाँ-तहाँ लिखा 
मिलता है कि यह ग्रंथ “वाल्मीकिजी का ही? बनाया 
हुआ है | लेखक के जी की शंका किं अब की बनाई हुई 
रचना को कोई आदि-कचि की रचना कैसे मानने लगेगा, 
इन शब्दों को कहलवाती गई है, जैसे कि लोगों को 
उसे पढ़ने के लिये उत्तेजित करने को पुराण-कथाओं 
के समान आशाएं दिलाई. गइ हें-लंकाकांड . का 
अंतिम सगं कहता है कि “इस काव्य के सुनने से खियाँ 
जीवनपुत्री होती हैं, उनके पुत्र जीते रहते हैं, उन्हें बड़ी 
आयु मिलती है। राम के विजयकाव्य को जो सुनते 
हैं, वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं । यदि 
कोई परदेश में हो, तो वह फिर आकर अपने बंधु-बांधवों 
से' मिलता है। उत्तरकांड के ४५वें सर्ग में अगस्त्य 
सुनि रामचंत्र से कहते हैं--“यह कथा बड़े-बड़े पापों का 
नाश करती है! । ( जब लवकुश से प्रथम बार राम ने 
कथा सुनी और उसके उपरांत यदि कभी अगस्त्य ने 
भो रामचंद्र से उसे कहा, तो अगस्त्य के कहने का 
वर्णन उस. आदि-क्राव्य में कहाँ से आ जाता, ओ लव- 
कुश ने रामचंत्र को पहले हो सुनाया था ? ) 
` कलयुग में भगवान्‌ बुद्ध के अवतार के पश्चात्‌ लिखे 
जाने के अतिरिक्त इस बात का भी प्रमाण इसी ग्रंथ 
में उपस्थित है कि वह उस समय का लिखा हुआ हे, 
जब नई कुरीतियां हिंदू-समाज में घुसने लगी थीं, 
ब्राह्मण लोभी हो गए थे, व्यभिचार, वेश्या-गमन, 
संदिरापान फेल गया था, विवाहों में दहेज चल निकला 
था और स्त्रियों में पर्दे की प्रथा तक आने लगी थी । 
रामंचंद्रजी का समय आर्य-सभ्यता के विकास का काल 
थाः। उस समय आरय-जाति ऐसी दूषित प्रथाओं से 
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कलंकित नहीं हुईं थी । जब इन कुप्रथाओं का उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायण में आता है, तो यह साफ़ है कि 
सेखक की कल्पना ने कथा को विस्तार देने में अपने 
काल की रीतियों को लिख डाला है। 

अयोध्याकाँड के १११बे सर्ग में रासचंत्रजीं, अरतजी 
के उन्हें लौटाल ले चलने को धरना देने पर, कहते हैं 
कि 'यह काम तो उस ब्राह्मण का है, जो किसी प्रकार 
की धनादि की हानि से, एक कर्वट से, अपने दुखदाता 
का रोध कत्ता है! । अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग धन के लिये 
धरमा दिया करते थे । 

आदि-कांड के ७४घ सगं में लिखा है कि “राजा जनक 
ने अनेक गाए, बहुत-से उत्तम-उत्तम प्रकार के दुशाले, 
बेशुमार रेशमी वख और करोड़ों सूती वस्न दहेज में 
दिए । उन्होंने अच्छे गहनों से सजे हाथी, घोड़े, रथ, 
पैदल, दासी और दासों के सहित सौ कन्याएं तथा सुंदर 
सुवण, मोती और मूं गे महाराज दशरथ को दददे में दिए। 
दहेज की कुप्रथा के अतिरिक्न कन्याओं के दिए जाने का वणंस 
विशेष भ्यान देने योग्य है । लंकाकांड के १२७ये सगं 
में भरतजी ने रासचंद्रजी के आने का समाचार सुनकर 
हनुमानजी से कहा है---'इस आनंद्‌-समाचार के सुनाने से 
मैं तुमको एक लाख गाय, सौ गाँव और सोलह कन्याएँ 
देता हू । वे कन्याएँ कु'डखों से भषित, अच्छे आचरण- 
घाली और सोने के रंगवाली हैं । उनकी नाक अच्छी 
है, वे मनोहर जंघाओं से सुशोभित, चंब्रमुखी, रूंपूर्ण 
भूषणों से भूषित सथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैँ।? 
अच्छी अंघाओंवाली कन्याएँ क्यों दी जाती हैं, यह 
साफ़ ही है।,इसी प्रकार उत्तरकांड के ४४वँ सरग सें 
अनेक राजाओं के रघुनंदन की भेंट को अनेक “रूपवाली 
दासियाँ' भेजी हैं । उत्तरकांड के १०४बे सां में लिखा 
है कि जब महाराज रामचंत्र ने नैसिषारण्य में अश्व- 
सेघ यज्ञ करने की तैयारी की, तब भरतज्ी को वहाँ आरे 
से भेजा और कहा--'बहुत-सी युवती खिया भी भरत के 
साथ जावें ।? लंकाकांड के १३०वं सर्ग में मंत्रियों, 
योद्धाझं, नगरवासियों और व्यापारियों से पहले ही 
रासचंद्रजी का राउयाभिषेक तक “षोडश कस्याओं में 
किया है | इसका यह कारण नहीं था कि रामचंद्रजी 
की दृष्टि में खी-समाज विशेष आद्रयोग्य रहा हो, 
क्योंकि अयोध्याकांड के १००बे सरं में चे सरतजी से 
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कहते हैं--'तुम स्त्रियों पर विश्वास तो नहीं करते ? कभी 
उनसे गुप्त बातचीत तो नहीं करते!” स्त्रियों के प्रति 
उनका व्यवहार ऐसा था कि न केवल शूपणखा ही के 
लिये उन्होंने लक्ष्मण से ( अरण्यकांड के १ पते अध्याय 
में ) कहा था कि 'हे पुरुषव्याप्र, इस फुरूपा, असती, 
गति मतवाली महोद्री राउसी को कुरूप कर दो, और 
“तब लक्ष्मण ने उस राक्षसी के नाक-कान काट लिए । 
बरन अरण्यकांड के ६४वें सगं में दिया है कि ल्क्षमण 
ने खड्ग निकालकर अधोमुखी रासी के कान, नाक 
झौर स्तनों को काट लिया। उसने उनसे श्रेम-मित्ता 
साँगी थी। और तो और अपनों ही धंर्मपत्नो. के साथ, 
जिसने उनके साथ वनयात्रा को- थी, इतने कष्ट भोगे 
थे, राम का' बड़ा क्रूर व्यवहार था। स्ंका-विज्रय के 
पश्चात्‌ जिस समय सीताजी उनके सामने ल्लौटकर 
झाती हैं, तो लंकाकांड के ११७वें सरग में दिया है कि 
बजाय सांत्वना देमे के आप कहते हैं--'जिस यश के लिये 
मैंने तुम्हें जीता, उसका लाभ मुझे हो गया। अब तुमसे 
मुझे कुछः प्रयोजन नह । अब तुम चाहे जहाँ चली 
- झ्ा्ओो।? इसी व्यवहार का प्रतिबित्र अयोध्या में पड़ा 
है, जब निष्कारण रामचंद्र ने सीता को घर से भिक्राल 
दिया दै और लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि "कल सबेरे 
सुमंत्र से रथ जुतवाकर और उस पर सीता को चढ़ाकर 


हमारे देश से बाहर छोड़ आसो । निजेन देश में इस ` 


को छोड़कर मेरे पास चले आना ।' ( उत्तरकांड ४९चाँ 
सगं ) । स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए, उनके 
संबंध में ऐसे विचार होतें हुए फिर क्यों रामचंद्रजी का 
तिलक षोड़श कन्याओं से कराया गया है? हनुमानजी को 
भरतजी को, स्वयं रामचंद्रजी को युवती कन्याएँ क्यों दी 
गई हैं ! इसका कारण यह है कि जिस काल 
में यह अंथ लिखा गया है, व्यभिचार फैला हुआ था और 
मंथ के लेखक ने वही चरित्र अपनी कल्पना द्वारा इन 
पाँचों का भी बता दिया है । उस समय वेश्याओं का ऐशा 
भी शुरू हो गया था । स्वयं वशिष्ठ अयोध्याकांड के तीसरे 
सग में राम के युवराज नियत किए जाने के प्रबंध में आज्ञा 
देते हैं कि 'वेशयाएँ श्रच्छे बज्न और आमपणों से अलंकत 
होकर उपस्थित रहें' और महाराज दशरथ तो ३६बें सर्त 
में यहाँ तक कहते हें कि राम के साथ सेना-सहित 

वनवास “में “बातचीत करने में चतुर बेश्याएँ जापर ड 
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जिनको ऋषि और सुनि कहा गया है, उनके रे - 
पर भी दर्तमान वाल्मीकीय रामायण अच्छी अ | 
डालती । अयोध्याकांड के ६४वें सरग में राजा ख | 
शोके से अपने द्वारा ्रवणकुमार को बाण सारने कष 
कोशल्या को सुनाते हैं। श्रवणकुसार के पिताज्ने। 
“सगवात्‌ ऋषि! कहते हैं, पर यह ऋषि वेश्य थे और छ 
स्री शुद्रा थीं, जिनसे श्रवणकुमार उत्पन्न हुए थे । घर 
कांड के ६१वें सर्ग में चर्णन है कि राजा अंको। 


€ . 


[ वषे ६, खंड १, 


` ऋचीक ऋषि के पास जाकर कहा कि “यज में पशुको 


के लिये आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए' और झी 
“बहुतत-ला सोना, र्न और लाख गाएँ” लेकर ए 
सकला पुत्र बलि चढ़ाए जाने को बंच दिया !! अपो 
कांड के ३१वें सर्ग में भरत और उनकी सेना फासा 
करके महर्षि भरद्वाज आज्ञा देते हैं फि “सुरा इत्यादि पपे 
पदार्थों और विविध मांसां को चंत्रदेव तुरत ही महू . 
और उपस्थित कर दें।' महाराज रामचंद्रजीं के 
मदिरा कितने ज्ञोरों से चलती थी, इसका वणंग झा 
कांड के ४२वें सर्ग में है, जहाँ दिखाया गयाहै। 
अयोध्या की अशोकवादिका में 'सीता को पास बेम 
उन्होंने ( रामचंद्रजी ने) अपने हाथ से मैरे 
पवित्र मच उन्हें पिज्ञाई, मानो इंद्र इंद्राणी को पिर 
हों। उस समय नाचने और गाने में वड़ी चतुर स 
अप्सराएँ किन्नरियों के साथ--मदच्यपान से बुर" 
होकर-भहाराज के सामने नाचने लगीं । प 
बातें हिंदुओं का कुसमय आने से टीक पहले की | 
बहुत बुरी तरह के व्यभिचार को कथाएँ वार" 
रामायण में भरो पड़ी हैं। वरुण एक स्थान 
“इतने में उर्वशी-नामक अप्सरा सखियों के सा 
आ गई। वहाँ उस रूपवती को क्रीड़ा करते 
वरुण ने चाहा कि उसके साथ संभोग करें | 
कहा कि हे सुरेश्वर ! भित्र देवता ने अपने साई 
वास करने को मुझसे पहले से कह रक्खा है। ६ j 
कर काम से पीड़ित वरुण ने कहा--अच्छा, गी, 
साथ संभोग नहीं चाहती, तो में अपना तेज ई 
निर्मित घड़े में छोड़ दूँगा । उर्वशी ने प्रसर 4 
कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिए ।? इस | 
यही मालूम होता है कि वरुणने उर्वशी को र | 
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दुष्टाचारिणी ! तू पहले सुरे. स्वीकार कर कहाँ . खिसक 
गई थी ? तूने दूसरा पति क्‍यों किया १” 

इसी कांड के ३३वें सर्ग में है कि 'दंड राजा, अपने 
पुरोहित के आशन में गए । वहाँ राजा दंड ने भार्गव 
की लड़की को देखा । राआ दंड उसे देखते ही काम- 
पीड़ित हो गया और गिड़रिइाने लगा--हे: सुश्रोणि ! 
मेरे ऊपर कृपा कर, समय न बिता | तेरे लिये मेरे 
प्राण निकले जाते हें । तुरे पाकर चाहे सेरा वध हो, 
चाहे सुरे घोर पाप हो, पर तू तो सुरे स्वीकार कर ले । 
में बहुत विह्वल दो रहा हू । यह कहकर उसने बलात्‌- 
कार से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और यथेष्ट विहार 
किया ।? 


उत्तरकांड के १०१च सरग में लिखा है कि “री इला _ 


घन में घूम रही थी । बुध वहाँ मिला और उसकी ओर 


. देखकर कामबाणों से अचेत-सा हो गया और प्रार्थना 


की कि. हे बरोरुहे ! स्नेह की. दृष्टि से तू मुझे भक्ति-पुर्वक 
संतुष्ट कर । एकांत स्थान में बुध के सुह से यह बात 
सुन इला ने कहा--मैं तो कामचारिणी आर तुग्हारे 
वश सें हू । यह सुनते ही वह कामी बुधं उसके साथ 
विहार करने लगा । 

इस प्रकार की कथाओं को लिखकर ही इस ग्रंथ 
( वाल्मीकीय रामायण ) के लेखक को संतोष न हुआ । 
उत्तरकांड के ३६वें सर्ग में तो उसने अश्लील भाषा 


का भी प्रयोग कर डाला है । रावण को रंभा अप्सरा: 


देख पड़ी) तो वह उससे कहता है, 'हे प्रिये । आज कोन 
व्यक्ति कमल की-सी सुबासवाले तुम्हारे मुख का अमृत 
पीकर परितृ्त होगा ? ये तुम्हारे दोनों स्तन--जों सोने 
केःघड़े के तुल्य मोटे, सुंदर ओर मिले इए हैं--किस 
पुरुष की छाती का स्पशे करेगे, “है भासिनि ! सुवणं- 
चक्र के समान, सुवर्ण की तागड़ो से भूषित, मोरी, और 
स्वर के तुल्य सुख देनेवाली तुम्हारी इन जंघों पर कौन 
पुरुष चढेगा ? यह कहकर रावण ने रंभा को पवत के 
शिखर पर लिटा दिया। वह उसके साथ भोग करने 
लगा !! 

यह व्यभिचार, यह सदिरा-पान, यह यज्ञ में बलि- 
दान, यह ब्राह्मणों का लोभ, यह सामाजिक कुरीतियाँ 
उस समय की हैं, जब भगवान्‌ बुद्ध को इनके विध्वंस 
के लिये अवतार लेना पड़ा था और इस अंथ -में 


वाल्मीकीय रामायण 
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इनका चरणन स्वाभाविक हो है, क्योंकि यह ग्रंथ जिसमें 
बौरू-मत का वर्णन है, वौद्ध-मत के प्रचार के बाद ही 
लिखा गया है | संभवतः जब वोडू-मत की अवनति 
र घ्राह्मण-वंश की बढ़ती होने लगी है, तव का लिखा 
हुआ हो, परंतु इस अंथ में दो स्थानों पर परदे का भी. 
चर्णन आया है, जिससे ज्ञात होता है कि इस कुप्रथा -के 


` सी प्रचलित होने के चाद यह मंथ लिखा गया है और 


यह कुप्रथा बहुत पुरानी नहीं है । 
` लंका-कांड के ११३बे सरग में मंदोदरी विलाप करती 
हुई रावण से कहती है--'हे प्रभो ! मैं विना घुघट के, - 
नगर के फाटक से निकलकर यहाँ पैदल चली आइ हू । 
क्या ऐसी दशा में आने से तुम मुरूसे क्रुद हो गए १? 
इसी कांड में ११६ सर्ग में है कि विभीषण जब 
सीताजी को रामचंद्रजी के समीप लाने लगे, तब उन्होंने 
(विभीषण ने ) वानरों और भालुओं को वहाँ से हटा 
दिया । इस पर रामचद्रजी ने कहा कि "विपत्ति-काल, 
पीड़ा, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ और विवाह में खिया का दुशंन 
दूषित नहीं है। ऐसे समयों में उन्हें परदे में रखना 
ज़रूरी नहीं ।? इसका. अथ केवल यह है .किः अन्य समय 
में उन्हें परदे में रखना चाहिए और इससे ज्ञात होता 
है कि परदे की कुप्रथा चत्न निकली थी । 
सेरे यह सब लिखने का तात्पय यह कि वाल्मीकीय 
रायायण रामचंद्रजी के समय का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं 


` है । यह वह काव्य नहीं है, जिसे वाल्सीकिजी ने बनाकर 


लव-कुश को याद्‌ कराकर रामचंद्रजी के दरबार में सुन: 
चाया था । वह आदि-काव्य लुप्त है । रामायण के 
प्रेसियां को उसका पता लगाने का प्रय्न करना चाहिए । 
वर्तमान प्रंथ इधर हज़ार-डेढ हज़ार बरस का लिखा 
हुआ है। संभव है कि वह एक लेखक की रचना न हो, 
बरन्‌ समय-समय पर बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी 
रचनाएँ उसमें जमा कर दी हों और लोगों सें प्रचलित 
करने के लिये अथ का. वारमोकिजी ही के नाम से 
नामकरण कर दिया है। 

जिस समय इसलाम का आक्रमण सनातन-घम पर 
हुआ है, उस समय गोस्तरामीजी ने रामचरित-मानस की 
रचना की थी और उसके प्रभाव से सनातन-घमे की 
बहुत रक्षा हुईं, क्योंकि साधारण जनता योग और शास्र 
के गूढ़ तस्वों को नहीं समझ सकी । उसको साधारण बाते 
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आर अपना चरित्र बनाने को आदश चरित्र और अपने 
धर्स का गुण-गान करने को अपने धमे में पैदा हुए बढ़े 
बड़े आदमियों और अवतारों-की बड़ी-बड़ी बात चाहिए, 
वह सब रामचरित-मानस ने दे दीं। इसी प्रकार बौद्ध- 
चर्य के आक्रमण के समय धारमीकीय रामायण की 
रचना करके सनातन-धर्म के विद्वानों ने उस समय की 
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जनता के लिये वही त्रुटि प्री करने का उद्योग छ ॒ 
कि जिसे रामचरित-मानस से गोस्वामीओी चे इ, _ 
पूरा किया, तो कोई आश्चयं की बात नहों। ई 
जी ही के चरित्र को हर वार क्यों लिया गया, ह| 
रामचंद्रजी के चरित्र पर विचार करते समय अपा, 
प्रकट करूँगा । ( अपूण) 
रामगोपाइ फि 


` रामजन्म 


«लन्ड फिल्डन- 


आनंद असीम की 'बिसारद्‌” लहर नाची, 
* अवध-निवासी नर-नारिन के गन मैं; 
नाची दिए देवन के झुखमयी शांति सीरी + 
.भावना विशष नाची: भालु-घानरन में। 


मुक्ति नांची सुदित समीप गीधराज के तो, 
मीच नाची हँसे दश-मोलि के सदनं 
राम के जनम खन अप्रित उद्धाह भरे 
भक्ति नाची ऋषिन के शुभ आश्रमनगें। 

बलदेवप्रसाद टंडन “विसारत 


Cnn 


` गोस्वामी तुलसीदास 


सागर अपार को 'बिलोरि भरि गागर मैं , 
राखी साखि बेद्रु पुरान शुभ गत्ता की | 
ब्धा खुल्भ कीन्हीं खुधा मानसर साँची , 
आखर की कामधेड़ तू दी अलबत्ता की। 


“य 
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जब लगातार तार ही : टूटा । हैं न वैसे हरे-भरे पौधे। 
और झनकार फूटकर रोई। फूल में हैं न॒ रंगते वैसी! 


जब कि बोली न 'बोल' की तूती। 
किसलिये बीन तत्र बजी कोई । १। 
खुन उसे सिर युना अगर “घुन' ने। 
` और खटराग राग को भाया। 
| सुर अगर बेखुरे यने खारे। 
| . किस लिये गीत तो गया गाया ।२। 
जो निछावर हुई नहीं तितली। 
जो न भर भाँवर भँवर भूला। 
रंग बू है अगर नहीं रखता। 
तो कहीं फूल किस लिये फूला ।३। 
क्यों गंवाएँ न हाथ के दोरे। 
भूल पर भूल है अगर होती। 
किस लिये लोग सू दकर आंख । 


, पोत को हैं बता रहे मोती। ४। 


चढ़ किसी फूल पर न आवस का | 
' पर गए सब खिले गुलाब झुलख। 
देखिए ये उठे इप बादल। 
'किस तरद का बरस रहे है रस ।५। 


है कहाँ वह बहार बाणों में। 

आज है बह रद्दी दवा कैसी । ६। 
देख करके जमाव कौओं का। 
पत्तियाँ बीच हैं छिपी जाती। 

है मचा काव-काव कुछ पेसा। 

कोयले कूकने नहीं पातीं। ७। 
देख उनकी लुभावनी चालं। 
हैं. हुए खीज-खीजकर पगले। 

| चोच अपनी चला चला करके। . 

हंस को नोच हैं रहे बगले। ८। 
इस तरह कयां उठा रहे हो सिर | 
किस लिये हो बहुत बढ़े जाते। 

जो तुम्हे पालती नहीं मिट्टी। 

- पेड़ तो तुम पनप नहीं पाते । &। 
भूल है मत हँली करो उसकी। 
रूप ओ र॑ग मिल सके ज़िससे। 

धूल की धूल क्‍यों उड़ाते हो। 

पास के फूल तुम महक किस से।१०। 

अयोध्यासिह उपाध्याय 


s 
y? 
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(१) 

भू की सबसे सु'दर सुटि है । उसके भगवान्‌ 
उन्हें बनाकर फिर वह डन्हीं से कतव्य की 
प्रेरणा पाता है । दीननाथ की सबसे सुद्र सृष्टि थी 
मुक्ति-भावना। क्योंकि. उसी से उसे इत्या की प्रेरणा हुई । 
जिस दिन उसने सोचा संसार एक बंधन है, एक कारा- 
गार है, यहाँ सभी सञ्जा भुगत रहे हैं, उस दिन उसकी 

बेफ्रिक्र आत्मा बंदी की तरह छरपरा उठी । 
; (जिस ख़याल से दो हज़ार साल पहले महात्मा इसा 
सलीब पर चढ़ गए थे, जिस विचार से राजकुमार 
सिद्धार्थ ने कर्पिलवस्तु के राजमहल छोड़कर रास्ते की 
.खाक़ छानना जीवन का लक्ष्य स्थिर किया था, ठीक उंसी 
ख़याल से दीनानाथ ने इस शताब्दी में अपना -नया 
प्रयोग आरम्भ: किया-। एक ही- जगह के लिये अलग- 
अज्ञग रास्तों से चलना बुद्धिमानों का स्वभाव है। इंसा 
अपने लिये नहीं, संसार के ज्षिये मरे थे, बुद्ध ने बोधि- 
सत्य का दुष्कर प्रयास पीड़ित विश्व के किये ही किया 
था। दीनानाथ ने भी दीन-दुखियों को मुक्त करना अपनां 

- परम कर्तव्य मान लिया । | 
! “पहललेपल उसे दया थाई एक मक्ल्ी पर, जो गंदगी 
पर बैठने के लिये भिनसिना रही थी। दीनानाथ ने अपनी 
लंबी शिखा में तीन बार देकर सोचा--शायद्‌ 
स दाइ मारकर रो रही है या अपने तुच्छ जीवन से 
जार है। 'ओफ़ | शोक ]--परोपकार, हरीश हे 
हो गई ? तू मुझे ज़रा बल नहीं दे सकता कि में इस 
> आत्मा को सांत्वना दे सकू ? ऐ मायाभय 
अकार एक प्रकाश 

i ह , क किरण तक मेरे पास नहीं 
दी नानाथ चौंक पड़ा । 
दवोच क्षिया | थोड़ी-सी 
फराहट | फिर सव शांत, भौन, नीर | 


_ अथकार का हृदय चीरकर प्रकाश आँखों में भर गया | 


पक सकड़ी ने सक्‍्खी को 


भिनभिनाइर, थोड़ी-सी फर- 


का रास्ता घड़ियों में तय होता है । बुद्ध को शा अं 
बरस से ज़्यादा लगा था और दीनानाथ को छू की 
से भी कम । उन्हें एकांत वन में अकाश का छह 
हुआ था, इन्हें अपने ज़नानख़ाने की ड्योढ़ी के छ च 
दीनानाथ ने सस्त शरीर ज़रा चुस्त करके न्न 
को शाबाशी दी--वाह, .खूब ! 
(३२) र 
उस दिन से क्यों, उसी इण से दीनानाथ झुष्। ` 
सीधा रास्ता पा गया । चण-भर की साधना में? 
प्रकाश की जो ज्योति मिली, वह उसकी समझ पे श 
थी । चह संयमपूर्वक पीड़ित विश्व को उस पे 
कर धर्म-संस्थापकों.का कठिन कार्य करने त्ञगा। . ड 
उसे प्रत्यक्ष रूप से यह प्रतिभासित हो गया कि र कर 
मत्र में सुख और शांति की चिरंतन भजुर्भूति की 
अभाव है । सभी योनियों में, सभी वंगों' में उस ग दि 
की 'विशेष मात्रा से वेकली-ब रही है । कहाँ भी ४! इर 
नज़र नहीं आती ।. कष्ट, दुररिंचत्ा और शोक पे र 
सात्र व्याकुल हो रहे हैं । Pe 
. सांसारिक संघर्ष के कारण जीवन में जो क्षोम * है 
होता है, उससे किसी का भो निस्तार नहीं | व! की 
जितना असह्य और' अनिच्छित है, उत्ता ही पई" ज 
वार्यःसा हर एक के पीछे लगा है । जो जितने हसो 
भागकर उससे प्राण छुड़ाना चाहता है , वह उत. को 
तरपरता से उसके गले का हार बनकर उसके सा र 
रहता है । § | 
दीनानाथ को ताउजुब तो इस बात पर होतां | 
अनेक व्यर्थ के आविष्कारों में मलुष्य ने की छ 
जीवन का दुरुपयोग किया ? जो चिंता सबसे सी, त 
वही क्यों नहीं स्वाभाविक रीति से किसी के र ज़ 
में उदित हुईं ? जिन लोगों ने जीवन-मरण रे 'स 
को परदे से बाहर लाने का यत्न किया, चे क्यों १ | पी 


© 


व माना ही कुछ आर ह | बीसवी संदी"हैव भह्ा थी" Er सीधा-सा रास्ता उन्हें | 
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किया 7 


क्या झत्यु ही जीवन का परमा ग | 
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ओह ! उसकी गोंद कैसी विश्रांतपूर्ण है। अनंत सुख 
और चिरंतन शांति में, बही तो जीवन की समस्त 
क्रांति को विलीन कर लेती है। उसके द्वार के अंदर पैर 
रखते ही अभावों का अभाव हो जाता है। 
उसी को उज्ज्वल आलोकपूर्ण मुखच्छुवि को लोगों ने 
|| अंधकार को कालिमा समझने की भूल की है। मनुष्य 
ह की अमपूर्ण बुद्धि के नए-पुराने संस्करणों कों देखकर 
फे. चहा पड़ता है कि अगर ऐसी निरर्थक चीज़ कहां 
ह बजार में बिकती होती, तो कोई उसे तांबे के सिक्कों के 
सोल भी नहीं ख़रीदता । लेकिन विधाता की परम कृपा 
का फल मानकर आज भी उसका आसन वैसा ही 
गोरवास्पद बना है। और अब जब कि दीनानाथ को 
` सत्यता की तह का ठिकाना मालूम हो गया है, तो उसकी 
महत्ता और भी अक्षुण्ण हो गई है । 
चस, ख़्॒त्यु को औवनरूपी दिन की विशांतिपूर्ण रात्रि 
मानकर दीनानाथ सन-ही-मन अपनी सफलता का 
' अनुभव करने लगा । लेकिन यह उसकी विशाल-हृद- 
यता है कि उसने खुद ही उस परम तरत्र का आस्वादन 
| करने का. लोम नहीं किया बल्कि निसु क्र नीलाकाश 
१ की सरह, समस्त संसार के लिये उसका द्वार खोल 
श दद्या । यही क्यों अपने ही साधनाभिभूत हाथों से उसने 
इस परम पावन अनुष्ठान का आरंभ किया । 
(३) 
जीव रक्षा के लिये जैन-साथुओं को सतकता प्रशंसनीय 
# है। उनकी दिनचर्या का विशेष अंश अनंत - असंख्य 
{ कीटाणुओं के बचाव में ही ब्यय होता है । दीनानाथ की 
४ खगन उनसे भी कहीं बढ़-चढ़कर थी । उसे तो दिन-रात 
है सोतें-जागते यही चिता रहती थी कि किस तरह सृष्टि 
4 को सांसारिक क्लेश से छुटकारा दिला दिया जाय। 
¢ शायद वह एक दिन में उतने जीवों को परलोक अवश्य 
| हो भेज देता था, जितने कई साधु मिलकर बचा न 
| A सकते होंगे ॥ 
¢. दीनानाथ के एक मित्र के शब्दों में अगर उसको 
[4 शुर्तो का वणोन करने लगें, तो कहेंगे कि उसने विधाता 
ई तक को हरा दिया था । बूढ़े शक्किहीन चतुरानन बाबा 
ह॑ जत तक एक की सृष्टि करते थे, तब तक वह चार को 
# समास कर देता था । चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते- 


4 
| 


4 पीते और सोते-जागते दीनानाथ कभी अपना काम 


a 


भृलता नहीं था । जो जीव जहाँ नज्ञर पढ़ जाता, तुरंत 
उसे वह पंच-तस्व में मिला देता । अगर राजकीय क़ानून 
बाधक न होता और संसार की मूर्खता इतनी सुधर गई 
होती कि वह उसके काय को उद्धारक का काम सम रती, 
तो अवश्य ही अब तक सानव-जाति का भी बहुत कुछ 
उपकार हो गया होता । लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि मनुष्य 
के बराबर कोई मूर्ख नहीं । अनंत कष्ट भोगकर भो रात- 
दिन नारकीय यंत्रणाआं सें छुटपटाना उसे पसंद हे, 
लेकिन जीवन सें छुटकारा पाने की चिंता नहीं । सत्यु से 
उसे डर लगता है, परम शांतिदायिनी, मोक्ष की सह- 
चरी से भयभीत रहता है । अनेक तरह के अस्वाभाविक 
साधनों से वह अपने जीवनकाल को दीघंतर करने में ही 
लगा रहता है । बस, एक मानव-जाति पर ही अपना 
प्रयोग करने में इच्छा रखते हुए भी दीनानाथ समर्थं न 
हो सका । 

मक्खी-मच्छुर, कृत्ते-बिल्ली तथा और सभी जानदारों 
को दीनानाथ बहुत फ्त से . परमलोंक की तरफ़ भेजने 
लगा । चह एक भी काम ऐसा नहीं करता, जिसके साथ 
उसके जीवन का लक्ष्य भी दूर न होता जाता हो । एक 
पेर जमाकर वह दूसरा पैर तब तक नहो उठाता, जब 
तक उसे दो-चार जीव दबकर मसल जाने का पूरा 
विश्वास नहीं होता । इसी तरह बड़ी ख़ुशी, बड़े उत्साह 


` और बड़ी तस्परता से वह हिंसा-बत-साधन द्वारा परमार्थ 


का आदुश उपस्थित करने लगा । 
(४) 

कर्मो के अनुसार ही' स्वभाव में कोमलता आर कठो- 
रता का समावेश होता है। ब्राह्मण परशुराम में क्षत्नित्व 
ओर क्षत्रिय बुद्धदेव सें बाह्मणस्व की विशेषता सभी 
जानते हैं। दोनानाथ के स्वभाव में भी परिवर्तन शुरू 
से ही आरभ हो गया था। धीरे-धीरे दूसरों के दुखों की 
अनुभूति से उसका मन चिरक्क हो गया। छोटे-छोटे 
जीवों से चलकर वह बड़े-बड़े जीदों को मारने लगा । 


.उनके छुटपटाने, उनके चिल्लाने का उसकी अंतरात्मा 


पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था । ' 

एक दिन अब वह लारी का प्रहार एक सोते हुए कुत्ते 
पर करना चाहता था, उसके सित्र कालिकासहाय ने 
आकर कुत्ते को भगा दिया आर एक ओर खड़ा 
होकर हँसने लगा । मित्र को ढिठाइई आर नादानी पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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दौंनानाथ को कितना कष्ट पहुँचा, वह शायद कालिका- 
सहाय कों ज्ञात न हुआ । दीनानाथ को इस तरह 
अपनी ओर घूरते देखकर कालिकासहाय ने हँसकर 
कहा-क्यों, भला उसने क्या बिगाड़ा था १ 
दीनानाथ ने अधिकारपूर् स्तर मे कहा-तुम ओ बात 
नहीं समर सकतें, उसके लिये फ्रिज्ल माथापञ्ची करने 
से फ़ायदा । 
वह इतना कहकर शोघ्रता से अपने काम के लिये 
चला गया । कालिकासहाय खड़ा-खड़ां उसके विचित्र 
स्वभाव की आद्योचना करता रहा । 
दीनानाथ की उससे मित्रता थी, यह बात समझ 
सकना कठिन है। कारण कि दीनानाथ सदा से ही 
निमोंइ, निद्र और निस्ट्र था। वह किसी-से लगाव 
नहीं रखता था । जहाँ किसी तरह के संबंध को गंध 
आती, वहां से वह दूर जा खड़ा होता । उसके असहाय 
जीवन ने प्रेम और स्नेह के अत्याचार को कभी सहा न 
था। मा-बाप थे नहीं। भाई-बहनों की भी उसे याद न 
- थी । उसका जीवन कठोरता और हृदयहीनता के सांचे 
में ढला था | 5 
` कालिकासहाय भी अजब स्वभाव का था। स्नेह- 
संबंध के कर शत्रु दीनानाथ से बारबार भिड़ना उसे 
पसंद आता था । जब देखो तब वह उसी के पीछे पड़ा 
रहता था। उधर दीनानाथ उसकी रच भी परवा न 
करता था । इस तरह विचित्र गति से उन दोनों की 
मित्रता लँगड़े पैरों चल रही थी । एक हाथ की ताली 
बजाकर ही काल्िकासहाय संतोष कर रहा था । लेकिन 
ऐसा वह क्यों कर रहा था ? इसका जवाब शायद उसके 
पास भी-न था । 
आज जब कालिकासहाय ने एकाएक झाकर कुत्तो को 
अगा दिया, तो दीनानाथ सह न सका। वह मन-ही-मन 
तल्मलाकर पुकांत सें चला गया और किसी विचार 
में मग्न हो स । बड़ी देर तक ध्यानावस्थित होने के 
बाद वह यह सोच सका कि 
उसे इतना ज्ञान नहीं है क्रि 5 ga ० 
तरह 
अपने जीवन की असामर्थकता समझ सके । “मक्‍्खी! 
का ध्यान आते ही उसे मकड़ी का भी ध्यान आ गया । 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैले किसी दिव्य ज्योति ने उसे 
कुछ संकेत. किया है। उसने कहा८>हाँ,, 
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अज्ञानता से मुक्त करना होगा । वह मुझसे हित ५. औँ 
है । शायद उसकी अंतरात्मा इसीलिये उत्ते व च 
इधर ले आती है । खैर, अव उसे कष्ट नहों द 
पड़ेगा । में खु,द ही चलकर उसकी आत्मा को र 
पहुँचाकर तृ करूँगा । | 

चह चटपट एक चमचमाती हुईं छुरी लेक षे भा 


ज्ञानी मित्र की तलाश में निकल पड़ा । थोड़ी हे, म 
गया होगा कि कराहने की एक क्षीण आवाज़ नेई अः 
चौंका दिया । उसने देखा--एक #काल-प्राय माक था 
रास्ते में एक तरफ़ पड़ी थी । उसमें मांस रौर ह| २१ 
शायद एकदम अभाव हो चुका था । र 
दीनानाथ का हृदय न-जाने क्यों यह दृश्य क्रे क 
काँप गया, पर तुरंत सँभलकर खड़ा हो गया। मा 
सुस्थिर करके पूछना चाहा--कहो, विश्रांति की गो दे 
जाना चाहते हो ? इस नारकीय संसार से त्राण। से 
कासना कर रहे हो? कया तुम्हें तुम्हारे उह. 
सहायता दू? द: 


सत्यु की गोद में छुटपटाते हुए पुरुप ने कष्ट से लां 
स्वर में कहा--थोड़ा पानी । 
दीनानाथ के तन-बदन में आग-सी ल्ग गई! « 
बोला--झअभी तक पानी पीने की इच्छा रखते हो! ' ड 
उस पुरुष ने आँखें खोल दीं। चारों ओर त 
कहा--हाँ, राजदुलारी ! कहाँ गईं ? सेरी प्यारी ब. = 
दीनानाथ-_क्यों क्या चाहते हो ? र्‌ 
पुरुष --जीबन, मैं केवल जीवन चाहता हूँ । ह प 
कोई देवता हो मैया ! हा ! मेरी प्यारी राजदुखार। 
दीनानाथ--जीवन नरक है, तुम नरक की बयो. 3 
करतें हो ? ््खि 
पुरुष---जी वन नरक ! ओफ़ ग़ज़ब, जिसमें कप 
सुखों की उपलड्धि हुई, वह... ... वह... ... | ` 
दीनानाथ -हाँ, वही ! तुम अज्ञानता में पँ 
कहो तो तुर्हें अज्ञान से छुटकारा दिल्ला दें! बोधो", 
मेरा अमूल्य समय जा रहा है । उसने अपनी तै ५ 
हाथ में ले ली । | 
पुरुष की आँखें खुल गईं । उसने कहा--ऑई | 
हत्या करोगे, हत्या ! अभी नहीं, सेरी बच्ची इ 4 । 
दीनानाथ ने पेट के पास छुरी ले जाकर ब. 
हवो । जाओ, यह सीधा रास्ता है--बस | | 


आशिवन, ३०७ तुः सं० ] 
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अपराह-काल की अंतिम किरणं पड़ रही थीं । दीना- 
नाथ ने जाकर कालकासद्दाय को पुकारा । कुंडी खुली, 
दीनानाथ दरवाज़े को ठेलकर अंदर दाखिल हुआ । वह 
आश्चर्य से अवाक खड़ा रह गया । एक अदभुत लावण्य- 
मयी कृशांगी सुकुमारो लड़की सामने खड़ी थी । उसके 
अपच चेहरे पर विषाद की छाया ने आश्रम बना लिया 
था । दीनानाथ सुर्ध भाव से कई क्षण तक उसकी ओर 
टकटकी लगाए खड़ा रह गया । वह लड़की भो मूर्तिवत्‌ 
उसके एक तरफ़ निकल जाने की प्रतीक्षा में उसी तरह 
अचल बनी रही । 

कालकासहाय ने अंदर से पुकारा--क्या करने लगा 
है, दीनानाथ ? क्या कोई शिकार हाथ लग गया है? 

सोह भंग हुआ । दीनानाथ का शरीर एक दफ़ा ऊपर 
से नीचे तक सिहर उठा । उसने जी पर शासन करके 
कहा--अजी किंधर हो, में तो शिकार की ही तलाश में 
आया हू । 

इधर. छत पर चले आझओो-कहकर कालकासहाय 
उसकी प्रतीक्षा में टहलने ल्गा। दीनानाथ पहुँचा तो 
कालकासहाय ने व्यंग के भाव से पछा--आज क्या 

ज्ञरूरत पड़ गइ ? 

दीनानाथ ने अपनी कमर की छुरी पर हाथ फेरकर 

कहा--मुफें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आती है । कई दिन 


से मैं यह निश्चय कर रहा हू कि कम-से-कम अपने एक 


परिचित मित्र को तो कुछ उपदेश दे सक । 

कालकासहाय ने हँसकर कहा-में तो तुम्हारा उपदेश 
ग्रहण करने के त्ञायक़ नहीं हूँ । अभी मेरी बुद्धि परिपक्क 
नहीं है, अभी संसार की किसी चीज्ञ से मुझे विरक्ति 
नहीं हुईं है, इसलिये मैं उसका अधिकारी नहीं । हां, 
तुम्हारे उपदेश का एक श्रोता सुरे मिल गया है । वह मैं 
तुम्हें सिंपुदे कर सकता हू. । 

दीनानाथ उसके मुँह की ओर देखने लगा । उसने 
फिर कहा--कहो तैयार हो ? 

इसी समय काल्जकासहाय की बहन कमलावती उस 
लड़की को साथ लेकर छत पर आ पहुँची । कालका- 
सहाय ने दीनानाथ से कहा-देखो, यही वह लड़की 
है । इसका पहले ही तुम्हारे मत की तरफ़ झुकाव है 


र उत्स 
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सारे पुण्य की भागी होंगी। एक तो उसके शरीर सें जान 
ही कितनी है, दूसरे कमलावती उसे ठेलठेलकर यमपुरी 
भेज देना चाहती है । वेचारी बड़ी रारीत्र असहाय और 
निराश्रय है। तुम चांहो तो आकर थोड़ा बहुत उपदेश 
रोज्ञ कर जा सकते हो । ` अब वह पूरी तरह से तुम्हारी 
अनुयायिनी हो जायगी, तो कोई उसे रोकनेवाल्षा नहीं। 
सच पो तो तुम्हारे मत की साथकता इसी तरह के 
प्राणियों में सिद्ध हो सकती है । 

'बड़े तर्य-वितर्क के बाद कालकासहाय ने दीनानाथ 
को तैयार कर लिया। उसने मन-ही-मन खुश होकर 
पुकारा -कमलावती, अपना उ परेश ख़त्म करके उसे इधर 
लेआ । उसके लिये नए मास्टर साहब रख दिए गए है । 

कमलावती ने चहा से पुकारकर जवाब दिया- नदा; 
मास्टर की ज़रूरत नहीं दै । वह मास्टर से नहीं पढ़े गी। 
हम दोनों खेल रही हैं। 

कालकासहाय ने ज़रा तीन स्वर में कहा- चल-चल, 
बहुत बात न बना । मालूम पड़ता दै, एक मास्टर तेरे 
किये भी लाना होया । दिन-भर खेल्ती रहती है। 

मास्टर के नाम से सहमत हुई कमलावती अपनी 
सहेली का अंचल पकड़कर उसे कालकासद्दाय के पास 
ले आइ । 

दीनानाथ धर्मोपदेश की तमाम बातें भूकर एक 
साधारण मास्टर की तरह उस अज्ञात अपरिचित बालिका 
को पढ़ाने लगा । ज़रा देर में कालिकासहाय धीरे से उठ 
कर नीचे चला गया । 

(६) 

रात को बड़े गरवे के साथ कालकासहाय ने अपने पिता 
के सामने कहा -वाबूजी, मैंने ठोक कर दिया दै। 

पिता ने पूछा क्या दोनानाथ ने आना स्वीकार कर 
लिया है ? वह बड़ा सैलानी लड़का है, तुम ज़रा उसकी 
फ़िक्र रखना । वह किसी काम में जी लगा सकेगा, इसका 
सुरे विश्वास नहीं । ८ 

कालकासहाय--औ नहीं, अब वह रोज़ आएगा । 

पिता--हाँ, तब तो बहुत हीक। वेचारी ग़रीब 
लड़की का जीवन सुधर जायगा और दीनानाथ बंधन- 
ग्रस्त होने से मनमानी न कर सकेगा । : 

पिता नेही नहीं माता ने भी कालकासद्दाय को 


पुर लुम इसे अपने शरस मे नहो लेते, तो कुमलावुती ,. इसकी स साता रर बहुत साधुवाद दिए तसा स 


२८४ 


Digitized By Siddhanta ०७०झाधु री» Kosha 


[ वषे ३, खंड १७ 


के लोग उसकी तारीफ़ करने लगे । अक्षी कमलावती उसकी तलाश में निकल पड़ा । आज डू 5 लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। अकेकी कमलावती 
को भाई की योजना बिलकुल पसंद नहीं आई । वह 
अपने गाल फुलाए हुए एक तरफ़ बैठी रही । लेकिन 
उसका किसी एर कुछ असर नहीं हुआ । कमलावती 
यद्यपि दिन में कहे बार लड़ाई-रूगढ़ा करती थी). पर 
यह उसको पक्की धारणा थी कि लड़-रूगड़कर भी उसका 
अपनी सखी पर जो अधिकार है, वह किसी दूसरे का हर 
दम प्यार करके भी नहीं हो सकता । 

दीनानाथ दो-तीन दिन तक बड़े उत्साह से उस 
अनाथ बालिका को पढ़ाने जाता रहा। उसी थोडे-से 
समय के प्रयास ने उसके जीवन की धारा में अपूर्व 
आकांक्षाओं की सृष्टि कर दी । यद्यपि प्रकाश-रूप से बह 
` उन्हें समक नहीं सका, पर उसकी सूक्ष्म दृष्टि के लिये 
उनका आभास ही. काफ़ी था। यही वजह थी कि 
अंतरुज्ञास के साथ-साथ रलानि का एक भाव भी उसके 
हृदय में अपनी जड़ गहरी जमा रहा था। , 
एक दिन शाम को जब वह लौटरुर आया, तो उसके 
हृदय में बड़ी अशांति पैदा हो गई । उसे ऐसा प्रतिभास 
इभा कि वह सचमुच कई दिन से अपना कर्तब्य पर्ण 
नहीं कर रहा है। यद्यपि समय के बहुत बड़े भाग में 
वह अपने आचार में कोई नुटि नहीं करता, फिर भी एक 
शिथिलता आ गई है। वह एकाएक नींद के रोके से 
चौंक पड़ा । उसे प्रतीत हुआ जैले कालकासहाय ने उसे 
ime 
है, पर वास्तव में उसने आ 
कर ली है। 8 
; दीनानाथ ने तुरंत तय क्रिया कि वह ऐसा न. होने 
र EE अपने ज्ञान मित्र को अवश्य ही जीवन्मुक् 


बस, दूसरे दिन से बह पूर्ववत्‌ बड़ी तत्परता से अपने 


कार्य में व्यस्त होगा । के 
बे कि भास्टर के रूप में कालका 
के सकान की सा, 


परफ़ जाना बंद कर दिया और कोई 
न सही, कमलावती तो उसके 
ही हुई । इस कार्य से प्रसन्न 


७) | 
कई दिन प्रतीक्षा करने के बादु भी जब काकासहाय 


= 


न आया, तो दीनानाथ से जा रों में बराबर राजदुल्लारी का नाम गू 
रहा न एला | पई बारी क j 


उसकी तल्लाश में निकल पड़ा । आज उसे द 


लिया था कि कालकासद्दाय की ख़बर लेनी ही | 
वह बड़ी तेज्ञी से अपने मित्र के सकान झे : 
दौड़ गया । 
कालकासद्दाय का सकान सड़क पर शा, 
उसका द्वार नज़र आता था । दीनार 
देखा, द्वार खुला पड़ा है। उसने सन-ही-मर ३ 
होकर कहा--आज अच्छा मौक़ा है। क़ानून क्षे। 
बार चुका चुका हूं, आज उसको मसल हाई 
पाप के मूल्लोच्छेद से बढ़िया दूसरा पुण्य इस क 
है कहाँ ? यह वेढ'गा क़ानून सबसे बढ़ा पाप है।ह 
नियंत्रण से आज यह संसाररूप भट्टी प्रज्वलित हो 
आर उसमें जल रही हैं असंख्य आत्माएं । 
वह बड़ी तेज़ी से, तीर की तरह, का लकासहा 
मकान में चला यया । उसका हाथ बरावर का 
छुरी पर था। पहले वह सीधा कालकासदाय ठे # 
की तरफ़ गया । वहाँ कोई न था । वह दूसरे सों 
पहुँचा, वहाँ भी कोई न था । ऊपर के तमाम कमो ह 
कर नीचे उतर आया, भीतर मकान में प्रवेश क्षि! 
अंदर पैर रखते ही उसने देखा कि घर में सब 
बरामदे में इकट्ठ हें । बड़ी दौड़-धूप और परेशारी। 
दशय उपस्थित हो रहा है। वह झटपट वहाँ जा एर 
वह सत्यु को देखकर बुश होता था, लेढि" 
चह रो पड़ा । उसने सजल नेजन्नों से अपने मित्र बे 
से पूछा- या हुआ है ? कालकासहाय कहाँ है! 
वे कुछ भी जवाब न दे सके । उसी समय हा 
सहाय डाक्टर को लेकर आया। दीनानाथ बबी 
के साथ उसकी तरफ़ बढ़ा, लेकिन कालकासहर्ष # 
तरफ ध्यान न दे सका। वह डाक्टर को कुर्सी दे. 
घुटनों के बल चारपाई की पट्टी पकड़कर ज़ी 
गया और रोगिणी को पुकारा--राजदुलारी ! कं | 
राजदुल्ारी बेहोशी की चजह से आँखें ” 
सकी ! डाक्टर ने बड़ी देर तक. नडज़ हाथ "५ 
ह और कालकासहाय को साथ लेकर बार्ह | 
या | i 


दीनानाथ पाणल को 
उसके काने 


तरह वहाँ खड़ा रई, | 
( 


| 
3 
i 

[| 
4 


भी यही नाम एक बार उसके का F 


\ 
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चुका है, लेकिन वहाँ इसका उसे ध्यान न था । राज- 
दुलारी को पढ़ाते समय तो बह कुछ भी उससे पूछने का 
साहस न कर सका था। अपने मित्र से भी विशेष कोइ 
बात पूछने की कभी उसने उस्का न दिखाई थी, फिर 
सी वह नाम से किस तरह परिचित था ? 

काल कासहाय दवाई लेकर लौट आया । दीनानाथ 
शोक से बेहद उत्तेजित हो रहा था। उसने कालका- 
सहाय को रोककर पृछा डाक्टर ने क्या कहा ? 

कालकासहाय ने सूखे मुँह से उत्तर दिया- कद्दा है 
कि इश्वर ही भला करे । आशा तो कुछ है नहीं, एका- 
एक आघात लगा है । उसकी छमज़ोर देह सँभाल नहों 
सकी है !--लाओ मा ! प्याली, दवाई पिल्षा दें । आज 
रात-भर जागना पड़ेगा । आप और पिताजी दो दिन से 
जाग रहे हैं । आज मैं जाग लुगा। आप लोग जाकर पड़ 
रहिए, ज़रूरत होने पर बुला लूँगा । 

कोई उस्कर नहीं गया। कालकासहाय ने दवाई 
पिल्लाकर फिर सबसे लेरने को कहा । बड़ी मुश्किल से 
सब लोग वहाँ से गए । 

दीनानाथ अब तक सौचक्का-सा बैठा था। उसने 
एकांत पाकर उल्लाहने के दो-तीन शब्दों में ही हदय की 
समस्त बेदना उंडेलकर पृछा--सुरे ख़बर ही न दी ? 

कालकासहाय ने धीरे से कहा--तुम सत्यु को ही 
जीवन समरतें हो, इसीलिये-यद्यपि राजदुलारी ने 
स्वय बुख़ार को तीव्रता के समय तुरहें कई बार याद्‌ 
किया था । 

दीनानाथ का सारा शरीर काँपने लया । राजदुलारी ! 
राजदुलारी ! उसके कानों में गूंजने लगा । उसकी 
आँखों के सामने उस बृद्ध पुरुष की समस्त बात प्रत्यक्ष 
हो उटी । उसे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे समस्त संसार 
चक्कर दगा रहा है। वह थारामकुर्सी पर बेहोश होकर 
गिर पड़ा | 

कालकासहाय रोगिणी की श्वास की गति पर ध्यान 
दे रहा था। वह दीनानाथ की हालत का अनुमान नहीं 
कर सका । 

थोड़ी देर में दीनानाथ को होश हुआ । सिर उठाया, 
देखा--कद्‌ ए तेल के दिए की बत्ती धीमी जख रही 
थीं। कालकासहाय भो अपनी कुसी पर ऊँघ रहे थे। 


Digitized By ऽ५द्वद्यररfan9०t Gyaan Kosha 


२८५ 


दीनानाथ ने मित्र का कंधा हिलाकर कहा--तुम 
जाकर लेटो । में बैठा हूँ । दिन में सो चुका हूँ, सुरे 
बिलकुल नींद नहीं है। | 

क!खकासहाय--नहीं । 

दीनानाथ क्यों नहीं, जाओ, तुम जाकर लेट रहो । 

कालदासहाय--डाक्टर की ताकीद है। आज की 
रात्रि अंतिम है। सैं आज उठकर न जाऊँगा । 

दीनानाथ सुन न सका, उसकी आँखों में आँसू की 
बूदें रऋलमलाने लगीं. कालकासहाय ने कहा--यह 
क्या, तुम... ... तुम... ... इस तरह...? 

हाँ, भाई--कहकर दीनानाथ चुप हों गया । आगे 
उससे बोला न राया । कालकासहाय उसके मनोभाव 
को देखकर वहाँ से उठ गया । 

दीनानाथ रोगिणी के श्वास पर एकरक भ्यान 
लगाए बैठा रहा । ज़रा भी स्पंदन होने से वह सजग हों 
जाता था । उसके टूटे हुए हृदय में एक ही अभिल्लाप 
थी। वह भी पूरी न हो सकी । राजदुलारी ने आँखें न 
खोलॉ-न खोलाीं । रात्रि के अवसान के साथ उसके 
जीवन का भी अवसान हो गया । 

उसके स्त शरीर में भी जीवन का स्पंदन खोजता 
हुआ दीनानाथ विकल भाव से चारपाई पर बैठा रहा । 
जिसका तमास समय बराबर झत्यु में ही सुख का 


. अस्तित्व भिर्णय करने में व्यस्त था, वह आज जीवन 


की एक-एक श्वास के लिये तरस गया । 

निर्मम में ममता का सोत फूट पड़ा । हत्यारे में करणा 
की रागिनी बज उठी । असाधारण निशंय की दृढ़ 
दीवार एक ही आघात में छिन्न-भिन्न हो गई । हाय रे ! 
परिवर्तेन ! दीनानाथ चुपचाप भावों को उन्मत्त लहर में 
राजदुलारी को सत्यु को अपनी इस्याश्रों की सूची से 
अल्यग रखना चाहता है, पर न-जाने कोन आकर उसका 
नाम फिर जोड़ देता है | अच्श्य के उस हाथ को रोकने 
की क्षमता कहाँ ? वह बेइद उद्विग्न और उत्तजित होकर 
इधर-उधर देखना चाहता है, पर कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता--कुछ समर में नहीं आता । संसार के पथ-प्रद- 
बन को आज अपने पथ-प्रदशन के लिये किसी की बड़ी 
आवश्यता है.। 

शंभूदयाख सक्सेना 


CC-0. Janganuuasihlatsncellection, Varanasi. 


२८६ 


Digitized By जव॥गाउधुरी। Gyaan Kosha 


[ वर्ष ६, खंड १, सख 


nie 7 7) __ HN 
पावस का दुखिया गगनः 


नाम ही नाम हितैषी रहा, हुए अंग-प्रत्यंग हैं खोखले सारे! करती उर को ही विदीर्ण है, विद्य त्‌-वेदना! 


शेष सभी पर शून्य रहा, निराधार किसी के नहीं हैँ सहारे | 


धीरज खो रहा i 


यों गमी सदी सहके, कहो रो पे कैसे न दुःख के मारे; बना सिंधु ही अश, के बिंदुओं को अपने को! 


पाई बड़ाई भो क्या?जब हो गए सैकड़ों छाती में छेद हमारे। 


% ४ x x 
ये वियोग विभावरी दुःख छटा मुझ ही पर! 
व्याकुल हो रहा हू ; 


“ हितैषी” डुबो रहा 
जग सो रहा सुक्ख की नींद में है यक में- 
दुखिया हूँ जो रो रहूँ 
s 'हितेषी” 


स्वराज्य-संग्राम ओर सांप्रदायिक समोते 
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(१) ॒ 

'स्वृराज्य' का शब्दार्थ, अपनी शक्ति द्वारा स्वतंत्न- 

रूप से सप्रकाश होकर विराजना है । भौतिक 

जगत्‌ में सूर्य भगवान्‌ स्वराउय का स्वामी है। किंतु 
चंद्रमा तथा अन्य अह, उपग्रह न केवल्ञ प्रकाश के विषय 
में, बरन्‌ अपनी सत्ता तथा विद्यमानता के लिये भी सूर्य 
के द्वार के भिखारी हैं । इससे वे स्वराज्य-संपत्ति से श्य 
हैं । मानवजगत्‌ में जो महामना इस अस्त का.पान कर 
पाते हैं, उनका सुंदर, सराहनीय स्वरूप सवोपमातीत 
हो जाता है | उनके अंदर आत्म-संयम और जिलेब्रियता 
के आधार पर विशेष प्रकार को-पवित्र आंतरिक शक्ति 
का खोत बहा करता है । चे अपने सुख ओर आनंद 
के लाभ के लिये अपने-आपको और अपने इषएदेव 
ड्रीड़कर कभी भलक ` 
तीसरे व्यक्वि का मुँह नहीं ताकते । चे he 
करना अपना कर्तव्य समभ लेते हैं, उससे फिर कभी 
पीछे नहीं इरते । कल्याण के मारग में विवन अनंत आते 


व जग व न प्रेषक--स्वाम्ी - 
स्वराज्यम्रकाश ॥ cc-0. Jangamwadi Math 0] 


ही हैं । पर कोई प्रतिकूल बात उनका बाल बाँ स 
कर सकती । वे सब बाधाओं का शिरोमर्दन करे ( 
अपने निश्चित पथ पर स्थिर रूप से चलते जाते हैं। भ 
अंत में, वे किसी पर अन्याय अथवा अत्याचार री. 
उसके धन-संपत्ति को दबाकर बड़ा बनने का दिचार ह. 
भी मन में नहीं लाते, और न अपने ऊपर किसी £. 
को अन्यायकारी हो सकने का कभी अवसर देते हैं। 


(२) | | 
जातियों के जीवन में र्राज्य का पारिभाषिर * 
राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार में पूर्ण 
लिया जाता है। व्यक्तियों की भाँति जातियाँ भी हा 
ष्टिक रूप से अपने-अपने वातावरण, स्वभाव तै | 
बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार से विसि 
। कहीं कृषि की प्रधानता है, तो दूसरी जरग „ | 
ज्य-व्यापार का खुल्ला मार्ग है । कहीं विशेष श 
सामभी मौजूद है, तो कहाँ दूसरे कला-कौशल की P| 
बह हो रहे हैं । हरएक बात हरएक स्थान प 4 
पे भिन्न सिन्न देशों में, मानव-जीवन के बुष / 


बल लिये - 


लये, भोजनाच्छादन के लिये, परी 


~ DNR, SD SOE, pn. MD, 
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आर शिक्षा के लिये, सांसारिक उन्नति और आध्या- 
स्मिक मंगल के लिये, अर्थात्‌ प्रत्येक स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
सावसर बनाने के लिये, प्रभु ने विचित्र प्रकार से साधन- 
सामग्री और प्रकृति के भेद कर दिए हैं । सामधिक रूप 
से वही जाति स्त्रराज्य के मद्दार्घ मणि से सुभूषित 
समनी चाहिए, जो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी 
परिस्थिति से पूरा लाभ उठाने में पूर्णतया स्वतंत्र है। 
ऐसी जाति सब प्रकार से उन्नति-पथ पर चलती हुईं, 
सब रुकावटों का सफलतापूर्वक सामना करेंगी । यदि 
अन्य जातियाँ उसे उसकी बहुमूल्य भौतिक तथा सामा- 
जिक संपत्तिशालिता से वंचित करने का पापात्मक 
संकल्प आर प्रयत्न करंगी, तो उन्हें उसको पराजित 
करने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे । वह दूसरे देशों पर 
चढ़ाई करने के दुर्विचार से मुक्त रहती हुईं अपने घर 
को सँभालकर रखेगी और अपने सब प्रबंध, अपनी 
बुद्धि तथा स्थिति के अनुसार, स्वेच्छा-पूर्वक करेगी । 
(३) 
कोई समय था, अब भारतवर्ष में बसनेवाले लोग 
सो इस बहुमूल्य भूषण को धारण करते थे। उस समय 
चे सब अपने"आपको एक “आये! जाति के अंग सम कते थे 
अर उसकी मान-मर्यादा की रक्षा के लिये मर मिटने को 
तैयार रहते थे। प्रत्येक सामाजिक अवयव शारीरिक 
अवयव को तरह दूसरे अवयवों के साथ ज्ञीर-नीर होकर 
रहता था । सब अवयच समानभाव से विकसित होते 
हुए, अपने-अपने कतव्य को पाल्न करने में अग्रसर 
बने रहते थे। फिर समय आया । चित्र का दूसरा पहलू 
सामने आया । स्वार्थ के भूत ने न-जाने, कहां से छिद्र 
पाकर प्रवेश किया। उसने असावधान, सोयी हुई प्रजा 
पर आक्रमण किया और उसके सिंर पर सवार हो गया | 
नाना प्रकार की फूट फेलने ल्गी। शनैः-शनैः लाखों वर्षो 
की कमाई का सार हाथ से निकलने लगा । न केवल 
राजनीतिक आर सामाजिक, बरन्‌ आध्यात्मिक स्वराज्य 
सी इस मंदभाग्य जाति को अनधिकारी जानकर साथ 
छोड़ गया । हाँ, इतना संतोष तो है कि यद्यपि लगभग 
एक हज़ार वषं से यहाँ दूसरे लोगों का न्यूनाधिक दबाव 
चला आया है, तो भो स्त्रराज्य-संप्रासि की प्रबृत्ति और 
इच्छा अभी तक निःशेष नहीं हो पाई । यहाँ के रहने- 
वालों ने समय-समय पर खोइ हुई संपत्ति को वापस 


लाने का यत्न भी किया है। भारत को लंबी और 
दुःखद्‌ दासता की कहानी में, ऐसे काले काल का 
कदापि संकेत नहीं मिलता, जब स्त्रराउय-संग्राम सर्वथा 
उंडा पड़ गया हो । 
(3 

पर क्या कारण है कि इन सब बातों और प्रयल्लों के 
होते हुए भी देश न केवल परतन्त्र ही चला आता है, 
बरन्‌ इसकी पराधीनता अधिकाधिक बढ़ती चली आइ 
है? निःसंदेह इस शन के उत्तर कई होंगे । परंतु 
विशेष रूप से शोचनीय कारण यहाँ के रहनेवालों का 
समभोतों की विद्या से अपरिचित होना ही प्रतीत होता 
है । कदाचित्‌ कुछ लोगों को इस कथन में अत्युक्ति और 
आश्चर्य प्रतोत हो । पर जब चे यहाँ के मध्यकालीन 
तथा वर्तमान इतिहास पर समालोचनापूर्वक इष्टिपात 
कर लेंगे, तो उन्हें इसकी यथार्थता का निश्चय हो जावेगा । 
पूर्व कहे प्रकार के अनुसार, स्वराउ्य वैयक्लिक और 
सामाजिक भेद से दों स्थलों पर स्थापित होता है | जो 
व्यक्ति स्वराज्य-सम्पञ्न होना चाहे, उसे चाहिए कि कुछ 
बातों में अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने 
आर शेष में अपने-आपको उसके अनुसार ढालने के 
लिये शक्किसम्पन्न और तैयार हो । दूसरे शब्दों में, 
प्रत्येक व्यक्ति का प्रतित्षण अपने समाज तथा अपने. 
भौतिक वातावरण से किसी-न-किली चात में अवश्य 
सममौता होता रहता है । जिन व्यक्तियों को इस सम- 
मौतें को पूणे रूप देना आ जाता है, वे जीवन-यात्रा को 
सफलता से पूरा कर जाते हैं। इस सममोते के दो स्वरूप 
देख पडते हैं । प्रथम, कतेच्य और दूसरे, अधिकार । थह 
अनुसव-सिद्ध बात है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों से 
अधिकार तो चाहे, पर उनके प्रति कतच्य-पालन करने 
को कभी तैयार न हो, वह शीघ्र ही अपमानित होकर ` 
नष्ट हो जाता है । ऐसे लोगों का स्वराज्य कामना-मांत्र 
ही रइता है । 

(<) 


सामाजिक जीवन में भी भिन्न-भिन्न अंगों का आपस 
में रीक-ठीक समझौता करने के योग्य होना, सामाजिक 
विकास के जिये अनिवाय है। यदि ऐसां न होगा, तो 
भिन्न-भिन्न दल्ल. एक दूसरे के सुक्राबले में खड़े होकर 
शक्षकिहीन हो जावंगे ।' प्रतीत होता है, भारतीय जाति 
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इस विद्या को रामायण के युग में अच्छी तरह जानती 
थी । उस समय धर्म, बल, घन और नीति का जिस 
प्रकार संगठन हो रहा था, पैसा महाभारत तक 
पहुँचते-पहुँचतें ढीला हो चुका था । घर की फूट ने 
महाभारत को नष्ट किया और इसी चुडेल ने हमें अभी 
तक तंग कर रक्खा है। भरव, ईरान और काबुल के तिमी 
घुड़चढ़े, सैनिक और डाकू यहाँ पर कभी भी पाँव न जमा 
सकतें, यदि यहाँ पर वह पुराना मिन्न-भिन्न शक्षियों 
का संगठन कुछ शेष रहा होता और यदि जयचंद-ऐसे 
. स्वार्थी और नीतिमंद व्यक्तियों का प्रादुभोव न हो गया 
होता । विद्या, बल श्रौर धन तो यहाँ कभी कम नहीं 
हुआ | हाँ, उन्हें ठीक-ठीक मात्रा में परस्पर जोड़नेवाले 
ऋषियों की कमी होती गई है । 
(६) 
यह बात सद। ध्यान में रखने योग्य है कि राजनीतिक 
विकास के लिये शुद्ध राजनीतिक समकोता ही अपेक्षित 
होता है। यदि कोई राजपूत किसी राजपूत या मराठे 
के विरुद्ध होफर किसी अन्य से मिल्ने को तैयार न होता, 
तो मुग़लों का साम्राज्य चायु के एक झऋकोरे से तिनकों 
के समान पल-भर में छिन्न-भिन्न हो जाता । और, यदि 
उस साम्राज्य के अंतिम दिनों में, उत्तर, मध्य तथा 
द्षिण-भारत की आर्य (हिंदू) शङ्षियाँ ठीक संगठित 
हो जाता, तो अँगरेज्ञी राज्य की स्थापना की भी कोई 
संभावना न हो सकती थी । सार यह है कि जिस राज- 
नीति के सूक्ष्म दर्शन ने विदेशियों को यहाँ पर अधिपति 
- बनाया हैं, उसी के अभाव ने यहाँ के निवासियों को 
अपने ही घर में परपादाक्रांत और निगदित कर 
रक्खा है । 
(७) 


इस समय चारों ओर राजनीतिक स्वराज्य के जयकारे 
गुँजाप जा रहे हैं । भारतवर्ष फिर से जग रहा है। क्या 
इस सारे आंदोखन का कोई स्थिर फल होगा ? अवश्य 
होगा, पर एक शातं है। यदि . भिन्न-भिन्न दों के परस्पर 
के समभोतें ठोक, शुद्ध राजनीतिक स्वरूप को धारण 
करके सिद्ध होंगे, तो निःसंदेह सफलता होगी। इस 
मौलिक नियम की अवहेलना से मंदुगति, दुर्गति और 
नाश को अनिवार्यं जानना चाहिए । सबसे पहलो बात 


जो यहाँ प्रत्येक राजनी तिक विचारक को 7d दबाव न हो। यदि बत्तीस करोड़ भारती 
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OO... पफह." 
रहती, चह यह है कि यहाँ. अत्येक साम्प्रदायिक दृह | 
झपने-आपकों अलग जाति समझ रदः है और उह ' 
आधार पर पूरी जाति की स्वतंत्रता चाहता है। ह 
दृशा में, एक ही देश में एक से अधिक जातीय स्वराज 
स्थापित नहीं हो सकते । परिणाम यह होगा कि हू 
आपस के संघर्ष से स्वराज्य किसी को भी न भिव. 
सकेगा। जब तक विदेशियों की एक संगठित शङ्कि | 
मुक़ाबले में यहाँ के सत्र दल भी एक रूप होकर २ 
संगठित होंगे, तब तक स्व॒राज्य स्वस-समान हो सममना 
चाहिए । प्रत्येक दक्ष को दूसरे दलों के विकास में सह- | 
यक होना होगा । परंतु वर्तमान की गति तो उलरी ही ' 
देख पड़ती है | मुसलमान हिंदुओं को नोचा दिखाने 
लिये अँगरेज्ञों के साथ तो किसो समय भो सिल्नेन्न 
तैयार हो जातें हैं । परंतु यह संभव नहीं कि देश को 
स्वतंत्र बनाने के लिये हिंदुओं का सदा साथ देने ग्रे 
तैयार दिखाई दें । कुछ समय से पंजाब में सिक्त भी 
अपने-आपको सवंथा अलग समझ रहे हैं । राजनीतिक 
इष्टि से ऐसी भावना विषरूप कहनो चाहिए । राजनीति 
का संबंध हमारे सबके लिये उचित भोजन, चस्न दिल्ावे 
आर हमारे परस्पर के व्यवहार में समता स्थापित करने 
है। ये सब्र दल एक देश के अंदर रहते हैं। एकही 
मातृभूमि उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करती ही 
है और आगे भी करेगी । परदेशीय राज्य इस देश 
वालों को भूखा रखकर, अपना पेट भरना मुख्य बॉ 
समझता है । अतः उसके स्थान पर स्त्रदेशीय राउर 
स्थापना को जावश्यकता है । वही हमारे आपस के 
में भी न्याय को चरितार्थ - करेगा । उसकी दृष्टिमें र. 
समान अधिकार से युक होंगे । इस बात पर विचार 
से, सब दल एक जाति के अंग हो जाते हैं । वे रे | 
अपने विचारों में भले पथक्‌ हों, परंतु राजनीतिक म 
हार में वे परस्पर अभिन्न होकर काम कर सकते हैं। | 

(८) | 

जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, बैसे ही | 
जाति के भो भाग होंगे । उनके होने से कोई हागि र | 
हो सकती । वे शरीर के अंगों के समान परस्पर | 
रहनेवाले होने चाहिए ।: किसी का किसी पर भ 


मेक सा क्थ को अछ्ूत समझा जावेगा, तो प हा 
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एक जाति का भाव पैदा न हो सकेगा । और, एकता के 
विना स्वराज्यसंप्राप्ति गगनपुष्प को सूँ घने के समान हो 
रहेगा । इसी प्रकार जातपाँत के ढकोसले भो एकता के 
मार्ग में बड़े विघातक हैं। यद्यपि कहने को. तो हिंदू- 
जाति एक है, पर इस जाति-विभाग ने वस्तुतः एक-एक 
व्यक्गि को अल्नग-अलग कर रक्खा है। जातीय साच का 
इसके कारण सर्व नाश हो चुका है! प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की परिभाषा के अनुसार ही सदा सोचता है । 
देशहित के कायां में भी वह इस परिभाषा से पृथक नहीं 
हो सकता। हमारे विचार में इस समय ब्राह्मणादि के प्रधान 
सेद भी स्व था निःसार, बनावटी, निरर्थक और हानि- 
कारक हैं । इनके मोलिक स्वरूप को हम सत्य मानते हैं 
आर हमारा विश्वास है कि वह दा सुखप्रद और विकास- 
कारक होगा । परतु उनका वतंमान स्वरूप अत्यंत 
अनुचित घोर अन्याययुक्ग है। इस भेद को स्थिर रखकर 
समाज को रत्ती-भर भी लाभ नहा हो रहा है। हाँ, इससे 
हानि होने में, रत्तो-भर भो शंका नहो । इसी प्रकार, 
महिल्ला-जाति वड़ी जाति का आधा भाग है । जब तक 
यह भाग भी दूसरे भाग के साथ स्वराउ्यरसपान के लिये 
पूरा योग्य न हो या न बना दिया जावे, तब तक स्वराज्य 
पूरा लाभकारी न हो सकेगा । राजनीतिक अंश में चाहे 
स्वराज्य प्राप्त हो तो हो जावे, परतु उसका सामाजिक 
विकास तभी होगा, जब जाति के अवांतर विभाग सम- 
चल्न और समभाव होकर परस्पर सहायक हो सकें । 

(२) 


जो लोग अपने-आपको एक जाति के रूप में सम रते 


हैं, उनके अंदर इन दुर्बलताओं के होते हुए भी, उन्हें 


राजनोतिक स्वराज्य मिल सकता है । हमारा विश्वास है 
कि यदि यहाँ केवल हिंदू. लोगों का ही निवास होता, 
तो स्तरराञ्य भी कब का मिल गया होता और इन बातों 
का भी इलाज हो गया होता। अतः असली रुकावट, 
जिसके कारण स्त्रराउय नहीं सिल रहा है और जिसके रहने 
से मिलेगा भो नहीं, वह राजनोतिक निणंयों को मज्ञ- 
इबी ओर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचना है। यह 
अत्यंत हानिकारक और कमसममो की बात है। राज- 
नोतिक विकास उन शक्कियों कें समझोते से होगा, जिन- 
को उससे पुष्टि मिलनी है। वे चार हैं--( १ ) विद्या 
( २ ) शारोरिक बल्न और वीरता ( ३) धन और (४) 


स्वराऱ्य-संग्राम ओर सांपद्‌ 
Digitized By Siddhanta eGandotri कसः osha 


३८६ 


श्रम । भारतवर्ष में नागरिक और ग्रामिक विभागों का 

सममौता भी आवश्यक है। घन के विभाग में -व्यापार 

आर शिल्प सम्मिलित हैं । कौन-सा देश है, जहाँ ये 

विभाग नहीं हैं ? इनका होना और परश्पर मिलकर 
उन्नति करना ही तो किसी देश की सच्ची उन्नति का 
चिह्न है । दूसरे देशों में ये सब विभाग एक ही जाति 
के अंग वनकर रहते हैं | एर इस भाग्यहीन देश की 
विचित्र दशा है । यहाँ पर हिंदू-घन और हिंदू-विद्या, 
सुसलमान-धन और मुसलमान-विद्या इत्यादि इस प्रकार 
से विभाग समझा जाता है। भला यह भी कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात है.? परिणाम क्या है? यहाँ पर ये सब 
विभाग तीन-चार भिन्न-भिन्न स्थलों पर या तो विखरे 
पड़े हैं और या अस्वाभाविक समझौते का विष पीकर 
निश्चेष्ट पड़े हैं । धन धन के साथ और विद्या विद्या के 
साथ खुली तरह मेल नहीं कर पातें। मज्ञहव : का सेद 
मार्ग को रोककर खड़ा है । इसी कुनीति का यह फल 
है कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से कहां बढ़कर इरान 
ओर्‌ अरब की उन्नति सुनकर प्रसन्न होते हैं । 


( १० 


दोनों बात राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । यदि हिंदू- 
बनिया मंदिर में और दूसरा मसजिद में जाकर पूजा कर 
लेता है, तो क्या हुआ । देशोन्नति में उनका बनियापन 
मुख्य है, न कि उनकी पूजा का प्रकार । यदि वे बुद्धिमान्‌ 
हैं, तो उन्हें आपस के व्यवहार में पूजा की बात को कभी 
करना ही न चाहिए । उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि 
चे किस तरह भिलकर अपने बनियापन के बल पर अपने 
देश को उन्नत कर सकते हैं । इसो प्रकार, अन्य सी 
जितने काम और व्यवसाय हैं, उन सबका स्वाभाविक 
संगठन ही राजनीतिक लाभ का हेतु हो सकता है। ये. 
सब अवांतर संगठन जातीय महासंगउन के अंदर समा- 
विष्ट हो सकेंगे । इसी प्रकार यदि मुसलमान भारतवर्ष 
को सब देशों से, जिनमें अरब सी है, राजनीतिक दृष्टि 
से श्रधिक प्यारा नहीं प्रतीत करते, तो उन पर इस देश 
को राजनीतिक उच्चति के विषय में विश्वास नहा किया 
जा सकता। वे किसी भी समय, किसी सुसलमानी देश 
के लिये, अपने इस देश को भी और हिंदुओं को सी 
,कुर्बान कर सकते हैं । 
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कितने आश्चयं की बात है कि जो धर्म मनुष्य-मात्र 
`को: आइ-भाइ बनाकर प्रभु के साथ ओोड़नेवाल्ा हो, 
-चही सांसारिक व्यवहार में सबसे बड़ी अलग करने- 
वाली शक्ति बनकर हानिकारक ह्रो । पर नहीं, वस्तुतः 
आध्यात्मिक धमं के आधार पर संसार में कभी भी फूट 
'नहों पड़ी । उसका सर्वत्र ओर सवदा एक हो स्वरूप 
रहता है । वह प्रेम, सत्य और भक्ति का रंग है। व्रह 
-कभी फीका नहीं पड़ता और न कभी भेदभाव को सह 
“सकता है । वह सदा संयोजक. शक्ति ही बनकर आता है। 
“वियोजक तो उसके बाहर के दिंखावटी रूप' हो हैं । उस 
“निर्मल चित्त-प्रसाद के आधार पर कहाँ समझते होतें 
हैं ? झगड़ा तो मंदिर और मसजिद पर, अज़ां और शंख- 
घड़ियाल पर होता है। दूसरे. देंशों में इन बातों को 
-अब राजनीतिक क्षेत्र से सवथा निकाल दिया: गया है । 
कोई समय था; जब वहाँ भों इनके कारण नित्य तलवार 
चमकती थो पर अंब वहाँ पर इस :विषय में जनता 
का स्वरूप बहुत : परिचित” हो चुका है। पर यहाँ तो 
सांरा जोवन ही इन बातों ,की परिधि पर हो घूम रहा 
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SN है। जब से कोंसिलं आदि बनी हैं, तब से इनका णे 


तो बड़ी निराशा होती है ; 
'सममतें हैं कि इस बालू के 
कभी भो खड़ा नहीं हो सकता । इस देश में मनुष 
तभी आरांम से जीवन बिताने के योग्य होयां, जब झु 


और भी बढ़ गया.है । जिनका वस्तुतः अंदर से 


किसी बात पर भो विशवास नहा होता, चे पढ़े भ | 


बुद्धिमान्‌ नेता भो जब इनकी दुहाई देते हैं, के 
समझना चाहिए कि अभो स्वराज्य दूर है। विदेश 
सरकार तो भला हमें इन बातों के अधार पर नषा 


परस्पर लड़ा-मिड़ा भो सकती थो, पर कांग्रेस घ 


स्वदेशीय राजनीतिक सभा-समाजों का इन्हीं बातो; 
आधार पर राजनीतिक समझते करने का प्रयत्न देखन 
कुछ हा, हम तो ग्‌ 
ढेर पर स्वराज्य-पत 


निमू ल, निरर्थक भेद्‌-भावना को राजनीतिक और सागर 


जिक व्यवहार में कभी भो किसी सम भरते का ग्रा 


न बनाया जावेगा । तभो सच्ची एकजातीयता पै 
होगी और तभी 'स्वराज्य-संग्राम का यह प्रथम प्रहर 
समाप्त होगा । 


विश्व ` 


[ वषं ६, खंड १, संश | 
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जननि सूरज्जु तब तीर नीर विधिवत अवगाइत ; 
टविक्कार तजि शुद्ध भाव पद्‌ प्रेम उमाहत। 


~ 


तजि-तजि शाप्ररूप साकेत सिधाव; 
यह अजगुति गति देखि 'जोतिखी' बोध न आवें । 
मुकुट अनंग खर, 
अबुध पीतपट करि लस! 
तब तरल तरंगनि में रुचिर, 
रामरूप केतिक ' बसें। 
वसि विहंग तव तीर विटप कोटर प्रमोद-ज्ञुत ; 
सुरत अधिक स्वतंत्र पुलिन बिहरत नित इत-उत , 
मीन लोल कल्लोल करत कच्छप खुनीर मैं; 
शेष विभव गत शेष भरत सुखजल गभीर मैं । 
तट अनत मदांध गर्जद्र घन, 
सघन-घंट . रंच सुनि त्रसित ; - 
रिपुरवनि नमित बिन इत नृपति, 
तुच्छ सकल संपति .लसति । 
जगवंदिनि गति गूंढ़ सुछद्नि सानस-नंदिनि; 
सवमृंजिनि-रंजिनि त्रिलोक अधओक-निकंद्नि । 
सुक्त हंस सुचभगिनि बसि ' कुमारि -पुणयपथ ; 
थार धराधर हार 'जोतिसी? प्रकृति स्वगरथ । 
रविवंख कीति सुर द्र.मलता, 
बध पताका दृढ़ परल; 
तव तरंल तरंगनि में अटकि, 
भटकि मुक्ति बिहरति अटल। 
जे मञ्जत ते तरत तरत ते तरत न मदज्ञुत ; 
-'इत पीवत सुचि सलिल निचोरत पाप-ताप उक्त। 
तर घर काक बलाक इंद्र लो निक्र्त सन सहं ; 
रक नृपति पति विभव तुच्छ, निरखत छुन-छन महे । 
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' ` प रामनाथ “ज्योतिषी” अयोध्या राज्य 
तव जीवन जीवनि 'जोतिसी” | 
पाय अवध उंर' मद अस्यो ; 
` दोड' कूल तरंग-निसेनि-पथ, ह 
" - ' शामरूप ` इत ` अवतस्यो। 
तुमहि 'बिलोकत जे न चिलोकत पुनि जमरांजहि ; 
पय'पीवर्त उरं धारि मातुं पयपांन नं साजहि, 
जे तव प्रेम निमग्न मग्न भवसिछु होत नहि; 
तट सेवत नहि फेरि 'जोतिसी” सेवत अनतहि। 
जे मज़त निरय न मजददीं 
तरत पूवप संतरत 
जगजननि सरज्ञु तच तीर जे, 


मरत न ते कबहुँ मरत। 
रामनाथ “ज्योतिषी” 


४७ i 90 


- उपालभ 
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. कैसे दो खिलाड़ी कैसा खेलते अनोखा खेल, 
. चाहे जब जैसे तुम पाँसे पराते हो । 
देते हो किसी को उच्च पद तो किसी को नीच, 
एक को सुखी तो एक ठुखिया बनाते हो | 
रङ्गमहल्तों में रंगरेलियाँ मची दे कहां, 
ठोकर किसी को पर-द्वार की खिलाते हो । 
कौन कददता हे समद्रशी तुम्हें हे. नाथ ! 
कैसा समता का यह भाव दिखलाते हो । 


२ 


कैसी थी अहिल्या, शबरी को जानता है कौन, 
गणिका तरी थी लोग. कैसे अनुमानेंगे । 
अङ्क मे बिठाया, नहलाया आंसु से गीध, 
देखा ही. नहीं जिन्होंने कैसे सच मानेंगे । 
रहता कहाँ था रयदास, सधना, मलूक, 
कैसा था अजामिल, न कोई पहिचानेंगे । 
हम तब जानं जब आओ अब काम नाथ ! 
झूठी न तो श्रीर्पांत? कहानी सब जानेंगे । 
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ममताविहीन होती आपकी झुनीति जोन, 
निपट निशंक नट-लागर कहाते क्‍्यों।' 
भूप हरिचन्द को अनाथ के समान हाय! ' 
डोम-हाथ दीनानाथ ! आप विकचाते क्यों। 
बनते भिखारी द्वार-द्वार के न पाणडु-पुत्र, | 
आरे पुत्र-शीश पे पिता से चलवाते क्यां। 
सरस सनेही हो कि नीरस निठुर नाथ! 
अधिक कहें क्या और पोल खुलवाते क्यों 


४ 


दुखता नहीं क्‍यों उर आपका दुखी को देख, | 
नाहक अनाथ-नाथ आप कहलाते | 
कैसे हैं कठोर कैसी सीख ली अनोखी वाम, | 
लाज अपने ही दाथ नाथ ! क्‍यों ग वाते 
दीन ही भले हैं तुमसे तो अरे दीनबन्डु! . 
दुःख में दुखी के वे तो आशु दुख जाते 
“श्रीपति” बताते क्यों न आप कलपाते को _ 
उन्हे कलपाते जो कहीं न कल पाते i | 


रमाशेकर मिश्र “भी 
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रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 
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पिले दिनों की बात है कि योरप के इटलो -प्रदेश से 
लगभग ३०० यात्री भारत में अमणाथ आए 
भरे, जिनमें वहाँ के प्रधान संत्री मुसो्षिनी की पुत्री तथा 
उस देश के अभ्य कई प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजसभा के 
सभासदू, पत्रों के संपादक इत्यादि भी थे । ञ्रमण के 
पश्चात्‌ जब यह यात्रि-मंडल अपने देश को वापस जाने 
खगा; तो इससे पूछा राया कि “आपको भारत में किस 
चीज़ ने विशेष आझए किया १?” इसने उत्तर में कहा 
कि “दक्षिण में मीनाक्षी का मंदिर और उत्तर-भारत में 
ताजमहल इस देश की प्राचोन शिल्पकला ओर भवन- 
निर्माण-कला के अद्भुत नमूने हैं।” क्या आपको 
सालुंम है कि मीनाक्षी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर किस 
नगर में है ? यह मदुरा में है, जिसका वणन आज हम 
पाठकों के सम्मुख रक्खेगे । 
सदुरा 
कहते हैं कि उत्तर-भारत के मदुरा-नगर के नाम पर 
ही दक्षिण में मढुरा ( मथुरा ) नगर स्थापित किया गया 
था । यह कथन सवथा निराधार नहीं प्रतीत होता । 
पहली बात यह कि तामिल-भाषा में--“थ°? अक्षर के 
स्थान में प्रायः “द?” का ही प्रयोग होता है । जैसे-- 
“रंगनाथ?” को तामिल में “रंगनादन”? इस प्रकार 
कहा जाता है | दूसरी बात यह है कि न केवल मथुरा 
अपितु काशी इत्यादि तीर्थ के नाम पर भी यहाँ “शिव- 
काशा??, “'कांतीवरम्‌?? ( काशीवरम्‌ ) इत्यादि स्थान 
हैं, जो इस आंत में बड़े तीर्थ-स्थान समरे जातें 
हैं । अस्तु । 
मद्रःस-नगर से सहुरा दक्षिण की ओर ३४८ मील 
की दूरी पर है । तीसरे दर्ज का रेल-माड़ ४॥ॐ) लगता 
है । मद्रास से यहाँ तक का लगभग २० घंटे का सफ़र 
है । उहरने के लिये स्टेशन के पास ही स्युनिसिपैलिरो 
की ओर से एक धमशाद्ा है। ( धमंशाला को इस प्रांत 
सें “छुत्रम”” या “चोल्टरी” कहा जाता है। ) जिसमें 
भिन्न-भिन्न कमरों के अनुसार कुछ दैनिक 


देना पड़ता है। इस धर्मशाला के पास ही एक नइ 
धर्मशाला एक मारवाड़ी सजन ने बनवाई है, जिसमें 
उत्तर-भारतीयों को विशेषता दी जाती है । शहर में आर 
सी २-३ “छत्र” हैं । 

आवादी की दृष्टि से मदुरा इस प्रांत में सद्रास से 
दूसरे नंबर पर है ऐतिहासिक दृष्टि से य॒ नगर बहुत 
प्राचीन है । यह कई हज़ार वर्ष तक हिंदू-राजाओं को 
राजधानी रहा है । अंगरेज्ञ इसे दक्षिण-सारत का 
“पुथेंस” कहते हैं । इसको आबादी २ लाख के लगभग 
है । मदुरा-ज़िले का केद्र-स्थान होने के अतिरिक्त 
रामनद-ज़िले का केंद्-स्थान भी यही है । कचहरी, 
स्कूल, अस्पताल, कमेटो, ज्ञिल्लाबोरड के अतिरिक्त यहाँ दो 
कालेज भी हैं । शिक्षा-संबंधो संस्याएँ अधिकतर इंसाइयों 
द्वारा ही परिचालित (हैं । 

यहाँ को साड़ियाँ और लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है। 

सीनात्ती-मंदिर 

यहाँ की सबसे अधिक आकर्षक वस्तु यहो मंदिर है, जिसे 
देखने के लिये न केवल भारत के सब रांतों से, अपितु 
संसार-भर के यान्रोगण यहाँ आते हैं। इसी मंदिर के 
कारण मदुरा का भारत के तीर्थो में ऊँचा स्थान है और 
रामेश्वरम्‌ आतें-जाते यात्री यहाँ अवश्य उतरते हें । 


मंदिर शहर के बोच में है ओर उसी के चारों ओर 


आबादी है। मंदिर क्या है? सच पूछो तो पक क्रिले 
के समान है । इसको रचना, बनावट ( ?]87 ) 
६०, ७० और ८० फ़ोट तक ऊँची दीवार, स्तंभ आर 
उन पर खोदे गए चित्र ओर नक्काशो के काम वस्तुतः 
प्राचीन हिंदुओं की स्थापस्य-विद्या ( £,2।7९९7।०ड ) 


अर शिल्पकला ( A7C॥९६०7९ ) का जीवित- 


जागृत नमूना है । मंदिर के चारों ओर एक बड़ा परकोट 


है। उसके चारों ओर फिर दूसरा विस्तृत परकोट है। 
इस प्रकार चार बड़े खुले, ऊँचे ओर विस्तृत परकोट हैं । 


इस संदिर-भवन --परकोर्टो--के भोतर जाने के लिये चारों 


दिशाओं में गगन-चुंबी प्रवेश-द्रार हैं । जिन्हें यहाँ 'गो- 
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पुरस्‌? कहा जाता ज कहा जाता है। ये गोपुरण्‌ ८ से ३२ मंजिल तक (२) मंदिर के अंदर अक्त भाई नहीं जा हे । ये गोपुरम्‌ ८से १२ मंज्ञिल तरु 
ऊँचे हैं और उनके उपर मंदिर की चोटी है | .,. . , 
संदिर में चारों ओर भिन्न-भिन्न पौराणिक देवी-देव- 
ताओं के चित्रों और मूर्तियों का होना तो स्वाभाविक ही 
है, पर हमें तो उनकी शिल्पकला से ही संबंध हैं। ये 
मूर्तियां आकार में बड़ी ऊँची: और "विशाश्च होती. हुई 
भी एक ही पत्थर की बनी हैं ।. बीच में कहीं जोड़ 
लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुईं । -फिर. हमने ऐसी-: 
ऐसी सूर्तियाँ भी देखीं, जो पत्थर के चार ऊँचे स्तंभों के: 
बीच सें.रक्खी हुई हैं यें स्तंभ यद्यपिः एक ही पत्थर के 
हैं, पर कुछ ऐसे विशेष-मसाले से तैयार किए गए हैं किः 
यदि उन पर किसी पत्थर वा ईंट के टुकड़े: से ठोकर” 
लगाई जावे, तो सारंगी-सा मधुर शब्द निकलता है।. ..' 
` मंदिर के भीतर बंडे-बड़े प्रांगण, ल्ंबे-लंबे परिक्रमा- 
चक्र ओर छते हुए विस्तृत वरामदे-से बनें हुए हैं। एक 
प्रंगण ऐसा 'है, जिसमें १ हज़ार स्तंभ हैं और जहाँ पर १ 
हज़ार ओर इससे अधिक जाहाणों का भोज होता ,है ।: 
मंदिर के छते हुए बरामदों और आंगरों में बाज़ार भी: 
लगे हुए हैं । । से 
he भीनाच्ती कोन थी ?. ; 
पूछ सकते हैं' कि यह मोनाक्षो कौन थी? 
णिकी के देवी-देवताओं में शो इंसका नाम॑ सुना 
नहा'जाता। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका . उत्तर यही 
दिया. जाता है कि मध्य-काल में “सौंदर्यम्‌-पांड्यम्‌”- 
नामक एक हिंदू-राजा की यह लड़की थी । . वहः अपने 
पिता की बड़ी प्यारी थी, उसकी सत्यु हो गईं । राजा ने 
पुत्री की अंति Re 
अपने अंतिम स्खति में एक समाधि बनव 
उसकी मूर्ति चाई, जिसमें 
क सूति भी रक्खी। बस, यही मीनादी का वत्तांत कै | 
पीछे से वृत्तांत है । 
और जीवन हुओं ने अपने स्वभाव के अनुसार इसके जन 
पा के सबंध सें ` कई विचित्र कल्पनाएँ गढ़ लीं. 
द दिर के सं है की पूजा होने लगी। - 
Oman 
= a जूता, स्खोपर, बूट, इत्यादिः 
के ले जाने की आज्ञा नहीं है, पर यदि कोई सूर 


के बाहर 
( Noticeboard ) लगी है, उसमें: ऐसे 


Uniform ` कहा गया है। ` ` वेश` कोः 
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(२) मंदिर के अंदर अछूत भाई नहीं जा स्ने 


20% । 
2पर अछूत कौनः हैं, इसका फ़ेसला घाहाण दा 


~ 


हाथ में ही है । मदुरा के इस मीनाक्षी-मंदिर ६ च 
ओर लुहार जा सकते हैं, पर वाडार, जो इद्र # 
प्रभावशाली जाति है, नहीं जा सकते । परंतु दरा 
के “श्रोरंगम्‌”-मंदिर में, जो यहाँ पक सिद्ध बै 
मंदिर है, बाडार जा सकते हैं और : “थीवलीएंक 
और “रामेश्वरम्‌” के मंदिर में ठेली, बाडार कोई ३ 
नहीं..आ सकता | इधर ईंसाई-मुसल्लमान विना, रे 
टोक जा सकते हैं । जब हम अपने एक मित्र के साथ; 
मंदिर देख रहे थे, तब हमारे छाथ एक बूढ़ा सुसहमा 
भी था। इस प्रांत की छूत-अछूत समस्या बड़ी पेनने 
र वेसिर-पैर की है। ‘उसमें अक्रल का कोई द 
नहीं है। इस विषय को एक एथक्‌ लेख द्वारा ह 
पाठकों की सेवा में रखने का प्रयत्न करेंगे । 

(३) इस मंदिर में ३०० के लगभग वेतने 
पुंजारी हैं, जिन्हें यहाँ “भट्टार” -कहा जाता है रंगे 
अपने-आपको “ब्राह्मण” ही . कहते हें। साथ ही, ह 
संदिर के साथ संबद्ध २०० या २१० देव-दासियां गे 
हैं। इन भट्टारों और देवदालियों को मंदिर की झर । 
जञमीनें सिली हुईं हैं और यात्रियों से जो कुछ ये मख 
हैं, वह अलग है.। इस अवस्था में मंदिर की आइ में 
व्यभिचार-कांड होता है, उसकी कल्पना सहज ही गेगै 
जा सकती है | i के 

` (४ )“देवोत्तर संपत्ति क्रानून” (7707 00 
ment Act ) के अनुसार मंदिर की सारी Li 
सरकारी कोष में जमा होतो है। इसका .कार्वर 
मंदिर के भोतर हो है। मंदिर का सब :रबंध . 
दिसाव-किताव सरकार द्वारा नियुक्क एक दूस्ट कें. 
है ! सब्ास-आांत में प्राय: सभी मंदिरों का प्रबंध: 
ही के बने इसी क़ानून के अनुसार होता हे। ह 
नक प से 

नै आर आभूषण भ हैं, जिनकी कीर 

करोड़ रुपए तक. कूती :.जाती है । ये. वस्न भी पी | 
कं महा पे स 
विस रहता है । और किसी विशेष बढ 4 
जाता है। वैशाख-मास'मे रथया द 

समें मीनाक्षी को रथ में ह 
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नगर में घुमाते हुए शहर के पास एक तालाब में ले 
जाया जाता है । उस अवसर पर ये सब बहुमूल्य वस्त्र 
अर आभूषण उसे पहनाए जाते हैं । प्रसंग-चश हम 
पाठकों को यह मी बता देना चाहते हैं कि इस वड़े रथ 
को, जो मृतिं के अतिरिक्ल कई पुजारियों से लदा होता 
है, खींचनेवाले वहो लोग होतें हैं, जिन्हें “अछूत? 
कहा जाता है, ओर जिन्हें संदिर-प्रचेरा का अधिकार 
नहीं है। और यदि _खुद्रा-न-ख़ास्ता ये अछूत भाइ 
समय पर न आवे आर चकमा दे दे, वा बीच में ही 
छोड़कर चले जावे, तो देवी-समेत रथ तब तक वहीं पड़ा 
रहेगा, जब तक चे फिर अगले दिन न आएंगे । ऐसे ठोस 
परिश्रम के समय छूत-छात न-जाने कहाँ भाग जाती है। 

( ६ ) इस मंदिर में अर दक्षिण-भारत के , प्रायः 
सभी मंदिरों में--ऐसे चित्रों और मूर्तियों की संख्या पर्याप्त 
होती है, जो एकदम नग्न होती हैं । कई जगह तो नग्न 
चित्रों ओर मूर्तियों को इतना अश्लील बना दिया गया है कि 
इसका यहाँ उल्लेख करते भा लज्ञा का अनुभव होता है। 

तिरसुल नायक का महल 

मदुरा के यात्री को यह महल अवश्य . देखना 
चाहिए । यह भी हमारी प्राचीन स्थापत्य ( £7।- 
7९९72 ¢ ) और शिह्प-विद्या का एक अद्भुत नमूना 
है । कहते हैं, अँगरेज्ञों के आने से पूच यह महल सारे 
शहर को धेरे हुए था । अब अ्ँगरेज़ी सरकार ने इसका 
अधिकांश तोड्‌-फोड़कर कुछ ही रहने दिया है । यह 
अवशिष्ट अंश भी विस्मय-जनक है । इस महल की 
विशेषता यह बताइ जाती है कि इसके विशाल और 
ऊँचे स्तम्भ, सोरी और मज़बूत दीवारें तथा छते और 
उन पर सुंदर नक्काशी ओर चित्र इत्यादि सभो कुछ 
केवल मिट्टी से ही बनाई गई हैं । इस महल में इँट- 
पत्थर का कहाँ भी प्रयोग नहीं किया गया । यद्यपि यह 
सहल कई सौ वर्ष का पुराना कहा आता है, पर देखने 
से हाल ही का बना प्रतीत होता है.। 

यह विशाल राजकीय प्रासाद आजकल सरकारी अदा- 
लता के काम आ रहा है, जिसके लिये भद्दी तोड़-फोड़ 
भी की गई है । 

मदुरा में आये-समाज 

सार्वे देशिक सभा दिल्ली और प्रादेशिक सभा लाहौर 

की ओर से महुरा में आय-समाज का केंद्र भी स्थापित 


है, जिसमें .गत ८-३ .व्ष से श्रीरामजी शर्मा बड़े 
उद्योग से कार्य कर रहे हैं । कर्मयोगो स्वामी श्रद्धानंद 
जीने ही आपको इस शुभ-काय के लिये उत्साहित 
किया था । पौराणिकों के शुरु इस नगर में सब प्रकार 
की विरोधिनी और प्रतिकूल शक्तियों के होते हुए भी, 
आपने जिस लगन, सांहस और धीरता से आय-समाज 
को यहाँ जमाया है, वह अवश्य ही स्तुल्य है ॥ आपका 
जन्म-स्थान ज़िला बिजनौर ( यू० पो० ) है । 

इस नगर में दक्तिण-भारतीय हिंदी-प्रचार-संघ मद्रास 
की ओर से हिंदी का केद्र भी है, जिसमें संघ की ओर 
से दो समाज हिंदी-प्रचार का कायं करते हैं । इनका 
प्रयल भी सराहनीय है । 

रामेश्वरम्‌ की ओर : 

सहुरा से रामेश्वरम्‌ १०० मील दूर दक्षिण की ओर 
है । तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा ३॥४) है । मदुरा से 
रामेरवरम्‌ जानेवाली कई गाड़ियाँ हैं । मद्रास (इगसोर) 
से भी एक सीधी गाड़ी रासेश्वरम्‌-एक्सम्रेस प्रातःकाल 
६ बजे छूरता है, जिससे अगले दिन प्रातः ८ बजे रामे- 
श्वरम्‌ पहुँच जाते हैं । मद्रास से रासेश्वरम्‌ का तीसरे 
दुजे का रेल-भाड़ा ₹#)॥॥ है । यह एक्सप्रेस तथा 
अन्य भी रामेश्वरम्‌ की : ओर जानेवाली गाड़ियाँ मदुराः 
से होकर ही जातीहें। . . * 

हिंदुओं की दष्टि में रामेश्वरम्‌ तीर्थ का क्‍या महत्त्व 
है और इस तीर्थ का क्या इतिहास बताया जाता है, 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं है. । यह सवविदित 
ही है.। हम यहाँ मंदिर, के विषय में कुछ बात पाठकों के 
सम्मुखं रखना चाहते हैं-- 

( १ ) रामेश्वरम्‌ का मंदिर समुद्ग के किनारे पर है ।. 
मंदिर के बीच में “नंदी” बैज्ञ की विशाल मूर्ति है। 
मंदिर यद्यपि पर्या फेला हुआ है और अभी फल्या 
जा रहा है, पर शिल्पकला की दृष्टि से मदुरा के मीनाक्षी: 


. मंदिर से बहुत घटिया है। | 


(२) मंदिर के भीतर मूर्ति के दशेन-अर्चन र 
पूजन के, लिये ।-) का टिकर लगता है । विना टिकट | 
लिये द्वारपाल आपको दशन नहीं करने देगा। यदि कोइ 
अङ्गजन ( ? ) गंगाजल-द्वारा पूजा करना चाहता हो, 
इसके लिये २) का अलग रेक्स है, परंतु यह जल वस्तुतः 
गंगा का ही है, इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 
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-( ३.) मंदिर के भीतर यहाँ भी अछूतों का प्रवेश 
निषिद्ध है, यद्यपि श्रीरामचंद्र ने स्वयं भिल्ञनी के वेर बढ़ी 
प्रसन्नता के साथ खाए थे । मुसलमान बे-रोक-टोक जातें 


ही नहो, पर मंदिर में प्रवेश करतें हो उनकी कई दूकान 


भो मिल्नती हैं । यह देखिए हिंदुओं की अङ्ग ! 

( २ ) सिर मुँडाए' बंगाली-विधवाओं की: यहाँ भी 
दुदंशा देख पड़ी ।' उत्तर-भारत के तोंथों पर तों इंनकीं 
शोचनोय दशा कह बार देखी थी, पर'यंहाँ भी वंही 
अवस्था देख बड़ा: दुख हुआ । इन तीर्थो पर केवल 
बंगाल-प्रांत की विधवाएँ ही क्यों पाई जाती हैं और 
अन्य ग्रांतों की नहीं ? क्या अंब भो; हमारे बंगाली-हिदू' 
इस प्रश्न पर तनिक गहराई से सोच, अपनी विधवा- 
बहनों को इस दुदूशा से बचाने झा यल् करेंगे ? 

( ९ ) रामेश्वरस्‌+ंनगरं' एक द्वीप है । उसके दो ओर 
समुव्रः हैः और दो ओर समुद्र के जलीय अंश हैं, जिन्हें 
उपसमुद्र. कहा' जा सकता है ।' इस उपसमुद्र में जहाज़ 
इत्यादि'भी चलते हैं । इंस उपसमुद्र पर पुत्र बधा 
इभा है; जहाँ से: रेल जाती' है । परतु इस पुल के साथ- 
साथ हो बड़ी-बड़ी चट्टानों और पत्थरों के क्रमबद्ध ढेर 
पड़े हुए हैं,. जो लगभग जल ही में हैं, प्ररंतु रेलगाड़ी से 
स्श्ः 'दीखते हैं । कहतें हैं, यही श्रीरामचंद्र के सेतु के 
बे हैं । पक चट्टानों के बने इस आ पुत्न को 

क हि का 
ge i सरकार ने ड पास ही रेल का पुल 

घर्‍ुम्कोरी'और सेतुबंध 

RRR से )) तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा धनुष्कोटो: 
जाने के लिये जगता है | इसे भारत 'का दक्तिण अंत ही 
जहाज़ जाते हैं । 
के एकदम साथ 


कोई पका मंदिर वा घाट नहीं है । समुद्र -तट के पास हे 
कस मे खत की मूर्ति रक्खी हुईं है, जहाँ लोग पूजा 
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इत्यादि करते हैं। सेतुबंध पर छप्पर की ३-४ बाह 
भो पड़ी हुई हैं, जहाँ यात्री विश्वास, स्नान-पूजा के 
करतें हैं । | 3 
, सरकार की ओर से एक निर्देश-पड्िका ($ 
board ) भी लगा हुआ है, जिसमें यात्रियों को न्द 
किया गया है कि वे समुद्र में ३ फ़ीट से अधिक गे 
के जल में स्नान न कर । | 
उत्तर-भारत के यात्रियों के लिये कुछ काम की बा 
उत्तर-भारत से यात्रियों की बड़ी संख्या इधर होइ 
यात्रा के लिये आती रहती है। उनके सुभीते के छि 
हम यहाँ एक-दो बात निवेदन करना आदफ 
समझते हें-- 
(१) इधर का भोजन प्रायः उत्तर-भारतीयों} 
अनुकूल नहीं पडता । इसलिये उसमें विशेष सावा 
रहने को आवश्यकता है। उत्तर-भारत की तरह गं 
ढाबे इत्यादि नहीं हैं, होटल ही हें । जिनमें बा 
लाल-मिरची, इमली, तेल इत्यादि गर्म और खास 
नाशक चीज़ों कः बहुत मिश्रण रहता है । शुद्ध थो मं 
ुप्माप्य है, और दूध की तो इधर न्यूनता है ही। 
इसलिये यात्रीगण यदि स्वयंपाकी हों, तब तो कक 


- अच्छा हे; नहीं तो मदुरा और रामेश्वरम्‌ में उत 


भारत से आए जोगों की एक-दो पूरी की दूकाने ६ 
उन्हीं से काम चलाना चाहिए । 

+ ( २ ) यात्रोगण यदि जक्न को एक बार उवाह. 
आर फिर ठंडा हो जाने पर उसे पिएँ, तो कई म्यां 
से बचे रहेंगे । Cs | 

( ३ ) इन तीर्थो पर हिंदी से काम चल सकता 

( ४ ) इधर गँठकत्तरों का भी दौर-दौरा है । 
तो संतुष्य को सदा ही सावधान रहना चाहिए, प. 
यात्रियों को विशेषरूप से सावधान रहने की आवर्ण 
है ; क्योंकि चे एक अनजान परदेस में होतें हैं। , 

(६ ) पंडों और उनके एजंटों के हाथों सोहेम. 
यात्रियों का बहुत-सा धन 
उत्तर-भारतियों को अनजान समक विशेषरूप से. F ] 
की कोशिश करते हैं । इसलिये यात्रियों को उगते F 
यथाशक्गि सावधान रहना चाहिए । 


१9७०९ 
हे 
दी } 


नष्ट होता है । इधर रे 
होता है | । 


दीन 


' आश्विन, ३०७ तु० सं०]_ रहस्थ्वांदः झौता, कोठ, (००१० २६७ 
अतीत 
— 
अहा ! तू कितना मधुर, अतीत ! वें ही विकसित पुष्पसरस फल 
शेशव की लवली लीलाएँ लेते हृदय न जीत। 
याल्यकाल की कल कोड़ाण स्रमर-शुञ्च की कहाँ मधुरिमा 
मृत्युलोक को स्वर्ग वनाकर कहाँ प्तिं-कुल-कलरव-गरिमा 
गई सदा को बीत-। पवन-रुपशे-सुधा-सागर तो 
उन सबको में आज स्मरण कर... गया मान लो रीत।. 
बन जाता विदेह-वर कणभर दृष्टि जहाँ भी पड़ जातो है 
कितु जानकर अब उनको गत | पूव-स्ुखति में अड जातो हे 
हो जाता मुख पीत | सुख तो मानो हुआ हाय ! अव 
स्रात-भगिनि-मंडल में प्रिलकर भूतकाल का गीत। 
-. अट्टहास्य वह करता खिलऋर तेरा प्रक्रत स्वरूपः प्रतित्तण 
अच न मिलेगा; मानो जीवन बनत्ता जाता परम विलक्षण 
हुआ सदा को शीत। होती अंतर-संग मधुरता 
आज हाय ! वे ही बनिकाएँ बढ़ती हुई प्रतीत । 
वैसी ही कोमल कलिकाणं हरिद्त्त दुवे 


oneness 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


eS 


मूड ष्य-जीवन में एक समय ता है, जब 
उसमें ब्रह्म के प्रति भक्कि-भाव संड्िलष्ट हो 

जाते हूं । बह ब्रह्म से नेह कर उसी में लीन होने 
का प्रयास करता है। ब्रह्म से अपना संबंध 
जानने तथा स्थापित करने के लिये वह अतीव 
उत्सुक हो उठता है | उसे संसार के सभी व्या- 
पार ब्रह्ममय भासित होने लगते हैं बह अपने 
हृदय के अंतःतल में ब्रह्म की प्रतिभाषूण 


Ta तन. चनानाजाजणया चचड 


प्रकार की ज्योति की उपस्थिति का अनुभव करता. 
है। 'सर्वव्यापी ब्रह्म एक है, संपूर्ण जगत्‌ उसको. 
छाया-मात्र है” के सत्यता की अजुभूति उसे होने 
लग जाती है । अपने को वह ब्रह्म का एक अल्प-. 
तम भाग ही मानता है । वह इस साव में अकः. 
स्मात्‌ इतना लीन हो जाता है कि वह अपने 
पृथक्‌ के अस्तित्व को बिलकुल भूल जाता है। 

ब्रह्म में एकता का अनुभव करता. 
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तथा उसी में लीन हो जाना रहस्यवादियां का, 
मुख्य उद्देश्य है । ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास, ' 
उसमे. अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर, . 


ऐक्य के भाव की अजुभूति ही रहस्यवाद है। 
रहस्यवाद और तत्वविज्ञान में ` बहुत विभि- 
ज्ञता है । 

तत्वविज्ञान क्रम से तक-बितक करते हुए 
ईश्वर के अस्तित्व तथा जांच से उसके संबंध 
को समझना है । कितु रहस्यवादी ब्रह्म के 
अस्तित्व में तक-वितकं ` नहीं करता । वह पहले 
आस्तिक त्रह्मविश्वासी है और पोछे रहस्यवादी 
है । नास्तिक रहस्यवादी ह हो सकता । रह- 
स्यवादी अद्वेतवादी ` अर्थात्‌ सूक्ष्मः ब्रह्मवादी है। 
दृश्य जगत्‌ मे वह 'संत्‌? का अनुभव करता है। 
इससे पृथकू किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं 
करता। महात्मा कबीरदास इसी ` संप्रदाय के 
अद्वेतवादी रहस्यवादी थे । बह ब्रह्म को संसार 
से पृथक्‌ कोई चर्तु न मानकर एक अनुभव हो 
मानते थे । चह ब्रहरूप ज्योति अनुभव से ही जानी 
जा सकती है । म० कबीर ने कहा है--'सुन्न 
सहज मन खुमिर ते प्रकर भई इक जोत” । यही 


'जोत ब्रह्म है, और सबमें समान रूप से. ब्त-. 


मान है | उपनिषदों में में, ब्रह्म और जीवन का 
विस्तृत वर्णन है| उसमें रहस्यवाद भी है । चेद्‌, 
महाभारत और गीता में भी “रहस्यवाद ' की 
मलक दै । अवतार के मूल में रहस्यवाद है । 
आदश-पुरुष मे ब्रम के दर्शन करना परम 'रह- 
स्यपूण है। साधारण यस्तर-म ति ` “सत्‌? का 
स्वरुप देखना रहस्यमय ही हे! ` | 
. मदात्मा कबीर रहस्यवादी हैं अथच चहु: ब्रम 
स अपना व्यक्तिगत संबंध मानते हैं। ईशर 


उनका पिता, माता, पति, सर्खा और सभ कुछ `" 


FR,” 
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है । बद त्र कबीर का व्यक्तिगत त्रह्ष है, ` 


“जनसमुदाय तथा लोक का ब्रह्म नहीं हो सकता | 


वह. गूँगे का गुड़ है सभी उसे नहीं समभन 
महात्मा कबीर पसे ही शह के उपासक ' 


` बह इसी ब्रह्म में एकता को अजुभूतिके ह 


उत्सुक थे । इनका व्रह्म मे विश्वास तथा उल 
अद्वेतत्व का विश्वास म रामानंद के संसग ३. 
फल था। महात्मा कवीर पढ़े-लिखे. तो धे; 
नहीं, अथच ज्ञननाजन के लिये उन्हें सत्संग श्रै 
गुरु के अतिरिक्त ओर कोई साधन उपलब्धनश 
वह भक्किभाव से अपने गुरू की' उपासना छ 
उनकी आज्ञाचुसार आचरण करते थे। मद्वा 
राप्ानंद हिंदू-धर्म के परम अडुयायी ओर के 
डपनिषद्‌ आदि में विश्वास करनेवालो गं 
थे। फलस्वरूप महात्मा कबीर - भी. उनके श 
यायी हुए । कितु कबीर' साहब - का ज्ञात के! 
रामानंद' पर ही आधारित न था । वह साई 
चिंतना के व्यक्ति थे। महात्पाओं का सत्संग रे 
बहुत प्रिय' था। १५वीं शताब्दी' में इसा 
त्मा का जन्म हुआ था। उस काल में ए 
सघुदाय बहुत उन्नति कर चुका था | रि 


'सुहम्मद्‌ जायसी आदि सूफो-रहस्यवादी त | 


ने आख्यायिका-पंथों के कथानक तक को रहै 
मय बना दिया था । जायसी के पदूमर्ष् ; 
सपूरो कंथानंक रहस्यमय है, जैसा किउ | 
भ्रंथ के अंत में स्वयं लिखाहै- `. | 
चौदह अंवन जो तर उपराहीं । ते सब मातुष के दि | 
तंन चिंत उर मन राजा कीन्हा । हियं सिंघल बिपद é । 


एर श्रा जहिं पंथं दिखावा । बिन शुरं जगत को Fe 
म यह दुनिया धेधा । बांचा सोई न एहि वि“ | 


BR V दूत, नइ व सैतानू । माया अलाउर्दीन | 


मम-कथा यहि भाँति बिचारहु । बृभ्मिं लेह जो है ४ 


_ज॥ 3 
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इस प्रकार जायसी ने कथा की ओट . म माया, 
ब्रह्म आदि का विस्तृत वर्ण कर डाला है । ऐसे 
ही अनेक कथानक लिपिवद्ध- किए गण .। ये 
सूफ़ी-रहस्यवादी एकेश्वरवादी थे। उख अनंत 


ब्रह्म को सांसांरिक प्रेम का सहारा लेकर प्राप्त 


करने का प्रयास फरते थे। महात्मा कबीर का 
संसर्ग इन सूफ़ी मतावलंबी संतों से था”। चहद 
कई वार मानिकपुर; भूँसी, जौनपुर आदि स्थानों 
भें सत्संग के लिये गण और शेख तकी आदि के 


साथ रहे । अतः फलस्वरूप आपका ज्ञान-मार्ग 


इ-शाण्ञ्रों के अनुसार तथा उसम॑ कहीं-कहीं 
प्रेम-सस्मिश्रण सुफ़ी-मत के अनुसार है। . 
सुआ, नागमती, अलाउद्दीन आदि सांसारिक 
वस्तुओं को पारलॉकिक दृष्टि से देखना रहस्य- 
वादी दार्शनिकों का ही - कार्य है । सखी-संप्रदाय 
ब अनुयायी त्रह्म को पति तथा जगत्‌ को पल्ली- 
` रूप मानते हैं । इस भाव के सूल मे रहस्य है 
` किंतु कालांतर में उन्होंने इस भाव को स्थूल- 
रूप दे दिया। पूण घामिकता के अभाव से इस 
भाव का सौंदर्यं जाता रहा | इसाइयों के प्राणियों 
मे स्रातुत्व ( त्रइरहुड ) के भाव का अनुभव और 
इस प्रकार ब्रह्म को पितारूप मानना रहस्य ही 
है । महात्मा खरदासजी स्त्रियों को कष्ण में 
पति का रूप दिखा उनकी उपासना करते है। 
रितरियाँ भक्ति में ओतपघोत हो 'पिव-दशंन-प्याखी 


अति आतुर निसिवासर शुन-गान रदी” हो जाती. 
हैं । यह' रहस्य नहीं तो क्‍या है ? सु्वींदरनाथ. 


ठाकुर प्रति में ब्रह्म और जीव का दर्शन करते 
हैँ। + महात्मा कबीरदास को भी संसार ब्रह्ममय 


` % प्रसिद्ध कवि शली जल, थल, जड़, जन, चेतन्य सभी 


भासित होता है। हम ऊपर ही कह आए हैं कि 
हरि? से उनका व्यक्तिगत संवंध था । 'इरि 
उनके "पीव' और चे राम की 'बडटरिया' हैं । यही 
नहीं वरन्‌ हरि जननी मे चालक तेरा” का कथन 
सी कबीर के ब्रह्म में पितारूप दशन का परिचा- 
यक है। हरि? उनके सब कुछ हैं। चे इरि से. 
किसी प्रकार का भी नाता लगावे, कोई उन पर 


'आक्षेप नहीं कर -खकता । लोकमत का उनके 


विचारों के आगे कोई वश नहीं चल सकता | 
पिता, मातां, पति आदि लौकिक अर्थ में ब्रह्म? 
नहीं हो /खकते, परंतु कबोर ने अपने बृहत्‌ ज्ञान- 
चक्ष से उनमे ब्रह्म का रूप देखा है। कभी-कभी 
तो वह इस भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि वह 
अपने को भूल ही .जाते हैं। खखी-संप्रदाय की 
भाँति उन्हे सारा विश्व स्त्रीरूप हो भासित होता 
है। ओर परब्रह्म में पति के दशन होने लग जाते है 
दुलहिन गावहु मगलचार , हम घर आए राजा राम भरतार । 


x 2५ x 


बहुत दिन 'में प्रीतम आए । 
प्रजा 3९ >> आज 


भूमत आवें बन्ना मोरे. अंगना ।, 
आदि । वे ब्रह-मिलन की रात्रि को !सोहाग- 
की राति? समभने .लगते हें। अथच. चे ख्रीरूप 
जगत्‌ को उपदेश देने लगते हैं कि वह मिल्न के 
समय न _सोवे ; क्योंकि, “आए ढोल . वज़ावत 
साजन” अतः 'खोल छुं घुर सुख देखेगा साजन? 
वही कबीर का साजन? “बञ्ञा' का रूप. धरकर 


. कूमता आता है। 


“साजन? तो तब आता हे, जब सन्रीरूप भक्त 
भक्ति की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है। कितु 
उसके पंच तो भक्क को ही निरंतर साजन का 


मउ 
स सत्ता का उपस्थिति का अजुसव करत है 0. Jangamwadi Mat UAT द l 


—— 
sn 
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जहत हिलो नह पिरिशरिपो। तुम्हरी दाखी सजना, तुम इमे भरत 


उउहुँ सँमारि -सँमारि, चरन आगे घरों॥ 

समभ सोच पग थरों, जतन से बारबार डिग जाय । 

ऊंची गेल, राह रपरटीली, पाँत्र नहीं ठहराय | 

अधर भूमि जहुँ महल पिया को हम पे चढ़ो न जाय । 

वह “पिया” के लिये ऐसे स्थानों में जाने का 

प्रयास करता है, कितु उसका *पिया” उसको 
ओर से उदासीन ही रहता है। खरी पति से 
मिलने के लिये निरंतर व्याकुल रहती है। उसे 
“दिन नहिं चैन रैन नहि निंदिया” आतो है। वह 
“सूनो सेंज' पर जन्म गंवा .देतो है, फिर भी 'साई' 
वेद्रदी सुधि न लिया” | ब्द प्रेमाकुल है, पति 
के मिले विना वह जी नहीं सकती; परंतु जायसी 
के कथनानुसार वह बेलि’ (स्त्री) सिर से 
'पुहमै जो पिथ परसै आय’। “पिय-परस” की 


हो चह इच्छुक है । अतः वह अपने लौकिक 


पिता से कती है-- 

बावा मेरा व्याह कराओ अच्छा बराहित काय ; 

जोलों अच्छा ( बर ) ना मिले तौलौं तुमहीं बियाह ।# 

वह वर को खोज में है । यह विचित्र रहस्य 

है कि शेठ बर न भिलने तक चढ ( कन्या ) पिता 
से ही विवाह करना चाहतो है । यहाँ पिता? से 
युरु तथा “वर” से ब्रह्म का आशय है। 
हे उपयुक्न विकलता की अवस्था तो ब्रह्मानु राग 
के पूर्व की है । ब्रह्म जब तक जोव से राग नहीं 
करता, तभी तक ज्ञीघ की विकलता भासित 
होती दै; कितु क्रम से जीच जब ह्म से विशेष रूप 
से अनुराग करने लग जाता है, तब बह अपने 
को ब्रह्म के अत्यंत निकर पाता है, 
पल 55-55. पद 


* कवीर-पंथावली में यह पाठ है 


3 . 
=. 


बाबल मेरा ब्याह करे, ` बरे उत्तम ले चाहि । 


थि 
जन्न लगि बर पाचे नहीं, तब लग (बी ब्यांक्षि|॥०० Math Coll 


र 'इभ तो 
So ee 


भाच त्यागकर उसके मिलन पर उले बाँध कष 
तक को उद्यत हो उठता हे । चह चलपूरंक ५; 
प्यारे! को अपने समीप ही रखना चाहता ध 
वह कह उठता है-- 
अब तोह जान न यो पित्र प्यारे। 
ज्यों भावै त्यों रहो हमारे॥ 
वैसे तो ब्रह्म कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, ष्ठि 
जब तक जीव अंधकार में रहता है, तब तबनह 
उसके सामीप्य का अनुभव नहीं कर सक्ता 
कितु प्रकाश में आते हो वह ब्रह्म के सामीणह 
अनुभव करने लगता है। तब उसे ए. 


कथन को-- 


म॑ तो तेरे पास में । 

ना में देवल ना मैं मसाजिद, ना कावे केला में॥ | 

सत्य का अनुभव होता है । 

यह अनुभव लगभग सभी रहस्यवादिया र 
होता है। महात्मा कचोर ने तो "बैठि गु | 
सब जग देखे” और संपूर्णं जगत्‌ को उस# 
हद्‌ नाद्‌ का जो-- | 
चहुंदल कमल तिरपुटी साजे, शरॉकार दरसाया हैं | 
भर पदसेत सु मद खटदल कमल बताया ह। | 
भवर शफा में साऽहं राजि, मुरली अधिक बनाया है| 
सततलोक ससुरुष बिराजै अलख कराम दोउ माया है॥ | 

का भेद बताता है, स्वत: अनुभव कि | 
इस अनुभूति के गाहको.की एक भिन्न घ 
चल पड़ो। निगुण संतमत का आविमाव 
दादू, धमंदास, नानक आदि सभी इस 
अजुयायी हुए । कालांतर में इसकी प { 
शाखा हुई। वह शाखा राम-कृष्ण के परम ४ 
थी। महात्मा कबीर के लगभग सभी वि है. 
दम होते हुए भी बह लोक-पत्ष में ही 


मोको कहाँ ढे बंदे 


आएश्वन, ३०७ तु० र्त० ] 
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वह कबीर की भाँति लोक-चिणागी न थे, इसीलिये 
तो चह समुदाय कवीर के उख साहब परम 
सयाना' को, जिसका दूँढ़त ठौर ठिकाना दिखे 
न पंथ” ठीक-ठीक नही पहचान सका । उस 
परम सयाने को 'कोऊ ठहराचै सून्यक कीन्हा, 
ज्योति एक परमान । कोड कह रूप-रेख नहि 
चाके? आदि किंतु उख 'अछर अगोचर रेख? को 
कवीर-ऐसे संत ही पहचानने में समर्थ हुए । 
अथच महात्मा कबीर ही इस निशुण संतमत के 
नायक कहे जा सकते हैं। 

इस निशुण खंतमत के नायक पर सूफ़ियां 
का कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ा था, कितु महा- 
त्मा कबीर के संतमत ने एकदम भिन्न पंथ का 
ही आश्रय लिया था । बह जायसी आदि की 
भाँति प्रेम-कथाओं में रहस्य सन्निहित करने के 
पक्ष में थे । सांसारिक प्रेम से उनका विशेष 
लगाव न था । वह तो पारलौकिक प्रेम के उपा- 
सक थे। उसकी प्राप्ति के लिये सांसारिक प्रेम का 
आश्रय लेना विरागी कबीर को अभीष्ट न था । 
उनमें भारतीय आध्यात्मिकता कूट-कूटकर भरी 
हुई थी। वे भारतीय थे। भारत में आध्यात्मि- 
कता पुरातन से प्रचुर मात्रा में चली आई है। 
वैदिक काल से ही भारतीयों में ब्रह्म और आत्मा 
के संबंध का रहस्य जानने की विकर लालसा 
उपस्थित थो । उपनिषदों में उस रहस्यमयी 
सत्ता का भेद जानने के लिये नचिकेता विकल 
हो उठता है । वह सत्यु भगवान्‌ से यह रहस्य 
बताने को बार-बार आग्रह करता है-- 
गरिमिभ्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महृतिञ्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूदमप्रविष्टो नान्यं तस्मन्नचिकेता बृणीते ॥ 

'तत््वससि' का गूढ़ सिद्धांत आदि यहाँ की 


पलने के कारण तथा स्वामी राम्रानद्‌ का सत्संग . 
होने से महात्मा . कबीर के ज्ञान में भारतीय 
आध्यात्मिकता संश्लिष्ट हुई ओर वे इस झूडे 
मायारूपी. संसार से उदासीन रहे । उन्होंने 
सत्संग किया और इस प्रकार अपनी ज्ञानेद्वियों 
का झुंद्र उपयोग कर--'यहि घर चंदा, यहि 
घर सूर। यहि घर वाजे अनहद तूर !' के रहस्य 
मय भावों की अनुभूति की । 

रहस्यवाद्यों का ब्रह्म एक अनुभव ही है । वह 
केचल कल्पना को ही वस्तु है । उसका काल्पनिक 
दर्शन ही संभव है। स्थूल रूप का निरुपण उसके 
दर्शन कराने में समर्थ नहीं हो सकता। ब्रह्म को 
कल्पना-जगत्‌ में ही पति, पत्नी, सखा, पुत्र, पिता, 
माता आदि मानना उचित हे, जैसा महात्मा 
कबीर ने किया है । इसके आगे बढ़ना तो कीचड़ 
में फँसना है । खखी-संप्रदाय की भाँति पति 
अथवा पल्ली-भाव को स्थूल रूप से देखने में इद्रि- 
यलोलुपता बढ़ती है। इसमें पड़कर रहस्यवादी 
अपने पवित्र आदश से गिरकर नरक तक पहुँच 
जाता है । अथच रहस्यवादो कटपना-जगत्‌ के 
आगे कभी नहीं बढ़ता। उसमें कल्पना की घचु- 
रता होती है। महात्मा कबोरदास पक्के रहस्य: 
वादी हैं । उनमें कल्पना का माचुर्य है । कल्पना- 
जगत्‌ की बातें स्पष्टतः दिखाई नहीं पड़तों। 
अतः उस बह्म के अस्तित्व की अनुभूति के उदू- 
गारों को लिपिबद्ध करने पर सी उसमें हर्का- 
सा परदा पड़ा रहता है। उस परदे की ओट 
में ही उस ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें 
संदेह नहीं कि वह ब्रह्म जीव से पृथक अस्तित्व 
नहीं रखता, फिर भी उसे स्पष्ट देखना असंसच्र 
हो जाता है । केवल कबोर-ऐसे संत ही उसका 


अप्मान्य बाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक आझुमं इलम, "= शत्र-कर प्रात: हैं । 
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महात्मा कबीर अनेक रूप से ब्रह्म, को देखते 
` ३ । बह अपने ब्रह्म की पारलौकिकता में लोकिक 
संबंध स्थापित करके ही नहीं रद्द जाते, बरन 
बह इसके आगे बढ़ते हैं। महात्मा कबीर का रह्म 
जड़-चैतन्य सभी में सदैव अपनी पूण - सत्ता- 
सहित विराजमान रहता है । स्थूल प्रकृति में 
भी उन्हें ब्रह्म का. भास दोता है.। वह प्रकृति के 
` कण-कण में उस ज्योति का शासन देखते हैं । 
अवधू कुदरत की गति न्यारी, ' , 
-रक निवाज. करे वह.राजा, भूपति करे भिखारी, 

. एते लेंगे फल. नहिं लागे, चंदन फूल न फूले } ` 
मच्छ सिकारी सै जंगल सैं सिंध सपुद्॒हिं कूले । | 
रडा रूख मया मलयागिरि चहुँदिशि फूटी बासा ; 

. तात लोक ब्रह्मणड खणड मैं देखे अंधः तमासा। - 
. पेसे ही अनेक रहस्यपूरा पद महात्मा कबीर 
ने कहे हैं । एक स्थल पर महात्मा कबीर मंजुष्य 
को नलिनी और जल को अर्म का रूप देकर एक 
अत्य'त मधुर कितु रहस्यमय चित्र खींचते हैं-- 
रहे री नलिन तू कुम्हिलानी । तेरे नालि सरोवर पानी | 
जलं में उसति जल में बासा । जल में नलिनी तोर निवासा | 
नातलि तपति न ऊपर आगि । तोर हेत कहु. कासाने लागि || 
कहे कबीर ने उदिक सान । तेनहि ए इरे जान॥ 
... अला जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर तथा, उसो में 
एहकर क्यों दुखी [ दये । उसे तो परम सुखी 
दोना चाहिए; कितु उसे ब्रह्म में वह लीन हैं, इस 
भाव की. अजुभूति नहीं होती। इस अनुभूति 
के उपरान्त फिर उसे कोई भी ताप तत्त नहं. 
र ग 
है। त्यु उसके लिये अमरतव oe च 
क + च का कार्य करती. 


है.। तच उसे इस नश्वर संसार में किसी भकार 


के त मेलने की आवश्यकता नही श ००४० पर जाय बन मा उतारिनु, कोउ न ग | 
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इसी प्रकार एक बी प्रकार एक और स्थल पर महामा महात्मा छ - 
ने एक रहस्यमय मधुर चित्र अंकित किया! 
कलियाँ मालिन को अपनी ओर आते देत | 
और इस भय से कि मालिन उन्‍हें तोड़ ले जके 
बिहल ददो. उठती हैं । वह देखती है कि सि _ 
तो तोड़ .लिए गए हैं; उद्यान. में चतर 
कलियाँ ही रह गई हैं.। कल रुक बे पूर्ण छ़ः 
खिल जायेगी, और तच उनके. भी -टूसे 
समय आ जाचेगा । इन कलियां के. मिस इह 
साहब इस शरीर को नश्वरता का बड़ा हुं 
त्रण न करते हैं। इन कलियां की नश्वरता 
महात्मा कवीर अपना. संवंध. उस रहस 
ज्योति 'से. जोड़ते. हैं, जिससे उन्हें - जीवनम 
का कोई भय नहीं रहता. ।. वह तो संतजन 
उन्होंने उख ब्रह्म के . द्वारा निर्मित शर 
“सोनी मीनी बीनी चद्रिया! को जो पाँच हं 
शुन तीनों से युक्क है ओर जिसे सीने में. 
को दश मास लगे, खुर-सुनियों ने ओढ़कर # 
कर दी, परंतु. महात्मा कबीरदास ने यतं 
उसे ओढ़ा ओर.ज्यों-की-त्यों. धर दीत्ती ।.इसौः 
सत्यु का उन्हें कोई भय नहीं रहा। सत्यु का 
तो उन्हीं को. है, जिन्होंने उस चादर को मेही 
अपनी इन्द्रियों का संदुपयोग नहीं किया 
लोगों को महात्मा कबीर इस रहस्यमय उद | 
से चेतावनी देते हैं... .. ४5 
. खेल ले नहरवा दिन चारि । है. हे 
पहिली पठीनी तिन जन आए, नोबा,' बाम र | 
. आल जी, मै पैयाँ तोरी लागौ अबकी. गबन ६ | 
' , दसरी पठोनीं आपै. आये सेके इलिया कहार। | 


थरि बहियाँ इलिया बेठारिनः कोड न, लारी ह | 


4 [ 3 N ~ 
वद्दा 'खुहारिल” स्री से सञ्ञुष्य . का+' कह पु 
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इस संसार का और “आपै? ( पति ) से यमराज 
का तात्पर्यं हवै । 
महात्मा कचीर ने इसी प्रकार की अनेक रहस्यो 
क्कियां कही है । यथा-- 
| अब मोहि ल चलि ननद के वीर, 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसँग आहि बिदेसा ॥ 
गंगतीर मोरी खेती-वारी, जमुनतीर खरिहाना ॥ 


अपने देसा । 


भेरे नीपजे पंचू मोर किंसाना | 
कहे कबीर यहु अकथ कथा हे कहताँ कहीँ न जाई । 


सातों विरही 


सहज भाइ जिहिँ उपजे, -ते रमि रहे समाई ॥ 
x x x 
' संतो धागा ट्रंटा गगन बिनसि गया, सबद जु कहाँ समाई । 


ए संसा मोहिं 'निसिदिन व्यापे, कोई न कहे समभाई ॥ 
x > i: x 


घट .दल कवल निवासिया ' चहुँ को फेरि मिलाइरे। 
अष्ट कैँब्रल-दल भीतरों - तहँ श्रीरंग केलि कराइरे ॥ 


आदि । इनकी उल्टवॉसी बहुत प्रसिद्ध हैं। 


इनका अर्थ साधारणतः उलटा मासित होता है, ; नहीं आ सकती! भले ही वह कोई अन्यवाद्‌ 


. होवे । रहस्यवादी होने के लिये प्रतिभा की 


| पर वास्तव में यह गूढ़ आध्यात्मिक भावा से 
भरी रहती हें, और आध्यात्मिक अर्थ . लगाने 
से स्पष्ट हो जाती हें । यथा-- 


चिउँटी जहाँ न चाढ़ि सके, राई ना ठहराय , . . . 


तहँ सकलो जग जाय। 
गरहा 'चिडेंटी? से वाणी और “राई? से बुद्धि का 
` अभिप्राय है । 

भाष्य में' पायः सभी संत-कवियों की कविता 
में थोड़ी-न-थोड़ी मात्रा में रहस्यवाद पाया जाता 
है । कितु वह उतना उत्कृष्ट नहीं है । रहस्य- 


आवागस की गम नहीं 


ie 
वादियों के सब गुण महात्मा कबीर में विद्यमान हैं । 
साधारण वोलचाल को भाषा में इन्होंने ब्रहम और 


जीव का संवंध भली प्रकार समसया है । महात्मा 


कबीर के पश्चात्‌ का रहस्यवाद्‌-प्ण संपूर्ण 
काव्य इनका ऋणी है। सभी रहस्यवादी संत 
कवियों ने इन महात्मा का किसी-न-किसी प्रकार 
आश्रय ग्रहण किया है । बीसवीं सदी के प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य पर 
इन महात्मा को छाप पड़ी है । बे महात्मा कबीर 
के अनन्य भक्त भी हैं । 

आजकल हिदी-भाषा-में कचिता की प्रगति 
एक विशेष ओर बढ़ रही है । कुछ सज्जन 
उसे रहस्यवाद नाम देते हैं । परंतु मुझे कुछ खुक- 
चियों की कृति के अतिरिक्त अन्यत्र रहस्यवाद 
की झलक तक नहीं दिखाई देती। केवल शब्दा- 
डस्वरपूरण कविता जो स्वयं कविताकार की समझ 
में भी न आवे, रहस्यवाद की परिभाषा के अंदर 


आवश्यकता होती है । व्यर्थे के आलाप से कोई 
रहस्यवादी नहीं हो सकता। महात्मा कबोर 
प्रतिभा-सस्पन्न व्यक्ति थे । उनकी विकसित 


: ्रतिभा का लगांव त्रह्म-मिलन को ओर था। वह 


इस कार्य में सफल भी इए। महात्मा कबीरदास 


अपने क्षेत्र में आदर्श हैं । इस संसार में न 


होते हुए भी वह यशःकायेन सदा अमर 
रहंगे। 


पन्नालाल त्रिपाठी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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`. यावन का उन्माद 

IE ere 
CN ‘) | 
` हमारे यौवन का उन्माद , यदपि था तूफानों का ज्ञोर, 
साथ लेकर कुछ प्यारी साध , ओर था लहरों का प्रतिबाद, 
इबता-उतराता-सा चला-- धनिच्छा इच्छा का संघर्ष , 
'विशव-सागर में, सफल अबाध आपदाओं का तुसुल निनाद, ब 
एक था हृद्य, एक थी याद्‌, कितु फिर भी चढ़ता ही गा ६ 
एक ही थी अपनी वह साध, हमारे यौवन का उसा 
त् 
ह 
(३) र 
3 
सफलता की मंज़िल पर खड़ा, 
बजाता इ वीणा के तार। 
| 
यूं जता है यह खारा विश्व , ह 
प्रध्वनित होता जय-जयकार | पं 
` हमारे यौवन का ` डन्माद्‌-- 
सामने है, देखो! साकार ! | 
विद्यार्थी भगवतीप्रसाद मि“ | | 
|, 
} 


fi 
4 
§ 


OC ~` 
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बिहारी की सतसई और उसके टीकाकार 


A ाएए एआण ८ 


(१) 


दी-साहित्य सें, कला की दृष्टि से, बिहारी- 

हि सतसई का आसन बहुत ऊंचा समझा जाता 

है । सतसई में विविध रसों तथा अन्य ममोभावों का 
ख़ूबी के साथ अभिव्यंजन है ; इसीलिये, कला की दृष्टि 
से, वह एक उत्तम काव्य है। हाँ, यदि इसे हम उप- 
योग को कसौटी पर परखें, तो फिर यह कुछ नहीं है; 
आऔर किसी अंश में तो एक हानि-प्रद वस्तु उहरेगी ! परंतु 
इस काव्य को उपयोग की कसोटी पर कसना, इस 
काव्य आर इसके कवि पर अन्याय करना होगा। 
कविवर बिहारीलाल ने किसी लौकिक. उपयोग के 
ल्िये सतसई की रचना नहीं की है, जो उसकी उस 
तरह से परीचा-. की जाय । उसमें तो उन्हाने 
काव्य-चमरकार दिखाया है--उसमें रसास्वाद ही प्रधान 
है; अतएव इसी इष्टि से उस पर विचार दोना चाहिए। 
जब कोई कारीगर भाँति-भॉति की मिठाइयाँ बनाकर 
प्रस्तुत करता है, तो वह उनकी सफ़ाई, सौंदय और 
आस्वाद पर जितना ध्यान रखता है, स्वास्थ्य पर उतना 
नहीं । उसके मन में यही भावना रहती है कि मेरी 
मिठाइयाँ देखने में सुंदर और स्वाद में सुधोपम हों। 
उस समय वह इस बात का ख़याल नहीं करता कि इन 
। मिराइयों का अनता के स्वास्थ्य पर क्‍या असर पड़ेगा । 
ऐसी मिठाइयों की उत्तमता दी परख भी इसी दृष्टि से 


` होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई चतुर कारीगर स्वास्थ्य 


' का भी भ्यान रखकर अपनी मिठाइयाँ बनावे और उनके 
' विषय सें चह पैसा दावा भी करे, तो वह आदश कारी- 
' गर है । ऐसे कलाविद्‌ की कला की जाँच करने में सौंदर्य 
| और उपयोग, दोनों कसौटियाँ काम में लाई आयती । 
' कविवर बिहारीलाल पहले प्रकार के कवि हैं। उनकी 
` कविता में आस्वाद ही प्रधान है । अतएव इस लेखमाला 
में इस उनकी कविता पर आ।स्वाद की ही दृष्टि से विचार 
` करेगे, सौंदर्य की ही परख करेगे] उपयोगिता पर उसे 


स्थ्य के लिये अधिक हानिप्रद प्रतीत होगी, उस पर विशेष 

इष्टि रक्खी जायगी } बाज़ार की, खोए और सेदे की बनी, 

मिडाइयाँ शारीरिक स्वास्थ्य फे लिये अच्छी नहीं होतीं । 

लगातार उनका सेवन करतें रहने से स्व स्थ्य बिलकुल 

नष्ट हो सकता है । परंतु यदि कभी-कभी स्वास्थ और 

योग्य पुरुष, उचित मात्रा में इन मिठाइयों का स्वाद 

ले, तो कोई वैसे ख़तरे की बात नहीं है। यही कारण 

है कि हेल्थ-आफ़िसर लोग इन मिडाइयों की बिक्री पर 
ध्यान नहीं देते । किंतु यदि कोई अपनी मिठाइयों में 
कोई विषेली वस्तु मिल्षा दे, उनमें भाँग और अफीम 
आदि का सस्मिअश कर दे कि लोग इन्हें खाकर मस्त 
हो जायेगे, या मिठाई बनाने में सफ़ाई का भ्यान न 
रक्खे ; अथवा मिठाइयों के रखने का उचित प्रबंध न 
रक्‍्खे, जिससे मक्खियों आदि के कारण वह विकृत हो 
जाय, तो फिर उस पर शोघ्र ही हेल्थ-आफ्रिसर की नज़र 
जायगी और उसे अपनी करनी का फल सिलेग़ा । कास्य 
की भो यहो बात हे | तुलसी प्रभुति चे कारीगर हैं, 
जिन्होंने अपनी मिठाई बनाते समय जनता के मानसिक 
स्वास्थ्य का भो भ्यान रक्ला है। यही कारण है कि इन 
की मिठाई की ख़ूब खपत है। हमारे कवि बिहारीलाल 
आदि कारीगरों की उस कोटि में हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर 
फोई इष्टि नहों । कोई हज नहीं, न' सही ; आस्वाद तो 
है ! पर ऐसे कारीगरों को कृति में ख़तरा बराबर बना 
रहता है--स्वास्थ्य के लिये ; क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका 
ध्यान ही नहीं रहता ! एक झादश समालोचक का 
कत्तेष्य है कि वह ऐसे कवियों के काब्यों से ऐसी निष्ट 
सामग्री छाॉटकर अलग कर दे, जिससे जनता सतक हो 
जाय । सत्समाक्षोचक आर देल्थ-आफ़िसर का एक ही 
कास है । 

` “बिहारी की सतसई” पर आज तक बहुत विचार हो 
चुका है। उसकी कोड्यों टीकाएँ बन चुकी हें और 


न ले जायेंगे । परंतु जहाँ वह पाठक के सानसिम. शी, तक. परी, सी जा रही हैं। अभी-अभी दो नई 
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जला निकली ह रलाकरो टोका और संजीवन-भाष्य।... कि वाह ! 'हंक-पीटकर बैराज । दरू) निकली हें--रत्लाकरी टीका और संजीवन-भाष्य । 
पुरानी सब टीकाएँ "गाइलिका-प्रवाइ” से लिखी गई हैं, 


सब रोकाकार 'अंघेनेव नीयमाना यथान्धाः? चले गए ' 


हैं । प्रायः सभी पिष्ट-पेषण करते चले गए हैं । नई दोनों 
रीकाओं में कुछ विशेषता है । रलाकरी टीका थिलकुल 
सीधो-सादी है । यही इसकी विशेषता है । इसमें 
साहित्यिक विचारों का विश्लेषण नहीं किया गया है ; 
अतएव इस लेख-माञ्ञा में इस पर हम विचार न करगे । 
विचार करने का कोई आधार ही नहीं है। 'संजीवन- 
भाष्य” से साहित्यिक विचार प्रदर्शित किए गए हैं । इसमें 
दूसरे कवियों के साथ यिद्दारी की तुलना भी ख़ूब की 
गई है । जैसा कि प्रसिदध है, यह तुलना अधिकांश में 
वराजत ही है। संजीवन-भाष्य के प्रणेता के सन में कविवर 
बिहारीलाल के प्रति इतना गहरा पपात है कि उन्होंने 
सतसई के दोषों का भी “परिहार? करने की चेष्टा की है, 
जो हो नहीं सका है । एक हेल्य-गफ्रिसर अनुचित पश- 
पात करके यदि क्रिसो हलवाई की रही मिठाई को भी 
अच्छी कहने लग जाय, तो फ़िर रक्षक सो भक भए' 
वाली कहावत पूर्ण चरितार्थ हो जाती है । जेर, इन 
बातों पर तो यथास्थान विचार होगा ही ; अतएव यहाँ 
विशेष क्षिख़ना ठीक नहीं । संजीवन-भ।ष्य में, कई बातों 
में, नवीनता ज़रूर है; पर काव्य के अलंकारो का प्रद- 
शंन जहाँ-जहाँ भी किया गया है, विना विशेष विचार के 
उन्हीं पुरानी रीकाओं के आघार पर किया गया है, जो 
अधिकांश कप विश्ञकुल राल्त हुआ है ! 
दम कह चुके हैं, कला की दृष्टि से 
काथ्य है ; क्योंकि उसमें रस मा कर 
अभिष्यंजन है। जहाँ 


वहाँ भ्रधिक अलंकारों की ज़रूरत नहीं होती । यही नहों, 
त्युत ऐसे मनोहर स्थलों में अधिक अलंकारो का होना 
` एक अकार से दोष ही माना गया है बिहारी की 


भी ऐसा ही काव्य है । यही कारण है कि इसमें अलंकारो 


हैं भौर सारा ज़ोर ही इन पर खगा दिया गय 
अलंकार ही कविता के सर्च है, 
दो कोड़ी की हो जायगी. 


[A 
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! भलंकारों का प्रदर्शन भोपेसा ८ 


ग 
[ दष ६, खंड ® 


कि. वाह ! 3 क-पीटकर वैद्यराज ।? भरच के. 
तो यह है कि इस विषय में संजोवन-भाष्य ३५ 
टीकाकारो का अनुसरण किया है | विशेष त । 
झाश्चय की चात तो यह है कि इन अल डारोंडे के | 
भोंड़ो गलतियों का प्रदर्शन हो गया है। इस क 
सें इन सव वातों पर विस्तृत विचार किया जायगा 
कई साल पहले “सरस्त्रती” में मैंने पक बेलन न 
कराया था, जिसमें 'संजीवन-भाष्य” के इप छ 
संक्षित समालोचना की थो, जिसमें बिहारो की ज 
के दोषों का “परिहार किया गया है ! उस स! 
इच्छा हुईं कि संपूर्णं संजीवन भाष्य और उसहे। 
वथा विश्रुत भूमिका-भाग पर एक लंबी हवेस. 
निकालू । पर अभी तक यह बात हों न पाई ।। 
पिछले दिनों फिर वह इच्छा जागृत हुईं । अव भै 
कार्य-रूप में परिणत कर डालना हो उचित सार 
श्रीगणेश कर दिया है। इस लेख-माला की प्रसा 
ही इस लेख को आप समझे | इसमें रुवय॑ बिह 
कविता पर मैं अपने विचार प्रकट करूँगा भर | 
प्राय: समी दोकाकारों के मतों की आलोचना मी।॥ 
वन-भाष्य को सैं सतश्ई की सब टीकाओं े 7 
समरता हूं । खेद है, अभी यह भाष्य पूरी सर 
नहीं हुआ है; पर जितना है, बहुत ही बिं 
क्या इस आण्य के प्रणेता इसे पूर्ण करके साहि”, 
की तृत्ति शीघ्र न करेंगे ? साहित्य के उत्तम गरं र 
भाष्य की शिनती है । परंतु कही-कहीं इम इ 
के उज्ने खों से सहमत नहा हैं । इस ल्ेख-मार्ला f 
स्थलों पर विचार होगा । | 
संजीवन-भाष्य के प्रणेता युत पदूमिंह | 
को हम प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी हैं | 
इस जन पर सविशेष रहती है। हमारी धारण | 
श्षेख-माला के निकलने से उनकी कृपा और मं | 
घटेगी नहीं ; क्योंकि यह पूणे सदूभाव से | 
रही है। दूसरे, उनका हृदय विशाल है, बु 
साहित्यिक विचारों के प्रकट करने के पा | 
भर दूसरे टोकाकारों और कवियों पर पूर्ण ब i 


इए. उनकी कृतियों की सीर समालोचना र i 


-लस्यको'हि दोप गुसाई |” पर हम [ 
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| नाला में किसी का मज़ाक न उड़ावंगे । -हम इसके विवेचन करंगे। इसीलिये हमारी लेखमाला की भाषा 
' अधिकारी नहीं हैं । हमें मज़ाक करना आता भी नहीं । वैसी चटपटी न होगी । पाठक क्षमा करे । 
| इम तो सीधी-सादी भाषा में साहित्यिक गुण-दोषों का _ किशोरीदास वाजपेयी 


तपश्चर्या 
—BbE*9S— 


कुटिल कुचक्रियो को र कूटनीति और , जैसी भाहि-भाहिऽसी मचीथी तिनो के तोर ह 


देख षडयंत्रियों की यंत्र रचना लरी, 
मैं तो दार मान देव बल याचने को गया 
जोग साधने को जिस ओर जमुना-तरी। 
कुंज की कुटी में ज्यो ही प्रणब उपासना को 
नेक मेरी तालु में “उमेश? रसना सरी, 
त्यों ही उस शांति मे अशांति की-सी मरति हुई, 
आर इतने ही में अभूत घटना घरी । 
अनावृत होते ही विलोचन बिलोका जो तो 
सामने अखंड अत्याचार हाहाकार था, 
दाई ओर देष-दंभ दासता का दुष्टता का 
दारुण दरिद्रता का प्रचुर प्रचार था। 
ऊपर अपार वायुयानों का उपद्रव था 
बाई ओर विषुल विपत्तियाँ का भार था, 
नीचे नीच लोगों के कुचक्र का बिछा था जाल 


पीछे पापियां के पापणु'ज का प्रसार था। 


मै तो असहाय था. निशत था 'उमेश' मेरे 
आगे मेरे बंधु छलिया से छले जाते थे, 
यम-यातनाओं के असंख्य दुख भोग-सोग 
नाहक ही दुष्ट दानवां से दले जाते-थे। 
जिनके न घर था न धन था न विक्रम था 
बदी आज मशक समान मले जाते थे, 
दीन-दुखियों की देख दारुण दशा को आज 
भूधर भी धसक धरा के तले जाते थे। 


तैसी अब तापनाशिनी न तपशाला थो, 
पीड़ित जनो की सुन करुण कहानी आज 
सुभी को जलाने चली मेरी मनोउबाला थी। 


छिन्नभिन्न सारी ज्ञानसुद्राकी किया थी हुई 
खिसक धरा मे गई मेरी सगङाला थी, 
इधर कमंडल उछल के गिरा था और 
उधर कुमंडल पे मेरी पड़ी नाला थी। 
एक आततायियां का तांडक-सा हो रहा था 
डुशबूंद पाठ करता ही का रहा था शुन, 
निबल जनों को कोई देखता न भालता था 
न धनियों का धूतं झुनिया रहा था घुन । 


` चारौ ओर घोर अधझ्ओोघ का घिरा था घन 


दलित समाज ठुख भाड़ में रहा था भुन, 
ऐसे मे 'डमेश' एक दोनों को पुकार ही में 

मैं तो प्रसु-आगम की आहर रहा था सुन । 
किंतु शोकावेग में प्रकंपित शरीर हुआ 

हृद्य नदी में थैयेवुंद-सा बिला गया, 
मेरे अंग-अंग में 'उमेश' रोप्र-रोम में, न 

जानिए कहाँ से घोर संशय समा गया। 
एकाएक ऐसा अभ्रमेदी अट्टहास हुआ 

छूट के धरातल में मानो वज्र आ गया, 
देखते-द्वी-रेखते मलय-काल का-खा पक | 

मेरे सामने तो महा अंधकार छा गया। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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एक क्षण में ही सुझे मेरा जब ज्ञान हुआ का. ` वेले अधु के तउ पे उदा द 
देखा जो तो धुंध अंधकार का घरा-सा था, 
कितु वह भूमि थी न ङुंज की कुटी थी वद्द 
मेरे सामने तो यंत्र शूली का सरा-सा था। 
काल-सी कठिन श्टंखला में जकड़ा था आज 
मेरे तन पे तो एक अंशुक फरा-सा था, 
सै तो चक्रपाणि के चरण पे पड़ा था ओर 
मेरे मारने को एक दानव डरा-सा था । 
देखते ही उसे लोचनां में अभ्रुवुंद उठा : 
उचल घरा पे हो गया जो जल-घार-सा, 
चक्क-सा विवर्धित हो बीचि-सा तरंगित हो 
प्रबल महान्‌ हुआ मानस की धार-सा। 
सुकवि 'उमेश’ फिर फेल निस्तगा-सा वह 
बढ़के अपार हुआ नद्‌ के प्रसार-सा, 
एक ही दगांचल में कूद रिपुमंडल पे 
हो गया प्रचंड बही घोर पारावार-सा । 


माधुरी 
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र है 
[ बषं ३, खंड़ १, ष 

. पेसे अशुअंबुधि के तट पे खड़ा थाक्ष | 
दूर पे दिखाई पड़ा मुझे दक कौंधा 

जिसके प्रकाश मं हतप्रभ विपत्तियों न्त 

बूंद दो विमूछित गिरा था आज औँधासा 
एकाएक उससे सहस्र ज्योतिज्वाला इसे 

: जिससे हुआ था चारों. ओर चकचोंधाण 
सुकचि “उमेश” मुझे मारने खड़ा था जो हि 

` सूतल पे टूटके पड़ा था वही पौधास 
चण-भर मं ही अभ्रुसिधु क्षौरसिंघु हुआ 

ज्योतिरश्मियों में प्रभा प्रकटी फरणीशई, 

होते ही निकट नेक जिसमें 'उमेश' मुझे 
देख पड़ी कांति कमनीय रजनीश की। 

मेरी श्टंखला तो टूक-दूक हो गिरी थी ज्यां हा 

मेरे लोचनो में खखरी सूतिं मेरे ईश ब्र 

एक बाँह उसकी उदित शत्र॒दाह-सी थी 

एक छुत्नद्धोंह-सी बनी थी मेरे शीश को! 


/ 


टट 


. +*न्ञपेंब्दत- 


| ह्‌ लोग होस्टल में बैठे इस बात पर विचार 
कर रहे थे कि बड़े दिन की छुट्टी में घर कब 
चलना चाहिए । इसी समय 'लाल्' 'ल्ञाल्' : कहते हुए 
उमा, बचनू, महावीर, . चौधरी और चंदसरूप .ने 
में प्रवेशा किया । चौधरी ने कहा-_ 
“बड़ी साइत से चले थे आज | रे 
मिल तो गए ।” डे न 
उभा०-“'झजी तुम लोग कहाँ रहते 
हो । तीन दफ्े 
यहाँ से लौट गए । तुम दोनों के कमरे बंद भिल्ल र 
चलने का इरादा है??:. . , कह 


लाल--परसों से यूनीवर्सिटी. 


लव है, nl कर्क राम c०॥।ect बहुत ङ्च दूसरे 


की गाड़ी से चलेंगे । परसों कुछ पढ़ाई-बढ़ाई तो हे 
ही नहीं । एक दिन का गैप ही सही ।” 
मैं--.''अजी मारो गोली । कल क्या ख़ 
होगी । एक दिन को उडत कोई उडत है | मेरी र 
तो आज शाम को ही उड़छू होना-चाहिए।” 
... “आज इम लोग तैयार नहीं 
चलेंगे” । हि 
मैं--““अजीब अहमक्र हो तुस । . यारी के 4 
क्या कहीँ बारात में जा रहे हो ? 
रहे हो ।” ` 5 मम द 
दिन शास की. गाड़ी से ही | 


हैं। 
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निश्चित हुआ । अस्तु, उस दिन सुबह से ही होस्टल में 
चहलपहल मच गई । कोई साइकिल पर चौक दोड़ रहा 
` हे, तो कोई सामान बाँध रहा है । चार बजतें-बजते ताँगे 
आ गए । थोड़ी देर बाद हम लोग स्टेशन आ पहुंचे । 
तदुपरांत हम लोग टिकिट लेने पहुँचे । कनसेशन- 
फ्राम पर एक-से दस्तखत देखकर बाबू ने कहा - 
“सब नामों के आगे एक-से. दस्तप्नत हैं, एक ही 
आदमी के किए मालूम होते हैं ।?” 
चौ०--“डिकिद भी तो एक-से मिलेंगे ।?? 
सैं-"'मालूम होता है, एक-से टिकिट देखते-देखते 
आपकी अक्र चकरा गई है ।'” 
चो०--क्लाके रेल और अङ्ग से क्या मेल १? 
बा०-- “आप लोग हर एक फिर से दुस्तख़त कीजिए।'” 
सें--“'अरे यह उल्टा चरख़ा चलवाने से क्या मतलब ? 
सीधे से टिकिट दे दोजिए ।'? 
चौ ०--"“अआठ दस्तखत और आउ टिकिट। सीधी- 
सी वात है। न-जाने इनकी नानो क्यों मर रही है ।'” 
बा० --“में इस तरह टिकिट नहीं दे सकता ।?” 
मैं--“'टिकिट तो तुम्हारे फ़रिश्ते दुगे ।? 
बा०--क्या १! 
मैं--“यही कि आपको टिकिट देने पड़ंगे ।? 
बा० --“में नहीं दूँगा ।”? 
' सें-''्वाहोद्बिलाक़्वत । कैसी ओंधी खोपड़ी से 
' पालना पड़ा है। समझना हराम है।” 
चौ ०--'“निहायत ख़र दिमाग़ है ।” 
उसा०-“दिमगा इनसे कोसों दूर । यह तो निरा 
। ख़र है।?? 
सहा०_चिद्यास्नाने में रखने लायक है ।?? 
'ब०--“तभो तो जँगले के अंदर बंद है ।?? 
थौ०--चल्ले हैं बड़ी ज़ेरझ़वाही करने, मानों कम्पनी 
के नाती हों ।' 
ल्ाल०--( बाबू से ) “कैन यू कारंद-अप डु बन १? 
' वेचारा बाबू सिट्टो-पि्टी भूल गया, अब तो उसकी 
समर में आ गया कि उसने बरों का छुत्ता छू दिया। 
| वेचारा खिड़की छोड़कर ऐसा भागा कि फिर सूरत न 
| दिखाई । बड़े बाबू ने आकर दिकिद दिए। टिकिट लेकर 
' हस लोग झेरफ़ार्म पर आए । गाड़ खड़ी थी। एक ख़ाली 
' कम्पार्टमेंट में अपना सामान जमा दिया । 
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अब हम लोगों ने झेटफ़ामं के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक रहना शुरू किया । घूम-वूमकुर सु'दरता का 
निरीक्षण करने लगे । हम लोगों का यह निरीक्षण 
वैज्ञानिक तथा इंश्वरीय कला को सराइने के उद्देश्य से 
था । उसमें कोई भावना न थी, अभिलाषा न थी, और 
न थी वासना की गंदी बू । कमनीयता के उस नंदन- 
कानन में विचरते देर नहीं हुई थी कि भद्देपन की 
साक्षात्‌ मूर्ति आँखों के सामने आ गई । यह और कोइ 
नहों, गार्ड साहब थे । 

उन्हें देखते ही मेरे मुँह से अपने-आप यह शब्द 
निकल पढ़े--. . 

“अरे, यह मनहूस शकल कहाँ से सामने आ गई । 
आज कुशल नहीं है | ज़रूर कुछ गुल खिलेगा ।'? 

चौ०--बढ़ी मज़ेदार चीज़ है, ख़ुदा की क़सम। 
हम ल्लोगों की चुइल़ के लिये बड़ा अच्छा मेटीरियल 
( सामग्री ) है । ख़ूब लुत्फ रहेगा (” ` 

गा साहब, की हुलिया का फ़ारसूला था--भद्‌-अद 
थल्व-थलल, पिलपिल । टिंगने--ज्ञितने लंबे उतने ही 
चौड़े । पतलून आपकी बेहद छोरी और ऊँची । पतलूंन 
क्या थी, बटनदार पाजामा था । तोंद, जो ऊपर से नाक 
झर नीचे से पैरों को चूमने की कोशिश कर रही थी, . 
किसी तरह दू सराँस कर पतलून के अंदर दाखिल की 
गई थी । अगर ऊपर से कोट के बटनों से दुबी न होती, 
तो ज़रूर पतलून के बटन तोड़कर बाहर निकल भांगती। 
नीचे से ऊपर तक काली यूनोफ़ाम में डटे । चेहरे का रंग 
यूनीफ़ास के रंग से बाज़ी ले रहा था। सिर पर सफ़ेद 
कच्राडिए हैर ने और भी शोभा बढ़ा रकक्‍्ख़ी थी । एक 
हाथ में लालटेन तथा दूसरे में मंडी । इन सब पँचमेल 
मसालों के मेल से वह लामिसाल ढाँचा तैयार हुआ था 
कि जिसके लिये बहुत सोचने पर भी कोई उपमा नहीं 
सिक्ली । उन्हें देखते ही हम लोगों के दिलों में अद्भुत 
तथा हास्यरख का संचार हुआ । दिल में एक गुदगुदी 
पैदा हुईं । एक अजीब सुरसुराहर उत्पन्न हुई कि इनसे 
छेद़ख़ानी करे । जैसे ही नज्ञदीक पहुँचे, मैंने कहा-- 

“कंपनी ने इनकी यूनीफ़ार्म सें फ़जूल ख़चे किया । 
इनके चेहरे का रंग क्या यूनीफ़ा् के रंग से कम था १” 

चौ०--“'मालूम होता है, ब्लेकसी ( कालासागर ) में 
गोता लगाकर आया है ।” | 
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महा०--''अजी कोब्ररा-पालिश का चलता-फिरता 


विज्ञापन है ।” 
डमा०--“आवनूम का कुंदा है ।” 
चंद ०--तुम लोग कोई नहीं समझे । कोलतार पुता 
हुआ है, जिससे दीमक न लग जाय, देखते महीं दो, 
से दीसक चाट गई हैं ।” 
` बचन्‌-“हाँ-हाँ, कंपनी को अपने नोकरों का बड़ा 


खयाल है ।” 
र म रात में इन्हें कोई कैसे देख पाता 
होगा ? एक सर्चल्लाइट की ब्रेक में भी ज़रूरत है? 

चौ०--“हाथ में लालटेन और क्रिस दिये है १” 

गाई साहब ने अपने रूप का जो बखान सुना, तो 
भिन्ना गए। हम लोगों की तरफ़ इस तरह घूरकर 
देखा, मानों काट ही खाएँगे। मगर कुछ बोले नहीं । 
चुपचाप ब्रेक में घुस गए । हम ल्लोग भी गाड़ी में जाकर 
बैठ गए । 

इसी समय एक सरदार साहब ( सिक्ख ) कुळी के 
पीछे दौडते हुए हाँफते-हाँफते आए और हमारे कपार भेंट 
में घुसने लगे । इनकी तोंद देखकर यह धोखा होता था 
कि सलवार के अंदर ज़रूर कोई छोटा-मोटा ढोल बधा 
है। इस वक, यह आरी तोंद आपको बहुत खली । गाड़ी 
का वकक, हो चुका था; आपका दौड़ना देखकर हँसी आती 
थी । बेचारे पसीने-पसीने हो रहे थे। एक हाथ से 
सुस्थन सँभालते थे । येचारी सलवार इतनी ऊँची तोद पर 
चढ़ने से इनकार कर रही थी। न-मालूम चिकनी थी 
या सरपट । संवार उसी प्रकार नहीं रकती थी, जैसे 
काहे लगी जगह पर पैर लंबी अधकचरी डाढ़ी, मुँह में 
बीड़े मरे, आँखों में सुरमा लगाए, तथा प्र पर 
बढ़ा-सा पर्गढ़ बाँधे । हम लोगों ने कहा--“'यह 
डिब्बा रिज्ञवं है, आगे जाइए ।”? लेकिन सरदार साहब 
भला कब माननेवाले थे, घुस ही तो पड़े और लगे 
कहने-- 

“हम पणटन का आदभी है | हम यहीं वैउेगा ।”? 

चौ०--“यहाँ बैठते तो हो, लेकिन नानी याद्‌ 
आएगी ।?? 

सर०- क्या गुस्ताज़ी करते हो, इम पहटन में 


जमादार है, हम इस मुलक के आदसियों न्‍ 
कक या को कुछ नहा 
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| आप अमा वार हैं; क्या रो टक |] आप जमादार हैं, क्या रट्ट्यों ह 

सर०--“'हम रेजीमंट में जमादार हैं । इस च 
हें, पिंजाबी बहुत बहादुर होता दै।” 

सैं-“पिंजाबी ताक़तबर तो होतें हैं, मगर 
आंधी खोपड़ी के होते हैं ।” | 

सर०--“'क्या मतलब ?” 

मैं--“यही कि अक़ल से ज़रा कम सरोकार रखतेरे। 

घौ०--४झाप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हें?” 

सर०--“हम छुट्टी लेकर पिंजात्र जा रहे हैं।” 

हम लोग आपश्च में व्रिचार करने लगे कि किस त्र 
इन दोनों चंडूलों ( गार्ड ओर सरदार ) को र 
बनाएँ । इसी समय गाड़ी रुकी और सरदार ३ 
अमादार क्षपककर गाड़ी के बाहर हो रहे। हम हो 
को संदेह हुआ कि पंछी उड़ा जा रहा है, परर 
संदेह कुछ जल्द दूर हो गया । साञूस इुश्रा कि झा 
सरदार साहब ज़नानी गाड़ी के पास आकर रुक ग 
इसी समय इम लोगों का ध्यान ऊपर की बं! 
पड़ा, जिस पर सरदार साहब का एक का 
रक्खा हुआ था। उधर उन्होंने पीठ फेरी, इधर € 
लोगों ने फावे की छानबीन शुरू - की । गर 
हुआ कि मांबे में सेब, संतरे, अमरूद भरे हुए हैं! 
क्या था, हम लोगों ने पहल्ली दुफ़े में हो चौथाई र 
निकाल क्तिया और बिस्तरों के पोछे एक तौतिए' 
लपेटकर रख दिया । जब गाड़ी चली, तो हम 
फलों को निकाला, सब अपने-अपने चाकू तिश. 
चै गप्‌ । | 

` सैंने सरदार साहब से कहा-- 

“जनाब, आप भी नोरा फ़रमाइप । हम लोग रह | 
बाद से बहुत तलाश करके अमरूद जाए हैं। है 
को तो पहचान नहीं है। आप देखिए, कैसे हें ` ( 

सरदार ने अपने रोकरे की तरफ़ देखते ई! | 
“मुझे माफ़ कीजिए । मेरे पास भी मौजूद हैं । | 

_ मैं--“यह भी आपके ही हैं । लीजिए, तक | 

क्या ज़रूरत है \?? ! हा 
सरदार--“नहीं, नहीं, में नहीं खाऊँगा !” ( 

` दृम-भर में हम लोगों ने सामने के. फल ॥ 

दिए । गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी । सर ग 


को तरफ़' क्पके। और इधर हम बो | 
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साये पर धावा बोल दिया। इस बार आधा काया 
जाली कर दिया । पिछले दफ़े के फलों के छिलके और 
अधकटे फल उनके झोले में भर दिए । जब सरदार 
वापस आए, तो हम लोगों के सामने फिर उतने ही 
फल देखकर उन्होंने अपने झावे की तरफ़ एक संदिग्ध 
दृष्टि डाली, परंतु उसे खोलकर देखा नहो । मैंने कद्दा-- 

“लीजिए जनाब, अब थोदे-से रह गए हैं ।” 

सरदार--“पाँच रुपए के में भी लाया हू । आप 
इतमीनान से खाइए ।” 

सें-““यहाँ आपकी दुआ से कौन बेहेंसाम पैसे ख़र्च 
करता है । मोल लेकर खानेवाले पर लानत ।” 

रज्ञे कि हम खोगों की खुशक्रिस्मती और सरदार 
साहब की बदळ्रिस्मती से वह इर स्टेशन पर ज्नाने- 
डिब्बे की यात्रा करते रहे और यहाँ यार लोगों ने चार 
स्टेशनों के पहले ही काया ख़ाल़ी कर दिया। छिलके 
आर अधघकटे टुकड़े उनके झोले के हवाले कर दिए। 
आब पेट में इतना मुफ़्त का माख पहुँचा, तो अङ्ग भी 
तेंज्ञ हो गई। अब ख़्याद् यह आया फि इन बुढ़ऊ 
खूसट को ज़नाने-डिय्बे से क्या इश्क़ पैदा हो गया है। 
खयाल अ।ने-भर की देर थी, इम लोगों ने इस बात के 
अनुसंधान करने का इरादा कर लिया । यहाँ यार लोग 
भला कब चूकनेवाले थे। दूसरे स्टेशन पर यादी रूको 
नहीं कि यार लोग भी मियाँ : साइव के पीछे-पीछे जा 
पहुँचे । देखते क्या हैं कि हमारे सरदार साहब. खिद़की 
पर बैठी हुईं सन्नह-अद्वारह बरस की एक नई नवेली से 


, हँस-हँसकर बातें कर रहे हैं । इस समय सरदार साहब 
, की हुक्षिया में श्रंगाररस के प्रभाव से अजीब परिवतेन हो 


. गया था। उनके बुड्ढे, कुरियों से सुशोभित चेहरे पर हास्य _ 
' रेखाएँ पढ़ गई थीं। छोटी-छोटी गोल आँखों से प्रसन्नता 
` रख्रक रही थी । बातें करने में कभी-रूभी आँखें मरकाते 


जाते और दाद़ों दवथ में लेकर हिलाते जाते थे, मानों 


' वह सुंद्रो आपकी अधकचरी दाढ़ो पर रीर जायगी । 


हम लोगों ने ओ यह हाल देखा, सो ज्ञरो कहकह 
लगाने; यहाँ तक कि सारा स्टेशन गूँज गया और 


| मुसाफ़िर खिड्कियों से सिर निकाळ्ःनिकालकर देखने 


लगे कि माजरा क्या है । सरदार साहब भी चौके । 
अपने प्रेमालाप के आनंद में. इस लोगों को रंटक जान 
जलकर कोयला ही हो गपु। | s 
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हर स्टेशन पर हम लोगों की यही हरकत जारी रही। 
जब गाड़ी चलती, सो हम लोग अपने डिव्वे की तरफ़ 
भागते और एक-एक करके लटक-लटककर चढ़ती हुई 
गाड़ी पर चढ़ते । ज़नाने डिब्बे का ऐसा आकर्षण था 
कि इस वात की परवा न थी कि चढ़ती हुई गाड़ी 


पर चढ़ने का तरा हश्र होगा। 


गार्ड साहब इम लोगों से पहले ही ख़ार खाए थे । 
इस चढ़ा-उतरी ने उनके मिजाज्ञ के पारे को और भी 
गर्मी पहुँचाई । हम खोगों के पास आकर बोले “चलती 
गाड़ी में चढ़ने का हुक्स नहीं है, अगर कोशिश करोगे 
तो उतार देंगे” । लेकिन यहाँ कौन उन्हें दसड़ो को 
पूछता था ओर कौन उनके हुक्म की परवा करता था । 
यार लोगों ने बिलकुल अनसुनी कर दी । हमारे इस 
व्यवहार से गाड साहब एकदम उबल पड़े । अब तक 
आग अंद्र-हो-अंद्र सुलग रही थी, अब उसकी लपरें 
बाहर आने लगीं । एक स्टेशन पर गाड़ी चली, हम 
लोग एक-एक करके चढ़ने लगे । चंदू सबके पीछे था । 
इतने में गाड साहब ने आकर चंदू को अलग कर 
दिया । हरी लालटेन दिखा दी । गाड़ी तेज़ हो गइ । 
चंदू क्षेटफ्ा्स पर से चिज्ञाया--“झरे | में रह गया” । 

लेकिन हम लोग गाउं साहब के भी चचा थे । यदि 
वह ज़रा बदमाश थे, तो यहाँ नस-नस में बद्माशी भरी 
थो । यदि वद चलते-पुरज्ञे थे, तो यहाँ उन-जैसे सैकड़ों 
को चरा चुके थे । अस्तु, मैंने दन से ज़ंज़ीर खींच दी । 
गाड़ी खड़ी दो गईं । हम लोग सोचने लगे कि देखे 
आगे क्या होता है । इतने में गाड साहब भी इस 
डिब्बे में झाक, उस डिब्बे को देख, हमारे डिस्बे में फ़ 
पड़े । सद़॒पकर बोले“ किसने जंजीर खींची है”? ? 

जै-. भेते 42? 
_ गाड---“क्यों १? 

मैं-..““झापने हमारे साथी को क्यों उतार दिया ।” 

गाड--“तुसझो पचास रुपया जुरमाना देना पड़ेगा।” 

सो ०--रुपयों के नास पर तुम्हारे सिर पर यह नन्हे 
नन्हें मुलायम पचास सिल्लोपर ठोकेंगे और एक शिनेंगे ।” 

गाड “क्या-क्या” कहते हुए चौधरी की तरफ़ वपके । 
मैंने बीच में आकर कहा-- 

“जाने दीजिए । आप भी क्या लड़कों की बातों में 
पड़ते हैं । माफ़ कीजिए, राती हो गइ ।” 
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गाड--“अब में माफ़ नहीं कर सकता । ए० टी ० एस्‌० 
इसी गाड़ी से चल रहा है । में मानिकपुर-पुक्तिस को 
तार दिए देता हूँ ।” | 

चौ०--“अच्छा, कृष्ण मुख करों। हम समर लेंगे ।” 

हम लोग सोचने लने कि यह बुरा-हुआ । अगर 
जुरमाना देना पढ़ा, तो बड़ी किरकिरी हो जायगी । यहाँ 
पचास रुपए किसके पास रक्खे हैं । घरवालों को मालूम 
होगा, तो वह खा जायेगे । 

मुसीबत जब आती है, तो एक साथ आती है । हमारे 
सरदार साहब को पाख़ाना भो इसी समय लगना था । 

अस्तु, उन्होंने लोटा निकालने के लिये अपना झोला 
उठाया । हम लोगों ने कहा कि अब पूरी मौत है । उस 
चङ्ग, ऐसा ,गुस्सा आया कि अरर बस चलता, तो मोले 
में आग लगा देते या गाड़ी से बाहर तो जरूर ही फक 
देते । लेकिन मजबूर थे। 

चुनाँचे उन्होंने ज्यों ही झोले में हाथ डाला, स्यो ही 
सुट्टी में फलों के छिलके आ गए । पहले तो उनकी 
समर ही में नहीं आया कि झोले ने अंडे दिए हैं या 
क्या । लेकिन इसी समय लाख रोकने पर कमबख्त 
हँसी आ ही गई । हज़रत ने तुरंत उठकर झाबे का 
मुल्नाहज्ञा किया । फिर तो सब क़ल्नई खुल गई । पद्चट- 
कर हम लोगों से कहने लगे-- 

“तुम ज्लोगों ने मेरे फल क्यों निकाल लिए ? में 
पुलिस में रिपोद करता हूँ । ?? 

मैं--“'क्या बकते हैं आप, क्‍या भाँग तो नहीं 
खा गए १?” 

सरदार--“मेरा झावा ख़ाली पढ़ा है? 


मैं--“तो हम लोगों से क्या सतत्ब, आपका मोळ्धा ` 


भरा हो या खाली ।? 
॒ चौ “हजरत | ज़रा होश के नाख़न लीजिए । 
शरीफ़ आदमियों को चोरी लगाते हो ! हम लोग तुम- 
जैसे दस को ख़रीद सकते हैं।? . 

सरदार--“और मेरे झोले में य 
आए १? a Ce क 
मैं--/वाह जनाब ! क्या : न [ 

श्व सवा 

झोले का हाल आप जानें या हम ।? : द 

वैसे तो बुड्ढा हम लोगों से दब गया, लेकिन फ्रिक 


हो गई कि कहीं यह रिपोर्ट न कर दे 40 सोचने कवने षि “ह हे वङ्ग बढ़ी आफ़त में थे! 4 । 
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~ रू ) 
[ चष ६, स्त्रध १, संस 
कहाँ से कमबड़्त फल छुए । इस वक्त, जान भव | 
है । अंत में मैंने सोचकर कहा-- 

“धद्नेर, कुछ चिंता नहीं । लाल, तुम एक काम को 
तुम्हें गाड ने अच्छो तरह नहीं देखा है । सानि 
गाड़ी रुकते ही तुम गार्ड से जाकर कहना कि एक 
जो इमारे डिब्बे में बैठा दै, एक औरत भगाए ब्िर। 
रदा दै । बाक़ी जो काम करना है, मैं कर लू'गा |! 
सबकी अपनी तरकीब समाई । 

मानिकपुर पर गाड़ी खड़ी होतें ही सब लोग इ 
अलग डिवबों में आ पहुँचे। इधर लाल को जैसा सिह 
था, वैसा उसने गार्ड से जाकर कहा । में उतरकर इह 
डिब्बे तक गया और बहाँ से वापस आकर सरता! 
कह दिया कि तुम्हारी औरत कों टिक्तिट-कलेकटर ने क्र 
न होने के कारण उतार लिया है। 

इतना सुनना था कि सरदार साहब बौखलास्न? 
वाजे की तरफ़ लपके । उधर से सुसीवत के मारे ण 
साहब भी आ मरे। अंधेरा था ही । सरदार साहा 
पहले ही होश फ़ाझ्ता हो गए थे । न-मालूम अति एँ 
करके दौड़े थे या क्या । तरकोब काम कर गई | दा. _ 
पर दोनों तोंदें तड़ाक से भिड़ गई । मालूम गहं, 
आध पिचकी या सहीसल्ञामत, रही । गार्ड साहब १ 
पर हाथ फेरते हुए क्षेटफ़ार्स पर बैठ गए । पतलूत हें 
तीन बटन टूट गए । फिर क्‍या था, तोंद को भपती 
से रिहा होने का मोक़ा भिल्ल गया.। इधर सरदार ता! 
गाड़ी में धम से गिर पढ़े । कहने लगे-- | 

“गज़ब हुआ । गादी लड़ गई, अब क्या करे 
कोई सेरी जनानी को उतार ले ।”? 

मैंने इस सोके को ग़नीसमत सममा, चट | 
साहब की लाक्षटेन और अंहो उठाई । ल 4 
सरदार साइव की पीठ के पीछे साफ़ के पुद ते 
दिया और झंडी को साफ़ में खॉस दिया । र 
गाड़ी लड़ने के ख़याल में कुछ ऐसे खला गर 
उन्होने चूँ तक न की ) अब सें सी तमाशा ! 


लिये पराम पर जा पहुँचा । जहाँ * 


फुफेल होकर भद्धेमानसों की तरह टइल रहे! | 


। बदि एक तरफ़ सँभालते, | ठ. | 


आशिवन, ३०७ तु० सं० ] 


—— 


वल्बलाकर दूसरी तरफ़ निकल पड़ती थी। अब उन्हें 
इस समय कहाँ से बटन मिले और कहाँ से सुईंतागा, 
और कैसे इस थला से नजात मिले । इसी पशोपेश में 
पदलून से उल्क रहे थे। उधर गाड़ी लेट हो गई । गार्ड 
साहब अभी तक दफ्तर में दस्तज़्त करने भी नहीं गए । 
बदक्तिंस्मती से सीघे यहाँ चल्ने आए थे। अब जाये तो केसे, 
पतलून तो जवाब दे रही थी । असिस्टेंट याडं ने आकर 
कहा--“'साइव नाराज़ हो रहे हैं, लो वह ख़ुद आ रहे हैं।” 

ए० दी० एसू० ने आकर कहा--“वेल गाडे ! गाड़ी 
क्यों लेट ( देर ) हो गया १? 

गार्ड साहब उठकर खड़े हुए । लेकिन चेसे ही तोंद 
एक तरफ़ से निकल पड़ी । 

““हुज़र ! पेट में एक दस वड़ा ददं उठा, खड़ा नहीं 
हो सकता हूँ ।?--यह कहकर गार्ड साहब तोंद से भाल्जने 
की नियत से फिर ज़मीन पर बैठ गए । 

सा०-- “हम असिस्टेंट याडं को गाड़ी लेकर भेजेगा । 
तुम्हारा लेप और झंडी कहां है १” 

अब याडं साहब चारों तरफ़ देखने लगे । 

सा०---“तुम बड़ा ग्राफ्रिल है । लेंप और झंडी गिरा 


दिया । हम तुमको ॥१९१।८९ करेया ।” 


साहब अपने डिब्बे में चल्ला गया । असिस्टंट 
(२ ¢ 
गार्ड को. गाड़ी का चार्ज दिया गया। गाड साहब 


अपने भाग्य को कोसते हुए एक तरफ़ चल दिए। 


कहाँ हम लोगों को उतरवा रहे थे, कहाँ ,खुद उन्हीं का 
बोरिया-बॅँधना बध गया । > 

मैंने पीछे से जाकर गाड साहब को सलाम किया। 
सेरी सूरत देखते ही बह अआगवबूखा हो गए । लेकिन 
सैं चुपचाप अँधेरे में नौ-दो-ग्यारह हो गया । 

गादी चलनेवाली थी, इसी समय पुक्षिस आ पहुँची । 
हमारे डिब्बे के पास आकर एक कांसटेबिल बोखा-- 

“उस नंबर का यही डिब्बा है!” 

दूसरा--( सरदार की तरफ़ इशारा करके) “यही वह 
प॒सींजर मालूम पड़ता है । (सरदार से) उतरिए 
जनाब | नीचे आइए ।? 

सरदार-.“'क्यों-क्यों, क्या यह डिब्बा करेगा ।?” 

पु° का०---"डिब्बा तो नहीं करेगा । आपका 
आबदाना इस डिडबा से करेगा । आपको ज़रा थाने की 
इवा खिद्ाना है।” 
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| थाना ! यह क्यों । मझे इसी गादी 


Oo 


खरदार ए 
से जाना है ।?? 

दू० का०---“पचास रुपए जुरसाने के अदा कर दो, 
तो जा सकते हो ।? 

सरदार--“अरे भाई ! जुरमाना कैसा।? 

पु० का०--“जंज्ञीर और खाचो । अब हमसे पूछते 
हो, जुरमाना कैसा, उतरो जल्दी करो, गाड़ी आनेवाली 
है।? 

सरदार--- अरे जंज्ञीर मैंने नहीं खींची । जिसने 
खींची, वह तो उतर गया ।? 

दू० का०--“'यह चरके किसी और को देना । उत- 
रते हो या हम ज्ञब्ररदस्ती उतार ।?? 

सरदार--*“भाइ, में तुमको यक्रीन दिलाता हू कि 

पु० का०--( दूसरे से) “यह इस तरह नहीं सानेया । 
ज़रा गाडे साहब को तो बुलाना, लो वह आ ही रहे हैं । 
( अ० गार्ड से ) क्यों. गार्ड साहब, इसी डब्बे में जंज़ीर 
खींची गई थी ना ।? 

झ० गाड--“हाँ, इसी में ।” 
२ पु० का«--“डउतरों जी? ( हाथ पकड़कर उतारता 

)। 

आ० गाड --( लालटेन ओर भांडी देखकर) “अरे 
लालटेन और मंडी भी इसी ने चुराई थी । ले जाओ 
इसको थाने पर ।” 

गाड;ने सीटी दी, गाड़ी चल दी । 

सरदार--“अरे मेरी औरत गाड़ी में है। मुझे अपनी 


. अरत को तो उतार लेने दो ।'” 


मैंने आगे बढ़कर कहा--*'इनके और आरत, इनके 
बाप के सी कभी आरत थी ।'? इतना कहकर में गाड़ी 
र चढ़ गया । 
का०५-“हाँ-हाँ सूठ बकता है। चलो इधर ।” 
इसी समय अपने मियाँ की चिल्ल-पो सुनकर वह 
स्री खिइकी से झाँकी । अब तो सरदार आपे से बाहर 
हो गए । चलती गाड़ी की तरफ़ सपटे, मगर फांशरेबिल 
उन्हें कहां जाने देते थे । हम लोगों ने खिड़कियां से 
साँककर चिल्लाकर कहा--'पागल है? । अब तो सरदार 
सचमुच पागल बन गए । खगे हम लोगों को गाल्लियाँ 
सुनाने और ढेले उठा-डठाकर फेंकने । स्टेशन पर जो दोगा 
डे थे, हसने लगे और कहने लगे कि पागल है। 
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दूसरे दिन सुबह हम लोग अपने घर पहुंच गए। वो. सजाने केसी बीती. होगी और उनके हेर.) नं-जाने कैसी बीती होगी और उनके विना र्‌ 
दो सुसीबतों से साफ़ बचकर निकल आने से ओर यात्रा की न-जाने क्या हालत हुईं होगी । ध 


का लुस्फ़ सोच-सोचकर बड़े प्रस्न थे । परतु इस बात 
का बड़ा अफ़सोस रहा कि सरदार 'साहब पर थाने में 


१ 


तोड़कर शेल-हृदय के खण्ड, 
प्रवाहित प्रखर-भोत-सा हाय; 


एस्‌ ० आर० डी७ सभे 


| ५ 
प्रणय के आद्रे-देश का मचल, 
पड़ा है व्याकुल अंतर्नाद। 


आखुओं का यह प्रचल प्रवाद्द । भलकते है, इग में बन चित्र | 
बनाता है मुझको 3 निरुपाय । जलन, स्टृतियों की कचट, विषाद । 
२ ६ 


बिड में व्याकुलता का सिंधु, 


इलकने में लहरों का ज्ोर; 
जलन में घाइच का-सा दाह। 
प्रवादं में है निहित हिलोर। 


छिपाए उर में नीरव-ब्यथा, 
सरल शिशु-सा, भोला नादान; 
आँसुओं का व्याकुल संसार। 


मचल पड़ता मुख पर अनजान। 


डे 


वेदना के कीचड़ में लोट, 
आँखुओं का वचपन नादान 
कालिमा धोने को कर, रहा 


करुण-सुरसरि मे सब यहू रुनान॥ ...... Math Collection 


उतर आँखों मे किसका आज, 


सरलता का शेशव झुकुमार। 
चलाता है सम्मोहन-मंत्र। 
हृदय से [पघलाने को प्यार। 


9. 


आह ! नयनां की शोभा ! ओर _ . 
हृद्य के सूततिमान अनुराग! 


ज्वलित उर-दाहों के हिम-लेप ! 
जलानेवाली शीतल आग! 


(S 
बनाता 


है शीतल, प्रेम्ाग्निश _ 
भिगोकर हिम-जल में यह कोन”. 
रहा यह बिन बोले क्या बोर | 
देनो का परिचायक. मौत! | 


| आशिवन, ३०७ तु० सं० ] 


a 


& 
हृदय की रूँधी वेदना! कहाँ-- 
बरुनियों में तू उलभी आह! 
क्षार कर भगो न, रखो प्रदीप्त । 
अरे ! ओ ! मेरे अंतर्दाह ! 
१० 
आह ! नेत्रं की भीगी कसक! 
हृदय की सूतिमान्‌ उफ़ ! टीस ! 
ञो ! अरे ! बच, मिश्री को डली ! 
पलक दें कहीं न तुभको पीस? 
११ 
हृदय-घावों के मरहम ! पिघल-- 
नयन में क्यो तुम आए हाय। 
किया उर-पीड़ा का न विचार , 
छोड़ आए उसको निरुपाय? 
१२ 
प्रकट प्रियतम पर करना प्रेम, 
अरे ! यह मुझे अभीष्ट न लेश। 
उन्हें लख, छुलक पड़े फिर हाय ! 
नेत्र से क्यो नीरव-संदेश? 


R] 


१३ 


आज अभिलाषाझओं ने किया, 


: . आँसुओं का धारण आकारः 
भिगोकर प्रियतम के पद-कञ्ज , 


सुनाने अपनी लगीं पुकार। 
१३ 

शून्य बन आँखों का कर रहा, 

दसशुना क्या लावण्य ललाम! 

कि उनमे लिख यह दिखला रहा , 

प्रम का दुखद शून्य परिणाम । 


१५ 


हृद्य-धघन का अपव्यय कर ज्यों , 
अरे ! ओ ! पागल-प्रेम ! डदार ! 
मान जा, आँखों में भर हाथ ! 
लुदा मत मणियों की बोछार ! 


१६ 
अधोमुख होकर हे हृदयेश! 
बहो मत आँसू चुपचाप! 
बताशा सदृश इमारा हृदय - 
घुला जाता है अपने-आप। 
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पारसी रंगमंच ओर हिंदी-नाटक 


इप्रूज से कई साल पहले पारसी कंपनियों के 
रंगमंच पर केवल उदूं-नाटकों का बोलबाला 

था । चहा हिंदी की कोई पूछ न थी । किसो को सपने 
में भी यह ख़याल न था कि उन्हों रंगमंचों पर -कभी 
शुद्ध और उेठ हिंदी में भी नाटक खेले जायेगे और 
जनता उन्हें चाव से देखेगो । अस्तु । किस हिंदी-प्रेमी का 
हृदय यह देखकर हर्ष से फूला न समाता होगा कि 
आज पारसी रंगमंचों पर अधिकतर हिंदी के ही नाटक 
खेले जाते हैं और उनमें से कई नाटक तो ऐसे हैं, ओ 
अन्य भाषाओं के अच्छे नाटकों से टकर ले सकते हैं । 
आज ऐसे ही एक नाटक को समालोचना इस लेख का 


उद्देश्य है । 


यह नाटक आजकल कलकत्ते की एक पारसी नाटक ` 


कंपनी के रंगमंच पर खेला जारद्दा है । नाम है 
इसका “धर्मी बालक” या “ग़रीब की दुनिया” । पर 
नाम से इसका विषय प्रकट नहीं होता। असल से 


नाटक का मुख्य विषय एइदू-समाज की दुहेज्ञ-प्रथा है। 


' नाटक क्‍या है, अंधे हिंदूसमाज की आँखों में फिर से 
ज्योति पैदा करनेवाला ममीरे का सुरमा या दहेज़-प्रथा 
' को भट्टी में जलती हुई हिंदू-आति की आहों की जीती- 
! जागती तस्वीर या विवाह की बलि-वेदी पर बलिदान 
' की जाती हुई हिंदू-अबलाओं के हृदयों से निकला हुआ 
दर्दूभरा तराना है। अस्तु, इस दहेज्ञ-प्रथा की बदौलत 
हमारी समाज में कितनी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, 
| यह किसी समरदार हिंदू से छिपा नहीं है। इसकी 
बदौलत लड़का उस लड़की से नहीं व्याहा जाता, जो 
| गुण में, रूप में, तन्दुरुस्ती में और उम्र में उसके सब 
तरह से योग्य हो, वल्कि उस लड़की से व्याहा जाता 
* है, जिसका पिता सबसे अधिक दहेज देने में समर्थ होता 
| है। हर. एक आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती 


तरह से आराम पहुँचा सके । पर जब वह अपनी लड़को 
के लिये वर के पिता के पास जाता है, तो उससे इतना 
दहेज़ माँगा जाता है कि वह अपना-सा मुँह लेकर लौट 
आता है। नतीजा यह होता है कि वह लड़की किसी 
अयोग्य वर के गले मढ़ दी जाती है और ज़िंदगी-सर 
हिंदू-जाति के अत्याचारों की चक्की में पिसा करती है। 
किसी लड़की का पिता जब किसी वर के पिता के पास 
अपनी कन्या के विवाह के लिये पहुँवता है, तो पहला 
सवाल यही होता है फि कितना दहेज़ दोगे। इस तरह 
दहेज़ जुटाने की चिंता उसको चिता की तरह अस्म कर 
डालती है। हर एक हिंदू-ग्रहस्थ के लड़की पैदा होने के 
साथ-ही-साथ दहेज की चिंता भी पैदा हो जाती है। तब - 
से वह पेट काटकर रुपया जमा करता है और अंत में वर - 
के पिता के चरणों में चढ़ा देता है । न-जाने कितने घर इस 
राक्षसी प्रथा की बदौलत तबाह हो गए । न-जाने कितनी 
बीभत्स घटनाएँ और आत्महत्याएँ इस दहेज्-प्रथा की 
बदौलत दो चुकीं । बंगाल की स्नेहद्ता का बलिदान 
अभी बहुत पुराना नहीं हुआ । एक नहीं अनेक 
स्नेहलताएँ भारत के कोने-कोने में प्रतिदिन इस प्रथा 
की बलिवेदी पर इलाल की जा रही हैं, पर॒ समाज के 
सिर पर जूँ तक नहीं रंगती । इसी प्रथा की बीसत्सता 
आर पाशविकता का जीता-जागता चित्र इस नाटक में 
जीवित शब्दों में खिंचा हुआ सिललता है । 

भाषा इसकी अत्यंत सरल ओर सीधी है, पर साथ ही 
निहायत ज्ञोरदार और दिल में चुभनेवाली है। इसमें 
न. तो अरबी-फारसी के अनगढ़ शढदों की भरमार है 
आर न संस्कृत के अनावश्यक किल्लष्ट शब्दों को । असल 
में जैसी इस नाटक की भाषा है, वेसी ही भाषा आदशे 
हिंदी और राष्ट्रसाषा कहलाने का दावा कर सकती है । 
पर आश्चयं ! सहा आश्चयं ! सच्चे इदृ-भावों से 


| दे कि वह अपनी प्यारी लड़की को ऐसे वर के हवाले भरे हुए इस नाटक को अत्यंत सरस अर सजीव भाषा 
| करे, जो सुशील और सच्चरित्र, सुशिक्षित और समझदार, में लिखनेवाले एक मुसलमान सज्जन हैं । नास उनका 
{ तेडुसस्त और रूपवानू हो ओर जो उस सडली को र "आह काएमीरी, है $ अपण लइ अनेक उदू 


| nga 
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आर हिंदी-नारकों के प्रसिद्ध लेखक हैं । हिंदी-नादकों मे 
उनका 'झाँख का नश? जिसने देखा, उसकी आँखों में 
नशा-सा छा गया | इसी तरह “भीप्म-प्रतिज्ञा” उनकी 
ल्लेखनी से निकला हुआ एक दूसरा हिंदी-नाटक है, जिसके 
देखने से भीष्म का सच्चा चित्र आँखों के सामने आ जाता 
है । पर खेद है, हिंदी-भापा-भाषियों में केवल उन 
लोगों को छोड़कर, जो पारसी कंपनियों में अक्सर नाटक 
देखा करते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम दै कि आगा 
साहब हिंदी के कितने अच्छे लेखक हैं । यही नहीं, जैसी 
सरस, सुललित और ओजस्विनी भाषा आगा साहब 
लिखते हैं, आजकल के बहुत कम हिंदी-लेखक लिख 
सकते हैं । पर खेद है, उनका कोई भी नाटक अभी 
तक छुपा नहीं और न कंबस़त पारसी-नाटकवाले, 
जिन्होंने ये नाटक आग़ा साहब से लिखवाए हैं, उन 
नाटकों को कभी छुपाने का मंशा ही रखते हैं। इस 
कारण हिंदी-साहित्य के कई अनमोल रत्न, जो हिंदी- 
साहित्य के भण्डार की एक बड़ी भारी कमी को पूरा 
करते, हिंदीवाल्ञां से छिपे हुए पड़े हैं और हिंदी-साहित्य 
उनसे वंचित हो रहा है। मैं तो यह कहूगा कि हिंदी- 
साहित्य-सम्मेल्जन तथा नागरी-प्रचारिणी सभा को इस 
बात के लिये. उन-उन नाटक-कंपनियों पर ज़ोर डालना 
चाहिए कि आगा साहब के सब हिंदी-नाटक--जैसे “आंख 
का नशा” ““भीष्म-प्रतिज्ञा”, “'मघुर सुरली”, “भारत- 
रमणी”, “धर्मी बालक” “भक्त सूरदास”? इत्यादि-- 
पुस्तकाकार प्रकाशित किए जायं और उनका काफ़ी 
प्रचार हिंदी-संसार में किया जाय । 

आगा साहब के और नाउकों की समालोचना में 
फिर किसर लेख में करूंगा । इस लेख में केवल “मी 
बाजक” का संक्षिप्त झाट और उसकी थोडी-सी बानगी 
देकर लेख को समास कर दूं गा। अस्तु। नारक का प्राट 
बहुत हो सरल भोर सीधा-सादा है। वाब्‌ कैलाशनाथः 
एक बहुत हो अले और उदार-हृदय गृहस्थ हैं । कोइ 
उनके दरवाज़े से कभी खाली हाथ नहीं ल्रौरा । एक सभय 


वह ख़ासे धनी थे | बहुत अच्छा रोज्ञगार चलता था। 


पर व्यापार में बार-बार घाटा जगने तथा हाथ के खुले 
होने से उनका सब घन धोरे-धीरे निकल गया, यहाँ तक 


कि वह केशव चावू नामी एक महाजन के कज़ंदार हो 


गए धीरे-धीरे उनको सब जायदाद अनेक हे कषौरे "बा भी डाल्लना चाहृता-है | रे 
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द | 
[ वष ६, खड १, | 
उ इनके पाल रहने फे लिये केव जक इनके पास रहने के लिये केवल एक _ 
मकान और स्वर्गीया पत्नी के सिफ दो-चार ३ 
गए, जिन्हें वे इसक्तिये सुरक्षित रक्ले हैं कि भो | 
कर जब उत्की दोनों ८ ड़कियों की शादी Ry 
दहेज़ देने के लिये काम में आवेगे । | 
लड़कियों का नाम गौतमी और सावित्री है।ह _ 
बड़ी और सादित्री छोटी है | बड़ी की उम्र 
छोटी की १४ वर्ष की है। हिंदू-समाज के फए 
नियमों के अनुसार दोनों की शादी इससे फ 
हो जानी चाहिए । पर पिता को गरीबी ढे१ 
उनका ब्याह कहीं भी नहीं लगता । पिता बहार 
है, वहाँ उससे यही सचाल होता है कि किता? क 
दोगे ? लड़कियाँ इतनी वड़ी हो गईं और प्रमी! 
उनकी शादी नहीं हुईं, इसके लिये पिता कोश 
के सामने हेठी सहनी पड़ती हे । दोनों ह 
अत्यंत रूपवती, शीलवती, गुणवती और गृह 
कुशल हें । अगर कोई दोष उनमें हे, तो केवल ए 
वे अब एक ग़रीब बाप की बेटी हैं । पिता उन्हें रे 
की चिता में दिन-पर-दिन घुल्ल रहा है। पर को ` 
उपाय नहीं सूझता कि क्या करे | लड़कियाँ ९ 
अर समझदार हैं। वे भी पिता की चिंता से प 
नहीं हैं । पर वे करें तो क्या करें । लज्जा के सो।. « 
से वे खुलकर कह. भी नहीं सकतीं कि पिताओ 4 र 
हमारे ब्याह की चिंता न करें, हम जीवन-भर * 
हिता रहकर ज़िंदगी काट सकती हैं, पर आपकी " 
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क 
र दुःखित नहीं देख सकलां । र 
_ अस्तु । केशव बाबू जिसके क़र्ज़ंदार बाबू ल 
हैं, एक निहायत ही लोभी और अर्थःपिश | अ 

। साठ बरस का बुड्ढा है, दिल के # 
बीमारी है। एक पैर कब्र में लटकाए हुए बै! (हि 


पहली खी मर चुकी है, पर संतान कोई ले 

। इससे शादी की हबिस उसके हद | उ 
जाती । उसका दाँत कैलाशनाथ की ह |S 
खगा हुआ है। वह कैज्ञाश बाबू की दो र ‘Ra 
एक का पाणिग्रहण करना चाहता है | चूँकि | र 
केशव चाबू के कजगदार हैं, इसक्षिये वह स 


| आशिवन, ३०७ तु० सं० ] 


पारस्री- रंज अर हिक्रीलए्हक, Kosha 
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'' पुरोहित केक्वाश चाब के साथ सहानुभूति दिखाते हुए 
' पूता है---“महाशय, लड़कियाँ सयानी हो गईं, उनके 
| लिये कोई वर तलाश किया या नहीं १” कैलाशनाथ 
' अपनी ग़रीबी का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भाई 

जहाँ जाता हू यही सवाल होता है कि कितना दहेज 
। दोगे, इसलिये सचंगुण-संपन्ना होतें हुए भो सेरी 
| लड़कियाँ विवाह के योग्य हो जाने पर अब तक 
| विवाहिता बैठी हैं । इस पर इशारतन वह पुरोहित 
| केशव बाबू का ज़िक्र करता है और प्रस्ताव करता है कि 
' दो लड़कियों में से एक का विवाह केशव बाबू के साथ 
| यदि कर दिया जाय, तो बड़ा ही अच्छा हो । इस प्रस्ताव 
| को कैल्लाशनाथ ठुकरा देते हैं आर पुरोहित से कहते हैं 
। कि मेरी लड़कियाँ ज़िंदृगी-भर अविताहिता रह जायेगी; 
| पर मैं जीते-जी एक बूढ़े के साथ ब्याह कर उन्हें विधवा 
| के भेष में नहीं देख सकता । केशव बाबू का सेक्रेटरी एक 
' श्यामलाल नामी वकील है, जो निहायत ही बद- 
' माश, सृतफ़न्नी और सज़ायाफ़्ता है। वह भी विवाह के 


| लिये केशव बाबू का पैग़ास लेकर आता है और जब 
| 


| कैलाशनाथ उसके भी प्रस्ताव को घृणा के साथ ठुकरा देते 
; हैं, तो वह उनको घमकाताहै कि याद रखना, तुम केशव 
। बाबू के कज्ञदार हो, जिस दिन चाहें उस दिन तुम पर 
| डिग्नी कराकर तुम्हें जेल की इवा खिला सकते हैं । पर 
। कैज्ञाशनाथ उसकी धमकियों की परवा न करके अपने 
| इरादे पर इढ़ रहते हें। . 
| इधर दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की, ओ ज़्यादा 
सयानी और समझदार है, पिंता को अपने विवाह की 
चिंता में व्याकुल देखकर आत्मघात करने का निश्चय 
करती है कि मेरे आत्मघात कर लेने से पिताजी की 
| आधी चिंता तो कम-से-कम दूर हो आयगो और उनके 
| सिर पर केवल एक ही लड़की के ब्याह का बोझा रह 
जायगा । यह समकर वह एक दिन चिष घोलकर पी 
लेती है और इस निर्दयी संसार से बिदा हो जाती है ! 
उसकी बातों से उसको छोडी बहन को पहले ही से 
कुछ शक हो जांता है कि शायद वह आत्मघात करने- 
| चाली है । वह अपना शक मिटाने और उसे समझाने 
के लिये बढ़ी बहन के कमरे में आती है और वहाँ उसे 


| 
| 
| सरी हुईं पाती है । वह बहन के सूत शरीर पर पछाड़ 


पिता भी वहाँ आ जाता है और शोक में पागल-सा हो 
जाता है ।. उसी समय केशव बानू भी, जिंनकी डिग्री 
कैलाशनाथ पर हो चुकी है, पुलिस के साथ वहाँ आते 
हैं और केलाशनाथ को हवालात में ले जाने के लिये 
गिरफ़्तार करते हैं | एक तरफ़ लड़की मरी हुई पड़ी है 
अर दूसरी तरफ़ पिता गिरफ़्तार होकर हवालात को ले 
जाया आता है ! कितना करुणाजनक आर दरद पैदा 
करनेवाला दृश्य है ! 

पिता के जेल आने के बाद दूसरी लड़की किसी तरह 
स्थानीय सेचासमिति की सहायता से अपने दिन काट 
रही है । इस हालत में केशव बाबू का सेक्रेटरी धूत 
श्यामलाल उस लड़की के पास आकर उसे चकमा देता 
है कि अगर तू केशव बाबू के साथ शादी करने को राज़ी 
न होगी, तो तेरे चाप के ऊपर जाली दुस्ताचेज्ञ बनाने 
का एक दूसरा मुक्रइमा चलाया जायगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि जेल से उसका छुटकारा न होगा 
आर शायद वहाँ उसकी मौत भी हो जायगी । लेकिन 
हा, अगर तू केशव बाबू से शादी करना संजर कर 
ले, तो फिर तेरे बाप. पर कोई सुक्रदुमा न चक्नाया 
जायगा, साथ ही ` वह जेल से रेहा करा दिया जायया, 
और अपने बुढ़ापे के: दिन आराम के साथ काट सकेगा । 
एक तरफ़ पिता का प्रेम और दूसरी तरफ़ बूढ़े के साथ 
ब्याह करके अपनी जवानी के सारे सुखों का बलिदान 
दोनों में से वह अया चुने, यह एक कठिन समस्या उसके 
सामने उपस्थित हुईं । अंत सें वह अपने पिता को जेल 
की यातनाओं से मुक्त कराने के लिये बूढ़े केशव बाबू के 
साथ व्याह करने को तैयार हो जाती है। इस पर श्याम- 
लाल, जो यह जानता है कि कैलाशनाथ जेल में सड़- 
कर सर जाना पसंद करेगा; पर अपनी बेरी का ब्याह 
बूढ़े के साथ करने को राज़ी न होगा, फिर उस लड़की 
को समक्ाता है कि तेरा पिता जेल में मर जाना पसंद 
करेगा, पर वह कभी यह गवारा न करेगा कि तेरा व्याह 
केशव बाबू के साथ दो । इसलिये अगर तू अपने बाप को 
जेल से सदा के दिये मुक्त कराना चाहती है, तो बाप के ज्राख़ 
समझाने पर सी अपने इस इरादे से कभी न डिगना । 

इसके बाद कैलाशनाथ जेल से छूटकर आते हैं और 
देखते हैं कि डनकी छोरी लड़की. नर-पिशाच केशव के 


र गिर जाती हद सौर विल्लाप करती हे, ज़िसि सुन हर शा ठयाइू करने की तैयारी से है । वह लाख उसे 
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समसाते हैं कि विवाह न फरे, पर वह श्यामलाल की 
भ्रसक्री को याद कर अपने निश्चय. पर इढ़ः रहती है। 
अंत में विवाहमंडप सजाया जाता है । केशव बाबू 
दूल्हा बनकर आता. है और सावित्री का. पाणिग्रहण 
करता है । ब्याइ-संस्क्रार समाप्त होता है । पर अब 
कैलाशनाथ अपने को नहों रोक सकते और केशव बाबू 
` को धिक्कारते हुए अपने दिल्ल का बोर हलका करते हैं। 
केशव बाबू इस अपमान को न सहकर ,गुस्ले से आग- 
बबूला हो जाता है और उ्यों.दी कैलाशनाथ की ओर 
परता है कि उसका. कमजोर हाट फेन हो आता है और 
चहद अपनी नवदिवाहित पल्ली को विधवा बनाकर सदा. के 
खये इस संसःर से कूच कर देता है.। 

; अब कैलाशताथ के दुःखों का कोई छोर न रहा । वह 
संव कुछ सह सकते थे, परंतु अपनी प्यारी बेटी को 
विधवा के भेष में न देख सकते थे । यही आज उर 
देखना पड़ा । इसी को बरकाने के जरिये उन्होंने जेल 
जाना मंझूर किया, पर केशव बाबू के साथ अपनी लड़की 
का व्याह करना अपनी इच्छा से स्वीकार न किया । 
उनका हृदय इस दुःख को बरदाश्त न कर सका । 
अतएव उसी इण उन्होंने छुरी भोककर अपने दुःखों 
और क्लेशों का अंत सदा के लिये कर दिया । इस 
नाटक का यह इश्य बहुत ही करुणाअनक और हृदय 
पर अ्रघ्तर करनेवाला है | | 
कहे mes 

टक की, खूबियों का पता लगना असं - 
भव है। कैल्लाशनाथ के चरित्र में एक आदशे पिता.और 
उदार हिंदू-गृहस्थ का चित्र खींचकर. नाटककार ने कमाल 
क्रो सफलता हासिल की है । मि० अब्दुल रहमान 
काबुली पम के ऐक्टर भी, जो पिता का पाई करते हैं, इस 
पार को .नह।यत. खूनी के साथ अदा करते हें। 

२ श का परार कह चुकने के बाद कुछ थोडे-से ने 
इए अंश जिन्हें में नारक. देखते हुए जरदी में हु 
कर सका हू नोट 

है यहाँ पर दे देना चाहता हूँ, जिनसे 
नाटक की कुछ बानगी गिल जायगी |, र 


8 २. 
:( स्थान क्ैलाशनाथ का घर । केशव क 
तारानाथ: के पास केशव बानू की st गा रोहित 


ब माधुरी ; 
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तकज बाव यढ परत बाबू, यह यहुत बुरा के kk 
आपकी. लड़कियाँ जवान हो चुकी हैं । यदृर्ष क 
घर की तिजोरी में सोना-चाँदी हो, उसी झल \ ः 
नहीं हुआ करती । जिस घर में रूप शौर च | 
उस घर पर भी डाका पड़ा करता है.। ज 
केल्लाशनाथ--मैं तुम्हारा इशारा सममा, १ 
क्या करूँ? जहाँ रुपया नहीं, वहाँ उपाय भी ह र 
क्या यही देश है, जिसने सबसे पहले संसार्ष न. ६ 
और सभ्यता सिखाईं थी ? क्या यही देश है, ह 
गोद में दया ने जन्म लिया था । पहले इस देश 
कार राज्य करता था ओर अव स्वार्थ राज्य इत 
पहले धर्म पूजा जाता था और अव घन पूजा ब्राई 
पहले लोग लड़की के ठयाह को एक धाम सं 
समते थे और भ्रव एक व्यापार सममते है। ह 
पृते थे कि लड़की केसी है, और अब पूहते। 


, लड़की के वाप के पास कितना है। पहले का र 


रूप, गुण और शील दूँढ़ते थे और अब गुण कै न 
गहने, रूप के बदले रुपए और शील की जइ प 
के पिता की संपत्ति दूँढ़ते हैं । आजकल हो! £ 
लड़कों का ब्याह सुंदर, सुशील, धर्मपरायण क्ती _ 
साथ नहीं, बल्कि रुपयों के साथ करना चाहते 
गृहल्लक््मी नहीं केवल लक्ष्मी चाहिए; स्मतौ ? 
रुपयावती चाहिए । ब 
पुरोहित-तो तुम बया हमें यह समझा 
हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है । यः 
कैलाशनाथ-_क्यों नहीं है । करज का बोर है ् 
कियों के व्याह की चिंता है, दुःख है, ह जा 
आंसू हैं, रुपए के सिवा सब कुछ है । किंतु है र 
सें दुःख का कौन खरीदार हे, आँसुओं की ह i; 
मिलती है, गरीब की फूटी हुई क्रिस्मत कौन | 
है। मेरे-जैसे ग़रीब की लड़की का विवाई रु 


| j 
क्योंकि मेरे पास लड़के के पिता को देने के ह 5 
माथचा और आँसुओं के कुछ भी नहीं d+ 


आँसू ज़मीन पर गिरकर मोती के बिखरे ई 
बन जाते । "~हि 


चता में चिंतित दिखाई पढ़ते हैं । पिता & 


| < ~ D $ . a _ - अशः 
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पर कैलाशनाथ कहते हैं--“रोती हो !.क्यों रोती हो ? 
क्या तुम्हारे रोने 'से मत्तुष्यरूपी ' राक्षस देवता हो 
जायेगे ? क्या तुम्हारा रोना' देखकर धन की पूजा करने- 
| चाले समाज को दया आ जायगी ? अभी- तुम्हारे भाग्य 
में बड़े-बड़े दुःख बदे हैं और तुम्हें हर दुःख पर रोना 
होगा । इसलिये इन आँसुओं को बंचाकर रख छोड़ो; 


७-० 


। तुम ग़रोब की लड़कियाँ हो, तुम्हें आँसू भी उधार न 


~ > 


| | सिल सकेंगे ।” 
| x x ९ 
| कैलाश वावू जेल से छूट आने के बाद देखते हैं 
| कि उनकी छोटी लड़की विवाह का वख पहनकर विवाह- 
| संडप में जाने को तैथार है। इस पर दोनों में बातचीत 
। होती है-- 

| पिता--बेटो, तू विवाह का वख: पहनकर कहाँ जा 
रही है । यह वस्त्र नहों, तेरा कफ़न है । यह त्ञगन-मंडप 
। नहीं, श्सशानभूमि है। यह व्याह के बाजों की मधुर 
| तान नहीं, तेरी स्र॒त्यु पर तेरे जीवन आर जवानी का 
। विलाप है । कः? $k 

¡ सावित्रो--पिताजी, दुःख और सुख जीवन के सपने हैं । 


। चमा कीजिए, इतनो दूर आने के बाइ अब में अपने. 


; कतं व्य-मारों से वापस नहीं लौट सकती । 
' पिता--नहीं बेटी, नहीं । जिस रास्ते पर तू आलं 
¦ बंद करके जा रही है, वह रास्ता सुख की गोद में नहीं, 


S~ 


आँसुओं के राज्य और सदा के अंधेरे में समाप्त होता है । 


¦ यह व्याह नहीं, जीवित सत्यु है। यह ब्याह के गहने नहीं; - 


आग के अंगारे हें। सतो एक बार जलकर राख हो 


करे सारा जीवन जलना होगा । 
x x x 
अस्तु, ऐसे सर्वागपूणं नाटक में दो-एक त्रुटियाँ 


, 
| जाती है और तुरे इस व्याह की चिता में तिल-तिल 
। 
| 


गुलाब में कांटे के समान खटकती हैं । एक बात-जो 


इस नाटक में बहुत ज़्यादा खटकनेवाळ्ी है, वह इसका 


कासि? है। जो कामिक इसमें रक्खा गया हे, वह ऐसे: 


| गभीर और क़रुणारसपूर्ण नाटक को शोभा नहों देता, 
_बरिक उलटा रसाभार पैदा करता है आर नाटक के 


अभावको कम करनेवाला है । दूसरे यह कि कामिक 


आर चिता में देखकर लड़कियाँ रोने लगता हैं । इस 


ज़बदस्ती नाटक में दूं सराँस के रक्खा गया हो । मुझे तो 
ऐसा. मालूम पड़ता है कि महज मास्टर मोहन को 
अपना भड़ोआपन और मिस कूपर को अपना नाज्ञ-नख़रा 
दिखाने. हो के लिये यह कामिक ज्ञबदंस्ती इस नाटक में 
दुँसा गया है। नहीं तो ाग्राहश्र-जैसे उत्कृष्ट नाटक- 
कार अपने नाटक में कभी ऐसा -रसाभार न पैदा 
होने देतें । नाटक-कंपनियों को याद रखना चाहिए 
कि उनका उद्देश्य ख़ाली रुपया पैदा करना ही न होना 
चाहिए । वे जनता की रुचि को बनाने और बिगाड़ने के 
ज़िंस्मेदार हैं । थे चाहें तो जनता को अच्छे-अच्छे नाटक 
दिखाकर उनकी रुचि को सुधार सकती हैं, उनके चरित्र 
को उन्नत बंना.- सकतो हैं ओर उनमें. जातिग्रेम तथा 
देशभक्तकि के भाव भर सकती हैं। एक बार इसी संबंथ 
सें पारसी नाटक-कंपनियों के एक प्रसिद्ध नाटककार से 
मुझसे बातचीत हुई । जब मैंने. उनसे कहा कि आपं 
अच्छे-अच्छे . शिक्षापूणं सामाजिक नाटक क्यों नहीं 
लिखते, जिनसे जनता को लाभ पहुँचे और उनकी 
कुरुचि बदले, तो उन्होंने अपनो असमर्थता प्रकट की 
आर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कंपनीवाले कहते हें 
“हम यहाँ रुपया कमाने आए हैं, कुछ साहित्य-भंडार 
भरने नहीं । देशोद्धार और समाज-सुधार का हमने 
ठेका नहीं ले रंक्‍्खा है। हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा, 
वही करेंगे ।” यह है उनकी स्वार्थप्रियता ! केसा 
उहंड जवाब है। ये वही नाटक-कंपनियां हें, जो बड़ा 
बाज़ार के और ख़ास करके मारवाड़ियों के रुपयों से 
चलती हैं । आज वे इनका आदर न करें, तो इनका 
एक दिन भो उहरना अप्लंभव हो जाय । सैं सुधार- 


: प्रेसी' तथा स्त्राभिमानो मारवाड़ी नवयुवक का ध्यान 


इस ओर आहर्षित करता हूँ । हिंदू-सभाएँ सो इस 
संबंध में आंदोलन करके बहुत सुधार करवा सकती 


हैं। पंजाब की जनता में जान थी । उन्होंने आख़िर 


'गणेश-जन्म'-जैसे अश्लील और रही नाटक को बंद 
करा ही के: छोड़ । NI 


` ` बड़ा बाज्ञार का हिंदू-सभा का ध्यान में इस ओर 


आकर्षित करता हू, जिसमें कि वह जिन नाटकों से 
जनता में सुरुचि के बदले कुरुचि पैदा हो, उनके संबंध 
में आंदोलन करके उनके अश्लील अंशो को निकलवाने 


(का नाउक के झार से कोई. लगाव भी "नह है मन, की को ह ने, में दिंदू-सभा के प्रतिनिणि 


क्र 


® 


सेजने के बजाय यह कास कहाँ: अधिक महरव .काःहै। 
इन नाटकों का जो प्रभाव जनता के चरित्र पर पड़ता: है, 
चह सैकड़ों व्याख्यानों से नहीं पंड सकता। पर इत 
नाटकों में सुधार करवाने की ओर ध्यान-किसी का : नहीं; 
जाता । यहाँ तक कि कलकत्ते : में कई , दैनिकः आर: 
साप्ताहिक पन्न हिंदो- में निकलते हैं, पर मैंने अज तक: 
उन पत्रों में इन नाटकों के संबंध में. कुछ ल़िखा हुआ: 
नहीं देखा, क्योंकि पेसा. अनुमान किया जाता है. कि: 
यदि कोई संपादक - इन नाटकों की खरी समालोचना: 
अपने पन्न में करेगा, तो फिर; इन कंपनियों; के नाटक. के 
विज्ञापन उसे मिल्नना असंभवः हो जायंगाः। इस. लोभ: 


से. या डर से कोइ भी कल्नकत्त का पत्र इन. नाटकों की: 


खरी समालोचना प्रकाशत करने का साहस .:नहीं कर: 
सकता। ख़याल कीजिए “धर्मी बालक” कैसा उत्तम और; 
प्रभावपूर्ण नाटक है। उसमें समाज की एक कितनी भारी- 
कुरीति का चित्र कैसी अच्छी और. पुरअससर - भाषा में 
खींचा गया है, पर. उसो नाटऊ में कुछ सेमे. नचवाई | 
जाती हैं, जो “बोसे दो के बदले.चार लो” गाना गाती 
हैं। खेर, गाना हो तक ग़नीसत थी, पर नहीं चटाख-.. 
चटाख चार बोसे भो एक दूसरे का ले लेती हैं. झर: 
देखनेवाले ख़ाली मद ही नहीं औरतें और बच्चे मो. रहते . 
हैं। क्‍या कोई भो पिता अपने लड़कों के साथ या. साता ; 
अपनी लड़कियों के साथ बैठकर ऐसे दृश्यों को . देख 
सकती है।। में नारक-कंपनीवालों से फिर. कहता ह : 


३ + 
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` सुधारःके प्रशसनोय उद्योग: में घुधारकों का 


नह... कि उनकी बढ़ी भारी जिम्मेदारी है| कर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है. |. र्हं भ ss 
इश्य . ऐसा न दिग्वाना चाहिए, जिसे पितु ह ` 
साथ बैठकर न देख सकें, वरना पाप का रोजा | 
दिनों.तक नहीं चल सकता । जिस दिन हिस 
आयंसमाज-जैसी ज्ञिभ्मेदार संस्था का ध्यान के क्र 
आकर्षित -हो जायगा, भोली-भाली जनता को षः 
गुमराह करके रुपया पैदा करन! हवा हो आयगा। | 
-- पुक्‌, दूसरी, वात इस नाटक की जो खटकनेवाद्योई ' , 
भारतमाता, कलियुग और स्वर्ग के दृश्य है। पह 
नाटकों में इस तरह के दृश्य खप भी सकते 
« धर्मी बालक ”-जैसे निरे सामाजिक नारक में सा : 
नरक, भारतमाता आर कलियुग कहाँ से. धुर 
यह मेरी समर. में न आया: । इसमें भी वही ह 
कंपनीवालों की स्वाथपरता और व्यवसाय-नोति हि 
पड़ती; हैः-। “वे भी हिंदू-जाति की समजही. मुझ 
फ़ायदा उठाकर उसे उल्लू बनाना चाहती हैं। गं 
कहाँ सामाजिक नाटक और कहाँ स्वर्ग की सीरा 
भारतमाता तथा कलियुग का संवाद !: 

अंत में मैं ्रोयुत आगाहश्न साहब को ऐसा! 
और सुललित सामाजिक नाटक लिखने के लिये पर 
देता हू, आर आशा: करता हूँ कि वे इसी सा 
अन्य सामाजिक;समस्याओं पर नाटक लिखकर प 
हाथ ब 
 अवाद 
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जाते-जाते मग में सोचा उमाकान्त का । माँ रों रूप 
तुरत डाल देगी जयमाला देख मनोहर रूप नूः प्‌ 
कमलापति के रूपः छुरा के. पाने की. करके इच्छा 
किया भ्यान प्रगरे श्रीनायक, देने को शिक्षा, भिक्षा i 
हरि-दशन कर. फूल गए ऋषि आनंद से गदगद होकर है 


बोले ! हे भगवन्‌, जगस्वामी !, झुलत हो /जोड़े दो ७३ का हुआ था, हुए विष्णु तौ 


~, सह Svs 
( -२ ) AN RRS I usa 
है; i बल जैक है 


अंतर्यामी, -तरिभुवनःस्वासी: !: दे दो अपना र | 
ये:ही एक अभिलाषा केवलः प्रा. कर दो है कं 

हित ज़िसमें ऋषि कोय तुम्हारा: उससे” मु अशे का । 
पिता-ुस्य मैं उचित करूँगा वत्संन लाओ ad | 


क गई बिजल्ी:सो आसा, लगी खेले _ ! 


tan 


~ 


आश्विन; ३५७ तु० खं] 


नंस-नस में नवजीवन आया बढ़े जीतने को चहं गढ़, 
तप में सूख हुए थे काँटा, तन पर आया पानी चढ़ । 
सरतें थे जिस पर जी. देकर .:उसो जान `को इच्छ कर , 
घर था किया हृदये में जिसने, सीधे पहुचे उसके घर । 


| जो बसं रही हमारे मन में, कहा, करे चल बस में हम; 


पाँचों अंगुली घी में हैं अत्र करे चाँद ले बगल ' गरम .। 
देखा समारोह भारी था, जनसमूह की थो भरमार, 


| तोरन बंदनवार पताका, कंदली-कलश सजा था द्वार। 


सुंदर मंडप वना हुआ था, थे विराजते अगणित भूपे , 
रलजड़ित सिंहासन ऊपर दिखा रहे थे छटा अनूप.। 
रचा स्त्रयंचर था सजधज से देश-देश के जुटे नरेश , 
देख. रहे थे राह किसी की मना रहे थे गोरि-गनेश। 
मुनिवर भी पा रूप' मनोहर मनवाद्धित अभिलाषा से 
राव-सहित ऊंचे आसन पर जा बेठे भर 'आशा से। 
आंख लगी थी जिस रमणी पर; लगा राह पर उसकी आँख , 
घूम रहो थी जो आँखों में उस पुतली-हित खोले आँख 
बैठे रहे नहीं थिर चित था लगा ध्यान था और कहाँ 
आँखें जिसको दूँढ़ रही थीं सर ाता या नंहीं कहाँ \ 
इतने में नृपुरध्वनि आई, मंडप में” इक “उठी -तरंग 
विश्वमोहिनी ले जंयमाळ्षां' आ पहुँची अलियों'के संग। 
बेठे सँमल-सँमल सब राजा अंपना-श्रपना रूप सँचार , 
फाइ-फाइकर .. आँख: - देखने. :लगे “कुमारो' वारं वार । 
मंद-मंद्‌ गति राजकुमारी कुकती जिधर लिए जयमाल , 
भूप उधर के शीश कुकाकर समझे कि हम हुए निहाल" ` 
विन देखे आगे बढ़ जाती तो इन पर पड़ जाती ओस , 
उसकी धुन में खिर धुन अपना रह जातें थे हृदय मसो स: 
रमानाथ की पा सुंदरता विश्वंविजय करनेवाली 
गर्व-सहित मुनि लाल्रायित थेःप्रिय हृदय हरनेवाल्लो। 
कब आकर माला पिन्हायगी तनमन देकर मोहित हो 
पल-पल युग-सम बीत रहां था मंद्‌-मंद' बेढ़ती थी जो ॥ 
मुनि की ओर बढ़ी तो समझे, सोए भाग सेरे जागे , 
उनकी ओर न-आँख ' उठाइ मुँह को फेर बढ़ी आरे 
नारदः समझे भल. 'गइे-है नहीं जो “तांको मेरी ओर , 
आँख चार .अंगर हो जातों'-तों' पंजे में' आता चोर । 
आँख चुराकर-निकल गई हैःज़रों मिला ले आँख तो 
दिल्ल तो मिल जाएगा खुद हो आँखों को तो लंडन दो 
आंगे' बढकर सम्मुखःआए लियो मोहनी 'ने मुहं फेर , 
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डेरे 
बार-बार :सुंह लगे दिखाने धेर-धर मुह आगे आ 
राजकुमारी आँख बंचाकरः तुरत बदल देतो -रसता । 
सोचा मुझसे भी क्या सुंदर दूँढ़ रही- 'है कौई वर, 
कक सारेगो, कहीं न पाकर मुरे बनाएगी निज वर । 
यह विचार बेठे जा उयो ही रंयों ही आए रमानिकेत , 
फीका पड़ा रज्ञ औरों का रूप देख सव हुए अचेत । 
रूपसुधा पी, विश्वमोहनी ने मोहित होकर तत्काल , 
हृदय निछावर करके डाला बाइुपाशयुत जलज-सनाल । 
मंगल गान किया सखियों ने दे असीस वरस।ए ` फूल , 
हुआ उचाइ अथाह व्याह का राले मिले वर-दुल्ही फूल । 
बाजा बजने लगा व्याह का, लगे बजाने राजे गाल » 


` चौपट खेल हुआ सब इन: निकल गंया पंजे से माल । 


तीन-पाँच बढ़-बढ़ ' करते थे, समझे थे जो पौ-बारह , 
छुक्का-पंजा झल गया सब, छुके, . हुए नो-दो-ग्यरह । 
हुए तीन-तेरह मनसूबे, कटकरं बस रह गए सरोप 
कुछ भी हाथ न आया इनके देने लगे भाग्य का दोष | 
बिगड़े गईं संब बनी-बनाई, बनो न पाई कर मलते 
चिगड़े बने फुला गालों को, मुं ह को बना, बने चलते । 
लगें संगं थे शिव के गण जो देख-देख लीला सारी 
हस-हँस लोट-लोट कहते थे चुटकी ले बारी-बारी । 
छूने चले झकाश-तरेयां धो : आओ गढ्ही में मुह, 
चले व्याहने राजकुमारी इस सूरत पर देखो सुह । 
बैठो धीरज धर सत उचको तुम सरकर-सा इधर-उधर , 
स्वयं डाल देगी जयमाला देख सुंद्री रूप सुघर। 
जल में अपना रूप जो देखा चित हो गए लाज सें डूब , 
इसी जाल में चिड़िया फॅसती ? उठ्ज मुझे बनाया ,खूब। 
मन चल्ल गया स्वयं चिष्ण का अब समरे हम उनकी चाल्न , 
मुँह कर दिया हमारा काला, करके अपनी गोटी लाल । 
चुह्लु-भर पानी में डूब, प्यारी से तो धोया हाथ , 
लाल हुए _रुस्सा चढ़ आया बार-बार पीटा निज्ञ माथ । 
अग वगूला होकर बोले शिवगण से.यो देकर शाप-- 
हँसे बहुत तुम मेरे ऊपर  बकतें रहे अनाप-शनाप । 
हँसे बहुत्त तो रोवो भी अंब, जांओ दोनों .हो. निश्चर ,, 
बहुत चिंढ़ाते थे मुँह 'मुरूको. अब मुहमाँगा पाओ वर। 
लोहे का है चर्ना चंब्राना सुनियों से करना, अठखेंल ,. 
झं जातो हैं. कभी जान पर, जान अग से करना खेल । 
बंहुंत बंनाया, था नारद को अंबआ बनी जान पर हाय, 


न 


रे सेय Es) 
बड़ फेर सें पड़ बिचारे समझे नहीं' ससत का. फेरे), "तोसच, | पदुतांते थे एश वास देख ल ओर 
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खीस निकाल बड़े-संकट में अंगुली दांतों नीचे दाब, 
जैसी करनी वैसी अरनी, सूखे पा सुँदहतोड़ जवाब । 
,गुस्सा चढ़ा उतर आया नारदः के आँखों में जो .खून ., 
खून इधर सूखा दोनों का, भूला सभी हाकना दून। 
शिवगण सुनकर कठिन शाप यह, पतथर-सा गड़ गए वहीं । 
निकल गई भू पाँव-तले से, पैरों पर पड़ गए वहीं। 
पहुँच गए करनी को अपने : कब -होगा उद्धार प्रभो , 
क्षमा कीजिए दया कीजिए कहा गणों ने कातर हो। 
भवं चढ़ाए चले घेग से कि ` विष्णु से समे चल , 
फल पवेंगे मज़ा चखंगे किया है जों मेरे सँग - इल। 
दाँत पीसते थे . गुस्से .से मनो निगल , हो: जावेंगे , 
~ > ides र 
साजाव कचा ही बस अगर कहीं पा जावेंगे। . 
इतने ही में श्रोपति सम्मुख हुए उपस्थित जोड़े. हाथ , 
राले अभो जयसाख पड़ा था विशत्रमो हिनी भी थी साथ | 
आग लग गई तन में मुनि के जलकर बोले आँख निकाल , 
ऐसे भोले, बने यहाँ हो वहाँ चलं गए हमसे चाल । 
क भ.री छलिया हो सुको हल्का किया बढ़ा , 
दा रे प प 
वारी को दे दी, स्वयं किया कमला को हाथ , 
प्राज चब गई मेरे से भो खेले-सदा ऑर के साथ । 
छ्न से जो नारीवियोग-दख मको त्न £>. 
शो देरा वियोगः दुख मुझको तुमने दिया, विशे प, - 
ड ह धारकर तुम भी .प्रियवियोग में भोगो क्रोश ।. 
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हुत.दिनां, से जी चाहता था 
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लोर गिराया इन आँखों: से, गिरे मेरे आँद्षो ५ _ 
भोगोगे कुछ सौर, नहीं सुख, जो मेरा खरा EF 
बन्दर वना नचाया मुझको तुम्हें पड़े निरचर ff 
तब बानरःमालू ही. केवल गाड़ में. इ | 
सुनकर शाप प्रभू सुस्काप खींच लिया अपनी  ' 
दूर क्रिया परदा आँखों से दृश्य दूसरा द्विः. ` 
नारद चौंके भ्रम सव छूटा अङ्ग हुआ माया कान 
आया ज्ञान, पतन निज देखा लउिजित हुए सोच निज 
शाश नवा" पछुताकर बोले आरत हो, .हे रू 
डूब रहा था ,खूब बचाया सागर से करण 
भूल हुईं अम में में मूला दिया शाप जो काहा 
चरने. गई भ्रक्रल थी सेरी पड़ा समझ पर था फ़ 
अब तुम ही हे नाथ उबारो शाप मेरे होवे कि पर 
सति फिर गई, बुद्धि गइ मारी, क्षमिपु नाथ भमंशन 
करणासिधु शांति दे बोले, नारद मत तुम घदा 
सन विकार जो उद्य हुः था उले मिटाना था क 
तुमने कुछ भो नहीं किया है मेरी इच्छा है बढ 
जिधर-जिधर पतवार घुमाता उधर घूमता है उपा 
शिवगण के विनतो करने पर बोले जब होगा शरा 
तारेगे यह तुम दोनों को और हरेंगे भू काणं 
अहंकार का प्रायश्चित करके उदय हुआ। नारद भे ह 
करने . ध्यान सिधारे . नारद अंग्रद्धोन हुए मारी. 

_ गुरुमङ्गिह 
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सिंगल जरनी टिकट के. कल्कसे से क़रीब पर. 
लगते हे । अह कस्ता पहाड़ की तराई में बसा ह ब 
प २. न बदलनों पढ़ती है। यहाँ से दाजिंशि र 
,दाजिलिग-हिमालयन-रेल्वे?” की लाइन जाती be 
जाइन बहुत छोडी है जाइ का 'ोज़” सिर दो 4 सं 
केक ' तः 
इर होगीति) है k सुकना-स्टेशन प्र गाड़ी श 
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में विभाजित हो जाती है ओर एक इंजिन के साथ 
याडं के डठवों को छोड़कर तीन-चार डब्बे और होते हैं । 
यहाँ से रेल सीधी चलना छोड़कर चक्कर में चढ़ना शुरू 
कर देती है, मानों कलकत्तो शहर की ऊँची अट्रालिका रों 
की सीढ़िया पर चढ़ाई हो रही हो । नाज्ञक प्रकृति- 
वालों को के शुरू हो जाती है और उनका जी मचलाने 
लग जाता है । रेल में यह शिकायत बहुत थोड़ों को 
होती है, पर मोटरल्ारी में बहुतों को कष्ट होता है। 
सोटरलारी भी बहुत-सी लिलीगुड़ी की स्टेशन पर खड़ी 
\ रहती हैं । दार्जिल्निंग तक का भाड़ा प्रत्येक आदमी का 
क दो रुपए दस आना लेती है और दार्जिलिंग रेलगाड़ी से 
र जल्दी पहुँच जाती है । सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग रेल या 
मोटर के रासे से क़रीब १२ मील दूर है। 


वक्षःस्थल को काटकर बनाइ गई है । चारों तरफ़ हरे 
पेड़ों से वन ढका हुआ था । यहाँ पर ऐसे पेड़ बहुत 
होतें हैं, जिनकी डालियाँ तने से निकलती हें और -ज्यों- 
ज्यों ऊँचा होता जाता है, स्यों-रयों चह पतला होता जाता 
है। एवं ऊपर सिफ़ एक चोटी-सी रह जाती है । इन पेड़ों 
के नीचे बैठकर लोग आराम नंहीं कर सकते हैं । मैदान के 
पेड़ों की तरह इनके नीचे छाया नहीं रहती । यहाँ पर 
ये ही पेड़ लाभदायक होते हैं । ठंढा देश होने से छाया | 
की आवश्यकता ही नहीं। - 
स्थान-स्थान पर पानो के भरने झर रहे हैं और जल- 
ग्रपात का मधुर कलरव हो रहा है । पहाड़ी लोगों के 
घर घास-फूस या टीन-लकड़ी के बने हुए होते हैं। 
पहाड़ों में पृथ्वी समतल न होने से मैदानों के घरों की 


| | ; दाजिलिंग का रेलवे-स्देशन 


में सिलीगुड़ी से मोटर में सवार होकर चला । .१० 
बजेका समय था । मार्च का महोना'था। सर्दी का 
| नामोनिशान भी नहीं था । ज्यों-ज्यों पहाड़ पर सोटर 
चकर खाती हुईं चढ़ती जाती थी, आँखें प्राहुतिक 
सुंद्रता को देखकर तूस होती जाती थीं । मोटर के एक 
तरफ देखने से अंथाइ खडा मालूम होता था और दूसरी 
' तरफ़ बहुत ऊँचा-सो एक पहाड़. सड़क तक ठल्या चला 


तरह सरे हुए नहीं होते, किंतु दूर-दूर होते हैं । गाँव में 
एक घर' से दूसरे घर जाने में मैदानवालों को कुछ 
परिश्रम करना पड़ता है। इनके खेत बड़े ही विचित्र 
होते हैं। एक पहाड के ढाल कां साफ़ करके ये लोग 
उसको चोड़ी-चौड़ी पेड़ियों की शकल में काट लेतें हैं। 
प्रत्येक पेड़ी की चौड़ाई पहाड़ के ढाल को लंबाई से 
निर्धारित होती'है। उन पर बीज बो दिए जाते हैं और 


' आता था । ` यह प्रतीत ` होता था कि सङ्क पहाड़, कै+० फतह) हिः इनको न इद्ध की आवश्यकता 
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होती है, न बैलों की । सिर्फ़ कुदाले और फावड़ से मिट्टी 
"पोली कर बीज बो देते हैं । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत 
ही सुंदर मालूम होता है । प्रकृति तरह-तरह के रंग खेलती 
'है और हर मिनट के बाद आँखों के सामने एक नयो 
इश्य देखने में आता है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जाते हैं 
ठंड अधिक मालूम होने लगती है । ; 
मैं सिल्लीगुड़ी से मोटर में सवार होंकर गया था। 
रास्तें में जोड्बँगंलों में उतर गया था, जहाँ से क्रीत्र 
दार्जिलिंग चार मील दूर है। इस 'स्थान की उँचाई 
-७४०७ फ़ीट है । .यह .एक बाज़ार है।. यहाँ पर. उंढ 
-दाजिलिंग से भी अधिक पड़ती है और चौबीस घंटे में 
वायुमंडल के बीसों रूप परिवर्तित होते हें-कभी 
कोहिरा, कभी आँधी, कभी बादल । जब कभी सूर्यनारा- 
यण के दर्शन होते हैं, तो लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं। 
एक पतल्ी-सी सड़क निकलतो है, . जिसके दोनों. तरफ़ 
दूकाने' हैं । दूकानों के पीछे गहरे ढलते हुए खड हैं । 
इन्हीं खड की ढाल पर दूकानदारों के बासे बने हुए हैं। : 
इसी तंग सड़क के बीच में से रेलगाड़ी, सोटरगाडी, 
बैलगाड़ी इत्यादि होकर निकलती हैं । सि एक सड़क . 
के सिवा सारी जगह उबड़्-खाबड़ है । 
यहाँ से दार्जिलिंग के दो-तोन रास्ते जाते. हैं । एक 
जलापहाइ होकर, दूसरा कलकत्ता-रोड होकर और 
तीसरा रेखन को पटरी के पास से चलते हुए। रेल. 
की पटरीवाला रास्ता ही ऐसा है, जिस पर से मोटर . 
इत्यादि जा सकती है। अन्य दोनों . रास्तों. से सिफ 
पैदल या घुड्सवार जा सकतें हैं । दार्जिलिंग जोडबँगले- 
जितनी उ चाई पर नहीं बसा हुआ है। दासिलिंगा की 
de 
ड दा नहीं पड़ती। वायुमंडल भी 
साफ़ रहता है और धूप भी निकलती है । 3 
के बीच में एक थोड़ा-सा हिस्सा समतल- 
5. | अनाज का प्रसिद्ध बाज़ार यही है ।. इसको 
चौकत्राज़ार कहते हैं। बाज़ार 'की.. बहुत-सी अच्छी- 
iE स्थानीय म्युनिसिपैल्ञिरी की बनाई इ 
दै । वाज्ञार के-बीच में खड़े! होकर देख: 

“£ ' खेड. होकर देखने से 
चारों तरफ़ का दृश्य बहुत सुंदर मा लुभ, होत 
है । बाज़ार; एक ढल्नते Sl 
पहाड़ की ढाल पर चने हुए मकान और” ईम 


IE 


adi 


"साफ़ 
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इए पहाड़ की तराइ में है, इसलियें पः] हक्य 


[ वर्ष ६, खंड १, सखो 


नज़र आती हैं । यहाँ पर एक ऐस्पिथिएटर को है, ने क । सिं इदाले भौर फाले स मिह नर आती हैं। वहाँ पर पक देम्पियिए्ट (पर | 
:॥९३६९ ) का-सा दृश्य मालूम होता है। चरो ड । 
छाई हुईं सुंदर हरियाली बहुत हो मनोहर $ 
देती है। ` : ~ 
` दार्जिलिंग का! प्राकृतिक सौंदर्य ही प्रधान है|; 
कुछ है, वह प्रकृति और उसकी अनुपम छुरा है। छक 
के अनुपम सौंदर्य में मनुष्य अपनी थोडी-सी कब्राई 
दे, तो उस स्थान का महर बहुत बढ़ जाता है, जैसे फ 
के ग्रातिक सुंदर मुखमंडल पर एक विदो लगा दोर 
तो उसका सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। ' | 
` दार्जिलिंग-अमण करनेवालों के दर्शनाथथ कु छा 
के नांम दिए जाते हैं, जहाँ पर प्रकृति का. सोइ म 
की सजावट के साथ देखने में ्रावेगा । 
चौक-वाज्ञार में खड़े होकर देखने से आापशचे 
झंडियाँ नज़र आवेगी । यह महाकालेश्वर बागरा 
मंदिर को झंडियाँ हैं । मंदिर एक ऊँचे पहाईः 
चोटी पर बसा हुआ है । वहाँ जाकर चारों तरफ 
दृश्य देखने ही योग्य है । इसकों आत्रज्ञरबेटरी॥ं 
(Observatory Fill) भो कहते हैं । मंदिर के 
में दो सुरंगों के सुख हैं। कहा जाता है कि. एक र 
यहाँ से पृथ्वी के भीतर-भीतर काशी -विशवनाथ'पह 


को. और दूसरी नेपाल में पशुपतिनाथ-महादेव को रॉ 
है । यह कहाँ तक सस्य है, परमात्मा जाने । वार 


सुच प्राचीन भारतवर्ष में ऐसी कोई कला थी, र. 
सैकड़ों मील्ष प्रथ्त्री के. भीतर-ही-भोतर सुरंग बगा ° 
थे । यह सुरंगें इस समय तो बंद पड़ी हुईं ह। i 


_भोतर घुसने क्रा तो किसी को साहस ही नहीं होता. 


दूसरा देखने योग्य स्थान वनस्पति-्ब्राग़ (20. 
९३] G९7 ) है । यहाँ पर देश-विदेश के 


“नमने है; ।-वींचोंबीच एक काँच गृह बना हुआ है ¢ | 


वेप, पौदे और बेले हैं, जो खुली ठंढी हंवा मे | | 
रह संतीं । अपने यहाँ को तरह यह बाग भी ए | 
प्रशम पर नहों त्वगा हुआ है, ब्रस्कि एक | १] 
दाज्न पर जि ते । 
दाच पर जिस पर ऊपर से नीचे तक रास्ते क्टर | 
हुए हैं :: / IS [3 (“2 


:': तो सरा. देखने योग्य | स्थान 'दाइगर हिल! ( | 
जोड़बँगल़ों से दो-तीन मीर्ज द्व 


पर है। इसकी उचा. क़रीब ८१००.कीट के दै! “ब 


ह्‌ 
स 
] 
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: ` दाजिलिंग का तरकारी-बाज़ार ' 

लोग सूर्योदय के पहले चले जाते. हैं । जिस दिन वायु- और किंचिजंगा ( /inC€]७०९१ ) की चोटियां, 
मडल साफ़ होता है, तो गोरीशंकर पहाड़ ( /[000 जो यहाँ से क़रीब-क़रीब पचास मोल दूर हैं, साफ़-साफ़ 
£९7९5 ), जो यहाँ से क़रीब १ ०७००मीज़। (दूर 'है। दिखक्पडेदेवी। हैं उन॒पर जब प्रातःसूर्यं को किरणं 
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पड़ती हैं, तो एक विचित्र हो गुल खिलता है । बरफ़ में | 


नाना प्रकार के रंग दिखलाई देतें हैं। उस समय की 
शोभा अवर्णनीय है । बहुत-ले योरपियन लोग इस 
दृश्य को देखने आते हैं । कुछ ही मिनटों के बाद बरफ़ 
में दोनों चोटियां के बीच में अंगरेज्ञो यू ( 7 ) के 
आकार का एक खड्डा दिखलाई देता है । यह एक दरा है, 
जो तिब्बत की राह है । 

इन तीन स्थानों के सिवा और भी कई एक स्थान 
देखने योग्य हैं, जैसे विक्‍्टोरिया-पाक ( \70£08 
९97४४ ) और उसका अजायबघर ( ](प5९प ), 
बचेहिल ( Birch प]! ), लेबांग कैंटोंमेंट { [,€- 
bong Cantonment )--यहाँ पर घुड़दौड़ का मैदान 
है, जला-पहाड़ क्रेंटरमेंट ( Jalapahar Canton 
ment )--यहाँ पर फ़ोजी अफसरों के बँगले हैं, सिद्रा- 
पोंग का पानी से बिजञलो पैदा करने का कारख़ाना 
( Hydro-electric Power House ), संचल- 
चारर वरूस (Sanchal Water Works ) इत्यादि.। . 

इनके अलावा यहाँ के बा-बाग़ान ( 2 
E52९5 ) देखने योग्य हैं । दार्जिलिंग के आसपास 
चा के बाग़ान बहुत ही कम हैं, क्योंकि यहाँ ठंढ अधिक 


CC-0. ल्‍ दारित th Collection, Varanasi. ज्र; 
MR मचा काबग़ोचा, ... .. 
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पड़ती है । वे थोड़े नीचे आने पर हैं । उच्चरात 
चा_३४०० फ़ोट की उँचाई तक अच्छी तरह नी 

चा के सारे बाग़ान योरपियन कंपनियों क्के शषः 
हैं । सारे दार्जिलिंग में सिफ़ तीन ही बाग़ान मारे 
के हैं और पाँच तथा सात अन्य हिंदुस्तानियों हे री 
चा के वागानों में खूब ही नफा होता है, ६. 
पूँजी की आवश्यकता आरंभ सें अधिक ती 
तथा षि के ज्ञान की भी । मारवाड़ी लोग भि 
होने से तथा उनका व्यापार लिसिटेड कंपनियों द. 
किए जाने से वे इस काम को नहों कर सके हैं। वे. 


प्र 


मोदी का काम पाकर ही संतुष्ट हो गए हैं| 


एक-एक चायबाश़ान में करीव एक हज़ार से एं. 
हज़ार एकड़ भूमि होती है । बड़ी चाय-स्टेटों में क 
तैयार करने की फ़ेकटरी भी होती है । बहुत-सी झा 
आसपास के झरने तथा नाले से विजलोी पैदा झं 
फ़क्टरी की सशीन चलाई जाती है, क्योंकि बोफ़ 
मेंगाना यहाँ पर बहुत महँगा पड़ता है । यह रि 
शक्ति रोपवे’ ( ॥१०९७॥5 ) में भी काम: 
लाइ जाती है । “रोपवे? एक बिलकुल नवीन है 
देखने को है । पहाड़ों में एक जगह से दूसरी आं 
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सामान ले जाना कठिन है । हर बाग़ान में प्रायः चा- 
गोदाम और कारख़ाना पहाड़ की तराइ में होता - है । 
चा पहाड़ को चोटी तथा ढाल पर होती है । कुली 
लोग चा की पत्तियों को तोड़करः पहाड़ की चोटी: पर 
स्थित रोपवे-स्टेशन पर ले जाते हैं, वहाँ पर बोरों. में 
भर दी जाती है। प्रस्येक बोरा एक अ्ंकूडिए में अटका 
दिया जाता है। अस्येक. अंकूडिए में एक छोटा-सा 
पहिया लया रहता है । स्टेशन से लोहे को ताँत से बटा 
हुआ पक सोटा-सा रस्सा आकाश-मारग से नीचे. की 
दूसरी स्टेशन या गोंदास तक लगा हुआ रहता है। 
पहिया जिसके लाथ बोरा लगा हुआ रहता है, इसी 
रस्से पर लुढ़का दिया जाता है। पहिया इस रस्से पर 
बड़े वेग से दौड़ता हुआ बोरे को अपने साथ लेकर 
दूसरी स्टेशन तक चला जाता है। बोरा नोचे नहीं 
गिरता, क्योंकि इसका भार पहिए को रस्ले पर चिपकाए 
हुए रहता है ओर पहिया बड़ी तेजी से नीचे की र 
दौड़ता है । जिस सामान को लानें में पहाड़ की . चोटी 
से नीचे तक घंटो लग आय, वह कुछ हो मिनटों सें 
“रोपचे” को सहायता से चला आता है । नवागंतुक को 
यह दृश्य बहुत हो अद्भुत मालूम देता है.। वह. तो 
घाटी में नीचे खड़ा रहता है और उसके दो-चार सौ फ़ीट 
| ऊपर बोरे कनकार की आवाज करतें हुए दौड़ लगाते 
हैं। यदि रस्सा बहुत ऊंचा होतां है, तो रस््रा. और 
| पहिया तो नहीं दिखलाइ देते हैं; सिर्फ़ दौइतें हुए- बोरे 
ही दृष्टि में आते हें । जब इसी रस्से की सहायता से 
' माल नीचे से ऊपर लाया जाता है, तो विद्युत्‌-शङ्गि 
| काम में लाई जाती है । पहाइ में सड़क, रेले इत्प्रादि 
' बनाना बहुत कठिन है. और यही उपाय माल ढोने सें 
' सबसे सस्ता है। लेखक ने यह भो सुना था. कि कालिम- 
| प्रोंग के आासपास'सें एक होपचे-सरविस- होनेवालो है 
| जिससे आदमी भो रस्से की सहायता से एक स्थान से 
दूसर स्थान को काश-मारग से जा .सकेंगे । न-मालम 
यह कहाँ तक सत्य है, परंतु विज्ञान के आगे कोई - बात 
असभव नहीं है । 


|  मत्येक चा-बाग़ान में सिफ़ एक या :दो -अँगरेज्ञ 


रहते हैं, .जो मैनेजर तथा इंजीनियर का काम करते -हैं। 
कुली नेपाली हैं और . दूकान: .किसी मारवाड़ी ,की -है । 


~° ग 
Digitized By उदाजि लिग Gyaan Kosha 


'होती हैं, जो सुई से लेकर मसल तक प्रायः रात- 
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दिन व्यवहार. में आनेवाली सब चोज्ञें वेचता 


'है। घड़े साहब को हर हफ़्तें में कुलियों की तनस़्वाह 


के लिये रुपए जुटाकर देता है. और बदले में हुंडी या चेक 
ले लेता है । एक या दो परसेंट का कमीशन लेकर वह 
संतुष्ट हो जाता इं ।.वे ही रुपए माल बिकने पर कुलियों 
के द्वारा. कुछ तो उसके पास फिर आ जाते हैं और कुछ 
हुंडी भेजकर बाहर से मंगा लेता है । अब देखिए साहब 
को घर बैठे विना किसी जोखिम के रुपए मिल जाते हैं, 
आर छोटा-मोटा सामान. भी मारवाड़ी की दूकान से 
मँया लेता है। हमारे मारवाड़ो भाई इतने हो व्यापार 
से संतुष्ट हैं ।. कभो भो चा-बाग़ानों पर अधिकार करने 
का तथा वह कार्य सीखने का प्रयत्न तक नहीं करते, 
और करें भी तो कैसे । न . उनमें शिक्षा है, न संगठन 
है। उनके पास पूंजी अवश्य है, परंतु वह भी सैकड़ों 
के पास बिखरी हने से.विशेष लाभदायक. नहों है । 

`. अब चा-बाग़ान के. कुलियों की तरफ़ इष्टि डालिए । 
इनकी दशा, तो. हृदयविदारक है । प्रत्येक ` वाग़ान क्रे 
मैनेजर के हाथ. में इतनी शक्ति है, मानों वहं वहाँ. का 
राजा है | हत्या के केस के सिवा और सारे केस वहीं पर 
तय हो जाते हैं । वह कुलियों को मनुष्य बनाने का; कभी 
भी प्रयत्न नहीं करता..। .उनको कुली ही रखना चाहता 
है । कुलियों की तनस्वाह.बहुंत कम है. । उदाहरणं..के 
लिये म॑ आपको -धोधल्ियाः. ( 000९79. )-नामकं 
चा-बाग़ान. का णन; सुनात्ता हू । यहाँ मंनुष्य को 
प्रतिदिन पाँचं आने, खरी को चार आने: आर बच्चेःक़ी 
ढाई आने सिलते हैं । यदि कोई पुरुष दस सेर, ख्जी 
अठ सेर, और बच्चा पाँच सेर पत्तियों से ज़्यादा तोड़ 
करके इकट्ठा कर लेता है, तो उसे दो पैसे प्रति: पौंड 
ज़्यादा मिलते हैं ।.रहने के -लिये: घास-फूस के मंकान 
तंथा बीमार: पड़ने पर दवा मुफ़्त मिलती है ।. खी के 
बच्चा हों जाने पर उसको क़रीब ३०) मिलते हैं और 
क़रीब चार महींने तक काम पर नहीं बुलाई जाती है । 
यहाँ पर इसाई-सिशन को :तरफ़ से एक - पाठशाला भी 


है, जिसके गुरु को आठ रुपए कंपनी से मिलते हैं ।.स्कूल 


में सिफ्र १₹ या २० लड़के पढ़ते हैं ।: यद्यपि चा-बग़ात् 
में क़रीब २०९० लड़के हैं, ये लोग ब्नहुत :ग़रीब हैं। 


ollection, Varana 


इरे चा-बाग़ान सें सिफ एक ही मारवाडी की. दुकान बच्चों को पढ़ाने में संथा असमर्थ हैं । यदि उनको पदाचे 
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आर उनसे काम न करावे, तो उनको खिलावें क्या? 
यदि कोई दो-चार किताब अँगरेज़ी पढ़ लेता है, तो बड़ा 
बाबू हो जाता है और उसी चा-बाग़ान सें दस बीस 
रुपए सहीने का कलक हो जाता है। बस यहां पर शिक्षा 
का सात्मा हो जाता है । अंब देखिए इतनी थोड़ी तन- 


रूवाह से केसे जीवन-निवाह हो सकता है ? प्रथम तो' 


यह बहुत ठंडा स्थान है, इसलिये पहनने तथा ओढ़ने के 
चख्रों की बहुत आवश्यकता होतीं है। दूसरा सिवा 
चा के खाने-पीने की बहुत थोड़ी चीज़ें पहाड़ में पैदा 
होती हैं। सारी चीज़ें नीचे मैदान से आती हैं । इसलिये 
चे बहुत महँगी बिकती हैं। बेचारा किसी तरह अपना 
जीवन-निर्वाह कर पाता है। कुलियों का जीवन ढोर- 
पशुओं से भी ख़राब है। 
ज़रा अब इनकी सामाजिक तथा नैतिक दशा पर 
ध्यान दीजिए । सबके लिये काला अचर मेंस बराबर है । 
अशिष्तित होने से सब प्रकार की बुरी आदतों के पात्र 
हैं । वेतन थोड़ा होने पर भी शराबी हैं। सिगरेट पाँच 
वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक पुरुष-ख्री दोनों पीते हैं 
आर प्रतिदिन एक पैसे की सुपारी तो खातें ही हैं। 
पुरुष जुआ खेलने के बहुत व्यसनी होते हैं । क़ज़ं-रहित 
तो कुली हज़ार में एक ही मिलना असंभव है । रहने के 
मकान बहुत छोटे-छोटे होते हैं । रात को जाडा अधिक 
पढ़ने से कोई खुल हवा में बाहर तो सो नहीं सकता 
eT 
एक दूसरे को देख न सके, इसलिये 
दीपक बुझा देते हैं । सिफ़ अंधेरा ही उनके शोज् और 
खजा की रचता करता है। इसका प्रभाव पास' सोनेवाले 


बच्चा पर कितना बुरा पढ़ता है, उसका पाठक स्वयं ही 
विचार कर सकते हैं । 


नेपाल्ली लोग प्रायः बं 


वाले हैं, परंतु आजकल 'ई-धर्म ड 
न रा ओर 
स्वतत्रता सिफ़ पादरियों 4 
` प्रचार करने के noe se र 
सुधार करते हुए.नहीं देख पड़ते हैं । इनके व कै 
भी पुरुष कुलियों को किसी भकार का उपदेश गे दे 
सकता है। यहाँ तक कि कोई भी mi 
साहब की आजा के बाग़ान में परेश, | 


नह्टीं,कर-प्सक्षक्षा: 0॥ पृते हैं n र i. 
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-मिश्चित हिंदू-धर्म को मानने-' 


[ वषें ६, सँड १, सं । 
तर . . पी 'य 
है, इसलिये कुली वतमान समय के मज़दूरपक्ष | 
हड़तालों से अनभिज्ञ हें यदि कोई साहब को ) 
से तंग आकर दूसरे चा-चाग़ान में चला जाता, 
उसको वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है भौर ३ । 
लौटना पड़ता है । यही दशा ग्रस्थेक चाना | 
कुलियों की है । अ 
दार्जिलिंग से प्रायः चार मील पर घूम-स्टेशन ३; 
बौद्धों का एक मंदिर है, जिसको “गुमा” कहूेरै। 
एक बहुत भव्य स्थान है। संडिर छोटा-सा परतृ ६ 


~ 


से बहुत हो परिष्कृत एवं सुसज्जित है । उसके बे 
दीर्घकाय भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रतिमा है औ३ 
चतुर्दिक्‌ सैकड़ों छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। सुनाश 
प्रधान मूर्ति के बनाने सें क़रीब सात हज़ार रुए। 
पड़े हैं । मंदिर में सेकड़ों ही छोटे-मोटे दीप$। 
रहे हैं । आर प्रधान प्रतिमा के सामने एक बहाई 
जल रहा है । पहले इन सबमें घी जलता था! 
उसका भाव महँगा हो जाने के कारण नारियक्ञ झा 
सो काम में आने लगा है । बौद्ध-धर्म के पंडित झि 
लामा कहते हैं, मंदिर में बुद्ध-भगवान्‌ को मं 
सामने अंथ-पाठ एवं मंत्र-जाप कर रहे हैं। प्रासा 
दिन हो दीपक जलते रहते तथा लामा लोग पग 
हैं। जब कोई बौरछू-धर्मावलंबी किसी प्रकार की £ | 
से घिर जाता है, तो वह भगवान्‌ के मंदिरे 
श्रदधानुसार द।पक जलाने का तथा: लामाओंसे पर 
का प्रण करता है। चे इसको एक पत्रित्र काय सरम 
लामा लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। ब Es, 
एथ्वी' पर लंबे-लंवे लकड़ी के लट्टू खड़े कर के ) 
नीचे से ऊपर तक उसके एक कपड़ा बाँध देते | हैं, 
पर भोटिया-भाषा में संत्र इत्यादि लिखे ई ह प्‌। 
अब हवा चलती है, तो कपड़ा फड़फड़ातां है। |! ' 
ये पुरय समते हैं। इनका विश्वास है कि | प 
उड-भगवान्‌ के नाम का मुँह से उच्चारण कत द | ि 
उतना ही यह लकड़ी का खंभा पृथ्वी में 7 a र 
होता है । इस पर जगा हुआ कपड़ा जिह lu 
करता है -और वाथु में हराने से मंत्रों * ी 5 
होता है । इसी विश्वास के कंर थे र 
आसपास में सैकरो जञ ड़ किए Ri 
कुडा. खट खडे ९ 


न जया भिन्न, ३०७ तु० खं० ] 
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कै | ic oes इनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं और पहनने के वाद 
| शायद ही कभो धोते हैं । मनुष्यों की कोई ख़ास वेश- 
रे | भूषा नहीं है, जो कुछ मिलता है, पहन लेते हैं । सिर 

१३) पर तो टोप रक्खा हुआ है ओर पैरों में जूतें भी नहीं हैं । 
ग स्रों में 9त्येक अपने पास एक कटारी रखता है, जिसकों 

| खूखरी कहते हैं । पहाड़ी लोगों के लड़के भी बड़े मज्ञ- 
डे -बूत होते हैं । भार ढोने में बड़े तगड़े होते हैं, परंतु 
है! दुब्यंसनी होते हैं। खुल्ले बाज़ार में भी किसी न किसी 
तु प्रकार का जू्रा खेलते हुए पाए जाते हैं । नैपालो सब 
ने मांसाहारी होते हैं, परंतु हिंदू-धर्म को माननेवाले गाय 

र नहीं मारते । बोड लोग कुत्ते के मांस के सिवा और 
रा सब कुछ खाते-पीते हैं । सैकड़ों ही गाएँ ये बोद्-भोटिया 
एः अंगरेज्ञी सिपाहियों के लिये एवं अपने लिये हो मारतें 
पइ हैं। मारवाड़ इनको अछूत्र सानतें हैं । नैपाली सब 
झाई परिश्रम करके पैसा पैदा करनेवाले होतें हैं, परंतु बौद़ों 
वा, में भिक्षक बहुत होते हैं । नैपालो लोग गधे को इतना 
त „ बुरा, समझते हैं कि इसको छूते तक नहीं । अन्य सब 
fF जानवरों को पालते हैं। _ 

र . नैपाली ख्रियाँ बहुत सुंदर होती -हैं। यह सौंदयं 
er) प्रकृति ने इनको प्रदान किया है। इनकी वेश-भूषा 
लो साधारण होती है। गहने पहनने को बहुत शौक़ीन 
ड होती हैं । धनवान्‌ सोने-चाँदो के गहने पहनती हैं, परंतु 
Fr रारीब अरमन-सिलवर एवं दूसरे सस्ते धातुओं के बना 
ई लेती हैं । पैरों में कुछ तो बूट, मोज़ा तथा उन पर चाँदी 
त की कड़ियाँ पहने हुई हैं, पर अधिकांश नंगे पैर फिरती 
द्र ,  लामाजाति का ससक हैं। सिर को ढकने के लिये छोटा-सा परंतु सुंद्र-सा 
ह ( वर्ष को आयु में भो यह रितना बलवान्‌ है ) ओदना प्रथक्‌ हो होता है। मख़मल का कपड़ा ये 
TR लिंग में यों ती सब प्रांतों के मनुष्य पाए जाते अधिक पसंद करती हैं । मिले तो इंद, नहो तो रोज़ा ही 


त हैं, पर नेपाली अधिक हैं । ये जोग बल्नवान्‌, दोधजीवी, 
' परिश्रमो और फुर्तील्े होते हैं । निर्धन होने पर भी सच्चे 
, और निष्कपट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और यदि इनको 
कं | पूरी शिक्षा दी जाय, तो अंगरेज़ों से किसी तरह कम न 
a | निकलें, परंतु प्रायः सब अशिक्षित होते हैं । निर्धनता के 
„` कारण इनका जोवन झौर रहन-सहन संतोषजनक नहीं 
| हैं। बहुत गंदे रहते हैं और स्नान तो किलो ख़ास वार 
{ या त्यौहार पर ही. करते हैं। रट्टी सें भो पानी का प्रयोग 
४ नहीं काते, पेड़ों के पत्तों से अपना काम निकालते हैं:। 


सही । ठीक यही दाख इनका है। आज पैसे हुए तो 
गहने बनवा लिए अर कल तंगी आ गई तो उनको 
पिरह रखकर किसी मारवाड़ी महाजन से रुपए उधार ले 
लिए । खियाँ बाज़ार में आती हैं, तो बच्चों को पीठ पीछे 
टोकरी में डालकर ख्याती हैं । टोकरी से बँधो हुईं. रस्सो 
सिर के अअ भाग से अरकी हुई रहती है। प्रायः ख्री- 
पुरुष साल ऐसे हो टोकरी में ढोते हैं | स्त्रियाँ आचार- 
विचार की बहुत स्वतंत्र होती हैं । माता-पिता को अपने 
लड़के-क्ड़कियों के विवाह की कुछ चिता नहीं रहती । 


रही से 'आकर पानी से "अपने हाथ तक; (नहीं, ्रोते॥। ¬०िलकी, सपत पूति स्वयं दू लेती है । प्राय: देखा 


NES TD 


जाता है कि किसी पुरुष से उसका प्रेम हो जाने पर 
वे दोनों उस गाँव से. भाग जाते हैं । कुछ दिन बाहर 
रहकर फिर वापस झं -जाते हैं। यही इनका विवाह है। 
लड़की के घरवालों कोः कुछ लेनां होता है, तो अपने: 
आमाता से. साठ रुपए ले : लेते हैं और साधारण .रीति-: 
रस्म कर देते हैं । यदि कुछ देना होता है, तो साधारण 
दज दे देते हैं । इस तरह . से भागने की :प्रभा को चेः 
बुरा. वहीं समते । कृष्ण और रुक्मिणी के आदशे को 
मानतें. हैं। पहाड़ियों .में: विवाह-संबंध में जात्तिःपाँति 
का भेद.नहों सानते.। खरियाँ चाहे जिसको, अपना पति 
बना सकती हैं। और तो क्यों मारवाड़ -के अंगी. भी 
यहाँ 'आकर पहाड़िन 'ब्वियों से विवाह कर : ह्ञेते' हें । 
नैपाली-भोटिया खियों से. विवाह कर लेते हैं, परंतु इनके 
हाथ का बनाया हुआ भातः नहीं खाते । यही इनका 
धर्म है । विंधवाविवाह एवं:सल्लाक़ कीःप्रथा प्रचलित 
= वरद रखते हैं और प्रायः उसके: 


. दी जाती है I इससे; हंदृ-धपे की 


जी 


4 | 5 ५ : कांश द 
बडु त चति. हो रही है [| देश के. धारो थान” ०ण ही, पाहे जाती, ` परतु, अधि है 


' राक विले से बफ़ का दृश्य 


ओर आकर्षित होना आवश्यक है। कहां मातां 
पहाड़ी स्त्रियों को रखेली की तरह रक्खे हुए ह 
इनके हाथ की चा तथा टिकड़ा बनाया हुआा व | 
लेते हैं, परंतु बनाया हुआ भात खाने में श 
जाता है । पहाड़ में आनेवालों को अपने आ 
पूरा ध्यान रखना चाहिए ; नहाँ तो जेब के $ 
आने पैसे आचरण एवं पथभ्रष्ट बना देतें हैं| । 

मारवाड़ी भाई जो पहाड़ में रहते हैं। उर 
रहन-सहन संतोषजनक “नहीं देख. पड़ता | है 
स्थान में आकर भी चे उसका यथार्थ लाम गह र 
रहने के मकान गंदे होतें.. हैं । गाँवों: में: कही ¢ 
टहिएँ. सात-सात दिन तक साफ़ नहीं होतीं 7 है 
ठंड के कारण महामारी का भय नहीं है, pt 
मकोड़े तथा मक्खियाँ देखने में मी नहीं 
तथा. गाँवों में चील-कौचे सी नहीं .पाए जाते | हे 
इतना घुआँ होता है कि उसको यदि काजवे रत 
कहें, तो.झत्युक्ति नहीं होगी । पर्याप्त धूप न ETN 
के कारण धोतियाँ वहाँ पर सुखा दी जाती थ. ६! 
काली हो जाती. हैं । शायद: कुछ धनियों के ब a 
साभ्रारण .स्थितितात्ों के यहाँ तो यही. होता _ 


क 


; चा 


५:7 मव्य 
पालात वाडी, बड़े ही रूढ़िवादी हैं । बाप-दादों की लकीर 
¦. ~|. पर तो चलेंगे हो, चाहे उनका नुक्सान कितना 
ही हो। जोइवंगले में तथा दार्जिलिंग|में मारे ठंढ के 
मेरे तो द्दाथ-पैर काँप रहे थे और ये प्रातःकाल के 
समय उठंढे पानी से खेलकर होली मना रहे थे । 
धन्य ऐसी. बुद्धि को और धन्य है. रूढ़िवा- 
: दिता को. 2 
डेढ़ महीना ख़तम हो गया | दो 'महीनेः दार्जिलिंग 
में और उदरना चाहता था । इतने समय में गले 
का इलाज 'तीन-चार डाक्टरों से करवाया, परंतु 
: होक नहीं हुआ ; तो “ज्षिपतीयाँ? के पास गया । 
उसने तो कहा-- ` ट 
‘Who was the fool who advised you 
to come here, Better go to sea-side, if you 
want a change of climate. Leave this 
place at once, otherwise you will be caught, 


by fever. 


डाक्टर का रूखा उत्तर पाकर निराश हो गया 
और. इस सुंदर, भव्य एवं रमणीक स्थान को 
छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ और मरुभूमि 
कीं लू-सेवनाथ बीकानेर का टिकट कटाना 
पड़ा । ] क 


हि बाँस,के बर्तन में दूध लिए हुए ग्वाला... . - गोपीकृष्ण मोहता | 
¢] हः... हे ज्कजंकी न 

न | समप्यंवस्तु  .. pe 

{ Ee अल उ 

।# छायो सुचि सौरभ सम्रीर माहि आरै भाँति कविराज हंस कैसो भवन सजाऊ ._ 
4 . औरै भांति. सावना दिए में करें कोर; काइ स्वागत को लाउँ जासों पा करुणा की कोरः, 
i | औरे भाँति आज्ञ कछु . मन की दसा लखति - और कछु नाहीं कारे कान्ह के समर्पिबे को 
ol जानि परै द्रस दिखैहै नंद के किसोर। " मोहि तो अकेले एक कारे हियरे को 'जोर । 
rd । | बलदेचप्रसाद्‌ मिश्र 
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[ वर्ष ६, खंड १, संख्या ३ | 
~< | 


सं तोष की बात है कि कुछ समय से “कौटिलीय 
अर्थशात्र” की चर्चा माप्तिक पत्रों में होने लगी 
है । इस संबंध में मैंने कुछ लेख सरस्वती में प्रकाशित 
कराए थे | उनकी ओर श्री० उद्यवीर शाङ्जीजी का ध्यान 
आकर्षित हुआ है। मैंने आपकी व्याख्या में जो थोड़े- 
से दोप प्रसंगवश दिखाए थे, उनका आपने उत्तर देने 
का भी प्रयत्न किया है । आपने अपनो ब्याख्या के 
समर्थन में जो कुछ कहा है, उस पर में अपना वक्ष्य 
यहाँ संक्षेप में देता हू । 
पहली बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि मैंने 
आपकी रीका के समस्त दोषों को दिखाने का ग्रयत्न नहीं 
किया है। अपने विषय के विवेचन में जहां कहीं आपकी 
व्याख्या झुरे अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण जान पड़ी, वहीं मैंने 
आपके दोष दिखाए हैं । “पिंडे पिंडे मतिसिन्ना? के न्याय 
से. अथ के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद होना नितांत 
स्वाभाविक है । यह बात मैं “कौटिलीय अर्थशाख्र- 
सोमांस्ा, प्रथमखंड--कौटिल्य. की राज्यशासन-क्य- 
चस्था”-नामक अपनी आलोचनात्मक पुस्तक की 
म्रस्ताचना में स्वीकार कर चुका हूँ । इसलिये तक के 
आधार पर यदि कोई अपना भिन्न अर्थ करे, तो दूसरे 
किसी को चिढ़ने या कुढ़ने की आवश्यकता -नहों है । 
अब मैं आपके “निवेदन” का उत्तर लिखता हूँ । 
आपने जो प्रथम बात कहो है, उसमें आपने स्वयं 
यह दिखला दिया है कि उक्त सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
हो सकती थी, इसलिये अब उस विषय में अधिक 
कुछ कहने को आवश्यकता नहीं है । मुझे केवल यही 
दिखलाना था कि उक्क काल में ब्राह्मण लोगों का. द्जी 
समाज में सर्वश्रेष्ठ था। इसीलिये मैंने उक्त सूत्रों की 
विस्तृत व्याख्या नहीं दी । मेरा कथन संक्षिप्त व्याख्या 
य प्रतिपादितः दो सकता था । आपने उक्त अर्थ को 
सेरे कथन के अनुसार अधिक स्पष्ट कर दिया, इसलिये 
आपको अनेक धन्यवाद । . 


. तथापि पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः? कां स्पष्टीक 


` मैंने “अर्थात्‌ बाह्मण सर्वोपरि थे । उनकी निंदा करे 


` करते समय आपने कुछ चिढ़कर जो आक्षेप किया ई 
: कि “यहाँ तामस्कर महोदय कौरिएय के भाव को समझो | 


में भूल कर गए है”, उलमें सेरी अल्पसति में आपने | 
धो Ee न्प कि > 
ही भूल की है । सेंने जो कहा है कि “जैसी जिसको 


` पदवी होती है, वेसे ही गुरुतर उसके कतंव्य भी होते है 


= 


आर ऐसे लोगों के नियमभ्रंश के अपराध के लिये 
गुरुतर दंड भी होता हे” वह इस संबंध में नहों है।' 
वह ऐसी बातों के संबंध में कहा गया है कि जिनमें 
सामाजिक उच्चता-नीचता का प्रश्‍न हैं नहीं । वहाँ प्रशन | 
रहता है अधिक समझ का । ब्राह्मणों से अधिक समर 

की आशा कौटिल्य ने की है इसोलिये हितकारी बात | 
बतलानेवाले को मारने पर बाह्मण को सबसे अधिक 
दंड दिया जाय। परंतु एक उच्च जाति का मनुष्य किसी | 
नीच जाति के प्रति जब व्यङ्गिगत अपराध करे, तब उसे जो | 
दंड कौरिल्य ने वताया है, वह ( जहाँ तक मैंने देखा है) 
नीच जाति फे द्वारा उसी उच्च जाति के प्रति किए गए. 
व्यक्षिगत अपराध से सदैव कम रहा है। बस, यही वाग 
पर सबसे अधिक दंड होता, और वे यदि दूसरों बै | 
निंदा करें, तो उन्हें सबसे कम :दंड दिया जाता था'। 
इस कथन में कहा है यदि श्री उदयवीरजी परी । 
ही व्याख्या के अनुसार उक्क दो सन्नो में बताए दुई! 
विधान पर दष्टिपात करते, तो यह बात स्पष्ट हो जाती. 


"उदाहरणार्थ, ब्राह्मण यदि चांडाल की निंदा करत | 


उसे केतल दो पण दंड देना होता, पर यदि चाड 
नाण की निंदा करता उसका १२ पण जुर्माना हो | 
था। क्या इससे मेरा कथन स्पष्ट नहीं होता। | 
कथन कहां अन्य स्थान में लागू करने से अनर्थ हुआ 

करते हैं .। इसलिये इस विषय में झधिक लिखे | 
आवश्यकता नहीं । “प्रकृत्यपवादे” मेरी भूल नह | 
छोटी-सी बात पर विशेष ज़ोर देना अनुचित है। ? 
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“'न्िष्पतितप्रेमव्यसमिनायोधाता मूल्यं भजेत” के 
अर्थ के विषय में अंब मुझे यही कहना है कि आपका 
अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं जान पड़ा । आपने जब बड़ा लंबा- 
चौड़ा उदाहरण देकर अपना अर्थ स्पष्ट कर दिया, तब 
मुके भी कहना होगा किं आपके और मेरे अर्थ में कोई 
भेद नहीं रहा । 

““ौपशायिक'? शठ्द के अर्थ के विषय में मुझे यह 
कहना है कि अंब भी सुझे अपना ही अर्थ ठीक 
मालूम होता है । आपने अपनी पुस्तक में इसका अर्थ 
दिया है “प्रथम शयन काल में''। पर अपने उत्तर में 
आपने प्रत्यक्त नहीं पर अम्रत्यन यह अवश्य सान लिया 
है कि उसका आर्थ ''उपशयन-संबंघी” है। मेरे अर्थ में 
जो 'पुरुष' शव्द आया है, वह केवल पुरुप-जाति के अथं 
सें नहीं, पर “मनुष्य” के अर्थ में है । यदि आप “पुरुष” 
के स्थान में मनुष्य (पुरुष या स्त्री ) लिख लें, तो मेरे अर्थ 
में कोई दोष नहीं रह जाता । जल्दी के कारण मनुष्य के 
स्थान में “पुरुप' लिखा गया है। पर उससे मेरा भाव 
नहीं वदलता। क्योंकि थोड़ी ही दूर पर कन्या? और 'वर” 
के दोषों का विचार किया गया है । 'प्रथस शयन-क्राल' 
का आपका क्या अर्थ है, यह में नहीं जान सकता । इसका 
अर्थ यदि है “प्रथम रात्रि के सहवास के वाद ही”, तो 
भेरा कहना यह है कि इतने शीघ्र पुरुष या खी को 
परस्पर के शारीरिक दोष मालूम होना संभव नहीं है। 
ओर यह बात आपने भी आगे चलकर सान ली है । फिर 
प्रथम शयन-कराल? का क्या विशेष आर्थ है यह, आप ही 
बताचे । मैं तो अब भी ''ौपशायिक' का अर्थ करूँगा 
' दूसरे किसो ( पुरुष या खो ) के साथ सहवास करने 
के संबंध का”” । यह स्पष्ट ही है कि जिस किसी ( स्ना या 
पुरुष ) को उपदंशादि व्याधियाँ होंगी, वे मनुष्य पवित्रा- 
चरण के नहीं हो सकते । इसज्िये यह स्पष्ट है कि मेरे 
अथ में उपदंशादि व्याधियाँ होने के दोष भो शामिल्ल हैं। 

'सुसमत्तप्रजने भर्तुर राने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ 
निष्कासने द्विगुणः? के आपके अर्थ पर मैंने जो झेप 
किया था, वह आपका विवेचन पढ़ने पर भो झुरे ठीक 
जचता है । “सुप्तमत्तप्रचजने? का स्पष्टीकरण आपने 
किया है 'ख्तरिया: सुप्ते मत्तो च भतरेि प्रव्नजने सति गृहादू' 
बहिः? । आपने अपने इस स्पष्टोकरण का भाषा में अर्थ 
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बाहर चले जाने पर ।' संस्कृत में आपने जो स्पष्टीकरण 
दिया है, वह तो बहुत कुछ ठीक है। मैं केवल यही बात 
और चाहता हु कि 'सुसे मत्ते च प्रघजने” के पहले 
“भतु? शब्द लिख दिया जाता । “तुः? का आपने 
“भर्तरि” क्यों किया यह तो आप ही जान । मुझे इसका 
कारण कहाँ नहीं देख पड़ता । पर आपसे में यह पूछता 
हू. कि आपके संस्क्ृत-विग्नह का उपयुक्त भाषाथ केसे 
होता है ? भाषा में दिए आपके अथ में तो “प्रत्रजने' का 
कहीं पता हो नहीं है, क्योंकि “खियाः... ... यृहाद्‌बहिः? 
आपने जोड़ ही दिया है और इन शब्दों के जोड्ने के 
संबंध में मेरा कोई झगडा है नहीं । उलटा में ही आपसे 
पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो आपने ये शब्द जोढ़ दिए 
हैं और आगे चलकर मुझसे जो आपने पूछा है कि 
° "बाहर जाय! यह अर्थ किस पद्‌ का किया”, वह कहाँ 
तक संगत है। आप भी स्रो के जाने के संबंध का ही अर्थ 
करते हैं और में भी । आपने 'गृहाद्बहिः' जोड़ा है और 
मैंने 'बाहर जाय? जोड़ा है । फिर आपका प्रश्‍न केसे 
उत्पन्न होता है, यह में नहों समझ सकता । हाँ, में 
आपसे पूंछ सकता हू कि भाषा में अर्थ देते समय 
'प्रत्रंजने' को आपने कहाँ भगा दिया? यदि आपके 
विग्रह में प्रत्रजने” और “गृहाद्बहिः” दोनों हैं, तो 
'प्रत्रजने? का संबंध किससे है ? यदि “मतुः? से है, तो 
फिर मैंने जो “पति के... ...घर पर न रहने पर” वाला. 
अर्थं किया, वह कैसे आंत हो सकता है ? यदि 'प्रब्रजने? 
का संबंध 'खियाः' से जोड़ा जाय, तो दो आक्षेप उत्पन्न 
होते हैं । पहला आक्षेप व्याकरण-संबंधी है । एक ही 
समास के तोन शब्दों में से दो शब्द “मतेरि? के साथ 
संबद्ध किए जायें और 'तीसरा शब्द 'खियाः? कें साथ 
जोड़ा जाय, यह किस “व्याकरण-प्रक्रिया' के अनुसारं 
संभव है ? शाख्रीजी ' यदि यह बतलाने की कृपा 
करते किं ऐसा विचित्र समास भी संस्कृत में संभव है, 
तो बड़ी कृपा होती । दूंसरी बात यह है कि फिर जो 
“गृहादूबद्िः' शब्द आपने पूर्वापर ` संबंध से अध्याहृत 
किए हैं, चे कहाँ भगा दिए जायें । अध्यांहत करने पेर 
उनका भी अथ करना ही होगा। पर आपने अपनी 
भाषा-टीका में उनका पता नहीं रक्‍्ख़ा है। सारांश) खी 
के साथ प्रजने? और 'गुहादूबदिः' दोनों नहीं जुड़ 
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“च? के. अथ पर आपने आक्षेप करने का जो 
किया है, वह तो ,मेरी समर में आया ही नहीं । 
आपका आक्षेप क्या है, यही जब स्पष्ट. नहीं, तो उत्तर 
क्या दिया. जाय? हाँ,.में अब भो यही कहता हूँ कि “च” 
का अर्थ और” हो है और वही उक्त स्थान पर लागू होता 

- है । पति के सोए रहने पर-या उसके उन्मत्त रहने पर 
या घर पर उसके. न रहने पर द्वार को खुला छोड़ जाना 
हानिकारक है और इसलिये अनुचित है । इसीलिये 
स्री दंडनीय है। मेरे अर्थ के अनुसार उक्त सूत्र का अन्वय 
स्पष्ट और सरल है-“मतुंः सुसे मत्ते प्रबञने सति 
वारस्य अदाने च द्वादशपणः? । मैंने तो गौर” से देखा, 
पर “च” का अथ र? मुझे अब तक नहीं खटकता ? 
आपको वह कैसे खटकता है, इसे स्पष्ट करते, तो ठोक होता । 

अब रहा द्वारस्य अदाने' के अर्थ का प्रशन । आप 
फ़रमाते हैं क्रि “द्वार” पद्‌ के साथ “दा? धातु का प्रयोग 
खोलने के अर्थ में आता है ।” में स्पष्ट स्वीकार करता हूँ 
कि मुझे यह प्रयोग ज्ञात नहीं । हाँ, मैं यह जानता हूँ 
कि “दान? का अर्थ 'देना? होता है और साधारण 
प्रयोग में द्रवाज्ञा लगाने को -'द्रवाज़ा देना? भी 
कहते हैं । “दरवाज़ा दे दो? यानी “द्रवाज़ा लगा 
दो! । यहाँ पर “दान? का. निषेध है । इसील्िये मेंने 
'द्वारस्य अदाने? .का अर्थ किया है. “दरवाज़ा खुला छोड़- 
कर! । इसमें मैं कुछ भी अनुचित नहीं समझता । यदि 
आपका अर्थ स्त्रीकृत कर लिया जाय, तो यही कहना 
होगा कि पतिमद्दाराज कोरिल्य-काल में ऐसे अत्याचारी 
स्वामी वन्‌ बैठे थे कि यदि उनकी “इच्छा के विरुद्ध 
दुरवाज्ञा बंद कर. दिया जाय, तो पल्ली का १२ पण दंड 
होना चाहिए? । उस समय खी की इच्छा अथवा 
आवश्यकता की कोई क्रीमत न थी ! शाख्रीजी, मेरी 
अल्प मति में आपका अर्थ पूर्णतया अग्राह्य है। आप 
यदि ,न्याय से काम लेते, तो आपको मेरा अर्थ स्वीकार 
करना पड़ता ; क्योंकि पति के सोए रहने पर या मत्त 
होने पर या घर में नरहने पर घर का दरवाज़ा खुला 
छोड़कर बाहर जाना वास्तव में अनुचित है । .मेरे कथन 
का मही अयं है। आप ही ज़रा गर” से देखिए कि 
इस अथ में अधिक औचित्य है अथवा आपके अर्थ में । 
झन रहा 'निषकासन! का अर्थ । आप स्वयं स्वीकार करते 
हैं कि उपयुक्त दो सूत्रों में खी के बाहर जाने के विषय 
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पण दंड हो और उधर आप कहतें हैं कि “यदि को | 
खरी अपने पति को रात्रि में घर नहीं आने देती, भय 
उसको घर से बाहर निकाले रखती है, तो उस ख््री के 
२४ पण दंड दिया जावे” । आपके कथनों में कित 
सारी असंगति है ! जिस पति महाराज की इच्चा३ 
विरूद्ध घर का दरवाज़ा भी बंद कर लेना घोर अपराध 
है, उस स्वामी को कौन खो बाहर निकाले रख' सञ्जा 
है? फिर में पूछता हूँ कि ऐसी कितनी खिया सम्ना 
में ऐसी भारी धृष्टता करेंगी ? इससे क्या यह देहा 
नहीं कि “निष्कासने? का अर्थ पूर्वापर संबंध से प्राह. 
जाने पर” किया जाय ? मेरे पास इस समय और को! 
कोप तो है नहीं, केवल आपटे-कृत बड़ा संस्कृत-अंगरेी. 
कोष है । उसमें “निष्कासन” का अर्थ 'वाहर निकालना 
अर “बाहर निकलना? ( यानी बाहर जाना ) दोगे 
दिया है । प्रसंग देखकर यदि अर्थ किया जाय, तो उ 
स्थान में बाहर निकलने ( यानी बाहर जाने ) का ह 
अर्थ उचित जान पड़ता है । इसलिये में मो अब पाउने 
से कह सकता हू कि किसके अर्थ सें भूले हैं, यह आ 
स्वयं देख ले । . bn); 

में समता हू” . कि मैंने आपके सब आश्षेपों क 
उत्तर संक्षेप में दे दिया ।.खेद इसी बात का है कि आपका 
और मेरा समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ । आप कदाचित्‌ यह | 
समझे बैठे हैं कि हमारी ( यानो स्वयं निज. की ) दीकार्गे 
कोई दोष नहीं है, और कोई उसमें दोष निकालतां है 
तो वह अत्यंत धृष्टता करता है । इस पर मेरा नग्न रि 
दन है कि( और यह बात सैं अपनी उहिललिं | 
आलोचनात्मक पुस्तक की अस्तावना में स्वीकार कर रुर 
हूं कि) कोई कैसा भी उद्भट विद्वान्‌ क्यों न हो, # 
'कौटिज्ञोय अर्थशाख्र'-जैसे कठिन ग्रंथ का प्रत्येक सी 
में टोक-ठोक अर्थ नहीं कर सकता । 'वादे-वादे 
तश्वबोधः? के न्याय से हो इस ग्रंथ का अर्थ ज्ञात होगा ः | 
इस पर कदाचित्‌ शास्त्रीजो कहें कि जब आप “ब | 
करने को तैयार ही हैं, तत्र ' 'कालव्यय' की ! 4 
क्यों करते हैं । इस पर मेरा यह कहना हे. कि जरब , 
करनेवाला विना उचित युक्नि के.अपने अर्थ का सम | 
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दिया है । अन्यथा, मैं भी आपकी जैसी लंबी-चौड़ी बातें 
लिखता, तो अनेक एष्ट रग जातें । पर इससे काम ही 
क्या ? सुझ-जैते अल्पश जत्र आपके अथवा शास शास्री 
के अर्थ में भूलें मिकाखते हैं, तब थृष्टता तो अवश्य देख 
पड़ती है । पर जहाँ कहीं मैंने ऐसा किया है, वहाँ पर 
खूब सोच-विचार के बाद ही । में अपनी जवाबदेही 
खूब समभता हू, क्योंकि मैं टीकाकार के नाते नहीं किंतु 
इतिहास-विवेचक के नाते संसार के सामने अपना कथन 
रखना चाहता हूँ । इसी दृष्टि से मैंने 'कौटिलीय अर्थ- 
शास्र-मीसांसा-प्रथमखंड--को टिल्‍्य की शासन” व्यवस्था--- 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित की, और अब 
भी कोटिल्य-काल की भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थिति 
का विवेचन समयानुसार करता हूँ । में यह अपने 
लेखों में स्व्रीकदर कर चुका हू कि यथास्थान 
शाम शास्रीजी की रीका का तथा आपकी टीका का 
मैं उपयोग करता आ रहा हू । पर जहाँ -कहाँ 
मेरा किसी से मतमेद होता है, वहाँ में अपना भिन्न मत 
देकर संक्षेप में अपने भिन्न सत के कारण भी दे देता 
हूं । हाँ, यह काम सैं विस्तारपूर्वक नहीं कर सकता, 
क्योंकि मैं कह ही चुका हूँ कि रीका लिखने का मेरा 
उद्देश्य नहीं है; मेरा उद्देश्य है ऐतिहासिक विवेचन करभें 
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का । संभव है कि इसके बाद भी आपके अथो से मतभेद 
प्रकट करने का अवसर मुझे प्राप्त हो । जव-जब . आप 
यह मतभेद देखें, तबः अपमान से उत्तेजित न होकर 
शांतता से विचार कर और मेरे मतभेदों पर फिर आचेप 
करं । भूलें होना स्वाभाविक है आर में दावे से कमी 
नहीं कह सकता कि मेरे सभी अर्थ ठीक ही रहेंगे। 


पिण्डे मति्िन्ना” होतो है। यह लेखक यह दिखला 
चुका है कि डाक्टर फ़्लीट-जैसे विद्वान्‌ भी भूलें कर सकते 


हैं। क्या अब तक पुराने विद्वानों की अर्थ की भूलें नए 


विद्वान्‌ दिखला नहीं रहे हैं ? अर्थे की भूलें स्योकार करने 
सें कोई मानहानि नहीं होती । श्री० उदयवीरशाख्रीजी 
ही क्यों बिगड़ बैठे, यह उन्हें क्या सूरा ? मैं नः्रतापूवंक 
यही कह सकता हू. कि यदि आपके आश्षेपों में कुछ 
सरार रहा, तब तो मैं उत्तर लिखूँगा, अन्यथा में 
अपने समय का व्यय नहीं करूंगा । चिढ़कर व्यर्थ हो 
सामयिक पत्र-पत्रिका्ओों के पृष्ठ रंगना मुझे ठोक नहीँ 
मालूम होता । हाँ, युक्ति-युक्त चाद हो, तो उसमें में दिख 
खोलकर शामिल हो सकता: हूँ । हठवाद का कोई उत्तर 
नहीं होता । ः 

गोपाल-दामोद्र तामष्कर | 


झो बटोही ! 


आँधी है उस पार उठ रद्दी, खोट चली गोधूखो ; 
अत पथिक! आगे मस जाओ, राह तुम्हारी भूली | 
भरा खकोरे में जल है, लो, पी लो, प्यास मिदा खो ; 


दम खे लो; चैठो आसन पर, खा ला कुछ फलमूली । 


जाओगे ! मेरे प्राणों- में कऋरद्श- छमड़ पड़ेगा; 
मैं तो अब खोई-सी हूँ, कोंडे-सा ममत गड़ेगा। 


आया भोका एक, खड़े हो निमी ! क्यो बाहर; 
इस टूटी छुरिया में झो देव ! तुम्हारा ही घर। 
हुआ एक युग, मैं भी भटकी ही हूँ, रात अंधेरी ; 
बिजली चमक रदी है, छाती धड़क रही है मेरी। 
यहाँ घोर इस चिज्ञन चिपिन में हम-तुम, हाँ, बस दो ही। 
आज हृद्य की सुषा बाओ), मेरे श्याम बटोही। 

2 सत्यत्रत शर्मा 'खुजन' 
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आरहलणड की नमदा 
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युत वाझुदेचप्रसाद्‌ जी मिश्र का आहह- 
शी खरड का माड़ी” शीर्षक लेख वैशाख की 
माधुरी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मिश्र- 
जी ने अपने इस लेख में मॉडव ( धार-स्टेट ) को 
आरहखरड का माड़ौ सिद्ध किया है। मिश्रजी 
के इस कथन में तो कोई संदेह नहीं कर सकता 
कि आरहखरड का माड़ौ यही माँडव है; परंतु 
यही मॉडव है, इस कथन की पुष्टि में जो द लीले 
` मिश्चजी ने दी हैं, उनमें से माँडव की स्थिति 
आर आरहलणड की नर्मदा के विषय में अवश्य 
कुछ विवाद है | अतः में अपनी शंका, उनकी 
पुष्टि और अपने विचार पाठकों के सम्मु़ उप- 
स्थित करके आशा करता हूँ कि मिश्रजी भी मेरे 
इस कथन पर उचित विचार करेंगे । 

( १ ) मिश्रजी ने मॉडव को मालवा, गुजरात 
और मारचाइ की सीमा पर बतलाया है, परंतु 
मॉंडव से रतलाम और नीमच तक उर की 
ओर तथा झाबुआ और मोइद्‌ तक उच्तर-- 
पश्चिम की ओर कहीं मारवाड़ की सीमा का 
पता नहीं है। यदि मारवाइ की सीमा माँडच 
तक बताई जायगी, तो तमाम नकश की काया- 
पलट हो जायगी । मैंने जो स्थान बताए हैं, चे 
माँडव से ५०-६० मील से ज़्यादा ही दुर हैं, 
कप्र नहीं । मारवाड का सीमा अजमेर से उत्तर 
की ओर दै । अजमेर मेरवाड़ा कहलाता है और 
मेरवाड़ के दक्षिण-ओर मेवाड़ है। मेवाड़ और 

मालबे का सीमा अवश्य मिलती है, परंतु मेवाड़ 
ओर परॉडव की नहीं। नीमच ( सावा") मेचाङृ'० 


s % 


की सीमा से लगा हुआ है ओर नीमच माड 
१४० मील दूर है।पेखी स्थिति में माँ बन 
मारवाइ की सीमा पर बतलाना असङ्गत है। 
मेवाडअदेश नया है, यह बात भी नहीं है; 
क्योकि आदहखरुड के समय में ही पृथ्वीराः 
चौहान की सद्दायता के लिये रावल समरसं 
इसी प्रदेश से मुहम्मद योरी से युद्ध करने हे 
लिये गए थे। 
माँडव नीमाड़ और मालवे को सोमा ए 
अवश्य है। गुजरात की सीमा भी माँडव से उतनी 
दी दूर दै, जितनी दूर मेवाड़ की सीमा । माझ 
चिन्ध्याचल-पर्वत की घाटियों पर है और यहा 
घाटियाँ मालवा और नीमाड़ को पथक को 
हैं । पश्चिम की ओर नीमाइ ओर माए 
गुजरात की खीमा तक साथ-साथ चले गए हैं। | 
(२) आरहखणड में माड़ा जारे के शि. 
नर्मदा उतरना बताया है । मिश्रत्ती ने मो ह 
कथन से यह जुमान किया है कि नमदा 
रूलघाउ के पास उतरे होंगे। परन्तु आहहख 
का कथन और मिशजी का अशुमान दोनों । 
असंगत है; क्योंकि नर्मदा माँडव से दति | 
है, तथा सिरडँज और प्रदोबा, दोनों ही नमदा | 
नदी के उत्तर हैं। ऐसी दशा में महोवा । 
सिरउँज से मॉडव जाने के लिये नमदा प. 
उतरनो पड़ी, इसका कारण ज्ञात नहीं होता ! 
प्रिश्रजी के अनुमानानुसार यदि यह माना ज] 
कि मॉडव आने के लिये ऊद्ल आदि नमी 
सलार में उतरे होंगे, तो नमदा के दि 


£ 
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' किनारे जाने के लिये भी कहीँ नमदा पक चल्छ 


और अवश्य उतरनी पड़ी होगी । परंतु नमदा के 
दक्षिण-किनारे अब भी बेहद जंगल है। ऐसी 
दशा में उस रूप कितना जंगल रहा होगा, यह 
अनुमान से जाना जा सकता है । अकारण 
ही ऐसे जंगल में होकर फौज को लाना और दो 
चङ्क, नमदा उत्तरना असमव ज्ञात होता है । 
यदि यह कहा जाय फि चे नर्मदा के पूर्वी 
सिरे से निकलकर दक्षिए-किनारे आए, तो यह 


' भी उचित नहीं अंचता | क्योंकि सिरझज से 
' या मद्दोवे ले नमदा का सिरा पार करने के 


लिये और पूर्वा की ओर जाना होगा, और फिर 


' उस ज'गल में होकर आना होगा, जिसमें होकर 


आना-जाना आज भी असस्भव नहीं तो मुश्किल 
अवश्य हवै । 

मॉडब के सम्य में उज्जैन, धारा आदि नगर 
उन्नत दशा में थे । मिश्रजी ने भी अपने लेख में इन 
नगरों को राजधानी बताया है। ऐसी दशा में 


' मद्दोवे या सिरडँज से उज्जैन और धारा होकर 


' पाड जाने के बदले नर्मदा के पूर्वी सिरे को लॉघ- 


' कर तथा विकट ज'गल में होकर नर्मदा को फिर 


पार करने का कोई कारण न था । इन बातों पर 


| विचार करने से यष्ट सिद्ध है कि नम॑दा-नदी पार 


द नहीं की गई। अब प्रश्न होता है कि आह्हेखर ड 


| में इसका पेखा वर्ण न किया गया है। इसके लिये 


नल इतना हो उच्चर पर्याप्त है कि यद्द वर्णान 
फरनेवालों की वैसी दी धत्युक्ि है, जैसो तलवार 


आदि से बबुरीबन को काटने की बात । आहह- 


' चरड में लिखी हुई प्रत्येक बात खद्दी है, यह कोई 


| 


| 
| 


' नहीं मान सकता । केबल इस अत्युक्तिपूण बण न 


यद अनुमान कर लेना कि खलघाट में नमदा 
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प्रिश्षजी ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है 


कि ऊदल ने जिस कोल्ह में ज वे को पेरा था और 
जिस बरगद में उसकी खोपड़ी टाँगी थी, वे अव 
तक मौजूद हैं | पर तु यह चेष्टा व्यर्थ है। जिस 
तरह उस जगह बरगद का पुराना पेड़ है, उसी 
तरह माँडच के पुराने हाथीखाने में भी बरगद 
का बहुत पुराना पेड़ है। वल्कि इस चरगद के 
विषय में तो थद्द किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि _ 
जस्सराज की खोपड़ी इसी पर रँगी थी । 

सिश्रजी ने धर्मपुरी के विषय में अपनी अन- 
भिशता प्रकट की है, अतः घरसपुरी के विषय 
में भी यहाँ कुछ लिखना असङ्गत न होगा । 

धरमपुरी माँडव से १६ मील दक्षिण की ओर 
नमंदा-नदी के उत्तरीय किनारे पर है। नमदा 
नदी यहाँ पर दो धाराओं में फर गई है और 
बीच में कुछ ज़मीन छोड़ गई है जो अनुमानतः 
७-८ वर्गमील होगी । इस छूटी इई ज़मीन को 
वहाँबाले वेट कहते हैं । इस चेर में बिल्वासृते- 
श्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी पाणडचों द्वारा 
स्थापना बताई जाती है। 

धरमपुरी से पूर्व की ओर एक मील पर 
नागेश्वर महादेव का मंदिर है। मदिर तो कुछ 
उल्लेखनोय नदीं है; पर'तु वहाँ के लिये यह 
किवदन्ती है कि इस मंदिर के ऊपर नित्य चिराय 
जलाया जाता था, जिसे भानसती रानी रूपम्रती 
के महल के ऊपर से देखकर नित्य नर्मदा-दर्शन के 
प्रण को निभाती थी । अनुमान यह होता है कि 
यहाँ पर चिरा जलाकर माँडच के दुर्गरक्षकों 
को यह सूचित किया जाता रहा होगा कि इस 
समय तक कुशल है, अथात्‌ कोई आशंका 
नहीं है । 
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का मंद्र है, जो चारों ओर पुख़ता चहारदीवारी धरमपुरी में घोद्धों की मूर्तियाँ और विश 


से घिरा हुआ है। चहारदीवारी के भीतर एक 
पुरुता सुर ग का द्रवाज़ा है | खोगों का कहना 
है कि यह सुरंग मॉडव से आई है । संभव है, यह 
ठीक भी हो और माँडव के <डुर्ग से निकलने 
के लिये यह गुप्त माग इस प्रकार मंदिर के 
अंदर सुरक्षित रक्खा गया हो । 


भी हैं, जो टूरे-फूरे होकर भी अपनी पाचीन 
का परिचय देते हैं । | | 
इन खब बातों से यह अजमान होता है \ 
मॉडव के उच्नत समय में घरमपुरी भी ङ 

अच्छा करुवा रहा दोगा । 
शंकर प्रसाद दौहि 


अशर्ववेद 


ee “0 आन 


जे कुष पाश्चात्य वैदिक साहित्य-समालोचकों का 
तथा उनके मत से प्रभावित अनेक भारतीय 
विद्वानों का मत दै कि--“ऋणेद, यजुवद, सामवेद थे 
प्राचीन वेद हैं । अथर्ववेद उनकी श्रपेक्ता नवीन है; 
क्योंकि प्राचीन अंथों में उक्न तीन वेदों का ही वर्णन 
है तथा उनके खिये “त्रयीः शब्द का. व्यवहार है, 
अथववेद का उल्लेख महां है। तैत्तिरीय ब्राहमण में उक 
वेद-न्रय का ही वर्णन आया है । 
“ऋग्भिः प्रातदिविदेवरुदयते यजु्ेदेन तिति मध्येऽहः साम- 
वेदेनास्तमेति वेदैरशन्यस्त्रमिरेति सूर्य्यं शति? ` 
डांदोग्य-आहाण में भी “वेद-त्रयी” का ही उल्लेख है । 
“अझग्नेऋ चो वायोयंजुंषि सामा्यादिस्यात्‌। स एतां त्रयीं 
विद्यामभ्यगमस्‌ ? | नारायण-उपनिषद्‌ में भी “त्रयी? का 
ही वर्णन है-““हैपा विद्या त्रयी सपतीति”। चतः. स्पए हे 
कि उदाहत ग्रंथों के समय में अथववेद्‌ नहों बना था । 
सतु ने भी निम्न-खिखित श्लोक में अरिन, वायु और 
रवि से यथाक्रम ऋग्‌, यजु और साम के ही आविभाव 
का वर्णन किया है । | 
` अग्निवायुरविम्यस्तुः त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ; 
दुदोह यज्ञ सिदभ्य्थमृग्यञ्घः सामलक्षणम्‌ । 
आ 'अर परिषद्‌ में घेद-त्रय के 
जशाताओं के रक्खा है, एवं ६ वर्ष 
ही . बझच्य-ब्रत ( RoR 


६ हे . Ja चेंदेश्रेे के th Collection, Varanasi ६. 
'जुःसामाक्षेक “द्वे *. श्रथवंबेद अन्य भो की अपेश्ा आंचौने है । “| 


प्रत्येक वेद के अनुसार बारह-बारह वर्ष ) का रिप 
किया है 'पट्‌ त्रिंशंदाडिदुक चये गुरौ त्रवेदिकं बरतम्‌'।. 
इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनुकाल में म॑ 
अथर्ववेद की सत्ता न थी । | 
पर भारतीय वेदज्ञ विद्वानों में “अथर्ववेद मवीन है'ऐ 
विचार महीं उठा है । हाँ, पश्चिमी विद्वानों ने श्र 
शब्द का अर्थ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जैसे सप 
है, उसी तरह कुछ मारतोय विद्वानों ने भी समम 
अथववेद के प्रामाण्य होने में संदेह किया है, जिस 
निराकरण अयंत-भइ+ आदि विद्वानों मे किया है। वसु 
-्रयी” या “त्रय? का अर्थ ऋरुसंहिता, यजुःसंहिता भ 
सामसंहिता नहीं है, अपितु गद्य-पद्य-गानात्मक तिति 
रचन।मयी झाप्त-वाणी है। उसे ही वेद, कुति ४ 
आनाय कहते हैं । पञ्च का नाम अकू, गद्य का 
यसु और गान का नाम ख्राम है । मपि i 


* जयंत भ का समय ठीक-ठीक नहीं मालूम है । ६ ॥ 
बाचस्पति मिश्र और बाण भट्ट से नान हैं । इन्हीं ते ह 
मञ्जरी”-नामक अन्थ लिखा है | झभर्वबेद पर | 
निबंध हैं-- ः 

१. अथर्ववेद का प्रामाएय । | 
०० ३५ भुववेद यी के अंतर्गत है। 


हि 
| 


| 


न उबर? 


आशिवंन, ३०७ लु? सं० ] 


भीमांसा-दशनः में लिखते हैं कि छन्दःशास्त्र के अनुः 
सार जिनमें पाद-व्यवस्था है, उनकी ऋक्‌ संज्ञा है; जो 
मंत्र गाए जाते हैं, उनको साम और. जो मंत्र न पादबद्ध 
हैं और न. गाए जाते हैं, उनको यजुष्‌ कहते हैं । 
तेषामृग्यञ्वथर्ववशेन पाद-व्यवस्था--मीमांसादरी ०द्वितीयाध्याय 
प्रथम पाद ३५ सू० 
"गीतिषु समाख्या ` | )› २६ सू० 
`` -शेषे यज॒ःशाब्दः Sr: 
“ “न्रयी? पद से चारों वेदों का अहण होता है। जहाँ 
जहाँ त्रयी? पद आया. है, वहाँ “अथववेद” को भी 
ग्रहण करना चाहिए। | 
. सर्वानुक्रमणी वृत्तिकार ने भी चारों वेदों में ऋग 
यजुःसाम रूप से त्रिविध मंत्र दिखलाए हैं-- 
विनियोक्तव्यरूपश्च॒ त्रिविधः सम्मप्रद्यते 
ऋग्यज्ञःसाम्रूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये 
अहि्ुध्नीयमन्त्रं भे गोपायेत्यमिधीयते 
ऋकू पादवद्धा गीतँ तु साम गयं यजुसन्त्र 
.: च तुष्वैपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते 
एशियाटिक सोसायटी के प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता स्वर्गीय 
सत्यग्रत सामश्रमी ने निरुक्रालोचन में ( “कोऽयं वेद 
नामक लेख में ) इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला 
है। उन्होंने लिखा है कि--वास्तव में वेद एक ही है.। 


वह त्रिविध रचना के कारण 'त्रयी” नाम से प्रसिद्ध होने 


पर भी चार संहिताओं ( ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद और 
अथवचेद्‌ ) में विभक्न है । ऋक लचणवाले मंत्र 


चारों संहिताओं में यद्यपि. चर्तमान हैं, तथापि जिस _ 


अथ में ऋकू लक्षणवाले ( पद्यात्मक ) मंत्रों का बाहुल्य 

और यजुलंचणवाले मंत्रों की न्यूनता है, उसे ऋक 
संहिता कहते हैं। इसी प्रकार तीनों संहिताओं में 
यजुलक्षणवाले ( गद्यात्मक). मंत्रों के होने पर भो जिस 
भथ में गद्य का ( यजुल ्णवाले मंत्रों ) का आधिक्य 

बथा आात्राओं का गद्यत्वेन पाठ और विनियोग है 
उसे यजुःसंहिता कहते हैं । अतएव अध्वयु ब्राह्मण की 
भूमिका में सायणाचार्य ने कहा है कि--अध्वयु' वेद में 
( सुवेद में ) ऋचाओं के होने पर भी उसकी “यजुर्वेद” 


ही संशा है क्योंकि उसमें यजु का ( गद्य ) आधिक्य 
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ऋचाओं : के : होने पर भी गान के अधिक होने से 
सामवेद चांम पड्ा.। 
रचनाओं - (-गद्य-पद्य-गीत )). के आधार पर तीन 
संहिताओं का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ा । 
चतुर्थे संहिता: (.अथंव संहिता ):-का नाम: विभागंकर्ता 
के'नाम-से प्रसिद्ध हुआ । झअथवे-नामक ऋषि यज्ञ- 
प्रक्रिया. के .. -प्रकाशक . हुए . हैं: ।: उन्होने :. अध्वयु , 
उद्गाता+-होता, और बहा, इनके कायी .की सुगमता. के. 
सिये थजुवेंद, सामवेदं, ऋग्वेद और अथववेद का विभाग 
किया है। -यजुर्वेद में अध्वयु:-व्यवहार्य सन्त्र, सामवेद 
में उद्गातृ-व्यवहाय मन्त्र, ऋग्वेद में होतृव्यवहाय सन्त्र 
आर अथववेद में. अहम-च्यवहा्य मन्त्र हें । अथववेद 
त्रयी” के अंतर्गत है । यह सामश्रमो का मत कपोल- 
कल्पत नहीं है। सामश्रमी से कई शताव्दी पू 
न्यायम्षरीकार जयन्त भट्ट ने लिखा है कि अथवघेद 
न्नव्यात्मक ही है,-क्योंकि उसमें ऋचा, यजु आर साम . 
ये तीनों -हें ( अथवेदस्तु -्रस्यात्मक एव तत्र हि ऋचो.. 
यजषि.सामानि च त्रीण्यपि सन्ति तेन ब्रह्मत्वं क्रियमाणं 
त्रय्या कृतं भवति ) 
अग्निवायुरविभ्यस्तु” इस मनु के श्लोक में भी त्रय- 
पद्‌ से अथववेद को ले लेना चाहिए। सनु-काल में 
“ञ्रथर्वचेद्‌ की सत्ता न थी'-यह मत समग्र भनुस्स्रति के 
अनध्याय का ही परिचायक है । मनु स्वयं अथववेद का 


- उल्लेख करते हैं-- 


श्चतीरथवाज्ञिरसीः कुर्यादित्यविचारयत्‌ । 
वाक्शाख्नं चै ब्राह्मणस्य तेन इन्यादरात्‌ द्विजः | 
_ =° ११ श्लोक ३३ 
मंत्र-भागात्मक वेदों के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ आर 
ब्राह्मण-प्रथ बने हैं । यह खोज पश्चिमी विद्वानों ने ही की 
है । जब उनमें समानरूप से चारों वेदों का वर्णन है, तब 
अथर्ववेद अर्वाचीन है, यह किस आधार पर स्वीकार कर 
क्रिया-जाय ? j 
सामश्रमीजी ने निम्नलिखित. श्रुतियाँ.इसके प्रमाण 
में दी हैं-- ५ 
$: यह्ेरभपो प्रथेमः पथस्तते-ऋ०,सं० १६. ४.:४. ६०... 
अग्निजीतो अथर्वणा-ऋ० ७. ७. ४. ५ 


हे । इसी अकार साम-संहिता में यजु (८ष्ः)०न मोर Math “मगर ने पुष्करादुष्यथवों निरमन्थत इत्यादि 


मी 


रे [| 
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` उपनिषद्‌ और ब्राह्मण-अंथों में अथवंचेद का वर्णन “प्रणव” की उप्पत्ति हुईं है। प्रमाण में 


है । उदाहरण के लिये कुछ प्रमाण दिए जाते हैं- 
“ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणन्जतुर्थम्‌?? 
— छान्दोग्य 
“।सोऽयमाथर्वणो वेदः?--शतपथ राह्मण, प्रकरण १३ 
प्रपाठक ३, काणिडका ७- 
ऋचां प्राची महती दिशुच्यते दाकतिणामाहुर्यज्ुषां साम्नाग्रुतः 
राम्‌ । अथर्वणामन्निरसां प्रतीची महतीं दिशुच्यते इति । 
[न यू ब्रा० भा० प्रपाठक, अ० १० 
अथवोन्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा--त्रह्मोपनिषद्‌ 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेदों का आविर्भाव यज्ञार्थ 
ही हुआ है। यज्ञ विना अझा के नहीं हो सकता है और 
ब्रह्मा + अथवंवेदी ही होता दै । अथववेद यदि नवीन है; 
तो अथववेद से प्रथम यज्ञ-कार्य केसे होता था ? 
` जयंत भइ ने चारों वेदों में अथववेद को ही प्राचीन 
माना है। उन्होंने लिखा है कि--अथववेद से ही 


+ प्रजापतियैक्ञषमकरोत्‌ स ऋचैव होममकरोत्‌ यज्चुषध्वर्थवम्‌, 
साम्नोद्गात्रम्‌ ग्रथवीज्षिरोमिः त्रक्ष्म्‌ ।--गो० त्राण - 


पिलाकर आसव किधर गया ? 

खो देने को, खो जाने को आँखों उतर गया ! 
मद्‌ से मद्‌ उसको लेना था, 
पड्ता का परिचय देना था, 


` उस अशान्त को देख शान्त मद्‌ हँस-हँस बिखर गया! 


जीवन में कौतुक भरने को, 
मादकता सार्थक करने को, 
माना-पी ली, किन्तु सुदित कर मादक किघर गया? 


६] 

श्रुति पेश की है-- ह हे | 

ब्रह्म हवा इदमग्र आासीदित्युपक्रम्याथर्वणं § 
स्यदम्यतपत्सन्मपत्रस्माच्छान्तसन्तप्तादोमिति मन्‌ 
घुदकामद्‌ । भर 

श्रुति का आशय है कि प्रथम बहम था । उसने त 
किया और अथववेद का अभ्यास किया । शांत संख 
ब्रह्म से हो "प्रणव? की उत्पत्ति हुईं। जयंत सहेः 
अथववेद से ही मद्दाच्याहृतियों के उत्थान को भी मात 
है। मनु, याज्ञवस्क्य, शंख, व्यास आदि सभी महिषे 
ने तीनों संहिताओं की ही भाँति “अथर्ववेद? को मर 
प्रामाणिक माना है । 

वैदिक सभ्यता संसार की सभी सभ्यताओं से पराच 
है । चह किसी समय संसार-च्यापिनी थी । यदि कित्र 
विदेशी भाषा में वैदिक शब्द मिलते हैं, तो उससे प 
कल्पना न करनो चाहिए कि वेद किसी दूसरे देश से भाए 
हैं। उससे यही समझना चाहिए कि ये शब्द वेदिः 


- भाषा के ही बचे-खुचे शब्द हैं । | 


रामसेवक पढ | 


नीरस मद्‌, इत मादकता है, 

दशक बिन रस वञ्चका है, 

दाय ! मुकुर-मन दो मुकरी-सो पल्ल में मुकर गई | 
अब न पिलाने वह आएगा, | 

सूक हृद्य लख इडलाएगा, 

वाणी को वाचाल और आकुल कर अधर गया 
है| 

दुर्गांदत्त निप 


| 
| 
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hs “६काञ्यृशा्नविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌” 
हः हुस सुप्रसिद्ध सुभाषित के अनुसार मध्य-भारत-हिंदी- 
pr साहित्य-समिति ने हमारे प्रसिद्ध त्योहार-दीपा- 
'चल्ली के शुभ अवसर पर देवी सरस्वती की आराधना 
: करने के प्रीत्यर्थं प्रांतीय साहित्य-सम्मे्नन करने का जो 
` प्रयत्न किया है, वह सर्वथा अभिनंदनीय है । इस सुक्षत्र 


सें प्राचीन काल से लगाकर आज तक जिन सुपूतों ने ` 


साता सरस्वती के चरणों में अपनी इतियों द्वारा अनेक 


अतः हम उस डलमन में न पड्कर प्राचीन खँडइहरों॥ 
सौरभयुक् पुराने पुष्पों का पराग हो साहित्य-मघुकरों डे 
झर्पित करते हैं । 

आधुनिक हिंदी की माता सौरसेनी का चाहे म 
भारत में दौरदौरा न रहा हो, किंतु हिंदी-साहिस३ 
इतिहास की खोज से यह साबित हो चुका है कि हि 
के आदिकवि पुष्य महोदय हमारे मध्य-भारत ही 
निवासी थे । हिँदो का बीजारोपण मध्य-भारत हीं 


र सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं और डन्हों का अनुकरण करके `-हुआ है, क्या इम मध्य-भारतवासियां के ढिये ग 


वर्तमान मध्य-भारतीय भी जो कुछ यथाशक्षि सेवा कर 


को पसंद नहीं करगे । किंतु क्षमा कीजिए, ओ कुछ कहा 


जाता है, वह परिस्थिति का पूर्ण परिचय करने के अनंतर : 
ही । समिति ने मध्य-भारत के “लेखक और कवि?'- 


नामक निबंध लिखने का मुरे साह अनुरोध किया है, 

किंतु वर्तमान मध्य-भारत फे लेखकों की कृतियों की 
आलोचना करना मेरे लिये छोटे सु ह बड़ी बात होगी । 

इस समय मध्य-भारत के प्रायः जितने भी लेखक और 

कवि हैं, वे प्रसिद्ध ललोकोह्निं के अनुसार “बन चुके? हैं । 

कोई राजनीतिक चचां के उल्भन में हैं, कोई -प्रंथ-लेखन 
Re, . की फ्रेक्टरियों के मालिक बन बैठे हैं, और कोई नाम 
`_ ` कमाने को काम करना जानते हैं । माता की सेवा करभे 
. की जिनमें सच्ची लगन है, थे किसी एक ही विषय को 
/ अपनाकर यथासाध्य उसे पूर्ण करने की चेष्टा करते 

रहते हैं । हमारे मध्य-भारत में ऐसे भी सजन हैं, जो 

सर्वथा सम्माननीय हैं । कभी-कभी आलोचना करना 


पारस्परिक ब्यवहार के ल्लिये घातक होता, है,। कही. जसम ८०० असू" ेतिदासिक सामग्री उपल्ब्ध हुई 


किसी को देष रपकता दिखाई देता है, कहीं आत्मरज्ञाघा \ 
६८ rT 5 क 2, 5 


ES 


) रहे हैं, कहना नहीं होगा कि वह माता सरस्वती के- 
दरबार में अवश्य ही रुजू होगी । इस प्राचीन उद्यान में - 
` कवि“च दसे ज्गाकर गोस्वामी तुलसी दासजी के र 
तक यपि, हमारे मध्य-भारत में कोई विशेष परसि 
' कृंविं नहीं, हुए हैं, तथापि इस काल की जो कुछ सामा. 


. जहाँ पहले उत्तान सुगंधयुक्त सुंदर पुष्प विकलित. हुए, 
बही पर यदि अब परिस्थिति के प्रभाव के कारण ` 
कन्हेर, झंडू, करसेला आदि के पुष्प ही क्यों न हों, . 
बह उद्यान सूना तो नहीं पढ़ा है ! यहाँ पर सम्मि- 
लित सरस्वती देवी के सपूत संभवतः मेरी इस उपंमा.. 


कम गौरव की घात है ? राजा भोज के पूवज राजा मा 


“. का आश्रित अ्रदंतिका-निवासी कविवर पुंडू उफ पुण 


संवत्‌ ७७० के लगभग हो गए हें । उचक्ते अनंतर महा 


उपल्षव्ध हुईं है, उससे हमारा प्रांत ख़ाली नहाँ भ 
जा सकता । घतंमांन,सध्य-भारत की राजकोय न्यास 


की दृष्टि से यंप. बुं देलखंड-मांत का भी हमारे म 
'मध्य-भारत् हीं में अंतर्भाव किया गया है, तथापि 
, इस बात के करायल नहीं । बुंदेलखंड एक स्वतंत्र र 
 है। हाँ, हमारी दृष्टि से वतमान मध्य-प्रदेश तथा री. 


पूताने का कुछ भाग. झेवश्य-ही मध्य-भारत कहां 
सकता है। यदि बुंदेलखंड के कवि भी मध्यम 
ही माने जाये, तो. संचंत्‌-३०७४ के कालिंजरःनरेत र 


.. नंद, भहोबा-निवासो. झदुह्दा के प्रणेता जगनि - ; 
= निवासी ` सेना नाडे, सहोक्रवि केशवदास थ र ; । 


कृतियों के कारण हमारा. मध्य-भारत हिँदी-सं | 
इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करेगा । किंतु 
होने की अपेक्षा स्वकृष्टाजित पर ही संतोष लग 


युक्क है । अतः हम केवल मध्य-भारल के | 


का गुणगान करेंगे । 


¢ 
मध्य-भारत में खोज करने से हमं स्थानः 


भग्रसिद्ध हिंदी-कवियों की रचना विशेष र 


| 
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 हें। विगत दस-बारह वर्षो में हम यथासंभव विभिन्न 
सामयिक पत्रों द्वारा उन्हें प्रकाशित सो करतें रहे हैं । 
मध्य-भारत की ऐतिहासिक खोज में हमें कुछ ऐसी भी 
ऋषिता प्राप्त हुई, जो परप्रांतीय होने पर भी हमारे 
प्रांत में सुरक्षित रही और उसको हिंदी-साहित्य के इति- 
हास में स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमारे मध्य- 
भारतीय कवियों की कृतियाँ परपाांतों में भी उपलब्ध 
हुईं हैं । मराठा-राज्य का सध्य-भारत में विस्तार होने 
के कारण स्वभावतः ही हिंदी-सम्यता का प्रभाव 
महाराष्ट्रियों पर भी पड़ा | इसी से महाराष्ट्रियों ने भी 
पुराने ज़साने से लगाकर आज तक हिंदी की सेवा करने 
की परम्परा क़ायम रक्‍्खी है । अतः कहना नहीं होगा 
कि उज्न सभी प्रकार के साहित्य-सेवियों की कृतियों 
का परिचय इस निबंध के द्वारा कराना हमारा परम 
कतंव्य है । हमारे सम्मान्य सित्र ख्यातनामा हिंदो- 
सेवी श्रीयुत गणेशविहारी मिश्र महोदय के विशेष 
आग्रह से यह सब सामग्री हिंदी-साहित्य के इतिहास के 
परिशोधित संस्करण में युक्क कर दी गईं है, जिसके शीघ्र 
हो प्रकाशित होने से प्राचीन साहित्य-क्षेत्र में मध्य- 
भारत को सी स्थान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा । 
अस्तु । 

हिंदी के आदिकवि पुष्य के मध्य-मारत-निवासी 
होने का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। शोक की बात 
_ है कि उनके अनंतर चौदहवीं शताव्दी तक की कोई 
` ऐतिहासिक हिंदी-सामग्री उपलव्ध नहीं हुई । हाँ, भाषा 
के विकास की दृष्टि से कुछ शिलालेख आर सनदे 
अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं, पर पुष्य के अभंतर का कवि 
फोई ग्रास नहीं हुआ । मध्य-भारत के दूसरे कवि, जो 
ईस समय की खोज से सबसे पुराने हैं, विष्णुदास थे 


F ६ जो ग्वालियर के महाराज डूंगरसिंहऔ के आश्रित थे। 
_ ग्वाल्ञियर-क्रिले पर जो विशाल मूर्तियाँ और चट्टानों 


. पर खुदा हुआ शिक्षप मौजूद है, वह महाराज डूँगर- 
सिंहजी के रांजसवकाल ही का है। विष्णुदासजी का 
समय संवत्‌ १४३२ निश्चित है। इनके दो ग्रंथ-स्वरा- 
रोइणपर्च और महाभारत-कथा-- प्रा हुए हैं । 


_ (३) अआसकरणदास--यह नरवर-नरेश राजा भीम- 


सिंह के पुत्र थे । इनका समय संवत्‌ १६०६ है । इनके 


i - १इत-से स्फुर पद पाए जाते हैं । इन्हीं महाराज के वंशज 
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चत्रसिंद, रामसिंह आदि राजाओं के ग्रंथ हमें प्राप्त 
हुए हैं, जिनका उल्लेख यथासमय किया जायगा। 

( ४ ) रामदास--इनका समय संवत्‌ १६०७ है। यह 
अच्छे गयैए और कवि थे, और बादशाह अकबर के 
दरबार में रहते थे । ५ 

(९ ) तानसेन--भारतवर्ष में विरला ही मनुष्य `. 
होगा, जिसने तानसेन का नाम न सुना हो । गायन- 
विद्या के द्वारा हिंदी-भापा का गुण-गान तथा श्रचार 
जितना तानसेनजी ने तथा उनके पदों ने क्रिया, उतना 
सौभाग्य अन्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ । इनके अंथ 
संगीत-सार और राग-माला प्रसिद्ध हैं इनका समय 
संवत्‌ १६१७ निश्चित है। सहाकवि सूरदासजी ने 
सानसेन के विपय में कहा है-_ 

बिधना यह जिय जानि के, सेसहिं दिए न कान | 
धरा भेर सब डोलते, तानसेन की तान॥ 

यह कहावत अक्षरशः स॒त्य है । कवियों के गुणः . 
गायक के नाते र कर 

तानसेन की तान 'अभी तक, आत सुनातीी 
जित-तित हिंदी-माषा का शुण-गान गेवाती । 
हमारे इस कथन पर भी आशा है कि किसी का सत- 
सेद्‌ न होगा । 

( ६) श्रीणोविंद स्वासी--यह्‌ स्वाह्धियर के निकटस्थ 
आंतरी-नामक स्थान के निवासी थे और बल्स-सर्प्रदाय 
के स्वामी विडलनाथजी के शिष्य थे। इनका समय संवत्‌ 
१६२३ निश्चित है । इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी है, 
इसी से अष्टछ्ञाप में भी उसे स्थान सिला । 
यथा-- | » 
प्रात समय उठे जसुमति जननी, गिरधर सुत को उबटि नहावति। 
करि शगार बसन भूषण सजि, फूलन रचि-रचि पाग चनावति॥ 


प्डैः 
x x x ४ 


लै दर्षन देखे श्रीमु् को गोबिंद प्रभुचरणन सिर नावति]॥ . 


पड ब 


निवासी ये । इनके अंथ दानखीला ओर दीपमालिका प्राप्त _ 
हुए हैं । रचेगा-काल संवत्‌ १६८४ है। सुमसिद्ध अंथ नाभा- 


_दासजी के अङ्माल की टीका में संभवतः इन्हों भक्त 


कवि खड शसेनजी का वर्णन दिया है। _ 
( = ) कनकप्रभ सूरि--यह नरवर के निवासी ये । 


2 ५2 र श) = : ७७ >> बे ठ 
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_ इनका लिखा हुआ हिंदीत वेचक अंथ हमें इंजजीत, जालदास, मेमराफर के स्चयिता दे लिखा हुआ हिंदी-गद्य-पद्य-युक्त वैद्यक अंथ हमें 
. सिला है । ग्रंथ-रचनाकाल संवत्‌ १४३० है । 
( ३ ) हरिनामजी--इस कवि का संवत्‌ १४८ का 
-गीता-ज्ञान-प्रकाश-नामक एक गंथ हमें मिला हे, जिसमें 
रीता की विविध छंदों में टीका लिखो हुईं है। यह उज्जो न 
के निवासी थे । 
यह हुईं सोलहवीं शताब्दी की बात । 
(१०) सन्नहवों शताडदी में नासिकेत-कथा के लेखक 
जयच द्र, वेद्यमनोत्सव के लेखक नेनसुख, भङ्गप्रिया के 
लेखक अनंत, भारत-इतिहास-सार के लेखक लालदास, 
संकटचौथ के लेखक शुक्रजी, ब्र'दावनशतक तथा वाल- 
बिहारी के रचयिता रसिकजी, ढोला-मारू की कथा के लेखक 
चैतराम (१६७३) तथा ग्वालियर के महाकवि सुंदर, 
बादशाह शाइजहाँ के आश्रित थे, मध्य-भारत के मुख्य 
कवि हैं । इनके ग्रंथ तथा स्फुट कविता हमारे संग्रह में 
मौजूद है । इन कवियों में रसिकजी तथा सु'द्रजी विशेष 
प्रतिभा के कवि और हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
^ आदरणीय कहे जा सकते हैं । रसिकजी की कविता का 
नमूना लीजिए-- | 
` ` रूपसुधा आसो पिये, कछु सम्हार नहिं अंग । 
जाकी छकि सी फिरिति सब, बाल बिहारी संग ॥ 
झुकत चलत लत नवल तल, चकित कोमल अंग । 
ताते कर सों कर गहे, बाल बिहारी संग ॥. 
तथा महाकवि सु'दर ने-- 
 नगरु आगरो बसत जह, जएुना तट सुभ थान। 
'तहाँ बादसाही करे, सुंदर साहिजिहॉन ॥ 
9९ !' x % 
` ग्रथम दियो कबिराज पद, बहुरि महा कबिराय || 
बिग्र ग्वालियर नगर को, बासी ` है कबिराज | 
जासों साहि मया करे, सदा गरीबनेवाज || 
सदाकचि सुंदर के ग्वालियर के वंशजों से हमें 
सु दर शगार, बारहमासा के अतिरि दि 
; क्न कुछ स्फुर कविता 
 अठारहवीं शताब्दी में मध्य-भारत के कवियों में 
चंदमाल्न - रचयिता केशवराय, चदशा. - रचयिता 
गोविंददास, मदनमोइन, अ्रह्मविज्ञास के रचयिता 
भगवतीदास, अध्यास्मप्रकाश के : रन्यिता सुखदेव, 


~ 


नासिकेत के रचयिता जगन्नाथ. को F 
है ES के ७ ४2 क्कश Eh रचयित, C 
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®. 
[ वर्षं ६, खंड १, संख्या, 


इंब्रजीत, लालदास, प्रेमरलाकर के रचयिता देवीका 

कविवर विहारीदासजी, विष्णु, भगवानदास निर्न 
सुखदेव, विकमविलास के रचयिता गंगेश 8. 
( १७३६ ),करुणा-नाटक कै रचयिता लक्ष्मीराम (१५३१) 
वीरेशवर, भागीरथ, विक्रमचरित्र के लेखक पि 
चंत्र ( १७२४ ), उपाहरण के लेखक महाराज हरिस 
( १७०), माधवदास, माधव, रामचंद्र, परिप 
केशवानंद, देचीसिंह, गोपालसिंह, हेमराज, स्वरूपा 
जगत्सिंह, ढोला-मारू के. रचयिता प्रण ( १७७३ | 
मधु-मालती और मैनासतकोप्रसंग के लेखक गोव 
चेश्या प्रवीणराय ये मुख्य हैं । इन कवियों में ग्वािण 


के निवासी बिहारीलालजी के विषय में विशेष लिखबेक्ं' 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदी-साहित्य में उनका ता. . 
अमर है। महाराज हरिसिंह और देवीसिंद् की इति. 


राजकवि के नाते प्रशंसनीय हैं । कविवर देवी ने महारा 
गोपालसिंह करौली-नरेश के लिये “'्रेमरलाकर”-नामढ 
एक अनूठे अंथ की रचना की है, जिसमें वर्णित प्रमद 
मीमांसा देखने ही योग्य है। अन्य-अन्य रचनाएँ श 
उनके रचयिता भी हिंदी-साहित्य के इतिहास में अंक्ि 
करने योग्य हैं । | 

उन्नीसवीं शताब्दी में तो मध्य-भारत के हिंदी-कविगं 
की संख्या विपुल रूप में दिखाई देती है आर उक्ती! 
बड़ी लंबी-चौड़ी सूची यहाँ दी जा सकती है। रा 
कवियों के अंथ हमारे संग्रह में हैं और उनके विस! 
नोट,स भी लिखे जा चुके हैं। कोलारस-च्तिवासी फतह 
ने आधुनिक . अकाउंट्स और कारस्पौंडेंस अगार 
सरकारी दफ्तरों में हिसाब-किताब और पत्रःब्यवर्ही 
करने की जो प्रणाली थी, उसका वर्णन अपने दार 
नासे में किया है। रतनेश का कान्ताभूषण शंगार रर 
का अच्छा मंथ है । नरवर के कछुवाहा-नरेश महार" 
रामलिंह स्वयं कवि थे और कवियों के बड़े आ हा | 
थे। महाराज का लिखा हुआ “जुगुल्विद्वार्ता र 
हमें मिषा है और इनके आश्रित राम कविका रे 
सेद, हरि कवि को रसमंजरी, नैनसुख की रावगवर्ण | 


के कवि खड्गसेन हमारे हिंदी के कए्हण द | 


की बाराखड़ी आदि कृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं । ls 52 
सकते हैं । इनका लिखा ““गोपाचल-आख्यान पी 
अंभ/छनूा "हैः।। उसमें ग्वालियर-क़िले की नींव “ | 
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के समय से, संवत्‌ १८४० में महाराज महादजी के 
ग्वालियर-हुग जोतने तक का वर्णन अर्थात्‌ लगभग २००० 
वर्ष तक की घटनाएँ, अनेक राजवंशों और पुरुषों का 
वर्णन, अरतमश की चढ़ाई के समय के जौहर का वर्णन 
किया है । जगन्नाथ का इरदौल-चरित्र, चर्तावर का 
“रामविनोद”?, महेश कवि का हमीरहठ-काव्य, इरि की 
राजनीति, बारहट नरहरिंदास का “रामायण महाभुक्लि 


' मार्ग”, जगतसिंह का रसविलास) लालमणि का रस- 


प्रकाश, दीनदयाल का बुघजनसतसैया, शिव कवि का दौद्धत- 
बागविल्लास, ऐन कवि की कुडलियाँ और हाजी कचि 
का हाजीवलीनामा, नवाब इंस्वीज़ाँ क्री बिहारी-सतसइ 
की टीका (जो नरवर-नरेश छुन्नसिंह के आज्ञानुसार 
बनी ), केवलकिशन की फिरंगी की लड़ाई, मदनगोपाल 
की रासपंचाध्यायी, जिनदास का नामकोष, पद्माकर 
का “आल्लीजाहप्रकाश”” विशेष उल्लेखनीय हैं । मन्न,कचि 
का यशवंतराव होलकर का वीररसात्मक वणंन-- 
इतना जाकर कहो फिरंगी, क्यों तेरी शामत आई । 
यरावंतराव हुलकर के मरते, अंग्रेजों की बन आई ॥ 
अनुठा है, तथा-- 
महाराज को खबरा पहुँची जा बकरीं में नाहार पड़ा । 
गपागप जब भाले मारे, फिरंगी का सिर फोड़ा ॥ 
वाह वाजी यरावंतराव, बहादर सवाई डंका बजा दिया। 
मंदसौर से मारा, फिरंगी जा-जघुना के पार किया ॥ 
नामक हरिबाला कवि का रचा हुआ गीत' ऐतिहासिक 


' दृष्टि से बड़े महस्त का है। इस शताब्दी में मराठों का 


भध्य-भारत में प्रभाव स्थापित हो चुका था । हई 


| की बात है कि कई मराठे महाराजा तथा साधुओं की 
' भी हिंदीरचनाएँ उपलव्ध हुई हैं । यहाँ पर यह बात 
| चतल़ाना भी आवश्यक है कि कई हिंदी-कवि मराठा 
' राजा-महाराजाओं के भी आश्रित थे । 


अरी बेसुरिया बॉस की, छलि तप कोन्यों कौन । 

- उन अधरन लागी रहै, हम चाहति हैं नोन ॥ 
सी महाराज महादजी शिंदे को मधुर हिंदी-कविता 
शेन पक्षियों के ल्लेखक द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं । उनके 
पून महाराज दौलतराच, दत्तनाथ उज्ञजैनवालें, सहा 
रेज यशवंतराव के गुरु अहिपतिनाथ (रोकी बुवा ), 
के शिष्य कल्याण स्वामी के वंशज, 
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कृष्ण बुवा केशव आदि महाराष्ट्रीय साधुओं की वहुत-सी 
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । गुल्लाब कवि आंतरी-निवासी 
के कन्हैयारायसो और खंडेरावरायसो प्रकाशित हों 
जाने पर हिंदी में वीर-रस की अच्छी बृद्धि होगो । इस 
प्रकार उच्ीसवों शताब्दी के मध्य-भारत के हिंदी-कवियों 
ने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रायः 
सभी अंगों और उपांगों पर रचना की है, जो निस्सदेह' 
प्रशंसनीय है । स्थानाभाव के कारण प्रत्येक कवि की इति 
और उनके नाम का परिचय इस छोटे-से निबंध के द्वारा 
कराना असमंव है । 

बीसवों शताब्दी में यद्यपि साहित्य की दिशा पत्चटी 
और अँगरेज्ञी सभ्यता के प्रभाव के कारण पद्य और गद्य- 
रचना में ख़ासा परिवर्तन हो गया, तथापि इस शताव्दी 
के आरंमिक दिनों में तो पुराने दरें की रचना भी हुई है। 
नरसिंह मेहता के रचयिता मीरादास, कमलावती की 
कहानी के लेखक रामाजी दादा, वशिष्ठसार के रचयिता 
वासुदेव, वैद्यराज के रचयिता जनादन अइ, स्फुट काव्य | 
के रचयिता रामचंव्र, सुखलाल, हीरालाल आदि कवि _ 
उल्लेखनीय हैं । पुराने और नए लेखकों को प्रणाली 
की सीमा पर मालचे के कवि, आमोण-नाव्य उर्फ़ 
साच के जन्मदाता, बालमुकुंदजी हुए । यद्यपि उनकी 
रचना नगण्य है, तो भी आषा का प्रचार करने और 
प्राचीन उपाख्यानों को आधुनिक स्वरूप में लोगों के 
सामने रखने में उन्होंने ख़ासा काम किया है। आधुनिक 


- लेखकों में ग्वालियर के मेरे सम्माननीय मित्र स्वर्गीय 


गणपति आनकीराम दुबे हिंदी के बड़े दवितैषी थे । आपके 
लिखे “जीवन के आनंद”, “सरल गीता”, “'सनो- 
विज्ञान: आदि अंथ और निबंध विशेष उन्लेखनीय हैं । 
ठा० सूर्यकुमार वर्मा की भी. कई अनुवादित पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी! हैं । स्व* निहालचंद्रजी गौड़ ने _« 
इंजीनियारिंग पर दो पुस्तकं लिखकर हिंदी के उस. 
बिषय को भी अछूता नहीं छोड़ा । मुंशी चतुरबिहारौ- 
द्ालजी की हिंदी-पाठ्य-पुस्तके, श्रीयुत रघुनाथ बलवंत 
भागवतजी के छोटे-मोरे मंथ, आीगंगाधरजी जोशी की 
पुरितकाएं तथा उनके पिता के भूगोल आदि अंथ उज्ेख- 
नीय हैं । "जयाजी प्रताप” के संपादक के नाते लाला 
रामचंद्र गुप्त तथा मुंशी रामस्वरूप माथुर भी हिँदी- 


। स्बा्रियर- प्रेमी हैं । प्रताप जैसे उत हो सन्म देने का अब 
| निवासी लक्ष्मण महाराज, महाभएटती, बाज a Wadi पमी हैं। प्रताप जैसे च्छ पतक देने 
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रवाल्ियरी गणेशशंकरजी विद्यार्थी को है । केशवरामजी 
जोशी की. “अहिल्यात्राइई की जीवनी? मनोरंजन अंथ- 
साल्वा काशी में प्रकाशित हो चुकी है। पंडित प्राणनाथ 
साइव रायवहाहुर भी अच्छे लेखक हैं और लाला 
रामजीदास वैश्य के “काँटों में फूल”, “धोखे की टट्टी”? 
उत्कृष्ट उपन्यास कहे जा सकते हैं । उज्जैन के परशुराम 
कृष्णजी चैद्य और इतिहासज्ञ ठा० कन्हैयालालजी के लेख 
भी प्रकाशित हो चुके हैं । आगर के गणेशदत्त शर्मा जी 
ने लगभग एक दर्जन छोटी-वड़ो किताबें लिखी हैं । 


पं० सिद्धनाथजी आगर के ही निवासी हैं । आपने 


दैनिक देशवन्धु तथा साप्ताहिक कर्मवीर के द्वारा मध्य- 
भारत की अच्छो सेवा की हे । यदि सिद्धनाथजी 
स्थायी साहित्य-रचना की ओर भी ध्यान दें, तो उनकी 
योग्यता को देखते हुए आशातीत रूप में वह सफल 
होंगे । पंडित हरिभाउजी उपाध्याय हिन्दी नवजीवन 
तथा मालवमयूर के द्वारा ख्याति पा चुके हैं । आपको 
भी साहित्य-सेवा की पूरी धुन है और निस्संदेह योग्य 
अर कर्म-तत्पर हें। - 

घान्‌ शकरलालजी वर्मा प्रणवीर, तरुण राजस्थान 
आदि के द्वारा हिंदी-साहित्य-सेवियों की प्नि में 
प्रविष्ट हो चुके हैं | ग्वालियर-राज्य की वर्तमान पाठ्य- 
पुस्तकों की रचना के कारण पं० ज्वालादृत्तजी जोशी 
येन केन प्रकारेण मध्य-भारत के दो लेखकों में सम्सि- 
क्षित हो गए हैं । प्रताप और प्रमा के संपादक और 
हिंदी के उच्च कोटि के कवि के नाते श्रीयुत नवीन उफ़ 
.बाल्नकृष्ण शर्मा जी भी हमारे ग्वालियर की ही उपज 
हैं। अभर और सुदर्शन के सूतपू्वे तथा विद्या के चर्ठ- 
मान संपादक गोपीवरलभजी मालवीय ही हैं । महस्त 
लक्ष्मणाचार्यजी की हिन्दी सरस कविताएँ तथा 

शंकरी शुक्ल के अन्थ मी 
इंदौर के स्व॒० 
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_ स्वालियरी गगणोशशंकरजी विद्यार्थी को है। केशवरामजी लेखक और कवियों ने भी हिन्दी के दवार... के इरा 


[ घर्ष ३, खंड र्‌, 


सख्या}, 


सेवा की हैं । इंदौर के महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ सरबरे म 
शय भो हिंदी के लेखक हैं। हसारे डाक्टर सरजूप सः, | 
साहब की हिंदी-हितैपिता तो मध्य-सारत के हिंदी; 
इतिहास में कभी भूली नहीं जा सकती। धार 
नंदक्किशोरओ हुवे भी साहित्य-सेदी हैं, तथा 
होने पर भी अपने “मार्तड? साध्ताहिक पत्र क्के क 
हमारे भिन्न शंकररावजी ओक हिंदी-प्रचार का झा. 
प्रय्न कर रहे हैं । 

सारंगपुर से भी योड्‌-हितेपी पत्र निकला था, 
अब माळवमयूर में सम्मिलित हो गया है। अस्तु। 

उक्त उल्लिखित सध्य-भारत के आधुनिक ह. 
सेवियों के अतिरिक्त और भी कुछ स्फुट लेखक और ब्र 
सध्य-भारत में मौजूद हैं; किंतु अभी उन्होंने कोई क. 
स्थान हिंदी-साहित्य-संसार में नहीं प्राप्त किया है। झु! 

उक्त विंवरण से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि हां 
हमारे मध्य-भारत का प्राचीन उज्ज्वल हिंदी-साहि 
ओर कहाँ वर्तमान साहित्य की दुशा ! पाठक एक व क्‍ 
चित्र भी देखें और एक यह चित्र भी | अवश्य ही जा 
तरस खाएँगे और हमारे आरंभिक उद्गारों की यया 
पुष्टि भी करंगे । आधुनिक काल में मध्य-मारत 
केवल ग्वालियर ही ने आंशिक रूप में हिंदी की प्राच 
परंपरा क्रायम रक्खी है । समाचारपत्र और मार्ष 
पन्नों के संपादक, स्वतंत्र ग्रंथ-लेखक आर अनुवारक 
कचि, आत्मशलाघा का ख़याल न करते हुए मैं दे * 


साथ कह सकता छू, हमारे ग्वालियर ही ने ग. 


भारत को प्रदान किए हैं; पर साथ ही * 
स्थान के साहित्य-सेवियों की सेवा भी कदापि षै 
नहीं है। आशा है, हमारे मध्य-भारतीय साहित्य 
बन्धु भविष्य में विशेषरूपेण माता सरस्वती की ९ 
करके हिंदी-साहित्य क्रे इतिहास में मध्य-भाएँ | 
लिये विशेष स्थान रिज़वं कराने की चेष्टा करेंगे। । 


नवः चन्त में मध्य-भारत-हिंदो-साहिस्य-समिं | 

र or हिंदी की अच्छी _ सेवा द्वारा स्थायी साहित्य के रूप में हमारे आचीन i 
भंडारी भी अंथ-लेखन न्न हे उनके अनुज चंद्राज को प्रकाशित करने के प्री त्यर्थ एकआध ग्रंथ न | 
जैन भी हिन्दी के अच्छे लेखक हैं । आदी साहित के प्रचार के दिये एकाच बार 
संम । प्रयागनारायणजी (शित करने की सूचना करता हुआ मैं इस निबंध ढो 8 
3. विष्णुप्रसाद शमो भी, विरौरेनी>" आदिः क्कु रता हुः न मास्टर रामच *। 
र - 
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काट रे झपाण से कराली वैरियों का शीश, 


कपटी, कुवालियों को खाक में मिला दे तू । 


(९) 


` काले-द्ृदयों में धर दे तू कालकूट भाज, 


और कालिमा को माँ / समूल छार कर दे | 

साहस-अजेय, शक्ति-विजय-ञअ्रखंड देके 

“सेक सुयश को दिगंत में तू भर दे | 
न्यायदंड लेके, न्याय कर दें हमारा शीतर, ४ 
यद्ध को मसान, हं को तू मानसर दे। 
मेरे शत्रो को काट-काट के कलेवा कर, 


सुजन-सनेहियों को कर तू अमर दे। 


दंभी, दयावाजों का मिटा दे नाम अम्बे / शीघ्र, 
!' सजनो को “सेवक? चुमन-सा- खिला दे तू । 
र रेज-रेजे कर दे कलेजे कुविचारियों के, 
र भागय से झपा का वर भक्त को दिला दे तू | 
द कर झं इतब्नियों को काल के हवाले कर, 
१ सच्चे अमपात्रों को पियूष माँ / पिला दे तू | 
i 
ह 
; 


रामसेवक त्रिपाठी 


| तन्ना | 


झूसी थी बन-वारिका, नित उसे तेरा रदा आसरा 3 वे ही अंकुर आज बृक्त बनके हैं व्योम को चूमते ; 
तो भी रे मदमत्त झंजर ! झरे, तूने न सोचा ज़रा | तू क्‍या है-कितने अनेक तुझसे तृष्णा लिए घूपते। 
मायाबी ! भरशक्कि भक्षक वना उन्माद में लीन हो । आशा का यदद पिंड कितु नत हो ज्योही गिरेगा सखे ! 

घे मूख-समूल नाश करके-खाके हुआ पीनयों। ये शाखाश्ग वन्य जेतु, फिर भी, म्रेमाद्र होके सखे + 
छोरे-से अंकुए अशक्ल तक को तूने, कतश्नी, दला ; डालेंगे झर शीश और शब पै-तेरे न पाए हुए-- 
तो भी है जगदीश की कुछ रूपा तेरा किया क्या चला। पुष्पों की ग्रिय अंजली समुद्‌ हो छाती लगाए हुए । 


म्रातादीन शुक्ल 


CC-0. Jangamwadi Math Colleetion, Varanasi. 


नर्सिह-नाद 


ल्कः f 

FE (१) (२) 
$ पीछे इरने का नाम लेना समभूँगा पाप, तप्त द्दोके त्याग-अग्नि में ही ये खुचर्ण-प्रेम- 
ह, सन में सभी के शुद्धि भक्ति को जगाऊँगा। खरा निकलेगा; शोभा अपनी बढ़ाऊँगा। 

द 22 गाऊँगा सदैव गुण-गान भव्य-भारती के, ... ढाऊँगा महान अभिमान अपकारियों का, | 
हु संगर में साहस अजेय दिखलाऊ गा । प्रण को “प्रताप” प्राण रहते निभाऊँगा। 

| लाऊंगातड़ाकतोड़ तारे आसमा से और- साऊँगा सभी को, यश अपना अमर होगा, | 
शांकर-सुरेश के भी आसन हिलाऊँगा। सर होगा समर, चो लगन लगाउँगा। 


Pe gs 


( 
is 


लाऊँगा नवीन-युग विश्व में “प्रताप कचि” गाऊँगा अनंत-आदि-शक्ति के शुणानुवाद, 
होके विजयी, मैं बाजे जय के बजाऊँगा । मंज्-मुक्ि पाके, मुक्षि-सूति बन जाऊँगा। * 


कुमार प्रतापनारायण 


Maasai 
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ह मसिद्ध डॉक्टरों से बहु परीक्षित और बड़े-बड़े ९ ९ ७३) , १६०० मुकदमे नदीया सेसन कोर | 


छ आर १६१० मुकदमे फरिदपुर कोट 


९ समाचार-पत्रों और समालोचनाओं से ११: 
¢ से ५ है 63० से विजयी, देश विदेश के बह संग्रा | 
¢ 3९ मञुष्य से प्रशंसित, प्रत्यक्ष फलप्रद।| 
: की 5७ कवच के साथ गारन्टी देते ६। | 
2 2022.22 052५: 0॥ i hog पि k: लक्मी-हनुसान-कचच--सबं सिद्धिदाता। | 
उत्थानशींल बेशी के उत्तेजक, शाक्गिवद्धक, श्रेष्ठ 3 पं धारण से प्रचुर अर्थ, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्यस्सोंदग ;॒ | 
ह भोपषधि। पुरुपस्व-ानि, सुज्ञाक, गर्मी ( गनोरिया ), £ ९ हर सौभाग्य, बनधु, पुत्रल्ञाभ, टरी और है | 
९ स्वमःविकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों डो: 9 ह. सें जयल्जाभ, परीक्षा में उत्तीण, थोड़ा हू कं | 
पु र कर ड र वकार को दूर hy (५ श्रम में ब्यचसाय-चाणिञ्य में शीघ्र उन्नति अं ३। | 
हः इसके समान दूसरी दवा नहीं । अंत्रस्थ $€ जगना होता है । लक्ष्मी अचला होके बैठती ६ | 
इनहिवेटारी नवं के ऊपर क्रिया करके ३ नू राक में $९ एय $) डा० ख़र्च ।=) आना । 8 
९ दीर्घ स्तम्भन-शक्ति झा जाती । एजेंट चाहिये। $|  सिडवशीकरणकवच -- धारण में गा | 
€ सूरय एक शीशी १॥), ३ शीशी ३]) महसू अलग । ® ¢ मित्र हो, सभी वश होके अनुगत होते हैं, मूल्य * | 
५ जि. वी. सि; पि. वर्क्‌, पो० हारखोला ( ३६ ) ई हे भहसूत्न I=) { 
Sa “आर. एन. शर्मा, शोभाबाज्ञार स्टीर, ठ ) | 


है ! 
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महाकवि सूरदास ओर गोस्वामी तुलसीदास 
( तुनात्मक समालोचना ) 
(१) 

दढबद्धौ भवाब्धौ यद्‌ गाथासेतू सुविस्तरौ । 

तुलसी सूरदासौ च बन्दे तो पुरुषोत्तमौ ॥ 
सूास्त के बाद चंद्रदेव अपनी किरणों से जगत्‌ 
को शीतल करते हैं, सूर आर तुलसी भी 
` देत्याकाश के सूर्य-चंदर हैं; पर उनके उद्य का क्रम सूर्य- 
चैत्र से भिन्न है---इन दोनों सूर्य-चंद्रों का उदय एक साथ 
इथ था। साहित्याकाश में इन चंत्र-सूर्य का प्रताप 

कके चं्र-सू्य से कुछ कम नहीं है । 

र सूर सूर तुलसी शशी?” वाल्ला दोहा बहुत काल से 
सेड है और आज ,तक लोग इस तुलना को यथार्थ 


ल 


भानतें हे ॥ हस भी यह सानते ह कि (हिंदी जगत के, सूच ह Monee र 


a E fs FE 37 ४८2% ६ ४ ५ हे -— (2 ° 5 कु ०: 
5247 RA i, Si 4] १६ ४४ २४ ६ i 
dire जा TS CO मो ib ११5 5% Coie 

BCS 2058 

sf +# $ 

हे न 

® ~ 
TEE ३7१ ‘4 3 


SAT) १८.) ४१ न fringes ज 
47७ NO, ,....३५०- 293-2 > 


$ 2 NITY 2 PS स्क 5 ) | 
PSE nS (PND ER 2 
~ : s \ i 
[2 ३, » i पङ 
पुस्तक 629 4258 रस a 9 59 
क eR 4५ ० 


लिये ये दोनों महाकवि चंद्र-सूर के समान हैं । पर हमारी 
समर में नहीं आता कि किसको सूर्य ' कहें और किसको 
चंद्र । उक्त: दोहाकार ने, मालूम नहीं, किस कारण से 
सूरदास को सूर्य और तुलसीदास को चंद्र की उपसा दी 
थी । शायद “सूर” और “सूर” शब्दों में समता होना 
भी इसका एक कारण है। प्रखरता सूर्य का और सर- 
सता चंद्र का प्रधान गुण है। इन गुणों के अनुसार यदि 
हम जाँच करें, तो क्या सूरदास में सरसता का अभाव है? 
. हमारी चुद्र बुद्धि से तो यह उपमा पूर्णरूप से उप- 
युक्र नहीं है । हम समरते हैं कि प्रताप और प्रभाव की 
दृष्टि से दोनों ही कचि सूयं के समान और सरसता और 
सुशीलता की इष्टि से दोनों ही चंद्र के समान हैं। अतः 
हम केवल यही कहें सकते हैं कि सूर और तुलसी हमारे 


३५२ 


सूय-चंद्र कहने सें गुरुता-लघुता या छुटाई-वडाई का 
भी ख़याल् होता है। इश्ली दृष्टि ले बहुत-से लोग तुलसी- 
दास को सूरदास से नोचा स्थान देतें हैं । इस विषय पर 
कुछ सम्मति देने के लिये हम अपने को सर्वथा अनुपयुक्त 
समझते हैं । दो महाकवियों में से एक को छोटा और 
दूसरे को बड़ा कहना हम अपने अधिकार से बाहर की 
बात समरते हैं। हमारी बुद्धि दोनों महात्माओं की 
प्रतिभा पर इतनी मुग्ध है कि वह बढ़ाई-छुटाईं का अनु- 
सान ही नहीं कर सकती । हम यहाँ दोनों कवियों की 
विशेषताएँ बताकर उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखने का 
प्रयत्न करंगे। हम पहले दोनों महास्माओं के जीवन 
के विपय में कुछ विचार करेंगे । 

इन दोनों ही भक्तों का स्थिति-काल लगभग एक-सा 
ही है ( सूर० १४४२-१६४२ तथा तुलसी० १४८३- 
१६८० वि० )। ये सम-सामयिक थे। जिस समय की आव- 
रग्रकता ने सूरदास को जन्म दिया, उसी ने तुलसीदास 
को उत्पन्न किया। दोनों का जन्म एक ही उद्देश्य की 
पूर्ति के लिया हुआ था । उत्तर-भारत में भक्ति का स्रोत 
बहाना ही दोनों का जीवनोद्देश्य था । इस घत को इन्होंने 
अपनी कविता-सरिता से पूणं किया । एक ने राम-रस 
की सरिता बहाई, दूसरे ने कृष्ण-भक्रि का नद्‌ । 

दोनों भङ्गराओं के स्थान भी समीप ही थे और 
उनका समय-समय मिलन भी होता रहता था। इनके 
मिलन के विषय में कई तरह की कथाएँ प्रचक्षित हैं, 
जिनके उल्लेख करने कीं कोई आवश्यकता नहों । 

तुलसीदास की कई जीवन-घरनाएँ ऐसी हैं, जो 
सूरदास की जीवन-घटनाझों से सिख्नती-जुलती हैं । जो 
कथाएँ तुलसीदास के विषय में सुनी जाती हैं, उन्हीं के 
साथ सूरदास का भी संबंध जोड़ा जाता है । खी की 
आसक्षि में मुर्दे को नाव बनाना, साँप को डोरी समझना 
आदि ऐसी हो कथाएँ हैं, जो दोनों के विषय में कही 
जाती हैं । 

यदि कथाएँ छोड़ भी दी जायें, तो भी यह निश्चय 
ही है कि दोनों का जीवन भक्न जीवन था । भक्गि-तज्ली- 
नता ही दोनों भझों की विशेषता है। इसका परिचय दोनों 
की कविता से मिलेगा । 


दूसरी बड़ी भारी समता यह है कि ये लोग जितने 


बढ़ भक्त थे, डतने ही ऊँचे कवि भील्‍्से 4 अक्कत्तक'किं।0। ० 
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|| र श i सा 
“यह बीत पैसे भोड़े प्रकार से वे सैकड़ों वार १ | 


मा 
[ ब्षे ६, रूड १, संख्या) 


हिंदी में इन दोनों की समता का कोई दसर दरे की समता का कोई दूसरा कवि षो 


अपने-अपने इष्टदेव की भक्ति में दोनों ही सन-आणह, 
तज्लीन थे । अपने हृदय-सञ्राद्‌ की लीला आदि के बस | 
ही में सूरदास ने सूरसागर-सरीखे बृहत्‌ अंथ की स्का | 
कर डाली और तुलसीदाजी ने भी अपने सभी गरो भरे 
राममय बना डाला । 

भक्ति 

अपने इष्देच के प्रति भ्रनन्यता होते हुए भी ये म 

गण दूसरे देवों के द्वेपी न थे, विशेषकर राम और कृप 


.को ये महात्मागण ' एक ही समते थे । तुलसीदास 


अपने इष्टदेव के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की लीलाओं का म 


. गान किया है और सूरदास ने अपने बालगोपाल ब 


विस्तृत गाथा गाते हुए राम-चरिन्र का भी वर्णन जि 

है । उन्होंने राम शब्द को अनेक बार ईश्वर के भथग 

व्यवहृत किया है । | 
चरित-नायक 

दोनों ही के चरित-नायक परब्रह्म के अवतार थे। उके 

सनुष्य-चरित्र-वर्णन करते हुए भी उनके इशवरत्व स 

बराबर स्मरण रक्खा गया है और पाठकों को इसवी 


याद बनाए रखने के लिये इसी बात पर बार-बार गों. 


दिया गया है। 

इस पर मिश्रबंधु कहते हें a 

“गोस्वामीजी को इश्वरस्व प्रदर्शित करने काबा. | 
शौक्र था, पर दुर्भाग्यवश उनके नायक राम ने ऐसा बहु 
ही कम किया है। इधर सूरदासजी को इसका वर्षी 
बिलकुल नहीं सुचतं था, पर भ्रीङृष्णचंद्रं का यह | 
बहुत चढ़ा-बढ़ा था आर जब देखिए तभी वे अप _ 
इंश्वरत्व दिखलाया ही करते थे ।?” ( हि० न०, ४० भ | 

हमारी समर में श्रीराम और कृष्ण दोनों ने भए 
इेश्वरत्व छिपाकर रक्‍्खा था, क्योंकि उन्हें मतुष्यःचरि । 
करना था ( हाँ, कभी-कभी झवधर पढ़ने हा 
वे उसे अवश्य प्रकट करते थे ); पर उनके है 
कव तुलसी और सूर ने इस ख़यांल से कि कहीं | 


चरित्र में लोग उनके इंश्वरत्व को भूल न आये, है 
चार इस बात का स्मरण कराया है | यहाँ तक किं क 
कभी यह बात चहुत-से लोगों को खटकने लगती । 
सिश्रबंधु भी इस बात से उकता उठते हैं-- हे 


Hl 
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दिल्लाते हैं कि जी उकता उठता है और यह जान पढ़ता 


। है कि गोस्वामीजी पाठक को इतना बड़ा मूर्खं समझते 
| ञ्चेकि कितने ही बार याद दिल्याने पर भी वह रास का 
' इरवरत्व भुला देगा, अतः उसको पुनः-पुनः स्मरण दिलाने 


की आवश्यकता है।” ( हि० न०, ए० १२६) . 
अभक्नों का जी उकताने ही वाला है, भला उन 
कहीं राम-महिमा का बार-बार कथन अच्छा लग सकता 
है? भक्त हृदय अपने प्रभु की महिमा अनंत बार कहकर 

भी नहीं अघाता । 

आप लोग कहते हैं-“सूरदास में यह बात नहीं 
है। वे एक-दो यार स्मरण दिल्लानें को ही समके हैं, 
पर श्रीकृष्णचंद्र को स्वयं अपना इश्वरत्व दिखाने का 
शौक़ था। उन स्थानों को छोड़कर सूरदास ने डनका 
इश्वरत्व मौक्रे-बेमोक़े नहीं दिखाया है ।”( प० ३४६ ) 

इसी पर से आप तुलसीदास को “संकीण हृदय” 
तक रुह डालते हैं । 


कोई नायक या उपनायक स्वयं उनकी राय के प्रतिकूल 
कुछ कहता, तो उनसे गोस्वामी तुलसीदास की भाँति 
विना अपनो राय प्रकाश किए न रहा जाता ।?? ( हि० 


न०, पृ० १७१ ) 


अपने इष्ट के गुण गाना और बार-बार उसकी 


' तारीफ़ करना जिनको “संकीणे हृद्यता” मालूम 
` पडती है, उनका हृदय अवश्य ही बहुत संकीणे होना 


चाहिए उस संकीर्ण हृदय में अक्गि-तज्लीनता को 
समझने की शङ्कि कहाँ ? 

तुलसीदास ने सूरदास की अपेक्षा अपने नायक के 
ईैरवरस्व पर अधिक ज़ोर दिया है, उसका कारण यही है 
कि राम के इंश्वरत्व पर उनका सदा ध्यान रहता था 
और प्रेमाधिक्य के कारण वे आव उनके मुख से बार- 
बार निकल पड़ते थे। सूरदास के भक्लि-भाव में ज़रा 
अंतर है, वे कृष्ण को इश्वर तो मानते थे; परंतु उनकी 


उनके इंश्वरत्व का ध्यान कभी-कभी भूल जाते थे। 
दोनों भक्तों की तन्नीनता पूरी थी, पर वह अल्ग-झलग 
भावों से थी। इस डपासना-सेद का उल्लेख मिश्र- 
बुं ने भी किया है--“गोस्वासीजी की अक्ति दास- 


a भद g 
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उपासना सखा-भाच की थी। अतः इस भाव-तज्लीनता में . 


३३३ . 


ओीकृष्णचंद्र को अपना मित्र समझते थे और इसी 
कारण इन्होंने राधाजी को भी अला-बुरा कहा है और 
जब श्रीकृष्ण कोई बेजा बात करते थे, तब उन्हें भी 
सूरदास डॉट देते थे।?” ( हि० न०, ए० ११६ ) 

इस उपासना-भेद को जानकर भी वही बात-- 

“यद्यपि सूरदास स्वयं श्याम के भक्त थे, तथापिं 
उन्होंने गोपियों के मुख से काले की ख़ूब निंदा कराई 
है और अंत पर्यंत किसी स्थान पर सो तुलसीदास की भाँति 
कोई सिफ़ारिशो छंद नहीं लिखा ।?? (हि० न०,ए० १७१) 

“शोक है, भिश्रबंधुओं ने इस प्रेम-उपालंभ कों 
“निंदा” समक लिया । 

यह निंदा नहा, प्रेम-तज्लीनता है जो कि विना 
सूरदास के समान सख्य-भाव-पूरित अक्क हृदय रक्खे 
ससर में नहीं आ सकती । आप न सूरदास का सख्य- 
भाव समझे ओर न तुलसीदास का दास-भाव और इसी 
कारण आप सूर की श्रेममय चुटकियों को “निंदा” 
आर तुलसी के भक्न-उद्गारों को “सिफ़ारिश” कहतें 
हें । अस्तु । 

भक्ति-उद्वार 

कहा जा चुका है कि सूर और तुलसी के भावों सें 
अंतर था । सखा-भाव से मानने ही के कारण सूरदास 
ने भगवान्‌ के प्रति अनेक जगह ख़ूब खरी-खरी चुटकियाँ 
ली हैं । चे येन केच ग्रकारेण कृष्ण को अपने सम्मुख करना 
चाहते थे । अगर बड़ी विनय करने पर न पसीजतें, तो 
फिर अच्छी फटकार बताते थे | यथा-- . 

सोहिं प्रभु तुमसों होइ परी। 


x % x 
आज हों एक-एक करि ठरिहों । ; 


: के हमहाँ के तुमही माधव अपुन भरोसे लरिहों॥ 
अब हों उर्धारे नचन चाहत हें, तुम्हें बिरद बिन करिहों । 

x x x 
पतित जानि तुम सब जन तारे रझो न कोई खोड । 
तब जानौं जब मोहिं तारि सूर कूर कवि ढोट ।” 

x x ३ 
पतितपावन हरि विरद तुम्हारो कौन नाम धखो । 
गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभुः तेरो । 

सूर ने तो भगवान्‌ को म्रेस-वश लंपट, चोर आदि 


ER का पी और इनकी सास्य भाव की ये, एव, ॥ सकु कह डाला हर | 


ह 
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धूते घोल लंपट जैसे हरि तैसे औरन जानें । माधव मो समान माही । | 
मधुकर श्याम हमारे चोर । ` सब विधि हीन मलीन दीन आति लीन विषय करोड़ न 

' यद्यपि ये सब प्रेम के उद्गार हैं, पर तुलसीदास के ( तु 
काज्य में ऐसे बचनों का भी मिलना असंभव है। प्रभु के पतितपावन होने का इन भक्तों को भ | 
केवल एकआध पद में गुसाईंजी ने राम को कुछ कहा विश्वास था-- 
है, पर चह भी विनय तथा नम्नता से पूर्ण है— में हरि पतितपावन सुनें। 
यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रमु सों करों ढिठाई । में पतित तुम पतितपावन दोऊ बामैक ब । 
तुलसीदाप्त सांदत निशि-दिन देखत तुम्हारि निदुराई ॥ > डर क्र 


गुसाईजी का दास-भाव कभी उनके मुँह से ऐसे 
वाक्य नहीं निकलवा सकता । उन्होंने तो हमेशा नम्नता 
ओर दीनता के वचन कहे हैं। इस प्रकार के दीनता- 


ऐसी प्रस करत दास पर प्रीति । 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति ॥ 


हु ( तु| 
सूचक वचनां से सूरसागर और विनयपत्रिका तथा ह 
रामचरितमानस भरे पड़े हैं । अपने को अत्यंत दीन कं का he 
समझकर अपने प्रभु को ` दीनोद्धारक समरूना ही इन मद सात 
दोनों भक्तों की भक्ति का मूलतस्‍् है । ( पू 


एक और बढ़ी भारी समता यह है कि तुलसी र क Ce न दा 
दास और सूरदास दोनों ही अपने को भक्नि-उङ्गेक में पय न हे मे से व यहाँ हि 
अत्यंत पतित ओर नीच कहकर अपने उद्धार के लिये." हे हैं, जिन कुछ के उदाहरण 


° 
प्रभु से प्रार्थना करते थे । इतने भारी महात्मा होकर भी साब. 
अपने को इतना अधिक नींच और पापी समझना बहुत काहू के कुल तन न बिचारत । 
लोगों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, पर सक्क- राममक्त बत्सल निज बानो । 


हृदय ही इसके तस्व को समर सकता है। यहाँ हम दोनों जागी गोते इल नाप गनत नहिं, रंक होय के श | 
कवियों के इस प्रकार के दीनतासूचक सिलते-चुलधते उग य विरद यहै चालि आई स्तन हाथ बिसं | 


इए पदों के उदाहरण दे देना चाहते हें-_ 
मैं प्रु सब पतितन को राजा। Re 7 
इरि हों सब पातितन पतितेश । शर सुबीर की यह बानि । | 
माधव जू और न मोते पापी। नीच हूँ सों करत प्रीति सुनेह मन अहारि । | 
बिनती करत मर्त-हीं लाज | राम सहज कृपालु कामल. दीनहित br । | 
नख-रिख लों भेरी यह देही है पाप की जहाज॥ | ; (उ 
और पतित श्रावत न ऑँखितर देखत अपनो साज। - 2 ६ 
छे भयो न आगे हेरै स्र पातितन . सिरताज ॥ प्रभु कों देखो एक घुमाई । दं fe 
कौन जतन बिनती. करिए। “दात ) राति गंभीर उदार इदमि सि a के क्‍ 
र बदन प्रसन्न कमल पद सन्युख दीखत | 
ह i 8. 2३५ जज S बिभुखहु भये कृपा वा सुख की जब देखो तब ४ ! 
तऊ न मेरे अघ अवशुन गनिहँ । भक्तंबिरर कातर करुणामय दौरत पाछें 


| 


जो यमराज ज सब परिहरे यहीं ख्याल उर आनिहे। सूरदास ऐसे भु कहुँ .कत दाजत. पाठ न 
चलि ` छूटि पुंज पापिन के असमेजस जिय : जिह Meee कक कम F 


x xX CC-0. २छ४०॥॥५४8 प्‌ ५ + 


| 


| 
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ऐसी हरि करत दास पर .्रीति। . 
निज प्रश्रुता बिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥। 
विरद गरीबनिवाज राम को । 
सुदु सीतापंति शील स्वभाऊ । 
मोद न मन तन पुलकि नयन जल सो बर ते हरषाऊ॥ 
( तुलसी ) 


सक्त-हेतु अवतार थस्यो । ( सू० २२ ) 
इम भक्तन के भक्त हमारे । ( सू० २३ ) इत्यादि । 
इन सक्कं ने मन की प्रचलता बताकर रोकने के लिये 
ईश्वर से अनेक प्रार्थनाएँ की हैं-- 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कण्ठ विषय की माल । (सू०सा०) 
तुलसीदास का पद भी बिलकुल इसी से मिलता- 
लुल्ला है. 
नाचत ही निरी-दिवस पो । 
तब हीं ते थिर न भयो जब ते जीव नाम धरो ॥ 
वहु वासना तिविथि कंच्चाकि भूषण लोमादि भख्ो ॥ 
४ ( वि० ६१ ) 
साधव जू मन हठि कठिन पख्ो । 
माधव जू सन सबही विधि पोच । 
मेरो मन मतिहीन गुसाई | 
माधव जू नेक हर को गाइ । 
निरिबासर यह अमति इत उत अगह गही न जाय। 


( सू० ) इत्यादि 

मेरो मन इरि जू हठ न तजे । 
निरिदिन नाथ देउँ सिख याही करत स्वभाव निजे || इत्यादि । 
(तुलसी ) - 


दोनों ने भगवान्‌ से अपने उद्धार पाने, माया से 
इुराने, निल निष्काम भक्ति पाने आदि की भी विनती 


की है । ये लोग मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ समते | 


थे । दोनों का निष्काम भक्ति पर ही ल्च्य था--किसी 

विशेष कामना से भक्ति करना उनके स्वभाव के विरुद्ध 

चा दोनों की अक्ति निष्काम निर्विकार थी । जन्म-मरण 

छूटने की दोनों की इच्छा थी, पर भक्ञि प्राप्त होने पर 
हमर से छूटने की भी इच्छा न करते थे 
जह जाय जन्म कर्म-वश तहुँ रामपद अनुरागऊे । 

ऊ जन्म प्रभुपद सुखकंजा । 

चढ़ भीति चकोर जिमि चंदा ॥ 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


x 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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तथा 

जन्म जन्म रतिरामपद यह वरदान न आन । 

इत्यादि । 
चहिय न घुगति सुमति संपति सुख रिधे सिधि विपुल बड़ाई । 
हेतु रहित अराग रामपद बढ़ै अनुदिन आधिकाई ॥ 


( तुलसी ) 
x x x 


माँगत है सूर त्यागि जिहि तन मन राता । 
अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता ॥ इत्यादि । 
’ (सूर ) 
( क्रमशः ) 
व्योहार राजेंद्रसिंह 


१नारी-जीचन-लेखक, श्रीसुरेंद्र शमी; प्रकाशक, 
शारदासदन, कटरा प्रयाग; मू० १) 
इस पुस्तक में, नारी-जीचन की जटिल समस्याओं 
को सुलझाने का जो कुछ प्रयत्न किया गया, वह सर्वतों- 
सावेन माननीय नहा, तो प्रशंसनीय अवश्य है । वतमान 
परिस्थिति पर ध्यान देकर भारत की सभ्यता के अनुकूल 
और पाश्चात्य रंग-ढ'ग के दोषों को दिखाते हुए जो 
विवेचना की गई है, उस पर झिक्षित नारीसमाज को 
उंढे दिमाग़ से विचार करना चाहिए । संयम, सादगी, 
पातिब्रतधर्म और भारतीय 'जआादशं के संबंध में जो 
शिक्षाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं, वह ख्ियों के लिये 
सवंथा ल्लाभकारी सिद्ध होंगी । इस पुस्तक में अन्य 
बहुत-सी ऐसी बात हैं, जिनके द्वारा महिला-मंडळ काफ़ी 
लाभ उठा सकता है । पुस्तक की भाषा और लिखने का 
ढंग बड़ा अच्छा है । स्त्रियों को यह पुस्तक प्रकाशक से 
मँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए । 


x x x 
२--बाल-कथा-क हानी लेखक पं०रामनरेश त्रिपाठी; 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग। मूल्य ३ आने । 
इस छोटी पुस्तिका के ३० पृष्ठों में, छोटे बालक- 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य दस कहानियाँ दी गई हैं । 
कहानियाँ सभी मनोरंजक और शिक्षात्रद हैं । पुस्तक कीं 


` छुपाईं रंगीन और चिकना काराज़ है । बाल-कथा-कहानो 
` का यह छुठा आग है । अभिभावकों को चाहिए कि 


अपने बच्चों को इस प्रकार की पुस्तके सँगाकर पढ़ने को दें । 
x x 


३५६ 


लदा का पाजत अंक है। उ 7 से ( रामायणांक )--संपादक, श्री० ज्वाला- 
प्रसाद कानोडिय तथा श्री० हनुमानम्रसाद पोद्दार; पृष्ठ-संख्या 
५१२; मूल्य २।।2) ; “कल्याण” के ग्राहकों को मुफ़्त । 
इस अंक में २०६ लेख कविताएँ तथा - १६७ एकरंगे, 
` तिरंगे, चौरंगे चित्र; मानचित्र, लिपिचित्र एवं हेडिंग- 
चिन्न हैं । रामायण पर इतने विद्वानों के विचार एकत्र 
करके हिंदी-संसार के सम्मुख्त उपस्थित करने का यह 
प्रथम ही प्रयास है। कुछ कविताएँ भी बहुत सुंदर हैं । 
रंगीन चित्रों में भी धार्मिक दृष्टि से बढ़ा चमत्कार 
दिखाई पडता है । 
देशी-विदेशी पंडितों के विचार-संग्रह के लिए जो 
परिश्रम किया गया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। 
'रामायणांक! हिंदी-मगत्‌ को एक स्थायी संपत्ति के रूप 
में सदा आदर पाता रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है। 


~ 
Digitized By Siddhanta oR Baan Kosha 


2 
खंड १, संख्या । 
| 


झपने ढंग का यह अद्वितीय अंक है । साथ हो “सा 
नाम कों सार्थक करता है । विशेष प्रशंसा करना चे 
. महत्व को घटाना होगा । हमारो प्रत्येक हिंदी-मेप्नी । 
अपील है कि वह इस विशेषांक को मेंगाकर ॥ 
पढ़ो । इससे “लोक काहु परखोक निवाहु” दोनो ब 
नाएँ सफल होंगी। हम युगल संपादकों को--विशेफ 
'क्षी० हन्ुमानप्रसादजी पोदार को--“माधुरी? की रो 
बधाई झर धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी ह 
अर परिश्रम का इतना अच्छा उपयोग किया है | 
धार्मिक संसार उनका चिर ऋणी रहेगा । इंश्वर ले 
कल्याण! चिरंजीवी हो और उसके द्वारा संसार ३ 
सदा कल्याण होता रहे । तथास्तु ॥ | 
रामसेवक त्रिपाद 
x 


[ वर्षं ६, 


x x 
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का. ' 
सासा परिला 
बिगड़े ज्लोहू को सुधार 
कर शरीर में शुद्ध रङ्ग की 
वृद्धि करता है। इसके सेवन 
से दूषित रक्त और सभी 
४008 विकार, गर्मी, _चाँदी-प्रमेह 
FS ०5. वग़ रह सब निल होतें 
fotos FA 
|£ हैं। ७८ वषों' से इज्ञारों 
लोग लाभ उठा रहे हैं। 
अनेक सुवर्णपदक सिले हैं । 
मूदय १।)। और ` 


डॉ. गोतमराव की 
धात, रङ, मनोत्साइ ओर शक्तिवर्धक पौष्टिक 
फार्फरस पिल्ल 


'गों० डा० गौतमराव केशत्र : 
६2६9६9६०६५६०८०:०६७ ००७८५ आहार, जब ।3 
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५००)इनामं | 
मदात्मा-प्रदक्त विषनाशक जड़ी--इसे सिः 
दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, बिरनी (इड) 
मधुमक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है । लाल; 
को आराम कीजिये । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में जञा | 
कभी नहीं आती, मूल्य १); बेफ़ायदा साबित करनेवाहे | 
को ५००) इनाम । | 
श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” एस्‌० ९९ 
२। १० । २७ के लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहुए। ` 
गुणकारी पाया । एक जड़ी सैकड़ों आदमी को आर | 
कर. सकती है । ॥ 
११६ पता--अखिलाकिशोररान | 
०३० र्रर hl 
२5८०००८०८२2, कतरीसराय 62 | 


एक नई ख़बर 
ड द बाँदी | 
एक नह पुस्तक “हारमोनियम तबला एंड क | 
मास्टर” प्रकाशित हुईं है। इसमें लगभग ९० | 
नई तज़ों के गायनो को सरगम नंबरों द्वारा लि 
फिर Us का वर्णन ख़ब ही किया हे । स 
आजकल संगीत का प्रचार हो रहा दै, इसि 
विद्यार्थी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं । ज 
इसके ज़रिए विना उस्ताद के हारमोनियस द rN 
च बासुरी बजाना न आवे, तो मुझ्य वापिस | 
। मूल्य केवल १), डाकख़र्च ।7) दाथ 
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प॑० जवाहरलाल नेइरू ( जीवनी और व्याख्यान )-- 


लेखक ओर संकलनकती, पं० गोपीनाथ दीक्षित बी० ए०; . 


प्रकाशक, दी नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग ; पृष्ठ-पंख्या 
ढाई सौ ; मूल्य २) [ 

पं० जवाहरलाल नेहरू चह भारतीय लाल हैं, जिन 
पर प्राय; प्रत्यक्ष भारतीय को नाज़ है। उनका त्याग, 
उनकी लगन, उनकी दर्या-दिली और उनका दुर्देदिल सब 
हमें उस रूसी राजकुमार प्रिंस क्रोपाटकिन का स्मरण 
दिलाते हैं, जिसने शासन-लत्ता और संपत्तिवाद से मोर्चा 
लिया था । सच यह हे कि पं० जवाहरलाल के हृदय 
में अमानुपीय अत्याचारों के विरुद्व विद्रोह का अग्नि- 
कांड धधकता है, जिसमें उनके भोग-विज्ञास की भूत- 
कालीन सारी सुपसा जलकर राख हो चुकी है और वह 
भावी भारत के स्वतंत्र लाट पर विभूति की भाँति 
देदीप्यमान हो रही हे | ऐसे ही त्यागवीर ळी यह जीवनी 
है और जीवनी भी ग़ज्ञत्र की लिखी है। दीक्षितजी की 
शैली और जोरदार भाषा पाठक के हृदय को एक बार 


विचलित कर देती है । पंडितजी की जीवनियाँ आए- . 


दिन निकलती ही रहती दें ; पर यह जीवनी अधिक 
ग्रामाणिक है । पाठकों को चाहिए कि एक वार इसे 
पढ़ने की कृपा करं । 
x 5 + 
सुषम--लेखक, पं० श्रीजगर्दाश भा “विमल”; प्रशाशक, 


-पंश जगदेव पांडेय ; पुस्तक-प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता, 


चोक, सुगर; मूल्य ॥£) ; पृष्ठ-संख्या १०६ 

यह हिंदी-साहित्य-सरोअ-मंथमाल्ा का आठवां पुष्प 
है । इसमें विमलजी की कविताओं का संग्रह है। 
विमलजी की कविताएँ कैसी होती हैं, यह हिंदी-पाउकों 
से छिपा नहीं । कविता के संबंध में विमल्जी के विचार 
भी स्पष्ट हैं । पुस्तक के म्राक्कयन में आप ह्षिखते हैं-- 
“कवित्व-गुण, शब्दों की. रूंकार ओर छंदों के प्रस्तार में 
नहीं रहते ; अनुप्रास की लड़ी और यमक की कड़ी 
उसको बाँधकर नहीं रख सकती । उसका जन्सस्थान 
आत्मा है, अतपुव जिस कविता में आत्मविकास की 
शक्ल नहीं, वह कविता नहों कहीं जा सकती है... कविता 
हद्य-तंत्री की अकार है, जिसके हृद्य में जितना हो 
अधिक नाद गूँजेगा, वह उतनी हीं सरस सुंदर एवं मधुर 


कविता कर सकेगा।” इत्यादि । पुस्तक बनली-राज्य 


आलोचना और. पुस्तक-परिचय,.. sha , ३५७ 


के साहित्यानुरागी राजकुमार श्रीमान्‌ ऋृष्णानंदर्सिहजी 
को समर्पित है और यह उचित दी है | महाराजकुसार 
स्वयं विद्याव्यसनी एवं काव्य-पारखी हैं । आप हो के 
संरक्षण में “गंगा? नाम की पत्रिका शीघ्र निङुने जा 
रही है। हमें आशा है, आपके सहयोग से हिंदी-साहित्य 
का बहुत कुछ उपकार होगा । “सुषमा? की अधिकांश 
कविताएँ पठनीय एवं सुत्रोध हैं । कुछ हमें नहों रुची 
और इसका कारण रुचि-वैचित्य ही है । 
५ x x 

रज़हार--लेखक, पं० जगदीश भा "विमल? प्रकाशक, 
पं० जगदेव पांडेय, चौक ; सुंगेर ; मूल्य साजेल्द १।), सादी 
१) ; पृछ्ठ-संख्या २०० 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--“'कथानक कोरो कल्पना 
नहीं है ओर न किसी को लक्ष्य कर अचूक निशाना लगाने 
की निशानी है ; बल्कि यह है समाज के कलेजे पर नित्य 
खुल-खुलकर नंगा नृत्य करनेवाली घटनाओं का जीता- 
आगता चित्र ।? इत्यादि । र ५ 

इसमें सामाजिक कुरीतियों के रूप का प्रत्यक्षीकरण 
किया गया है | पत्रों के रूप में, अनेक समाज-पोड़ित 
विचत हृदयो के चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन पत्रों 


में कहीं-कहीं विश्ंखलता आ गई है । फिर भी पत्र- 


साहित्य में इसे अपना स्थान प्राप्त होगा । पुस्तक बरारी- 
स्टेट ( भागलपुर ) के साहित्यानुरागी जमीं दार तथा बेंकर 
श्रीमान्‌ बाबू केशवमोहनजी ठाकुर को समर्पित है । 
x * x 
अतभ्वेनि ( प्रथम माग )--लेखक, ज्वालाप्रसाद गुप्त | 


साहित्य-निकेतन, चिड़ावा ( राजपूताना ) ; मूल्य सजिल्द १); ` 


पृष्ठसंख्या १०+१२२+४ | 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--““में इस पुस्तक को 
कोई अपना कविता-कोशल दिखाने के लिये नहीं प्रका- 
शित कर रहा हू और न कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ही 
मेरा ध्येय है। किंतु में तो उस अखिल अनंत अज्ञेय 
सहासहिम सरवच्यापक मायासय के ₹ लीला- 


समत्कार से चसरकृत ओर विश्व-वेदना की विकल व्यथा 


से व्याकुल एवं उवूञ्जांत हु । मेरा तो हृदय उसी की 
अंतध्च नि से प्रतिध्वनित आर उसी की चेदना से पडाँतः 
विह्वल रहा करता है। और, यह पुस्तक भी उसी उद्विरन 


हृदय के करुणोद्गारों का परिणाम है।” अध्तु, उसी 
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अखिल अनंत अज्ञेय महामहिम मायामय की रहस्य- -उनकी.- कृति में कुछ विशेषता आवेगी । हमको “नगः 
पूणं लीलाओं की ओर ही पुस्तकांतर्गंत पद्यों का प्रवाह मैं एक ओर” कविता अधिक पसंद आई । शेप 
जान पड़ता है। लेखक भावुक जान पड़ते हैं । उनका हृदयोद्गार हैं, जिसका कला से सर्वत्र उतना 


स 
हृदय विक्षुव्ध एवं प्रताड़ित है और कोई वेदना तथा नहीं है। 
जराउजन्य निराशा से वह आविभू त हैं । कवित्व भी उनमें - 
है और यदि उसका ठीक दिशा में उपयोग हुआ, तो मातादीन डुर 


ठ दिमाग को 22% रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है! 
किया हो, और उसमें असफलता प्राप्त हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सझा है ?. 
न सूझा दो तो ध्यान में रखिए, 


| 
| 
कि, | 
४ 


आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने दिमाग़ को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 
बालों को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


ह, त 
he] 
कामिनिया ऑईल ( रजिस्टर्ड ) 
« ईस्तेमाल कीजिए 
आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
नाम के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेल्नों के रति 
अद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशसा | 
, करके गारंटी देते हैं 
~ ७0 A .. | ७७ कि, ४ ५22 | 
: कामिनिया ऑइल ही बालों का सवस्य है। हरएक मंगलमय त्योहारों के 
अर्णांदय में अपने केंश-कलापों को कामिनिया ऑइल से संवारिए | ङ्रीमत 
प्रति शीशी १) ष | | 
प्रत्थंक शहर तथा गाँव में मसि दुकानदार से मित्न सकता है--बाहर से मेँगाने में वी, पी. ख़र्च ।2) पृथू पव 
5 ३ शीशी का २।2) पो०खचं॥)) आना पृथक्‌। आध भाने के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ़्त भेजा जाता है| | 


रुमाल पर कुछ आये दिलबहार ( रजिस्टडं ) 
दु छिड़क की ती 
i है। आज ही १ शीशी मंगाकर हा कर ता जिय रर 
४ पूज्य ३ व प्रति शी० २) | औंस १) र० 
२१ - फम 


» „१ ॥॥) डाक-ष्यय 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त मेची चारी है। 
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१. गन्ने की बीसारियाँ 
यूदि आप गन्ने के खेत के चारों तरफ़ चलें और 
' त्येक ग्नो को ध्यान देकर देखें, तो आपको कहाँ- 
| कहाँ ऐसे गन्न दिखाई देंगे, जो अनोखे तौर से सिकुड़े 
| और सिमटे हुए होंगे । ऐसो सिमरन या तो न्ने के 
द} नीचे हिस्से में ही दिखाई पड़ती है या तमाम गज्नों में 
[१ +ल जातो है, ऐसा ग्ना या ऊख रस निकालने के योग्य 
) नहा । ऐसा चहुधा दिखाई पड़ता होगा कि एक रात्ने 
| * पत्त हरे और तन्दुरुस्त हैं और गाञ्ने का तना कम- 
| | शोर और बीमारी लिए हुए है | अक्सर बीमारी ज्ञमीन 
| की तरफ़ से चकर ऊपर पौदे की चोरी तक की ख़बर 
| लेती है और इसीखिये अक्सर देखने में आता है कि 
ह हत-से पौदों के तने कमज़ोर हैं, परंतु पत्तो इरे-भरे हैं । 
| इस 386 को Funएऽ कहते हैं । हिंदी में 
र चरती का फूख कह सकते हैं । फ़ंगस एक मकार 
पौदा होता है, जो दूसरे पौदों पर. अपनी ज़िंदगी 
पसर करता है। इसका डोलडोल व बनावट बहुत खंबे-जंबे 


es, 


के ॥ 
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फेल्न जाते हैं और गन्ने से अपनी गिज़ा हासिल करतें 
हैं । ऐसा करने से तमाम: यन्ना सुकड़ जाता है। 
यह फ़ंगस एक और बीमारी फेलाता है यानो यदि 
एक बीमारी लगे हुए गन्न को बीच से चोरा जाय, तो 
लाल-लाल लकीर गन्ने में दिखाई देंगी। बाज़ दे 
बावजूद गञ्च के सिकुड्ने पर भी यह ल्ाल-लाल 
लकीर गन्न में दिखाई पड़ती हैं । इसलिये इसका नाम 
Red rot of sugurc30९ है । यह बीमारी इस- 
लिये फैलती है कि किसान लोग ऐसे गन्ने के टुकड़े. 
बोते हैं, जिनके अंदर यह बीमारी मौजूद होती है । यह. 
बीमारी इस तरीके से उन तमाम गाज्नों में प्रवेश करे 
आती है, जो कि इस गन्ने के टुकड़े से पैदा होते हैं। ` 
यदि खेत के पानी का निकास अच्छा हो और खेत में 
नालियाँ नवीन तरीक़े के अनुकूल हां, तो यह 
बीमारी कम फैलती है। यदि बीमारी लगे हुए शक्नो 
खेत में छोड़ दिए जावें, तो ये रज्ञे दूसरे तन्दुरुस्त 
गाओं सें भो यही बीमारी फेद्धा देते हैं, और इसी 
तरह से बीमारी आसपास के खेतों में भी फेल 
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। | ३ 
re 
| अक भागों को होतो है। बह धागे तमाम गन्नों में 


| 
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तान तिजा रानी उतर नके पे 8 है, और फ़तलल को बहुत बड़ा नुक़सान 
पहुँचाती है । 

इस बीमारी से बचने के लिये किसानों को नीचे 
लिखे हुए तरीके अमल में ल्लाने चाहिए 

( ३) जहाँ तक हो सके सिफ तन्दुरुस्त और बीमारी 
से बचे इए डी गद्नों के टुकड़े बोने चाहिए । 

( २) खेत को तैयार करते समय इस बात का ध्यान 
ज़रूर रखना चाहिए कि खेत में पानी का निकास 
बहुत अच्छा हो । इसके लिये बोने का नवीन तरीका 
असल में लाना चाहिए यानी नालियाँ बनाकर बोना 
चाहिए । ऐसा करने से पैदावार भी बहुत होती है, 
दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा आवपाशी नहीं करनी चाहिए । 
गन्ने का खेत कुछ ढालू लिए भी होना चाहिए, मगर 
ऐसा न हो कि एक तरफ़ ही पानी भरा रहे। 

( ३ ) बीमारी लगे हुए गन्ने जितने खेत में दिखाई 
दें, सबको जला देना चाहिए । यदि बीमारी गन्ने के 
कुछ हिस्से तक पहुँची हो, तो केवल उसी हिस्से को 
काटकर जल्ञा देना चाहिए । 

(२) जिस खेत में बीमारी लगी हुई दो, उसको 

अच्छी तरह से जोतना चाहिए और खेत में बामारी को 
मारने के छिये उसे मई-जून के महीनों में जोतकर 
ख़ाली छोड़ देना चाहिए । 
. (२) अक्सर किसान लोग गज्नों की फ़सल को 
काटकर खेत को बिला जोते पढ़ा रहने देते हैं और इसी 
से. दूसरे साल की फ्रसल ले लेते हैं । इसको अँगरेज्ी 
में Rat00nin९ झहतें हैं । 

जिस खेत सें बीमारी लगी हुई- हो, उसमें ऐसा 

कदापि नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जावेगा, तो 
तमास फ़सल तबाह हो जायगी । जिस बीमारी का अब 
तक ज़िक्र किया गया है, उसको बुरेनी ( Botany ) 
में Colletotatri cham Falcatuo कहते 
हैं। कुछ ध्यान देने पर ही यह बीमारी कब्जे में र 
सकती है। अब हम गन्ने की दूसरी वीमारी का थोड़ा- 
सा ज़िक्र और करतें हैं, जो कि Virus or mosaic 
disease 80 to 80% कहलाती है । इस बीमारी 
छे. फसल को ३० से २० फ्री सदी नुक्सान . पहुँचता 
है । त किसी गदन्न की पत्ती को रोशनी के 
सामने देखें, तो आपको बहुत-सी पत्तियों के रंग निरा 
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- ही करेगा, उसके लिये क्या कठिनता है। गोरर 


कै 
[ वर्ष &, खंड १, रश, 


दिखाई देंगे यानी कुछ काले-पीले धढ्बे या रजे) - 
आएंगे । ये वे धब्बे होते हैं, जो कि बीमारी भ 
हैँ । ये बीमारी लगे हुए गन्नों अक्सर सुरमा जञ 
ऐसा गन्ना छोटा, पीला और कमज़ोर रह श 
आर आखिर में सूख जाता है । यह बीमारी को 
सुक्राबले में पोंडे में ज़्यादा लगती है। जो इलाज ष 
बीमारी में लिखे हैं, उनके अद्गावा नीचे लिखे ह 
अमल में लाने चाहिए | 
( १ ) जब यह थीमारी पत्तों पर दिखाई ३/ 
SPr2yi0g करना चाहिए, यह एक पिचकारी ३ 
हुईं मशीन होती है। इस मशोन में बीमारी को मं 
चाली दवा का सल्यूशन हल करके डालते हा 
हवा के ज़ोर से फ़ेन की तरह निङलता है और ह्‌ 
बारीक तह में पत्तों पर गिरकर बीमारी कोः 
देता है । ॒ | 
` (२) ऐसी गद्न की क्षिस्में इस्तेसाल करनी च. : 
जिसमें बीमारी न लगती हो । | 
(३) फसञच का दौर व वारो ऐसी रखत्री चाहि! 
इस दौर में मक्का की फ़सल्ल न आ सके । 
जो किसाव इस फसल से फ़ायदा उठाना चाहें 
उनको इन बीमारियों का इलाज ज़रूर करना चा 
और इससे बचना चाहिए । पाठक को गन्ने ढी॥ं 
और चीमारियाँ बतलाई जायँगी । 
र विश्वनाथ का । 
x % . 
२, व्यापारिक अबंध ' 
आज व्यापारिक संगठन, प्रबंध और संचालन कि 
व्यापारिक शिक्षा की बी “| 
आवश्यकता हो गई है । पहले * 
सी बात अब नहीं रही है कि बनिए का बेटा तो र 


प्रबंध-कला 


पहाडे और हिसाव-लेखा सीख लिया किं | प्‌ 
डुकान पर और बन रए व्यापारी | कहना है । , 
आज स्वजात युद्धि होने पर भी व्यापारिक रि | ह 
बड़ी आवश्यकता है और इसकी शिक्षा विता कर ह्‌ 
चलने का। अब व्यापार की रोति, नीतिं, # प 
प्रणाक्षी आदि सब बातें एक बढ़ी भारी क j उ् 
आह, चाहुरी: का काम हो गईं हैं और ध्यापर हे 
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पर उसके प्रस्फुटन, उपयोग और व्यवहार के लिये आज- 


! कत्र के नवीन ज्ञान और शिक्षा की बड़ी भारी आव- 


श्यकता हे । । 
चहद पुराना ज्ञमाना अब गया, जिस समय हमारे 


` पुरखा घर पर बैठे-बैठे चाहे जैसे व्यापार चलाते रहे। 
बाहर से माल मँगाया और बेच दिया या अपने यहाँ 
* से बाहर भेज दिया और घर बेठे मुनाफ़ा हो गया। 
, क्या भाव आया और कया भाव बेचा, कोई पृछनेवाला 


नहीं था। पर अब ज़माने नें प्रा खाया है और कोई 
भी पदार्थ हो, कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या 


| दाम पडता है आदि बाते छिपी नहीं हैं, सब कोई जान 


सकते हैं । यह भो नहीं कि एक पदाथ .एक ही जगह 


से आता होया एक आप ही मँयानेवाले हों । इस 
' भाँति यह बात प्रत्यक्ष है कि आज ब्यापारिक संसार 


में जो बातें पैदा हों गईं हैं एवं जो प्रतिद्वद्रिताएँ मच 


॥' गई हैं, वे पहले न थीं । ब्यापारिक क्षेत्र में आज जो 


चिताएँ और फंमरदें सामने आती हैं, वे कुछ समय 
पहले तक न थीं और इसलिये उस समय ब्यापारिक 
शिक्षा की अले ही आवश्यकता न रही हो, पर झाज 


' व्यापार की शिक्षा एक ही रूप में नहीं, पर उसके 


भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंथ और शाखाओं में शिचा और 


, शान का प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन 


समय में इस ब्यापार का आज-जैसा भीम रूप न था 


और वह छोटे रूप में होने पर भी मुनाफ़ा काफ़ी था 


पदार्थे को खपाना 
है उस पदार्थ को बनाकर उसे खपाने की पिता े,अल्त.० ।जपासःका, सहान, करना है । समय के साथ जो जाति, 


' एवं आज की भाँति पग-पण पर हानि का' भय नहीं 
, रहता 


था । स्थानीय किंवा दूरदेशीय किसी भी तरह 
ज के सदश प्रतिद्वंद्विता का भय न था और न 
उस समय दुनिया को सारी शक्षियाँ दुनिया के बाज्ञारों 


, पर आज की तरह दाँत चबाए चेटी थीं । एक और 
| सुसीबत यंत्रकला के प्रचुर प्रचार और उपयोग से 
। पदों के बेहद 

| वाले पर किसी 


निर्माण से पैदा हो गईं है और बनाने- 
तरह से अपने पदार्थ को खपाने की 
चिता सवार है। एक तरफ़ एक पदार्थ का बनानेवाला 
दुनिया के किसी प्रदेश को अपना बाज़ार यनाकर अपने 
चाहता है, तो वह प्रदेश स्वयं भी 


D अपि, ऽह, और -बागित्य. n Kosha 


पिन कक का जाए 3 अप अर जन रुप 
“इन सबके संयोजित और विशाल ज्ञान का होना 
बड़ा ज़रूरी है। स्वजात बुद्धि भी काम की चीज्ञ है, 
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है, यथा लंकाशायर की मिलें अपने कपड़े की भारत में 
बिक्री के लिये व्यग्र और चिंतित हैं, तो भारतीय सिलें 
स्वय अपने कपड़े का यहाँ किसी तरह खपाने की 
चिंता में हैं । माल को लाने और ले जाने के साधन रेल 
और जहाज्रों में दूर देशों से शीघ्र और सस्ते भाडे में 
माल के आने-जाने ने भी व्यापार के क्षेत्र कों विस्तृत 
चना दिया है और सारी दुनिया ही एक बाज़ार बन गया 
है। इन सब बातों से व्यापार का भेद और परदा निकल 
गया है और देश-विदेशों में प्रायः सर्वत्र एक से फर 
या समान भाव पर चाहे जहाँ माल मित्र सकता है। 
समान हो नहीं पर बहुधा उल्टी गंग्रावाल्ो बात भी 
देखी जाती है अर्थात्‌ उपज की जगह से बिक्री की जगह 
मात्र सस्ता मिल जाता है। बात यह होती है कि माल 
ला-्ाकर ढेर कर दिया जाता है और माल जम जाने 
से भाव गिर जाता है। इसी भाँति पहले मालन ख़रीद- 
कर फिर वेचा आता था, पर आजकल आमदनी बेचने ढी 
प्रणाली जारी है, किंवा भाथे भरकर भी वेचा जाता है, 
जिससे तेज्ी-मंदी) सस्ते या महँगे भाव के पदार्थ के आने 
के पहले ही दूरदेशीय बाज्ञारों में अ! धमकती है । डाक 
ओर तारों द्वारा ख़बरों के आने-जाने से भी बाजारों सें 


` तेज्ञी-मंदी और चढ़ाव-उतार बात-की-बात में आा जातें 


हैं । उदाहरणाथ विलायत से.हड़ताल की ख़बर आते , 
ही भाव चढ़ जाते हैं। चाहे हड़ताल कुछ दिन रहे या 

शीघ्र ही शेष हो जाय, पर एक बार तो ख़बर के आने से 

हलचल मच ही जाती है। 

इस प्रकार पदार्थः के भाव-ताव एक नहीं, पर कई 

बातों पर आश्वित हैं। स्थान, श्रम और पूज इन तीन 

बातों के साथ ही आज एक चौथी बात “'प्रबंघविद्या” 

भी खड़ी हो गई है और आधुनिक व्यापार-संसार में 

यह बात बड़े महत्त्व की हो रही है प्राचीन समय का 

सीधा-सादा प्रबंध उस समय फे लिये भले हो काफ़ी 
था, पर उससे आज काम चलना कठिन ही नहीं, बल्कि 

असंभव हो गया है। हम तो हमारे चले आए हुए मार्ग 
पर ही चलेंगे | क्योंकि वह हमारा प्राचीन मारा है । ऐसा 
कहने या करने से इस नए ज़माने की तेज़ घुडदौड में 
पीछे रहने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता और 
कहना होगा कि यह अपने नाश र मर मिटने के | 
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देश या राखू. नहीं चलता है उसकी अधोगति आर नाश 
के सिवा और क्या भवितब्य हो सकता है । समय की 
राति और लहर को रोक लेना असंभव है, इसलिये इस 
लहर में जो अपने को ठीक से सआकर ठीक दिशा सें 
उतरता है, उसे वह लहर सफलता र समृद्धि तक 
पहुँचाती है भौर यदि उसी का विरोध किया गया, तो 
इससे उल्टी राह में पड़कर नीचे दय रहने के सिवा 
आर क्या हो सकता है । ब्यापारी संयोजन और ध्रबंध- 
कला की उन्नत और परिष्टःत शिक्षा की ओर अभी तक 
भारत में उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और चाहे जिस 
तरह बिना किसी निश्चित प्रणाली के काम आरंभ कर 
दिया जाता है। एक नहीं सैकड़ों ब्यापारिक उद्योग--जो 


विना पूर्ण इतिहास, वर्तमान दशा और भविष्य की तद्विप- 


यक संभावनाओं के ज्ञान के विना आरंभ किए गए--- 
उनको बीच में ही खंड-मंड होना पढ़ा है । कभी-कभी 
व्यापार में हुल्नह़ मच जाया करता है, जिले अंगरेज्ी 
में बूस ( 800707 ) कहते हैं । ऐसे समय में सबका 
ध्यान उसी ब्यापार की तरफ्र दौड़ जाता है और उससे 
वह व्यापार वास्तविक व्यापार न रहकर उसमें सट्टा ज्ञोर 
पकड़ लेता हे । तब पदार्थ के दाम बेहिसाब बढ़ आते है 
ओर उस समय लोगों को मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा दीखने 
लगता ह । यह सब कोई भूख जाते हें कि ऐसा समथ 
एक असाधारण समय हुआ करता है। बह सदा नहीं 
रिक सकता । इसलिये जब उस बूस का शंत होता है, 
सट्टा भी अपने उतार पर झाता हँ और भाव नीचे दूब 
जाते हैं। इस तरह को बातों पर विना ध्यान दिए ओो 
भी व्यापार, व्यवसाय आरंभ कर दिए जाते हैं, मकी 
दृशा शीघ्र ही चिंताजनक हो जाती है । बूम के समय 
बड़ी-बड़ी आशाएँ और भविष्य नज़र आते हैं और ड 
समय उसमें पढ़ने में ज़ोर नहीं आता, पर जब उस 
बूसरूपी उवार-भारे का उतार आता है, उस समय 
कुछ समर में नहीं आता कि क्या किया जाय | 
* महायुद्ध के समय में हैसियत को याइरी माँग के 
कारण जूर-मिलों ने भारी झुनाफ़ा कमाया । उस 
समय शझर-बाज़ार में कितना ज्ञोर का सट्टा फाट का 
चला और युद्ध समासत होने पर उस यूम का भी अंत 
हुआ और शे्रर-बाज्ार की सारी चहल्ल-पहल और आ 
भी न-जाने कहाँ गईं । इसी भाँति 
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के बाज़ार में भो बाहर से साल थाने में प्रत्ति३ - 
कारण बहुत तेज्ञी आई और एक-एक के दो-दो | 
कपड़े के बाज़ार में भी नंवरो माल का सह इ] ि 
चल पड़ा था एवं नए-नए इंपोर्टर खड़े हो गए। ह 
जो बड़े कुशल व्यापारी हैं, समझे हुए बैठे थे दि = 
के बाद उतार आना अवश्यंभाची है, इसद्षिए ३ 
समाप्त होने पर कपड़े के बाज़ार में जो सुरती आई, ३ 
अँंगरेज़ञ इंपोर्टों को कोई क्षति नहीं पहुँची को. | 
उन्होंने विना आफ़र के बाहर से साल सँगाना बद्‌; 
दिया था । बाज़ार की आफ़र न होने पर थे भ 
युसदियां ओर दलालों से आफ़र लेने लगे, पर ह 
झाफ़र के काम करने की उन्होने आनों शपथ लेहं 
इससे यद्द हुआ कि बहुतेरे सुसद्दी और दल्लब्ं: | 
पहले जो रुपया बनाया था, वह उन्हें निकाल कु | 
पड़ा ऑर दिना समर इंपोर्ट का कार-बार करे. . 
की भी वह्दी दशा हुईं । ये सब उदाहरणस्वर्प ४ 
हैं कि आजकल व्यापारिक शिक्षा एवं भूत-भविष। | 
विचार विना व्यापार करने से क्या उशा होती है। एं : 
लिये कहना पड़ेगा कि आजकल व्यापार में आफिं. : 
सामाजिक, राजनैतिक एवं क़ानूनी सब त! : 
की बातों पर विचार करना ज़रूरी हो गया! ' 
ब्यापार की संयोजना के लिये पहले यह घोर : 
चाहिए कि किस व्यापार को करेंगे, वह एक चलता. । 
काम है या नया काम उठाना है। यह निश्‍चय हे! । 
पर उसके बावत पूर्ण अन्वेषण दःरना चाहिए । {न ¢ 
स्थिति का अध्ययन, उसकी वर्तमान कें साथ तुश 
भविष्य में उसके फेलाबव और उन्नति की ई 
पूर्ण विचार करना चाहिए । कितनी चालू पूंजी च 
कितनी लगा रहे हैं और आगे से आवश्यकता हो 
जुगाड़ का क्या साधन हो सकेगा, खर्च क्या | 
और साधारण स्थिति में क्या लाभ होगा प pn 
र्मिक हानि शौर लाभ की क्या और किंतनी | 
नाएँ हैं, इन सब बातों का पूर्व में ही भली भ द 
कर लेना योग्य है। यह सब विचार कर लेने ५९. 
रिक उद्योग में पड़ना चाहिए। व्यापारिक | 
के लिये व्यापारिक बुद्धि एवं शिक्षा दोनों १ 
और दोनों के मेल से 'सोना और सुगंधवाली  ॥| 
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द समय, कापड, ००च्छित्री, है-+ पहले अपने-आप कारबार करने श्र हे च | 


शाशिवन, ३०७ छु० सं० ] 


क्योंकि सुनाफ़ा अधिक था, चाहे कारबार का परिमाण 
थोड़ा रहता था । पर आजकल अधिक-से-श्रधिक काम 
और थोड़े-से-थोड़े मुनाफे में ही व्यापारिक कौशल रह 
गया है। कहावत है कि “थोड़ा सुनाफ़ा अधिक उथले'” 
“Small profit and quick returns.” आज 


' ज्लाखों-करोंड्ों की पूँजी आर एक कारदार में बहुत-से 


भागीदारों का जुटाव, दुनिया के दूरदेशों के साथ संबंध, 
संपर्क, सैकड़ों-हज़ारों सजूरों और काम झङरनेवालों का 
संगठन और प्रबंध आदि सब बातों की शिक्षा और ज्ञान 
का होना आवश्यंक है। एक व्यक्ति से आजकल के 
विशाल कारवारों को चलाना अधिक संभव नही, इस- 
लिये कंपनी अर्थात्‌ सिल इर काम करने के लिये नियम 
र क़ानून बने हुए हैं । उनका ज्ञान होने से और उनके 
अनुरूप चल्ने से किसी बात की कठिनाई नहीं आती 
और कारत्रार में विशेष सुत्रिधा रहती है। इसी भाँति 
कारवार बड़ा ओर विशाल होने से काम के करनेवाले भी 
बहुत होते हैं। उनकी देख-रेख और संचाल्लन का ज्ञान 
सी होना आवश्यक है । केवल यही नहीं कि कारख़्ानों 
में ही मजूरों और काम करनेवालों का प्रबंध करना पड़े, 
पर आफ्रिसों ( दफ्तरों ) का भी विशाल आयोजन और 
उनमें क्लकों और भिन्न-भिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं 
का संगठन और संचालन करना होता है। कारबार के 
परिमाण के हिसाब से ही आफ़िस का संगठन करना 
पड़ता है । आज भारतीय व्यापारियों के अपने दिं में 
ही बड़े व्यापारी और कारबारी बने रहने से कुछ नहीं 
होता; क्योंकि बहुतों के हिसाब-किताव और लेखे का कुछ 
भी पता नहीं रहता, वषो तक आँकड़े जुड़ नहीं पाते 
आर कया हानि-ल्लाभ रहा, इसका कुछ पता नहीं चलता । 
विदेशों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भारतवर्ष में भी जो 
बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी आफ़िसों में काम करनेवालों की 
लंबी कतार और संख्या देख-सुनकर आश्चर्य हो जाता है। 
इस्ट-इंडिया-रेलवे कंपनी के दफ़्तर में सौ, दो-सौ, पाँच-सौ 
नहीं, पर हज़ारों की संख्या में क्लर्क ल्लोग काम करते 

और वे सब कई विभाग ( Divisi0ns ) और उनके 
कई उपविभारा (Departments) में विभक्ग हैं--यथा 
लोको,ाडिट, दू फ़िक, अकाउंट, स्टोर, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग 
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ही चल सकता है। विना संयोजना के एक छोरे-से 
कारवार, दुकान या गाही के काम में भी कितना अंधेर 
और गोलमाल रह सकता है । कारख़ानों और प्रैकट- 
रिया की संयोजना और प्रबंध की वात छोड़ दीजिए, 
आफ्रिसों के प्रब्रंध में भी उचित ज्ञान और शिक्षा की 
बड़ी भारी आवश्यकता हैं । भारतीय कारवारियों की 
आफ्रिसों के संगठन थर संचालन में बिइला-ब्रादर्स 
की आफिस का ढ'ग बड़ा अप-दू-डेट और प्रशंसनीय । 
भारतीय व्यापारियों की ऐसी आफ़िसे कम ही देखने में 
आई । वह दिन कब आवेगा, जब भारतव्ं में भारतीय 
व्यापारियों द्वारा संचालित एक नहीं, पर कई तरह के 
काम करनेवाली बिड़ला-बआदर्स-जैसी सैकड़ों ब्यापारिक 
आफ्रिसं नज़र आदंगी । व्यापारिक शिक्षा में एक 
नहीं, कईं शाखापे बन चुकी हैं, यथा प्रबंध-विद्या 
( Managetship ), हिसाब-विद्या (4ccounta- 
709 ), विक्रय-कल्षा ( Salesmanship ), मंत्रित्व 
( Secretaryship ), खोमा ( Insurance ), बैंक 
( Banking ), विज्ञापन ( A.dvertisment ) 
आदि कितनी ही शाखाएँ व्यापारिक विद्या की मौजूद 
हैं। यद्यपि भारतवर्ष में इनकी एथकू-पएथक्‌ उच्च शिक्षा 
का समुचित आयोजन नहीं है। विदेशों में इन विषयों 
की उच्च शिक्षा दी जाती है और भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
प्रवीण कारबारी ( £४९75 ) ऊँचे पदों को ग्राप्त कर 
बड़ी-बड़ी तनख़्वाहों पर यहाँ आरत में भी सैकड़ों की 
संख्या में मौजूद हैं । वहाँ के साहित्य में भिन्न-भिन्न 
विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं और इन विषयों का 
वर्णन इस छोटे-से लेख में करना असंभव है। यहाँ तो 
केवल व्यापारिक प्रबंध का महत्व दिखाने से गरज्ञ है 
इसलिए अब व्यापारिक संगठन का हाल सुनिए । 

` किसी भी ब्यापारिक प्रयास को एक व्यक्ति अकेला 
भी उठा सकता है। इसमें सब कार्य 
का कतो-धर्ता और हानि-लाभ का 
स्वामी वही रहता है । कितु बहुधा यह होता है 
कि किसी ब्यक्लि में किसी मुख्य ब्यापार के लिये 
विद्या, बुद्धि और कौशल तो है, पर आवश्यकीय 
पूँजी का जुगाड़ भहों है । इस दशा में किसी 
पूँजीपति को खोजकर उसे अपने काम में जुटा लेने 


व्यापारिक संगठन 


आदि श्तना बिशाल करबार उचित संप्रोजना के, बल र॥०॥ की।०- शहर व. प्रड् ती है ॥ दोनों के जुड जाने पर चे 
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भागीदार हो जाते न कल किरा इप परिसाथ सब्र बातों का पहले हो भलो भति लि. >. 0६ और निश्चित किए हुए परिमाण 
में चे उठाए हुए कारवार में हानि-ल्लाभ के जुम्मेवार हो 
जाते हैं । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के व्यापार में एक साथ 
जुटने के और भी कारण हो सकते हैं, पर यह एक 
प्रधान कारण होता है। यह भी हो सकता है कि व्या- 
पारिक योग्यता रखनेवाला पूंजी न होने पर उधार लेकर 
कारवार चलावे, पर यह सबंदा संभव नहीं और उचित 
भी नहीं । इज़्ज़त और नाम होने पर उधार मिलना 
भी कठिन नहीं एवं आधुनिक समय में बेंकों द्वारा भी 
बहुत कास चल जाता है, पर पहले अपनी कुछ पूजी 
होना आवश्यक है और इस विषय के अनुभव रखनेवालों 
का तो कहना है कि पूंजी, अच्छी काफ़ी होना चाहिए । 
एक कहावत भी है कि “ओोछी पूंजी धनो को खाय”' 
अर्थात्‌ उपयुक्त पूंजी न होने से, कारबार का नाश हों 
जाता है। इसलिये यह सब कुछ उधार लेकर काम 
चलाने की बात सर्वोचित नहीं । इसी भाँति पू जीवाद्धा 
योग्य पुरुषों को नौकर रखकर भी कास चला सकता है 
र बहुधा ऐसा होता भी है । पर यह बात सहज ही 
ससक सें आ सकती है कि जिस व्यक्ति की कारवार के 
हानि-लाम में हिस्सा-पाँति है, वह उस कारवार की 
उन्नति और वृद्धि के लिये जितनी जी-जान लड़ावेगा 
चैसा और किरी ५णाली से संभव नहीं । इस प्रकार 
भागीदारों के जुटान पर कारबार की सफलता बहुत कुछ 
आश्रित है। भागोदार का अर्थ यही है कि किसी कार- 
बार में सो अपनी पूजी, श्रम या बुद्धि को जुटाकर उस 
कारवार के हानि-लाभ में अपने को भागीदार वनातें 
हैं, वे झगीदार हैं । इसमें पारस्परिक विश्वास पर काम 
चलता है ओर इसलिये भागीदार बनाते समय भागी- 
दारो की नेकनियती और आचार-ब्यवहार का भल्ली 
साति विचार क्रः देना चाहिए । बात यह है कि सागी- 
Cs कारबार की देन-लेन 
उम्मवार रहता है । कारवार 
में किसी भी भागीदार की पाति चाहे जितनी क 
या अधिक हो अथवा उसने चाहे जितनी पूजी लगा र 
हो, देनदारी में उसकी जुम्मेवारी अ द्‌ 
इसलिये एक भागीदार की रालती 
सब भागोदारों को सहना पड़ता है 


। प्रत्येक भागीदा 
कितनी पं जी लगावेगा, और कितनी र 


नी बति J वहे है: 
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सत्र बातों का पहले ही भली भाँति निर्णय ` 


४ ले नणय और ह 
पढ़ी हो जाना चाहिए । कारवार आरंभ करते समय 


बात भ्यान में नहीं आती कि आज भागीदारों 


जैसे हैं, वेसे सदा रहना संभव नहीं । एवं कशि 
या लाभ के समय बखेडा खड़ा होना बड़ी वात इह । 
इसलिये पहले हा सब ठीक-ठाक कर लेना अच्छा, 
पाँति-पू जी के परिमाण में नहीं रहती है । अधिक n 
लगानेवाले की पाति थोड़ी लगानेवाले से कमर 
बराबर भी हो सकती दै । काम करनेवाले भागोदा३ 
पाँति के लिये उसके काम का विचार किया जाता| 
और कभो-कभी उसे वेतन या हाथ-ख़चे अन्वग फि 
जाता हवै । इस तरह काम करनेवाला ( Working] 
और पूँजी लगानेवाल्ल (5।९९7 ० financing 
भागीदार, ये दो भेद हुए । 
भारत में विना समुचित ल्िखा-पढ़ी या निर्णय हे 
भागीदार मिलकर भागीदारी में कारवार करने ग्रम 
अपने संयुक्क कुटुम्त्र ( 07 £870]} ) के रुप 
चले आए हुए कारवार को करने की ग्रणाली बू 
प्रचलित है । इस प्रकार विना सरकार में रजिस्टी का 
कारवार करने से बहुत हानियाँ हैं, पर इस पर # 
ध्यान देता है। कह देते हैं “कौन खटपट करे, हमें ह 
आवश्यकता है, जैसे चलता है वैसे चलने दो ।? प्रारंभ *ै 
थोड़ी-सी खटपट बचाने से आगे बड़ी-चड़ी दुविधा र 
संकरों में पड़ना पड़ता है । रजिस्ट्री कराने से व्यार 
लाभ हैं, इस बात को न जानने एवं रजिस्ट्रो करे 
कारवार-संबंधी सब बात प्रकट हो आयगी, इस म 


कारण बहुधा लोग कंपनी ला ( Company Lan ' उ 


के उपयोग से वंचित रहते हैं । कारवार को हि 
( Limnited ) अर्थात्‌ नुक्सान की दशा म : 
हुईं पूंजी तक परिमित न करने के कारण मागीर 
अथवा कुटु'व के छोटे-बड़े प्रत्येक व्यक्ति को " 
पाई तक निकाल देने की संकटावस्था में गिरता 
है । एवं एक कारवार के बिगड़ जाने पर अन्या ¢. 
बारों को धक्का लगता है और बहुधा एक कार 
नाश या संकट अन्य सब कारबारों को ले हों 
इसके अतिरिक्त सरकार के यहाँ रजिस्ट्री ॑ 
इनकमरेक्स के चुकाने में कितनी घड़ी हानि है. 
पबिधा"होती"है। यह बात ध्यान देने योग्य दै! ०. 
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| आश्विन, ३०७ तु० खं° ] 


' की इई फ़र्म को एक वर्ष में ९ लाख रुपया मुनाफ़ा 
बैठा है । उसमें बरावर की पाति के ₹ भागीदारों में 

प्रति भागीदार एक लाख रुपया आया । इस दशा में 
, प्रत्येक भागीदार की पाँति में आईं हुईं एक लाख की 


रक्रम पर अलग-अलग इनकमटैक्स लगेगा । प्रथम 


४ ५४० इज्ञार पर सुपरटेक्स मुआफ़ होने से बाक़ी १० हज़ार 
| पर एक आना प्रति रुपया के हिसाब से प्रति 
$ भागीदार ३१२) रुपया लगा । यही अ्विभाजित 


उवाइंट फ़ेमली कारबार में बराबर कीं पाति के पाँच 
भागीदार होने पर भी कुल ८२८१२॥) रुपया लग 
जायगा । क्योंकि इस दशा में ₹ लाख को रक़म एक ही 


। समझी जायगी और उसमें से प्रथम ७१ हज़ार पर छोड्‌- 


कर वाक़ी ४७ लाख पर टैरस लगने से पहले २४ हज़ार 
पर एक आना प्रति रुपया लगेगा और फिर प्रति १० 
हज़ार पीछे आध आना प्रति रुपया बढ़ता जायगा और 
इस हिसाव से कुल ८२८१२॥) रुपया लगेगा । रजिस्ट्री 
की हुईं फ़में को केवल १४६२४) रुपया लगेगा । | 

भागीदारी के कास में जोखिम बदी भारी रहती है। 
नुक़सान के समय प्रत्येक भागीदार की लगाई हुई रक़म 
के अतिरिक्त जो कुछ माल-मिल्कियत भागीदारों के पास 
होगी, वह देनदारी चुकाने में ससूची दे देनी पड़ेगी और 
इस तरह से वर्षों के श्रम और बचत से एकत्रित की 


` हुई निजी संपत्ति भी पानेवालों के लिये खुली रहेगी। इस- 


लिये यदि किसी कारवार को ग्रार भ में लिमिटेड रूप देना 
सभव न हो, तो आगे चलकर जब प्राइवेट भागीदार ही 
का कारबार अच्छी उन्नत दृशा को प्राप्त हो आय, तब 


| उसे “लिमिटेड कंपनी? के रूप में परिवर्तित कर देना बहुत 
' दी अच्छा है । कितने दुःख की बात है कि भारत में 
| इस कंपनी-क्रानून और व्यापारिक संगठन से बड़े-बड़े 
| कारवारी भी अनभिज्ञ रहते हैं एवं यह सब करने में ख़र्च 


और झंझट समरूकर इस प्रणाली से उचित लाभ नहीं 


! 5 । इँगलेंड में १०० पौंड से लेकर ऊपर में १० लाख 
' पड तक की पू'जीवाली कई प्राइवेट कंपनियां हैं । वहाँ 
। षह बाधा या विचार उपस्थित नहीं होता कि कम पूंजी 


से भकार रजिस्दों कराई जाय । भागीदारी के कार- 
जार की अपेक्षा ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी? के रूप से कास 
कई लाभ हैं । ज्याइंट-स्टाक-कंपूनियाँ दो तर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, 
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भवे, छे यह बात स्पष्ट हो जायगी । मान लीजिए एक रजिस्ट्री 
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की होती हैं--एक प्राइवेट और दूसरी पढिलक। दो 
व्यक्ति मिलकर प्राइवेट और कम-से-कम ७ से पडिल्क 
कंपनी खोली आ सकती" है । पहली में अधिक-से-अधिक 
० भागीदार हो सकते हैं; पर दूसरी में इसकी कोई 
सीमा नहीं । 

भागीदारी के काम में और कंपनी में बहुत भेद हे। 
यथाः-- 

( क ) कंपनी उसके मेंबरों ( आगी दारों ) की क़ानून 
द्वारा स्थितिप्राप्त एक संस्था हे । जिसकी स्थिति मेंबरों 
से सर्वथा भिन्न होती है। 

( ख ) भागीदारी के काम में प्रत्येक भागीदार की 
कारवार में अपरिमित जुस्मेदारी रहती हे। कंपनी में 
ऐसा नहीं है। कंपनी के शेअरहोरडर आपस में एक 
दूसरे के प्रतिनिधि नहीं होते और न कंपनी को ही उसके 
शेरहोर्डरों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । इसलिये 
शेअरहोसडर क्ञोग कंपनी की देनदारी के अर्थ अपने 
शेश्ररों की रक़म के अतिरिक्त और कुछ जुम्मेवार नहीँ 
होते । 

(ग ) कंपनी का प्रबंध डाइरेक्टरों के बोर्ड द्वारा 
परिचालित होता है और डाइरेक्टरों का चुनाव शेश्जर- 
होल्डर लोग करते हैं । इसलिये कोई भी व्यक्तिगत किसी 
भी तरह की जुभ्मेवारी में कंपनी की तरफ़ से नहीं उतर 
सकता और न कंपनी की मिहिकयत को व्यवहार में ला 
सकता हे । भागीदारी के कास सें प्रत्येक भागीदार को 
कारबार में लेन-देन आदि का बराबर अधिकार रहता है । 

( घ ) कंपनो का शेझरहोल्डर कंपनी के साथ कंट्राक्ट 
ग्र्थात्‌ लेन-देन कर सकता है, पर भागीदारी के काम में 
भागीदार अपनी फ़र्म के साथ कंदूएक्ट नहीं कर सकता है । 

इँगलेंड में सन्‌ १३२६ में ३७१८८ कंपनियाँ थीं, 
जिनमें ८१३४८ प्राइवेट और १६२४० पडिलक थीं । 
इस हिसाब से वहाँ की रजिस्ट्री को हुई कंपनियां की 
समूची संख्या में प्राइवेट कंपनियों की संख्या ८३ प्रति" 
शत थी । भारतवर्ष सें मिल्लों और कारख़ानों का संगठन 
झवश्य-ज्वाइंट-स्टाक कंपनी के रूप में है, पर अन्य कार- 
बारों में इस म्रणाली का व्यवहार बहुत कम पाया जाता 
है। यहाँ इसके लाभ से अनभिशता और रजिस्दी 
कराने के रेझर के सय से इस प्रणाली का उचित प्रचार 
नहीं है । इँगलेंड में रजिस्टी कराने और उवा 'ट-स्टाक- 


aranasi. 
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वहाँ कम-से-कस १०० पौंड की पूँजी से भी. प्राइवेट 


उवाइं ट-स्टाक-कंपनियाँ रजिस्टर की हुई हैं। बहुधा ज्वाइंट- - 


स्टाक के रूप में रजिस्ट्री कराने से यह भय रहता है कि 
कंपनी की पूंजी, पैदा आदि बातों को प्रकाश में लाना 
पड़ेगा । इस विषय में यह ध्यान रखना उचित है कि 
पड्लिक-उवाइंट-स्टाक-कंपनी को अवश्य अपने हानि-ल्लाभ 
के आकडे और रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करनी 
पड़ती है, पर प्राइवेट-उवाइंट-स्टाक-कंपनी के लिये यह 
आवश्यक नहीं । प्राइवेट-उवाइंड-स्टाक-कंपनी की ये 
विशेषताएँ हैं कि उसे अपनी नियमावली ( [?70808- 
€६०8 ), आँकड़ या रिपोट ( Balance sheet and 
profit and loss 2९०० ) पडिल्ञक कंपनियों की 
तरह रजिस्टर के पास पेश करना नहीं होता और न 
उसके हिसाब पासशुदा आडीरर से जँचाने की आवश्य- 
कता होती । इस प्रकार प्राइवेट उबाइंट-स्टाक-कंपनी की 
आर्थिक परिस्थित दूसरों के सामने प्रकाशित करने की 
आवश्यकता नहीं होती । केवळ रुपया भरी हुई पूंजी 
( Paid up capit०]) रञिस्टूपर को बतलानी पड़ती 
'है। इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के रूप में कारवार करने 
से बहुत सुविधाएँ हैं । जुम्मेवारी परिसित रहती है और 
साथ हो ९० की संख्या तक अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का 
चुनाव कर उन्हें शेश्ररहोरडर बनाकर पूँजी का जुराव 
किया जा सकता है । प्राइवेट कौटुंबिक कारवार का 
सालिक बहुत आसानी से अपने कारबार को प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर अपने पुत्र और 
पुराने विश्वासी नौकरों के हाथ में कारवार को सौंप 
सकता है। 

इस अकार वाणिउ्य-ब्यवसाय में संगठन का काम 
सबसे प्रधान है । व्यापारिक प्रबंध के विचार में यह बात 
सबसे मुख्य है । विना भक्लो प्रकार सोचे-विचारे 'फुर्ती 
के जुटान से न-जाने क्या-क्या संकट उपस्थित हो सकते 
हैं। इसलिये पहले संगठन का काम भली भाँति सोच- 
दिचार कर समुचित रूप से सम्पन्न करना चाहिए । 

कारवार का भला-वुरा उसकी जगह पर बहुत कुछ 


कारवार का स्थान आश्रित है। दुकान, गिद्दी या आफ्रिस 
शोर अन्य साधन हैं जो कहो सबके लिये स्थान का 


चुनाव घहुत सोळळकनि्ारकर रभा co 


Digitized By Siddhanta नआ)” Kosha 


MD पथ... == 0) हुः न N\ । 
कंपनी का रूप देने में विशेष झंझट नहीं होती और तभी उचित है । दुकान ऐसे मौके की जगद पर होनी चाह 


जहाँ आहक आसानी से अधिक-से-अधिक संसा; 
पहुँच सकें । चाहे भाड़ा कुछ अधिक लग जाय, पक 


[ वर्ष ६, खंड १, संस 


मौके की हो । थोड़े-से भाडे की बचत के लिये र 


गली-कूचे में पीछे-दी-पीछे लेना कभी हितकर नह 


सकता, जहाँ आइक कभी भूले-भटके ही पहुँचने पह. 
इसी भाँति आफ्रिस की स्थापना में कई बातों के विश 


की आवश्यकता है एवं उसका विधि-विधान समुर 


ओर अच्छे ढंग का होना चाहिए, जिससे क्रिती ३ 
प्रकार की बदला-बद्ळी, कमजोरी या उन्नति-अवनति। 
बात फ़ौरन्‌ ध्यान सें आ जाय । भिन्न-भिन्न विरा 


का संचालन आर निरीक्षण सुगमतापूर्वक हो ४ 


अर किसी भी तरह की कठिनाई न पढ़े, सा! 
वायु और प्रकाश का आव,गमन अच्छा हो एवं ससर 
कर स्थान हो; क्योंकि आफिस के कार्य-संचालषगगं। 
बातें बहुत सहायक होंगी । मेले और अंधेरे स्पार 
जहाँ दिन के बहु भाग में भी बिजली जल्लानी पढ्ती। 
काम-काज में फुर्ती और सक़ाई नहीं आ सकती है। 


इसी भाँति आफ़िस एसे स्थान में होनी चाहि 
जहाँ उस काम की अन्य आफ्रिसे हों एवं उस घया! 
का होनेशला बाज़ार भी समीप हो, जिससे बाज़ार 
धट-बढ़, तेज्ञी-मंदी आदि बातें तत्काल सालूम है 
रहें ओो आक़िस बाज्ञार से दूर होती हैं, वे बाज्ञा। 


स्थिति का अनुसरण उतनी अच्छी तरह मह" 
सकतीं, जितनी उस कारवार के बीचो-बीच बसी! 
अन्य आफ्रिंसे कर सकती हैं । जगह काफ़ी होनी च| 
आर भविष्य में यदि अधिक स्थान की आवश्यकता 
तो स्थान बदलने की अपेक्षा वहीं अधिक जगाई ; 
जाना वांछनीय होगा; क्योंडि पुक़् बार जिस ला 
कास जम गया एवं जो ठिकाना प्रख्यात ही रर! । 
अमे हुए स्थान को बदलना अच्छा नहीं होगा। 4 
को बदलने सें परिश्रम और ब्यय के अतिरिर ल 
पुराने आहों के टूर जाने का भय रहता है। हैं । 


यहद ज़रूर है कि जब आरंभ में थोड़े लात | 


श्यकता हो और निकंट-भविष्य में अधिक, « द i 
कोई आवश्यकता या संभावना न हो, be ¢ 
पहले से हो बहुत आरी स्थान घेर छेत! ' | 
फिल ह होगी । 


} 


है | 


आश्विन, ३०७ लु० ख॑० ] 


स्थान ऐसा हो, जहाँ आहकों के आने-जाने में सुविधा 


। हो | यद्यपि लिफ़्ट दो, तौ भी जैसी एक आँगन या 
| पहले तल्ले की आफिस में आहकों का खुला आवागमन 


और पूछ-ताँछ रहेगी, चै्ली एक पाँचचें तल्ले पर स्थित 


आफिस के लिये आशा नहीं हो सकती । आफ्रिस का 


भीतरी निर्माण भी बहुत सोच-विचारपूर्वक होना 
चाहिए । चाहे जहां कुर्सी-मेज़ .या अन्य सामान के पड़े 


' रहने अथवा भिन्न-भिन्न विभागों का उचित निर्माण न 


होने से देखने में अच्छा न लगने के अतिरिक्ल काय में 
भी सुविधा नहीं रहती । सब विभागों की स्थापना इस 
तरह से होना चाहिए, जिससे संचालन देखने में अच्छा 


। लगे और काम-काज, आपस की पूछु-ताँछ, आवागमन 


आसानी से हो सके । जिन विभागों का निकट-संबंध 
हो, चे एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए । मुख्य-मुख्य 
विभागों के उच्च अफसरों कें कमरे मालिक ( Pr0ri€- 


। 07) या सबसे उच्च अफ़सर ( Head mM़ana४९ः ) 


के कमरे के समीप होने चाहिए । समूचे स्थान को छोटे- 
छोटे कमरों में विभाजित कर देने से प्रकाश और वायु में 
वाधा पहुंचेगी । इससे अत्लग कमरा केवल मात्षिक या 
प्रधान कार्यकर्ता का हो, जिसके काम-काज में एकांतता 
और गुसत्ता की आवश्यकता होती है । अन्य सब 
आफ़िसों का निर्माण खुले स्थान में दो । हाँ,आवश्यकता- 


' चुसार छोरी छुइ़ं या कठघरे से अले हो विभाजित फर 


दिया जाथ । 

जहाँ बाहर से मिलने आनेवालों की संख्या बहुत रहती 
हो, वहाँ उनके लिये जबतक दूसरा भीतर कमरे में हो, 
बाहर इंतज़ारो करने के लिये एक वेटिंग रूम हो, जहाँ 
एक सेज्ञ और कुसियाँ हों तथा सेज्ञ पर व्यापार-संबंधी 
पन्न-पत्रिकाएँ रब्खो हों। यह बात आजकल की उत्तम 
आफ्रिसों में बहुधा पाई जाती है। 

कारवार के स्थान अथवा आफ्रिस-निर्माण की इस 
नवीन प्रणाली के किये बहुत यह कह दं कि इससे 
भे क्या सतलब है, हमारे लिये तो हमारा पुराना 
ढंग ही अच्छा है, हम क्‍यों किती की नक्र करें। 


` इस जगह थोड़ा-सा चर्णन हमारे स्थानों का, जिन्हे 


गदी या पेढ़ी कहते हैं, कहना अनुचित न होगा; क्योंकि 
दसते यह बात समझ में आ जायगी कि जिस प्रकार 
इसारे कारवार के अन्य कई ढंग अच्छे एर, समयातु- 


कृषि, शिल्प और वाणि 
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सार नहं हैं, उसी प्रकार यह गददियों का ढंग भी काम- 
काज की उत्तमता में सहायक नहीं । गद्दियों में मनों 
रुईवाले लंबे-लंबे गद्दे और मसनद-तकिए्‌ होते हैं, 
जो इज्ञारों खटमल और कीड़ों-मकोढ़ों के घर होते हैं । 
दोपहर में काम-काज करनेवाळों का इनके सहारे 
इधर-उधर लुढंक जाना अथवा ऊँघना ही कह देता है 
कि हमारी इस प्राचीन प्रणाज्ञी से काम-काज में फ़र्ती 
और अच्छापन कहाँ तक झा सकता है। इसी गद्दी पर 
एक ओर बीमार पड़ा है एवं रात को तो सब सुनीम- 
गुमास्ते इन्हीं गद्दियों पर सोते ही हैं। वर्ष में केवल 
एक या दो बार दिव'ली या रामनवमी के समय गद्दे 


` उठाकर नीचे से भाड़ना-बुहारना किया जाता है एवं 


कई बार सोनेवाले गद्दियाँ ख़राब तक कर देते हठं । 
चाँदनियाँ मैल्ली और गंदी हो जाती हैं, पर धोवी धोकर 
ल्वावेगा तब बदली जायेंगी। एक बार इन चाँदनियों के 
बनाने में १००-१४० रुपया सले ही लग जाय, पर इनकी 
जगह सेञ्ञ-कु्सी लगाकर अँगरेज्ञी ढंग कौन करे । इसी 
साति यदि कोई १० से १ बजे तक काम करने को कहे, तो 
सालिक चट से कह देंगे, यहाँ पर अगरेज्ञी टाइम करने से 
काम नहीं चलेगा । यहाँ तो रात को भी काम करना 
दोगा । शौचादिक और ऊपर बासे में रोटी खाने का एक- 
डेढ़ घंटा बाद देकर सुबह से शाम तक आर रात्रि के बारह 
( कहाँ-कहाँ एक दो बजे तक ) मुनीम-गुमास्तें. यहाँ 
गदियों पर आयाद्‌ चाहिए, चाहे चे बैठे इधर-उधर गप्प 
लड़ातें हों, ऊँध रहे हों, किंवा अपने दादों को खुजलातें 
र ससों को पपोलने में ही अधिकांश समय क्यों न 
बिता दें। यह बात भज्ञीभाँति सिद्ध हो चुकी है कि 
उचित आर नियमित काल तक काम करने से फ़तीं 
गर तेज्ञी का परिमाण अधिक. रहता है या न-आने 
ढीलम-ढाले काम के ढंग को छोड़कर तेज़ो और फुर्ती के 
साथ १० से ९ या ६ तक काम करने का ढ'ग नौकर 
और गुमास्सों में एवं उसी प्रकार कास लेने की तमोज्ञ 
मालिकों में क्ष आवेगी । भारत में सजूरों और अस- 
जीवियों के रहन-सहन ओर परस्थिति पर बहुत कुछ 
आलोचना हुआ करतो है, पर इन ऊँची-ऊँची कोठियों में 
गद्दी या पेठियों में काम करनेवाक्के गद्दी के कीड़ों या कीड़ों 
द्वारा सताये जानेवालों की दुशा में सी बहुत कुछ सुधार 
सौर परिवतन की आवश्यकता है। इस जगह विलायत 


i Math Collection, Varanasi. 
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से आये हुए एक अंगरेज़ की बातचीत का क वा 
करना अनुचित नहीं होगा | उसने यहाँ के ढंग को 
देखकर पूछा-- 4, १ 

बड़े बाज़ार के ये कारबारी लोग कलकत्ते में अकेले 
रहते हैं या घर-बार-सहित १ (7, B27]2t92! D0 
these people of Burrabazar live in 
Calcutta with their families or alone ?) 

मैंने कहा--“'अधिकांश अकेले रहते हैं ।'(Bigger 
portion lives without their fa- 
mily. ) 

उसने पूछा--“घर-बार कलकत्ते से कितनी दूर है ??” 
( How far are their familes ?) 
मैंने कह्दा--जितनों दूर आपके इँगलेंड का एक 
कोने से दूसरा कोना होगा उससे कम नहीं ।?? (Their 
native places are not much below 
the distance between one corner of 
your country to the other. ) 


उसने कहा--““तब वे अपने घर केसे जाते हैं (22 
(Then how do they goto their homes १) 
.. मैंने कहा--“वे एक-दो वर्ष बाद या तो स्वयं बीमार 
और काम करने में असमर्थ हो जातें हैं तब या घर 
पर किसी के बीमार होने की ख़बर आने पर जाते हैं।” 
. ( They visit their homes after one or 
two years when either they fell ill or 
unable to work or they hear any news 
of some member's illness at home”) 

उसने पूछा-“तब ये लोग कहाँ रहते हैं और कहां 
सोते हैं ?” ( Then where do these people 
live and where they sleep ? ) ee 

मैंने कहा--“रहने को तो जहाँ काम करते हैं, वहाँ 
समझिए और सोने की उन्हें बहुत कम आवश्यकता 
होती। है एवं वहीं सो जाते हैं, जहाँ कास करते हैं ।? 
(They live where they work, and as for 
sleeping they require a very small sleep 


aud roll over very late in the ni 
nigh 
where they work.) ह 


: उसने कहा “मोह बढ़ जात्या यह कितना बुरा है| ०. 
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हि 

[ वर्ष ६, खंड स 
(Oh Barjaty ! 8 how dirty and जा E 
ble itis?) - हि 
यह सब होने पर भी इंपोट एक्लपो के का ` 
गद्दीवालों को भी सेज्ञ-कुसी लगानी पड़ती 
चावू (अंगरेज़ी जाननेवाला क्लर्क) 
वाले साहब लोगों ( विदेशियों ) 


नह 
उव मिलने छ| ` 
| दिए भल 
चाहिए। पर यह सब उचित रीति से आफ़िस गे र् 
गद्दी के दूसरी ओर एक कोने में मेज़-कु्ों लगाझ[ 
काम निकाल स्रिया जाता है । वहुधा इन इ 
एक्सपोट वालों के काम की प्रणाली संतो पजनक छ | 
फाइल का सिस्टम इतना भद्दा कि एक कााज् के ह 
में दो-चार घ'दे लग जाना बड़ी वात नहों । इती ह. " 
जमादार या पियून के रखने में इतनी किक्रायत i 
जायगी कि कास पड़ने पर रुमास्तें को दौड़ाशे। ; 
स्वयं दौड़तें हुए बेंक आदि में जाओ । मिल्ननेश ` 
चालों के लिए एक-एक कर आने का कोई प्रबंध ग 

एक ही साथ सबके मिलने आने से बातचीत “ 
सुविधा नहीं होती और न कास ही उचित रीतिं 
निपट पाता । एक बात यह होती है कि कोई भि 
लिये आया है, तो कोई क्या शिकायत लाया है 
सबका भेद सबको एक साथ भीतर आने से प्रमं 
जाता है। उदाहरणार्थ खर्माझए कि एक दुगा 
किसी इंपोट'र के यहाँ मात्र के चालान लेट होते 
शिकायत लेकर आया, और बैठा दातें कर रहा है|! 
असे में एक और ख़रीदंदार आया जो माल की शे 
के विषय में अर्थात्‌ माल के घटिया होने की के 
यत करना चाहता है । इसे माल के चाल्ञान लेट६ | 
विषय में कोई विचार न था, पर वहाँ आने पर | 
नई और मिल गईं और यह सब बातचीत करने | 
भीतर सबके एक साथ आने के कुप्रबंध ; 
सबके एक साथ भिद्धने आने से असुविधा र ¢ 
दोनों हैं। इसलिए अच्छे ढ'ग की आहिसों के 
एक कर आने की प्रणाल्ली बहुत ज़रूरी दै । म रे 
भर में बीसियों मिलने आते हों, वहाँ इस * 
साथ सिल्ला जाय, तो एक की. भी बात का i, 
उसका उत्तर देना कठिन हो जायगा । हाँ? ए* | 
अवश्य ध्यान में रखने योग्य है हि इस तरद. ||| 
अह, होकि मिलने झानेवाले को बाहर | ह 


` अङ्चिन, ३०७ तु० सं० ] 


४ | ज्ञारी करनो पड़े आर उसकी कोइ वारी. र हीन आवे! 
। यद्यपि यह भो वांछनोय नहो किं भोतर आए हुए की 
बात कुछ सुनी नहीं कि उसे निकाल बाहर किया 
जायं । यह भी नहीं चाहिए कि उससे बेठे हुए मज़ों 
` ° में ग़प्प लड़ा रहे हैं ओर बाहर खड़े हुए लोग मिलती 
में से माँक-माककर भीतर आने के लिये उकता रहे 
हैं। यदि विषय लंबा हो तो दोपहर के चाद, जिसे 
| टिफ़िन के पीछे कहते हैं, समय नियत कर दिया जाय; जब 


। इंस प्रकार कारवारी स्थान और अन्य साधनों के विपय 
, की यह थोंड़ी-सी चर्चा हुईं। उसका समुचित वर्णन करना 
, यहो संभव नहो; क्योंकि यह भौ एक ऐसा विषय हे, 
' जिस पर पाश्चात्य साहित्य में एक नहीं बीसियों अंथ 


र मौजूद हैं । 

ने है व्यापारिक सफलता के लिये सचाई, संचा व्यवहार 
नां - आर- ई Iनदोरो वहत सह स्वप्‌णं 
च! व्यापारिक आचार- "९ ईमानदार, बहुत महस्वपूण 


गुण हैं । जिस प्रकार सचाई को फल 
जीवन के ग्रत्येक कार्य में. सोठा लगता 
' है, उसी भाँति व्यापार में भी सचाई का व्यवहार अत्यंत 
' खाभदायक है बुरा नाम और बेईमानी की शोहरत 
फैलने में देर नहा लगती और - एक बोर नांसं ख़राब 
| | हो जाने पर सुधारना' वड़ा कठिन है । इंसीलिये कहा 
| भी है-..“जां जो लाख रह जो साख” अर्थात्‌ चाहे जो 
| हानि उठानी पड़े, पर इंज़्ज़त-आबरू में बट्टा न लरगे। 
झि, आज व्यापार में दुनिया के साथ संबंध-संपक होता हैं 
| और इसलिये इमानदारी या बेईमानी को बात भौं दूर 
ह देशों तक पंहुँचतो है । इसलिये. व्यापार में सचादइ के लिये 
66 नाम और ख्यातिः प्रा्'करना - चाहिए । यद्यपि यह कहा 
हेर जा सकता है कि सफल्न अर संखदध व्यापारी सचाई- के 
j अदश नहीं होते. तथापि यंह निश्चय है कि इसका 
¢ फेल मीठा ही नहीं, पर स्थायी होता है ।' आजकल 
ई हमारे यहाँ सामनेवाले की. आँख -में भूल सोंकना 
'॥ दी व्यापारिक कला और ' चातुरी समको जाती 
i है और इसोलिये दुकानदार की भावना के लिये एक 

४ हाचत है--.“आता कोई आँख का अधां गांठ का पूरा? । 


®! ¦ व्यबहार 


दास देकर चला जावे। यदि'एक बार ग्राहक धोखे में 
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कि अन्य आनेवालों की संख्या कम पड़ जाती हो।' 


ऐसा वेसंमर आहक आवे, जो अपने : मुँह-माँगे 
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क्योंकि उसे मालूम हो जाने पर कि उसे ठाई हो गई 
? चह उस दुकान पर क्या फिर से चढ़ेंगा। “काठ की 

हंडी एक ही बार चढ़ती है? वाली कहावत व्यापार में 
प्रत्यक्ष चरितार्थं होती है । सचाईरूपी उत्तमं गुण की 
अवहेलना से ऐसा मालूम होने लगा है, मानों झूठ विना 
व्यापार चल ही नहीं सकता। कोई-कोई दुकानदार किसी 

पदार्थं के चौगुने-पचगुने.दाम तक माँग बैठता है और 
उस समय ग्राहक वड़ो दुविधा में पड़ जाता हैं कि वह 
कहाँ तक कम मूल्य कहे, पर जैसें के साथ तैसा हीं होना 
पड़ता है। जिस परिमाण में बढ़ाकर दाम कहे गए हैं, 
उसी अनुसार घटाकर जब आहक दास कहता है, तो 
टुकानदार को धित हो जाता है । यह कितने विचार की 
वात है । इस जगह वचपने में देखी हुई एक सच्ची 
घटना का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा । गर्मी 
की छुट्टियों के दिनों में जब अपना एक आदमी दौरे पर 
जाने' लगा, तो पिताजी ने कहा कि तुम मीं साथ चंले 
जाओ, जयपुर, आगरा आदि देख आना । मुझे इस पर 
बहुत ,खुशी' हुई और साथ जाने की तैयारी कर ली । जेब 
जयंपुर पहु चे, तो वहाँ के बाज़ार में निकले । साथ जो 
सजन थे, वे बढ़ी-बड़ी दाढ़ी रखतें थे । इंसलिये उन्होंने 
एक कपड़े की दुकान पर जाड़िया ( दाढ़ी जमाने के जिचे 
दाढ़ी पर बाँधने को ४-९ अंगुल चौड़ी मलमल यां सैन- 
सुख की पट्टी ), जो सांगानेरी छपा हुआ था, देखा औरं 
उसके दाम पूछे । दुकानदार ने उस जाड़िया का मूल्य 
चार आना बताया । मेरे साथी सजन ने तीन' पैसे कहे-।' 
चार आने की वस्तु के तीन पैसे कहने पर सुरे बढ़ा 
आश्चय हुआ, पर थोड़ी देर सें पता चल' गयां कि तीन 
पैसे कहना उन्होंने बुरा काम नहीं किया । दुकानदार ने 
पहले तो कहा--“जा-आ काँई लेवेलो कोड़ासू'डाढ़ी चेप 
ल्यायो है”? । मुझे दुकानदार कें इस अशिष्ट व्यवहार पर 
बड़ा क्रोध आया, पर आगे क्या होता है यंह देखने के 
लिये चुपचाप रहा । इतने में चार पैसे कहे गए और ज्यों 
ही पाँच पैसे उच्चारण किए गए कि दुकानदार बोला-- 
“को तो लेल्यों बोवणी ही करी” ।'यह हसारे यहाँ 
की ख़रीद बिक्री का एक साधारण दृश्य है।इस संति 
एक साधारण वस्तु की लेना-बेची में बेचने और लेने- 
वाले का न-जाने'कितना समय व्यर्थ नष्ट किया जाता. 


। तकर अजुखित दास दे भी गया, तो इससे क्या इशा; ५० 5, है, जितनी, .जाँच-पड़ताल से ' एंक “पंदार्थ खरीदे 
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जाय, पर अंत में यह धोखा तो बना ही रहता है कि 
कहीं ठगा तो नहीं गए । पदार्थ का एक सच्चा मूल्य, 
जिससे कम में बेच नहीं सकते, वही यदि सर्वप्रथम कह 
दिया जाय तो इससे लेनेवाले का विश्वास जमा रहेगा 
झर दोनों का समय भी व्यर्थ नहीं जायगा । जयपुर से 
चलकर जब हम लोग आगरा पहुँचे, तो .मेरे साथी 
सज्जन नामी हलवाई की दुकान पर गए और एक सेर 
सोहनहलुआ देने को कहा । विचारने की बात है किं 
यहाँ पर उन्होंने भाव-ताव नहीं रिया, सीघे जाते ही 
“एक सेर सोहनहलुआ दो” ऐसा आदेश किया । हल- 
वाई ने तोल़कर सोइनहलुआ दिया आर उन्होंने उसे 
एक रुपया दे दिया और चल्लतें बने । मैंने उनसे पूछा-- 
“यहाँ तो आपने सिरमारी नहीं की”। वे बोले--“यहाँ 
पर इसको आवश्यकता नहों; क्योंकि कोई भाव करे या 
न करे चाहे बच्चा ही क्यों न आ जाय किंचा कोई बड़ा 
भारी हुशियार भाव-ताव करनेवाला आवे एक रेट रुपए 
सेर का बँघा हुआ है?। देखिए, दोनों तरह की हुकान- 
दारी में कितना अंतर है। पर हमारे यहाँ सचाई एवं 
एक आव की बात तो दूर रही, बोलने में मिठास और 
शिष्ट व्यवहार की भी बड़ी भारी कमी रहती है। कसी- 
कभी तो इसी भाव की जँँचाई में लेने और देनेवाले 
के बीच झरगड़ा-फ़साद और यालो-गलौज तक की नौबत 
ग्रा जाती है । 
. यह बात ध्यान में रखना योग्य है कि सदूब्यवहार 
और मिष्ट भाषण ब्यापार में बड़ा काम देते हैं। कार- 
बार को बिगाइना सहज और बनाना कठिन है । अशिष्ट 
. व्यवहार कारवार को नष्ट करने में प्रधान कारण सम- 
रना चाहिए । जिस संबंध को बनाने में कई वर्ष लगे 
हों, उसे एक कड़ी चिट्टी, ढीठ उत्तर या टेलीफ़ोन पर ही 
रूखा वार्तालाप उण-भर में तोड़ डालने के कारण हो 
जाते हैं । रक्रम के तकादे को चिट्टियाँ भी ठीक ढ'ग 
और चतुराइपूर्वक ल्लिखी होने पर जैसा असर करती 
हैं, .. वेसा अन्य से नहीं । कारवार के स्थान में जहाँ 
इतना शोर-गाल और बाहरवालों का आवारामन आर उनसे 
मिल्ने का काम बहुत रहता है, वहाँ अपने स्वभाव को 
` स्थिर. और नम्न बनाए रखना वास्तव में योग्य पुरुषों 
का काम. है। जो अपने-आप पर; शासन कर सके, वही 


दूसरों पर 
I र तालन करने योग्य कहला सकता है. अपहे, Cc 
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सुख और _खुशमिज्ञाज होते हैं, उन्हें भो बहुधा है 
के स्थान में संगीन और सुं ह चढ़ाए हुए देखा है। 
लोग भूल जाते हैं कि कारवार में सी शिष्ट भर N | 
व्यवहार की बड़ी आवश्यकता है । उम्र, इ है 
अशिष्ट व्यवहार कारवार में कदापि उचित नहों। झं 
ग्राहकों से ऐसा व्यवहार उनसे हाथ धोने का काम के 
पर अपने नीचे काम करनेवालों से भी भला चग 
करना योग्य है। जब हमारे यहाँ नीचा दाम कहने; 
या कोई पदार्थ नहीं खरीदने पर ग्राहक पर क्रोध ३. 
कर बैठते हैं । विदेशी दूकानों में देखा है कि उन 
ग्राहक के साथ केसा अच्छा व्यवहार और वार्ताक्वापेरि 
जाता है । वहाँ कुछ नहीं लेने पर भी यही कहा तार 
“अच्छा, तो आप फिर आने की कृपा कीजिएगा' 
अशिष्ट व्यवहार का छोटे कारबार में ही नहीं, पर ह 
कारबार में भी क्या फळ होता है, इसका एक ददाह! प 
सच्ची घटना का दिया जाता है । थोड़े दिनों की ग़ च 
है कि एक बड़े एक्सचंज-बेंक का मैनेजर एक बहुतर ३ 
मिंज्ञाजवाला आया । चह एक्सचेंज के लिये उसके च 
आनेवाले दलालों और आाहकों के साथ बहुत थी ९ 
एता से पेश आता और बहुधा यह कह देता शा 
जाओ” (७००७६ ) । बड़े-बड़े फ़मोंवाले, हिर 
उस बेंक में भारी काम होता था, उसके ला 
पर बहुत. असंतुष्ट हुए और फलस्वरूप उस बे! 
अपना काम कम करने लगे एवं बाहर अपने अ 
को उस बँक में हुडी काटने की मनादो लिख दी।।| # 
आफ़िस को कारवार की इस प्रकार घटी पर बढ़ा कि 
डुआ और फ़ौरन्‌ एक डाइरेक्टर को इस बात कें भ. न 
के लिये भेजा । आइकों को बुल्लाकर जब पूछा पर्ष! | 
मालूम हुआ कि बॅक के नए सैनेजर ने अपने ॐ 


'र्भे 
हार के कारण अच्छे-अच्छे आहकों को रुट रू | सर 
` । उसने यह आश्वासन देकर कि अब फिर , रा 
होगा और यह कहकर कि हम आपका पुरा ह 

' पः 

॒ 


यहाँ है, आपको किसी बात की . तकलीफ़ 4 ; 
अपने काम को फिर से बढ़ाने. और ग्राहकों: की | सुः 
की कोशिश की .। इस भाँति प्रत्यक्ष है कि * या | ञे 
व्यवहार का अच्छा या बुरापन कितना महव ल * 
. > | सोहत ` | 


ollection, Varanasi. .. *, 
: बडे | 


- Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पे १. एक होनहार चालक 
बार थूद चित्र प्रोफ़ेसर के० 
के० शा० जैन संडो 
दह! पाटनवालों के चिरंजीवि पुत्र 
| # चंपकलाल का है । जिसकी 
हर अवस्था इस समय सिफ ३१ 
कए. वप की हे। ता० ७-३-२८ के 
दिवस पाटन-शहर ( उत्तर 
गुजरात ) के जैन-बोडिंग 
दाउस के विशाल मैदान में 
' ३,५०० जनता के समक्ष १३५ 
रतल को झेल सकनेवाली 
श्एखला इस बाल सेंडा ने तोड़ी 
थी। पश्चात्‌ इसके: कोमल 
॥ नन्दे शरीर के ऊपर से एक 
'# गाड़ी (चिना आद्मियों की) - 
i भी निकाली गई थी । इस 
४ समय जनता के चेहरों पर तो 
है भय की रेखा का -चित्र मालूम . 
| पड़ता था, परंतु बालक का 
| सुख-कमंल अधिक तेजस्वी 
| ओर रभ्य बना हुआ देखते दी े 
£ बनता-था। इसके उपतत्त में 00.0. Jangaadi ०७ ००।०अइलकःंकक्लालं ` | se 
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से इसको एक सुवरणषदक समर्पण करने में 

आया था । 
(प्राप्त ) 
x x x 

२. अनोखी सूभक 
भगवानपुर आम में रमेश शर्मा नाम का निर्धन 
राण रहता था | पल्ली ओर एक पुत्र के सिया 
उसके दूसरा कोई नथा । उसकी सत्री सुभद्रा 
जीविकाहीन परिवार के दुःख से दुःखी रहा 
करती थी | भरण-पोषण का समस्या वड़ी कठिन 
थी । दोनो शाम को भोजन की चिता में व्यग्र 
रहा करते थे । रमेश शर्मा पढ़े-लिखे न थे, उनका 
मान ओर शिक्षित पंडितों की तरह न था । कभी- 
कभी जब यज्ञ होते, तव उनकी पूछ हुआ करती 
थी, नहों तो वड़े-वड़े पंडितों के सामने उनको 
पूछता ही कोन था । जिख दिन उनको निमंत्रण 
मिलता, उस दिन फूले नहीं समाते, ऑर अपने 
को धन्यःधन्य मानते थे; पर ऐसा सुअवसर उनको 
मिलता ही कब था। भिन्षात्रृक्ति उनकी एकमात्र 
जीविका थी प्रतिद्नि ग्राम में जाकर भिक्षा 
माँग लाते और अपना भरण-पोषण करते थे । 

इस प्रकार कई चप बोत गए |: 

' स्मेश की. आर्थिकावस्था चुरी तो थी; परंतु 
रमेश सरल स्वभाव से रहकर जीवन-निर्वाह 
करता था। चालवाज़ी ओर उगी वह जानता ही 
नहीं था । माता की ममता अपने . वालको पर. 
जैसी हुआ करती है, उसी के. अनुसार सुभदा का 
पेम अपने एकमात्र लाल.पर बहुत अधिक था । 
उसे बड़ा होते देख माँ के मन में जो सद्भाव 
उत्पन्न होते थे, उसे लिखना कठिन 'है। बालक 
कुमारावस्था को प्राप्त कर चुकएक्स 
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का हाता ह, उसा तरह सुभद्रा नवित 
घुत्र-चधू का सुख-मंडल देखने के लिये अधीर तु 
एक दिन रमेश शर्मा ले कहने लगी, 
आँखों का तारा, माणा का प्यारा, चुदवा ३ 
का खहारा--अव यो ढ़ावस्था को माप्त कर कु 
अव आपको बिलंव न करना चाहिए । उपक 
तथा विवाह का शीघ्र प्रवंध न होगा, तो समः 
में बड़ी वद्नामो होगी ओर लोग उपहास करो. 
हम लोगों के पास धन नहीं, न सम्पत्ति है. हि 
गिरवी रखकर भी काम चलाया जाय । त्र 
इस समय क्या सोंच रहे हैं... ...” रमेश श 
कुछ देर निरुत्तर हो वेठे रहे । कुछ देर इ 
कहने लगे--“भगवान्‌ की ऐसी हा दया हो/ 
क्या किया जाय ! वह सवका मालिक है, उसी 
भरोसा है ।?” | 
कुछ दिन वाद सुभद्रा से सम्मति लेकर रे 
घर से अर्थापार्जेन करने के लिये निकला । पा 
घर छोड़ते उसे वड़ा मोह आया ; पर वाध्य होई 
विदेश जाना ही पड़ा। कुछ दूर जाकर, मा | 
हो घर लोटना चाहा; परंतु लोक-लज्जा के भा 
ऐसा न कर सका । संध्या-समय घर लोट 
आने पर पुत्र-पिता का सहभोज, बच्चे कां र. 
स्मरण करते-करते उसकी आँखे आंसु“ 
भर गई । परंतु क्या करता, जाना ही थां! 
तरह भाँति-भाँति का. संकल्प-विक्दप Fe 
करता, वह कई दिनों के वाद एक नगर मे ह 
नगर में प्रतिदिन घूम-घूसम वह भिक्षाटनं | 
और संध्या-समय जो कुछ मित्रता, वे 
इक करता । ज्याँ-ज्यो उसे कुछ मिला 
चह कठिन. परिश्रम करने. लगा । इस रकार हे । 
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कारण और कठिन परिश्रम से उपार्जित धन की 


रक्ता वड़ी सावधानी से करता था । रात को 
सजग होकर सोता और आधा पेर खा-खाकर 
धन-संग्रह करता था । उसको इस यात को बड़ी 


' फिक्र थी कि किसी पर यह विदित न होने पाचे कि 


उसके पास रुपण हैं । वह एकांत में स्नान करता 
था और कप्तर सँ एक झोली बाँधकर रुपए रखा 
करता था । एक दिन वह बहुत दूर निकल गया 
आर कहीं दूसरी जगह रद्द जाना पड़ा । प्रातः- 
काल एक निजेन स्थान में वह स्नान करने गया। 
कोई देख न ले, इसलिये बहुत जल्दी-जर्दी स्नान 
कर रहा था । अकस्मात्‌ उसकी थैली कुएँ में 
गिर पड़ी । अब क्या था--'प्तरि बिजु फणि की” 
हालत हो गई, वह अधीर हो गया । वह नीचे- 
ऊपर देखता, झु के चारो ओर घूमता, 
छाती पीटता ओर दाय ! हाय ! करता था; पर 
वहाँ उसका कोई सहायक न था । वह स्थान ग्राम 
से दूर था । कुछ देर बाद एक केवर गडओं को 
चराता, कुछ दूर पर दीख पड़ा । उसकी नज़र 
उस ब्राह्मण पर पड़ी । उसकी व्यग्रता देखकर 
वह दोड़ा-रौड़ा आया । ब्राह्मण की बेचैनी का 
कारण चार-वार उत्खुकतापूर्वक पूछा । ब्राह्मण 
डर गया और सोचने लगा, इसने सब कुछ देख 
लिया और सब दिन की कमाई चली गई । 
बार-बार पूछने पर ज़ब वह ब्राह्मण डर के मारे 
नहीं बताता था, तब वह चरवाहा उसे पागल 
समझकर लौट जाना चाहा। अब अपना कोई 
सद्दायक न देखकर ब्राह्मण डरता-डरता सारी 
केहानी कहद सुनाई । ५०३) की थैली का हाल 
भी अत में कह दिया । रमेश बार-बार उससे 
आमद करता कि वह थैली निकाल दे, परंतु कुएँ की 
भयानकता उसे डरा देती थी । अंत में ब्र 
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सोचा कि आखिर तो यैली जा हो रही है, इसे 
कुछ दे देने की लालच दूँ | केवट लालच देने पर 
राज़ी हुआ ; परंतु बह क्या लेगा, इस पर वहुत 
देर विवाद चला। अंत में यद्द निश्चय हुआ कि 
जो वह उचित सममेगा, बह ब्राह्मण को देगा। 
ब्राह्मण ने लाचार होकर इस शत को मान लिया, 
पर केवर ने इसकी लिखा-पढ़ी करा लेना चाही; 
क्योंकि उसको इस बात की आशंका रही कि 
प्रीछे बखेड़ा उपस्थित होगा । एक शर्तनामा तैयार 
हुआ, जो इस प्रकार था-- | 
“जा केवट मन मावे, सोई “ब्राह्मण पावे ।?, 
केवर उस थैली को निकालने के लिये पानी में 
इवा, थैली निकाल लाया । ब्राह्मण थैली देखते ही 
हर्षित हुआ आर थैली अपने हाथ में ले लेनी चाही। 
कवर भी कम चतुए नहीं था । केवर ने यैली का 
रुपया शिना और उसमें से २५) पंडित को देना 
चाहा । रमेश हाय-हाय कर धरती पर गिर पड़ा 
और छाती पीटने लगा । अंत में यह मामला 
गाँव के मुखिया के पास उपस्थित किया गया और 
शर्तनामे के अडुसार केवर की डिगरी हुई । 
ब्राह्मण उस न्याय से. संतुष्ट न न हुआ ओर दूसरे 
न्यायकर्ता के यहां जाने का आग्रह किया। दोनों ने 
एक न्यायका के सामने अपने-अपने बयान 
दिप ओर फिर भी डिगरी केवर की इई । सबों 
ने डिगरी उसी शतेनामे के आधार पर दो। केवर 
ने अब रुपए ले लेने चाहे । रमेश फिर छुरपराने 
लगा आर फिर से आग्रह किया कि किसी . दक्ष 
न्यायी के पास चलना चाहिए । केवर राज़ी न 
होता था, परतु बहुत कइने-सुनने पर राज़ी हुआ। 
घूम्ते-घूमते वे एक पडित के दरवाज़े पर 
पहुँचे, जिसको ख्याति न्याय के लिये प्रसिद्ध थी । 
सामने सब बाते पेश की गई” । पंडितजी 
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नाश कक को ०). तरवार हो गए, क्या करे, क्या न करे। 
इसी चिचार-सागर में पड़े-पड़ चितित थे । 
दूसरे दिन फ़ेसला सुनाना था । क्या निणय करे' 
कुछ सूझ नहीं पड़ता था। शतंनाम्रा, परिस्थिति 
जिसमें बह लिखा गया था तथा दो न्यायकर्ताओं 
की डिगरी आदि पर विचार कर निर्णय सुनाना 
टेढ़ी खीर थी । इसी विचार में लीन हो पड़े थे । 
उनका लड़का गरेशशंकर प्रखर बुद्धिवाला था । 
पिता की चिता उसके लिये असह्य थी। पिता की 
चिता का कारण जानकर उसको एक बात सूम 


पड़ी । उसने पिता से कदा --“शतनामा सत्य है । - 


ब्राह्मण ने बाध्य होकर उसे लिखा है और शत॑- 
नामा स्पष्ट बतलाता हे--“जो केवट मन भावे” 
अर्थात्‌ जितना केवर को ले लेने की इच्छा हो, 
वही ब्राह्मण को मिले । अर्थात्‌ केवर २५) ब्राह्मण 
को देकर सब अपने लिये ले लेना चाहता हे, यही 
रक्रम अर्थात्‌ ४७४) ब्राह्मण को मिलेंगे और २४) 
केवट को ।” गणेशशंकर के इस तर्क को सुन- 
कर पिता आह्वादित हो उठे और उसे हृदय से 
लगा लिया । दूसरे दिन जब मामला पेश हुआ, 
तो पंडितजी ने उस शर्तनामे की सत्यता के विषय 
में बार-बार पूछा और केवर ने प्रत्येक बार उसे 
सच बतलाया और कद्दा कि मेरा न्याय बही 
करेगा । पंडितजी ने जब अपना निर्णय पढ़ 
सुनाया, तो केवर के होश उड़ गए और अपने 
दुर्भाग्य पर पश्चात्ताप करने लगा । रमेश शर्मा 
ने न्याय को दुदाई और भगवान को धन्यवाद्‌ 
देकर अपने घर के लिये प्रस्थान किया । 
लड़को, देखा गरेशशंकर को प्रखर बुद्धि ! 
किस चतुराई से उसने काम किया । अगर तुम 
भी उसी तरह अग्रसोची बनोगे, तो लोग तुम्हारी 
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. चोरी करना 


३. चोरी 
र 
महापाप है, 


| 


ड्‌ 


—— 


इसे वालको छोड़ो तुम; 


हुआ पूव जो उसे भूलकर, . 


अब इससे सुख मोड़ो तुम्। 


२ 
भूठ कपर छल आदिक अवगुरण , 
अति दुखदायी 
निजकुल कुलांगार होओगे , 
अर कुपुत्र 
३ 
छोड़ोगे यदि नहीं कभी तो ३ 
बन्दी-ग्रह तुम 
कुल-मर्यादा मालु-पिता की, 
सावी आश 
3 
पतित. नीच से नीच तुम्हें, 


सब दुशुंण कां घर समभेगे। | 


आदर नहीं करगे अपने 
पास न 
५ 


छोड़ो चोरी से दुर्गुण को, 


जाओगे; | 


मिटाओगे। ' 


वे आने दंगे 


'पाओगे ; | 


कहाओगे | 


बनो सदूशुणी प्यारे लाल! | 


चोरी से तुम डरो सदा ही + 
समभो इसे भयकर 
६ 
महापतित यह कार्य-हानि अति › 
होती इसके करने 
'त्याज्य कायं हैं यह हे बालक » 


| 
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। 
| 
| 


७ 
प्यार करेंगे तुमको खञ्जन, 
` 
कुल-गोरच कहलाओगे ; 
उदाहरण होओगे सवका, 
आदर सबसे पाओगे। 
द 
धन आदिक सब हष सहित 
७३, ha 
तुम पर सेट चढ़ाचगे; 
प्रसुदित होंगे देख तुम्हारे 
शुण सर्वत्र सुनाचंगे। 
हरिश्च द्रप्रसाद “इंदु” 
x x xX 
४. स्वच्छता 
कालूराम बड़ा मेला लड़का था । वहन तो 


' कमी नहाता ही था और न अपने शरीर का 
। मैल ही छुराता था । उसकी माँ जब कभी नह- 
' त्लाने को बुलाती, तो रोकर बाहर भाग जाया 


करता था । यद्यपि कालूराम शरीर का गोरा था, तो 


' भीडसके हाथों-पाँवों पर इतना मेल जमा रहता था 
| कि कोई उसके गोरे शरीर को देख ही न पाता 


था । ठंड के दिनों में तो वह ठंडे पानी 
की कोन कहे, गरम पानी से भी पक्का वैर कर 
लेता था । जब शरीर को पानी के पास ही नहीं 
जाने देता था, तब मैल दूर होगा ही कैसे? 
परिणाम यह होता था कि उसके हाथ मैल के 
कारण फट जाते थे । जगह-जगह से लहू निक- 
लने लगता था, असह्य पीड़ा होती थी। रोता 
था, चिल्लाता था; कितु मैल को दूर नहीं 
करने देता था । शायद्‌ उसका यह अनुमान था 


कि देइ का मैल निकल जाने से मैं दुबला-पतला 
पड़ जाऊंगा । 


चाल-महिला-मनोरंजन 


जब कालूराम के शरीर का यह हाल प्रत an मामाको 
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उसके कपड़े कैसे रहते होंगे, यहद वात थोड़ा दी 
सोचने से समभ में आंजाती है। कपड़े क्या थे, सैल 
का पूरा घर | जैसे तुम लोगों ने तेलियों या इल- 
वाइयां के कपड़े देखे होंगे, जो अपना रोज़गार 
करते समय पहन लेते हें। उसके कपड़ों से ऐसी 
बदबू आने लगती थी कि कोई उसे अपने पास 
चेठने तक को नहीं कहता था । आज काल्राम 
को नया कपड़ा पहनाया । बस, दो घरे बाद देख 
लो, वह भी पहले के कपड़ों के समान काला । 
कारण यह था कि वह इमेश! धूल मे खेला 
करता था और उसी से अपना शरीर तथा 
कपड़े मैले कर डालता था । 

एक दिन नगर में सरकस गया । गाँव भर में 
विज्ञापन चाटे गए | कई मलुप्य उसे देखने के 


. लिये चल पड़े कालूराम का मामा शोभालाल 


भी अपनी बग्गी सहीस से ज्जुतचाकर सरकस 
देखने चल दिया । रास्ते में कालूराम खेलता 
मिल गया । शोभालाल ने विचार किया, चलो इसे 
भी साथ लेते चलें । किंतु उसका मैलापन देखकर 
वह पाख ही वाले मकान के सामने बग्यो खड़ी 
कर भीतर चला गया और अपनी बहन से 
बोला--शांता, यदि तुम कालूराम को जल्दं। साफ़ 
कपड़े पहनाकर तथा उसका मैल अलग कर 
मेरे साथ सरकस देखने भेज सको, तो भेज दो । 
शांता ने कहा-भैया, मुझे कालूराम के भेजने 
में कोई दिक्कत नहीं है; पर क्या वह जल्दी 
साफ़ हो सकता है । उसे साफ करने को पूरे 
पाँच घंटे से कम न लगंगे । अब तो शोभालाल को 
अपना विचार बदलना पड़ा ओर चुपचाप लोट- 
कर अपनी बग्घी पर आ बेठा । सहीस ने घोड़ों 
को सरकस की ओर चढ़ाया । 
घर में जाते देख कालूराम भी उसके 
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साथ-साथ-पाछे चला-गया था:।..वहा-.माँ ओर 
मज़मा-की बातचीत सुन बोला--माँ, में तो.सरकस 
देखने जाऊँगा । उसकी माँ नेः कहाः-तुम्हारे 
मामा कह गए हैं कि जब करलू-सफ़ाई से रहना 
सीख जावेगा, तब- उसे :सरकस. दिखाने: ले 
जाऊँगा। वेचारा क्या - करता, रोते-रोते- कहने 
ल्गा--माँ, में आज से कभी -मैला न रहूँगा । लो, 
अपने दोनों कानः पकड़ता हू माँ । कल ही सारी 
देह बिलङुलः साफ़ कर लूँगा, किर मामा के साथ 
सरकस देखने भेज देना माँ ! शांता उसकी बात 
पर राज़ी दो गई | 

सवेरा होते ही कालूराम साबुन लेकर मैल 
छुड़ाने बैठ गया । सारे शरोर का मैल अलग कर 
उसने अपने बाल बनवाए, नाख न करत्राए, सिर 


में तेल डाला, साफ कपड पहने, फिर मामा के . 


पास जाकर चोला-लो माम्राजी, मेने कल ही से 
गण कर लिया है कि कभी मैलेपन से न रहूँगा। 
देखो, आज मैंने ही अपने हाथों से सब सफ़ाई की 
है । कहो, अब तो सरकस दिखाने को 
चलोगे न ? 

मामा ने ज़रूर कहते हुए कालूराम को अपनी 
गोद में उठाकर बैठा लिया और क्रहा--भैया, 
स्वच्छता ससार में सबसे अच्छी चीज़ है। यदि 
तुम स्वच्छ रहोगे, तो तुम्हें कोई बीमारी न दो 
सकेगी। मनुष्य के मैलेपन के ही कारण उसे तरह- 
तरह की चीमारियाँ .होती हैं | यदि तुम भी कल 
इसी प्रकार साफ़ होते तो मेरे साथ सरकस देखने 
च चलत । अच्छा, अब. आज तुमको ज़रूर वहाँ 
लिवा ले चलूँगा ? हि 

: बोलो बच्चो, तुम्हें क्या पसंद हे ? ह 
दरिप्रसाद द्विवेदी “श्रीहरि ` 
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हरी लताओं.- की क्यारी में; | 
श॒ुत्ति शाखाओं की डारो में। | 


अहा : फूल तुम खिलते शे | 
बड़ सनाहर लगते षो न 
शीतल-मन्द पवन से मिलकर न 
मह काते उपवन खिल-खिल कर । | 
खूब किलोले करते होः 


Alls 


बड़ मनोहर लगते हो 
भ्रमरो को यूप पिलाते ; 
थके हुओं की थकन सिराते । ' ए 
दुखियों के दुख हरते हो। £ 
वड़े मनोहर लगते हो। 
शोभित करते हाथ किसी के; | 
बन जाते हिय-हार किसी के । | 
देवों के सर चढ़ते हो; 


बड़े मनोहर लगते हो। | 
फूल ! बड़ तुम भाग्यवान हो; 
“सुकवि नेह” सुषमा-निधान हो। | 
विश्व-त्रिमोहित करते हो! 
बड़े मनोहर लगते हो! | 
शंभू दयाल त्रिपाठी “ने. 


x x = 


$| 


६. भोपड़ी से महल न 
एक राजा था ) उसे कहानियाँ खुनते की 5 
शौक्र था । जो कोई सी चाहता, उसे एक क. ष 
छुना आता और इनाम लेकर घर लौटता | 
राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता थी f 
दिन आह्यणी ने कह्य--“व्यर्थ पड़े रते ह त्त 
ऊेछ काम-धंधा करना नहीं है तो राजा | 
कहानी सुनाकर ही कुछ क्‍यों नहीं ले #९, 


आह्मण ने कहा-“मुझे कहानी भी द 


| आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 


ब्राह्मणी बोली--“कोई हर्ज नहीं; जाओ, जो 
। कुछ रास्ते में देखना वही राजा को सुना देना !” 
ब्राह्मण कहानी सुनाने के लिये दरवार की 


| ओर चला । राह में देखा कि एक चूहा चिल 
! खोद्‌ रहा है | वसर, तुरत उसने बनाया-- 


चर 
ह्‌ । 


खोदत हे मई खोदत हे 
आगे जाने पर एक साँप को कुंडली मारकर 


/ बैठे इण देख, उसने कहा 


उकरूं-मुकरू. बेठा है । 
फिर आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जाने पर उसे 


| एक सारस दिखलाई पड़ा । व्राह्मण . तुरत 
चिरला उठा-- 
मुंड उठाए देखत है। 
आगे जाने पर राजमहल से धन्नूशाह को 


|. निकलते देखकर ब्राह्मण ने कहा-- 


धन्नूशाह भई धन्तूशाह । 
राजा के पास पहु चकर ब्राह्मण ने यों कहानी 


| जुनाई-- 


खोदत है भई खोदत हे। 
उकरूँ-मुकरूँ बेठा है। 
मूँड उठाए देखत हे । 
थन्तूशाह भाई थन्नूशाह । 


कहानी सुनकर राजा हसने ल़गा। खज़ांची 
को बुलवाया और ब्राह्मण को पाँच सौ रुपए देकर 


बिद किया । चह उस ब्राह्मण की सरलता पर 
बहुत प्रसन्न हुआ 


अन्‍्नृशाह ने जब यह बात सुनो, तो बहुत 


कोधित हुआ । सोचा--“हम लोग बराबर राजा 
की ,शुलामी करते-करते थक गए, मगर आज 
तक फूरी कौड़ी नसीव नहीं हुई! और आज 
इस नाचोज़ ब्राह्मण को केवल दो-चार बाते कह 


के लिये पाँच सौ रुपए मिले। चलो राजा के 
चर में चोरी करो ९ 


बाल-महिला-मनोर॑ 
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का द तर जायो। जो. रण वता जलता 
राजा के घरमे चोरी करने गया । संघ देने लगा, 
तव्र तक.उसने राजा की वोली सुनी | वात यहद 
थी कि राजा अपनो रानी को चही कहानी सुना 
रहा था, जो ब्राह्मण ने उसे सुनाई थी । राजा ने. 
रानी से कहा-- 
खोदत है भई खोदत है। 
थन्नूशाह ने सुना--तो होश उड़ -गए । 
समभा, “राजा ने मुझे देख लिया।' तब तक. 
राजा ने फिर कहा-- 
उकरूँ-पुकरूँ .बेठा हे। : 
धन्नूशाह सिंर उठाकर देखने लगा । तव 
राजा ने कहा-- 
मूँड उठाए देखत है। 
धन्नूशाह बहुत डर गया और थरथर काँपने 
लगा । तब तक राजा ने फिर कहा - 
थन्नूशाह भाई थन्नूशाइ । : 
अब तो धन्नूशाह्‌ के शरीर में कारो, तो .खून 
नहीं । कोड़ने के हथियार आदि तो वहीँ छोड़ 
दिए और घर भाग गया। 
दूसरे दिन धन्न शाह ने राजा के आगे अपना 
क़्सूर स्वयं जाकर क़बूल कर लिया; क्योकि उसे 
विश्वास था कि राजा ने मुझे देख लिया है और 
ज़रूर पकड़वा मॅगावेगा । उसने राजा के आगे 
हाथ जोड़कर कहा--“हु जूर ! में. कल रात में 
आपके महल में संघ देने गया थासो आपने 
मुझे देख लिया । अब पाकर इस बार मुझे माफ़ 
कर द्‌, फिर ऐसी ग्रलतो कभी न होगो। मे 
हाथ जोड़ता हँ, पेर पड़ता हुँ--इस चार सुरे 
क्षमा की भीख मिलनी चाहिए ।” 
रारीव ब्राह्मण की कहानी के कारण आज्ञ 


CC-0. क Mak BIL, खञ्ाचा लूटने से बचा | राजा तो रानी 
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को कहानी सुना रहे थे का करूँगा क्या पर इन्हें खरा) के उससे चोर पकड़ा 
गया। राजा ने धन्नशाह को माफ़ कर दिया और 
डस व्राह्मण को बुलवाकर उसे पाँच दृज़ार रुपए 
इनाम दिए ।. रारीब ब्राह्मण को इतने रुपए 
प्रित्ते, तो फूला अंग नहीं समाया | तुरत घर गया 
और ब्राह्मणी के आगे रुपए उडेल दिण । उस 
दिन से दोनों सुखपूर्वंक रहने लगे। कुछ दिनों 
में उनकी झोपड़ी के. स्थान पर एक सुंदर. महल 
घन गया। 
श्रीजगन्नाथप्रसाद सिंह 
; 3h CE RE 
, ७, मुक्ताओं का मोल ह 
नयन के मुक्काओं का मोल . 
कहाँ है? बता. गाँठ को खोल ? 
“नहीं”, तब क्या लेकर, अनजान! | 
` चला है. करने को व्यापार! ., 
` वेदनाओऑं क्रा क्रोड़ागार-- 
बनाने . मेरा मधुसय प्यार 
कहा . क्या-हैं बूँद दो-चार, 
भला इनका भी मोल ?? अपार, 
: अरे! इनमें .अतोत की याद्‌-- 
उमड़ती है बन पारावार. 
शरद्‌ का वह अत्त अभिसार, . 
.' मिलन को वे. घड़ियाँ सुकुमार, 
` आशधन को चह निर्मम खोर, 
-कुसुमशर के फूलों का चोट॥ 
समाए हैं. इनमें ही आन-- 

- ' अमिर, पर दो अदृश्य तरुीर-- ` 
कामनाओं के शूँट अधीरः: 
विरद के मीठे तीखे तीर॥ 

अरे ! कुछ समभा इनका दाम ! 


6 होगा 
- यही, SU) दो-चार छदम १००५ Math C 
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करूँगा क्या पर इन्हें खरीद? 
बजाता है क्या मुँह का ढोल! 
सूढ़ ! यदि रखे हृदय को खो, | 

न होगा तव भी इनका मोत्र। | ` 

कुमारी गंगादेवी भार्गब “पुहा. * 

x x x न 

=, एक स्वप्नमय आवेश में 

धीरे-धीरे क्षितिज को फाड़कर पूरिम्रां 
चंद्रदेच चारों ओर अपनी स्नग्ध शु्न किए 
की पुष्प-वर्षा करते हुए ऊपर उठ रहे थे।सा 
आकाश अ्योत्स्ना से सावित हो रहा था। सुर 
नभ में इधर-उधर नक्षत्रों की क्षीण ज्योति 
मालूम पड़ती थी कि उनमें जीचनी शाह 
नहीं-निशापति ने मानों उनका आलोक हए 
कर लिया हो ! कोएल नदी का निम श्र 
स्फटिक के-ऐसा स्वच्छ जल उस चंद्रालोई 
गलित रजतधारा की भाँति देख पड़ताथा 
क्षुद्रा तटिनी सूद मंजुल कलकल ध्वनि करती! 
बही चली जा रही थां। छोटी-छोटी लहर भर 
में टकराकर खिल-खिलाकर हँसती हुई "ँ | 
वक्त में लोर रद्दी थीं। नदी के अल्प आहो 
जल में पूणे न्दु, नच्तों और तुषार-धवल वर 
के छोटे-छोटे टुकड़ों की मनोहर प्रतिची 
रही थी । मेरी आँखे उस सूड कंपित नदी 
ओर इस तरह निबद्ध थीं, मानों वहाँ 
रहस्यमय और स्वप्तमय कोई अपू सुद h 
देख रही हूँ ! ऊपर अनंत, असीम हा । 
नीचे विशाल पृथ्वी । उस उच्ज्वल * 4 
में एक स्वर्गाय आसा से मंडित-सी दें” ५ 
थी। चारों ओर अपूर्व शांति त्थ ह 
निस्तन्धता विराज रहो थो । वह द. 
किक, बहे समय अपार्थिव था | gt 


| आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
उस ज्योत्स्नामयी रात्रि के-ऐसा. सुंदर, शांति 

। प्रय और गंभीरतापूण और कोई भी चीज़ मैंने 
| नहीं देखी है। सत्य है-जगत्‌ इससे बढ़कर 
और दिखा ही क्या सकता है ? ओह, यह गंभीर 
और सुंदर दृश्य ! परमेश्वर ! तुमने मेरी आँखों 
के सामने शांति, सौंद्य और गभीरता का. यह 

| भंडार क्यों खोल दिया है ! मेरी पार्थिव आँखें इस 
, अपूर्वं महान्‌ भाव की, प्रकृति के इस नेसर्गिक 
त सौंदर्यं को सद्द नहीं सकतीं । तो भी, तो में 
प्रकृति के इस मोहिनी दृश्य में निबद्ध अपनी इष्टि 
$ दूसरी ओर फेर नहीं सकता हूँ । किसी खुंदर 
| स्वप्न के-ऐसा ही मधुर, मंजुल, कोमल, विचित्र 


३ झौर आवेशमय था वह दृश्य ! 


नदी के किनारे एक चिकने चट्टान पर निर्वाक्‌ 
' मत्रसुग्ध-सी मैं बैठी थी। निर्षाकू ? हाँ, संपूणं 
/ रूप से निर्वाकू थी मैं--एक बात भी मेरे ओठों से 
! वाहर नहीं आई । फिर भी, बातों का प्रयोजन ही 
' क्या? इस परिपूर्ण निस्तब्धता में ही मुझे एक 
मधुर आलाप सुन पड़ा । नदी,वृच्ष, फूल,पत्तियाँ, 
। आकाश और स्वयं प्रकृति-देवी भी नीरव भाषा में 
£ मनोहर आलापन कर रही है । सारा विश्व नीरव 
| संकेतों से परिपूर्ण हो रहा है। यदि खुन सको, 
' तो झुनो; पर तु इस विचित्र सुंदर आलाप को 
४ अपनी पार्थिव भाषा से बाधा मत प्रदान करों । 
* इस गंभीर निस्तब्धता को क्‍यों अपनी साधारण 
| बातों से तुम नष्ट करोगे ? क्‍या म्रयोजन है 
| इसका ! ओर उस परिपूर्ण नीरवता में तुम्हारी 
| अपनी बातें ही अजीब-सी मालूम पड़गी। सारी 


£| अकति का नीरव हास्य तुमको इस रुढ़ताके _ 


€ लिये ठट्ठा करेगा ! आह, अपने को भूल जाओ 
| इस समय--झरे च्तण-भर के लिये भीतो पार्थिव 
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अपनी सत्ता को डुबा दो । अपने अंतरतम 
प्रदेश में सुत चेतना को अब जगाओ--जागने का 
उपयुक्त संमय तो यही है। आँखें खोलकर देखो 
कि प्रकृति तुम्हे क्या दिखा रही है ! खारी जगह 
में छाए हुए इस सौंदर्यं से अपने चित्त को भर 
लो। अहां ! ज़रा प्रति की नीरव संगीत को 
तो सुन लो ! सारे वायुमंडल में इस अपूर्व 
गीति की मंज शुंजनध्वनि काँपती हुई बह जा 
रही है । परंतु हाय, कोई उसे सुनते ही नहीं ! 
क्या यह झड़ मधुर संगीत वथा ही मेरे पास से 
होकर चली जायगी ? हाय मानव ! चण-मात्र के 
लिये भी तो अनुभव करो कि एक ही स्वर्ण सूज 
में तुम्दारी और प्रकृति की आत्मा ग्रथित हे ! 
तब किसलिये तुम प्रति की अवमानना कर रहे 
हो, मानन? ' 

चारों ओर आनंद और सौंदर्य की लहरें उमड़ 
रही थीं ; परंतु यह क्या! इस आनंद में दुश्ख 
की करां क्यो मिश्चित हैं ? मेरे चारों तरफ़ 
आनंद का प्रस्तवन बह रहा थ, पर तु मेरे मन 
में शोक की यह छाया किधर से आ पड़ी ? 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ कि इस आनंद के बीच में 
भी प्रझति-देची अपनी मानव-संतानां की . अव- 
हेला के कारण ममपीड़िता हो रही है। हाय 
मानव ! क्यो अपनी प्रकृतिमाता को दुःख देते 
हो ? क्तणस्थायी है तुम्हारा जीवन, तो क्‍यों इस 
अढ्प समय के लिये भी अपनी चिरस्नेहमयी माता 
को कष्ट देते हो ? क्‍या है तुम्हारा जीवन ? 
किसका गव तुम करते हो मानव ? उस असीम 
राज्य से क्षंण-भर के लिये अतिथि के-ऐसा यहां 
आए हो । यह तुस्द्ारा अपना घर है थोड़े? 
फिर भी तो अपनी प्रझतिमाता के गोद में सोना 


नस्तु की चिता छोड़ो || प्रकृति की८ आत्मा, मे ॥०डे ग जब जीवन के युद्ध से च्ततविक्षत आर 


| ५. 
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श्रांत होकर झत्यु की गोद में ढल पड़ना चाहोगे, 
तव एकमात्र वे ही स्नेहमयी माता के-ऐसा अपनी 
छाती से लपेरकर तुम्हारे त्त ललाट पर अपना 
स्निग्धशीतल हाथ फेर देगी, तुम्ह सांत्वना, शक्ति, 
उत्साह केवल वही देगी और देंगे चे परम पिता 
जो नित्य तुम्हारा कल्याण चाहते हैं और जिनके 
“सामने इस जीवन का अवसान होने पर -तुम्हें 
जाना ही दोगा। तव क्यों क्षणिक घमण्ड में 
आकर उनकी अवहेला करते हो तुम ? तुस्हारा 
जीवन तो पानी का बुद्बुद है । शरद की मेघ- 
मालाओं की भांति, ग्रीष्मकाल के बाष्प के-ऐसा 
यह जीवन तो तुरंत ही अदृश्य हो जायगा, 
तब पार्थिव यंधनों पर व्यर्थ ही घमंड कर 
रहे हो । जब अनंत के सुरुपषट आह्वान को सुन- 
कर यह आत्मा अपने चिरप्रिय घर को लौटने के 
लिये उन्मुख हो उठती है, उस समय क्या कोई 
भी पार्थिव आकषंण इसे रोक सकता है? जच 
उपादेची की कोमल अरुणाङ्गलियों के स्निग्ध 
रुपशे से स्फुरोन्सुख गुलाब अपने दलों को खोल 
देता है, उस समय क्या कुछ भी उसे खिलने से 
रोक सकता है? खुंदर बसंत के आगमन .से 
पक्षियों को.मधुर स्वागत-गीति से वायुम्रणडल 
जब परिपूण हो जाता है, तब क्या किसी बाधा 
के कारण भी पत्तियों की वह आनंद्‌-काकली 
रुक सकती है? ठीक इसी तरह इस शुष्क संसार 
के दुःखशोक के उपरांत मानव-आत्मा जब 
असीम आनदलोक में अवेश करने के. लिये 
डत्खुक हो उठती है, तब वह किसी: भी पार्थिव 
चाधाविष्न के कारण नहीं रुकती। तब हे मानव ! 
डि संसार की माया में जकडे पड़े हो 
आर पाथव वधनों का गव करते हो ? 
` यह संसार सगतृष्णा के समान, अल्लीक-०है 


ये माधुरी 
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ah ०१।हीणडर्कीचिताजालें उल्रती. जारयैगी' 


8... 
[ चष &, खंड १, संत 
यथार्थ सुख. इस रंसार में कहाँ? हा 
ओर ही इस जीवन की अनित्यता और र | 
की असारता दीख पड़ती है । नवीन जी; 
परिंपूण ता में मानव-सुत्यु की छाया का भ; 
कर कॉप उठता है । स्फुरोन्मुख सौद 
योवनकाल में मनुष्य के मन सें न-जाने योक 
चस्था की वातं जाग उठती हैं ! सूयोंदय केह, 
ही-खाथ मनुष्य सूर्यास्त के विषय सोचता i 
जन्म के साथ ही स्र॒त्यु की चिता हृदय में जाह 
है । जीचन और मरण इस प्रकार उल्ले ह 
कि उनको पृथक्‌ करना मानघशक्कि के बाहर 
सूयोंदय और सूर्यास्त--हाँ, वहीं पर तोह! च 
मानव-जीचन के आरंभ और अन्त, णाँ है 
आनंदों के उदंय और असूत को देख पाते तु 
उगता हुआ बालारुण मानव के जन्म की सू 
देता है और अस्ताचलगामी तपन. मतुण a 
पार्थिव जीवन के अवसान को अत्यंत स 
से दिखला देता है। % 
© |) 
प्रकृति के उस अद्ध-विकसित अपूर्व कर 
बीच. बेठकर मैंने इस सत्य को तीब्र भा है ` 
अज्ञुभव किया--क्यों हम लोगों का जन्म i | 
दै ? किसलिये हम लोग. इस पृथ्वी में हर 
हैं? और जब आते ही हैं, तब क्यों निष 
के कराल कवल में हम जा गिरते ही | 
समय जब कि हम पार्थिव वस्तुओं को | | 


और अपने जीवन के उद्देश्य को सोच £ i 


H 
4 


चाहते हैं ! कौन इस पहेली का उत्तर र 

i$: 
का पार कोन लगावेगा ? मनुष्य | | 
सोचे, परंतु वह इस रहस्य का पता क” 


लगा सकेगा।. जितना ही अधिक लो 
का Ge 


अपूचे संसार में जीचन-मरण के इस अद्ध 


| 
| 


के आशिवन, ३०७ तु० ख० | 
किक | ब TOTS TO“ “_ _———————--- 
'क स्यं ही उसमें इस प्रकार फँस जायगा कि छुट- 


| कारा पाना सुश्किल होगा ! इख प्रकार सोचने 


फे ्चतासूत्र के शेप किनारे तक नहीं पहुंच 

सकेगा । इस चिताजाल से छुटकारा पाने का 
| केवल एक हो उपाय है कि ईश्वर में अपने मन को 
| लीन कर दो, उस आद्याशक्कि में अपनी त्षद्र 
' शक्ति को मिला दो, एवं संपूण रूप से परमात्मा 
जा! के चरणां में आपने को समर्पण कर दो | तव-- 
हु! केवल मात्र तव हो, उसके पहले नहीं, तुम देखोगे 
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' और तक-चितक करने से वह कदापि भी अपने 


३८९ 
ज्ञान को लाभ करने के लिये, मनुष्य इस सहज उपाय 
को छोड़कर गवं और अहंज्ञान से अंध होकर 
व्यर्थ ही भटकता फिरता है । हाय ! मानव, 
जानते तो. कुछ भी नहीं, कणमात्र भी अपना 
ज्ञान तुम्हे नहीं है-तब क्यों यह गर्व, क्यों 
इतना अहङ्कार ? इन चिताओं से मेरा चित्त व्य- 
थित हो रहा था । सच ही है, चिताओं का शेष 
नहीं होता ! हटाओ इन्हें--इनका क्या प्रयोजन ! 
में भी इस सुंदर ज्योत्स्नामयी राति में इस गंभीर 
पवित्र मुहुर्तं में ईश्वर के चरणों में अपने को 
सर्मपण कर दूँ । 'परमेश्वर ! तुम्हारी ही इच्छा 
पूण हो”-यह विश्वव्यापी प्रार्थना मेरे मर्मस्थल 
के गोपन और निभृत प्रदेशों में गूज उठे ! 


श्रीमती -शोभनानारायण 


x x x 


चिड़चिड़ाते कमजोर 
बस 


डागर का 


बालास्टत 
पीन से 


ह मानव, कि तुम्हारी आँखों के सामने आश्चर्य की 
तोह बातों से भरी हुई प्रकति की किताब खुली' पड़ी 
प. है। उसी समय जीवन-मरण का अनंतः रहस्य 
ते! तुम्हारे लिये सुगम हो जायगा । 
सूक इस झुंद्र मधुर आत्मसमंपण में ही ज्ञान-- 
प्रा दिव्य ज्ञान का.अनंत भंडार छिपा पड़ा है।उस 
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। नकली दवा से खबरदार रहो। 


She 


तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष्ट 
व॒ नंदी. बनते हैं। 
कृस्बे-क्रस्बे में बिकता है । 


RA ASARAARAIAAAATN 
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६, पथिक से 
अरे पथिक ! क्यों पूछ रहा है, मेरी करुणकहानो ; 
क्यों मैंने निजेन कानन में, है रहने की ठानो। 
. ग्रीष्म, शीत, वर्षा के दिन आ, यह अँधियारी राते; 
आँधो, परें क्‍यों सहती हुँ, सारे जग की घाते । 
“निजेन चन? घर क्यों है मेरा, ग़म खा भूख भगाती $ 
क्यों नयनों के खारी जल्न को, पीकर प्यास बुकाती । 
पूछोगे ही पथिक इमारो, सारी करुण-कथाएँ ; 
सही आज तक क्यों है मैंने, भारी विरह-व्यथाएँ । 
अरे इसी निअंन कानन में, वह “मन-मोहन” मेरा ; 
छिपा हुआ है खोज थकी मैं, हाय ! जिसे बहुतेरा । 


य x - चर 


खोज रही हू. उसे आज - भी, करती हुईं तपस्या; 
देख रही हूँ कब सुलरेगी, मेरी “भाग्य-समस्या” । 
... कुँवर मोहरसिंह चंदेल “केसरो?” 


~ “XK 

२१०, प्रेम की विजय 
उस समय रजनी का द्वितीय प्रहर समाप्त हो 
चुका.था । सारा संसार: खब कामों को त्याग- 
कर आनन्द के खराटे ले रहा था; परतु दज्ञल्ला 
अपने अरल नियमानुसार कलकल करती बह 
रही थी । लहरें उठती, चट्टानों से टकरातो और 
फिर अथाह जल में निप्रग्न हो जाती थीं । उस 
समय पूण चन्द्र की प्रेममयी किरण-राशि दज़ला 
को तरज्ञों पर नृत्य कर रही थी । चंद्रमा की उस 
, विमल ज्योति में नदी-तर पर शीतल रेत के 
कणों पर मीना बैठी थो। शीतल, मन्दर और 
सोरभमय वायु के मोंकों से उसके केश: “वायु में 
विद्दार कर रहे थे; परंतु उसके सुखारविद से 

निराशा का भाव इष्टिगोचर होता था । 

का चन्द्रमा था. वसन्त का. मधुर 
विलास था, सुमनों का सौरभ और शीतल 
मलय समीर का खड़ल दिउलोल था ।: कलकल- 
प्रयी दज़ला का मधुर प्रवाह भी था; और 


कोकिल | की मदमया कूक भी प्श +"सब कुठ Collectio 


~ 
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ही था, केवल मीना का जोचनाधार र्‌ः 


नहीं था । मीना चुपचाप बैठों जलकोहा), 
रही थी | सहस्रा बोल डठी-क्षया शाह छ है 
को न छोड़ेगा ? 
उषा-समय शक्ति सङ्ग करते हुए शाह ने परे 
किया, जिसने मीना का हृदयरल छोन लिया ३ 
उसके बसे घर को उजाड़ा दिया था। मीना सी च 
उठी; और वियोगडुःख के भाव से वोल्ी-क' य्‌ 
अभी कुछ बाक़ी हे ज़ालिम ? शाह वोला-घयां र 
आखिर कुछ सबब तो यता, जिससे तू मुझसे द 
कद्र नाराज़ हे । कया करूं ? वेबस हुँ । जवहें क 
इन मदभरी आँखों और फूरती जवानी ३ 
देखता हू, तो दिल चाहता है तुमे सोनेः 
लगाकर दिल की आग ठंढी करूँ। यह दोह' 
और यह बादशाही कुर्बान कर दूँगा तें 
सुहब्बतभरी निगाहों पर । प्यारी फ़क्त हें 
खातिर उस यूसुफ़ को क्लेद कर रक्खा है |[ 
इक्म कर कि इस काँटे को निकालकर बा 
रख दूँ । | | 
यहद कहकर शाह ने मोन! का आलिङ्गत ४ 
के लिये हाथ बढ़ाया । मीना छुंदरी थी, त 
थी; परंतु अपनी मानरत्षा के लिये न-जाने ९ 
कहाँ से सिंहनी का चल आ गया था । ६६. 
तीन पग हट गई ; और कड़ककर बोली ई 
तुझे शर्म नहीं आती ? . आओ | 
शाह प्रेमोन्मत्त था;- परंतु था. स्वतंत्र का 
का मलुष्य। कितनी ही ब(र वह मीना की h 


5 
n> 


नाएँ, उसका तिरस्कार सह चुका थी F 

बार तिरस्कार पराकाष्ठा तक पहुँच गया "| | 
से उसका मुख तमतमा उठा--एक नाची 
दार की लड़की की यह ताकत । टी ह 


बोला द है बाँ RC) DE 
कर बोला-कल यूसुफ़ को चर्खो सेब! | 


स आशिवन, ३०७ तु० सं० ] 
~ 


| और फिर देखूँगा तेरी सुदृष्बत ड्से कैसे बचा 
। सकती दै-यद कह शाद शीघ्रता से चला गया । 
| सहस्रा पपीहा बोल उठी--पी कहाँ, मानो उसे भी 
मीना से सहाजुभूति थी । 


मीना पकड़कर वग़ादाद लाई गई। जल्लादों 


$ ने यूखुफ़ को चर्खी से बाँधा । चीं चलनेवाली 


ही थी कि शाह ने रोक दिया; और मीना से 


। चोला--अगर अव सी मेरी बात मंजूर है, तो 


यूसुफ़ छूट सकता है । मीना असमंजस में पड़ 
गई- अस्वीकार करने से प्रेमी की इत्या थी, 


' तोस्वीकार करने से भानहानि ! एक ओर अतल 
। संपत्ति और ऐेश्वयं था, तो दूसरी ओर प्रेम 


ए अमूल्य रल । एक ओर शाह की हृदयेश्वरो 


(घुखबिलास मसाला) ट 
कीमत सुखविलास मसाला छोटी डि० 
फ़ी द्रजन १॥=)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ३॥] 


फ़ी द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 
पुड़िया |) संकड़ी 


लिये. नमूना केलेन्डर और नोटिस - 
जफ्त मंगाइये ॥ | | 


"~ पं० प्यारेश्ञाल शुक्ल 
प्यारे 


Me +- शका स्तीर कामपुरुणा१०० (वास्तुः अमर देबिजेट 


००८८ पए साहिला अनो रजन Kosha 


कीमत ताम्बूल झम्बरी टेबिलेट छोटी डि० 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के _|| 
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का पद था, तो दूसरी ओर अनंत प्रेम की 
अनत परोक्ता । अंत में प्रेम ने विजय प्राप्त की। 
मोना ने गव से सिर ऊँचा करके कहां--महब्बत 
ज़बद्स्ती नहीं की जाती | शाह को क्रोध नहीं 
आया । उसके मख से ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों उसने कोई नई वात मालूम की । शाह ने 
यूसुफ़ को चखीं से उतार दिया, और उसका 
हाथ मीना के हाथ में देकर कहा-जाओो मीना, 
तुम्हारा प्रम तुम्हें मुबारक हो । तुम आज से 
आज़ाद दो | तुमने आज मुहब्बत का असली 
सवक़ सिखाया । 


श्रीमती मोहिनीस हाय 


मगाओ सुफ्त्‌ मगाओ विद्याथियों 
अगर आप पान खाने के शौकोन 
हैं तो हमारा मुखविल्ास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 
ज़रूर खाइयं खुश्बृदार व बुश- 
जायका है ॥ 


सच्चा मित्र 


आजकल के ल- 
डके तथा नवयुवक 
जैसे निस्तेज, फीके 
उत्साहहीन , बलहीन 
र व्यसनी होते हैं 
यह बात किसीसेद्धिपी 
नहीं है । चे जवानी 
में ही बूढे-से हो. 
जाते हैं. ओर अनेक 
तरह के रोगों से युक - 
होकर थोड़े ही दिन 
की उमर में इस संसार 
से बिदा हो जाते हैं । 
| यह पुस्तक इसी भय-' 
कर परिस्थिति के सुधार 
के उद्देश्यसे सरल भाषा 
में लिखी गई हे। 
पुस्तक एक बार देखने 
से ही ज्ञात हो जायगा 

. कि इससे इर एक 
विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकारहो सकता 
है। मूल्य केवल ।॥&) 


रमा-सुलभ-कार्यां 
खय महेंद्र, पटना 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


म र में महाकवि बिहारी आता है । उसी का हिंदी-रूपांतर आपने शायद है 

च्‌ की “माधुरी” में: र श्रीमथुरानाथजी शाख्री वालों की जानकारी के लिये “माधुरी में म 
भएक नोट उपयु क्क शीर्षक में निकला है, कराया है । अब हम आपके दोहों के विप | 
अजसमें आपने विहारी-सतसई के दस दोहों का संस्कृत- कुछ कहेंगे । | 
अनुवाद दोहा-छंदःमें ही दिया है, और कुछ. विचारः भी 
प्रकट किए ' हैं कवि परमानंदुजी के संस्क्ृत-झनुवाद 
थ्गार-ससशती' के विषय में । आपकी दृष्टि में कविः 
परमानंद का संस्कृत-अ्तुवाद ठीक नहीं हुआ हे; 
2 बहुत-सी भाषा और भाव-संबंधी क 
तियाँ हैं । यह बात ठीक है, अवश्य “अंगार-ससशती? बे 
ठ ह "असशी मूल के "पिये? का अनुवाद कुछ भी नहीं ई 
| bu es 2 स्वीकार है; परंतु. इमें शायद इसी लिये आपने ते! झी गइ हर | 
हें इसमें भी ग़ल्नतियाँ: दी पता नज़र नहीं आती: दिया हैं! न-जाने, कौन किसका अनुबाद है! ८. प 

इसमे भी गल हैं। आपने जो दंस दोहे. _ रुं ग भा 


साख सोइत गोपाल के,' उर गुंजन की माहं । । 
बाहर लसत मनों पिये, दावानल की जाई" 
इस दोहे का आपने यह अनुवाद किया हैः है 
राजति शुम्जामालिका वत्तस्ति मुर्मथनस्थ! ` « 


का Si ड 
तंसति निःसरन्तीं बहिः शिल्लेव दब | स्त 
द्दी 


माधुरी में प्रकाशित कराएं हैं, परायः. सब दोप: बात यह कि गोपाल ( ग्वाल्े ) ही गुंजाओं ,; मा। 
पूणः Py (2 प र क i दाष-` पहना करतें हैं, अतएक विहारी ने दोहे ने मो 


. (इससे पहले यही नोट संस्कृत के सुप्रमातम '_ दिया है। आपने उसके लिये 'मुरमथन कहा | ° 
“सूर्योदय! में शायदःम्रकाशित इश्रा इ, ॐ..." सुरमथन विष्णु गुंजमाल नहीं धारण करते ` | 
i Fn gE इभा वा, ऐसा जास op [Ss 5) के 


~ ree 


Fs >२ ९० और, 
RT) FY 


न्न % 
Soros ss 


~ sess 
I NBN Er ssa 


' झाश्विन, ३०७ तु० सं० | 
} I अमन शी 
j र 
सोहत ओढ़े पीत पट, स्याम सलोने गात; 
मनो नीलमनि-सेल पर, आतप परो प्रभात । 


अनुवाद 
श्याममधुरमूत्तिहरिः पातपटेन विभाति ; 
उषस्तरि नीलसणिशेल इव वालातपेऽभियाति । 


यहाँ आपने “प्रभात” को “उषसि? रूप में अनूदित 


' किया है, जो ठीक नहीं। रान्नि के अंतिम भाग को उषः 
| काल कहते हैं। सूर्योदय के पहले-पहले का समय 
उपःकाल है और अनतर का प्रभात । ऋग्वेद में उषः- 
काल का ख़ूब वर्णन है। वहाँ सर्वत्र उपयुक्त समय ही 
लिया गया है-सूर्योदय अथवा उसके पश्चात्‌ का 
' नहीं । बिहारी ने जो बात कही है, उसके लिये 
| प्रभात! की ज़रूरत है, “उपः? की नहीं । सूर्योदय-काल 

| का नाम 'प्रभात' हे--'प्रकर्षेण भातु प्रवृत्तम्‌ ।' किसी 
किसी कोषकार ने 'उपः? के पर्यायों में प्रभात भी लिख 
| दिया है। मालूम होता है--इसी आधार पर भटजी ने 
मरभात” के लिये “उषः” लिख दिया है, परंतु यह ठीक 
| नहीं। कोप में चेसा आमे पर भी कवि-जन वैसा 
प्रयोग नहों करतें। और, इन दोनों शब्दों का सेद तो 

' प्र्यक्ष है, कोई छिपो हुईं बात नहीं है । 


[i मूल [ 
झं छिप्यो छबीलो मुँह लसै, नीले आँचर चीर; 
` मनों कलानिधि भलमलै, कालिंदी के तीर । 

| अनुवाद ह 
i राजति नीलपरान्तरमेतन्सुखमव धेहि ; 
| कलितकलानिधिरुल्लसति कालिन्दीसालेले हि। 


` _ मूल में छुबीलो” शब्द अत्यंत सुंदर और चमत्कारी 

| है, उसे अनुवाद में छोड़ दिया गया है, और व्यर्थ का 

' अवधेहि? दे दिया गया है । अंत में “हि? भी अजागल- 

| स्तन की तरह लटक रहा है। केवल तुक भिड़ाने के लिये 
sf ही यह दिया गया है। 

{. . 'हजी ने कवि परसानंदुजी के अनुवाद में कई व्यर्थ 


£ पढ्ढ़े हैं, परंतु आपके दोहों में तो “प्रथमग्रासे 
¢ मक्षिकापातः ।?. 


मूल 
खेलन सिखये लि ! मलं चतुर अहेरी मार ; 
गननचारी नैन इग शुग, नागर नरनू 


००४ दित्य, और विज्ञान, ...., Kosha 
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अनुवाद _ , 
मृगनयने ! मृगयाविधि मदनो मब्जुम॒वाच ; 
वनचरनयनमृगाविमौ नागरनरख्गया च । 

अब कि नयनों में खुगों का आरोप किया गया है, 
तो नायिका के लिये रूगनयने? संबोधन ठीक नहीं है। 
च्जु' शब्द भो सञ्जु नहों रहा ! वस्तुतः “मञ्जु शब्द 
शव्दगत साधुर्यं और सौंदय का वाचक है। ऐसी दृशा 
में “गया-विधि? का उसे विशेषण बना देना अनचित 
है। यदि इसे सामान्यतः माधुर्य-चाचक मान भी किया 
जाय, सो भी यहाँ ठीक नहीं जसता । सृगयाविधि तो 
बड़ी नृशंस और कठोर है। वह 'मंजु' कब हुईं ? यदि . - 
इसे क्रियाविशेषण के. रूप में रक्खा जाता, तो कुछ ठीक 
भी हो जाता । मूल में "भलें? क्रियाविशेषण ही है 
जिसका यह गड़बड़ अनुवाद है। भलें? का अथ है-- 
“जब अच्छी तरह।? 'सिखये” का अनुवाद आपने कर 
दिया है---उबाच? | कितना अंतर है ? किसी विषय 
की अच्छी तरह शिक्षा देने में और एक बार उसे कह 
भर देने में कितना फ़क़ है ! जब तक किसी को किसी 
कला की अच्छी तरह शिक्षा न दी जाय, तब तक वह 
उसमें कैसे दच हो सकता है? केवल कह भर देने से 
कोई किसी कला में निष्णात नहीं हो सकता ! और, 
फिर काननचारी ! जंगली : जीवों को कोई बात सिखाने 
सें विशेष कौशल और घैय चाहिए । केवल “कह” देने से 
वे कोइ इनर न सीख जंगे, विशेषतः म्गया ! फिर, 
सगया भी केसी ? विहारी के दोहे में देखिए । एक बात 
आर । यहां “उवाच? में काल्-संबंधी भी दोष है । यहाँ 
परोक्ष देकर सामान्य भूतकाल में क्रिया देना उचित था, 
जैसा कि विहारी के दोहे में है। "उवाच? ? किंस जन्म में ? 
आपने 'नागर-नरों? सें “गया? का आरोप कर दिया 

है, सो भी बहुत बुरा ! “खगया' क्रियाविशेषण हे। 
उसका आरोप नागर-नरों में डचित नहीं' है । नागर- 
नर तो लक्ष्य हैं । हिंदी में 'शिकारः उस क्रिया-चिशेष 
का चाम भी है, और लाद्य-मूत वन्य पशुओं को भी 
“शिकार? कहते हैं । अतएव मूल में “शिकार? शब्द बहुत 
अच्छा है । आपने आँखें मूँदुकर उसका अज्ुवाद 'रूगया? 
कर दिया है | फिर इस 'नागर-नर-सगया? का संबंध भी 

वाक्य में ठीक बैठता है ? और यह 'च' किसलिये है ? 
सिखानेवाले उस्ताद का नाम विहारी ने “मार? 


सिकार। शिकार 
0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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दिया है। जो मारचा-काटना सिखाता है, उसका नाम 
“मार? होना ही चाहिए । अनुवाद में “मार” के लिये 
"मदन? आया है । इन दोनों शब्दों पर तुलनात्मक 
बिचार कीजिए । 
; पूल 
कहा लड़ेते इग किये, परे लाल बेहाल ; 
कहुँ सुरली कहुँ पीत पट, कहूँ मुकुट बनमाल । 
अनुवाद 
विषमशीलदग्म्यामहो का ' गतिरियगारोपि ; 
क्चिद्वेणुरालि ! क्कचित्पटः स्रजः क्वचिन्पुकुटोऽपि । 
विषम शील और रगों ने उनकी वह दशा नहीं कर 
दी है। वह तो और ही किसी कारण से है! विषम 
शील और इग तो स्वयं उसके कार्य-स्वरूप हैं । ऐसी 
दृशा में अनुवाद का पूर्वोद्ध चिन्त्य है। अनुवाद भी 
दोहाछंद में है ; परंतु इसके तीसरे चरण की मात्राएँ 
तो गिनिए ! देखिए, क्या ठीक है ? ` [ 
ड न 
सटपराति-सी ससिमुखी, युख धूँघट पट ढाके ; 
पावक भर सी भमकि कैं, गई भरोखा भाँकि । 
अनुवाद 
सलझ्ेव सा शशिम्रखी मुक्षमवशुणठ्य पटेन 3 
दइनएतेव गता हुतं मामवेच्य चकितेन । 
मूल के 'सटपटाति-सी का अर्थ है--'सिटपिटाती-सी ।? 
अर्थात्‌ कोई देख न ले, इससे कुछ डरती-घबरातो-सी 
बह झऋमककर राक गई । सिंटपिटाना का अर्थ लजाना 
नहों होता, अतएव “सल्षज्जेव' अच्छा नहीं है। 
` “चकितेन' न मालूम क्या है और इसका कहाँ क्या 
संबंध है ? “चकितेन? ? केन ? किम्‌ ? 
इस दोहे पर भइजी ने कुछ विचार भी किया है। . 
आप कहते हैं-“उउज्वलता होने पर भी नायिका को 
'पावक भर? के साथ साम्य देना संस्क्तवालों 
केगा । इसलिये “वज्नतों वहोंलंताकारा हव 
उदनज्वाला दहन-लता |? ( जज्नती हुई अग्नि की ञता- 
जैसी आकारवाली शिखा “दहन-क्ताः ) य 
चित्य लाया गथा है ।” संस्कृत वे कि _ 
Re बोग सहज है त के विद्वानों से प्रार्थना 
200 हे Si इस गोरखधंघे में आचित्य 
दू दिए, शायद हाथ ल्ग जाय | हमें तो कहीं नहीँ 


देख पड़ता । 
(०-0. Jangamwadi Math © 


को खेट- 
रश्यसाना 
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` और साथ ही तृतीय चरण में भी ! विहारी ने # 


fe 
[ वर्ष ३, खंड unseen. [षे ६ खंड १, संस 


पेष ४ 
भट्जी ने “पावक कर” और नायिका में ०.६ 


साधारण धर्म समर रक्खा है ! नहीं जी, उसके हे | 
लता के लिये तो “शशिमुखी? पद्‌ ही पर्याप्त ह हे 
तो नायिका और “पावक-भर' में ८ हे 
जाना, साधारण ध्म है, जो विलकुल साफ़ है। है । 
की गुंजाइश तो भी नहीं । इस प्रकार पाक 
नायिका का नहीं, उसकी गति-विशेष का साम्य व 
कहाँ और क्या अनौचित्य है, जिसके दूर करने डे 
आपने घोर भगीरथ-श्रस किया है ? 

'ररोखा' की जगह “ओऔचकाँ? पाठ भइनी ३। 
दिया है ; क्योंकि आपने अनुवाद में “दुतम्‌' क 
है ! रीक है, जैसे आजकल के वैदिक स्वयं वेदों ढे भ 
सार न चलकर वेदों को ही अपने अनुसार चते 

मूल 
ट्टकी धोई धोवती, चटकीली प्रुखजोति; 
लसति रसोई के बगर, जगर मगर दुति होति। 
अनुवाद 
रुचिरा सुखरुचिरा लसति विशदा शाटी माति। 
महाकान्तिराभावहा महानसे प्रतिभाति। 
अनुवाद के प्रथम चरण में पुनरुक्ति की चटा हे 


घोई घोवती? से जो आर्य-सभ्यता झलकाई है, गा 
‘विशदा शादो? में ल्ञोप हो गया है ! 8 
न 
आड़े दे आले बसन, जाड़े हू की राति। 
साहस के के नेइ बस, सखी संत्रे ढिंग जातिं। 
अनुबाद 

घनतरशीतनिशास्त्रपे च वसनमार्द्रमपिधा्य | _ 
साहसेन सन्निधिमयति सखीजनः स्ेंहाय 

` पूवाद में “च? न-जाने किस मज की दवा है! ५ | 
वैयाकरण पता लगावें कि “स्नेहाय” यहाँ कैसे | 
बस, इत्येष संक्षेपः । अलं परकीयदोषोद | 
क्रिशोरीदास वी 


xX x + 


२. प्राचीन भारत में विज्ञान | 

( पूर्ण संख्या ८8 से संबद्ध ) , 4 

, ॥४ 

हिंदुओं का एक प्रयत्न अत्यंत आदरणीय है ह हें 
मैं संसैस्त पदार्थ कणों द्वारा ही बने ड 


a. 


| 
| 


भ | 


आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 


उनके यथार्थ परिमाण के विषय में उनके विचार क्या थे ? 
केवल विचार करने से कहीं भी कोई काम नहा चलता 
है। उन्होंने उसे कार्यरूप में परिणत कर दिया और 
“(कण के परिमाण? की गणना करही तो दी। सील 
लिखते हैं--“दृष्टिगोचर ददोनेवाले पदाथों में सबसे चुब्र 
[सबसे क्षुत्र कणिका जो कि टेढ़ी सूर्य की किरणों में देख पड़े] 
त्रसरेणु का परिमाण, वराहमिहिर के मतानुसार, ३५२ २° 


हैं अथवा एक इ'च के डृष्इदरर वें भाग के बराबर होता है। 


तद्नुसार एक गोल त्रसरेणु का आयतन, भास्कर के 
अनुसार, टँ ग ३२ २० ११ घन इंच के बराबर है। यह 
ध्यान में आ जाना चाहिए । एक प्राचीन आचायं के मता- 


। तुसार एक त्रसरेण में ३० और दूसरे के मत से ६० 


रासायनिक कण (0॥।९77९2] 2०78) होतें हैं। इसके 


अनुसार एक कण का परिमाण ग % ३% २, २ 


घनइंच से कम ही लिया गया होगा । [ सबसे 


| आश्चर्यजनक वार्ता यह है कि परिमाण गें, जलआन 


( Hydr०९९7 ) के कण के सबसे बाद के जाने 


| तीन परिमाणों से, यह अंक बहुत अंश में मिलते हैं। ]” 


परंतु उनकी धातुशोधन-प्रणाल्ली तथा उन धातुओं 
का प्रयोग व वास्तु-विद्या ( E2706670९ ) यह 
सबकी-सव एक अति उन्नत अबस्था में थी । उनकी व्या- 
पारिक रसायन-विद्या ( [Industrial chemistry ) 


| बहुत ही उन्नत थी । काराज़ तथा कपड़ों इत्यादि के 
' स्वाभाविक रंग को उतारने का कार्य, रँगना, बसों पर 


रेग छापना, चमड़े को पक्का करना और उसको सब 


| व्याधियों से बचाने का प्रयत्न करना, साबुन बनाना, 
कठिन लोहे का बनाना, बारूद व आतशबाज्ञी तथा 
। सीमेंट ( Comenf ) बनाना इत्यादि, ऐसी विद्या के 


द 


' ज्ञान से पंरिवधित सैकड़ों कल्ाएँ हिंदुओं को ज्ञात थीं । 
। सौल लिखते हैं-_ “भारत के तीन बड़ आविष्कारों के 
' कारण, जिसके द्वारा भारत 
' शा अधिपति हो गया था और समस्त जगत्‌ के सब 
` देशों की रासायनिक. कला तथा बाहर वस्तुओं के 


पूर्व च पश्चिस की वाज्ञारों 


के व्यापार में जिन्होंने भारत को अम्रगश्य बना 
भा था, व्यावहारिक विद्वान्‌ लोग ही थे । वे तीनों 
के र ई ( १ ) जल्दी चढ़नेवाले रंग जिनके 
कपड़े रंगे जाते थे और जो कि. फिटकरी को कुछ 


साहित्य ओर विज्ञान 
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प्राकृतिक र गों-जैसे मंजिष्ठा के सम्मिश्रण अथवा ऐसे पदार्थ 
जैले कसीस इत्यादि के गोबर के सम्मिश्रण से बनते 
हैं, ( २) नील के पेइ से उसका सत निकालना, जो कि 
थोड़ा भद्दा तो अवश्य था, परंतु प्रथा में बिलकुल ही 
आधुनिक है और ( ३) फौलाद पर: पानो चढ़ाना, जो 
कि आजकल की प्रथा की समानता करता है और 
जिसके ही द्वारा अदू प्राचीन समय में संसार कों 
डेमस्कस की तलवार प्राप्त होती थीं”? 
- “पदार्थविद्या चीन काल में कितनी उच्षत हुईं 
इंजीनियरिंग थी, रामेश्वर का सेतुबंध तथा 
उड़ीसा के कनारक र भुवनेश्वर- 
पुरी आदि के मंदिर इत्यादि इसके उवलंत इष्टांत हैं । 
कनारक के मंदिर के पत्थरों का काम देखकर पश्चिमी 
इंजीनियर लोग अभीं तक चकित होतें हैं । उनको अभी 


' तक यही समर में नहीं आता है कि ये पत्थर कहां से 


लाए गए, कैसे लाए गए, और केसे ऊपर चढ़ाए गए ।?” 
फिर दिल्ली का खंभ भी आधुनिक वैज्ञानिकों को एक 
आश्चर्य की वस्तु हो गया है। इस पर बहुत-से विद्वानों 
ने श्रन्वेषण किया, पर चे इस पहेली को अब भी नहीं 
सुलझा पाए हैं। उनमें से एक सर राबर' हेडफील्ड 
बेरिस्टर एफ़्० आर० पस्‌० भी थे। उन्होंने इस खंसे के 
विषय में लिखा है--“यह ध्यान में रखते हुए कि ` 
उन दिनों न तो वाष्प-हथौड़े ही थे, न भाप के दबाने 
के यंत्र ही थे, यह लौहखंभ एक आश्चर्यजनक वस्तु 
है। इसकी पूरो लंबाई ७:२२ मीटर है और भूमि के 
ऊपर इसकी उँचाई ६:७१ मीटर । इसके उपर के भाग 
का व्यास ३१*८ संटीमीटर, नीचे के सिरे का व्यास 
४१-३ सेंटीमीटर और इसका पूरा वज़न ६००० किलोमास 
( ६ टन के लगभग ) है । यह बात कि इसकी सबसे बड़ी 
मोटाई ४१-३ सेंटीमीटर है, यह और सी अधिक चक्कर में 
डालती है कि यह खंभा बनाया कैसे गया होगा । यदि 
खंडों में बनाया गया है, तो इतने व्यास तथा इतने क्षेत्न- 
फलवाले खंडों का परस्पर जोड़ना सुगम कार्य नहीं है। 
तिस पर ऊपर के भाग में १:२९ मीटर को दूरी तक वह 
खंभा अत्यंत सुंदरता से भिन्न-भिन्न चित्रों द्वारा निरूपण 
किया गया है। परंतु, इससे किसी भी दशा में घटकर 
नहीं, यह खंभ एक आर भाव में चकर डालता है । 
आज १६०० वर्ष हो गए (कदाचित्‌ इससे भी अधिक ), 
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or रत इस खंभे में, जो कि संपूर्णतया शुन्ध लौह (३३७%) 
` का बना है, तनिक सी! सुर्चा नहीं लगा । यह बात यदि 
हम दिल्ली की शुष्क जलवायु का विचार भी कर लें, तों भी 
नहीं समझाइ जा सकतो है ।?” और उसके मुर्चे से वचने 
के दो कारण बताए गए हैं, परतु वें दोनों ही तनिक भी 
उपयुक्त नहीं हैं । प्रथम तो यह कि उसमें कोई अर धातु 
बहुत कम अंशों में मिली हो, पर यह बातें यथार्थ में 
मिलती ही नहॉ और द्वितीय साल में एक बार किसी 
पूजा में उस खंभे पर घी लगाया जाता है और कदाचित्‌ 
इसका ही म्रभाव उस पर पड़ा हों, परंतु यह भी ठीक 
नहीं है, घी सब स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता है 
अर वह साल भर रह भी नहीं सकता और एक-घी में 
डुबोकर और फिर अलग रख देने से किसी और उसी 
प्रकार के शुद्ध लोहे में मुचां लग जाता है । इन सब 
बातों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि हिंदुओं . 
को जो बात मालूम थी, वह अब तक भी लोगों को नहाँ 
ज्ञात है । 
आयुर्वेद का स्थान आजकल की चिकित्साशाख्रों में 
'चिकिसा ऊँचा ही है। इतने दिनों से विज्ञान ने 
जो-जो किया, वह थोड़ा नहीं है । 
उससे चिकित्साजगत को जो सहायता.मिली, वह भी थोड़ी 
नहीं है। फिर भी आयुर्वेद का इतना मान है। प्राणि- 
शास्त्र में जो-जो नूतन आविष्कार होते हैं, नहं-नई 
ध्याधियाँ जो मनुष्य के इष्टिगोचर होती हैं, वे सबक्रे-सब 
किसी दूसरे छिपे हुए नाम में आयुर्वेद के अंदर वर्तमान हैं । 
इसंकी ओषधियाँ झज भी पाश्चात्य देश छी ओषधियों 
में एक बहुत बृहत्‌ योग दे सकती हैं, और झोषधियों का 
उपचार तथा व्याधियों के निमू'ल करने का यल्न, यह 
सब बड़ी ग्राचीन बातें हैं । जब कि सारी दुनिया अज्ञान 
के अंधकार से आच्छादित थी और अब थे लोग च्याधियों 
को देवी, देवता, दैत्य, दानव इत्यादि का क्रोध बताकर 
उसकी अचेना करते थे, तव भारतवासी किसी घास व 
किसी जड़ को खिला-पिल्ाकर बीमारों को अच्छा करते 
थे। यह दशा वेदों और उसके पहले की है। परंत उस 
समथ यह सव बातें सिद्धांतबद्ध न थीं। अमुक स्तु 
अमुक व्याधि में ज्ाभ करती है, परंतु क्यों और केसे 
यह सब उस समय की बातें न थीं, यद्यपि एक पेशा चेदयो 
का अवश्य ही था। उनका काम बीमारों को ओपधि 
th © 
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[ वर्ष ६, सड १, सं 
' श् 
देना तो था ही, परंतु इससे भी अधिरू कहिन) 
नूतन ओषधियों का आविष्कार करना भी था । है 
काल के प्रभाव से हिंदू लोग सर्वथा वेला न ३ | 
ओधधियों के साथ देवताओं की कृपाहष्टि को र 
थे । योरप में उस समय रवसे विद्वान्‌ गीसबाहे i 
र सर ग्रफुञ्जचंद राय के सततानुसार उन्होंने ६ 
चिकित्साशासत्र की शिक्षा भारतवर्ष से ही पाई, + 
उस समय "रसायन? ( घालु के वने हुए पदा ); 
दिए आते थे। पर चक्रपाणिदत्त तथा उनके बाद के ६ 
रसायन” का सी प्रयोग करने लगे, और फिर उवह 
की ओदधियाँ इत्तमी उत्तम थीं कि उनसे बे 0 
युवा कर देते थे । आजकढा भी यह प्रथा है, परं 
अखचिकित्सा ही का श्रेय हे । रल्वरूनी दिसता? 
“उनके यहाँ ( भारत में ) भी रसविद्या के समार 
विज्ञान है, जो कि उनको विशेष रीति से इत 
चे उसे रसायन! कहते हैं 


प्‌ 
वे 
द्‌ 
र्थ 
ह 
प्‌ 
है 


हते हैं, जिसकी उत्पत्ति एस' ह! 
(सुवणं) से ही हे । इसका तास्पयं उस कला े। 
जिसमें कुछ ओषधियाँ तथा जड़ों का ही प्रयोग 
जाता है । इसका गुण डन सतुष्यों को भीं 
देना, जिनकी दशा आशा को भी पार कर गई है 
जो बूड़ों को भो युवावस्था प्रदान करता है, बो | 
प्रकार कि लोग पूर्णतया योवनावस्था को प्रात हते 
उजले केश फिर काले हो आते हैं, बुंद्ध कुशा हो * 
है, कौमारिक तेज व चपलता फिर से घ्रा जाती है ब 
तक कि खी-संभोग की भी शक्ति प्राप्त हो जाती हा 
इस इश्वी के मनुष्यों की आयु भी चढ़ जाती ह । के 
वे जीवन को बढ़ाने में सिद्धुहस्त थे। भनुष्य हा 
आयु १०० वर्ष की सावी गई, पर कुछ भी . है. 
सेवन से सनुष्य की आयु ११० झथवा २००१. शर 
हो आती है | ऐसा श्री यूलेस ( ४।९5 सि 
पुस्तक मैक्नोपोत्नो ( Macropolo ) द्वितीय i द्वार 
३०० पृष्ठ में लिखा है। उन्होंने अपने पवि ' विष 
इतनी उन्नत अवस्था में पहुँचाया था किं | भें। 
पहले पो्चुगाल के लोगों के साथ यहाँ * ८ चह 
पदापंण हुआ, तो उन्होंने अपने को उससे es वरि 
समर्थ पाया । उसे छे मारे हुए पारे तथा ६ ४) उस्न 
बिलकुल अच्छा करते थे और यही लोग | 5 
भेऽतस्परऽस््के द्वारा बनाई हुई ओष | 


a पहले-पहले बताया था। यह नहीं, सब प्रकार की धातुओं 
| क्र बनाए पदार्थों को खिल्लाने की मौलिकता हिंदुओं ही 
को प्रात है और हिंदुओं को एक और विचित्र बात ज्ञात 
थी कि पृथ्वों के समस्त पदार्थ जीवनदायी तथा जीवन- 
हारी इन्हीं दो श्रेणियों में बाँदे जा सकते हैं और ऐसा 
एक सिद्धांत बिलकुल नया भी है। कुछ लोगों का कहना 
है कि |]€Ct00$ का भारत में आगमन अभी थोडे 
दिनों से हुआ है और इनका श्रेय योरपोय विद्वानों को 
क ही है, परंतु सवास के गवर्नर लाड पसूथिल्च साहब ने 
। १३०९ साल के फ़रवरी महीने के लेक्चर में यह बात 
कूं। कही थी कि “भारत से हो चिकिस्साविद्या अरब में और 
तुह अरब से योरप में गई थी । इतना तक कि चेचक-रोग के 
ता( दूर करने के लिये तथा प्लेग का चिए नाश करने के लिये 
जो रीका आदि दिया आता है, उसकी भी शिक्षा भार्य- 
' जाति से ही योरप के ल्लोगों ने प्राप्त की है ।” 'आयुें दोक 
8 चिकित्साशाख् कितनी उच्चति पर पहुँचा था, सो इसके 
नाडीञान-शा्न के पाउ करने ही से ज्ञात हो सकता है, 
' जिसी सहायता हे नाडी-परीचा द्वारा सकळ प्रकार के 
ह रोगों का भली भाँति निदान हो सकता है और जिसमें 
है विलक्षणता यह है कि एकमात्र नाड़ी-ज्ञान से ही तीन 
प्र सास, छुः सास अथवा उससे अधिक काल पूव में भी 
ते| भविष्यत्‌ के रोग का ज्ञान हो सकता है । यह नाडीज्ञान- 
रश शास्त्र इतना गंभीर तथा सूक्ष्म है कि आज तक परिचमी 
ह विद्वान्‌ उसको समझ नहीं सके हैँ ।” 
३४ ` “चिकित्साविद्या सें जो-जों विषय रहने से उसकी 
” ण उन्नति समझी जा सकती है, वे सभी हिंदू-अ।युेंब 
की में थे ।' शद्धवद्या, रसायनविद्या, धालुप्रयोग विद्या और 
व शधादिभेषज-प्रयोर।विद्या सभी आयुर्वेद में पाई जाती 
ब है। दूसरी झर जब्बचिकित्सा ( H$7opathy ) 
ह. शसचचिदिरसा, अकंचिकित्सा आदि सभी वाते इस 
४. सिद्धांत सें मिलती हैं । यहाँ तक (हि डाक्टर हेनिसन 
ब. दोरा आविष्कृत होभियोपैथिक-चिकिस्सा का जो “विएस्य 
! बिपसौषधस्‌'-नासक मौलिक सिद्धांत है, चह भी आयुर्वेद 
;। ` पाया जाता है।” केबल सतुष्य छी चिकित्सा ही 


पो, पश आदि की चिकिस्साप्रशाज्षी भी आयुर्वेद में 


व वर्णित है। शखचिकिससा सें भी प्राचीन आयों ने बहुत 
र उच्चति की थी । डाक्टर रेली साहब ने बड़ी प्रशंसा के 


श भथ मुझकेंड होकर कहा है “ प्राचीन भारतवासियों 


| झाश्विन, ३०७ तु० खं० ] साहित्य और विज्ञान 
LC oatzsdersnanssonstankoe || 
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के अंथ देखने से प्रकर होता है कि चे शख्रचिकित्सा में 
विशेष निपुण थे। प्रायः १२७ श्रकार के शख्रों का चे 
शरीर पर शयोग किया करतें थे और शसख्रव्यचहार के 
साथ नाना प्रकार की ओवधियों का भी प्रयोग किया 
करते थे ।” वेशर साइब ने कहा है--"शस्रचिकित्सा में 
प्राचीन ्रायंगण पूर्णता प्राह कर चुके थे और इस 
विद्या में पश्चिमी लोंग अभो उनसे बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । जैसा कि विझत कान या नाक कों 
सुधारकर नया अरा देने की चिकित्सा पश्चिमी चिकि- 
त्सकों ने प्राचीन (हिंदुओं से ही प्राप्त की है ।?” डाक्टर 
हंटर साइव चे भी ऐसी ही आर्यचिकित्सा की बड़ी 
प्रशंसा की है। सिस स्यानिंग ने कहा है कि “प्राचीन 
हिंदुओं के शख्नचिकित्सा के यंत्र ऐसे उत्तम और सूक्ष्म 
हुआ करते थे कि उनसे केश तक सीधे लंबे फाड़े जा 
सकते थे ।”” आजकल की 5४/2०/ए के समान इसकी 
सो सब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और इसका 
ज्ञान प्रत्येक वैद्य के लिये अनिवायं है । “सुशुत के मता- 
नुसार अख्नचिकित्सा के विद्यार्थी के लिये शव की चीड़- 
फाड़ अनिवार्य है और इस विषय का सबसे बड़ा प्रमाण 
( सुश्रुत ) इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान कों बड़ा 
महत्व देता है.।?” इस प्रकार से पश्चिमी विद्वान तथा 
एतद्देशीय सभी पुरुषों ने प्राचीन आर्यजाति के चिकित्सा- 
शाख की सहिमा प्रकट की है। इस विद्या को ( शख्र- 
चिकित्सा ) आर्यज्ञोग और सबसे उत्तम गिनते थे तथा 
सब प्रकार की व्याधियाँ, जो आजकल अच्छी की जाती 
हैं, अच्छी करते थे । 
शरीरशास्न तथा प्राणिशाख्न ये दोनों शखचिकित्सा 
के एक अंग हैं । हिंदुओं के ये दोनों शाख अपनी पूणता 
तथा उत्तमता में यदि अद्वितीय न थे, तो आधुनिक शाख्न के 
समान तो अवश्य पहुँच चुके थे, यहाँ तक कि H06m]6 
साहब पर आश्चर्य टपक हो पड़ा। चरक और सुश्रुत दोनों 
ने ही अस्थियों की गणना की और उनकी संख्या आजः 
कल की गणना के अनुसार बिलकुल ठीक है । उन्होंने पेट 
तथा मेदे का वर्णन पूर्णतया कर दिया था और उन्होंने 
भोजन से रक्त बनने के कारण का स्पष्टीकरण कर दिया 
था। जब कि योरप में कोई रुघिर के विषय में, उसके 
लाल होने के अतिरिक्न, कुछ न जानते थे, तब भी भारत- 
वासी रक़ का धसनियों तथा स्नायुझों द्वारा इधर-उधर जाना 
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की रुधिर के शुद्ध होने में क्या आवश्यकता पड़ती है । 
नसों के जाल का ठीक-ठीक वर्णन उस समय के विद्वानों 
का देना पश्चिसी डाक्टरों को आश्चयं में डाल देता है । 
डस समय की एक बात आजकल्न की बातों से बढ़ भी 
गईं है । जब दे किसी शव को चीड़ते-फाड़ते थे, तो उसे 
वे ओपधियों में डालकर तनिक-सा सड़ा लेते थे, जिससे 
ऊपर की त्वचा. के निकालने में बहुत सुविधा होती थी 
झर भीतर की नसं वैसी ही रहती थीं । आजकल के 
लोग किसी ऐसी वस्तु की खोज में हैं, पर वह मिल्ती 
ही नहीं । 
` गर्भेविषयक ज्ञान भी उनका पर्या था । यह तो 
कहना ठीक न होगा कि हिंदुओं को इस विषय में आज- 
' कल के समान ज्ञान था। डारविन (07/7) को भी 
इतना अधिक न मालूम था । पर आयों का व्यावहारिक 
ज्ञान इतना सुदृढ़ था और उनके परोक्ष मत इतने परि- 
पक्क थे कि उनको इस विषय में पंडित कहना अनुचित 

न होगा। उनके. कुल ज्ञान को एक साथ लेकर देखने 

बे ज्ञात होगा कि उनका ( हिंदुओं का ) पलड़ा भारी 

था। इन सबके .देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं 
का शरीर के विषय में अच्छा ज्ञान था । जब कि हिंदू 
लोग अपने पुराणों में ऐसा लिखते हैं कि अमुक मनुष्य 

'च स्री अपनी मतुष्ययोनि को त्याग कर पाषाण हो गई, 

वो इम यह सोचने लगते हैं कि कदाचित्‌ ल्षिखनेवाले 

मूर्ख ये अथवा पागल हो थे। परंतु बहुधा पालो की 
बाते सत्य ही हुआ करती हैं, केवल वे समयानुकूल नहीं 
होतीं । इम लोगों को ये बातें कहीं देख न पड्ने 
के कारण व्यर्थ प्रलाप जान पड़ती हैं । परंतु अब हम 
क्या देखते हैं कि लाहौर में एक लड़की पत्थर हो गइ । 
सब लोग आरच्य तो भले ही करें, परंतु अब यह कहने 

का तो मुइ नहीं होगा कि इमारे पू्वंज मूर्ख ( 7 

fathers 876 f00]5 ) हैं। इन सब बातों के होते हुए 

भी इमारे पर्वों का प्राणिशास् अद्वितीय रहा हू । . 

- उस समय के जो उपाय थे, उनका अवलंबन कर जो 
वनस्पतिशा्न एके मानव कर सकता है, वह सभी 
ड आर्या ने किया है । उनके पास सूक्ष्म- 

दशकयंत्र नहीं था, इससे इस शास्र में बहुत कुछ उन्नति 

पु 

वें न कर सके, पर तो भी व्यावहारिक ज्ञान तथा 


CC-0. [तथा सिद्धांतों iMa ००॥।<िएनिच्छप्रत्रीप्र वर्गीकरण योरपीय से कहीं 


पतन कप ये 
कक र क 
बताते थे। केवल वे यही न जानते थे कि फेफड़ों (०785) में उन्होंने थोड़ा काम नहीं (किया । जो सिद्धांत; 


5 R 
[ वषं ६, खंड १, | 


दृशा में कोई प्रतिपादित कर सकता है, चे सब | 
किए । प्रथम तो उन्होंने वनस्पतियों में प्राण मं 
चेतनशक्कि का होना बताया और फिर उन्होंने र्ष | 
लिंगों को निर्धारित किया, इन लिंगों का मब ६ का 
पुष्पों ही में बताया गया है। उनमें सव छ उ 
( Phosphorescence ) तथा जल का वाझ है के 
लना, इन सब बातों की परीक्षा की गई है। श 
यह भी बताया कि ब॒त्तों तथा उनसे कारी हुई छ 
की समस्त शक्ति सूर्य से ही आती है । खाल, पहर हे 
नारंगी रंग का प्रकाश, जो बहुतायत से. डूबते हुए ‘he 
के प्रकाश में होता है, वृक्षों के लिये मुख्यतः लागत हि 
होता है । उनमें प्राणिमात्र के समान रुधिर ( दी 
रस ) की गति होती है, परिचालना करने की हं. घा 
चेतनता, बढ़ाच तथा सन्तान उत्पन्न करने दी ह त 
सभी होती हैं । उदयान ने अपने “श्वी निरूपण न. 
ऐसा लिखा है-- दो- 
बृकत्तादयः प्रतिनियतभोकत्यधिष्ठिता:, जीवता मत 
स्वप्न-जागरण-रोग-भेपज-प्रयोग-चीजसजातीयानुब्‌' , 
कूलोपगमप्रतिकूल्ापगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌। 
और आधुनिक सिद्धांतों में सर जगदीश श 
सिद्धांत है क्या? केवल जो बात इस अकेले रहो 
घुसेडी गई है, वही उन्होंने अपने कई एक अपरं 
लिखा है । गुरुर ने अपने सहर्शन-समुच्चय में मैं परि 
है कि वनस्पति में भी कतिपय अवस्थाएँ होती {थाच 
लड़कपन, जवानी तथा बुढ़ापा । उनकी बुद्धि नि he 
है, उनकी किसी टेक तक पहुँचकर उसे प ; भन 
इच्छा होती है, उनके भी घावों से पीड़ा र गार्म 
अपना खाद्यपदाथ पृथ्वी से खींच लेते हैं, इह 
पालन अक्षरशः करते हुए बहुधा इच्त पाई (में च 
उनके भी व्याधियाँ होतों और वे सभी भोषधि 
निवारण भी होती हैं । उनके गर्भ रह जाय, कल सिद्ध 
कुछ मुख्य खाद्यपदाथे दिए जाने चाहिए, घर पर 
किए हुए पेड़ों के घाव शीघ्र अच्छे नहीं को 
प्रकाश की शङ्कि तो उस समय होती ही नहीं ( pl 
लिये तो रात्रि को फूल्ल व पत्ती तोड़ना सर्गी | 
रे 


तो था ही,परंतु सरकार यह कहने से नहीं इ 


है झाश्िवन, ३०७ तु० खं० ] 
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j ॒ च इसकी उस समय इतनी अधिक उच्चति न थी और 
न इतने साधन हो थे, पर फिर भी 
Rt हाहि राश इन्होंने बहुत कुछ किया । वर्गक्रम 


| का विन्यास, यद्यपि योरप-जैसा पूर्ण नहीं था, तथापि 
पा हे उसे पूर्ण करने का प्रयल अवश्य किया गया था। पशुओं 
` के औषधालय थे और इंसा से ३ शताब्दी पूर्व जब कि 
` योरपवाले पशुओं के साथ कोई व्यवहार न करते थे, तो 
मै उनकी ओषधि करना कैसा । अश्व, अज, भेड़, खर, 
| इरिण, सपं, पक्तीगण इन सबके विषय में वे पूर्ण पंडित 
थे। जोक, मेंढक तथा केंचुआ--हन सबके विषय में भी 
ह| उन्हं यथेष्ट शान था। एक आश्चर्य को बात यह है कि 
म हिंदुओं को इस विषय में इतना कम ज्ञान था, पर 
7 मानवशरीर के विपय में उनका इतना ज्ञान अधिक 
। | था । आजकल के डाक्टर पहले अपना हाथ पशुओं ही 
* पर साफ़ करते हैं, पर हिंदुओं को इसकी आवश्यकता 
एर न प्रतीत हुईं होगी ओर यदि हुईं झी, तो उन्होंने 
दो-एक पालुओं से कामं चला लिया। दयानंद के 
गग मतानुसार हिंदू वैक्टी रियालोजी पूर्ण थी । 
रण जव लोग यह कहते हैं, अव योरपियनों ने वायुयानों 
4 का आविष्कार किया, तब क्या वे यह 
॥ जल तथा हें 
| वायुयान जानते हैं कि चे प्राचीन भारत के 
ढो समस्त कायां पर पानी फेर रहे हैं । 
परंतु यह उनका दोप नहीं, केवल यह उनके मन की 
हिं परिस्थिति का कारण है । वह यह जानकर भी मानने में 
।  धानाकानी करेंगे कि. वास्तव में, भारतवर्ष में वायुयान 
त पहले के हैं । “प्राचीन काल में एथ्वी पर सवत्र आने- 
है जाने के किये आर्यगण के पांस यान आदि का भी 
। भभाव नहीं था । प्राचीन इतिहास-पुराणादि में जो ब्रू त- 
एमी रथ, पोत आदि का प्रमाण मिलता है, जिनके 
है बारा थोड़े ही समय में स्थल, जल और आकाश-माग 
(में बहुत दूर तक जाने की बात बताई गई है, उनके द्वारा 
बः जहाज़, वेल्लन, योरोप्लोन आदि का अस्तित्व 
ही सिद होता है। ऋग्वेद के प्रथम मणडल में ३७ स्क 
तसि प्रथम ऋषच्‌ यह हे 
i कीलं वः शद्धो मारुतमनर्वाणं 
रथे शुभम्‌ कण्वा अभिम्रागयत । 
न क 'अनर्वाणस्‌? शब्द का अर्थ “अश्वरहित है 
|| ९ 'मारुत” शब्द का तात्पर्य “मरुद्दत्त या वाष्पदत्त' बल 


है 
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से है--अतः पूरे ऋक्‌ का यह आर्थ निकलता है क्रि ह 
कणवगोच्रोस्पन्न महदर्षिगण ! जिस प्रकार से वाष्प के प्रभाव 
से अश्वरहित रथ चल सकता है, उसकी शिचा हमें 
दीजिए ।? अतः इस ऋकू के द्वारा अश्वरद्दित वाष्पीय 
रथ प्राचीन काल में था--ऐसा सिद्ध हुआ है? 
फिर वाल्मीकीय रामायण के सुंद्र-काणड, सप्तम सरग 
के ११ व १३ श्लोक इस प्रकार हें 
पुष्पाहययं॑ नाम विराजमान 
रलप्रमामेश्च विवर्धमानम्‌ । 
वेशमोत्तमानामपि चोचमान 
महाकापैस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ 
प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः 
सलीलमावर्जितजिह्मपत्ता: । 
कामस्य सात्तादिव भान्ति पत्ताः 
कृता विहंगाः सुमुखाः सुपत्ताः | - 
उपयु क्व पुष्पक विमान बहुत मूल्यवान्‌ था और बहुत 
ही दीघंकाय था और बड़े भवर्ना से भी उँचा था--इस 
लिये इसके चल्ने के लिये बढ़ी शक्णि की आवश्यकता 
होगी, और वह चलेगा ही कैसे, आजकल्.के वायुयानों 
के समान वह भो वायु की तरंगों हो से चलता था, 
और यहःतरंगें पंखों द्वारा की जाती हैं, और उसमें भी 
की आती थं; पर चे पंखे मामूली बिजली के पंखे-ऐसे 
नहीं थे, बरन बहुत सुंदर पक्षियों के पंखों के समान थे, 
शौर वे पंख आप-से-आप चलते. भी थे, और बड़ी 
शक्ति भी साधारण न थी । आजकल के इंजीनियर बोय 
अपना नाम अश्वश क्षि ( F09९ 70९7 ) रखते 
हैं, परंतु पौराणिक इंजीनियर इसको बहुत छोटा जान- 
कर, और गञराक्कि को भी पर्याप्त न जानकर, एकदम 
कूदकर निशाचर ( व राक्षस ) शक्ति पर पहुँच गए, 
और इस विमान की शक्षि एक सहस्त राक्षस की थी, 
जैसा कि सु'दर-काणड के आठवें सग के ७ वें श्लोक 
में देखा जा सकता है-- 
वहन्ति यं कुण्डलशोमितानना 
महाशना व्योसचरा निशाचराः । 
विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
सहाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ 
जब कि वायुयान ऐश्वयंवाल्ोों का यान था, तब जल्- 
यान एक आवश्यकता की वस्तु हो गया था--और आथं- 
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गण इसके निर्माण करने की कल्ला में अत्यंत कुशल थे । 
चे काष्ठ-विज्ञान में दक्ष थे, और उत्तम-उत्तम जहाज़ 
बनाते थे । पूवः काल में जद्ाज़ तो सभी स्थानों में थे, 
परंतु वेआजकल_की तरणियों से भी बढ़कर थे । परंतु 
यही बात आर्यो में क्ञागू नहीं हो सकती है, वह जहाज 
ऐसे थे जिनमें सभी मकार के यंत्र थे। ध्वजा थी और 
पवन-वैग के सहने को शक्ति थी, और घे वेगवान्‌ थे । 
आधुनिक जहाज्ञों में यही बातें होती हैं--इसके लिये 
महाभारत आदिपर्व का निम्न-लिखित श्लोक देखना 
चाहिए 
ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरेविश्रम्मिसिः कृताम्‌ ॥ 
किसी-किसी अर्वाचीन पुरुप का यह संदेह है कि 
जब आर्य-जाति बंदूक और तोप का 
व्यवहार नहीं जानती थी, तो 
उनमें युद्ध-विद्या की उन्नति कैसे हो सकती है ? परंतु 
प्राचीन इतिहास पर इष्टिपात करने से उनका यह संदेह 
मिथ्या प्रमाणित हो जायगा । अब प्राचीन भारत के 
अनंत अखःशंख्ों में नाल्लाख और शतध्नी आदि का 
वर्णन देखते हैं, और बड़े-बड़े युद्धों में उन सबका 
प्रयोग भी देखते हैं, तो प्राचीन आये-जाति की युद्ध-विद्या 
के विषय्न में इस प्रकार का संदेइ करना सर्वथा निमूल 
है। प्राचीन ग्रंथों के देखने से प्रमाणित होता है कि चे 
तोप को शतध्नी, बंदूक़ को नाज्ास्र, बारूद को उध्ध्वंध्नी 
आर गोला को गुड़क कहा करते थे । इस प्रकार के युद्ध- 
यन्त्र आय॑-जाति के युद्ध में व्यवहृत होते थे; इसमें 
संदेह नहीं । न 
“ऊषती? प्रोधितां कृत्वा शात्नीं गुडकेयुताम्‌ । 
अर्थात्‌ वारूद और गोले से भरकर युद्ध में तोप 
चल्राई गई । इन सब प्रमाणों से ग्राचीन काल में बंदूक़ 
तोप आदि अखन व्यवहृत होते थे । सम्नाट_ पृथ्वीराज के 
समय में भी तोपों का व्यवहार था। इसका प्रमाण उन्ते 
जीवन-चरित्र के इतिहास में पाया जाता है। यथा-- 
` ` अंबूर तोप छुटहिं भनंकि । 
” © दस कोस जाय गोला भनंक्रि ॥ 
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करलि साहब ने उच्तर-परिचम प्रदेश हे ` प्रदेश से 
स्थित एक बुहत्‌ नगर का ध्वंसावशेष पादा 


साहव ने कहा है कि “हिंदुओं के चिक्किससाशा 


पाठ करने से पता लगला है कि वे वारूद पसु, 


जानते थे, झर उनके अंथों सें भी इसके पर 
वृत्तांत बहुधा सिता है; और यही नहीं, उन्हो। 
का भी जुसख़ा और उपयोग, दोनों ही ज्ञात थे, ई 
इसे बहुथा काम में द्वाते थे । इतना होने पर भीर 


का इस विषय में यह मत था कि अख धप के?. 
बरन शधर्म के. थे | क्योंकि इसमें योधाओं की शी. 


यथेष्ट परीक्षा होती थी, बरन उनकी ,खून-सञ 
सहिष्णुता की ही परीक्षा होती थी । 


अव एक और आइटम बाक़ी रहा, और वह है वेता. 
तार । इस विषय में बड़ी सफाई. 
है । एक तो प्राचीन भारत में ९ 
Transmitter ही थे, और न १९०९४९ हीगे। 
इस बात में संदेह है कि ऐसी तारचकीं भी न थी।४ 


चेतार का तार 


अभी सिलन युनिवसिटी के प्रोफ़ेसर ने यह दिखा 
आँखों से भी एक प्रकार की रणे निकलती है * 
परिमाण तथा तरंग की लम्शाई ( ५४४९ [छः 
अत्यंत शुद्धतासे नापो जा सकती है। ससार 
का मत है, और उसने इसे अपने अपरैल सर्‌ !, 
के अंक में छापा भी है कि यह बात बड़े मतर 
इससे भारतवासियों के 'बेतार के तार' की बहा । 
प्रकाश पड़ता है। मिलन के प्रोफ़ेसर साहब, || 
द्वारा ही दो मनुष्यों में विना किसी तार केस 
का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी अंश में की 


प्रयोग सफल भी हुआ है । अब प्रश्न हीत "| 


मस्तिष्क से भी पेसी किरणें निकलत्न' सकते 
क्यों न निकलेंगी, यह भी समझ में ग FT 
यदि निकलरी, तो क्या उनके द्वारा बेत न 
सकेगी । और जब हम यह देखते हैं कि ह ही! 
ऐसी बात होती हैं कि शिमला का साधू * | 
से जाकर आध घंटे के अंदर बाते करके | ३ 


"ईक वति सै हमें विश्वास अवश्य हो आ मा 


शी 


गली 


उसमें कई एक तोपें भी मिली थीं, जिससे ङ्ग ही 
ने यह सिद्धांत निश्चय किया कि पाचीन भात. 
गण तोप का व्यवहार जानते थे । मोफ़ेसर कि 


स 
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| मस्तिष्क से किरणं ज़रूर चक्षती हैं । उनके द्वारा तार- 


' ' बर्ही भी होतीं थी । केवल अब उस तारजऴ्ीं के कार्यकर्ता 


| चित्त की एकाग्रता न होने के कारण नहीं भिल्ते हैं। 


। ऐसी एक और बात है, वह यह कि हमारे पिताजी बिच्छू 


के डंक मारने की दवा एक विचित्र रीति से करते हैं। वह 
एक घास को, जिसका नाम “दुद्धी” है, लेकर व्यथित 


! मनुष्य को दिखाते हैं और उसे तुरंत ही आराम होता 
। है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस घास से भी एक 


प्रकार को अओपधिरश्मियाँ निकलकर, आँख द्वारा शरीर 
में प्रविष होकर उस विष के प्रभावको नष्ट करती हैं। 
भविष्य में इंस प्रकार की ओपधि का बड़ा प्रचार होना 


' संभव है, और यह बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा भी है। इन 


सब बातों से उपयु क्क सिद्धांत परिपुष्ट होता है कि आयों 

को इस प्रकार की तारबक्नी की कला खूब आती थी। 
इस प्रकार हमारे पूर्वजों के कार्यों की कथा पूरी होती 

है । भारतवर्ष के इतिहासरूपी सिरपेंच में वह काल 


। एक अत्यंत प्रज्वल्नित कोहेनूर था, विद्वत्ता में और कार्य- 
५ कुशलता में तथा सदेव निलिप्तता में उनकी समानता 
| करनेवाली जाति उस समय कोई न थो, और अब 
' भी उसके होने में संदेह है। जिस जाति का एक मुख्य 
| अंश--वह अंश बिलकुल छुटा हुआ था--ब्राह्मण वं 


बनकर स्पयं अपने किये चिंता न करके सदैव पर- 
हित में रत रहे, वह जाति छोटी नहीं हो सकती 
। और जो अर्वाचीन जातियाँ आजकल बढ़ी हुई 


(! हैं, ये सब उन्हों निःस्वार्थ वैज्ञानिकों के कारण से हैं, 
' जिन्होंने जन्म भर पूरे पेट भोजन न करके, अपना सारा 
| जीवन संसार की वेदी पर बलिदान करके, सब ल्लोगों 
| ऊ ऐश व आरास में लुटा दिया--फिर सी उनके यहाँ 
' कोई ऐसी जाति न थो, जिसका घर्म ही निःस्वाथ सेवा 
। रहा हो और न अब भी है---इसलिये इतने अधिक साधन 
होने पर भी उतनी उन्नति नहीं होती है। प्राचीन आरत 


° जेब शच चीरने के लिये बाँसों बी खपचियों के 


| वा कुष्ठ भी न था, हमारे विद्वान्‌ वैद्यो ने शवों 
| को चीर सानव-शरीर की रचना :पर जो प्रकाश उस 
! > डाला था, वह अब तक इतने उत्तम तथा शुद्ध 
| न होने पर भी और बढ़ नहीं सका है । इस पूर्व 
' ऊँथन से यह तो शात ही हो जायगा कि समस्त जातियों 


के गुर इमां ज्ञो गाथे । 
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परंतु आजकल क्या हमारी स्थिति वही है ? क्या 
हम अब भी अपने को भारतवासी कहने को क्षमता 
रखते ऐं? “भूत वही जों सिर चढ़ बोले”, आरततासी 
अपने को वहो कह सकता है, जो भारतवासी के गुणों 


: का स्वामी हो--क्या हम लोग अब भी वहाण होकर 


वैरयों का लालच, चच्ियों का क्रोध और शूत्रों की 
खुशासद छोड़ सके हैं ? -क्या अव भी हम अपने कों 
अच्छे गुरु तथा अच्छे शिष्य कहने की हिम्मत रखते 
हैं ? क्या विल्लायत को यह कहावत “03६/7९ ४5 
Imit5 अथवा “Imitative as 9 monkey” 
हम लोगों का उत्तम शिष्य होना! सिद्ध करती है या हमें 
कपि के सश एक बबेर जाति होना सिद्ध करती ? 
आर हम बर्घर तथा असभ्य कहे जाने पर चिढ़ते क्यों 
हैं, अब हम राचसों की भाँति प्रत्येक दोष को ग्रहण 
कर लेते हैं, जब हम हूर लगाकर मुँह में चुरुट 
दबाकर अपने किसी निर्धन आता को गाळी देने में 
अपनी बड़ी बड़ाई समझते हैं ? 

परंतु क्या हमको अपना “बबर' विशेषण परि- 
वत्तेन करने की इच्छा है ? केवल इच्छा तो सभी 
मनुष्य करते हैं, परंतु इच्छा करके चुप न हो जाना 
चाहिए । जैसे मोटर में बिजली जलकर मोटर को और 
तीब्र करती है, उसी प्रकार यह इच्छा हमारे हृद्यों में 
जलकर हमको अपने मार्ग में अधिक वेग से चलावे । 
इस बिगड़े हुए लड़के भारतवर्ष कों किंगारखे को शिक्षा 
ही सबसे उपयुक्त होगी 

Do noble things, not dream them, 
all day long, 

And so makes Iife, death, and that 
vast forever, one grand, sweet Sony, 

परंतु हम लोगों में एक मज़ और है। इच्छा से एक 
करुस इम आर बढ़कर उस बात पर खुब चिल्लाते हैं, . 
खूब द्वद मचाते हैं; पर करते कुछ भी नहीं, यही एक 
भयामक व्याधि है। हमको धोखे में डालकर यह हमें अधो- 
गति प्रदान करती है। इम समझते हैं कि हम बड़े पर- 
सेवी हो गए हैं, परंतु वास्तव में हम बढ़े गर्वीले हो 
जाते हैं । नेपोलियन ने एक समय अपने सिपहियों से 
कहा था-त्रिजय ने कभी “उनका परित्याग नहीं किया 

देव शर, संतोषी तथा एक रहे हैं।'' हम लोग. 


३६४ 
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[ वर्ष ३, खंड १,९, 


सो यदि विजय की आदा करते हैं, तो हमें शर, सादे बसो, सादगी का महत्व दूसरों की (र. 5 यदि विजय की आकांजा करते हैं, तो हमें श्र, सादे चनो, सादगी का सहस्व दूसरों की दृष्टि त्त | 


और स्वयं अपने देश में इन वस्तुओं को लुत. 


संतोषी तथा एक होना चाहिए | परतु हमारी वीरता ही 
क्या है और हमको अपनी शुरता दुर्शाने के लिये लड़ा- 
इयाँ ही कहाँ मिलती हैं, न युद्ध हों और न हम अपनी 
वीरता ही दिखावें। एक अँगरेज्ञी कवि बहुत ही सत्य 
कहता है 

“The drying up a single tear has 
MOTE. 

Of honest fame than shedding seas 
of gore, ? 

अर आजकल भारतवर्ष में आँसुओं की कमी नहीं, 
कोई पोछनेवाला तो हो। करोड़ों नर-नारी भूखों मर 
रहे हैं, और अपने सहाजनों की यातनाओं से दबे हुए हैं । 
ज्ञमींदार लोग उनको मारे डालते हैं; परंतु फिर भी 
उनके आँसू नहीं पुंछते। चारों ओर दारिद्रय और असंतोष 
का साम्राज्य फेला है और इसका कारण क्या है ? भारतवर्ष 
में द्वृब्य की कमी। ओ कुछ रुपया अन्न बेचने से मिलता 
है वह सब-का-सब और उससे भी अधिक कमख़ाब, मख़- 
मल्ल, मलमल, बाँडी, मोटर, पिट्रोह्न, सिगरेट इत्यादि 
तरह-तरह की वस्तुओं के मोल लेने में चला जाता हे, 
ओर फिर हम लोग रोते और भूखों मरते हैं ।: 
`. निकल आशो देश के शूरो ! रुपए को बाहर आने से 
रोकों और अपने देश के भाइयों के आँसू पोंछो । रुपया 


जब और देश विज्ञान में इतने बढ़ गए हेल 
e कर रे 
कायं बड़ा कठिन होया । परंतु क्या किन \ 


कारण कोई कार्य त्याग दिया जाता है यह तो र | 
का कांस है । हमें चाहिए, सतर ब्राह्मण होकर विदा, 


दत्तचित्त ¦ 


करने तथा यथार्थ विद्या अदण करने में 
और उससे देश का कायं सुधारे । विद्वान्‌ होञ्न ॥ 
को देशहित में न लगाना लोहे में मुर्चा लगाने के फ 
है। प्रोफ़ेसर रामन को विद्वान्‌ कहने में हम लोग 
नहीं चूकते, परंतु शूर कहने में अवश्य ही हिचे? 
उन्होंने अच्छी-से-अच्छी उन्नति तो अवश्य की, पर 
आविष्कारों को बचाकर भारत के काम में नहीं लगाया, ह 
ाविषकारों को पश्चिम ही उपयोग में ला रहा हैः 
जगदीश चसु तथा सर प्रफुरल् राय विद्वान्‌ तथा शू के 
ही हैं, उन्हीं का अनुकरण हम सबको करना चाहिए 
आर विद्वान्‌ होना बहुत बड़ी बात है । इस देश मेम 
होता ही है, पर मोच भो सिलना निश्चय हों जाता! 


भारत का भाग्य अब भी उज्ज्वज्ञता से पूणं है का 
एक परदा हराना है। क्या इम लोग एक परदे कोर. 


नहीं हटा सकते हैं ? क्या हम इतना भी न करें श 


को भारतघासी कहलावेंगे ? भारतवर्ष को एँ 
बहुत बड़ा होना है, और हम लोग उसे बड़! 


बाहर जाने से रोकने के जिये दो क्राम हो सकते हैं, दोनों सकते हैं । 
ही को करो--अपने शौक़ों को घटाओं । स्वयं बहुत । हृषीकेश बरस 
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१. स्तुति ओर अनुष्ठान 
“भूयि्जन्ते नम उक्तिं विधेम'” 

संर का समीक्षण करने से पता लगता है कि 

सवत्र स्तुति का साम्राज्य है । 
स्तुति द्वारा अनुपादेय उपादेय अग्राह्य राह्म एवं दुःखद्‌ 
वस्तु सुखद बना दी जाती है। कहाँ तक बताया जाय, 
स्तुति द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप सर्वथा बदल दिया 
जाता है । कपड़ा कितना ही जीण, क्षिप्र ही चीण होने- 
वाला क्यों न हो, चिना वीक्षण किए ही स्तुति श्रवण-मात्र 
से आइक उसे अहण करने के लिये सच्य: सन्नद्ध हो जाता 
हे । स्तुति-सहित साररहित औषध के लिये विना इेक्षण 


¦ किए ही कठिनता से कमाए हुए कार्षापण को किसान 


ऊ. फेक देता है एवं आचरणहीन, विद्याविहीन, 

य आर स्वार्थप्रवीण प्राणियों की अनेक विधि 
सुति की जा रही है, उन्ह के आशीर्वाद में परमपद 
भासि की प्रतीक्षा है! 


`. अहो ! असत्य ्तुति-भ्रवण से ही सार-रहित वस्तु 


ˆ महण करने के लिये लाखों लोग. लालायित हो रहे 


हैं। सदोष पुरुष की स्तुति करने के क्षिये मनुष्य-्मंडल 
पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । 

परमानंद्प्रद्‌ भ्रभु की यदि स्तुति की जाती, तो आज 
इस मत्य॑ज्ञोक में मनुष्य-मंडल के लिये संकीर्ण कंटका- 
कीणं मागं न रहता । 

परमेश्वर की स्तुति करने से क्या अचिष्ट कर्म नष्ट हो _ 
जाते हैं ? 

उत्तर-नहीं । विना भोरो अनिष्ट कमो का फल 
तो नष्ट नहीं होता है, किंतु भविष्य में अनिष्ट कर्म बनते 
नहीं हैं, अर्थात्‌ मनुष्य दुःखजनक झनिष्ट कमो को नहीं 
करता है । मनुष्य-मात्न का स्वभाव है. कि किसी व्यक्ति 
सें किसी विशेषता को देखता है, तो उस .विशेषता को 
अपने अंदर लाने का य करता है । जब किसी के वलं 
की तारीफ़ की जाती है, तो प्रत्येक ओता अपने अंदर बल 
खाने का यल करंता है नॉबू के स्मरण से जीभ पर 
पानी आ जाता है । और शायद्‌ पाठक जब इस लेख में 
नींबू का नाम पढ़ गे, तब उनको. दंतोदक-संपरव अधश्यः ; 
सेव होने लगेगा. । परमपद से पतित, मायाभिमुख, 
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प्रलोसनपूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन र जा जाओ । आ ग्राणी यदि 
परमात्मदेव की स्तुति करेगा, तो उसकी पाप-प्रबृत्ति 
अवश्यमेव नष्ट होगी और पुण्य-प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव 
होगा । 

“ततः चीयते प्रकाशादरणम्‌'--परसात्मदेच की 
स्तुति और तदनुकूल अनुष्ठान से विवेक-ज्ञान का आवरण 
नष्ट हो जाता है । शुद्धांतःकरण से की हुई परमात्म-स्तुति 
संसार-सागर से पार जाने के लिये नौका है, विविध 
बाधनाओं की चढती हुई बाढ़ को रोकने के लिये दृढ़ 
दीवार है, स्वर्गारोहण का सोपान है! 

परमात्मदेव की स्तुति शुभ क है और शुभ-कर्म का 
फल उसकी अपेक्षा अधिक होता है। इस विषय में एक 
दिन एक वैरिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि “यावत्‌ कर्म 
तावत्‌ फलरम्‌यावत्‌ कम होता दै, तावत्‌ ही फल 
होता है। यह नहीं कि कर्म न्यून हो आर फल अधिक हो । 

मैंने उत्तर दिया कि कमं दो प्रकार के होते दें--( १ ) 
अन्वयी, ( २) व्यतिरेकी । व्यवस्था-विधि के अनुकूल 
कर्मे को अन्वयी और भ्यवस्था-विधि के प्रतिकूल कर्म 
कों व्यतिरेकी कहते हैं । अम्वयी कर्म का फल अधिक 
और व्यतिरेकी कर्म का फल यावत्‌ कर्म-उतना ही-- 
होता है । जैसे--उपजाऊ भूमि में जौ, गेहूँ, चाचल, चना, 
मूँग, मटर के एक दाने को बो देते हैं, तो डस एक दाने 
के ९ एक से अधिक ) अनेक जौ, गेहूँ, चावल, चना, 
मूंग और सटर के दाने हो जाते हैं । यहाँ पर यथा 
व्यवस्था-विधि के अनुकूल कर्स का अधिक फल हुआ है। 
तयैन व्यवस्था-विधि के अनुकूल की गईं परमातम- 
स्तुति भी अधिक फलप्रदा होगी । 

अतिकूल कर्म का उतना ही फल धोया, जितना कर्म 
, दो । जैसे-पक मनुष्य ने एक चने का दाना अरिन 
में ढाल दिया, वह दाना अग्नि में जल्न गया । खत्ती 

खेती 
खास झर खेती में पढ़े हुए चनों की कोई हानि नहीं 
हुईं । सिफ, एक जला है। एक को ही हानि है 
क्योंकि यह प्रतिकल कर्म पन इई, 
ह प्रतिकूल कमं है । जितना प्रतिकृ क्म 

' होगा, उसका उतना ही फल्न होया । 

चैरिस्टर--''यावत्‌ कमे तावत्‌ फक्नम्‌” का यह अभिः 
पाय है कि जब तक कर्म, तब तक फल रहता है 
क्योकि“ कालाम्तरेणाऽनिष्पन्तिः Ui 
महद्षि गौतम ने बताया है कि समयांतर फल नहीं 


माचु 
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नही हो ता। है, ०० देखता ] किसी को शंका हो स 


री [ वर्ष ६, इ go 
श सेड़ १, सक्ष 
क्योंकि हेतु नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ 
कुछ भी कार्य नहीं होता । च 
सें-ठीक है कि विनए कारण से कोई काई, 
होता किंतु यहाँ पर तो यह विवेचना है हि ५७. व 
समाप्ति के साथ ही फल-समासि होती है, पा ह 
सेरा विचार है कि कमं के नष्ट होने पर भी जो i 
रहता है। जेसे-किसी मनुष्य की उँगली क्र ३ द 
यहाँ उँगली कटना कर्म है । यद्यपि करना बंद है, | 
उसका फल रक्त देर तक निकलता रहता है, यंत्रए 
तक रहती है । भोगन करने के बाद भी बुष 
लिये क्षुधानिवृत्ति हो जाती है, विद्याध्ययन हे 
के बाद भी तज्जन्य फल, ज्ञान, देर तक रहता। 
यदि यह सत्य सिद्धांत होता, तो जब तक की 
पर छुरी चले, तभी तक रक्क निकले, छुरी केए 
होते ही रक्त बंद भी हो जाय, पीड़ा भीन होनें 
जब तक दाल-भात, पूड़ी-पकोड़ी का पेट में पाच 
रहे, तब तक भूखभवचानी भागी रहे, जब क! 
चलना आरंभ हो, तव भूखभवानी का शां 
तांडव होने लगे और अध्ययन छोड़ने के साथ ही स॑ 
ज्ञान भी नष्ट हो जाय, तो ऐसा होने से छे 
की स्थिति ही बिगड़ जायगी ; क्योंकि कोई मी # 
डाक्टर, वकील नहीं बन सकृता है और आप कैं 
सी नहीं बन सकते हैं । अध्ययन की सर्मो | 
साथ ही तद्ध्ययनफल्न ज्ञान भी नष्ट हो जाना शी 
किंतु ऐसा नहीं होता है। अतः यह सिद्धां" 
असत्य है कि जब तक कर्म, तभी तक फल रहे | 
मेरे लिखने का यह अभिप्राय है कि पूर्णां | 
स्तुति छोड़, जड़ अथवा चेतन की स्तुति से | क्‍ 
प्राप्ति की जो आशा रखता हो, उसकी आश 
में इस प्रकार परिणत हो जायगी, जैसे नीम द । 
¢ 
खजूर से अंगर, कचनार से झनार और चावरणे 9; 
चाइनेवालों की आशा निराशा में परिणत ही | 
` भगवद्धक्ष जब भगवान्‌ की स्तुति हुदा 
करता है, तब वह चतुभव करता है कि में "३ / 
की अभगतरंगा-गंगा में गोता लगा रहा ई ई 
पतंजलिजी ने भी बताया है-“तदा 7६, P| 
स्थानम्‌?-यह कि परमात्मा के स्वरूप में * a 
कती है. हा 
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पाता है, ,खुद भी वैसा ही बनना चाहता है। राममूतिं को 


| देखकर प्रायः पुरुप पहलवान बनना चाहता है । किसी ने 


रीक कहा ह~‘ AS & maD thinketh so he be- 
cometh?” अर्थात्‌ मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बह 
बन जाता है । माता के हृदय में जैसे आव रहते हैं, चैसे 


पुरानी सैकड़ों केलों में कामयाब हुं, 


बंघ्यात्व और गर्भाशय के रोग इर 


B७२ > ६9 


ग्‌ Rr से  झतु-संबंधी ससी |. है ७० (७००७० # से गसे का कुससय हि 
t ¢ ग्‌ झन १ शिकायतें दूर हो जाती हैं। £ ग्रक्षक ६ जामा, गर्भ -धारण करने के ग्‌ 
(5.७.०७७ ३३ फसक्षस्थान ऊपर न होना, | ६ ७. <. ७-७-७. $ ज्वर) खाँसी और सून का भे ५ 
पेशा से अलन, कमर का दुखना, गर्भोशय में | ल्लाव आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे है 
जी सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण | समय में सु'दर तथा तंदुरुस्त बच्चे फा जन्म होता 
तथा भसूति-ऽचर, बेचैनी, अशक्ति आदि और | है । हमारी ये दोनो ओषधियां खोगों फो रें | 
गर्भाशय के समाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि | इतना ज्ञास पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
चृ दिसी मरार भी गर्भ भ रहता हो, तो अवश्य | पत्रआ चुके हैं! मूल्य ४) मान्न । डाक-स़र्च 
रह आता है । क्रीमत ३) मात्र । डाक-ज़्च एथछू। | अश्नग । ष 
दाल के प्रशंसापत्ञों में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते हैं ! | 
लें चीरबलदा, डांग (डी० बीलामोरा)। ता० २६।१।३० पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० के 
„आपी दवाई का सेवन करने से फ़ायदा आपकी दवाई से सेरी पत्नी को संपूर्ण आराम 
पहुँचा और लड़की का जन्म हुआ। _ हुआ उसके किये बहुत इतज्ञ हूँ । 
मर हिम्मतसिंह एम्‌० चोराणा कल्यानसिंह चावड़ा, ९/0 चाब ब्रादसै ` प्र 
. सिवा माई एस० परेल, ९/०, नटवरलाल ऐंड कं० बालाघाट ( सी० पी० ) | ज्ञा० २५।१।३० 
श्‌ लाडसा ( डी० बालाघाट ) । ता० २२।१।३० | अब सेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋतु श्‌ 
„आपके कारज़ाने से ओ दुवा गर्भ- | मासिक बराबर सहीने में होता है, ऋतु का रंग 
सा जीवन मेंगाया था उससे सेरो पलो का जो झत- | पहले काला था, अब रंग लाल है, भूख अच्छी 


वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुई । वह आगामी शिवरात्रि 
फो चार वपं की होगी ।- जलाल पटेल 


~£ 


न्‌ 


अं कक कक: 


-ज्योत्ति ` 
क igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
को स्तुति से अनिष्ट-प्रवृत्ति नष्ट कैसे होगी ? मनुष्य में 
| तुरण करने की शक्ति आरंभ से ही पाई जाती है। 
| बचपन में जिसका कुर्ता देखा, बस अपने लिये भी चैसा 
| ही चाहता है । स्कूल और कालेज में जिसको अच्छा 


x x 
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ज्ञियाँ के गर्भाशय फे रोगों की खास चिकित्तिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


याद रदखों कि ऐसे एक दों नहीं, किंतु सेकडों म्रशंसा-पन्न सि चुके हैं । 
अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ लिखो । 
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ही प्रभाव का गर्भस्थ वालक हो जाता है। यदि यह 
सननशक्कि इतना प्रभाव रखती है, तो प्रभु की स्तुति का 
सनन किया जायगा । प्रभु के गुण भो श्रोता में अवश्य 
आवेगे । प्रभु के गुणों के आने से पाप-प्रवृत्ति विनष्ट 
होगी । इसलिये वेद ने आदेश किया है-- 

'भूयिष्ठान्ते नम उक्कि विधेम ।?? 

अर्थात्‌ आपकी बहुत प्रकार की स्तुतियाँ नच्तापू्वंक 
सदा प्रशंसा किया करे और सर्वदा आनंद में रहें । 

धुरंदर शास्त्री 


र 


शुद्ध वनस्पति की ओषधियां 


करने के लिये 


ज्ञगती है, खाना इज़स होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जल्न नहीं होती, कमर वरा रे 
में दर्द नहीं होता ।--गिरजाबाई, 0/0 गनपतराय 
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` २. पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर प्रभाव 

सारत ! तुम दीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हो । 
अंधकार में पड़े-पड़े तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि विलीन हो गई 
है और देहिक यातनाएँ भोगते-भोगते तुम्हारा शरीर 
जर्जर हो गया है । तुम इतने अपढ़ और मूर्ख हो कि 
तुममें मित्र-शत्न्‌,, भले-बुरे, हित-अहित का विवेक किंचि- 
न्मात्र नहीं रहा । तुमको ख़बर नहीं । तुम्हारी मानसिक 
संपत्ति का भी अपहरण कर लिया गया है । संसार को 
चकित करनेवाले जिन आविष्कारों के निर्माणकर्ता तुम 
थे, उन पर उनकी मुहर लगी हुई है । 

सारत की अधोगति का मुख्य कारण प्राचीन संस्कृति 
का त्याग और विदेशी का अहण है | कहाँ वह समय 
“था, जब सभ्य देशों में भारतीय. संस्कृति का भान 
था और कहाँ अब वह समय आ गया है कि सर्वत्र 
उसका निराद्र होता है । कुछ विचार-शून्य भारतीय 
उसे त्यागने में ही उन्नति-सोपान सम मतें हैं । ज्ञरा इति- 
हास की ओर ध्यान दीजिए । सम्राट अशोक ने बौद्- 
धर्म के साथ-साथ रहन-सहन आर साहित्य का प्रचार 
करने के लिये बोहु-भिच्च और धर्म-उपदेशक बर्मा, 
श्याम, चीन, तिब्बत, अफ़ग़ानिस्तान, मंगोद्षिया, 
मिसर, यूनान आदि सुदूरवर्ती देशों में भेजे थे। अब 
भी एशिया-महाद्वीप के अनेक देशों में हमारी प्राचीन 
संस्कृति का वैभव छिपा पड़ा है। 

भारत के अक्षय ज्ञान-भंडार ने देश-देशांतरों में इतनी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वहाँ के निवासी अपनी 
ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिये नगण्य संख्या में 
यहाँ आते थे । चे पूर्ण विद्वान्‌ होकर और यहाँ की 
संस्कृति के सांचे में ढलकर प्रसञ्चवद्न स्वदेश लोट 
जाते थे। वर्तमान युग में भी यहाँ की संस्कृति के 
चिह्न बौद्धू-देशों में थोडे-बहुत पाए जाते हैं। वहाँ 
धर्म-भिचु और महंतों के वख अशोककालीन चायो 
के समान होते हैं । 

हमारी प्राचीन संस्कृति इतनी उच्चतम थी कि स्वयं 
विजयी सिकंदर अपने साथ यहाँके कवियों, पंडितों 
र शिठ्पकारों को इसका प्रचार करने के लिये ले 
गया था । महमूद राजनी ने भी यहाँ के कारीगरों के हाथ 
से बनी हुईं इमारतों से अपनी राजधानी को अलंकृत 
किया था ओर'यहां की पुस्तकों 
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. सकता है. यद्यपि योरप के प्रत्येक देश में A { 
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भाषा में कराया था । भारतीय कदि थ्रो, ए. कवि शौर द ' य 
उसकी सभा के सदस्य थे। i ह 
सुसलमान वादशाहों ने अपनी संस्कृति ने) यो 
का रूप दिया था । मध्यकालीन भारत में ह भं 
संस्कृति का देशी नीति, रहन-सहन, भाषा ग्रह कर 
प्रभाव अवश्य था, पर सूक्ष्म रूप से । वह न लो 
सिल्लकर विलीन हो गईं थी । तथ 
पलासी-युद्ध के पश्चात्‌ भारत में पाशचार ह 
उत्तरोत्तर उन्नति करती रही । बहुत समय क; संस 
वितर्क होता रहा कि शिक्षा का माध्यम अगरी, निः 
भारतीय भाषाएँ । अंत में बड़े वादानुबाद ढे। | 
यह निश्चय हुआ कि शिक्षामाध्यम अँगरेज़ी हो। ह फि 
ब्रिटिश-सरकार की चाहे ओ कुछ नीति रहो हो, पर 
इससे भारत को ल्लाभ की अपेक्षा अधिक हानि हूँ १ 
है। यह शिचा इतनी महँगी है कि साधारण हिं र 
वालों के लिये इसे प्रास करना कोई सरल कां होत 
है । इसी कारण एक शताव्दी तक लगातार प्रप्र 
पर भी भारत शिक्षित न हो सका । एक तो मौक्ति .. , 
के अंकुर शंगरेज़ी-भाषा के प्रचंड आतप से झुल 
हैं; दूसरे थोड़े-बहुत जो लोग शिक्षित होते ध निश 
भी मूख या स्वार्थी रहते हैं । तीसरे, रहन-सहन सिर 
होने से करोड़ों रुपया बाहर चल्ला जाता है | चौगे। ४२ 
जिक नियम दूरते जाते हैं । पाचवं, भारतीय ध 
विदेशी की विजय होती जाती है । छुठे, राजनैति काय 
में भारत बहुत पिछइ गया है और उसकी "रवर 
होती जाती है और सातवें, उसकी शारीरिँ कुछ 
मानसिक, दोनों शङ्कियाँ जाती रही हैं । मेशलेगे he अपः 
से अब तक लगभग सौ वर्ष हुए । अब यह हो र 
बात- है कि इस अवधि में भारत में कितने ४ 
स्री-पुरुष शिक्तित हुए और इससे आधे समं म है| a 
हे युवक 
में कितने । कुछ ज्ञोगों का कहना दै कि व है 
के विना विचार-दिनिमय नहीं हो सकता | hn 
अंश में ठीक है। मातृ-भाषा द्वारा शिं 
विदेशी भाषा के पठन-पाठन से उच्चतर #उपदे 
भाषा द्वारा शिचा प्रदान की जाती है, | भर 
किसी भाषा में कोई उच्चकोटि का थ र #6 भो 
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बात यह है कि वहाँ सातृ-भापा का प्रावल्य है, परंतु अम्य 
को; योरपीय भाषाओं का पठन-पाठन शित्ता-प्रणाली के 
i झंतर्गत है । विद्यार्थी उसी विदेशी भाषा का अध्ययन 
र, करता है जिप्में उसकी विशेष रुचि होती है। फलतः 
हैं लोग अन्य भाषाएँ जानते हुए भो प्रेस अपनी ही भाषा 
तथा संस्कृति से रखते हैं । 
क्र योरप में एक देश की संस्क्ृति का दूसरे देश की 
३ संस्कृति से महान्‌ अंतर नहीं है, फिर भी प्रतिदेश के 
रीर निवासी प्रधानता अपनी ही को देते हैं और यथाशक्ति 
,३ | उसकी रचता आर प्रसार के लिये कटिबद्ध रहते हैं। 
।। फिर भारत के क्षिये, जो योरप से इज्ञारों मील की दूरी 
पर है और जहाँ के सामाजिक नियमों और जलवायु में 
भ बण नातीत अंतर है, वहाँ की संस्कृति कैसे कल्याण- 
है शेरिणी हो सकती है। जिस देश को जैसी संस्कृति 
र दोती है, वेसे ही विचार उस देश की भाषा और साहित्य 
गृह म अभिष्यक्क किए जाते हैं। यही कारण है कि आधी 
क्क अवस्था विदेशी भाषा के पढ़ने में गा देने पर भी 
; कोई बिरला ही होगा, जो भली भांति अपने विचार 
ह अभिव्यक्न कर सकता हो । कहाँ चाकू-पडुता और वाक्‌- 
है निर्भीकता की आवश्यकता होती है, तो बहुत-से युवक 
शारीरिक और मानसिक बल्न. होने पर मी सूक 
ज! जातें हैं और दबकर काम करतें हैं । हाय ! 
है विदेशो भाषा हम वीर-संतान को कितना 
; कायर बना रहो है । इसने हमारी ज़बान पर इतना ज्ञब- 
हि १ पस्त ताला लगा दिया है कि हम अपने स्व॒स्वों के ये 
$ कुछ देर तक निर्भीक होकर बोल या जिस रुख़' चाहें 
के | सपनो लेखनो सो नहीं उटा सकते । 
साह्त्य किसी देश की संसृति का सांचा है, जिसमें 
| - अजइ के पश्चात्‌ पाठक ढल जाते हैं । जब हमें 
® के की बालकपन से शिक्षा दी जाती है, तो 
पवक होते-होते हमारा रूप उसी के अनुसार हो जाता 
: जो विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, उन्हें 
_ किए [वना हमें कत्ल. नहीं पडतो । फिर उन्हें 
| के लिये बड़े-से-बड़े उपदेशक और नेताओं के 
। | जा परामश अरण्य-रोदन होते हैं। यदि हम 
~` ष्य के ससस्पर्शी पद्‌ बालक के मस्तिष्क में 


| भर दें, तो यह निर = ङः 
/|अभोष Er चय है कि युवावस्था में वे उसमें 
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देंगे 
० कर द्गे । यदि बालक, हिला को... साती दै, Varanasi. 


३६६ 


संस्कत और मराठी के सैकड़ों पद्‌ कंठा न होते, तो 
क्या वह दक्षिण में स्वराउय स्थापित कर सकता ? 

वह अःदर्श संस्कृति कितनी बढ़ी-चढ़ी थी, जिसमें 
गुरु और शिष्य का नाता पिता-पुत्र के समान था । केवल 
आज्ञा-पालन ही उस रित्षा-प्रणाली को उच्चतम बनाए 
हुए था । गुरु निःस्वाथ शिक्षा प्रदान करते थे और 
विद्यार्थी दत्तचित्त हो शरद्धापू्ंक उसे अहण करतें थे। गुरु" 
निंदक महापातकी समझा जाता था। शिक्षा में तनिक भी 
बनावट न थी । अब तो इस बनावटी भाषा और बनावरी 
साहित्य से हमारे शिष्य और गुरु के हर काम सें बनावट 
ही बनावट रहती है । आजकल तो वही विद्यार्थी 
कुशाअबुद्धि और होनहार समझा जाता है, जिसमें चपलता 
कूट-कूटकर भरी हो और जो जुफ़ं निकालकर, दुम- 
कटा बंदर बना स्कूल आवे; और वही गुरु दक्ष है, जो' 
अपनी वाणी से लड़कों को मुग्ध कर ले । हैट, बूट, सूट 
पहनकर स्कूल आवे और सदा ट्यूशनों की घात में रहे। 
कहाँ तो पुरा काल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती 
थी और कहाँ अब पाठशाला: में काफ़ी शुल्क लिया जाता 
है । यदि साधारण बुद्धि का धनी विद्यार्थी घर पर 
पढ़ाने के लिये भ्रध्यापक-न रक्खे, तो उत्तीर्ण नहीँ 
हो सकता । अब; बताइए, ऐसी शिक्षा मे कहाँ 
तक गुरु-शिष्यों. में सहानुभूति तथा निष्पक्षता हो 
सकती है। : . ट. , 

आप म्राच्य ओर . पाश्चात्य संबंधिंनी ` दो संस्थाओं 
का निरीक्षण कीजिए और दोनों के छात्रों ओर अध्यापकों 
को ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको विदित होगा कि एक 
सें शरीर-रक्षा, पठन-पाठन तथा मानसिक विकास और 
दूसरी सें बाह्य आडंबर पर विशेष ध्यान दिया जाता 
है। गुरुकुल काँगड़ो और शांति-निकेतन आदि संस्थाएँ 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के आधार पर स्थापित की गई हैं । 

कभी वह ससय था, जब्र हम लोग इतर देशों में 
शिक्षक भेजते थे । आज इतना अज्ञान छा गया है कि 
अन्य देश के शिक्षक आकर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं । 
चे वास्तत में हमें शिक्षित तो. क्या बनाते हैं, पर. अपनी 
संस्कृति को छाप हम पर लगा कर हमारी को 
लुस कर देते हैं । फलतः हममें प्राचीन विद्वानों 
तथा राअनीति-विशारदें के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो 


४०० 


जीवन में बड़ी भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है। प्राचीन 
पिता घर्मादेश से पुत्र में लोकहित की भावना उत्पन्न 
करके उसे अपरे से श्रेष्ठ बनाने का प्रयज करता था। 
पुत्र पिता के जीवनकाल तक सेवा-सुश्रुपा करके भी 
पैतृक ऋण से सुक्न नहीं होता था | वह पिता की सत्यु 
पर भी उसकी स्मृति में कुएँ, तालाब और पाठशालाएं 
चनवाता और दीन-दुखियां और विद्यार्थियों को भोजन 
करवाता था । गाह स्थ्य-जीवन में आज्ञापालन की 
मर्यादा का कहाँ तक वर्णन किया जाय । पुत्र पिता की 
आज्ञा को शिरोधाय करके वन में भारा-मारा फिरता, 
साइ राज्य मिलने पर भो उसका प्रतिनिधि होकर राज 
करता और लौटने पर राज-पाट सब उसे सौंप देता था । 
बहू: श्षास-ससुर की सेवा दुत्तचित होकर करती 
थो । अब तो शिक्षित पुत्र पिता की, जिसने नाना प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाया-लिखाया, तनिक 
सी चिता नहीं करता और बात-बात पर तीब्र आलो- 
चना करता है। आप तो बूर-सूट डॉटता है और पिता 
फटे पुराने कपड़े पहनता है । आप तो फेशन, सिगरेट 
र मदिरा में रुपए का अपब्यय करता है, परंतु पिता 
को पेर-भर भोअन भी नहीं नसीब होता । खी 
लेडूरी-सी बनी शष्ट होकर घूमती फिरती है और बृद्धा 
साता फटी चादर पहने ज्राज के सारे बड़ो-सी जाती है। 
बहू तो सेअ पर पड़े-पड़े नाविलें पढ़ती, ताश खेल्ती 
और सखी-सहेख्षियों में हँसी-मज़ाक़ करती है आर 
सास घर के काम में पिसी जाती है। सहोदर और 
निकटसंबंधी भूखों मरते हैं और आप होटलों के पुजा- 
रियों की भेंट में ,खूब रुपया चढ़ाते हैं। अपने खडके 
तो ज़रूरत से ज़्यादा खातें-ख़र्चते हैं, पर गरीब आइ 
के लड़कों के भाग्य में सूखो रोटी भो नहीं है । 
थाज इम सोवियट रूस को सुक्न-कंठ से प्रशंसा करते 


हैं। वहाँ तो केवळ राष्ट्र ही में सर्वेताधारण को समान. 


अधिकार हैं। किंतु प्राचीन काल में यहाँ घर-घर सोवियद 
रूस था। घर का प्रति सदस्य . साम््यानुसार काम 
करता या। किसी को अपनी अर्जित संपत्ति के इच्छानुसार 
अपच्यय करने का अधिकार न था। प्रति सद्स्य को 
आवश्यकतानुसार भोजन तथा वस्न मिलते थे । 


संक्षेप मे यहाँ तो “मुखिया सुख सो: चाहिए} खां+पन ०० 
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पक्षतों है कहा जाता है कि भारत में 


< a | 
[ चेष ३, श्नड़ १, संस 
थी । कोई यह कहेगा कि कुछ सदस्य अफसर शे 
होंगे । नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना धा न 
था । शक्ति-अनुसार काम करना प्रतिजन का कभ 
एक समय वह था, जब इँगलेंड और अभि 
विवाह-विच्छेद के सुक्रइमे सुनकर हमारे शरीर मे झि 
दौड़ जाती थी और हम राम-राम कहकर कई, 
उँगली रखते थे । आज वह समय झा गया] 
यहाँ भी ऐसे मुक़दमों की कमी नहीं है । उस भात्र 
जहाँ यह विश्वास था कि सत्यु पर भी पहि# की 
साथ नहीं छूटता और जहाँ पति खो को देवी पी. बि 
पति को देवता समझती थी--आज कतिपय श्व की 
में ज्ञरा-सी अनबन पर पति-पत्नी का साथ जीर. 
ही में छूट जाता है और कभी-कभी यहाँ तई को 
आती है कि एक दूसरे का प्राणघातक हो जाता है॥' है 
भी भारतीय विचारों के ख्ी-पुरूप चाहे शिक्तं. उ 
अशिक्षित, न केवल इस लोक में, किंतु परलोइ/ अ. 
समवाय संबंध सम रते हैं । श्रार्य-संस्कृति की महिं 
गृह का काम-काज स्वयं करती हैं ओर यथाश! 
की गाढ़ी कमाई का एक पैला भो नष्ट नहीं होने | 
अतिथियों और संबंधियों का वे यथायोग्य # _' 
करती हैं । किंतु पाश्चात्य बाह्य झाडंवर से मोहित 
आप तो कुछ काम करती नहं, दूसरों से र 
करती हैं। फलतः असंतोष और अकमंशयता . 
में फँसकर स्वास्थ्य से भी हाथ धो वैठती हें भर” तक्‌ 
रुपया अपनी और निर्बल संतान की चिकित्सा मे को 
वैद्य, डाक्टर को सेंट करती हैं । गृहस्थी i .' सह 
पड़फर पति को इतनी चिंता हो जाती है १, सस 
असामयिक सत्यु तक हो जाती है। यह सरवै 4५ Rd 
अंगरेज़ खिया कुछ नहीं करतीं, संब भ ! मे 
से कराती हैं । विज्ञायत में अधिकांश शो | ष 
रख सकते । चे सब क्राम, जिन्हें शायद दै i श्ण 
ग़रीब सारतोय न करेंगे, स्वयं करतें हैं! षह \ र 
से अंगरेज़, जिनकी आमदनी भारतीयों से | सेक 
का खगभग सब काम-काज आप करते हैं। ४ थी, 
पाश्चात्य रहन-सहन इतना महँगा I | बहुः 
भी काम की तलाश में पुरुषों की नाई मारी |. Fl 
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सेस आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
ने आशव । 


३ गुलाम बनाए हुए जाम बनाए हुए हैं। हाँ, कुछ अग में यह बात सत्य धित कोबिए। बह आप पात व 7 कुछ अंश में यह बात सत्य 
। हो, ३। यह सब बाहर से आए हुए परदे की प्रथा की 
उ, दौलत है | भारत में पति, भाई पिता, पुत्र खियों को 
भोजन देतें हैं, पर वहाँ तो वे उनको कार्यालयों में काम 
मेत करने भेजते हैं, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और कभी- 
कभी मान-हानि का सासना करना पड़ता है। शोक ! 
करे बेचारी अबलाएँ गर्भावस्‍था में भी काम करती हैं । कभी- 
। कभी कठिन परिश्रम से गर्भपात तक हो जाते हैं और 
एते. कुछ खियाँ सदैव के लिये बंध्या रहती हैं । भारत में सरकार 
तेम. की उदासीनता तथा सामाजिक कुरीतियों के अस्तित्व से 
'औः विधवाओं को संख्या बढ़ गईं, पर योरप और अमरीका 
र की अविवाहित स्त्रियों की संख्या से यह न्यून है । 

री  परिचम के सामाजिक नियम सिन्न हैं। वहाँ पिता पुत्र 
क है को अपनी अर्जित संपत्ति दे या न दे, उसे पूर्ण अधिकार 
है॥ है । यहाँ भरने पर भी प्रतिनिधि छोड्ने के लिये पुत्र 
तहं उत्पन्न करना प्रति पुरुष का धर्म है । पुत्र को पिता की 
$/ अर्धे समाप्त कृतियों को पूरा करना पड़ता है । चाहे 
रत्नि पिता मरते समय एक पैसा भी न छोड़ आय, पिता का 


हि! ऋण चुकाना पुत्र का धर्म है । अस्तु, पिता धर्म-बद्ध ` 


ने? दोकर अजित संपत्ति पुत्र को सौंप जाता है, जिसका 
हृ पडपयोग करना उसका धर्म है । न्याय के आदेश से पुत्र 
त रग अर्थहीन एवं विकलांग पिता की सहायता करना 
त. परम कतंच्य है। - 
Fe पश्चिम सें किसी का विशेष आद्र-सत्कार करने की 
न प्रथा नहीं है। कोई आदमी किसी के यहाँ अधिक समय 
|] कि अतिथि-सत्कार नहीं प्राप्त कर सकता । माता-पिता 
रा को विवाहित पुत्र से किसी प्रकार का सस्कार एवं आर्थिक 
है सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं । यहाँ तो 
| ससला ही दूसरा था । चाहे आप भोजन न करें, पर 
की | अतिथि का मान इंश्वर-के समान करते ये । प्राचीनकाल 
| में संपन्न पुरुष विना किसी को भोजन कराए स्वयं भोजन 
¢ ' नहो करते थे। अब सान-सस्कार तो दूर रहा, अतिथि 
है ' उयास्पद. हो जाता है और “सर्वस्याभ्यागतो गुरः? 
|| ' पाखी कहावत केवल पुस्तकों में रह गई है। . 
| | _ आचीन भारत सें अनुशासन की 'इंखला पिता-पुन्न से 
4 लेकर राजा तक चत्नी गई थी। फलतः प्रजा राजवत्सल 
| थी, यही कारण है कि ग्राचीनकाल में राज-विव्रोह का 


| चुत कम उल्लेख है । अब पाश्चात्य इतिहास की ओर 
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४०१ 
इष्टिपात कीजिए | वहाँ आपको प्रतिशतावदी में राज- 
विद्रोह के हत्याकांड इष्टिगोचर होंगे । 
यह वही संस्कृति है, जिसने चालूं प्रथम का शिरच्चेद 
कर डाला था और 'लीयर की कन्याओं को पिता का 
बहिष्कार करने के लिये बाध्य किया था । इससे क्या 
हम सामाजिक सुधार की आशा कर सरते हैं ? यइ तो 
स्वार्थ और पाखंड से भरी है, और हमें अराजकता 
का पाठ सिखाती है । आजकल देश सें चहुँदिंशि 
जो राज विद्ोइ की घरा छाई हुई है, वह पारचात्य संस्कृति 
के फलस्वरूप है | यहाँ राजा प्रजा कों सुखी रखने के 
लिये होता था। जैसा कि निम्न-लिखित रद्धोक से 
विदित होता है ` 
असो शरण्यः शरणोन्युखानामगाधसत्रो मगधप्रतिष्ठः ; 
राजा प्रजापालनलनब्प्रवर्णः परन्तपो - नाम यथार्थनामा । 
रघुवंश 
“राजा” शब्द की व्युत्पत्ति भी रन्ज’ धातु से है, जिसका 
अर्थ प्रसन्न करना है । रब्जयतीति राजा । फिर भारतीय 
संस्कृति के अनुसार उसमें स्वार्थ कहाँ से हो सकता 
है। प्राचीन राजाओं में स्वार्थ आरः पक्षपात नाममात्र 
को न.था। राजा का अनियंत्रित शासन कभी न था | 
उसके कर्मचारी केवल मनिरीक्षक का काम करते थे। 
प्रजा सब झाडे पंचायत से निर्णय कर लेती थी। 
दैची आपद्‌ का होना राजा ही का पाप समझा जाता 
था। वह उसे शांत करने के लिये शक्ति-भर प्रयत्न 
करता था । यदि वह इसमें सफल नहीं होता था, तो 
राअ-संचालन का कार्य पुत्र या मंत्री को सौंपकर स्वरं 
वन में तप करने के लिये चल्ला जाता था । भारतीय 
राजनीति को इष्टि में रखकर महात्मा तुलसीदास ने 


` कहा है--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अवस 


नरक अधिकारी”, आजकल भारत में जनता महामारी 
और अकाल का आस हो रही है, तिस पर तुरा यह कि 
स्वास्थ्य रचा के लिये हर प्रांत में एक विभाग हे, और 
डिस्त्रा-बिस्वा ज़मीन जोती-बोई जाती है ।. इसका 
कारण यह है कि राजा की ओर से यहाँ की संस्कृति 
के अनुसार प्रबंध नहीं होता । राजा सेष बदलकर 
यह देखता था कि कहीं कोई दुःखी तो नहों है या 
किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा है । झाजकल तों ज्ञमा- 
दार-और राअकर्भचारी सनमाना कासः करते हैं । चे 
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उारीब प्रजा से हर प्रकार की बेगार लेते हैं । पुलिस अपना 
राग अलग अल्ञापती है । सरकार की ओर से ज्ञरा-सी 
भी जाँच-पड़ताल्न नहों होली । क्या गब राजनीति है ! 
ज़रा पुरानी राजनीति से तो इसका मिलान कीजिए । 
इस संस्कृति ने हमारे सामने विकट आर्थिक समस्या 
उपस्थित कर.दी है। इसकी पूर्ति करवा हमारे लिये 
सरल कार्य नहीं है। इसने हमारे साधारण रहन-सहन 
को कृत्रिम बना दिया है । हम अपने सामाजिक वस्नों 
से घुणा करते हैं, पर कोट, पतलून, वास्कर आदि 
घारण करके अत्यंत गौरवान्वित होते हैं। साधारणतः 
उत्तम और मध्यम स्थिति के लोग पाश्चात्य बस्चों के 
घारणकर्ता होते हैं गरीब भी उनका अनुकरण करने 
लगते हैं । वे भोजन की अपेक्षा .वख्रों पर अधिक व्यय 
करते हैं । अस्तु, पर्याप्त और स्वस्थकर भोजन न मिलने 
से उनका मुख म्लान और शरीर निल हो जाता है। 
उन्हें थोड़ी दूर चलने के लिये सवारी की आवश्यकता 
होती हे। उत्सव में सम्मिलित होने के समय भड्कीले 
वस्रों का होना उनके लिये अनिवाय है, और यदि अप- 
दु-डेट वख न मिलें, तो कायरता के चिह्न दृष्टिगोचर होतें 
हैं । उस समय ऐसा. मालूम होता है कि उन्होंने घोर 
पाप कर . डाला है। वास्तव में इस बाह्य आडंबर ने 
हमें अत्यंत दब्बू ओर रेंपू बना दिया है । यदि हमारे 
पास बहुमूल्य और तड़क-भड़क के वस्त्र नहीं हैं, तो हमें 
अत्यंत आवश्यक काय के लिये किसी बड़े से 
मिलने का साहस नहीं होता । .अब इम किसी स्थान 
को प्राप्त करने की चेष्टा करतें हैं, तब हमें पहले वस्नो 
की, फिर कार्य मिल्लने की चिता होती है । इस 
विल्लासिता नें हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है । 
अपऱ्ययता के साथ हमारी चिंता बढ़ती जाती है। 
आधुनिक समय में भी बड़े बूढ़े, नवयुवकों और 
बालकों की अपेक्षा स्वस्थकर भोजन की ओर अधिक 
ध्यान देतें हैं । वे उनकी तरह मनमोहक वस्तुओं की 
अर फटकतें तक नहीं। यह मानी हुई बात है कि 
जितना मनुष्य अपब्ययी या कृपण होगा उतना ही 
स्वार्थी एवं दोषपूर्ण होगा। वही दानवीर हो सकता है, 
जो अपनो आवश्यकताओं को घटाकर दूसरों की सहा- 
यता करता है । 


भारतीय घमो को जननी उसको. संस्कृति, है, अह ि॥०c॥०, अन्न क्काये-क्रम की अर ध्यान दीजिए ॥ « ; j 
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भारत पा तह कस सपना... भारत अनेकानेक घमो को भूमि हे बार धों की भूमि है तथापि ड डे 
| 


हिंदू-धर्म ही उपयुक्त है, जो उसकी EE 
पर बनाया गया है। प्रातःस्नान और काइ भ स् 
मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। उष्णवा३, प्‌ 
स्नान प्रति भारतीय के लिये अनिवार्य रक्लाफ् हे 
फिर वख उतारकर सुँह-हाथ घो, ताज्ञा भोज, 
बताया गया है । कारण, बाहर अनेक प्राक र 
कीटाणु शरीर में लग जाते हैं । ब; 7 
करतें समय शरीर में प्रवि हो जाते हैं। छ. १ 
तें ही वस्त्रों को उतार देने से न तो कोण 5 
में प्रवेश करतें हैं और न घर में फेलते हैं। घ्र. = 
बाहर भीतर के कपड़ों में कोई अंतर नहीं है। ग्न 
बाहर के कपड़े घर के एक भाग में अलग खू प. 
दिए जाते थे और जूते डेवढ़ी पर रख दिए जाते ३, 
अब सिस्टर बूट और सूट का प्रवेश घड़े 
भाग में है । | 
हिंदू-धर्म के प भी वैज्ञानिक दृष्टि से र्से डू 
इ्टांत के तौर पर होली आर दिवाली के पवं लौ है 
वर्षा-ऋतु में अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते है।। सा 
अंत में जूड़ी-बुखार बड़ी तीब्रता से फेलने इग कि 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्राणघातक कीटणुश। ना 
जनता का संहार देखकर एक दिन नियुक़् किया, * इस 
मनुष्य अनिवायं रूप से घरों की समाई %' वि 
अबोध जनता को यह कहकर समझाया इ 
घरों की सफ़ाई न होगी, तो लक्ष्मी देवी तुम १. डूबे 
न करेंगी । वास्तव में यह टीक ही है। जिग. का 
ख़राब है, वे काम-काज करने में अशक pi i 
उपान नहीं कर सकते, वें अस्वस्थ र डे 
के पाश में “खे रहते हैं। इसी प्रकार होली ह द 
हर मुहल्ले के. चौराहे आर घर पर रिन af 
इवन आदि करने से दो ऋतुओं के समाग क रोव 
होनेवाले कीटाणुओं का नाश हो जाता ८ | शो 
के पानी से स्नान करने से औष्म-कऋतु गे. ९4 से 
रोग नहीं पैदा होते । इसी इष्टिकोण ` | सह 
भी र्खे गए हैं । इनका यथाविधि भ” को 
भो. हमारे सामाजिक, आर्थिक और नैतिर [ hl 
का कारण छो सकता है। {कर 


4 


आश्विन, ३०७ तु० सं० ] 
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fo व | 
३५ भी झूठी नक़ल है । योरप शीत-प्रधान देश है । वहाँ 


सूर्योदय देर में होता है । प्रकृति गों को नौ बजे के 
३} पूर्व काम करने की अनुमति नहीं देती । वहाँ तो दूसरी 
ही बात है । यहाँ प्रातःकाल ही कास करने का अच्छा 
समय है । मध्याह्न में गर्मी के कारण काम में बड़ी 
रुकावट होती है। अँरारेज़ों के आगमन के पूर्व सब कार्या- 
लया में प्रातःकाल छुः या सात बजे से लेकर ग्यारह 
या बारह बजे तक काम होता था । यदि आवश्यकता 
हुईं, तो सायंकाल को भी | यह नहीं था कि लोग भोजन 
१! डाटकर पसीने से शराबोर आक्रिस व स्कूल को दौड़े जाये, 
खर विना खाए-पिए चार-पाँच बजे तक काम में जुटे रहें । 
भोजन के पश्चात्‌ ही शारीरिक या मानसिक श्रम करने 
से शिक्तित-समाज का स्वास्थ्य लगातार विगड्ता. जाता 
है। चश्मे की सौ में पचास को आवश्यकता होती है, 
* और कञ्ज तो लगभग सभी को बना रहता है । 

, चयदि प्राचीन नियमों का अनुकरण करके प्रातःकाल सब 
काम हुआ करें, तो कितना अधिक और सुंदर हो सकता 
कै है। कुछ लोग गृहस्थी के ंटों या धनोपार्जन के अन्य 
हैं। साधनों में लिस रहने से अपने को इतना थका देते हैं 
| कि फिर उनसे स्कूल या द॒फ़्तर का काम अच्छी तरह 
मो नहीं होता । लेखक को स्वयं इस बात का अनुभव है । 
॥ £ इस व्यतिक्रम से मालिक और नौकर, पाठक और 
के।' विद्यार्थी को कितनी हानि पहुँचती है । साधारणतः 
हि! हमारे अपढ़ किसान भाई निर्धनता और अज्ञान में 
ए! डूबे होने पर भो बाबुओं और अध्यापकों से बलिष्ठ हैं। 
[€ कारण, चे कार्य-क्रम में प्रकृति की इतनी अवहेलना नहीं 
ह# करते, जितनी शिक्षितगण । वे सूर्योदय के पूर्व ही अपना 
हि काम आरम्भ कर देते हैं, और मध्याह्न तक करते रहते 
र हैं । चे कार्य-क्रम ऋतु के अनुसार रखते हैं और भोजन के 
े' परचात्‌ थोड़ा-बहुत विश्राम अवश्य कर लेते हैं। 
हे! विदेशी माल की खपत के लिये योरप आर अम- 
रै. रोका ने भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार बढ़े ज़ोर- 
# शोर के साथ किया । खीष्टीय मत के प्रसार. ने इस काम 
ff में बड़ी सहायता दो । नगरों में नवीन खीछियों के रहन- 
पहन ने जनता पर बड़ा प्रभाव डाला । अवोध जनता 
शे उनकी वेष-भूषा आदर्श अँची । पश्चिमी आमोद- 

‘ee पेद की सामग्री ने भारत में पदार्पण करना आरम्भ 


र | 
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४०३ 
सम्मिलित हो गईं । चख तथा आमोद की सामग्री 
के आयात नें कच्चे माल का निर्यात बढ़ा दिया, जिससे 
भारत अपना भोजन देकर और झत्रिमता का सहारा 
लेकर वास्तविकता से हाथ घो बैठा, और साथ-ही-साथ 
अपने रिए्पकारों के हाथ कटवा डाले । वे बेचारे लु'ज 
होकर कहां के भी न रहे । विवश होकर उन सबको 
कृषि का अवलंबन लेना पड़ा । अब वताइए, किस देश 
की उद्र-पूर्ति केवल एक व्यवसाय से हो सकती है? 
फलतः अखिल भारत में क्षेत्रों के लिये जंगल आर 
चरागाह, जिनका अस्तित्व वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से 
नितान्त आवश्यक है, नष्ट कर डाले गए । जो चीज़ जहाँ 
उत्पन्न होती है, यदि उसकी खपत वहाँ हो, तो उसकी 
खाद से शश्वो की उर्वरा-शक्कि कम नहीं होती । इस 
बात को हम प्रकृति से सिद्ध कर सकते हैं । यदि समुद्र 
का पानी वर्षो और नदियों द्वारा उसमें न ळौरे, तो कुछ 
दिन में वह सूख जाय। फलतः पृथ्वी पर वृष्टि न हो, और 
जल के न होने से सब प्राणी मर जायें । बागों, जंगलों 
र चरागाहों के न्ट होने तथा हड्डी, चमड़े एवं 
अनाज के निर्यातं से पृथ्वी की उरबरा शक्ति कम होती 
जाती है । इसके अतिरिक्त चारा और खली के अभाव से 
दूध देनेवाले और खेती करनेवाले जानवरों की अधिक 
संख्या में हत्या की जाने लगी है । जिस देश में 
इतनी उपज हो कि दूसरों का भी पेट भरे, वहाँ के 
जानवर और मनुष्य भूखों भरें ! जिस देश में दूध की 


नदियाँ बहती थीं, वहाँ के बच्चे ज़रा से दूध को तरसें। 


यदि कोई मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी करता है, तो 
हिंदू आपे से बाहर हो जाते हैं; परंतु चमड़े और मांस 
के निर्यात और सेना-विभाग सें मांस की खपत से लाखों 
गायों की हत्या होती है, तो किसी के कान में जूँ तक 
नहीं रंगती । ; र्‌ 
पश्चिम में लोग इतने काम-काजी हैं कि उन्हें पेदल 
चलने को समय कहाँ । जितनी देर वे दस-पाँच भील 
चलने में लगावे, उतनी देर में दो-तीन रुपए की 
मज़दूरी कर सकते हैं । भारत के उद्यमहीन लोग 
पैदल चलकर: रुपए की बचत कर सकते हैं । यहाँ 
सोटरल्षारियों ओर बाइसिकलों के अधिकाधिक प्रयोग 
सरे लोग दिन-पर-दिन निर्बल, ग़रीब और निउल्े होते 
आते हें । इस वेकारी की दशा में यहाँ तक नौबत 
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` द्या । सदिरा और सिगरेट अ वस्तुओं में 
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आ गई है कि यदि किसी ग्रामीण को दस-बीस मील 
जाना होता है, तो सड़क पर बैठा-बैठा मोटर की राह 
देखता है । कभी-कभी तो उसकी प्रतीक्षा में इतना 
समय लग जाता है कि यदि वह पैदल चले, तो 
अपने स्थान को उतने हो समय में पहुँच आय 
_ चाहे उसे पेट-भर अन्न और तन ढकने को वखर न मिले, 
` लेकिन मोटर पर वह बडे गर्व के साथ यात्रा करता है। विदे- 
शिया भौर भारतीय पूँजीपतियों को लाभ पहुँचानेवाली 
सोटरद्ारियों ने कितने बैलगाड़ी, इके और ताँगेवालों 
की जीविका का अपहरण कर लिया है । अब बताइप, ये 
बेचारे कौन-सा घ घा करें ? उनके पास न तो इतना धन है, 
जो मोटर सोल लेकर किराए पर चलावं; न खेत ही मिल 
सकते हैं, जो खेती करें और न देश-भर में मिल, कारखाने 
हैं, जो मज़दूरी कर सकं । 
अब हमें संसार पर मानसिक विजय प्राप्त कर.' + 
लिये आधुनिक बोरप एवं अमेरिका और प्राचीन भारत 
की तरह संसार के कोने-कोने में संस्थाएं स्थापित करनी 
"चाहिए । इस संस्कृति प्रसार के लिये अमेरिका और 
योरप के सब देश एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं । उनकी 
धारणा है कि जिसकी संस्कृति प्रबल होगी, उसी का 
राजनेतिक तथा व्यापारिक सहस्व संसार में अधिक 
फेलेगा । इसी धारणा को दृष्टि में रखकर ग्रेट ब्रिटेन ने 
अपनी संस्थाएँ लगभग हर देश में स्थापित की हैं। 
हांगकांग-विश्वविद्यालय और संघाइ के जानसन-विश्व- 
विद्यालय ने चीन में अंगरेज़ी-संस्झति.का महत्त्व बढ़ाने 
के लिये इंड्रजाल का-सा काम किया है । आधुनिक रकां 
'का पारचास्यीकरण का श्रेय अमेरिका ही को है । बह 
अपनी संस्कृति फलाने के लिये “'भगीरथ-प्रय्ष” कर रहा 
है । इसी हेतु वह देश-देशांतरों में करोढ़ों रुपए खर्च 
करके पाद्री भेजता और संस्थाएँ स्थापित करता है। 
_ अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को आर्य-समाज 
फेला रहा है। यदि इम देश का भत्ता चाहते हैं तो इम 
लोगों को, चाहे जिस संप्रदाय के हों, इस काम में उसका 
हाय घना चाहिए। अब तक हम संसार को यह न 
चता दंगे किं हमों सर्वश्रेष्ठ संस्क्रति के जन्मदाता हें, 
तब तक इम असभ्य और बर्बर समझे जायँगे । हमें कुछ 


: प्रवासी सज्जनो को धन्यवाद देना चाहिए, जो दूसरे देशों 


में भारतीय संस्कृति का महच्च ढाले, मे. 
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बुति है॥।००४धे (पिका वंश साधु-सेवा और 


Fh 
[ वषे ९, खंड १, सं | 
| श्ु 


ल ली  गोभासप्रातननिवासी भोसर भर्मानद रे 8 प्रोफ़ेसर धर्मानंद कौशांबी, 7 
कल सोवियट-रूस में भारत के प्राचीन \ हि 
शौर संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। जमनी के पक 
नगर में श्रीमुनिविजयजी हिंदुस्थान हाउस ड्घ श ॥ 
हैं और श्रीताराचंद रायजी वर्लिन-विश्वविद्याल ° 
हिंदी के अध्यापक हैं । नेटाल में श्रीनिवास शाई र 
प्रवासी भारतीयों की शिक्षा के लिये उक्र ने 
क्रिया है। उन्होंने भारतीय शिक्षकों के लिये एक ब्र है 
भी खुळधवाया है । है 
अँगरेज्ञ और अमेरिकन जिस देश में जाते है, ; & 
'भापा भूलकर वहाँ की भाषा नहीं अपनाते भरर। दे 
वायु की कठिनाइयाँ सहते हुए भां रहन-सहत। ग 
देश ही का रखते हैं । फलतः उनकी संस्कृति ६ हि 
डञ्चति करती जाती है और दूसरे देश उसके रंगग ह 
जाते हैं । क्‌ 
संक्षेप में यदि हम भारत का पुनरुत्यान चाहे! दू. 
हमें पाश्चात्य संस्कृति का वहिष्कार करके झां क 
उठाना और न केवल इस देश सें बरन अन्य ह गु 
सी इसका प्रसार करना चाहिए। है| मे 
त्रिलोकनाथ महँ ख 
x x XI 
३, श्रीतुकारामजी के समय की शंका का सगाई 
माधुरी के वर्ष ७, खंड १, सं० ९ के कविः | 
में “महाराष्ट्र साधु ओतुकारामजी”नामक एर | 
निकला था । इसमें श्रीगोरांग महाप्रभु ती 

महाराज शिवाजी दोनों ही के तुकारामजी 
लीन होनें का दो स्थानों में उल्लेख बेल 
लेखक महोदय को: अम हुआ है, और उसके द 4 
सो नहीं कर सके हैं। अंत में उन्होंने इस श | 
तथा निर्णय के लिये भी श्रीगोरांग ॥ स| 
अङं से प्रार्थना की है । अस्तु, अब तक „ ( मा 
ने इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डार '। फ 
जो कुछ मेरे विचार हैं, वे पाठकों रें 
जाते हैं । आरंभ सें उनकी संक्षिप्त जीवी “ 
मेपू | था 

तुकारामजी का अन्म सन्‌ १६०८ द° द f 
इं्रायणी-नदी के किनारे डेहू-नामऋ ; 


हुआ था । आप जाति के शूद्र थे * न 
८ न 


भभ 
की 


च 
~| 
| 


हि 


आश्विन, ३०७ तु० खं० ] 


कुटुम्ब के सभो प्राणी मर गए । इन सांसारिक क्लेशो से 
झापका चित्त ऊब गया और आप साधुओं के साथ 
अञन-कीर्तन करने में लग गए । आपने अपने एक 
ग्रभंग में निज जीवन के विषय में भी कुछ कहा है। 


| जिसका तात्पर्यं यह हे--“मैं जाति का शूद्र एक व्यापारी 
| ह। हमारे वंश में बिटोवा की पुआ चली आ रही 


है। हे संतो ! यद्यपि कहना उचित नहों दै, तथापि आप 


। लोगों के पूछने पर मैं कहता हूँ । अकाल में मेरा और 


देश का सर्व नाश हो गया और भगवान्‌ का मंदिर गिर 
गया, तब हमको वड़ा कष्ट हुआ । हमने शांति पाने के 
लिये भङ्गो के भजन याद किए । भङ्गां के चरणोद्क को 
हमने बहुत पवित्र समका, हमने उन लोगों की सेवा 
क। भले-बुरे का चिवेक हमने अपने-आप किया । 


' दूसरों के कहने पर कुछ नहीं विचारा और अपना काम 


करने में हमने कभी कुछ लज़ा नहीं की । स्वम में मेरे 
गुरु ने जो कहा हमने उसको माना । भगवचाम 
सें सेरा दृढ़ विश्वास हुआ। तब हम कविता बनाने 
खगे। हमने बिठोवा की शरण छी। "तुका” कहते हैं 
कि यही मेरा कथन है । पांडुरंग जो कहलाते हैं, हम 
वही कहते हैं।” जब देश सें शांति हुईं, तब तुकाराम- 


#' जो ने फिर विवाह किया । इस विवाह से आपके पुत्र 
भी हुआ, पर आप घर का काम-काज अधिक नहीं 
' देखते थे । आपको रुचि बदल गईं थी, इसलिये आप 


बरावर एकांत में बैठकर भजन-कीर्तन करते तथा 
साधुओं की सेचा करते थे। अब आप अपने अभगों 


£ * याकर जनता सें भगवज्ञाम का प्रचार करने लगे । 


ह 
थी 
। 


! 


[र 
। 
है 
ँ 


आपके अभंगों का बढ़ा प्रभाव पड़ा और बड़े-वड़े लोग 
आपकी आदर की दृष्टि से देखने गे । इससे ब्राह्मण- 
समाज बिगड़ खड़ा हुआ । मंबाजी-नामक एक दुष्ट 
माहयण ने आपको एक दिन अकेले में पाकर नाग- 
फनी के कांटों पर फेंक दिया और ऊपर से डंडे से 
पीटने ल्वगा। आपने उसका यह झपराध क्षमा कर दिया 
जिससे वह आहझश आपका शिष्य हो गया। इसके 
पद आझणो ने एक सभा कर आपको बुलाया और 
आपके लिखे अभंगों को पुस्तक को नंदी में फेंक देने 


की आशा दी । पुस्तक पत्थर में बाँधकर नदी में फेंक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By ज्ञीनन/ज्यौति- Gyaan Kosha 


FR "CS ds SM 
\ खये प्रस्रद्ध था। सन्‌ १६२९६० में दक्षिण में घोर 
| अकाल पढ़ा, जिसमें आपके माता-पिता, ख और 
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दी गई । आपने अ्न-जल छोड़ दिया और मंदिर के 
द्वार पर बेठकर नाम-कोर्तन करने खगे । . दो-्तोन दिन 
बाद पुस्तक ज्यों की स्यो नदी पर तैरती हुईं दिखाई पढ़ी, 
जिसे देखकर सव लोग बड़े चमत्कृत हुए । पुस्तक लाकर 
आपको दे दी गई और बहुतेरे पंडित आपके शिष्य हो गए । 

: अब आपको ख्याति समअ देश में फैल. गई । 
महाराज शिवाजी ने, जो साधु-महात्माओं के बड़े प्रेमी 
थे, आपकी ख्याति सुनकर आपको अपने दरबार में. 
बुलाया । शिवाजी ने उन्हें बुल्लाने के लिये अपने आठ. 
प्रधान सामंतों को भेजा, पर तुकारामजो नहीं गए । 
उत्तर में आपने कई अभंग लिख भेजे थे, जिनका 
सारांश यह है--“साधुओं को राजदुर्शन से क्या लाभ? 
हम अपने हारि का भजन करते हैं, पृथ्वी पर शयन करतें . 
हैं ओर कुछ सिक्ता माँगकर पेट भर लेते हैं । आनंद 
से भगवद्भजन में दिन बिताते हैं। तुम्हारे पास आने 


-का कए व्यर्थं क्यों उठावें ? हे राजन्‌ ! परोपकार में सदा 


निरत रहो, बुरे मनुष्यों को दूर रक्सो । सच्चे स्वदेशा- 
भिमानी पुरुषों को राज-काज में नियुक्न करो । असहायों 
की अस्याचारियां से रक्षा करो । तुम सब जानते हो, 
हमसे भेंट करने से कोई लाभ नहीं । हमारे अब बहुत 
थोड़े दिन बचे हैं। सब प्राणीमात्र में भगवान्‌ को एक 
रूप में देखो । भगवान्‌ में विश्वास करो और अपने को. 
समर्थ रामदास में देखो, तुम्हारा जन्म धन्य । 'तुका' कहते 
हैं कि हमारा बचन मानो | तुम्हारा कल्याण होगा ।” | 
यह उत्तर पाकर शिवाजों को श्रद्धा और भी बढ़ी 
तथा वह स्वयं देशेन को गए। तुकारासमजी ने उनको 
उपदेश देते हुए कई अभंग कहे थे । उसका सारांश यह 
“शिवाजी सुनो ! रामदास में एक निष्ठा रक्खो, वही 
तुम्हारे गुरु हैं, जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करो । पांडुरं. 
तुम्हारी रषा करेंगे । तुम एकमात्र रामदास का भरोसा 
करो । “तुका” कहते हैं --अपने गुरु को नमस्कार करो |”? 
तुकारामजी सिद्ध पुरुष थे । आजकल के गुरु नहीं थे, 
जो सोने की चिदया फेसतो देखकर उसे चर फंसा 
लेते । आप सिद्धू महात्मा थे । आपने देखा कि मेरा 
समय अब निकट है ओर शिवाजी का जीवन अभी आरभ 
हो रदा है। सन्‌ १६४३ ईं० के लगभग आपने स्वर 
यात्रा की और शिवाजी सन्‌ १६८० इे० तक जीवित रहे। 
-शिवाजी को जिस महान्‌ क्षेत्र में काम करना था उसमें 


४०६ 


एक महात्मा की सहायता उनके लिये परम आवश्यक 
थी और चिना उनमें निष्ठा हुए काम न चलता । 
इसीलिये आपने उन्हें बार-बार "श्रीसमर्थ? की शरण में 
आने का उपदेश दिया था । समर्थदासजी भी तुकाराम- 
जी को पूज्य इष्टि से देखते थे, जैसा कि महाराष्ट्र कवि 
*महीपथी-कृत भङ्गमाल से ज्ञात होता है । एक बार पंढरपुर 
में साधुओं का सम्मेलन हुआ । देश-भर के साधु लोग 


आए थे और साधु-प्रेमी शिवाजी स्वयं महात्माओं की , 


सेवा करने वहाँ पहुँचे थे तुकारामजो ने अपने भअन- 
कीतन से सबको प्रसन्न कर दिया । उत्सव के अंत में 
शिवाजी एक थाळी में र्ादिक रखकर तुकारामजी को 
भेट करने के लिये ले चले। तुकारामजी आपका यह 
विचार देखकर एकाएक आसन से अंतर्दान हो गए। 
शिवाजी यह देख बढ़े चिंतित हुए और समर्थ-रामदास- 
जी से 'इसका कारण पूछा। आपने . उत्तर . दिया-- 
“वत्स ! तुंकोचा सच्चे साधु हैं, त्रेल्ञोक्य की संपत्ति 
उनके ख्ये तुच्छ है।” तुंकारामजी ने सन्‌ १६४३ इं० में 
स््रे-यात्रा की और इसी वष आपकी आज्ञानुसार 
शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा अहण की । 
इससे ज्ञात होता है कि शिवाजी की तुकारामजी पर 
कितनी श्रद्धा थी । तुकारामजी के मंत्र-गुरु श्रीगौरांग 
महाप्रभु थे । श्रीगौरांग द्वारा भगवन्नाम का उपदेश 
आपको स्वम में दिया हुआ मालूम पडता है । 
तत्काल्नीन पंडित लोगों ने एक शूद्र को मंत्र देना उचित 
नहीं समका और इधर तुकारामजी गुरु की खोज 
में बढ़े विहल हुए। जब उनके अनुकूल कोई गुरु नहीं 
भिल्ला, तब वह बड़े दुःखित हुए और ओपांदरंगजी 
से प्रार्थना करने लगे कि अब हम गुरु खोअते-खोजते 
हार गए । हमने झाप हो को शुरु माना है । इसलिये 
आप ही हमको मंत्र दीजिए । भगवान्‌ सदा से सक्र 
की इच्छा पूरी करते आए हैं और करते हैं । श्रीभगवान्‌ 
ने तुकाराम की सची निष्ठा देखकर उनको प्रत्यक्ष हों 
संत्र दिया । इस विषय पर तुकारामजी ने कई अभंग 
कहे हैं। एक अभंग का भावार्थ इस लेख के प्रारंभ में 
दिया गया है । इसी विषय पर कहे गए दूसरे 


अझंग का भावार्थ इस प्रकार है--““ंगा-स्नान को जातें - 


ससय श्रीगुरुदेव ने कृपाकर हमको दुर्शन दिया । हमसे 
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हैं और लोगों को दर्शन भी देते हैं, तब स्वयं hs 


R 
[ वर्ष ६, खंड १, = म 


ही मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। हमको श्र 
आर श्रीचैतन्य की कथा सुनाई। अपना नाम दावात ® 
लाया और राम-कृष्ण-इरि का मंत्र दिया। माइ 
दशमी गुरुवार के दिन “तुका” को अंगीकार 
_ तीसरा अभंग, जिसमें श्रीगोरांग का नाम 
उसो भाषा में पाठकों के सं देह-निवारणार्थ दिया जाता. 
अभंग 
'कसे शुरु चे पाय वापा कसे शुरु चे पाय | रेक | 
स्वम्ननांत मला दर्शन दिधले ॥ 
मंत्र दीले यादोराय ॥ 
राम कृष्ण हरी मंत्र दींधले ॥ 
मस्त केले शुरुराय ॥ बापा-|। १॥ 
माघ मुदी दशमी चे दिवसो ॥ 
कृपा केली हरीराय ॥ 
मंत्र धेता सिद्ध झालो ॥ 
सरत भालो गुरुराय ॥ बापा-- ॥ २॥ 
झणे तुकोबा ऐका जना हो । 
भजा शुरू चे पाय ॥ 
लालदास कर जोडूनी सगे || 
मजा गौर हरी राय ॥ वापा कसे गुरु चे पाय | २। 


, इन अभंगों द्वारा ्रीगौराङ्ग का तुकारामजी कोर 
देना सिद्ध हो जाता है। श्रीयौराङ्ग, महाराज शिप 
तुकारामजी और समर्थ रामदास सुप्रसिद्ध ऐतिए रः 
व्यक्ति हैं । इन लोगों का समय इतिहास द्वारा 

। उसमें कुछ भूल नहों हो सकती। श्रीगौराह * 
शिवाजी के अनेक जीवन-चरित्र तत्काल्लीन लेखकों | 
लिखित प्राप्त हैं, जिनमें संवत्‌ आदि स्पष्ट ३ 
अब इम इन व्यक्लियों में से न किसी को पीछे | 
सकते हैं और न किसी को आगे ले झा से 
तुकारामजी के अभंगों को भी अवश्य मानना हि 
कद्धियुग-पावनावतार श्री-श्रीगौराज्ञ स्वयं ¢ 
जब कि सचे भक्न-महात्माओं के विषय में मे : 
जाता है कि वे लोग सिद्ध देह से सदा उ 


दासजी और श्रीहितहरिवंशजी से रस हैं ६३ 

चार्ताल्ञाप होना भी प्रसिद्ध है, इन लोगों के घी 
कितना अंतर है । फिर भी घड़ी दो १६ 

लिये आप लोगों में सत्संग होना कहा 

शरीयोराङ्ग ने तुकारामची को एक चण 

में या प्रत्यक्ष दशन दे मंत्र दिया, तो 

आश्चर्य ? इससे तुकारामजी योराज्ग 

नहों कहे जा सकते । चह शिवाजी के 

थे। आश्चयं तो यह है कि यह संशय र 

महाप्रभु के जीवन-चरित्र के लेखक को cl 


के विषय में कुछ शंका करना उचित नहीं | वि 


कि संचरकार--पं० शित्रप्रसाद त्रिपाठी संगीताचाये ] 
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रागन्सोरंठ ( तेवड़ा ताल ) 
पद्‌ 


आइ सरद ऋतु मनहरन । 


चाँदनी छिटकन लगी निसि, करि सुवन लित बरन ॥ 
लगे चमकंन व्योम बिच, सत सत नखत के पुज। 


सुखद सर बिच लगे बिहँसन, ख्दुल कैरव कुज 


लगी उपवन बीच सुरभित मधुर मालति खिलन। 
करत रुन गुंजार अल्लिकुल, लगें हिय सों मिलन ॥ 
नील्ञ नभ बिच लग्यो प्रगटन, बिमल ससि चितचोर। 
प्रान पाय लग्यो बिलोकन, सुधि बिसारि चकोर ॥ 
कहि सकत किमि - सिसि सजायो, सरद निरमल साजु। 


गगन निरमल्न, अवनि निरमल अल्धि निरमल आजु ॥ 


ताल ताल सम ताल 
२ ६ ७ १ २ २ ३ 
झा 5 र s सर र द| ञ्छ 
रे स . प | निसं र नि भप 
es — Dd 
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संकेत-सूची | 
१, जिस स्वर के नीचे बिंदु हों, उसे मंद्रससक का, जिल स्त्र में कोई बिंदु न हो, उसे मध्यसप्तक बर 
जिस स्वर के ऊपर बिंदु हो उसे तारससक का स्वर समझना चाहिए । जैसे क्रमशः य, ग, गं । शेप सा 


एक-एक मात्रा के हैं । 


४०८ | 
wv \ च्छ 
झा 5 ह s | च ड द्‌ | नो ८ िजा s क्रि] 
स॒ रे म प म पनि -= सं | 
क न ख गी 5 | नि सि क) उरि मु चल न | सी 
प प प नि स्तं र नि नि सं नि से र्‌ 
च र न | 
घ प प | 
अन्तरा 
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२. जिस स्वर के नीचे पड़ी पाई हो, उसे कोमल स्वर समझना चाहिए--जैसे नि, अवशेष को शुद्ध सर! ' . 
३. जिन स्वरां के नीचे ( ७०” ) चिह्न हो, उन्हें एक मात्रा में बजाना चाहिए । 


२. वैथजी की रसिकता 
वैद्यक-मथों में भी कहीं-कहीं अनूठा काब्य भिल 
जाता है। इनमें लोलिबराजजी के काव्य की बड़ी 
उत्कृष्टता है । इसलिये उन्हीं के यन्न-तन्र प्राप्त श्लोक 
पाउकों के मनोरंजनाथं उद्धत कर, उस पर विचार 
करूगा। 
साहित्य न आाननेवालों पर आक्रमण करते हुए क्या 
ही अच्छाफ़्मतिहे- ` 
“येषां न चेतो ललनासुः लग्नं, 
मग्नं न साहित्यसुधासमुद्रे । 
ज्ञास्यन्ति तें किं मम हा प्रयासान्‌, 
अन्धा यथा विद्वासान्‌॥।?” 
ठोक ही तो कहा ऐना | लल सन ललना 
में सरन नहीं हुआ, लुप्तप्राय या वित्ञीन नहीं हुआ 
और साहित्य-सुधा के समुद्र में डूब नहीं गया, 
केवल किनारा छूकर था स्नान करके ही भार गया 
था आया ही नहीं, वह मेरे परिश्रम को क्या जाने 
( किं ज्ञास्यन्ति ) नैव ज्ञास्यन्ति | अंधा मनुष्य 
चक्‌, नहीँ वारबधू, वेश्या के ईर्वि-मीवे'अकस्मार्त 


थे "चैद्यजीवन! के 
FR पह अपने ब [ बर्णत ब 


क्रोध, स्मित, चमत्कारमुख ( विष्कूचनं ) गे! 
समकर सकता है, जब कि आँखवालों में भी किए 
कोइ समर पाता है । | 
एक कवि ने कहा है-- | 
“तन्नीनाद कबित्तरस, सरस राग रतिरंग! | 
अनबूड़े बूड़ तिरे, जे बूड़े सब अंग। | 

रोग होने पर पथ्य सेवन करने के विषय गे. 
अच्छा पद्य है. | 
“पथ्ये सति गदात्त स्य किमौष धनिपेवयैः ड 
पथ्येऽसति गदात्त॑स्य किमौषधनिषेवर्णः | गा 

. अर्थात्‌ रोगी को पथ्य करने पर झषधित ः 
फ़ायदा १ ( वास्तव में फ़ायदा तो ज़रूर हो 
यहाँ काव्य-सौष्ठव के लिये कहा है । ) 
रोगी के अपश्य करने पर १ i 
फ़ायदा ? हाँ, वैद्युजी ! रोगी पथ्य करे, त." |] 
कह्दीं पथ्य की उस्मीद्‌ पर ओषधि करना रो 
तो वैद्य लोगों की बृत्ति भी मारी जाय । ४ 
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आश्विन, ३०७ तु० खं० ] 
“ह्‌ गसिष्यति वैद्यमतिः श्रसं, 


ग्रथससेव पुनस्तु महासुखम्‌ । 

प्रियतमस्य ख्गाक्तिसमागमें, 
नवकरग्रहणा गुहिणी यथा ॥? 

पाठकों को पहले तो महान्‌ श्रम अर्थात्‌ कष्ट 
प्रतीत होया, पर पीछे महासुख मिलेगा । जैसे कि नव- 
विवाहिता खी को प्रथम रात्रि में घोर कष्ट और पश्चात्‌ 
महान्‌ सुख होता है। पांठकों की यहाँ ख से उपमा देकर 
चैद्यजी ने लोगों को 'ललनासु लग्नं ही नहीं किया, 
बल्कि एकदम मामला ही उलट दिया । पुरुष को खी 
बना डाला । 


भयंकर पित्तज्वर में दाइ-शांति का अमोघ नुसख़ा 


का भो सुनने क्लायक् है-- 


“श्रीखण्डमण्डितकलेवरबल्लरीयों, 
सुक्राफलाकुलविशालकुचस्थलीनास्‌ । 
वेद्ग्धमुर्ध वचसासुविज्ञासिनीना- 
मालिङ्गनं सकलदाहमपाकरोति ।” - 
इस पद्य का विशेष वर्णन ज्ञरा भद्दा होगा, इसलिये 
इतना ही प्या है कि विभूषित तरुणी का आलिंगन ही 
चैद्यजी को सबसे अच्छा रामबाण नुसख़ा दाह-शांति का 
मिला । उसी से सकल दाहें अपा करने को तैयार हो गए । 
पित्तउवर की दूसरी दवा भी, जो अनुभूत है, 
लीजिए-- 
“पित्तउवरे किं रसफाणरलेपैः, 
किं वा कपायैरख्तेन किं वा। 
पेयं प्रियाया मुखसेकमेव, 


लोल्िम्वराजेन 
- पित्तज्वर में रसफांट के लेप से भला क्या हो 
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सदानुभूतस्‌। . 
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सकता है । कषाय, चूण, गोली ब्य ही है । अस्त से 
भी कुछ नहीं हो सकता । इसमें अपनी मिया के 
अधराम्ट्त का पान ही, रसास्वादन हो रामबाण या 
अमोघ ओपधि है । लोलिंबराज-जैसे वैद्यराज का यह 
शतशोऽनुभूत प्रयोग है ! 
और भी सुनिए-- 
“«सद्यः तापहरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम ।”” 
केवल स्री का अधर ( अत्र तो अधराम्टत भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि वह अब तो 'सुधाधिकतरः? दोकर 
अस्त से भी बढ़ गया है) तुरंत ही भयंकर पित्त- 
उवर के ताप को दूर करनेवाला और अख्धत से अधिक 
सुस्वादु तथा जीवन देनेवाला है । फिर तो केवल कांता- 
धर से अच्छी कोई दवा ही नहीं है । पहले पद्य में 
मुख भर में यह गुण था, पर अब तो उसमें भी अधर ने 
अपना नंबर सार लिया। . 
वैद्यराज ने नारायणचूणं और तैल की भी तारीफ़ 
में कलम तोड़ दी है, अब इससे अधिक कोई कह ही 
क्या सकता है-- 
“नारायणं भज्ञत रे जररेण युक्का 
नारायणं भजत रे पवनेन युक्काः । 
नारायणं भजत रे मवभीतियुक्का 
` नारायणात्‌ परतरं नहि किञ्चिदुस्ति॥ 
ऐे उदररोगियो ! नारायण को भजो, अर्थात्‌ 
नारायणचूणः का सेवन करो । .ऐ वातरोगवालो ! 
नारायण को भजो, अर्थात्‌ नारायणतैद्च की मालिश करों। 
गरगर सांसारिक दुःख हो, तो नारायण का भजन करों । 


ब्रहश्वर शसा शास्त्री 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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१. बच्ची की बात. - 


भाइजी, मंदिल में तत्नो ना। घंटी बद्‌ रही है-- 


कहते हुए मेरी नन्ही बच्ची ने कंधा हिंल्ञाया । 
मैं आरामकुरसी पर पढ़ा हुआ विचारों में मग्न था । 


चोला-त्या तरेगी घाई ? 
बची तलो ना । 
मैं--कहाँ ? 
बची-मंदिख की घंटी 
भम-- वहाँ त्या तरेगी ? 
बच्ची--तत्नों ना । 


मैं--मंदिल तो तेले यहाँ है 


बद रही है । 


( हृदय पर हाथ रखकर ) 


चढा त्या तरेगी ? भरत्रानूजी यहाँ रहते हैं, उतको देखो। 


बन्ची--केथे देखें ? 


मैं--अतक्ष से (अङ्गल्न से) । 


बच्ची--कैसे अतल से ? 
मैं गढ़बड़ाकर बोज्ञा--छुच 
और, हँस दिया। 


यह सच था क्रि बच्ची संतुष्ट न 
पट न इई, शोर, न मैं, ही Ihath Collection, Varaggsi. . 


च बोलना, भ्रत्था तास तरना। 


इस उत्तर से किसी तरह वह भूली, पर उसकी णं 
अभो तक मेरे सामने हैं । | 
इसी “अक्र? को सुलझाने में दुनिया खोटो! 
खोरी-खरी कर रही है । [ | 
ज़रा-ज़रा-सी बच्ची भी समय पा कैसे-कैसे प्रस" 
चैउती हैं । ; 
प्रत्येक चण में न-मालूम कितने बहुमूल्य मर ह. 
सासने रोज़ आते और चले जातें हैं, परंत शे” 
मस्तिष्क खाली ही बना रहता है। ख 
वह तो अपने जडवाद की क्रिया को उच्चर | 
नित्य नए तमाशे करता और बूंद की महिमा हट 
सागर का निरीक्षण करता है । हा । 
हमें चाहिए कि छोटे-से-छोटे वातावरण से 0 
भाव ग्रहण करें, उसका स्पष्टीकरण करें Pr 
तथा गर्व के साथ जोवन सफल्न बनाने में संब । 
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आश्वन, ३०७ तु० खं° ] 


२, शिक्षणकला में मनोविज्ञान का स्थान 
' निपुण वैद्य होने के लिये अन्यान्य बातों के अतिरिक्त 
| आरीर की विभिन्न क्रियाओं और यंत्रों का ठीक और 
_सुब्यचस्थित ज्ञान आवश्यक है। अच्छा माळी होने के 
' लिये वनस्पतिशा्न का अध्ययन अपरिहाय है । चतुर 
| खानिया होने के लिये भूगर्भेशाख्र का मार्भिक ज्ञान ज्ञरूरी 
है । इसी प्रकार अच्छा शिक्षक होने के लिये मन की 
विभिन्न क्रियाओं, कार्यो और नियमों का वैज्ञानिक 


ज्ञान अथवा दूसरे शद्दों में मनोविज्ञान की कुछ आन- 


कारी आवश्यक है ; क्योंकि शिक्षणकला के सामान्य 


। सिद्धांत मनोविज्ञान से ही निकले हैं । अतएव यह स्पष्ट 


है कि वैद्य का ओ संबंध शरीरशास्त्र से है, शिक्षक का 
वही संबंध मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान शाख है, 
तो शिक्षा कला है। मनोविज्ञान मन के नियमों का 
सिद्धांतरूप से निर्णय करता है, तो शिक्षा स्थूल और 


¦ व्यावहारिक रीति से छात्र के मन को शिक्षित करती है। 


कलाएँ शास्त्रों या विज्ञान में से सीधी तरह निकल 
नहीं पड़ती, इन दोनों के बीच में किसी आविष्कारक 
मन व मानस की आवश्यकता होती है, जो विज्ञान के 


' बताए हुए सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में 


अपनी चतुराई आर बुद्धि द्वारा करे। बहुत-से स्थूल 
निरीक्षणों के अनंतर कला की उत्पत्ति होती है। इस 
भाँति विद्यालय का कमरा वह स्थान है, जहाँ पर शिक्षक 


' की चतुराई, आविष्कारक-शक्ति तथा छात्रों के प्रति 


सहानुभूति के द्वारा शि्षणकला का जन्म हुआ. है। यदृ 
ठीए है कि मनोविज्ञान से वे सामान्य और मौलिक 


।, सिद्धांत निकले हैं, जिनके द्वारा शिक्षणकला की, प्रणा- 
| लिया नियमित होती हें । किंतु शिक्षा देने के लिये 
' केवल इन सिद्धांतों का ज्ञान ही अलम्‌ नहीं है । इस: 
| सिये जिस संति यह ज़रूरी नहीं है कि कोई निपुण 


नैयायिक अच्छा सोचनेवाला उहरे, उसी भाँति यह भी 


| आवश्यक नहीं है कि कोई दक्ष मनोविज्ञानी सवदा 


चतुर शिक्षक साबित हो। यदि मनोविज्ञानी निपुण 
शिक्षक होना चाहे, तो यह अपरिहायं है कि उसे छात्रों 
के वर्ग में निश्चित और व्यावहारिक रीति से बोलने 
और कासों के करने में चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रयोग 


( ` भरने की ज्षमता प्राप्त करनी होगी । 


ज शिक्षक यह झाशा करे कि मनोविज्ञान से उसे 
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शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, तो यह उसकी बड़ी 
सारी भूल है । इस बात में उसे पूरी तरह से निराश 
होना पड़ेगा । मानस के नियर्मा का शाख दोने के कारण 
मनोविज्ञान से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि छात्र- 
वर्गों में व्यवहार किए जाने के लिये शिक्षा की रीतियों 
झर प्रबंधों को वह शिक्षक के लिये प्रस्तुत करे । शिक्षा 
का उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, हम उसे मनोविज्ञान सें 
नहीं पा सकते, ठीक उसी भाँति जैसा पवित्र जीवन 
का उद्देश्य शरीरशाख से नहीं सिल सकता । शिक्षा का 
उद्देश्य तो धुरंधर शिक्षाचायों को निर्णय करना चाहिए 
अथवा यां कहिए कि शिक्षाविज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी । 

अब तक तो मैंने यह बताया कि मनोविज्ञान से हमें 
क्या नहीं मिल सकता । अब यह देखना है कि मनो- 
विज्ञान से हमें क्या सिल सकता है। निषेध के बाद 
अब विधि की बारी आई है । मनोविज्ञान से शिक्षक कों 
नीचे लिखो सहायताएँ मिल सकती हैं और मुझे आशा 
है कि शिक्षक-समुदाय इनसे ्ञाभ उठावेगा । 

मनोविज्ञान के द्वारा शिक शुद्ध अनुभवमूलक 
प्रणात्ञी के बहुत-से दोषों से बच सकता है, क्योंकि यह 
निश्चित है किं मनोविज्ञान की परीक्षाओं और जाँचों को 
काम में लाने से शिक्षक का रास्ता तंग हो जायगा और 
उसका बहुत-सा समय आर परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
मनोविज्ञान व्यावहारिक कार्या में हमें अपनी परिस्थि- 
तियो और अवस्थाश्रों का ज्ञान कराकर शिक्षा को 
रीतियों को स्पष्ट और पूर्वापरविरोधिरइत कर देता है। 
यह विज्ञान शिक्षक के काम को युक्किसंगत आर वैज्ञानिक 
झाधार पर रखता है तथा उसे यह विश्वास दिलाता 
है कि उसका अभ्यास या व्यवहार सिद्धांत से अनुमोदित 
है। इस भाँति मनोविज्ञान से शिक्षक को अपनी छात्र- 
कच्षासंबंधी कार्यवाही में आत्मविश्वास प्राप्त होता है। 
इस शा्र का न जाननेवाल! शिक्षक अपनी कार्यवाहियों 
का कारण यथार्थ रूप से नहीं बतला सकता। अतएव ऐसे 
शिक्षक की अपेक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को अपने 
काम सें अधिक सफलता होती है और. उसके द्वारा 
पढ़ाए गए पाठ से छात्रों को सो विशेष ल्वाम होता है, 
क्योंकि वह लकीर का फक़रीर नहीं दोता। सबसे बढ़- 
कर बात तो यह है कि मनोविज्ञान से शिक्षक की 
स्वाधीनता बढ़ जाती है। पढ़ाने में उसकी रुचि उत्ते- 
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साहस से करतां है। 
इस भाँति मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिये 
बहुत लाभदायक है। इसके द्वारा बच्चों के मानसिक 
विकास के नियमों का ज्ञान शिक्तक को प्राप्त होता है, 
जिससे वह बाल-विकास की विविध अवस्थाओं के अनु- 
कूल अपनी शिक्षा-प्रणाक्ली को बना लेता है। इन नियमों 
से अनभिज्ञ शिक्षक संभवतः बच्चों को ऐसे विषय पढ़ा 
सकता है, जो उनकी योग्यता के ध्यान से बहुत नीचे 
या बहुत ऊंचे हैं । उदाइरणाथ, जो शिक्षक मनोविकास 
के नियमों का आननेवाला है, वह छोटे बच्चों के सामने ऐसा 
विषय कभी नहीं रक्खेगा, जिसमें मनोयोग और तक की 
अधिक आवश्यकता हो । वह उच्च प्रारंभिक विभाग के 
छात्रों को ज्यामिति-विज्ञान कभी नहा पढ़ावेगा । चह 
विचा समझी हुईं बातों को तोतों की तरह रंटाकर छात्रों 
के काम को नीरस और भद्दा नहीं बनावेगा, जैसा किः 
मनोविज्ञान का न जाननेवाला शिक्षक प्रायः करता है । 
बल्कि वह बच्चों की प्राकृतिक कुतूहल्शक्ति और अभि- 
रुचि को अपने कौशल से उत्तेजित करके उनका ध्यान 
पाव्य-विषय की ओर आकर्षित करेगा । ध्यान कैसे 
बॅधता है और किन-किन उपायों से पाठ में अभिरुचि 
उत्पन्न होती है, इन बातों को जाने विना कुछु पुराने 
शित्तक छुड़ी का भय दिखाकर अपने विद्यार्थियों के 
ध्यान को आकर्षित करने की चेष्टा करते थे और अब 
भी करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनोचिज्ञानी शिक्षक 
ऐसे-ऐसे दोषों से मुक्त रहेगा। उसको समक सें यह 
रहस्य झटपट आ जायगा कि छात्रों का न भ्यान देना, 
एकदस न ध्यान देना नहीं है। वे ध्यान नहीं देते 
सो बात नहीं हे, किंतु चे अधूरा ध्यान देते हैं; क्योंकि 
उनका भ्यान पूरो तरह से पास्यविषय में न लगकर 
इधर-उधर बेंट जाता है। बालकों के ध्यान को इधरः 
उधर बाँट देनेवाले कारणों को हरा देने से र पाउ को 
रोचक बना देने से ध्यान आप-से-आप अपकर्षित 
होन लगेगा । [ 
सन के नियमों से परिचित 
नीचे लिखी जैसी अशुद्ध भावनाश्रों को अपने मन में 
स्थान नहीं दे सकता, जैसा कि उन नियमों से अपरिचित 
शिक्षक की धारणा हो सकती है. 


होने पर कोई शिक्षक 
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( २) मानसिक शक्गियाँ संपूर्णतः मानों फ क 
बंद कोठरिया हैं । | वि 
( ३ ) शिक्षा देने में छड़ी अपरिहाय है। | दे 

» > ञ्ञ 

(४ ) छात्रों के सामने पहले नियम रत, ह 
उदाहरणों को रखना । से 
( ९ ) वर्णन करने के पूर्व परिभाषा कह देग। ' ह 
(६ ) सूक्ष्म का शान देकर तब स्थृज़ का जाग ज 
इसलिये अच्छा शिक्षक होने के लिये मनोविज्ञ रू 
जानकारी आवश्यक है । अव विचारना यह है ढि॥ ह 
शिक्षक के लिये मनोविज्ञान का जानना आवश्य हे. ज 


पर कितना ? इस विषय में प्रों० विलियम जेम ह 
का कथन है कि शिक्षकों के लिये मनोविज्ञान वित 
से जानने की ज़रूरत नहों । उनके लिये सामान्य ् 
बस होगा । किंतु ओ कुछ ज्ञान वे परापत करें, वहः 
ज्ञान होना चाहिए। वह फिर कद्दतें हैं--'ें भ 
सहयोगी य्रो० संसररवर के साथ काफ़ी ज्ञोरों के 7 
बहस नहीं कर सकता, जव कि वह कहते हैं हि ए 
और नैतिक होने के कारण बच्चों के प्रति शिका 
आस्था मनोविज्ञानी निरीक्षक की आस्था के रिश 
विरुद्ध है, जो सूकम आर विश्लेषणात्मक है।”[ 
दोनों अध्यापकों के मतों पर विचार करतें हुए मोरे 
सली साहब के कथन का सारांश यह है कि मतोर्द 
ही सब कुछ नहीं है, जिसको शिक्षक को वरा ! 
है। दूसरे मनोविज्ञान के सब भाग उसके लिये £ | 
रूप से लाभदायक नहीं । | 
प्रो०. खलो को सस्मति है कि शिक्षक को कि 
का स्वयं अध्ययन करके उसके नियमों को मे 


प्राप्त करनी चाहिए । आश्‍चर्य है कि अमेरिका 


मनोविज्ञान के प्रसिद्ध प्रतिनिधि उपयु क्क दों | 
पकों ने इस सम्मति में आपत्ति की है। सर्वी हि 
ने उनको जो प्रत्युत्तर दिया है, उसका संशि | 
नीचे लिखा जाता है । . श 

यदि कोई वेद्य यह कहकर कि केवर्ल श 
शिक्षा से निपुण चैद्य नहीं बनाया जा ह्र 
रचना-शा का अध्ययन बंद कर देने कॉ " ,॥ 
तो उसकी सम्मति कैसों होगो ? बस, ठीं* 


4. 


से | वन, ३०० शुन्‍्खें० ) ` eR ३०७ तु० संँ० ] 
So न 
करता है। यह ठोक है कि शिक्षक को सनोविज्ञान के 
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देना चाहिए, परंतु दूसरे पक्ष में संपूण विषय का पूरा 
ज्ञान चांछनीय है; ध 
| विशेषकर ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुस्पादन की क्रियाओं 


विशेष सूक्ष्म और सैद्धांतिक भागों को अधिकाँश में छोड़ 
क्योंकि यद्यपि शिक्षक का संबंध 


से है; तथापि उसे डचित है कि वह अपने छात्र के बुद्धि- 
विषयक  ( ।६९।।९०८०९] ) पहलू से अधिक की 
जानकारी रक्खे, कारण, भाव ( ॥९९]।7४ ) अभि- 
रुचि फे रूप में आर संकल्प ध्यान के रूप सें, 


| दोनों ही, शिक्षा की प्रणाली में सम्मिल्षित हो 


hs 
जाते हूं । 
बच्चों के मन का स्वतंत्र रूप से अध्ययन मनो- 
विज्ञान से संबंध रखता है । इसे बालाध्ययन ( 07] 


| हपतए ) कहते हैं । प्रो० सली की सम्मति है कि 


अस्छे शिक्षक के लिये वालााध्ययन आवश्यक है। बच्चों 
के शिक्षक या गुरू को उत्साहित करना चाहिए । वह 
बाल्करूप घटना ( Child phenomena )का 
निरीक्षण और उद्घाटन स्वयं करे । परंतु प्रो० जेम्स का 


` कथन है कि शिक्षक का कर्तव्य छात्र के मानस को 


बनाना या निर्माण करता है, न कि उसका विश्लेषण 
करना । दोनों कार्य एक दूसरे से विभिन्न हैं। इसलिये 
संभव है कि बाल्ाध्ययन का सर्वोत्तम मसाक्षा जुटाने- 
दाला मनुष्य. निकृष्टटम शिक्षक “निकले ओर सर्वोत्तम 
शिक्षक निरृष्टस ससाला जुटानेवाला ठहरे । शिक्षक 
व्यावहारिक कार्यकर्ता है और मसाला जुटानेवाला 
सैद्धातिकनिरीचक।ी .. “ ., 

यह कहा जा सकता है कि संसार में ऐसे लोग सी 
हो गए हैं जो मनोविज्ञान नहीं जानते थे, पर तो भीं 
निपुण शिक्षक थे। इसका कारण क्या? यदि कोई 
सालो वनस्पति-विज्ञान को त्याग दे तो त्याग सकता 
है, परंतु प्रकृति के अध्ययन को कभी त्याग नहीं सकता, 
अर्थात्‌ वनस्पति-दिशेष के उगने योग्य भूमि में बीज 
बोकर समुचित जल, प्रकाश और खाद्य उसे अवश्य 
देना होगा । इसी प्रकार कोई शिक्षक मनोविज्ञान के 
नियमों को ज्ञात रूप से भले ही न आनता हो; परंतु 
उन प्राकृतिक नियमों का उदलंघन वह कभी नहीं कर 
सकता, जिनके अनुसार मनोविकास होता है । यदिं वह 
सचमुच निपुण शिक्षक था, तो इन नियमों का ज्ञान उसे 
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अपने अनुभव द्वारा अवश्य हो गया था । कवियों के 
सदश शिक्षक भी जन्म से होते हैं, बनाने से नहीं, यह 
कहावत ठीक जान पड़ती दै। ऐसे आदशे अध्यापक 
मनुष्य-जाति के बड़े भाग्य से संसार में अवतार लेते 
हें । उनका मनोविज्ञान जानना ओर न जानना दोनों 
ही बरावर है । यथाथ में ऐसे ही लोगों को, विज्ञान के 
सौलिक नियमों को अपने अनुभव से निकराने के कारण 
विज्ञान का जन्मदाता कहना उचित है, परंतु ऐसे शिक्षक 
बहुत ही कम पाए जाते हैं । सभी अच्छे शिक्षकों के 
लिये मनोविज्ञान का आननः अपरिहार्य है, यही नियम 
है । विना मनोविज्ञान का अध्ययन किए अच्छा शिक्षक 
होना अपवाद है। अपवाद नियम को प्रमाणित करता 
है, यह कहावत सचमुच सच है । 
मुझे मालूम है कि मनोविज्ञान के संबंध में बहुत-से 
शिक्षकों को भ्रम है। उन्हीं अमों को दूर करने की 
चेष्टा इस लेख में की गई है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक 
शिक्षक, चाहे वह टे,निंग स्कूल या कालेज में पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रिया- 
अभिरुचि उत्पन्न करने कीं विधि तथा ध्यान आकर्षित 
करने के उपाय, कम-से-कम इन तोन विंपयों को मनों- 
विज्ञान की किसी सरल पुस्तक से पकर समझ ले, तब 
पढ़ाई का काम करे । हमारी प्राचीन शित्तणकत्ना की 
भित्ति आत्मविज्ञान पर थी, जो मनोविज्ञान का जनक 
है। अब जो कुछ भी हो गया हो, पर याद रहे, आज भी 
हमारी शिक्षा के अधःपात की जड़ में आत्मविस्द्धति है । 
दामोद्रसहायसिंह 
x x 
३. स्मृति 
१ 
जीवन की रंगथली में, तेरा मोहक सुसकाना ; 
सेरे-मानस -उपवन मे, सुरभित सुख-सुमन खिलाना । 
सूनो मेरी कुटिया में, तेरा चह आना-जाना ; 
सूनेपन सें करुणा का, शुभ पारावार बहाना । 
कैसे में भूल सकूंगा घटनाएँ सरस पुरानी; 
अंतर्पट पर चित्रित है, तेरी वह करुण-कहानी । 
२ 
अब उस निकुंज के उर में, अल्निगण का सोहक गुंजन॥ 
तेरे गुणगण गाता है, करता पल-पल हुस्कंपन । 


x 
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सशोक „ किले पलायन दो 7 ६8 प्रतिदिन बैठ विजन में, निज अश्रुकर्यों को चुन-चुन ; 
उर चित्रित तेरी छुचि का, करता है नित आराधन । 
बृत है मेरा अब तेरी--स्ट्रति में गाने गाना ; 
तेरी कल्पित प्रतिमा पर, अंतर के सुमन चढ़ाना । 
ब्रजकिशोर शर्मा “ब्रजेश”? 
x x x 
४. अविदित चाह 
क्या बतलाउँ, किसे सुनाऊँ अपने चित की अविदित चाह ? 
आशा के मधुमय नयनों का मतवाला, भूल हूँ राह । 
पीकर कडु माधुरो खो दिया आँखों ने अपनेपन को ; 
जीवन-धन को छोड़ चला में जोवन-धन के दुर्शन को ! 
आँखसिचौनी खेल रही थी, नि वन में लुप्त हुईं ; 
जग हसता है, वेतो छूटे ही थे, वह भी छूट गई । 
किससे क्या मुँह लेकर पूछू ? क्या पूछ कुछ ज्ञान नहीं; 
सा वसुंधरे ! ठौर बता, हो जाऊ झंतद्धांन कहीं । 


माधुरी 
igitized By Siddhanta eGangotri 


मिली 
[ वर्ष ६, खंड १, पे 
किस पलाश-वन को लाली हो | 
किस उभरे यौवन की भो | 
उपजाती किन सूड अधघरों को, 
अहो ! लालिमा अनुपम भांति 
किख स्नेही के कहो हृदय का | 
हो निरीह निश्चल अहुर! 
अथवा किसी दुखी के उर की 
हो प्रचएडतम भीषण आग 
वतलाओ तो किख रसिया ने 
खेली यह अबीर की फाग! 
अयि सुंदरि ! कुछ परिचय तो दो 
अभी न जाओ याँ ही भाग। 
हरिशंकर गौतम" 
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पुरुषोत्तमलाल “मधुप” _ 


x x x 
५. संध्या-लालिमा 
सांध्य गगन की ललित लालिमा , 
अयि ! सदु मधुर दास्ययुत लोल ; 


किसको कहो मोइने आई 
रूप-राशि लेकर अनमोल? 
रक्कोतr्पल की रंजित आभा 


का तुम लिए विशद भंडार; 
पश्चिम-दिशि समुद्र के तट पर , 

किसे केलि-हित रहीं पुकार ? 
मंथर-गति-आगता शवेरी 
का दो ललित स्रांतियुत हास ; 
अथवा अमित साचु-पूषंन का 

हो अनंत अन्तिम उल्लास । 
किस अवोध शिश के अधरों को 

हो उम अमल मंद मुसकान? 
बतल्षाझो तो किस वीणा से 

कणित भावमय अनुपम यान ? 


CC-0. Jangamwadi Math “इसे इस चमका, देती है, वह शङ्कि जिसके 


x x x 


६. सदाचार ओर शिक्षा-विभाग 


१. भारतवर्ष ही आचार-प्रधान देश प्रं 
` काल से है। यहीं की झाचारचंद्रिका की 
« मयी वषा से सारे संसार को लाभ पहुँचा 

राजा हरिश्चंद्र, इंद्रियचिजयी अञ्च न, धम 


भीष्म पितामह ने इस भूमि को पवित्र 


सदाचार को अद्वितीय श्रेणी तक निमा" 


हु 
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संसार को चकित कर दिया है। आचारी 


स्त्रियां भी मनुष्यों के पीछे नहीं रहं । 


रञ्री-समाज में सीता, दमयंती, श 


6 
इत्यादि नाना रलों को उत्पन्न कर, आदेश 


अकास्य अणी के सदाचार के ज्वलंत 3 
दिखाकर, पुरुषों की भाँति अखिल भूम 
सदाचार का पाठ सिखाकर अपना तर 


के लिये अम्र कर दिया हे । 


२. वह शक्ति, जो देशोन्नति करता है | 


शक्ति जो उसे शाक्क्शाली बनाती है, वर्ह 


पर 


' 


f 


ह | 
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— ख्दि 


उसे सिर बाते हैं, जिसके प्रभाव से जातियों का 
्र#ंड चूर-चूर दो जाता है, जिससे मजुष्य 
्रज्ञाकारी दो जाते हैं, जो बड़प्पन की खान है, जो 
जाति और देश की सच्ची गद्दी, मुकुट और तलवार 
है--वह शक्ति खूनख्चर का संदेश नहीं है, वह कैसर 
का संदेश नहीं है, वद केवल बुद्धिमत्ता का संदेश 
नहीं है, वद है मनुष्य की सच्ची वीरता सदाचार 


का संदेश। 


३. भारतवर्ष में सदाचार-संवंधी विचारः 


इतने बढ़े-चढ़े थे कि प्रत्येक आचाय अपने पठन- 
पाठन के विषय के साथ अपने शिष्यो की सद्‌ए- 
चारिता पर निरंतर सूक्ष्म रूप से ध्यान देते 
थे। उनके विचारानुसार शिष्य का पहाड़ से 
गिरकर मर जाना श्रेष्ठ था, उनकी इष्टि में 
उसका भूखा तथा प्यासा मर जाना अच्छा था, 
परंतु उन्ह उसका दुराचारी होकर संसार में 
जीवन व्यतीत करना कदापि सह्य नहीं था। 
इसके कई कारण हैं, जिनको विचारते हुए स्वयं 
श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है -- 
“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ; 
स्गत्‌ स्नायते कामः कामात्रोधोऽभिंजायते । 
. कोधादूमवति संमोहः संमोहातसम्रृतिविश्रमः ; 
स्पृति भ्रशातुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । 
अर्थात विषयों का ध्यान करते-करते कुविचारों 


| कासंग हो जाता है। इस कुसंगति के कारण 
| मनुष्यां के हृद्य में काम की उत्पत्ति होती है। 
| अमके कारण क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मन 
Eo की एकाग्रता नष्ट होती है। मन पकाग्र न ददोने 
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कहने का सारांश यह है कि विषय से मनुष्य का 
नाश हो जाता है। : 

४. दुराचार के कारण ही ज्रिसुवन-विज्ञयी, 
सकल शास्रवेत्ता, समस्त वेदों का प्रकांड पंडित, 
अपने शोय से देवताओं को भी कँपानेवाला 
रावण भो अधोगति को प्राप्त हुआ । काम के 
प्रभाव के कारण सुरेश के शरीर में हज़ार 
छिद्र इए, ओर उसे झपने पद्‌ से च्युत होना 
पड़ा । दुराचार के कारण नारद्‌ की मति भ्रष्ट 
दो गई और वह अपने इष्ट तथा आराध्यदेव 
भगवान्‌ को भूल गए--उनको शाप तक दे 
डाला । डुरांचार के कारण ही सशस्त्र व्याध 
को निःसहाय अबला दमर्यती के कोपानल में 
भस्म होना पड़ा था। रुवयं काम्रदेच को महादेवजी 
पर कुत्सित प्रभाव डालने के अपराध में भस्म 
हो जाने का कठिन दंड सहना पड़ा था। 
एक-सौ एक कौरव दुराचार के कारण ही पाँच 
सदाचारी पांडवा के सामने नहीं ठहर पाए। 
इससे यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता हे कि कविका 
नि्र-लिखित कथन-- 

राजा रईस कवि पंडित साधु शर्‌; 
जो दें सुरेश तक का कर गर्व चूर । 
जो हों कभी पतित हो सुचारित्रह्दीन ; 
वे भी बिकें फिर टके पर तीन-तीन । 
अच्तरशः सत्य है। उन्हीं कारणां को भ्यान में 
रखते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा है-- 
` बरं. विन्थ्याटव्यामनशानतृषार्तस्य मरणं 
न शीलाद्वि्रंशो भवतु कुलजस्य श्रतवतः ॥ 
एक कवि कहते हैं-- 
गिरि तें गिरि परिबो भलो, भलो पकरिब्रो नाग ; 
अग्नि माहि जरिवो भलो, बुरो शील को त्याग । 


स्वय॑ तुलसीदासजी कहते है-- 
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| पेद का नाश होता है। बुद्धि के नाश दोते 
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सिम साया इन अति तह िवितियानो जाता हे । घालक देश दग ८ चालक । 
. जहाँ सुमति तहँ संपति नाना; जहाँ कुमति तहँ बिपतिनिदाना। जाता है। चालक देश की उन्नति के 
भाई च. 


५. समय किसी कां एक-सा नहीं रहता | आज 
समय जिसके अनुकूल है, कल उसी के विपरीत 
हो जायगा । जो चढ़ता है, वंह गिरता भी है। 
ठीक यही वात हमारे भारतवर्ष के साथ इुई हे । 
जहाँ पर आचायंगण ठुराचारियां को पृथ्वी 
का भार समभते थे, जहाँ पर डुराचारियां का 
दरशंन पाप था, आज उसी सरस्वतीदेवी के 
मंद्र में दुराचार का अडा जमा है, उसी देवी 
के ज्ञान-मंदिर में बालक बलंपूर्वक भ्रष्ट किए जा 
रहे हैं । खेद तो यह है, स्वयं अध्यापकों तथा 
सुख्याध्यापकों के कानों पर, दुराचार के भीषण 
इश्य देखने पर भी, जू तक नहीं रंगती, बरन 
'संभव है, चे स्वयं भी उस घुणित कार्य में किसी 
प्रकार से संबंध रखते हो, और यही कारण है 
कि ऐसे नीच कार्यों के इष्टिगोचर होते हुए भी 
उनका ,खून नहीं उबलता। उनके हाथ दुराचार- 
जैसे भयंकर रोग को जड़-सूल से डखाड़ने में 
नहों उत्तेजित होते । ऐसा करते. समय बे चरित्र- 
संगठन के द्वारा देशोद्धार करने के अपने मुख्य 
उद्देश्य का उल्लघन करते हैं। 

६. उनकी इस भयंकर भूल के कारण बालक 
निस्तेज, निषेल, निरुत्साइ, अस्वस्थ दो जाते हैं । 

उनका भयकर अल क्का दुष्परिणाम यालक के 
माता-पिता तथा - उसके अन्य बाधवगरां 
को सहना पड़ता है। इससे बालक किसी के 
भी काम का नहीं रहता, बल्कि यह स्वार्थान्ध हो 
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हैं। वे.ही इस. जीसे-शीर्णं भारत की 
भावी स्तंभ हैं। जब इस प्रकार शैश् कोह. 
बालकों का आचार भ्रष्ट हो गया, तो ल 
भारतवासी अशक्क हो जायँगे । सबल ति 
दवाकर इस ससार में अपनी स्थिति 
करते हैं । निर्वलों का नाश होना प्रकर है| 
इससे दुराचार के कारण भारत को जाः 
अवनति को प्राप्त हो रही हैं, और # 
में भारत को गारत कर देंगी । यह ; 
इतनी भयंकर है कि उन्हें यदि देई । 
भी कहा जाय, तो कोई अतिशयो ने . 
उनकी खाल खिंचा ली जाय, तो भी क्रां 
आयः त्येक स्कूल में यह भयंकर | 
फेला हुआ है। कहीं प्रकट रूप से हे, रध 
गुप्त रूप से । 
७. अंत में, शिक्षा-संचालकों, शिक्ताकिि ६ 
तथा पालको से प्रार्थना है कि वे दुराचारी 
पक तथा विद्यार्थी का शीघ्र दी इस प्रकार बा, ( 
कर दं, जैसे खरगोश के सिर से सींग । म ॒ 
शिक्षा-विभाग को नियुक्ति करते समय सदा 
सदाचार पर ध्यान रखना चाहिए। ॥| 


स्कूल के चादर दुष मंडली से पीटे जाते ६ | 
इसके लिये आचारश्जष्ट बालकों के ९. 
सी कोई धारा ( क़ानून ) बन जाती ग 
जिसके अनुसार उनका चालान हो सके |. ¢ 
रामच | 


~ 


~ 
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उचक की बिदाई 
धाह जित-तित तें बिदाई हेत उधत्र की , 
गोपी भरी आरति सँमारति न साँह्ुरी ; 
कहे “रतनाकरः मयूरपच्छ कोऊ लिए , | 
कोज ` गुंज अंजली उमाहे प्रेम आँहुरी । 
भाव-मरी कोऊ लिए सुरचि सजाव दही , 
कोऊ मही मंजु दावि दलकति पॉसुरी ; 
पीतपट नंद जसुमाति नवनीत नयो, | 
कीरति कुमारी सुर वारी दई बाँसुरी | 
` “बरत्नाकरः? 


जप 


TTT VT ss Ys MNES. © 
न-द्शेन में जानःमीर्मासा 
_ हन की उपयोगिता. 
(रा ह न का मूल्य यही है.कि वह हमारे 
ह| उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता 
दे-। कोरा ज्ञान जिससे हमारा 


है। बौध और जैन दोनों इस 


ज्ञान को इसी तरह मानते हैं । 
Nc किसी वस्तु का महंत््व इसी में 
है कि चह हमें अपना कार्य सिद्ध करने में अकुण्ठित 


सहायता दे। यह शक्ति. ज्ञान में ही है क्योंकि उसके - 


द्वारा हम अपनी उपस्थिति के अनुसार अपने को बना 
सकते हैं और अपती भलाई करने ओर बुराई को रोकने 
की चेष्टा कर सकते हैं । वे बाते जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, 
असंगत हैं ।,क्योकि इन बातों से हमारा अर्थ सिद्ध नहीं 
होता। वह सिद्ध होता है ज्ञान से । इसलिये इम ज्ञान 
का हो उल्लेख करते हैं । हमें इतना आनना ही पर्याप्त है कि 
बाहरी पदार्थ विशेष अवस्थाओं में ऐसी विशेष योग्यता 
प्राप्त कर लेते हैं कि हमें उनका ज्ञान हो जाता है। हमें 
इस बात का विश्वास नहीं है कि वे इस में ज्ञान उत्पन्न 
करते हैं । हम तो इतना ही जानते हैं कि किसी विशेष 
अवस्था में तो. इम एक वस्तु को जान हेते हैं और दूसरी 
अवस्था में हम उसे नहीं जान सकते । वस्तुओं की विशेष 
योग्यता जिससे हमें उनका ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या 
है, इस विषय की खोज करने से हमारा कुछ संबंध 
नहीं । हमारा उद्देश्य तो केवल भलाई प्रास करना और 
बुराई छोड़ना है और यह उद्देश्य ज्ञान द्वारा पूरा हो 


जाता है, न कि बाहरी वस्तुओं की अवस्थाओं की खोज 


सें । इसलिये हम इस खोज के झंझर में नहीं पड़ना 
चाहते । ज्ञान हमारी आत्मा को ज्ञाता के रूप सें, और 
बाहरी विषयों को शेय रूप में बताता है। हम बौद्धो की 
तरह यह नहीं कहते कि पहलले पहल जब हम बाहरी 
पदार्थो. को देखते हैं तो उनका ज्ञान निर्विकल्प होता है 
ओर वस्तु के आकार, वण, विस्तार तथा अन्य लक्षणों का 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है; बल्कि उख्ेक्षा ले उत्पन्न होता है । 
इस बोड सिद्धांत के अनुसार 
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ज निर्विकल्प है। हमारा अनुभव यह कहता है हे 


` ज्ञान एक ओर तो ज्ञाता को बताता है और 


कुछ काम न निकले, निरर्थक . 


बात में सहमत हैं । दोनों ही 


दमारा. अक्षा चन 'केब्रल्न)॥०० देना औरः आत्मा के भीतर से ज्ञान की ' 0 ड 


'पौ 
ढ़ 
शेय पदार्थों के विविध लक्षणों का यथाथ. रुप Ne 
इसलिये ज्ञान हमारे अथों की सिद्धि के हते. 
अविवक्षित और अत्यावश्यक साधन है। यह पा 
कहतें कि ज्ञान स्वयं और तत्काल ही हमारी स | प 
देता है। बात यह है कि वह हमें उन पदाधो झा ल ग 
बता देता है जो हमारे चारों तरफ हैं और छ 
कार्यों का होना संभव कर 'देता है जिनसे झा।. 
भलाई करें और बुराई से दूर रहें। यदि झा।। झे, 
बातें होतीं, तो ये कार्यं असम्भव होते। ज्ञान इ क्वा 
प्रमाण है कि वह हमारे स्वोपरि अथो की पराह ऐन 
सरल, अविवक्षित और अनियाय साधन है। पश हन 
वही है जिसका खण्डन न हो। मिथ्याज्ञान वह है बोर ' यह 
को उन संबधों में बतावें, जिनमें वे हैं हो नहों। श ऐं 
रस्सी धुँधली रोशनी में खरप का अम उत्पन्न को, कर 
इस बात का है कि रस्सी का सर्प बन गयाह। के 
जहाँ सर्प नहीं है वहाँ सर्प देखना । सपे और स्‌. श 
होते हैं, इसमें कोई मिथ्यापन नहों दै, लेकिन भूषं | भो 
कि जहाँ केवल रज्जु ही है वहाँ सपे दिखाई दे।गें कि 
सरपं दिखाई देता था वह पीछे रञ्जु निकली। प्रो! ग 
ज्ञान पीछे के ज्ञान से कट गया और मूठा सा| र 
इसलिये यह मिथ्याज्ञान है। अयथार्थ ज्ञान भनुभा । कद 
३ उद 
का सिथ्यारूप दिखाता है। यथाथज्ञान पदाथ ९४ < . 

EN ट ! ई 
ओर ठीक रूप बताता है कि पीडे उसका कभी 2 'पह 
खंडन हो ही न सके। ज्ञान जो उपलब्धि के सम कि 
द्वारा अविवक्षित होता है अति स्पष्ट 2007 "` च्यः 
विशेष [78/70 होता है और प्रत्यक्ष श  अथ 
है, और जो ज्ञान अन्य प्रकार प्राप्त होता है वर ९ | पष 
स्पष्ट नहीं होता और परोक्षज्ञान कहलाता ६ _ पद्‌ 

्रत्यच्ज्ञान 
बाहरी पदार्थ और उनके अनेक है 
ष्‌ जैसे वे पदा || तार 

रूप, वणे, आकार इत्यादि अर्थात्‌ दृशौ न 
वैसे ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मालूम हो जाते व कद 
का उदय आत्मा में भीतर से होता है, जैसे कि | : 
कोई आवरण पड़ा था, उसे हटाकर जावो i पथ 

बाहरी पदार्थ जैसे हैं वेले के वेसे म 8 
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जैसे कि उसके ( आत्मा ) के ऊपर से कोई पर्दा हट 
भि जया है- इन दोनों बातों में बौद्धों का मत भिन्न है। 
छे विज्ञानवादों बौद्ध कहते हैं कि बाहरी पदार्थ केवले ज्ञान 
प; | रुप है, वास्तवं में नहीं है ; लेकिन जैन इन्हें ( बाहरी 
| पदाथौ को) वास्तव में विद्यमान मानते हैं, ज्ञान-मांत्र ही 
| नहीं । ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है। 
भ} दाह्य भौतिक इंद्रिय जेसे नेत्र, एक वस्तु है। और अदश्य- 
गो शक्ति अर्थात्‌ आत्मा की अवलोकन-शक्षि जिसे ही 
म। वास्तव में इंद्रिय कहना चाहिए, दूसरी चीज़ है--दोनों में 
गे सेद समझना चाहिए । ऐसी पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हैं । जैनों 
३ का कधन है कि चूँकि हमें अनुभव द्वारा पाँच प्रकार का 
न! ऐन्द्रिय ज्ञान मालूम होता है ओ पाँचों इंद्रियां 
बा संबंध 'रखता है, तो यह कहना बेहतर होंगा कि 
बोर यह आत्मा है जो अपने आप उन भिन्न-भिन्न प्रकार के 
। श एंद्रिय ज्ञान कों उन बाह्य इंत्रियों के मेंल से ऐसे प्रा 
। ३ करती हैं जेसे कोई पदां हट जाने से होता हैं । इस आवरण 
है! के कारण ही ज्ञान का उदय पहले नहीं हो सका था। 
सु! इस प्रकार बाह्य पदार्थों के ज्ञान की विधि में किसी प्रथक्‌ 
गु ओर भिन्न इंद्रिय के कायं की आवश्यकता नहीं दै, हालां- 
बे कि आत्मा में ऐंद्रियज्ञान का उंदय नेत्र आदि इंद्रियों के 
३! संसग से होता है। आत्मा शरीर के सब अंगों के साथ है 
क| ओर दृष्टि-ज्ञान वह ज्ञान है जो आत्मा में उसके उस भाग के 
| दारा उत्पन्न होता है जो नेत्र के साथ संसग रखता है। 
ह उवाहरण--देखिए मैं अपने सामने की ओर निगाह डालता 
वी! ई आर एक गुलाब के फूल को देखता हूँ । उसे देखने के 
दर पहले गुलाब का ज्ञान सेरे भीतर था, लेकिन ऐसे था जैसे 
किसी आवरण से ढका हुआ हो, और इसलिये वह अभि- 
# पक नहीँ हो सकता था । पुष्प की ओर देखने के कार्य का 
॥ भं यह दै कि ऐसी योग्यता पुष्प में और सुरूमे आ गई है कि 
पुष्प दिखाई देने गा है और पुष्प के ज्ञान के ऊपर जो 
पदो पड़ा था हट गया है। जब चस्तुओं के देखने के ज्ञान 
हि का उदय होता है, तो यह नेत्र के साथ संसर्ग से होता 
। हम कहते हैं कि हम नेंत्र इंद्रिय द्वारा देखते हैं लेकिन 
वास्तव में हमारा अनुभव यह बताता है कि हमें केवल 
त्र से संसर्ग रखनेवाला देखने का ज्ञान हुआ है। अनु- 
|! भव पृथक्‌ पृथक्‌ इंद्वियों को नहीं बताता इसलिये यह 
हैँ ा केहना अनुचित होगा कि उनका अस्तित्व आत्मा से 
उपक है। इस प्रकार जैन मनः इंद्रिय का एथकू होना भी 
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नहीं मानते क्योंकि सन भो अनुभव में नहों आतां। 
इसलिये उसका अस्तित्व भी च्य है ; क्योंकि उसका 
काम भी आत्मा ही से चल जाता है किसी वस्तु 


के देखने के ज्ञान का अर्थ यह है 'कि उस वस्तु के 


संबध म आत्मा के उपर अज्ञान का जो पदो पड़ा था वह 
हट गया है । भीतर तो इस पढें का हटना मनुष्य के 
कर्म से होता है और बाहर शेय पदार्थ कां होना प्रकाश 
ज्ञानाद्रियों की शक्ति ओर ऐसी ही अन्य बातों से होता 
है। बौद्ध तथा अन्य अनेक भारतीय दर्शनों के विरुद्ध 
जन सर्विकृत्प-ज्ञान के पहले निर्विकल्प-ज्ञान का होना नहीं 
मानते । पदार्थों का ज्ञान सीधा भीतर से होता है 
आर सविकल्प-ज्ञान होने के लिये पहले निर्विकेल्प-ज्ञान 
होने की कोई आवश्यकता नहो: । बौद्ध कहते हैं कि 
पदार्थों का. पहले निर्विकल्प-ज्ञान होता है और यही 
प्रत्यक्ष-ज्ञान का आसाणिक अंश है । उनके मत से 
सविकत्प-ज्ञान कल्पना; स्मरति इत्यादि मानसिक चीज़ों के 
लगने से होता है और इसलिये वह प्रत्यक्षज्ञान का सच्चा 
बतानेवात्ा नहीं है । ह 
सारांश--बाह्य पदाथों कां ज्ञानः ; 
„१, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य॑-पदाथं जैसे के तेसे दिखाई देना। 
२. ज्ञान आत्मा के भोतर से उद्य होता है 
हटाकर निकला हो। 
३. ` बाह्य पदार्थ ˆ वास्तव में अस्तित्व रखते हैं, केवले 
ज्ञान रूप नहीं हैं, जेसा कि विज्ञानवादी कहते हैं । 
- ४. आत्मा अपना पदा हराकर ज्ञानंद्रियों के संसग से 
ज्ञान प्राप्त करती है। | 
: ₹, भिन्न-भिन्न ज्ञारनेत्रियों तथा सन कां अस्तित्व 
मानना भी व्यर्थ है क्योंकि एक आत्मा ही संबका कास 
दे देती दै। 6 
६: सविकद्प-ज्ञान के पहले निविकूलप-ज्ञांन का होना 
जैसे कि बौद्ध मानते हैं, जैन नहीं मानते) क्योंकि इनके 
मतानुसार ज्ञान सीधा आत्मा से होता है। दौड़ निवेकल्प- 
ज्ञान को ही ग्रत्यक्ष-ज्ञानं का सचा अंश समझते हैं और 
सर्विकल्प-ज्ञान को करपंनां, स्मृति इत्यादि मानसिक 
वस्तुओं से होना कहते हैं। ` 
कं परोक्षज्ञान ~ cs ` 4 
जैसे प्रत्यक्ष-ज्ञान से पदार्थों कां स्पष्ट रूप दिखाई देता है 
वैसा परोक्ष ज्ञान से नहीं प्रतीत होता, और यंही 
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प्रत्यक्ष और परोक्ष-ज्ञान में भेद है। जैन कहते हैं ज ज 4 उन हे डिन कहते हैं कि. कि भिन्न काथो की रखता होती है, पो 
आत्मा को ज्ञान प्राप्त होने में ज्ञानेंद्रियों का कोई काम 
नहो पड़ता, इसलिये उनका कथन है कि प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष-ज्ञान में केवल्ञ इतना ही भेद है कि मरत्यक्ष-ज्ञान से 
पदार्थों के जैसे स्पष्ट रूप और लक्षण दिंखाई देते हैं वैसे 
परोक्ष-ज्ञान से नहीं। परोक्ष-ज्ञान के अंतर्गत अनुमान, 
स्मृति, पहचान, व्यंग इत्यादि हैं और यह ज्ञान प्रत्यक्ष- 
ज्ञान से कम स्पष्ट है । 


अनुमान के विषय में जैनों का मत है कि पाँच वाक्यों 
का प्रयोग करना निरथंक है जैसे 
. १ प्रतिज्ञा. पर्वत पर अग्नि है। 
२ हेतु क्योंकि धुँआ है। 
३द्टांत जहां कहीं घुं आ होता है वहाँ अग्नि 
ह होती है जैसे रसोईघर में । 
४ उपनय इस पर्वत पर घुँआ है| 
५ निगमन इसलिये उस पर अग्नि है। 


केवल पहले दो वाक्यों से अनुमान बन जाता है। 
जब हम अनुमान करते हैं, तो पाँचों वाक्यों का प्रयोग 
नहीं करते । जो यह जानते हैं कि हेतु का प्रतिज्ञा ( .0/0- 
3nd ) के साथ अभिन्न संबंध है । चाहे यह संबंध 
सहभावःरूप से हो,या क्रमभाव-रूप से हो, परत में हेतु यानी 
धूम होने के वाक्य से तत्काल नियमन पर आ जायेंगे कि 
पेत पर अग्नि है । पंच वाक्यों का प्रयोग बच्चों को 
सममने के लिये है, न कि अनुमान करते समय मन-की 
असली अवस्था को बताने के लिये। शब्द-प्रमाण के 
विषय में यह कहना है कि जैन वेइ-प्रमाण नहीं मानते, 
लेकिन यह मानते हैं कि जैन-शास्तरों से सभ्यक्‌ ज्ञान 
होता है | क्योंकि यह उन महान्‌ पुरुषों के वाकय हैं जिन्होंने 
संसार में गृहस्थ जीवन में रहने के पश्चात्‌ सम्यक्‌ चरित्र 
अर सम्यक ज्ञान के द्वारा रागद्वेष को जीत लिया था 
अर सब अज्ञान को दूर कर दिया था। - 
ज्ञान * " 
बौद्धों का कथन है कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण 
उस कार्य पर निर्भर है जो वह हमारे ऊपर कर सकता 
है। जो हमारे ऊपर प्रभाव डाज़ सके वह सत्य है, और 
जो न डाल सके वह असत्य है। उनके मतानुसार कार्य 
उत्पन्न करना ही अस्तित्व की परिभाषा है । प्रत्येक कार्य 


दूसरे कार्य से भिन्न होता है „इसलिये, उनका a उ सेत दै।०-'का कून है । यह बात हम अनुभव /f | 
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कि भिन्न कार्या की खला होती है, न 
वस्तु कहते हैं. वह प्रतिक्षण नये ब्रच्यों लोर कि: 
सब वस्तुएँ इसीलिये क्षणिक हैं । ` हम 

जैन कहतें हैं कि कार्य की उत्पत्ति को स्ता ` का 
इसलिये मानते हैं कि हम केवल उसी चीज़ को 

ड 8 

हैं जिसके अस्तित्व की सूचना वैसे अनुभव है| हे होत 
अब हमें कोई अनुभव होता है, तो हम उस्ते किर 
पदार्थं का होना ख़याल करते हैं। बोंद्धों का यह र हे 
कि अत्येक कार्य जो हसमें होता है अत्येक गे ५ ल 
ठीक वही नहीं है । और इसलिये सब बस्तुएँ कष के 
यथार्थ नहीं हैं क्योंकि अनुभव से सिद्ध होता है हह. न 
पदार्थ प्रतिक्षण में नहीं परिवर्तित हो जाता है। भिर बाल 
कुछ भाग स्थायी बना रहता है और दूसरे मं माः 
परिवर्तन हो आता है । जैसे सुवणं के अलंकारमे। का 
तो स्थायी रहता. है लेकिन उसका : रूप जैसें तिः 
अथवा चूड़ी बदल जाता है । जब हमारा अनु होरे 
है, तो हम केसे कह सकते हें कि सब वस्तुएँ # ज्ञा 
बदल जाती हैं और नई चीज़ें प्रतिक्षण झा ओ 
हम कह सकते हैं कि सत्ता के विषय में विदा! साः 
पर अनुभव से मालूम होता है कि उसमें खि शा 
परिवर्तन दोनों हैं--यानी पुराने धमो का बाग i 
नये धमों' का आना जिसे पर्याय कहते हैं।# रे 
हैं कि अन्य मतों की. भूल इसमें है किये श 


अथ एक नय से निकालते हैं, लेकिन जैन भ ह 


जाँच सब नयों द्वारा करते हैं और उनसे जो 'निः 


होता है उसे मानते हैं, लेकिन इस सत्य को भी स है- 
बल्कि उपयुक्त सीमाओं और अनुवंधों के सार hd हे 
कथन है कि अर्थक्रियाकारिस्व सिद्धांत तु | है, 
में बीड़ पहले तो अनुभव के प्रमाण पर | झा 
की चेष्टा दिखाते हैं, लेकिन शीघ्र ही एक पक्ष" 
करते हैं और ऐसे अप्रामाणिक मानसिक विचार बा 
आते हैं जो अनुभव के विरुद्ध हैं। यवि | 
को मानकर चलें, तो - हम न तो आत्मा i | 
सकते हैं और न बाह्य संसार का, जैसा कि उ हैं श 


हैं। ज्ञान जो हमें बाह्य जगत्‌ के सप है {| 


का आवश्यक अंश है । इस प्रकार ल र्ब 
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। क्क ज्ञान हममें बाह्य जगत्‌ से उत्पन्न होता दै, लेकिन 
हम में ज्ञान का उदय होता है और उन पदार्थों के ज्ञान 

का जो हमें उसके द्वारां प्रतीत होते हैं । इस प्रकार ज्ञान 

१ दा उद्य वस्तुओं के कुछ वाहा समुदायों के साथ-साथ 
भे। होता है, जिनमें किसी प्रकार से यह योग्यता है कि 
॥ किसी विशेष क्षण में वे ही दिखाई दे, दूसरे समुदाय 
$ नहीं । इस इष्टि से देखने पर हमारे सब अनुभव हम में 
हि हो केंद्रीभृत होते हैं। क्योंकि कैसे सी क्यों न हो 

| ॥ हमारे अनुभव हमारे पास हमारी ही आत्मा के विकार-रूपों 
रपि अ आते हैं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, वह ज्ञानेंद्रियों से 
हि स्वतंत्र आस्मिक प्रादुर्भाव के रूप में प्रकट होता है । सांख्य- 
तुर वालों के सदश ज्ञान में चेतन और अचेतन विभाग नहीं 
गं मानने चाहिए। यह समझना चाहिए कि ज्ञान उन पदार्थों 
में। का प्रस्यय है जिन्हें वह प्रकट करता है जैसा कि सोत्रां- 
 तिकों का मत है ; क्योंकि पदार्थ के पदार्थत्व के प्रत्यय 
/ होने में ज्ञान भी पार्थिव यानी भौतिक हों: जायगा । 
फ़ ज्ञान को आत्मा का निराकार गुण समझना चाहिए, 
गजो सब वस्तुओं को स्वयं प्रकट करता है । लेकिन मीमां- 
॥। सावालों का मत है कि सवान का प्रामाण्य स्वय 
शी! ज्ञान से ही सिद्ध है ( स्वतः प्रामाण्य) । यह मत 
व अयथार्थ- है। न्याय और मनोविज्ञान दोनों के द्वारा 
ई। ज्ञान का प्रामाण्य वस्तुओं के साथ बाह्य समता ( संवाद ) 
म पर निर्भर है। परंतु उन उदाहरणों में जहाँ पहले 
संवाद के ज्ञान से सम्यक्‌ विश्वास उत्पन्न हो गया हो 
त पेद बाह्य वस्तुओं के निर्देश के विना भी ग्रामण्य का 
(| निश्चय मनोविज्ञान रीति से हो जाता है । बाह्य अरात्‌ 
Ei है. और इसका प्रमाण अनुभव है । वह अनुभव-सिद 
है। लेकिन यह मानना कि वह हम मे ज्ञान उत्पन्न करता 
है, अप्रमाणिक कल्पना है, क्योंकि ज्ञान तो हमारी ही 


,6 आत्मा का प्रादुभाव है। 

i कन्नोमल 
5. व 

हो अज्ञात्त काक 

ह कबहुँ कोउ सुकवि एक लघुवयरा दिव्य रह । 


f जो अकाल हो गयेहु दुरानन काल-गाल सह । 
i ताको कोऊ मीत सप्रेम चिता के दौरा । 
१ रचेडु धाय लघुकाथ एक मारी को चौरा। 
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ताप उड़्ि-उडि आइ गिरे बहु पात पुराने} 
यद्यपि सूखे तदपि परे सनेह सो साने। 
ऐसो सुभग सुभाव सुकवि सुठे प्रतिभा-घारी : _ 
सुनि के जाकी सीचु सकल रोये नर-नारी । 
कहुँक कोऊ सीत कबहुँ प्रेमिका कोऊ तई ; 
आइ जगावत महा नोंद्‌-वस परेहु सुकवि जहे । 
क्रहुँक दीपक धरत कबहु माला पहिरावत ; 
कवरहुँक-रोवत ताहि कबहुँ ताके गुन गावत | 
जियत्‌, रचत निज काव्य, सरत देखेहु सब कोई | 
ऐसी को सुंदरी ताहि सुनिकै नहिं रोइ । 
सुजन अपरिचित काव्य सुने आनंद्‌-लीन से; 
नव जीवन के सौख्य भरे अति सदुल मीन भे । 
सरन. जानि अज्ञात, सुने सोभा अँखियन की ; 
हाथ माजि रहि गईं सकल रोली सखियन की । 


` ते अंखियाँ अति सुभग सकल थल देखन हारो ; 


जोति-हीन छवि-छीन मई दुख-दायक भारो । 
दृश्य. महागंभीर .तथा आलोकित सपने } 
बाल्य-काल में रहे सखा सुख-दायक अपने । 
सकल इश्य अभिराम गीत सुख-धाम प्रकृति के $ 
जिते सकल सुंदर सुभाव मधि में नभ-छिति के । 
निज-निज डारि प्रभाव हिये पे ताहि सुकवि के | 
रहे जगावत भाच स-चाव अनूपम छवि के । 
गुढ जगत के. सेद बहे बनि सुरसरि-घारा ; 
किंतु चुरो नहि नेकु सुकवि की प्यास अपारा । 
भूत काल को रहेहु सत्य शिव सुंदर जेतो 
जानेहु थोरेहि काल मांहिँ हिय में सब तेतो। 
छूटी. जब लारिकई अंग में जोबन आयो ¦ 


सत्य खोजिबे देत भवन तजि बाहर भायो । 


केते बीहड़ गइन तथा केते तरु सरि सर; 
पावन-पावन पाय पुनीत भये गुरु गिरिवर । 
चलब पयादेहिं सकल लाँघि कुस कंटक नाना ; 
जैसो निरमस रहत सदा सुकविन को बाना । 
कहुँ तरु तर कर वास कहूँ कोऊ कुटीर मर; 
होत जात आनंद सुकवि वह जात जहाँ तह । 
जहाँ ठाढ़ गिरि तुंग अनल सुख ते उगिलत हैं; 
जहाँ जाय धौरहर धुआं के व्योम सिलत हैं। 
जहाँ राइ हिस-सुंग दीह गजइत समाना; 
जहाँ व्योम ही व्योम, व्योस के इतर न आचा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| 
Bt 


वि 02808 90008 ० (58 पा otri 
अहँ पर तोयधि तुंग तरंग. तरन सों ल्ागै। सोवतही कवि लखेहु महा अदूर प. ` लगे; 
जहाँ सत्त मातंग गहन सधि 'संभ्रम! भागे। _ 
गहवर गुंफित गुफा अहाँ गिरि बीच विराजत } 
जहाँ तलैयन बोच तरैयन की छवि छाअतं। 
जहाँ निसा में सोम सुधा वरखत अवनीतल ; 
उदित इद्र को चाप जहाँ प्रतिर्बिबित कर जल । 
देखि च्योम को ठार अचंभो करिबो -सीख्यो ; 
देखि भूमि को साज प्रेम हित मरिबों सीख्यो । 
कहे विजन बन देखि रुफेहु बहु खन तेंहि थल पर; 
सिलेहु महा छवि-घाम मनहु कोऊ सुंदर धर । 
कीर सारिका सकल घाय निज गीत सुनावहिं ; 
इतर विहग लखि सांत रूप करते अव पावहिं। 
अरु, कुरंग जो भजत सूख पातन: के खरके ; 
लखि कवि को सुदु रूप ते ठाढ़े नहिं सरके । 
वाके चंचल चरन चले वा दौर जहाँ पर } 
. _ कछु अतीत के खंड परे अवसेस तहाँ पर। 
जहाँ ` हस्तिनापूर' पुरातन रहेहु मनोहर ; 
द्रम्रस्थ जहे रहेंहु कबों अवनीपर सुंदर । 
जहाँ रहेहु गढ़ कबहुँ हिंदु-पति पृथीराज को; 
. जहाँ लोह की कील जु है आचरजु आज को । 
जह कुतुब मीनार हिंदु-नुप निरसित सोहै । 
जह जोतिस को भौन राशि-माला को जै । 
जहाँ भुये नर मुये ख्याल धरि सुयी भीत पर | 
भूत-काल में लीन भये चढ़ि हार-जीत प्र। 
जहाँ रहे यह दृश्य अदृश्य पुरातन छुचि के ; 
ठाढ़ रहे निसि-द्योस तहाँ देखत इग कवि के । 
अ्यो-उयों चलि-चल्ि निकट निहारत नीडे नयननि; 
_ '्योर्यों कहत रहस्य काल अपनो सुदु वयननि । : 
इत उत घूमत फिरत चलेहु कचि न्य देस कहे ; 
पंच धार हो बहेहु सलिल अति बेगवंत जह । 
पार कियहु कुरुसेंत खेत जो पानीपत को; 
४... महा युद्ध को ठानि भयहु नहिं भूप निहत को । 
पार कियहु पंजाब जाय कसमीर पहुँच्यो ; 
परति शय जहे विसद गहन सुंदर गिरि ऊँच्चो। 
जहा मफुरल असून-समूह शिला के नीझ 
एर स-रव ग उड़ि रहे स-मुद जिनके बिच-बीचें। 
जहा नीर के तीर समीर केलि कर जल पै; 
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< ° | 
[ वर्ष ६ खेड 0 हि 
सोवत ही कवि लखेहु महा अद्भुत चढ़ कि 
जैसो कबहुँ न लखेहु भाग मान्यो चनि स्व ह 
लखेहु याम दिसि वेठ एक सुंदर हू 
घाले घूँघर परी वदन पर कारें ७. 
ताके मंजुल बचन भये भासित कवि कहे त | 
सहा शांति के समय अनाहत नाद सनेहु अष। 
अरु वाको संगीत सुने कल-कल घि हे ३ 
मोहित हो रहि गयेहु सकल भूल्लेहु बनि॥ 
ज्ञान, सत्य अरु धर्म कर्म वाके संगीत ह 
पूरि रहे सब ठौर तनु धरे दिव्य गीत म#। 6 
` ले प्रसाद माधुरी ओज रचना इद । | 
सुनिकै पूरी आस सुकवि सारदमंका। | 
पुनि आयो आलोक अलौकिक तिय के तन में। 
` गुँजि रागिनी उठी और ही ढंग सों छन पें। | 
अर वाको वेदना भरो स्वर कठ मगे 
जानि परेहु अति उग्र भयानक कोम & 
' तिय के तन की बीन बजी अति सुंदरता से| वि 
"ताहि बिलोकेहु सुकचि निपट विसमय करुचासे। मा 
` ` -ताके कोमल अंग लपेटे वायुः | पर 
केस खुले फहरात अजब आभास इसा कि 
चमकत चंचल नयन तथा कंपन अधरन में! | 
देखि मनोहर रूप प्रेस बाढ़यो कवि-मन मे | 
साँस रोकि कै बढ्यो विकंपित भंग स्ह बंद 
आलिंगन के हेतु युगल कर धाय पा नर 
करके पसरत छूटि गयो सब जगत पसार। | 
अहह! प्रेम यह अगम, अहह! आलिंगन पगार ' अन 
हाय! हाय!! अव कहाँ सुकवि वह य {मा 
सीत-आरत-रवि-करनि-स्वॉस-सम-लीपर् लि 
ठाढ़े समंदर अवन विटप वैसे कें बा च 
चलत नदी को सलिल बत प्रथमि र र. 
उदित भानु हूँ होत चंद्र हूँ कह हे 
वहै राग वह रंग वहे यह की | 
रचहिं चित्र जनि भूलि चतुर चित्रक यहि कवि | के 
शिल्पी करहि न उपल सुरूपक वाकी 
नहिं वाको गुन-गान करहि se 
भूलेह इतिहास-कार नहिं सर्य ढा द |. 
. खलित कला विज्ञान ज्ञान सब दत द 
/णपरचित्रनहेत चरित्र सुकवि को कोऊ ग | ` 
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= 
ग, ' ङ्रेतो बड़ो विपाद कहहु कैसो अपार दुख | 
पे। जब कोउ समरथ सुकबि जगत ते फेरत निज मुख। 


र सकल प्रकृति के खेल तथा मनुअन की करनी ; 
। ५ जीवन-मरन-रहस्य खोलि याही में बरनी। 
पे || | [4] अनुप? 3 


है). ऋषछत्ता+प्राकचक 


रकृत साहित्य में महाकवि भवभति 
व हे प्रसद्ध नाव्यकार हैं। उनकी 
रचनाओं का साहात्म्य समय 
की अग्राति के साथ बढ़ता ही 
जाता है। इतिहासचेत्ता जन- 
रल कनिंघम के मतानुसार भव- 
भृति का समय इसा की ससम 
i शताव्दी का शेष भाग है। 
|॥ ` विशव-विश्नत मालती-साधव इनकी ही कृति है | मालती 
।। साघव उज्जयिनी में महाकालेश्वर महादेव के यात्रोत्सव 
र ¦ पर खेला. गया है। आज के लेख में. उसी पर विचार 
प्‌! किया जायया । म 
| १--संक्षिप्त कथा-वस्तु 
ग | शरक १ 
हर॑ विद्भराज के मंत्री देवराज का अपने पुत्र माधव को 
पर पदमावती में आन्विक्षिकी ( तर्फ-शाख ) पढ़ने के लिये 
ती भेजना । वहाँ साधव का राअमंत्री की कन्या मालती पर 
मोहित होना । सालती और माधव का काम-ंदिर में 
रत अन्योन्य दर्शन तथा मालती के ल्लिये माधव का बकुल 
! साला देना । मालती की सखी लवंशिका का बौद्ध संन्या- 
„ 'सिनी कामंद्की से सालती और. साधव के प्रेस का 
वर्णन करना । 
eh अक २ 
हि हे मचेशक में संत्री भूरिवसु की दो दासियों का आपस 
हः शका । ' नम्मंसचिच नंदन का महाराज द्वारा मंत्री 
| अपने विचार के लिये दबाव डलवाना। 
क्ष अक रे 
' सालती और माधव को प्रेस-चुद्धि के लिये कामंदकी 
से दूतो-कार्य करना । सकरंद्‌ का स्वयं घायल होकर 
| (नंदन को भगिनी) मद्यंतिका का ब्याभ्र से रक्षा करना । 


अक ४ 
घायल सकरद का बेहोश होना । उनकी दशा को 
देखकर माधव का भो मूछिंत होना । कामंदको का उन 
पर कमंडलु का जल. छिड़कना तथा मालती और उसकी 
सखियों का दोनों के ऊपर कपड़े की हवा करना । दोनों 
का होश में आना । मदयतिका से नंदन के नौकर का 
यह कहना कि महाराज ने स्वयं आकर तुम्हारे भाई से 
कहा है कि राअमंत्री सेरी आज्ञा का उलंघन नहीं कर 
सकते । मालती को मैं तुम्हें देता हुँ । यह सुनकर मालती 
अर माधव का दुखी होना । 
अक ५ 
अघोरघण्ट कापालिक का कराला देवी को बलि चढ़ाने 
के लिये मालतो को ले जाना । माधव का वहाँ पहुँच 
आना और मालती की रक्षा करना । 
अक ६ 
मालती के साथ नंदन के विवाहोत्सव का प्रबंध होना । 
रात्रि को मालती का पूजा करने के लिये देव-मंदिर जाना । 
वहाँ माधव के साथ मालती का विवाह कामंदकी के 
प्रयत्न से होना । नैदून का मालती-चेषधारी मकरंद से 
विवाह होना । 
अक्‌ ७ 
मालती-वेंषधारी मकरंद से नंदन की सुरत-याच्ना । 
नंदन को मकरंद का पोरना । मकरंद और सदयंतिका 
का विवाह । 
झक ग 
सकरंद्‌ का राजकीय सेना से युद्ध । माधव का सकरद 
की सहायता करना । कपालकुंडला द्वारा मालती का 
अपहरण । 
अंक ३ 
विरही साधव का विलाप | मकरंद का आश्वासन । ` 
योगेश्वरी सौदामिनी का माधव को साती का असिः 
ज्ञान देना । 
अक १० 
मालती को नष्ट जानकर साता-पिता का चिता में 
बेठने का इरादा करना । मालती-साधव का पुनसिल्न । 
२--चरिजन्न-चित्रण 
मालती--'मालती-माधव? की नायिका है । वह लोक 
में अनुपम सुंदरी तथा परम गुणवती" है। प्रकरण 
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यद्यपि उसके हृदय पर माधव जैसे सुरूप युवा ने 
पूर्ण अधिकार कर लिया दै । वह मानसिक-व्यथाओं से 
व्ययित है। स्त्रयं अपनी सखी लवंगिका से कहती है-- 
“क्रि तोब्र मन-रोग विष की भाँति संपूर्ण शरीर में व्या 
हो रहा है तथा निर्धन अग्नि की भाँति जला रहा है 
एवं बाह्य अवयचों को उवर की तरह व्यथित कर रहा है। 
इस दुरवस्था में न तात और न अंबा ही रक्षा कर सकती 
है।इस प्रकार मालती के . संशयापञ्न जीवन कों देखकर 
. लवंगिका मालती से माधव के सम्मिलन का प्रस्ताव 
. करती है। तथापि मालती कहती है--“सहि ! दइद- 
मालदीज्ीविदे ! साहसोवणणासिणि ! भ्रवेहि? सखी, 
दूर हो | ऐसे साहस का उपदेश करती हो! तुमको 
केवल मालती का हो जीवन प्रिय है। संपूर्ण कलाओं से 
चंद्र गगन में भले हो जले और कामदेव भले ही भस्म 
कर डाले । ये दोनों सत्यु से अधिक कर ही क्या सकते 
हैं। श्ल्ाध्य पिता, निल कुलवाली मेरी माता और 
निष्कलंक कुल ही मुझे प्रिय है। मुझको न अपना जीवन 
और न माधव ही प्रिय है.। 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावण्डकलः शंशी, 
दहतु मदनः, किं वा मृत्योः परेण विधास्यतः ; 
मम तु दयितः शलाभ्यस्तातो जनन्यमलान्वया, 
कुलमःलिनं, न खेवायं जनों न च जीवितम्‌ | 
मालती के इन वचनों में एक प्रकार का तेज है । 
विरुद्ध कुल का गवं है। माता, पिता के यश का विचार 
है। जो सवंथा कुल-ऋन्यका के स्वभाव के अनुरूप है। 
भारतीय समाज में कन्याओं को रवयं विवाह करने 
का अधिकार नहीं है ; कितु पिता को है। ऐसी परिस्थिति 
में पिता जब कन्या का विवाह अनुरूप वर के साथ नहीं 
करता है ; किंतु किसी बूढ़े बाबा के गले मढ़ः देता है, 
कन्याएँ लजा-वश चाहे सुख से कुछ न कहें ; किंतु उनके 
हृद्य में घोर मर्मातक व्यथा होती है । जिसका अनुभव 
बही. करती हैं और सन-हो-मन अपने साँ-चाप को 
कोसती हैं। भवभूति ने माजतो के चरित्र में इस विषय 
को ज़ूब दिखलाया है। राजा के अनुरोध से मालती के 
पिता भूरिवसु बुद्ध नंदन के साथ मात्षती का विवाह 
अंगीकार ' करतें हैं । मालतो मन-ही-मन कुकर 


कहती है-'राआराहणं क्खु ताइरस/“शुरुख॑ "०३९०३ या करते हैं वह सृत होने पर मो जी 4 कि 
ह " 
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. आँसू आ जाते हैं । अयोग्य विवाह करनेवाले है 


है 
Ly 
[ चष है, खंड 


जिदं भोअतिहाए ।? तात मालती की भकष) ^ 
प्रसन्न करना बढ़कर समभे हैं । फिर कहती हे है। 
आपने भी सेरे साथ... ...हा भोग-तृष्णा ३ i 
जीत लिया । सचमुच मालती का यह वान 
गंभीर और मर्मस्पर्शी है कि भोग-तृष्णा ह 
जीत लिया । अर्थात्‌ दास भनोवृत्तिवात्ों नै 
लिप्सा इतनी बढ़ जाती है कि चे अपने सेह 
महत्त्व नहीं देते हैं । 

पंचम अंक में कपालकुंडला और अघोर। 
लिक कराला देवी की बलि के लिये मालतीड़े. । 
करना चाहते हैं। उस समय में भी-सृलुर यद 
भी--नंदन-विवाह का शल्य मालती के हुरे लिर 
निकला है। पिता की निष्ठुरता का उपालंभ देख्न दै 
कंदन करती है ( हा ताद ! णिक्करुण ! एसो लेर्त 
णरेंद चित्राराइणोवअ्रणं अणो विवजह ! )। माध 
निष्करुण नरेद्र के चित्र की आराधन-स्वसप ॥ रूप 
मालती नष्ट हो रही है।? हैं 

मालतो के उपर्युक्त वाक्य कितने करुणापूर है| 
पढ़ते सालती के अति समवेदना हो आती है। पे 


३ आः 
8 करर 
१ अरि 
। नष्ट 
३ लोः 


क्रः 


हसा 


अति घोर घृणा उत्पन्न होती है ( भवभूति कि हः 
से १३०० वर्ष पूवं जिस सामाजिक कुरीति #३ 
खींचा है, दुर्भाग्यवश वह कुरीति आज भी ह 
बृद्धो की विवाहेच्छा पहिले से भी अधिक है)” अथ 
के कन्या-चरित का यहाँ चरम विकास दै। कं अप 
भाँति नाटक में नाव्यकार को स्वयं कहने है (हे 
नहों होता है । पर किसो पात्र के उदूगार ए ¢ विस 
कवि के हृदय के होते हैं । यहाँ पर नै! युवा 
के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्क किया दै। हक 
पंचम और षष्ठ अंक में हम मालती * । बह 
कितन पचम कर्‌ः 
! स्नेहयुक्नक और कोमल पाते ह अ विरे 
कपालकुंडला मालती से कहती है कि तर 0 अप 
है। यदि संसार में तेरा कोई ग्रेमी है। तो | नहीं 
कर ले | मालती साधव को स्मरण कर घस 
नाथ! हा दुयित !! हा माधव !!! मेरे परल ब पूल 
यादृ करते रहना, क्योंकि ग्रिन मरते ९ |. 
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NR अंक में मालती का नंदन के साथ विवाह होने जा रहा 
0 है। लबंगिका सालती के पास कुसुस-साला लेकर 
है॥ झाती है। मालतो कहती है कि इनका क्या होगा । वह 
१३ आत्म-हत्या निश्चित कर लवंगिका से अंतिम उपदेश 
प ३ करती है कि-मेरे जीवन-प्रद अन का ( माधव का ) 
रे अनिर्वचनीय सुंदर शरीर सुरे खत सुनकर किसी प्रकार 
कै; नष्ट न होने पावे तथा मेरी कथा-मात्र शेष होने पर उनकी 
है त्लोक-यात्रा शिथिल न होने पाचे ; ऐसा यल्ञ करना । ऐसा 

करने पर ही मैं प्रिय सखी के प्रसाद से कृतार्थ हूँगी । 

ए। कामन्दकी 

ग्ने. कामन्दकी पंडिता नीति-कुशला बोदसंन्यासिनी है। 
[सः यद्यपि संसार से चिरक़् होकर उसने सन्यास ग्रहण कर 
[हे लिया हे तथापि उसमें उच्चकोटि का परोपकार गुण 
न्ना है जिसके कारण वह सांसारिक कार्यों में भी भाग 
लेती है । मंत्री भूरिवसु गुप्त रीति से उसे मालती और 
) माधव के विवाह कराने के लिये नियुक्क करते हैं । प्रकाश्य- 


[ ए रूप में वह राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते 


हैं ( देवरात, भूरिवसु और कामन्दकी, इन तीनों ने साथ- 
हैं। साथ विद्याध्ययन किया था । छात्रावस्था में ही देवरात 
छ और भूरिवसु नें प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग आपस 


हैं में अपत्य-संबंध करेंगे ) यह बात मालती तक नहीँ" 
{३ जानती है। कासन्दुकी का अपने सिन्नर भूरिवसु पर 


र अनिवेचनीय ग्रेस है वह स्वयं अपनी शिष्या बुद्धरक्षिता 
से कहती है--कि मंत्रीजी ! मुझे कतव्य विषय में लगाते 
४ हैं। यह प्रेम का फल है, विश्वास का सार है, मेरे प्राण 

अथवा तप से यदि मित्र का कार्य हो -जायगा, तो में 

अपने को कृतकृत्य समम्ूँगी । कामन्दकी में इम इतना 
न साहस और नोति-चांतुर्य देखते हैं कि वह राजा के 
` विरुद्ध पड्यंत्र रचती है। मालती का माधव जैसे गुणी 


fi | के € 
युवा के साथ विवाह सर्वथा समुचित है। बुध नन्दन 


आ राजा के द्वारा दवाव डालकर विवाह करना सवथा 


है न्यांय-विरुद्ध है। इस रकार गुप्त रीति से आन्दोलन 
है । चतुर्थ अंक में राजा के अनुचित दवाव का: 


{ i 'करती 


| विरोध करती है। सकरनन्‍्द से कहती है कि महाराज को 
hen कन्या पर अधिकार है। मालती राजा की कन्या 
द हों है। कन्या-दान में राजा लोग प्रमाण हैं । इस प्रकार 
Be आज्ञा नहीं देता है । तृतीय अंक से कामन्दकी 
गए का काम करती है। साती के समक्ष माधव की 


है 
३, 
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शोचनीय दशा का वर्णन करती है कि मद्नोद्यान-यात्रा 
के दिवस से माधव अत्यंत विकल हैं। शरीर-संताप प्रति- 
दिन बढ़ता जाता है । उनको न अब चंद्र-दुर्शन में और न 
किसी ग्रियजन के मिलने में आनन्द आता है। अत्यन्त 
अधीर होकर आन्तरिक ताप को प्रकट करते हैं। उनका 
प्रियंगु के समान श्यामवर्णं पीला और दुबला हो गया 
है। पर इससे उनका लावण्य और भी खरा हो गया है। 
मैंने सुना है ओर निश्चय है कि मालती ही इस कामो- 
न्माद का हेतु है । फिर कहती है--कि साधव सत्यु के 


लिये, जिस पर कोयल कूक रही है और बौर आयां 


हुआ है ऐसे बाल आम्र-वृत्त पर दृष्टि डालता है, बकुलः 
कुसुम ( मौलसिरी ) की गंध से सुगंधित वायु के मागं 
में लोटता हे, दावारिन के प्रेम से भीगी हुईं कमलिनी 
के पत्रों का उत्तरीय ओढ़ता है और बार बार चन्द्रमा 
की किरणों की शरण जाता है । 
धत्ते चलुर्मृक्रालिनि ` रणत्कोकिले बालचूते 
मागें गात्रं क्षिपति बकुलामोदगर्भस्य वायोः ¡ 
. दावप्रेम्ण सरसविसिनीपत्मात्रोत्तराय- 
्ताम्यन्मूतिः श्रयति बहुशो मृत्यवे चन्दरपादान्‌। 
मालती कामन्दकी का पहले माँ को तरह अदब 
करती थी । पर कामन्दकी उसे सखी के समान विश्वास- 
पात्र बना लेती दै। पुष्पावचय से. मालती जब थक 
जाती है, तब कामन्दकी कहतो है कि श्रम से तेरी वाणी 
रखल्ित हों रही है, अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख-चंद्र पर 
पसीने के बूँ द आ गए हैं और नेत्र मुकुलित हो रहे हैं। 
अरी सुन्दर भौंहवाली ! तेरी तो थकावट से ऐसी 
दृशा हो गई है जैसे ग्रिय-दर्शन से होती है । 
स्खलयति वचनं ते संसयतद्गमन्गम्‌) 
ज्वलयति मुखचन्द्रोद्भासिनः स्वेदनिनदूत्‌ ६ 
घुकुलयति च नेत्रे सवैथा उच्च खेद- 
स्त्रयि विलसति तुल्यं बज्ञमालोकनेन। 
भवभूति ने कामन्दकी के चरित्र-चित्रण में बड़ा 
कौशल दिखलाया है। जब हम देखते हैं कि चीर-चोवर- 
धारिणी परिणतवयवाली कामन्दुकी निसृष्टाथ दूती का कास 
करती है, तो बड़ा विस्मय होता है और साथ ही यह भी: 
मालूम होता है कि मानव-जीवन कितना गूढ़ और रहस्यः 
मय है । वेष और आकृति से मनोबृत्ति का ओ अनुमान 
करते हैं वह धोखा उठाते हैं । भवभूति सानव-जीवर 
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की अच्छी व्याख्या करते हैं जो एक सच्चे नाव्यकार का ख़ूब मस्फुटित हुआ है । उन्होंने अधोरघर त 


प्रधान गुण है । a । 
कासन्दकी ने अन्तःशाक्लाः बहिश्शेवाः का जो 
जामा पहिना है वह केवल परोपकार और सदिच्छा के 
कारण ही । अतः कामन्दकी के ग्रति दर्शकों का पुज्य- 
भाव ही है । कामन्दकी ने इस तरह समाज के सामने 
यह उच्च आदर्श उपस्थित कर दिया है कि वेयक्किक 
मुक्ति की अपेक्षा प्राणियों पर दया करना भी कुछ कम 
महत्त्व नहीं रखता है। भवभूति ने भो सकरन्द्‌ द्वारा 
संकेत किया दै। मकरन्द कामन्दकी से कहते हैं कि-- 
“«भगवति ! शिशुजनों पर आपका स्नेह और दया संसार से 
विरक्ग भी आपके चित्त को द्रवीभूत करती है। इसीलिये 
सालती और माधव के विवाह के लिये आपका यत्र है । 
जो सवथा संन्यास-सुलेभ आचार के प्रतिकूल है-- 
` दया वा स्नेह्दो वा भगवाते निजेऽस्मिन्‌, शिशुजने, 
सवत्याः संसाराद्विरतमपि चित्त द्रवथति } 
अतश्च; प्रब्रज्यासमथषुलमाचाराविधुखः 
मरक्कस्ते यत्नः प्रमवति ... ,.. ,., ...... .. 
अंत में मालती.प्र कामन्दकी का जादू चल जाता 
है । वह वासवदत्ता, उर्वशो ग्रादि के इति दासों का वर्णन 
कर प्रभाव डालती है और गान्धर्व-विवाह. करवा देतो 
है । कामन्दकी संन्यासिनी होने पर भी संसारिणी है और 
साध्वी होने पर भी कूट-नीतिज्ञ है। सालतो-साधव डी 
. कामन्दकी सर्व्व दै।.मालती-माधव से कामन्दकी यदि 
निकाल दी जावे, तो प्रकरण का मज्ञा किरकिरा हो आयया । 
माधव 
साधव भस्तुत प्रकरण के नायक हैं। वह शूर-वीर 
सुरूप युवक छात्र हैं। कुरिडनपुर से पद्मावती को 
आन्वीक्षिकी के. अध्ययन के लिये आए हैं। वहाँ 
पद्मावती के राजमंत्री की कन्या के नयन-बाणों के 
लक्ष्य हो जाते हैं । विद्यार्थी का युवती के नयन-बाणों का 
लक्ष्य होना नेतिक पतन अवश्य है। डिंतु भवभूति 
ने माधव-चरित में नेतिक गुणों; का जानकर अधिक 
विकास नहीं किया है 
बोकर प्रकरण विषय सुमा है । प्रकरण उदास 
चरित अङ्कित करना आवश्यक नहीं है ।. अतएव 
भवभूति नें माधव का देव-चरित न लिखकर मानव- 
चरित लिखा है । | 


। कारण कि उन्होंने नाटकको 


माधव के नरित केमो ५गुरण://००० भ्रेशवेतिं ! 


सदश नर-पिशाच का वथ किया है जो खव; मि 
अबला की हत्या करना चाहता था। इ R ञे 
मकरंद के ऊपर क्रुद्ध होकर जब राजाने गण 
को आक्रमण के लिये भेजा है उस सम ; 
अपने मित्र की सहायता की है और अपने स 
नगर-रक्षकों को परास्त किया है। माधव स bi 
असी हैं। बह नवम अङ्क सें मालती के विह; 
होजाते हैं । कभी सेंघ और पौररत्य पवन से ग 
पूछते हैं आर कभी मूच्छित हो जाते हैं। 
भसकरन्द 

मकरन्द साधव का बाल्य-सखा है। माधव मे! 
वह भी शूर-वीर अथ च प्रेमी है। नंदून झर ,., 
सदयन्तिका को चाहता है। पिंजड़े से छूटे हुए शेहे। 
प्रेयसी मदयन्तिका की रक्षा करता है। वीरता उस. ५; 
हं कि वह एकाकी बहुसंख्यक नगर-रकषकों से एह प्रा 
करता हैं। मकरंद के चरित में सबसे अफिम स्थ॒ 
विकसित हुआ है, वह हैं माधव में अनिवेचनीय भं सं 
भेम । मकरंद साधव के विवा क्षण भर भौ! हो 
नहीं चाहता है। माधव मालती के विरहे! हैं 
होते हैं । उस समय मकरंद के मनोगत भरो है 
के प्रति स्नेह प्रकट होता है। मकरंद कहता i 
“तत्‌ किन्नु खलु माधवास्तमपस्राक्षिणा मबा * इः 
सिति जीवामि” मुझे साधव के मरण का सशी र 
चाहिए ? मैं जीवित हुँ ! पुनः पर्वत-शिखर से ० पे 
में कृदना चाहता है, पुनः सूर्च्छित माधव कः 
कर पुकारता है कि--हा वयस्य ! हा थ 
निधे ! गुण-गुरो ! माधव ! यह मकरंद के बर्ड ईमा 
आलिङ्गन है। मकरंद तुम्हारे विना क्षण ग नचि 
रहेगा ! ऐसा ख़याल न करना, हे पुण्डरीकम Et 

मार । है 


से तुम्हारे साथ रहा हूँ, यहाँ तक कि * 
दे 


/ Ay «थ 


होः 
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दूध साथ ही साथ पिया है, तो कोई 
तरपणाञ्जलि भी साथ-साथ न पिऊँ। _ 
र आजन्मनः सह निवासितया म र हो 
मातुः पयोधरपयोऽपि सर्म दिप ` 
खै पुएडरीफुख ! बन्धुतया तिरश F हे 
` सेको निवापसलिलं पिबरे लु PI 
पारल्ाबति ( पाटलावती नदी " ह | 
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प्रिय सुहृदू का जहाँ जन्म हो, वहीं भेरा भी हो और 
मैं पुनः साधव का अनुचर होऊ । 
प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तंत्रव सम्भवः ¡ 
भूयादपृत्र भूयोऽपि भूयाप्मदसञ्चरः। 
अवान्तर चरितां की समीक्षा विस्तार-भय से नहा की 
जाती है । 
[ ३. नाटकीय उ क 
नाटक का आख्यान-भाग ऐतिहासिक या पौराणिक 
त्त के आधार पर होता है। नाटक में पाँच अंक से 
लेकर दस अंक तक होते हैं । प्रस्यातवंश धीरोदात्त नायक 


| होता दै । एक रस प्रधान रहता है, अन्य रस गौण होते 
। ह । नाटक में बीज, बिंदु, पताका, अकरी और कार्य यह पाँच 


अर्थ प्रकृतियाँ होतो हें । अर्थ प्रकृतियाँ नारक के उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये कारण स्वरूप हैं। कार्य अर्थात्‌ व्यापार 


' अंखल्ा की पाँच अवस्थाए होती हैं--आरंभ, यल, 
ग्राप्याशा, नियता्ति और फलागम । इन्हीं पाँच अव- 


स्थाग्रों के योग से मुख, ग्रतिमुख, गर्भ, विमर्शं और उप- 
संहार संधियाँ होती हैं। जिनसे नाटक-रचना का विभाग 


होता है । नाटक में ३६ लक्षण और ३३ अलंकार होते. 
~ ~ 
इं । प्रकरण नारक के समान होता है। अन्तर इतना ही 


है कि नाटक का कथा-भाग - पौराणिक या ऐतिहासिक 
घटना के आधार पर होता है । कितु प्रकरण में लौकिक 


| दत्त के आधार पर होता है । शेप नाटक की भाँति 
| होता है । 'मालती-माधच! प्रकरण है । इसमें शंगार-रस 
' मुख्य है । अन्य रस गौण हैं। माधव धीर प्रशान्त नायक हैं। 


'रात्ञती-माधव? में अर्थे प्रकृतियाँ 
` सालती ओर माधव के विवाहस्वरूप उद्देश्य का साधक 


' अन्यान्य अनुराग बीज हैं। द्वितीय अंक में नंदन के लिये 
' साती के देने का वर्णन है। जिससे कथा के अर्थ का 


बिच्छेद होता है । पर माधव दी ( मालती की) 
दरनाभिलापा विच्छेद होने से बचाती है । इसलिये दिंदु 
। सकरुंद और सदयन्तिका का विवाह आदि प्रासंगिक 


FR: श पताका है । मकरन्द पर राजकीय सैनिकों का 


१ चीज--फल का मुरू दतु, जस्र अनेक काय उत्प 
होकर फेलते हैं, बीज कहलाता हे । 
२ विंदु--कथा के अर्थ के त्रिच्छेद हेने पर, जो विच्छेद से 
जैचाता हे उसे बिंदु कहते हैं। 
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आक्रमण रूप एक देशीय वृत्त ग्रकरी हे। मालती-रूप 
लाभ कार्य है. 
पाँच अवस्थाएँ 

“मालती-माधव! में मालती और माधव के विवाह-रूंप 
फल्न-सिद्धि के लिये कामन्दकी का औत्सुक्य आरंभ नामक 
अवस्था है । दोनों के समागम के लिये कामन्दुकी का 
उद्योग यत्र नामक द्वितीय अवस्था है । नंदन के विवाह 
के आयोजन से अपाय ( विन्न) की आशंका है । पर 
कामन्दकी के व्यापार से उपाय की भी संभावना है। अतः 
आप्याशा नामक तृतीय अवस्था है। पुनः कामन्दकी की 
असाधारण चेष्टा से सफलता का निश्चय है। अतः 
नियतासि नामक चतुथं अवस्था हैं । माधव को मालती 
मिल गई है इसलिये फलागम नासक पंचम अवस्था है। 

पाँच संथियाँ 

“सालती-माधच? में प्रथम अंक से लेकर द्वितीय अंक 
तक सुख-संघि है । इन अंकों में प्रारंभ नामक अवस्था 
( कामंदकी के औत्सुक्य ) के साथ मालती और माधव 
के परस्पर अनुराग रूप बीज की उत्पात्त हुईं है । तृतीय 
ऋक से लेकर चतुर्थ अंक तक प्रतिमुख संधि है। इनमें 
कामेद्की साधव के कास-अजनित विकारा का वर्णन करती 
है और लवंगिका कामंदुकी से मालती की दयनीय दृशा 
का वर्णन करती है । जिससे परस्पर समागम-रूप फल 
का प्रधान उपाय ( अनुराग ) दिखलाई पड़ता हे. किंतु 
नंदन के विवाह से वह तिरोहित हो आता है । पंचम अंक 
से लेकर सप्तम अंक तक गर्भसंधि' है । इनमें विवाइ-रूप 


१ ग्रकरी--एकदेशोय चरित को प्रकरी कहते हें ।- 
२ कार्य-- जिसके लिये उपायों का आरंभ किया जाता हे 
आर जिसकी सिद्धि के लिये सामग्री एकत्र की जाती हे 
उसे कार्थ कहते हैं । 

३ मुख--आरंस अवस्था के साथ जिसमें अनेक अर्थ ओर 
रसों की अभिव्यंजक बीज-समुत्पत्ति हो उसे मुखसंधि कहते हें । 

४ प्रतिमुत--मुख-संधि में रहनेवाले मुख्य उपाय का निदशेन 
कहीं लच्य रीति पर हो ओर कहीं अलच्य रीति पर उसे 
प्रतिपुखसैधि कहते हैं। 

५ गर्ससंघि--प्रधम उत्पन्न फल के उपाय का जहाँ उद्मेद 
हो तथा वारंबार दास और अन्वेषण हो वहोँ गर्भसंधि 
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फल के प्रधान उपाय (अनुराग) का ( हा तात ! निष्करुण 
नरेद्र के चित्र की आराधन-स्वरूप सामग्री मालती नष्ट 
हो रही है ) इससे हास है, तथा ““नेपथ्य में ओ मालती 
के दूंठनेवाले सैनिकों”? इससे अन्वेषण दै । 
मालत्याः प्रथमावलोकनादिनादारभ्य विस्तारिणो 
भूयः स्नेहविचेष्टितेमुंगदृरो नीतस्य कोटि पराम्‌ ॥ 
अद्य न्तः खलु सर्वथास्य मदनायासप्रबंधस्प मे 
कल्याणं विदधातु वा भगवतीनोतिविपयेतु वा । 
इससे उद्भेद है । अमात्य भगवती से कहते हैं कि 
'“नंदुन के भेजे हुए आभूषण मालती को देवता के सामने 
'पहनाना चाहिए”? इससे पुनः हांस है। “मेरी सची बहिन, 
प्रिय सखी, लवगिका ! तुम्हारी म्रियसखी आज मरने 
के लिये तेयार है। बचपन से मेरा तुम्हारे ऊपर परम 


विश्वास रहा है । उसी विश्वास के अनुसार में तुम्हारे . 


'गले में बाँह डाल कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माधव 
का सुखाराविंद दिखला दो । जो समग्र मांगलिकों से बढ़- 
करं सौभाग्य-ल्चमी को देनेवाला है” इससे पुनः 
"अन्वेषण है । अष्टम अंक से लेकर नवम तक विमश' 
संधि दै । क्योंकि इनमें मालती-माधव के विवाह-रूप 
मुख्य फल का परस्पर अनुराग-स्वरूप उपाय एकत्र स्थिति 
द्वारा गर्भेसंधि से अधिक विकसित हुआ है। दशम अंक 
में उपदारसंधि है । यहाँ पर अनुराग-रूप बीज के सहित 
सुख आदि संधियों का आयोजन मालती के लाभ के 
लिये किया गया है। लेख-विस्तार-भय से लक्षण और 
नाव्यालंकार और सध्यंग नहीं दिखलाए जाते हैं । 

` उपयुंकग संस्कृत के अलंकार-शाख्ों का नियम सामं- 
जस्य दिखताया गया है। किंतु आधुनिक नाव्य-साहित्य 
के लेखकों ने नाटक के जिन विशिष्ट गुणों का उल्लेख 
किया है 'मालती-माधव? में आयः उनका भी समावेश 
है । 'मालती-माधव! को बने हुए हज़ार वर्ष से भी अधिक 
हुए । रुचि और विचार में महान्‌ परिवर्तत हो गया। 


१ विमशे--पुरूय फल का उपाय जहाँ गर्भतंधि से अधिक 
बिकसित हो, किंतु वह शाप आदि से विन्न-युक्त हो, उसे 
विमररीसंधि कहते हैं | 
५ २ उपसंहार--छुंख भरादि अर्थे इधर उधर जो बिखरे हुए 


द; उनका एक प्रयोजन के हेतु आयोजन हो, वहाँ उपसंदार बसियो के संघ को अंतर कहते हैं 
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संधि होती है | 
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सौदामिनी की “आकर्षिणी सिद्धि! 
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पर “माललती-माधव? नवीन समालोचना की छ 
भी खरा उतरता है । वंग-वसुंधरा-भृषण इ" अव 
द्विजद्रलाल नाटक में निम्न लिखित गुण \ लिः 
आवश्यक बतलातें हैं । घटना का ऐक्य । कह 
कता, घटनाओं का घात-अतिधात, गति, कवि * झंत 
चित्रण ओर स्त्राभाविकता । 'मालती-माछछ विः 
षः 
प्रेम-विषय को लेकर हुआ है और अंत त हीह कर 
नायक ओर नायिका का अन्योन्य भनु र 
पल्नवित एवं परिणत हुआ है। अतः इसमें षः द 
ऐक्य दै । “मालती-माधव में संपूर्ण चरित्र साक 
नायिका के अ्रणय-विकास के लिये अवतरित; तक 
जिनमें कुछ साधक अर कुछ वाधक हैं। बाएं स+ 
उद्योग, लवगिका की सहायता, सौदामिनी है का 
आदि समागम के साधक हैं । नंदन का राहे प्रा 
सालती की याञ्चा कराना, नंदन के विवाहक्ष। अच् 
'जन, अ्रघोरघंट का मालती की बलि का इ! “म 
कपालकुंडला का अपहरण बाधक हैं । | 
इनमें यदि कोई अंश पथक्‌ कर दिया स ` 
परिणाम ठीक रूप में वर्णित नहीं होगा। अत! जा 
की सार्थकता भी है। मालती और माधव का झे! 5 
परिणत होता है श्यांहीं नंदन-विवाह-रूप विष कि 
उपस्थित हो जाता है। उसके बाद मालती 
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का जब व्याह होता है, तब मालती को 


उड़ा ले जाती है । इस तरह “मालती-माधव गे डू 

की घात-प्रतिघात गति भी है । चरित्र-चित्रणं 

जा चुका है । कचिस्व का वर्णन आगे किया 

“मालती-माधव” में दर्शित घटनाएँ प्रायः 

हैं। अतः कहा जा सकता है कि इसमें रा 

है । पंचम अंक में पिशाचों का वर्णन और hs { 
का 


स्वामि खीं 


आज कल्ल के विचारों के अनुसार चाहें 


तर 
किंतु जिस समय 'माल॒ती-माधव' लिली 
समथ जनता का इन बातों पर वि इषा खा 
समय के विश्वास आर विचारों का रा र 


र 
चरन्‌ भूषण ही है । नारक में अत्र 
है । नाटक के किसी पात्र के हृदय में प 


यह गुण प्रस्फुटित नहों हुआ है। हो 
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भ वश्य अंकुरित हुआ दै । कामंदकी सालती से विवाह के 
लिये अनुरोध करती दै । तव वह “हा तात ! हा अब!” 
र कहती है । जिससे अनुमान होता है कि उसके हृदय में 
। दरतईँद्व उपस्थित हुआ है कि मैं विवाह करूँ, या न करूँ। 
३ चाह करूंगी, तो माता-पिता क्या कहेंगे । अगर नहीं 
क। डरती हूँ, तो नंदन के साथ व्याह हुआ जाता दै । किंतु 
रह शीघ्र ही वह विवाह झरना स्वीकार कर लेती है। अत 
क्न अंतद्ृद्द स्पष्ट नहीं हुआ है ॥ 
षह ४. कवित्व-काशल 
[फ़ कविता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ठीक-ठीक आज 
त; तक उसकी परिभाषा नहीं हो सकी है। पर संस्कृत के 
इं. सभी आचार्य प्रायः इस सत से सहमत हैं कि “रसमयी 
के कचिता? उत्कृष्ट कचिता कहलाती है। कविता के रस 
[३ ्राण-स्वरूप होते हैं। 'मालती-माधव” में रस-चमत्कार 
॥। अच्छा है । स्वयं भवभूति अपने मुख से कहते हैं कि 
हा. “मालती-माधव? में रसों का अभिनय बाहुल्य से किया 
गया है“ “भूम्ना रसानां गइना प्रयोगाः? । 
हा पाठकों को कुछ शंगार-रस के प्यों का दिरदशंन कराया 
!। आता है । भवभूति आलंबन-विभाव स्वरूप मालती का 
भः वणेन करतें हैं कि वह कुमारी सों दर्ये-निथि की अधिष्ठात्री 
4६ देवता दै, या सोंदयंतत्व की निधि दै । मालूम होता है 
कि उस सुंदरी को स्वयं रतिपति भगवान्‌ ने चंद्र, सुधा, 
सृणाल, ज्योरस्ना आदि उपादानों से बनाया है ( चंद्र से 
(| सुज सुधा से अघर, श्रणाल से बाहु और ज्योत्स्ना से 
कान्ति बनाई है ) । चेदाभ्यास-अड़ ब्रा भल्ला ऐसी 
ठ. सदरी कैसे बना सकता था । 


Py सा रामणीयफनिधेरधिदेवता वा 
छ सोन्दयसारसमुदारयानेकेतनं वा ॥ 
i) तस्याः सखे नियतमिःदुसुधामृणाल- 


(| ज्यात्सनादि कारणमभून्मदनश्च वेधाः । 
.' आगे चलकर मदन-कथा से व्यथित मालती का चित्र 
हैं कि कृशांगी मालती के अंग मसले हुए मणाल की 
तरह मलिन हो गए हैं । कपोल हाथी दाँत के नए टुकड़े 
ˆ की तरह श्वेत हो गए हैं, तथा निष्कलंक कलाधर की 
| का को धारण कर रहे हैं । वह सखियों के बढ़े अनुरोध 
] शगार आदि करने में प्रवृत्त होती है। 
4 परिमृदितमृणालौम्लानमज्ञ प्रवृत्ति 
: 


कथमपि परिवारप्राथनाभिः क्रियासु 
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कलयति च हिमांशोनिप्कलङ्कस्य लक्ष्मी 
` `सभिनवकरिदुन्तच्छेदपाण्इः कपोलः | 
दुबले अंगों की झणाल से, एवं श्वेत कपोल की हाथी 
दाँत से उपमा हृदय-्राहिणी है । उस पर निदशनालंकार 
द्वारा चंद्र॒लचमी का बिंव-प्रतिविंब-भाव अपूर्वं चमत्कार 
को पैदा कर रहा है । 
पहले-पहल मालती और माधव की अब चार आँख 
होती हैं उस समय नेन्न-व्यापारों का सवभूति इतना 
सजीव वर्णन करते हैं जिससे अनुमान होता दै कि 
सअवभूति बढ़े रसिक रहे होंगे । उनको स्त्रयं ऐसी घटनाओं 
का अनुभव होगा। माधव मकरंद से कहते हैं कि में 
सालती के विविध दुशेनों का पात्र हुआ। मालती की 
विशाल दृष्टि पहले मुझे देखकर निश्चल हो गईं । बाद 
को ( सेरे अंगों को गौर से देखने के लिये ) विकसित 
हुईं । जिससे अलताएँ उन्नत. हो गई। .फिर ( इष्टि) 
अनुराग से चिक्कण और मुकुलित ( अत्यंत आनंद के 
कारण) हो गई। मेरे ताकने पर ( लज्ावश ) कुछ 
आकुंचित ( सिकुड़ ) हो. गई । 
स्तिमितविकसितानापुल्लसद्अ लतामा 
मसृणमुकुलितानां . प्रान्तविस्तारभानाम्‌ ; 
प्रतिनयननिपाते  किब्चिदाकुञ्चितानां 
विविधमहृममूवम्पात्रमालोकितानाम्‌ । 
फिर कहते हैं कि पच्मलाक्षी ( जिसके नेत्रोंमे बड़ो- 
बड़ी और घनी वरुनी हैं) के कटाक्षो ने मेरे अशरण 
हृदय को लूट लिया है, घायल किया दै, निगल लिया 
है और . उखाड़ लिया है। वे कटाक्ष अलस ( लजा से 
लौटे हुए) वलित ( पुनः देखने की इच्छा से तिरे 
चलाए हुए ) सुग्ध ( देखने में सीधे पर भावों से भरे 
हुए ) निष्पंद्‌ ( टकटकी लगाए हुए) और संद थे । 
अलसवलितपुग्धरिनग्धनिष्पन्दमम्दै 
रथिकविकसदसतेविस्मयस्मेरतारेः | 
इदयमशरणं मे पद्मलाच्याः कटात 
रपहतमपविद्ध पीतयुन्मीलितञ्च | 
. साधव की विरहानुभूति 
कपालकुंडला मालती को हर ले गई है। विरह- 
विधुरः माधव पागल हुए जाते हैं । कहते हैं कि चरिड ! 
मैं तुम्हारे विषय में अमंगल-कल्पनाएँ करता हू । और 
हें हँसी सरती है| बस, बहुत हँसी हो गईं। तुस 
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परेस-परी्षा कर रही हो । मैं तो बहुत बार परीकित हों. फिर कहते, मेरी प्रिया कहीं न हृ) कर रही हो । मैं तो बहुत बार परीक्षित हो 
चुका । प्रिये। उत्तर दो। अंद्र-ही-अंदर मेरा हृदय विह्वल 
हो घूम रहा है। बड़ी निर्दया हो। 
किमपि किमपि शङ्गे मंगलेभ्यो यंदन्य- 
दविरमतु परिहासश्चरिड ! पर्युत्छुकी अस्मि ; 
कलयसि कलितोऽहं वल्लभे देहि वाचं 
अमति हदयभन्तर्विद्वलं निदेयास्ति | 
फिर सोचते है कि इस जंगल में मालती के पास 
किसे दूत बनाकर भेजूँ ? भेघ को तरफ़ देखकर विचार 
करते हैं कि इसे ही दूत बनाकर भेज दूँ । वेग से उठकर 
सेघ को हाथ जोडते हैं और कहते हैं कि सौम्य । क्या 
म्रिय-सहचरी विदत्‌ तुम्हारा आलिंगन करती हैं ? ( मेरी 
तरह क्या तुम भी तो सहचरी-शून्य नहीं हो ) क्या प्रेमी 
चातक प्रसन्नमुख होकर तुम्हारी सेवा करते हैं ? ( मेरी 
तरह सिन्र-शून्य तो नहीं हो, यद्यपि उनके मित्र मकरंद 
साथ हो हैं तथापि वह उन्मादवश ऐसा कहते हैं ) क्या 
आच्य पवन ( पुरवाई ) अंगमदेन से तुम्हें सुखी करती 
है? ( मेरी तरह तुम भी तो दास-शुन्य नहीं हो ) क्या 
इंह धनुष तुम्हारे सौंदर्यं को बढ़ाता है ? ( सेरी तरह 
आभूषण-ून्य तो नहीं हो ) । 
कञ्चित्‌ सोम्य प्रियसहृचरी विद्युदालिज्ञति लामू ! 
चाविरभूतप्रणयधुघुखाश्चातका वा भजन्ते ? 
पोरस््यो वा एलयति मरुत्‌ साधुसंवाहनामिः ! 
विभ्य बिश्रत्‌ सुरपतिधलुर्लद्म लक्ष्मी तनोति ! 
भवभूति में भावुकता अधिक है। वह अपने पात्रों को 
विरहावस्था में मूर्त और उन्मत्त -चना देते हैं। विरह- 
वर्णन तो उन्हीं का हिस्सा है। यहाँ पर आउवों दृशा 
(उन्माद ) काम की दिखत्ाई है । 
माधव. मेंघ से संदेश कहते हें कि भगवन्‌ जीमूत । 
सौभाग्य-वश घूमते हुए आपको भेरी प्यारी सालती 
दिखलाई दे; तो पहले आश्वासन देना | पुनः मेरी 
अवस्था का वर्णन करना । लेकिन, ख़बरदार संदेश कहते 
हुए आशा-तंतु न तोड़ देना, क्योंकि केवल आशा-तंतु ही 
किसी तरह उसकी प्राण-रक्षा करता है। 
देवात्‌ परगति बिचरनिच्डया मत्रियां चेत्‌ 
आरवास्यादा तदनु कथयेमाधवायाम्रवस्थाम्‌ | ` 
आरातन्तुन च कथयतासयन्तपुच्छ्ेदनायः 


: ` ' प्राणत्राणं कथम्नापे करोत्यायतादयाः जभा०न्एक३५| ५०४१ ०॥९ 
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फिर कहते हैं, मेरी प्रिया कही न होती 3, 
लुट गईं है। उसके अंग भी जंगल में बर i | 
मेरी प्यारी की कांति नवीन लोअ-झुसुमो म | 
णियों में है, गति गजों में दै और नम्नता तिशष | 
नवेधु लोधरतवेषु काम्तिईशः ` इङ्ग मं र र 
लताए नग्रत्रमि।ते प्रमथ्य व्यक्तं विभक्ता विपिन किः भ 
कभी कहते हैं कि में प्रिया को किससे दै!३ लि 
कोई सुनता ही नहीं है ! पता जानने के हिपे। का 
प्राथंना करूँ ? देखों--अपनी पूँछ को द्वितरा। 
हुए नीलकंठ ( मयूर ) अपनी वाणो से मेरी ग 
रोक लेता है, चकोर जिसकी आँखें मद से हं 
अपनी कांता चकोरी के पीछे दौड़ रहा है भरो! 
फूलों की धूल से वानरी के गालों को रंग रहा है। 
केकामिर्नीलकंरठसितिरयति व चनं ताएडवादुच्छरिः वह 
कान्तामन्तःप्रमोदामसिसरति मदआन्ततारशगने। पद 
गोलाङ्गलः कपोलं छुरयति रजसा कोसुमेन प्म लि 
कि याचे यत्र तत्र धुत्रमनवसरमसत एवाधिह| इ 
उपर्युक्त भवभूति की कल्पनां को पढ़कर कवि 
पियर की यह उक्लि ‘Tle Luntic, the lore 
the poet are of imagination all comp 
( पागल कवि और प्रेमी इनकी कल्पनाएँ एस 
हैं ) सत्य मालूम होती है । भवभूति ने “मावी 
में वीभत्स, भयानक, करुण आदि रसों का भी नं हुए 
अपनी सर्वतोन्सुखी प्रतिभा का परिचय दिवा ध 
भूति हास्य-रस का वणन अवश्य नहीं करे है "सोः 
स्वभाव दाशोनिकों की भाँति गंभीर दै! 5 हो 
उन्होंने अपने नाटकों में चिदूषक का स्थान ही ड 
है। सब रसों के उदाइरणों में लेख का है ba 
बढ़ जायगा। वीभत्स रस का एक उदाहरण दि a क 
उल्त्पेत्कत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच््ोषां है रे 
्यंसस्फिकपृष्ठपीठाडायवयवसुलमास्यर् | 
आतैः पर्ययस्तनेत्रः प्रकटितदशनः गरः पमि । 
दङ्गस्थादरिथरसंस्थं ` स्थपुटगतमापि स | 
भूख से व्याकुल, इधर-उधर दृष्टि द की 
को निकाले, दीन पिशाच पहले मुटे की दी क्या 
नोंचकर शोथ रोग से फूले कंधे, नितंब ग सात 
दुर्गंधित मांस को खाता है । पुनः पी शः - 
में लगे हुए मांस को जह्दी _ [क 


के 
नचि स्थानों 


'\ तोष, ३०४ तु० सं० ] 
SS ` 2 5 = जम ननननननदद नदी 

i प्राकृतिक दृश्य 

हैं। दस्कृत-सांहित्य में कृति का समाइत स्थान है। काध्य 
छ, और नाटकों में ग्राक्कतिक वर्णन अंग-सा है। .चाहे वह 
थे| उद्दीपन विभाव में हो, या स्वतंत्र रूप में हो। सबभूति 
झे प्रकृतिपर्यपासक कवियों में अग्नगण्य हैं । पाठकगण, 
जे) भवभूति के प्राकृतिक वर्णन के भी नमूने देखिए--अधो 
। ४ लिखित श्लोक-हय में पद्मावती और सिंधु नदी के प्रपात 
ऐे। का कितना सुंदर वर्णन है । 


‘fF पझ्मात्रवीबिमलवा'रेविशालसिन्धु- 

झं पारासरित्‌परिकरच्छलतो बिभति ॥ 
ग्‌ उत्तङगरीधषुरमन्दिरगोपुराइ- 

र! संघदपाटितविुक्भिवान्तरीच्तम्‌ | 


ऐ। ` विशाल सिंधु और पारा नदियाँ जिनमें निल जल 
गः बह रहा है उनसे पद्सावतो नगरी घिरी हुई दै। 
[! पद्मावती में राज-शुह+ देव-मंदिर, पुरद्वार और अट्टा- 
ग्र लिकाएँ इतनी बनी हुई हैं; मानों उनके संघर्ष से आकाश, 
ह| सेट कर गिर पढ़ा है और वह नदियों के रूप में परिणत 


प? दो गया है । [ [ 

द यत्रत्य एष तुमुलो ध्वनिरम्बुगभ- 

हे गम्भीरवूतन घनस्तनितप्रचएडः ; 
त पयन्तभूधरनिकुजविजुम्सयेन 

` हेरम्बकएठरततितप्रतिमानमेति | 


झं. पद सिधु-दी का प्रपात है जिसमें जल से भरे 
१ इए भेघों को राजेन के समान ध्वनि हो रही है। जो 
री ध्वनि आस-पास के पर्वत और कुंजों में गूँज रही है। 
) 


पं जो प्रतिध्वनि से बढ़कर गणपति के कंठ-ध्वनि के समान 
हो रही है। 

हे निस्त-लिखित श्लोकों में पंत और दो नदियों के 
#' संगम के किनारे नहाई हुईं खियों का वर्णन कितना 
सजीव है। हज़ारों वर्ष की घटना मूर्तिमती होकर सामने 
' नाचने लगती है। 

। अयमसिनवमेघश्यापलोतुङ्गसातु- 

4 कक मेंदयुखरमयूरीपुक्संसक्तकेकः | 

; शकुनिशवलनी डानोकहसिनिग्धवर्ष्मी 

| वितरति ब्रुहृदश्मा पेतः प्रीतिमक्ष्णोः । 

| | उच शिखरवाल्ञा, नवीन मेघों से श्यामल, यह पर्वत 
| उ नेत्रों को आनंद देनेवाला है जिस पर भद- 
|. । भतती सयूरी कुहुक रही हैं । कहीं पत्थरों के ढेर लगे 
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हैं । कहीं रंग-विरंगे पक्षियों के घोंसलेवाले वृक्ष चितक- 


चरे हो रहे हैं जिनसे पर्वतीय भागों की अनुपम छुरा 
दिखलाइ देती है । 
` जलनिविडितव्रश्नव्यक्तनिम्नोन्नतामिः 
परिगततरभूमिः स्नानमनत्रोत्थिताभिः $ 
रुचिरकनकक्म्भश्रीभदामोगतुङ्गः 
स्तनविन हतहर्तस्वस्तिकामिवधमिः | 
सिंधु और पारा के संगम-तट पर नहाकर आई हुईं 
महिलाओं की भीड़ है जिनके भीगे' कपड़े ऐसे चपळ 
गए हैं कि उनमें अंगों की निचाई और ऊँचाई साफ़ 
कलक रही है । कमनीय काँचन-कलश की भाँति विशाल 
ओर उन्नत स्तनों पर रक्‍्खें हुए हाथ ऐसे शोभित हो 
रहे हैं मानों स्वस्तिक ( स्वस्तिक--मंगल के लिये खिया 
पोठे ( चावलों का चूर्ण ) से हाथ की छाप कश आदि 


. पर देती हैं। उसको स्वस्तिक कहतें हैं ) हों स्तनों पर 


क्ले हुए गोरे-गोरे हाथों की स्वस्तिक से उपमा कितनी 
चमत्कार-पूर्ण है। कवि की अनोखी सूर है ! 
कालिदासीय रचना की अचुराते 

भवभूति कालिदास के परवती हैं । इन दोनों कवियों 
के स्वभाव और रचना में आकाश-पाताल का अंतर है। 
कालिदास सुकुमार-प्रकृति सप्रिय ओर हँसमुख रहे 
होंगे । पर भवभूति गंभीरःप्रक्ृति विशिष्ट जनम्रिय शोक 
भय-पूर्ति रहे होंगे । कालिदास को प्रकृति में विनय है 
और भवभूति के स्वभाव में गर्व है। अवभूति को 
रचना क्लिष्ट है, कालिदास की सरल दै। यद्यपि सवभूति 
कालिदास दी सरणा से भिन्न मार्ग पर चलनेवाले हें! 
तथापि भवभूति ने “मालती-माधव' में उनकी रचना :का 
अनुकरण किया दै । 'मालती-साधव' ओर अभिज्ञान 
शाकुन्तल में घरना-साइर्य है और कहीं-कहाँ कालिदास 
के भावों का अपहरण किया गया है। 

घटना-सादश्य 

शकुंतला अपने अभिभावक महर्षि कणव की विता 
आज्ञा के गांध विवाह कर लेती है । इसी तरह मालती 
भी विना अपने साँ-बाप के पूछे विवाह कर लेतो है। 
अंतर इतना ही है कि शकुंतला केवल दुष्यंत के प्रस्ताव 
से ही विवाह कर लेती है। पर मालती, अपनी माँ जैसी 
बढ़ी बूढ़ी कामंदकी के कहने पर करतो दै । शकुंतला' की 
अपेक्षा मालती का चरित्र अवश्य कुछ उन्नत हो गया दै। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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.पर भवभूति को इसमें 'कोई तारीफ़ नहीं है। क्योंकि विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विञ्नमः निः 


शकुंतल्ला का उपाख्यान-भाग पौराणिक है और मालती- 
साधव का काल्पनिक है । 
अभिज्ञान-शाकुंतल में: कणव शकुंतला को उपदेश 
देते हैं कि ““शुश्रषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखी ब्रत्तिं सपल्लीजने, 
भतुविप्रकताऽपि रोषणतया मा स्म ग्रतीपं गमः ।” 
इसी तरह कामंदकी मालती को उपदेश करती है कि-- 
परेयो मित्रं बन्धुता वा समा, सवें कामाः शेवधिजीवितं च । 
ख्रीणां भर्ता -अर्थात्‌ पति स्त्रियों का प्रियतम होता है। 
बही बंधु-समूह, वही मनोरथ, वही निधि और अधिक 
क्या कहें, वही जीवन भी होता है । 
>; भावापहंरण 
भवभूति ने प्रथम अंक में (सा रामणीयकनिधे' इस पंच 
द्वारा मालती के सोंदर्य का वर्णन किया दै। उसमें यह 
कल्पना की है कि मालती बरह्मा की: कृति नहों दै । कितु 
स्वयं कास ने चंद्र आदि उपकरण से बनाई है। वस्तुतः 
यह भवभूति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। भवभूति ने 
इसे विक्रमोवंशी के निम्न-लिखित छंद से अपहरण किया है। 
अस्याः सरीविधो प्रजापतिरभूचनद्रो ब॒ कान्तिप्रदः 
` शज्ञरेक(सः स्वयं इ मदनो मासो दु पुष्पाकरः ¦ 
` वेदाभ्यासजडः कथु विषयब्यावृत्तकोतृहलो 
` निमोतुं प्रभवेम्मेनोहरमिदं रूपं पुराणों मुनिः | ` 
` अवभूति ने माधव द्वारा मेघ के अति जो संदेश 
दिलवाया है कि--““आशातस्तुर्न च कथयतात्यंत मुच्छेद- 
नीयः, प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायतास्याः स॒ एकः ॥”? 
यह भी मेघदूत के पद्य का भाव है। यक्ष मेघ से कहता 
हे र रुणाद्ध । महिलाओं की आशा 
कुसुम के वृक्ष के समान होती .है ; जैसे कुसुम-ब्क्ष कुसुम 
की पंखुरियों को रोके रहता है उसो तरह वियोग में 
Ci भेम-युक्ग हृदय को रक्षा करती है, अन्यथा 
ब्रह हो आवे । भवभूति नें वृक्ष के स्थान पुर तंतु 


बदल दिया दै । पर कालिदास की उक्ति में जो भावः 


सोंदर्य और सौकुमाय है बह भवभूति नहीं ल्ला सके हैं। 


जवे लोभप्रसवेषु कान्तिईशः कुरक्षीपु॒गत॑- गजेषु |. ` 
ता नपल्वामिति प्रमथ्य, व्यक्त विसक्ता विधिने प्रिया मे। 
भवभूरत का यह पद्य भी कालदा 
मर कक स के-कलमन्य- 
तासु भाषित कलहृहंसीपु अदाल्लसं र 


० गकम +० षती“ हु है) पापी चायडाल अघोर ' क 


करते हैं कि स्वर्ग जाने के लिये इंदुमती भेर है १ कुं 
लिये अपना भाषण कोकिलाओं सें, गमन UE 
चंचल कटाक्ष हरिणियों में और विन्रम he 
लताओं में रख गई है) पद्य का रूपांतर है। न न 


भाषण को बदल कर कांति, और कलहंसी क्षे र 
गज कर दिया है। लता और कुरंगी ज्यों झह रो 
हाँ विश्रम के स्थान पर नम्नता कर दी है | बे; डा 
की अपेक्षा मनोहर नहीं है। दर-असल भवभति ई 
में पूवं भावों की अपेक्षा अधिक चमत्कार ह है अ 
सके हैं । भवभूति सर्वथा अपहरण में विरह दें 
भाषा कः 
कविता-कामिनी के प्राण यदि भाव हैं, तो भाग म 
होती. है । अतः काव्य-विवेचन में भापा-विच्राह शै 
आवश्यकता होती है.। उच्चकोटि की कविता को 
जिसमें भाव और भाषा दोनों रमणीय हां । सुता क 
वही है जो अलंकृत हो ( मुहाविरेदार और मै र 
ौर भावों का अनुसरण करती हो । भवमृति ब्र ,, 
और प्राकृत दोनों पर समान अधिकार है। सा 
प्रकट करने की क्षमता “उनकी, भाषा में प॑ न 
भवभूति की भाषा भावानुगामिनी होती है । गि 
व्याश्-वर्णन में प्राकृत-भापा का सुलांहिा डर 
देखिए, भाषा कितनी ओजस्विनी और आइ 
“रे रे शंकरपुरवासिजाणबदा ! एसो क्खु जोन 
गब्बसम्भरिददुब्बिसहाम रिसरोसब्बदिश्वर "` श 
बिहड्डिदुग्गाड़िद - ल्लोहपंजर-पद़िलग्ग-संगलि४ था 
दुत्तसहलो ५ % % कुबिश् कि अंत-जी लाईई है 
और इसी रंग में श्मशानवाले “उ 
पद्य को भी देखिए । इसमें वाच्यार्थ विकट ह pt 
भाषा भी कैसो उद्धत है। पर नीचे लिखे ४ है 
के वर्णन में भाषा कैसी म्ान्जल और कोगं | 
न्यस्तालक्नकरक्षमाल्यवसना पाषएड बा । 
पापारस्मबतोमुगीव, इक्यो्ीरगता ` 
सेयं भूरिवसोर्वसोरिव पुता मृत्यो प RE 
हा थिक्‌ कष्टमनिष्टमस्तकशणः कऽ | ग्रा | 
: ( वसु-सुता के समान भूरिवसु; की क 


लाल कपड़े पढिने है और जिसके दा 
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~ ~ < ~ हर 
कुंडला के बीच में ऐसी डरो हुई पड़ी है, जैसे दो 

डयों के वीच में हरिणी |हा! वह अब साक्षात्‌ 
ञ्य के सुख में वतमान हे! हा ! धिक्कार है, 
निईयी दैव का आरंभ कितना दारुण इं )। 

अरे शंकरपुर के रहनेवालो, यह देखो दुष्ट शादू'ल 
यमराज की लीला कर रहा दै । योवन-सुलभ आमएं ओर 


' शेब के कारण उसने ज्ञवरदरती लोहे के पिंजड़े को तोड़ 


डाला है। उसके पैरों से ज्ञेजीर भी निकल गई हैं, इत्यादि । 

अनग्रास भी सापा की संपत्ति हे। भवभति की सापा 
अनप्रासों से बड़ी मधुर जातो है। इस गद्यांश में 
देखिए कितना साधुय है, “अथ ताः सलोलमुत्तालरकर- 
उतुत्रस्त- 
मत्तकलहंसविञ्रमाभिरामचरणस्रञचरणकणकूणायमानम- 


। ज्ञीरमञ्जुशिञ्जितानुविदमेखलाकलापकिङ्किणीरणर्कारमु - 


खरंप्रतिनिवृत्य... ... ... ... आख्यातवत्यः । भवभूति’? 


को भाषा में श्लेपचसत्कार कहां-कहों है । उदा- 


हरण के लिये निम्न-लिखित गद्य-भाग को देखिए। 
भवभूति ने श्लेप द्वारा कितनी उत्कृष्ट भाषा लिखी दै । 
“महाभाग ! सुश्लिष्टगुणतया रमणीय एप वः सुमनसां 
सन्निवेशः । कुतूहल्तिनी च नो भर्तृ दारिकाऽस्मिन वर्तते । 
तस्यामभिनबो विचित्रः कुसुमेषुव्यापारः । तद्भवतु 


' ऊतार्थता चेदग्भ्यस्य। फलतु निर्माणसमणीयता विधातुः । 


आसाद्यत सरसर एप भत्‌ दारिकायाः कण्ठाचलस्वनसहा- 


। घतामिति? ( लवङ्गिका माधव से वक्ुल-माला मागतो 
' इ) कहतो हे कि महाभाग, आपका कुसुम-ग्रंथन ( बकुल- 


दार का गुहना ) बड़ा ही सुंदर हे। केसा सूत पिरोया 
है । मेरी स्वामि-कन्या इस हार को लेना चाहती है। 


। चह फूलों को तरह-तरह से गूँथना जानती है। ( हार 
| देने से) तुम्हारा शिल्प-नेपुण्य भी चरिताथं होगा 
। ‹ गुणो में गुण-प्रकाशन से गुण की चरितार्थता होती है) 


और साल्य सोंदयं भी ( रत्न और कांचन के योग की 
भाति.) फल्लोभूत होगा । ताज़ा फूज्ञों का हार स्वामि- 
कन्या के गले में पड़कर महाघ ( क्रीमती ) हो 
आवेगा। दूसरा अर्थ यह है कि--महाभाग, सुंदर 


| हदयवाले आप लोगों का परस्पर प्रेम रमणीय है, 


उेयाके दोनों में रूप, लावण्य आदि गुण विद्यमान हैं । 
ऐसी लगावर के लिये मेरी स्वामि-कन्या लालायित है। 
उसमें. विचित्न,नवीन कुसुम-सायक का व्यापार प्रादुर्भूत हो 
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रहा है.। इसलिये आप लोगों का कला-चातुयं सार्थक हो 
ओर ब्रह्मा का रचना-सोंदये भी (योग्य समागम से) सफल 
हो | रसिक आप भी हों, उसके कठालिंगन. से महा 
बनिए ( अन्य स्त्रियों को दुलभ होने से अमूल्य बनिए )। 
मालतीमाथव ओर तत्कालीन समाज 

. पाउकगण ! मालतीमाधव को हम साहित्यिक दृष्टि 
से देख चुके । किंतु उसका ऐतिहासिक निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें. तत्कालीन सामाजिक जीवन ओर .परि- 
स्थिति का भी चित्र मौजूद है.। कवि अपने समकालोन 
समाज का प्रतिनिधि होता हे। उसकी रचनाएँ उसके 
समय का.प्रतिविंब दिखाने में दपण का काम देती हैं । 
मालतोमाधव जिस समय लिखा. गया दे, उस समय 
हिंदू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ था ; पर बौद्ध-घमं और 
हिंदू-धम में समन्वय हो चुका था.। उदार हिंदू-धमं ने 
बुद्ध भगवान्‌ की गणना दशावतारों में कर ली थी। सव- 
भूति ने बोढ-धर्मोवलंबिनी कामंदकी ओर बुद्धरक्षिता 
को नायक-पक्षीय पात्र बनाया है, ओर उनका उज्ज्वल 
चरित अंकित किया है, . जिससे स्वयं कचि का बौद्ध-धर्स 
में. आदर प्रकट होता है । कचि ने कामंदुकी.के चरित में 
यह भी दिखलाया. है कि यद्यपि चह बोद्ध-धर्मा- 
वलंबिनी है, तथापि उसका आर्य-शास्रों सें पर्या आदर 
है.। वैवाहिक .व्यवस्था में वह महर्षि अंगिरा का प्रमाण 
देती है-_“गीतश्चायमर्थोऽङ्गिसा यस्यां मनश्चक्षषों- 
निंबंधस्तस्यारुद्धिरिति ।? अतः स्पष्ट हे कि उभय धमा- 
वलंद्री एक दूसरे धमं का आदर करते थे। बाद्ध-घम 
निवृत्ति-प्रधान है । अतः उस समय अनेक युवा पुरुष 
और युवती खियाँ. विना वैराग्य के परिपक्क हुए ही विरक्न 
हो जाती थॉं.; पर प्रवृत्तियों का सहसा विघात नहीं हो 
सकता । इसोलिये बौद्ध - संघारासों में गुप्त व्यभिचार 
हुआ . करते थे | कथि ने यह बात मालतीमाधव में 
साधव के सेवक कलहंस का बोड़-मठपरिचारिका मंदारिका 
के साथ अवैध-प्रणय का वर्णन कर सूचित किया दै । 
भवभूति के समय में कामदेव की पूजा होती थो । कामदेव 
के मंदिर बने थे । वसंत में .सदनोस्सव बड़े धूमधाम से 
मनाया जाता. था, . जिसमें ख्री-पुरुष सभी सम्मिलित 
होते थे । स्त्रियों के परदा का रिवाज न रहा होगा। 
श्रीमानों को कन्याएँ सवारियां पर निकलती थों। मालती 
हथिनी पर चढ़कर 'कासायतन? को गई थी। प्राचोन 
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काहा 85 २ ` य के 'गुरुकुलों की भाँति शिंक्षा-प्रणालो नहीं थो" 
आजकल कोतरह नगर के दूषित आर-चचल वातावरण 
में हो: छात्र शिक्षण पाते.थे।'नगर के वायु-मडल में 
युवकों का नारियों के प्रेम में फँस जाना स्वाभाविक ही 
था । भवभूति ने मालती और माधव के मेम का वर्णन 
कर यह भी अभिव्यक्ग किया हं। पद्मावती उस समय 
सम्रद्धिशालिनी नगरी थी :’ 

मालतीमाधव के निस्न-लिखित पद्म से नागरिकों 
की विलासिता का परिचय मिलता है-- 

“गआ्त्ादानापुपरि बलभीतुङ््वातायनेषु | 

- आन्तरावृत्तः परिणतसुरागन्धसंस्कारमाग: :; 
माल्या मोदा मुहुरुपयितस्फोतकपूरवासः 
वायुयूनामाभैमतवधूसाशनिधानं व्यनक्ति | 
अटारी और मरोखों में घूम-घूमकर' आया हुआ 


पवन, जिसमें सुरा, मार्य और कर्पूर की गंध आ रही :है, . 


इस बात की सूचना दे रहा है क्रि--विल्लासी तरुणं पुरुप 
अपनी अभिल्लपित रमणियों के पास पहुँच गए । उस 
समय की जनतां का. मंत्र-तंत्र पर . विशवास था। भूत-प्रेत 
भा माने जाते. थे । देवताओं की बलि चढ़ाई जाती थी.। 
यहां तक कि नर-मांस की भीं बलि देने का वर्णन है ; पर 
नारो-बलिद्रान. कुत्सित माना जाता था। उस समय चित्र- 
कला, कचता आंदे ललित कलाथ्रों की विशेष उन्नति थो त 
दोषं 

सालतीमाधवः में जहाँ अनेक गुण हैं, वहाँ दोप भी 
हैं, जो आँखों में खटकते हैं।. सबसे स्थल्न दोष उनकी 
रचना में यह है कि वह लंबे-लंबे समासो और दुरूह 
शब्दा की भरमार करते हैं, जो सर्वथा नाटकीय रचना 
क आंतकल तथा कुरुचि-एण हैं, और जिनसे सहदय- 


सामाजिका का हृदय-शोष ही होतां है। यह दोष माल्ततो- 


माधव मे सबन् न्यूनाधिक भाव से विद्यमान है। भवभूति 
को समास-मरियता पर विस्मय, होता है कि वह विरहा- 
चस्था के वणन में भी समास-राशि का उपयोग करते हैं। 
इसके आतारेक़ उनकी रचना में पदगत, वाक्यगत (अवि- 
श विषयांश आदि ) आदि भी दोष हैं, जिनको ह्मे 


कभो अन्यत्र दिखलावेगे । आज 
का लेख यहाँ 
किया: जाता है ॥ 5. ; हे जज 


| ` रामसेवक पांडेय 
ee 


po स्शुुरी डक 


'फाकि, कवयुश्वि, विहालि; दें तकटकि, 
'अमालव, प्रंमील, ` मण्डोल्‌ क, 
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कोटिल्य-काछ के शाह 
ऊाचकारगङ्चकार 


४5४ मके आचार-विचार »« ति रः 
[6 i । एक अंग हैं। इसलिये ह्र यो 


इतिहास आनने ३ 
>ख समय क धामि ५ कंस 
वचारा का जानना ग्रान हो 
काटल्य-कालं के धामिद कौ 
विचारों से उस समब देव 
हास के एक अंग झाफ़ देव 
यहाँ पर इस विपयं ब्रा £ 


जावेगा । अतः हभ 
करेंगे इस विवेचन का एकमात्र आधार “बह त्रत 
अर्थ-शाख्र? है। ` | ' कैल 

' इतिहास कुछ अंश तक नदी के प्रवाह-जैसां है।? ६ ' 


गति एकदम कम बदलतो है, और उसां! २ 
ही भारो परिवर्तन क्यों न हों, आथमिक धारा हेण गा 
कम अधिक परिमाण में नीचे भो अवश्य देल ए होने 
भारतोय धार्मिक विचारों के प्रारंभ का नितांतर 
बिंदु दू द निकालना भले ही कठिन हो।पर 
तो आज समान्य हो चुकी है कि उसका सर्धग पराः 
में देख पड़ता है | चेद-काल में जो धार्मिक आर” डू 
थे, उनकी छाया यदि अब भी थोड़ी बहुत दे पर 
है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोटिस र जगे 
उन धार्मिक आचारों-विचारों को छाया यमे, है। 
थी। इंद्र, वरुण-जैसे देवताओं का अब भो बर्ष  थो 
होता था और भिन्न-भिन्न ` प्रकार के यर्श स्पप् 
परंतु कोटिल्य कें काल तक कई नए देवता है भोर 
में अवतीणं हो चुके थे ओर धार्मिक कक डे 
परिवर्तन हो चुका था। “कौटिलीय श्र { ॥ 
संकष ण, महाकच्छ, मनु, आंलति, । 
पुष्पी, बह्माणी, ब्रह्म, कुशध्वज, न 
( वैरोचन ) बलि; शम्बर; अयडीरपाक 


कुम्भ, देवल, नारद, सावर्णिंगालवं, 


हब पोष,ः३०४ तु० स०.] 
आदि अनेक नए: देव-देवता व राक्षसगण पूजाहों 
प्रणी में आ गए थे । इनमें से कई अब पूज्य देव- 
| गों और भूत या राक्षसां की श्रेणी में नहीं रह 
` | नयें; परंतु कुछ नाम अब भी. एज्य हें । उनमें कंस 
का वध करनेवाले कृष्ण का नाम विशेष ध्यान देने 
धो द्य है । इससे यह स्पष्ट है कि इस समय तक कृष्ण 


कंस-वघ करनेवाले हो कृष्ण हं। इससे यह बात सिद्ध 
हो सकतो है कि कस का वध करनेवाले कोई कृष्ण 
॥ डरौटिल्य-काल के बहुत पहले हुए थे और इस समय तक वे 
\| देवताओं का भान प्रास कर चुके थे। दश . दिशाओं के 
देवता भी माने जाने लगे थे। 

उस समय तक कई स्थानों अथवा नदियों को पवि- 
दरं त्रता प्राप्त हो चुकी थी । इस सबंध से पूज्य स्थानों सें 
` | क्षेत्ाश का और नदियों में गंगा का नास उल्लेख-योम्य 
| हैं| एक स्थान पर राजा को सूचना दी गई हे कि वह 
ज्य स्थानों के कार्या का निरीक्षण करे। इससे ऐसा 
ह जान पड़ता है कि उस समय तक अनेक स्थान पचित्र 
माने आ चुके थे और -उनमें अतिचार? या अनाचार भी 
ग्रा! होने लग गया था । 
इतना ही नहीं, किंतुःभोतिक और आधिभोतिक पदाथा 
ते, की पूजा भी होने लग गईं थी । अरिनपृजा, नदीपूजा, 
.इक प्राणिपूजा ( चूहों को, हाथियों की, घोड़ों की और सपो 
(का की पूजा ), जानवरों पर अथवा मनुष्य पर आपत्ति आने 
र पर भिन्न प्रकार के शांति-कार्य आदि भी उस समय होने 
Fb लगे थे । बलि देने की प्रथा भो उस समय देख पड़ती 
। भत, [पशाचा आदि की पूजा-अर्चा भी होने लगो 
|| थों। चोथे अधिकरण के तीसरे अध्याय में इस बात का 
स्ट उल्लेख है-“रक्षोभये रक्षोष्नान्यथवेद्‌ विदोमाया 
योगविदो वा कर्माणि. कुर्युः । पर्वसु च . वितर्दि च॒त्रो- 
सलोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारेश्चैत्यपजाः कारयेत्‌-- 
रासा का भय होने पर अथनचेदज्ञ द्वारा अथवा 
 भोबायोग ( मारण, उच्चारन आदि क्रियाओं ) को 
Ge पुरुप राक्षसां के 'नाशक फां का अनुष्ठान 
` इस प्रकार इंद्रआल-विद्या के कायां का कुछ स्वरूप 
पाक हो चुका था। चमे के नाम पर जादू-टोना भी 

शेता था। आज तो इनमें बड़ा घनिष्ठ . संबंध .स्थापित 


‘ 


को जिल्ाःक्रफ्राउके मिक "उसायारूचिचार 


केक द्वानाम देवताओं को श्रेणो मं आ चुका था ओर वे 


८०%: 


' इस ग्रंथ सें चातुर्मास्य में दीपदान करने की प्रथा का 
उल्लेख है। उस समय गोमल पवित्र समका जाता थाः 
और उसे उठाकर लोग शपथ लेते: थे । गोवर ' उठाकर 
मुठी शपथ लेनेवाले को दड देने के लिये ` कहा! गयाः 
है । यहो नहीं, किंतु उस समय देवों के चमत्कारो में 
लोगों का विश्वास हो गया था। इसका उल्लेख निम्न": 
लांखत उद्धरण स देख पड़े गा--- ; ! 

“अथवा नगर के समीप रात में किसी निर्दिष्ट 
( श्मशान आदि के ) विशेष बृक्ष पर चढ़कर सभी पुरुष: 
्रव्यक्न ( अस्पष्ट ) रूप में इस प्रकार बोले--“हम 
स्वामी के ( राजा के ) या आमात्य आदि. मुख्य प्रकृतियों 
के सांस को अवश्य खाएँगे, हमारी पूजा होनी चाहिए ।? 
इन गूढ़ पुरुषों की कही हुई इस बात को नैमित्तिक 
( शकुन आदि बतानेवाले ) तथा सोहूर्तिक ( ज्योतिषी ) 
के वेश में रहनेवाले गुप्त पुरुष सवत्र म्रसिद्ध कर देव 4: 
अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय में रात के 
समय, दीघ्युक्न तेल को सालिश किए हुए, नागदेवता के 
रूप में दीखनेवाले सिद्ध वेषधारी गूढ़ पुरुष लोह-निर्मित- 
शक्ति ओर सूसलों को परस्पर रगड़े ओर उसी अकार 
बोलें । अथवा गुप्त पुरुष रीछ के चमड़े को ऊपर से ओढ़- 
कर मुँह से आग ओर 'ुश्राँ निकालते हुए राक्षसों का रूप 
धारण करके नगर के चारों ओर बाइई' : ओर से घूमें ओर 
उसी प्रकार बोलें। अथवा गुप्त पुरुष देवताओं में से प्रधान 
देवताओं को प्रतिमाओं का अत्यंत रुधिर खाव कर %। 
तदनंतर उस दैवी रुधिर के बहने पर अन्यं सभी पुरुप 
सर्वत्र यह प्रसिद्ध करें कि इन लक्षणों से मालूम होतां है 
कि संग्राम में अवश्य हो राआ की पराय हो जायगी:।?? 
उपयुक्त उद्धरण से कई बाठे मालूम होती हैं । देवों के. 
चमत्कारो में तो लोगों का विश्वांस था ही, पंर कुछ लोग 
उन चमस्कारों के मिथात्व को भी जानते थे ओर लोगों 
को ठगने के लिये उनका वे उपयोग करतें थे । मूर्तिपूजा 
स्पष्ट देख पड़ती है । लोग शकुन और फलित ज्योतिष में 
विश्वास करते थे । शुभ कार्यों को, अथवा: सफलता पाने: 
की इच्छा से किए गए कार्या को किसी विशिष्ट समय 


+ तात्पर्य यह है. कि बकरे आदि का खून .लेकर गूढ़ पुरुष 

उसके प्रातिमाओं. के अंदर से निकालें, जिससे दखनेवाले. को यह 
~ ~ ० रे पु 

प्रतोत हो कि वह प्रातमा ही स्वयं खून बहा , रही है ।--णेखक 
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~ 9.० ५ ठ न i प ॥ 
साधया को स्वच्जानलार 7 यी 


- तोड़ न सें । 5 तो 


पर करने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी । कई कार्यों के 

संबंध में पुप्य-नक्षत्र का उल्लेख कई बार हुआ है। .. 
ब्राह्मण के प्रेत-कार्य यानी श्राद्ध में कदाचित्‌ गाय या 
बैल मारने की प्रथा तब तक थो । १४ वे अधिकरण के 
तीसरे अध्याय में एक स्थान पर स्पष्ट है कि “ब्राह्म- 
णस्य प्रेतकायें या गीः : साते ।? वितृपूजा ( श्राद्धादि ) 
गौर देवों के नाम से जानवर आदि छोड़ने के रीति का. 
भो इसमें उर्लेख है। कह चुके हैं कि मूर्तिपूजा स्पष्ट 
रोति से प्रस्थापित हो चुकी थो । दूसरे अधिकरण के 
चोथे अध्याय'में कहा है--*ततः परंनगरराजदेवतालोह- 
मणिकवरो ब्राह्मणाश्चोत्तरां दिशम धिवसेय॒ः ।... ... अप- 
राजिताग्रतिहतअयरतपैअयन्तकोष्ठकाम्‌ . शिववैश्रवणार्वि- 
श्रीमदिरा गृहं च पुरमध्ये स्थापयेत्‌ ।-उसके आगे 
उत्तर दिशा की ओर नगर के देवता-स्थान तथा 
राजकुल के देवता-स्थान, मनिहार और ब्राह्मणों के 
निबास-स्थानों. का निर्माण कराया जाय ।... .... अपरा- 
गिता ( दुर्गा ? ), विप्णु, जयंत, इंद्रादि इन देवताओं के 
स्थान.तथा  शित्र, वैश्रवण ( वरुण ), अश्विनीकुमार, 
लक्ष्मो और.मदिरा इन पाँच . देवताओं के स्थान नगर 
के बीच में ही बनाए जावे ।? आगे कहा है--'कोष्टकालयेपु 
यशोदृशं वास्तुदेवताः स्थापयेत्‌--पू्े . कहे 'हुए कोष्ठागार 
आदि स्थानों में भी अपने-अपने विचार या उस-उस 
देश के अनुसार वारतु देवताओं की स्थापना को जाते ।? 
इसी. प्रकार के उल्लेख कई अन्य स्थानों में भी हैं । उस 
समय देव-देवताओं के उत्सव भो होतें थे । इसका 

उल्लेख तेरहवं अधिकरण के तीसरे अध्याय में है। . 
nets 
he व सपा कुछ अन्य धार्मिक आचार- 
लात का. दिग्दशन पहले करा चुके हैं ।. 
Err 
अनेक यज्ञां को करके र ट FU 
दान देकर ब्राह्मण जिन-जिन 2 8 कम 
हैं, उनसे भी अधिक उच्च कल हा को आाप्त करतें 

घर्त अर > क्षण-भर में 
न अर आह कर 

राजकीय कार्यो के लिये 


वरो रह कराने को बात कही है 


९० ङग, ऋनेषणले०-।० अस्ता. ।--लेखक 


है. 


इहलोक ओर परलोक का डर बना रहेगा: शत 
यह भी कहा है-- a 
“नवत्रमतिपृच्ळन्तं बालमथोर्ज 

प नने इरा 

( काय के प्रारंभ के लिये ) नक्षत्रों झे क्र 
त्ताछ करनेवाले पुरुष से अर्थ ( धन) अपस 
है। अर्थ-हो-अर्थ का नक्षत्र है, तारे वचारे $ 
सकते हैं ।? इसका यह सतलव नहीं कि रितः 
के शुभाशुभ फलों को नहीं मानता था। हप्र 
लिख चुके हैं कि उसने कई कायो के किये: 
नक्षत्र कई वार बताए हैं और उनमें से कई के हि 
नक्षत्र का उसने उल्लेख किया है। उपगुट 
उसका यही. मतलब हैं कै यदि कोई राजा अपः 
कार्यो के लिये नक्षत्रों पर अवलंबित रहे, तो ह 
नष्ट हो जायगा ; क्योंकि विना उचितः प्रब 
वेचारे क्या फल दे सकेंगे ? प्रयत्न हो सार है। ह 
हाथी बाँधा जाता हे, रुपए से रुपया कमाया स 
अर उचित रोति .से आवश्यक- और उचित 


(फिर वह भले ही नक्षत्र की दृष्टि से अशुभ का 


प्रयत्न करने से कार्य सिद्धि हो सकती है। सा 
राजा को इनमें अत्यधिक विश्वास न क 
राजकोय कार्यों के आर भ को सदेव शुभाशुभ | 
अवलंबित करना राजनीति के विरुद्ध है! _ 
“ उपयु क्क - विवेचन से ऐसा देख पड़ेगा हि 
जो धार्मिक -आचार-विचार प्रचलित हैं, 
कौटिल्य-काल'- से भी पहले के हैं। वें के 
हैं, यह अन्य अंथों कें आधार से ही जाना है 
गोपालदा मो f 
` जकन म 
पता न पाया कभी किसी ने » 
कहाँ तुम्हारा जन्मस्थानं ¦ 
क्या जाने ना द्रो. अतप 
या कहाँ तुम्हारा. है अवसानं 


. - # लेखक ` के श्रप्रकाशित - जावन -तोर्मी F 


१. 


बते 


} 


उ | 


} 


| झे । पोष). ३०७ -तु० स््र०.] - f] 


im आ आन पकिजल ता अकिल अमल मल 
. बहते हो अद्श्य धारा. में , 
फ्‌ करते हो गजन गंभोर $ . 
क विश्वहृदय के शोणित हो , 
ते| . या आदिशक्षि के स्तन के क्षीर । 
[| भमिलेकालिमा से माया की , 

| परम ज्योति के ही आभास ; 

वे अखणुओं को अविराम प्रगति , 

रे; या पुरुष-प्रक्ति के केलि-चिल्लास । 

न्नः घरातत््व ही स्थूल रूप .है , 
मह . - रागन .तुम्हारा है विस्तार; 
पे सलिल तुम्हारी सरल झूदुलता , 
हि पावक है बल. का भंडार। 
र पवन तुम्हारी स्पर्शन्द्रिय है , 

फेः - सस स्वर हैं मीठे बोल; 

बा सब अकाश हे हास तुम्हारा , 

व ऊपा है मुस्कान अमोल। 

ह संध्या है निद्रा का ्रालस, 
[इ धन को घटा तरल अनुराग .; 
र व्याप्ति प्रिया पर बरस स्नेह-रस, 
रा लाती हरियाली का राग। 
`  तड़ित तुम्हारा हाव-भाव है-- 

६ सारवान का बदन विलास ; 


जा सभी नाद संवाद तुम्हारा , 
समय तुम्हारा शनेर्वेकास । 


ड es शीत-कार्य में तत्परता है, 
वा ताप महाचल. का. उन्माद } 
> आ 8 मधु-वैभव उज्ञास तुम्हारा ,. 
है ये पत्तकड़ है गंभीर विषाद । 
| नक्षत्रा क. चक्कर: में „` 

[ह | 


सेल तुम्हारा होता है 

' प्त्रा-ख्पी अंधकार ही, 
.. ओति तुम्हारो खोता है। 

` शरत्पूर्णिमा में मिलता. है 
` सन-भर अमित सोख्य का हास; 
चिकर बवडर भय भकपों, 
|! का अंधड़ू चेकल्य-चिकास । 
८ | ` 'शञञुआ की कोड़ा में देखा , 
हि ` “सशुर. तुम्हारा बालापन 3 
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परम हस के सदु ग्रलाप में + 
सुने कभो तोतले वचन। 
पारे के समान जडता पर , 
जीवों में छितराते हो; - 
ग्रलय-काल में एकत्रित हो , 
फिर धारा बन जातें, हो। 
महाप्रत्नय में - व्यक्त तुम्हारे , 
दुःखों - ओर सुखों का मेल ; 
` परब्रह्म को . महाव्याप्ति में , 
अवसित होता सारा खेल । 


आन्‌ंदिप्रसाद्‌ श्रोवास्तव्य 


ताड़ का फक्ता 
(१) 


इ क्टर रीन जब भारतवर्ष की यात्रा 
समाप्त करके अपने देश अनी 
सें पहुँचे, तब उनकी असच्ता. का 
पारावार न था । विदेश से 
वापस आकर अपने बंधुओं से 
मिलने सें ओ प्रसन्नता होती है, 
वह तो उन्हे थी हीः परंतु उनकी 
इस बेहद ख़ुशी का एक और 
कारण भी था। इससे पूर्व भो डॉक्टर रीन कई बार 
एशियाई देशों का अमण करके स्वदेश लोटे थे, परंतु 
उनके घरवालों ने उन्हें इतना अधिक प्रसन्न कभी न देखा 
था । घर पहुंचकर भारतवर्ष से लाया हुआ विविध 
सामान अपनी पल्लो तथा बच्चों को देते हुए उनके अशस्त 
सुख पर जो सरल मुस्किराइट नि:तर बनी हुईं थो, वहः 
उनकी हार्दिक प्रसन्नता का सबसे. बड़ा प्रमाण थो । 
डॉक्टर रीन को पुरातस्व से बहुत प्रम था । वह बलिन 
की विश्वविख्यात यनिवसिंटी में, इसी विषय के मुख्य 
उपाध्याय थे । युनिवर्सिटी के संपूण उपाध्याय और 
विद्यार्थी उनकी योग्यता के क़ायल थे। वह रात-दिन 
किसो-न-किसो खोज में. व्यस्त रहते थे, यहाँ तक कि 
उन्हे अपनी पत्नी तथा बच्चों से बातचीत करने के . लिये 
भी कम अवसर मिलता था। भारत की इस यात्रा से वह 
भारतीय पुरातत्व का बहुत-सा सामान अपने साथ ले 


i FE , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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गए थे ; कुछ ग्राचीन'पुस्तक तथा सिर्के, पा को” हमत का अत त ७ जि नूर जहाँ 
के घिसाए हुए जूते, 'मुराल' बादशाहा के बतन आद 
विभिन्न आचीन वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह वह अपने 
साथ ले गए थे । इसके अतिरिक्त विशुद्ध भारतीय ढंग 


शि गुड्डियाँ, खिलौने, मिठाई आदि भी वह पर्योप्त मात्रा . 


में अपने साथ लाए थे। बच्चे इन अद्भुत खिलौनों ओर 
मिठाइयों को देखकर' ख़श हो रहे थे। '' 
अपने पति और बच्चों को इतना प्रसन्न देखकर श्रीमतो 
रीन का हृदय आह्वाद सें भर उठा । उसकी ओर देखकर 
डॉक्टर साहब ने कहा--“'हिंदोस्तान की इस यात्रा में 
मुझे एक बड़ा भारी खज़ाना हाथ लगा है।”? 
श्रीमती रोन इस बात का अभिप्राय न समझ सकोीं | 
वह कोतूहल से अपने पति का मुं ह देखने लगीं । डॉक्टर 
साहब ने अपनो धमंपत्नी को अधिक देर तक आश्चंय में 
न रखकर मुस्किराते हुए अपने संदूक़ में से बड़े सुरक्षित 
डंग से रखा हुआ एक ताड़ का पत्ता निकाला । इस पत्ते 
पर मंटियाले'अक्षर! में कुछ लिखा हुआ था । ट 
डॉक्टर” साहंच की इस 'भ्रतुल..संपत्ति को. देखकर 
श्रमती रीन खिलखिलाकर हँस उठीं। उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारे इसः खजाने के लिये, तो शायद कुबेर भी 
तरंसता होगा ।?? 
डॉक्टर सांहुब ने मुस्किराते हुए ऊहा--““यह ताड़ को 
. पत्ता एक ऐसें ख़ज़ाने की कुंजी है, जिसमें कि अनत वैभव 
भरा पड़ा है। शोक यही' है कि कुंजी तो मेरे पासं है ; 
परतुं वहं ख़ज़ाना हिंदोस्तान में हो किसी जगह छिपा 
। है। उसे दू ढने के लिये मुझे फिर कभी उस विचित्र 
देशा की यात्रा करनी होगी ।? 
पंति-पत्नी में बहुत देर तक इंसी बात को लेकर हँसों- 
'अज्ञाक्र होता रहा । 
डॉक्टर रीन॑ के इस तांडपंत्र की कंथा इस प्रकार है: 
डाक्टर साहब को भारतंव्ष की भौतिक सभ्यता पर 
अध्याधिक श्रंद्धा थी; उन्हें विश्वास था कि उसके द्वारा 
वतमान वैज्ञानिक जगंत्‌ भी बहुत-सी नइ-नइं बात सीख 
संकता है। डाँक्टर साहब जब सैर के लिये भारतवर्ष 


आए थे, तंब उनके सामने एक थह उददश्य भी था कि. 


` ` इस भण में वह भारतीय पुरातत्व की कोई 
नई 
खोज निकालने का प्रय्न करंगें। 7: (+ द क 


' उन दिनों भारतवर्ष में रॉस्प:परिवंतेन/ के दिन! सैं०[००० 
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मुग़लों की' हुकूमत का अंत हो रहा था शो 
लोग नदी को बाढ़ को तरह बड़ी शो 
अधिकार बढ़ाते चले जा रहे थे। डॉक, ५ कार 
अंगरेज़ मित्र, उन दिनों मदरास-प्रांत मै रे ' 
थे। उन्होंने एक दिन हंसी में अपने हि डे दे 
प्रेम के चिह्न-स्वरूप यह फटा हुआ ताइ क व क्‍ 
समापित किया था। कलक्टर साइच को य ॥ भार 
पत्ता, कुछ ।दन पू, कसी गाँव के बाहर यं घण 
डुआ मिला था। मित्र द्वारा मज़ाक़ के रुप मेफस्थाः 
चीज़ को भी डॉक्टर साहब ने बड़े यत्न सेमे ल 
रख Iलया । वापल लरते हुए जहाज़ में कालिये 
आंधकांश समंय इस ताइपन्र को खोज में हो असा 
करते थे । गायः 
एक दिन अचानक उस ताइपत्र में उन्हें एकदम स 
दीख पड़ी | उन दिनों योरप में फलाद्‌ ह़ं ३ 
बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार नहों. हुआ यासे 
में दिल्ली के लोहस्तंभ को देखकर उन्हें भत्यक्षि + ' 
हुआ था। चे यंह बाते जानने के लिये ला ड 
भारतीयों नें, इस बड़ी कीली का निर्माण के 
किया होगा । आज अचानक उनको सममे भर्षा 
ताड़ के पत्त पर फ़ालाद बनांने काढा वि 
डॉक्टर साहब प्रसन्नता से उछुल पड़े । अगर व 
कोई दूसरा व्यक्ति उनके कमरे में माजू ६"! इल < 
इन्हें अचानक इस अवस्था में देखकर "उ से 
समझता कि उनके दिमाग़ की कोई कल र्रर 


त 
पड़ गई है। प्रसन्नता का अथम आवेग : बरोग 
पकरर 
डॉक्टर साहब शॉक के साथ देखा 
र 5 को सिपाकरः 


का अकेला पत्ता किसी भी उर्दरय 
सकेगा । यह तो किसो पुस्तक कां एक पृ (सेल 
वह संपूर्ण पुस्तक प्राप्त किए विना ' गी उन 
चल सकता । परंतु यह संबं होते हुए 
बात का पूर्ण भरोसा हो गया था कि है" दी 
पर वह सम्पूर्ण पुस्तक को अवरेण (पच 
यही भरोंसा उन्हें बहुत अधिंक प्रं छि 
RD) 
. सन्‌ १७३३ के दिसंबर मांस में 
असर्जातीय पुरातत्व महासभा का 
पुरे्िस्विमहासभा के' इतिहास 


इस 


| प पौषः ३०३ तु खं० ] म 
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Li 'मंहत्तां अत्यधिक है ।'' उन ` दिनों पुरातस्व-अन्वेपण का 
\। क्ांय बहुत ज्ञोरों पर था'। इस : विएय' के विद्वानों के 
जोन दल बनें हुए थे ।' तोना दला म कुछ-कुछ प्रातिस्पर्धा 
पे) का भआंवे आ चलंए था । प्रत्येक दल'-अंप्रने-अपने- विभाग 
१. सबसे अधिक महत्ता ` देने लगा: था !' बात, ग्रह थी 


फ़ृकि उन दिनों संसार के तीन भिन्न-भिन्न स्थानो-5सिस्रे, . 


' भारत और केस्पियन सागर' के तटस्थ आंत पर अन्वे- 
[हेपण का कार्य जारी था। प्रत्येक स्थान' के. विद्वान अपने 
[स्थान को ही अधिकतम सभ्य ' आर उन्नत :- सिद्ध: करने 
नेमे लगे हुए थे। इस पारस्परिक ' विवाद को दूर ऊंरने:के 
ग।लिये-इस वरप पेरिस में पुरातत्व" महासभा . का, ह 
रो असाधारण अधिवेशन बुलाया गया" था ।-संसार्‌-भर:के 
झायः सभी मुख्य-मुख्य पुरातत्त्व-विशारद इस: अधिवेशन 
इ में संम्मिल्वित हुए थे । ०058 408 
गए उपयुक्त तोनों दल्लों “के पक्ष-पोषकों ने,: अपने-अपने 
।भन्वेपण के विभाग के संबंध सें “पब विद्वत्ता.ःणे निबंध 
ठे । डाक्टर: रीन भी: इस अधिवेशन मे . सम्मिलित 
ईए थे। जब उपस्थित प्रतिनिधि ताली बजा-बजाकर 
भिन्न विद्वानों के निबंधों का अभिनंदन करते थे, तब 
तेण चुपचाप बेंठे हुए 'किसी समस्या प्रर” रांभीर 
6. पर कर रहे थे” जब उच्च कोटि'के : आायश,सभी 
दात्‌ अपना भाषण कर चुके; तब लोगों पर यही 
मभाव प्रतीत होता था कि सिस्र देशका पक्ष-पोषक 
ईल अधिक प्रबल रहा है। पाचों निर्णायक सभापतियों ; 
र से भी अधिकांश इसी सम्मति के थे :। “सारत 
[र केस्पियन सागर के तटवर्तों आंतों के पक्ष-पोषक. 
| ० निराश हो चले थे-। इसी: समय 
वक्ता, की वेदीः .पर बड़ी. रांभीरता से 
च र हा गए । उनके-हाथ में' कोइ. पुस्तकाकार 
शा । डाक्टर-रीन की. ग्रतिभाः का: संएणं 
कायल था, अतः लोग चुप होकर कौतूहल 
ओर देखने लगे । डॉक्टर साहब! ने बड़ी 
शरी के साथ अपनी अंदर कीः जेब्र:से,. एक 
i में लपेटकर: रखा हुआ, :ब्रही, ताइ 
En 0058 साहब ते,.छसे:हाथ .सें 
दन; इ एक संक्षिप्त: वक्ता दो इसमें 
(भा हे का मज़मून लोगों को: सुनाकर 
है अजुसति चाही क्रि यह अधिवेशन छ+:मास 


[! उनकी. 
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के लिये स्थगित कर दिया जाय, ताकि चह इस महत्त्वतपूण 
विषय से पूरी खोज कर सके । : : . 35 
' डाक्टर रीन के वेदी से' उतरते. ही'' लोगों नें. ख़ब 
तालिया: बजाकर '.उनका: स्वागत: किया ।- उन दिनों 
योरप-भर के वैज्ञानिक जी ज़ान से इसी बात का यल्ल कर 
रहे थे' कि किसी' प्रकार' फौलाद की” बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
बनाने का ढंग उन्हें-ज्ञात हो- जाय । अतः सभापति महो- 
दयः ने, डाक्टर रोन के इस' अस्ताव को लोगों के सम्मुख 
विचारार्थ प्रस्तुत-कर दिया । बहुत' बड़े बहुमतः से डॉक्टर 
साहब का यह अस्ताव स्वीकार कर लिया गया । विद्वानों 
का यह भारी दंगल छः मास'के लिये बर्खास्त हो गया । 
(३) 


गोबर से भलो अकार पृते हुए एक कञ्च चबृततरे पर 


'प० गापाल पतलू मरणासन्न अवस्था: सें पड़े-थे । उनके 
इष्ट बांधव -उन्हें' धरे .हुए थे ।. कोई ज्ोर-ज्ोर से 


रो रहा था, कोई सिसक रहा था और कोई सोक की गंभीर 


पं० गोपालः पंतलू -मणासन्न-अवस्थय में पड़े- थे । . - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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मुद्रा धारण किए चुपंचाप खड़ां था। सिर की ओर ९-७ 
बाह्यण तुमुल. स्वर में विष्णुंसह्रनाम का पाठ कर 
रहे थे । पंडितजी पर थोड़ो-थोड़ी. देर ठहरकर रगाजल 
के छोटे दिए' जातें थे । एक छोटे-से बंद कमरे में ये 
सब उपद्रव एक साथे किए जा रहे. थे । ऐसा प्रतीत 
होता था कि पंडितजी के "हितैषी उनको इस कष्ट की 
दशा में अधिक देर तक रंखनां पसंद नहीं करते। अतः 
बीमारी को असाध्य जानकेर उन्हें शीघ्र-से-शीध्र भव- 
सागर सें पार उतार देना चाहते हैं। अभी तक पंडितजी 
सूच्छिंत ' पड़े थे, परंतु बार-बार गगाजल क छीटा 
का.मंज़ा लेकर उनकीं चेतना थोड़ी देर के लिये पुनः 
जायत हो गई । उन्होंने आँखें पलटकर धीरे से पुकारा-- 
“चिरिधर [7 ` ` 
गिरिधर उनका बेड़ा पुत्र था। वह अपने सुह को 
पिता को आँखों के एकदम निकट ले जाकर बोला-- 
“क्या है, पिताजी !?? | 
“कुछ देर तक शून्य-भाव से उसी की ओर देखते रह- 
कर पंडितजी ने धोरे-धोरे कहना शुरू किया--““बेटा, 
कलियुग का घोर राज्य है। दुनिया से धर्म-कर्म उठ 
` गया. है। स्लेच्छु लोग राज कर रहे हैं | अब सुनता हूँ. 
कि जो नई स्लेच्छ जाति हम लोगों पर राज्य करने आइ 
है, यह हमारे धर्म-शाख्रों पर भो अनाचार करने का 
नश्चय कर चकी है । कुछ कुलागार. ब्राह्मण धन के 
लोभ से इनको संस्कृत पढ़ाने भी लगे हैं। सालम 
होता है कि अब शीघ्र ही कलंकी अवतार होनेवाला 
हैं । यह तो अनाचार की पराकाष्ठा हो चली !!? इतना 
कहकर वह थोड़ी देर के लिये थककर चुप हो गए। 
पाडितजो को होश स आया देखकर उनको वात सुनने 
को इच्छा से ब्राह्मणों ने थोड़ी देर के लिये विष्णुसहस्र- 


नाम का पाठ बंद कर दिया था। अब उनको चुप देख- 


कर पाठ का 'दारा फिर से जारी हो गया । 


'योड़ो देर बाद पं० गोपाल फिर बोले" "गिरिधर! 


सर घर में बड़ पुराने समय से एक थातो चली आई है । 
अनादे काल से हमारे पुरखा सत्यु के समय इसे 
अपने वशघरों को अर्पित करते चले आ रहे हैं। यह 
यातो “घातुसार”?--नामक एक पुस्तक के रूप में है। 
इसे भलो प्रकार गुप्त रखना । आजकल स्लेच्छ लोग 


धन का लोभ देकर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित रम से>मीः ०? 


.उत्तरदायित्व-अनुभव द 
इस महत्व-एर्णं कार्य के लिये केवल छः मास म्न 


_ सामना करना पडा । गाँवों के लोग उनकी 


कईश्हेच्छ न भी समरे) तो म 


[ 


नेरा \ 
प्रकार के ग्रथ खरी रा 


द लं गए ह।-तस कभी इ 
अनाचार न करना । बेटा, तुम्हें भरी सौमं 


किसी दाम पर भी किसी दसरे ङ्क को २३ 
इसके बाद पडितजी की शक्षि बहुत कोरः 


गारधर सं घरक सवध स कुछ आर बात कहते 


फिर से मृच्छी आ गई। यह मुच्छा फिर कमी ३३. 


(४) 
ते 
इस समय उनकी प्रस्ना 
वतित 


रहा था। डॉक्टर म 


हा डाक्टर'रीन फ़». 


चुको थी। उसे 


ही मिला था । उन्हाने सोचा कि तीन माप | . 


देश से भारतवर्ष आने-जाने में हो च्यय हो? | 


फिर महासभा से कम-से-कम ढाई माप ए 


पुस्तक अवश्य हो प्राप्त हो जानी चाहिए।स | 
केवल दो मास में ही उन्हें इस ज्ञरा-सी पुसत! 
देश में से दें निकालना था। फिर यह मे 
नहीं कि यह पुस्तक आजकल कहां ग्रा * 
नहीं । पुस्तक का एक पष्ठ इस अकार सेयं 
हुआ मिलना, तो इसो वात का प्रमाण है Rf । 
अब नष्ट हो चुके हैं। ये सव बाघाएँ सोव 


ह 
निराश नहीं इए । मदरास-मंत में पहुचे 
को संहायता से वह अपनी खोज में ल्ल द 

इस कायं में डॉक्टर साहब को वई ब 


व 
को देखकर उनसे भय खाते थे, उनके श 


चे उन पर और भी अधिक संदेह करने i 
यह देखकर अत्यधिक आश्चयं हु 

पीडित, पराधीन और निर्धन लोग स ॥। 
अवस्था में होते हुए भी एक सम्य /ः 


' की तरह घणा करते हैं! डॉक्टर द. 


बिलकुल अकेले साधारण भारतीय ब 
करके गाँवों में निकल जाते थ! र प 
उन्हें कोई सफलता न हुई । मदर इन 
की सफ़रेंदी द्वारा लोगों को भाट भा | | 
का ज्ञान हो जांता था । फर सो ह 


~“ AO 44 


hi 
पे! 
| ६ 


।३३ 
' द्वीत गया । उनकी शारीरिक दशा भो ख़राब हो चली । 
| एग्रिल का महीना था, अतः गर्म पर्या पड़ने लगी थी। 


ड foroegede) mn None ३०४ तु० सं° ] 


ताइ 


संबंध में कोई बात बताने को त्यार ही न थे आर अन्य 
वर्णौवाले शाख के सबंध स कुछ जानते ही न थे। 
इस प्रकार निरथंक श्रम करते हुए उन्हें ' डेढ मास 


डॉक्टर साहब कुछ-कुंछ निराश हो चले । तब इन उपाया 


| से काम चलता न देख, अपने कलक्टर Iसत्र का कहना | 
9 मानकर वह सदराख नगर में वापस चलें आए। यहाँ 
रहकर वह बहुत-से भारतीय ब्राह्मणों द्वारा ही इस ४ 
| ग्रंथ की खोज करवाने लगे । कलक्टर साहब भौ कुछ . 


दिनों का अवकाश लेकर बड़ो सरगर्मी से इसी काम मे 


| लग गए । 


एक सप्ताह बाद उन्हें एक आदमी से ज्ञात हुआ कि 
मद्रास से अस्सी मील दूर एक गाँव में पं० गिरिधर 
पंतलू नामक व्यक्ति के पास एक प्राचीन शाख है। उसी 
दिन दोनों मित्र उस गाँव की ओर प्रस्थान कर गए । 
दो दिन वाद सायंकाल के समय दोनों ' मित्र उस 
गाँव में पहुँचकर डाकदेंगले में ठहरे वे भारतीय ब्राह्मणों 
के स्वभाव को भली प्रकार जानते थे । उन्हें ज्ञात था 
कि भारत के ईमानदार ब्राह्मणों को डरा-धमकाकर 
उनसे कुछ प्राप्त कर सकना असंभव है । अतः उन्होंने 
एक और उपाय काम में लाने का निश्चय किया। 
पं० गिरिधर पंतल को उसी समय बुलवा भेजा गया । 
सूर्य डूबने में. अभी कुछ देरं थी कि पं० गिरिधर 
पतलू डरते-डरते डाकर्बेगले पर पहुँचे । दोना साहबा 
ने खड़े होकर उनका. स्वागत किया । पंडितजी के लिये 
गोचर का चौका लगवाकर गद्दी लगाई गई थी, उन्हें उसी 
पर बिठाकर साहब लोग स्वयं एक चटाई पर बेठ.गए। 
डॉक्टर रीन संस्कृत जानते थे, उन्होंने - संस्कृत में ही 
प्रश्न करने प्रारंभ किए । ब्राह्मण देवता पंहले तो एक 
स्लेच्छ के सम्मुख संस्कृत बोलते हुए कुछ घबराए ; परंतु 
फिर उन्होंने और कोई मार्ग न देखकर सस्कृत में ही 
उत्तर देना शुरू किया । डॉक्टर रीन नें एक लंबी भूमिका 
के साथ' पूछा--“आपके पास, जो प्राचीन घम-ग्रथ 
हैं, उनके नाम को कौन-कौन से अक्षर सुशोभित 
करते हें .१?? ` - 
पाडेतजी. घबरा गए। - यह प्रश्न किस उदर्य से 
रेकेया जा रहा है--इसे चह न समर सके । परंतु थोड़ी 


का पत्ता 
igitized_ By Siddhanta eGangotri 
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देर तक [हिचकिचाते .रहकर उन्हाने - उत्तर . दिया-- 


` “धघात॒सार ।?? 


डॉक्टर साहब का चेहरा प्रसन्नता से खिल उदा । 
उनके .पास जो पत्ता था, उस पर भो “धातुसार” यहो 
शब्द लिखा हुआ था ।'ज़ंघरद्रंती अपने अखन्नता: के 
आवेश को रोके रहकर उन्होंने अगला प्रश्नं किया--““वह 
पुस्तक किस चीज़ पंर लिखी हुई" है ??? 
उत्तर मिला--““ताडपत्रा पर।?? 
डॉक्टर : साहब ने, फिर पूंछा--५“उसका आकार 
क्या हे १११ 
पंडितजी को आज तक कभी इस प्रकार: किसी चोज् 
के आकार, रंग, रुप आदि का वणन नहीं करना पड़ा 
था, अतः; वह यल करने पर. भी अपना अभिग्नाय 
स्पष्ट न कर सके । डाक्टर .साइब नें; उन्ह असमजस मः 
पड़ा देखकर अपनी जेब. से चहो ताड़ का पत्ता Iनकालकरः 
उसे दिखाते हुए पृछा--“'क्या आपकी पुस्तक का यही 
आकार है. ??? 
उसे देखते ही पंडितजी . चौंककर बोल उठे--“हैं ! 
यह आपके पास कहाँ से आया.? यह तो मेरी पुस्तक 
कां ही पृष्ठ है ।?? | 
` डॉक्टर रीन ने, इस प्रश्न का उत्तर न देकर कलक्टर 
साहब की ओर देखा । अपने अश्न के उत्तर की अधिक- 
देर तक प्रतोक्षा न करके पंडितजी ने कहना शुरू 
किया--“पिताजो'की तेरहवीं बाद जब घर की 
फ़ाई की गई; तभी हमारे धम-अथ का यहः एष्ट न-जानेः 


अचानक कहीं खो गया था। क्या आप यह पृष्ठ सुरे. . 


वापस करने आए हैं ? साहब, आप लोग सचमुच 
बड़े दयालु हैं। यह मुझे लौटा दीजिए । आपका 
यह उपकार मैं अन्म-भर न भूल गाः!” 

यह कहते-कहते पंडितओ का चेहरा भय से पोला पड़ 
गया । उन्हें याद आया कि पिताजी सरते समय अपनी 
कसम खिलाकर जिस बात से सुरे रोक गए थे, विधि-चशः 
वह बात स्वयं ही हो गई । यह अभागा पत्ता न-साने किस 
प्रकार इन स्लेच्छों के हाथ जा लगा । 

पंडितजी को चिताकुल देखकर डॉक्टर साहब ने दिल 
खोलकर हिंदू-धर्म की उदारता का बयान करते हुए संसारो- 
पकार की लंबी भूमिका बाँधकर अंत सें कहा--“आप 


यह पुस्तक हमें दे दीजिए।.सारा संसार इसके लिये आपका 
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साहब, आप लोग सचमच बड़ दयाल है, यह मझ 


लौटा. दीजिए ,| 


यश गाएगा । आपके इसे महादान के" प्रतिफल में हम 
तुच्छ ल्लोगं आपको कोई बड़ी सेवा तो कर हो नहीं 
सकते। हाँ, हमारी दस हज़ार रुपया की दक्षिणा स्वीकार 
कीजिए 2: `:. 
पाडत रिरिधर पंतल दस 
हः में आगए। उनकी पुस्तक का इतना अधिक मल्य 
उन्होंने कभी कल्पना द्वारा भी १० हेज्ञार रुपयों के 
दशन न किए थे | इसी समय उन्हें अपने पिता के अंतिम 
चचन याद आए । दस हज़ार का बड़ा 
दिमाग़ में प्रवेश न पा सका। उन्होंने 
केर दिया, इनकार करते 
उन 
रहोथोी।: -:- DS 
डाक्टर. साहब से पंडितजी की 
कॅमज्ञोरी छिपी 
र सकी उन्होने ` धीरे-धीरे बड़ी नम्रः 


हजार का नाम सुनकर 


ग्रलोभंन उनके 
देंने से इनकार 
जिल्दा लडखडा 


भाषा में अर 


। पहुँचते विचित्र 
(०-0. Jangamwadi नी गी ही डाक्टर साहब ने 


वि 3 स्त्र र्‌ से 
"दक्षिणी बढ़ानो मारं स कोंः। ॐ ' चे 
र ! ' वीह -- 
पच्चीस हज़ार ! तीस हज़ार !?? iE 
परंतु. पंडितजी के सुँह से हाँ न निकल ५ हु! 


मसनद्‌ पर टेकः लगाकर चुपचाप बेडे 
बीमार की 'तरह उनका साराःशरीर काँप रहा, 
से पसोने की धाराँ बह रही थीं ; परत मुह इषः इ 
बंद था माना [केंसी' ने उसे ज़बंरदस्ती मीच रतन ' ग्र 
'पडितजी को इस हालत सें देखकर कलव सन क 
: लिये हसो रोकना असंभव हो रहा था पर र्यो 

रोन 'उसी प्रकार गंभीर-साव से बेढे थे सकर 

अपने हृदय की गति भी बहुत बढ़ गहरी र 
यह ब्राह्मण क़ाबू सें न आ सका तो? - | के 
जादूगर ने जादू की लकड़ो फिर:हाथ भेंत्रो।फ 
„भन अब बड़ी-बड़ी छलांग मारने. लया । तीस 
से एकदम चालीस हज़ार हुआ पंडितजी अब भी; _- 
.थे। चालीस हज़ार से बोली सीधी' पचास हू 
पर पाडतजी अरब भी न बोले। ` | 
डॉक्टर 'साहव .एक ठं डी श्वास लेकर आगे को 
रुक गए । उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद नीला! 
चढ़ा दी थी `। अब पंडितजो के लिये चुप # 
असंभव हो गया । वह काँपते हुए लइखडापी शर 
; में बोले--“'कल प्रातः आकर ले जाना। ४ 
. होता है कि ये शब्द कहते हुए उन्हें अपनी सारी 
` लगा देनी पड़ी । वह बेहोश होकर वहा गिर ऐ ४ 


उठाकर घर पहुँचाया गया। 
` डॉक्टर साहब की प्रसन्नता का पारावार नह bs 
उन दिनों तक तारबर्की का आविष्कार नह हु i. 
अतः डॉक्टर साहब अपने पेरिस तथा बार्थनं है. 
इस बात की सूचना न दे सके । सारी रातं 
को नोंद न आईं, वह इसे प्रतीक्षा में ये हि 
समाप्त हो आर वहं उस उद्देश्य म॑ 
जिंसके लिये वह महीनों ख़ांक छ।नते रहे है 
८ Ce 
ग्रातःकाल होते ही १६-२० सिपांडियो * 
पचास हज़ार रुपया लंदवाकर डॉक्टर सादी 
मित्र के साथ पंडित गिरिधर पंतलू के “९ बा 
का घरं एक लेबे-चोड़े मैदान के किनारे 7 


~ वीष; ३०४ तु२. ख] न 


| दूर से दिखाई दिया” कि केवज़ पक लंगोट बॉघकरआहाण _ 
देवता समाधि लगाए ब्रेठे हैं, उनके सामने ज़भीन में खुदे 
| प एक बड़े से यज्ञ-इुंड में ्रचंड अग्नि धधक रही है । 
he गिरिधर अरनी जाँघों पर एक बस्ता ,खोलकर बेटा 
. हुआ वदे गौर से किसी चीज़ को देख रहा है । किसी 
। हि अज्ञात. अनिष्ट की आशंका से डॉक्टर. साहब का. हृदय 
| काप गया | वह अपने साथियों को छोड़कर बेतहाशा 
ता पंडितरी की और भागे। म 
४ . अचानक पंडितजी की नज़र इन लोगा पर पड़ी । 
। इन्हें देखकर वह इस प्रकार चौंके, जैसे पागल कुत्ता पानी 
को देखकर चौंकता है । इसके अगले ही क्षण बिजली 
की तेज्ञी से पाडतंजों ने; चहं संपूण बस्तां एकदम“ 
| आग में डाल दिया । डॉक्टर सांहब के वहाँ पहुँचने 
तक इस अभागे देश को” उस अमूल्य संपत्ति को आग की 
| ल्लोभी ज्वालाएँ भली प्रकार. चाट चुकी थों। डॉक्टर साहब 


पंडितजी ने 


. ~ ~» @ 
[| हुः सार 
Digitized By उस पर Gyaan Kosha 


१ पह संपूण बस्ता'एकद्म आग में डाल दिया । 
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दोनों हाथों से' अपना सिर पकड़कर यज्ञ-कुंड के किनारे 

ही बैठ गए ! हिदोंस्तान “संचमुंच जादूंगरों का मुल्क है, 

इस बात का आज उन्हं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया । 
एक हिंदू, बाक्री .दुनिया के लोगों को इतना घृणित ओर 

हेय क्यों समरता,है---यह वात डॉक्टर .रीन मरतें दम 

तक नहीं .खमरू, सके । 


- , चंद्रगु विद्यालंकार 
हिँद-संसार 
नि F छ s « : 
चेत॑' जा रे हिंदू-संसार ! 
दे अस्तित्व न; भोले आँखें वेग उघार ? 
चेत जा रे :हिंदू-रंसार ! 
-. क्यों अमूल्य . अवसर खोता है -?- -- - 
. आए. क्यों-न जाम्त- होता - है !? 
पछुतावेगा लुरा जा रहा, तेरा सब घर-वार । 
चेत जा रे इदू-संसार ! 
(३ ) हर [ 


'घोर वज्र ! यचनों ने 
शह फेलाया । 
५ 


सिरने 


t 
इंसाइयों ने मुंह 
युक्ति फ़ौज फ्रीमेसनवालों का तू हुआ [शिकार । 
चेत जा रे इहिंदू-संसार ! 
चोरी. ओर जनेऊ खोकर: 
\ हाथ दीन दुनिया से. धोकर | 
खोल न अपने लिये नरक का, हा ! दुखदायी द्वार । 
चेत जारे. हिंदू-संसार ! 
Yt CE 2 
गो-वध बंद नहीं हो.. पाता: 
. निर्बल होकर. कष्ट उराता। 
देख रहा क्या !.उरकर जगमग ज़ीवन-ज्योति पसार। 
चेत जा रे, हिंदू-संसार ! 
(0 
“निज कन्याओं का विक्रय कर ; 
विधवां से भारत को भर। 


a 


-] 


RN 


न ज ० अ 


T 
i eGangotr! Gyaan Kosha भे द 
हो नितांत स्वार्थीधः कर रहा, हा! कयां पाप-अचार ? हिड मरत |स त ज आनाह सोझ | - 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! ; ' ` चेत -आां रे हिदू संसार! ! 
जीवों की हिंसा करता हेः. . क्या कायर हो नाम लग्राता? 
Ss $ § 
रक्षण भाव न उर अरताह। | क्या न अहो ! उत्साह बढ़ाता! 
तरे अधोगति दिल्ला रहे हैं, तेरे दुष्ट विचार । आग का रख ध्यान, न पोछे फिर-फिर भरे ति 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! चेत जा रे इहिंदू-संसार ! ! / 
ब 
(=) MRED. कु 
तजकर मेल फूट फल. खाता ; छोटे-बड़े सभो से मिलजा! 3, 
नेक न अपनों को अपनाता। फिर सुंदर सरोज-सा खिल जा!  * 
अपने अंगां को ही निष्ट्र बनकर रहा बिदार। भूतकाल की साति लूट फिर भो तू मौज बहा। 
| 6 ~ e छुन 
चेत जा रे हिदू-संसार ! चेत जा रे ! दू-संसार' ch 
) ! ) ( १६) | अस 
त्मारन्यारे रीत या रहा ; वैदिक युग में फिर प्रवेश कर; बढ 
मसेन . ~ ~ | ड 
[लु ् भीषण हास पा रहा । `" धारण फिर प्राचोन वेशकर। | 
ड . सूत्रबद्ध हा - रहा न, बड़ा डुबा रहा मझधार । ` 'मत-पथा के जटिल जाल का, कर झटपट परिहा। सों 
च २ हिदू-संसार ! l 
त जा रे हिंदू-संसार ! चेत जा रे हिंदू-संसार ! | पद 
१० ! | 
Gas) ( १७) | वाल 


नारो-कुल का, मान मिटाता 
गुण-गारव की घूलि उड़ाता। 
क्या सुख पा सकता ? जब तेरा अछ भाग वेकार । 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! 


बाह्य शक्ति फिर अपनी दिखला; नह 
' भक्ति-भजन फिर सबको सिखला ! . । करो 
गहा विश्व को दे फिर संचित 'सरस्वता भेह्या। | के द 


: = “कित जा रे हिंदुू-ससारं/ | 
( ११ ) की | करे 


निरा ` कूप - मंदूकर कहांता। 
पड़ा रहा आप दिन धन-अन, विद्या, बन; 


हो “न कदापि निरादर तेरा। ' जब 
सेतच्व-ज्ञान हो तुझे सवेरा .सरब् 


चेत जा रे हिं हे कार] कर सत्याथ-प्रंकाश, श्राधुनिक रीति-रिवाज पु सर 
| पं सलार 0 5 `) त आ रे इिंदू-संसा!' | : 
( १२ ) र | 
अरे अभागे ! अब तो जग जा ; RR (a) |+ 
जग जा ! रहे ः 
हे सम्यक शुभ साधन में लग जा । ' संत्रततेजं -से भरा र यह्‌ 
दे तो क वस्तुतः, हो आच उद्धार ? i i फिर कर मं तलवार € ह उपा 
चेत जा रे हिंदू-संसार ! ` उरा ले फिर “कणे? सब्रत्न हो, करना | उनः 
he संवार * कस 
( १३ ) 22600 जारे हिंदू: | 


हे. निःशंक कायरत हो जा 


एकाकार एक मत हो जा १ | 
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सोविणट-श्ासन म रूख 
का कुकास 3६ 


राधोन भारत के युवकों ने बार-बार 
चह विदेशी गीत सुना ह, जिस- 
का अथ यह होता है कि बोल- 
शेची शासन बड़ा क्र, भयानक, 
विद्रोह-एणं श्रोर अजिष्टकारक है । 
हमार पास ससार क पचाभन्न 
देशो के जो समाचार आते हैं, चे 
अ दुाग्य-चश एक हो चलनो में 
बहा। छुनकर आते हैं । वे ठीक हैं या ग़लत, उनमें सत्य का 
अंश कितना है आर भूठ का कितना, इसका जानना 
| अत्यत कठिन हं । हमारे ज्ञान की सीसा उससे आगे नहीं 

| बढ़ सकती, जहाँ तक हमारे रसुं का स्वार्थ है । सरकारी 
बेतार के तारा ने कभी यह समाचार नहीं दिया कि 

हा! सोवियट रुस का अमुक कास अरजा की उन्नति के अनुकूल 
हैं अभागा रस सदच रालतियाँ ही करता हे और विश्व के 
पचमांश को ज़बरद्स्ती अपने नसों से क्षत-विक्षत करने- 
चाली ब्रिटिश सिहिनी कभी मानवीय भलों की सीमा में 

| नह आती । जब तक ब्रिटेन ने चाहा जिनोविफ़ का पत्र 
करोड़ों हृदयों में उत्पन्न होनेवाले अविश्वास और रूस 

द्य | के बार-बार विरोध करने पर भी, सत्य वना रहा, आर 
आज अपने उद्देश्य को हल कर लेने के बाद यह प्रकट 

फरक कि वह एक जाली पत्र था-इँगलेंड के बड़े-बड़े 
राजनोतिज्ञ गव-अनुभव करते हैं । अधिक दिन नहीं हुए, 
जेव एंक अद्ध सरकारी दैनिक रूसो पत्र का एक पेज रूस- 

।| रकार की निदा और अत्याचार-संबंधी झूठे विवरण से 
स्र ब्रिटेन के गुप्त सरकारी छापेख़ाने में छापा 

| *३न पंक्तियों का लेखक राष्ट्रीय साम्यवाद का स्वभावत 

| थी है | वह भारत क लिये इसे अनुपयुक्त और संसार 
। है व्यकक्तेबाद ( |) 0¡४।।६]।77 ) का कट्टर 


पा 
पेक है, कितु शान की साभा का विस्तृत करने के लिये वह 
की स्वीकार कर लेना टीक समभता है, जो 


रासन ने संघार के सामने उत्ता की मलाई के लिये 
ह 


| उन उपयोिताश्रा 
; स।पेयर- 
4 रफी हें 


सोवियर-शासन में रूस का चिकास 
१ पैसे — THR ७७02० 8, उ0वा७ वक्त कुब्क्ाठ्कब TT oT 
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आर चहा से विश्वस्त राजनेतिक एजरों के पास रूस 
भेजा गया । किसी तरह धोके से यह पेज उङ्क पत्र के 
पकटा म भरकर सवत्र डाक से रवाना किया गया । 
इंगालड के पत्रा ने, इसके आधार पर रूसी सरकार के 
अत्याचारों को करुण कहानी से कालम-के-कालम रँग 
दिए । उस रुसी पत्र के व्यवस्थापक और सच्ची बातों 
को जाननेवाली जनता अवाक्‌ रह गइ । 

रूसी या यर ब्रिटिश साधनां से ( जापान, चीन और 
अरनी. में अका शित मूल पुस्तके अथवा उनके अनुवाद), जब 
इमम इन समाचारों की सत्यता की परख करने की इच्छा 
होतो है, तब भी इम अपनो तृष्णा ब॒झान्े में अपने को 
असमर्थ पाते हैं । इस. प्रकार की पुस्तके विद्रोह के नाम 
पर ज़ब्त कर ली जाती हैं और. उनके पाठकों पर सरकार 
की विशेष कृपा हो जाती है। यह है उस सान्राज्य का 
हाल, जो अपने को स्वतंत्रता का जन्म-सिद्ध उपासक 
कहता है ; पर सत्र परतंत्रता की संतान-बद्धि में व्यस्त है । 

ऐसे ही साम्राज्य के संचालकों के सख से हम बार- 
चार सोवियर-शासन की असफलता और करता का वर्णन 
सुनते रहे हं । इसका फल मनोवेज्ञानिक इष्टि से इतना 
बुरा हुआ है कि हमारी संस्कृति के मूल उपकरण और 
मानसिक प्रञ्चात्तयां तक जड़ एव. साञ्राज्यवादिनी होती 
जाती हैं । वह आदृशं-मूलक संस्कृति जिसने निर्भय होकर 
जयत्‌ को आश्वासन दिया था--'सवेंऽपि सुखिनः सन्तु 


सर्वे सन्तु निरामयाः! सब . सुखी हों, सब निरामय हों -- 


आज कुंठित हो गई है । वेदांत ने, जिस साम्य-अनुभूति- 
मूलक आत्मवाद की सृष्टि की थी, वह आज ज़हरीली सभ्यता 
के चाकचिक्य से . टकराकर चूर-चर हो गई है। यदि ऐसे | 
समय इमारे-जैसा एक लेखक यह कहे क़ि. जिसे भारत 
ने आत्मशुद्धि के क्षेत्र में आत्मवाद कहकर रखा था, 
उसे ही बोलशेवी या साम्यवादी राजनेतिक क्षेत्र में 
आज़्सा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य होया । वे अपने 
आदश में सफल होंगे कि नहों, यह समय बताएगा । 
यहाँ हम उन साधनों के उधार पर, जो ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा जमनी के ही शांत, विद्वान्‌ आर 'निष्पक्ष पुरुषों की 
आँखों देखी बातों से पूण हैं | यह दिखाने की चेष्टा 
करेंगे कि सोवियट स्त्रयं अपने आद्शो को कार्यान्वित 
करने में संलग्न है या नहीं । और है, तो उसकी अधिकार- 
सीसा में रूस का कहाँ तक विकास हुआ है। , 
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= च सवच में द 
१. सदाचार-संबंधो बिजय (४०7७) V7000rY ) लिये रू हल दंत सदा में, अधिक दर 


; १६१६ में, जब सोवियट प्रआातत्र को स्थापित हुए 
योडे हो दिन हुए थे, मैनचेस्टर की .विक्टोरियां युनिवर्सिटी 
के शिक्षा-विज्ञानं-विभाग के प्रधान थार “मन चस्टर गार्जि- 
यन? के विशेष संवाददाता श्रीगूड'ने बोलशेचिकं शासन- 
पद्धति की ` ब्यावहारिकता के सबंध से विशेष ज्ञान प्रा 
करने को इच्छा से स्वयं मास्के तथा रूस के विभिन्न 
भागों की यात्रा की थी । उसे ' समय उन्होने देखां कि 
हमारे देश में इस नवोन शासन-पद्धात के विरुद्ध जो 
बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें अधिकांश [मिथ्या ह । 
उन्होंने लेनिन (जो उस समय सोवयट प्रजातत्र के 


अध्यक्ष थे ) से भो भेंट की. थी । उस समय ब्रिटेन से 


कहा जाता था कि लेनिन तथा अन्यं अधिकारिया पर 
चनो सिपाहियों का पहरा रहता है। पर श्रोगूड जब 
'क्रेमलीन? (- सोवियटः मंत्रिमंडल का कॉसिल-भवन ) 
सें लेनिन से मिलने गए, तो उन्हें कही कोई चीनी न देख 
पड़ा । आफ्रिसों में सब मंत्री तथा अधिकारी अपने-अपने 
कामों में लगे थे। लेनिन १२-१२ घटे काम करता था । 
ब्रिटिश साम्राज्य में सोवियट सरकारी रूप से प्रचार 
का कारय करे, इसके लिये दोनों राज्यों की सरकारों में 
कितनो ही बार लिखा-पढ़ी हो चुकी. है । यह कहा जाता 
है कि जब तक रूस ऐसा करता है, उससे संबंध क्रायम 
रखना ब्रिटेन के -लिये कठिन है। गत वर्ष, यही कहकर 
अर इसके संबंध में .जालो प्रमाण-पत्र पेश कर रूस 
से व्यापारिक संबंध भी तोड़ दिया गया । “गकस कंपनी? 


के साथ किए गए अनुचित ओर ग रकानूनो' व्यवहार को 


बात तो सभी पाठक पत्रों में पढ़. चुके होंगे। पर ओगड 
के प्रश्‍न करने पर लेनिन ने, जो बात कहो थी, वह आज 
मो बिटेन के उपर सोवियट की सदाचार-संबंधी विजय-- 
( More! \cf0:y ) को प्रत्यक्ष करती है। लेनिन 
ने कहा था कि “हम लोग सदैव सरकारो प्रचार को 
रोक देने का प्रतिज्ञा-पत्र लिखने को तयार हैं । व्यक्तिगत 
हैसियत से यदि कोई विदेशों में जाकर प्रचार करेगा, तो 
अपनो ज़िम्मेदारी पर करेगा। उसको वहाँ के' क़ानन के 
अएुसार'द॒ ड दिया जा सकता है ।” आगे इस सदाचारः 
अ त करते हुए लेनिनं ने आत्मः 
— "रूस में अँगरेज़ों के प्रचार 

के विरुद्ध कोई क़ानून नहीं है । हँगलैंड में ऐसे क्वानून है 
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लाग ता -त्राटश, ऋ च, अभारेकन, जो स्र 
उसे सरकारी तोर से: अचार करने की भाशा ह | 
को तैयार हैं। यह विटेन है, जो "साम्राज्य, 
( The Defence of the Realm Aci रे 
पर विचार-पकाशन की स्वतंत्रता में बाधा द| म 
फ्रांस में ग्रेस को स्वाधोनता को बड़ो डॉग हाँडी र र 
पर अभी कल में हेनरी वारवोसा का बहार ३. £ 
पढ़ रहा था, जिसम दो परिच्छेद सरकार हो ; [द 
निकाल आर बदल [दए गए थे ।? इसके बा 
ने, च्यग्य किया--““वे स्वतंत्र, प्रजात॑त्रवादी 7९ 
उपन्यासा पर सेन्सर? करते हें ।” 

कितने सुंदर भाव हं । सोवियट, विचार कोह र 
चाहता है। वह चाहता है कि दूसरी सरां? दद 
बातें हमारी जनता के सामने पेश करं श्रौर हाः 
बात उनकी प्रजा के सामने । जिसके सिद्वांतम क 
होंगे, लोगों को पसंद आवेगे, हितकर समब २ ब 
लोग स्वयं स्वीकार कर लेगे। पर ब्रिटेन त! से 
साम्राज्यचादिनी सरकार अपनो कमज़ोरी # चा 
हैं। वे यह समझती हें कि साम्यवाद च! स्थ 
को स्वोक़ार भले हो न हो, पर साम्यवाद: उस 
में विचारों की जो स्वतंत्रता है, साधारण गबा है 
के जो भाव हैं, उनके सामने साञ्राउयवाद हेर रा 
विचारा को खुली लड़ाई मं ठहर न॑ ससो ई 
लिये वे साग्राज्य-रक्षा के नाम पर उस 
हरण करती हैं, जिसके संबंध में वे अपने को 
हुआ समती हैं । यह सोवियट की प्ट त्था | 
इत्यादि के ऊपर सदाचार-संबंधी विजय "हो 
रूस का विकास करने में, रुसी जनतां % \ 
शक्ति जागृत करने में बड़ी सहायतां मिली 

` 3. मौलिक सिद्धांतों का पर्व 

सोवियट की स्थापना के बाद से ण 
हास देखने से ज्ञात होता है कि १०-११ 
समय में भी उस ( सौवियट ) ने 
का व्यावहारिक प्रयोग करने में के 
की है । सोवियट के इस समय, दी ?' 
( ३ ) अपने देश के शासन का आर्ध 
कर, उसकी सब प्रकार से उन्नति 


आय 
सा 
+_ पौष, ३०४ तु०-खं° ] 
| दाह संबंध में उन सिदांतों का पान और अचार दिवा । बह सोपर नवर 3६35 मे द पालन ओर प्रचार 
गा ने | करना, जिनके लिये उसके संस्थापकों ने विद्रोह किया था। 
हो | इन्हें आंतरिक शासन-शुद्धि और बाह्य ( परराष्टरसंबंधो ) 
(१५ | सैद्धांतिक प्रचार की संक्षिप्त शब्दाचली ( 'उमे? से अभि- 
| प्राय है) से भी पुकार सकते हैं । इनमें हम पहले दूसरे 
"के को परीक्षा करके तब पहले के संबंध में लिखेंगे। क्योकि 
नह जिस सैद्धांतिक आधार पर सोवियट ने अपने ,शासन- 
फ विधान की रचना की है, वह तब तक अपूर्ण और अवि- 
| कसित समझा जायया, जब तक दूसरे देशों के संबंध में भी 
| अपने आदश का व्यावहारिक प्रयोग करने में सचेष्ट न हो । 
साम्यवाद का आंतरिक उद्देश्य यह था कि संसार से 
| साम्राज्यवाद का युग नष्ट हो जाय और प्रत्येक देश अपने 
छे आसपास या दूर के देशों की स्वतंत्रता में बाधा डाले 
' विना अपनी संपूर्ण प्रजा की नेतिक, मानसिक और 
! शारीरिक उन्नति का प्रबंध करे--सब सुखी हों, एक देश 
म को अपने पास के देश से इसलिये भय न हो कि वह 
४३ बड़ा है और चाहते ही हमें कुचल डालेगा ( अतएव 
त सेना बढ़ाकर युद्ध का आह्वान सुनने के लिये तेयार रहना 
रै श चाहिए )। १६१७७ से--जब सोवियट प्रजातंत्र -की 
चह! स्थापना हुईं--आज तक इस दस वर्ष के थोड़े समय में 
दुआ उसने संसार की विचार-धारा में 'कांति उपस्थित कर दी 
खं है। कला में, साहित्य में, राजनैतिक सिद्धांतों में, 
(करिं शासनयोजनाओं में तथा .समाज-संघटन ` के रूप में 
क्र अनेक परिवर्तन इधर हुए हैं ; और इनका बहुत बड़ा 
सा शरण बीसवीं शताब्दो को वह महाक्रांति है, जो सोवि- 
पर ने संसार के आँगन में कर दिखाई है। 
शां सोवियट-सरकार ने अपने जन्मकाल से ही उन देशों 
शा, अपने पैर पर खड़ा करना आरंभ किया, जो अलगः 
झन ` इए भी रूस के सञ्नाटों द्वारा रूसो साम्राज्य में 
| ‘a थे अथवा जिन पर रूस का पर्या प्रभाव 
| भष्यकष दि के जन्म के साथ ही लेनिन ने, उसके 
का जक यत से फ़िनलेंड की सरकार के तात्कां- 
फिनलंड 


[त 


क" 
; (ने की. ` स्विनहूफ़ ( ,9\४।7॥/९760 ) को 
द | की स्वतंत्रता का स्वीङृतिपत्र दे दिया। इस 


2 


र 


| सच पूछिए, तो 


सोवियट का जन्म सन्‌ १६१८ में 
| ती । लेखक OT S र 


सोतियट:शासल से स्.करा०न्निक्मउ० 


ह में सोवियट ने, फिनलंड के प्रजातंत्र को सर- 
कि --र_ स्वीकार .कर, उसे एक स्वतंत्र देश बना. पर स्वीकार . कर, उसे एक स्वतंत्र देश बना 


८१७ 
दिया ।. यह -स्वोकृतिपत्र नवंबर १६१७ में 'दियां गया 
था और इसी महीने में सोवियंट को . स्थापना हुईं थो 
यह आश्चर्यं का विषय है कि एक ध्वंसकारों विद्रोह के 
बाद जब आंतरिक सुधार का. प्रश्न ही इतना जटिल था 
कि वर्षो उसे ठीक करने में ग जाते । सोवियट ने; 
तुरंत फिनलंड के प्रश्न पर ध्यान दिया । शासन अपने 
हाथ में लेने के साथ ही--यद्यपि युद्ध चल रहा था-- 
सोवियट ने घोषणा की कि “हमारा कोई सेनिक शस्त्र 
लेकर किनलैंड को सीमा में प्रवेश नहीं करेगा । इतिहास 
में शासन-शुद्धि और उदारता का यह अदभुत नमूना है। 
एक हमारी ब्रिटिश सरकार है,जो पा लिंयामेंट में भी भारतीय 
बहस को तब स्थान देती है, जब घर के सारे मसले तय 
होने के बाद समय .वच जाय। फिर भी वह सोवियट 
से अधिक 'उदार और कम अत्याचारी होने की डीग 
मारने में कभी नहीं शर्मातों-- 

सिफ़ फिनलैंड को ही स्वतंत्रता प्रदान कर सोवियट 
चुप नहीं रही । उसने इस्थोनिया+ को भी एक स्वतंत्र 
प्रदेश बना दिया । पोर्लेंड तो पहले ही स्वतंत्र हो गया 
था। बशकीर-प्रदेश को भी उसने रचतंत्र प्रजातंत्र राज्य 
मानकर स्वाधीनता प्रदान की । यद्यपि बशकीर लोग हंसार 
के बहुत ही कमज़ोर ओर पिछड़ी हुईं जातियों में हैं। 


'इस संबंध में लेनिन ने, सोवियट की नोति यह बताई 


थी--“सब छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार करना हमारे 
सिद्धांतों में एक है ।!? सोचियट की इस नीति का एक 
उदाहरण लीबूनियां ओर दूसरा लटविया भी है । इन 
दोनों प्रदेशों को स्वशासन के ग्रा सब अधिकार प्राप्त 
हो गए हैं। जो प्रदेश रुस साञ्जाज्य के बहुत महत्त्व-पू्ण 
अंग समझे जाते थे आर शताब्दियों से उसके अंतर्गत 
चले आ रहे थे, उनके निवासियों में स्वाधीनता की 
भावना देखते ही सोवियट ने पराधीनता कीः बेड़ी काट 
दी । इस प्रकार की उदारता और नेतिक राजनीतिमत्ता 


के उदाहरण संसार के इतिहास में शायद ही सिलें। 


» 


# इरथोनिया-- फिनलंड की खाड़ी के द।२ण-तर पर फैला 


हुआ रूस कां एक ग्रदेश | 


† लौबूनिया-पहले योरप को 'एक 'मंडड्ची 


( स्वतंत्र राज्य, जिसके शासक प्रंडल्यक कहलाते थे। पर 

~ ~. जी कु SEN oP - § ® 
पछि पोलेंड ओर [फिर बाद में रूस साम्राज्य में मिला ली ग 
थीं ) [-देलक ` ' देकर 
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इतना ही करके सोवियट-सरकार जा दला आत नहा हो गई। कारिणी सरकार में मजा के मलिनििडे 05 नहीं हो गई । 
पददलित और दुर्थल् देशों को स्वावलंबी एवं स्वाधीन 
बनाने के लिये वह यथाशक्कि चेष्टा भी. करती रही दै। 
: यह कहना फ़िज़ूल है कि वह किसी जाति या राष्ट्र को 
्वार्थःवश किसी जाति या राष्ट्र विशेष के विरुद्ध उभाइ़ती 
है। हाँ, स्वाधीनता के लिये . चेष्टा करनेवाले राष्ट्रों. से 
उसको सहानुभूति अवश्य है, वह उनका दुःख समती 
और अनुभव करती है। अतएव उन्हें सबल बनाने योग्य 
परिस्थिति तैयार करने में यथाशक्रि सहायता भो देतो 
है। उसका युद्ध सिद्धांतों का युद्ध है राष्ट्र के नाम पर 
अत्याचार करनेवाले कतिपय साम्राज्यवादियों का विरोध- 
मात्र है । वह सव राष्ट्रां के दुःखी ऑर पोड़ित संप्रदाय 
को सहायता करने को उत्सुक रहती .है | ईंगलेंड को 
पिछुलो हडताल में पोड़ित मज्ञदूरों की सहायता रूस 
के लाखों मञ्जदूरों ने पेट काटकर सहानुभूति-वश हो को 
-थी । रुपए उन्हें खाने नहीं दौड़ते थे । वह किसी को 
विद्रोह के लिये नहो उभाडती । अपने प्रथम. परराष्ट्र 
सचिव शिशेरिन की यह नोति झाज तक आवश्यक परि- 
वर्तन के साथ सोवियट-सरकार बरत रहो है--“यह 
सोवियर, प्रजातंत्र फा एक मूल सिद्धांत है कि किसी राष्ट्र 
का उत्थान उसी के हाथों होना चाहिए।?” 
` इन बातों से ख़ूब अच्छी तरह सालूम होता है कि 
अपने कए से झाज़ तक सोवियट प्रजातंत्र ने अपने 
आर दूसरे राष्ट्रों के संब्रध में उन मूल सिद्धांतों का अच्छी 
तरह पालन करने की चेष्टा की है, जिनके लिये उसकी 
स्थापना हुईं थी । यह. सोवियद-काल में. रूस का नेतिक 
आर पवित्र राजनीतिक विकास है । 
र } : ३. सरकार का संघरन 
सी।वयटःसरकार की कार्यकारिणो ( ९०॥६;१९ ) 
0 a है कि कोई ऐसो बात 
संबंध हो । कार्यकारिणी स र हि र द सो 
लामग डेर तकन विन शशा मवसडल के 
से पुकारे जाते हैं। इनके अध्यक्ष “ ह लान 
522 किक क्ष “कमीज़्ञरी! ( 000- 
छ ) कहलाते हैं। कमीज? का मूल लैटिन है 
ey भर्थ मतिनिधि होता है। इस प्रकार चनि. 
( जो राजा _ 
ज्ञी’ नाम 7 जा ) के स्थान पर “कमी- 
go ` ` पह सूचित करता है कि थे काय. 


.. माधुरी 


< iaiti i ; OShNa - j 
० रिणी सरकार में प्रजा के ्रतिनि£ ४ 
कारिणी सरकार के मतिनिधि है, ल 


`चेष्टा करते थे। कृषि, न्याय, खाति र का 


'साथ-किया जाता है । यह दिंन-रात 


'आश्चय होगा क्रि इनका वेतन अ 
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हु [ 
> 
नहीं । सोवियट-सरकार के सब विभागों F है 
Tegislnti7e) और (74३) का किम र 
से हुआ है कि एक दूसरे में विरोध उपस्वित ; : 
होता । जैसे 'पारलियामेंरों की माता” मे डूः ' ३ 
(१५ ख्श्णा tiv ९) भौर व्यवस्थापक (].९93]; |, 
विभागों का संघर्ष नित्य देखने में आता है। र 
मनमानो करती है, जिस प्रश्‍न का उत्तर भ च 
हा चाका र विवा । ९ - 
में सुनने को नहीं सित्यतीं । कायकारिणी सर्ना।' 
उपयोगो विभागों सें बॅटो है, जिनमें बुष ३ « 
(३) वैदेशिक विभाग, (२) राष्ट्रीय रई अ 


‘(Gommissariate of National Foon. 


(३) कृपि-विभाग, ( ४.) श्रम-विभाग (| ह 


missariate ot Labour ), (९ ) खाद्य च्‌ 


भाग ( Commissarinte of Food 0७ २ 
(६) निर्यात-विभाग, ( ७ ) शिक्षा-विभाग, (६) 

विभाग, ( 8 ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभाग (ॐ अ 
snriate of Hygiene or National He सं 
(३० ) स्वराष्ट्रविभाग, . (११) न्यासं ज 


'इत्यादि । इनके 'कमीशरी? ( अथवा मंत्री)! क 


अपने विषय के पू विशेषज्ञ हो हो सकते हैं। || ६ 
कि लाड, ताहक़ेदार और सरकार के वे | ही 

जाये, जिनको ड्ख विभाग-विशेष का ई र 
'ज्हीं है। राष्ट्रोय अर्थ-विभाग . के प्रथम - i 
'मिलिटिन! ( \]7६77 ) थे, जो राह हा 
के उन विशेषज्ञों में से हैं, जिनका प्रमाण परग र 
माना जाता है, जो साम्यवाद के विरोध घर 
का पसीना एक किए हुए हैं । यह रूस % ही 
घूमकर राष्ट्रीय उपज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त या 
हित के प्रत्येक संभव उपायं को ब्याबहार | ७० 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य और श्रम-विभाग *_ 
चुनाव ख़ास तौर से -बड़ी छानबीन 


उन्नति में चिंताशील रहते: हैं । यह {| 


के वेतन के चौथाई से अधिक शायद 


os, ट 
ग सकब) सियहमसतओख्ार्ः 


घो; दूसरी जगहों से भी यह कुछ कमा नहीं सकते, पर इन्ही! संघरन से सोदियट ने रूस को आर्थेक और राजनेत्तिक 
' | स्थागी महानुभावों के लिये साम्राज्यवादी सरकारों के दोनों अवस्थाओं में पर्याप्त उन्नति को टै । 
९) भाव से चलनेवाले “गटर? प्रेस यदद प्रसिद्ध किया करते | :४. विधान  ः 
र | ३ कि चे स्वार्थो और व्यक्लिगत महत्वाकांक्षा से पूणे हैं # । सोवियट-विधान पर भो विचार करना आवश्यक है । 
भ कार्यकारिणी के इन अनेक विशिष्ट विभागों का. किसी सरकार की नीव तब तक स्थिर नहीं रह सकती, 
(संघटन इतना एण और सु दर है कि शायद्र ही कोई ज़रूरी. जब तक कि वह जनता को एक सुर, सुंदर और लास: 
मे$ जात उनके कार्य-क्रम से छूट जाती हो ( *?0]7०३] दायक विधान प्रदान न कर सके । एक अच्छी सरकारं के है 
हा | organization o£ ०0४0() (सोवियट का शासन-. सिये अच्छा विधान (Constitution ) चाहिप्र। : इस 
व सघटन )-शीर्षक में अपनी यात्रा के अनुभव बयान करते मासले में भी रूस की राजनीतिज्ञता ने अपनी दूरदर्शिता 
| डुए श्रीगूड ने “सांचेस्टर गार्जियन! में लिखा था--- ध्यक्तकी है, यह उसके विधान पर सूक्ष्म विचार करने से ही 
ह ३ «सोवियट शासन-प्रणाली का देश .के साथ दिन-दिन जांन पड़ता है। । ; 

पक सज़बूत होनेचाला जो बंधन है, उसकी शक्ति से परिचि स्थानीय सोवियट रूसी सरकार का सबसे छोटा; पर 
00७ सीय योरप अनभिज्ञ है । इसकी सूक्ष्मता अद्भुत. है मधान अंग है। इन्हें कभी-कभी . प्रतिनिचि-सभा भी 
(| और इसके प्रभाव अथवा ध्यान से बहुत थोड़ी बाते कहते हैं । इनके दो रकार हैं। (३) नगर सोवियट, (२) 
कि छूट सकती हैं !? “यह सोवियट-सरकार के संघटन का यस्य सोवियट । ये प्रतिनिधि-सभाएँ सोवियट-सरकार 
0॥ | एक साधारण लक्षण ट्ठ!” की सभी शासनःसंस्थाओं की भाँति निर्वाचित अतिः 
५ केंद्रीय कार्यकारिणी का आंतोय से, प्रांतीय का नगर . निधियों द्वारा बनती हैं । अत्येक : निवासी वोटर है । 
0 और ज़िले की कार्यकारिणी शासन-समितियों से ऐसा चोरी अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराधों में सज़ा पाए 
[छ संबंध है कि अत्येक स्थान की एक-एक बात; वहाँ. की हुए लोग इस अधिकार से वंचित हैं। नगरों में ३,००० 
सं जनता की आवश्यकता, उनकी आकांक्षा और उनकी अधिवासियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इच 
| ) || करिनाइयों से कंद्रीय सरझार का पूणं परिचयः रहता है प्रतिनिधियों की संख्या कम-से-कम ६७० अर अधिक-से- 
।९| इतना ही नहीं, मास्कों में समय-समय पर प्रत्येक ज़िले अधिक १,००० होनी .चाहिएः। सब स्थान निर्वाचनास्मक 
कु क कार्यकारणी शासन-समितियों के सदस्य और अध्यक्ष  दैं. और नामज़दगी का कहीं कोई सवाल नहीं। आम्थ | 
४ डलाये आते हैं और केंद्रीय सरकार के अधिकारी उन सोवियट के लिये ( जिनमें ३०,००० से कम जन-संख्या८ 
(| सबके साथ मिलकर जनता को यधिक शक्गिमान्‌, उच्चत; घाले नगर भी सम्मिलित हैं। ) १०० अधिवासियों पर 
ई विदान्‌, सुखी और संतोपी बनाने के उपायों पर, विचार. एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इनकी संख्या कम-से- 
Ls Et सरकार का संपूर्ण प्रयल, -उसके कार्य-क्रम.की कम रे और अधिक-से-अधिक १० होनी चाहिए#। ` 

ह| सरो शाखाएँ' उन सिद्धांतों में केंद्रित हैं, जिनके आघार. साधारण कार्य चलाने के लिये ये दोनों प्रकार के 
इस सासन का सूत्रपात हुआ था। इस मकार अपने इस शासन का सूत्रपात हुआ था। इस प्रकार अपने Meet Ss आ क हा समिति -चुचते 
is जागो * एक थेगरेज यातरी ने रूस को यात्रा करने के बाद इन ह 8 pees nn oC 
बागी यहा के संबंध में ठीक ही लिला ब सोवियट में अधिक-से मिक १ अर नगर-सोवियर मे 


f i , | Br ECR जा 
र} है n the fail ; 5 बे 
found ते ure of these men have been # ३०० से कम जन-संख्यावाले गांव अपना अलर 


8 sland 3 descriDti क्षेयर टच 

आ नह त भय पं चौट मम 
. one for personal ता 2२0406 065 चुनकर एक रासन-समा ( स्वीज्ञरऐेंड के 'सेंडजेमिंडनश 
ty Monsters—after my contacb with. 00038 09087 री तरद) लेते दें, 
| (0 their work, I foel convinced ०३७ - या पास के गाँव से मिलकर अपना एक संयुक्त ग्राम्य सोवियट 
मे ९७०७०१ to disappointment”  . बनाते हँ क + ४ आर: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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३ से कम और १२ से II कक सिख बह यढ समिति किले के सब सोविषलोहे हे ` न होनी चाहिए #। यह 
कार्यकारिणी समितियाँ उस सोवियट के सम्मुख पूर्णरूपेण 
उत्तरदायी हैं, जिनके द्वारा वे चुनी आती हैं। 
यह दो प्रकार के सोचियट ही रूसी शासन की अधार- 
शिला हैं-और उन्हों पर शासन की सुदृढ़ दीवार 
उठाई गई है । जैसा कि सोवियट-विधान कहता दै 
“यह सोवियड अपनी सीमा के अंदर पूर्ण शक्ति 
` रखते हैं और उस सीमा के निवासियों को उनकीं 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करना आवश्यक एवं अनिवार्य 
है |” अत्याचार की मात्रा बढ़ जाय ( जैसा कि हमारे 
म्युनिसिपल और ज़िला-बोडों में अकसर देखा आता है ), 
इसके लिये भी पहले से ही यह समभ-बूझकर नियम बना 


दिया गया है। यद्यपि ये चुनाव वार्षिक हैं, पर वोटर जव. 


चाहें, अपने किसी प्रतिनिधि को अलग करके उसके 
स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि चुन सकते हैं । इस नियम के 
कारण प्रतिनिधि जनता की राय के अनुसार काम करने 
को बाध्य हैं। चुनाव से पूव झुधामद और चुनाव के बाद 
सनमानी करने से महरूम रहते हैं । 
यास्य सोवियट की बेठक कम-से-कम सप्ताह में दो 
बार और नगर-सोवियट की भी प्रायः इतने ही अंतर से 
होती है। जनता को भल्राई और आदर्श प्रतिनिधित्व 
के ख़याल से विधान में यह धारा जोड़ दी गई है कि 
“सोवियट का प्रत्येक सदस्य कम-से-कस पंद्रहवे दिन 
अपने कार्य की रिपोर्ट निर्वाचकों के सम्मुख उपस्थित 
करने को बाध्य है। उचित कारण दिखाए विना दो-वार 
इस नियम का उज्जंघन करने से वह -अपने उत्तरदायित्व 
और पद से अलग कर दिया जायगा और उसकी जगह 
दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव होगा ।! इस प्रकार शासन 
का संपूर्ण मूलाधिकार जनता के हाथ मे रहने के कारण 
सोवियट-शासन-प्रणाली संसार की सरकारों में एक 
अदभुत उदाहरण उपस्थित करती है। 
आस्य सोवियट मिलकर 
ता, स V 0।03४—ङहते हैं) का निर्वाचन 
इनमे प्रत्यक १०० अधिवासो पर एक प्रतिनिधि 
इना जाता है। वोलोस्ट कांग्रेस अपनी कार्यका 
“से इसे ७ सदस्य तकहो सकते ें।. 


माधुरी So 
वि खक सो ! लन 


(९) शिक्षा, (६) डाक और तार, (०) घर) fh भा 


"जिला सोवियट-कांग्रेस” 


[ वषे ६, खंड, , | 
यह समिति ज़िले के सब सोवियटों से ह.) 
और ज़िले की उन्नति के उपायों को क यौनि ~ 
'बोलोसट कांप्रेसों के ऊपर 'चूज़दः ( 798, चा 
होती हैं । इंसे भी प्रायः पूववत्‌ अधिकार h si 
मास्य सोवियंटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों | Es 
होतो हैं । प्रत्येक १,००० अन-बल पर ए 5 ४ 
का चुनाव होतः है । किसी 'यूजुद-काग्रेए हि 
निधियों की संख्या ३०० से अधिक नहीं हो ह हर 
साल- में एक बार इनकी बेठक होती है। यह भी। हा 
कार्यकारिणी समितियाँ चुनती हैं, जो सालम 
प्रायः एक दुर्मन विभागों में बेट कर काम ज्ि। भ 
हैं। इन विभागों में प्रबंध, युद्ध ( शांति के समर एब 
श्र, शिक्षा, अर्थ, कृषि, स्वास्थ्य तथा-भोज म 
इनके चाद प्रांतीय कांग्रेसों की वारी श्रती! का 
“गोबर्निया? कहते हैं । इनका संगठन वोल्लोह हं के 
र नगर-सोवियटों के प्रतिनिधियों द्वार ह सी 
घोलोस्ट कांम्रेसे १०,००० अधिवासियों पर छा के 
नगर-सोवियट २,००० निर्वाचक पर एक प्रतिविषं 
हैं । प्रत्येक प्रांतीय शासन-मंडल गोवि (/ 
७९०३ ) के सदस्यों की संल्या ३०० से श ड 


-होनी चाहिए । 


इसकी बैठक भो साल में एक बार होती॥। (( 


'कार्य-क्रम के संचालनार्थ प्रस्येक 'गोवर्निया' शा मे 


कार्यकारिणी चुनता है। कार्यकारिणी- रि पह 


पंद्रह विभागों में अपने कार्य का संचालन ; 
(१ ) प्रबंध, (२) युद्ध ( शांति के सा इस 
(-३ ) न्याय, (.४ ) श्रम शौर का 
(९) खाद्य द्रव्य, (१० ) राष्ट्रीय प्रतिबंध, i 
समिति, ( १२ ) स्वास्थ्य, ( १३ ) संख्या हर कि 
(१४ ) असाधारण कमीशन और (१४) (es 

'ओोबर्निया” ( प्रांतीय ) कांग्रेसों से #, श ( 


ss: 
, झे [रार की सबले: बबी "शासनसभा तका: दसरे मिण 00 0 7 बजा सोवियट-सरकार की सबसे बढ़ी शासन-सभा का: 
ष नाम “सोवियटों की अखिल-रूसीय कांग्रेस! ( \]]- १/ए8- 
॥ Congress of Soviets ) है। संपूण शासन 
ग इसके ही निश्चय पर अवलंबित हैं। इसका संगठन नगर- 
$ ननेवियटों ( २४,००० निर्वाचकों - पर एक प्रतिनिधि के 
४ भ हिसाब से) और गोबर्निया कांग्रेसों (१२४,००० अधिवा- 
। ३) सयो पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से ) के प्रतिनिधियों 
हो द्वारा होता है । यह लगभग २,००० सदस्यों की एक बड़ी 
'भी। संस्था है, जो साल में एक बार मिलती है । 
भ ' यह 'आल-रशन कांग्रेस ऑव सोचियट्स? ( जिसे हम 
झा। आगे 'ए० आर० सी० एस्‌” के संक्षिप्त रूप में लिखेंगे ) 
पर एक कार्यकारिणी चुनती है, जिसे “आल-रशन सेंट्ल 
तर एक्ज़िक्यूटिव कमेटी? (अखिलल-रूसी केद्रीय कार्यसमिति) 
॥ ६ कहते हैं। इस संस्था को आगे हम *ए० आर० सी ० ई० सो ०? 


ए ४ के संक्षिप्त नाम से लिखेंगे । यह कार्यकारिणी --'ए० आर० - 


ऐश सी० एस्‌? द्वारा निश्चित कार्य-प्रणाली से साल-भर तक 
, ह! कोम करती रहती है । इसमें लगभग ३०० सद्स्य होते 
धंदे । इसकी त्रैमासिक चेउकें होती हैं। इसे पश्चिमीय 
(६ क की तरह समर्िए-यद्यपि इसकी “स्पिरिट? 
र उनसे भिन्न है। एक मकार से 'ए० आर० सी० एस! के 
आदेशानुसार यही राष्ट्रीय शासन का संपूर्ण कार्य करती है। 

१ ॥. इस सर प्रधान कार्य-समिति के सदस्यों में “अफ़सरी' 
207) कीबूनओआ जाय इसलिये विधान 
4 न स्पष्ट कर दिया गया है कि--“'कद्रीय कार्य-समिति के 
| मस्ये सद्स्य को किसी स्थानीय शासन-सभा. अथवा 

4 "भान सभा में जी लगाकर कास करना अनिवार्य होया ।?? 
wf भकार इसके सदस्यों को जनता में भिल-जुलकरः 
| किस करना पड़ता है और वे अपने को जनता का सेवक- 
i i froth तथा उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान 
। 

/ ीप कार्य-समिति दो अन्य संस्थाएँ चुनती हैं, जो 
। / कौंसिल भा हैं, (१ ) जनता के मंत्रियों की 
# (२ ) रान of peuple’s Commissaries) 

` दिए, 

yi पळी, अन्य सरकारों की "एक्जक्यूटिव. 
sh परव भाँति है। इसका संगठन राष्ट्र के १६ विभागों 
jk के मिलने से होता है । यह शासन की सुवि- 
पर विचार और तदनुकूल कार्य करती दै । 


सोवियटगा सून मे रूस, का बिका 
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दूसरी--प्रेसो डियम, 'स्टेरिंडग कौंसिल” की भाँति है । 
यह संत्रि-संडल का निरीक्षण करती है। इसको सम्मतिः 
के विरुद्ध मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता । इसका कार्यः 
बहुत कुछ वही है, जो अन्य राष्ट्रों में सम्राद्‌ या प्रेसीडेंट:. 
का होता दै । इसके सदस्य केंग्रोय कार्यकारिणी द्वारा 
चुने जाते हैं। इस प्रद्चार कार्य-संचालन करनेवाली मुख्य 
शासन-संस्था जनता के हाथ में है। वृक्ष रूप में सोवियट- 
शासन का यह रूप हुआ-- 


स सोवियट 
(१ ) नगर सोवियर ( २ ) गाम्यसोदियट 
सोचियटों की “वोलोस्ट' कांग्रेस 
Rs 
सोवियटों: की “चूज़्द! कांग्रेस 
सोवियरों की ४24 कांप्रेसे 
सोवियर्टों की “ओवलास्ट' कांग्रेस 


सोवियटों की हक कांग्रेस 
( सर्वप्रधान शासन-चक्र ) 


अखिल-रूसी केद्रीय कार्यकारिणी 


Sm 


॥ 
जनता के मंत्रियों की कौंसिल प्र सि 
संसार के किसी भो वतंमान शासन-विधान से इख. 
विधान की तुलना कर देखिए, आपको तुरंत सालूम हो. 
जायगा कि क्यों सोवियट-शासन इतना सफल हुआ है. 
और क्यों साम्राज्यवादी राष्ट्र इसे बदनाम करने में चोटी- 
एँड्री का पसीना एक कर रहे हैं । 
5 ५. फल ः 
रूस ने नवीन शासन-काल में उन्नति के पथ पर इतनी. 


'तीव्र-यति ग्रा्त की है कि देखकर आश्‍चर्य होता है। 


शिक्षा, साहित्य, कला; विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय. 
और कृषि में .उसने अभूतपूवे विकास के उदाहरण. 
उपस्थित करके सभ्यातिसभ्य राष्ट्रों को चकित कर दिया 
है हमें तब भौर आश्चय होता दै, जब हम देखते हैं कि. 
यह सब सफल्ता उसने संसार के संपूण शाक्गिशाली राष्ट्रों. 
के विरोध और अविश्वास से पूणे वातावरण में रहकर 
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की है। उसकी 
् से पूर्ण रहा दै और न-जाने भविष्य में कब तक 
रहेगा । इन सब कठिनाइयों के होतें हुए भी एक अन्तः 
राट्रीय विद्रोह के बाद देश में सुशासन की स्थापना 
करनेवाले राष्ट्र का नाम जिस सभ्यता के कोश म॑ “ववर 
है, वह चाहे जो करिश्मे दिखा सकती है; पर मैं यहाँ 
थोड़े में यह दिखाने की चेष्टा करूँगा कि सोवियट-शासन 
में रूस ने क्या उन्नति की है । 
अ--कला 
१३२० के पहले सोवियट रूस पर ल्लिखनेवाले अधि- 
कांश लेखकों ने लिखा था कि 'वोल्शोविजम ने कला का 
क्रियात्मक भाव नष्ट कर दिया है और ग़रीब रूसियों को 
उसके पुनजंवन की आशा सदैव के लिये छोड़ देनी 
चाहिए, किंतु इन सात-आठ सालों में हो उन्हें अपने 
विचारों की निःसारता मालूम हो गई और पिछले सभी 
' लेखकों ने कला और शिक्षा फे संबंध में सोवियर-शासन 
की प्रशंसा से सैकड़ों पेज रॅग डाले हैं। १३२० में भी 
( जब सोवियट-शासन को आरंभ हुए डेढ़ वपं से अधिक 
नहीं हुए थे ) बटेण्डरसेल की सेक्रेटरी प्रसिद्व लेखिका 
कुमारी ब्लेक ने रूस की यात्रा करने के बाद लिखा था-- 
“अन्य क्षेत्रों में बोलशेवी शासन के संगठन के संबध में 
जो कहा जाय, पर रिक्षा और कला में तो निश्चय ही 
उसने अत्यधिक उन्नति की है। जैसा कि कदाचित्‌ कोई 
कातिळरिणी सरकार न करेगी । इन लोगों ने आरभ में 
ही कला की स्वप्रसूत प्रवृत्ति और महत्व को समझा था। 
इसोलिये जहाँ उन्होंने अन्य क्षेत्रों में कांति-विरुद् उपकरणों 
को नष्ट किया व दबाया, वहाँ कलाकार को-चाहे चह 
ठ ह व दल का हो--श्रपनां कार्य जारी 
रुसल क स्वतंत्रता प्रदान की यह 'उनद 
भोजन और वसनादि के संबंध ३ सम 
५ ।११ 
गई ॐ । न परह > 
e र क्षा के लिये ` 
द्जन से अधिक बड़े कॉलेज खोले गए हैं तथा भि 


PREITY TT ITE कस The theory and practice of Bolshevism 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


« Ess 
(चे ६, चइ १8 


अल पी ३ i 
बहुतां को यह जानकर आश्चय होगा ह न 
सिनेमा की दुनिया में अनेक ऐसे प्रथम कोरि ३ के : 
हैं, ओ सोवियट-काल को कला-पं बंधी न भक बच 
निर्माणको हैं । “बेलेट” में रुसी सदैव से ह कयो 
अर आज भी उनका वह स्थान सुरक्षित ह ३। जिः 
लन-कला को खूब समरते हैं । ना्य-कलामंा, हा 
तथा थिएटर का निरीक्षण करने के बाद एक हे चह 
ने लिखा था--- र्या 
: “सुरे साम्यवादो कला का एक ऐसा म गाद 
दिखाई पढ़ा, जिसमें प्राचीन ग्रीस के नाठझो ब्र; सेर 
कालिक रहस्य नाटकों तथा शेक्सपीरियत हि 
महत्ता, विस्तृति और अनंतता होगी! 
कला-संबंधो चारों बड़े कॉलेज राष्ट्रीय म हैर 
हैं और लड़के स्वयं अपने प्रोफ़ेसर चुत के न , 
कॉलेजों में वतमान चित्रकला को भी शिक्षा रङ | 
है । स्थान-स्थान परं बच्चों के लिये संगीत इन 
गए हैं, जिनमें छुट्टो के दिनों में तथा रविवार भे! जहा 
मुफ़्त में गाना सुनाया जाता है। रुस में स हैं। 
कला का अच्छा संग्रह रहा है, पर आज ब! (व 
अधिक मूल्य और परिमाण दोनों म he 
की टू टिकोंवोस्ही गैलरी पहले से कहा ब fs: 
है। अज्ञेकज़ेंडर के संग्रहों तथा sb 
का तो पूछना ही क्या ? इेनरो नोवेल ; h 
गंभोर समालोचक ने रूस का गी गोर 73 
eo ie के लिये साई के ब 
और हई हे 
का दावा किया जा सकता है कि कला _ द साथ 
संबंध में सभ्य जगत की किसी दूसरी ५, 
अधिक कायं किया है ।? ही 
ब--शिद्ता र 
कला की भाँति शिक्षा के क्षेत्र ग 
उच्चति को है। गत दस वषो में लो भ 
दूनी हो गई है । स्थान-स्थान पर “६ / भर 
खोले गए हैं। सरकार जानती ps जनि 
आदमी राष्ट्रीय ख़तरा है। श्रीब्रेश् 


' 
~ पष, ३०४ दुः कक ] 


0 लियो ने ग़रोब-सेनारोब रूखी अमिक के बच्चे 

| जञ बह सब सुविधाएँ, वह सव आराम, वह सब साधन 
| दने का तिहचय किया दै, जो योरप सें एक मध्यम श्रेणी 
} ५) कुस्त और सम्य कुटुं के बच्चों को मिलते हैं +: ।?? 
को बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गई हैं, 
| बोकि अमी रूस में जो लोग काम कर रहे हैं, चे चाहे 
हे | जितने उदार दों। पर उनकी संस्कृति का खरोत तो 
पी) ार-कालिक' ही है। वे इस शासन के “प्राडक्ट?--उपज 
| नहा है । अगली संतति वर्तमान रूस की आद्र अभि- 

१) त्यक्रि-'एक्सप्रेशन? होगी । स्थान-स्थान पर बच्चों के 
त) गाँव और उपनिवेश बसाए गए हैं, जिनसे शिक्षा की 
|| समस्या सुल्माने में बढ़ी सहायता मिली है । “प्रोलेट- 

|| सस नाम की संस्था श्रमिकों और किसानों में कला के 
र प्रति अनुराग उत्पन्न करने की चेष्टा कर रही है। 

न | प्रत्येक प्रांत में स्कूलों की संख्या बढ़ गई हे । बलाडी- 
र | दीर में आरंभिक शिक्षा-संबंधी स्कूलों की संख्या १,७३३ 
„| से २,३०० हो गईं हे । मिडिल स्टूल २० से ७४ हो गए 

| ॥ हैं। जहाँ १३१७ के पूर्व एक लाख विद्यार्थो थे, वहाँ आज 
| इन स्रों में दो लाख शिक्षा पा रहे हैं । इस प्रांत में 
. (| जहाँ फेवल एक किंडरगार्डन स्कूल था, वहाँ आज दो-सों 
| हैं। पहले समस्त आंत में २० चाय पीने की दुकानें 
| ( वाचनालय के साथ ), ४० पुस्तकालय, २ थिएटर, 
| ` | ३० सिनेमा थे। पर आज वहीं ६० क्लब, ७४० पुस्तकालय, 
| १७९ग्राम्यदाचनालय, ४०० संगठित सापणात्रय, १,००० 
है, अध्ययन करने के भवन, १४० थिएटर, ५० सिनेमा, 
” | १४ संगीत-बिद्यालय, १२ चित्रकल्ा-संबंधी कालेज तथा 
“| १० संग्रहात्षय हैं ! 
हः स-उद्योग ओर व्यत्रसाय 

_ दिक्षा तङ ही रूस की उन्नति की गति सीमाबद्ध न 
के हुई, इतने थोड़े दिनों में उसने अपने उद्योग और च्यव- 
a को भी सुर आधार पर स्थापित कर दिया । आज 
| २५००० से अधिक फ़ैक्टरियाँ सरकार के आधीन काम 


४ और रहो हैं और देश की लगभग संपूर्ण आवश्यकताएँ 


3) पूरी हो जातो हैं । खानों, वस तथा अन्य सब 
, वसायां की उन्नति का पूण उपाय किया गया है । 
५) ५ शास-संवंधी एक राट्रीय कौंसिल? खोल दी गई है 
[उसका विभाग ही अलग कर दिया गया है। यह 
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कौंसिल लगभग ६० विभागों में बॅटकर राष्ट्र को संपू . 
उद्योग ओर व्यवसाय-शक्ति को सुसंगठित किए इए है। 

श्रमिकों को हवादार कमरे तथा विनोद्कर सुदि- 
धाएँ की गई हैं । उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रक्खा. 
जाता है। 


द्‌--कषि, स्वास्थ्य इत्यादि 

कृषि की अवस्था भी ख़ूब सुधरी है । संपूर्ण ज़मीन 
जनता को दे दी गई है, वह आधश्यकतानुछूल अन्न 
विना किराया के नोकर रक्खे पैदा कर सकती है; सर्वत्र 
कृषि के विशेषज्ञ रक्खे गए हैं। स्थाय-स्थान पर प्रयोग- 
शालाएँ खोली गई हैं । सब प्रकार की वैज्ञानिक सुवि- 
धाशों झां प्रबंध किया गया है। यह' विशेषज्ञ कृषकों के 
साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे अफसरों की भांति 
विदेशी भाषा में नोटिस नहीं निकालरों, न उनमें अफ़सरी 
की बू होतो है । कृपक उन्हें अपने गित्र से अधिक नहा 
समक्ता । भूमि की उपज-शक्ति बढ़ाते की पूरी चेष्टा की 
गई दै, और अभी तक बराबर आरी है। 

युद्ध के पूवं रुसो जनता की स्वास्थ्य-संबंधी बातों से 
जो लोग वाक्तिक़ हैं; वे आनते हें कि अमता के स्वास्थ्य की 
कैसी उपेक्षा उस समय की जाती थी | सोवियट-सरकार 
ने आरंभ में ही इस समस्या की गंभीरता का अनुभव 
किया । राष्ट्रीय स्वास्थय-विभाग” की स्थापना छी गई । सच 
डॉक्टर राष्ट्रीय कर लिए गए और यह नियम बनाया .गया 
कि जब जो मरीज्ञ बुलावे, डॉक्टर. को उसकी चिकित्सा 
के लिये जाना होगा । जगह-जगह अस्पताल, प्रयोगशा- 
लाएँ, और अख-चिकित्सालय स्थापित किए गए। अब यह 
नियम है कि सोवियट रूस का प्रत्येक अधिवासी अस्वस्थ 
होने पर चिकित्सा का सारा व्यय सरकार से. ले सकता 
है। बच्चोंळी चिकित्सा का तो सर्वन्न विशेष प्रबंध है। 

स्थानाभाव-वश सब बातों की चचो करना यहाँ 
असंभव है, पर यह कहना पडेगा कि रुस ने प्रत्येक क्षेत्र 
में इधर अत्यधिक उन्नति की है । फिर भी वह साम्राज्य 
चादिनी जातियों के क्रोध का पात्र हो रहा है । उसे 
असभ्य, जंगली और कर कहनेवालों की कहीं कसी नहीं 
दै । इसका एकमात्र कारण राजनैतिक स्वार्थ है। रूस का 
आधा से अधिक भाग योरप में फेला होने पर भी उसकी 
संस्कृति और विचार-घारा बिलकुल एशियाई है । वह जड़- 

"चद का चखा संभधक नहीं, जैसे योरपीय राष्ट्र हो रहे हैं। 


माधुरी. E 
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जगत्मसिद्ध श्रारवींद्नाथजो । 


3 
थे 
ब्रिटेन, इटली; फ्रांस और अमेरिका यह जानते हैं कि यदि सद थारवीदनाथजो डे 
बोल्शेविज़्म सफल हो गया, तो संपूर्ण योरपीय सभ्यता का कवीर दासजो के सौ पो का ओँगरेज़ी कं र क 
विनाश निश्चित है; क्योंकि यह वतमान योरपीय सभ्यता है और अपनो भूमिका में उनको बड़ है, चे 
की जड में कुठाराघात कर रहा है। टाल्सटाय ने, जो बीज यदि हम लोग “महात्मा कयीरदाएव्ी झू" ड 
, चोया था, वह आज पौधे के रूप में परिवर्तित हो चुका दै सम्मान न करे, जितना रवींद्र बाबू ने ख; | 


५ लिया दे | इ 

और कल्--यदि काल के क्रूर आक्रमण से बच गया, महात्मा त के साथ घोर अन्याय छ ' क 
तो फल लावेगा, इसमें संदेह नहीं । है, तो और क्या है ! क 
श्रीरामनाथलाल “सुमन” ` मैंने अपने एक विश्वसनीय मित्र ते छ. उ 

दक्षिण देश में ( तैंमिल, तेलगू आदि) ह. क 

क्कः बनाए गये हैं, जिनमें महात्मा कदीरदातजीश दे 


३ की. 


के विशेष पात्रों में हैं। यह सब देखकर यही क्रय 
है कि वास्तव में हिंदी-भाषा-भाषियों ने महा उ 
दासजी के साथ घोर अन्याय किया है। 


मरी बातें कह बरसाती हो सुधा की धार » 
. नित्य ही नवीन प्रेम-भाव द्रसाती हो; 
बाँकी चितवन से निहार. झुसकाती अब , 


is 7] जहाँ तक मैं समझता हूँ कवि-कवीरुपं रे 

चराती और सौ रसाती fe में कप ~ ~ 4 ' च्चे 

हृदय ३ न र हिंदी में जितना विचार होना चाहिए था, उताहं घ 

मन. है स्रदुंल नवनीत-सा तुम्हारा, प्रिये! के को 
CR MC SRN है; और इसी कारण से महात्मा तथा कवि-झ हे 
SR अ को कवियों की श्रेणी में अभी तक ऊँचा त * 


हः छेद डालती हो मेरा मर्म मानकर कैसे , 
:3 कैसे तुम इतना निठुर बन जाती हो? 
प्रबोधचंद्र 


आसन नहों मिल्ला है । जहाँ तक मैं सममता[। के 
दासजी की कविता पर श्रडेय शरोमिश्र 
रिक्त और किसी ने विचार हो नहीं बिया ह" 
स 
जि 
स 


काव्य पर इतना कम साहित्य है कि स्वयं कवी 


महात्मा ककीरदास ओर अनुयायियों तक ने भी उनके काव्य के है 


RA t ` Q कवी 
हिंदी- नहीं समझा है। यही कारण है कि की 
हे -एसार भी महात्मा कबीरदासजी को उचच कोटि | 
बेर स्वीकार करते । अभी हाल ही में कबीरदासर रे 
ई ख लिन अंडरहिल पारचाल्य देश का. नामक - अंथ प्रकाशित किया गया है। इ i र 
| तिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ दै। विचारदासजी हैं। विचारदासजी ने ईस ड ख 
पह दानिक है और रहस्यवाद से ४६ पृष्ठ की एक भूमिका भी लिखी | 
हट विशेषज्ञ भी । अंडरहिल ने वचिचारदासजी. ने अपनी भूमिका द | र 
a खोई के ऊपर कई पुरतक लिखा है-- ; 5 श्व ' चा 
हैं। इन पुस्तकों में उसने «पने भावों को सवसाधारण तक (क HE 
महात्मा कवीरदासजी का नाम॒ मात्र उपाय साधारण बोलचाल की ना भे 


जड आद्र के साथ लिया है। प्रयोग हो है। इसी. अभिग्राय से " PIE 
के दनी ने स्वीकार किया है। शिक्षक - प्रायः सभो महात्मा ने पी |. 
रहस्यवादियों में आदः _ महात्मा कबीरदासजों मान) भाषा में अपने विचार प्रकट | है द्रौ है 
भाषा-भाषियों का कक क साथ लिया है, तव. साहित्य के नियम और बॅधनों में र ; शो ह 

महात्मा कवोरदासजी के सा, ८”. गा अवश्य ही. कवि और कान्य को दृष्टे से ग 
A पपत्पाग्न काना/है।क ०००शशियीं कं जो समालो चक देखते ह, त्म ® ह] 


जप 


d+ । 
~ 


i 


| में, तो 
' आत्ता है 


! E+ 


दोष, ३०४ दु° सं° ] 


तें विचारदासजी के इस लेख का घोर विरोध करता 


| हुँ और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप महात्मा 
| कबीरदासजी के काव्य को कला की:कसोरी पर क्यों नहीं 

| कसने देते ? क्या आप महात्मा कत्रीरदासजी को 

' उच्च कोटि का कवि नहीं स्वीकार करते ? यदि नहों, तो 
. कमो? आपको रपट रूप से इन सब वाता को लिख 

, देना चाहिए। इस. लेख-माला द्वारा भें विचारदासजी को. 


यह बतलाना चाहता हूँ कि महात्मा . कबीरदासजी एक 
उच्च कोटि के कवि भी थे । 
मुझे दुःख है कि इन लेखों में में श्रद्धेय श्रीमिश्रबंधु, 


, श्रद्धेय श्रीञ्रयोध्यासिंहजो उपाध्याय तथा श्रद्धेय भ्रीराम- 


चंब्रजी शुक्ल से मतभेद प्रकट करूँगा । मैं-इन लोगों 
को बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से. देखता हुँ और 
इन महानुभावां से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप 


| लोग मेरे इन लेखों पर विचार करे और मेरी ग़लतियों- 
| को सुधार दें ॥ यदि इन लोगों वे 


तथा अन्य किसी 
सजन के लेखों से मेरे. मत में कुछ भी परिवतंन होगा, 
तो में. प्रसन्नता- बंक अपनी रालतियां को पबलिक में 


' स्वीकार करूँगा । अब में रहस्यवाद के अंतिम. ध्येय के 
' पय में अत्यंत संझेप में वर्णन कर . देना. अपना प्रथम 
' कतव्य समझता हूँ । 


. २. रहस्यत्राद का अंतिम ध्येय 
अगरेज़ी कचि पोप लिखता है--हम सब लोग उस 


| चइ संपूर्ण के टुकड़े हैं, जिसका शरीर, प्रकृति धर: जिसकी 
' आत्मा, परमेश्वर है। 


` अव हम कई भिन्न-भिन्न घटनाओं को देखते हैं, 
उनमें किसी एक ही नियम के खोजने का. प्रय्न अवश्य 
री करने लग जाते हैं । इस ग्रह्मांड में अनेक़ तारे हैं 
के अद तथा उपग्रह हैं; परंतु ये सब-के-सब आकपेण 
नियम के अनुसारं ही व्यवहार करते हैं । चैज्ञानिक. ज्ञान 
इस एकीकरण का महत्व और. भी अधिक बढ़ 
। वास्तव में यह एकीकरण सब विद्या ओर ज्ञान 
अइ है और यहो सच्चे ज्ञान का अंत है। इस. मारा 
सीढ़ी इस ज्ञान फे अंत की ओर अवश्य खे 


आती है। इसी चात को देखकर दार्शनिक स्टेस कहता 


मधर छ ढीउनसख मेरि दी>्खं लकरः 
है न 7 7 > वव््ज्च्क्डः ्ि 
| क्वि-अेणी में उनको होन अथवा उत्तप्र स्थान देते हैं 


|| जे भल करते हैं; क्याकि आत्मभाव इष्टिवाले महात्माओं 
| दो काव्य-शब्दार्थ -रूप शरीर-इष्टि नहीं रहती है । आदि.-। 


८२५ 
है--““रंसार की सब वस्तुओं का एक वस्तु से समझाने 
का प्रयत्न करना मनुष्य का प्रधान और. विशेष स्वभाव है । 
मनुष्य का एक यह भो स्वभाव है. कि वह संसार की 
सब वस्तुओं का अंतिम समकोता हो खोजा करता है 
ओर जब तक उसे अंतिम समभौतें के विषय में भली 
भाँति पता नहीं चलता, तब तक वह उहरता ही नहीं। 
अतएव दुर्शन में इम लोगों को सब पदार्थो को - केवल 
एक ही साधारण, पर्याप्त और प्रथम सिद्धांत से 
समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी भली साँत्ति 
स्मरण रखना चाहिए कि उस एक ही सिद्धांत से संसार 
की सब चस्तुएँ स्पष्ट हो आनो चाहिए और वह एक 
सिद्धांत स्वतः सिद्ध होना चाहिए। चह एक सिद्धांत 
ऐसा होना चाहिए, जो स्वयं. समाया जा सके और 
जिसके समझाने में किसो दूसरी बात की आवश्यकता 
न पढ़े। वह ऐसा और अंतिम सिद्धांत होना चाहिए, 
जिससे अनुभव के म्रत्येक इंद्ध समाए जा सके। 
एक और अनेक, स्थायी और परिवर्तनशील, द्रव्य 
आर गुण, सुख ओर दुःख, पाप और पुण्य, सत्य और ` 
मिथ्या के प्रशन बहुत ही प्राचीन हैं ओर सब देश के 
तथा सब समय के दाशनिकों ने इन प्रश्नों के बारेमे : 
सोचा है।-यह एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, जो इन 
सब ग्रश्‍नों को हल कर दे ओर स्वयं हल हो आय अर्थात्‌ 
स्वयं उसके विषय में कोई प्रश्‍न न उठ सके, वह स्वत 
खि हो.। अनुभव की सब वातां के समझाने की इस 
में शक्ति होनी चाहिए । 

, प्रायः दाशंनिक लोग अनुभव की बातों को तीन तरह 
से सममाते चले आए हें ! 

प्रथम प्रकार--अनुभव की सब बातों के समाने 
के इस म्रथम प्रकार को अज्ञेयतावाद कह सकते हैं । 
इस सत के माननेवाले कहते हैं, ये सब बात समराई 
नहीं जा सकतीं । परंतु. हम लोगों की बुंडि. इस बात 
को कभी नहीं स्वोकार करती और इस सिद्धांत को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखती है। यदि दशन वास्तव में दशन-शास्त्र | 
है, तो उसे प्रत्येक बात को अवश्य समझाना चाहिए । 

द्वितीय प्रकार--अनुसव की इन सब बातों को 
समझाने के इस प्रकार को हम लोग द्वेतवाद कह सकते 
हैं। इसमें हमलोग इन द्वंढ्ों की सत्ता को भी .एक सत्य 
पदार्थ मान. लेते हैं । द्वैतवादी कहते हैं कि भल्वाई ओर 
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माधुरी 
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[ वर्ष ६, खंड जादू ७ | 


बुराई, पाप और पुण्य, जड़ ओर चेतन दो भिन्न-भिन् 
और स्वतंत्र पदार्थ हैं। दोनों सत्यं और आवश्यक हैं 
आर इस संसार के इंद्र इसी कारण से हें। यह कोई 
दार्शनिक मीमांसा नहों कही जा सकती, क्योंकि यहे 
` एक प्रकार की कएपना है । यह प्रश्न को समकाना नहीं, 
उसके कारण को स्वीकार कर लेना है। द्वैतवादी लोग 
कभी भी इस बात को नहीं समझा पाते कि ये दोनों 
भिंन्न-सिन्न, स्वतंत्र और सत्य पदार्थ परस्पर कैसे मिल 
जाते हैं और इन दोनों का संबंध क्या है? द्वेतंवादी 
. ज्ञान-शासत्र कें सब विषयों की उत्लकनों को भी नहीं 
. सुल्लका पाते हैं। द्वेतवाद के सिद्धांत के अनुसार पुरुष 
और अकति का प्रश्‍न कभो भी हल नहीं हो सकता । 
तृतीय प्रकार--इसलिये मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की 
सब बातों को तीसरे प्रकार से समझाता है--और इस 
अकार के तीन मिन्न-मिन्न प्रधान भाग हैं--( ३ ) जड़- 
वाद या प्रकृतिवाद, (२) चिदात्मकत्ववाद. और 
( ३ ) निरपेच्यवाद या बरह्मवाद। ` 
` अकृतिवाद्‌ या जड़वाद--जब हम इस संसार में 
र सब स्यानों पर नियम का ही अखंड राज्य पाते हैं और 
ठह देखते हैं, वहाँ नियम-हो-नियम पाया जाता है 
2) और धथ्वी से लेकर छोटे-से-छोटे परमाणु भी नियम 
के अनुकूल ही कामं करते हैं, तब हम ऐसा विश्वास 
करने लंग जाते हैं कि इस संसार में भौतिक और यांत्रिक 
नियमों का ही अखंड राज्य है । ऐसी दशा में हम जा 
"ला विश्वास करने लग अते हैं कि केवल ये ही नियम 
संत्य हैं । शरीर-घर्म विद्या ( physiology ) ३ 
तो द 89 ) के 
पडिता ने अब यह भो सिद्ध कर दिया है क्कि मस्तिष्क 
( ७7३7 ) के कामों का प्रभाव मनुष्य के मन (77 हे 
बाग ित- प्रेमी सनु mind ) 
; पर भी पड़ता है। मस्तिष्क (bra 
क जड़ पदार्थ है और चित्त (छा; र) 
oe 0१ ) चेतन। इसलिये 


चेता को ही इस संसार का अंतिम डे 
यूनान देश के ये हो र ल मानते थे । 
हो गए हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक 'मासुवादी भी 
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oo ooo—iditizecdBySiddnente ecangotSyaarKosh 
€ नैतिक चिजा पोः 
क है। भोतिक विज्ञान नेवाद्धो ‡ 
समथक ट । भातक | के मान वे 


अधिक लोग हसी मत का समर्थन करते है।.. देवा 
परंतु इस सिद्धांत की सहायता से शान तह संम 
का प्रश्न नहीं हल होता । इस सिद्धांत से इ केव 
प्रशन भी नहीं हल हो सकता। इन सब अर है और 
रिक्त और भी कई प्रश्न उत्पन्न हो जाते है हे भी 
सिद्धांत छी सहायता से नहीं हल हो सक्ते। nd 
इसी लिये प्रसिद्ध दार्शनिक गीन कहता हे Ey 
नहंड का यांत्रिक और जड-सिदांत ही सलह, 
प्रकृति के पुत्र के लिये जड़-प्रकृति का जानना र सि 
'चिदात्मकवाद्‌-हम सब लोग भल्ली भाँति हज 


. हैं कि हम लोगों का शरीर एक जड़ पदाथ हैक 


लोग यह भी जानते हैं कि हम लोगों में बैरक ४ 
अवश्य ही है। ऊपर जिस जड़वाद का वर्ण नहीं 
गया है, उसमें एक ( जड़ ) को प्रकृति का मू की ' 
आदि कारण माना गया हैं। परंतु चिदाल्मकक्त होन 
चैतन्यता को ही प्रकृति का मूल मानते हैं। रं इस 
पलसन इसी सत का माननेवाला है। पलसन हिस्त इसर 
“भोतरो जोवन का अनुभव और घटनाएँ हो मामि चा 
नता झो पता चलता है, प्रथम और केवल सत्य पी भीर 
प्रसिदध दाशनिक वर्कले भी इसी मतका खड 
वाला था। वले कहता दै--"पुरुपां अर्थात्‌ चेत र 
के अतिरिक्त और कोई पदार्थ सत्य है ही नहीं र भीः 
पदार्थो की. हो वास्तविक सत्ता है। चेतन मी न 
अतिरिक्त और किसी पदार्थ को सत्ता हो नहीं हा भार 
अतिरिक्त और जितने पदार्थों की सत्ता मालुम! , केर 
वास्तविक सत्ता नहीं ; किंतुं वास्तविक सत्ता की हा # इल 
परंतु यदि वर्कले के सिद्धांत पर. ' इन 
विचार किया जाय, तो पता चला जायगा है र् 
सिद्धांत अवश्य हो अमात्मक है। वह पिच 
दस विश्व का केंत्र मानता है और समत र a 
सत्ता स्वीकार करता है । परंतु उसके डी Fh 
सिद्ध होता है कि केवल उन्हीं बतु द ध 
जिन्हें हम जानते हैं । परंतु इसमें यह ग ही शब्द 
अल ० हम लोगों दि 
होता है कि संसार के ये पदार्थ हम वर हे निर 
बाद था पहले रहते हैं या नहीं! द नहीं 
ये प्रश्न हल नहीं हो सकते । इस प्री क "है " 
दो की जून को सुलाता, नह? 


कप ट 
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भ ता  । इसीलिये प्रोफ़ेसर पेटीसन लिखता ज ऑफेसर पेटॉसन लिखता है --“हला साबन चे त्सब दाना न कलम 
समरत प्रकृति को केवल चैतन्यता ही चेतन्यता मानना, 
है बल दिचार-ी-विचार स्तीकार करना अस्वाभाविक है 
फ और इससे बुद्धि को संतोप नहीं होता” । दार्शनिक झम ने 
३६ न इसकी न्याय-संगत विवेचना की है । इसके अनुसार 
 बै| ज्ञान के सब विषय, चैतन्यता की दशाएँ हो जाती हैं। 
इस प्रकार सत्य और मिथ्या, भलाई और बुराई आदि 
कं डू की कोई स्वत त्र सत्ता नहों रह जातो और ये सब-के- 
) ते सब केवल चेतना-संत्रंथी विषय रह जाते हैं । इसलिये इस 
| सिद्धांत को सहायता से भलाई और बुरोईं का प्रश्न 
ति॥ हल्ल नहीं हो सकता । । 
क्षी निरपेक्ष्यवाद अ्रथत्रा ब्रहात्राद 
न ये दोनों सीमांत सिद्धांत हैं । इनसे हम लोगों को संतोप 
॥॥ नहीं हो सकता, इसलिये इस बह्मवाद के सिद्धांत के मानने 
मूरा की आवश्यकता है। निरपेक्ष्यवाद का सिद्धांत वास्तव में ऐसा 
ल होना चाहिए, जो अनुभव के लिये भी सत्य हो और जिससे 
क इस विश्व की सप्र बात भली भाँति समझाई जा सके । 
जा. इसमें जइ ओर चेतन दोनों का यथोचित सामंजस्य होना 
[नि चाहिए । इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष, अड 
प भार चेतन, दोनों में उचित संबंध होना चाहिए। इस 
'# 'िढांत को संपूण अनुभव के लिये सत्य होना चाहिए 
[6 और उसके केवल किसो अंश ही के लिये नहीं । प्लेटो 
।१ इसी सिद्धांत को मानता था, रिपनोज़ा और होगल ने 
र॑ भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया था । मरीन ने भी इसे 
i भ नेडले नें भो इसी का समर्थन किया है। 
र “रतवप में भी शंकराचार्य के अनुयायी इसी सिद्धांत 
Fi असथन करनेवाले हैं । इन सव प्रसिद्ध दाश निकों ने 
ह ९ सेवंध में केवल एक ही प्रकार से सोचा है । लगभग 
¢ ठ सब प्रसिद्ध दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार किया 
| | विचार इस अरम अथवा निरपेक्ष्य सत्य का सर्वप्रधान स्वभाव 
$| भाँति । हम लोगों को इस कथन का अभिप्राय भल्ली 
है SS लेना चाहिए । इस विचार से हम लोगों का 
#' पर बजाए डा विचारों से नहीं है, जो अनुभव के आधार 
! '9 हैं। इसी कारण से हलदार ने लिखा है-- 
£ शब्दों से ये भो है और अनुभव भी है। इसको दूसरे 
| चिरपेः जा सी कह सकते हैं--अंतिम सत्य अर्थात्‌ 


| च सत्य ऐसा cx - पो खंडन 
| ' नहीं कर सकता १ पदाथ ह, जो स्वयं अपना कभी खं 


महा स, i कुषीद, और हिती लेखाए- sha 
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इसलिये ये सब दुंद्ध वास्तविक नहों, केवल देखने में 
ऐसे मालूम पड़ते हैं। क्योंकि इस विश्व में जितने पदार्थ : 
हैं, वे सब-के-सब टोक-रीक रूप में होना चाहिए ; क्योंकि: 
इस विश्व की सब बाते सत्य हैं। इसलिये इन सब बातों 
के होने के लिये उस निरपेक्ष्य -सत्य (रह्म) को एक हो होना 
चाहिए । इसो लिये प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रडले लिखता है-- 
“बह निरपेद््य-सस्यं केवल एक दै, जिसके परे ओर कोई: 
पदार्थ नहों दै ।? [ 

परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह 
निरपेक्ष्य-सत्य भौतिक पदार्थों की तरह एक नहीं है । परंतु 
यह जीवित एक है, जीते हुए शरीर की तरह एक दै ।. 
निरपेक्ष्यवादी इस बात का विश्वास करता है कि इन 
विश्वों की अनेक रूपता के परे एक ऐसा सिद्धांत दै, एक 
ऐसा अप्राकृतिक अनुभवी है, जो इन सब बातों का अन- 
भव करता है। इस विश्व की, इस अ्मांड की, वही एक- 
मात्र सत्ता है, वहो एक सस्य पदार्थ है, वही एक ब्रह्म 
है, वही निरपेक्ष्य-सत्य है । वही निरपेक्ष्य-सत्य सबका 
मूं कारण है और उसी निरपेद्य-सत्य से न्मांड के सब 
अनुभव समकाए जा सकते हैं ; और वह निरपेइय-सत्य+ 
स्वतः सिद्ध है । इसी निरपेक्ष्य-सत्य को सेटो “भलाई का . « 
विचार? कहकर पुकारता दै । इसी को सीसी मस . 
दार्शनिक 'निरपेदय-आस्मा”, ' निरपेद्य-विषयो' कहता है 
इंसी को “स्पिनोज़ा', “निरपेक्ष्य-तत्त” और हीगल् “निर 
पेक्य आत्मा? कहता है । इसी को ओन. “सार्व भोमिकः 
च्चैतन्यंता? और वेदांती लोग “ब्रह! कहकर पुकारते हैं । 

इस निरयेक्ष्य-सत्य का क्या अभिप्राय दै? संसार के 
भिन्न-भिन्न दाशनिकों के इस संबंध में क्या मत रहे हैं, 
उनमें क्या-क्या परिवतन इए हैं और आज के वर्तमान 
दार्शनिकों के इस संबंध में क्या विचार हैं? इन भरनो 
पर फिर कमी विचार किया जायगा। परंतु यहाँ पर 
इतना लिख देना बहुत ही आवश्यक मालूम होता है कि 
यही निरपेक्ष्य-सत्य दाशनिकों की खोज का प्रधान विषय . 
है, यहो धार्मिकों की भक्ति का लक्ष्य ऐ। और है यही 
निरपेक्ष्य-सत्य रहस्यवादियों के अनुभव की वस्तु । 

जिस दाशनिक ने इसे भली भाँति नहीं सममा, वह 
सच्चा दाश निक नहीं । जिस धामिक ने इसे प्राप्त नहीं किया, 
वह सचा धार्मिक नहीं और जिस रहस्यवादी ने इसका 


स्नः | +: 
CC-0. Jangamwadi "व्हत्यक्ूअतुमत नहीं किया, वद वास्तव स रहस्यवादी नहीं 
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रहस्यवादी लोग इसो निरपेक्य-खत्य के अनुभव करने भानत आर ल्व रहस्यवाद के सिद्धांतों हे | 

के लिये तपस्या करतें हैं, ध्यान लगाते हैं और नाना प्रकार स्वीकार करतें हें । इतना हो नहीं, यदि न t | 
की साधनाएँ करते हैं । ; कोई बात; इनके अनुभवों के विपरीत : त 
अंत में रहस्यवादियों को उस अंतिम तथा - निरपेक्ष्य- किसी धमं का कोई सिद्धांत इन्हें आमक इ. 
सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हो आता है जिसे कुछ लोग ईश्वर, तो ये खुले शब्दों में उसकी निंदा भी मे | 
कुछ परमेश्वर, कुछ र्म और कुछ लोग दूसरे भिन्न-भिन्न दूसरे शब्दों में प्रथम वर्ग में वे लोग है, जे है 
जामों से पुकारते हैं । इसी दशा के संबंध में सेंट विकटर विशेष मत के अनुयायी और तब रहस्यवादी हो 
का रिचर्ड फहता है--"रहस्यवादी की आत्मा विना दूसरे वर्ग में वे हैं, जो पहले रहस्यवादी भ्र 
किसी व्यवधान के, चिना किसी परदा के सत्य को देखती या अधामिक भी होतें हैं । 
है । मनुष्य की चेतन्यता का यही अंतिम ध्येय है, सब ` यहाँ पर धार्मिक शब्द का प्रयोग डिसी क] 
कर्मों का यही अंतिम फल है और रहस्यवादियों की यही के माननेवाले लोगों के अर्थ में ही किया | * 


अंतिम दशा है |”? इसमें भी लेश-मात्र संदेह नहीं है कि छह 
साधारण लोग इसके संबंध में बहुत ही कम कह कुछ ऐसे भो रहस्यवादी पाए जाते हैं, जोग. सर 
सकते हैं, क्योंकि वे इसके संबंध में बहुत कम जानते हैं । विभागों में से किसी एक में नहीं आ सकते; क्यो ले 


परंतु इतना तो सब मानते हैं कि उस एक के अनुभव से ये किसी विशेष घर्म के ही माननेवाले होते! दि 
ससार के सारे इंद्र मिट जाते हैं रौर सत्य का प्रत्यक्ष, ये अपने को रहस्यवादी ही सममते हैं। परंत पे दू 
अपरोक्ष ओर नेसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी भी प्रायः प्रथम या द्वितीय वर्ग में ही सम सः 
संबंध में उपनिषद्‌ भी कहता है-“व्रह्म में बिलकुल मायः गिन लिए जाते हैं । ङः 
चीन हो, ge : “इसके अतिरिक्त दशन और धमं के विदा 
Er समाक इस दशा में ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं रहस्यवाद दो भिन्न-भिन्न भागों में विमक़् किया पः 
` . ` रह आता, कोई विषय नहीं रह जाता; किंतु एक अनुभव- है। दुर्शन में रहस्यवाद के सच्चे स्वभाव तथा हह अ 
लासा ह का वर्णन होता है । धर्म के रहस्यवाद का वि! पुर 
क क चर्चा: होगी कि 'रहस्यवादी वास्तविक अनुभव है । दार्शनिक रहस्यवाद भौ" यु 
दर मे किया खासी के इस निरपेक्ष्य-सत्य का अत्यक्ष रहस्यवाद के अंतरों का वर्णन फिर किसी दूस" 
25 त या नहों। परंतु इसमें तो लेश-मात्र भी किया जायगा । i 
सं | उ = | 
23 डे र का कबीरदासजी इसके संबंध . _ रहस्यचाद की चाहे जो परिभाषा वहो | पे 
लोगों को दे "मे है और चार-बार डके की चोट पर और धार्मिक रहस्यवाद में चाहे जो अंतर हो। दहस | 
हम लोगों को इसका विश्वास दिल्लाते हैं । उनके : हे संदेह क्रि इन रहस । 
तथा उनके अनुयायियों की | कः ताव सी खेद जी कि हर 
CE भा तथा विश्वास से पता प्रभाव संसार के. मनुष्यों पर अवश्य पडा कं है 
नोने उच कोटि के रहस्यवादी. थे और सत्य रहस्पवादियों ने संसार के मनुष्यों को अती 
का उन्होंने अवश्य ही क ४ दिया ने ससार के मनुष्या व 
+ हा प्रत्यक्ष दशन किया था । दत दि जैसे चुंबक ल 
` बदि रहस्पवादियों के इतिहास के. प्रकार आकर्षित किया है, जैसे उं हैँ 
5 तेहास का विस्तृत अध्ययन. ओर खींच लेता है। 


किया जाय, तो पत्रा चलेगा कि ह “= हा औ। 
कं है क ससार सेंटजो है 
मुख्य दो भागों में विभक्न किए जा सकते हलकी न का नाम किसने “नहीं सु हा 


जो किस्त प्रथम चे, सेंटजोन के नाम से आम. इस समगं 
का पालन ह Me धर्म के नियमों अभागा अपरिचित है ? E 
रहस्यवाद के सिद्धांतों से पके भीतर ही रहकर . कौन नहीं जानता कि इस देवी हट हट 


भव करते हैं। दूसरे थे है, जो १ उनका अनु- की धारा को बिलकुल दूसरी ओर अप 
हें । दूसरे थे हैं, जो किसी, विरो, को महीं ०० व्महीं आनता कि इस कुमारी कन्यां ते एनी 


ST 


| पौषy ३०४ त° स ] 
; t | दच एक बार सारे फ्रांस को पवित्र कर दिया और आज 
र | नो अनेक आत्माओं को पवित्र कर रही है। बहुत लोग 
। | हते हैं कि यह देवी जीती जला दी गई, अरेंगरेज्ञों ने 
त जोन के साथ अन्याय किया ओर उसके ऊपर झूँडा 
१ नभियोग लगाकर उसे जज्ञा दिया । परंतु देवीजोन की 
पे | थह र॒त्यु अमर होने के लिये थी । इसमें लेश-मात्र भी 
| संदेह नहीं है कि देवोजोन का नाम उसके शत्रं के 
श्र ख़ूनी इतिहास के पन्नों में अवश्य लिखा जायगा । परंतु 
' यह बात भी निश्चय ही है कि सारे संसार में सेंटजोन 
का नाम सर्वदा ही आदर और सत्कार के साध लिया 
५ जायगा । कई शतादिदयों के बाद आज भी देवीजोन के 
नाम से केवल उन्हीं लोगों को शांति नहों मिलती, 
| मुख नहीं मिलता और प्रकाश नहों मिलता, जो उसके 
पी धर्म के माननेवाले ओर उसके देश के रहनेवाले हैं; 
किंतु उन लोगों को भी जो दूसरे देश के रहनेवाले और 
| ४ दूसरे धर्म के माननेवाले हैं। देवीओन बहुत दिनों तक 
| संसार के मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करती रहेंगी और 
.. उनको आध्यात्मिक उन्नति में सहायता देती रहेंगी। 
पा! सेंटबरनाडे और सेंट विक्टर के रिचर्ड के लेखों का 
[व प्रभाव कई शताड्द्यों तू योरपीय धार्मिक साहित्य पर 
अवश्य ही पड़ता रहा है। ऐसी कोई भो प्रसिद्ध धार्मिक 
(* पुरतक नहीं, जिन पर इनके लेखों का प्रभाव प्रकट या. 
६ युस रीति से बहुत दिनों तक.न पड़ता रहा हो । 
र! सेंट दिल्‍्डगाड का भी लोगों पर कम प्रभाव नहीं 
i EN है। यह असत्य और अचलित प्रथां का घोर 
£ विरोधी था और खुले शब्दों में इन सब बातों की ख़ब 
(|| निंदा करता था। ड 
। र Et का संट्फ्रेसिस भी एक प्रधान रहस्यवादी 
| इसका भी बहुत लोगों पर बहुत प्रभाव पढ़ा 
५ हर ' इसने धर्म-संबंधी अनेक विषयों को विचार-क्षेत्र से 
हे! काकर वास्तविक घरना-कषेत्र में मेज दिया । | 
>> मी के सेंटक्ैथरिन ने इटल्ो को राजनीति को हो 
¢ २ न और सेंटजोन ने सारे योरप के इति हास को 
या। र 


f 


हः प्र a रहस्यवादी ञ्च 


IP 


= 


मह्मत्ता. कत्रीउ दाल (दिदी) ल सकह)० 


ह - 'रचास्य देश के और भी. कई ऐले ज्वलंत उदाहरण 
£ `` आ सकते है, जिनसे यह सिद्ध होगा कि वहाँ भी 
हुए हैं और उनहा प्रभाव सब लोगों. जि न 
लि ..._.. तेरहवों शताब्दी के अंत 
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कहना नहीं होगा कि रहस्यवादी महात्मा कबोरंदासजो 
का अभाव भारतवर्ष पर कम नहों पड़ा है । 

रहस्यवाद आर भारत के तीन प्राचीन मा 

अति प्राचीन काल से हिंदू-धर्म में तीन मार्गों का 
अंतिपादन किया गया है-- 

(१) कर्म-मार्ग, (२) ज्ञान-माग और (३) सक्ति-मार्ग। 
(१) कर्म-मागं के अनुसार मनुष्यों को अपने कर्तव्य 
का पालन करने के लिये काम करना चाहिए और उसके 
फल्नों की प्रतोक्षा नहों करनो चाहिए । 

(२) ज्ञान-मागे वह है, जो दार्शनिक पथ भो कहा 
जा सकता है । माया के ऊपर उठना भी इसी मारी के 
भीतर आ सकता है । 

(३) भक्ति-मार्ग वह दै, जिसमें परमेश्वर की प्रेम- 
सय पूजा का विधान है । रहस्यवादियों का मार्ग भी 
इसी के भीतर आ सकता है। 

भारतवर्ष में. भक्ति का प्रारंभ इंसा से ४०० दर्षे 
पहले भी हो चुझा था, परंतु सं० पू० ४०० से तो इसका 
अस्तित्व निश्चित रूप से पाया जाता है। प्रारं म में भक्ति 
रहस्यचादमय और सदाचारमय था । इसमें एक ईश्वर 


की आराधना की प्रधानता थी। अङ्ग लोग यह सी.. - 


विश्वास करते थे कि उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन संभव. 
है। भक्लि-मा्ग में हृदय, अपने घर और उत्पत्ति के विषय 
में जानना चाहता है ओर उस इरवर का दुर्शन करना 
चाहता है जिसकी वह पूजा करता है । श्रीमद्भगवं- 
द्वीतां में ऐसो भक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु 
धीरे-धीरे बुद्धि के तरतो ने इस हृदय की खोज को 
कुचल दिया और फिर भक्लि-माग ने ज़ोर नहों पकड़ा । 
बारहवीं और चौदहवों शताब्दी में भक्कि-मार्ग ने फिर 
जोर पकड़ा । यह एक प्रकर से दाशनिर मार्ग के विरु 
आक्रमण था । इसका ध्येय एक प्राप्त करने-योग्य इश्वर 
था। इन लोगों का विश्वास था कि परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
दर्शन हो सकता है । भारत के अनेक पंडितों ने इसकी 
घोर निंदा की भीर इसे अवैद्कि धमे तक कह डाला 
इस प्रकार इन लोगों ने १२वीं और १४बीं शताब्दी 
में उस भक्लि-माग को फिर से जीवित कर दिया, जो: 
अति प्राचोन काल में भारतवर्ष में पाया जाता था और 
में श्रोरासानुजजी का प्रभाव 


् 
2 


> ट ९ 
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घटने लगा । उसके बाद महात्मा ओरामानंदजी उत्पन्न : ऊँचा है ओर महात्मा कबीरदासजी के प ।_ 
४ रो 


डुए। महात्मा कबीरदासजी इन्हीं के शिष्य ये । औरामा- मेम का अस्तित्व पाया जाता है, जो रहस i 
नुजाचार्य का भी यह विश्वास था कि परमात्मा से संयोग. अत्यंत आवश्यक है । | ३३; 


हो आने के अनंतर जीवात्मा का अस्तित्व अलग रहता पे 
है। श्रीरामानंदुजी का भी यही सिद्धांत था । भारतवर्ष Oo 
में भक लोग अब भो पाए जाते हैं और ये विष्णु को | 

अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं । परंतु इससे यह ः । यमुन | 

नहीं -सममना चाहिए कि ये लोग. रहस्यवादी हैं, क्योंकि (+) 


न 


अवतारवाद ओर रहस्यवाद में बड़ा अंतर है । बहुत यमुने, कलकल क्या करती हो ! राती हो याग | 
लोग इस अंतर कों नहीं समझते और इस कारण ये बही जा रही कहाँ मौन चन क्यों कुछ नहीं त 
लोग अवतारवादी और इहस्यवादी को एक ही समझने कहां तुम्हारी सखी राधि, कहाँ तुम्हारे पयार 


लगते हैं । कहाँ गोप-बधुएँ जाती हें भरने को भरव नीर क 
महात्मा कब्रीरदासओी श्रीरामानंदओ के शिष्य थे । (२) | 

` चह कवि थे, रहस्यवादी थे और एक बहुत बड़े अतिभा पनघट पर अब भीडभाड क्यों वेसी नहीं दिश. 
शाली व्यक्लि थे । वह उरलास-हिलोर कहां अब किस तर पर टाई. 


बहुत लोगों का विचार है कि भारतवर्ष में रहस्यवादी कहां आजकल मुरलीधर की सुमधर मुरत्री दस 
इए ही नहीं हैं और केवल श्रीरामानेदूजी के लेखों में ही कहां खाल-बालों को अनपम प्यारी योली द 
रइत्मवाद मिलता है। इसके पहले किसी भी भारतीय ( ३) 
. खेलक के लेखों में सच्चे रहस्यवाद का अस्तित्व नहीं पाया कहां तुम्हारे लता-भवन हैं कहाँ तुम्हारे सघन सिं 
जाता। इन लोगों का यह भी कथन है कि श्रोरामानंदजी कहां संग गुंजार कर रहे कहाँ कज के माशा 


~ को lie [ ~ = ७ ~ ~ | 
ईस रहस्यवाद का पता सूफियों और इसाई पाइ- पहले के आनंद विभव की रही न एक गिणती 


रियों से चल्ला और उन्हीं से महात्मा कबीरदासज्ी को मूक व्यथा उर उपमाने को बाक़ी रही ह 
का जानः झा "। इसके अतिरिक्त बहुत ल्लोगों (४) । 
हि कर कि उपनिषद्‌-काल में भो भारतवर्ष थठिलाता था सदन तुम्हारा जो पहले शुचि स 
आ रे न स बहुत से लेख मिलते हैं । वहां विकुलता नृत्य कर रही आज बता वह fः 

'भिद्भगवट्ीता में इसका अस्तित्व है और श्रोमज्जागवत जो थे पहले नंदन वन-से हरित पल्लवित झु 


मे रहस्थवाद का अच्छा 53 [ 
/ ॥ रहस्यवाद च्छा वंशन है । वास्तव से बात क्या हें काड़ी-समंखाड वहाँ पर उडता रंत भया 


~~ 


9 
2 सी दरे सेख में इन सब बातों पर विचार (२) i | 
परतु यहाँ पर लिख देना अत्यंत आवच- दूट गए हैं. पुल कलों के भग्न भवन है । र 
थ रहस्यवाद का भरि ! रमणियों के में, उल्लू शोर र 
महात्मा कदीरदासजी के हेस स्तत्व हाय ! रमणियों के महलों में, उल्लू * / . 
ह ! सें पाया जाता है, बह दिन में 'कार्द-वे? कौए कर चोंथ रहे हु 
का एक अत्यंत अधिक प्रधान अंश है, निशि में 'हुवा-हुवा? करके नित चीख़ा करते ग. | 
मदात्मा कचीरदासङ्जी धारण जीवन | (६) हां 
की कर दासजी सईदा स जीवन को कहाँ बह गया यौवन का रस कहाँ ठु ; 


तो को या. सत्र गहर 
मालूम लाझों नरवर ब सोह | 


३१ 


र | पौष, ३०४ ठु० स० ] Digitized By sdonahgor Gyaan Kosha 
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र | तुलना : 


व; 


२३ | 


शफ़ी--हम हैं तो दो हो, पर उन सबों से भारो हैं। 
एक़वाल--जी हाँ, देखिए कितने ऊँचे उठ गए। 
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EN A 
कोटेरामजी शारी 
(१) 
दे \ डित मोटेरामजी शाख्री को कोन 
$| नहीं जानता? आप अधिकारियों 
| का रुख़ देखकर काम करते 
हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों 
में आपने उस आंदोलन का 


i PANS अधिकारियों से राजभक्लि की स- 
नद हासिल्ल की थी । मगर जब इतनी उछल-कृद पर भी 
उनकी तक़दीर की मीठी नींद न टूटी, ` और अध्यापन- 
कायं से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नहे तदवीर 
सोची । घर में जाकर धर्मपल्लीजी से बोले--इन बूढ़े 
तोतों को रटातें-राते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। 
इतने दिनों विद्या-दान देने का क्या फल मिला, जो और 
आगे कुछ मिलने की आशा करूं । 

धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा--भोजनों का भी तो 
कोई सहारा चाहिए। हः 

सोटेराम-तुम्हें अब देखो, पेट ही की फ्रिक पड़ी रहती 
है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न 
मिलते हों; और चाहे कोई निंदा ही करे; पर मैं परोसा 
लिए विना नहीं आता हूँ । क्या आज ही सब अजमान 
सरे जाते हैं ? मगर अन्म-भर पेट ही जिलाया, तो क्या 
किया । संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए । मैंने 

वैद्य बनने का निश्चय किया है। . 

खी ने आश्चर्यं से कहा--वे 
बैन दी थी ३! कहा--वेच्य केसे बनोगे, कुछ 
मोटे० -वैचक पढ़ने से कुछ नहीं होता, संसार में विद्या 
करके हे सशव बे जितना बुद्धि का। दो-चार सीधे-सादे 
» चस आर ५ 
आगे मिषगाचार्य न प आते जाम के 
तुम भिषगाचार्य हो, या । 
पढ़ी है, जो सेरी परीक्षा En किसी को क्या शरज्ञ 


बनवा लेगा । उस पर 
के गा यह शब्द लिखे 
ड “यहाँ स्त्री-पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा 
रुप से की जाती है ।” दो-चार देसे का हड़, बहेढ़ा 


CC-0. dh i Mati Coll 


ख़ब विरोध किया था । स्तराञ्य-. 
® ~ h.] 
आंदोलन के दिनों में भी आपने . 


लूंगा । कौन पूछने आता है, 


फिरे। एक सोटा-सा ` 


- सु 
oe By Siddhanta eGangotri Gyaa 


री [ बर्ष ६, € ह. 
दे ड, 
आंवला कुछ छानकर रख लूँगा । हप 
लिये इतना सामान पर्यास है। हाँ, समाइ. Rn 
पन दूँगा और नोटिस बटवारंगा । उससे ६... था 
रंगून, कराँची आदि दूरस्थ स्थानों के सन हि दो 
दूज की जायगी । ये मेरी चिकित्सा-क्ौश ५! नह 
होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि चह इस न्त भेर 
लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों केस पे 
भी हैं, या नहीं | फिर देखो, वैद्यक केसो कक उ 
स्री-- लेकिन चिना जाने-वूफे दवा दोगे, वो को 
क्या करेगी ! पेश 
मोटे०--फ्ायदा न करेगी, मेरी बला से। ET 
दवा देना है । वह सत्यु को परास्त करने डा छे मे 
लेता, और फिर जितने आदमी बीमार पहले) जञा 
तो नहीं मर जाते मेरा तो यह कहना १8; त्ते 
कोई अपधि नहीं दी जाती, चे विकार-शांत है 
पर आप ही अच्छे हो जातें हैं । वेद्यों को कि। ल 
यश मिलता है। पाँच रोगियों में एक भी प्रव न 
गया, तो उसका यश सुझे अवश्य ही मिहश पढ़ 
चार, जो मर गए, चे मेरी निंदा करने थोड़े ही छं शुर 


. मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे पर्ष 


काम नहीं है। लेख लिखना मुके भ्राता ही६ ' 
बना ही लेता हूँ । पन्नों में आर्युवेद-महत्व १ उ 
लेख लिख दूँ गा, उनमें अहां-तहाँ दो-चार रा र 
जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी ज़रा चटपटी म घूत 
देखो कितने उल्लू फँसते हैं । यह न समरो | रचा 
दिनों केवल्न बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूं ! पा 'जी 
सफल वैद्यों की चालो का अवलोकन झे i 


- और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सकल | 


मंत्र का ज्ञान हुआ है। इश्वर ने चाहा) तोर जा 
सिर से पाँव तक सोने से लदी होगी! | 
स्री ने अपने मनोज्ास .कों दबाते 8५ के 
इस उन्न में भत्ता क्या गहने यह की 
अभिल्लाषा ही है, पर यइ तो ब हर रे 
बनानी भी तो. नहीं आतीं, कैसे. hh र 
बनेंगे, दवाओं को पहचानतें भी तो नहा ६ ॥ 
मोटे०--प्रिये ! तुमः वास्तव में बड़ी ob 
के.खिये इन बातों में से एक की भी है | हा 
वैद्य की चूटकी की राख ही रस है, भसे 


on, 


जय 
"कै कल तल संण]_ 
है भ आवश्यकता है कुछ ठाठ-बाट की । एक बड़ा-सा कमरा 
i 4 उसमें एक दरी हो ताखों पर दस-पाँच शीशियाँ 
न+ चाहिए उसम एक द या, 
ठ बोतलें हों । इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार 
| वहीँ, ओर सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। 
बिहे; मरे साहित्य-मिश्चित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम 
ख लेना | अलंकारों का मुझे कितना. ज्ञान है, यह तो 
म तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा 
। कोई नहीं दीखता, जो झलंकारों के विषय में मुझसे 
? वेश पा सके । आख़िर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी 
हे! दस-पाँच आदमी तो कवि-चचों के नाते हो मेरे 
व्र यहाँ आया-जाया करेंगे । बस, वही मेरे दल्लाल होंगे । 
| के; उन्हीं की मारफ़त मेरे पास रोगो आवेंगे । मैं आयुर्वेद- 
हते ज्ञान के वल पर नहीं, नायिका-ज्ञान के बल पर धडल्े 
है॥। से वैद्यक करूँगा । तुम देखतो तो जाओ । 
तो! खो ने अविश्वास के भाव से कहा--मुझे तो डर 
कि। लगता है, कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाये । 
प्रथ न इधर के रहो, न उधर के । तुम्हारे भाग्य में तो लड़के 
हेत। पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर की ठोकर खाकर फिर 
ही 7 तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे । | 
प्रं भोटे०--तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? 
९ ख्री--इसलिये कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे । मैं 
[ह एग्दारी धूतेता से चिढ़ती हूँ । तुम जो कुछ नहीं हो और 
त गहीं हो सकते, वह क्यों बनना चाहते हो ? तुम लीडर 
एक ग वन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए । तुम्हारी 
श धूतेता ही फल्ीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं 
€ पहती हूँ कि तुम भले आदमो बनकर रहो, निष्कपट- 
वा जीवन व्यतीत करो । सगर तुम भेरी बात कब सुनते हो । 
वा Ee ~ आज्निर मेरा नायिका-ज्ञान कब काम आवेगा.? 
हो दो-चार सुः 
र सु दर कवित्त सुना दोगे, बह ख़श हो जायगा 
है के उ दे ही मरेग़ा । वैद्यक का ढोंग क्यों 


को 

| बाग ये ऐसे-ऐते गुर मालूम हैं, जो वैद्यों के बाप- 

५ t न भी न सालूस होंगे। और सभी वैद्य एक-एक 

| र सपर पर सारे-मारे फिरते हैं । मैं अपनी फ्रीस १) 
समरे उस पर. सवारी का किराया अलग । लोग यही 


॥ षण 
a यह कोई रे । 
ह फीस क्यों होती |. चहुत बड़ वर रह तो ह 


सोउेसज्री |$ 
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किसी रइस की सुसाहिबी क्यों महां कर लेते ?- 


> = इदे 


खो को अबकी कुछ विश्वास आया, बोळी--इतनी 
देर में तुमने एक बात मतलब को कहो दै | मगर यह 
समम लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किप्ती दूसरे शहर 
को चलना. पड़ेगा । 

मोटे० --( हँसकर ), क्या मैं इतना भो नहीं जानता । 


'खखनऊ में अड्डा जमेगा अपना । साल-भर में वह धाक 


बाँध दू कि सारे चैद्य गदे हो जाये । मुझे और भी 
कितने ही मंत्र आते हैं । मैं रोगी को दो-तीन बार देखे 
विना उसकी चिकित्सा हो न करूया । कहूँगा, सैं जब तक 
रोगी की प्रकृति को भल्ली भाँति पहचान न लूँ, उसको 
दवा नहीं कर सकता । बोलो कैसी रहेगी ? 

ख्री की बाछ्दे खिल गईं, बोलो--अब मैं तुम्हें मान 
गई। अवश्य चलेगी तुम्हरी प्रैदकी, अब मुझे कोई 
संदेह नहीं रहा । मगर ग़रीबों के साथ यह मंत्र न चल्नाना, 
नहीं तो धोखा खाओगे । 

| (२) 
साल-भर गुज़र गया । ; 
'भिषगाचार्य पं० सोटेरामंजी शास्री की लखनऊ में 


धूम मच गई । अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कु : 
गा-बजा भो लेते थे, उस पर गुंछ - रोगों के विशेषज्ञ . 
रसिकं के भाग्य जागे। पं० जो उन्हें कवित्त सुनातेश . 


हँसाते ओर बलकरक ओषधियाँ खिलाते, और चे 
रईसों में, जिन्हें पुष्टिकारक ओषधियों को विशेष चाह 


रहती है, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते। साल ही भर में. 


वैद्यजी का वह रंग जमा कि बायद व शायद । गुस रोगों 


के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से _ 


चिकित्सा भो करते । विलासिनी, विधवा रानियों और 
शौक़ीन, अदूरदर्शो रईसों में आपकी “खूब पूजा 
होने लगी । किसी को अपने सामने समझते ही न'थे। 

मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों 


के ममेले में न एसो, नहीं एक दिन पछताओगे । ` 


मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख सम- 
काए-बुराए। पंडितओ के उपासको सें बिइहल की 
रानी भी थां । राजा साहब का स्वगंवास हो चुका था। 
रानी साहिबा न-जाने किस जीण रोग में. अस्त था । 
पंडितओ उनके यहाँ दिन में पाँच-पाँच बार जातें। 
रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिये भी अपने पास से 
हटने न देना चाहती थीं । पंडितजी के पहुँचने में ज़रा 
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प्देछ 


ओ देर हो जाती, तो बेचैन हो जातीं। एक मोटर नित्य उनके 
द्वार पर खड़ीरहतों थो । अब पंडितजी ने ख़ूब केचुल बदली 
ञी । तंज्ेव की अचकन पहनते, बनारसी साफ़ा बाँधते और 
यंप जूता डाटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर 
'पर बैठकर दुनदनाया करतें । कई मित्रों को रानी साहिबा 
के दरबार में नोकर रखा 'दिया। रानी साहिबा भला 
अपने सोहा को बात कैसे टालतां । ४ 

..._ मगर चतने जफ़ाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था । 
एक दिन पंडितओ रानो साहिबा की गोरी-गोरी कलाई 


_ पर एक हाथ रक्‍्खे नव्ज़ देख रहे थे, और दूसरे हाथ 


. से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे 


५० ठ ' क्के इतने में कई आदमी सोंटे लिए हुए कमरे में 
` चुस आए और पंडितजी पर टूट पड़े । रानी ने भागकर . 
दूसरे कमरे में शरणली ओर किवाड बंद कर लिए । 


` प° ओ पर बेभाव पड़ने लगी। यां तो पंडितजी भी 
-दम-ख्नम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, 

' पर जब धोले में कई आदमियों ने घर दबाया, तो क्या 
करते । कभी इसका पेर पकड़ते, कमो उसका। 'हाय-हाय? 
का शब्द निरंतर मुँह से निकल रहा था, पर उन 

. बेरहमों को उनपर ज़रा भी दया न आती थी । एक 
आदमी ने एक लात जमाकर कहा-इस दुष्ट की नाक 
काट लो। दूसरा बोला-इसके मुँह में कालिख और 


. चूना लगाकर छोड़ दो | तीसरा--क्यों वैद्यजजी महाराज, 


“बोलो, क्या मंजूर है ? नाक कटवाओगे ? या 

कालिख ल्गवाओगे ? 

` पंडित-हाय! हाय ! सर गया, और जो चाहो करो, 

सगर नाक न काटो । ड | ; 
एक--अब तो फ़िर इधर न भावेगा ? 
पंडित--भूषकर सो नहीं सरकार, हाय मर गया । 
'दूसरा--आआज ही लखनऊ से रफ्ररैर 

ततो बुरा होगा । Sa 

` पंडित--सरकार में आज ही चल्ला जाऊँगा । सनेऊ की 


मुंह में 


| न कहता हूँ, आप यहाँ मेरी स्रत न देखेंगे । - 
` ज. = भन्या भाई, सब कोई इसे पाँच-पाँच छाले 


हटा 


` पंडित--अरे सरकार सर इई 


चौथा--तुम-जैसे पाखडियों का मर जाना ही अच्चा । 


FE 
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६ वषे ६, सह Eh 

पँच-लत्तो पड़ने लंगी । धमाधम के | 
लगीं । मालूम होता था नगाड़े पर 
इर धमाके के बाद एक बार हाय! कीड 
आती थो । मानो उसी प्रतिध्वनि हो क 

पंच-लत्तो-पूजा समास हो जाने पर, हो 
रामजी को घसीटकर बाहर निकाला भौ । 
बैठाकर घर भेज दिया। चल्तें-चल्तें शा 
प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहा ष 
इलाज किया जायगा । 


झे 


(३) 

सोटेरामजो लेगड़ातें, कराहते, जे 

गए और धम-से चारपाई पर गिर सो | 
> |. ; 

कर पूछा--कसा जी हे? जरे तुम्हारा क्या] 
हाय-हाय, यह तुम्हारा चेहरा केसा हो गया है! 

मोटे०--हाय ! भगवन्‌ !! मर गया ||! 

ख्री--कहाँ दरं है ? इसी मारे कहतो थी, हू 
न खाश्रो । लवणभास्कर ले चाडे ! 

मोटे०--हाय ! दुष्टां ने मार डाला। उसी के 
के कारण मेरी दुगति हुईं । मारते-मारते समरः 
निकाल लिया । } 

ख्री--तो यह कहो कि पिटकर आए हो। हं. 
हो। अच्छा हुआ । हो तुम लातों ही के देश 
थी कि रानो के यहाँ मत आया-जाया को" 
कब सुनतें थे । 


~ 


मोटे०--हाय-हाय ! राँड तुमे भी इसी ह 
की सूमी। मेरा तो बुरा हाल है और तू | 


किसो से कह दे ठेला-वेला लावे, रातो | 
भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न 


्ी-नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं अप न्‍ | 
दिन और यहाँ की हवा खा 2 केसे | 
पढ़ाते थे, हाँ, नहीं तो, वैद्य बनने हट । 
f 


अच्छा हुआ । अब उम्नःभर न ड 


बच! 


कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी 2 ड | 


पंडित--हाय-हाय ! वह जुईले rl 
उसी के कारण !. क्या जानता थीं . | 


नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों % 8! 
खी--हो तुम तक़्दीर के खोटे! 


व 


. बा 
Pr 


Pr: 


mR PEIN SI, YET re बा operate ines कक पक Nn Fe CSS 


LSS ६००३७ ७०० ०-०... कै. Ros MATES Mp “TD ney inne om वा ° 


Me Ye eee: Nee 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ब्ख्च्ः 


' पोष, ३०४ दुः खं० ] 
| आख़िर फिर वही पढ़ोनी करना पड़ो। हो तक़दीर के खोटे। 


| 
| 


x 
प्रातःकाल मोटेरासमी के द्वार पर ठेल्ला खड़ा था 


और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी 
नज़र न आता था। पंडितजी पड़े कराह रहे थे और 
ख्ली सामान लदवा रही थी । प्रेमचंद 


स््तम-सुषा 


) 
तमक चलो, तमकर चली, वा तससा के तीर ; 
उमड़े. वन घन-श्याम लखि, उसड़ी तन-मन पीर। 


LITERS 


' ज्योति-भरे, 
पय-तड़ाग 


(२) 
जीवन-भरे, चल-चखञ्चचल दिखाहिं ; 
में सानिए, श्याम--मीन उत्तराहि । 


(३ [ 
दिन-दूनी, निशि चौशुनी, आभा अधिक दिखाय ; 


TP SE CY 


£| गात निहारत ही दिवस, वार सँवारत गाय। 
Fj) (७) 
/ ¦ हरपि दान विधि उर दियो, सिर माग्यों उपकार ! 
t . भर घमंड ऊँचे उठे थे, ये लचे सभार!! 
g (२) 
द वृते उपर भार भो, कत छते. बेकाज ; 
£| अवशुन धन तेसै धनी, तुम बस दीन-निवाज। 
R श्रीधर वास्सल्य 
F) व : 
' स्टुदा ओर शिन अ 
पहला एक्ट 


४ सञज्ञदूर को खी--हाय-हाय ! मर जाऊँगी। अब 
नहीं बचती, भेरी बच्ची को कौन संभालेगा ? 
भजदूर--(स्वगत ) आज तीन दिन से सरना-मरना कर 
रही है, कमबड़त मरती भी तो नहं । (सनी से ) क्योंसीता 
की स्मा, राम-राम कहो, मरने का नाम क्यों लेती हो 


ठीक हो जाओगी । जाऊ, फिर दवा ले ही आऊँ ? - 


Pr nmr छा माह दवा तो ज्ञानो ही होगी, .्ाज तो न 
।। देखो, सीता जाग रहो है, ज़रा उसे थपक दो। 


' तास जप एकांकी नाटक में लेखक ने “पाप! 


का बहुत हो 


विवेचन किया ह । 
| वनोडेशा की चुटकिया का 
जा मिल जाता हट कक गे 
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३९ 
सञ्जदूर--( मन में ) अर्थात्‌ गंला घोंट दो (थपकता ह) 
सीता की अम्मा, एक ही तो रुपया है, फिर उसको झुना | 

लू ? तू जीती है, तो रुपए बहुत आवेगे । 


खी-हाय, बहुत जोर का ददं है, मरी जाती हैं, 
जाओ, दवाई क्षरूर लाओ । 


सञ्चदूर--( मन में ) क्यों नहीं ज़रूर लाउँगा, केवल एक 


. ही रुपया तो रह गया है, उसको भी खो दूँ, तो पहाड़ 


में जाऊँ । जाता हुँ, लौट के कह दू गा, डॉक्टर साहब 
दुकान पर नहीं हैं । कऱ्पाउंडर ने कहा है कि गरम-गरम 
रेत से सेंक दो । ( ख्री से ) अच्छा, जाता हुँ 
- (मजबूर जाता है ) 
` खत्री--कैसा प्यारा और सजन आदसी है! आज 
चार रोज़ से मैं पड़ी हूँ, बरावर सेवा कर र्दा है। फिर 
पड़ोसिन को मिन्नत स्माजत करके ले आता है, और 
दोनों मेरी देखभाल करते हैं। राम करे मफे भी कोई 
और काम मिल जाय, तो मैं भी कुछ कमाऊँ, सीता को 
अच्छे-अच्छे कपड़े पह्िनाऊँ और इनको भी द्वाली पर 
अपने जोड़े हुए रुपयों में से कोट बनवा दूँ ; पर क्या 
करू, रामजी की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं होती । उफ, 
उफ्‌ ! फिर दुद उठा, मर गई हाय ! हाय ! 

( पड़ासिन आती है ) क्‍यों सीता की अस्माँ, क्यों-वयों 
अरी काहे को सरी जाती दै, ज़रा धीरज धर | 

खी--भआाशो, बहन आओ, ख़बर तो लेती हो, अब 
तुम आई, तो सहारा होगया, अब नहीं मरगी । पर 
क्या करूँ, ददे ज़रा भी तो चेन नहीं लेने देता । 

पड़ो ०--( मन्‌-ही-मन ) नियोड़ी बकती है, सरती भी 
नहीं । आज चार रोज़ से, प्यारे जोधा के गले में बाहे 


` नहीं डाखीं, मुई-खाट पर पड़ी रहती है। न सरे, न सांचा | 


छोड़े । दीदे फाइ-फाइकर मेरी ओर देखती क्या ही | 
ख्ली-हाय, बहन ज़रा पेट मल तो दो ।  - _ अ 
पदो ०--अच्छा बहिन, और यह हाथ हैं हो किस 
लिये ।-(मन में) पेट में छुरी न भोक दूँ । मुइ डाइन, मुझसे... 
पेट सलवाती है, भौर वह जो तेरा यार है, वह किस 


उससे दो-दो मीठी-भीठी बाते करने आती हूँ । बर 
ही हो आय तो बहुत ह । 
सेठ का लड़का आता है ) महराजिन 


जच 


. क्यातदवीर सोचते हो ! 
` मा० से०--जनावआली ! सेरे 


८३६ 
राजिन ! अरी महराजिन, तू, यहाँ जा द लना त पा छ हे! (ह) कत अवण होग्ब में सहे हहे है! ( हसकर ) 
इम लोगों ने क्या पाप किया दै, जो हम भूखा भी मर 
और रुपए भी दें, और तुम यहाँ गप्पं ़्ाओ । 

महराजिन--( कटा से देखकर ) और कयां बाबूजी 
हमने क्या पाप किया है कि दिन निकलते ही विना स्नान, 
पूजा-पाठ किए आपके पीछे मारी-मारी फिर । 
युवक--( मुस्कराते हुए ) क्या तलब नहीं पाती हो ! 
पड़ो ०-- क्या तलब ग्रातःकाल छः बजे से काम 
करने के लिये सिलती दै ! 
सेठ का ल़०-तो मैंने यह कब कहा कि हर रोज़ 
सुबह आ जाया करों। आज गाड़ी पर जाना था, इसलिये 
खाना जल्दी चाहिए। सेठजी कहते हें, खाना बनवा के साथ 
ले चलंगे । इसीलिये तुम्हें ढूँढ़तें-दूँढ़ते यहाँ आ पहुँचा । 
पड़ो ०--बहुत अच्छा बाबूजी, चलिए में आती हूँ । 
` युवक--नहों, साथ चलो । ताँगा लाया हूँ, बाहर 
खड़ा है। | 
'मह०-हुँ (मन में ) बचाजी में सब कुछ जानतो हूँ, 
` पर झोंते हमंको न दो | तुम्हारे काबू में कदापि न आऊँगो । 
कल का लौंडा शोर मैं इसको अम्मा के बराबर। अस्तु, 
देखो तो ! अभी क्या-क्या रंग दिखाता है.। 
युवक चलो, फिर चुप हो गईं ( टकटकी लगाकर 
मन में ) बड़ी बदमास है, बहुत ख़राब करती है, ख़बर 
की है, ने ही आद में भा है, न द 
से, न साफ़ जवाब ही देती है। हे इश्वर! कोई उपाय कर 
( पड़ोसन से ) उठो कब्र तक राह दिखाओगी । 
। पड़ो ०--चलिए | ( दोनों जाते हैं ) 
दूसरा एक्ट 
राजा साहब-सवाल 
लिखने से बंद करना' oe pa डर 
मतलब नहों। में क SO} 
समर लू गा । 
` ग्राइवेट सेक्रेटरी जन 
_ ओर जैसा आप चाहते हे बाली ! यह तो दुरुस्त है, 
ख़याज से भौ 2 हो सकता है । मैंने केवल बहस 
> “बाल से और पेशबंदी के लिहाज़ से इसकी कानूनी 


` सूरतों को हुजूर के सामने रक्खा है। 


रा० सा०--श्रच्छा किया। अब यह कहो, तुम इसकी 


तरोक्रा यह ख़याल में तो निह 
हो सर  तरोक्ना यह है कि सेरे' एक०कोस्त ई na 


न 
s 
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कल अवधः होटल में उहरे हुए हैं। र i 
पुरानी मुलाक़ात है । वह उसको होटल न क 
शराब वरोरह पिलाएँ । भ कु 
रा० सा०--तों क्या बदमाश शराब भी शा 
मा० से०--न सि शराब हो पीता है, इ 
भी खैंलता है और अच्छा चालाक खिल्ाही | था 
रो स्ा०--हाँ, तभी तो इतने बदमाश को ब 
ग्रा० से०आी इमर, उन्हा के वज्ञ ं 
आपके ख़िलाफ़ लिखने की जुरंत करता है रो! ज 
दारी की सब ख़बर भी तो इन्हां शेतानों ह. 
उसे मिलती रहती हैं । Ee 
रा० सा०--हाँ, तो फिर ? | 
प्रा० से०--शराब पीने के बाद मरा दोस ऋ भ्रा 
उसके जेब में कोकीन की दस-पाँच पढ़ा ब 
उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आए प्रौं नि 
तलाशी ले, और कोकीन-फ़रोशी में एडोद स 
चालान हो जाय । जेल को हवा खाएँगे, तो हेग ` 
लग जाएँगे । जिस जेल में जावेंगे, वहाँ के वेह! १ 
दे दिलाकर उसकी ख़ातिरदारी का प्ूब इत 
दिया जावेगा । : 
रा०. सा०--मगर मुमकिन है, होदरं | 
ख़िलाफ़ गवाही दं । ड़ 
प्रा० से०--नहीं जनाब, होटलवालों कोश झा 
सख्त ज़रुरत है । एक-सौ रुपए का नोट 72 
तो वह यहाँ तक कह देगा कि हाँ, संर"  _ 
दुका सेरे नौकरों के हाथ कोकीन बेची | एइ 
रा० सा०- सचमुच ! ३ दोआं। 
प्रा० से०--हुज़्र कहें, तो खेलों, ६ | 
से उसका गला दबवा दूँ, उसके हट . || . 
दूँ”, नौकरों के ज़रिए से उसे ज़हर वि रि 
आपने क्या कहा ! होटलवालों को आपर । 
है, या एक भिखमंगे अख़बारनवीस की «था 
रा० सा०--भाइ, जैसी तुम्हारी hy, 


अल, 


बह पौव, ३०४ तु२ सं० ] 


रे कर चुप कर दिया कि बकने दो हि दिया+कि/बकते/'दो;) दायी:।को लाह, भतार मे व ७ के ० आजा हाथी को देखकर 
षा कुस्ते भूकते ही हैं। मगर ख़ुदा की क़सम, बहुत 
शर्मिंदगी होती दै । 
| ० से०--अनाब ! मैंने तो पहले ही अन्ग कर दिया 
| यां कि ख़तरनाक आदमी है ! 
|. रा० सा०-मगर मियाँ यह रक़म भी तो बहुत 
स ज्यादा माँगता था, द हज़ार मैं कहाँ से लाऊँ ? 

' आ आरा० से०--हुज्ूर ! यही ठीक रहेगा, इस तरह होटल; 
पुलिस और दूसरे लोगों को दे-दिलाकर १०००) से 
भा! ज्यादा ख़चे न होगा । 
है). रा० सा०--ठोक दै, सगर कील-हाँटे से ख़ब लेस 

' कर लेना, ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाय। 

' _ ग्रा० से०--हुज्र ! भला यह भी कोई बात है । दशहरा 
[ऋ भा ही रहा है, फसाद तो होगा ही,- तरफ़ैन तुले बेठे हैं । 
रास बस उसी में छुरी भुवा दूँगा, वह हज़रत तो एंउतें 
मं निकला ही करते हैं । 

ग. रा० सा०-क्या सचमुच फ़प्ताद होगा ? 
हे ˆ प्रा० से०--अजी, ज़रूर होगा, न कैसे हो, दोनों 
ब्र पट्या को दिल का गुबार निकालना है । 

| ( दरवाजे पर खटखट होती दवै) 

० से०--कौन है 9 
ये (भवाज्ञ )--हुजर ! में हूँ, अहमदहुसैनखाँ । 
' प्रा० से०--आओ । 


क॑. भदमदहुसेन--( आता है ) तस्लीमात अग्गे है, इुज़रः 


| भाली, आदाब आज्ञ जनाब । 
[हं २० सा०--कहो केसे आए ? 
इ°-इुज़र, दो आदमी आंज फिर कुछ कागाज़ 
इसाफ़ के दफ्तर में दे गए हैं । 
रा० सा०--आज ? 
| अ० हु०--ओ हाँ, आज सवेरे ही। . 
` ० सा०--और कुछ ख़बर है किसी मामले में ! 
! अ० 
, साहि ड०-हुज़्र, ऐसा मालूम होता है कि नइ बेगम 
| साहिबा के बारे झं कुछ ख़बर देने आए थे। 


अ 
FF ड°-इुज़र, ओर तो कुछ नहीं । 
„` 3 सातो जाओ। 
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आते । मगर सें भी जब तक दम में दम है, जमीला को 
अपने पास से जुदा न होने दूँगा, चाहे मेरी सारी 
जमींदारी ही क्यों. न बरबाद हो जाय (सेक्रेटरी से) 
अहसान, क्या कहते हो । 

मा० से०--हुज़्र ! कहना क्या है, मेरे ख़याल में जच. 
तक महमूद जिंदा है, वह कोई-न-कोई फ्रितना खड़ा करता 
ही रहेगा । 

रा० सा०--मगर उसको हम केसे दबा सकते हैं, वह 
हमारे देहात से कब का आ चुका है। वहाँ अब न उसका 
कोई रिश्तेदार दै, न जायदाद । 

प्रा० से०--देखिए जनाब, कोई तरकीब निकालते हैं । 
सरेदस्त तो उस ताज़ा इत्तिला को छुपने से रुकवाना 
चाहिए। इजाज्ञत हो, तो में होटल अभी हो आउँ ? 

रा० सा०--जल्द कुछ इंतज्ञाम करो, उठहरो में भी 
कपड़े बदल कर आता हू, तुम्हें होटल के पास 
उतार दूँगा । 

( जाते हैं ) 

प्रा० से०--( सिगरेट सुलगाकर ) वाइ रे औरत, सच 
है! दुनिया में सबसे बदनसीव इंसान एक ख़्बसूरत 
रत है, यह ग़ल्लत है कि आशिक सबसे ज़्यादा दुखी 
होता है। आदमो को जान, माल और दौलत से प्यारी 
है, और अपनी इउज़त और नामूस जानसे भी चज़ीज्ञ। 
हसीन औरतों की नामूस कहाँ रह जाती है ? जमीला 
चमार के यहाँ पली, वहाँ उस पर किस-किस की ललचाइ 
नज़र न पड़ी होंगी, किस-किस के दिल उच्चल-उछुलकर, 
तइप-तड़पकर उस पर न गिरे होंगे ? फिर बेरिस्टर' 
महमूद ने उसको घर में डाल लिया। क्या वह महमूद 
के घरवालों की नफ़रत और दुश्मनी का निशाना न 
हुईं होगी ? वहाँ से फिर चमार के यहाँ पहुँची । उसने 
किसी और चमार पट्टे को दी, वहाँ उसके साथ क्या न 
बीती होगी । अब हमारे राजा साहब हैं कि उसकी एकः 


एक अदा पर इज्ञारों-लाखों निछावर करने को तेयार हैं, 


और सन में हाथ रंगने तक से दरेश न करेगे 
मामला यों ही कुछ और तूल पकइ गया । सनचल्ले तो हाँ 
हैं ही, खद ही गोली मार देंगे, एडीटर और महमूद 


सहस हुए 


अगर औरत बदनसीब | 


Varanasi. . 


दोनों को। इस वक्षं तो मेरी क़ानूनी गिरिफ़्त की बारें 


हर 
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ज्यादा ख़्शनसोब भी तो है। खुदा ने उसको बह 
चेदिसाब चंचलता दी है कि तमाम बदनामी और 
दुख एकदम में भूल जाती. है । हाँ, भूल जाती है । शर्ते 
यह कि मुहब्बत को निगाह की शराब उसे पीने को मिले। 
राजा साहब तो उसे जी-जान से ज़्यादा प्यार करते ह 
मगर वह कब यक्रीन करती होगी, और फिर मुमकिन दै, 
उसे राजा साहब से मुहब्बत न हो । मेरे ख़याल में तो 
महभूद-जैसा हसीन ख़ाबिंद उसे भी न नसीब होगा i 
ओर महमूद बेचारे को देखो, क्या हालत हो रही है। 
भाई, इश्क़ बुरा है । दिल को शायद इससे कुछ मजबूती 
और गहराई मिलती हो, मगर देह के लिये,मन के लिये 
बुद्धि के लिये, तो यह विप के समान है। कदाचित्‌ उन्हें 
उद्दीपन प्रदांन कर देता हो । 
रा० सा० ( आते हैं ) चलो भाई, मैं तेयार हुँ । 
ज़रा सोटरवाले को तो आवाज़ देना। सभी नौकर कहां 
बाहर गए हुए हैं ( आइवेट सेक्रेटरी जाता है )। ( दिल में ) 
या खुदा; क्या तेरी नज़रों में मुहब्बत भी कोई गुनाह दै 
कि सुक पर आफ़त-पर-आफ़त नाज़िल हो रही है। 
एक एडीटर के दिल में यह शेतान कहां से पेदा हो गया, 
जो दम नहीं लेने देता । इस हज़ार सुँहवाले दुश्मन को 
'गोलो मार देने को जी चाहता है, मगर प्यारी अमीला 
का याल करके रुक आता है। एक तो जी में शाता है 
कि क़ानून-वानून सव ढकोसला दै। बहुतेरे गवाह मिल 
जायेंगे, छूट जाऊँगा । मगर उस कमब़त को तो, जिसने 
सुरे बदनाम किया दै, अपने किए का सज़ा चखा दूरगा । 
सगर ( प्राइवेट सेकेटरी आता हैं ) | , 
प्रा० से०--मोटर झा रहा है। तशरीफ़ ले चलिए। 

- रा० सा०--चलिए । 
( दोनों जाते हैं ) 
` तीसरा एक्ट 

` ख़ुदा--और । 

« एक दूत--ओधा सज़दूर की खी के मरने फी तिथि 
झाज है, शाम को उसके पार का हरण करना है। . 
ete 
दुः संबंध कर लेगा । ; ३ वका 
: तीसरा दूत--यही नहीं, सेठ का लड़का भी उस विधवा 


पर बेतरह मिटा हुआ है और कह बारह अससे'व्षीसीर col 
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[ वर्ष ६, खंड १, ख| 
करने की ठान चुका र ले अंग अदा होक न कक और कल सायका बह 
मित्रों से भी परामश ले चुक्रा है कि उसको उनके ७. |. 
मोटर में बिठाकर बाहर ले जाय । संभव है, यदि विजन 
कुछ क्रोध तथा त्रिया-हठ दिखाचे, तो वह इते माह ह 
वहीं गंगाजी में डाल दें । 
ख़ुदा--और । । 
दू० दू०--राजा जंगनिवाज्ञख़ो रहमतउरुला 
को कल गोलो मार देने का विचार कर रहे हैं। बित एह |. 
टर की रूत्यु में अभी एक सप्ताह शेष है, वह ह, 
मुसल्मान-दंगे में गुरुवार को छुरी से मारा जायगा। 
तो० दू०--शोक तो यह है कि राजा साइ ह|. 
रमणी भो, जो गर्भवती है ओर जिसके एक पलव ३ 
पश्चात्‌ बालक उत्पन्न होना है, उसके आठवें दिन शो 
को त्याग देगी ओर इससे रूत्युज्ञोक में दुःख-बेदनाशे। 
यातना में अभित्रृद्धि होगी । | 
चौ० दू०--महसूद की दशा निकृष्ट से निहणा। रे 
होती चली आययी । 
` ख़ुदा-तुमने क्या उपाय सोचा है? | 
प० दू०--यही कि हम सबको शांति और धेयं ई| ` 
प्रेरणा करतें आये । 
दू० दू०--अथवा यह कि हम उनको अपने कुबिच्ां| 
ओर कुप्रथाओं से एथक्‌ रखने का उपदेश करते ह। 
ती० दू०--अथवा यह कि हम उनके सामने दि 
बहलाव और चिंता-्दमन तथा शोक-विस्मरणा्थ प्रन 
सामग्री रखते आये । 
ख़ुदा--भच्छा, जैसा तुम्हारी समक में आता है छो| 
जाव। (दूत जाते हें) मैंने जो कुछ कर दिया, सो कर हि।| 
जो कुछ किसी के जी में आवे, बह कहता और ब 
जाय । घर्म के देव और दया की देवरी, दया तथा घाग 
वृष्टि करते जायँ । न्याथ के देवता, न्याय के चार्ती| 
अरदृशित करते जाय, भेरी प्रकृति का विकाश क| 
होता जाय, सेरे सोंदर्य का विकाश पणता प्राप्त 
जाय । मैं अलग-अलग हूँ, अकेला हूँ, तनहा है $| 
सुख से परे हूँ, केवल द्रष्टा और श्रोता हूँ। नहीं। ह| 
सुनने से मुफे क्या ग्रयोजन, अभिप्राय से क्या अरि | ि 
मुझे अपने अस्तित्व में आनंद है, सेरे आनंद Ee ; 
दै, शोर सेरा प्रकाश, मेरा विकाश है। मेरा श ' है 


nas 


आस्तित्व हैं, और भेरा अस्तित्व, सेरा उन्माद है। 


शें और मेरे गुण स्वयं मेरा अस्तित्व--अद्यांड 
| करा ध्यान है। और ध्यान सेरा अह्यांड है। में प्रेम हूँ, 
शत मेरा है । प्रेम मेरा ध्यान है; मैं प्रेम का ध्यान हूँ। से 
भ र मैं नहीं हूँ। मैं दुःख में हूँ, मैं सुख में हूँ । जो ऐसा 
| बी सममते, थे भी मुममें हैं । जो ऐसा सममते हैं, थे 
`| औीमुमम हैं। मैं दोनों में नही, से दोनों में हूँ। संसार 
है| द गति सुमी से है । मुकी से इसकी स्थिरता है, सुमी से 
तलि-्ाम है और सुमी से दंड और पुरस्कार है । ओ 
ह | चे कर रहे हैं, में कर रहा हूँ । इसलिये मैं . क्यों 
| स्त्षेप करूँ । मेरा हस्तक्षेप क्या, जब प्रत्येक हस्तक्षेप में 
|| मरा समावेश दै । इस मेरे प्रश्‍न का मैं स्यं उत्तर हूँ । 
|| चौथा एक्ट 

ॐ  शेतान-कोई और नवीन शुभ-समाचार है ? 
रा पहला फ़रिश्ता--हुज्ञुर थालो! शुभ समाचारों की सूची 
| तो समाप्त होने नहीं पाती । देखिए, मज़दूर की स्त्री 
छ| अरेगी, तो मज़दूर ब्राह्मणी से संबंध जोडेगा । यह देखिए, 
| ब्राहण और कहार का सेल । 
दू० फ़०--वाह-वाह ! हृषट-पुष्ठ शरीर भी क्या वस्तु है। 
{| ` ती० फ़०--और गोरा रंग भी क्या जादू है। 
शैतान--और कहो भाई ! 
| प०फ़०_इसी ब्राह्मणी के एक लड़की होगी और 
हैं। | हुशूर की वरकत से वह या तो मुसलमान होकर चकले 
।| में बेटेगी, या किसी महाजन के घर पड़ जायगी । 
'दू० फ़०--घाह-वाह ! स्वतंत्रता भी क्या चीज़ दै, हिंदू 
| हो आय, मुसलमान हो जाय, कहीं जा बंठे। 
है, ती० फ़०-वाह-वाह ! हमारी सरकार का इक्बाल 
र 


ह भी क्या चीज़ है, विशेषकर जब ज्ञान और विवेक से 

' स. अलग हो। 

र शैतान--और कुछ ? 

र _ प फू०--भज़दूर लड़की का गला घोटेगा, ब्राह्मणी 

र से रुपए लेकर डॉक्टर को देगा और उससे सार्टोफ़िकेट 
| सेकर लड़की को गंगा सें बहा देगा । 

EE ` दू फ०--वाह-वाह ! हमारी सरकार ने डॉक्टर भी 

ह इस दुनिया में क्या अजूवा चोज़ बनाई है । 

£) _ पी ओर यह क़ानून और यह गंगा ? सुभीते- 
॥ रोपसुभोते हें । | 

_ शैतान--और भी कुछ कहो ! 


f 
I) की 
TP» | 


~ 
खुदा ओर 
Digi RT or Gyaan Kosha 
Fi PS SISO SSS NS 


८३६ 


सहायता से रहमतउल्लाख़ों एडीटर को आज कोकीन 


` बेचने के अपराध में पकड़वाएँगे । ः 


दू० फ़०--वाह-वाह ! इमाचक़्रोशी भी क्या उपयोगी 
दस्तु निकली है । 

दू० फ़०--श्रीर मित्रता भी क्या अमूल्य वस्तु है। 
भला मित्रता के विना प्राइवेट सेक्रेटरों क्या कर सकता 
था । दोस्त ही के द्वारा उसने एडीटर को वहाँ बुलवाया 
ओर एडीटर भी दोस्त की ही कृपा से वहाँ फँस गया । 

शैत्तान--और कुछ ऐसी झुभ-सूचना ? 

प० फ़० -चेरिस्टर सहमूदख़ाँ विरह के तोर का शिकार 
होंगे, क्योंकि जमीला बचा जनने के बाद मर आयगी । 

दू० फ़०--वाह-वाह ! प्रेम भी हुज़र का कितना 
आज्ञाकारी फ़रिरता है । 

शैतान-श्रब तुमने क्या सोच रक्खा है ? 

प० फ़०--सेठ का लड़का अपने पड्यंत्रों में सफल 
न हो। द 

दू० फ़० विधवा ब्राह्मणी का यार भज्ञवूर अपनी 
नौकरी से निकुलवा दिया आय, क्योंकि इस महीने में 
उसने मिल के अमादार को वेतन में से |) नहीं दिए । 
ख़ुद जमादार को मेम साहब का कोई कास न करने के 
कारण उुकराकर वेइज्ज़त करके वरख़ास्त कराऊँ । 

ती० फ़०--सेठ साहब का मैनेजर, सेठ साहब की पुत्री 
को १०,०००) के आभूषण-सहित उडा ले जाय । 

शेताम--और ? 

प० फ़०--राजा साहब जमीला के विरह में घुलते आये । 
इस भूमि पर दुःख की वृद्धि करना, आपकी प्रियतर 
आज्ञा का पालन करना है। 

दू० फ़०आइवेट सेक्रेटरी को उसका जानी दोस्त 
धोखा देकर शराब के नशे में उससे १,०००) रुपया लेकर 
चलता बनेगा । इस दुनिया में पाप की बृद्धि करना 
आपके सबसे प्यारे हुक्स की तामील करना है। 

ती० फ़०--कोकीन में पकषनेवाले पुलीस अफुसर 
का एकलोतां लड़का बुख़ार में चल वसेगा । संसार में 
मौत की घुद्धि करना आपके अत्यंत प्रिय आज्ञा का 
पालन करना है । 

शैतान--अच्छा, जाओ। जैसा उचित समझो, करते 
जाओ । में तुरहारे साथ-साथ हूँ, किसी प्रकार की सहा- 


aranasi. 


\ पृ फ०: ठ 7३४ आप tion 
(| ° ०राजा जंगनिवाज़ज़ाँ अपने सेक्रेटरी को यता की आवशयकता हो, तो मुझे स्मरण करो, मैं तत्काल 
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हगा ( रिश्ते आते हैं )। ( आप-दी-आप ) मैं छुदा की 
सर्व प्रथम और सर्वोत्तम सृष्टि हूँ । मैं पाप हूँ, में मोत 
हूँ, मैं दुःख हूँ, मैं वियोगा हूँ, नहीं मैं कुछ भी नहीं। इन 
सबके ऊपर और इन सबसे परे हूँ, में इनसे अलग- 
थत्षग हूँ । मैं ख़दा से कब भिन्न हूँ, सुदा ने मुझे अपने 
आप से बनाया-अतएव मैं उसी से हूँ, और वही हूँ, 
न वह मुरूसे बड़ा है, न में उससे बड़ा हूँ । जो कुछ सें 
करता हूँ, वह उसी का फ़रमान है, उसी की इच्छा है, 
उसी की लीला का प्रदर्शन है। वह मुझमें अपने कों 
देख रहा है ओर मैं अपने में उसी को देख रहा हूँ । 
सेरा बल-पराक्रम उसी से है ; क्योंकि में वही हुँ । जो 
कुछ होता है, सत्य है। क्योंकि मैं सत्य का स्वरूप हूँ, 
सोत मेरी है, अतएव मैं. जीवन हुँ-पाप मेरा है, इसलिये 
मैं चिद्या हुँ, दुःख मेरा दै, इसलिये --मैं आनंद हुँ 
मौत है, तो जीवन है, पाप दै, तो विद्या दै, दुःख दै, 
तो आनंद है। मैं हूँ तो ज़ुदा है ! 
. पाँचवा एक्ट 
सज्ञदूर-अफूसोस ! प्यारी, दिन बहुत बुरे आए हैं, 
रोज़ कोई-न-कोई नई मुसीबत आ पड़ती है । कोई 
सूरत भलाई की दिखाई ही नहीं देती । यदि और सप्ताह- 
भर में नोकरी न मिली, तो मैं तो विष खालूं गा । 
बाहाणी--नहं प्यारे, घबड़ाने की क्या बात है। 
भाग्य-वाग्य कोई चीज़ नहीं, अपना पुरुषार्थ और उद्यम 
सब कुछ है । चिंता किप्तलिये करते हो ? यदि रुपए 
ख़र्च हो गए हैं, तो यह जो मेरी कान की बालियाँ । 
उ र न लाई थी । इनको बेच लो, 
: रख दी, अभी बहुत कुछ पड़ा है । चैन से 
रज्जर-चसर करो, फिर देखा जायगा। इतने में क्विस्मत 
भी पलटा खाएगी, इंश्वर को हम-तुमसे कोई वैर तो है 
नहीं। लाखों अपराध करते हैं ; किंतु इश्वर 
जीविका बराबर दिए जाता है। हमने आखिर पे हा 
लार हा आख़िर ऐसा कौनः 
सूर यही क्‍या कम पाप हैं कि मैंने सीता की 
अम्मा को दवाई लाकर न दी और वह गे 
मैंने सीता का गढ्धा घोंट दिया, या फिर 
रात सूखी पर चढ़ाए रखती है। « हे वाद सुरे दिन- 
` वाह्मणी-करना-धरना ला क 
१ भूल जाओ, मनुष्य 
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[ वर्ष ६ से 
रः तुमने क्या-क्या पाप किडे ५ किए हैं| क 
होंगे। यदि उनका करोडयाँ अंश मी +5 भ्र 
जाए, तो फिर जीना नुम हो जाय, ज्र, मौत 
ह सच जाय, सृष्टि काहे को रहे। बो मुझ 
हो गया, जो हमारी समझ में आया न र 
होगा, देखा आचेगा । GT 
अ ¬ सगर इश्वर ने तो सुमे ुभ्राफ च र 
देखो नोकरी छूट गई । हा 
त्रा० चूड गई, छूर गइ! वहाँ तुमको हर 
क्या था। फिर तुम्हारा स्वास्थ्य कितना विहायः 
जवसे इस कारखाने में नौकर हुए हो, ुग्नइसाः 
आधा रह गया है। अच्छा हुआ, नहाते है! 
तुम्हें भी सूखा हो जाता । भीख माँग हो, इसरि 
कारखाना में कास न करगे । फिर वहाँ से झ़से मि 
बुरे आदसियों की कुसंगत से बचे, झग्यष करेरी 
पीना भली प्रकार सीख जाते । अव भगवान ग्रेरज 
दो, कोई और नौकरी खोजो । कहाँ बाग मे 
लो, देवीजी को मान्ता मान आओ । गौडी 
मिल गईं । नहीं तो यह सोने के कहे हैं, हो ” 
छोटी-मोटी दूकान कर लेना । भूखों थोड़े ह र 
सज्ञ०--प्यारी ! क्या तुम्हारे यह Ft है रा 
निखइ, निक्ृष्ट निकस्में आणो के दिये है 
पहनोगी क्या ?. कि 
आ०--तुम पयले हो, तुम्हारे सुखं * | से 
आभूषणों को कोई चीज़ नहीं सममती! हि 


सज़०--अच्छा, तो यह बालियाँ RY रा 
में फिर नौकरी की तलाश में अभी इन्हीं आ 
* ( उठ रा, 

इठाएकट 


ख्िर{ मर स 
राजा साहब--आह ! जमीला) भी र र 


निकली । मैंने तो हर तरह तुझे दा “ar 
सगर तुने मुँह मोड़ ही लिया रो काट रा 
अगर छिपना ही था, तो अब. sh 
अदा दिखा-दिखाकर सुरे कहे 
दिल्ल में तेरी सूरत देखकर हट ही 
जिस्मों की दुनिया में हूँ । झुमे तेरे बी 
हर वहू आँखों के र 


मुके क्या मालूम था कि तेरी स | क 


पा 
BEY ° 
~. ss Mann ied od  __~ ३०४ तु० सं० ] 
न कर गई है, मुझ पर इस क़दर छा गई है। आह, 
मे भिनत! मौत ! जो शेतान की ख़ास सूरत है, उसने तुझे 
से जुदा कर ही दिया, वर्ना में तेरे लिये क्या-क्या न 
रर रहा था, और क्या-क्या न करता । अत्र तू कहाँ है ! 
गा फरान कहता है; तू बहिरत में है। क्या में भो बहिश्त 
में जा सझूँगा ? क्या मेरे फ़ेल मुझे बहिरत में ले जाने 
फक क़ाबिल हें । नहीं, में गुनहगार हूँ, मैंने झूठ, फ़रेब 
दगा बहुत कुछ किए हैं; मगर क्या ये सत्र गुनाह तुझसे 
फ्रिपृृब्वत करने के सिले में माफ़ न कर दिये जायँगे ? 
गशायद नहीं, क्योंकि क्या मालूम है, खदा हमारी 
तुप़हंसानी ठुनियावी मुहब्बत को किस नज़र से देखता 
ते।ै ? क्या सें ओर किसी के वसोले से बढ़शा जाऊँगा, 
गे, इसलिये कि में तुझसे मिल सकूँ ? नहो, अगर तुकी 
| छसे मिलना मेरा मकसद उन्हें मालूम हो जावेगा, तो कोन 
यहुसेरी सिफ्रारिश करेगा। या ख़ुदा जमीला को फिर यहाँ 
क्रेज दे ओर मुझे भो यहाँ रहने दे, ताकि वह ख़िदमत, 
हरो मैं उसको करना चाहता था, वह मुहब्बत, जो मैं उस 
Li निसार करना चाहता था। ( खट-खट-खट ) कौन है? 
सो आवाज़ -में हूँ जनावाली । 
म्नौ. ९° सा०--आइए एहसानख़ाँ, बेठिए । 
प! मा० से०--अनाब की तबियत कैसी है ? 
) | २° सा०--तबीयत क्या, यह ऐसा सदमा नहीं कि 


पै इससे बच जाऊँ। 


ल ह से० नहीँ . जनाव ऐसा न कहिए, दिल ही तो 


 धमलते-सँभलते सँमलता है। भगर सँभलता ज़रूर है। 
हर इंसान को जीना भी तो है । 
{४ ° सा०--बाजञ आया ऐसे जीने से । 
हे मा० से०--में क्य ञ्ज्ञ 4 
है मे क्या अज्ञे कर सकता हूँ ! 
ला०--में बताता हुँ । ज्जिंदगी वही अच्छी है, जो 


 राण स 
[म S 
किसी को नज़र कर सक, या 'किसो के लिये 


र सकं । 


(४ | आ6० से० ° ५ 
tp ) लन्ता जोने ही > 
हाः मात से रा 


[+ क्यों जनाब, क्या दोस्ती की कद्र भी आप 
र बेवफ़ाई से बताएँगे ? 
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रा० सा०-_क्यां नहां ! क्या “तुम अपने दोस्त की 
तरफ़ इशारा कर रहे हो ? 

प्रा० से० -जी हाँ, यह बात में री समझ में नहीं आइ । 

रा० सा० क्या उसको बेवफ़ाई और दरावाज्ञी से 
अब तुम्हारे दिल में दोस्ती की ख्वाहिश नहीं रही ? 

ग्रा० से०--नहीं । 

रा० सा०--यह जवाब ग़ल्नत है, झूठा है, तुम अपने 
दिल से पूछो, क्या सच्ची दोस्ती को भी ख्वाहिश नहीं 
रही, याकि कमज़ोर, झूरी दोस्ती की ? क्या आज आप 
पहले से भी ज़्यादा किसी सच्चे, वफ़ादार दोस्त की 
तलब और तड़प दिल में नहों छिपाए हैं ? 

प्रा० से०--हैं तो कुछ ऐसी ही, पिछली वात-सी ! 

रा० सा०--डुरुस्त, मौत हमें और ज़्यादा सच्चो ज़िंदगी 
की राह पर ले जातो है, और नफ़रत सच्ची मुहब्बत 
की तरफ़ । 

प्रा० से०--तो क्या मैं यह सममू कि आपको इस 
सदमे से भो किसो क्रिस्म का कुछ फ़ायदा हुआ है ? 

रा० सा०--यही तो मैं तुम्हारे आने से पहले सोच 
रहा था। मैं समझता हूँ कि जमीला की मौत ने मुझ 
पर मुहब्बत के छिपे हुए भेद खोल दिए हैं, ज़िंदगी 
की क्ब मेरे दिल में बश दो है और इस ज़मीन पर 
दुबारा आने की न सिटनेवाली ज़्वाहिश पैदा कर दी है । 

प्रा० से०--मगर जन्नत भी तो हे ! 

राजा सा०--जन्नत में तो वह ख़िदमत, जो सैं जमीला 
की यहाँ कर सकता था, वह दुःख, जो में उसके लिये सह 
सकता था, उनकी ज़रूरत न होगो । ओर वह लज़्ज़त जो 
कशमकश में है, जो दुःख में है, जो महबूब के लिये मरने 
में है, वह कहाँ से पाऊँगा । नहीं जन्नत मेरे लिये अभी 
नहीं, वहिक कभी नहीं । मेरे लिये यही हस्ती, यही दुःख, 
मौत और गुनाह की हस्ती है | वह गुनाह, जो इस्ती के 
लिये है, मगर किस हस्ती के लिये ! अपनी हस्तो के 
लिये नहीं, मुरूसे कहां ज़्यादा पाक, हसीन और दोनों 
दुनियाओं.को प्यारी हस्ती के लिये, जैसी कि जमीला 
थी और है। 

प्रा० से०-गुस्ताज़ी सुआफ़, हुज्लर तो शायरी करने 
लगे, और फ़लसफ़े के नुक्ते सुफाने लगे । 

` रा० सा०-_क्यो नहीं, गाम शायरी का सरचरमा है। 


__ कुंजी ३ न 
CC-0. „०००7००० वत रजसे की कु है, और किसी एक हसीन की 
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.. हैं। दुःख बढ़ रहा है, राज-व्यवस्था और धर्म 
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Memes 5 नाना 
सच्ची परस्तिश तमाम दूसरे हसोनों के लिये इज़लाज्. छुदा-ऐ मेरे सिर्जनहार, हर दलाल 
और हफ़्ज़त का जड़बा दिल में पैदा कर देती है। समके ! 

प्रा० स०--समझा तो मगर ( लंटूलटू )। कान है 
आवाज़-हुशूर, हुहूर, इशर । a 
ग्रा० से०--क्यों, क्यों, क्या है ? (दरवाजा खोलता द) 
नौकर--( अंदर आकर ) हुजूर, शहर में फिर हिंदू: 
मुसलिम फिसाद शुरू हो गया है। और सुना है कि इधर 
सिविज्ञ लाइन में भी फ्रसादी आएँगे। .. 
रा० सा०-चलो दूर हो जाओ, फाटक बंद कर दी, बस । 
प्रा० से०--जनाबश्राली, क्या मज्ञहब से, भी ज़्यादा 
कोई हसीन चीज़ है! फिर यह दोनो क्रीमों को एक 
दूसरे के लिये प्यार और मुहब्बत क्‍यों नहीं सिखाता ? 
रा० सा०--इसका जवाब फिर कभी दंगे। आपं 
जाइए और ज़रा शहर की ख़बर लाइए। मेरी भी ज़्यादा 
बकने से तबियत कुछ परेशान-सी है। कई सवाल पेदा 
हो रहे हैं। ज़रा अकेले में दिल बहलाने की कोशिश 

“ करूँगा । अगर कोई ख़तरा हो, तो टेल्लोफ़ोन कर देना । 
यहाँ तक शायद नौबत ही न श्ावे। तंग गलियां तक 
मुभामल्ा रह जायगा । 

प्रा० से०--जी हाँ, यह तो है ही। जहाँ के लोगों में 
ज़रा पून ज़्यादा है, वहाँ बहकर निकल जायगा, तो 
म्न हो जायया । अस्सत्ामअलेकुम ( जाता है ) । 

`. सातव एक्ट 

शैतान-ऐ सेरे सिरअनहार ! तेरी थाज्ञाओं का 
पालन करना सेरा एकमात्र क्स्य है। मुझमें भक्ति का 
चलद, भक्त मे पाप है, खु, दुःख है औौर में चिट 
है सर और नंद हैं। आज दुनिया सें ख़ब रक्त की 
निया बह रहो हैं, इससे सतो हुई है और सें आपको 

त ठन में इतनी सफलता से आपङी आज्ञा- 

है । जो नियम आपके आदेशानुसार सेने 
बनाए हैं, चे इस त्री से जोवन से बरते दे 

दशों दिशाओं में उन्नति हर कक 

में उन्नते हो उन्नति के चिह्न देख पड़ते 

उत्तरदायो हैं। मौत बढ़ रही है, विज्ञान और दोक 


र | 
दायी हैं। पाप बढ़ रहा है, सुंदरता, कला-कौशल 


और प्रेम का विस्तार इससे ज़िम्मेदा 
` ९ इसके ज़िम्मेदार हैं । इस. 
सभी अपनो ज़िस्मेदारियों का. अनुभव करके पी 


5 ओर बढ़ जा रहे हैं, और दूसरों को अद्ाएजी रहै'हैं "7४० न १ ल 
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[ वषं दै, सेह! है) 


Nk; 
be $ तरी भाश ) 


करना मेरा एकमात्र कतेब्य है। हु 
तेरी मौत, तेरे पाप और तेरे दःख इ... 
त दुःख का प्रक्ष, 
रहे हैं । और इस तरह पर वह सेरे शौर के % 
म्रियतर लक्ष की ओर सूष्टि को बढ़ा रहेर हे | 
वह मेरा दै । जो मेरा है, वह तेरा है। गे झा 
छुः है, मौत है, पाप है, क्योंकि जो मेर 
। इसी से में अपने आपको अर्थात्‌ लौ ‘ 
i आनंद को, देख रहा हूं । मुझे शा पद 
सरा करतार काम करने में प्रतिण मि | 
मुझे अपने से भिन्न किया है, केवन्न इसीसि। . 
में मुझको अपने साथ पूर्णता से मिल्ला हे।! 
धन्यवाद देता हूँ कि इस समय सेरे सत,# 
आनंद संसार को भर रहे हैं; क्योंकि इस परवा; 
से वह तेरा राउ्य-स्थापन करने में सहायता 
उन आज्ञाओं का, जो मेरी और तेरी एकस | 
पालन करेंगे । [ | 
शैतान--हे काल ! जो कि सुय हो।रैफ 
दुःख हो, और हे निमित्त ! जो कि ताह हो| रे 
एक हो; क्योंकि तीनों सुममें हो । तुम तीर थ 
जनहार, ख़ुदा की सेवा में इसी प्रकार संह | ८ 
खुदा--हे सत्‌ जो कि रूत्यु हो, हेषिद 


2८% 


हो, और हे आनंद ! जो कि पाप हो, एग od 
क्योंकि तीनों मुझमें हो । तुम तीनो मे hl 

शैतान की सेवा में निमग्न रहो। 
शैतान -सेरी यही प्रार्थना है किं 
काम-अवोण रहेँ, प्राइवेट से 
की चाले सोचते और सुरते और 
रहें, बैरिस्टर सदा नीच ज्ञातों में ® 
निकालते रहें, जराहाणी सदा कई. ता रे 
बेकारी के पथ पर चलाती रहे) यह 
अपने तन को पाल-पोषकर इल दात 
और आल में लाता रहे । ऐं हक i रि 
हो, तेरी मदद से में यह कर दि बा ‘ER 
- खुदा-तेरी प्राथना में मेरा 


मुरी से है। तेरी मदद से मैं यह * 


s 
ELI 


ए 93. 


) | 


ह 
~व, ३०७ तु० सं० ] 


श्र Ci REN ५७ A A ४ ,  प ST के a 

रेभ छरय्छ क कीच 
नन में कूर कोल केसरी कपीश कंक » 

{त} कटक कृशान्‌ आर कजर कराल काल ; 


। ब्रि पर अहि ओर बिजली है बादल स , 
किमि} सागर अथाह जल रूप नक्र घड़ियाल। 
१६३ इन वैरियों के बोच बचना सरल काम , 
पत | दीनानाथ किंतु अब हुआ है अजब हाल ; 


वि, | आप हो बचाव “विभु? तब ही बचेगी जान , 


| तन में ही छे-े रिपुओं का बिछा हाय जाल। 
(0 ॥ "बि 
ह 

द्‌ ६ र्हण 

प्रवा 


भे।गोहेक स्थिति 


पहाड़ी रियासत है, जो रेल के 
माग से बहुत दूर, भूपाल से 
लगभग सौ सील उत्तर-पश्चिम 
की ओर मालवा की इतिहास- 
प्रलिद्ध भूमि पर स्थित है । राज- 
गढ़ ओर नरसिंहगढ़ राज्यों को 
सूम परस्पर इस प्रकार सिली 
हुई हैं कि भौगोलिक रिथति से वह अलग-अलग नहा 
की जा सकती । पहले यह दोनों रियासत एक ही थीं, पर 
पीड़े अलग-अलग बट गइ । 
राजगढ़ रियासत उत्तर में ग्वालियर. और कोटा राज्यों 
हा ? पक्षेण में ग्वालियर और देवास से, प्य में रियासत 
(^ शाल से और पश्चिम में खिल्लचीपुर से घिरी हुई है । 
रच्य के दक्षिणो और पूर्वी प्रांतों में तो दक्षिणी पहाइ 
रो भाग में जगद्विख्यात विंध्याचल का अंचल 
i गोद सें छिपाए हुए है । पार्वती और नेवज 
4 षस से रे नदियाँ हैं ओ अपने एवं अपनी शाखाओं के 
रियासत को सोचती हुई आरे आकर चबल 
3 रिरि से आतो हैं । इन नदियां की उत्पत्ति प्रसिद्ध विध्य- 
ही होती है। और भी दो छोटो-छोडी नदियां - 
जीद और अजनर--इसी रियासत के पहाड़ों में 
? - अपने क्षत्र जल को लेकर इठलाती हुई, 
मिल जातो हैं । 


| | 
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क्गिला 

नाना प्रकार के बाघ, चीतें ओर इरिण आदि जंगलो 
जानवर यहाँ के भयानक जंगलों में अनंत सख्या में पाए 
जाते हैं । 

गर्मी के दिनों में दिन को पर्या गमो पड़ने पर भी 
यहाँ की शीतल रात्रि बड़ी सुखद होती है । 

यहाँ जल-त्रषो लगभग २३ इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से 
होतो है । किंतु कभी-कभी ऊपर की ओर अधिक वषा 
होने के कारण यहाँ की नदियाँ भोषण रुप धारणं करके 
भयंकर बाढ़ का रूप धारण करतो हुई अनेकों गाँवों, 
खेतों और पशुओं का सत्यानाश करतो चली जाती हैं । 

| इतिहास | 

अब पहले यहाँ का कुछ इतिहास भो कह देना आव- 
श्यक होगा । 

राजगढ़ और नरसिंहगढ़ के राजा उमत राजपूत हैं, जो 
कि प्रसिद्ध परमार-वंश की एक शाखा है। परमार-वंश ने 
छुः सौ वर्ष तक मालवा में राज्य किया था । किंवदंती के. 
अनसार राआ माँगराव के, उनकी बारह रानियों से, पेतीस | 

इए, जिनसे इस वंश की पैंतोस भिन्न-भिन्न शाखाओं | 
को उप्पत्ति हुईं । इन्हीं मांगराव के दो. पुत्र अमरासिह } 
और समरसिंह राजपूताना और सिध को मरुभूमि सें « 
जाकर रहने लगे । अमरसिंह के ही नाम पर असरकोट | 
का प्रसिड क्रिल (ओ सबसे बड़े मुराल बादशाह का ह 
जन्मस्थान है ) प्रख्यात हो गया । अमरसिंह के वं 


~ A 


यही उंमत राजपत हैं जिनके नाम पर मालवा र 


CC-0. Jangamwadi “व्यपदेशी, अखि, है । 'उमत राजत 
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Me ( उाबतः और दवाव 7 i पो 
वंशज सारंगसेन की आधीनता में ईसा की चौदहवीं. ( ऊदावत और दूदावत ) में कि र 
फे पिः 


शताब्दी में मालवा में घुस आए ओर सन्‌ १३४७ हेण में 
धार से बस गए । इस समय मुहम्मद तुरालक़ शासन कर 
रहा था। पीछे सारंगसेन ने सिंध तथा पार्वती नदियों के 
मध्य का प्रदेश सी अपने अधिकार में कर लिया । कहा 
. ज्ञाता है कि चित्तौर.के राणा से उन्हें “रावत” की. उंपाधि 
मिली थी। इनके कुछ बंशजों ने शाही दरबार में प्रति- 
. हित स्थान ग्राप्त किए थे । कहा जाता है कि सारंगसेन 
की चौथी पीढ़ी में उत्पन्न रावत करमसिंह या कमाजी 
सिकंदर लोधी के समय में उज्जैन के शासक (. गवर्नर ) 
बनाए गए थे । इन्होंने मालवा-प्रदेश में बाइस ज़िलों की 
'सनद पाईं थी, जो उमतवाडा के नाम से प्रसिद्ध हैं । वे 
दुपौरिया में रहते थे, जो अब ग्वालियर-राज्य के शाजापुर 


८३३ 


ज़िल्ले में है । | 
रावत कृष्णजी या किशनसिंह भी उज्जैन के शासक 


रहे थे । कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर उज्जैन का 
किशनपुरा मुह॒ज्ला असिद्ध है । उनकी झृत्यु लगभग सन्‌ 
१४5३ ई में हुई और उनके पत्र डूंगरसिंह उनके स्थान 
के अधिकारो हुए । राजगढ़ से बारह मील दूर डूँगरपर 
गाँव उन्हीं के नाम पर है | सन्‌ १६०३ ३० में यह तलैन 
(राजगढ़ रियासत का एक परगना ) में मारे गए । इनके 
छुः पुत्रों. में ऊदाज़ी और दूदाजी सबसे बड़े थे तथा 
ऊदाजी ही उनके स्थानापन्न हुए । यह रतनपुर में रहने 
लरे, जो नरासिहगढ़ से १२ मील पश्चिम में है । इनका 
राज्य-काल १६०३ से १६२१ ईं० तक है । उदाजी के पीछे 
कतरसिंह राजा हुए, जो शाही फौज से लड़कर सन्‌३६३८ 


F ` ० में रतनपुर में मार डाले गए। इनके नाबालिग पुत्र 


क) SS दीवान 
5५ ८ ८ छतरार सह ¢ ) 
क न.थे). की देख-रेख में राज्य किया । 


मोहनसिह ने सन्‌ १६३८ से १६३७'३० तक दूदावत 
 (दृदाजी के वंशज ), वंशोय दोवान अजबसिंह (जो 


..... गया। सन्‌ १६६८ इ० में 
कर मारे गए और उनके है 
जर और ६ र उनके पुत्र परसराम उनके स्थान पर 


` दक्षिण की और--जहाँ परसराम 


_. इनका निवास-स्थान रतनपुर से बदलकर दूँगरपुर हो 


हो 27८ 2 Ey 
. अ. । किंतु मोहनसिंह और परसराम में न पटी और 


६ 54 डे से दोजों धैशौं7०० 


[ वष ६, खंड! | 


राजगढ़ के राजा को बड़े होने दे | 
सिले। इस प्रकार राजगढ़ और नह फे छो 
राज्य स्थापित हो गए । 8. शी 
मोहनसिह के पीछे अमरसिंह राजगढ़ इ 
डा सनू १६ कल इ० से १७४० तक रः बंद 
इनके शासन-काल में जयपुर के सवाई जया) सम 
पर आक्रमण किया और नौ लाख वसृ हो की 
डन को सस्मत हुए। राजगढ़-नरेश एकदम ह सम 
आर उन्दने उस समय छः लाख दे इर शेक् स 
के लिये अपने पुत्र अभयसिंह को उन्ह छ मे। 
( दोस्टेज ) की भाँति दे दिया । अंत में फ il 
के ज़ासिन होने पर अभयसिंह घोड दिह म 
कुछ दिन बाद अभयसिंह को उनके एक नोम्ना 
डाला, जिस दुःख से उनके पिता ने भी अफे 
दिए । इनके पश्चात्‌ सन्‌ १७४० इ में नरर न 
हुए ओर सन्‌ १७४७ ई० में माता तिक, , 
सत्यु हो गई। इनके पीड़े इनके भाई हक. 
२८ वषं राज्य किया । इनके मरने पर पर रौ 
१७६० ईं० तक उनके पुत्र रावत हमीरसिंह र! मोर 
राज्य किया । इनके अतिम दिनों में मरा ते कि 
दुरा को धेर लिया ओर तीन लाख वसूल ध | या 
उठाने को तैयार हुए । किंतु इतना न दे से| मो 
हमीरसिंह ने अपने पुत्र प्रतापसिंह को ३६१ | 
को भाँति दिया । किंतु कोटा के राजा ने जि 
ज़मानत देकर प्रतापसिंह को छुड़वा दिंगा ! ०] ड 
राजगढ़ के राजा सिंधिया के करदाता इत | ® इन 
हमीरसिंह के बाद उनके पुत्र रपि ¢ 
से १८०३ इं० तक राज्य किया । इ. इन 
पुत्र पथ्वीसिंह को गद्दी मिल्री | इनके से | भि 
के जेनरल जीन बैप्टिस्टी फ़िलोस ने राज प 
(ट्बूट ) बाक़ी रह जाने के कारण पर्थ ह| षि 
सिंधिया के दरबार में पुनर्विचार होगे र 
अंत में रियासत को छः लाख बतं | 
झर 


छुटकारा मिला । . 
पृथ्वीसिंह के कोई पुत्र न 

अपने तोसरे भाई नवलसिंह 

वनी! ॅयोंकि उनका दूसरा 


होने के 
कों र 
आइ र 


श्ख्थ्््् 


हे ५8 पोषः ३०४ तु° ख० ] 


शेप विश्रक्क॒ था। इस पर प्यारेसिंह और से सबसे 
व ३ घोरे भाई कोकासिंह ने घड्यंत्र रचकर पृथ्वीसिह को 
हेफ मार डाला ; किंतु -सरदारा ने नवलसिंह का साथ 
दिया और उन्होंने सन्‌ ३८१४ इ० में गद्दी पाई .। 

इ सन्‌ १८१८ ई० में, जब सर जॉन मेलकम मालवा का 
ए! चदोबस्त कर रहे थे, सिंधिया ओर नवलसिह से एक ; 
समकौता हुआ, जिसके अनुसार नवलसिंह को सिंधिया 
,, का राज्य-कर चुकाने में बहुत-से गाँव देने पड़े । इसी 
= समय नवलसिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ भी एक 
कं समभौता किया, जिसके अनुसार राजगढ़ के राज्य-कार्य 
मे हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल ब्रिटिश-सरकार को 

ही रहा । पंद्रह वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८३१६० 

„ में नवललसिंह ने आत्महत्या कर ली तथा इनके ज्येषठ पुत्र 
५ , मोतीसिंह गद्दी पर बेठे सन्‌ १८३२ इई० में लाई 
' विलियम बेरिंटक ने, सागौर में, जो दरबार किया था, 


त्रे fn = ~ ~ ~ न 
, उसमें ये उपस्थित थे। इनकी प्राथना पर सिंधिया ने 
न इनके कुछ परगने इन्हें लोटा दिये; किंतु कर बढ़ा कर 


९१,०००) रुपए कर दिया । 
इ, सन्‌ १८५७ इ० में रादुरबालों ने राजगढ़ को लूटा 
त ।भौर पाँच लाख रुपए का माल उनके हाथ लगा। 
ह* मोतोसिंह की ओर से गाद्रवालों का कुछ विरोध नहीं 
गए किया गया था। सन्‌ १८६७ ई० में मोतीसिंह को 
वि! ग्यारह तोपों की सलामी पाने का अधिकार मिला। 
+| मोतीसिंह के तीन पुत्र थे-बझ्तावरासिंह, बलवंतसिंह 
ग और विनयसिंह । सन्‌ १८८० ई० में ४८ वर्ष राज्य 
£ करने के बाद सोतीसिंह की सत्यु हो गई और 
i उनके ज्येष्ठ पुत्र बढ़तावरसिंह राजा हुए; किंतु बहुत 

। ' अर्दी सन्‌ १८८२ ईं०में ही मर गए। इनके बाद ` 
ह इनके बढे पुत्र बलभव्सिंह ने गही पाई । सन्‌ 
वे! ' “5८३ ई सें, जब लाड डफ़रिन इंदौर आए, 

| | ' इन्हे रावत के साथ-ही-साथ राआ की भो उपाधि 
पा 
| पी से भूषित होने लगे । इन्होंने राजगढ़ से. . 
if | “चीपुर और व्यावरा तक सड़कें बनवाई 
ष | पथा ब्यावरा से सीहोर कैंट तक, जो सड़क बन 
OR उसके लिये दो लाख रुपए दिए । 

' तथा Sr सन्‌ १३०२ में निःसंतान सरगए . 
| चाचा विनयसिंह इनके राज्याधिकारी . 


राजग 
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। तव से राजगढ़-नरेश राजा रावत? की ' 
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हुए। इनके समय में राज्य के सभी विभागों में बहुत 
उन्नति हुईं । इन्होंने शासन-पद्धति का म्राचोन रूप बद्ल- 
कर उसे नवीनता से संपन्न किया । सन्‌ १६०३ इं” में 
यह दिल्‍ली दरबार में गए तथा सत्र १६०४ ई० में इंदौर 
में प्रिंस और प्रेंसेस आंवू वेल्स से -मिले। सन्‌ १३१६ 
ई० में इनकी रूत्यु हुईं । 

इनके अनंतर इनके पुत्र हिज्ञ हाइनेख राजा 'रावत 
श्रीवीरेंद्रसिहजी बहादुर सिंहासनारूढ हुए । ये ही 
वतमान राजगढ-नरेश हैं। इस समय इनकी अवस्था _ 
३४ वर्ष की है। राजगढ़ रियासत से “तलेन? परगने के 
लिये सिंधिया को लगभग १,०००) ₹० तथा “काली” 
पीठ?! परगने के लिये झालावाड के राणा को लगभग" 
३००) रु० मिलते हैं । 

राजगढ़ के राआओं की 'हिज़ हाइनेस' और “राजा? ` 
उपाधि है और ये ११ तोपो की सलामी पाने के 
अधिकारी हैं । 

विशेषदएँ Es 

सन्‌ १६२१ की भनुष्य-गणना के अनुसार राजगढ़ 
राज्य की जन-संख्या १,१४३,३७२ दै । इस राज्य में दो 
नगर हैं - राजगढ़ और व्यावरा; तथा लगभग ७०० गाँव 
हैं। धर्मो के अनुसार प्रतिशत ८६ हिंदू, ६ मुमलसान 
और ९ दई-देवताओं के उपासक ( अधिकतर भील) 
हें। बोलचाल की मुख्य भाषा मालवी (या राँगड़ी ) 
है । दूसरा नंबर हिंदी का है । सन्‌ १६०१ में यहाँ 


घ०६ 


जठ जज दर mn: प्रतिशत पढ़ें-लिखे, लोग..थे;. पर. रब इसमें कुछ 
उन्नति हुईं है और बराबर होती जा रही है।.. . 
यहाँ को. मुख्य जातियों में प्रतिशत चमार १२ और 
राजपृत या सोंधिया ८ हैं। ६० प्रतिशत मनुष्य खेती- 
बारी. से अपनी जीविका चल्ाते हैं । 
राज्य की कुल ग्राय लगभग चारलाख पचासहज्ञार रुपए 
वार्षिक तथा व्यय चार लाख दस हज़ार के लगभग है। 


. सन्‌ १६०४३ं० में राजा विनयसिंह के नाम पर राजगढ़ ' 


नगर में विनय-हाइस्कूल खुल्ला। यह प्रयाग-विश्वविद्यालय 
से संबद्ध संस्था हैः तथा दिन-पर-दिन उन्नति करती जा 
रही दै । इधर दो वर्षा से यहाँ के शिक्षा-विभाग में बड़ी 


` ` ऑतायशाला . ६... 
उन्नति हो रहो है । पहले यहाँ के गाँवों में कुल 
मिलाकर १९ छोटे स्फूल थे ; पर अब उनकी संख्या 
३४ है। गाँवों में १० स्कूल प्रतिवर्ष बढ़ाने को स्कीम 
है अब तक कि कुल संख्या ६० तक न पहुँच जाय। 
शिक्षा-विभाग में अब प्रतिवर्ष १ 5,०००) रु० से 
२०,००९) रु०' तक व्यय होता है । इस वर्ष हाईस्कूल 
की परीक्षा का फल यहाँ १० प्रति शत रहा । 

नगर में एक बालिका-विद्याल्ञय भी 
भी बराबर उच्चति होती जा रही है। 
९ अगढ़ का वास्तविक स्वरूप बरसात मे 


है । इसम 


नगर के 


माधुरी 


igitized_By-Siddhante-eSenget 


है, मार्ग बंद रहता है। .पानीं' कम 
फिर चलने लगते हैं । 
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पुल ( नेवज नदी: का ). पर कभी कसी प 
चढ़ आता है. ॒ न 
' राजगढ़ सें नित्य सीहोर कैंट स्टेशन से श) विः 
पर इस समय कभी-कभी ससाहों तक तू 
चलता । सारी सड़कों पर पानी बुरी तर | 
देता है। । कि 
यह अदेश पहाड़ी होने के कारण, बह हू 
पहाड़ी नदियाँ अनंत संख्या में हैं। गये सरे 
ही थोड़ी दूर पर ऐसी नदियों Be 
अतः इन पर पृल बनवाना न है 
उख सभ! र्‌ 
करण, उन स्थाना पर रपट बनवा दिए गए, ड 
का एक चित्र सी दिया जाता है। एकोन र 
नदी आ रही है । गरमी का चित्र | करिह 
बिलकुल सूखी है । एऊ बूँद भी पानी को कता 
अनंत पत्थरों के गोल-गोल टुकड़ों से कौः प्रास 
हटी भरी हुईं है । यह टुकड़े पानी के संका | 
दुलकते हुए आए. हैं । दूसरो ओर से सह यहां 
है । सड़क नदी को पार करने के ढिगेणं राज 
` कर दो गई दै । वह आकर इस नदो ढी? 
में होतो हुईं दूसरो ओर चढ़ जाती है। गो पट ' 
नदी ओर सड़क बिलकुल बराबरी प * ह्णा 
हैं । जब पामी आता है, इस सडक ए 
` बह जाता है। जब तक पानी अधिक ष्ट 


| ; 


रपट 


i 


४ लग 
। गे अनबन ना OO घ, ३०७ तु० स°]' - 
स नद्य में नंदन वन है, वहाँ बाहर आने-जाने की असु- 
विधा भी कम नहीं है। मानो वह अपने इस सोंदय को 


है दूसरों को दिखाने में सकुचती है। 


~ 


ki) गत वर्ष में वर्षा-ऋतु में वहाँ से लौटने को था, पर . 


8 नित्य ही सड़क साफ़ न हनक कारण रुक जाना पड़ता । 


इस प्रकार मुझे बीस दिन के लगभग वहाँ इसी दशा में 


' पड़ा रहना पड़ा । 
है) राजगढ़ का पुराना क्विल्ला नेंवज नदी के तट पर ही 
(एक ऊँचे टीले पर स्थित है। राजगढ़ की अधिकांश बस्ती 
सष! किले में हो है । एक बड़े अज़बूत प्राकार से क्रिल्ा घिरा 
हुआ है । इसी में पुराना राजमहल और बस्ती है । नया 
॥ महल 'कुभ्ररपत” के नास से अख्यात हे । यह भी इस 
। क्रिल में ही हं । महल का चणंन करने की कोई आवश्य- 
गो।कता नहीं । पाठकों ने बड़े-से-बड़े नरेशों के गगनचंबी 
गीः प्रासादं देले होंगे--उनके वर्णन पढ़े होंगे । यद्यपि राजगढ़ 
हका आसाद भी बहुत सुंदर हे, तथापि राजगढ़ की विशेषता 
छा यहाँ की इमारतों में नहीं हे । यहाँ की इमारतें यहाँ के 
ग राजा के योग्य ही हैं-- इतना कह देना पर्याप्त होगा । 
ही फ़िले से बाहर, कुछ दूर पर, नेवज नदी के बिलकुल 
गतिर पर 'इद्र-भवन' नाम की अतिथि-शाला है । इसकी 
(४ इमारत भी बहुत सु'द्र है। एक ओर सु'दर उपवन, 
[और दूसरी ओर छहों ऋतुश्रों में भरी हुईं नेवज नदी-- 
प्र रंसको शोभा को और सो बढ़ा रही है । 


राजा साइब शिफ्रार खेल रहे हैं 
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प्रति बुधवार को राजगढ़ नगर में हाट .लगता है, 
जिसमें आसपास के गाँवों से तरकारी, भाजी और अन्य 
नाना पदार्थ विक्रयार्थ. आते हैं । जो वस्तुएँ यहाँ. नहों 
होतां, चे तो अवश्य महंगी पड़ती हैं; पर ( दूध आउ सेर 
का, घी १३-१४ छुटाँक का,) दूध-घी, काफ़ी सस्ता 
रहताहै।' . : 
राज-प्रासाद्‌ में रोशनी करने के लिये विजलो करां एक 
छोटा-सा पावर-हाउस है, जिससे रात को प्रासाद में तारें- 
से छिटक जाते हैं । 
सध्य-प्रदेश की भाँति यहाँ भी मोट का दूसरा ही रूप 
है। केवल एक आदमी और दो चेलों से .मोट चलती 
है । एक आदमी की बचत होती है। संयुक्त-प्रदेश सें एक 
आदमी बेल हॉकता है और एक सोट 'दीनता? है । किंतु 
यहाँ मोट के नीचे एक सूंड के आकार का चमड़ा भी 
जुड़ा रहता है। जिसके छोर पर एक और रस्सी बॅधी 
रहती है। इस- रस्सी के लिये, जहाँ भोट छीनी जातो 
है--उसो स्थान पर कुएँ के मुख से -संलग्न. एक छोटा- 
सा लकडी: का वेल़न ( या चरखी ) होता है । यह रस्सी 
उसी बेलन पर. होकर आती दै और बड़ी रस्सी के साथ- 
साथ बेल हाँकनेवाले के अधिकार में रहती है । .वह 
जब कुएँ के पास आकर भोट डुबाता है, उस समय उस 
दूसरी रस्सी को ख़्ब ढीली कर देता है ;.पर जब मोट 
डूब जाती है, तब उस पतली रस्सी को इतना खींच लेता 
. है कि नीचे सोट से संलग्न वह 
सु'डाकार चमड़ा, इतना ऊपर उठ 
'जाए कि उसका मुँह सोट के सूँह की 
बराबरी में आ जाए ; जिससे मोर 
के ऊपर आने .तक--उस सूँड़ के 
मुह में होकर पानी शिर न आए । 
इसके बाद जब मोट ऊपर आ जाती 
है, तब हॉकनेवाला उस :पतलीं 
रस्सी को ढीली.कर देता है। इससे 
: वह सूँड़ फिर नीचे को : शिरकर 
. कुएँ. के. पत्थर. पर--जहाँ पानी 
. रिरांना है--आ.जाती है और सोटं 
Me ln DO ps का सारा पानी; उसकी. तलहरी में 
=: : से, उस सूँड में होकर निकल जाता 
है । इस ढंग से एक आदमी को 
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बचत बड़ी सरलता बचत बढ़ी सरजा ले हो जती. पाका त्कक०9 हो जाती 
है । न जाने संयुक्त-प्रांत के 
किसान इसका व्यवहार क्‍यों नहीं 
करते । 
इस छौरे-से लेख को ,समाप्त 
करने के पहले दो-एक बात और 
कह देना भी अनुपयुक्त न होगा । 
दो वर्ष हुए राजगढ़ का प्रबंध नए 
दीवान श्री० शौकतअ्रली ने अपने 
हाथ में लिया है । मुसलमान 
होते हुए भी आपका व्यवहार 
हिंदुओं के साथ सवथा निष्पक्ष- 
पात है । आप न्याय के बड़े प्रेमी 
हैं। जो कुछ उचित और न्याय 
समके, वही करेगे । 
वर्तमान दरबार राजा रावत 
वीरद्रसिंहजी बहादुर की अवस्था 
इस समय ३१ वर्ष के लगभग है । आपको फोटो- 
आफ्री और शिकार का बेहद शौक़ है । अब तक 
आपने राजगढ़ के जंगलों में खोज-खोज कर सौ से 
अधिक रोरों का शिकार किया होगा । आंप भी इस बात 
का सदा विचार रखते हैं कि उनकी प्रजा पर अन्याय न 
हो । अत्येक पुरुष आपको अपनी प्रार्थना सुना सकता 
है। आप भो बड़े मनोनिवेश के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 
बात पर ध्यान देते हैं । 
दरबार साहब हिंदी के भी बड़े प्रेमी हैं। किंतु ऐसा 
होने पर भी राज्य-कायों में उदू का भी व्यवहार होना 
हमें माननीय राजा साहब से कुछ--निवेदन करने को 
विवश करता है। आजकल सारे भारतवर्ष ने एक प्रकार 
से एकमत होकर हिंदी को राष्ट्रआाषा बनाना स्वीकार 
कर लिया है। हिंदी की उपयोगिता इस समय बि 
से किपी नहीं ! ऐसी अवस्था में राजगढ़-ऐसे हिंदू- 


सुमंगल्ञप्रकाश गुप्त 
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राजगढ़ की एव 
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N | 
~ पेषं, ३०४ तु० स° ] 
Es रसकारवही : आङ्चेतक्वाइ | 
| शेटे रघुनंदन भरत कों हृदरै लगाय , 
| . प्रेम करुणा सों मिल्यो मानौ देह धारि सही ; 
॒ | पु्लके कलेवर विभोर समता सें भए, 
भूले भगवान सुधि-बुधि अपनी न रही। 
' 'कौशलेंद्र! तपनि बुकानी विरहानल की , 
। ` ज्तिहिं अघानी वारि पूरित हो उर-मही-- ; 
बरसे प्रचुर सुख-श्रॅसु्ा त्यों , 


Ss 


तं मधुर नेह 


[a 


EN ( 
' नेननि तं 
रसधार बही ॥ 
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'दुखिणा के आँसू! 
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ल विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ! 
; | कहो निकलकर बहतें हैं ये कहां प्रभाव दिखाते हैं-- 
| क्या! परमेश्वर का भी रढ़ आसन शीघ्र हिल्ाते हैं। 
hl हे सचते और कहीं पर आग प्रचंड लगाते हैं-- 
|. सूखते कही अनेकों धारा बनकर आते हैं। 
॒ ES को जड़ से खो सकते हैं दुखिया के आंसू-- 
| | में विश्व डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू ।१। 
| पाजी के आँसू ने रावण का बंटाढार किया-- 
र न रे कौर दुल का संहार किया । 
| | हि र धा से हाया का सुख ऊब रहा-- 

ee बह 
बनो + ee हो सकते हैं दुखिया के आँसू-- 
| डुबो सकते हैं दुखिया के आँसू । २। 
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अद्देतकाद 
: (गतांक़ से आगे ) 
चोथा अध्याय 
माया | 
हि ््् ब हम माया की मीमांसा करतें हें । 
5  श्रोगोड़पादाचायजी को . कारिका 
यह है-- 
स्वम्ममाये यथा इष्टे रन्धरवेनगरं यथा 
तथा पबैश्वामिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः | 
; (२।३१:) 
. अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वप्न, माया या गंधर्व-नगर में 
देखी हुई चीज़ें मिथ्या होती हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
वेदांती लोग इस संसार को भी मिथ्या समफते हैं । 
यहाँ माया का अथं है, वह पदार्थ जो हो न; परतु अतीत 
हो । गंधव॑-नगर का भी यही अर्थ है, स्वामी शंकराचार्यजो 
भी माया को इसी अर्थ में श्रयुक्त करतें हैं। यहाँ हम 
कुछ उदाहरण देते -हंः- 

(१) एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यों विज्ञानधातुर- 

विद्यया मायया मायाविवदनेकधा विमाव्यते | 
( शारीरिक-माप्य १। ३। १६ ) 

एक कूटस्थ, निस्य और विज्ञान धातु ईश्वर अविद्या 
द्वारा अनेक प्रतीत होता है। उसी प्रकार जैसे मायावो 
( जादूगर ) माया द्वारा । | 

(२ ) यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुस्वात्‌, एवं परमात्मापि संसारः 
मायया न संस्पृश्यत इति ( रा० भा० २। २। ३ ) 

जिस प्रकार अपनी माया फैलाकर भी जादूगर उससे 
प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जादू कोई चीज़ नहीं है। 
इसी मकार परमात्मा में भी संसारी माया कुछ विकार 
नहीं करती । 

(३ ) लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानु- 
पमदेनेव विचित्रा हस्त्यश्वादिसृष्टयो श्यन्ते तथेकास्मिन्नपि 
र्मणि स्वरूपादपर्दनेवानेकाकारा सूष्टिर्मिप्याति | . 

(शा० भा०२। १ | २८) 
जैसे लोक में देव आदि या जादूगर आदि विना अपने 
स्वरूप को बिगाड़े, विचित्र हाथो, घोड़ा आदि सृष्टि 
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उत्पन्न किए विना हो अनेक आकार की सृष्टि उत्पन्न कर 
देता है । : 
जादूगरों कौ जादूगरी प्रसिद्ध ही ईं । एक, दा, तीन, 
किया और कभी उनके हाथ में सेब आ गया, कभा 
आम, कभी अमरूद और कभी रुपया या घड़ी । फिर 
एक, दो; तीन किया और जो इष्टि पड़ रहे ये, वह सब 
लुप्त हो गए । ऐसे जादूगर नगरा म॒ तमाशा करत हुए 
बहुत पाए जातें हें, आर लोगों का विश्वास यह दं [के 
विना आम, या अमरूद, या रुपया, या घड़ी हुए भी 
वह इन चीज़ों को दिखा देते हैं; कोई तो समकते हैं कि 
उनको कोई संत्र आता दै । उस मंत्र में ऐसी शक्ति होती 
है कि उसका जप करते .ही अनेक वस्तुएँ दिखाई 
पड़ने लगती हैं | जादूगर लोग इस प्रकार के कुछ शब्द 
अपने होठों में दुहराते हुए भी पाए जाते हैं, जिससे 
सवसाधारण `का विश्वास और भी अधिक हो जाता 
हे । मंतर-जंतर का विश्वास लोगों में इतना बढ़ा हुआ 
है कि कम-से-क्स इस, देश के मामों में लोग रोग 
अच्छा करने के लिये डॉक्टर और वेद्य की उतनी पर- 
वाइ" नहीं करते, जितनी ओक्राओं या स्यानों की.की 
जाती है। पेट का दर्द हुआ और स्याना आया, उवर 
हुआ ओर स्याना आया, हैज्ञा हुआ और वही स्याना 
आया, आँख दुःखने लगी और वही स्याना बुलाया गया । 
इस प्रकार लोग समते हैं कि स्याने के शब्दों में 
कोई ऐसो षध दे, जिससे रोग भाग जाते हैं। परंतु 
द 7 उन शब्दों को. जानना चाहें, जिनके द्वारा 
को अच्छा करने का दावा किया जांता है, तो पता 
चलेगा कि :वह साधारण-और ऊटपटांग शड ते 
जिनसे ओर रोग से कोई सं पल 
a बंध नहीं; और बहुत-से ढोंग 
ठर 
ने के लिये किए जाते हैं। पहले लोगों 
का यह विश्वास था कि प्राचीन काल के अग्नि-अरख्त 
: 5 
क अ आदि मंत्र के बल से ही चलते थे अर्थात्‌ 
केवल किसी शब्द-समूह को जप देने से ही अरिन-वषा 
या जल-वर्पा हो सकती थो । प 
बात थी रतु यह एक कल्पित' 
त थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 
खात सत्याथं -प्रकाश के 
रहय समुल्लास में इस विषय में लिखा है 
. “जो संत्र अर्थात्‌ शब्द-मय 
होता है, उससे कोई 
उत्पन्न नहीं होता हे जेब्य 
| » आर - जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि 
उत्पन्न होता है, तो: वह मंत्र के जप 
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आर मर रहें आप । इसलिये मंत्र नाम्न : ` b 
जख “राज-मतन्नी?” छथात्‌ राज-कार्यों a 
हा हाता हैं| चला सञ अथात्‌ विचार ३३ रे! 
के पदाथा का प्रथत्ष ज्ञान और पश्चात्‌ हि क 


अनेक प्रह्वार झे पद 
ख ञ्च य्रका गथ आर [कया 
लेहे का बाण व गोटट) में 


Lo 


में धुआँ फेलने शार सूय को किरण ब बर३ वॉ 


आग्नेयास्त छोड़कर नष्ट करना चाहा, 
सेना की रक्षा्थ सेनापति वारुणास्र से प्राक 
निवारण करे । वह ऐसे द्रच्यां के योग मे 
जिसका घुआँ वायु के स्पश होते ही बददल होड़ २ 
लग जावे, आरन का बुझा दे! ( उबर? 
पु० १७७ ) | कि 
इससे स्पष्ट हे कि मंत्र-यंत्र के विषय भ 
निरंतर धोखा हो रहा है। परंतु अधिक श भि 
बात यह है कि शंकर स्वामी ने, इसकी मै ची 
नहीं की । वह देवादिवदपि लोके ( वेदान २।। के 
पर भाष्य करते हुए लिखते हैं-- श्प 
“यथा लोके देवाः पितर ऋषय इषमा 
श्रेतना अपि सम्तोऽनपेच्येव विद्विद्बाे चार 
योगादमिध्यानमात्रेण खत एब बति ' आ 
शरीराणि ग्रासादादीने रथादीनि च तिरि [ 
मन्त्ार्थवादेतिहासपुर। णग्रामाण्यात्‌ । (रचा 
अर्थात्‌ ““जैसे ल्लोक में देव, पक / है। 
प्रभावशाली होते हुए भी विना 
वेशेष ऐश्वर्य या ध्यान-मात्र से बहुत 
शरीरों, महलों, रथ' आई का 
पाए जाते हैं- मंत्र, अथेवाद 
प्रामाण्य से ।?” है 
इससे दो बातें सिद्ध होती 
श्रीशंकराचार्यजी तथा उनके से 
विश्वास था कि केवल मंत्र या 


ध्यान ५ 
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Se पुरुष ने ऐसा करके नहीं दिखलाया, केवल पिः अध्याय में कर चुके हैं; परंतु जिस मकार उन अमो से 
8 दन्तियों, या कुछ पुस्तकों के आधार पर ही ऐसा माना वाझ पदार्थो का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार 
= जाता था। यदि उस समय भी देव; पितर या ऋषि जादू को समना चाहिए। जिस चीज़ का तीनों काळों 
;५ शे होते, तो शंकर स्वामी “इतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌” सें ओर सर्वत्र अभाव दै, उसकी आंति भी नहीं हो सकती 


क कमी च लिखते ४ |] Cw 
ह इसी प्रकार आजकल के समान शकराचाय के समय 
कै जं भी जादूगर बहुत थे ओर लोग समझते थे कि वह 
` विशेष शक्कि द्वारा ही चीज़ों को उत्पन्न कर देते हैं। 
हर, ~ ce 
बह आदू को केवल हाथ की चालाकी नहीं समते 
! थे । आजकल साइंस के युग में हमको हरएक बात-की 
व ` मां “a « 
= परी मोमांसा करने की आदत हो गई है । आजकल 
छोई विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानता कि छूमंतर. या जादू से 
| ऽ कोई a ee दूर 
,, कोई चीज़ उत्पन्न हो सकती है । जिन्होंने जादूगरी 
 सीखी है, या इस. विषय में जाँच की है, वह भली प्रकार 
है जानते हैं कि जादूगर छूमंतर से न तो किसी चीज़ को 
' उत्पन्न करता है, न लुप्त कर सकता है । यह उसको हाथ 
+ चालाकी होती है कि सेब या नारंगी या रुपया या 
चद आदि को ऐसा छिपाता है कि लोग जान न सकें । 
i कभी-कभी यह चालाकी पकड़ी भी जाती है । अनेक 
र को ऐसी डिवियाएँ बनाई जाती हैं, जिनमें सिन्न- 
| मिच वस्तुओं को छिपाया जा सके। यदि छूमंतर से कोई 
चीज़ उत्पन्न हो सकतो, तो जादूगर चार-चार पैसे 


' 


| के लिये तमाशा दिखाता न. फिरता } कितु अपने लिये 
सेपए, फल तथा वख आदि उत्पन्न कर लेता। 
| क लोग यह सममते हैं कि जादूगर तमाशा देखने- 
चोर की दृष्टि बाँध देता है, सैस्मेराइज्ञ (\63०७१।३९) 
भर हिप्नोटाइज् (H.9Pn0।2९) करनेवाले भो इसी 
[न दावा करते हैं । दृष्टि बाँधने का वास्तविक अर्थ 
‘he ! यह एक और चात है और हम यहाँ उससे 
कि बंध नहीं रखते। हमारा 'भ्ाशय. तो केवल इतना 
का भाया था जादूगरी को उपमा देकर-बाह्य पदाथों 
रोक जो सिद्ध किया जाता है, वह कहाँ तक 
/ दर्शकों को जादूगर हाथ की चालाकी से चीज्ञों को 
सामने इ दृष्टि से कमी छिपा सकता और कभी उनके 
' कर a सकता है, तो उससे यह कदापि सिद्ध नहीं 
क पह दिखाई देनेवाली वस्तुएँ सिथ्या हैं. । दष्ट 


| भें तो ज्रोगों को " के 
(इभा करते ह । ऐसे साधारणतया ।वना आढूगर के सो 


मों का बहुत कुछ वर्णन हम पिचले 
: CC-0. Jang 


आर न उसको हिमोटाइज़ करके दिखाया जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त भेरा विचारदै कि गौडपादाचार्य से पू 
माया! शब्द इस अर्थ में अयुक्त नहीं होता था । और न इस 
को 'माया-वाद? की उत्पत्ति से पूर्व बह गौरव ही प्राप्त था । 
ऋग्वेद में यह शब्द लगभग ७४ मंत्रों में आता है । 


मायाः ( प्रथमांत, द्वितीयांत बहुचचन ) २४ बार+, 
~ न अर लक लग 8 यार ७ 


# यह सारिणी ग्रो० भञ्ुदत्त शास्री की पुस्तक ( T॥@ 
Doctrine 0f ma) ) से ली गई हे । 


मायाः ऋग्वेद 

मंडल सूक्त मंत्र 
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अब थोड़ा-सा “माय? शब्द के 
कीजिए । निघंटु में तो वैदिक शब्दों 
प्राचीन कोष है, “माया! को “रज्ञा के १३ र 


मायया ( तृतोयांत एकवचन ) १३ बार, मायाभिः 


वो 

(ह० बहु०) १३ बार, माया और मायाम्‌ तोन-तीन बार । Ee 
र 
ड्‌ 


_ सायया--$ ६ बार 
मंडल सूक्त मंत्र एक माना है । यास्काचार्य ने निषंर का मालक 
१ ८० ७ निरुक्त में भी “साया” के इसी अथ के उदाहर 
99 १४४ १ जैसे ऋग्वेद में एक सत्र है “ 
है १६० ३्‌ शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विपुरे श्रहृनी क्ति / 
ः १७ ५ बिश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पनन रा 
ड ब्‌ १२ 
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वहाँ “माया” द्वितीया का बहुवचन है ओर “अवसि” स्यन्नवन्भाजनवती ते पूषन्षिह दक्षिस्‍स्तु | तस्यैषा परा 
का कर्म है । अर्थात्‌ “विश्वा हि माया अवसि” सवति। ( निरुक्त १२।१७) 


म मायाओं को रक्षा करता है। अर्थात्‌. “सब ग्रज्ञाओं या ज्ञानों की रक्षा करता है? 
f इस पर यास्क लिखते हैं-- यदि (माया? का अथं यहाँ “अविद्या” होता, जैसा कि 
भर वे अन्यत्ोदितं ते अन्यद्यजतं ते अन्ययज्ञियं ते अन्यः गोड़पादाचार्यं का मत है, तो “पूपा? को कभी “अविद्याः 
(के ते भती का योरिव चासि । सर्वाणि प्रज्ञानान्यद का रक्षक न बताया जाता । 


मायिनम्‌--१० बार 


एक और मंत्र है--- 
मूर्थो भुवो सवति नक्तमग्निस्ततः सूयों जायते प्रातरुचन्‌ ; 


सूक्त मंत्र 
११ छ मायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामयो यत्तूरणिश्चराते प्रजानन्‌ | 
५३ ७ ( ऋ० १०।८८।६) 
५६ ३ इस पर निरुक्तकार लिखते हैं-- 
<2 ७ मूथों मूत्तेमस्मिन्धीयते मूर्था यः सर्वेषां भूतानां भवाति नक्त- 
११ ४ मग्निस्ततः सूयो जायते प्रातरथन्‌ स एव। प्रज्ञां त्वेतां सन्यन्ते 
३० ्‌ यज्ञियानां देवानां _यज्ञसम्पादिनाम्‌ | अपो यत्कर्म 
५८ २ चराति ्रजानन्‌ सर्वाणिं स्थानान्यचुसञ्चरति त्वरमाणः । तस्या- 
= १३ शरा भूयसे निवेचनाय । ( निरुक्त ७। २७ ) 
ड 3 यहाँ बतलाया गया है कि अग्नि अपने ( अपः ) 
१४७ कत्तच्यों को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ ( तूरिश्चरति ) 
मायो--३ बार शीघ्र ही घूम जाता है। रात में पृथ्वी का मूर्धा ( सिर ) 
दे ड होता है और प्रातःकाल सूर्य होकर चमकता है। यह सब 
३३ १० ( यज्ञियानां देवानां यज्ञसम्पादिनाम्‌ ) यज्ञ को संपादन 
क न करनेवाले देवों की माया अर्थात्‌ प्रज्ञा? है। यहाँ “माया? 
माथिनास्‌ - ३ बार [ शब्द्‌ अविद्या से सर्वथा हो विरुद्ध अर्थ में लिया गया है । 
३२ ¥ तीसरा मंत्र लीजिए. 
२० ३ इमाम्‌ च केबितमस्य मायां महाँ देवस्य नाकेरादधर्षे ; 
३४ र्शः 'एकं यदुद्रा न पृणन्त्येनीरासिञ्वन्ती खनयः सधुद्रम्‌ | 
सायित्ति--२ बारें (ऋ० ५।८५।६) 
४५ १ इस पर निरुक्त में लिखा है कि-- 
ब ३ * 6 अज्ञया स्तात’? ( निरुक्त ३ | १३) ` 
मायिना १ वार इस संत्र का देवता “वरुण” दै । वरुण के चिपयं में 
६३ i कहा गया दे कि वरुण को इस बड़ी “माया! ( अर्थात्‌ 
सायाविना --१ बार प्रज्ञा) को कोई नहीं दवा सकता है। [ 
इ एक और मंत्र देते हैं-- 
सायाचान्‌--१ बार उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ; 
र अधेन्वा चराति माययेष वाचं शुश्रव अफलामपुष्पाम्‌ । 
बार हि  (ऋ० १०।७१। ५४) 


मायाविन:--१ बार 
३ 


इस मंत्र का देवता “ज्ञान”? है, इस पर निरुक्त की 


(de § Jangamwadi पष्टिस्परषी an Varanas 
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डाम विता देगसर्ये कवक एक इवा का बहरा पल 7" वाकू सख्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं निपातार्थ देबसख्ये 
रमर्णाये स्थान इतिं वा विज्ञाताथ 'यन्नापतुवान्ति वागू शये 
चलवर्स्वपि | अधेन्वा क्षेष चरति मायया वाक्‌ प्रतिरूपया 
नाउस्मैं कामान दुगे बाय दोश्चान्देवमदप्यस्थानेषु यो वाचं 
रतवान्‌ भबत्यफलामपुप्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग मवतीति 
वा किचितुप्पफलेति वा | धर्थ वाचः पुप्पफलमाह। याज्ञदवते 
पुष्पफले देवताध्यात्मे वा | (नि० १ |२० ) 
अर्थात्‌ ओ पुरुष विना अर्थ समझे वाणी को पढ़ता 
या सुनता है, उसको वाणी से कुछ फल प्राप्त नहीं होता । 
सायणाचार्य ने भी 'माया! का अथ अधिकतर प्रज्ञा; 
'ज्ञान-विशेष!, ¦ कर्म-विशेष? आदि ही किया है । 
। गंगाप्रसाद उपाध्याय 


फक Ne 
कजरः कीर 
; (१) 
करके बंद मुरू पिंजरे में बातें व्यर्थ बनाते हो ; 
आई है वसंत बागों में कहकर मुझे जल्ाते हो । 
चारे के लालच में जिस दिन मैंने गला फँसाया था ; 
: तुमको सजन समझा था में, धोखा सैंने खाया था । 
[ (२) 
तुमने जाना विजय हुईं मैंने समझा तुमसे हारा ; 
किंतु मानवी हृदय तुम्हारा मैंने उस दिन घिक्कारा । 
कोई भी था माणी था मैं तुम भी हो प्राणी जैसे ; 
' किंतु तुम्हारे कमं तभी से देख रहा हूँ हैं कैसे ! 
दे 


अपने मतलब के उपर तुम नीच-ऊँच सब भूले हो ; ` 
जो कुछ वेभव तुम्हें भिला है उस पर फिरते फूले हो 
समझे हो तुम कभी अरात्‌ में ऐसा समय न आवचेगा ; 
` करके जो तुमको नत मस्तक सारा रंग बियाड़ेगा ।. 
{ 


बाग़ उजाड़ोगे तुम ऐसा मन में अपने ठाना 


= कितु न्‌ तुमने अपने ब्त को अब तक कुछ पहचाया। i Collecti 


केवल एक हवा का लहरा ड 
काँटा एक किसी पौधे का गइकर वेस 


अथवा कोई दुग्ध आह सारे तन को स ; 
या आंसू की थारा कोई कहाँ बहा बे डर 
मुझे न छेड़ो दुखी हदय हूँ हंसो न अपना३ 
अपने को पहचानो मुझको तानों का देव ! ह 


न अ 


च काकल्फ र 
( अडुशीलन ओर समालोचा] रह 
१. कहानी का खाद्य अर 
र से सेवा-सदन में पतित र 
hn | रहते हुए भो चा 
छ आदरश दिखाया श 
| प्रेमाश्रम में धनवां ° 
स्वाथ -परता का सौ 
साया गया है भे 
में समाज की मिन 
के सेल दिखा हो 
व 
भिन्न परिस्थितियों में पात्रों के चरित्र प 
पलट दिखाई गई है। केवल , होर 
उदाहरणं से तो पुस्तक भरी पड़ी 


डी है। 4 अन 


वास्तविक कायाकल्प का भी मोर fe 
जिससे इस उपन्यास के नाम दर 
सिद्ध हो जाती है। [i [ 


बनारस के ज़िले में जगदीशपुर 

उसके मालिक राजा महेंद्रसिंह की भ 
उनकी विधवा रानी देवमया उनकी ० हो सह 
की हैसियत से प्रबंध करती हैं । यह है बि 

सन जवान ही चना हुआ है | PN 
अरा है। एक बार हर्षपुर ग | उ जडुम और नि. 
वि. नित करती दै। ह) 
है कि कुँअर उसके खूतपति LE | 


॥॥ देच, ३०४ ठ॒० सं०] 


रे र करने आए हैं । देवम्रिया राज को त्यागकर कुँअर 
न साहब के साथ चली जातो है। राजा विशालसिंह राजा 
हो जाते हैं । इनके देवर विशालसह ने पहले दो शादियां 
$ की थीं । उनमें से एक से एक बेटी थी । वे दोनों खयां 
बैक मर गई, तब उन्होंने तीन विवाह अर किए । एक चार 
है पे याग के मेले मे इनकी वह एकमात्र बेटी भी खो गई, 
बह पता न लगा । कोई और सन्तान न हुई | तीनों सौते 
पु आपस में सदा लड़ा करतो थीं। विशालसिंह का जीवन 
५७ दूभर हो रहा था । 
| रानी देवप्रिया के एक दीचान हैं हरिशंकरसिंह। उनकी 
लड़की का नाम मनोरमा है, जो पुस्तक की नायिका है। 
मनोरमा को पढ़ाने के लिये एक सुशिक्षित सच्चरित्र युवक 
व) रखा गया दै, जिसका नाम चक्रधर है । चक्रधर बड़े ऊँचे 
आदशों का युवक है । मनोरमा को अपनी ओर आकर्षित 
व्‌ | दोते देखकर वह आगरे के एक यशो दानंदून की पालिता कन्या 
प से विवाह कर लेता है । मनोरमा बाद को राजा विशालसिंह 
| से विवाह करती है; पर रानी बनकर चक्रधर के परोपकार- 
ह श्ये में धन की सहायता देना ही उसका ध्येय है। 
सै, राजा विशाल्लसिंह राज-पद पाते ही प्रजा पर अत्याचार 
(सने लगते हैं। चक्रधर प्रजा-पक्ष लेने के कारण जेल 
का ज दिया जाता है । मनोरमा उसकी राजा साहब से 
प स्ारिश करती है, पर चक्रधर को दो साल की सज्ञा 
कै आती है। 
न से छूटने के बाद चक्रधर अहल्या को लाते हैं, पर 
। 5 चनक माता-पिता बधू से छूत मानने लगते हैं, तो 
च लेकर प्रयाग चले जाते हैं । वहाँ उनके एक पुत्र 
ताः है, जिसका नाम शंखधर है। मगर आख़िर, 
प रानी की बीमारी का तार पाकर चक्रधर सप- 
{ः रवार अनोरमा को देख्ने आते हैं। राजा विशाल 
Ee को पहचान आते हैं। वह उनकी खोई हुई 
A र । क परिवार यहीं रहने लगता है । . 
(| समृद्धि का दिनो के बाद चक्रधर के मन पर राज्य- 
i करके जुरा अभाव पड़ने लगा और वह उसका अनुभव 


र 


| , [a 
4: र ह घर से निकलकर लापता हो गए और 
| नउ सागर सें छोड़ गए। 


| ; 
रोखधर धीरे-धीरे बड़ा हुआ । जब तेरह 


- 


है और लापता हो गया । 


“की हुआ, अपने पिता की खोज में यह भी घर से. 
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बूढ़े राजा विशालसिंह उसके चले जाने से निराधार 
हो गए । पागल की तरह आचरण करने लगे । 

पाँच बरस को खोज में शंखधर ने अपने पिता को 
दक्षिण में कहीं पाया । उनके पास कुछ दिन रहा | माँ 
के पास पत्र लिखा । माँ ने आने के बदले कड़ी बीमारी 
का बहाना करके उसे ही बुलाया । 

राह में शंखधर ने एकाएकी हपपुर स्टेशन का नाम 
सुना । पूर्व स्मृति अग गई । उतर पड़ा । वहाँ रानी 
कमलावती थी, जिसका पहले देवम्रिया नाम था और 
जिले वह महेंद्र के रूप में हिमालय ले गया था ऑर 
योग-विज्ञान-बल से जिप्का कायाकल्प कर डाला था । 
उससे मिला । शंखधर ही पहले महेंद्र था। कमलावती 
पहचानकर उसके साथ हो लो । उसको साथ लेकर 
वह आगरे गया, जहाँ उसकी माता अहल्या चली गई 
थी । वहाँ से अपनो माता और कमला रानी-समेत 
बनारस को आया । 

इधर राजा विशालसिंह मनोरमा से बिलकुल उदासीन 
हो गए थे और सत्तर बरस की उम्र में सातवा ब्याह 
करने पर उतारू थे। उनकी बरात रवाना हो गई । राह 
सें एकाएकी सब लोग रुक गए । राजकुमार शखधर बहू, 
रानी और अहल्या के साथ मोटर पर आ रहे थे । राजा 
विशालसिंह के भाग्य वरात के साथ लौटे । 

महेंद्र और देवम्रिया शंखधर आर कमला कें रूप में 
भी पहचान लिए गए । विशालसिंह को बड़ा भय हुआ 
कि. शंखधर फिर उसी तरह मर जायगा । यह दोनों 
प्राणी अनेक जन्मों से साथ होते आए ; परंतु पति-पत्नी 
का संबंध ज्यों ही होने का अवसर आता था ; पति मर 
जाता था । कायाकल्प करने ओर पूर्व-जन्म की याद 
रखने तक की सिद्धि योगी शंखधर को हों गई थी, पर 
सृत्य पर अधिकार न कर सके । 

एक दिन शंखधर का इसी तरह एकाएकी अंत हो 
गया । चक्रधर पहुँचे सहो ; पर उसकी झुत्यु के बाद । 
यदि पाठक इस ख़ाके से प्रेमचंद को जादूवयानी का 
अंदाज़ा करना चाहेंगे, तो उलरी बात होगी । हमने तो 
कहानी का नंगा ख़ाका इसलिये यहाँ दिया है कि 
पाठकों को इस रल की क्रीसत लगाने में और आगे इस 
लेख में, जो कुछ लिखा गया है, उसके समझने में कुछ 


सुभीता हो । | 
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२, चरित्रनचित्रण ` 
चरित्र-चित्रण के इस उस्ताद ने आदि से अत तक 
अपनी कहानी के हर पात्र में कायापलट दिखाया है । 
अपने और उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने चरित्र में काया” 
` पलट दिखाया है सही, परंतु वहाँ स्वाभाविक जीवन के 
और पहलुओं पर विशेष रूप से भ्यान था । कायाकर्प से 
इसी एक पहलू पर सबसे ज़्यादा ज़ोर है। जीवन की 
परिस्थितियाँ सतत पारिवचंनशोल हैं । किसी के. स्वभाव 
को स्थायी नहीं रहने देती । मन की बृत्तियों पर परि- 
स्थिति का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि कैसा ही दृढ़ 
हो, कैसा ही इटी हो, स्वाभाविक चंचलता उस पर विजय 
पा ही जाती है । । 
इवाजा महमूद चौर यशोदानंदन 
हिंदू-मुसलिम एकता की यह दोनों मित्र मानों मूत्ति 
हें । परंतु जब परिस्थिति बदल जाती है, जब जाति- 
विद्वेष की आग धधकनें लगती है, तब वही झवा 
महमूद एक तरफ़ होते हैं ओर यशोदानंदन दूसरी तरफ़ । 
हरएक अपने सहधर्मियों का पूरा पक्ष करता है और 
अपनी आन देने को तेयार होता है। हाँ, एक बात अवश्य 
है कि यह भाव-परिवत्तन तभी तक रहता है, जब तक 
एक दूसरे की निगाहें नहीं मिलतीं। सामने आते ही 
दोनों पुरानी भुरब्व॒त से दब जाते हैं। यहाँ तक कि 
यशोदानंदून जब इसो द्वेपारिन के शिकार हो जाते हैं ; तो 
झवाजा महमूद को उनके वियोग का सबसे अधिक दुःख 
होता है। 
अहल्या 


अहल्या वही लड़को है, ओ प्रयाग के मेले में अपने 


माता-पिता से बिछुड़कर आगरे के अनाथालय में और 
फिर यशोदानंदन के घर पत्नी । यह अनाथा और दरिद्र 
थी; परंतु उदाराशय, सचरित्रा, सेवा-भाव में ओत-प्रोत 
सीगी हुईं। गारे में विद्रोह के ससय चक्रधर की दिलेरी 
और आत्मोत्सर्ग पर जी-जान से. निद्धावर हो आती है । 
वह जब आगरा जेल में आतें हैं, तो उनके दर्शनों को 
जाती है। जब चक्रधर से विवाह हो जाता है, तो उनकी 
तिर भाँति-भाँति के अपमान सहती है, और जब 
_ उसके अपमान,को न सहकर चक्रधर प्रयाग आ बसते 
हैं, तो वह सहधमिंणी के पूरे कर्तव्य-पाजन करती है। 
परतु उसी अहल्या का अपने पिता के घर राजकुमारी 
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चिलासिता लेती पज्र को & 
उसे ता घेर लेती है। शरूघर क oo 


सोहपाश में फैसकर पति-वियोग-रुपी इह | 
स्वीकार कर लेती है। यश के मोह में पक स 
पता पाकर भी उसके पास नहीं रही है 
बीमारी का कूठ चहाना करके पुत्र को बुहाश का 
अनाथा द्रिव्रा अहल्या और राजकुमारी हु म 
में कितना बढ़ा अंतर पड़ जाता है ! ' द 
वञ्रघरतिह , त्तः 
झुंशी वज्रधर लड़के की शादी अच्छे घर का, ९ 
हैं, पर उनकी अपनी हैसियत कुछ मी नहाहै।ह “' 
जब मुंशी यशोदानंदन: चक्रधर को देखने |. 
उनकी इद से ज़्यादा ख़ातिर-तवाज्ञो होती है। हि 
राज़ी नहीं होते । मुंशीजो उन्हें राज़ी करेगे _ 
से तुले हुए हैं । परंतु उनका समय जब प्र ए नू 
अब अच्छे. दिन आते हैं, तब उन्हीं यशोदाता : हट 
उन्हें विना अच्छा दहेज़ पाए शादी झा है 
नहों है। अब उन्हें यशोदानंद्न की परवा एं (बे 
वह कहते हैं--- | 
“लेकिन अगर उन्हं कुछ पसोपेश हो, ्। य 
मजबूर नहीं करना चाहता । उन्हें इक्या | उ 
चाहें करें । यहाँ सैकड़ों आदमी सुह लोहे! चे 
उस वक्त, जो बात थी, अव वद नह ह a चर 
मैं उन्हें समझता क्या हूँ । तुम देखोगे ¢ हे 
जैसे आदमी इसी द्वार पर नाक रगई ग, इ 
को बिगड़ते देर नहीं लगती, बनते द ५ 
` इस तरह का कायापलट यु शी वर ३१ चे 
कई बार हुआ है । पर मुंशी वञ्रधर " | क 
नौकरशाही और उसको ख़शामद * हा डी 
रूपक हैं । वर्तमान सखद्धि कें घड 4 
को भूल जाते हैं ओर जोश * 


जाते हैं। ए 
हरिसेवकर्तिह _ a | § 

_ हरिसेवकसिंदद बड़े समझदार» ५३ ४| 
इनकी रखेली ही इनकी बुद्धि दै 5 भ 


तीर्थ के बहाने खंगी चली जाती ६१ ol लि 
दिल्ल, दिमाग़ और स्वभाव में गर्ह | 
है, वह अंत में उसके वियोग मेंग्राण' 


| | र में अब मनोरमा को पढ़ाते हें, तब इनके मन के 
॥ नीर ग्र में उसके प्रति प्रेम का उदय होता दै परंतु 
५ नोरमा को वह दरिव्र बनाना अनुचित जानते हैं र उसे 
i दबाकर ऐसा गुप्त रखते हूं कि चह उनके बाहरी चित्त पर 
| तनी प्रकट होता है, अब वह जेल में सुनते हैं कि मनो- 

। रसा ने राजा विशालसिंह से विवाह कर लिया । अहल्या 
ए।' द झपने विवाह का निश्चय तभी करते हैं। इनके इस 
i दुर्मेथ रहस्य को न जानने के कारण ही मनोरमा प्रेम-चश 
i इनकी ही ख़ातिर बूढ़े राजा से ब्याह कर लेती है। 
॥ स्िल्लकोस्सव के अवसर पर, जेल में, आगरे के उपत्रव में, 
३ इनकी वोरता और धेर्य का बार-बार परिचय मिलता है। 


४ चक्रधर विलासिता और बड़प्पन से इसीलिये बचपन से - 


है. हो आगते आए हैं कि उनके सेवा-भाच से इनका विरोध 
| है। चक्रधर-जेसे इढ़ चरित्र के मनुष्य भी जब राजा 
१ विशाललिंह के जामाता और मेहमान होकर: विखासिता 
सें फेस जाते हैं, तब उनका भी कुछ काल के लिये काया- 
| ' पल्ट हो जाता है। अंत में अपने विलासिता के जीवन से 
t | उन्हं ऐसी घ॒णा हो जाती है कि वह सदा के लिये घर 
| चोड देते हैं और फिर समाज सेवावाली अपनी पुरानी 
“” चुत्ति में क्षण जाते हैं । चक्रधर के चरित्र में. इस अल्प- 
i कालिक कायापलट से पाठकों की दृष्टि में कोई विशेष 
४ दूपण नहीं आता $ बल्कि उनका बिगडते-बिगड़ते भी 
भभ जाना यह सिद्ध करता है कि इढ़ चरिन्रवाला 
# परिस्थिति के चक्र में पडकर. कभी. फिसल जाता है । 
^ सो भी उसकी रक्ता उसे सँभाल लेती है । चक्रधर 
| का चरित्र उसे इस उपन्यास के नायक का पद सहज में 
( ही दे देता है । | 
|. सनोरमा 
| ` मनोरमा का चरित्र भी बहुत ऊँचा है। इसके मन. में 
रत की हो दशा में गुरु चक्रधर के प्रति प्रेम अंकु- 
४ हि प्‌ है और यद्यपि चरित्र की इता और गंभीरता 
ः र क सभी पात्रों से बढ़ी-चढ़ी है । तथापि चक्रः 
(पु जल ही रहरी, उनकी थाह नहीं पा सकती, 
“पा भेस किसो-न-किसी तरह प्रकट किए विना 
शं रह सकती । पाठक अवश्य जान जाते हैं कि इसे 
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चक्रधर से प्रेम है। चकधर को भो -मालूम हो जाता है, 
पर चक्रधर के गुप्त प्रेम का रहस्य मनोरमा पर बहुत 
पीछे बढ़ी कठिनाई से खुलता है। अपने सच्चे प्रियतम 
के लिये इस लड़की का जीवनोत्सर्ग सी अनुपम है। 
वह जानती है कि चक्रघर भइलया.से विवाह करेंगे) 
परंतु उन पर वह इतना निद्धावर हो जाती है कि उनके 
पिय कार्य समाज-सेवा में धन की प्रचुर सहायता अपने 
शरीर को बेचकर भी करने से उसे तनिक संकोच नह 
होता । वह चक्रधर से कह चुकी है कि में रानी होती, 
तो सेवा-कार्य में खुले हाथां धन से आपकी सहायता 
करती । वह अपने इस श्वस फो अपने जीवन में अपने 
आत्मोत्सर्ग के बल से सच्चा कर पाती है। बूढ़े राज्य 
विशालासिंह से उसे प्रेम नहों है ; परंतु वह इक्ष बात को 
छिपाती नहों, उनसे साफ़ कह देती है। पोछे अव-जक 
चक्रघरसिंह उसकी सहायता स्वीकार नहीं करते, तव-तब 
उसे बढ़ा दुःख होता है। उसे चक्रधर से पवित्र प्रेम 
बना-रहता है । अइल्या से उसे द्वेष नहीं होता। वह' 
शंखधघर को पाती है, तो उसे अपना लेती है। उसका 
कारण केवल यही है कि वह चक्रधर का पुत्र है, सगर 
जब शंखधर के चले आने से विशालसिंह के चरित्र मे 
एकदम कायापलट हो जाता है । चह उनसे भाँति- 
साँति के अपमान पाती है तथापि जब राजा विशालासह 
की.जान जोखिम में पड़ती है और वह भी भाई गुरु- 
सेवकसिंह के करतब से, तो उसके हृदय के अंतर-तट में 
बहुत काल.से निहित दांपत्य-अम उमड़ आता है और 
यद्यपि वह एक मुद्दत से तिरस्कृत और पतित्यक्ला है, तो. 
भी राजा की रक्षा के लिये जान हथेली पर लेकर तेयार 
हो जाती है। वह अपना सचा प्रेम चक्रधर को दे चुकी 
है सही, पर पतित्रता इंदू-वारी का पति के चरणों में 
जो अनुराग स्वाभाविक होना चाहिए, वह उसके ंतस्तल् 
में अवश्य बराबर रहा है और अवसर पाकर. प्रकट हो 
गया है । मनोरमा पति के मरने पर भी अपने हद्‌ चरित्र 
को स्थिर रले इए दै । उसके जीवन के क्या-क्या काया- 
पलट नहीं हुए ; परंतु उसके चरिन्न में कायापलट नहीं हो 
पाया । लंगी का चरित्र भी इसी तरह जीवन-भर एकः 
रस वना रहा | उसके जीवन में कई बार कई तरह के 
फेरफार हुए। परंतु चरित्र में परिवर्तन नहीं हुआ । मरती- 
घेर पिता हरिसेवकर्सिह इसी अभिप्राय से अंतिम उप-. 
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देश मनोरमा को देते हैं कि “लंगी कों देखो”, मनोरमा पढ़ाने आया कोजिए-। राजा साहब कक !च 
भी इसी वाक्य को अपना आदर बना लेती है। मनो- पढ़ना चाहते हैं। बोलिए, स्वीकार न्स भ 
रमा का उसे ऐसा सम्मान देना उचित ही है, क्योंकि मनोरमा के इन सरल भावों ने द hh) 
जगी ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला है, उसके चरित्र दा। उन्होंने उसे.मायाविनी, विलासिनी भ 
को बचपन से ही एक अच्छे सांचे में ढाला दै। पाठकों समझ रखा था। अब ज्ञात हुआ क्कि इ से 


` को मनोरमा की जन्मदात्री माता का हाल नहीं मालूम, "बालिका है जो निःसंकोच भाव से उनके न । 
` 


परंतु उसके चरित्र की छाया उस पर संस्क्रार-रूप से हृदय खोलकर रख दिया करती थी | 
अवश्य पड़ी होगी । लौगी से फिर भी मनोरमा के चरित्र जब मनोरमा समाज-सेवा में साथ के „. 
सें एक विचित्र साइ्य है। विधवा लोंगी हरिसेवकसिंह करती है, तब चक्रधर कहते हैं-.. दग र क 
कों पति से अधिक चाहती है और मनोरमा चक्रधर को ` “नहीं मनोरमा तुम्हारा कोम i 
पूज्य भी मानती है और अपना प्रेम भो समर्पण कर को नसह सकेगा-। तुम्हारे हाथ के हे लि हे 
देती है। राजा विशालसिंह को वह प्रेम बहुत काल तक की वागडोर दे दी है दुनार डि ks की 
नसीब नहीं हुआ । परंतु पति के प्रति कतंव्य में मनो- कि अपनी प्रजा को स है हि 
र्मा नि रपये तह पा र र पूर्वं करों । कर -छोटा गा नहीं है” हे 
सकल्प चक्रधर चाहती थी “मनोरमा सें अकेली थी पर 
तथापि चक्रधर के निरंतर पवित्र व्यवहार से उसका इशारे पर सब कछ उरी Ps > 
नन = अर भक्ति में ही धीरे-धीरे बम इतना तो कर सकते हैं कि अपने कामों में खें ला 
वह दांपत्य कक हे हर मं कि से क क की सहायता लेते रहें। ज़्यादा तो नहीं, पांच ग 
फर से प्रकट होता है। मालिक में भें र जैसे चाह ह. 
जब चक्रधर जेल से लौरतें हैं, तब अवसर पाकर सनो न रा So हि र 
सता की माह अपने सह नोरमा लाव । मेरे संतोष के लिये इतना काफ़ी € 6१९ 
a तर ञ्चे भाव, अपने मन की सच्ची दशा हाथों खर्च हों, में कीत्ति की भूखी नहीं। मैंकेद 
अपने !ववाह का सच्चा उदेश्य खो देती र “व 
रे ना ह पति व ता ` सेवाः करनों चाहती हुँ । इससे यके म 
इसका एक तरह से इकार करते मेम रखनेवाले और आप में न-जाने कौन-सी शक्ति है, जिसने के 
सनोरमा से कहते हैं कि करत हुए भी चक्रधर शिष्या कर जिया है। मैं न कुछ सोच सकती गर सो 
के लिये भी तम्हारे राजा साहब के प्रति एक पल केवल आपकी. अनुगामिनी बन सकती है भः 
तुम्हार मन में अश्रद्धा का भाव न आने “यह कहुते-कहते की आँखें समसो 
पाए । अगर ऐसा | “यहः कहते-कहते मनोरमा 4 
अस हुआ, तो तुम्हारा यह त्याग निष्फल ९ ~ और बोली” , छर 
जायया । ष्फल हो उसने मुँह फेरकर आँसू पोंछ डाले अर f 
सचमुच चक्रधर और मनोरमा दोनों मैं अपई ५ क आपसे हैं आण 
चरित्र-बल था । दोनों संयत ये । दोनों के संब क तम नो या पा ही की“ सा। 
अंदाज़ा नीचे लिसे अवतरण से होगा। संबधका कुछ॒ सब कुछ कह दूँगी । में हृदय में हे र 
“मनोरमा-आप मुके “आप” करती हूँ । मेरा -मन क्या चाहता ® (न 
क्या भव मैं कुछ और हो गई जे ik कह रहे हैं। अगर कुछ-कुछ जानती भी हूँ, तो कह १ # शत 
को आपकी दासी सममती हे । कई अब भी अपने इतना कह सकती हूँ कि जब मैंने के # व 
कोई बात नहीं है। मुझसे उसी तरह बोलिए सौभाग्य की यही आपके सा में सबसे बढ़ी बाधा a र्‌ 
बोलते थे। मैं ापक्रे रुष्टो ने अ बोलिए, जैसे तब हटाने को ही यह बेदी अपरे वेरो i ih 
होगा कि आपके दर्शन पाउँगी । हनत ीन-सा दिन नहीं कहती कि मुझे घन से घृणा है कक. 
| फिर मुझे. साह, विपत्तियों में सबै 
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ष्‌ क्षकित मेरी सुख-लालसा किसी भले घर में शांत हो 
सकती थीं । उसके लिये मुझे जगदीशपुर की रानो 
भै वनने की जरूरत न थी। सेने केवल आपकी इच्छा के 
ह दामने सिर झुकाया है, मेरे जीवन को सफल करना 
है) झब आपके हाथ है । ` 
जे)  “चक्रधर यह बातें सुनकर मर्माहत, से हों गए। 
'उफ़ ! यहाँ तक नौबत पहुँच गई ! मैंने इसका सवंनाश 
भ। कर दिया ! हा विधि ! तेरी लीला कितनी विषम है 7” 
बह सोचकर अवाक्‌ से हो आते हैं और उसकी आत्म- 
0 वलिदान की प्रशंसा करतें हुए उसे समझते हैं कि मेरे 
[उसे अपात्र के लिये तुमने इतना महान्‌ त्याग कर डाला 
हा है, यह उचित न था । 
सो. चक्रधर और मनोरमा यह बातें एकांत में कर रहे 
हैं। दोनों के हृदय में परस्पर गहरा और सच्चा प्रेम है। 
।॥ परंतु दोनों आत्म-संयम के, सदाचार के, उदाराशयता के 
र! भार पवित्रता के नमूने हें । चक्रधर रुपए इसीलिये नहीं 
लेते कि इसमें लोगों को आक्षेप करने का अवसर 
ग! मिलेगा । 
ह तीनों सौतं 
[¢ एकही-समय में एक से अधिक पल्लियों के होने से 
ह एहस्थी किस तरह चौपट हो जाती है और आए दिन 
सि मकार सवतियाडाह के कारण, गृह-कलह होता 
ह पा है इसका बहुत ही सु द्र चित्रण ठाकुर विशाल- 
हो न हि ख््रियों के चरित्र में किया गया है। बढ़ी 
कि पा अत्यंत यबशीला थी, नाक पर मक्खी भी 
+, iis उनकी तलवार सदैव म्यान से बाहर रहती 
ह अपनी सपल्ियों पर सास की भाँति शासन 


# 
, करना I सा 
"ग चाहती थी। जो उसकी हा-मं-हाँ मिलाता, उस पर 


ff, = 
i देती थी । इच्छा के विरुद्ध बात हुईं, तो सिंहिनी का- 
| का रूप धारण कर लेती |”? दूसरी स्त्री रामग्रिया 
विनय को पल सगी बहन थी । “यह दया और 
# जितना ह थी, बड़ी विचारशील और वाक्य-मधुर। 
र i अंग था, उतना ही कोमल हृदय भी था। 
क 5 इस तरह रहती थी, मानों है ही नहीं। 
प विशेष रुचि थी, हरदम कुछु-न-कुछ पढ़ा- 
ता थी । सबसे अलग-बिलग रहती थी, न 
अस»? ग. देने; में, न किसी से विशेष वैर न 
तीसरी पत्नी रोहिणी थी। ठाकुर साहब 


~ 
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का इससे विशेष प्रेम था । वह भी प्राणपण से उनको 
सेवा करती थी । इसमें प्रेम की मात्रा अधिक थो, या 
साया की, इसका निर्णय करना कठिन थां। उसे असह्य 
था कि ठाकुर साहब उसकी किसी सौत से बातचीत भीः 
करें । वसुमती ककंशा थी पर दिल की साफ़ । रोहिणी 
जितना द्वेप मन में पालती थी, उतना मुँह से प्रकट नः 
करती थी । चसुमती के ग्रेस में ईर्ष्या थी । रोहिणी के प्रेस 


सें शासन था । रामग्रिया का प्रेम सहानुभूति की सीमा के 


अंदर ही रह जाता था । कोई पति के जीवन को सुखमय 
न बना सकती थी, उनकी प्रेम-तृष्णा को तुस न करं 
सकती थी । जब तक ठाकुर विशालसिंह कष्ट से दिनः 
काउते थे, तब तक घर सें नित्य झगड़े होते रहते थे 3 
तीनों ने ठाकुर विशाल्लसिंह के नाकों-दम कर रखा था । 
परंतु जब वह राआ हो गए, 'तब तीनों का उन्होंने एकः 
प्रकार से त्याग कर दिया। रानियाॉँ अगदीशपुर में रहती # 
राजा साहव शहर में रहने लगे हाँ, अब सबके लिये 
लौंडी-वाँदी,नौकर-चाकर, महल आदि अलग-अलग थे । 
किसी को अर्थ-कष्ट न था । आपस का संघं सिट गया । 
वसुमती भक्ति-पूजन में दिन काटने लगी। रामम्रिया लिखने- 
पढ़ने, वीणा-सितार में व्यस्त रहने लगी । रोहिणी का 
हृदय भीतर-ही-भीतर जलता था $ पर ऊपर से उपेक्षा 
थी । बनाव, सिंगार और विल्लासिता में ही जी बहलाती 
थी । अब कलह के बदले सुलह है, क्योंकि तीनों परिः 
स्यङ्गा हैं। तीनों एक ही मुसीबत में हैं। जब सब पर 
मुसीबत समान रुप से पड़ती दै, वेरी -भी आपस में 
मभिल-जुलकर रहने लगते हैं । तीनों के सपली जीवन में 
अर्थ -आचुयं और पति-परित्याग इन दो घटनाओं ने काया- 
पलट कर दिया । 
गुरुसेवक सिह 

यह तो हुई असल साहब बहादुरों की कथा । बने 
हुआ की तो दशा उनसे भी गई बीती होती है । गुरु- 
सेवकसिंह पहले तो समाज-सेवा का दम भरते थे ४ 
चक्रधर के पद चिह्न पर चलने में अपना गौरव सम* 
आते थे । परंतु जब डिप्टी कलक्टर हुए, तो उनका पूरा 
कायापलट हो गया । कोए ने मोर के पर खोंस लिए ॥ 
प्रेमचंद जी ने उनका चित्र यों खींचा है-- 

“जब वह बड़े ठाट से रहते थे। रहन-सहन भो बदल 
डाला । खान-पान भी बदल डाला। उस समाज में घुल- 
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वा परा को स्टति-शाशूति उत्प करता य गए, जिसकी वाणी में, वेष में, व्यवहार में परा 
औनता का चोखा रंग चढ़ा होता है, उन्हें लोग अब 


«साहब? कहते हैं। 'साहब” हें भी पूरे 'साइव' बल्कि . 


साहबों से सी दो अंगुल ऊँचे। किसी को छोड़ना, तो 
जानते ही नहीं । क़ानून का मंशा चाहे कुछ हो, कड़ी-से- 
कड़ी सज़ा देना उनका काम है। उनका नाम. सुनकर 
` अदुमाशों को नानी मर जाती है । विधाताओं को 
जितना उन पर विश्वास है, उतना और किसी हाकिम 
पर नहीं है।? भारत में शायद दुस में नौ डिप्टी कल- 
क्टर इन्हीं के नमूने के मिलेंगे । 
गुरुसेवकर्सिह पीछे से राजा साहब के मैनेजर हो जाते 
हैं। तब इनका रूप-रंग और हो कुछ हो जाता है, ओर 
जब राजा साहब भो इन्हें अलग कर देतें हैं, तो यह 
समाञ-सेवा का ढोंग फिर से रचने लगते हें। इन्होंने 
इतने रंग बदले कि इनके चरित्र की विशेषता अस्थिरता 
ही कही जा सकती है । 
घन्नासिह 
धन्नासिंह परले सिरे का बदमाश क़ोदी है, परंतु 
चकधर के सहवास से इसकी क्षत्रियोचित वीरता, उदा- 
रता ओर कृतज्ञता जायुत हो उठती है और यह गंवार 
राजपूत बहुत उदार-चरित हो आता है। इसी तरह जीवन- 
भर पापियों के सहवासो जेलर सरीखे हृद्य-शून्य व्य ्वियों 
के भी सद्गुण चक्रधर के संसर्ग से जाग उठते हंत 
राखधर र देवमिया 
अब तक जिन पात्रों के चरित्र में हमने कायापलट 
देखा है, वह साधारणतया एक ही जीवन का प्राकृतिक 
परिवतंन है। शंखधर और कमला व महेंद्र और देव- 
प्रया इन दोनों ~ 
राया हे। र क हा 
थोड़ी ही अवस्था मे मर गये के ह भाई 
राजा के यहाँ हुआ । वहाँ र म पर ह 
पड़ने के दिये निलायत गए। वहाँ से तिब्बत आए। 
शिव्बत में पहाड़ पर उन्होंने ए ह अकसर वन 
र्त किए भोर उनसे कायास की वि गौ के 
विधि से कयाकरप की विधि सोखी । इस 
वह विना पुनञन्म के ही पुराने शरीर को फ्रि 
3 फर 
जल का देह को (फर से जवान कर सकते हैं। 
? रहो योगिराज की कृपा से, अनेक जम्मं 


कको बात vs ने t | | 
याद आ जातो है। बह दूसरों में भी इ, तरह. मेगा: सेद से अनेक अवांतर kL 
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को स्ट्ति-जायुति उत्पन्न करना सोख है 
बह हर्पपुर आए और देवग्रिया से जे: हक 
सारी कथा सुनाई और उसे लेकर फिर जे । 
गए और उसका कायाकल्प करके फिर से से | 
बना दिया । परंतु महेंद्र को कोई ऐसाशए |. 
सब होते हुए भी अपनी रानी से ञ्नि. 
की इच्छा करते ही उनका शरीरांत हो बता | 
शायद म ङ्स दुर्घटना से बचने के हे स 
i स्र खग, दाकर विमान दारा अंत पे । व 
अभिलापा एर कर। पर तु वहाँ भी कमे डे झे. ६ 
खे छुटकारा नह होता और महेंद्र का शरोता ६ 
जाता हे । कायाकल्प की सीखी हई सारी बि छ 
जाती है। कर्म के निष्ठर और कठोर निप ह 
नहो चलता । रानी देवग्रिया का कायाकस हेश १ 
अर बड़ी रहस्यमय रीति से वह हर्ष पुर की गते हे 
होकर वहाँ पहुँच जाती है और वियोग के दित खं र 
इधर महेंद्र कुछ दिनों की म्रेतावस्था भोग f 
के पुत्र शंखधर होकर जन्म लेते हैं | पितरे 
बालक शांखधर खोज में निकल जाता है।एं। ' 
वाद्‌ उनके दर्शन हो जाते हैं, कुछ दिनों साब. 
फिर अपनी साता के पास लोटते हुए हे | हे 
नाम सुनते ही उसकी पूर्व-स्ट्वति अग बात 
पड़ता है । रानी कमला से मिलता है। व| र 
जान जाते हैं । वह कमला को लेकर जगदीश 
है। परंतु फिर वही बात हो जाती है। 6 
होने के पहले ही शरोरांत दो जाता द! ७ 
३. कायाकल्प से शिवा द । 
उपन्यास ग़द्य-काब्य है और को it 
काव्य का गुण है । अतः प्रत्येक बि 
अप्रत्यक्ष रीति से शिक्षा मिलनी ही षः 
विशेष निबंधना द्वारा सामान्य $। ह स, 
मिलना एक तरह की अम्रस्तुत रश h 
में कायापलट ही मुख्य दृश्य है! 


पर केसा प्रभाव पड़ता है, किल परत 
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चरित्र की रक्षा का प्रयले करता विधि 

एवं अत्यंत प्रबल्ल शक्ति की ग पिती 
न सुख्य सवोग-व्य छः नीं 

है। परंतु इस सुई ( 


हु क oiecranenaeoannnnaniee ३०७ चु° से? | 
' . सवतियाडाह, बहुपलीत्व, युह-कूलह, परदा, पुरुष 
से। द्वारा खरी दी शिक्षा, बैगार, समाज, साम्प्रदायिक गडे, 
सेवा इत्यादि अनेक विषयों पर पाठक बड़े अच्छे निपकपं 
रका सकता है । यह तो व्यंजित शिक्षा हुईं। परंतु 
॥  परगातुसार लेखक ने जो यत्र-तत्र अपने पात्रों के मुख से 
३ अनुपम उपदेशमय वाक्यावली कहलाई है, उनमें से 
घ | कु यहाँ उदाहरण-र्प से उद्धरणीय है े 
। “जिस तरह रण से भागते हुए सिपाही को देखकर 
[३ लोगों को उससे घुणा हो जाती है, यहाँ तक कि उसका 
बता वध कर डालना भी पाप नहीं समझा जाता । उसी तरह 
| कुल में कलंक लगानेवाली खियों से भी सबको घृणा 
१४ हो जाता है और कोई उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। 
१ हम चाहते हैं कि सिपाही गोली ओर आग के सामने 
हेश अटल खड़ा रहे। उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि 
त. खो सव कुछ मेलकर अपनी मर्यादा का पालन करतो 
झं. रहे। हमारा मुँह हमारी देवियों ही से उज्ज्वल है और 
प्रा. मिस दिन हमारी देवियाँ इस भाँति मर्यादा की हत्या 
ह. करने लगेगी, उस दिन हमारा सर्वनाश हो जायया ।? 
ह, ` “सातहतों से उनके अफ़सर के विषय में कुछ पूछ- 
हृ गक करना अफसर को ज्ञलील कर देता है।” 
कें. "काल पर हम विजय पाते हैं अपनी सुकीतिं से, यश 
से, बत से, परोपकार -ही अमरत्व प्रदान करता है। 
दा. भख प्र विजय पाने का अर्थ यह नहीँ है कि हम कृत्रिम 
| साधना से भोग-विलास में प्रदत्त हों, बृद्ध होकर जवान 
# “गणे का स्वस देखें और अपनी आत्मा को धोखा दें । 
| ज्ञोकमत पर. विजय पाने का अर्थ है अपने सद्विचारों 
| और सत्कमों से जनता का आदर और सम्मान प्राप्त 
s ता पर विजय पाने का आशय निलंज्वता 
# और - अप बल्कि इच्छाओं का दमन करना 
| ` “नशे कीओर ग - 
_ जोश ताक़त नहीं है, ताक़त वह है, जो अपने 
" { ह अब तक पजा ख़ुद न सँभलेगी, कोई उसकी 
भह! कर सकता ।?? । 
| कायाकल्प की विशेषताएँ 
का रे को लेखक ने जेल सेजा। इस संबंध में जेल 
४ अधिकारि २ जा के क्लेदियों का, उनके आचरण का, जेल के 
। केया है यों का, कालकोठरी का जैसा सजीव वर्णन 


घर 
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कि म्रेमचंद्जो का यह अपना निजो अनुभव नहों है.।. 
“तिगदभ?? जैसे जेल के विशेष शब्दों का प्रयोग सी 
रीक ही.स्थल पर किया गया है। जेल के दारोग़ा का तो 
ऐसा वर्णन है कि अनेक जेंलमुक्त असहयो गियों को किसी 
विशेष दारोग़ा की याद आए विना नहों रह सकती। 
जेल के वर्णन के अतिरिक्त एक और जगह गुरुमेवकिंह 
के लिये लिखा है “यह महाशय रियासत डगदीश्पुर 
के तसले थे”, यह जेल का ही महावरा है। इसे लेखक 
ने अपनी छाप देकर चलनसार सिक्का बना दिया । अर- 
बिंद बाबू ने तसले का नाम सिविलियन इसी मतलब 
से रखा था । तसला शाब्द विदेशी सिचिलियन से अच्छा 
है ।.इसी तरह “'सचाई आप ही अपना इनाम है??, यह 
नइ कहावत अँगरेज़ी की एक सूक्गि का उल्था दै। पेमचंदजो 
नए मुहावरे और नई कहावतें गढ़ने में उस्ताद हैं । इनके 
और भी उपन्यासो, कहानियों में यह विशेषता पाई 
जाती है । 

मुंशी वज्रधर यद्यपि फ़िसाना आज़ाद के खोजी की 
तरह अफीमची मसख़रे नहीं हैं, तथापि इनके रंग-ढंग 
भी मीठे मज़ाक़ से ख़ाली नहाँ हैं । खोजी की ही थोड़ी 
बहुत अकड़ है, सांसारिक अनुभव उससे अधिक है ।. 
पर साथ ही, उनके सुँह से लेखक अकसर दास्यास्पद 
उखरी-पुलरी वाते कहळ्षवाता है । “आदमी को विगते 
देर लगती है, बनते देर नहीं लगती ।” यह उलटी कहा- 
बत झुंशीजी के मुँह से अच्छी ही लगती है । परंतु 


` खोजी की अपेक्षा मुंशी वज्रधर अधिक साग्यवान्‌ हैं । 


उनके बनते सचमुच देर नहीं लगती । वह केसी जर्दीः 
राजा के नाना बन जाते हैं। हाँ, ठाकुर दरिसेवकासिह 
जब मुंशी वज्रधर की चालों से राजा विशालसह से 
मनोरमा का ब्याह कर देने पर वागबढ हो जाते हैं, तो 
लौंगी को समझाने के लिये कहते हैं कि ज्योतिषी ने 
कहा है कि राजा साहब सवा-सो बरस जिएँगे ; परंतु 
लौंगी मानती नहीं । कहतो है, बुलाओ ज्योतिषी को मैं 
चिना स्वयं सुनें विश्वास न करूंगो। सुंशो वज्रधर फिनकू 
को ज्योतिषी बनाकर लाए, पर छौंयी के सामने एक न 
चली । उसने नक़ली ज्योतिषीजी के मुँह में कालि 
पोतकर उनकी तो गत बनाइ, पर उन्हें जब सुशो वप्रघर 
छुड़ाने चले, तो उनकी भी गरदन पकइकर उसने दबोच 
तिया । अब सुंशीजी लाख जतन करतें हैं, रदून झूटती 
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हैं कि “मेरी यह साँसत हो रहो है और आप खड़े हँस 
रहे हैं? और जब वह छोड़ देती है,-तब कहतें हैं, “'साँसत 
तो मेरी यह क्या करतो, मैंने औरत समककर छोड 
दिया??, ;तो फ़िसाना आज़ाद कें पढ़नेवाले को खोजी की 
याद आ जाती है। परंतु इससे कोई यह न समझे कि 
मुंशी वक्रघर खोजो के प्रतिरूप हैं । कदापि नहां। 
खोंजीं की क़दोक़ामत ओर रहन-सहन अधिकांश अस्वा- 
साविक-सा हो जाता है। खोजी एक अनोखा व्यक्लि है। 
मुंशी वद्धघर ऐंड्री से चोटी तक स्वाभाविक मनुष्य 
हैं। इनके सहश हिंदू-समाज में सेकड़ों मनुष्य होंगे । 
सच पूछिए, तो खोजी की आत्यन्तिक विदूपकता अस्वा- 
भादिकःसी छगतो है। मुंशी वञ्रधर में उस विदूयकता 
की छाया भी नहीं है । 


जगह-जगह प्रेमचद्जी का हास्य-रस का पुट उपन्यास 


को ख़ास तोर पर मज़ेदार बना देता हैं। मिनक्‌ के लिये 
तोंद की तञ्जवीज् में मुंशी वज्रधर का तोंद-माहात्म्य 
पढ़नें लायक़ है। जब वह पुरानी अचकन और बेक़मरबंद 
_का पतलून पहनकर जेल में आते हैं, उस समय उनके 
रूप का वर्णन और कपड़े की बेवफाई का विस्तार अत्यंत 
रोचक है । 


राजकुमार के मुख से मरणांतर की दशा और पर्व- 


जन्म का चरणन लेखक नें विलक्षण रीति से कराया है । 
अेसचंदजी मरणांतर जीवन के साहित्य का भी अनुशीलन 
करते रहे ६, इस बात का पूरा प्रमाण नीचे लिखे अवतरण 
से मिलता है-- 


“सिसे इम सुध्यु कहते हैं और जिसके भय से संसार 


कॉँपता है, वह केवल एक यात्रा है। उस यात्रा में भी 
सुरू तुम्हारी याद आती रहती थो, विकल होकर आकाश 


मे 


इधर-उधर दोड़ा करता था । प्रायः सभी प्राणियों 


को यही दृशा थी । कोदे अपने संचित धन का अपच्यय 


देख-देखकर कुता था, 
खाते देखकर रोता था । घे द्र्य इस झृत्युलोक के दृश्यों 


से 


कोई अपने बाल-बच्चों को ठोकरे 


कहां करुणा-जनक, कहां टुःखमय थे। कितने ही ऐसे 


जीव दिखाई दिए जिनके सामने यहाँ सम्मान से मस्तक 


ऋकाता था। वहाँ उनका 


नग्न स्वरूप देखकर उनसे 


व र थी। यह क-लोक है, वह भोग-ल्लोक $ और 
का दंड कमें से कहीं भयंकर होता है। में भी उन्हीं 
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नहीं । उस समय ठाकुर हरिसेवकर्सिह से अत्र वह कहते अभागं में था। देखता था कि झरे मेमि [ 
को भांति-भाँति के पशु कुचल रहे हैं 


ह) 
सागर सें हिंसक जल-जंतु दौड़ - रहे रो ख 
क्रोध से विद्वल हो जाता था । अगर मु भि ह 
की सामर्थ्य होतो, तो शिराकर उन पशु का | 
देता । मुझे यही ताप, यही जलन थो i 'F 
मेरी यह अवस्था रही, इसका कुष निर | म 
सकता, क्योकि वह! समय का योध ऋते 
ll पर मुझे तो ऐसा जान पड़ता था ढ़ स? व 
पड़े हुए मुके कई युग बीत गए। रोज़ नइ 
शर पुरानी सूरत जुस होती रहती थीं । सहसा त FE 
में भी लुछ हो गया । कसे लुप्त हुआ, यह याद छ. 
होरा आया, तो मेने अपने को बालक के रुप ग ि 
संन राजा हपपुर के घर मं जन्म लिया था" हि 
सूक्तियाँ Fh 
अझत उपन्यास लेखक सनोविज्ञान ग है. में 
लिखता है, सानव-स्वभाव का चित्रण कहा उ 
काम में प्रेमचंदजी निपुण हैं । जैसा कि हम तिल च 
हैं, आपका हरएक पात्र समव है, हरएक अपोहि 
रखता है। प्रत्येक के आचरण पर उसके मगो! “ 
शब्दचित्र, जो लेखक नें खींचा है, अत्यंत सा 
रांभीर-से-गेभीर भावों से भरा है | वाई के 
शब्दावली इतनी कसो हुई है कि एफ 
हटाया या घटाया नहों जा सरूता। शब्दों का | | रह 
फिट है कि रद्दो-बदल की गुंजाइश ही नहीं। (द 
कुछ थोड़े से उदाहरण देते हैं । 'चा 
“विनय क्रोध को निगल जाता हे!” रा भि 
“राज्य पशु-बल्ल का प्रत्यक्ष रूप है। ग 
है, जिसका बल धर्म है, वह विद्वान्‌ गह a, 
तकं है । वह तो सिपाही है, जो डंडे कें ! | प 
स्वार्थ सिद्ध करता है। इसके सिवा उसके २ ह 
दूसरा साधन ही नहां।'” झाल 
“कुतज्ञता शब्दों सें आकर शिषटारचर | ५ भ 
कर लेती है ? उसका मौलिक रूप वह 
से बाहर निकलते हुए कापता और बरी ई 
“हमारी कर्मेन्द्रियाँ अले ही जे हा 
तो वृद्ध नहीं होतीं ? कहते हैं, ब . कि 
लापा, की समाधि है, या पुराने पा 


प, “उनकी रसमयी कल्पना प्रेम के आवास अत्याजाल 
ह एक विशेष सफूर्ति का अनुभव करती थी। 
“किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्म- 
| I ~ इट 3) 
४ हवश्वास के लिये संजीवनी क समान हे he द 
रे! “द्वन मूर्खो को कब ध्यान में लाते हैं। इसी भाँति 
थे ग॒णीजन अनाङ़ियों को परवा नहीं करते । उनकी निगाह 
॥३. में मर्मश का स्थान, धन और विभव के स्वामियों से 
३ कहीँ ऊँचा होता दै!” | ' 
ह . “नृत्य ही अनुराग की चरम-सीसा है । सितार बज 
प रहा है। इस पर लेखक की कल्पना बड़ी ही सुंदर है ।” 
को. “मानों सुधा का अनंत प्रवाह स्वर्ग की सुनहरी 
0 शिलाओं से गले मिल-मिलकर नन्हां-नन्हों फुहारों में 
| किलोल कर रहा दो । सितार के तारों से स्वगीय तित- 
| ह्यो की क्रतार-सी निकल-निकलकर समस्त वायु-मंडल 
है में अपने झीने परों से नाच रहो थीं, उसका आनंद 
(॥ उठाने के लिये लोगों के हृदय कानों के पास आ 
शा | बैठे थे ।!! 
हिं” “पहली बार उसे आथेना-शक्ति का विश्वास हुआ । 
इ. ऊमज़ोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते है (? 
/. काल्कोठरी का कैसा जीता-आगता वर्णन है ! 
आह! कालकोठरी ! तू सानवी पशुता की सबसे 
ई ऋ लीला, सबसे उज्ज्वल कीतिं है। तू वह जादू है, 
ह जो मनुष्य को आँखें रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ 
(| ९इते गूँगा बना देती है । कहाँ हैं सूर्य की किरण, जिन्हे 
| देखकर आँसू को अपने होने का विश्वास हो, कहाँ है 
| वाणी, जो कानों को जगाए ? गंध है, कितु ज्ञान तो 
! है, जहाँ दुर्गंध के सिवा और कुछ नहीं, वहाँ 
/ "का ज्ञान कैसे हो ? बस शून्य है! अंधकार है ? वहाँ 
/  पभूता का अस्तित्व ही नहीं । कदाचित्‌ ब्रह्मा ने इस 
| प्या की करपना न की होगी, कदाचित्‌ उनमें यह 
FA न थी। मनुष्य की आविष्कार-शक्ति कितनी 
{ ` दो देवता, धन्य हो !” 
{ E नदी किसी चंचल पनिहारिन. की 
` ,. ° राग गाती, अठिलाती चली जाती थी।” 
९१ पद पाकर सबको मद हो जाता है ।” 
इर आँखों की अपेक्षा फूटी आँखें ही अच्छी | 
र ही का रसमय रूप है। 
रचना कवित्त की रचना से 


ग्रेस 
धर 
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होती है। कवि चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार 
की धार पर ।?? 

“हुज़र क़ज़ और फ्रज़े के रूप में, तो केवल ज्ञरा-सा 
अंतर हे, पर अथ में ज़मीन और आसमान का फक दै ।? 

“अलंकार भावों के अभाव का आवरण हैं । सुंदरता 
को अलंकारो की ज़रूरत नहीं | कोमलता अलंकारो का 
भार नहीं सह सकती ।? 

“'निबेल क्रोध ही, तो चेराम्य है ।?” 

दोष 

सवा छुः सी एए घनी छुपी हुईं गद्य पोथी का नितांद 
निर्दोष होना आारतवर्षीय छुपाई का एक अश्रुतपू्े 
चमत्कार होता। तो भी इस पोथी में छापे की भूल 
अत्यंत कम हैं, इतनी कम हैं, कि हम छापनेवाळो को 
उनकी सफलता पर बधाई दिए विना नहों रह सकते । 
परंतु जहाँ भूले हैं, वहाँ अथ का अनथ करने में कसर 
नहीं रखतीं । जैसे पृ० १८० पर ग्राहक से मोल-जोल 
की जगह मेल-ओल करने से अनथ हो गया है। “ती” 
की जगह “ता”, “गी? की जगह ““गा” सरीखो भूल 
छुपतें-छुपते मात्राओं के दूटने से हो जातो हैं, परंतु ऐसी 
भूलें भी अत्यंत कम हैं । जहाँ-जहाँ “हतबुद्धि? 
शब्द्‌ आया है, “८ हस्बुद्धि?? ही छुपा है । “अक्षुरण”? 
की जगह “अक्षएण”? ( पु० २३२ ) “निल”? हृद्य. ८ 
की जगह ““निर्दंय”” हृदय ( ए० २५८ ) सरीखी भूल 
पफ देखनेवाले की हैं। परंतु पूर्वापर प्रसंग की असंगति 
लेखक की ही भूल हो सकती है। आन पढ़ता है कि 
आरंभ में लेखक ने, जिस पात्र का नाम अहल्या रखना 
चाहा था, पीछे बदलकर मनोरमा बना दिया । परंतु 
कहीं-कहीं यह संशोधन कापी में रह गया। इसी से 
पू० ३१ की चौयी.पंक्नि में और ३३४ की २३वीं पंक्लि 
में मनोरमा की जगह अहल्या और ० ३०४ की पक्कि 
११ में मंगला की जगह सनोरमा के नास आए हैं । 
परंतु एक भारी अम पाठक को चकर में डाल देता है। 
प्ृ० ६ पर सुं० वञ्रधरसिंह राजपूत्त बताए गए हैं। परंतु 
पू० २३८ पर एक आवेदक थुवक मुंशीजी से कहता हे, 
«मैं भी कायस्थ हूँ. और बिरादरी के नाते आपके उपर 
मेरा बहुत बड़ा हक़ है ।” इस कथन पर मुंशीजी 
बिरादरी होने से न तो इनकार करते हैं, न इक़रार । 
और ग्रसंगों में भी “मुंशी” यशोदानंदून बिरादरी हैं । 
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८ 
फिर विशालसिंह कीं नातेदारी भी बिरादरी की रीति पुरुषो सवेत्‌ ।?? अपनी ` असिद्धि के a 


के प्रतिकूल नहीं समझती जाती । यह सभी राअपूत ही चितकों और सिनत्रों को भी अपना है को 
जान पढ़ते हें। “मुंशीजी”? कहलाने और काशी में शाया-पीछा नहों करते । पा के रो | । 
कायस्थों को गढ़ी कबीरचौरा में रहने से नवयुवक को इनके छि व्यक्तिगत आलोचना > प जले) 
कायस्य होनें का अम हो शया हो, तो आश्चर्य नहीं। है, अपनो और पराई व्यक्ति को न भोज 
ऐसी भूल स्थो आवेदकों से इस जाति-गत पक्षपात के इस क्रिया में संयत्त और शिष्ट भाषा ३ «मे 
युग में पूर्ण स्वाभाविक है। पहली बार पढ़ जाने पर जब उन्हें विस्मरण हो जाता i र नि ज्ञ 
यह समझा गया कि प्रेमचंदुजी ने मुंशी वज्रघर को साधारण और रिष्टानुमो दित ० पे समजल दि 
कायस्थ हो कक्पित किया था, परंतु दूसरी आवृत्ति पर क्या है। मैं ऐसे लेखकों से र पद्धति अ तो ए 
- जान पड़ा कि लेखक ने, इस प्रकार का अम जान-बूककर कि आपकी योग्यता और हि व मिज 
बही चतुराई से उत्पन्न किया दै। इस तरह की भूल बढ़ाने में पूरण समर्थ है । ` स्वयं रनले 
हमारे समाज के जीवन का अंग हो रहो हें। यह देखने न होने से ही आप अनचि 0 क 
में दोष अँचता है सही, पर वस्तुतः इस अम-परदर्शन में नीय सार्य का व्यर्थ त साहित्यिक हाड या 
हो लेखक ने अपना कमाल दिखाया है। अंततः आपका रि जरब कर रहे हैं | 
आ क सिक्का कसीःन-कभी मानता ह| प 
` इधर प्रेमचंदुजी . की रंगभमि ड सरे लोग यादि आपके विचारानुसार रे! " 
नतो { [सि पर कई समालोचक साहित्य का निर्माण नहाँ कर रहे हैं, तो भाप की 
समालोचना का अभिनय कर गए हैं। प्रेमचंदजी पर पीछे पड़कर अपनी अनमोल ट जि 
थेकरे की नक़ल करने का व्यर्थ दोष लगाया गया है। कीजिए। आ हट हे साह साई 
मौलिकता के विचित्र आदः? सार को ए। आप उनकी लकीर के समानांतर की 
लिकता के विचित्र: आदश हिंदी-पंसार को दिखाए खींचकर उन्हें छोटा सिद्ध कीजिए झर उत 
गए हें । उनके असहयोग को खामज़ाह धर घसीटा S डो सिरान क ड के 4 
वैयक्वित पाक्षेप किए गए हैं। इससे पहले ६ ७ मिटान्रे:का “असफल प्रयास न आओ 
लेखक ने प्रेस ! । इससे पहले भी एक नव- क्षेत्रों में हम लोग परस्पर झआराइकर अपना आं 
उर्क अलक ने ममाश्रम पर अपनी नवोत्साहिनी लेखनो नहीं कर रहे हैं । | 
का अभ्यास किया था। नई भ्रंकुरित होनेवाली पतिभा. :. झी 5 ] 
को सोचकर परलवित और पष्प वाली प्रतिभा :. मौज्षिक रचना का तरव क्या है! क्या र 
देश-भक्क का कर्तव्य है । a प्रत्येक रसिक परिमाण है ? यदि परिमाण है, तो कया है! 
7 नंताझा डॉ श्रो = FN र २ | 
कवियों को पूर्ण गरोत्साइन मिलना चाहिए । क लोर सउ शमीक कोहर , 
. e ४ छः न ® ~ | ने +} | 
ओर” साहित्यिकों को उनका मागावरो मकर मा यहाँ इनका विस्तार करने का सोला नहीं ५ 
देशो है। हिंदो के बृद्ध समालोचकों करना भारी स्वयं बहुत लंबा हो चुका, हम इता ह / 
527९ है| इदा के इद्ध ' समा ओर संपादकों संसार इत 
के विरुद्द-यह शिकायत डिसी. अंश दको संसार का साहित्य-सागर इतना विस्तृत) ६ पा 
नए लेखकों क्रो जल्दी उभइनें नहीं देते _ i किसी देश के भारी-से-भारी विद्वा ब्र 
में यह दशा नहीं है । वहाँ के लेखक चौर । वगाः अधिक-से-अधिक, उसके अत्यंत भ द 
अपने नवयुदकों का हो और संपादक सकता है। उत्तम कविता सत्य का पि र 
5 हासला बढ़ातें रहते हैं। हिंदी के चित्रण है ४ तय है चंत hls 
पुराने लेखक नयों के जोश पर ठंडा पानी डालते चन्रण है और सत्य नित्य ६५ र 
हैं। उलो का यह फल्न है कि को-को स रहते विप्रा बहुधा वदंति ।”” कहनेवाले i , 
-कोई प्रतिभाशाली ही “ । 
युवक, होनहार नेता और लेखक दी आग जा कहते हैं, परंतु सत्ता व सत्य एक हैं | 
साग प्रशस्त करना चाड़ते हैं, ` यचो चि जथे अपना ऐसी नहीं रह गईं, जो जितने ढग स | 
दृहनेः ww $ £) युवक्ोचितं नासम की से £ I तरह द 
-वाए इर तरफ़ पुराने नेताओं और लेखकों से वणन न की जा चुक्री हो । इस की 0 
आक्रमण लगते र लेखकों पर रचना असंभव है । फिर हम स ० प 
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। 
! 


| ल पोष ३०४ ठु० ख° ] Digitized By ऽपय इप १००० Gyaan Kosha ८६५ 


भे! “विरदुहहरतिच्डायां कुकविः शाब्दं पदानि चाण्डालः? है। जिम सनुष्य-समाञ का चित्र एक लेखक खींचता है, 
॥} शब्दों वा पदों की चोरी करनेवाला कचि व मालिक उसी मानव-समाज की तसवीर जब दूसरा खींचेगा, तो 
ते) जक नहीं है । छाया का अनुहरण करनेवाला कवि है। . उन चित्रों में परस्पर समानता का होना कोई अचरज दी 
(४ ब्बदस्त कवि सञ्जसून छीन लेता है, उसे ज़्यादा अच्छे बात नहीं है कायाकल्प में पारलौकिक बातें भी आइ हैं $ 
फे. येराए में बयान करता है । महाभारत और रामायण की पुनर्जन्म को छोड, कई बात विदेशी उपन्यासो से सिलतो 
ह ज़मीन पर नाटक, उपन्यास, आख्यान, काब्य जितने हैं; परंतु इससे मैं उनकी नक़ल समझ, तो मेरी भारी 
बिले गए, उनकी गिनती नहीं; परंतु उन लेखकों में से अरसिकता भर भूल है | भारतीय अंथों की रचना 
9 एक को भी नक़ल करने या चुराने का दोष नहा लगाया भारतीय आदर्श पर होती है। उन्हें भारतीय दृष्टि से ही 
३३ जाता | रंगभूमि के दो-एक पात्रा की थोड़ी-सी समानता देखना होगा । भारतीय शील से ही उन्हें परखना होगा । 
लेकर वैनिटीफ्रेयर से मुकाबला करना, तो अत्यंत दूर की किसी विदेशी उपन्यास का उत्तम उल्था अमरपुरी दी 
६ बात दै । मैंने जब रंगभूमि पढ़ा, तो सुरे तो एक-एक पात्र _ही तरह हो सकता है, परंतु अमरपुरी का यथार्थ सौष्टव 
३ यहां हमारे देश के जाने हुए लोग दीखे । सें अनुचित न सममने के लिये उसी तरह विल्वायती ऐनक और 
हो समझता, तो अपनी समालोचना में उनके नाम लिख देता । विज्ञायती परिमाणदुंड की ज़रूरत है, जैसे रंगभूमि और 
परंतु मैं ख़ूब जानता हूँ कि यह लेखक का कला-नैपुरय है, कायाकल्प के लिये हमारी राष्ट्रीय ऐनक और भारतीय 
॥। उनकी कल्पना का कमाल है कि जो कोई पढ़ता है, अपने परिमाणदंड की आवश्यकता है। 
| जाने हुए मानच-स्वभाच की जीती-जागती तसवीर देखता 


रामदास गौड़ 


और दाद के अंदर चुरचुराहट 
करनेवाले दाद के एसे दुःखदायी कीड़े 
भी इस दवा के लगाते ही मर जाते हें। 
हक | फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं #९ 
200 रहता हैं| इस मलहम भ पारा आदि <५ 
(3६ dC E 02002 मिश्रित नहीं हैं । इसलिय “ 
<8” ५८४४5 जगाने से किसी तरह की जलन नहीं 
होती, बल्कि क उंडक और आराम मिलने लगता है| दाम 
3 श्के i 

निवाली पद ६ शीशी मंगाने से १ सोने को सेट « 


(| जर्मन टाइप. सेत इगाम-= शासा मेंगाने से १ बी व 
ह| सच ॥ जा बुत इनास | डाक-खर्च ॥०) जुदा । १२ शाशा गाने से १ रेलवे रेग्युलेटर जेब घड़ी मुफ़्त इनाम | छाऊ- 
=) शौशी मेंगाने से १ सुनहरी रिस्ट-वाच तस्मे-सहित मुफ़्त इनाम | डाक-खर्च १।) जुदा लगेगा । 

| आस के आम 


आर झुठालया क दास-- हफल स संगा ला यह चार चाज इनास 
१ ठंढा चश्मा गोगल ८८ ११ ३ रेलवे जेब घड़ी | 
२ रेशमो हवाई चददर मजलिसे हैन केश तैल ४ सुनहरा रिस्ट वाच्‌ | 
इस तेल को तल न कह करके यदि पुप्पां का सार, सुगंध का भंडार सी कह दे तो कु इज | 
नहीं हे | वयाक इस तैल की शाशी का ढकन खोलते ही चारों तरफ सुगंधि फल जाती हे। 
मानों पाश्जात के पृष्पों को अनेकों टोकरियाँ फेला दी गई हों । बस हवा का भाकोरा लगते 
ही ऐसी सुमधर सगाध आने लगती है जो राइ चलते लोग भा खरटू हो जाते हैं | खास | 
कर बालों को बढ़ाने श्रोर अमर सरांखे काले लंबे चिकने बनाने में यइ तल एक हा है। 
दाम १ शाशी ॥), ४ शाशा मेगाने से १ ठंडा चश्मा मुफ्त इनाम, डाक-ख॒चं |=) | 
६ शीशी सेँगाने से १ रेशमी हवाई चद्दर मुप़त इनाम, डा० ख़०१ |) डुदा-८ शाशी मंगान | 
से १ रेलवे जेब घड़ी मुफ़्त डा०ख ० १।|) १२ शीशी भगाने से १रिस्टवाच मुफ़्त इनाम डा ० ०२)₹० | 
शतेष पेड संस, पोस्ट बॉक्स ने० रम, कलकत्ता (आफ़ीस नं ७३ क्लाइव स्ट्रीट) पेड संस, पोस्ट बास नं० २८८, कलकत्ता (आफ़ीस नं० ७१ ङ्काइव स्ट्रीट) | 


|| 
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निकली थो कि मिश्रबंधु-विनोद 
का द्वितीय संस्करण निकलने- 
वाला है, अतः जिन लोगों को 
उसमें योग देना हो, वे “माधुरी? 
द्वारा अपने साहित्य-विपयक 
अनुसंधान का फल हिंदी-संसार 
| ` | सामने प्रस्तुत कर । इसी 
| निहोरे से ये कुछ शब्द 'माधुरी? के पाठकों के सामने 
प्रेषित हैं। पज्यपाद मिश्रबंधु हमारे संबंधी हैं। अतः इस 
विपय से, जो कुछ हमको कहना था, पन्न द्वारा उनको हम 
सूत कर चुके हैं। परंतु कुछ मित्रों का आग्रह हुआ 
| कि केवल मरिश्नवंधुओं को पन्न द्वारा सूचित करना पर्या 
नहीं है, वरन्‌ हिंदो-संसार के सामने भी ये टिप्पणियाँ 
| एक्ली जानी चाहिए । अतएव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य 
| कर हो हमने ये कुछ शब्द हिंदी-ससार के सामने रखने की 
| रघ्ता की है। आशा है, प्रिय पाठकगण क्षमा करेंगे। 
। ( १) बलभद्र मिश्र--पू० ३६३ सिश्रबंघु-चिनोद्‌ -- 
| ` 'विनोद्‌ में लिखा है कि “नखशिख में ६५ घनाक्षरी 
एक छुप्पय है ।? इधर कुछ दिन हुए, इस प्रंथ 
ऐक हस्त-लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको 
पाए हुआ। उसको देखने से यह जान पड़ा कि अंथ का 
एखन है “नखशिख? नहीं। इस बात की पुष्टि 


| 
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सें यह कहना पर्याप्र है कि केश-वर्णन से प्रारंभ करके 
कवि पद-नख-वर्णन की ओर चला है। दूसरी बात, जो इस 
अंथ के विषय में हमको कहनी है, वह यह है कि जो हस्त- 
लिखित प्रति देखने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ, उसमें ६६ 
घनाक्षरी छंद ओर एक छुप्पय है। अर्थात्‌ मिश्रवंधु-विनोद 
लिखते समय जो अति देखी गइ थी, उससे इस प्रति में 
एक घनाक्षरी छंद अधिक है। हमारी प्रति का पहला छुइ 
इस प्रकार प्रारंभ होता है--““मरकत सुत किधों... ...?? 
अर अंतिम घनाक्षरी का आदि यह है--“पत्निका ते पाथ 
जो धरति धाम धरनी में... ...।? इस अंतिम घनाक्षरी के 
बाद एक छुप्पय है ओर उसीके बाद प्रथ समाप्त होता है । 

(२) मुकुंद प्राचान--ए० १४३ सि० ब० वि०--- 

धंबेनोद! में इस कवि का अन्म सं० १७०९ में और 
कविता-काल १७३० दिया है। इस कथन का आधार 
शिवसिंह-सरोज है। सरोजकार ने, यह संवत्‌ किस आधार 
पर निश्चित किया है, यह कुछ कहते नहों बनता । 

कुछ दिन हुए, किसी एक मुकुंद कवि के तीन-चार 
छुप्पय हमको देखने को मिले थे । ये छुप्पप अबदुरहीम 
खानख़ाना की प्रशंसा में कहे गए हैं। सद्यः यह नहों 
कहा जा सकता कि इन छुप्पयों के रचयिता मुकुंद और 
“विनोद” के मुकुंद प्राचीन एक ही व्यक्ति हैं। ( इस विषय 


- में देखो--'शिवसिंह-सरोज” एृ० २७३ नवलकिशोर-प्रेस 


की प्रति ) सरोज! में मुकूंद प्राचीन का जो छंद दिया 
है, वह इस प्रकार है-- 
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चौकी की चमक थो आमक आने वरन की , 
देह की दमक बोर काको घर खोइवो | 
धुक्रुद गयो तात को निरास सया $ 
ब्रात को बिसन ठयों गात को बिलाइत्रो | 
'जटकाय खटकारी लट अब हीं ते oe 
संचन कुटन केर बार-बार ` गाइ $ 
तरही थौं केसी ह्वै: है सजनी री रजनी में , 
एक दिन साँवरे के कंठ लागे सोइबो । १ । 
` जिन छप्पयों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें से 
एक इस प्रकार है-- 
कमठ-्पौीठ पर कोल कोश पर फन फार्नेद फन 
फनपाति फन पर पुहुमे पुहुमि पर दिग ( त ? ) दीप-गन। 
सप्तदीप पर दीप एक अंबू जग लिह्खिय ; 
कवि “पुऊुंद! तई भरतलंड उप्परहि भिसिख्खिय | . 
ख़ानानखान बेरम-तेनय तिहि पर तुथ भुज कलपतर १ 
जगमगहि खग्ग-भरजः अग्ग पर खग्ग भ्रगग स्त्रामित्त वरु | 
ये दोनों मुकूंद दो हैं; अथवा एक, यह हम अभी विद्वानोंके : 
लिये छोड़ते हैं। परंतु इतना कहना हमारे लिये अवश्य पर्याप्त 
है कि छप्पयों के रचयिता मुकुंद का समय सहज ही स्थिर हो 
सकता है। रहीम का जन्म सं० १६१० और शरीरपात सं० 
१६८४ में होना कहा जाता है और जहाँगोर सं० १६६२ 
में गद्दी पर बेटा। उसो समय से रहोम की क्षति प्रारंभ 
हुईं, यह भी प्रसि है । अतः यह छंद सं० १६६२ के 
पृषे का अवश्य दोगा । अतएव यदि इसको सं० १६६० 
का और कति की अवस्था उस समय २१ वर्ष की साने, 
तो मुद्‌ का जन्म-काल सं० १६३४ निकलता है । 
(३) महाराज राससिंह-ए० ८६३ भि० ब० वि०--..' 
- “अलंकार-दुर्पण',“रस-विनोद! और “रस-निवास’ नामक 
इनके तोन अथा का उल्लेख “विनोद? में है और संभवतः इन्हां# 
में से किसी के आधार पर इन महाराज का कविता-काल सं० 
१८४४ स्थिर किया गया है। इनके एक चौथे प्रंथ का 
हमको पता लगा है, जिसका नाम धयुगल्न-विल्ञास! है। 
ले ब सवैया दद हैं और जैसा 
क | के विज्ञास इत्यादि 
का वणन है। यह ग्रंथ सं० १०३६ भें जना. 
यथा--“संवत्‌ से शरषटादस चरस छतीस पुनि... ... ।? 
थतः यथार्थतः इनका कत्रिता-काल़ सं० १८३६ होना 


कहत 
~ 


. साहु 


चाहिए, १८११ नहीं । 
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_ उदाहरणार्थ इस अंथ में से दो छद नोड पो 
देखत दोऊ हि हुलसे अति दोऊ बियोग शिश ५7 
दोऊ रहे र रीति निहारि कै दोऊ रहे पति म i 
मोहनी श्रां मनमोहन जू मन के सब्र ही मिग ङ | न्तार 

चोप भरे चतुराई भरे श्ररु चाह भरे हूँ उपाह मं १ रा 
घनि है समीर जिहि सः्स परस म ‘ee 
तेरो चीर परम सुगंध र्नो ह; जि 

धानि बह मधुकर है रॉ मनमोहन है, (ह 

जिन तेरे कमल कपोल छत झेनो#। दै 

धनि वह कार है री एरी वीर जिन हे इ 

नाक अथरन को मधुर रप हानो है| ड 

चानि गनि हुँ री इम जीवन को फलन, 

नेनन सों तेरो रूप निरख्यो बने! i 

( L] ) हटी कवि--पृ० ८६६ सि० ब० फि सोर 

'राधा-शतक' नामक इनके अंथ का उल्लेत मि पात 
है । खोज में भी इस अंथ का यहो नाम रौर स हम 
लिखा हुआ मिलता है । परंतु १४ अक्टूबर सर! ग्रंथ 
को प्रकाशित “पarishchandra!s 30 चर 
Vo]. 7 ४०. ] में इस गंथ का नाम 'राघानु/, सोर 
छुपा दै और संवत्‌ १८३७ "विनोद! में प्रो! श सोम 
रिपोर्ट में, जिश्च दोहे के आधार पर इसका किय 
किया जाता है, उसका पाठ यह है “इगि ह ज्सा 

शशि सहित... ...”, परंतु हरिश्चंद्र की म 
पाठ यह है “ऋषि सुदेव बसु शशि सहित 
^ = न? ऐसा लिखा ii fe 
फ़ूटनोट! में “१८३७ संवत्‌" ऐसा का रेस 
बाद Harishchanira’s Magazines । फे। 
स्वतंत्र अंथ-रूप में भी यह इसी नाम भौर ME 
है। इस विषय में सद्यः इतना ही कहता. अब 
जब तक कोई और प्रमाण इस बांत 
निश्चय नहीं कहा जा सकता । 

इतना और वक्तव्य है कि श्रीस्वामो 


( ₹ ) चरणदास ० २९७ 

“विनोद? के २४७ घू० पर जिग * 
है; चे चरणदास और ६२९ पर्डी | 
व्यक्ति हैं। समम में नहीं आता ३ । बे 
इनका समय १४३७ सं० दिया बे | 
नहो, सरोज” सें यह भी लिखा दै रिं . 


| भी मम इष 
5१ नामके झपने Si | 
म ज लिंडा हुआ माना है और जिसमें से उदाहरण भी 
jt -दिया है ) इन्होंने अपने विषय में एक छंद दिया ठ 

जिससे यह जान पड़ता कै कि ये 'देहरे! के रहनेवाले थे 


! (ष लोगों का मत है कि यह स्थान अलवर राज्यांतर्गतः - 


३ और अद्यापि "दहरा? के नाम से अंसिछ दै) और 
| इनका पहला नाम रणजीत था । इनके पिता' का नाम 
` मुरल्ली था ओर ये दूसर जातोय ये । इन्होंने लिखा है कि 
। «“वब्ाक् अवस्था माँहि बहुरि दिल्‍ली में आयो?”? और वहां 
इनकी सुखदेव स्वामी की भेंट हुईं, जिनके ये शिप्य हो गए 
॥ और उन्हीं के आह से इनका नाम चरणदास हुआ । 
~ खोज में इनका सं० १७६० सें जन्स १८३८ में. शरीरः 
f पात लिखा है। यह फिस आधार पर लिखा है, यहः 
५ हमको ज्ञात नहीं है । अवश्य ही खोज में मिले किसी 


अंथ के आश्रय पर यह लिखा : राया है। परंतु: इन्हीं 


 चरणदासःकृत “भङ्नि-्स़ागर? नामक एक अंथ देखने का 
॥सौमाऱ्य सुरे प्राप्त हुआ । चरणदासजी ने चैन्न शु० १४ 
सोमवार सं० १७८१ को इस अंथ के रचने का विचारं 
किया । भौर उसी समय से रचना प्रारंभ भो कर दिया, 
ह असा कि स्वयं उन्होंने कहा भी है । यथा--- 

“बत सन्रह से इक्यासी, चेत सुदी तिथि पूरनपासी । 
| सकृ पच्छ दिन सोमहदिबारा, रचूँ अंथ यों कियो बिचारा । 


( तरही सों अस्थापन धरिया, कछु इक बानी वा दिन करिया । 


| द र हजार बनाई, नांव शुरू के गंग बहाई। 
र भरै बानी पाँच हजारा, हरि के नांव यागिन में जारां। 

| गज यरे आज्ञा सो कीनी, सो अपने संतन कूँ दीनी । 
f ५ अंथ भहा सुखदाई, जाकी सासा कही न जाई ।?' 
द शुरू के गंग बहाई? “हरि के नांव अशिन में 
/ सागर ह चाहे जो कुछ संमफे जाये, पर “भक्तिः 
हर हद “3०९ पञ्च अर्थात्‌ ८१० पृष्ठ का प्रंथ है । इन 
(पक्षिया 


भकार ८३५७ इंच है और प्रत्येक पृष्ठ में १६ 


पर Ca है। सच तो यह है कि यह एक अंथ 
पः ३ अंथों का संग्रह-सात्र है। इस अंथ में 
' घेरेर तारतम्यबद्ध कोई अध्याय-क्रम नहीं है, 
चेरे ३३ ययो का संकलन-मान्न एक बृहत्‌ 


कविश्चर्चा 


(र ७... यह सब कहने का आशय यह है कि यह. 


== सी पर निटिनननननननलन नननन+ otri Gyaan Kosha हे न्ष्हः 
ंथाकार सें कर दिया गया है। निम्न-लिखित ३३ ग्रंथों 
का समावेश मक्तिसागर# में टै ` 

( १ ) छजचरित्र ( ७ ) धर्मजिहाजः 

( २) अमरलोक अखंड ( =.) ब्रह्मज्ञानसागर 


धाम ( € ) जोरासंदेहसागर 
(३) पदरूपसुक्ग * (१०) अक्गिपदारथ 
( ४ ) ज्ञानस्वरोदय ( ११ ) मनविरक्ककरन ` 
(९ ) पंचोपनिषद्‌ अथर्वनः ` . ` गुटकासार 

चरेद की आपा (३२) शब्दं 


(.६ ) अष्टांगयोग ( १३ ) छप्पय कवित्त . 
इन अंथों में बहुधा भक्ति और वेराग्य किंवा वेदांत कां 
विषय है। अतः यह अनुमान-सिद्ध है कि कम-से-कम 
४० वपे की अवस्था के उपरांत यह अंथ कचि ने बनाया. 
इस इष्टि से चरणदास का अन्म सं० १७४१ के आसपास" 
हुआ होगा । सं० १७६० में नहीं; क्योंकि चाहे जो हो; 
२१ वर्ष की अवस्था में भक्ति और वेराग्य किंवा वेदांत 
काः विषय इस सूक्ष्म रीति से चरणदासजी ने कदापि नहीं 
लिखा होया । इन ग्रंथों में से सबके नाम. खोज किंवाः 


. "विनोद? में नहीं हैं, परंतु इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित्त- 


अंथों के नाम खोज में मिले हैं । ; 

( १ ) चरणदाससागर, ( २) राममाला; (३ ) दान- 
लीला, (४ ) कुरुश्षेत्रल्ञीला, ( ९) नासिकेत और | 
( ६ ) संदेहसागर ।- 


` «इनमें से संदेहसागर- संभव है भक्तिसागरांतर्गत 'जोग- 
संदेहसागर” हो का दूसरा नाम हो, परंतु जब तक दोनों 


% यह ग्रंथ सनू १५६८ में नवलकिशोर-प्रेस में छप चुका 
हे। उस संस्करण की भूमिका में चरणदास का जन्म सं० १६६१ 
में और शरीरपात सं० १७८१ में लिखा है। चौर शाहजरोँ 
औदेशाह के यहाँ उनके बुलाए जाने तथा उनकी वहाँ परीक्षा- 
विषयक एक आख्यायिका का सी: उसमें उल्लेख है । जन्म-काल के 
वित्य में, तो अमी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु मृतयु का संवत्‌, 
तो अशुद्ध ही समभा पता है, क्योकि सं० १७८१ में, तो उन्होंने 
भक्ति-सागर अंथ की रचना प्रारंभ की । शाहजहाँ बादशाह 
सं० १७१४ में गद्दी पर से उतारा गया, अतः यदि चरणदास 
य॒धाःतः उसके दरबार में गए, तो इसके पहले चौर यदि उनका 
जन्म सं० १६६१ में ही मानें, तो सी उस समय उनकी अवस्था ` 
२४ वर्ष से आधिक नहीं हो सकती थर इस छोटी-सी अवस्था « 
मे जिस पिद्धि का उलेख ३, वह अठुमान-पिद्ध नहीं है -हेखरू ` 


€©C-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


माधुरी [ वर्ष आ प्पूतज  च न. 


द नहीं १८३४ में घनी।” हसी सतस की टीका का | / 
अंयों का सिल्लान.न किया जाय) न के टीका है और हमें ऐसा समक पडताई ह 
कहा जासकता । इनके कक नरसकेत (२) भक्तिसार और चरणदास के नाम में सामंजस्य होते क 
नाम और दिए र १८३४ ) । नरसकेत तो प्रेथ भूल ले चरणदासजी के नाम पे हि क 
(३ ) हरिप्रका है और शुद्ध शब्द 'नासिकेत' उसके (६) गंगादास कायस्थ, १३ ` 
गयः छापे कीं र एः । “मङ्गिसारः ` सामक -प्रंथः के च० दिइन महात्मा का किया हथ गिन), 
स्थान पर होना चाहिए आधार पर लिखे गए हैं, यह - नुवाद “विनोद” में उल्लिखित है। परु ङ्न 
रचयिता चरणदासजी क हम जानते हैं कि इस क्षोष्ट में “गुलिस्तों का भाषानुवाद” ता , 
हम नहीं जानते। प ने बनाया था ( देखो दिया जाय, तो अच्छा होगा। क्योंकि ह 
_ नाम का आ जय रोटे १२०१०१०८) बाम सुनकर यह नहीं जान पड़ता कि इह र 
यदि “विनोद्‌? मे उल्लिखित चरणदास-कृत प्रख्यात पथ विद अड॒वाद है ज = रो Fe 
च ह नागरीदास-इत भक्किसार द्या मिलान कर इस कवि के घनाए दो पंथ र व । 
ह र दूर हो आय । आशा है कि पहला तो 'लघु्पिगल' और दूसरा पिह | 
अर यह करेंगे । इसी प्रकार हरिप्रकाश टीका-. से पहली पुस्तक ८ पत्र बम । 
j c+) क्लियाँ । यह ग्रंथ ७ ह 
हरिचरणदास हैं, चरणदास नहां। हरिचरणदासजो षष्ठमे १८ पं नि न 
क जिजलर “विनोद? में स्वयं लिखा है (देखो में-३२ पत्र अर्थात्‌ ३० पृष्ठ हैं किक है । 
मि० ब० वि० ध० ७८१ ) कि “इन्होंने रसिकप्रिया तथा इसका रचना-काल सं० १८८१ है। कस | 
टीकाएँ हैं की टीका तिव 
सतसई की भी अनमोल टीकाएँ की हैं । सतसई क की SR 
र 3७582 अब 808: heh COE OCR व ए- 
Je ७ t गे 8. 
ff Your English jis Defective, 


‘3 if your stock of work 
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| १. नीति ओर बिज्ञान 
६ _ कृषि-विश्ञान (प्रथम भाग)--लेखक, पं० शीतलाम्रसाद 
॥ पारी} प्रकाशक, रामदयाल श्रम्ननाल+ कटरा, इलाहाबाद } 
* पसंख्या ३५३ -मूल्य २), साजिल्द । 

| ` इषि-विज्ञान पर हिंदी-साहित्य में थोड़ी ही सी पुस्तकें 
ht कितु धीरे-धीरे यह कमी पूरी हो रही दै। इस 
४ स्तक स लेखक ने केवल भूमि की जुताई काः विशेष 
£ रुप से उल्लेख किया है। इसके अध्ययन से पाठकों को 
बताई के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक तथा व्यवदारिक 


सिद्धांतों: a] ९5 
४ का ज्ञान हो जायगा। वर्तमान समय में जुताई 


; 
| की क्रिया धरातल के उलट-फेर तक ही परिमित रहती 
| » पक गर्भे-तल की ओर-ध्यान नहीं देते । पर. इसका 
” कारण क्या है १ ~ ०5 

४ उनकी निर्धनता । जिसे पेट-मर भोजन 
१ चह उन्नति के साधनों और उपायों - पर 


' क्या ४ न 
सान देगा। लेखक कृषि का अनुभूत ज्ञान रखता 


| है। न मिलेगा 


! कि के डी जुशी की बात है। सिन्-भिन् ऋतुओं और 
| डस लिये किस प्रकार की जुताई की ज़रूरत है, 


चे पर बड़े विस्तार से विवेचना की गईं दै। 


एकद ज़मीन ओत. सकते हैं। 
६ हर शाह: भीहरिनारायण वाथम एम्‌० ए० का 
5 । पुस्तक कृषि-विभाग के बाद्रेक्ट्र को 
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समर्पण की गे है। शायद इससे पुस्तक का प्रचार 
अधिक हो । पुस्तक की भाषा के विषय में, हमें यही 
कहना है कि यदि कॉलेओं के विद्यार्थियों के लिये लिखी 
गईं दै, तो ठीक है, पर कृषकों के लिये है, तो 
सरल होनो चाहिए थी । 
क + x 
कार -निमाण-विज्ञान - लेखक, स्वामी हृरिशरणानंद 
वेच प्रकाशक, दी पंजाब आयुर्वेदिक फामेसी, अमृतसर 3 पृष्ठः 
संख्या ७०; मूल्य) ` 
हमारे यहां क्षारों का ज्ञान बहुत पुराना है, किंतु जितना 
ज्ञान पुराना है उतनी ही उसके बनाने की दिधि भी पुरानी 
है। इस पुस्तक में लेखक ने कई प्रकार के क्षारों के बनाने 


- की नई विधियां लिखी हैं । पुस्तक उपयोगी है। 


xX x x 
मानवीय शङ्क्यो का परिचय ओर उनका 
विकास- छेखक ऑर प्रकाशक, महाशय प्रियरल्ल (दारय )$ 
एस्पतेनेड रोड देहली। पृष्ठसंख्या ५२ ; मूल्य 9॥ 
इस छोटी-सी पुस्तक में हिप्नाडिज्म, प्रेतवाद आदि - 
विषयों पर गुरू-शिष्य संवादों द्वारा प्रकाश डाला गया है । 
x x मम्ले 
आगे बढ़ो- सेखक, ्रीडुढिनाथ भा “केरव?? अकाशक+ 
आद्यागर शर्मा) व्यवस्थापक श्रमोद-पुस्तक-माला, कोदा; 
ज्ञिला पुर्णिया | पृष्ठ-संख्या ६६ ३मूल्य |) 


bn Math Collection, Varanasi. 


८७२ 
व तब दा हुआ किली.. ...गोंसवेस्थ-घवक भोर पर विद्यार्थी-अवस्था का किया हुआ किसी 
अँगरेज़ी पुस्तक का यह भाव/नुवाद है। लेखक को अब 


सूल-लेखक का नाम भो याद नहीं, प्र इतना जानते हैं ` 


कि वह असेरिका-निवासी है और इस प्रकार की कई 
पुस्तक लिख चुका है। शायद सारडेन हो । स्कूली लड़के का 
किया हुआ अनुवाद जितना सुंदर हो सकता है, वैसा ही 


यह अनुवाद भी हुआ है। एक सुंदर पुस्तक की सिद्दी : 


ख़राब की गई है। _ 5 
हे x 8 727 
२, सामाजिक 


शाद्ध-चद्रादय--सेखक, श्रीकुवर चादकरण शारद, बी० : 


ए०, एल-एल० बी ; प्रकाशक, वेदिक यंत्रालय, अजमेर; पष्ठः 
सर्या २८६; मूल्य १॥|) | 
बड़ी सामयिक पुस्तक दै और बड़ी खोज से लिखी 
ग़ई है । लेखक ने: प्रमाणों द्वारा सिदध:किया है कि शुद्धि 
की प्रथा सनातन है। हिंदू-काल में ही नहीं, पठानों और 
मुग़ला कें ज़माने में भी शुद्धियाँ बराबर होती रहीं। इसके 
बाद्‌ सिश्र-मिन्न श्रांतों में शुद्धि के प्रचार-कार्य का सिंहाः 
बलोकन किया गया है और . असुख हिंदू-नेताओं के 
च्यास्यानां तथा शाख्रों से इस विषय की पुष्टि की गई 
है । पुस्तक में --सादे- और तिरंगे कहें चित्र दिए 
गए हैं। 
x xX x 
हा पाश्चात्य संसार और आरतवर्ष ( पूर्वार्ध ) 
र देवकानन्दन विभव ॥ प्रकाशक, भारताय महिला- 
ह fe आगरा | पृष्ठ-संस्या १५२ ; मूल्यं १); 
मिस कैथराइन मेयो की “मदर इंडिया” नामक पुस्तक 
चहुत सिदध हो चुकी है । उसमें आरत के सःमाजिक 
अनाचार, स्वास्थ्य, आचार-विचार आदि की ख़ब दिल 
खोलकर निंदा की गई है । यह पुस्तक उसी अंध 
` का हिंदी दे र 
अडुवाद ६। आरंभ में एक भूमिका देकर लेखक 
EN ने मिस मेयो के आक्षेपों को विवेचना ढी हे 
ज ~ दिया है। अनुवाद सुबोध है । 
रस अच्छी नहीं हो सकी । १) में 


x व] 
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ग(-सदर्च-पुदक ऑर प्रकाशक, 
पृष्ट-पंख्या ६६ ; पूल्य ।2) । 
पुस्तक है तो छोटो-सी, पर बहुत उपयो 
विषय में जिन-जिन बातों के जानने हर 
प्रायः सभी घात 
उत्तम साँइ के पाये पह 
१ भारतवर्ष रे 
कान-कान-पछी जातियाँ हैं और उनके गे 
हैं, गो-जाति की उन्नति कैसे हो सकती | 
काल में गड की सेवा कँसे करनी चाहिए कक 
रक्षा, भोज, रोग आद सभी चिपयाँ पर परस्रा 
गया है । ऐसा जान पड़ता है कि गुर 
को गउश्रां के विषय में अच्छा भ्रनुभवई॥ 
च्छा -हो, याद्‌ हमारे प्रांत के जिद वि 
पुस्तक की कापियां देहात में बॅटवावें । इसे! 
उपकार हया [| 
x हे इ | | 
` शीरक्षा--लेखक, ब्रजमोहनलाल बर्मा, ३१! | 
वाडा, भूतपूर्व सम्पादक "तिलक' ; पृष्ठन्सख्या ७| | 
गो-रक्षा -पर ऐसी सुंदर, सजीव, तक-पण (ता 
केर लेखक नें गउओं पर और भारतीय अततां! | 
बड़ा उपकार किया है। आप इसे विना मूत्य १० 
जो व्यक्ति चाहे, इसे गो-रक्षा के निर्मित्त वा 
है । आप भारत में गो-हत्या का पूर्ण निषेध हक 
हैं, इसके लिये आपने एक विस्तृत प्रोग्राम 
किया है। जिसमें देंश-व्यापी आंदोलन, 
चरोखर का प्रबंध आदि मुख्य हैं। आग न! 
निष्कपट हृद्यं से इस प्रोम्राम पर अगर | मः 
द्वेष, विअय-गर्व और धार्मिक विवाद ग 
मिलने दें, तो उदेश्य की बड़ी है | 
सकती ह i} 


न ry 


८४१ छ 


। 4 
x ` ग ह | 
३. कविता ` ही 
अध्यापक री 


` संगीत-खुध्ा- लेखक, 
चाकार छोरा पृष्ठ-सख्या १६२ $ पः 
मूल्य ।2) .; अध्यापक पुरा।रलासं 
पते से `प्राप्य । 


ई झार 


| 
पे 


|] 


घ्‌; ३° ४७° स्‌ ] 


पहता दै कि संग्र लोक-भ्रिय हुआ हैं । बालकों के ह लोक रिय हुआ है । बालकों के हैं। कविताएँ खड बोलो को हैं। नए ढंग को किए । कविताएँ खड़ो बोलो की हैं। नए ढंग को कविता 


। किये संग्रह उपयोगी दै । 


। दोडा ; पृठन्संख्या ३३२ 
' विशिष्ट संस्करण की साजिल्द एक ग्रात का मूल्य १।) 8 
` पाहित्यसदन, चिरगाव ( आँसी ) दवारा अकारित, ओर वहीं 


। स॒प्राप्य। 


x x x 
{ दू--रचयिता। श्रसथिलाशरणजो युत ५ आकार 
कागज आर छपाइ उत्तम ४ 


इस पुस्तिक। में कविवर श्रीमेथिलोशरणजी गुप्त की प्रायः 


| ५०० छोटी-छोटी कविताएँ संगृहीत हैं । गुप्तजी की रचना 

| खव संदर होतो ऐे। वह लोक-ग्रिय भी ख़ूब है. प्रस्तुत . 
| संग्रह में भी गुप्तजी की लेखनी का चमत्कार मौजूद है। 
' विश्वास है, इस पुस्तक के पाठ से हिंदू-भाचुकों का कल्याण 
' होगा। 


x % x 
रदिमन-शतक--संपादक तथा श्रतुत्रादक, पं० शिव- 
शंकर मिश्र 'बिशारद?, अध्यापक गंगापुर काशी ; प्रकाशक, 
रामदयाल अगरवाला, कट्ररा, ग्रथाग | पृष्ठ-संख्या ६४:१ 
छपाई थोर कागज साधारण } मूल्य |): प्रकाशक 
से आप्य । “2 
इस पुस्तक में.सुकचि रहीस के १०० दोहों का-अनु- 
वाद है, एवं कुछ टिप्पणियाँ भी । अनुवाद सर्वत्र. निर्दोष 
नहीँ है यद्यपि अधिकांश में अच्छा हुआ है.। टिप्पणियों 
का भी यही हाल है। रहीम को कविता के रसिक 
सजना को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ` 
x x x 
ल सीम सपादक, ब्रह्मचारी इन्द्र शास्री} 
* रामदयाल अगरवाला, बुकसेलर ऐंड पब्लिशर, कटरा, 


माग ड 
। 3 पउ-पंरूपा ३३ | पाईं साधारण $ कायज अच्छा; 
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पढ्नेवालां के यह काम.की चोज़ है । 
srs x x 
हिंदी-करीमा--अलुवादक,इक्रवाल . वर्मा ` शेहर? 
श्रकाशक, वेद्य शिवनारायण मिश्र, मिपग्रल्न, प्रकाश-पुस्तकालय, 
कानपुर ;. पृष्ठ-संख्या ३६; मूल्य ।८) } छपाई ऑर _ 
काग्रज्ञ उत्झृष्ट ; प्रकाशक से प्राप्य | 
इस पुस्तक में फ़ारसी की प्रसिद्ध पुस्तक करीम! का 
अनुवाद है । इसकी भूमिका श्रीयुत अ्रेमचंदजी ने लिखो 
है। अनुवाद केसा हुआ है, इसके. देखने के लिये कुछ _ 
पंक्षियाँ नीचे दी जाती हैं। 
सावधान ऐं पुत्र ! कभी मत गवीश्रित हो मन तेरा | 
उसी गे के हाथ एक दिन होगा घोर पतन तेरा | 
नहीं अमीष्ट फसी गर्वोन्वित ज्ञानी चामा का होना; 
जञानवान यदि गवोन्वित हों है विचित्र ऐसा होना। 
` करीमा के एक अच्छे हिंदी-अनुवाद की आवश्यकता 
थो, वह अब पूरी हो गईं । हम इस पुस्तक का सादर 
स्वागत करते हैं । श अंक, 
.% x x 
४. आपि-स्वीकार ; 
निस्न-लिखित पुस्तकें .भी ग्रासः हुई हे 
१, श्रोराष्ट्रीय विद्या-भवन की नियमावलो । 
२, स्वर्ग से ( स्वामी रामतीर्थ के उपदेश ) । 
३. वैदिक धमे -रहस्य । 
४, हिंदू-यायन ( प्रथम भाग ) । 
४. श्राद्ध-गुण-विवरण । . 
६. आपञ्न-कथा। 
७, उयोतिप-शाख्रःअवेशिका । 
८. अभिलाप-बत्तीसी । 
३, श्रीयुगल-विनोद । 


झोगों। ४५ कविताओं का संग्रह है । आजकल जिन १०, दुःख-गाथा । 
हे झी कविताएँ पत्न-पत्रिकाओं में आयः छपा कती ११. सुझंदपदति। : 
' 7: इस संग्रह में. भी उन्हीं की कविताएँ संगृहीत श्रीमोहनजीवनादश । 
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मती ऐन मार्ग रेट डोमग्रेन ( „7 
Margaret Hslmgren ) 
एक स्वीडन की विदुषी महिला 
हैं, जिन्होंने उस देश की स्त्रियों 

ऋं चोर का स्वत्व दिलाने के 
लिये घोर परिश्रम किया है 
और इसीलिये स्वीडन में वह 

से स्त्रियों के . वोटाधिकार को 
ऊपमदान्नी कहलाती हैं। मि० कालीदास नाग ने अपने एक 
मित्र द्वारा, श्रीमती होमग्रेन से अपने कार्य के सफलीभूत 
होने के बारे में कुछ लिखने को कहा था । श्रीमतीजी ने 
मि० नाग के मत्युततर में एक पत्र भेजा, जो 'साडन रिच्य? 
में छपा था। उसी का अनुवाद नीचे दिया जाता है। 
आशा है कि भारतोय समाज-सेवी श्रीमती होमग्रेन के 


हम कुछ लाभ उउायेंगे । 

` यारा भारतीय बहिनो ! तुमको लिखने 

रे कुछ † 
के लिये मुझको कुछ अवसर मास हु्ा है, इससे 


सुके जो भसन्नता हुई है, उसडी तुस कहपना भी नहीं 


ने ओ कि सि० नाग की 


हैं, मुझसे 
किया है कि में तुमसे कुछ वृत्तांत य 


अपने “और खियों 


को वोट देने के 


अनुरोध | स, Collect)§ जप की आयु मे मैंने 
र विद्यालय के ग्राशि-शाख के मरो 


` द्वारा 
थी. 
पर 
अधिकार के बारे में कहूँ, छो 3] 
स्वीडन में स्त्रियों को चोट का अधिडार पिं अधि 

जन्मदात्री कहलाती हूँ । मैं आशा करती हूँ ह ३ 

-यह कार्य-विवरण तुम्हारा कुछ सहायक होगा।। “5 
मैं मानतो हुँ कि मेरे लिये यह बात शौ ४ था 

सुखकर होती, यदि मैं अन्य खियं के कर! स्प 
सें लिखती । न 
हा ६ "सन्‌ 

सें सन्‌ १८४० ई० में एक गाँव के एक क 

में उत्पन्न हुई थी । मेरे माता-पिता एक राच i है।ः 
कुल के थे और मेरे पिता अपनी पेदूक ph |'ो। 
हाथ में लेने से पहले राजनीतिज्ञ रहै +_.। भरोर 
इसीलिये दूसरे देशवासियों से उनकी ते ./ शुर 
यद्यपि राजनीति में वे नदन | किक 
अधिकार से संबंध रखनेवाली बात { क 
से बहुत आगे थे । उन्हीं से मैंने र 
सनुष्य-मात्र से प्रेम करने लगी । १ ता 
देवज्ञोक को चले गए । वह मेरे प्यारे, हा 
वरन्च मेरे सबसे श्रेष्ठ संगी भी थे, ग 
आयु में १० वर्ष का अंतर होते हु? 


i 


| सेषः ३०४ तु® खं० | 
! उत ह चहुर और सस्यम्रिय मनुष्य थे। उन्होंने ही 
| जरे मस्तिष्क पर यह प्रभाव डाला कि मैं जीवन को एक 
| उदार-इृथ्टि से देखने लगी । इसी विचार को मैंने सदा 
' ह अपनाया दै और आयु की बुद्धि के साथ-साथ यह 
! चचार और उड़ होता जाता है । [ 
में नौ बालकों की माता रह चुकी हूँ । इतना बड़ा 
! इ और उसके ऊपर एक बड़ी गृहस्थी के सारे प्रबंध 
। वा बोझ, एक खी के लिये इतना ही बहुत हो आता है 
| और मुके कभी-कभी यह अखर भी जाता था। गृहस्थी 
के भ्रन्य कार्यो के साथ-साथ हमारे यहाँ विद्यालय के 
विद्यार्थियों का अ मासिक भोज भी होता था। परंतु 
| भौतिक चिंताओं के भार से में अपने को दषने नहीं 
| देती यी, वल्के संगीत-साहित्य तथा आध्यात्मिक पुस्तकों 
' द्वारा मैं अपनी आत्मा के लिये शांति प्राप्त कर लेती 
| थी। मेरे आत्मिक जीवन की उज्ति के लिये नॉरवे के 
| परलोकवासी कवि और संपादक ( 3/07 66 
को 00500 ) और उनकी पल्ली की मित्रता बहुत 
झे. अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है । 
ह! युझको यह बात अवश्य भान लेना चाहिए. कि 
|| भषिकतर पुरुप ही ऐसे रहे हैं, जिनका प्रभाव मेरी 
(9 आत्मिक उन्नति पर अधिक रहा है। इनमें केवल दो 
॥ चियो हैं। एक मेरी वहन है, जो कि सेरे जीवन-भर 
/' भरी सहायक रहो है और दूसरी ग्रसिद्ध लेखिका 
(¢ ऐसनकी ( 72]।९7 0) ) है। 
| FR विचारों की उन्नति का अधिकतर श्रेय नोसन को 
हा जो ह 'खी तथा समाज में उसका स्थान” के बारे में 
| भरता हो था, उससे मुझको अपनी शक्ति पर वह 
द एण द रतन क न कमी थी ; और यही 
चाहता है ड » जो जनता में वकतृता देना 
° पहुत अधिक आवश्यकीय है । बहुत 
j काथः तेक सेरी यह आंतरिक धारणा थी कि में किसी 
[| ` के योग्य नहीं ह!” 9 | 


ना के चार वर्ष परचात्‌ मैं 

श्चात्‌ में स्वीडन 
नियो स्टोकहोस में दस गई। सन्‌ १३०१ में 
380७६ की शांति-सभा ( Women’s Rease 
वे भरे ३ 02) काः सभापति चुना गया। इसके दूसरे ही 
/ (Le क को वोटाधिकार दिलाने की संस्या 
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Tage League ) पा बहत- सा भार” 


८५५ 


आ पड़ा। इस प्रश्न ने उस समय एक उअ-रूप धारण 
कर लिया था, क्योंकि पार्लियामेंट में एक सदस्य ने खिया 
को वोट का अधिकार देने के आशय का एक बिल पेश 
किया था । खियां को वोटाधिकार दिलाने की एक सभा 
बनाई गई, जिसकी में उपसभापति हुई । अपने कार्य 
को पूर्ण करने के हेतु यह अत्यंत आवश्यक था 
'कि सारे देश की ख्ियों की शक्ति और सहानुभूति 
एकत्र की जावे ओर इसके :लिये घोर परिश्रम 
की ज़रूरत थी । परंतु चिना धन के और एक 
ऐसे व्यक्ति के, जो सारे देश में अमण कर सके, 
उनकी कठिनाइयों को मैंने समझा और इसलिये मुकको 


. अपने कार्य में और भी इढ़ता से लग जाना पड़ा। मेरे 


व्याख्यानों को श्रोता और समालोचक सभी बड़े ध्यान से 
सुनते तथा उन पर विचार करते थे । यहाँ तक कि अनु- 
दार दल के समाचारपत्र तक कभी कोई ऐसी बात नहों 
लिखते थे, जिससे यह प्रतीत होता कि वे मेरे विरुद्ध 
हैं । मैं बड़ी सावधानी से ऐसो बात नहीं कहती 
जिससे अनधिकार चेष्टा प्रतीत होती अथवा जो किसी को 
बुरी मालूम होती । में अपने आंतरिक दद़ विश्वास के 
साथ केवल एक बात का संदेश सबको सुनाती और 
वह था खिया के लिये वोट का द्वार खोल देना । 
अपने ग्रयल से में बहुत-से सहयोगी बनाने सें समये 
हुईं और सचमुच ६० भिन्न-भिन्न स्थानों में समाए 
बन गईं । न डे वाज 

सन्‌ १३०३ में, जब कि मैं स्वीडन के सबसे उत्तरी भाग 
सें व्याख्यान देने का आयोजन कर रही थी, उस समय 
मैंने रेलवे के एक कर्मचारी से अपनी यात्रा के विषय में 
सलाह ली । अब उसने यह सुना कि में जाडे के आरंभ 
में, भ्रव के बृत्त से ऊपर यात्रा करने का विचार कर रही . 
हूँ, तो वह बहुत आरच्यं सें पड़ गया। उसने सुके 
चेतना दी कि इस ऋतु में ऐसे देश में बहुत संभव है कि 
आप एक निजेन स्थान में कई दिनों तक वझ से ठकी 
पड़ी रहें । उसने एक बात का और भी भय दिखलाया 
कि थोड़े ही दिन हुए जब जहाज के सैनिकों को टून में 
खे जाते समय कभी-कभी बड़े-बड़े दंगे भी हो चुके हैं । 
झर उसने यह कहकर अपने कथन को समाप्त किया कि 
वर्ष के इस भाग में स्वयं रतान भी यात्रा करने का 
'पोहस नहि करेंगी 
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परंतु उदो समय देश की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी लिये व्यक्तियों तया रार ह... 7 उखो समय देश की राजनेतिक परिस्थिति ऐसी 
थो कि जो कुछ करना हो, वह जददी करना चाहिए था। 
उस समय यह बात किसी के ध्यान में भी नहीं आ 
खकती थो कि हमको अपने उद्देश्य मं सफलता ग्रास करन 
के लिये १२ वप तक उहरना पड़ेगा । 
मैंने अपने को सिर से पेर तक फिर से ढकने का प्रबंध 
पकेया ऑर भोजन के पदाथा. से एक टोकरो' भो भर 
लो । गाड़ी चली और मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट 
नहो! हुईं । केवल: एक स्थान पर याड़ी को लगभग $ घंटे 
रूकना पड़ा, क्‍योंकि रेल को राह में बारहसिंघों का एक 
कुंड पढ़ा हुआ था । घोर अंधकार ओर कटकटातो उंड में 
बारह घंदे की यह यात्रा ओर सब कुछ थी, परंतु चित्त 
असन्न करनेवाली न थी । सगर इस बात की क्या चिंता 
"अब कि सेरो आत्मा में स्त्रियों के पक्ष की सत्यता की 
अग्नि ज़ब रहो थो । इस कए्प्रद यात्रा का फल भी 
सुरे शीधर ही भुगतना पड़ा, क्योंकि इसके पश्चात्‌ में 
गकसो प्रकार की भ्रमशोल यात्रा करने के सर्वथा अयोंर्‍्य 
राइ । 
इन चरा स बहुत-से ब्याख्यानदाता निकञ्ज पड़े, और 
अन्नननन्न स्थाना में लगभग २१० सभाएं स्थापित हो 
गइ । मुझको फिर बहुत-से ऐसे प्रमाण मिले कि लोग 
सुरा इखना आर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं । 
oe 
बात करती हू, तो मेरा हदय आपने देश के उन को जो 
उरुपा के मत्साहन के लिये, जो ड ने 2 
दिया, धन्यवाद से भर जाता है। व >पअ 
का बड़ सतोप से काम लेना र र च 
आतन पड़ा । सें इस बात को 
सुको ऐसे साथियों के साथ कार्य 
करना पड़ता है, जो मुझसे भिन्न विचार रखते हैं, तब में 
कसी प्रकार को क Co en 
त सतव उपास्थत न की जावे। सेरे 
सत्य अत्यत आवश्यक है और इसी- 


- Cnn 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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छत च्याक्गया तया राष्ट्रा स मॅ 


नाएँ होती हैं और उनका आदर करती 5 
खयां के अधिकार के लिये और उनझे ith 


'बनाने के लिये उत्साह से काथ ङती 
आदश का आप करने के लिये हमको 


जाना है आर इसने स्रियो को उच्चति ला 


आचर्यक ह । 


में यह चाहती थो कि चोटका SE | 


पज्या का एक पिवरार्‌ सना के स्प में जनिः 
परतु आर लार इस प्रस्ताव से सहमत नहो 


इसालय सरयठन क सब कद्र स्त्य को ग्राह द्दात ' | 


इसस वड़ा दुःख हं आर जब तक जीवित हू 


बात का दुःख रहेगा । खिया जब तक संग्न ' 


एकत्र हाना नह सीखगो, तक तऊ वे कोई गू 
नहा कर सकता । च सनुप्य-समाजज क पशात ह 
कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगी अर्थात्‌ युद गरो 
को नहीं रोक सझंगी । ! 

यदि संसार को सब ख्त्रियाँ शांति और हग 
लिये प्रीति और उपकार के सहयोग में ब म 
हम लोग मातृत्व से भी महान काय कणे ।! 
हो सकगी । 

अपने आंतरिक हृदय से में तुम्हारे सता 


में सफलता चाहती हूँ । ! + 


x xX 
२, निर्मोही संसार 
निर्मोही संसार ज़रा भी नहों € रा 
बेहोशी में विकल वेदना से 
दुखिया के घायल्ल घावों पर 
हृदय होन आती न ज़रा उफु ते 
सो लेने दे ज़रा हृदय की गहरी 
क्या पाएगा अरे जानकर मेरी ड 


PE 


"देरा और पत्ता 


e | 
००० 
*s 


प एक ढेला था पड़ा मैदान में; 
| एक पत्ता भी वहीं पै आ गिरा । 
साथ वे दोनों बहुत दिन तक रहे ; 


म॑ एक दिन पत्ते ने ढेले से कहा, 
५ “साथ ही इम तुम रहें यों सदा । 
| आ पड़ेगी हम पे जब कोई विपद  . 

' _ “+ का देगा मदद तब दूसरा ।” 
ह के देले ने कह्य,--“'हाँ ठीक है-। 
f जायगी तुमको न ले आँधी उड़ा । 
| पह जमी चलने लगेगी जोर से 


| पे 

| चस, में तुम पै बैठ जाऊँगा तभी ।'? 
f ओभे जल से तम्हें लँग १9 

, चंगा बचा 

- र पातन उत्तर दिया आनंद से | 
( ` अवनरसने वह लगेगा तत मैं जा ; 

| उ ब्ैंठ जाऊँगा तुम्हारी पीठ पै ।2 
# `® गणने से बचाता पात था ; 


इसको उड़ने से तथा ढेला सदा । 
करके मदद यों दूसरा ; 


ह ` मित्रता उनमें इसी से हो गई। 
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` पर अचानक एक दिन हलचल मची ; 
` ओधी-पानी क्योकि आया साथ ही | 
बैठता था कूद ढेला पात पे; 
ले उड़े जिससे न आधी अट उसे । 
अर उड़ ठेले पै पत्ता बैठता ; 
जल की चोटों से न वह जिससे गले | 
यों उछुलते-कूदते बस शीघ्र ही ; 
उड़ गया पांत ओर ढेला गल गया। 
श्रीरामलोचन शर्मा "कंटक! 
Np TRY x 
२. कसरतं करो 
एक राजा था । वह धन के मद से इतना फूला 
था कि चार पग भी पैदल चलना, वदद अपना 
अपमान समझता था । जब वह अपने महल से 
दरबार में जाने के लिये निकलता या, तो पालकी 
पर ही निकलता था । खाने-पीने, नित्यःक्रिया 
करने या किसी साधारण-से-साधारण काम के 
लिये भी व विना किसी सवारी के नहीं निकलता 
था | अपने जीवन में वह कभी भी कुड दूर तक 
पैदल नहीं चला था | इसी में वह अपनी शान 
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राया । कुछ दिनों के बाद तो उसका महल से वे बेचारे करें क्या ! उनका ये । कुछ दिनों के बाद तो उसका महल से 
निकलना भी मुरिकल हो गया । सब्रं काम मंत्री 
आर अन्य कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर वढ अपने 
रनिवास में पड़ा रहता था । राजा का भोजन भी 
राजसी और तामसी चीज़ों से परिपूर्ण रहा करता 
था । बह सदा अच्छी-अच्छी चीजें: खाता था और 
महल में पड़ा रहता था । | [ 
इस प्रकार बहुत दिनों तक चुपचाप मइल में 
रहने के कारण राजा अस्वस्थ होने लगा । उसकी 
पाचन-शक्ति बिगड़ने लगी । यहाँ तक कि कुछ 
दिनों में उसकी भूख भी जाती री ; ऑँतें कम- 
जोर पड़ गईं । राजा कुछ भी खाता था, तो पचता 
नही था । उसका शरीर जजेर द्वो गया.। . 
राजा के यहाँ वैद्यो का जमघट लगा रहता था । 
सभी वैद्य जानते थे कि राजा पौडिक पदार्थ भोजन 
करता है, और चुपचाप पड़ा रहता है--इसीलिये 
उसकी यह दशा हुई है। परंतु कोई भी वैद्य डर 
के मारे राजा को यह सलाइ न देता था कि आप 
कुछ टहला कीजिए, या कुछ कसरत कीजिए, जिसमें 
आपकी आऑतों की कमजोरी दूर हो जाय । किसी- 
किसी ने हिम्मत करके राजा को इस बात की 
सलाह भी दी, तो वे राज्य से निकाल दिए गए । 
एक वैद्य तो कैद भी कर लिया गया । मंत्री बेचारे 
क्या कर--राजाज्ञा का उल्लंघन कैसे करें 
इस प्रकार वैद्य लोग भी चुपचाप दवा देते जाते 
थे--राजा के डर के मारे कोई भी न तो उन्हें 
पथ्य बतलाता धा और न टहलने की आवश्यकता 
अ | उन्हें जो कुछ भाता था, वे खाते थे 
और पड़े रहते थे । अंत में उनका स्वास्थ्य 
इतना बिगड़ गया कि बे बैठ भी नहीं सकते ये । 
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(पे 8, इ 
वे बेचारे करें क्या ! उनका तो हा | पौ 


के समान हो रहा था, जिसके पदे R HE 
के 


ओर आगे एक भयानक खाई | “मक 5 
छुद्ेँदर केरी ।” कि 
४5 | 


कुछ दिनों के वाद एक दूसरे र 7 
संयोग-वश वहाँ आ गया । सब उसे ता, 
से गए । राजा के रोग का कारण जरल! "६ 
इभा, तो वह चिता में निमग्न हो.गा। बा. 
देर तक सोचता रद्दा । तब तक उसे फः 
सूझा ; उसकी वाछें खिल गर । उसे है न 
नगर के बाइर मैदान में एक बड़ा | टू 
करने को कदा | कमरा बनकर तैयार हे राज 
वैद्य ने उस कमरे की नीचे की सतह प! उस 
आग जलवा दी--कहीं एक इंच मी खा! था 
न रखा | जब आग खूब देर तक जल ३ बहु 
कमरे की सतद्द खूब ग्म हो गई, तब उसे क्यो 
शीघ्र आग बांदर निकलवाने की परारी इटा 
बहुत-से मनुष्यों ने जूता पहनकर मे शि 
किया और-संब आग को बाइर गिर ए 
कमरे में झाडू लगा दिया गया। ###॥ 
अब राजा को पालकी पर चईकि 
ले गए । वैद्यजी ने राजा से ee ¢ कु 
जूता पहने उस कामरे में चलना होगा १ गे 
रोग की जाँच की जायगी | राजी र ॥( फिर 
उसे क्या मालूम था कि कमे की 
जब रोग से मनुष्य एकदम मसित 
उससे छुटकारा पाने के लिये पद कि ३ 
उपाय का भी अवलंबन को की से 
जाता है। उसे आरोग्य शर्म ^| 


§ 
३०० ह चं ] 
(| | व हू अपने रोग से मुक्त दोने के लिये बहुत की महत खोज को, परतु कहा भी उसका पता य लिये बहुत 
|] उताबला हों गया था। वैद्यजी ने मंत्री से कहा 
भै (इस कमरे के निकट कोई भी न रहने पावे । 
| तब लोग दूर इटा दिए गए ; मंत्री स्वय भी हट 
' गए। अब वहाँ केबल राजा और वैध रह गए | वैद्य 
| $ कहे अनुसार राजा उस कमरे के दरवाज़े तक 
ददल ही किसी प्रकार गए । पैरों में जूता नहीं 
4; था| वैद्यजी ने राजा से कहा--श्रीमान्‌ अंदर 
भ चते | राजा के भीतर जाते ही वैद्य ने बाइर से 
\ दबाजा बन्द कर दिया। गरम सतह पर राजा 
* का पैर, जलने लगा । वे बाइर आने लगे, परंतु 
!। द्राजा तो पहले द्वी बंद द्वो गया था। अब 
है; राजा उसी गरम कमरे में कूदने ओर दौड़ने लगे। 
(| उस समय न जाने उनमें कहाँ से बल आ गया 
” था। उस वैद्य को उन्होंने कई गालियाँ सुनाई । 
# बहुत दौड़ने और चिज्ञाने पर भी कोरे नहीं आया, 
| क्योंकि वैद्य ने तो पहले ही सबको वहाँ से दूर 
! इटा दिया था | जब राजा का शरीर दौड़ते-दोडते 
पु शिथिल हो चला, तो वैद्य ने दरवाजा खोल दिया । 
£ राजा दौड़कर बाहर आए आर घड़ाम से पृथ्वी 
| र गए । कुछ देर के लिये उन्हें बेहोशी हो 

; * | अब वैद्यनी वहाँ से चपत हो गए । 

| जी देर हो गईं, तो मंत्री को वैद्य पर 
|स इं | वे स्वयं बहा गये और राजा को 
| शे पाया । कहार बुलाए गए और राजा पालकी पर 
न a में लाए गए । बहुत देर के बाद 
श हुआ, तो उन्होंने मंत्री से उस वैद्य 
६: हे कह सुनाई और उसकी खोज 
| दा | राजा का क्रोध उस वेद्य पर 


बहुत था 
। यदि ्ञे इः 
ल यदि वे उसे उत समय पा जाते, तो 
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की बहुत खोज की, परंतु कदी भी उसका पता न 
चला । इस काम के लिये और भी दूत भेजे गए | 

दूसरे दिन राजा को अपना शरीर कुछ हल्का 
मालूम हुआ उन्हें खुलासा दस्त हुआ, भूख भी 
खूब लगी; शरीर में कुछ ताक्रत मालूम होने लगी । 
इसका कारण क्या था ? राजा सोचने लगे । उन्हें 
यह समकते देर न लगी कि कल गरम कमरे 


में दोड़ना ही इसका कारण है। अब उन्होंने 


कसरत और टद्दलने के मद्चत्व को समझा । उन्हें 
अपने पर ग्लानि हुई | उन्हें अब उस वैद्य पर 
श्रद्धा हो गई, जिसे एक दिन पहले वे फाँसी देः 
देने का निश्चय कर चुके थे राजा आज बहुत 
कोशिश करके दरबार में पैदल ही आए । मंत्री के 
आश्चर्य का ठिकाना न था | जो राजा स्वस्थ रहने- 
पर भी कभी एक पग पैदल नहीं चले ये, वे 
आज बीमारी की हालत में महल से दरबार तक 
पैदल केसे आए | स॒बों को आश्चर्य हुआ । राजा 
ने सूचना निकाली कि--“'जो कोई उस वेद्य को 
ढूँढ़ निकालेगा, उसे में अपना आधा राज्य दे दूँगा । 
उसने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी हे । मैं अब तक 
राज्य के मद में फूला हुआ था--परंतु उसने मुझे 
बतला दिया कि राज्य और धन से भी बढ़कर 
कोई चौज़ इस संसार में हैं ओर वह स्वास्थ्य 
हेः ४४ 2 
राजा का बोलना अभी समाप्त भी नहीं हुआ 
था कि एक ओर से एक मनुष्य आता हुआ [दिख- 
लाई दिया । ये और कोई नहीं, वही वेद्यजी थे 
जिनको ढूँढ निकालने के लिये कल बहुत-से दूत 
छोड़े गए थे । वैद्यनी समरते थे कि राजा पहले 
तो आपे-से बाहर अवश्य हो जायँगे, परंतु जब 


सी पर चढ़वा देते । मंत्री “सस धं "“४न्हें"दौडने/और» टने का फ़ायदा मालूम होगा, 


= 


से बे अव्र मेरो खोज करेंगे। ऐसा. विचार वे बह सुखी है। तुम लोगो ^ वे अवश्य मेरी खोज करेंगे। ऐसा. विचार वे 
त्रेश बदलकर उन्हीं के राज्य में छिपे इए थे । आज 
राजा का रंग-ढंग - बदला हुआ देखकर प्रकट हुए । 
वैद्यनी को देखकर राजा के हर्ष का पारावार 
न था | उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया ओर 
अपनी बगल में षेठाया | राजा अपना आधा राज्य 
देने लगे, तो वैद्यनी ने लेने से इनकार किया और 
कहा कि--''मेरा काम राज्य करने का नहीं है; 
सुके तो भरपेट भोजन और कपड़ा मिला करें, 
यही बहुंत दे | में. आप लोगों की सेवा के लिये 
बरावर तैयार रहूँगा ।” उसी दिन से उन्होंने 
राजा की दवा करना प्रारंभ कर दिया | वे राजा 
को दोनों समय एक-एक घंटा टहलाते और मोटा 
खाना खिलाते ये । राजा सानंद उनके कहने के 
अनुसार कार्य किया करते थे। कुक दिनों में 
राजा एकदम स्वस्थ हो गए | अच्छा हो जाने 
पर भी राजा ने टहलना नहीं छोड़ा और राजसी 
भोजन तो एकदम त्याग दिया । 
बालको | देखो राज्य का सब सुख होते इए 
भा राजा स्वास्थ्य के लिये कितना दुखी था। 
स्वत्थ न रने फे कारण उस राज्य से उसे कोई 
सुख न मिलता था । इस ससार में स्वास्थ्य ही सब 
कुछ दै।.तीनों त्िभुत्रन का राज्य भी किस्त 
अस्तस्य मनुष्य को सुखी नहीं बना सक्ता वरन्‌ 
जो स्स्थर है, उसे सत्त भी यदि खाने को मिले, तो 
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[ बे ६, सेंड १ | 
क मई 
ध्यान 
कितना भी पढ़ो--बी ० २० 
डिग्रियाँ प्राप्त करो; परंतु यदि तु ह थे | 
तो कभी सुखी नहीं हो सके | ५ 
लड़कपन से ही पढ़ने के साथ-साथ रे 
का भी ध्यान रखना आवशयक है पहिल, 
रहोगे, तो तुम्हारा पढ़ना-लिखना भी वके 
सकेगा । अस्वस्थ बालकों का म्न प 
भी नहीं लगता | स्वास्थ्य टीक रखने के लिः 
के साथ-साथ खेलना ओर कसरत करना #४ ई 
आवश्यक है | यदि तुम लड़कपन से हैं 
ध्यान दोगे, तो बड़े होने पर इस संसार 
कुछ कर सकोगे । शरीर ही सब कु है॥ १ 
नीरोग रहने पर मनुष्य सब्र कुछ कर एख ४ 
निरोगी मनुष्य के समान सुखी इस संसा 
भी नहीं हो सकता । सुबह और शाम दग £ र 
कुछ-न-कुछ खेलना, कसरत करना, री 
टहलना प्रत्येक विद्यार्थी का कतव्य द|” अचा 
इसका मतलब यह कदापि नहीं १ ०“ 
लिखना छोड़कर खेलने-कूदने में लं अनुष 
कहने का मतलत् यह है कि पढ़ते के # ष 
और खेलने के समय खेलों । और प । 
संसार में कुछु कर संक्रोगे, अन्यथा स | र 
श्रीजगन्नार्थ | 
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दि समस्त संसार की जातियों की 
'हष्ट-पु्टता की तुलना की जाय, 
तो यह तथ्य पायां जायगा कि 
जिन देशों के वातावरण में गर्मी 
तथा शीत दोनों का आधिक्य 
होता है, वहाँ के निवासियों का 
शरीर अधिक बलिष्ठ होता है। 
उनका शरीर वातावरण के पारः 
पतेन को सुगमता से रेल सकता है। सर्दी, गर्मी, शुष्कता; 
|! वरी चादि का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। परंतु 
द शरीर की क्रिया इस प्रकार संचालित है कि वातावरण में 
| अचानक परिवर्तन के कुप्रभावं से अपने को सुरक्षित 
(रले के हेतु शरोर की क्रिया-प्रक्रिया में आवश्यक 
परिवतंन हो जाता है जिन मनुष्यों में वातावरण के 
it भरसार शरोर में डच्चित परिवर्तन नहीं होता, वे गर्मी 
ह प आधिक्य का सहन करने में असमर्थ होते 
सिदोच स्वस्थ रखने के लिये “अति सवत्र वजयत?” 
' को हानि ठ श्रेयस्कर है। अधिक गर्मी से भी शरीर 
तुके झह...... भा है और अधिक सर्दी से भी 
| कि शरीर अकस्मात्‌ परिवर्तन से भी हानि होती है, कारण 
केचि इस प्रकार के परिव्तंन के कुप्रभाव से बचने 
अथवा सावधान होने का समय नहीं 


रररे इ देशों में वैशाख-ज्येष्ठ में वायु का ताप 


बराबर अथवा कभी-कभी उससे भी अधिक 
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हो आता है । इस कारण शरीर में ताप उत्पन्न करने को 


क्रिया कुछ स्थगित हो जाती है । इस बाह्य ताप का वेग 
रोकने के लिये त्वचा में रुधिर का संचालन अधिक होता 
है; जिससे स्वेद की बहुतायत होता है.और इसके सूखने 
से शरीरं की गर्मी अधिक नहीं बढ़ती, शरोर का तापं 
कुछ बढ़ जाता है और अधिक पसीना आने के कारण 
मूत्र की मात्रा में कमी हो जाती है। गर्मी के कारण 
वायु फैलती है और उसका घनत्व कम हों जाता है, 
इसलिये उचित मात्रा में ओपजन न मिलने के कारण 
रुधिर का ओपजनोकरण ठीक-रीक नहीं होता । कारवन- 
द्वि्जौषित गेस का बहिष्कार भी कम हो जाता दे ओर 
मृत्र में भी विकृत पदार्थों की कमी हो जाती है! कुनाड़ी 
की गति मंद होती है और हृदय की कार्यक्षमता में 
अंतर हो जाता है, भूख कम लगती है अ;र पाचन-शक्कि 
की प्रदलतता भी घट जाती है। संक्षेप में कहा जाय, तो 
त्वचा के अतिरिक्त शारीर के ससस्त अवयवों की क्रियाएँ 
मंद हो जाती हैं; जिसके परिणाम-रूप में शरीर की तोल 
हल्की हो आती है, और. मनुष्य के जल्दी ही थक जाने 
के कारण कास भी कम होता है । अधिक गर्मी हो और 
किसो व्यक्ति के शरीर में ताप उत्पन्न करने अथवा 
शांत: करने की क्रिया पर उचित अधिकार न हो, तो लू भी 
लग सकती है। > 

शीत का प्रभाव इसके ठीक विपरीत होता है, परंतु 
शोत के आधिक्य से भी हानि होती है। प्रत्येक मनुष्य 
का अनुभव है कि गर्मी को अपेक्षा शीत-काल में शरोर 
अधिक रवरथ होता है । परंतु गटिया आदि के 


च 


` चातावरण में तो न अधिक शीत ही और न अधिक 
ताप हो उतना हानिकर दै, जितना उनका . अकस्मात्‌ 
` और सहसा परिवतन । निर्धन पुरुषों को जो वख-विहीन 
होने के . कारण साधारण शीत सें भी अपने शरीर की 
रक्षा नहीं कर सकते, शीत अधिक दुखदायी प्रतीत 
होती है! | 
पहाडी देश के वातावरण में, वायु में सील कम होती 
है ओर उसकी गति तीब्र । सुय का प्रकाश प्रखर होता 
है और ताप भी कम । वायु शुद्ध होती दै और सूर्य की 
कीराणु-नाशक रश्मियों की अचुरता। पहाड़ी देश को 
भूमि सूर्यं से दिन में तपित हो आती है और रात्रि में 
ठंडी । इस कारण गर्मी में भी रात्रि को प्रायः बहुत 
सर्दी पड़ने लगती है। वायु हल्की होती है, परंतु रुधिर 
का ओपजनीकरण ठीक हो जाता दै, कारण कि श्वास 
की गति और उसकी गहनता बढ़ जाती है। फुफ्फुस खूब 
कैलते हें और कुछ महोने में छाती चौड़ी हो आती है । 
` भूल बढ़ जाती है और विझत पदार्थों का बहिष्कार भी 
अच्छो तरह होता है। पहाडी आंतो में गमो भी अधिक 
पड़ती है और सर्दी भी । इस कारण पहाड़ियों में शीत 
तथा ऊष्णता सहन करने को शक्ति बलवती होती है । 
जो पहाडी प्रदेश समुद्र के पास होता है, वहाँ वर्षा के 
` आधिक्य के कारण सील अधिक होती है जो स्वास्थ्य के 
लिये उपयुक्त नहीं है। 
समतल भूमि पर रहनेवाले यदि यात्रा के अर्थ किसी 
पहाड़ी अदेश में जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों को हृद्य को 
धड़कन, दमा, थकान, जी घवराना, उद्विग्नता, परिश्रम 
करने में असमर्थता आदि लक्षण सताने लगते हैं । 
कुछ और भी अधिङ पोडित होते हैं उन्हें शिर-शूल 
आजा चकर आना, क्षधा-हानि, वमन भ्रादि के अतिरिक् 
गाकु) सुह, आल आदि से रुधिर-प्रवाह भी हो जाता 
। यह पचतीय रोग भयंकर भो हो सकता है। परंतु 
यदि पहाइ की चहाईं घीरेधोरे तथा क्रम-पूर्वक होतो 
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माजुरा 
रोगियों को शीत. हानिकर मीत होती है” “भरते $" ह; ल प्रकार के रोग झप को शीत हानिकर प्रतीत हॉ” है| भरिते के" ?है;'ती हैस अकार के रोग डी नर 


. 


[ वई ६, सेड 


कारण पहाड़ी देशों में रेल का न = ह: 
लाभग्रद ही है। ee हा क क 
उपर्युक्व बातों से ज्ञात होगा किर be 
अथवा तापजनित विकारों से बचने ह १५ ह 
देश पर जाना आरोग्यवर्धक है। परत छ. |. . 
करना हानिकर दै । जो धनवान है घोर | 
सकते हैं, उन्हें मीप्म के आगमन के र फ 
जाना आवश्यक है और जब वर्षा-अतु का ष 
पदार्पण हो जाय, तब लौटना चाहिए । 6 
हो, तो वर्षा के बाद्‌। जब कुछ सर्दी पढने ia 
पर से उतर, तो और भी अच्चा। रा | 
अजुष्यों के लिये, तो पहाड़ पर जाना भा क. 
है, परंतु समुत्र-तल्ल के निकट स्थित पहाड प . " 
कारण उपयुक्त नहीं । खाँसो, दमा, पवि, 
अन्य संक्रामक रोगों के ल्षिये पहाड़ झी इस! 


।क्‍ 
4 


कारक हे। |; 


केवल दुस-पंद्रह दिवस के लिये पइ 7! 
स्वास्थ्य के लिये लाभकारक नहीं है, किंतु हां हे 
सकता है। गर्मी के दिनों में शिमला, नैरा 
स्थानों में कोंसिल की बेठक होने से मेमं ग्रे | 
व्यय से पहाड़ों की सेर करने कातो रसा / 
मिलता है; परंतु यदि एरी गर्मी भर वे बां र 
तो उनके किये रोगकारी है । अँगरेज़ों को तो श * 
देशों में रहने का स्वभाव है, परंतु विचा | गे 
कको को किसी को क्या चिंता! यदि 
पहाड़ पर न जाया करे, तो केवल धन को ब Nou 
किंतु घन से भो अधिक मूल्यवाली आरो ||, ` 
रक्षण हो सकेगा । रही अँगरेज़ों की मचा 
लक्ष्मी देवी के लाविले पुत्र हैं। उनके मै भरो 
रदी, - बिजली के पंल्ले आदि की सहायता | 
भी स्वरग-लुख ग्राप्त हो सकता है। 2 


हे 


sk 
7h 


बिक 


ऐप . २-तुलसादास पर कारपेंटर के आत्ेप 
| ( श्रावण की संख्या से आगे ) 
| सि सरे गे आपने रामायण के अनसार 
त्रमात्त का चरणन: किया हैं 
ओर उनके कार्यों का विवरण 
दिया है। रामायण में इन देवों 
` के किस प्रकार और किन-किन 
$| रूपों में वर्णन हुआ. है, यह भीः 


® 
$ 


. लेखक ने अच्छी तरह' दिखाया, 
- हं। तब भी आपने नराधार 
हैं पाते लिखने की जत नहों छाड़ी-- 
ff . “Asa poet ‘Tulsi Dass: was nakurally likely 
i 60,038 anything in, popular religion which 
0) 3९9 Supply vivid imagination. 
॥ चलित तुलसीदास एक कवि थे और इस कारण 
) की कोई भी ऐसो बांत कहना कि जिससे 
अपना को सहायता सिल सके, उनके लिये स्वा- 
से हा २ एक आध ऐसी निराधार बात रामायण. 
¢ हे भा पादरी साइव बताने की कृपा करते, तो इम. 
होते । 


रं सानते हैं कि तुलसीदास कट्टर हिंदू थे और 
हा धेम की सब बातों पर दृढ़ विश्वास था, पर 
। उतः ख कोते यार नहीं हें कि उन्होंने कल्पना को 

क लिये धार्मिक बातों का उपयोग किया है। 
भी रवर्‌ड साहब गुसाइजी की उदारता और 


की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनसे" इतनी0 
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धार्मिक उदारता थी, जिसके कारण उन्होंने हिंदू-धर्म 

सेद डालनेवालों की ख़ूब निंदा की है। भिन्न-भिन्न 
अकार के धा मक विचार उपस्थित करके सबकी एकता 
स्थापित की है तथा ळोगों को भेदु-भावों से. दूर किया है । 
. इसके बाद फिर कारपंटर साहब की राय सुनिए--. 

“To the Triad Tulsi Dass assigns an alto: 
gether , inferior .place. {ts mention is by ng 
means frequent or .honourable. . This fits-in 
with the thought of a very subordinate sphere 
for them in God Knowledge although it does 
not go 80 far as to deny reality to their exis- 
tence 


अर्थात्‌-त्निमूत्ति को तुलसीदास बहुत ही . नीचा, 


दर्जा देते * । न तो उसका ( त्रिमृत्त का ) उल्लेख ही 


अधिक किया गंया है, और न. बहु उल्लेख आइर-पुणं ही. 


है । इससे त्रिमूक्तिं का अस्तित्व न होना, तो नहीं साबित 
होता; पर यह विचार दृढ़ होता है कि इंशवरीय ज्ञान 
में त्रिमूत्ति का स्थान. बहुत निज्ञ श्रेणी का हे। 


गुसाईजी ने अनेकों बार त्रिमृत्ति को साया बरा 


वर्ती कहा है, इसी ख़ये शायद पादरी 

[इब को यह अम हो गया है । किंतु यह 
बात परब्र राम की सर्वोच्चता सिद्ध करने ही के दिये 
कही गई है ।त्रिमूत्ते को राम से - नीचा स्थान दिया गया 


त्रिमूति तथा राम 


है, वह उन्हें नीचा करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया). 


बल्कि राम की सर्वोचता के प्रतिपादन के छूये ही ऐसा 
जामा, है| अतय स्थानों में शिव र विष्णु कोः 
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==४ तप जप यी | 
| ल 
बराबरी सिद्ध की गइ है। हाँ, बह्म को अवश्य ही हर. .. शत पनताझा क विषय से पुलसी दवान ; . / 


Va ak ~ hs क ग्द कराके है ३१०८८ 
जंगह' नीचा स्थान दिया गया है, उन्हें सदा सेवक ही राम का दिग्दर्शन कराके पादक, रे: 
चना रक्खा है । शंकर को गुसाईजी ने रास के बराबरी | के विषय सें उनकी स उस 
ही i शि परमेश्वरा उत्तमता-पूर्वक बतलाते हैं पे fe 
का स्थान दिया. है,, पर अहाँ. राम को पर ६। आप ऐसा समे ३३ धर्म 


~ रु ft 
बतलाई है, वहाँ उनसे भी रामजी की स्तुति कराई है। परमात्मा राम का सात मकार से गुसाईंजी ने र E 
का 


शंकर को विष्णु को बराबरी का स्थान देने के कारण (४ ) राम सर्वोच्च और विष्णु हैं। "इस 
कारपेंटर तुलसीदासजी को धार्मिक उदारता की (२ ) वे त्िमृत्ति और अन्य देवों हे ब 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं “यद्यपि उन्होंने राम को ( दे ) रास की इच्छा ही प्रबल भास है; | घ 
सर्वश्रष्ठ माना है तथापि अन्य धार्मिक विचारों को भी (४ ) रास का चरित्र क्षमाशील, रा सकर 
स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वे भी उन्हीं को पाने के गतवत्लल है । बाम 
मार्य हैं । सब धार्मिक आकांक्षाओं और भक्ति को उन्होंने (३ ) रास सायाधीश हैं । | i 
उदार दृष्टि से देखा है-शिव को अपने प्रंथ में स्थान देने ( ६) राम-नास की महिमा अनंत है। | ड 
का कारण गुसाईजी की उदारता है (न कि भक्ति) । उनके ( ७ ) रास पुरुष हैं ओर प्रकृति को तचा समय 
समस्त इंशवरीय विचार तो विष्णु ओर राम में ही कंद्रित ( सांस्य शा ब (७० 


LT 


थे ।? हम यंह बात मानने के लिये तेयार नहों है कि शंकर एक जगह आप यह विचित्र तक लगाते हैंड५ समम 
को उन्होंने केवल अपनी उदारता के कारण रामायण मे पama is supreme he js necessarily [६ साहब 
सथान दिया । गुसाईजी को शिव-चरणों में पूरी अक्लि अर्थोत्‌-राम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये वे अवश हसी 
थो, यद्यपि वह--श्रंद्धा राम-भक्ञि-प्राप्ति की एक साधन- हैं । किंतु तुलसी ने राम को विष्णु से भी उद | दम 
सात्र थो । असल में गुसाईंओ राम या शिव में कुछ सेद्‌. राम-नाम की गुसाईंजी ने अमित महि कक 
न मानते थे---वे एक शिव-राम-रूपं के उपासक थे । और वह है भी ऐसी ही । पर पादरी साहब #९: 
' इसके बाद शिव की सर्वोच्ता बतलाते हुए आप कहते (“87058 ९०५४०३0?) बहुत मारो ह fl 
हैं कि-- ४8, ५४००३४७} ४४७ ४० ०7९०४७ दिखती है। नाम पर गुसाईजी की बदी अदा गे (९2 
things aright and that a! ६० 0005, ९४०० रामनाम में श्रद्धा है, उनके लिये इस पिं है! ४ 
the incarnate Vishnu are Jiablé to trouble if ही गुण हें, जो तुलसो दास ने बतलाए हें । E 
he withdraws his support care,” अर्थात्‌ “अंतमे सब ` 'अवबतारों के विषय में आपकी राय है कि i 
चस्तुंओं कें संचालक शिव ही हैं और सब देवता--यहाँ तक कालीन हैं और उनका प्र , 
कि विष्णु के अवतार राम भो उनकी ख़बरदारो छोड़ दिने से 'पर कोई स्थायी प्रभाव ण A | 
आपत्ति में पढ़ सकते हैं।” इसके उदाहरण में आप इसके विरुद्ध गुसाईजी ने रामावतार को } 
शिव के समाधिस्थ हो जाने पर सीता-हरण की घटना उपासना छी है। ह. हु 
उपस्थितं करते हैं। पाद्री साहब ने त्रिमूत्ति का असली : रामावतार के कारणों की चर्चा करते. पे 


अवतार 


अर्थ नहीं समझे पाया है, इसोलिये ऐसे विचारों की गढ़- सब कारणों में से केवल एक फारण ने बो ¢ भा 
बड़ी पड़ती है--असल बात यह है कि जब राम को नर- डाल्वा है और वह है ध्देवों को रावणं की रे | 
रूप मानकर उनसे नर-लीला कराई गई है, गुसाईंजी ने पथिवो,गोबाहाण,ऋषिओर संतों हे. इर 
उनसे शिव को आराधना कराइ है । रामजी का वन-यात्रा हस्व पूर्ण कारण नहीं है।फिंरआपर है / 
को चलते समय शिव का स्मरण करना और अन्य समय उद्धत करके सिद्ध करते हैं कि अवतार कई 


कई बार उनका पूजन करना इसी ] द Ss न । E 

किंतु जब राम को भावना का फल है; ` (३) रावणकोशांपसे ई | 
Rh परबहा-रूप से वणेन किया है, तब ( २ ) रावण से देवों की रक्षा पृ atl 

य उनका र सेवक कहा गया है EE Er 20००० ('इनमअनु- पा के वरदं क है) 4 


ha 
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३३ जी ने अधर्म-नाश को जो इतनी अ्रथानता दो है 
LN उसके कारणों में से गुसाईजी के समय से भारत में इंसाइई- 
आप एक कारण समझते हैं । 
१९) उस समय भारतं में. क्रिश्चियन-धम चतेभानः था । 
Li इसलिये उनका अवतारवाद खीछ-धर्स में प्रचलित अव- 
तारवाद का रूपातर हा सकता | 
द (4; 
। कता है ।” परंतु कोरी कल्पना को छोड़कर तथ्य बातों से 


(९ ढाम लेना चाहिए । शायद पादरी साहब को यह ख़याल' 


हो नहीं है कि जब इंसाइई-घम का जन्म; भी न था, तब 
सारत म॑ हिंदू-धमं के अवतारचाद का अचार हो चुका था | 
| आगेआप फ्रमाते हें कि “असल सें विष्णु समय 
पेशे।समय पर थोडे-थोड़े अंशों में अवतार लेते हैं, . ऐसा 
र (५0।08/0०६९7) साहब ने कहा है, परतु तुलसी दास की 
३% समर में राम में विष्णु का पूर्ण अंश है।? कारपंटर 
|® साहब को हिंदू-धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है इसीलिये 
हरसो बेसिर-पेर की बातें कहा करते हैं ।. , :. । 
आप रामावतार के विषय में अपनो राग्र .देते हैं 


TmiMhile dwelling af great length on those 
र uman qualities which make Ramo an attrac: 

ive man, the boet does not hesitate to call 
miiishumanity a deception when: its expression 


seems: derogatory to the character of the 
Supreme” अर्थात्‌ “राम के उन मनष्योचित गुणा को-- 
जो कि उन्हें एक चित्ताकर्प क मनुष्य बना देते हैं_विस्तार- 
पक चणन करने पर भी जिस समय कि उनका सनुष्य-चरिन्न 
उनके इरवरत्व के विरुद्ध जान पड़ता है, तुलसीदास उनके 
भजुष्य-रूप को साया-निर्मित कहने तक में नहों हिचकते. ७” 
तुलसी ने राम को साक्षात्‌ इश्वर मानकर भी उनसे 
मनुष्याचत काम कराये हैं आर उसे उनको “लीला” 


` कहा है---उनके इंश्वरत्व के कारण -उनके आदर्श सनुप्य- 


चरित्रः कहों भो फुक़ नहों आने. दिया है । रामं के 
चरित्र में ईश्वरत्व ओर मनुष्यःचरिन्न का जो अद्भत 
मिश्रण किया गया है, उसी के कारण साहब को यह म 
उत्पन्न हुआ । पर इसको पादरी साहब ( & 76७॥5 
of covering up inconsistenciBs ) *दचोपर- 
विरोध को ढाँकने का साधन ।? मात्र समझते हें । 

साहब बहादुर समरते हैं कि “रामानुजाचार्य के मत से 
तुलसीदासजी दूर चले गए हैं। रामानुज 
के मत से परबह के दो स्वरूप हैं-एक 
निर्गुण ओर एक सगुण विश्वरूप । "कितु 
त॒लसीदास अनवतरित ब्रह्म को निर्गुण और -अवतार को 
सगुण मानते हैं। साहब का यह निर्णय बहुत कुछ ठीक है। 


- रामानुज और 
तुलसी 


) « विद्यार्थियों, अध्यापकों लेखको, वक़ाओं, बच्चों, खियां तथा सब प्रकार के दिंमाग़ी काम करनेवा लो के लिये 
अभूतपूर्व सुनहला खुअवसर 


[ एक पंथ दो क्राज ] 


ह या रामबाण ओषधि है 


ने ६), अलावा डाक-व्यय । 


आयुर्वेदिक केमिकल 


दूर करने डे? उका पतलापन, दिमागी .गरमी, सुस्ती, .बेचैनों, मानसिक चिंताओं \[60£8 ०४४४ के : 
| ये अचूक और लाखों बार की अनुभूत ओषधि । Ro ; 


सोमबल्ली-रस र 
चीन आ अवश्य. सेवन कीजिए ॥ मूल्य. १ बोतल. २८), डाक-व्यय ॥2) विद्यार्थियों के. लिये एक 


ऐंड फर्मास्यटिकेल वससे, दालमंडी, कानपुर .' 
9 


|! रारीर भें खून बढ़ाइए--दिमारा को बलवान्‌ बनाइए। 
सोमबल्ली-रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थों अपनी परीक्षाओं में सदैव सफल. पाये जाते ल उन्हें कभी. 
भकार की थकांचट नहीं मालूम होतो । कुंद ज्ञेहन विद्यार्थियों के लिये तो अस्त ही है , हकले 
ye Mt रो) मिर्गी, चकर आदि के लिये 
9 भदित ( उन्माद ) ए ५४६।7।१ पोषापस्मार ( दौरे को बीमारी ) मि 
4 
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सोमबछी-रस  - 


कम 25 77 पा इसे विलंबित लय -में गातें हैं व सुननेवाले बेक! नस 
' जिस, ठाट.से टोड़ी रागिनी की उत्पत्ति है, ग्रंथों में मास होता है । कहते हैं, इस रागिनी न 
उस दाट का नाम नरबरालीसेल लिखा है और व झूगया भी विवश हो अखेड़ी के जाल म ४... 
आजकल यह ठाट टोड़ी रागिनी के नाम से प्रसिद्ध 
"है । इस ठाट कां पहला राग टोड़ी है, जिसका हम नोचे 
वर्णन करगे । आजतक टोड़ी की बहुत-सो क्रिमे 
प्रचलित हैं, परतु भरथो में इनका कहीं उल्लेख नहीं है l 
यह सब मुसलमानों ने निकाली है । - ९ 
_ रोड़ी नटबरालीमल का सं.णे राग है। इसमें. 
रिपभ, गंधार ओर घेवत, ये तीन स्वर कोमल, 
मध्यम, तीब्र व निषाद शुद्ध लगता है। धैवत इसमें वादी 
है। अवरोही में रिण्म दुर्बल्ल है व पंचम भी कमी के 
साथ लगाया आता है। इस राग में किसी किसी|संगीत- ' 
पंडितों ने गंधार को बांदी माना हैं, परंतु इसके गाने 
का समय द्वितीय पहर. दिन होने से धैतत ही वादी ` 
'करना उचित होगा, ब गंधार को संवादी | द्वितीय 
पहर के रागों में तीब्र मध्यम का उद्योग शाख्रोक़् 
उचित नहीं, परंतु इस राग में तीघ मध्यम का अयोग 
न-जाने कब से चला आता है। आजकल रोड़ी के अति- 
रिक्त गोड़ सारंग व हिंडोल में भी तीव्र मध्यम का रिवांज' ' 
है । परंतु अंथकारों ने. टाड़ी में शुद्ध मध्यम का प्रयोग 
किया है, तोब का नहीं प्रचलित टोड़ियों में ओ ग्राज- 
कल गाई जाती हैं; गायक किसी+किय/- भेशुड् पश्येत्र' (| 
भी लगाते हैं | इसर राग. की चाल गंभीर है, इसल्ये :* 


8 
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ग्र्मतानी में भी यही सब स्वर लगते ह, पर उसमें रिषभ कम और पंचम अधिक लगता है। टोड़ो के रधान 
खर र, ग, थ हैं और सुलतानी के.ग ; सः, पेन दोडी की-ख़ास ताने है--धनस, र ग, रे, स। स ग, र, ग, 


और सुलतानो की नख) ग स). पसग, र स `... * 5 या. < 


| - मुलतानी में, आरोह में रिषभ और घेवत नहां लगते ओर अचरोह में भी रिषभः पर ठहराव कम, है ; किंतु टोड़ो 
के आरोह-अवरोह में किसी स्वर का कोई नियम नहीं है। इन्हां सेदों से टोड़ो और मुलतानी.में भिन्नता है | 
। आरोह-अवरोह का रूप--- ; 


स, र ग, मप, ध, नस । ER CS 


> ख न धर प, गः र्‌ t ब : र 
रोड़ी एकताल ( वित्वंबित ) 
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» २१,हाइडका दान. 

3; तार बिजलो का प्रापक एक दिन 
शास को घंटी देकर आवाज़ देने 
लगा। घंटी सुनकर घर के मालिक 
सरं चाल्स हाइड अपने तार के 
कमरे में आ गए। तार ने ज़ोर 
से झावाज़ देकर कहा, सुनिए । 
डॉक्टर सरबकेले मोइनहैन साहब 

ड है ज्ञीड-नगर में स्वास्थ्य-रक्षा के 

'वपय पर उपदेश दंगे । सर हाइड ने, यह शब्द अपने 

घरामेंघम-नगर के घर में सुने और उसी समय लेक्चर 

सुनने बे गए | उन्होंने मन-ही-मन बेतारवाले रेलोफ्रोन की 


रेडियो प्रापक द्वारा लेक्चर सुमा०जसा'षठेः7 ५० ०० 
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रीबों I 4 
` इस दान से गरीबों का बड़ा उपकार ह £ 


द को, विशेषतः मोटर अर बाइस को 


प्रशंसा की और बोले, धन्य है यह रेडियो शा |$ 
जिसकी बदौलत बरमिंघम में बैठकर मैं बझ | 
हुआ उपदेश सुन सकता हूँ । इतने में डॉक्स मी | हू, 
उपदेश सुनाई देने लगा । डॉक्टर साहब वेब . 

वैज्ञानिक दवाइयों का हाल सुनाया और 'वतपा त्य 
एंदीसेपरिक दवाइयों द्वारा हज़ारों मरीजों के श: 
होते हैं और नई डॉक्टरी की चोर-्फाइ ह झू 
निराश लोग अच्छे हो रहे हैं । इन वृत्तता र उस र 
प्रभाव सर हाइड पर इतना अधिक. हुआ स पर्‌ ई 
तुरंत तार देकर लोड-निवासो डॉक्टर र को स्‌ 
सूचना दी कि उन्होंने इस पुरय-कार्य को 4 मे 
के निमित्त पाँच मरीज़ों के भोजन, व, लक भी ब 
इयों का पूरा व्यय अपने ज़िम्में लिया है. *. | 
के लिये रुपया अपनी रियासत से देना मग | 


3 


, x x र | बनाई 
EF सड़कों से सतर सने, 
जब से तारकोल की सड़कें बनी ६ 


| और 
et र 


न हु है। तन गा की 
पर कील कर अधिक होते हैं और ४ || 


|] पं 3 है| विज्ञान-बादिक ~ 
॥| पोष, ३०४ ठु० ख० ] + Digitized 8५ SONS Gyaan Kosha हे ८८६ 
है MTT . 


` हवा “निकल गई ।' बेचारे 
| । उतर. पड़े । देखा तो टायर 
में एक कील घुसो है । अब 
क्या करें ? आलमनगर 
-स्टेशंन आखिरकार न पहुँच 
सके । रेल.न मिलो, दफ़तर 
का हज हुआ, - पाँच रुपए 
खर्चे करके ञ्ञमोने से बचे 4 
' ऐसी घटनाएँ रोज़ होती हैं । 
` परतु साइकिलवालों को 
. तकलीफ़ को कौन समता 
है । मोटरवाले बेपरवाह 
हैं, क्या शहर के - विधाता 
( City fathers) इस 
“ओर ध्यान देंगे और सड़क 


श पर से कीलं हरवा देंगे । 
th अमेरिका में भी यहो कील- 
T को कर बेधी टायर-क्रिया की शिका- 
रे बात 3 । / यत थो, परंतु उन्होंने तो 
गा सड़का स कील उठाने की गाड़ी था अपना प्रबंध कर लिंया है। 


' निः ः होतें - ~ 3 wy ~ a 
शा का पक्चर होतें हैं। एक महाशय की साइकिल में वहाँ एक गाड़ी ऐसी बनो है, जो स्वयं चुम्बक-शक्कि द्वारा 
ह | [दन ® 3 ww = = ~ ~ 
[७ „ ° मं दस बार पंक्चर हुए और हर बार जूतेवाली: सारो कीले ऑर लोहे के टुकड़े इत्यादि उठा लेती है । 


, की 
हं के ससनऊ स्टेशन की, सड़क पर ही आयः झुँकी ।, x Ci CS 
३, ` इक के बनानेवाले स्वयं कहते हैं कि इन सड़कों. . .. * ३. रबड़ की सड़क 


पर ; 5 
स को री द्वारा पकचर बहुत होता है। हमने तारकोल लंदन में रबड़ की सड़कों के बनने का रिवाज बढ़ने 


री ८ ना लीं; उनके चिकने, साफ, गुदरुदे लगा है। अब कंकड के स्थान पर रबड़ की इटे तारकोल 
तो देख लिया ; परंतु उसकी गरमी और कोलो | 


i का का कुछ भो प्रबंध नहों किया है । गुलाब के 


शशक ड, 
र फेंकना ज कटा भी है। गुलाब लेकर काँटा तोड़ 
' बोलें कै । इसलिये ज्ञरूरत है कि सड़क पर की 
। फकचाइ £ CS पेलिटी 
_ के मेंवरों झे + इ जायें । हम उन स्युनिसिर्षा, 
; हे ` आमा करते हैं, जिन्होंने तारकोल की सड़कें 
२ पह तार की कीलो को र 
क्योकि ऐसा कीला को नित्य हटवा दिया 
र स्रियो ३ RR ह 
| पएसिकिा पैर घायल होते हैं और मोटर और पारक 
PE I का हाल बुरा होता है । सेरे एक मित्र | , रबड़ का सड़ वजन 
। त्‌ सें गए। भोजन करके एक बजे रात को से जोड़ी जाती हैं। यह सड़क चिकनो ओर साफ़ होतो 
"शग के चौराहे पर आते ही साइकिल की दै और पानी पढ़ने से बिष्ठलती नहा, क्योंकि उसमें 
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काइ रें बो होतो हैं । उपर के चित्र में यह इत्यादि ल्व स्थानों में हे पे बज्ञो -होतो हैं । ऊपर के चित्र में यह 
. सड़क बनती दिखाई देतो है।  . / . * 

प्र RS, “CN 0 -_ XK 

5 पृथ्वी नचत्र हे 

साधारण सनुंष्यों को यह दिखाने के लिये कि पृथ्वी 
नक्षत्र है और गोले की तरह आकाश के शून्य में खड़ी 
है । फ्रांस को. जहाज़ी कंपनी ने एक बड़ा भारी पृथ्वी को 
गोलाकार पिंड बनाया दै, जिस पर भमि का. रंग पीला 
ओर पानी का रंग नीला रंगा है। इस गोले का मध्य गक्ष 
२० फोट का है, ओ एक ज़ंजीर में बाँधकर एक क्रेन पर 
लटका दिया गया है ओर शीशों के द्वारा देखने से यह 
बहुत. बड़ा गोला दिखता है, जितके देखने से प्रथ्वी 
आसमान सें लटकी ओर घूमती नज़र आती है। सूय- 
प्रकाश का कार्य, बिजली के प्रकाश से लिया जाता है। 
इस गोले को प्रकाशित करने में २९,००० बत्तियों की 
शाक्लि व्यय होती है ।-` 
ee dn Gon: 5 
`... . ¦ & चुकंदर की शकर 
¦ `दुनिया-में: शक सबसेः पहले भारतवर्ष सें बनी थी । 


गसकद्र अच इहिदोरतान आया था, तो उसने पौंडे कों . ! 


देखकर उसका नाम शकर का दरख़्त रखा था । गन्ने : की' 
शकर इस देश से दूसरे देशों में हज़ारों: वर्ष - तक -जाती 
थो ; परंतु जर्मनी के बादशाह का हुक्म हुआ कि शकर 
जमनी में बनना चाहिए । इख बोई गई, परतु इंख 


a संटरान प्र चकंदर 

उस देश सं काम लायक़ न पैदा हुई । तब आज्ञा हुई 
कि किसो दूसरी वस्तु से शकर बनाई जाय । जर्मन 
२स्रायनज्ञों ने चुकदर' से शकर बच्ाइ0।.०श्रय'" गह्य -०।९०।०१ Varanasi 
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. रिका देश के आरेगन रियासत ने 


इत्यादि सब स्थानों सें चुकंदर से 


रोड हू जोर 


करके अपनी रियासत में चुकंदर 
के निरंतर परिश्रम के बाद 
प्रकाशित किया कि अब उपर न हे 
शकर निकल सकती है, और साथ हो र 
बनाने का काम जारी किया । आज ज्ञानो ३. ह 
शकर वनाचे के कास आती है। उपर के (रई. कठे 
कारज्ाब स चुकदर का ढेर लगा है, जो रे हे मंज 
चुकंदर की शकर इख की शकर से सस्ती होत! क. 
हम पूछ सकते हं के हमारे कृषि-विभाग ने न 
शकर बनाने का क्या प्रबंध किया है ? ; 
2५ x MS © | 
६. नई साटी जिसकी ात्राज्ञ ४० मील तझ < 
कलकत्ता बंबई का तो कहना हो क्या है, | 
के लोग भी गाड़ी की घंटो या हानं की श्णु । > 
सुनते । कोई तो सुनकर भी रास्ता से नहीं ह 
कोई बहरे होते हैं, कोई शरारत से नहीं हमो। - ः , 
कई सचमुच सीटों या घंटी की आवाज़ साई | 
यह' लोग अपने ख़याल में ऐसे मस्त र || 
निमग्न होते हैं कि उन्हें मोटर की सीटी भी इ i 
देतो, जिसका परिणाम यह होता है छि बो” | 
चोट खाते हैं और गाड़ी पर चलगेवालों झे 
होती है। बाइसिकिल् की घंटी का तो कोई £ 
नहों करता; ताँगांवालों की हटो-वचो मी 4 
जाती है। मोटर का हार्ग भी काफ़ी हीर 
अब एक नया हार्ने बनाया गया है। यह € 


| कर से बता है 
सुनाई देता है इस सीटी का शब्द इतना ज़ोरदार होता 


tr 3 कि.विना सुने आदमी का गुज्ञरः नहीं है। ` 
कि ड 5 र 
. ७. हवाई परीक्षा संदूक 

हवाई जहाज़ के मिख्री ओर चलानेवाला की कहें 
पी कठोर परीक्षाणँ होती हैं। उनम ले एक यह है कि चित्र 
हे में जो संदूक्त दीखता हैं, उसा स हवाई चयाथ को बिठा- 
हे ! कर ख़ब घ॒माते हैं, ताकि पता खगे क उलटा पटा हर 
जेण पर धमनें, या कलाबाज्ञी खाने से हवाईवाज़ को 


| 
की तो पेदा नहीं हो जाता। 


५5 चक्कर या सरदद 


ee 
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हवा३. पराक्षा संदूक 
2 x Hr 
=. बाला क भार से जाति का पता 


x 


गीः आदमो बाल की तील से 'ही उसकी 
पत्ता: जग सकता हू । 
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सानवसिटो ने परीक्षण द्वारा. पता लगाया: 


« 
> 


दह्र 
योरपियन और अफ़रीकन इत्यादि जाति का सेद वालों के 
वजन से ज्ञांत हो सकता है। यदि १० बाल चीनी च 
मंगोलिया-निवासी के लेकर और १० ' बाल कोहेकाफ़ 
काकेशश के लिये जायें और .३० वाल हवशी के लिये 
जाय, तो मंगोलियन आति के बाल सबसे भारी होंगे, 
योर आति के बाल उससे हलके ओर इबशी जाति के 
सबसे हलके होंगे जाँच से यह भी पता लगा कि गोरी 
सखियों के बाल ४ साल में २ से ३० इंच तक 
बढ़ते हैं और गोरे मर्दों के बाल इतने ही दिनों 
सें केवल १२ से १६ इंच तक। यह भी मालूम हुआ 
है कि स्त्रियों के बाल पुरुषों के बालों से हलकें होतें हैं। 
% : Xo x 
३, अमेरिका के चमार, जूता टॉँकनें की दूकान 

चीपा कालोरेडों के मैदानों में निवादा के दो बालकों ने 
सोने की खान का पता लगाया है, वहाँ पहाड़ी ज़बरद॒स्त 
मैदान है, सोने का नाम सुनतें ही रात भर में मैदान 
आवाद हो गए । यहाँ सोना कमानेवाले अमीर . एकत्र 
हैं। यहाँ सातं रुपए कां एक डोलं पानी ब्रिकेता है और 
ढाई रुपये के दो अंडे, ओर एके उुरुड़ां सुअर का गोश्त 
विकता है। यहाँ रुपए की इतनी बहुतायंत है कि जूता 


अमेरिका में जूता गॉठने को दूकान मोटर पर 


गाँठने अथवा जूता. साफ़ करनेवाले सी सोटर पर घंठकर 
जता टीक करने का काय करते हैं.।.ऊपर कें चित्र में एक 

जता गाँठनेवाले की दूकान. जो मोटर पर' हे दिखाई 
गईं है। धन्य है.वह देश, जहाँ के चमार मोटर पर चलते 
हैं! इसके. दिर इस देश के .चमारों का हाल सोचिए 
जिनको छूना हो पाप है आ 


x ः प्र x . -% ४ र 
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कह बह मिलो सबको पर 0 (7 डक ३ तो 
१०५ नई सोने की खान TERT ` चह सांमूल्धो सड़कों पर भी चल सकती है हे प्जला 


के दारटन का बाप सोना खोजते-खोजते -थक गया. था: थोड़ी दूर जानें के लिये जहाँ बड़ी मोद ३२. 
ओर 'निराश होकर. घर लोट गया .था। तब उसके नहों होती, यह गाड़ी अच्छो है। गे । 
० ह न्‍ टी . * ! फ | शक 

| पैसा 


॥ 


ऊँदे दूर; खनती लगाकर ४०,००० रुपए का 
सोना पहली बार में पा लिया। फ़ारसो का 
ससंल्ना है, अगर पिदर न तवानद्‌ पिसर तमाम 
कुनद्‌ । 
3 x x 
. ११. घेर बराऊ मोटर 
` आइुरी? के पाठकों को हम पहले ही बता 
के हैं कि अमेरिकां में बच्चे और बीमारों 
के लिये एक सवारीबांली छोटी मोटर बन चुकी 
5» भब दूसरी और भो छोरी-सी मोटरगाड़ी 
दो सवारो त्वायक़ बनी टै । इस गाड़ी में इंजिन 
और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
पह गाड़ी बिजली को संचितं स्टोर बेटरो से 
चती है रह १° से १२ मील फ़ी घंटा 
चल सकती है। इसका कुल वज़न ; ७२ सेर ' विना पे 
हे घोर 5 क ताकत क दो लोर ळी. | पिना पेट्रोल के 
वार चाज करने से ३० सील तक मामूली काम इससे अच्छा र 


जा सकती है, और ३६ बोल्ट की बैटरी लगाने से का भी प्रबंध हैं, और सुगमता से आदमी मौ ॥ । 


अधिक तेज़ी से आ wadi Math Collegtion, Varanasi. 
” ऽ ना सकती है। इष होने ह कारण म के संदूक़् पर तीसरा * 
x 


चलनेवाली मो 
कलती द | 


Rl तेष, ३०४ तु० स० ] 
_ 
| ५३ लॉँगंडे नामी अमेरिकन जहाज 


पे, अमेरिका के जंगी जहाज्ञों की 
म, प्क़ली लड़ाई में एक नया जहाज्ञ 
सक्रिक समुद्र में दिखाया गया ह। 
इसका नाम लांगले इं। इस जहाज़ 
पर कई एक वायुयान लादे गए हैं, 
जो समुद्र में जहाज़ पर से इच्छा- 
| बसार छोड़े जाते हं अर कबृतर 
| को भाँति लोटकर उसी जहाज पर 
फिर आ जाते. हैं। यह जहाज्ञ समुद्र 
| म वायुयानों का घर है और समुद्र 
| ` कीलदाई में इससे पहरा देने, या वम 
| | मारने का काम लिया जाता है । 
| इस जहाज़ की निचली छुत पर 
| तार का जाल लगा रहता है, जिसमें 
कोई वायुयान उपर की छत छोड़कर 
'नीचेन आ सके । यदि नीचे की 
! ओर मूख से वायुयान चला जाय तो 


र फेसेगा, जैसा कि नीचे के चित्र में द्खाया 
गया है। 


x x x 
६) १३. रेडियो रेलीफ़ोनं 

तारःराहत बिजली के द्वारा अब यहाँ तक मुमकिन 
है कि समुद्र के एक किनारे लंदन से आदमी 
| पकर समुद्र के दूसरे किनारे न्यूयाकं तक अपनी 
र Rr सकता है । केसा आश्चर्य .है कि 
एक ओर से दूसरी ओर तक मनुष्य 
पडुच सकती है और साइंस द्वारा केसे अद्‌स॒त 
हो रहे हैं । जनवरी महीने में एक मासं तक 


2. 


= 
SAE पछा $ 


| क क अपने घर बेढे रेलीफ़ोन द्वारा असे- 
ई थो). 5 के तक बोलने कों इजाज़त मिल 


27६ जा उतार 


७६०५ संसार-विज्ञान के विजय का विशेष 
भे पहले पहल लंदन और न्यूयारक के 

भौर र . हवाई “टेलीफ़ोन क्रायम किया गायां 
इसी तर “पाताल-लोक? अमेरिका से बंठे-बेठे 

है बात को, जैसे ज्ञोग लखनऊ से 


7 Sls 


| चेठे बडे 


~ . 
च्व विशञानः्चारिका 
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से कर लेते हे 00 उस्ादित ० अहात त्ती, केवल anasi 


८६३. 


RR 


नया जगी जहाज 


६,००,००,००० डालर का सौदा बात की बात में विना 
लिखा-पढ़ी कें, विना नाहक़ देरी के, भूल-चूक-रहित हो 


शयया और दुनिया में रेडियो को विजय-पताका ऊँची 
हो गइ । 


उस तारीख़ में पहले पहल मई बजे दिन को 
अमेरिकन रेलीफ़ोन कंपनी के प्रेसीडेंट मिस्टर कलिफ़ड 
ब्रिटिश डाकख़ाने के सेक्रेटरी मिस्टर मरे से पहले पहल 

,३०० मील आसमान की दूरी ऑर ८४० मील ज़मीन 
पर लगे तारों पर चलकर दो मिनट के अंदर रेलोफ़ोन 
से बांतचीत कर ली और दुनिया को अचभे में 
डाल दिया । बोलने का आसमानी अदृश्य पुल, 
शब्दों के चलने के लिये स्थापित हो गया । 
और २२१ रुपए फ़ीस देकर जिसका जी चाहे 
३ मिनट तक दुनिया के एक सिरे पर बठकर 
दूसरे सिरे से बात कर ले । इसके अतिरिक्त 
७४ रुपया फ़ी मिनट अधिक देने से जिससे चाहे बात 
कर ले । उस दिन से हर रोज़ यह बोलनेचाला पुल 
८१ बजे से १? बजे तक खुला रहता दै, ओर जिसका 
ज़ी चाहे अपने घर बैठे पाताल-लोक से बातचीत कर ले। 
आधे दिन हो सकती है, क्योंकि 


स्के £ Digitized By Siddhanta éGaRSlan Kosha [ वर्ष श कक ` 
| 
- | 


शाब्द आक्राश-माग में उस संमय ठीक गतिः नहीं करता . अधिक अंधकार का पदों अनुष्य की. 
जब एक ओर घोर अंधकार हो । मसलन पांतांलःलोक, . असया; में नहों ले जाता। हसी से ३) ` 
में २ बजे रात को अंधकार अधिक होतां है: और लंदन. का पुलं बंद कर दिया जाता है। . i 
, सें ग्रकाश २ बजे दिन को अधिक होता है, इस कारणः . ' . : . ° मेक 


१ 


३ 
न 


| 

f 
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| 

“य, ,, | 


सम्राट रिल 
। रोल्ड (गारंटी १० 


[£] 


2४52७. Ee 


Td " 
- 
CTI Le ME 


5 
2 nT 
Ca ER 2५ 
Ce) RPh 

श्र ai 


उ, 
ः Ee, TS 
FRI RS 


~ cr 
NSE 
बज 


९ पुस्त ! सुफ्त !! re 
र त्ख PE कक 
24 दादकी अकसीरं दवा 
9 ` ` चाहे कितना ही पुराना दाद 

= क्यों न हो हमारी दवा के प्रयोरा ! र 
- से २४ घंटे में शतिया आराम हो जाता है। फ्रायदा न हो तो प्रा दाम 


वापस देगे एक डिव्बी का दाम ।2) ३ दर्जन का छा) एक = 5) ४ ˆ 
मंगा नेवाले महाशयों को अप छुपी रा Tb 
दी जायेगी । सेफ़्टीरेज़र, बुरुस, साबुन, शो 

: कंची, चाकू, रूमाल, फ्ाउन्टेनपेन, बिञली 
दजन एक साथ मँगाने से 5) चाला 5 
fe से मिलंगे। तीन दर्जन एक 
वन्दूक़ ५०० छर सहित मुफ़्त 


2 PCS ८5८: 
२३७ 


तमसस सिडिनाथ रिखभदास, पोस्ट ६ 
!_- बड़ा बाजार, कल्कत्ता। ` 


Collection, Varanasi. 


गर्व 


or 
Ye 
SRT 


3 
Boros PRPs, 


<छ 


१, परवल की काश्त 
नय्यों के भोजन के लिये शाक-भाजी 


_ को कितनी आवश्यकता है इसका 
लिखना यडा पर बृथा दै, क्योंकि 
वर्तमान समय में सब कोई 
जानते हैं कि हरी तरकारी या 
शाक के उपयोग से मनुष्यों का 
स्वास्थ्य उत्तम रहता है, भोजन 

| 2 Ne स्वादिष्ठ होता है ओर पच भी 
| जाता है। उस दयालु परमेश्वर ने शाक-भोजियों के 

„` लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रथक-एथंक्‌ गुणवांले शाक 

if बनाये हैं। प्राचोनकाल में जब कि 'देशांतर करने का 

सुभौता नहीं था, मनुष्यां को अपने-अपने देश के शाकों 
से हो संतुष्ट रहना पड़ता था, परंतु वर्तमान समय में तो 

८ *है भकार के शाक एक देश तथा प्रांत से दूसरे देश तथा 

/ मात सें शीघ्रता से पहुँचा दिए जाते हैं और वहां पदा 

भो किए जा सकते हैं || ४ 

हे आलू, कोशी (( en ), करमकल्ला ( Cab- 

( १४०), याँठ्गोभी ( ।९॥०-।॥०।7), सलम (7५ 
8 )) रमारा ( Tomatoes ), वलायती र 

CVepetgle ?९॥8 ) इत्यादि नए-नए शाकों का प्रचार 

i जाते करोब-क्रीब सभी प्रांतों में है और पैदा भी किए 

' हैं, परंतु परवल की काश्त पर्चिमोय बंगाल, विहार 

| गा यू० पी० के कुछ हिस्सों में होती है। यैसे योदी 


हा 


; कढ] 


पर बहुत nn 


कार्त अन्य किसी प्रांत में भी होतो प्हागीछ' मरत "व्री होती ion, है । पते 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बहुत ही कम । परवल के शाक के गुणों की ओर ध्यान 
दिया जाय तो इसका अत्येक प्रांत में होना अत्यंत हो 
आवश्यक दै । Fr 

परवंत्न के फल के शाक में कई उत्तम गुण हैं। यहः 
पाचक, हृदय को लाभदायक, वीर्यवर्धक, हल का, अरिन- 
दीपन करनेवाला, चिकना .और गर्म है। खाँसी, ख़ून- 
विक्रार और बुस़ार का नाश करता हैं। पत्ते ओर कोमल 
डंडियों की तरकारी भी बनती है; पत्ते पित्त-नाशक, डंडी 
कफ-नाशक, और फल. न्रिदोष-नाशक हैं। पत्तों का शाक 
बुखार में विशेप लाभदायक है। पत्ते र धनिया के 
मिश्रण का काढ़ा बुखार में बहुत फ़ायदा करता है। जड़ 
बहुत तेज़ जुद्ाबं का काम देती है र विशेपतः.जलंघरे 
के रोगियों के लिये बहुत लोभदायक है । 

परवल की तरकारी कई प्रकार से बनाई जाती है, 
परंतु जो परवल खड़े चीरकर घी में भुने जाते हैं; तथा 
नमक और मसाले के साथ खाए जाते हैं; वे बहुत स्वादि 
होते हैं । (+ लक कि 
परवल के फल व बेल का आकार-परवल दोः इस 
के होते हैं । एक के: फल रे से ४ इंच लंबे, पतले ओर 
भूरे रंगं के होते हैं। दूसरे के फल लंबाई में कुछ छोटे 
परंतु कुछ मोटे और हरे होते हैं। इनके ऊपर सफ़ेद 
लकीर मो होती हैं | पकने पर परवल्ल का रंग पोला 
या नार॑गिया हो जाता है। परवल की बेल कुंदरू की 
बेल के समान होती है। लंबाई सें ३-२० हाथ के 

। पत्ते इसके छोटे-छोरे-प'न के आकार के 


८९६ 
होते हैं, परंतु साफ़ व चिकने नं होकर रेशेदार व ख़ुरदरे 
होते हैं। फूल छुँदरू के फूल जैसा ही सफ़ेद होता है |. 
यह बेल, जड़, डंडी अथवा बोज से पेदा को आतो है। 
नर और नारी पेड़ प्रथक्‌-एथक्‌ होते हैं । बहुधा इसको 
डंडी से ही पैदा करते हैं, क्योंकि फल उत्तम होतें हैं । 
दूसरा कारण यह है कि बीज से पैदा, करने में यदि सब 
चेलं नर निकल जायें तो परिश्रम बृथा होता है।. एक 


*, 
साल लगाने से यह दो साल तक फल देता हें। ग्रथम' 


वर्ष को अपेक्षा दूसरे वर्ष में फल अधिक आते हैं। 
परवल के योग्य मिट्टी-विहार तथा बंगाल की 


Alluvial कछार मिट्टी में ये अच्छे होते हैं । जिस मिट्टी: 


में करूदी, खरबूज्ञे आदि होते हैं, वहाँ भी परवल की बेल 
लग सकती है। बालू ओर मिट्टो के सम भागवाली 
( Loom 80] ) ज्ञमीन इसके लिये उत्तम होगी । 
` ज्ञमीनः कां तेयारोी--जिस प्रकार दूसरे शाकों के लिये 
खेत तैयार होते हैं, उसो प्रकार इसके लिये भी होना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि खेत साफ़ हो, तो दो चक्क हलर से 
जोतने के पश्चात्‌ पठार ( ३0९7 ) से डेले तोड़: 
"दिए जायें, ओर इसके ब्राद दो एक जुताइई और हो 
जाना काफ़ी है। . 
` खाद--खेत की प्रथम जुताई के समय १०-१२ गाड़ो 
सड़े हुए गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना 
चाहिए, ताकि मिट्टो के साथ उसका संभिश्रण हो जाय | 
-स्ब पौधे कुछ बढ़े हो जायें तो उस समय प्रति बेल के 
निकट-एक सेर.बकरी अथवा भेड़ी के गोबर की सड़ी 
हुईं खाद देना चाहिए | घोड़े की लीद की सड़ी हुईं 
खाद विशेष लाभदायक है।. : .. [ 
* खेतों भें लगाने को रीति--परवल साल भर में दो 
'वक्नू लगाए जाते हैं, पहल्ा.तो एक दो बारिश के बाद आघाट 
में, के दूसरा कात्तिक में। यद्यपि आपाद में लगाई 
बेल ज़्यादा .तदुरुस्त हो सेरी 
के कासिक जे Ci पि सति 
जरत को एक पसद था उसो के ए 
जा सकती है। इसके जग हो, र उ 
चार हाथ उपर की बेल लेकर ee Ee ह शात 
मोड़ लेना चाहिए.कि क़रीब दो-तीन वार ऐसो 
ह “कि क़रीब ,एक फूट रह जाय व दोनों 
gh बेल्ञ का एक-एक मुंह रह जाय | मोड़ी हुईं च म 
के शण्डे को. ज़मोन:में ुरीब ४ इंच बान 
४ “४४ इच गहरा गाड़ देना 


CC-0. Jangamwadi' Math ०न 
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चाहिए व बीच के भाग पर मिही डालकर ठ) 
खुले छोड़ देना चाहिए । जो हिस्सा शाइ + 
है, उसमें से जड़ ओर दोनों मुँह की ओर हे ५ झे 
निकल आते हैं । एक लकीर में एक गच्छा ह 
से लगभग ९-६ फ़ीट की दूरी पर लगाना 
इसी तरह से एक लकीर से दूसरी लकीर 
को दूरी पर होना चाहिए । । 
` पानी देने की रीति--बंगाल तथा विहार में ६ 
देने की कोई आवश्यकता नहीं, पर उ 
अवश्य देना पड़ता है, झात्तिक ० बषर श 
जब तक वे जड़ न पकड़ लें, तीसरे-चौथे दिन पी 
रहना चाहए । हिम जाने के पश्चात्‌ शवर्यकतार| 
पानी दे सकते हैं ।,बेलों के लग जाने पर हल से इह 
के बीच में डेढ़ या दो फ़ीट चौड़ी नालियां पाह 
के लिये बनवा लेना चाहिए, . आवश्यकतानुसार ख 
भी हो जाना चाहिए । क अ 
फल इनमें चेत्र से लग़ायत आशिवन कातिल 
आते हैं, इसकी कार्त में सबसे अधिक लाम यह है! 
बाज़ार में जब हरी तरकारियों का अभाव रहता है,3|]) 
मोसम में यह फल देता है। पहलो फसल केस 
आस-पास की मिट्टी को खुदा देना चाहिए आंर| # 
मिल सके, तो थोड़ा खाद भी जड़ों के निकट || 
देना चाहिए । इस बात का स्मरण रखता चाहि 
इसकी बेल में अधिक जड़ें न फूटने पाएँ इसके || 
निराई के वह बेरं को उठा-उठाकर देख हेता र| 
अधिक जड़ों के निकल जाने से फल कमं हे 
' .बीमारो व कीड़ों से होनेवाली हानियो 6 
को कोई बीमारी भी नहों लगती और न || 
के खास कीड़े का ही आक्रमण इस पर होता ९ ॥ 
` पेदावार--२४-३० मन लग़ायत ९००३९ ` ह 


‘+ AI 


एकड़ के हिसाब .से फल आते हैं। एन० जी ft 
इसकी.पैदावार १००' मन तक बतल्ाते i) 
वर्ष की. अपेक्षा दूसरे वर्ष में अधिक आएँ... ॥ ६ 
कार्त से कितना नफ़ा `होता है,. है gs pe) 7 
बतलाया जा सकता, क्योंकि त्येक ग ह 

अलग-अलग है । कई स्थानों में य्ह 


; र्‌ र्‌ 


म. हे राका ज स बण 


है | ड 
; कृषि-काशल 
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र से नहीं आतो; इसका" दर॥2):सेर' से: तक. क्योंकि जो महाशय लगाना चाहें, वे प्रथम ब में जडी 
ना ३ ; आपाढ़ के बाद =) सेर के हिसाब से बिकता ब मगवाकर लगा देवं फिर द्वितीय वर्ष में और 
एरु बढे शहरों में महँगा हो रहता दै। यदिःपेदावार केला देवें ।: ५, 
रे | „न हो रखी जाय तो 2) सेर के हिसाब से २ ०): जिन्हें इस विषय पर विशेष जानना हो, वे सहं 
: म क होते हैं और चार आने को दर से २००) (3 आंत लेखक से पूछ सकते हैं । योम्यतानुसार उत्तर' अवश्य 
च एड होते हैं । जह पर यह ओर भी सहया विकता है दिया जायगा। 

R दाँ पर तो इसकी कार्त का अचार अवश्य होना 


Fe ~ ~ © ~ ® ; 
चाहिए। इसके बीज में भी विशेष ख़च नहों पड़ता; नारायण दुली चंद ज्यास 


bl % द्विके गरमाशय के रोगों कीं खास चिकित्सिका गंगाबाई की पुरानी सैकड़ों केसों में कामयाब हुईं, शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 
र|? दध्यात्व दूर करने मंजीवन “२० ) गर्भाशय के 
की अपूर्वं ओषधि गमजा ( रजिस्टड ) करने को आ 
| गर्मजोवन--से ऋतु-संबंधो सभो शिकायतें दूर होतो हैं । रक्त और श्वेत प्रदर, कमल-स्थान ऊपर ने होना, 
ह| पेशाब मे अन, कमर दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-अंशी होना, भेद, हिस्टोरिया, जोणउ्वर, बेचेनो, अश्रि 
, आदि गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं । किखो प्रश्र से भी गर्भ न रहता हो, तो रह जाता है क्रोमत ३) रु० 
के म '७ उाक-ख़रचं अलग । न | i | 
ग T 5 नर लेप हे रतवा, कसुवावड और गर्भघारण.के समय की अशक्ति, मदुर, ज्वर, खाँसो और सून का खाव 
सा|ॐ पद होकर पूरे मास में तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है! कोमट. ४) रु० डाक-प्रचं भग । 


Re 


rE 
33... 


gu 
| 


RE बहुत-से मिले हुए प्रशंसता-पत्रों में कुछ नोचे पढ़िए 
इमि एः (० संबलपुर ) ता० २५। ७। २७ ..: : नाखुदा मोहल्ला, बंबई ता ३० | ६ | २७- ˆ 
प पो [की कृपा से और आपका दवा-से सेरी . आपकी दवाई के व्यवहार से और खुदा को: मेहर- 
द| गए को है का जन्म हुआ ।. उसरी वय अभो नव बानो से फ़ायदा होकर अभी ४-९ माह का गभ है ५ 
कर है। आपकी दवाई में बहुत गुण हैं। | pC 
पद्या जशंकर दामों | ; `. इसर ( ज्ञि० बरोदा ) ता० ७। ७। २७ .. 


be ( एन्‌० जी० एम्‌ ° रेलवे ) २२। ७।२७ ` आपकी गर्भ-रक्षक दवाई से दस्त का बंधकुष्ट, शिर में 
समप भ्राज ६... दार से आराम होकर लड़के दर्द और कमर का दद अच्छा हुआ। दवाई से फ़ायदा पहुंचा 
. ` ग पदह रोज़ हुए हुआ हे । . ` अभी सातबाँ माइ चड रहा है। पं० डंल्यामाई साठामार 
ES; ` ` निरजीमानजो कंट्रेक्टर ` अटई, जि? भेलम ता० २४ ७। २७ ' 
| भएकी दूध (अहमदाबाद ) ६ | ७ | २७, .  : आपको दवा के सेवन से इस महीने में ठीक समंये ५ 
इ | ; पे जहके का है बहुन खाभदायक है। उसके व्यवहार पर रजोदर्शन हुआ । रओोदशन के पहले ओ पीड़ा 
५ 4 पदर है, गतम इआ और अभी नव मास का कमर व जाँघ और तमाम शरीर. में होती थी, इस ' 
" दृते नहीं हुई । सारांश यह है कि दवा के सेवन-से . 
` र ._ . दाऊदभाई नानासाई बहोरा * क्रायदा हुआ है ए रघुवीरसिंह क्लर्क र 
गाया भाणशंकर गं॑भे-जीवन-औषधालय, रीड रोड, अहमदाबाद / 
| र et रे. 
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१, भारतवर्ष में सरेश का बनाना 
श. अपि सरेश देखने में बहुत ही साधा: 
१ रण पदार्थ ज्ञात होता है, किंतु 
` इसका मूल्य इसके प्रयोग करने- 


, प्रयोग काराज़ बनाने में, दिया- 
' सलाई बनाने में, किताबों की 
©) जिल्द वाँधने में, जहाज़ बनाने 

हि अ सम सें, लकड़ी के कामों में, छापे 
खाने का बेलन ( ॥\0]!7 ) बनाने में, नक़्ल्ली चमड़ा 
बनाने र बुनने के कामों के अलावा और सी बहुत सी 
चीज़ों में होता हैः। सरेश को साफ़ करने के बाद उसको 

- जिलेटीन (6]4४76) कहते हैं । इसका अयोगा बिस्कुट 
इत्यादि खाने की वरतुओं में, फ़ोटोग्राफ़ी में, दवा की 

, गोया के उपर एक लेप चढ़ाने में होता है। इसको ऐसे 
. कामों में लाया जाता है, जहां पर ऐसी सरेश की आवः 
, रयकता पड़े जिसमें न गंध हो, न रंग हो और न डोर 
ES ॒ हो ४ रग हो ओर न छोई 
न भारतवर्ष में ऐसी वस्तुओं की बहुतायत है; जिनसे 
सरेश र जिलेटीन बनाया जाता है, कितु तो भी 
` हमारी आवश्यकताओं का अधिक भाग बाहर से ही 
आता है। इसमें संदेह-नहीं, जैसा कि पाठकगण आगे 
चलकर समर सङगे, इसके बनाने में भारतवर्ष की जन्न- 
वायु के कारण कुछ पत्तियां पढ़तों हैं, किंतु वे ऐसी 


नहीं, जिनको सुलभ किरा असंभव हो | थोड़े हो. ममय०८स3रा निकालने. मे अधिक समय ha रपिर i र 


` आगे इस प्रश्न उपर वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया है; 


वालों को ही मालूम है। इसका . 


ओर उसमें बहुत कुछ सफल्ता प्राप्त हुई है। ह 


मनुष्य आरंभ से ही इस बात का प्रयत्न करने उक 
कि उसको विना परिश्रम-विशेष के हो 'घन प्राए 


खगे। यह अभिलापा कभी पुरी नहीं हो पाती। म, 
को तैयार करना इतना आसान मालूम होता| 
बहुत से घनाब्य पुरुप तो उसमें रुपया लगाना दी 


समंते हैं ओर उसको बनानेत्राले इतना सहद ए* 


हैं कि उसकी कठिनाइयों का विचार ही गह | | 
देखने में चाहे सरेश एक सी दिखाई दे। खि" 


रांसायनिक रीति से देखने पर उसके गुणगी' 


होते हैं । 
` सरेश हड्डियों, नसों; जानवरों कीं खातों 
बनाया जाता है। उसको गरम पानी से उबग | , 
है, उस गरम पानी को जलाकर गाढ़ा क्ब । 
अर यही सूखने पर कड़ा हो आता ६ a oe 
हलके रंग का और साफ़ होता दै। 
जानवरों इत्यादि से.दो प्रकार. से बनाम. 


इस समय वनस्पति के विषय 


जायगा, क्योंकि भारतवर्ष के लिये वह ला | ः 
अजा सरेश इयं से बगता | । 
इत्यादि से बनता है, उसका गुण व् । 


अच्छी ह 6 


या गीली होने पर निर्भर दै। 
गीले माल से बनाई हुई स 
उससे सरेश भी अधिक निकलती 


तक उबालना पदता है, जिससे सचे. | gE 


- 


रश 


ती दै 


इ] । 


सरेश व || ३ 


| (र 


| न ३०४ तर सं° 
; - झा में सरेश बनाने के लिये ताज़ा 
प मिना कठिन ही नहीं, असंभव है । बड़े-बड़े कार” 
| दो में खाल को हलके दूने के पानी में डाल दिया 
बता है, जहाँ वह कुछ दिन तक पढ़ी रहती है, फिर 
| हवा में सुखाकर गोदाम में रख देते हें ओर आवश्यकता- 
गार उसको काम में लाते दं । 
` इ उपर भो बतलाया आ चुका है कि हड्डियों से 
इती हुई सरेश, खाल्लों से बनो हुई सरेश से बिलकुल 
िन् होतो है, क्योंकि हड्डी में 00000 होता हे 
| इसके कारण उसमें चिपकानें की शक्ति कम होती है। 
| दाने की रीति यह है- कि हड्डियों से भल्ीभांति सरेश 
| निकालने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाते हैं। 
| इसके उपरांत उनमें जो चिकनाइई चर्बी इत्यादि होतो 
है, उसको निकालना अत्यंत आवश्यक है । इसके निका- 
५ हने से सरेश अच्छी ओर अधिक ही नहीं बनती ; बल्कि 
तत तर्का दाम अलग खड़ा हो जाता है। विलायत में 
१ च २ ३% सक निकलती है, किंतु भारतवर्ष के 
; ह) भासे चर्वी नहीं होतो । जो हड्डियाँ ज़िवहख्रानों से 
इ ग र prise प्रायः बिलकुल नहीं होती । इसका 
| रिया शाह ड कप पूरा खाना नहीं मिलता हे 
| री नहा नहीं कि उन पशुओं की हड्डियों में 
होती, जो घनो पुरुषों के यहाँ रहते हैं 
को सूय मिलता है । तात्पर्य केवल यही है 
के पशुओं सें चर्वी का न होना, 
| भी बराक य नहीं ; बलिक उनको पेट भर और 
ससे) ` मिलने के कारण है । हड्डियों को 


a 


| - 


| ६ “बालन 
) ऐसे हा पा ) दलको भाप से गरस करना ( ३ ) किसी 
d श मयोग करना जिसमें चर्बी घुल जाय । 
भराची हे उ से सारी चर्बी नहों निकलती । 
| पिन भने से च पे निक पाती है। भाप द्वारा चर्बो 
भती है। C है, किंतु सरेश ख़राब 
ग १३ र्र ईथर (Petroleum Ether) 
करा च” चरो निकूल आतो है, किंतु सरेश 
| ~ उवता। तपन जिसके कारण उसका दाम अधिक 
साव के „^ हिंयों को चबा से अलग करने के 


क. ग करने की तीन रीतियाँ हें ( १) कढ़ाव में 


००७००सयिक्ना, भोरअपनण्प, Kasha. द 


~ उजनी अच्छी नहों होती । यह सत्र लाभ किंतु भारतवर्ष में चर्ची निकालने का प्रयत्न करना. 


व्यर्थ है। यहाँ पर हड्डियों कों पीसने के बाद सीधा 
हलके गंधक के तेंज्ञा ( Dil, Sulphuric acid ) 
में डाल दिया जाता है, जिससे हड्डियाँ बहुत कुछ साफ़ 
हो जाती हैं और साफ़ सरेश आसानी से मिल जाती है। 

मगर हड्डियों से सरेश निकालने के लिये कढ़ाव में 
पानी के साथ उबालने से काम नहीं चलता। आवश्यकता 
इस बात की पड़ती है कि भाप के साथ-साथ दवाव 
( P7९ऽऽ५7९ ) भी पढ़े । इसलिये हड्डियों को, जो पहले 
ही उपर्युक्क रीति से साफ़ की जा चुकी हैं, तार की 


टोकरियां में रखकर आटोक्लेव ( 40६00]2.५७ ) में - 


२-३ घंटे गरम किया जाता है और २० पौंड प्रति वग 
इंच ( ९? 50. ¡70॥ ) का दबाव डाला जाता है। 

नोट--आरोक्लेव फ़ोलाद का एक बढ़ा बतेन होता 
है, जिसमें भाप द्वारा गर्मी पहुँचाई जाती है। उपर का 
एक ढक्न जब जकड़कर बंदकर दिया जाता है, तो उसमें 
भाप का एक दबाव पइत दै, जो उस पानी के गर्म 
किये आने से बनती है, जो इसी बत॑न में उवलनेंवाली 
वस्तु के साथ-साथ डाला जाता है। हम आटोक्लेव को भाप 
से गर्म न करके पेदे को आग से भी गर्म कर सकते हैं। 


टोकरी उठाने के बाद सरेश पानी के साथ घुली 


रहती है ( इसको चिकालकर दूसरा ताज्ञा पानी डाला 


आता है, और उन्हीं हड्डियों को उपयुक्त रीति से एक चार . 


और गर्म किया आता है । कमी-कभो हड्डियों को तीन बार 
जल से गर्म करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह 
सब हड्डी के ऊपर लिर्भर करता है कि उसको कितने बार 
जल में उद्चालने की आवश्यकता है। इन सब पानियों को 
एक साथ मिला लिया जाता है। इट्टियों में से जो कुछ 
बाकी .बचता है, उसको सुखाकर बारीक पीस लिया 
जाता है। उसमें अधिकृतर (0२।०।१०१ ph०ऽp ate) 


होता है, यहं स्वयं खेती के लिये बड़ी अच्छी खाद 


बन सकता है। यदि इसको गंधक के तेज्ञाब (3५।ए॥0- 
॥6 ४०0) से मिला दिया जाय तो उससे भी अच्छी 
खाद अर्थात्‌ (9८2 ph0sP॥0 ) सुपरफास्ट 


बनती है। यू० पी० को मिट्टी का रासायनिक रीति से 
झध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि यदि इसमे सुपरफ्ॉस्केंड 


आवश्यकतानुसार मिलाया जाय, तो पैदावार को बहुत 


' पाती के साथ उबालना हो जसी तः “श १ शाधारणतया हड्डी के वज्ञन की १३-१४% 


' 
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र 
सरेश निकलती है जब कि उसको २-३ घंटे तक आटो- पानी की भाप द्वारा गाढ़ा किया जाता है। ह F: 
भे) | 


क्लेच में २०-२४ पौंड के दवाच में उवाला जाता है। गाढ़ा करने में बरावर हिलाने की ह 

यदि सरेश निकालने के पूर्व हड्डियों को भलीमाँति जिससे कि ऊपर पपड़ी न वन सके । इस स बे! हे 
तेज्ञाब और अल से साफ़ नहीं किया गया है, तो सरेश इस विधि से कुछ गहरा पड़ जाता है 
को साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है | किंतु मामूली करने पर भी सरेश उतनी अच्छी नहीं निकी 
सरेश को साफ़ करना इतना आवश्यक नहीं । केवल यदि दाका कियाहुआ जल बहुत गहरे रंग ब्ल | 
आटोक्लेव से निकाले हुए जल को थोड़ी देर तक रख इस रंग को हटाने की चेटा करनी पडती है विसे ४ 
दिया जाता है, उसकी बहुत कुछ मैल मिट्टो नीचे जम गंधक की भाप (8०; ) का उपयोग होता है । ३ 
जाती है और उपर-उपर से सां सोत्यूशन ले लिया इसझो शीशे के दुकड़ों पर डालें, तो साफ़ हो रौ 
जाता है । कितु जब बढ़िया सरेश या जिलेटीन बनाना रंग विशेष न हो, यह गुण जमने पर भ्र जाना चा 
होता दै, तो उसको अधिक साफ़ करना पड़ता है। साधारण कम सूल्य की सरेश वनाने में यह स ह 

साफ़ करने की कईं विधियां हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसी किया जाता । 80, के अलावा भी रंग को दूर झरेर 
हैं, जिनका प्रभाव सरेश की चिपक्नेवाली शक्ति पर पड़ता दूसरी वस्तुएँ हैं, किंतु प्रयोग करने से पहले हमें मृत 
हे । कभी-कभी सरेश को साफ़ करने के लिये उसको घुले ध्यान रखना पड़ता है । उनका दाम वेशी होते दे झा 
हुए बालू या साफ़ कोयले से छा नते हैं, किंतु उन अवस्थाओं में उनको काम में नहीं लाते । 
ऐसा किया जाता है जब 00]]0/2] 773£९7 बहुत कम थोड़े से तजुर्बे से ज्ञात हो जाता है कि जमाने हे 


हो। सबसे अच्छी साफ़ करनेवाली वस्तु अंडे के भीतर का 
सफ़ेद हिस्सा होती है , किंतु मूतय अधिक हो जाने के 
कारण उसका ग्रयोग नहीं होता । ऐलम (alum , 
वोरेक्स 50742) इत्यादि भी उपयोगी होते हैं । 
यदि उडे सरेश मिले हुए जल में थोड़ा-सा ऐलम (A), 
(Soi), ]8620 ) था [ R: 800, 4]: ( Sos), 
2420 ] मिलाने से, और थोडा-सा ऐसोनिया: (am- 
™0॥।९ ) डाल देने से संतो प-अनक परिष्कार हो जाता है। 
“साफ़ करने में केवल इस बात के ध्यान रखने की 
आवश्यकता है कि सरेश के चिपकाने को शाक्क कम नहों 
जाय। थोड़े से तजुर्वे से इस बात का ज्ञान भत्नीभाँति 
य कि किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है। 
साफ़ किया हुआ जल जिसमें स सर 
स्वयं नहीं जम जाता, सेप हुई रहती है 


- अतएव गाढ़ा करने की आवश्यकता पड़ती है. 
- बताया जा चुका है पड़ती हैः। पहले भी 


हो दोहरी चाहर तगे-हुए बर्तन" ०° श्र ही सूख आती है, अर्थात ङ्प 


गाढ़े-गाढ़े जल को कब डालना चाहिए । इसको शै 
साँचों में डाला जाता दे, जिस पर नारियल का तेह ह 
रहता है । बड़े-बड़े कारख़ानों में, साँचों में हो| 
अनंतर जब सरेश कुछ सूख जाती है, तो उस हे 
टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे भेजने में ग्रह 
रहे । 'उनको कब काटा जाय? यह सब तजुबे की 6 
है। देखते-देखतें स्वयं ज्ञान हो जाता है । सें 
कोई नियम-विशेष नहीं है । | | 
सरेश का सुखाना उसकी अंतिम क्रिया है, है i 
सबसे कठिन है । साँचे पहले तीन या चार र न ` 
उंडे स्थान में सुखाए जाते हैं । तढुपरांत उनके wk 
उठाकर तारों पर फैल्ला दिया आता है, dN 
आग की गर्मी रहती है । यहाँ पर पुण-रूप 
१-२ दिन लगते हैं। कभी-कभी सुखाने में भ" ली 
सातो है । इस दशा में यह विशेष ध्यान र | 
कि उसमें कीड़ा न न लगने पावे । सुखाने के ञं £| 
कितनी नमी है, कितनी गरमी है इन बातों हित |; 
रहना उचित है क्योंकि कभी-कभी ऐसा के | + 
देर में सूले या बिल्कुल ही न सूले! तो जाग ही 
लगने या न लगने में वायु का बहुत बाद किक 
कभी-कभी यह भी संभव हो जात हर स 


र 
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है i 

| ८7 डी बन जाती है जिसके कारण अंदर के सूखने में 
भे ह पढ़ती है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि ज़रा- 
दूर में ही सरेश इतनी सझ्त हो जाती ह कि मुश्किल से 
६ और टूटने पर काँच की तरह चमकदार हों जाती दे 
दरश का सुखाना ही एक जटिल समस्या है ओर 
| पकर भारतवर्ष में, जहाँ पर मोसम की बदली के 
| रण हवा की गर्मी और नमी में बड़ा अंतर पढ़ जाता 
३ उपर्ुक्क कठिनाइयों विशेषकर भारतवप की वायु के 
| जरण ही पैदा होती हैं । इसीलिये सरेश को क्रमशः बरा- 
| सुखाने के लिये गरम हवा के कमरे ओर ठंडे कमरों 
सुखाने की आवश्यकता है । सरेश की द॒शा मौसम के 
य । अनुसार बदलती रहतो हे, अतएव किसी भी स्थान में 
हराना खोलने से पूर्व वहाँ की अल-त्रायु का पूणं ज्ञान 
। होना ग्रत्यंत आवश्यक हे ओर उसके साथ-ही-सा/थ उस 
' बायु के उपयुक्त सुखाने की रीति का प्रबंध होना चाहिए। 
„^| पदिइन बातों का भली भाँति ध्यान न रखा गया, तो सरेश 
।| मेसुखाने का काम बड़ा कठिन हो जायगा, और चारों ओर 
| पे हानि ही हानि की सूरत नज़र आएगी। हैदराबाद 
(किन) में जहाँ सरेश के विषय में अनेक परीक्षाएँ हुईं थीं, 
को की वायु का सनन करने के उपरांत यही निश्चय 
य गया कि विना किसी विशेप कठिनाई के अक्तूबर 
तक सरेश का काम चल सकता है। वाक़ी दिनों में 
म नव पड़ेगी, किंतु यदि सुखाने का उपयुक्त 
सो सकम म सख्त है 
। है, किव ता विशेषकर उसश्वके सुखाने में 
भी लाल [ति सूख भी जाय और उसमें 
वे, क्‍योंकि सरेश में हवा के कीड़े 


){ । pr शत से न लेते न 
| पेम po असर पडा कर लेते हें । किसी वस्तु 
| आह्वा 3जाइश होते ही कीड़े लग जाते हैं और 


इचे यी है, तो. और भी जलरी फेलते हैं । 
बा को जमने ये. ह जो सरेश को सड़ातें नहीं, किंतु 
ही रहती | नहीं देते, अतएव वह किसी काम की 

अब हवा में. बहुत नमी होती है, तो 
गोले कपडे रा फुई लग जाती है । इसको 
हानि स्ञी ० छा जा सकता है और सरेश को 
वा है सिमत १ईचती । किंतु विशेष भय उन कीड़ों 

सरेश विलकुल्ल ख़राव हो जाय । 


_ 
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"रसा __ 'दवामे अधिक नमी होने यीस रेश मेही "०सके”रुतास/तन का १० गुना पानी चूस ले । 
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न 7 
के लिये खाद्य पदाथ ( ?!।०४2९3 ) पाने में सरलता 
होने के कारण कीड़े लग जाते हैं। जब कभी कीड़े लगने का 
अय हो, तो उनकी मारनेवाली औषधियाँ जेसे 7767८ए/४ 
perchlor, formaldehyde, acid carbolic, 
5 0}]6 और 507० डाल देना उपयोगी होगा, और 
सरेश के गुणों में भी किसी अकार का अंतर न होनें पावेगा । 
यदि कारखाने में सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाय, 
तो कीड़े लगने का भय बहुत कम रह जाता है। और 
ज्योंही कीड़ें लगने का ज़रा भी संदेह हों, तुरंत ही उसका 
प्रबंध कर देना चाहिए नहीं, तो ज़रा से आलस्य में काम 
बहुत बिगड़ जाता है। सारांश यह कि सरेश को सुखाते 
समय विशेष बुद्धिमत्ता और तजुर्बे की आवश्यकता है । 
सरेश बनाना छोटा-सा काम भले ही समझा जाय, किंतु 
इसमें लाभ बहुत अधिक है, क्योंकि सरेश के साथ और 
कई चीड्गे भी बनाई जा सकती हैं । अच्छी हड्डियाँ सरेश 
बनाने से पहले छाँटकर बटन, छुड़ियाँ, छातों व चाकुओं 
की बेटे और बहुत सी, सुंदर-सुंदर वस्तुओं के बचाने में, 
प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ख़राब और सड़ी हुई 
हड्डियों को हवा में न जलाकर उसका तेल, पिरीडीन 
(pyridine ) तारकोल इत्यादि बनाये जा सकते हैं । 


. और हड्डियों के जलाने से जो कोयला निकलता है, उससे 


अलग लाम होता है, क्योंकि उसका प्रयोग शकर इत्यादि 
साफ़ झरने में बाहर के पश्चिमीय देशों में बहुत होता है 
इसके ्रज्ञावा हड्डियों से बड़ी उपयोगी खाद्‌ बनती है। 
सरेश का परखना--'सरेश केसी है? यह जानना 
बड़ा आवश्यक हैं । यह प्रश्न जितना बनानेवाले के लिये 
आवश्यक है उतना ही ख़रीदनेवाले के लिये भी, क्योंकि 
सरेश का मूल्य उसके गुणों पर ही निर्भर करता है। 
सरेश देखने में हलके रंग की हो और साफ़ हो, किंतु 
तो भी यदि उसमें चिपकाने की शक्ति कस है, तो उसका 
कम ही उठेगा। बनानेवाले को सरेश की जाँच 
करना इतना ही आवश्यक है जितना कि उसका बनाना । 
सरेश को जाँच करने सें निम्न-लिखित विचार उप- 
बोगी होंगे-- | EE) 
(१) सरेश सें किसी भो प्रकार की गंध न होनी: 
चाहिए, चाहे रंग भले हो। " 
(२) पानी सें २४ घंटे पड़े रहने पर भो न घुल 
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5 ५) सै, 


(३) भल्नीभाँति सूली हुईं हो जिसमें कीड़े लगने मासिक खरच द 

६० सन हड्डियों का मृल्य . ७. 

की कोई संभावना न हो । | 
रासायनिङ पदाः हे ३. 
जब कोई कारख़ाना खोलने की चेष्टा होती है, तो या तीन) थ ( chemicals ) | 
पहल्ला प्रश्न यही होता है--कोई लाभ होने की थ्राशा का 


है । छोटो-छोटी ऐसी बहुत सी तिजारत है जिनसे आशा इमारत का किराया 
की अपेक्षा लाभ कहीं अधिक होता है | किंतु कोई भी ९,०००) का सृद॒ 
कारख़ाना खोलने से पहले, यह भी सोचना उचित है मशीन पर ख़चा (0४7९०६६०) १) 
कि बनाये हुए माल के ख़रीदार भी हो सकेंगे वा नहीं। | कु २३) 
अतएव बनानेवाले को केवल बनाने की ही चिंता नहीं यदि मासिक १०० सेर भी सरेश तैयार हो, ते | 
रहती, बल्कि उसके बेचने का भी म्यच करना पढ़ता सेर के हिसाब से १००) की हुईं। अतएव डाम ।॥ 
हे। इन सब वातों का विवेचन करतें. हुए यह ज्ञात लगभग हुआ, आर याद ग्रत्येक काय उचित 
होता है कि सरेश का कारख़ाना खोलने में अधिक धन राया जाय, तां आधक लाभ की भी संभावना रहा 
की आवश्यकता नहीं, और धन. के अनुसार लाभ भो _ सरश का कारख़ाना खोलने में हानि की शा बु 
थोड़ा नहीं है। यदि ५,०००) कुन्न लगाकर एक कार- पँ? गयाकि उसकी प्रत्येक बचत से दूसरी चीज़ वस! 
प्राना खोला जाय, तों लगभग २ मन हड्डियों की त्येक कोई ख़ास बड़ी मशीन की आवश्यकता भी रहो।ए 
दिन आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से १८-२० सेर तक सी चीड यहीं बनाई जा सकती हैं और न सरेश के 
सरेश मिल सकती दै । लाभ का एक श्रंदाज़ा लगा देना में कोई गुप्त भेद हे, केवन्ञ परिश्रम की आवशझा।। ` 
अनुचित न होगा-- विनोदविहारी भाति 
NONNONSRNONINSNNSRI NANA R) 
सुद्र आर चमकाल बाला के विना चहरा शोभा नही देता | 


कासानया आईल 


( रजिस्टर्ड ) | 

यही एक तेल है,जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफी नम | 

याद्‌ आपके बाल चमकीले नहीं हैं, यदि वह निस्त, 

हुए दिखाई देते हैं, तो आज हो से “कामिनिया ऑइल 

करिए। यह तैल आपके बालों की बुद्धि में सहायक होकर 

चमकोले बनावेगा और मस्तिष्क एवं शिर कों ठंडक पहुच उहा 
क्रमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥=), वी० पी० खर्चे 


ओटो दिलबहार 
( रजि 


ताजे फूला की क्यारियों की बहार - देनेवाला या है| 
| इत्र है। इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल तक 

ड हर जगह मिलता है शी 
सूनना - आजकल बाज़ार में कई आच आंस की शीशी २), चौथाई स की १ 
आर बनावदी ओटो बिहुते हैं दृते. समय की 

र ओरो दिलबद्दार का देखकर ही ख़रीदना वित अतः ज़री 
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ea co 
हो हक 


कि? 


१, प्रेमी की प्रतीक्षा 


(१) 
भला, किसको निज प्रेमी भान ; 
बिाएँ हृदयांसन पर आज ? 
पजलल्लोचन स्वागत के हेतु; 
` बिध्याएँ जिसके सग में साज! 
जगत-जीवन, सौजन्य, सुम्रेस ; 
पपयःअतिमा का पाचन-हार-- 
वार दें, किस ममता पर आज 
प्रफ he कं 
NL र्ल त होकर बारंबार १ 
(२) 


वेदन के 
गा किसको, कैसे हाय-- 


चीरकर आप ? 


शोक ° भरते वो से खोज ; 


% रामसेवक त्िपाद्ी 
ts x 


? करके करुण-विल्ाप ? 
सदय सह अपना, अपने हाथ. 


ट बस, आह ! | 


-0. Jangamwadi 


२- आशा 


॥ -( १ 
औत्सुक्य की EO से ट सचत ¦ 
समुत्तंग करोल मालिनी-सी चंचल । 
सौंदर्यं की सुखद सारिणी-सी उज्ज्वल ; 
. सन-मानस में थिरक-थिरक करती कलकल । 
उदासीनता के आँगन में .फेल्ला सुखद्‌ सुहास ; 
घुँ धली-सी ला कर के लगी विज्ञास | 
२ 
विधुवदनी के ललित लास्य-सी वह छल-छल | 
स्मृति पट पर उल्लिखित अंक से निकल चपल 
वहाँ एक कोने में लेकर शक्ति सकल ; 
पहनाई संशय की साला केर निबेल। | 
भावुक सुमन साल में डाले फूल सभी ही गूँथ; 
रासणीयता के पढें पर लिखे सित्र-पट भूँद। 
SN 


संभ्रम-साइस की खिड़की से टुक ताक; 
सादर प्रतिबिंबों में केलि-क्रिया के साक । 
आच्छन्न सेघों में पाया नभ उज्ज्वल ; 
` कुहु-क्रोड-भरे पूर्ण शशी की प्रभा विसल। 
हस्सरिता को दे दे थपकी तरल तरंगित करतीं ; 


सनोलालसा की नौका पर सस्मय बैठ विचरतीं। 
Math Collection, Varanasi. उदयशकर भट्ट 
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३. रहस्यवाद और कवि 
उपनिषवूकार लिखते हैं-- 
“चिना दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए, सुष्टि-रहस्य का ज्ञान होना 
असंभव है। जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। 
विद्या-हीन मनुष्य संसार के सम्पूर्ण दृश्यों का दुशन करने 


में असमर्थ है ॥ कवि के लिये, जो वस्तु आनंदप्रद है 


दूसरे के लिये वही दुःखमय है.। इसका कारण यह है-- 
कवि सवत्र ्र्मसत्ता का दर्शन करता है ।? 
संसार के प्रत्येक अगु-परिमाणु में इंश्वर विराजमान 
है। दृश्य और अदृश्य जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु उसी कों 
लेकर पूर्ण है। जब आप साधना-शक्ति द्वारा उस परहा 
के दुर्शन प्राप्त कर सकेंगे, तब आप जड़ जगत्‌ से चेतना 
की ओर जायेंगे । तभी आपको वास्तविक ज्ञान होगा। 


यह जो रंग-बिरंगी विचित्र प्रकृति हमारे सन्मुख नित्य- 


नवीन रूप धारण कर सर्वत्र अपनी दिव्य ज्योति फैला रही 
है, यह कोई कल्पित इश्वर की सृष्टि नहां। इसके भोतर 
मगल-भाव ओोत-ओत है। यह सत्य और सुंदूर है। 
वसतः की सुहावनी सुकुमार चायु का नवजीचन-प्रदान, 
रंग-बिरंगी कुसुमावलि का सौंदर्य-विकाश, बादलों का 
सुदर जल्न-किल्लोल, सूर्य-चंद्र का प्रकाश-प्रपात, --सर्वश्र 
ईसवरवाद का मंगल-गीत गा रहा है । प्रभात-हाल की 
सुनहरी अरुण किरणें विचित्र छवि धारण कर सुसकुराती 
हैं--निद्वित आत्माओं को जगाती हैं। अंधकार को अंधी 
रात्रि में छोटी-छोटी तारिकारूपी हरे केवल मुसकुरातो 
ही हुई मनुस्यो को पागल नहीं बनातीं ; वर्ना वह भ्रव- 
3 स्प धारण कर भूले-भटके पथिझो को रास्ता सी 
६ । कितने ही कोसल पुष्पों का बिकाश करती हें 

संसार की सेवा के लिये प्रकृति का झात्मापण श्रपृष है!!! 
कित साधारण सनुष्य,-! उसी कुछ न नी | 


दू ठ निकालती हैं | वाणी-रूप 


माधुरी 
_---->##26७५७73पएपाघावठठवात॒ठात ठफ्द्गारठडाध्ा7777-_7++---....... 


७ हर न Fs त्ति 
ह्मा द जिस इर सा | 
आर उसके लिये कविता आकाश-कुछुम EE, 


¢ ८ 
[ बे ६, ख , | 
साधारण मनुष्य की इष्टि में नका प 
दो ही प्रकाशित होते हं-एक कवि च (8 
रवि के प्रकाश से अधिक कवि छा ए 0 
संसार के रहस्य को समझने के लिये के bb 
में है, उतनी अन्य में नहीं । बाई । क ` 
कलेकमय समझकर घणा $ 3 क 
< करता हैं, फव झो स 
अरण्य का दर्शन करता है। साधारण | हद 
अकमण्यता समता है, उसे ही कदि इम भी नी 
राग और वासना, सुख और संतोष का भां IE 
कवि के ज्ञान का आश्चर्यजनक प्रभाव ई। | फ 
की सुधामयी पूर्णिमा और भादों की श्री घ रः 
जो भेद है, यही भेंद कवि और साधारण मरण 
कवि की व्याख्या ही नहीं ही जा सकती । "हई 
परिभूः स्वयंभूः ।?” | 
कवि स्वेच्छानुसार संपूर्ण बस्तु को नए से ही 
है। उसकी दिव्य दृष्टि कविता-रुप में जीजा जे 
सांसारिक मनुष्यों के पास पहुँचती है। कमै म 
स्वतंत्र है । छंद-शाख, व्याकरण और माप इ 
बंधन उसे अपने बंधनों में बाँध ही नहीं समाए 


| 
~ AN i 
iF 


शाख जिसे निदि सोमा बताकर कवि को बं्| 
रखना चाहते हैं, कवि की स्वाधीन कलग हद 
में ही उन भयंकर बंधनों को तोड़कर ग्ावंदा 
लोक में-विचरण करती है । यही है कवि | ० 
यह अद्भुत मुक्ति ही सत्कविता की अवतो ह F gl 
अस्येक रहस्य को किस तरह लुंदर-रूप मे भरि 
मृतेमय बनाऊँ, यही कवि की एकांत भावन बाप 
उसका आनंद है। यदि इस साधना में कवि स शए 
तो समझना चाहिए संसार में कवि कावर पा 
इरवर की समस्त सृष्टि, प्रकृति का है 
अदूभुत कवित्व-पूर्ण है। कोई भी कवि मै पर 
अनुभव प्राप्त किए--अधवा विना मारि तः 
चेतन जगत्‌ का सूक्ष्म से भी सुम व `. | प्र 
किसी विषय पर लिखकर सफलता ही न bh 
सकता । सफल कवि अपनी प्रत्येक ह 
से व्याप्त रहता है। उसका आण. उ 
सवेस्व, जिसके कारण उसकी मर्द * 


(| 5 
+ तै ३०४ दु? सर ] ` 
|. अधिकारी नहीं। कविता का आदश 
> का 


षो में ही है। 
हा र पर सहृदय व्यक्ति ही मुग्ध होते हैं । 
uh प्र्येक रहस्य सौंदर्यमय है। इस सौंदर्य - 


भ्ण र से जो अस्त उत्पन्न होता है, प्रथ्वी के श्रेष्ठ 
£) Fi की कविताओं में हम उसी का पान करते हे [ 
ह्रीम सींदर्यगपथ के पथिक हैं । इश्वर ही होड 
\ और धौंदर्य ही ईश्वर ! सव्य, मंगल और सौंदये का 
र एस्तर ईश्वर ही है। सौंदर्य कहाँ नहीं है ! 
पः वत करनेवाले विशालकाय पचत, वसुधरा गार कुसुमः 
“इं, वन-उपवन में दिश्य मोती विलेरनेचाले निर्मल 
पर पवित्र झरने, वसंत-सखा के साथ मुसकुरानेवाले 
पर हेह वर, रंग-विरंगें फूल, -सभी सुंदर हैं। मतवाले 
न भेमी पतंग, मदांध पशु, खो और पुरुप-शभी 
दंसु में उन्मत्त हैं, मतवाले हैं। सौंदर्य-मदिरा 
ब्रि अतये जीव नशे में मत्त होकर झूमते हैं । बढ़े- 
|स पोगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी तक सौंदर्य की रूप- 
तं he ह पाण हैं, किंकतंस्यचिमूढ़ हैं । 
है... पर सौदर्यमय है । सौंदर्य का मुख्य उद्देश्य है 
ब~. १ 'न करना | हृदय के भीतर किसी कामना का 
जै “oh च है । कविता का प्रधान लच्य 
है कक हे ४ करना। अकृति के भीतर सचंत्न 
भ-मकाश करता है। सौंदर्यमय कविता 
पतय। सोदर्य और सत्य में घनिष्ठ संबंध है । 
| क दोनों विना एक के जीवित ही नहां 
|  ennty is जग कप ) कहते हैं-- 
Monae trith beanty,— that all 
ऋ ३: ^ all yo heed to know: 
१पेहो स है स्य . 
चय है। सत्य ही सुंदर है। मनुष्य- 
सकता । आवश्यकता भी 


से 

h जे विकता हो कविता की आन है। 
करनेवाला और कोई नहीं,-- 
समस्त सूष्टि कवित्वमय है । 
ससार सें सूर्य की किरणों की 


' उनासय हो था आनदमय सत्य 
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चाहे सुखमय 
के हो यालय, 
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को प्रकाशित करना ही कवि का प्रधान कर्म है । सत्य-हीन 
कत्पना-प्रलाप या शब्दालंकार कभी भी कचिता को 
प्रकाशित नहीं कर सकते । सत्य का प्रकाश ऐसा होना. 
चाहिए, जिसके भीतर कवि की आत्मा मुसकुरा रही हों। 
जिसे अन्य हृदय प्राप्त करतें ही सत्य का स्वरूप समफनें 
में समर्थ हो सके । जिस कवि का सत्यवाद जितना ही 
स्पष्ट और सुंदर होगा, उसकी कविता भी उतनी ही 
सुंदर भर सार्थक होगी । असत्य और अस्वाभाविकता 
कचिता की झृत्यु का प्रधान कारण है । 

कचिता का विषय साधारण सत्य नहीं, सार्थक सत्य 
हे । पथ्यो को आयु के साथ कविता की भी आयु बढ़ती 
जा रही है। जो सचमुच सत्कविता के सृष्टिकर्ता हैं , 
अस्वाभाविकता. उनसे कोसो दूर रहती है। कदि की 
जो इच्छा होगी, वही लिखेगा और वह सत्कचिता कह- 
लाएगी । इस सिद्धांत को में कभी नहीं मान सकता, 
यह किसी पागल की उक्कि दै। अधिकांश कवि कभी- 
कभी असत्य और अस्वाभादिकता का भी जन्म अपनी 
कविता में दे डालते हैं । किंतु में इसे कवि को स्वाधीनता 
नहीं मानता, यह घोर उच्छंखलता है। सत्य और स्वभाव 
का अनुकरण करना ही कविता का प्राकृत-धर्म है । प्रकृति 
को छोड़कर कविता चमत्कारमय हो हो नहीं सकती । 
प्रकृति ही कविता की प्रतिष्ठा-भूमि है। प्रकृति स्वयं ही 
कविता है--और इस कविता के कवि हैं स्वयं परमास्मा। 
जिनकी रहस्य-लीला के सन्मुख हम सदैव नतमस्तकहैं। 

कवि यदि सच्चा कवि है, प्रतिभाशाली है, सत्य- 
साधक है, जिसमें अंतर इष्टि है; जिसका हृदय पचित्र 
और जिसके उद्देश्य साधु हैं | यदि उस महाकवि को 
समस्त बाधा-बंधनों से मुक्त कर दिया जाय, तो उसकी 
कविता सिवा सत्य के असत्य और अस्वाभाविक केसे 
हो सकती है? यदि असत्य ओर अस्वाभाविक होगी 


. भी, तो कवि की जादूमयी क्लम के स्पशं से वह साथंक, 


सत्य और स्वाभाविक बन जायगी । सची कविता बदी 

है, सर्वसाधारण जिसका आनंद ले सकें, पंडितों के 

लिये जिसमें पांडित्य हो और अज्ञानी-अशिक्षितों के लिये 
आनंद और ज्ञान ! यदि सवसाधारण कवि की कदिता 

समकने में असमर्थ हैं, तो कविता को सार्थेकता ही कहाँ." 
रह जाती है! सरल कविताएँ जितनी ुसयो में प्रसिद्ध 
gh C 7 कोर और गूइतस्व की कविताएँ नहीं \ 


६3 क 
कया संसार में हम जो कुछ देखते हैं, वह सब सत्य 
है ! सत्य की व्याख्या महात्मा टालस्टाय या करते हैं-- 

«yuh will be known not by him who 
knows only what has been, is and really hap: 
pens, but by him who recognises what: should 
bo according to the will of God.” 

अर्थात्‌, जो हो चुका दै, दो रदा दै ओऔर होगा--जो 
इसी को सत्य समता है, वह वास्तविक सत्य को नहों 
पहचान सका । ईंश्वर-निर्देश के अनुसार क्या उचित हो 
रहा है, जो इसकी उपलब्धि कर सकता है, वह सत्य को 
पहचान सका है। | 

अच्छा, तो इस सौंदर्य, स्वभाव और सत्य की सृष्टि 
में कवि को कला ढी बड़ी आवश्यकता है.। कला मनुष्य- 
जीवन की एक क्रिया या अवस्था है। मनुष्य के भावों 
का आदान-प्रदान करना ही कला का अन्यतम स्वरूप 
है। यदि कोई औपन्यासिक, कवि या चित्रकार, 
किसी प्राकृतिक सौंदर्य में मुग्ध होकर--उपन्यास, 
कविता या चिन्न में मनोहर भाव-कुसुम विकसित कर 
सका है, यदि उसकी कृति पर पाठक. और दर्शक दोनों ही 
तहीन हो गए हैं तो समझना चाहिए-यहाँ कलाविदू 
की कला सफल है। केवल कला ही एक ऐसी वस्तु है,. 


. जोकतिता को सार्थक बनाने में समर्थ है । युग-धम ही 


कविता और कला को नियंत्रित करता है । जिस युग में 
मनुष्य-जीवन की जैसी शिक्षा, साधना या नैतिक अवस्था 
. होगी, उस युग की कविता-कला सी वैसी ही होगी । 
चयदि आज कोई कवि नायिका-भेद और नखशिख-चणन 
में ही अपने जीबन को पूण समझे, तो इस बीसबीं सदी 
न-ससार में उस कवि का कोई भूर्य ही नहीं हो 
सकता । आाज भारतवर्ष की सोइ हुई वासनाएँ करचर्टे 
ब्र रहो हैं। आज भारतवर्ष में नवयुग का आरंभ है। 
ह जायृत हो उठे हैं। एक दिन था, जब भारत 
डा ह 5 में मत्त था-- किंतु आज हमारा 
पा जप में परिणत हो गया है। 
द हो लेकर पागल हैं । हम नहीं जानते, 
बा इख हमारे पास आशीर्वाद लेकर आयगा 
पोत चा र [ आशाओं पर फूल बरसेंगे था. 
` जाप, तो वह मु हति इ रक तेला, 
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हम दुखा देन सं समय होता है। यदि भरा 
का आलिंगन करते हैं, दुःख को ही अपना स 
तो हमारी कविताओं में-हमारे विरोधी... भ 
नख-शिख-वर्णन, या अलंकार क्या पा नर 
विरोधी हमारी कविताओं में आनंद हे 
अर पर जय चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए 
को शुद्ध कर डालें, मेस और कल्याण झी हान! 
न्याय और सदूज्ञान को प्रेम द्वारा उज्जत को 
कर । कविता सदेव अच्छी और बुरी दोनों हो कह 
है। प्रकाश के पास जैसे अंधकार है, स ३0. 
मिथ्या है, चेले ही सत्कला के पास म 
रहेगी । कवि की क्षुधा अनंत है--वह अपे हो 
में मत्त रहेगा । बड़े-बड़े पंडितों की, द्वेषी : 
चकों की उसे किंचित्‌-मात्र परवाह नहां। के 
ओर विपत्तियाँ सच्चे कवि को सत्य-पथ से विष 
कर सकतां | 
मनुष्य-जीवन में एक ऐसा समय भ्रा डात 
दुःख को स्वीकार कर लेना कतंच्य-पथ का | 
है। सत्य कहने में दुःख अवश्य भोगना पत | 
कवि संसार को आत्सीय कहता है) वुध र i 
जिसका सिद्धांत है। तब उसकी वेदनार तो! | 
'हैं। कारण, संसार भर का दुःख. कवि के $ 
है। दृश्य कवि सुख और दुःख को ए 
कल्याण को ही अपनी साधन बसु 
आज हिंदी में हम सैकढ़ों “हजारो न { 
कविताएँ नित्य पढ़ते हैं । किंतु ह 
को कृतियों को घोड़कर-मैं पे 
क्या--ष्ट तुकबंदी भी कहलानें हीह 
~ ल्लाभं 
हें-एऐसी कविताओं से कु 
में. इन्हीं कविताओं को पढ़कर | 
साहित्य की ओर से निराश हो जा i 
मैं समकता हुँ-कविता और | सकेगी. ¢ 
अवस्था अधिक दिन तरकर | i 


लोचना की बहुत आवश्यकता 
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ह की आवश्यकता नहीं । यदि चे अपनी 
की सबसे बड़ी कला . साचकर सत्य शिव ओर 
| ` बनाने की चेष्टा कर, तो उससे अभागिनी- हिंदी 
ब्त बड़ा उपकार हो सकता € । 
| रण रहे-चमर साहित्य एक क ज्ञान-योग है। 
; रव्य के समस्त जीवन का खत्य-अताबिन है। याद 
| मारत का गौरव आध्यास्मिकः चिंता है-इसका 
रय ऐ--वेंदांत, उपनिएदू शोर दर्शन,-- जिनके 
च संसार के सभी काव्य सखिन हैं। अब हमें नायिका- 
के, बस-शिख-वर्णन, समस्या-पूतिं इत्यादि की कोई 
| नदरयकता नहीं । हम स्वतंत्र होकर साहित्य-पथ पर 
दर्म विचरेंगे । फंटकाकोर्ण जंगल से सुंदर सुगंधित शौर 
कमार सुमन संचित कर लाना सच्चे माली का ही काम 
| ३। सबेसाधारण का नहा । 


[| “तलाब? 
x x x 
३. स्नेही के ग्रति 

> (१) 
घाब कु झिलमिल्या गई, तू भया सिटककर कंर सेरा ; 
सिसे भटक रहा हुँ मोहन! पता न किंतु खगे तेरा। 
र नहो, मास भी नहीं, हा ! वर्ष नहा सदियां बीतीं ; 
| भष कब से तरस रहीं तव दशन से आअँखियाँ रीतीं। 
चस | दस!! ४ ३) 
७ स^ इसी हो चुको, अब मत मुझे बहुत तू सटकाए ; 
RN उ मोरःसुकुरवाल्ञे! सेरे गल में लिपटा जाए। 
भ सूले मानस को प्रेम-चीर से सर देरे; 
 'ब सद्भाव कम्ल-युत अनुकंपाकर कर दे रे। ८ 
भ (३) 
रेडे र ल ! न सिसे, साग! कहाँ को आएगा ; 
र पे स चन में, या किस जगह छिपाएगा । 
कह उपवन, बन-बन में, कोने-कोने खोज गा $ 

: न होगो जहाँ कि मैं न पहुँदूँगा। 


(७): 
= भ्त कत हो ` वंशो, कहां . हँसेगा हो ; 


£ 


5 


[ मेमा में तेरा हृदय फॅसेगा ही। 
| शा कसर नि हो लगा, लूँगा जकढ़ सुबाहों में | 
हः रे सभी, जो सीख रहा हूँ राहों में । 


खुमन-संचय 
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फिर भी अगर काँइयापन से मुझे “ब्रजेश !? खिमाएया $ 
तो अपने अति सदु बदन पर चोंट सुमन को पाएगा। 
होगा बंद एक दृढ़ निप्रस शुन्य कोठरी छोटी में; 
बाहर राक न पाएगा भी जानेगा तव तो जी में? 

(६) 
अभी कुशल है, आ जा प्यारे ! सुसुकाता आ जा राजा ; 
नाच-नाच ुदु-मघुर अधर घर बजा सुना अपना चाजा । 
जिससे हो जाएँ प्रशांत जाज्वल्यमान भव को आँच ; 
परमानंद॒ मग्न हो केवल में ही नहीं सभी नाचें। 
ब्रजेश त्रिपाठी 
x x x ; 
४. वर्तमान हिंदी-कविता 

सभ्य मानव-समाज ने कविता शव्द की व्याख्या करने 


सं-उसकी परिभापाएँ रचने में--जितने अधिक रुचिः 


चैचित््य का परिचय दिया है, उतनी मति-विभिन्नता उसने 
सत्कचिता के निर्णय करने में नहीं दिखलाई है--उतना 
क्या उसका अल्पांश भी दिखलाने में वह असमथ रहा है । 
जहाँ कचिता के परिभापा-विषयक बड़े-बड़े काच्याचायो 
के सैकड़ों मत प्रत्येक साहित्य में वर्तमान हैं और उन 
सभी मतों में कुछ-न-कुछ विभिन्नता भो है ही, वहां ही 
गायः सवेसम्मति से होमर और डान्डे, वाल्मीकि और 
व्यास, शेक्सपियर ओर. मिल्टन, कालिदास ओर तुललसो- 
दास अखंड कविता-सागर के देदीप्यसान-रलन स्थायो 
रीति से मान लिए गए हैं और अब इस विषय में अधिक 
वादु-विवाद मो प्रायः स्थगित-सा हो चुका दै । इस रहस्य 
के उद्घाटन के जिये हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता 
नहीँ होगी । बात यह है कि कविता का संपर्क सीघे 
सानच-हृदय से हे--मस्तिष्क से उसको विशेष प्रयोजन 
नहीं रहता । इसके विपरीत, ब्याख्या आदि करने में बुद्धि- 
तत्व ही अपेक्षित है, जिसका आधार मस्तिष्क है, हृदयं 
नहीं । यही कारण है कि कविता की व्याख्या --सवे मान्य 


निश्चित व्याख्या कर सकने मे अब तक के समो प्रयास 


असफल रहे हैं भौर यह विना किसी अकार के प्रतिवाद की 
शाका के, सहज ही में. कहा जा सकता है कि भविष्य 
में भी इस विषय के सभी प्रयास असफल ही रहेंगे। हृदय 
ही कविता का विधाता है, अतः हृदय ही उसका सच्चा 


निर्णायक हो सकता है--स्वाभाविकता ऐसा कहती है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. . | 
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कविता में सनुष्य की संगीतम्रियता को भी प्रतिबिंबत 
होने का अवसर मिलता ' दै। यह रुगीत-कविता का 
बाह्य आवरण है, जिसको धारण कर कविता-कामिनि 
सहदयों को प्रहित करने के लिये रंग-मंच में प्रवेश 
करती है। परंपरागत प्रथा के अनुसार हिंदी में “बृत्त” 
ही संगीत कहलाता रहा दै-छंदोबडध तुकांत-रचना ही 
संगीत-एरित कहाती रही है; परंतु वतमान काल के 
महाकवि श्रद्धेय पं० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय ने “प्रिय- 
प्रवास” महाकाच्य सें अतुकांत छंदों का प्रयोग कर एक 
नई समस्या हिंदो-भाषियों के सम्मुख रख दी है। इन 
महाकवि के बाद हो नवयुवक कवि भ्रीसर्यकांतजों त्रिपाठी 
“नराला? ने बृत्त को एकदम हो तिलांअलि देकर मुक्क* 
बृत्त कविता की रचना की है जिससे हिंदो में उन्हें युग- 
परिवर्तनकारिता का श्रेय मिला दै । अब प्रश्न यह होता 
है कि इन दोनों कवियों को रचनाएँ परंपरागत प्रथा के 
अनुसार संगीत की सीमा के वारर होते हुए भी वास्तव 
में संगीत-युकक हैं या नहीं । महाकवि के 'प्रिय-प्रचास? का 
पारायण करनेवाले रसिक-समुदाय- सबसम्मति से उस 
भरथ-रल्र को संगात-मय मानेंगे, ऐसा सेरा विश्वास है-- 
रही`बात “निराला? जी की, जिनके विषय में यह कहा जा 


सकता है कि उनकी अधिकांश छुद-रहित रचनाओं में 


सो संगीत है और कहाँ-कहीं तो पूरी मात्रा में है। भेरा 


के चैयक्लिक विचार तो यह है कि कविता के “संगीत? शब्द 


से वहो अभिप्राय गृहीत होना चाहिए, ओ अँगरेज्ञी में 
Consonanice शब्द से शूहीत होता है । शब्दों 
का सुसंगठित प्रयोग ही संगीत के लिये पर्याप्त है, तकांत 
या बेंद-संगोत के लिये अनिवार्य वग्तुएँ नहों कही जा 
सकती । यद्यपि यह नूनन सिद्धांत हिंदी को परपरा के 


` अतिकूल है, पर यह वास्तविकता के दृढ़ श्राधार पर स्थित 


। इससे वर्तमानकालीन वृत्त-संब्रंधी वाद-विवाद दूर 
होगा और सत्काच्य की प्रतिष्ठा होने 


विचार में कविता का 
रखता है और उसका बाह्य आवर 


है । यद्याप इन दोनों 


` माधुरी 


भाव . तिता ।रते०।--पदार्फशु किया, उनके शुभ ताम 


हर 
. [ वर्ष दे, सइ १३ ह 
उच्चासन से गिर जातो है, जिससे पं 
यथेप्सित प्रभाव का उत्पादन नहों कर कै L 
देश में, जिस दिशेषकाल में, कविता द भे ३ 
अवस्था को मास हो जाती है; उस देश प 
में सामाजिक, राजनैतिक तथा मानसिक भ 
भ छा जाता है, जों कि देश के देम 
। ऐसी दशा देश की सुपृत्ति-अवस्था में ३. ऽ 
है । भगवान्‌ की असोम झपा से ही ऐसी स्च 
में परिवर्तेन उपस्थित करनेवाले महाकदियो न है 
होता है, जिनके द्वारा कविता की नह ज्योति जा 
है, जिससे देश का कल्याण होता है। ki 
सुपु भारत में २टंगारी कवियों को एनत ¢ म 
करनेवाले हिंदी के युगपरिवतंनकारी कवि हाई 
ही सहाच आत्माओं सें थे, जिनका अवतार प्रक्षि 
अनुकंपा के फल-स्वरूप ही हुआ करता है पी प 
देश का जीवन-ख्रोत पविन्नीकृत होकर जाति को हर ्‌ 
प्रद सिद्ध होता हैँ । भारतेंदु हरिश्चंद्र उन थेरे |" 
पुंगवों में से हैं, जो जनता की कुप्रदृत्तियों के तर| है 
भगीरथप्रयल कर उसमें सफलता पा से? 
कवि-प्रेष्ठ के वैयक्लिक जीवन को तो हम ग्रास]. 
जीवन नहीं मान सकते ; पर उसकी कृति ह 


न 


_ जनता ने आशातीत लाभ उठाया है, यह मागो स 


को कुछ भी संकोच न -होना चाहिए। भाई श 
उनकी कविता की अपेक्षा उनके गद्य तथा |] 
पर अधिक स्थायी रोति से अवलंबित रहेंगी। १% | के 
एसको उनको कविता की हो शलोचमा हैः । भ 
और हम निःसंकोच-मान से अपने इस 3 5 
की तुलना भारतीय राष्ट्रीयता कें उ k 
भाषाओं के अच्छे-से-अच्छे कवि hs ३ ५ 
तुखना में हमारा कवि अन्य देशीय भा ३। हा के 
* कर ES 
षठ उहृरेगा, इसका भी हमें बिर हि hil 
इस विश्वास की पुष्टि करेगा, यह भी "१ 
इस कि सें हदय है, उसमें संगीत आल 
के पहचाननेवाली वह दूरदर्शिता? a | 
काश में वह एक जगमगाते तारे [i 
करता हुआ असंख्य भारतीयों के द्वारा ६ जित र 
हरिश्चंत्र के बाद हिंदो के रे एन | 
, | 


® 


का 


ल 
| 

- पा 

५ 


३०४ चु? खं० ] 


रपत इगो को 
३ पाण्याय * ग्रायः समकालीन है, दोनों ने हिंदी की 
त्ति, | जीता कविता को अपनाया अर सफलता- 
स | ही र की रचना की । दोनों ही देश-भक्ल तथा 
र र क रत्माँ हैं । पर इतनी समानता होते हुए भी 
Lt Er ष्टि से उपाध्यायजी का स्थान रुस्ती से 
ज फेस मेरा विचार है। इतना हो बह, म चे 
ज ा्यायमी को वर्तमान युग का खन श्रेष्ठ कवि सानता 
उ है भर उनका स्थान कावित्व की दृष्टि से भारतंदु दरिश्चन्र 
मी उच्च समझता हूँ। में उनकी तुलना बंगला के 
शत / गव मधुसुदनदत्त से करता हुँ ओर सब मिलाकर 
:) क्षेपनाद-वध! काव्य से 'प्रिय-प्रवास! को कस नहीं मानता । 
र्न गणवाले अपने मन में जो चाहें समझे, पर तुलनात्मक 

, 3 | सम्राल्ञोचना की कसोटी में कसकर परखने से पता चलता 
॥ है | किहमारी हिंदी--दर्तमान शैली की हिंदी में भो ऐसे 
हे दात्य-प्रंथ हैं, जिनके मुक़ाबले वेंगला-भाषा बड़ी मुश्किल 
ता र सक्ती है और कही-कहों तो उसको मुँह की खाने 
` को नोबत आ जाती है । ऐसे काच्य-ग्रंथां में 'प्रिय- 
ऽ पास' का उच्च स्थान है, यह प्रत्येक हिंदी-प्रेसी जानता है। 
ह ह (९ गयाप्रसादुजी शुक्ल और पं० माखनलालजी चतुर्वेदी 
ते प दी के राष्ट्रीय कचि कहे जा सकते हैं । 
HT राष्ट्रीय सावा को भरने का श्रेय अधिकतर इन्हों 
तित अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांतों 


इसे पु 


प के प्रचचार ५ है 
ने भचार में हिंदी-संसार के इन्हीं दो पुरुषों ने सबसे 
र च भेस किया है । जोशोल़ी कविताओं द्वारा 


नवीन शक्ति का संचार करा देने में ये 
॥ साप्रा वी सिद्धहस्त हैं । झुक्लजी ने 
श भि इरोतियों के दूर करने में भी अपनी 
£ 8० द्वारा अच्छी सफलता पाईं कै यह भी 

ब छिपा नहीं है। हमें इस बात का इष है 
कैन्न सें हिंदी के कवियों ने जितनी 
नहों गा उतना -अन्यप्रांतीय भाषाओं के 
सात । यह संभव है कि बंकिस बाबू 
सर इकबाल का 'हिंदोस्ताँ हमारा! 


क ` मकार 
वेको स्थायी की एक आध अन्य रचनाएँ राष्ट्रीय 


| दोनों 


षे ६] 


पु ® 


0 
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संपत्ति सान लरी गई “ee . ्- ~ 
विचार इहा; पर सम अनुकरण की ओर 
क्न पर यह स्पष्ट हो जाता: है किपहिंदी० "पहल, है. होर, वयव का is का 


६०६ 


में जो ओज दै, जो स्फूति पैदा कर देनेवाली बिजली 
है, वह बगला आदि में ढूँढ़े भी मिलने की नहीं । 
कोमल-कांत-पदावलि ही बँगला की विशेषता दै, जिसको 
वीर-रस के उत्पादन में कोई भी स्थान नहीं | 

वर्तमान हिंदी-संपार में कवियों की एक श्रेणी ऐसी 
भी है, जो बजभापा में कविता करतो है । ऐसे कवियों में 
पं० श्रीधर पाठक, श्रीजगज्ञाथदास “रल्लाकर?, पं० कृष्ण- 
विहारी मिश्र, स्वर्गाय पं० सत्यनारायण 'कचिरल्न', 
पं० नाथूरामशंकर शर्मा, पं० जगज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदी 
आदि अग्रगण्य हैं। यद्यपि 'साँकरी गली में माय काँकरी 
गरतु है? वाली कहावत संभवतः सत्य न हो; पर ्रजमापा 
की नेंसगिक माधुरी को स्वीकार करने में किसी भी 
सत्समालोचक को कुछ भी अड्चन न होनी चाहिए। 
यह वह भाषा है, जिसमे फ़ारसी के कतिपय विद्वान्‌ 
कवियों ने भी कविता करना उचित समका था । पाठकजी, 
रल्राकरजी तथा मिश्रजी आदि की रचनाएं ऐसो हैं, 
जिससे हिंदी का साहित्य गौरवान्वित हुआ है। इन 
कवियों की एकत्र की हुई सामग्री को लेकर हम भापा-साधुर्य 
र भाव-प्राचुय की दृष्टि से अन्यप्रांतीय भाषाओं से 
अच्छी तरह टक्कर ले सकते हैं; ओर बँगलावाले इस 
क्षेत्र में भी विंजय पा ही जावेगे, यह निश्चित रीति 
से नहीं कहा जा सकता । 

इधर कुछ दिनों से हिंदी-साहित्य में छग्यावाद की 
कविता का बाहुल्य देखा जानें लगा है। इस भूमि में 
अब तक अधिकतर नवयुवक कवि ही देखे जा रहे हैं। 
मेरे विचार में नवयुवक ने इस कठोर-भूमि में पैर रख- 
कर अनधिकृत कार्य किया दै। जिस असाधारण आध्या- 
सिमक प्रवृत्ति, प्रौढ़-कपना, भस्य-भावुकता तथा विशद 
दिचार-इंखल्मा की इस क्षेत्र में आवश्यकता है, वह न. तो 
नवयुवक में पाई ही जातो है और न उसके पाए जाने 
की आशा ही को जाती दै । इस गइन-वन में तो से 
तपस्वियों की आवश्यकता है, जो मातृभाषा के पदित्र- 
मंदिर में दीघकाल की उपासना के उपरा उसका 
आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं “यहाँ न हा नवांसखियों की 
कोई खोज एच है ओर न उनकी f उपयोगिता ही। 

यह बात दूमरी है कि कला के अनुकरण से कोई 
तत्कालीन क्षणिक कीर्ति प्राप्त कर ले। कला का अनुकरण 
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अधिक हुआ करती है ; पर हदय का अनुकरण कोई केसे 
कर सकता है ? जब तक कवि के मानस में नेसरगिक 
रीति से ही भावनाओं की प्रबल तरंगे नहीं उठता, तब 
तक केवल कला का अनुकरण कर कवि बनने की आशा 
दुराशा-मात्र दै--फिर छायावाद-जैसे डुरतिगस्य क्षेत्र 
में सफल कवि होने का प्रयत्न तो कोरी म्ग-तृष्णा ही 
समी जायगी । में तरुण आशावादियों की “रवींद्र? बन 
जानेवाली मन-कामना का ` स्वागत करता हूँ, उनकी 
यह असिल्ञापा मातृभाषा की उन्नति का मंगल-चिह्व है; 
. पर साथ-ही-साथ साध्य के काठिन्य और साधन के 
अभाव पर लक्ष्य रखते हुए मेरी सम्मति यह है कि नव- 
युवकों को इस विपम-पथ का परित्याग कर किसी सुरस्य 
मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हाँ, साहित्य के 
वयोबुद्ध आचार्य यदि अगुआ होने का बीड़ा उठाबें, तो 
उनके पद-चिह्नो से अंकित थूलि की ओर अ्रद्धा-पूर्वक 
निहार-निहार के वे उनका अनुगमन करें, तो अधिक 
अनुचित नहों। - 


हिंदी में छायावाद के जितने वर्तमान कवियों की - 


ओर मेरी दृष्टि पड़ी है, उन सबों की रचनाओं में 'हत्तंत्री!, 
'वीणा?, . 'अंतस्तल?, 'नीरवता? आदि. कतिपय शब्द 
मिलते हैं । ऐसा मालूम होता है कि यह कवि-जरंद एक 
ही राग आलापने के लिये अपनो-ग्पनी वीणा लाकर 
जुरा है, और अपने सम्मिलित संगीत ( Chorus ) 
दवारा हिंदी का कोई महान्‌ उपकार कर देने पर तुला 
हुआ है ; पर न तो ऐसे कोसो से कभी छिसी भाषा का 
उपकार हुआ है और न भविष्य में ऐसा होने की आशा 
ही है। मैं मानता हूँ कि विश्व-कवि रवींद्रनाथ-जैसे 


महान्‌ व्यक्षि का प्रभाव पड़ना-- विशेषकर 
सरोवर हो है, रेशेषंकर नववयस्कों पर 


है और हिंदी को इस समय मौलिकता की कितनी अधिक 


माधुरी 
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र ह (पे ६, बंद. 
संबघ-गुरुता समझ लेना चाहिए। | 
पालन भूल जाना नवयुवकों के लिये 9... भ 
उन्हें अपने मित्रों की असामान्य दा 
प्रशंसा करतें समय यह भो जान व र 
संिकिकेडों का मूल्य कितना है। जो क 
हमारे वयोड्द साहित्य-महारथियों डी ३ ९ 
पर कालिमा लयानेवाली. है, जो द 
प्रति विभाषियों के हदयों में शंका याच.) 
करनेवाली. हैँ, वह झूठो प्रशंसा कितनी हाकि, 
कितनी हेय दै ; यह छायावादियां के रर न 
वस्तु है । दे 

बा० जयशंकरपअसादजी, पं सूयक्ञंतो 2 ` 
“निराला? और पं० सुमिन्रानंदनजी पंत नवीन ` 
में सर्वाधिक होनहार मालूम पढ़ते हैं। मैं हके 
कुछ विस्तृत-रूप से लिखना चाहता था, परह ` 
से वह विचार स्थगित रखना पढ़ा। हाँ, इतरे: 
नहीं रह सकता कि मखादजी में वे समी झा| 
जिनके एकीकरण'से किसी भी मापा बा मुस . 
करनेवाले महाकवि की म्राण-प्रतिष्ठा होती ह। | 
विद्वान्‌ हैं, सफल नाटककार हैं, चित्ताकपंक झा | 
हैं और उच्चकोटि के सहदय कवि हैं। ति| » 
अपनी नई शैलो से हिंदी-काव्य के सामगे ९) : 
आदर्श रखा है, जिसका अनुकरण है 
में बढ़ते हो आयेंगे, ऐसी आशा है। पंत हा मर 
में अभूतपूर्व माधुरिमा भर देने के लिये हम | + 
पात्र हैं। यद्यपि कवि को अल्पवयरकता के के 
उसमें भावों की प्रचुरता और गमीरा है 4 
नहों हो पाई है, पर इस दिशा में मी उ । F 
सर्वथा सराहनीय है । हिंदी-संसांर को i t 
बड़ो-घड़ी आशाएँ हें और मात्भाषा की ` 
ओर आँखे किए क्षुव् भाव से देख 


१ 


रहे है। h 


अवश्यकता है, यह सहदय हिंदी-सेव ; 
। के ससर सकते हैं । उस लेख में मैंने कविता को क, 
छायावादी नामघारी कवियों इस लख नवित कंवियों के ही 
देखने में भाई है, बह है आस विशेषता, कर, मल शी के प्रतिनिधि कि व 
खूब बढ़ी-चढ़ी सम्मति देना। क्के दरा... सा में. कियाहै, अतः देवीम्रसादजीपूण चाई 
के प्रारंभिक काल में उनमें ऐसी oe है कि कवियों रामनरेश त्रिपाठी, वीतभी ४ 
जह किसी अंश तक झ्य भी है. Cp 33202 2 wn रा ५५ ; 
उच्चूजलता से काम ने र "अत | ath Collec विवि -अतिष S ष्ठ कवियों के gl तिति | 
र " जैकर मदिर” अपनी कारण यह है कि सेरे विचार में बे”. | न 


प = : == 


दाति] २००.ठु° स” ] 
त्र ®) नही होती । इसके . दो. प्रधान कारण हैं-- 
$ तो यह कि उस. समय भूम इतनी अधिक होती 
हि किसी को अपने भाग की भूमि अलग करने की 
प्रवश्यकता ही नहीं पड़ती । दूसरा यह 'के. कृषि-कर्म 
कप समय प्रारंभिक अवस्था में होता है, आर कृषक अपने 
इत को काट लेने के बाद ही छोड़ देते हैं, आर दूसरी भूमि 


के लिये साफ़ करते हैं । [ जंगली जातियों में यह 


देखा जाता है कि वे जंगल काटकर साफ़ करती इ, 
बौर वहाँ खेती करती हैं, दस-पाँचे वर्ष के बाद वे उसे 
रोइ देती हैं, और जंगल के अन्य भांग कों काटकर 
'साफ़ कर खेत बनाती ओर वहाँ खेती करती हैं । इस 
प्रकार वे जंगल साफ़ करती, वहाँ खेती करती, ओर 
फ़ि-उसे छोडकर दूसरे भाग को साफ़ करती रहती 
।६। नेाल' की तराई में थारुओं के संबंध में इसी प्रकार 
की बातें सुनी जाती हैं । ] उस समय भमि को यदि 
रा इन्द्रा नहीं बोते, तो भी उसका विभाग नहीं किया 
के चाता। वह सब समाज की या जथे-भर की होती ह्‌ । 
१ बनवाला केवल उसकी उपज पाता हे । +° 
(३) पारा 

न भा रि-धीरे, जब . लोग बस्य-दृशा से शाल्लीन- 
वां र मस. होते ओर :एक स्थानः .पर' जमकर रहते 
: आबादी घनी .हो जाती है, और लोगों-कों खेत 
| ना र जय नए-नए उपायों को. काम में 
ता है। यह मानंब-जाति की सभ्ग्रता का दूसरा 
| दस पेर क पहले -सोपान को अतिक्रमण कर उते 
| बा ४ इ ` पता है। इस अवस्था-में भूमि पर 
गज Mo This is due to two 
ह ‘ ‘AN ig over abundant, and no 
ए ° Mark of his sh dly 

| Snir] का , are; secondly 
७७४ yeb primitive, 

| Wes ‘his field as svon as ibis 
“Nother, Land Is cultivated, ifnot 
bast without division; it belongs 
lole, vr rather, to the tribe 


Ty 0७०४६ ६० the prodicer 
population becomes 


ssely:nftiched.fetlid 
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¢ cultivation. Ihe fn 
SIcg C 
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h together with periodical 
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नमित्तिक अधिकार होता हैं, आर “यथासंमय उसका 
विभाग होता रहता है । यदपि भूमि ` सदां. समाज की 
संपत्ति होती है, पर उसे गाँव-भर के सब घरों के मुखिए 
मिलकर परस्पर बराबर-बरोबर बाँट लेते हैं। थह बँट- 
वारा सदा के लिये नहीं होता, बल्कि कुछ--परिमित-- 
काल क लिये हुआ करता है। पहले-पहल प्रतिवर्ष इस 
भकार का बरवारा ( बंदोबस्त )-हुआ करता है । कारण, 
कृषि का काम वपेःभर में. आरंभ होकर समास'हो जाता 
है । ज्या-ज्या कृषि को प्रणाली विशेष उन्नत होती जाती 
है, किसानों को अपनी क्रिया के। पूर्णतया संपादन करने 
के क्षिये विशेष काल की आवश्यकता पड़ती जाती हे, 
त्या-त्या क्रमशः अधिकं समय तक के लिये उनको एक 
ही खत जोतने दिया जाया करता है । , 
( ३ ) धीरे-धीरे ऐसा समय थां जाता है, जब खेतों 
के नेमित्तिक संविभाग की ग्रंथा' लुसप्राय हो जाती है । 
ऐसे लोग, जिन्होंने श्रम करके अपने खेतों को अच्छा 
बना लिया ह, उसको 'फिर मिलाकर' विभाग कराने पर 


- राज्ञी नहीं होते ;. क्योंकि यद्यपि फ़िर बंटवारे की प्रथा - 


गाँववालों के कल्याण के लिये होती है, पर.इससे उनकी 
हानि यह हे कि उनको समयःसमय पर अपने अतिरिक्त 


` श्रम.के फल से वंचित रह जाना पड़ता हे ।. इस अकार . 


कुटंब या कोटुंबिक संपत्ति क्री.प्रथा सुप्रतिष्ठित होत्ती .हे । 
उस समय गाँव केः प्रत्येक : कुटुंब को : अपत्ते-अपने :अश ` 


Se — इ लता 


redistribution, . The and, though always con- ° 
sidered as belonging to society 0४0७0 equally 
among the heads of families. . ‘This‘division-is 
not final, but only for a certain length of time 
At first the, period is one: year, asthris Is “he 
ordinary.cyele lor agi iculbural vperations.. - Ag 
agricultural methods tnprove and cultivators 
for niaburing of their labours 


require more time 
the. periods become gradually longer 

(3).A- time ppmes wher : these -periodic 
divisivns:tall into lisse. Those who shaves अपना: 
proverl thet ands do pbawillinglygrbnat to an 
opouivns whichyfor-ths ung of bie cannes 

ives themtstnbe} vauls -0[ 6२९० पड एष 
Thus there’ arises the 


institution of fumily ownership, each family - 


- ownership, ths “Eminent ६ 


soil ithe subject popnlati 
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की भूमि के ऊपर पूर्ण स्वत्वाधिकार मास हो का 
हदै । बह संपत्ति वैयङ्गिक संपत्ति नहीं होता ! स 
बेचने आदि का अधिकार स्वामी को नहीं होता, इ 
का मुखिया न तो भूमि को बेच सकता है, न उसे किर 
को दे. सकता है, और नः अपने भरने के सम 


; लित या समष्टि- 
` अलग कर सवता है। कारण, वह सम्मिलित 


त संपत्ति मानी जाता है । र 
म ) यद्यपि यह नियम सर्वत्र के लिये लागू नहीं कं 
बाकि झाइस्मिक है, पर मानव-समाज के इतिहास 
बाहर नहीं है। यह चौथी दशा है--जय ओर अल 
संसार में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा, जहाँ दूसरी 
जातियों ने आकर बल-पू्वेक अंपना अधिकार न 
कंर लिया हो । विजेता लोग वहाँ के स्वामी हो जाते हैं, 

` ओर विजित उनके दास या प्रजा । बिजञेतागण कपि करने 
का भ्रम नहीं उठाते । वे केवल भूमि के स्वामी बन 
जाते और भूमि वहाँ के अधिवासियों को: शतंबंदी पर 
जोतने को दे देते हैं। यह शतेबंदी लगभग स्वत्वाधिकार 


'ही के होती है; पर उसमें कुछ शर्ते लगी रहती हैं । 


‘Henosforih being tho obsoluie owner of its share being the obsolute owner of its share 
of land. This is not. individual property, fot 
the right of disposal does not exist, . Tho 


“head of the family cat neither sell the land, ` 
. nor.give itaway, nor dispose of it at death, since 


it. is considered collective estate, 


(4 ) The evolution of landed property passes 


‘also through a phase which, though accidental 
in its nature, has novet been omitted in the 
history of human societies: refer to (onquest. 
‘There isnot a single territory on the earth's 
Strface which has not at some time or other been 
“taken: by force from the people who inhabited it, 
and appropriated by the conquering race. | The 
conquerors, it is true, just because they were 
conquerors and masters, qiq not trouble to 
cultivate the Jand. Appropriating simply Jegal 
Omain” as:it used to 
Ual possession of the 
on, by way of tense 
888 alin to veritable 


be called, thoy left the ४6७६ 


This tenure wis more or] 
‘ownership, but was alwa 
vions under which it was grantod-to tho oulti- 


00220 tahdpiecidndtdatial could not था y able > 


| षे २, स, | 
जैसे जोतनेवाले को कुछ काम कना ` 
लिये अधिपति को कुछ कर देना पड़ेगा, पु ः 
अधिपति की आज्ञा [रए उसे अलग ना | 
(९ ) इस दशा में: पहुँचकर व्यक्त शो 
साम्य का उदय होता ओर सांडजिक प्रधा क ) 
जाता है । इस प्रकार की दृशा फास में ह ३/ ` 
संघटित हुई थी, जब वहाँ राज्यक्रांति हुं भ 
स्थिति में -पहुँचकर भूमि पर 'सामाम्य सल ३ 
हो जाता हे, ओर उसके स्वामी को सवामी ढे ज़ | 
मिख जाते दं । पर यह सामान्य स्वत्व वह सब स 
जो स्वामी को अपनी स्थायी संपत्ति पर प्राए र 
(६) इस अवस्था में पहुँचकर भू-स्वामी शरे | 
संपत्ति के स्वामी के सच स्वत्व या विक्रा र | 
जाते हैं, ओर भू-संपत्ति स्थायी संपत बन स॑ है: 
इस स्थिति भें किसी को अपनी भूमि पर केवह 
.ही नहीं होतः, बलि वह उसे स्थायी संपत बै हैः 
इच्छानुसार बेच यां अर्ग भी कर सकता हे। | | 


vator, by the servitudes. with which bi 
burdened, by the dunes which he had Ki 
his over-lord, and by the fact tht Er 
unable to obviate the Jand without नह 
consent. HR: ` 
(5S) The growth. of individualism | 
Civil equality, ‘ant tho ता 4: 
Tendal system,. particularly which ब 
the influence of the French Bor मे 
about a fifth phase, that marks र, ब 
It is characterisod by the final ह | 
of free ownership of land, witha 5 
butes which the right of Ts and : 
Still, even this free ownership र oe है 
identical in all points vith the | 
movable property. 
(6) Toassimilat 
property to that of र "soi 
to mark the final 87288 कर consisted yy 
ono sip व्यापक हट 
tho ownership of - lon र 


i | 

s the owners. i) ° 

vable Pr i 
is evoll 


‘Iv as IMO 
dispose of it as casily ४४ 


। “पक्के भर सातवीं अवस्थाः के आने की 'आशा 
३. (७ र भू-संपत्ति विभाजप हो जाती है; और उसके 
होते हैं । यद हिस्सेदारी य तो किसी त 
घो ह ह्वल जाती है; या इसके FCT Ci 


` - = सात अवस्थां में पहली; दूसरी और तौसरी 
| (दत्पा स्वाभाविक दै। चौथी अवस्था से भूमि-कर. आरंभ 
| जाता है। हमारे यहाँ के अंथों सें इस अवस्था के पूवे 
ह स ह मूमि-कर के आरंभ का कारण यह मिलता दै: कि जब्र 
व| प्रो मं परस्पर राग-द्वेष उत्पन्न हुआ, तो उन्हें किसी 
फ! ऐसे व्यक्ति को अपना राजा बनाने की आवश्यकता पड़ी, 
4 उदे उन लोगों ने भूमि की उपज का एक अंश बलि या' 
झा प्र के रूप में देना स्वीकार (किया । पॉचवीं और 
| छी अवस्था एकदेशीय है, सावेदेशिक नहीं । ये अव-. 
| स्याएँ भारतवर्ष में कभी संघटित नहीं -हुई । सातवीं 


| नेकी ह, अँगरेज़ों की कृपा से भारत-वासियों को. विना 
हिती प्रझार की चेष्टा किपु ही भ्राप्त हो गई है । बढ़ी-बड़ी 


;| ली या राज-सम्मानित सम रे जाते थे, उनकी संतानं 


भवा दासत्व का पट्टा गत्ते में बाँधे फिरती हैं । 

हेम झरें चल्षकर यह दिखलाने का उद्योग करेंगे कि 

| भारंस हुई । : i 4 

| हित कम चोटे-छोटे राजा थे, और थे! परस्पर युद्ध 

| `" थे।.उनमें जो बलवान्‌ होता था, वह दूसरे 

` को परास्त हा बलवान्‌ होता या, वह दू 

JE रबा ३ सात हो. जाते थे। इस प्रकार एक-एक 

कर भेक ने अनकानेक सामंत हो गए। फिर कालांतर 
ह राजां से भी Me 

/) त। रब डन परस्पर बिजयाकांक्षा उत्पन्नः होने 

| ~ जो अस्यंत पराक्रमी हुआ, वह सर्वोपरि 

Fe evolution,: a . stage in which 

i t Srty would be represented by. a 
Ter, ' en, a 


0 ~ & | 
Dig 'रस प्री अएए फिड Kosha 


॥ ॥। (ियासतें पट्टीदारी या हिस्सेदारी के कारण खंड-खंड हो ` 
) "है| बई-बढ़े ज्ञमीदार, जो किसी समय में अत्यंत प्रभाव-- 


| एसी अनुग्रह के कारण झाज इधर-उधर : ठोकरें.. खाती .. 


£| सामंत और जमींदारी आदि की प्रथाएँ इस देश में कैसे 


अपने वश में कर लेता था। ऐसे पराजित. 


l We मु कपास र - : 
ge in ight perhaps expect a further . 


Tegistereq little. or इ ० सरी 
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गिना जाने लगा | उसे लोग चक्रवर्ती कहते थे,. ओर 
उसके अधीन राज्य. उसके मांडलिक कहलाते थे। इस 
प्रकार मंडल के अंतर्गत मंडल: बनते गए, और प्रत्येक 
अधीनस्थ राजा अपने से ऊँचे अधिपति को अपने कोश 
की आय का एक अंशः देता गया.। इस प्रकार उत्तरोत्तर 
शरेष्ठ अधिपतियों .के कोश दो प्रकार से बढ़ते गए - एक 
तो उस कर से, जो उन्हें अपनी प्रजा से मिलता था, 
दूसरे उस कर से, जो उन्हें अपने अधीनस्थ मांडलिकों 
ओर सामंतों से मिल्ता.था । युधिष्ठिर के काल में 
जो ; व्यवस्था .थी, उसका उल्लेख महाभारत सं -इस 
. “आमस्याधिपतिः कार्यो दश ्रम्यस्तथापरः + 
.- द्विगुणाया शतस्यैवं सहरृस्य च कारयत्‌ । ` - 
तत्र हुनेकपायत्तं राष्ट्रे भवति 'मारत्‌; ` _` 
शालानगरमंहस्तुः - : सहूपति सत्तमः १” . ` 
: अर्थात्‌: गाँव काः एक: अधिपति -हो । ऐसे ' दस 
प्रामाधिपों काः एक “दशप'“नासक -अधिपति हो । दो 
दशपों का एक 'विंशतिप? हो।.पांच विशतिप का पुक 
“शतप? और दसः 'शतप' का एक 'सहस्रप” या 'सहस्रा- 
धिप? हो । इस प्रकार राष्ट्रः सें: अनेक अधिपति एक के 
अधीन दूसरे रहें, अर सहस्रपति का प्रधान स्थान 
किसी शाखा-नगर या कसबे में रहें । : ` `` ` 
यहाँ सबसे छोटा जो एंक-आमाधिप था, उससे 


- लेकर सहख॒प तक की दुत्ति का प्रबंध इस रकारं लिखा . 


गया हे ` ` a लत 
«यानि आस्यानि भोज्यानि अमिकस्तनुपारिनयात्‌ ५ 
| दशपस्तेन ACU भ तैब्यस्तनापि द्विगुणानिपः \ 


ग्रामं आमशताध्यच्ो * ोछुमईति सत्कृतः ७१ 

. अर्थात्‌ गाँव के करः का जो लाभ है, उसे आमिंक ले । 
उदी से--अथाँतं. अपने - आम के कर से--दशप, और 
उसी से विंशेतिप की. जीविका हो । शताध्येक्ष को पक 
गो र जा है कि गाँव कभी 0223 
दही माना गया) “और किसी 'स्ख्ति में सा 
ऐसी संपत्ति नहीँ मानी गई, जिसको उसका | 
== सक्ता, या जिसे ' उसके मरने पर उसके डचराषि- र 
बेच सकता, हैँ, अल से न्व he 
को, जो 'उसकीं ` धीनंता स्वीकार 


os «0० 


Digitized By Siddhania_eGangeti-Gyaan 5. 7--- अब ड है \ | ; 
न्यूनाधक इसी के सिद्धांत के आध ` 


हराकर अपनो. निज की संपत्ति में मिला लता. था, के पा 
और उसमें-से “वह दूसरों'को दान कर सकता या: उसका कथन # है-... ` हः 


पुरस्कार मे दे „सरकता .थाः। सारांशः यह कि . ग्रास के “भास-कर भूमि की उपज का वह अंश है, जे ५ | 
शाति पिक न 2. ` को सूमि मीक भोर अश ब 


'२ राजा से (-क ) परंपरा-गत,-( ख़ ) प्रदत्त) के बदले में दिया जाता है । (“जम 
: ३--जीतने-से हक जब किसी देश में लोग पहले-पहल बस 
, पर यह संपत्ति ` किसी दशा में “विभाज्य” या “देय” चहाँ उर्वरा भूमि बहुत अधिक रहती है। सर 
नहीं समरी जाती. थी। यह प्रथा मुसलमानों के काल वहाँ के अधिवासियों को अपने भरण-पोपण ३; 
तक लगातार चली आई। उस समब भी. एक आम. उसका अत्यंत अल्प भाग कपि के लिये प | 
का एक ही” अधिपति - होता था; यह भले.ही था कि. है; और सचमुच अधिवासियों के पास जोगे 
| कह गाँवों का एक ही ज़मींदार होता था; पर एक गाँव है, तदनुसार वे उतने ही. को जोत-बो र ih 
| के दो ज़मींदार नहीं होते थे | गाँव उस . समय-विभाज्य - उस समय भामि-कर नहीं होता, भूमि के ह 
या देय नहीं समभा. जाता था। न इसकी गणना कोई कुछ नहीं देता । कारण, . भूमि ए, 
स्थिर संपत्ति में थी। स्थिर संपत्ति. सें केवल घर, 
वारिका, वृक्ष आदि भाने जाते थे। मुसलमान-काल तक 
गाव स्थिर संपत्ति नहीं माने गए थे;। अँगरेज़ी-राज्य में 
ही उनकी गणना स्थिर संपत्ति मे. हुई है।. 


रहती है कि जो जहाँ चाहे, वहाँ जोत-बो सकता है।ह हे 
समय वह किसी की संपत्ति नहीं होती। धीरो हा: 
संख्या बढ़ती. जाती है, और लोग मध्यम. भेणो बर 


न्य का दशांश? लगता है ; अर्थात्‌ उत्तम और मध्यम श्रेणी बे 


5. चा. „नरेण का हेतु केवल रक्षा : के गुणों के भेद ओर बलाबल के आधार पर करब 
बताइ रई थी पर आगे चलकर 3 5 eh 


Mose neers: IT भाप tee 

'तृतीयांश’ हो गई । इसी कारण लोकु-5 earth which is paid to the Tandlord णि ५ 
« कारण ky he है भ्‌ त । 

= क अवहार से शस्य of the original: and’ indestructible pon । 

में कर” “लगाते सम a मिड: [5 in गरम 


On the ‘first settling ofa country. म 

शिक्षा दी. गई है -- । ः | n it he first sett ing > 2: nl 
“फाल कर्म च इ there is abundaneé .of. rich an ireiot hn 

र ही र सपत ततः सर्व प्रकल्पयेत्‌ ; very small portion of whieh, irr दां ~ 
RR हे; सैत्यज्य न कश्चित्संप्रवर्षते ® cultivated for the support of क tt 
या ल शार के ऊपर ध्यान रखकर सब Population ‘or indeed enn ba Ch i 
मकार के कर लगाने ` ns MSN का capitalwhich the population cit ~ jf 
चाहिए। फेल आर क्म को त्याग | pol ॥ए 


one 
द 4 there ‘will be no rent, for no REI 
३ साराश यः मिः 74 e the hi 

लगान! लगाने में कमे अथात्‌ पं म-करया [ay - for: tho - use of Jand शोशा g 


* ~ - . ake क, ) 
फल के ऊपर ध्यान बाहर > उसके लाभ या- शा abundantq tan biby not yet ni A [ 
अपने कम ( काम ) ओर लागंत |: कफ कृषकको therefore at the rlisposnl of wht iY |i 


ता ग्‌ मिले * chose ivate.i hen-wit! म i 
पारचात्य अरथ-नीतिज्ञों प भी फल मिल्रे। .. thse fo cnlbivato-ib .......०४ | 


¢ ७6 १/०; or अः द Tides 

का अर्थःनीतिश सबसे भ रिड नामक हँगलिस्तान Si985 of sooiety land of the imme 
i साना जाता ड. इसी ने - bility is taken into cultivation, 7 ira 
सबल पढे मि कर” की समस्या के ST, commences ‘on‘thabk of Ehe first QE od 
ढदूघारन: किया, हे ।.योरप क्के रहस्य हे pend on) ‘i 


रस का | 
® चन्त सब अअंप्नीतिशे- emountof that rent will de 


हे हू 050. #४० po . $ 
Cnce In the quality of these हक 


*क 
' 


` ३०० तु० खं० ] 
न । फिर जब निकृष्ट श्रेणी की भूमि में भा झप होने 

मध्यम श्रेणी-की भूमि पर कर लग जाता 
gt Ee का झी आधार मध्यम ओर निङ्कष्ट श्रेणी 
} 


। हाता.इ। उस समयः 
। अ मगियां के गुणों का बलाबल हे 


रणो की भूमि का कर बढ़ जाता है। एसां अवस्था 
सर. ीन भूमि पर यथेष्ट धन खच किया जाता है, रोर: 
ग्रे र एर कर भी लगता है । कारण, कर खदव उस उपज 
ए ३४. इतर होता हे, जो समानं श्रम ओर व्यय से ( भूमिया 


पबेए जा होती और जिसमें सत्र प्रकार की :सुविधां: 
दे 

सक्त (एती है, लोग पहल जोतते हैं ।?” 

के हि 


म जका दशांश था। उस ससय ३ भाग उपज भास का 


६।३ तनेवालों के लिये छोड़ दी गईं थी। इस क़र के स्थापन 


थी सकारण “भूमि की उर्वरा-शक्गि? न थी, जिसके आधार 


R AF 


अहस 'कर' का लगाया जाना पाश्चात्य विद्वानों ने मांना हे।: 


एप समय भूमि का कोई स्वामी भी न था, जिसे, भूमि 
(ए "बाना को काम में खाने के लिये, किसान भमि 


मे उपज का कॉइ भाग देते । दशांश तो उन लोगों ने 
हाः 


these “शक्ति से लाभ उठाने के बदले में: अपनी प्रजा 
F AN 
we हे लेते, आर रक्षा तथा न्याय के मल्य-स्तरूपः 
के 
Fe पीके के नीचे दबाकर उनको चक्नाचर करःदेते । 


4 भी 


। य के राजा यह बात अच्छी तरह समकते थे कि 
ष्यपि 

xh 

Ih 

i A h 


> — = ——o— जज, 


When ] an 
Cnltivation 
Second an, 


tin 


tent Imn 


ediately commences 
|i 


Productive powers: “At the 


he tent of bho first quality: will 


Such 


on. the old land . and. will 


Ween 


है ॥॥ «००००० 6 


ably Stitated land will bs firs 


भ्र स्रि छत 5 कि भर क्र क्रठ। Gyaan Kosha 


) हुआ करता ह। एसी भास का, जा सबसे आंधकः 


हिंद-प्रंथ देखने:से जान पता हे कि .भूमि-क़्र: पहले: 


[को अपनी रक्षा के बदले सें देना स्वीकार किया. 
४ | | भारतवर्षं के राजा इतने. अन्यायी न थे कि भमि 


परिभित ति है) फिर भी यह प्रकृति का एक 


Vis regulated hs béfore by’ 


tase capital will be prefers: 


renf_is:: always the, 7 
Produce obtained .by. . 
Wo equal quantities of 


mosh 0. Jangamwadi 


ro 


अंग है; इससे लाभ उठाने के सभी वेसे. ही अधिकारी 
है, जस के धूप, वायु, अग्नि आदि प्रकृति के अंशों से 
सब लाअ' उठाते हं ।-इसी कारण उस. समय भमि . काः 
कुछ भा मूल्य न था, ओर न:हिंदू-शाखरों में. उसे स्थिर 
सपात्त. आर विभाक़य:मांना- गया हे। स्थिर संपत्ति तो 
चह' मानी गई, जो भूमि से संलग्न हो, जिसे विना छिन्न- 
भिन्न किए कोई स्थ्रानांतर में न ले जा सके ; जैसे घर, 
वारिका$ वृक्षः इत्यादि । वहं. भी संपत्ति उसी की मानी 
जाती. थी; जिसने. उसे लगाया, .बनाया- यां.बोया हो | 


किंतु यदि वे प्राकृतिक हैं, तो ; उनसे ल्लोग उपयोग-मात्न 
` डठाने के अधिकारी थे। उदाहरणःस्वरूप पर्वत, वन; नदी 


आदि पर की, ऐसी वस्तुएँ राष्ट्र की संपत्ति. मानी जाती 


था। इससे ग्रह स्पष्ट ह कि हिंदुओं के भू-कर-विधान का _ 


आधारः पाश्चात्यों के भू-कर-विधान के. आवार से. नितांत 
विभिन्न ह । यही कारण है कि पाश्चात्य. देशों में, -या 
जहाँ पाश्चात्यों का संसग हुआ, प्रजा पर: नक़दीः का कर 
लगाया गया ह, ओर उस. कर:कों यथासमय, ज्यो-ज्यों- 
महँगी बढ़ती गईं; बढ़ाने का प्रयत्न-किग्रा रया है -। वहाँ 


४3०६ , 


यह मानकर 'कर' की कल्पना हुईं है कि भूमि पर भू-स्वासी ` 


का वैयक्किक.अधिकार है ; भूमि राज़्य का अंशं नहीं है ।- 


« भारतवर्ष में, जैसा कि ऊपर दिलाया जा.चुका है, 
भूमि-कर पहले उपज काः दशांश थः । पीछे. ज्यो-ज्यों 


रक्षा. का भार बढ़ता गया, ओर राजों को अपनी. अजा: 


के लिये विशेष सुख-सामग्री आदि जुटाने के लिये अधिक: 


व्यय की आवश्यकता. पंडती गई, 'ंयों-त्यों प्रजा कर को 


बढ़ाती गई । महाभारत के देखने से पता चलताःहै कि 

उस-समय छुठा भाग भूमि-कर था ; जिसे बलि कहते 

थे । व्यासजी युधिष्टिर से कहते है- : 7 
“आदायः बलिषड्भागं यो राष्ट नाभिरत्तृति 
प्रतिगृह्णाति तत्पापं चतुर्थाशेन भूभिपः ११ `: 


अर्थात्‌ षष्ठांश बलि को लेकर जो राजा राष्टू की रक्षा | 


नहीँ करता+-उस. राजा कॉ प्रजा कें पांप” का चतुर्थांश 
मिलता है । su 


यहं षडंशः बलि भौ रक्षा क बदल म ली जाती थी— ` 


भमि को जोतने का कर नहीं थी । 
मौर्य-कालं में यह षड्भाग. बलि ठूर्तायांश आरं 


तथा ही n 


कोशामिसंहरणाध्याय में, लिखा द-_ ' 


ेव्थीऽ। ` कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र' में, 


EN 


8१० ` 


: ''ोशमकोशः प्रत्युत्पत्षाथकुच्छूं संगृह्णीयात्‌ । जनपदं 
महातमल्पप्रमाणं वा देवमातुकं प्रभूतधान्यं चान्यस्यांशं तृतीय 
चतुर्थ वा याचेत यथासारम्‌। मध्यमबर वा दुरग-सेतुकमै-वशिक्‌- 
पथ-शून्यनिदेश-खनि-द्रव्य-हस्ति-वनकर्मो पकारिएं ्रत्यंतमल्प= 

: प्राणं वान याचेत। घान्यपशुहिरण्यादिः निविशमानाय दद्यात्‌ । 
चतुर्थमंशं .घान्यानां. :बीजमशुङं ` हिरण्येन क्रीणीयात्‌ । 


` अरण्यजातं शओत्रियस्वं च परिहरेत्‌ । ' % ५% 2% 2% % ` 
नतुर्थमंशं. घात्मानां ; षं. वनमा. तूल-लाच्ता-चीम-वल्कल-' 
कापीस-रोमःकोशेय-कोषयमंधं पुष्पफलशाकपण्यानों काह-देणु 


मांसख़ल्लूराण नः गृह्णीयुः । दंताजिनस्याव॑म्‌ \™ 
„ « अर्थात्‌: ,जबं राजा का. कोश :क्षीण हो, धन का 
कष्ट हो, स. दशा में. वह . इस रीति. से ( धन का) 
संग्रह करे । जनपद चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि वहाँ 
: केवल.ब्रपो क्रे कारण अश्न की. उपज अच्छी होती. हो, तो. 
| वहाँ उपज का. तृतीयांश या चतुर्थांश मागकर प्रजा से 
ले,। मध्यम.#आऔर वरः कोः तथा दुरी. † सेतुकसे, 
वरिक़ाथ, शूल्य-निवेश (तह आबादी ) खान, जब्य- 
बन आर *दस्ति-बन ` के काम में उपकारी ( सहायता 
करनेवाले ) और जो . सीसा.पर .रहते हों, या अल्प- 
माण हों, उनसे : कुछ न. साँगे. । नए बसनेवालों को 
-आल्य परशु, आरः धनः ( हिरण्य ) दे । उपज का जो अंश 
-बीज ओर भक्त: ( जाने; के लिये . जो वषे-भर के लिये 
पस हो ) अलग कर देने से बंचे, : उसका चौथा भाग 
दाम देकर मोल लेः) अरण्य में उत्पन्न -होनेवाली वस्तु 
और जो श्रोज्नियों के लिये है, जैसे. नीवार आदि, उसको. 
ध्याग़ दे। + - ५. «` ^ धान्य का चतुर्थाश, वन की 
उपज: का . पांश, जे रहे, साख, षम, वरकल 


हा a pa जजकी है : ES अड-# कह न 

र षंड मधुः \ इतः परत्यवर्‌ ।?१ बाग की चीडें जा - 
ग. काम के लिये बि, वे मध्यम हैं । ईख प्रत्यवर 

बा आग है न ` अर आक: 


ध्यः सुरा सूनासत्र रँ नारको - लानो, मुद्रा 
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3: रू TS KE सेतुबं ल | 
< शयत्‌।, नदीरैलुवनगृ दरी सेतुनंधरशाी सत 


पझुमूमा०त्रह्यापयेत्‌ । केषा 
` . _ पालाधिष्टितानि स्थापयेत्‌ । तेषाम हः 


( इक्ष की बालका चख ), कापत ठे 7० > 
( ओषधि), गंध, पुष्प, फल, भन ट ५ १ 
बिकने के लिये हों ) तथा काठ, कद ३ | 
का पष्ठ भाग ले । :-- बंध 

इससे यदद प्रकट है कि राजो के लिये उ; । 
'या चतुथाश जो कर-स्वरूप लेने का कि... , 
आपद्धम है; अथात्‌ राजा ऐसी नलद 
प्रजा से तृतीयोंश था चतुर्थांश हे सकता इ/ † 


गा 
निकज्ञता कि दृतीयांश या चतुर्थाश उप क| ' 
था, बल्कि राज-कर पषष्ठांश ही था । राब फ " 
ले सकता था । हॉ, आपदशा में, जैसे | 
से युद्ध करना होता, या ऐसे ही अन्य कारं | 
अर्थ-संकट का सामना करना पड़ता, तब ग 
प्रजा से ऐसी भूमि की उपज .की चाया £ 
माँगता था, जिसमें विना सिंचाई किए, रेव 
जल से, अच्छी फ़सल उपजती थी। 
. .- यहाँ पर यह भी दिखला देने की भार 
'कि उस समय गाँवों का प्रबंध क्या था। "| 
समय दो प्रकार के थेः। एक वे, जो बसे १ 
का प्रबंध उन साम॑तों के धीन था, बो 
अपनी आय का भाग देते थे। दूसरे वे, जो | F 
जाते थे । पुराने बसे हुए गांवों के भा दो सा | 
करद, दूसरे अकरद्‌ । करद गाँव वे थे, नि ये 
राजा के अधधान-था । और, करद वे. पं गे Ee 
उनका, स्व्रामी . करता .था । ,अकरद + 
अधिपति को 'भोग” का स्वरव था, भर यु | 
राजा भोग के स्वत्व का भागी भ्रा दो] 
...गाँव के बसाने के संबंध में कोटि तो, 
“बताई आगरा | | 
भिष्यंदचयनेनः वा निवेशयेत्‌ । a 


पैचशतकुल्परं आमे ` शदवस 


हे 
* : 


Ha, 


De Ces 


० 
Eo] Fie 


~, 


e te! ~ ऋष्टशतग्राम्या >> ग म र रं = 
सौर्नां स्यापरेत्‌ । अष्टशतओआम्य न द 
आम्या द्रणंनुखं दविशतग्राम्या अ अ | 


ra 


के Dr । ऋतिविगाच्ार्यपुरोहितश्रोत्रियभ्यो 
,रायीभरूपदायकानि श्रभच्छेत्‌ अध्यचसुङ्मा- 
तोपस्यजिकानीकर्थीचकिर्सकाशवदमकेधारि 
यावानम्‌ करदेभ्यः छत क्ेत्राएग्रक पुरुषिकाणि 
वानि काम्यो ना दयात्‌ । अकषतामाचिङियान्थिस्य 
त्‌ आममृतकदे हका वा कशुः अक्षतं ऽपह्णीनं दर: 
रएबेशचैनाननुशुहणयात्तान्यनुसुखन द्युः \ अनुअह- 
(रह चैम्स बशुर्वृद्धिऋरौ दत्‌ \ केशापपातका बजयेतू \ 
फेरो हि राजा पौरआनपदनेव असते ७ 
| द्रथा जहाँ पदले गाँव रहा हो, पर डजड़ गया हां, 
बोर जहाँ कभा बस्ती न रही हो, वदाँ दूसरे देश 
| ज्वा स्वदेश से, जद बस्ती घनो ह।,' लागा को 
र पुग बसाया जाय । ग्राम भ दो सो घर से कम ओर 
चसौ घर से अधिक घर न हों, ओर ये प्रायः शूद्रो 
| परर कृपकों के घर रहें,'जो एक दूसरे की रक्षा कर । 
| गाव की सीमा कोस-रो कोस की हो । गाँव की सीमा 
| बदी, पवत और वन तक रहे ; नहीं तो सीमा पर गृष्टि, 
द, सेतु-बंध, समल, शमी या क्षीर-चृक्ष रहेँ । आउ 
` सौराय के मध्य पंक स्थानाय, चार सौ के मध्य एक 
झं दोएरस, दो सौ के मध्य एक खाबटिरु और दस-दस 
(| पेषं में एक संग्रहण बनाए जाय । जनंपद्‌ की सीमा 
र अतपालों के दुर्ग रहें । वे अंतपाल जनपद के नाके 
£ १ एह अंतपाखों के बीच में वागुरिक, शबर, पुलिंद, 
। पब भोर.झरणपचर रक्षार्थ रहें । ऋत्विकू , आचाय, 
र श्रोत्रियों को यथायोग्य अक्ष-देय दंड और 


५ झि । 
त दाय! दे । अध्यक्ष, संझ्यापक आदि. को 
7 कषा i स्थानिक न 


गह भष 
RK 


र भी दाय दे । यह दाय “विक्रय और 
हो 3 अथात्‌ न बेचे जा सकें और न रिहन 
ते वहो ' चो खेन बन गए हों, उन्हें कर देने 
' कह नाके  * दिया जाय । जो खेत न बने हों 
रसे खासे न लिया जाय । जो कृषि न करे, 
दूसरों को दे दिए -जायें। अथवा वे 
कर धोबी आदि.) ओर वैदेहकों को 
4। जो खेत में कृषि न करे, उससे 
हशा) या जाय । (यदि जोते तो ) । ( यदि जोते तो 


° झुटुन-भर के साथ नहीं) _ 
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उनको धान्य, पशु, हिरएय अनुअह-स्वरूप ।दपु जाये, और 
उनको चे सुख से लौटा दें । यह अनुग्रह ( तक्रावी ) 
और परिहार ( छूट ) ऐसा हो कि कोश बढ़ता रहे । 
यदि कोश को हानि की आशंका-हो, तो.न दिया जाय । 


'जिस राजा का कोश अर्प होता है, चह पौरों और 
जानपदो को निगल जाता हे । 


- यह तो. हुई नई बस्ती की बात, अब यह बतलाने 
की आवश्यकता है कि उस समय आय के कितने द्वार थे। 
“समाहती दु. राष्ट्रं खनि सेतु बने हज वणिक्पथं चावेचत \” 
` इसका सतलब यह है.कि समाहता दुरा, राध, खनि, . 
सेतु, चन, ब्रज, वणिकूपथःनामक विभागों का निरीक्षक या 
बड़ा अफ़सर होता था । इनमें से प्रत्येक विभाग क अनेक 
भेद थे । दु्ग-वि भांग के शुल्क, दंडादि २०मेद थे । राष्ट्र के 
सीता, भाग, .ब्रालि, करं, चणिकू आदि १२ भेद थे। 
खनि के सोना आदि भेद ओर सेतु के पुष्पफल, वाट, 
केदारं, मूंलवाप आदि कई भेद थे । पशुवन, संगवन, 
द्रंब्यवन, हेस्तिंबन, ये वन के भेद थे। बज के गो, मदि 
अज, अविक, खर, उष्ट्र, अश्‍व, अश्वतर आदि भेद थे । 
स्थेल-पथ और वारि-पथ, ये वणिक्‌-पथ के भेद थे। 
इनमें राष्ट्र के अंतर्गत भाग, बालि और कर-नामक आंय 


` थीं, जिनमें भाग नास की वह आय थी,जो छोटे-छोटे सामतो . 


से मिलती थी। बालि नाम की आय वह थी, जिसे बड़े-बड़े 
ल्घोग उपहार-स्वरूप भेजते ये । और,कर नास की आय वह 
थी, जो राजा के निज अधिकृत देश से मिलती थी । जहाँ 


. से राजा को करं मिलता था, उसी भूमे को वह अन्यां को 


दाय में « दे सकता था । इसीलिये ओत्रिय आदि 
राज-कंमंचारियों को दंड और कर-रहित भूमि, देने का 
विधान उपरे किया गया है । ये अकरद कहलाते थे 
और अपना काम करते हुए अपने 'भोग' को वहाँ से, जो 
उस स्थान की परिस्थिति के अनुसार होता था, लेते थे । 
.. अब इस समय उस कागज्ञ के ऊपरं भी ध्यान देने 
की आवश्यकता है, जिसे समाहत तैयार कराता था। 
समाहती जनपद की चार बाया रखता था--आसाग्र, 


हाम और झुलाम ६ सी  2:27% 40 7 
दे ; प निमज्य Rr 

परिहारकमायुधीयं च न्यपशुद्िस्ए्मकुप्यविधि- 
बिग दिति निबंधयत्‌ ५ % % सीमावरोधेन 
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आमाग्रम 
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माम इसम से मरे (लट म, अ, दग वला बा । जज de iSHree-By-SiddhantaeSangot Sy : 2 है] 
ग्रामाग्न--इंसमें गाँवों के भेंद (ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ), देना'पइता था। पर ये करद्‌ सम कर 

उनमें कितनी छूट दी गइ हें, कितने सनिक हैं, कितना नहीं, एक प्रकार के ठेकेदार के 
धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य ( वन्य उपज ), विष्टि ( मज़- भूमि के कुछ खेत या टुकड़े ते 
दूर )-कर, प्रतिकर मिल" सकता" है, यह लेखा रहता था एक पीढ़ी तक के-लिये, दिप्‌ .ा 
था । इसमें गाँवों की सीमा भी लिखी जाती :थी। 'स्वत्व रखनेवाले भागद ओर अकरद ही 
क्षेत्राअ--इसमें कितना कृष्ट ओर कितना अङ्कष्टं हं, अपने स्वत्व का विक्रय और पारी होत भे 
कितना स्थल और कितना केदार है, आराम, पंड-चन, वाट: नहीं था । यदि होता तो सा ! 
वन; वास्तु, चेत्यं, देव-गरृह, सेतु, बंध, श्मशान, सेंन्र, प्रपा, 'में अवश्य होता । इसस यह भी नत 
घर 


पुण्य-संथोन, विवीति ( चरी), पथ आदि की गणना, उस समय कृपक से खेत की उपज का ह 
- गाँव की सीमा के क्षेत्रों की मर्यादा, अरण्य ओर जाता था। ठै नइ बस्तौ में, जहाँ एके नह 
पथ का प्रमाण तथा कितना संग्रंदान, विक्रय, अनुग्रह, प्रथा करदों के लिये. थी, 'हिरस्य ( सा 
परिहार दिया गया है, यह सब लिखा जाता था. लिया जाता था । तु 
ग्रहाप्न--इसमें कितने घर करद्‌ हैं, कितने अकरद,उनमें एसा अनुमान होता है कि मसलमान-कात 
कितने बाह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वैश्य, कितने शद्र हैं य ४ 
२ यहां भ्रथा प्रचलित थी और, राजा लोग कती | 
कितने कृषके, गो-रक्षेक,. बेदेहंक, .कारु-कर्म करनेवाले 
र दारों ) से हिरण्य और शेष सें'उपज का पषा की 
र दास हें, कितने मनुष्य और कितने चतुष्पदे हैं, कितना 
१ परथ्वीराज-द्ग्विजय एक ऐतिहासिक कोल है।ह. 
हिरण्य, कितना: विष्टि; कितना शुल्क ओर कितना दंड कद्धि जो in 5 कि 
ह कचि जोनराज ने लिखा है-- 
आता ह, इत्यादि विवरण रहता था। - . : व 
` ` ˆ “ाणुनातिगन्युएवनानि वापिः ; 
कुलाग्र-- इसमें कितने कुल हें, उनमें कितनी खरी और . स्सररीः “प्रपात वजा 
कितने पुरुष हैं, कितने बालक ओर कितने वृद्ध हैं, वेअमक- - - ` दिन ० ८ ` Fo | 
असुक काम करते हैं, उनके चरित्र, आजीव, आय और न 2 मम | 
व्यय का क्या लेखा है, यह सब रहता था। 330. वर 
_ अर्थ-शाख के देखने सेःजान पढ़ता हेकिचं गुप्त के ल वसुंधरा: पर अपस्य | 
काल ही में ब्रह्म दय दृड-करं-रहिंत थे । और कर हा पर दल मसार किक 
जो एक पुरुष होता था, विक्रेय' और आधा द की, सूर्य अब उसका दशांशा रस रहण करता है। है 
न्य 
जा जका था। पर करद अपने ' स्वत्व को . करद हे का के आज के आस के है | 
Ed 
दाथ आधान और विक्रय कर सकते थे, और अहदे हा सारत अकर के देखने प ए शा 
अहदेयिक. के हाथ #। अन्यथा इनको च खादक . के राज्य-काल के आरंभ में और उसके पू 
- ग 
है / आदि 2 5 3: भेसाइसः्दंड कि समाहता-जा इस काम पर हर i : 
गृह्‌ २, T= क्र | 
देव सेलुबबश्मशानसत्रप्रपापुर गस्थानविवी लिपि रूपा नि च ताकि लाक स॒ 
त्राग्रम्‌ तैन सैज्ना ्तेत्राणों मया एऐयपथिपरमाुसरद के अंश का मूल्य लिया. करता'था । उ 
नि~ उपज का-तृतौयांशं याः चुथौश LP 


क्रयानुग्रहपरिहारनिबंघच 
अश्याने क र्र म्याद केपाँच वर्षं तक तो इस प्रबंध को चलने 
FE वष से उसने: जिंसवार .लिखवाना. 


देहकारुकमंकरदासाश्चैत 
दच दिप्दचतुष्परदा 
मदर: नव { हरणः 
उ \ कुलानां. अ न्त उन्नीस वर्ष तकः उसी रीतिःसे उपज 
Wee इक मे ६ Fees 
oe नामव्यपरिमासु त्‌ निद्यात्‌ 2 र ils hs 2 
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जञतारहा। इस प्रकार पच्चीस वप से उसने महाराज के हृदय पर पेसा अधिकार प्रास .कर 
कस साम्राज्य के लिये देश के अनुसार दरबंदी लिया था कि उससे बड़ें-बढ़े संरदार.भी डरते रहते . 
४ झौर तब से यह कर नक़दी हो गया। अकबर थे । महाराज स्वयं उसके घर पर आते . थे ॥ उसके 
चार भेद किए थे-पोलच, परोटी, चचर नाम की मोइर तकःथी । उसके नाम की:मोहर मोराँ- 
| और बंजर । इन सबम पालच र तो: छुठे:वप से ही शाही कहलाती थी । यह. मसजिद सन्‌ -१८०३.इ9 
अ कर लग गया था ; पर पद्चीसवें वप के.बाद अकवर सें बनी थी । न 
त दमन बनाकर दस्तूर के. लिये यथाशस्य (जिसके _ बादामीबाग 6: .,-..:... 
प ॥ सार) कर की.दर नियत का, आर-उसा समय से द्रबदी यह बारा क्रिले के उत्तर: में . हे। ब्रिटिश-राज्य के 
गी ऋ! #रुसार भारतवर्ष में उपज के स्थान में नक़दी :राज- आरंभ में यह सावेजनिक बारा था १ अँगरेज़: ख्त्री-पुरुप 


फ 
डे | झर जेने की प्रथा चली । अकबर -क समय-स जा देशानु इधर वायुःसेवनार्थं -जायां करते थें । इस. बारा: का 
सार निम्जनामा बना था, वह अकबरनासा: जिल्द २-के निरीक्षण. पुराने.'ल्ाहोर-क्रनिकल'-नासक अँगरे्ञी' संमां- 


राम में दिया हुआ है । पाठक उसे वहीं देख -लं । - : चार-पत्रः के संपादक श्रीयुत हेनरी कोप के अर्धान. था! 
ब ; । . जगन्मोहन वमा बाद को लारस-बाग़ के बनने से यह बारा उजड़ गया । 
कं | बादामी बारा की नांव महाराज रणजीतसिंह ने रक्खी थी! 
श | 'लाहार ` सस्ती ओर शराँवाला दरवाज़ों के बीच “गुज्र-बादामः 
है| [ उत्तराद्धं ] - - नाम की एक मुसलमान राजकुमारी की क़ंत्र थी ।: उसी 
| मोर की मसजिद के नाम पर इसका नास बादामी .बाग़ पड़ा | अब बागा 
- | | इ मसजिद्‌ शाह-आलमी दरवाज़े के अंदर का कोई भी चिह्न नहीं हे। ` 
9 पापड्मंडी बाज़ार में है । मोरा महाराजा. . | लाहौर के कॉलेज. 
| एरीतसिंह की रखैल एक यवन-सुंद्री थी । उसने ल्लाहौर पंजाब में विद्या का केंद्र है। यहाँ पंजाब- 


‘Collection, Varanasi. * 


पंजात्र-विश्वविद्यालय-भवन 


३१४ NY  .] 2 0002०१8) stots ecsngatt cyan kasha By Siddhanta eGangofri 
` तिरवविद्यालय, ग्यारह कॉलेज ओर अनेक हाई स्कूल हं । 
कॉलेजों के नाम ये हैं--. 
फ़ोर्मेन-क्रिरिचयन-कंलेज, दयानंद-एंग्लो-वादक-क! लज, 
गवर्नमेट-कॉलेज, सनातनधरम-कॉलेज, दयालासह-कालंज, 
इसलामिया-कॉलेज, ओरियटल्-कॉलेज, मांडकल-कालज, 
संटल-टेनिंग-कॉलेज, चीफ़्स कालज, किनड-कालज, 
` ओर लॉ-कॉलेज !। : 
फ़ोमेन-क्रिशचियन-क्लिज 
. सन्‌ १७४३ ई० में अमेरिका. के परदेशीय मिशन- 
सामिति के दो सदस्य--पांदरी न्यूटन और फ़ोमेंन-लाहोर 
आए! थे । उन्होने 'रग-महल'-नामक भवन में पहला 


अँगरेज़ी-स्कूल. खोला ।, यही : स्कूल उन्नति करते-करते, 


(६ For man, Giristicn Collec, ६. 


~» 


भ, कालेजः बन गया । कुछ समय के 


माधुरी 


फ़ोरमेन-क्रिश्चियन-कॉलेज 


छोरा समझा गया । इसालये बड़े . 


रूप 
पञाब ८घ्र-0 निया Gollection, 
आधे "का शिक्षा का भो 


Gyaan Kosha___ 


[चष २, इ 
यह एक महत्त्व-प्ण सस्था हे। जितने विद्या 
म. गशक्षा पात ह, उतने अन्य 

नहा । इसको एक. बड़ी विशेषता य 
पारचात्य गशाक्षा के साथ-साथ प्राचो क 
भा शशक्षा- दी जातो. ह । युनिवासेटी न 
संस्कृत के पठन-पाठन का अच्छा प्रबंध ह k | 
अपन सचालकों के सुप्रबंध आर त्याग के झा | 
हा. समय स अच्छी उन्नति कर को र ॥| 
नवान सुद्र भवन को देखते हो मालूम हो सा| 
यह ` काइ हिंदू-संस्था ह ।' यहाँ का प्राचीन ह 
विभाग प० भगनद्दत्तजो बी० ए० को भ्त) 
उपयोगो काथ कर रहा ह। 


regener 
~ 


Hore 


= रे दि ज 4 
ओरियंटल-काले a 
ओरियंटल-कॉलेज का मूल थ `. | 


- पाठशाला थी । इसको सन्‌ १८६३ | ॥ * 


स्थापित किया था। यह एक दे | 
i ] 5 
- से. ग़वर्नमेंटः ते भी इसे सही" नि 
.लियाः। तब से ब॒ढ़ते-बढ्तं यह स कर 


ranasi 


के रूप में. पारेणत हो गई ! पॉ ९ के ड 


प्रबंध हों गया; । 


हि का: 
yr 


| श्रीमदयानंद-ऐंग्लो-वैदिक-कलिंज 


| रे इसे कॉलेज बनाकर. अपने हाथ में ले . . ¦ ` गबर्नमेंट-कॉलेज ` 
है i य संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी की ' गवर्नमेंट-कॉलेज सन्‌ १८६४ ई० में खोला गया था । 
| ब रिक्षा का अच्छा प्रबंध है । तब तक पंजाब-विश्वविद्यालय की स्थापनः नहीं हुईं थी, 


(९6१ College, Lahore: 


धर . 


इसलिये इसका संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया 
गया। इसमें पदार्थ-विज्ञान की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध है । 


कॉलेज की पढ़ाई एक गाथक ढग के सुदुर भवनम हैं । 


उसमें एक बड़ा ऊँचा घंटाघर है | कॉलेज-भवन कः वास्तु- 
भूमि बहुत ऊँची है । क्लास के कमरा के अलावा इसमें 
एक बड़ा विशाल परीक्षा-मवन, पुस्तकालय र भातिक 
विज्ञान, रसायन-शाख् एव जच-ःवद्या का ्रयोग-शालाए 
तथा एक बड़ा जीव-शाख्-संवंधी अज़ायबघर भा हूं । 
इसकी इमारत ३३ लाख की -लागत से, पाँच वर्ष म, 
बनी थी | इसके छात्रावास भी बड़े अ्रच्छ हं । 
दयालसिह-कॉलिज 
. दयालसिंह-हॉलेज सरदार दयालसिंह मजीठिया की 
वदान्यता का फल है। इसकी इदे-गिदे की नांव सन्‌ १६१० 
इ० में रक्खी गई थी । यहाँ बह्म-समाज के सिद्धांतों की भी 
शिक्षा दी जाती हं। कॉलेज का भवन निसबत-रोड पर हे । 
5 इसलामिया-ऋॉलेज 
इसलामिया-काजेज की स्थापना सन्‌ १८३२ ई० में. 
हुईं थी । यहाँ प्रायः ३8 फ्री-सदी विद्यार्थी: मसलमान हैं । 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ-साथ मुसलमानी-धमे 
की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ अरबी और फ़ारसी की 
शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जातां है । यह अंडयं और 


a 


जः्म्ण्ण््सत्प्र ३० 
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; हुस दल की 


[ बंधे २, खंड | 


— ..... 


रेलवे-रोड के बीच आठ एकड़ भूमि पर ३ | 
इसके साथ जे० प० वी० क्लास भोहै। | 
सनातनधम-कोंलेज | परे 
सनातनधर्म-कोलेज सनातनधमाचह्ञद्व्ग । ष | 
र ४ ४5300 RS NT स्थापित रा ° 
लोबर माल पर स्थित दै । यहाँ . संस्कृत डे 
विशेष ध्यान दिया जाता है। 
a किनड-कोलेज | ब 
किनड-कोलेज पहले लड़कियों का एक हहहा दाह 
स्कूल की स्थापना सन्‌ १५७३ ई मे 
स इसन कालज का रूप धारण पा; 
लड़कियों के लिये वी० ए० तक की शिक्षा ज्ञप से 
कॉलेज का उदेश्य स्त्रियों को इंसाई-धर्म पर क्ष; हो: 
शिक्षा देना ओर उन्हें अच्छी नागरिका बनानाई।ए ब्र 
प्रत्येक धर्म की छात्रियां भरती हो सकती हैं। 
संटूल-देनिग-कलिजं 
संटूल-देनिंग-कलेज में शिक्षाथियां को म 
_ 


"~ 


a 7 


~ 


विधि सिखलाई जाती है । इसमें सबसे बड़ी | सो 
टी० है । उससे उतरकर क्रमशः एसू० ए० बी0 ॐ) दी 
बा०, एस्‌० बी० ओर जे० बी० ह । यह सग १४:॥/ वना 


ह 
स्थापित हुआ था । इसमें भरती होने क ह | 


किंग एडबई-मेडिकेल-कॉलेज 


हब To |` 

न दिकः २१° हुक्न्ल pe ह 
| BS 7--उय ह्र्‌ श्न ड कके 
|] | ~ |! ढ पड़त र 
sie प्नावश्यक कडे बंधन लगाकर अपने महत्त्व 
bu और देश के नवथुवकों को विद्या से वंचित 
| झे _ सम अप 

३३ ने की निंदनीय चेष्टां कर रहा ह । 

| LN भडि > 

| किंग एडवड-मडिकल-क।लेज 

फ | क्षा एडवर्ड-मेडिकल-कॉलेज की स्थापना सन्‌ १८६० 
| ६०५मे हुईं थी.। इसके साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी 
| इ वर्ष पहले इसमें भरती होने के लिये विद्यार्थी बड़े 

| ° ~ [.. “>> 
त्वित रहते थे । परंतु जब से पंजाब-सरकार ने योग्यता 
(0 $ सात में भिन्न-भिन्न धार्मिक संग्रदाओं के लिहाज़ से 
दरी नोकरियाँ मिलने का नियम ग्रचारित किया, तब 
ते हिंदू-विद्यार्थियों के .लिये इसका आकषेण बहुत कम 
र होगया है। इस कॉलेज की इमारतें बड़ी ही विशाल 
9 श्रोर मह्व-पर्ण हें । यहाँ शख्र-चिकित्सा' के अस्युस्कृष्ट 
| साधन मोजूद हैं । 


लो-कलिज 

हॉ-कॉलेज लॉ-स्कूल के नाम से सन्‌ १८७० ई० में 
होता गया था। इसमें मुझ़्तारी और झीडरी की .शिक्षा 
7 चात थी । सन्‌ ५३०३ ई० में यह स्कूल कॉलेज ' 
| के दिया गया। अब इसका प्रिंसिपल भी सारे समय के 


' ह JUN Ss (७ ~ i 
| हिये रका गया, ओर यह दूसरे'कॉलेजों की तरह नियम-_ 


। | 


| 
| 
ग | 
र 


का 
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४१७; 


है] 


पू्ेक लगने लगा । हाल में गोल-बाग़ के निकट पुराने 


सेनेट-हॉल के सामने इसका नवीन भवन बनाया गया है । 


पंजाब-चीफ़स कॉलेज 
: पंजाब-चौफ़्स कालेज का उद्देश्य पंजाब के राजों और- 
नवाबों के संबंधियों, अच्छे कुलों के युवकों और कोट-फू 
वाइस की अभिभावकता में अप्रा्त-वयस्कों की शिक्षा है-। 
इसकी इमारतें गवरनेमेंट-हाउस के पास ३,८४,४२० रुपए 


` की लागत से बनी थीं । लाडं डफ़रिन ने ३ नवंबर, सनू 


१८८६, को इसको नाव रक्खीं थी | यहाँ पंजाव-विश्व- 
विद्यालय की मैटिक-परीक्षा तक पढ़ाई होती है, पर नाम : 
इसका कॉलेज ही है । : 
पंजाब-कोमी-विद्यापीठ ` . । 
उप्ुक् कॉलेजों के अतिरिक़ सत्‌ १६२१ ई में यंदा 
एक पंजाब-ङ्रैमी-विद्यापीठ स्थापित हुआ दे । यह .रांज- 
नीतिक असहयोग-आंदोलन का फल-प्वरूप दे । इसके 
अधीन एक कॉलेज और एक स्कूल हे । स्कूल में ओद्योगिक 
शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता दे । कॉलेज का. उद्देश्य उच्च 
कोटि के देश-भक्क और त्यागी विद्वान्‌ उत्पन्न 'करना है । 
इसका सरकारी विश्वविद्यालय से कुछ भी संबंध नहीं 
है। महाविद्यालय और विद्यालय प्रसिद्ध जातीय भवन, 
'्रेड्ञा हॉल” के निकट दें । | ४ 


langamwadi Math Collection, Varanasi. 


पंजाब-चीकषप कॉलेज 


छरै८ः 
केंद्रस्थ अजायबध्च॒र 
: यह अजायबधर पंजाब-सांवेजनिक पुस्तकालय के 


अरे = ०. i EN ° CR 
निकट और नवीन सेनेट-हॉल के सामने है | बड़ी सुदर ओर 


चित्ताकर्षक इमारत है । संन्‌ १८६४ में, लाहौर में, पं नाब 


अजायबघर देखने के ज्िये समय नियत है। भीतर 

हल के लिये एक घूमनेवाली चरख़ी से गज़रना 

7 ह '। यह चरख़ी ` दशकों की ₹ लिः 
संख्या 

आता य्‌ (खती 


भीतर प्रवेश 


. 


जीवों ओर वनस्पतियों की 
इसमें अनेक प्रकार के झंडे 
लोमड़ी, भेड़िए, सौंपों : 


के आम्य और सामाजिक जीवन के है अप लाअ 
मूतियों द्वारा, दिखलाए गए ह ते 


किसान कहीं हल और 


“५ Digitized By Siddhanta ०००१ छु" Kosha 


अजायबघर 


`-गपु हैं । इसमें पुराने ढंग की की हुई इ 


_- अनेक घटना. दिखलाई गई ह [ड़ दत 


कहु) ।भि ही ० 


i 


कहीं रहट चला MR उ इर चषर रहे रहे हैं । 
द्वार के साथ ही लकड़ी के 
यह कारीगरी के उर्ट्रष्ट नभने हैं। सामरे iy 
सिख-गुरुओं ओर वारो के सुंदर चित्र, रान 
आर कुछ वाढ-मातया ह । 

बाई ओर के लंबे कमरे में प्रांत की पाच; 


ox. 


eat 24. 


et व 


HA He ~ आ “~ 


वस्तुएँ तथा शिल्प और कारीगरा के उक |. 


हीटें आदि कपडे, सुलतान और बहा pA 
मिट्टी के बन, काँच की चीज़ें और कोह 
की नक्र मौजूद है । यहाँ कुष ५९ 
बाजे भी ह , न गहे 

इसके आगे एक और कमरा दै । र क 
डॉल से भी बड़ी हैं। इनमें से भर 
बौद्धःमूतियों का जैसा उत्तम र री °| 
भे हैनसा अन्यन्न कहीं नहीं। सह ही 
अधिक संख्या में हैं । | 


ने शस र 


प्र 
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क. DI ठ॒० सं० ] ॒ ४१६ 
४ | TOO oo 
ष 2 याली तोप यह तोप गूजरसिंह तथा लहनासिंह भंगी, चइतसिंह, 


बर के बाहर, यनित्रासटा-दाल क सासन, एक 
रे पर, एक बुत बड़ा आर प्राना ताप ह। इस 
3 


सुकर चाकया, अहमद खा, पीर मुहम्मद्‌ ख़ो आर सरदार 
रेडासिंह भंगी आदि कई शक्षि-शाली मनुष्यों के हाथ में 


| को तो कहते हैं। इसका असलो नाम ज़मज़मा _ पदकर गुजराँवाला, रामनगर, गुजरात -और अरूंतसर 
] ण । ३ अहमद शाह हुरी के प्रधान मंत्री शाह बली खों के आदि स्थानों में घूमती रही । फिर अखतसर में, सन्‌ 


१८०२ ई० में, यह महाराज रणजीतसिंह के हाथ लगी । 
उन्होंने कसूर, सुजानपुर, वज्ञीराबाद ओर मुलतान :में 
इसका उपयोग किया । सन्‌ १८१८ ई० में, मुलतान की. 
लड़ाई में, यह ख़राब हो गईं । .तव इसे निकम्मी समझ- 


्ेशातुसार शाह नज़ीर ने इसे सन्‌ १७ १७३० स, लाहार 
| ५ ह्वा था। यह ताँबे ओर पीतल के सिश्रण को बनी 
~ हे । इसके बनाने के लय --जिज़िये के रूप स--धातु 
हा एक-एक बर्तन लाहौर के अस्येक हिंदू-घर से लिया गया 


श। भ्रहमद शाहं ने सनू १७६१ ई० में, पानीपत की लड़ाई 
| {, इसका उपयोग किया था । कातुल को लोटते समय 
|| इह. इसे लाहोर में, अपने प्रतिनिधि ख़्वाजा उबेद्‌ क. पास, 


कर लाहोर लायांगया । यह सन्‌ १८७०. ई० तक दिल्ली 
दरवाज़े के पास पड़ी रही, और फिर वहाँ से अपने .वत- 
सान स्थान:में.लाई गई।  - ह 


` तोप के मुँह के गिदे यह लेख है--: 


` ज्ञमज्ञमा या भंगिया को तोप 


भेग 

LAS 
[| हे गोव ह स करके, लाहौर के पास . रूवाजा-सैद NS ७४ (७ ५००) ५?) 
| या) bs sl ss 


? उसके शस्त्रागा ः 
र पर अधिकार कर 
भे : रस समय का नोक सी उसके हे अर्थ--दुरों दोरों शाह वली ख़ा की आज्ञा से वज़ीर ने 
है] ष रर तब से व्ल तो लेनेवाली यह ज्ञमज़मा-तोप बनवाई। शाह 
; | ॥ ` नास सातिसोंन्यली रोप ॥०। ion aranasi 5 


Eo i नज्ञीर का काम । 


“ ; माधुरी 


‘22० ड 
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तोप की पीठ पर, मध्य भाग में, एक लबा फ़ारसी- 
लेख है । उसमें बताया गया हैं कि अहमद शाह दुरानी 
की. आज्ञा से यह भुजंग के समान भीषण. और परेतं के 


समान बृहस्काय तोप वज़ीर ने बनवाई । यह: आकाश के : 


दुसे को भी नष्ट कर देनेवाली है.। 
यह तोप १४ फ्रीट और ४४ इंच लंबी हे। इसके मुख 
का बद्र 8} इंच है । क 75 
: ज़िड़ियाप्रर, : .;: ` 
चिड़ियाघर मियाँ .मीर' की .सइक : पर, उडी: सड़क 


की समाप्ति पर,:ह। ` इसम नानाप्रकार क; तांत, ; मार; 


सो, बंदर, .जल्र-पक्षी, लाल रंग की सछल्ियाँ, ख़रंगोश, 
लोमड़ी, रीक्ु, बाघ ओर चीते हैं । इनके: अतिरिक् 
आफ्रिका के दी भयंकर सिंह भी हें ।. इनके पिंजडे बहुत 
ऊँची .लोहे की सलाख़ों के हें । चिड़ियाघर में सुबह-शाम 


दर्शकों -की भीड़ रहती है। 


Ss लारस-बाग 


चिड़ियाघर के पास ही लारेंस-बाऱ़ है । यह वायु-:-- शालामार-वारा, 


सेवन के लिये एक उत्तम स्थान है । यहाँ के मांटगोमरी- 
हॉल में अंगरेज़ ख्री-पुरुष नृत्य किया करते हैं । 


ठंडी सड़क पर लॉडं लारेंस ओर ४ 
की मूर्तियां हैं । लारेंस के तत्ले 
ह- “तुस लेखनी द्वारा शासित होना है ! 
खड्ग द्वारा ।?? ड 

इनके अतिरिक्त लाहौर मे वतमान कर 
भी अनेक - दर्शनीय. इमारतें हैं। उनमें पे 
प्रसिद्ध ये हैं-.. 

बड़ा डाकघर । यह ठंडी सडक पर है। 

पंजाव-हाईको टे । यह डाकघर के विहृ कि | 
: पंजाब-क्लब । यह चिड़ियाघर के. सामने | 


इनके . सिवा रोमन केथोलिक इंसाइयो बन ि 


* Nw [५] ~ (~ | 
लाहोर-रेलचे चच, नार्थ-वेस्टनंःरेलवे के. छ्न 


मॉडल स्कूल, रावी का. नया पुल, रावी कै सा/ 
आये-प्रातिनिधि-सभा का गुरुदत्तःभवन, बं प् 
बड़ा तारघर, नवाँकोट की सड़क पर जनाई पर! 

पागलख़ाना, सेटल उब, र 
( आबज़र्वेटरी ) और टाउन-हाँल आदि इमास 
के योग्य हं। * 
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भी प्राप्त होती है। 


ऐतिहासिक जानकारी 
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$ क्यों 


, 


। को इस लेख में वारणंत 


आनेवाले यात्रियों 
ह्ण 


अवश्य देखना चाहि 


झे को स 


HEI 


कि नमम 
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$ 
श्र 


आधुनिक नेता 


गद्दी-तकिए से लगे नेता करते राज्य ; 
६ रु कठिन झेले विना केसे मिले स्व॒राज्य ? 

2 ल मिले स्वराज्य, कठिन कंटकमय पथ हे; 
दूटा पहिया पड़ा, खड़ा खतरे में रथ हे! 
स्वतंत्रता की उच्छल-कूद ह तब तक भद्दी, 
जब तक छुरती नहीं गुलगुली सुख की गद्दी । 


. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
Te Es Se 


ही 
है हे 


पेश, विक” २° तु० सँ] 
अंतिम शब्द 
(३) ; 


ला बद्रीदास एक लंबी साँस.लेकर 
अपने छोटे पन्न जानकीदास से 
बोले--बेटा कुछ भी “हो, परतु 
बलाकीदास तुम्हारा वड़ा भाई 
है, इसका ध्यान सदेव रखना । 
जानकीदास सिर झुकाकर 
बोले--यदि आप यह बात न भी 
pres कहें, तो भी मुझे इसका ध्यान 
रा.ग पर भाई साहब का जैसा स्वभाव है, उससे 
रू स्‍्राशा नहीं कि वह शांति-पू्वेक कार्य करेंगे । 
बद्ीदास तकिए के सहारे बैठकर बोले. - बेटा, मेरी 
स्था इस. समय सत्तर बरस के लगभग है । मैंने 
भ बरस की अवस्था से पेसा कमाना शुरू कर. दिया 
शा मेंने जिन कष्ठों तथा. दुःखों से धन एकन्न किया है, 
कहें में/ही. जानता हूँ । सें तुम्हें अपने समस्त जीवन के 


| 


एरा शत्रु क्यों न हो जाय, तुम कभी संचा ओर सीधा 
> ~ = 
मतन छोड़ना, ओर संदेव नम्न रहना । ऐसा करने से 
जज चाहे तुम्हें कष्ट मिले, पर. अंत को अवश्य सुख 
लेगा । 


_जानकीदास--मैं 


प्राण-पण से आपका उपदेश पालन 


चार-्छः -दिन का मेहमान हुँ । इस 
| भृत है। -भया/ नहीं:। मद रोर स्म 
| दिए। म से सब प्रकार के .दु-सुख 

कोई म किसी बात की इच्छा-अभिलाषा 
' है, तो केवल यह कि सेरे. पे तुम 


त झे. ति , से. रद्दोः।. . 


` | वोऐसा ५. ईरेवर की इच्छा और आपका आशीर्वाद 


र पिर होगा, और चहे०केक्ल' 
ऐ% विश्वास है कि तुम, इस, बात, की 


| | ष्‌ रे 


हा 
j 
| 
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'अगुभव का निचोइ बताए देता हुँ कि चाहे सारा संसार 


४२५ 
चेष्टा करोगे । इसीलिये मैं तुमसे इतनी बातें कहद. रहा 
हूं। बुंलाकीदास से मुझे कोई आशा नहीं। इसी कारण 
सने उससे कुछ नहीं कहा ; पर एक बार कहने की इच्छा 
अवश्य है, मानना न मानना उसका काम है । 
` जानकी०- मेरी भी इच्छा हे कि एक वार आप उनसे 
भी ये सब बातें कह दें । 

बद्रीदास-कहुँगा, अवश्य कहूँगा, विना कहे में सुख 
से न मर सकूँगा। यह में जानता हूँ कि वह मानेगा 
नहीं । उसने कभी किसी की नहीं मानी; पर कदाचित्‌-- 
कदाचित्‌ मरते हुए बूढ़े पिता का अंतिम उपदेश उसे याद 
रहे, इसी आशा से कहूँगा। , 

जानकीदास, नेत्रों में. ऑसू भरकर बोले--पिताजी, 


- आप बार-बार सत्यु का नाम न लें। जो कुछ इंर्वर की 


` इच्छा है, वइ तो होगी ही, फिर उसे रटने से क्या लाअ? 
आपका भी चित्त घबराता है, दूसरों को भी दुःख 
होता है। | | 
बद्रीदास के होठों पर विषाद-युक्त मंद सुसकान की 
रेखा दौड़ गईं । उन्होंने कहा-मेरा चित्त सरत्यु से नहीं 
घबराता, में तो उसका स्वागत करने के लिये तैयार बैठा 
हुँ । इस प्रकार.मरने में भी सुख है, आनंद है--परंतु यदि 
कोई इस बात का विश्वास दिला दे कि मरे पाछे मेरे 
घर में सुख-शांति का वास रहेगा। | _. ' : | 
जानकी ०--जो होगा, होता. रहेगा। आप उसके लिये 
इतने चिंतित क्यों होते हें! _ | 
बद्रीदास--नहीं, चिंता कोई नहीं, केवल यह अभि- 
जञाषा है कि मेरा लगाया हुआ वृक्ष. हरा-भरा रहे, सूखने 
न पावे। बस, केवल इतनी ही अभिलाषा है, अंतिम 
इच्छा € । 
whee इच्छाओं-अभिलाषाओं को छोड़िए, 
“और अपना चित्त ईश्वर की ओर लगाइए । ! ड 
बद्रीदास--ईरवर का ध्यान तो रहता हां है, वह तो 
रोम-रोम सें. बसा हुआ है---वह तो सबका मालिक ही 
हे। इस.बुलाकीदास ने.+ ४ * हाँ, ईश्वर तोः मालिक 
है।हेराम- हे कृष्ण+7 `” ` 
के गा साहब. की ओर से चिंता मत . 
कीजिए । आपके: सामने वह चाहे जो. करें। पर सुरे 
जलाल [द वह सुरे.अपनेः पुत्र के 
५वषिरंवाक्ा/ दै क्षिके बात है ७ 4 
समान समझेंगे । । 
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बद्रीदास- संममे तो अच्छा दी है। इससे बढ़कर 
और कौन बात हो सकती है ? परंतु बेटा, बुलाकी से मुझे 
इस बांत की बहुत कम आशा है । में उसका स्वभाव 
च्छी तरह जानतः ई । 
जानकी० --जब मैं उनका आज्ञा-पालक रगा, तो 
वह फिर कुछ न करेंगे । 
बद्गीदास--ईश्वर ऐंसा ही करें ; परंतु मुझे संताप नहीं 
होता। देखो, किसी समय उसते कहूँगा। बेसे तो सकड़ें 
बार कहा है, समझाया हे; पर अंतिम: बार कहके 
द्खना ह । 
(RE 
` लाला बद्रीदास बड़े रईस आदमी हें । आपकी संपत्ति 
चुः-सात लाख की.हे। आपकी दो बड़ी-बड़ी' [मिलें हैं । 
एक आटा पीसने की, ओर दूसरी कपास्त ओटने की । 
लाला बद्रीदास भ्रपनी जवानी में एक साधारण स्थिति 
आदमी थे। अपने बाहु-बल ओर पराक्रम ही से 
उन्दोन इतना धन कमाया हे। 


आजकल बद्रीदास बीमार हैं । केवल बीमार ही नहीं, . 


लोग कहते हैं, सझ्त चामार हैं । चिकित्सकं तथः 
उनक' इषट-संत्रां' की” धारणा है कि लाला बद़रीदास का 
अत-समय उपस्थित हैं। इस'-रोग से मक्र होना यादि 
असभव नहीं, ता अत्यंत कडिन अवश्य ह। लाला 
वद्रदास का भा यही विशवास है कि अब उनका: अंत- 
समय आ गया। जब से उनको यह विशवास हुआ 
तब से वह बढ़े उद्विग्नः रहते हें । उनकी उद्विग्नता 
दध्युःभय'क कारण नहीं है । वइ इस कारण से उद्विग्न 
नहीं दँ कि उनके हृदय में सप्तार-सुख लूटने की 
ग्रभिलापा शेप है । वह इसलिये भी दुखी नहीं हैं कि 
उनके पीछे उनके परिवार की कया. दृशां होंगी ; क्योंक्रि 
अपने परिवार के लिये वह इतना धन छोड़े 
हैं, जॉ उसे उनके पीछे सख- पूचेक SR 
पूवक रंख सकता है । 
. उनके हृदय में यदि कोई चिंता 

६, ता केवज्ञ इस बात 


की कि उनके 
सित पीछे कोई बंधन न रहने से उनका परिवार 
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[ बे २, रह] | 
जानकीदास से उपकर बात-बीत र द 
बाद नुलाकादास को एकांत 
बटा बुलाकी, मेरा तो अंत-समय सवक; 
को हूँ, तो दिन की आशा नहीं; हि पं 
रात की आशा नंहीं । पता नहीं कि || 
निकल जाय । 


वुलाको ०--पिताजी, आप व्यथ ही ऐसी 
ई । डाक्टरा-का कहना हे कि आपी . पा 


ख़राब नहीं है, आपका उठ खड़ा होना झ अत 
नहा ह । प्र 
यह वात बुल्लाक!दास ने केवल पिता ब्र 
के लिये कही, अन्यथा वह अच्छी तरह अत्न ३ 
अब उनके पता का अंत-समय अस्यंत रिक्न [| वल 
वद्रीदास--ये सब क३ने की बतें और होमर 
सें अपनी दशा भली भाँति जानता हूँ-पर। मभ 
इसलिये बुलवांया है कि तुमसे कुछ बात खू। | 
बुलाकीदास ने कुछ उत्सुक होकर काना 
बद्री दास यदि आज तुम्हारी माता जीवित हा 
सं निश्चित होकर सुख-पूर्व 6 मर सकता 
तो इस अंत-समय में शांति मिलना बदा राग | 
: लाला बद्रीदास की अखि अश्र-पूर्ण हो हय 
एक दीघ निःश्वास ली । तत्पश्चात्‌ बोहे-ु प्रन 
जीवित रहती, तो मेरे बाद वह तुम दोग "| ही 
एक सूत्र में बाँधे रखती ; परंतु अब रे का ग 
नढे हे। अतएव अब मुर्मे केवल तुम 
की सजनता पर ही निर्भर होना पढ़ रह 
ब॒लाकीदास अपने पिता का किये बजे 
पर' बात का शीघ्र अंत करने के हे 


चाहते क्या हें? हि पक 
बद्रीदं।स--केवल इतना. कि sy el 
भाई मिल-जुलकर रहो । सर we FS 


अब है । घर में फूट न हो, सदेव उ | E 
बना रहे | जानकी यद्यपि तुमने (६ 
है, पर.वह तुमको मेरे बांद मेरे ही के 
उसने मुझे विशवास दिला दि वदि ¶ 

अभी मैं निरिचित नहीं हु बी मरे 


® 


EF 


ह ३०० द° ° ] 
~ ड मुख पर पक व्यंग्य-पूणे सुसकि- 
पि ३३ ढुल्वाकीद ३। उन्होंने कहा आप इस चिता म 
| ए! जो होना होगा, दोगा। आप अपना 
त्त शांत दिए । 


| 


दीआन रहता है । तुम बच नी १75 
सब ढी हे। तुम्हारे पत्र पु भा ह । तुस एक 
सुता के हृदय को समझ सकते हो । इसीलिय तुमसे 
सता हैं । सेरे ये अंतिम वाक्य, आतिस उपदश, आतम 
ईता--जो कुछ समझो-यही दे । में इसक सिवा 
को प्र कुच भा नहीं कहना चाहता । 

अतन) पु्ा्रीदास सोचने लागे, यह बुड्ढा कितना सोइ- 
बमं फसा हुआ है । आप तो मर रहा है, पर भविष्य 
गोग्रश 7 भी अपना सिक्का जमाए रखना चाहता हं । सरत हुए 
दर! शमी को भविष्य की कया चिंता १ 

ज्ञाहिरा अपने पिता से कहा--पिताजी, साफ़ बात 
“तो यह है कि मेरी और जानकी की निभना कठिन है ; 
हौ भें आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि में 
(तिमे की.पूर्ण चेष्ठ करूँगा, ओर अपनी ओर से कोई 
हश ऐसी बात न करूँगा, जिससे आपप् में फूट हो । 

रः अरीदास ने पुन्न के इस कथन का तास्पये समझ 
| वह जान गए कि बुल्ाकीदास अपनेको किसी 
ह| अ याध्य नहीं करना चाहत । वह नराश्य -को एक 


हीं होता, रात-दिन 


दे ३३! 


हि कुछ कहना था, कह च॒क्रा, अब तुस 
|. सेमा क्षे बा (स। इस अंत-समय से शांति से मरना 
र इता के इ नहीं है। खैर, कभी-कभी इस मरते 
| अंतिस शब्द स्मरण कर लिया करना । 

य इर को तिनके का सहारा भी मिलने से वह 
हृदय से लगाए रहता है। मनुष्य 
मिथ्या हों चाहे सस्य, उसे दुःख 


to वधतिभः 
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हो, तुम्हारी अवस्था . 


[{ 
सस खेकर बोले--इश्वर को जो मंजर हे, वही 
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अधिक प्रभां पड़ता है । आशा के इसी छाया-चिन्र को 


वड्रीदास ने अपने सामने रखकर उससे अपने हृदय को 


` अपनी चंचल और अधीर आत्मा को, शांति देने की चेष्टा 


की । -बद्रीदास ने पुत्र की बात के .उत्तर में एक दीर्घ 
निःश्वास लेकर कहा-बेटा, मुझे जो कछ कहना था, 
सो कह चुका । अ जो तुम्हारी इच्छा हो, और जो 
तुम उचित समझो, वह करना । 
(३) 

लाल! बद्रीदास शा स्वगवास हो गया । इधर उनका 
दम निकल रहा था, ओर उधर बुलाकोदास कोठरी म॑ ताला 
डलवा रहे थे । उनके इस कार्यं पर लोगों को आश्चमं 
हुआ, दुःख हुआ ; पर किसी ने भी .उनसे कुछ कहने 
का साहस नहीं किया । उनके अन्न से पलनेवाला का 
तो इतना साहस. हो ही नहीं सकता था, पर उनके इष- 
मित्रों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की । जानकी- | 
दास भी उनके. इस कार्य को सौन-ब्रत धारण किए 
देखते और मन-ही-सन हँसते रहे । 

पिता का स्वर्गवास होने.के पंद्रह दिन बाद तुलाका- 


दास ने जानकीदास को. बुलाकर कहा क्रिया कर्म से 


ट्टी मिल गई, अब हमाराततुम्हारा बरवारा हो जाना 
चाहिए । जानकीदास तो यह समझे ही बैठे थे कि बट- 
वारा शीघ्र ही होगा । रुपए-पेसे की काठरी स ताला 
डलवाने का मतलब इसके सिवा ओर क्या हो सकता ' 
था ? अतएव उन्होंने बड़े विनन्र-भ'व से आरचय प्रकट 
करते हुए कहा--बटवारा ! मेरी समर में तो बंटवारे 
की कोई आवश्यकता है नहीं। . 

बुलाकीदास रुख़ाई से बोले--तुम्हारी समझ से न _ 
हो, मेरी समर में तो है। . 

जानकीदांस--क्यों, ऐसी आवश्यकता क्या हे! 

बल्ाकीदास-:इसक्षिये कि मेरी ऐसी ही इच्छा ह । 

जानकीदास-=पिताजी की तो मरते समय तक यही 


` र स्तुत करती हैं। आशा ही को दय से इच्छा -रही कि उनके बाइ र लोग लज 
क 5 चड़े-बड़े दुःखा को झेल जाता हे। | बु्ारीदास--६ 7 क EU कास 
चेव चारों ओर निराशा दिखाई पड़ने लंगी, इसके विरुद्ध ई । तुम भी हरय LE 
इस बात पर अपनी आशा को जीवित देख-भाल सकते हो; इस कारण थ 
लेक र मर अंतिम शब्द्‌ याद्‌ करने ही से, ऑर तुम अलग-अलग er rs 
|. पर र पर कुछ प्रभाव पड़े? q 'आसुष्याण्के Math जाहकी दास ८83 आम गे चाहता हूँ > 
Ee पकी ओर उसकी बातों की सुमृति का बुलाकीदास- संगर तो चाइ 
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जानकीदास--पिंताजी के अंतिम शठ याद्‌ कीजिए । 
ब॒ज्ञाकीदास--त्रह सब मूखता आर भावुकता हैं। 
उनके जीवन में मैंने कोई कायं उनकी इच्छा के विरुद्ध 
नहीं किया, सदैव उनको संतुष्ट रक्खा; परंतु अब उनके 
पावे में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये 
स्वतंत्र हूँ । 
जानकी०--मगर इससे पिताजी की आतमा को 
कष्ट होगा । | 
बुलाकी०--में फिर कहता हूँ कि यह सब दरोसला 
हे ; बटवारा अवश्य होगा । 
जानकीदास--में पिताजी के बाद अब्र आप ही को 
पिंता की जगह संमरता हूँ । ० 
बुलाकीदास--बढ़ी प्रसक्षता की बात है। में भी तुम- 
को अपने छोटे भाई की हो तरह समरभूँगा। | 
' जानकीदास--तो बटवारे की क्या आवश्यकता है ? 
` बुलाकीदांस--बटवारा तो अवश्य होगा। | 
जानकीदास ने देखा, ब॒लाकीदास उनकी प्रार्थनाओं से 
. रस्सी की तरह ओर भी अधिक ऐंठे जा रहे. हैं । उन्होंने 
विवश होकर कह्दा--जैसीं आपकी इच्छा। पर इस कार्य 
से मुझे अत्यंत दुःख होगा । 
दुलाकीदास ने जानकींदास की इस बात को जैसे 
सुना ही नहीं । , 
(४) 
मम ह तब से उन्होंने 
वुलाकीदास की महच्चाकांक्षा ट उ 
उन्होंने अन्य सब अला SP 53408 
उनको यह ध्यान आता था को रे द्वा आ 
होता, तो केबल वही इस = यादे आनकादास न 
तब जानकीदास के प्रति इ abo 
"के हृदय सें एक भयानक 


के समय काष म ताला 


कराया, तो मेरा बुल्लाकी नाम 'नहीं। इस दुष्ट क 
t 


[$ 
म 
Digitized By Siddhanta SO Kosha 


. के स्वभाव के 'लिये जानकीदास को तत्न 


टुकड़े करने से न आपके काम की 
काम की । अतएव इसे आप ही रखिए | 


कीदास ने सोचा ` 
से इट तेही कच" Collection, Varanasi 


हार से. घेऱार्‍य उत्पन्न हो चला 


[ चष २, खड \ - 
भी तो मालूम हो कि कोई भाई मिल्ञा - 
था।$ 
है, कितना सजन बनता है ! केसा त ER 
हैं, जस कुछ जानता ही नहीं द ह 
चलती ६। सं तो साफ़ आदमी हुँ; जो 
बाहर । मुझे कपट नहीं आता । ब्ले हल हि 
समभूगा, उसके साथ प्रकट में भी श्र 
व्यवहार करूँगा । न 
वुलाकीदास जानकीदास से कर्‌ स्यार | स 
बड़ा गर्व करते थे। वह समझते थे कि शुद हो 
कपट-शान्यता के अथ यही ह कि जिससे 
उसे परग-पग पर कष्ट पहुँचाने की चेश् सता 
अपन इस स्वभाव को वह बड़ा भारो गुण कसी ४ 
बरवार को वात पक्की हो गईं। सरकार क्रैश 
एक अफ़सर बटवारा करने के लिये निगु हुए। 
वारा होने में एक सप्ताह लगा । इस अवसर ए 
कटुता उत्पन्न की जा सकती थी, उसमें 
ने कुछ क़सर नहीं रक्खी । मगर जानक 
व्यवहार बड़ा विनम्र ओर शिष्ट था | 


भष इ 


न 
i 


पर घी का काम करती थी । वह समझते गे |. 
दास अपनी साध॒ता दिखाकर उन्हें दूसरों की १ स 
बनाना चाहते हैं, ओर आप अच्छे बनता चर | 

बटवारे में यह दंशा हुई कि जो चा सा| 
एक थीं, उनके दो-दो टुकड़े किए गए। ईस र र 


अगर जानकी दास कहते कि भाई सहव! he है 
i 


जल-भनकर राख हो जाते थे। एक बर 


यहाँ तक कह डालना कि मुझे तुम्हारा माग 
समान है । में केवल अपना भांग लूँगा | 
बड़े गवे से उपस्थित लोगों की ओर देख 5 
समझा किं उनके इस ब्यवहार पर लोग 
लोभ-हीन और स्पष्ट-चादी सममकर 
प्रशंसा करते होंगे । इस प्रकार पर 
अपनी विजय और जानका दासं के 
मन-ही-मन प्रसन्न थे । 
इधर जानकीदास के हृदय 


"WRN MSs 5 ` ७ 
व्यवहार हे, तब संसार में. आर 


जब सगे भाई कर की आशा की जा सकती है! 
झे "a इस कार्य पर उनके इछ्-सित्र सुँहःपर तो 
मे दी प्रशंसा करते थे । कहते थे“ यह आपने अच्छा 
| जो बटवारा कर लिया । कुछ ऊँच-नीच् हो कावा} 
; ४ । ५ बे कई कुछ न कहता, सव आप ही को दोप देते, 


र नो छोटा भाई बनकर छूट जाता । आजकल का 
ए देखते हुए यही ठीक था । अब उसका भाग अलग 
गया, चाहे. रक्खे चाहे खोने, आपको श हर) 

छा इष्मित्रों की इन बातों से बुलाकीदास नै अप्र इस 
दायको बहुत ही उचित समझा । परंतु जब किसी तटस्थ 
| चयाम्रिय मनुष्य से बात-चीत होती, तब चे ही इष्ट-मित्र 
सस मे थे--अजी बुल्ञॉकीदास न-जाने केसे आदसी हैं, 
|| कहार ही छोटे भाई से अलग हो गए ! वह बेचारा.तो 


हुआ | Pe Bey 
(हि भख होते को राज़ी नथा । बुलाकीदास ने ज़बरंदस्ती 


स पण बदा सजन आदमी है। इतना सब कुछ हो गया, 
‘ताई (एषह भय भी जब बात पड़ती है, तंब यही कहता है 
र  छिमें उन्हें अपने पिता के तुल्य समता हूँ । - 
भी. Pi (२) 
ग्र लिजी घटना के बाद छुः वषे व्यतीत हो गए । 
Er) वीच में बुजाकीदाल-तथा जान कीदासः में उतना ही 
} | a जितना दो साधारण रिश्तेदारों में होता है । 
| र FR चाहते थे कि - घनिष्ठता उत्पन्न हो, 
ग हि कदास . ऐसा: व्यवहार रखते थे. कि घनिष्ठता 
प सका हो की थी [ अतएत्र, ऐसी दशा. सें, 
मि जे अप होकर अपने व्यवहार को 
तर रखना पड़ता था। : 
“गकीदास दे ह अल झोर्ले की ,एक.नडे. मिल खोली 
स क चली, -पर पीछे से .ऐसी 
र चना कहिन 5 ककी के कारण उसका 
क्योंकि । उस ।मेल को-चल्नाना बहुत, ही 


कहै दिन 


“के बड़े जिंतित रहे । अंत को एक दिन 


काज्ञि 
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दवा मरा होकर व्यर्थ ही उसले शत्रुता सोल ली । जानकी- ` 


ए नहीं थे गा 
२ नहों थे 0 ब्रह बड़े असमंजस फड़ा ॥०जिळे मर anasi. 
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अपनी पल्ली से बोले--न हो, एक वार भैया से ही 
कहूँ । पत्नी मुँह बनाकर बोली--हाँ, भैया तुम्दें रुपए 
रिन देंगे ! . 

जानकीदास--गिन क्यों न देंगे ? बहुत करेंगे, ब्याज 
ले लेंगे । इससे अधिक और कयाः हो सकता है। . | 

पल्ली-वह कभी न देंगे। तुम अपने इष्ट-मित्रों से 
क्यों नहीं. ले लेते ! 

जानकीदास--मेरे इंष्ट-मित्रा मे इस समय दो-एक के 
सिवा किसी .की स्थिति ऐसी. नहीं है कि इतने रुपए दे 
सके । जो दो-एक पेसे हैं भी कि शायद दे सकें, उनसे 
माँगने का मेरा साहस नहीं होता । आज तक किसी से 
माँगा -नह्दी । सोचता हुँ, अगर माँगा, ओर किसी ने 
इनकार कर दिया, तो बड़ी लजा मालूम होगी । मेरी तो 
यही इच्छा है कि एक बार भेया ही से कहूँ । वह 
इनकार भी कर देंगे, तो. कोई चिंता. नहीं । चह मेरे 
बड़े हें, उनसे क्या लज्जा ! 

पत्नी--जब वह तुम् अपना छोटा नहीं मानते, तो 
तुम्हे क्या ग़रज़ पड़ी हे कि तुम उन्हें बड़ा सानो ! यह तो 
चही कहावत हुई कि ''म।न,न मान, सें तेरा मेहमान” 
कुछ आत्म-गौरव भी होना चाहिए । जब वह तुम्दें कुछ 
ध्यान में नहीं, लाते, तो तुम क्यों चिमटते हो ! जानकी- 
दास कुछ रेपकर बोले--इसमें आत्म-गौरव को घसी- 
टना व्यर्थ है। आत्म-गौरव गेरों के सामने काम में लाया 
जाता है; अपनों: के--ख़ासकर बड़ों के--सामने आत्स- 
गौरव नहीं चलता । - RF 

पक्षी--जो चलाना: चाहते हैं, वह सभी जगह चलाते 
हैं। मेरे चाचा ने एक बार अपने पिताजी से. दस रुपए 
माँगे थे। पिताजी :ने :उत्तर दिया--क्या सेरे घर में 
टकसाल है ? जवान. हो, गए, पढ़-लिख .गए, अब 
कसाओःधमाओ । मुझ बुड्ढें का मुँह कयो : ताकते हदो! 
यह. बात सेरे बाबाजी ने चसे ही हसकर कह दी थी। इसके 
बाद वह रुपए देने लगे, पर चाचा ने नहीं लिए । उन्हों-. 


» था : द डे लेने - किसी k 2: 
स्स ७... कीदास ने अपनी पूँजी का बहुत ने बहुतेरा कहा-सुना, चाचा .रुपए लेने को. किसी तरह 
= उसमे लगा दिया rs 0 नहीं हुए. उसके बाद .चाचा ने फिर कभी 
तौ, तो स्व ७... दिया था । यदि वह बंद कर दी राज़ी नहीं हु br 
॒ के पी 5  चह-जाते पड़ी जाती थी । उसको बाबा से एक ला बढीहमायाएसा ति 
ये bs : बाबा. से कभी नहीं माँगा । 
पास ड कई की आवश्यकता पड़ी | जानकी- गए, दुख योगे, तंगी सही, पर 


होता है, वे उसे सब जगह बरतते 


हैं, चाहे अपना हो चाहे.पराया। : - 
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परंत जानकीदास'को यहः आदशे पसंद न आया । 
उन्होने उस समय पत्नी से केवल इतना कहकर प्रिंड 
छड़ाया कि अच्छा देखा जायगा । 

दूसरे दिन जानकीदास बुलाकीदास के पास गप । 
बुल्ञाकीदास ने उनको देखकर रुख़ाई से. कहा--कहो, सब 
कशल तो है ! 

जानकीदास--जी हाँ, सब आपकी कृपा है । 

बुलाक़ीदास अपना काम करने लगे । जानकीदास 
कुछु देर तक चुपचाप बैठे रहे । फिर बोले--आपके पास 
एक काम से आया था । 

बंलाकीदास--किस काम से ! 
, जानकीदास--मैंने एक मिल . खोली. हे--कपास 
टने की आपने चाहे सुना झी हो। 

बुलाकीदास--हाँ, सुना तो है। 
: जानकीदास--उसको चलाने के लिये इस समय कुछ 


रुपयों की आवश्यकता थी । मेरे पास इस समय इतने ` 


रुपए नहीं हें। ` 
बुलाकी०--तो फिर में क्या करूँ ! 
* एक अकार से बुलाकीदास ने जानकीदास- का तात्पर्य 
संमझ लिया, और उसका उत्तर “तो फिर में क्या करूँ/ 
इन शब्दों: में दे. दिया । परंतु जानकीदासं:नें इन - शब्दों 
पर ध्यान न देकर'कहा--आआप रुपयों का प्रबंध कर देते 
तो अच्छा था । 
वुलाकीदास सूखी हँसी इँसकर. बोल्ले--मेरे पास 
इतने रुपए कहाँ से आए ? 
जानकीदास--शआरप प्रबंध कर सकते हैं । 
. बुलाकीदास-में तुम्हारे लिये भीख सारू, या उधार 
लूँ ! मुझे इन रड़ों से क्या मतलव ? 
` जानकीदास--में सद्‌ दे दूगा । 
बुलाकीदास--मगर सुरे सूद लेना हो, तब न ? जब 
सूद ही देना है, तो दुनिया पड़ी है, चाहे जहाँ से ले आओ। 
“` जानकीदास--दुनिया-भर की दूसरी बात है, आपकी 
दूसरी । दुनिया-भरसे माँगने का मेरा साह 


जानकीदास को यह बात बड़ी बुरी लगी ५ 
आवश म आकर कहा - अच्छी बात है 

यद्यपि “देखा जायगा, इन वाक्यों से 
यह तात्पय था कि रुपयों का और प्रवंध 
जायगा, पर बुलाकीदास ने इसका कुछ और है f 
समझा । उन्होने मुँह बनाकर कहा- सा जञ | च 
म तुम्हार दरचामं पर कभी मौँगने न राइ | 
जो आऊ, तो तुम सुरे दुतकार देना। । 

जानकादास झपना-सा संह लेकर लोट आए। त 
की बात याद आईं । सो चा, उसने ठीक ही कहा बा 
बात न अ 


हुआ जाता है । अतएव उन्होंने लजा को ता 
देकर एक भिन्न से अपनी कष्ट-कथा कही | गा 
ने उन्हें कुछ सहायता दी । कुछ रुपए उदर | के 
क्रीसती गहने गिरों रखकर प्राप्त किए.। बची ए| द्‌ 
काया से उन्हें महान मानसिक क्लेश हुआ, ४ 
क्या ? आवश्यकता और स्थिति सब बुष म] मे 
थोड़े. ही संमेय में जानकीदास का के | र 
निकला । धीरे-धीरे उन्होंने मित्र का ऋण भी 
आर ख्री के गहने भी छुड़ा लिए ! 
प्रतिदिन उन्नतिः होती गई । 
इधर काल-चक्र. ने बु 
किया । उन्होंने अपनों काम तो खूब 
उस काम में उतनी आमदनी 
आशा थी 4 उधर: ख़र्च यथेष्ट था | 
यह भी था कि बुलाकीदास किसी दा ह 
थे सारा संसार उन्हें बेईमान अरे हट | 


9 स नहीं पढ़ता। था.। इसका परिणाम यह ढुशा न्‍ 
रे Sa तो ऐसा काम क्यों देखा कि उनकी इमानदारी. क हर है 
` 'जानकीदास--आपसे तो र ही कोई नहा, उलट वे सद ररि pe 5 
नाहीस तो सुरे बड़ी ्ाशा.थी | , , ने. जो अपने fe 
है आप ारलालमभ ह इनी सो नहीं की, पर काम के ५, 
र 


` से तुम्ई कोई आशा न.रजनी च हए 


देना और परिश्रम करना करं 


ई ० 
५ ह उन आणा कया ता बेईमानी शुरू 
॥ ९, ~ > द्र 
|, जो हित © र बड़ा सयाना बनता दे 
न दी । उन्हान सा अह^० ३. ` SR 
और दुनिया-भर को बेईमान समझता है, त्ता हम भी 

हा सार करें । देखें, थि 
| हक है। इन्हीं सब कारणों से ऐसी परिस्थिति हो 
बात्ाक है । ई र > 

| ३ हि बुलाकीदास का दिवाला होने की Li झा 

॥ हूं अब बुलाकीदास बहुत घबराए gd हो व 

कह गए। जो जितना ही अधिक,घभंडी आर अकारो 

मे| ताह, बह उतना ही असफलता से डरता हैं, आर 

Ey सपत होने पर उतना ही भीरं तथा कायर हो जाता 

Ei है। यही दशा बुलाकी दास की भी हुईं । उन्होंने स्थिति 

| शाहने की बड़ी चेष्टा की, बहुत दौड़े-धूपे । जिनसे कभी 

मु! से मुंह बात नहीं करते थे, उनसे भी उन्होंने सहा- 
| एता मागी, पर कोई आशा-जनक बात नहीं हुई । 

। बुघ्ाकीदास की पल्ली ने उनसे कहा--न हो, जानकी 
भसे सहायता लो वह तो बेचारा सदा तुमसे हेल-मेल 
ष | नेकी कोशिश में रहता है, तुम्हीं उससे फडे रहते 
| ऐो। मुके पूरा भरोसा है कि वह तुम्हारी सहायता 
| झेगा। झाजकल उसकी चढ़ती कला भी है। 
पुदाकीदास पल्ली की बात सुनकर कुछ क्रोध में 
से बोले - उस नीच से मैं सहायता माँगूँगा ! चाहे 

{ झा जाय, पर मैं उससे एक पेसा न 

ल ग 9 दुतकार दिया था, उसी से सहा- 
ह है है -चलतों से में सहायता माँगने के लिये 
| छ पर उससे कुछ न कहूँगा । ० 
१३ का उबाकीदास स्थिति सँभालंने का कुछ प्रबंध न 

५. | सब ओर से निराश होकर एक बार उनका 
बह गकार कह । यदि मे जाऊँ+ तो मुझे विश्वास है 
साहे, पर ज्ञे रः करेगा बह तो बहुत कुछ लिपटना 
_ बु मृष सोच द सुह नहीं लगाता । 
| . भविचार करने पर बुलाकीदास ने यही 


र कि चाहे 5, 
भदस से वदद दिवालिए ही क्यों न हो जाये, 
कमष सहायता. के लिये प्रार्थना न करेंगे! 


A लिभ c= 
Digitized उश्ासम'प्वड्ड्‌a१००॥ Gygan Kosha 


ह) भान फिर जान ङ्गी 
ह समप जानशेदास की ओर गया.। सोचा, यदि उस. 


गई ; क्योंकि जांनकषीदीसं की देशी ५गशब्बे&के। यद अते ही 5 
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इधर जानकीदास- बुलाकीदास की दशा सुनकर बड़े 
चिंतित हुए । उन्होंने सारा हाल अपनी पल्लीं से कहा । 
पत्नी ने कुछ हँसकर कहा--तुमसे उन्होंने जो व्यवहार 
किया था, उसका ईश्वर ने यह बदला दिया है । 

जानकीदास--तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए ? 

पत्नी--करोंगे क्या, अपने घर में आराम से बेठे रहो। - 
जब वह तुम्हारे पास आवें, कुछ कहें-सुनें, तब देखा जायगा । 

जानकीदास ने कहा--यही ठीक है । में भी चाहता 
हुँ कि उनका अभिमान नष्ट करूँ । यदि उन्होंने 
मुझसे सहायता मांगी, तो सहायता में अवश्य करूँगा" 
पर उनका अभिमान भी नष्ट हो जायगा । 

दूसरे दिन उन्हें पता लगा कि बुलाकीदास चाहे आत्म- 
हत्या मले ही कर लें, पर उनसे सहायता न माँगेगे । 
यह सुनकर उन्हें बड़ी चिता हुईं | रात-भर इसी उधेड- 
बुन में रहे कि क्या करें । वह चाइते 'थे कि साई की 
सहायता की जाय ; पर प्रश्न यह था कि वह उस सहा- 
यता को स्वीकार केसे करेंगे । उन्होंने सोचा, अगर में 
ख़ुद जाकर उनसे कहूँ कि मेरे योग्य जो कार्य हो, बत- 
लाइए, तो ठीक होगा । पर पीछे से उन्हें ध्यान आया 
कि ऐसा करने से वह और भी अधिक चिद जायेगे । 
सममेंगे कि यह सुरे लाजित करने और इस अकार 
अपना बदला लेने के लिये आया है । फिर सोचा, किसी 
और आदमी के द्वारा सँदेसा भिजवाऊँ ; पर यह: भो” 
होक नहीं । मैया बढ़े हटी हैं, वह इसे भी पसंद न 
करेंगे । इसी प्रकार बहुत कुछ सोचा, पर कोई बात न: 
सूझी। अंत को ऊबकर का कहा--हटाओ भी सराड़ा। 
यदि उन्हें सौ द॒क्के शरज़ होगी, तो मुझसे सहायता 
सौगिंगे । नहीं तो सुके क्या! जेसा किया, बसा आग । 
भेरे ही साथ उन्होंने कोने बड़ी नेकी को ड! गय | 
पर उन्होंने मुझे अपमानित झौर लाञ्ित करने को ष्टा 
की । अंत को ऐसे समय पर भी, जब मेरा सवेनाश 


- “होने को था, उन्होंने सहानुभूति का एक शब्द कहना 
: तो अलग, उलटे सुरे नासमरू बना 


. चार के “बाद ही उन्हें . पिता. के अंतिम 
` परंतु इस विचार 
शब्द याद आए कि “बेटा, कुक सीः हो; नुजाकेबास 
तुम्हारा बबा भाई है, इसका ध्यान सदेव रखना । इन 
उ एकदस उनका जी भर आया, 


और आँखों से अशुनपात ' होने लगा । उन्होंने सोचा, 
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चाहे जैसे हो, भैया को इस कष्ट से बचाना. ही होगा ; 
परंतु इस युक्ति से कि उनकी सहायता भी हो जाय, 
ओर उन्हें यह भी पता न लगे कि किसने सहायता दी है। 
322 कक 
बुलाकीदास अपनी कोठी के कमरे में बठे चिंता-सागर 
* में मग्न थे। वह सोच रहे थे कि यदि कल तक रुपयों का 
प्रबंध न हुआ, तो दिवाला निकल जायगा ! सारा मान, 
सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जायगी ! पिता का नाम डूब 
जायगा ! क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? इस समय इश्वर 
“भी मुझे भूल गया ! हाय, में केसे लोगों को मुँह 
दिखाऊँगा ! ह ५ 
- यह सोचते-सोचत. उनकी. आँखों. से आँसू बहने लंगे, 
हिचकी बंध गईं । सोचा, अब आत्महत्या करने के सिवा 
अ उपाय नहीं है। वह बैठे ऐसी ही बातें सोच रहे 
22 कमरे के द्वार पर से नोकर ने कहा-सरकार ! 
` -बुलाकादास ने झटपट रूमाल से आसू पोंछकर, 
अपनेको सँभालकर, कहा--क्या हे? : 
नोकर--सरकार, एक चिट्टी है। . 
बुलाकीदास--ले अाओ । 
` नोकर ने ्‌ हि 
के र अ एक खंबा और मोटा लिफ़ाफ़ा 
_ैया। बुल्लाकीदास ने लिफ्राफ़ा खोला । लिफाफे के 
अवर से'५० हज़ार रूपपः के नोटः और 
0 र ट आर एक छोटा-सा 
पन्न ।नकला ।:पत्र में लिखा था... : 
“श्रीमन्‌ ज्ज oS , 
ह १ सुम पूर्ण आशा है कि आप इस तुच्छु 
भेंट को स्वीकार करेंगे। > ; बट 
हि ह | झापका एक परम हिते 5९7) 
ES रम हितेषी 
' वुलाकीदास . के ' शरीर भें बिज्ञी इ. _ ° 
गण है दाइ गईं। चह 
5 ल्‍े हु ह गए, "आर नोटों को काँप रहे गों ~ 
“लाक म॑ रखते हुए बोले--यह ने x 
ह पन्न कोन लाया है ?- ` 
नाकर--एक आदमी । 
ट ड तुरत मेरे सामने. लाझो । . 
[क्र बाहर चला गया, ओर हू 
सरकार $ 
ष तो चला गया । 
mm चला गया ?. 
नाकर--हो सरकार ।: - 


उ उसे पहचानते हो? [ 
न करनं सरकार, में नहा. सद्दन्न र 


`मा चुरी 
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` न आवेया कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पढ़े 


`रश्य देखकर 'प्रपनी आंखें उंडी करने आए हग हि | 


CN 
सरि आकर बोला-- ` 


तक "आज की 20९००, Varanasi. 


ने कहा फा जै 
२९३५ १ भन लचा 
जानकादास इतना ही कह पाए थे कि बुहार 
° SRN 


था । अव थाज सबके मुँह घुर हो जापो | 
इसलिये आए होगे कि कदाचित्‌ में तुमसे झा 
सागू । पर याद रक्खो, बुलाकीदास अपनी स | 
पक्का है । में फिर तुमसे कहता हूँ कि ऐसा सा| 


जानकी ०--भैया, में इस योग्य ही नहीं ह| 
कुछ सहायता कर सकूँ । . 

बुलाकी ०-- दुनियादारी की बातें न बषाते 
खूब समभता हूँ । तुम ऊपर से “म 
र्‌ = वः ह rN EN “a t, sg 
हो, पर तुम्हारे पेट में छुरी चलती है । गर प 


जानकीदास- भैया ऐसा मत कहिए! ह) 
करे । आप तो व्यर्थ ही मेरे संबंध में ऐर EE 
बना लिया करते हैं । में तो आपको सदा {| 
समकता हूँ, ओर समझता रहुँगा! ६ ड 

बुलाकी०--बड़े साधु हो ! क्या कहें हर 
अब देख-सुन लिया । यह विश्वास रक्खो ३ 
का कभी बाज्ञ भा बॉका नहीं हो सकता | 

जानकीदास-- ईश्वर न करें ! ध 

थोड़ी देर में जानकीदास,.उठ्कर परे [¢ 
बड़े भाई का व्यवहार पहले की अपेक्षा Pi 
कटु था, परंतु फिर भी उनके झुले | 
सुसकिराहट थी, ओर हृदय में दा i 


' ३०० ठतु० स्रं ] 
= 
घर्तं 


[१] 


प्रककति-चटी का पट-परिवतेन 


हुआ प्रभात पुनीत ; 


~ 


हुआ सुनहरी रां 
पूरित विश्व-कुटीर ; 
चलने लगी शांति को देती 


i) 
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मिला विरह-विधुरा चकईं का 


चकवा--जीवन-प्राण. ; 


दुख की घोर काल-रजनी का 


डुआ सखद अवसान | 
म? 2 


फूल 


न Sr ३7 त्त किसको प्यारे नहीं लगते ! 


उन्हे देखते ही किसको 
हृदयःकली नहीं खिल डः 


शीतल संद समीर | ठंती ! उनकी रग-विरंगी-- 

BS if] श्वेत, नीली. पीली, लाल-+ 
चजदशा के शप्क अधर पर डर ड्या के : 

पृष् शु पखड्िया को देखकर किस- 


दोड़ गई सुसकान; 
फिर तो लगीं दिशाएँ हँसने का हृद्य गद्दद नहीं हो उ- 
सभी वनां अम्लान । ठता ? उनको सुवास किसके मन में नहीं वस 
[४] . जाती? उनको शोभा निहारकर जब-अकवि की 
जगत निरखने लगा उपा का भी चित्त-वृत्तियोँ कवित्व-संपन्न-सी भासित होने 
RR मल एल लगती हैं, तब सुक्ष्म भावों के प्रकट करनेवाले 
कसक भपन्न खुकवियों का क्या कहना है? सच 
नालनची किचत हास | शक्तिसपन्न be कक ड २ 
I aa पूछिएं, तो कविया.को जितना मसाला फूला से 

४ ०. के ~ [a > 
मड मकरंद लगे बरसाने मिला है, और मिलता दै, उतना शायद ही ओर 
सुख खोले अरविंद; कहीं से मिला हो, या मिलता .हो। सस्कृत की 
So Cl कविता और तदउुरूप भाषा की कविता कमल 
बदी ररि र ४ 
| डे मरिद । की उपमाओं से भरी है। पद्‌-पद्म-पराग, कर- 
` '्या नियति ने अंध जगत को .. कमल, पुंडरीकाक्ष, नीलोत्पल-दल-शयाम, सुखाब्ज, 
शुचि प्रकाश का दान ; इत्पंकज आदि की भरमार तो है ही, कुमुदिनी, [ 
पन सें छिड़ा पक्षियों चंपक, केतकी, कुंद, जपा, प्रियंगु, किक आदि 
का कलकल कल-गान । . की उपमाएँ भी स्थल-स्थल पर अत्यत हृदय- 
* ७ . ५८ “गुलो १ : 
से खी Cl ___ आाहिणों हैं । फ़ारखी-उर्दूवालों ने भी 'युलो 
! पास कलिक 

एके १ से अपनी भाषा को आर भी सरस बना 


(| है र क्र भक्त अमर र्क 
॥ है: है तिका लहलह T SU ५००५७००००१ नदन्‌ इगिज़ी सर भी इस बात की कमी Bs 


! उरा पि 
पाकर जांच ज्ीर। | . * नहीं 


बिश्व्‌-चिः 


'कर 'ढोंढ़ी' के भीतर सुरक्षित रहता है 


oats. 2 


७३४ 


आदमियों की बात जाने दीजिए, देवता भी 
फूलों से अत्यंत संतुष्ट होते हैं। यथा- 
७प्क्षिकादिसुगेधानि मालत्यादीनि जवै प्रमो' 
| मयाऽऽह्ृतानि पुजार्थ ` पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ १९ 
“हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयोः 
मूर्ति पूजा का नाम सुनकर नाक-भों सिकोड़ने- 


बाले लोग भी मज़ारों और मक्तबरों पर फूलों की 


मालाएँ चढ़ा आते हैं । 
फूलों की ऐसी कदर क्यों होती दै! इसके 
लिये अदृष्ट कारण जो कुछ दो, हम नहीं जानते ; 
परंतु दृष्ट कारण तो यही दै कि उनकी सुषमा 
-से नयनेद्रिय की तृप्ति होती हैं, उनकी खुवास से 
राोद्रिय की परम तृप्ति होती है, उनके कोमल, 
स्निरध स्पर्श से त्वचा को सुख मिलता है, और 
` उनके सुस्वादु मकरंद से रसनेद्रिय को हषे होता 


है । चारःचार इंद्रियो को एकसाथ मुग्ध. 


करनेवाला गुण पुष्प 'से अधिक और कहाँ 
मिलता है ! 
साधारण रीति से तो हम कह सकते हैं कि 
परमात्मा ने फूल हमारे लिये या अपने लिये बनाए 
हैं; क्योकि फूलों को इम सूँघते हैं, उनले शुलक्द 
आदि दवाएँ बनाते हैं, उनका अक्क और इतर 
निकालते हैं, अगस्त, गोवी आदि को खाने के 
काम मे लाते हैं, और देवतों पर चढ़ाते हैं। परंतु 
सूक्ष्म इष्टि से देखा जाय, तो फूल प्रधानतः उन 
पौदों की भलाई के लिये हैं, जिनमें वे लंगते हें 
फूल ह का हे रूप है; फल का गर्भ-फूल में 
pp तर रक्खा जाता है,. 
दें. का अत्यत आवश्यक भाग, 
भावी फल का गर्भ, कोमल ऐलड़ियो“फे 


अथात्‌ 


| ; 
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`केसर कहलाते हैं; क्योंकि 


- और वह गर्भ-केसर कहलाती ` र 
धेः" आग र्भ रहता दै। वर ° 


[ वषं २, खंड १४ ह 

आइए, प्रथमावस्था से लेकर पूल ४ 
करे। पहले नन्ही-सी ढोढ़ी, हरे स है. 
गोलाकार, दर तरफ़ से ढकी निशी \ 
हरी चादर स उसकी रक्षा होती है। पान, . : 
पाला आदि उसके भीतरी अवयवो को क त 
सकते, हुलककर नीचे गिर जाते है। ह 


का प्रभाव एुकाएक उन भीतरी अवयो 
नह 


् 
है 
ह्‌ 


ऊपरी हरी चादर सुख के पास से हरती श पि 
है, ओर कली की सुसकिराइट शुरू होज्ो। ६ 
~ ८ | 5०0. ~ ^ विद्वा | प्र 
शनेः-शनेः ओदढ़ने की हरी चादर विधा 
AX Ye WY पु ५ शा 
चादर वन जाती है, पँखड़ियाँ खिलने ता " 
~ ~ ~ ~ > पु! 
ओर भीतर के आवश्यकीय अवयवदिसश ' 
लगते हैं । | 
eS ww जगता वा 
अब इन आंतरिक अवयवो मे 
कारीगरी देखिए । कोई फूल उठाकर | 
कीजिए, तो उसमें आपको केसर के | 
ल 
मिलेंगे । ये लच्छे भी दो तरह के होगे।* | 
किनारेबाले एक तरह के, और बीचवर) | 
* हि 
तरह का । यह बाचवाला लबा किव ए । क 
~ ५ छोटा | - 6. 
सेयातो कुछ बड़ा होगा, या कुछ a | 
~ छड लले ला 
को केसर कहते हैं । किनारेवाले ° ' / 
सपा) 
इन्द ¢ | 


पुष्प-धूलि निकलती है । वह पीले एग df 
त है। यह प 

समान पुष्प पर भड़ती हें | हे आर 

का वीयं है | इसी कें द्वारा 37 ही 

होती है | इसके पैदा करनेवाले "_ ह|, 
बीच कां त्व 
लच्छे पुरुष या.नर है बाच ' | ड 

व | |; 


J 
| 


` 


MAS | 
a 


प्र जे iI 
की उत्पत्ति होती हे । जेसें चर्ण 


\) षे व न 
झो लिये पुरुष ओर ख्री का समागम. आवश्यक 
। यह समागम किस प्रकार 
| पुष्प मं भी 
औै है, बेसे ६ 
! 
तौ ह| होता है 
$-ेसर के लच्छे का ऊपरी आय कुछ मोरा- 
t न र खः डे _ 
न सा होता ६ अथौत्‌ उस पर एक चपा लडू-सा 
ह। ५ तगा रहता है । भ्यान-पू्यक ऊँगली से छूकर 
प देखा जाय | मालूम होगा के इस लट्टू प्र गोंद 
5 | पालासे की तरह कोई चिएच्चिपी 


ह र 
तई एएग का जो कण इस लाइट पर पड़ता है, बह 


३०० तु° ख० if 


नी चिपक जाता है, और चियचिपे पदार्थ के रासाय: , , 


ज्ञ! १% ण के प्रभाव स फूटकर आपना आवश्यक 
द्वा रस, उसा गभ-कसर का पतला नला द्वारा, 
ता गभ-स्थान तक भज दता ह । चहा फल या बाज 


~ 


बहाई पृष्ट होकर यथा-खमय पकता हे । 
| भीतर ज्योजज्यों गर्भ की पुष्टि होती है, त्या-त्या 
क| व को पखड़ियां म्लान हो-होकर झड़ती जाती 

और ठीक समय पर फल, छीमी या दाना 
ते, “र निकल आता है । डंठल के पुष्ट हो जानें 


oN वाह्य आवरण की आवश्यकता नंहीं 


+ 


ये स्थिति के लिये पराग के एक या अनेक 
“| कण ग ही आवश्यकता होने पर भी, उसके लाखो 
व्र हैं, जो व्यर्थे जाते हैं । परंतु यह सब 
पर| होता है कि पराग को कमी के कारण 
द र वेध्यात्व न्‌ हो। 


कैसर के (सिरे तक पराग के पहुँचाने कां 
न र पकार होता है । एक तो वायु 
रिः ष इसरा भ्रमरों, मश्ुमक्खियों 
अन्य कीड़ो के द्वारा। वायु से 
है, या पराग ही उड़कर गर्भ-केसर 


जे 
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ह्‌ 
से भ मांकेखया आएईद्‌ छुपा के सराः „८ वि, अल 
सता के साथ उनका पता पाकर, फलं या 


४३ 
उनकी सुर्गध से“आकए होकर, मधु के लोभ से 
उनके भीतर.घुसती हैं । घुसने में उनके परो, 
पेरो 'और मस्तक आदि में परागः के कण लग 
जाते हैं, और ये ही .कण गर्भ-केसर के सिरे पर 


झड़ या चिपक जाते हैं । किंसी-किसी फूल में 


—————— 


गर्भ-केसर का _सिरा ऐसे स्थान में होता हे कि 


बहा ..तक . वायु .के द्वारा पराग का पहुँचना 
कठिन है । वहाँ ये छोटे जंतु ही. पराग 
पहुचाते है। . एक जेल ८ ब 
ज्ञबं एक पुष्प का पराग उसी पौदे के-दूसरे 
पुष्प.की गर्भ-केसर पर, या दूसरे पोदे के फूल 
गर्भ-केसर पर पड़ता हे, -तव फल या 

दाने में अधिक बृद्धि होती है। वनस्पतियाँ में भी 
सगोत्रीय कन्या का विवाह न :होने से बहुत 
उन्नेति होती है । चूँकि मक्खियाँ एक फूल से उड़- 
कर दूसरे .फूल पर जाती हैं, इसलिये - इनके 
द्वारा असमानगोंत्राःसमागम बहुत सरलता से 
होताहे। . . ` 

थही नहीं; इस :विषय मे इतनी बारीकियाँ 


विद्वानों ने-मालूस की हैं: कि उनके बरन में पोथे- 


के-पोथे तेयार हो गण हैं। यद्यपि ऊपर का वणेन 
साधारणतः बहुत प्रकार के फूलां के लिये सही है, 
तथापि. विशेषताएँ भी हैं । जैसे किसी-किसी फूल 
( कमल ) में पराग-केसर की बहुतायत होती है ; 
परंतु गर्भकेसर नहीं होती । बीच को. करिका 
(बोड़री )पर ही गर्भ-यंत्र के सुह रहते ईै। किसी 
जाति ( कुम्हड़े आदि ) में एक ही पौदे मे दो तरह 
के फूल होते हैं--नर और मादा। नर-फूलो में फल 
नहीं होता । मादा-फूलो मे होता है। किसी जाति 
( पपीते आदि ) में नरःपौदे अलग ओर मादा- 
अलग होते हैं, और किसी जाति (मकई) सें 
भुई, अर्थात्‌ कुकड़ी जो मादा है, वह 


! माथुर गा. 
: ४३६ Digitized By Siddhanta eGangotr' 
नीचे लगती दै, और पराग पेद करनेवाले डरे 


की बाली पौदे की चोटी पर लगती दै। कुकड़ी 
क्के चारों ओरःजो रेशम के-से केश होते हैं, वे ही 
इस पोदे की गभे-केसर दै । इस प्रकार विचित्र- 
ताओ का अंत नहीं मिलता । 
यद्यपि मक्खियाँ सेवा-भाव से प्रेरित होकर 
फूलों में नहीं जातीं, कितु स्वाथ-वश-रख पीने 
के लिये, शहद इकट्ठा करने के. लिये--जाती ह, 
तथापि उनसे पौदो का बड़ा काम निकलता है। 
र; स्वाथ म भी पराथै करनेवाले इन जीवा के 
प्रलोभन के लिये ही पुष्प मे मकरंद होता हे, 
विविध रंग की पंखड़ियां होती हैं तथा सुवास 
होती दै। एक बात यह भी देखने के योग्य है कि 
श्वेत पुष्प प्रायः रात्रि को खिलतें हैं। कवियों ने 
चंद्रमा का नाम कुमुद्‌-बांधव रक्खा है ; क्योकि 
रात्रि को चंद्रमा का उत्कषे होता दै, और रात्रि 
ही में कुमुदिनी कूलती है .। बेला, चमेली आदिं 
अन्य श्वेत पुष्प भी प्रायः रात्रि ही में खिलते हैं। . 
रात्रि में रंगदार फूलों का रंग नहीं दिखलाई देता; 
परतु श्वेत पुष्प दिखलाई देते हैं । अतः मक्खियाँ . 
आदि उनसे आकृष्ट होकर रात्रि में उनका रसं 
लेने जाती हैं । 


` हम फूलों के विषय में जहाँ तंक निरीक्षण और . 


विचार करते है, उस बड़े कारीगर की कारीगरी 
दी देखते हैं, और उस कारीगरी का अतं न पाकर 
सदसा यही सोचने के लिये विवश हो जाते हैं कि 
परमात्मनः तेरे विना इस कला-कोशल की अर्न- 
तता और किसमें हो सकती है !” 
| चंद्रमौलि सुकुल 


Ee लक 


« भास की ्रतिम्राचीनता के कारण शर उके 5] ' 


00-0. Jangamwadi Math ८०॥भंणपत्रिग्शपस्त्री कॉ मिलते हँ । ( 


®: 


ग 
ष 


हे 
ञ्च ते 

र 
कहा जा सकता कि र्त गे 
भारताय संस्कृत से 
/ // | - सी ने नारक शाहि हे 
SNE MR से 
~~~ नह्य के आज इसमे 
लिखा कोई रूपक उपलब गा| ६ 


\ 


म 
भा 


का विलोप या तिरोभाव हो जाने फे कारण पं" | 
विद्वानों में भी आज बहुत कम लोग उनसे | 
हैं । श्रीयुक्क गणपति शास्री के परिश्रम रे यशी 
के कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु संस्कृत रे iL 
में अब भी बहुत कम लोगों ने उने अन्यस 5 र 
शीलन किया है । आज इम इन्हीं महाकविक प 
की कुछ बातें पाठकों की भेंट करना चाहते इं। | न 
भास के अनन्तरवतीँ प्राचीन कवियों ने उर 
कहा है ; जो उनकी प्राचीनता आर पूज्यता * ह 
प्रमाण है । ईसा की बारहवीं शताब्दी मं भर इ 
लिखे 'प्रथ्वीराज-चरित' के प्रथम सं" काण दृश 
श्लोक हे-- 
जडानि खलानां दीक्ाति करी ग षा 
भासस्म काव्यं खलु विष्णुधर्मान्‌ सेप्याननाता 
इसकी रीका करते हुए पन्द्रह सदी क ६ 
लिखा दै--“सोग्निरपि भासमुनेः का. | | 
मुखात्‌ त्यक्नदान नादद दित्यर्थः । o> 
पुस्तक-दोह से मुसलमानों के उसे 
की भी सचना मिलती है, जिसमें मे 
सवेनाश हुआ था । संभव है, अग्तिया 
बचे हुए भास मुनि के काइयों को। ! 
मसलमानी प्रभाव से बाहर % 
चाने का प्रयत्नं किया हो । मदरास 
मंठ में प्राचीन तांल-पत्रों ` पर लि 
हमारे 


की एक सेलसंद्विता! की पु 


गत अ खनित मति ताल-पत्नों पर  अंजौकिक प्रसिद्धि को कोई विशेष करण यही के जाता एक खण्डित प्रति ताल-पत्रों पर 
अक्षरों में लिखी हुईं तंजोर के. राजकीय. पुस्तका- 
खी थी । इसके कहीं दो-दो चार-चार पत्रे 
हित हैं, कहीं-कहीं अध्याय-क्े-अध्याय गायब .हें रे 

प्रसव साहित्य के बा, बज़बान के हो, पुरा 

दिलाते हैं 
हि पका महा वांद्मीकि. ओर व्यास की..कृतियों 
गि “से आप प्रयोग पाए जात .हं, चेसे ही. महाकवि 
र के काब्यों में: भी पाए जाते हं । इससे एक.बात 
| ह भी सिद्ध होती दै कि भास का समय महर्षि. पाणिनि 
ए है| कालिदास, वाण ओर अंवभूति आदि जो 
र कवि पाणिनि .के पीछे -हुए हैं, . उन्होंने पाणिनीय 
३ ह) मणका अनुसरण किया. है ।. भास के काव्यो कों 
घानःपू्ेक देखने से प्रतीत होता है कि उस समय 
के! पाणिनीय व्याकरण का अचार नहीं था । 

चन्ररुंश आदि .कुछ .राजों क्रा उल्लेख . देखकर ऐति- 
सिक लोग पातज्जल महाभाष्य को. इंसा से पू. दूसरी 
शतान में बना. बताते. हैं । इसके पूने पाणिनीय . सूत्रों 
5 प धग्रह नाम का विस्तृत ग्रन्थ विद्यमान, था। व्याकरण 
भहोमाप्य के देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि इस महाभाष्य से भी बहुत बड़ा था । 
- की उत्पत्ति, प्रचारः और विज्ञीयमान 
कमःसे-कम दो-तीन सौ वषे गे होंगे .। 


Es 


ने 


ट 


fl 
ढे 


पढाए जाते :थे । .विशेषतः` हीं की व्याख्या 
हे दे । याद्‌ इन . चातिकों की उत्पत्ति और 
ल केवल सौ वर्ष मान लिया जाय, तो भी 


सिद्ध होता है । भास मुनि का .समग्र 
६। अतः आज. से लगभग. तान. हज़ार 
मुनि का होना निश्चित होता है। 
द ई । दृक्षिणञभारत .के शाङ्कर 

परम्परा के ताम्न-पत्र विद्यमान हैं, 
सा-भाष्य के निर्माता आदि भग- 
झा समय लगभग तेइस सो बधे पूर्व 
| यद्य कुछ ऐतिहासिक 


को 
जैक सान लें, तो उनळी उत्पत्ति और 


Digitized 8 भाकल a eGangotri Gyaan Kosha 
` महाकवि भास 


श 
तै] =, १ से पूव पाणिनि-सूत्रों. पर. कात्यायन के 


पमण 7 कम छः सो -चषे पूर्व पाणिनि-सूत्रों का ` 
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अलोकिक प्रसिद्धि का कोई विशेप-कारण नहीं रह जाता। 
भगवान्‌ शङ्कर के जीवन की सबसे :बड़ीः -विशेषंता है 
चक्रवर्ती बोद्ध-धर्म का निराकरण करके वेदिक-धर्म को 
प्रतिष्ठित करना । यदि यह बात उनके .जीवन से अलग 
करके देखा जाय,.तो फिर कुछ रहे ही नहीं जाता। 
आठवीं सदी में. बोद्ध-धम की .उतनी -प्रब्नता और 
व्यापकता का कोई. प्रमाण नहीं . मिलता । न तो उस 
समय बौद्ध-राजों का आाधान्य था, न प्रजा में बौद्धः 
धमे का एकचडृत्र साम्राज्य था, नः उस सम्नय बोदों के 
विह्ारों काआचये था, और: न परा-पग पर टक्कर देनेवाले 
घुरन्धर बौद्धःविद्वान्‌ मौजूद. थे -। फिर उस. समयं 
शङ्कराचार्य ने शास्रार्थो में . परास्त. किसे किया; 
उन्हाने दिग्विजय किसका किया, - और बोद-धर्म का 
निराकरण. करके चेदिकःध्मे: की स्थापना : कहाँ की ! 


२१ -करोब ` बोडे. को. शुद्ध - करके - वैदिक-धमावलम्बी 


बनाने को. बात उस समय केसे चरितार्थ: हुईं ? विक्रमा 
दित्यः ओर इपवर्धन-जैसे . प्रबल. प्रतापी -हिन्दूः सन्ना 
के बाद बोद्ध-धमे का साम्राज्यं किसने. स्थापित किया ? 
कालिदास सें लेकर श्रीहप क्रे समय -( १२वीं शताब्दी ) 
तक के बनें काव्यादिकों -में : हिन्दू-धमे का ही प्राधान्य 
पाया जाता हे ।. फिर:यहद केसे मानें. ल़्लं कि-उस समयं 

द्ध-धर्म का प्राबल्यःथा !. यदि यह :कुछ नहीं था, तो 


-उस समय-भगवान्‌ शङ्कर कें अवतार का क्या प्रयोजन | 


उस समय होकर भी उन्होंने क्या किया ! यह अलो- 
किक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कैसे :प्राप्तकी ? -वस्तुतः आदिः 
शङ्कराचायै तभी अवती हुए, जब बोझू-धर्म का प्रताप- 
मा्उ॑ण्ड प्रचण्ड दशा में था । इससे दक्षिण के मठों में. 
स्थित तान्न-पत्रों में निर्दिष्ट समय ही ठीक जचता ह।. | 
हाँ, उन्हीं ताम्र-पत्ना स आठवां: शताब्दी मं नृसिंह स्वामी 
या .तुसिंहावतार: स्वामी नाम के किन्ही महात्मा का 


` शङ्कराचांयं की. गद्दी पर बेठना सिद्ध होता है । इन्होंने 


दिग्विजय की यात्रा भी की थी । संभव हे, इन्हीं की 
कई बातों के प्रमाण पाकर कुछ ऐतिहासिक जीव इन्हें 


` ग्रदिन्शङ्कराचायं ससर बठे.हों । परन्तु न ता यह आदिः 


शङ्कराचा्ं हैं, न शारीरक-भाष्य के निर्माता ही । 
झादि-शङ्कराचायै का समय २२ सौ वर्ष से.भी 


राङ्गराचार्य C-0 लोगों की “थि ९०० है! 
आएउवां सदी में हुए थे ; परन्तु :* 


गीतम-वृत 
इतकेः .बचांए ब्रह्मसूत्न-भाष्य में महर्षि 3 
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_ ४४ 3 सम यिवा मनियनिनििक किक 
न्‍्याय-सूत्रो का कई जगह .उल्लेख है। इससे स्पष्ट है (कि पाणिनि-सत्र ही बता रह हे 7 ७ ७ 
गोतमंसूत्र शङ्कराचायं से भी प्राचीन हैं, एवं.उनके समय 
सें उक सूत्रों का प्रचार और प्रतिष्ठा प्यास थी । तब से 
आब. तक इन पर टीका-टिप्पणी होती. रही, और .पठन- 
पाठन.भी इनका बराबर बना रहा। यदि उह सूत्रों के प्रचार 
का समय दोसौ षे सी मान लें, तो गोतम मुनि.का समय 
कस-से-कम:२१ सौ वर्ष .प्राचीन .सिद्ध. होता है.।. परन्तु 
महाकवि भास के समय इन.सूत्रों की सत्ता. नहीं थी. 
यदि होती, तो जिनका उल्लेख . भगवान्‌ शाङ्कराचायं ने. भी 
आदर-पूर्वंक किया है, अवसर पड़ने पर, .भास मुनि भी 
उन्हीं का नाम लेते । उन्हें छोड़कर किसी. दूसरे न्याय का 
नाम लेना एकदम अस्वाभाविक है । हर 

भास के, “अ्रतिमा-नाटक' में एक परिवर्तित. कथा है 
कि जब रावण तपस्वी का वेष बनाकर सीता-हरण के लिये 
आश्रम में आया, तब श्रीरामचन्द्रजी वहीं थे। वह दूसरे दिन 
दशरथ का श्राद्ध करने के लिये. सीता से कुछ बात-चीत 
कर रहे थे। उन्हें अपना परिचय देते, हुए उसने कहा कि-- 
“मे काश्यपगोत्रोऽसिम साङ्गोपाङ्गं नेदमघीये, मानवीयं 


भर्मशास्नम्‌, महेश्वरं. . योगशा्रम्‌, बाहेस्पत्मम्ेशाङ्भम्‌ : 


मेधातिथेन्यायशास्जम्‌, प्रचितसं, शरा्वकल्पं च ९? 

. इससे स्पष्ट है कि भास के समय मेधातिथि का न्याय- 
शासत्र अचलित था, जो गोतम के न्याय के बाद विलुप्त 
हो गया । आज पतञ्जल्ि का बनाया योग-शासत्र ग्रच- 


` लषित है, उस समयं महेश्वर का बनाया बिद्यमान था। 


` आज-चाणक्य ( कोटित्य ) का बनाया अर्थै-शाख्न मिलता 

» तब बृहस्पति का बनाया मौजूद था'। प्रचेता का बंनाया 

आाद्ककठप भी झाज नहीं मित्रता । यदि भास की कृपा न 

. होती, तो इन शास्रों के नाम भी न सुनाई देते मानर्वाय 

' धर्म-शास्त्र के सिवा आज इनमें से कोई शाख उपलब्ध नहीं 

“ है (मनुस्मृति के 'टीकाकार मेधातिग्न गोतम के बा ड 

। उन्होंने कोई न्याथ-शाख् नहीं बनाया”) | इन सब बातों 

। > हे कि सहाकवि भास गोतम से भी पहले थे 

र ह के समय में होनेवाले कौटिल्य ( चाणक्य ) 

पूवज थे। इससे सिद्ध है कि उनका समय लगभग 
न हज़ार वर्ष आशवीन है । Masry 

. बह कहना ठीक नंदी है क्रिमि । 

`, यहाँ नाटक आदि दृश्य 


०2 भिकषुनरसूत्रयो 


महर्षि पाणिनि से प्रहले 


Digitized By Siddhanta २दनता चुरी, Kesha 


` भास . दृश्य-काव्यों के मार्गदर्शी हैं. । अतह [को 


कालिदास की कृति का आदर क्यों किया शा 


.डसी का अनुसरण किया है हि 


- ता ETS 
'किसी नाटक-पात्र, के द्वारा झपने ग ये ke bs 
' को भी 'ट्टी की ओट में शिका के दरी) | 


-काइग्र थे, ही जहीं॥(शथाराशये//०० कवि के नाम तक का उल्लेख नहीं ह हि : 


दे न कि 
5 ।३।११०१ यह भट्ट ने भास के नाटकों की. प 


[ वषें २, सड 


१,३ 
पाणिनि-सूत्र ही वता रहा है फि 


i उस | 
अवश्य थे । फिर इन सूत्रों के इराक `) 


न हों, यह कैसे हो सकता है ! हे 
पहले होना स्वभाव सिद्ध है । यह और बाई भ 
समय वर्तमान नाव्य-शास्न ही प्रचलित था हि 
परन्तु कुछ था अवश्य; क्योंकि भास ने भना 
“हल्लीश”, प्रकरण’, स्थापना’, “विष्क्मरः हः 
आदि चाव्य-शाख् के पारिभापिक शब्दों का प RE 

'बहुत लोगों की धारणा है . कि जेसे वाख / 
व्यास श्रब्य-कावयोँ के आारीदशों माने जाते ३ ए 


परवर्ती चायाँ ने “मुनि! कहकर इनका उके; 
है । कालिदास-जैसे कविचक्र-चूडामणि ने म॑ ह 
शब्दों ओर भावों का बहुधा निःसङोच. साधे 
सरण किया हे । श्रीयुक्न गणपति शाद्नीरे 7 
नाटक के “उपोद्घात” में ऐसे बहुत-से पच्च उदृतh| 

“सालविकारिनिभित्र' के आरम्भ में काहि ९ 
के द्वारा एक प्रश्न कराया है कि “मासजेसे म 
के होते हुए .आज वंगा | 


~ gy 


के बनाएं नारका 


यह प्रश्न ही घोषित कर रहा है कि कालिदास १ । 
.भास के नाटकों का. कितना प्रचार थ, | ह 
कितने आदर और महत्त्व की दृष्टि से देते प ) इ 

अतिम्राचीन भारतीय विद्वान्‌, आजे * # 
में. अपना नाम नहीं लिखा करते थे । उग दरति 
'नामाऽऽदंदृतते न साधवः? का पूरा साम्राज्य भ् 
आर्प-अन्थों में कहीं भी अन्थकतो क y | क्‌ 
मिलता । कालिदास ने आी-अपने काय्यं मे | ष 
नहीं किया । लेकिन नाउकों में सूत्र" ' 
का नाम सूचित कर देनें की शाह igs f 
ही चल. चुकी थी। . शूद्रक अर: 


प्रथा का प्रचार नहीं हुआ था! धाँ 


१ ससर्म 


लजा-जनक समते रहे । 


\, स पिक ३०० तु स्त ] शी नए पदातील eGangotri Gyaan Kosha ४३६ 
| > प््कैबंद € भमिकैः ः ककशकर इनक 
छ ाटकवहमुमेकः ३ कृत्तिकादिषय: \ तस्मात्‌ प्रतिपत्ञायामेद राहिएंयामयोषच्या 

भ्‌ पतये शो लेमे भासो देवकुलेरिव \ प्रदक्ष्यत कुमारः ४१ 
ण ह्वर ने सूक्षिमुक्ावर्ली स ape अर्थात्‌ अभी र कृत्तिका-नक्षत्र वाक्री है । 
-्ासनाटक चकष केः चिते परचतु परयाता -नक्षत्र आ जाय, तब आप 
दवपनवांस वदत्त रय दाहकोमूलन पावकः \ अयोध्या में प्रवेश करें । यह सुनकर भरत ने, समय 
धस्वप्तवासवद्त्त! भास बिताने के लिये, एक मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ जा- 


पता चलता है कि 
हे । आज “स्वप्नवाक्षवदत्त! के साथ कर वह किसी अतिमा को प्रणाम करने लगे, तो पुजारी 


लब्ध हुए हैं, उन सबका लख-शली ने उन्हें रोककर क़हा कि ये सब क्षत्रिय महाराज हैं । 


रूल एक है, ओर बाण की बताई विशेषता इन इन्ह देवता न समझिए । यदि आप ब्राह्मण हों, तो :इन्‍्हें 
है. झतः निःसन्देह ये सब सदाकाव भास प्रणाम मत कीजिए । उन्हीं पत्थर की मूर्तियों में एक 


ओर दृशरथ की मूर्ति देखकर भरत ने चोंककर पुजारी 
से पूछा कि क्या यहा जीवित राजों की अतिमाएँ भी 
रक्खी जाती हैं? पुजारी बोला कि “नहीं ।' इसके बाद 
भरत जब कुछ और पूछने लगे, तो उसने कहा कि-- 


हो ही कति हैं । 
[उक्ले{ बीन अलक्षार-शात में सत्रयार ओर स्थापक क 


प? सतयं का जो निर्देश किया हे उसमे 
`| ८पकस्य कवेराख्यां गोत्रा्पि स कीतयेत्‌ः\ 


भावम 
जैक ऋतुं च कञ्चित्‌? “भेन प्राणाश्च राज्य च ख्री-शुलकार्थे बिसर्जिता 
ढक पह घंश पाछे जोड़ा गया प्रतीत होता हे । ग्राचीमतम इमो दशरथस्य त्व प्रतिमां कि न पुच्छसे १४ 
( प्रतिमा-नाटक, ३ अक, ९ शलोक) 


॥ सससूत्रों में संभवतः इतना ही रहा होगा कि 
| “रङ्गं दिधायेव सूत्रधारो निवपते; भास के समय में किसी - हृद तक पर्दे का ' रवाज 


तार! पिरय स्थापकस्त दरत्‌ काञ्यमार्थापथेत्ततः ३११ भी था । 
7 झा. भास के रूपकों सें केवल इसी अंश का पालन किया वनवास के समय श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा 


गपा हे। इनकी अधिकांश स्थापनाओं में एक ही छाया हके 


तद 
| 


UF [ह विश्वनाथ कविराज ने भोस कवि “थलि, अपनीयतामवुए्ठनम्‌-- 
! | उने ल थे या नहीं, इसमें सन्देह दं; व्याक “स्मेर हिं. पश्यन्तु कलत्रभतत्‌ 
म षस्य क्षणों से भास की कृतियों का ठीक-टीक साम- . बाष्पाकुलाप्ैवेदनै भवन्तः } 
र नहीं मित्रता । अदोषहश्या हि. मर्बन्ति नायों 
55 त भास के समय में मन्दिर भी थे, ओर उनम ` अज्ञे विवादे व्यसने बन च \? 
र हो पूजा भी हुआ करती थी । राजा-महाराजों ( प्रतिमा०, १ अक, २९ श्लोक ) 
ज्योतिष आदि की ये: सब बातें 


| से भूततियोँ सो बनाई जाती थीं, और इतनी उत्ता आद, मूर्तिनपुजा च 
जाती थीं कि जिनसे असली सूरत का तुरन्त व्यास आर वाल्मीकि ने भी कहा हैं। जो लोग उन्हें प्रक्षिप् 
ता था। संभव है, बोू-काल में इसी प्राचीन बताते हैं, उनको भास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । 
। ने बौदध-रूप धारण किया हो। उन दिनों _ . किनी लोगो का ध्यान है कि भास कवि दाक्षियास्य 
फलित-भाग के सी लोग कायल ये । _ थे; क्योंकि उनके 'अविमारक'-नामक नाटक में सामा की 


त मे लिखाहै फ़ श्रीरामचन्द्रजी के वनवास जबकी के साथ विवाहं का उल्लेख है, जो आज सी 
| रथ की सत्यु के बाद. जब भरत को उनके षट आदि में प्रसिद्ध है । परन्तु यह युक्ति ठीक नहीं 
श्षत्रियों में दिखाया गया है, जिनमें महाभारत 


) में घुसने 
से पहले एक “भट? उनके पास विवाह उन 
के भी उत्तर-भारत .में वह प्रथा विद्यमान थीं ।. 


` र उसने क 
59: हा [के 
हे प्यायसतु कि CC-0. Jangamwadi Math Collection, %3arङमैन का विवाह इसी प्रकार का "था । 


मनन्तमाहः \ ५ ५ ५% पकनाडिकाबशेषः 
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“विष्णुसेन! अथवा “अविमारक'राजा कुन्तिभोज के भानजे 
थे । कुरङ्गी ( कुन्तिभोज की कन्या ) के साथ उनका 
, विधाह भी “सुभद्राहरण? की कोटि का ही था। अतः 
इस युक्कि के सहारे भास मुनि का दाक्षिंणात्य' होना सिद्ध 
नहीं होता । यह ठीक है कि भास के अन्थ दक्षिण-भारत 
में ही प्राप्त हुए हैं; परन्तु सुसमानी आक्रमण के कारण 
उत्तर-भारत में अब प्राचीन ग्रन्थ मिंल्षते ही कहाँ हें ? 
कालिदास के समथ में जब इनका अभिनुय यहाँ होता था, 
तो उत्तर-भ।रत में इनका होना भी निर्विवाद सिद्ध है । 
संसृत में एक सिद्धि है-- 
“नाटकान्तं कवित्वम्‌ ।!! ` 
कविता की चरम सीमा नाटक हे। कवित्व-शक्तकि की 
परा काष्ठा की परीक्षा नाटक में होती हे | इस उक्गि से स्पष्ट 
. हो जाता है कि संस्कृत में नाटक लिखना कितना कठिन 
काम समझा जाता है । यहाँ नाटक लिखनेवाले को सबसे 
पहले अपने कार्य को पाँच अवस्थाओं में बाँटना पड़ता है । 
3आरम्भ, २--यल्न, ३--प्राष्याशा, ४--नियतापि, 
और १--फलागम। नाटक सें इन अवस्थाओं को इसी क्रम 
से रखना पड़ता है । इसके बाद कवि जिस इतिहास को नाटक 
का रूप दूना चाहता है, उसे इन पाँच अव॒स्थाओं में विभक्ल 
करता है । उक्ग अवस्थाओं के साथ इतिहास के टीक-टीक 
मिल जाने से यथाक्रम पाँच सन्धियाँ तयार होती हैं। उनके 
नाम्न ह, १-+मुख, -अ्रतिभख, ३->गर्भ ४-_विमशं, 
और <--निबहेण । इनमें से सुख-सान्ध के १२ अङ्ग होते 
आ हि रेक, ३--परिन्यास, 
का १ १-म्रासि, .७ समाधान 
ओऔर१२ र । इसी म a 
र अवशिष्ट चारों सन्धियों के भी 
अङ्ग होते हैं इन पूवक शरवस्था्रा, सन्धियों ओर उनके 
भा रथक्‌-टथक्‌ लक्षण साहि्य-शास्न में वर्णित हैं । 


' । इन सबके सिचा 
पह बड़ी मुशकिल है । नाईक 


अस्वाभाविक हुईं कि खटकने 


माधुरी 


J) DGMZ6dBYy SiddahanteGangoni Gyaankosha ञ ञ)))—् ज 
' लगा । नारक का काइ पात्र 


. नन्द्‌ गोप का. भोलापन , दोनों हर 
'बही है । वसुदेव ने कृष्ण को नर्व 


विकता ट्के 'दीना,,जिद्वाग्त्र-०० 


जब यह पूछा कि-- . क्षि wh 

` “स्य नन्द गोप, अस्य सुतस्य ° ` वे 
अंथांत्‌ मित्र नन्द, तुम इस ह. ` 

जगह“आपण्कहते हैं-- हीरे हि. 


ह 
[ वर्ष ३, खड \ | 


उसरी भाषा से, वेप से, शरीर से र WF 
ढग स, सबसे वही भालपन झलकना हर 
अद्याष, राजा, रानी, दास, दासी, डाक है ४ 
आतवाल, अल्लाह ऑर चारदा तक ३५ 
तथा मानसिक भाव वेसे ही होने 

स्वाभाविक मालूस हों । यह काम वा बे ih 
का भावना का वेरा इतना तीब्र हे कि ज़रा है! h 
हां इन्द्र-लाक की सस्या ओर नारकाय या (' 
साङ्गोपाङ्ग चित्र उसकी आँखों के सामने नाचे ह. 
जिसका अकृति-परिशीलन इतना मबल ह $ि के इर 
क-वात म सम्पूण जड़ और चेतन-जगत § ७ इस 
उसकर उसके छिप-से-छिपे भाव का सुट अत, यु 


ha 


कवियों को योगी कहा करते हें, और यही बा ba 
वेद में इंश्वर की स्तुति करते हुए 'कवि-शब रे 
कई साभिप्राय बिशेषण लगाए हैं। यथा 


पारंभूः स्वयम्भूः।? 


द्‌ गोप्र आर वस॒देच को बात-चातं 
कमाल किया है.। नन्दं गोप की प्राकृत मा 
भोले-भाले सात्विक भावों को देखने प 
है कि उन्हें लिखते समथ कवि के है 
नन्द्‌ गोप की आत्मा का आवेश हो प 
चसुदेव के क्षात्रियोचित ओजस्वी . “मे पा 


Ee 


२३, | ~ 
mM मा 

भ || ज दि मक्‍्खइ, ऋवररिसं भेह गच्छि णव॒णीद 
| अहे गच्छि पासं मुज३,इदरस्सिं गेहे गच्छिञ्र 
$ लोअदि,-किं बहुणा अम्हाणं घोसस्स पदी हइ ७१ 
३ सतिष मालिक, यह एक घर में जाके दूध पिएुगा । 
ङे (हि दही, खायगा । तीसरे में मक्खन. सद॒ष्प 
' गे . लगा । चौथे घर में खीर खायगा । ओरों में सट्टे के घड़े 
दि हदेलकर लुढ़कावेगा.। अधिक क्या कहूँ, हमारे घोष 
| रज) का पति होगा । यदि आजकल का कोई 
[गा नटरक्रार इस घटना का उल्लेख करता). तो किसी कॉलेज 
|; हृप्ण को सरती कराने की द्रात ज़रूर कहता । परन्तु 
हिम! उसमें यह स्वाभाविकता कहाँ ? इसी “बालचरित' के 
ते तसरे भर्ग में कंस का व्यामो, अन्तःपुर में चण्डाल- 
अनु| पुवतियों का दिखाई देना एवं शाप की प्रत्यक्ष मूर्ति, इन 
सष बमं भी भास की कल्पना शक्ति का समुज्ज्वल कौशल 
उतरा बग्गा रहा है। यदि आप भास के “स्वप्तवासवदत्त' के 
सम| स्थ कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्त ल? का मिलान 
ने मे| झरे देखे, तो पता चले कि महाकवि श्रीकालिदास ने 


द आस ~ a ~ >" 
सम भस मुनि का कितना अनुसरण किया है | शूद्रक के 


हि च्वररिक' सें तो भास के “दरिद्र चारुदत्त? की हू-ब-हू 
| छ पाईं जाती है। भास की सरस, मधुर और सरल 
न| गपा को देखकर बहुत-से लोग समझते हैं कि उस 
कि हा सस्त सर्व-साधारण की भाषा थी। पर इतना 

| हा मानते हैं कि उन दिनों संस्कृत सबे-सांघारण 
ह * अवश्य जाती थी ।' 


eo. लोग ह , ह 
(00४०0) हि १ हैं कि संस्कृत में दुःखान्त-नाटक 
ब; खख ही नहीं जाते थे,उन्हें भास-कृत“ऊरुभज्ञ” 


स साचा 
Ei ता ह | इस रूपक की रचना दुःखान्त हुई दै । 
भर न ताय-कला- विशारदं में क्रिसी रूपक के 
| खेपक के सच्निवेश को बड़ा महत्त्व दिया 
भे \ अवाचीन सर्‌ 
मी कृतियों जञ हे 
क यह बात विद्यमान है, ओर भास 
शा र सें भी कृष्ण ने गोपियों 
शा ५ रा आयोजन किया है। आजं भी 
9 
व लक की वही परिभाषा मौजूद है, जो 


पराङ्कः सपा ट 
'शुद्वैकपुरुष: दश दा ख्रियः : 


पे || 
' ` पा सन्धी बहुताललगस्थिति: १० 


] es Digitized अङ्क भः" Gyaan Kosha 


कत नाटकों में भवभूति ओर 
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ससी भास के १३ (बल्कि साढ़े बारह ) ग्रन्थ उपलब्ध 
इए हैँ। इनमें से एक का नाम है पञ्चरात्र । इसमें भास 
सुनि ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा और करुणा-पूर्णे हृदय का 
अपूदे परिचय दिया है। इससे पता चन्नता हैं कि 
महाभारत के अत्यन्त अनुचित और अन्याय-पूर्ण युद्ध 
से आपके कोमल हृदय में गहरी ' चोट लगी थी। 
आपकी राय में जब पाणडव लोग १२ वर्ष का वनवास 
और ३ वषे का अज्ञातवास पूरा करके लौट आए ये, 


तब दुर्योधन को: उनका आधा राज्य लौटा: देना ही * 


उचित था। इसके बाद जो उसने अपनी कुबुद्धि- के 
कारण बात बढ़ाकर महाभारत का युद्ध रचा, चह होना 
ही नरॉं चाहिए था ।इसा आधार पर आपने महाभारत 
की कथा को कुछ बदलकर “पञ्चरात्र! की रचना की है । 


इसकी कथा का संक्षेप यों हे-दुर्योधन ने यज्ञ किया, ` 


और अन्त में गुरु द्रोणाचायै से इच्छानु रूप यज्ञ-इक्षिणा 
लेने का अनुरोध किया । बहुत कहने पर, बात पक्की 


` करके द्रोणाचायंजी ने कहा कि-- 


“शेष रतिः कापि निरुश्रयाणां संबस्सरेद्रादशभिन इष्टा; 
तबे पाणडवानां कुरु संविमागभेषा च मिक्ता मम दक्षिणा च ७१ 
अर्थात्‌ ज्ञिन बेचारे आभ्रय-हीन पाण्डवों का बारह 
बरस से कहीं ठिकाना नहीं है, तुम उनका हिस्सा दे दो, 


बंस यही मेरी भिक्षा है और यही दक्षिणा है । इस पर ` 


और सब तो राज्ञी हो गए, परन्तु शकुनि ने घोर विरोध 
किया । अन्त में शकुनि की सलाह से यह तय हुआ कि 
यदि “पञ्चरात्रः अथांत पाँच रात्रि ( यानी, पाँच दिन ) के 
अन्दर पाण्डवों का पता लग.जाय, तो उन्हें आधा राज्य 


` दिया जा सकता है । इस पर. द्रोण ने निराश होकर 


कहा-- . न 
. “ये क्तुकमैश्ललन भवदव, संबत्सरैदंद्शमिन इष्ट; 3 


ते पञ्चरात्रेण ` मगोपनेया बरं हदततं विशदाक्त्रेए 0) 
परन्तु उसी समय विराद्‌ के यहाँ से दूत ने आकर 


' कहा कि “सौ कीचको को किसी ने, विना किती शख के 


डाला है । उनके शोक के कारण राजा विराटं इस 
i मं शामिल नहीं हो सके !” यह सुनते ह धीरे से 
भीष्म ने द्रोणं से कहा कि आप पद्नरात्र' की शतै मंजूर 


कर लीजिए । पाण्डवो का पता चल -गयाः। विना शस्त्र 


को सार डालना सिवा भीमसेन के और 


| कैशिकी दृत्तिरुऽज्वह्मीः0.\/2792772५ यवस कौ की एक को. । इधर द्वोणाचायेजी ने दुर्योधन 


किसी का काम नहीं है 


ts, 


४४२ ४ 
की 'पाँच रात्रि'वाली शते मंजूर की, और उधर भीष्म के 
कहने से विरादू'के उपर दुर्योधन ने चढ़ाई बोल दी। 
वहाँ घोर युद्ध हुआ, और अजुन ने सबके चके छुड़ा 
दिए। पाणडव लोग पहचान लिए गए, और ब्रोणचायै 
बोले कि-- 
५ बयमानीतोः पञ्चरात्रोपि गतेते ; 
` अ्मेणवर्जिता भिक्ता धर्मेणैद प्रदीयताम्‌ ४१ 
इस परःदुर्योधन ने कषा कि ई 
“पाढे दत्त मया राज्य पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ ; 
-मुतेपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्त तिष्ठति |” - 
अंत में द्रोणाचार्यजी ने-- ह 
` ५हन्त सर्वे प्रसक्ञा: स्मः प्रनृ्कुलसंग्रहाः” 
कहकर ग्रन्थ. समाप्त किया; ओर महाभारत का युद्ध 
गुरु द्रोणाचार्यं की कृपा से, होते-होते बच गया । इस 
घटना सें कुछ लोग यह भी कल्पना करते हैं कि द्रोणा- 
चाये ही जन्मान्तर में भास मुनि हुए थे, और उन्होंने 
अपने हृदृत भावों को इस रूप में प्रकाशित किया । जो 
` कुछ भी हो, हम इस परं विवाद बढ़ाना नहीं चाहते । 
परन्तु एक बात कहे विना हम नहीं रह सकते । इसे 
. सुनकर पाठकों को आश्रयं 'होगा, और दुःख भी । कोई 
कोई भावुक सहृदय ममौन्तिक वेदना का अनुभव करेंगे । 
परन्तु समालोचक का कठिन कर्तव्य पालन करने के लिये 
हमें उसकी चचा करनी ही पड़ेगी । पाउकगंण पैर्य रखके 
और जिगर थामके सनें । 


इस पापी कलियुग में एक महाशय ऐसे पैदा हुए हैं, 
जिन्होंने इन्हीं भास मुनि की पगड़ी उछालने और 


इश्जत बरबाद करने की क़सम खाई है। आप सत्त 

बाँधकर भास के पीछे पड़े हैं और “अपर पञ्चरात्र” नाम 
tu. 

का एक लघु काव्य” लिखकर अपना मनोरथ सफल करना 


चाहते हैं 
साहित्योपाध्याय, 
.टाइटिल-पेज से 


'हुई, आप ही के शब्दों से, आपकी 
“अन्न क्रिल ता वे कि 


प्रोफ़ेतर अफ सस्कृत, बरलाो-कॉलेज ।?? 


इसेयुसेऽत् संचय त॑ बा मा बा 
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नो 
। लोग असन्न हों, और विवेक-हीन 
आपका परिचय है--.“पं० रामदत्त पन्थ (!). 


लकर अनेक जगह दुहराई, तिहराईं ; 


५०५ ९०००९ / ०7" तो कहते 
वचनम (१) भिति”  बाह्मीकि से भी बढ़कर हो आ 


[ वषे २, खेड \ 
अर्थात्‌ भास सुनि के केवल पञ्चत को * 5 
रामदत्त पन्थ पृथ्वी-भर के समस्त दि. ५ 
उत्साह-सहित अतिज्ञा करता है कि 
उपहास के लिये ( यह ग्रन्थ ) बनाक 
सामने रकखा हैं । इसके वचक्रम ( ) बे स 
लग ( 'िद्वजन ) सास का उपहास करेंगे, याष र 
हास करेगे । पुस्तक के आरम्भ में आफ ४ 
सूचना” लिखी है, जिसमें दो-एक बातों हेस 
यही प्रतिशा छुद्राई गई हे। इसके आगे 
डाके का अगरेज़ी-श्रनुवाद ( T878]2000 ग 
Sutradhara’s speech ) जोड़ा है। झ्‌ कि 
की “स्पीच' का अशुद्ध अनुवाद किसी विशेष रक 
जोड़ा गया प्रतीत होता है । एक 
इसके आगे आपने “सतामभ्यर्थनाऽग्रतः (!# ह्व 
इ, जिसमें अपने गुरु के लड़के का बनाया, हए हम 
का, एक लम्बा अशुद्धि-पत्र लगाया है। उसे] झा 
आपका “दृश्य लघु काव्यम”” शुरू होता हे हे सम 


' सम्राद पञ्चम जज, उनकी पसेंबली ( १७९) घि 


आर उनके अफसरों के सामने अवताणं कार 
इसमें सूत्रधार ने मतलब की (दृश्य 
कोई बात न कहकर पहले तो भगर # 
पुल बाँधे हैं, फिर पन्थजी की राजभाहि की 
हे । आगे आपकी लिखी ४-४ 
नोटिस दिया है, और साथ ही आपके री  थ 
( हमारे शब्दों में देशभक्त ) लोग को त 
लेखक का हृदय इस एक घटना र ऐ 
है, और ग्रन्थ लिखने का तात्पर्य हर 
जाता है। संभव है, आपकी इस | ३ 


र 


ti 


मामे 


इस पुस्तक को “07870 नो 
गले में किसी उपाधि का तरि 
किसी तरह आपकी पीठ ठक. 
आपके इस कुक्कत्य को सदा गा 
समझती रहेगी । नहीं है 
हमारा यह अभिम्राय ab: 


रामदत्त पन्थजी को भास या 
द्‌ हे कि 


\ Le ___ - ३०० दु सं० ] 
क ह ए बदा के 
रे है तो रा थोग्यता बढ़ सकती है ओर न इ रहने से वह 
ग) २ दकती है । आज भास . ओर कालिदासः का जाम 
| a प समै के समान चमर रहा है, साध जनाले 
भो क डिसी पूर्वज का उपहास करने के किये कोई ग्रन्थ 
याप ही लिखा । आपमें यदि योग्यता द्‌ तो अच्छे-से-अच्छा 
"ह न िखकर संसार के सामने रखिए । आपका नाम 
केश धर हो जायगा । लेकिन, विजातियों, विदेशियों शौर 
र किया को खुश करने के लिये अपने पूज्य पूर्वजों की 
74) तादी उद्चालना कहाँ की चुद्धिमानी है ! ओर वह. भी 
ग छ| क्षुद्र प्रयोजन कें लिये ? हा, धिक !! Fe 
र) ग्राप्ते अपनी 'सतामभ्य्थैनाऽप्रतः? ( ? ) के अन्त सें 

| एच्च लिखा है, जिसका तात्पर्यं यह है कि ' दोप दिखाना 
!(!)5 स्नो का काम हे । सजन लोग गुण ही देखा करते डे 


सं हम भ्रापसे पूछना चाइते हैं कि कविचक्र-चुडामणि आी- | 
३ रहनिदास तक के पूज्य बृद्ध भास मुनि का उपहास लिखते : 


। से|) ससय क्या यह पद्य आपको याद्‌ था ? या अपने दोष 
३९) दिपाने के लिये ही इसले' दाल का काम लेना चाहते हैं ? 
भा भापने अपने काव्य को विद्वन्मएडली के सामने रखकर 
म) भर चेंज देकर. पूर्वोक्त अतिज्ञा-- कतं भासोपहासाथ 
ह फरे विपाश्चिताम!--की है और आशा की है कि-- 

ह | ' “साबुत साधुबादे! नाऽसाचुत्वेः साधुशासनम्‌ ; 

किए. अ्रभपनु्तये कतुं: ङत्येऽलकीर्तिशालिनाम्‌ ३४ 


र ॥. भरोत यदि काम अच्छा हो, तो साधुवाद (शाबाशी) 
हागे 


है| हा के भम दूर होता है, और यदि कुछ बुराई हो 

| हे ( दिदायत या तंबीद ) से भी वही कास 

कट र 7 इसी आज्ञा अर आशा के अनु- 

: | के कुछ ।नवेदुन करनें का साहस करते 

ह भी मातम क ६, आपको हमारी बात सुनने में 

| ष परन्तु यदि जी कड़ा करके; चिरायते के 

(0 भप इ: ? ˆ प इसे राले के नीचे उतार गए, तो बुखार 

पेण हो घारे दूर हो जायगा, अर अपने स्वरूप का 
पवत्य आपका हित भी होगा । [ 

दिते it को हमने अपने नाम के आगे 

अपने ड । 3 परन्तु श्रीरामदत्तजी ने इस ग्रन्थ में 
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_ बे की पुरानी इस पुस्तक 


४७३ 


_ भासने अपने अन्थ का नाम 'प्चरात्र रक्खा हे, ओर 
एक विशेष घटना ( पूर्वोक्त ) का उल्लेख करके उसकी 


[a सेद्ध CE |] पु 
` सार्थेकता सिद्ध की है, एवं अन्थ के अन्त तक 'पद्नरात्रोपि 


वतेते? कहकर उसका निर्वाह किया हैं । सभी दृश्य- 
काव्यो के लेखक अपने ग्रन्थ के नाम को विशिष्ट घटनाओं, 
रारा. समर्थित करते हैं.। हम श्रीयुत 'पन्थ? जी से पूछते 


'हैं कि आपके “अपर पञ्चरात्र? के 'अपर?शब्द की उपादे-. 


यता का कौन-सी घटना समर्थन करती है ! क्या आपकी 
पुस्तक में एक भी बात ऐसी है, जिससे इस शब्द, की 
उपयोगिता सिद्ध होती हो? यदि नहीं, तब तो फिर. यह 
“अजागलस्तन' की तरह व्यर्थ ही रहा ! कथा तो आपने 
सब भास ही के यहाँ से उड़ाई है । नई कोई बात हे ही 
नहीं । फिर इस अनाथ “अपर'-शब्द का समर्थन कोन 
करेगा ? हमारी सम्मति में तो भास का उपहास लिखने 
से पहले: आपको नाटकों के नाम-निर्देश का रहस्य किसी 
से सीख लेना चाहिएथा। , .... 
इस आपको चुनौती देते हें कि आप अपने "मौलिक! 
काव्य में से एक भी ऐसी घटना बताइए, जिसे आपने 
भास के “पञ्चरात्र' से चुराया या नक़ल न किया हो। 
कथा: सब आद्यन्त भास के घर की । कल्पना सब भास 
की । अच्छे पद्य और आव सब भास से चुराए हुए । यहाँ 
तक कि नामं भी वही “पञ्चरात्रः । उस पर चाज़ यह कि 
“कृतं भासोपहासाय’ !! ‘किमाश्चर्यमतः परम! |! . 
पाठक़गाण, यदि कोई अपने लड़के का नाम “लघु 
मनुष्य” रक्खे,'तो आप उसे क्या कहेंगे ! यद्यपि नवजात. 
शिशु लघु मनुष्य अवश्य है, परन्तु क्या -इस चास से 
नामकरण करनेवाले को आप बातमीज़ कह सकेगे.! 
इश्य-काब्यों के संस्कृत में अनेक भेद होते हैं । साहित्य- 
शान की परिभाषाओं के अनुसार कविः लोग “नाटक, 
(प्रकरण, “नारिका', | “इय़ायोग'; "हल्लीश, “इंहारूग! , ; 
न्रोटक', “सइक', “महसन? आदि नासं रखते हैं र प्रन्तु 
रुक्त पन्थजी ने लिखादै--द्श्य लघु काव्यम, ' “लघु 
सनुष्य'. की तरह इस "लशु काव्यस्‌ के नास-निर्देश से ही 
आपके साहिस्य-ज्ञान की योग्यता कटी पड़ती है ।. रू 
यह संभव था कि यदि भास के “परा, 
विशेषण लिखा होता, तो आप झटसे उसकी नक़ल कर ॒ 


t पे अपने के सिखा है सा स पूछ सकते Mat ङ | परन्तु ! जीणेज्ीण ताल-पत्नों पर लिखी तीन इज्ञार 
चेह? परिपन्थं च तिषठति 'का उदाहरण ते 


में वैसा कोई शब्द मिला 
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नहीं । यद्यपि -भास के अन्य मन्थो में प्रतिमा- 
नारक?, “मध्यम-व्यायोग” आदि शब्द मिलते हं । 
अब पन्धजी. इसके लिये शब्द लावे, तो कहाँ से ? 
अधिरु-से-अधिक आपने साहित्यदर्पण के- कुछ लक्षण 
मिलाएं होंगे । उनमें से कोई फ्रिद नहीं हुआ । आख़िर 
- बेचारे चप हो बैठे, और “लघु काव्यम्‌? लिखकर सन्‍्तोष 


किया । क्यों पन्‍थजी महाराज, क्या. इसी बुद्धि-वैभव के ' 


भरोसे आप भासं का उपहासं करने चले हैं? - .: 
किसी विषय में दृढ़ संकल्प का नाम 'प्रतिज्ञा? है। 
` महाक्रवि भास के “प्रतिज्ञा यौगन्धरायण? में वस्सराज: के. 
सन्त्रीयौगन्धरा रण ने प्रतिज्ञा'की है-- ` 
“सुमद्रामिव गाणडीन्नी नागः पद्मलतामिव ; 
यदिः तो न हरेद्राज। नास्मि यौगन्धरायणुः । 
यदि तां चेन तं चै तां चेवायतलोचनाम्‌ । 
नाहराभि नुएं चेव नास्मि यौगन्धरायणः ७१. - 
अर्थात्‌ यदि में वासवदत्ता आदि को हरण न कर लाउँ, 
तो योगन्धरायण नहीं । इस बात में चक्का की इढ़ता और 
एक कार्ष में सवेतोभावेन उसकी तत्परता पाई जाती 
हे | संसार में कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें 
प्रतिज्ञा-कर्ता की बढ़ता किसी एक ओर न पाई: जाती 
हो । -अब ज़रा पन्थजी'“की प्रतिज्ञा का संलाहिज्ा 
की जिएं--- 
“«“रामदत्तपन्थः सोत्साहं प्रतिजानीते-- 
कत. भासोपहासाय- घतमग्ने विपश्चिताम्‌ ; 
हसेयुसेऽत्र संलच्य तं चा मां चा वचक्रमम्‌ः इति"? 
जया इस 'त वा सां चा? को प्रतिज्ञा कहां जा सकता 
हे! जहाँ विकल्प ( वा ) है, वहाँ इढ़ता कैसी ? और 
इढ़ता के विंना प्रतिज्ञा कहाँ ! यंदि कोई कहे कि “यो 


तो में तुम्हें मार लूँगा, या तुम मुझे 
मार लोगे 
प्रतिज्ञा कौन कहेंगा ! सु २, तो इसे . 


जीता रहेग।? क्या 
दे ! यदि नहीं, तो 

“इस ` पुस्तक को 
- करेंगे, या मेरी! 


प्रतिज्ञा में निश्चय की 


र गतीति Cs है, र चिक 
E> , एक केसे हो सकते हे 9 ४ में संगम, क्री।॥०मे/दोभो००० 


` इस सूचना क अन्त में आप फ़रमाते हैं-- 


इन्हीं दोनों ( पञ्चरात्र और अपर 


.एक माके की . बात. समम 


मप 'आधिकेन्सेल््च धिक सम्बन्ध र 
नथनी बरेली-कोंलेज के उस मङ्गलाचरण क. सुनकर 


$ 


~ 


प 


सस्कृत-मफृसर हैं । आप छात्रा को प्रतिज्ञा 
क्या अर्थे बताते होंगे ? डे 
“गर हमी मझूतव अस्त मी गुना 
i | 
कोरे तिफ़लाँ तमाम ख्वाहद शुद्‌ |» - 
आपने उक्क मतिज्ञा-पथ को आर्म मे रोक्न स 
लिखा ह, थार आपके “अ्शुद्धि-पत्र मे की ए र 
निशान तक नहीं है, अतः आप ज़रूर इसे शद प्रा 
हैं ; परन्तु व्याकरण के अनुसार 'वचक्रमम्‌ः भ पर्‌ 
यहा वच” के आगे विसर ( “'वच/ऋमए! ) ३ 
आवश्यक हे। यह तो प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ह $ 
व्याकरण-सस्बन्धी आन्य अशुद्धियाँ हम श्रा हि 
यहाँ तक आपके 'टाइटिल-पेजः की बात. हु 
आगे आपकी “वञ्चना शून्य सूचना? है। इप छ १ 
शून्य” को देखकर हमें उस नोटिस की याद॒ग्र 
भ असली काशामीरी कोक-शास्त्र” हिवा एह 


- 'तदित्ये महाकंवेरस्य पञ्चरात्रमातमुददिय ब्र 
मिदं कतं भासोपहासाय ''*'प्रहासेन्मुत किए 
रात्रिः अपरपञ्चरात्रे च निविश्य न पुनस्तस्य 
निविश्य प्रसादं बिषाद्‌ं वा समुपलम्म हसेयुर 
रिति मुहुरभ्यर्थयते रामदत्तपन्थः--”, 

लोगों को “प्रसाद”. ( असच्नता ) में हसते ह प 
होगा ; परन्तु श्रीपन्थंजी- ' विषादः होने पर महो 
हँसने की प्रार्थना करते हैँ ! यह है आपे म | 
की लियाकत !! इसी के भरोसे आप. भी ज E 
करने को उतारू हुए हैं !! ' 

अब ज़रा आपके (लघु काव्यम! की भी 
भास के काव्यों- में “पञ्चरात्र! को भ 

समका है । इसीलिये अपनी प्रतिश' 


[ह 
कई जगह “पञ्चरात्र-मात्र? की दु I 
बः) \ 


LY 


करके. ऊँट को पहाइ-तले सें निकाल पह] 
“नाटकान्तं कवित्वम्‌? की चची ई 
नाटक आदि दृश्य-काव्यों का ङ्गा इं 


प्राथना, इस प्रकार लिखी जाती 


क 


किम 


श्च 
ES 
भेदे 


dois) 


(| हारि! ३०० तु? ख० जनरल लक ता 
के | न २ पात्रों. भर आरम्भ तथा अन्त की 
i क्ली ओर भी साफ़ इशारा समभ म आचा 
; | हए । इन सतर.बःतों के होते हुरी शाढवु रचता जहा 
® | रो सके, सरल, स्पष्ट और थोड़ी होनी चाहिए । 
र | पहितम के ममे विद्वान्‌ इस पहले रोक से ही समझ 
६ से सपने काम में कहो लक सफखता 
द पत की है। समझदार लोग “'पूत के पेर पालने में” ही 
` ह| पख लेते हं । - _ 
र ` मास के 'श्चाात्र' की कथा का संक्षेप हस पहले बता 
हज के है । इसमें प्रधान पात्र आटला हैं। उन्हीं ने ` 
प इवे उद्योग से प।णडवों को राज्य दिलाया है । द्रोणाचायैः 
हा जज क्षी यह प्रद्यत्ति क्यों हुई ? इस पर भास मुनि ने उनके 
र ६ से यह कहलाया है कि-- 
बाग "ब्ममालम्बमानेन दुयोयनेनाहमेवानुशहीतो नाम-- 
गत. अतीत्य वन्धूनवलब्ध्य मित्रा- 
| रयाचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ; 
बालं ह्यपत्यं गुरव प्रदातु- ` 
नेवापराधोऽस्ति पितुने मातुः ए” 
त्‌ यदि . दुर्योधन ध्े-पू्वेक् आधा राज्य पाण्डवों 
ह जा प उसका सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर होगा ; 
fi शिष्य > दोषों का उत्तरदाता गुरु ही होता है । 
हसो फल ER को योग्य गुरु के सिपुदे करके माता- 
| ता, तो र ल यदि उसमें कोई दोष उत्पन्न 
४ हि हुपोधन प्र हिला है उ होगा । तास्पयं यह 
र ण भा, तो लोग क । यदि उसने कोई अन्याय 
र्‌ ह शिक्षा को ही दोष देंगे। 
रोण.) उ नि्टिर और वीर असुन के शिक्षक 
i स दोष नहीं लग सकता, तथापि 
(६ भाव को अङ्क र विचार ओर निःस्वार्थ परोपकार 
र परम पचित्न म महाकवि भास ने उनके चरित्र- 
(| प्रधान. उव बना दिया है । यही यहाँ 


t. ; का ~ न] के 
न भौर भीस का हाय, । पात्रों में दूसरा हब 
वो को; रास्त (चिया 3 जिन्दोंने विरांट-नगर में सब 


हर इ मि कण, शुनि 

पिर अ पात्रों से भीष्म और युधिष्ठिर 
तिरा का ६... युख किया है, और अभिमन्यु 
है विवाह हे 5 
5 १ भर 
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] चि सी 


बा इभा दे । प्य सकचा (मस्ु! 
है । अब इन सब बातों को रक्षा करें।, ` 


४३५ 


ख सं रखते इए, आप भास मुनि के मङ्गलाचरण को 
दाखए। इस एक श्लोक में आपने विराद-स्वरूप भगवान्‌ 
का मु करके, सूत्रधार के द्वारा, सब लोगों को . 
आंशावाद दिलाया है ;-परन्तु अपनी कथा ओर पात्रों की 
सूचा किस सुन्दरता से व्यञ्जित की है, इसे पाठक स्वयं 
देख. लें.। सुनिए-- - ; | 
“द्रोणः . पुथि्यङुनभीमदृतौ 
यः कर्णुधारः शकुनीश्वरंस्य ; 
दुर्योधनो भीष्मयुधिष्ठिःः स-- 

- पायाद विराड्त्तरगोऽभिमन्युः ४४ 

जो “द्रोण” अथांत्‌ कृष्ण-वर्ण (श्रीकृष्ण), जो थिवी 
में अजुन और भीम के दूत बने, जो 'शकुनीरवर? ( पक्षि 
राज-गरुइट ) के 'कर्णधारः ( नेता ) हैं, जिनसे युद्ध 
करना दुर्घट (दुर्योधन?) है, जो "भीष्म? (भयानक) और 
युद्ध में “स्थिर? ( युधिष्ठिर ) रहते हैं, जो 'विराद”-रूप 
हैं, जो 'बब्मपुच्छु प्रतिष्ठाः इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
सब संसार में.उत्तरगासी ( 'उत्तरग? ) हैं, और “यज्ञो 
चे विष्णुः? इत्यादि वेद-वाक्यों के अनुसार यज्ञःरूपं 
(-- “अभिमन्युः ) हें, वह ( भगवान्‌ कृष्ण ) आपकी 
रक्षा करें। ot 

यह तो हुआ इस श्लोक का मङ्गलाचरण-सम्बन्धी 
अर्थ । अब प्रकृत कथा से सम्बन्ध रखनेवाला अथ 
सुनिए्‌--“द्रोणः ` पायात्‌?=ब्रोण रक्षा करें, अयात्‌ 


. महाभारत-जैसे संहारक संग्राम को रोककर गुरु द्रोण 


संसार की रक्षा करें । जो द्रोण “प्रथिब्यजुंनभीसंदूतः 
पृथिवी के लिये --आधे राज्य के लिये--अजुन ओर सीम 
के ( निःस्प्रह धमौत्मा युधिष्टिर के नहीं ) दूत बने । 
जो 'शकुनि? और 'इंश्वर! ( राजा दुयोधन ) के 'कर्णधार' 
( नेता ) हैं, अथवा जो शकुनि और दुर्योधेन का कान . 
पकड़नेवाले. ( 'कर्णधार” ) हैं । जिन्होंने शकुनि और 
दुर्योधन के कान पकड़कर सन्धि करा दी ।--अथवा 
जो 'कर्णंघारःनकणे की रोक-थाम करनेवाले ओर शकुनि 
दुर्योधन के कान पकड़नेवाले हैं। जो 'दु्योधन? ( दुदेम ) 
हैं। जो भीषण युद्ध में स्थिर रहते हैं, अथवा भीष्म और 
यथिष्ठिर जिनके प्रिय पात्र हैं। विराट! और “उत्तरः 
पर जिन्होंने चढ़ाई की एवं पाएडवों के. वनवास से जिन- 
(हुए) 'भभि/न्‍दृद हुआ, वह गुरु जोण 


३४६ 


अब इस श्लोक में प्रकृत रूपक के पात्रों का सन्नि- 
वेशोचित्य देखिए । प्रधान पात्र द्राण का नाम सबस 
पहले लिया.गया। उद्योग का वषग्र-प्थिवी -- उसर्के चाद 
झाइः। दूसरे नंबर क पात्र आर गुरु -द्राण 
अंजन, भोम उसके बाद आए। यद्यपि अजुन मे भीम 
आयु में बड़े थे, परन्तु विराद्‌-नगर क युद्ध मं आर द्रा 
` के प्रेम में अजुन ने प्राधान्य प्रास [किया था, अतः भाम 
से पहले उनकां नाम लिया गया । इसके बाद इनके 
प्रतिद्वन्द्दी सब रगड़ की जइ--उपद्रवियों के गुद्द-- 
कर्ण, शकुनि और दुर्योधन का नाम लिया गया । इसके 
अनन्तर धार्मिक रूप से इस झगड़े का निपटारा .सूचित 
करने केः लिये भीष्म र -युधिष्ठिर का नाम-कीतंन 
किया गया, और आगे एक ही पद 
मन्युः” में विराट्‌ के नगर को गड़बड़, उत्तर का युद्ध, 


बन 


अभिमन्यु की वीरता ओर उत्तरा के साथ. उसके विवाह 


की सूचना दे दी गई । 

अब पाठक स्वय विचार ले कि भास भनि ने इम 
छोटे-लसे पद्य भं कितना कमाल दिखाया हे । ज़रा-सा 
श्लोक, जिसमें केवल इने-गिने बारह. पद हें, उसमें 
इन सब पूर्वोक् भावा का समावेश, आर वह भी कितनी 


सरल भाषा में, फिर. आवन्त औचित्य. का पालन. क्या : 


यह कोई साधारण बात है !. इम इसका फैसला ज्ञान- 
-संस्पन्न सहदय पाठकों-पर ही छोड़ते हैं । 


“ : अब भास का उपहास करनेवाले शी युक पन्थजी का 


मङ्गलाचरण सुनिए . 
“हरिरेव . बली न. 
: `` - ``न बलियेंन कदावितोर्थितशच ; 
असमीच्य  यदापदं पतन्तीं 
कुरूराजोऽपि ङृतेऽत्र पाएडबानाम्‌ | १। [ 
सदयोऽपि न चापरः परोऽस्मात 
यदर्य बरिणि दारणं जुगोप; 
: न समोऽस्य च भक्तवत्स्ञो - यत 
इसुराजापनयाद्‌ ररक्त कृष्णाम्‌ । २ । 
"क नु वास्य समो मवद ` नदा्यः 
ददात्‌ सबानि सम्पदः सुदानः 
गतिरस्तु. .स चात्र माइशानामू 
निके कमे, स्तोऽबलानाम्‌ । ३। 


साबलेपे 


पह किसी नाटक का नन्दी हैं? थीय होकर निराकाशं 
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क्‌ ` पप्रय पात्र: 


-'बिराइत्तरगोऽभि- . 


.ब्रके.तो -सही ! जब तक पहले 
2 तोडंकर इसम जोड़े न जाय॑, तब तँ र्ने 


.के.सूत्र तो हैं ही नहीं, मिन 


का पाठ ? इसे मङ्गलाचरण कहें, या निष 
5बलाओं? ) का विलाप? अश्छे कवि म 
को छोटा बनाते है; परन्तु आपका यह स्तोत्र 
को आत को तरह बढ़ता ही चला जा रह ul 
वह भा बंमतलव, बेडसूल !!! भास 
कचल वारह पद लिखे हैं, वहाँ आपने रे 
इकसड” पद उस ह | व), एव! “शपि! प 
शब्दा की निरथेक भरमार की है ; परस्तु ज्ञ 
से पद्य स॒ साख ले पदा की हे, उसका गन्धम 
नहीं छू गया । शायर आप उसे समके तनह 
आपकी इन बारह पल्ू्क्गियों में छः वाय हैं।ए हे 
दो पङ्क्गियो का एक वाक्य हे । इसका ग्रह 
( विष्णु ) ही वली हैं । गवे-युक्क नहीं हैं; काह 
राजा वालि को कदर्थित नहीं किया, .बहिक उस 
सोंगी । सुना पने! 'हरि' को बली पक ३: 
लिये पन्थजी केसी पाताल से कौड़ी लाएं! 


~ 
ह 
ढा 


ह 


' हीन भिख-मंगा होना बली होने की द्ीबई।| हु 


आपने पन्थजी के सिवा कोई और भी बदि | दो 
जो ऐसी घटना से -किसी को 'बर्ला” साबि से| न 
बलिहारी ! बलिहारी ! ! E: 
आगे चलिए . । 
“असमीक्ष्य यदापदं पतन्तौ | झन 
|... कुरुराजेअपि केऽत्र पए | छ 
इस टुकड़े का अगल-॑पेचेल बाको से पक 
नहीं हे, अतः इसे एक वाक्य मानना पवा 
क्रिया का कहीं पता नहीं है । शब्द $ 
जोड़ ? अंब चाहे पाठक भटका करें 
पटका करें, पन्थजी ने तो एक पहेली 


(४ सा 
पिएड बनाकर लोगों के सामने र ऐ प 


> 


नहीं हो सकता । परन्तु * 


आप इना 


कि 
हा श 


कर लें | आप चाहते तो यरद 
असमोी क्ष्य,पाण्डवानां कृत 


अर्थितश्च” ऐसा वाक्य 
से तोड़कर इसमें 


चाक्य ranasi 


——————— 


3 हति तक, 
द 77 पता संभव नहीं । निदान, यह दो लाइनों 
कं चाबद हे 


ग ससद और निरर्थक, ही रदा । 


सक ; 
i "«सुदयोऽपि न चापरः परोऽस्मात्‌ 
पि ३ ५ मद वारिणि वारणं जुगोप 0१ 


क | यात्‌ इरि के सिवा कोई दयावान भी नहीं है; च 
| ६ हने पानी में हाथी की रक्षा की । यहाँ चापर 2 
क बविकर आपने इस पद्य को बिलकुल 'चाएर” ही कर. दिया! 
| “मापरः सद्योऽपि न? केवल इतना ही अर्थ अभीष्ट 
| र ३ पस्तु आपने “अपरः, परः” ये दोनों समानार्थक शब्द्‌ 
१२१) (हकर अपनो अज्ञता का परिचय दिया है । संस्कृत 
ke | दरले वाक्यों का अर्थ दे--“हार के समान कोई भक्क- 
' उ तत नहीं ; क्योंकि इन्हों ने दुःशासन के 'अपनय? (? ) 
कि प्ेद्रोपदी की रक्षा की ।” ( अपनय का अर्थ हटाना या 


¦ `| परग करना होता है । पन्थजी ने 'अनय? ( अन्याय ) के 


ह| भे उसका प्रयोग किया है, अतः यहाँ “अवाचऋत्व!- 
i दोप है। ) (हरि के समानं कोई द्‌।नी- कहाँ होगा ! .जो 
5 इने सुदामा के घर में सम्पत्ति दी ।? 
। पन्थी महाराज, यह अ\प “अपर पञ्चरात्र? की नान्दी 
| लाएर हैं या हरि का जीवन-चरित लिख रहे दें ! आपकी 
रा हो से प्रकृतः रूपक की कथा का क्या 
ख! चर ` चलन, गज ओर आह के युद्ध, द्रौपदी 
ल्‌, जथा ड रि सुदामा की सम्पत्ति से “पञ्चरात्र? 
| पुर... पभरलुक्र ! क्या ये सब 'पञ्जरात्र' के 
७ पदि नहीं, तो आप यह अनाप-शनाप क्या बक 
| 4% | पं कर र बुरा न मानें, तो हम आपको नेक 
a उस त लिखने के पहले आप किसी 
समभन. क से कोई नाटक पद लीजिए, -ओर 
काक्या ७५... जे कि नाट 7 के मङ्गलाचरण 
जूबियाँ होनी चाहिए, एवं प्रकृत घटना से 
तरह दिखाना चाहिए ? भास-जेसे 
४ पक करने का तो कभी नांम भी 
भगर खू ३। ओर हरगिज्ञ कदम न बढ़ाइए। 
सुनि । 


दकष कः सादशानामूः 


i; रस N 
` | नर सके 
है 


$' 


> 
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८ ~ 
६ साधारण विद्यार्थी भी यह बात समझ सकता है। . 


[ol 
“नान्द्यन्ते को सप्तमी व 
CC-0. Jangamwadi Mate हुए'अपर 


तरह इसमें भी “चात्र? य ह्वै । उसके सुन्नधारं/' लि 


"४४७ ` 


विना वाक्य-अच्छा बन सकता है ; परन्तु बेचारे पन्थजी 
“चात्र की चकती जोड़े विना छन्द॒ कैसे पूरा करें ! इस 
'वाक्य में आपने हरि से.अपनी “गति? के लिये प्रार्थना 
की हे ; किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि आप दुर्गति” ` 
चाइते हैं या 'सदृतिः ! तो भी इम ग्रही आर्थना करते. - 
हैं कि इंरवर आपको सद्गति? दे । परन्तु पन्थी महा: 
राज, एक बात तो बताते जाइए । “स माइशानां गतिरस्तु?, 
यह आपके अन्तिम संमय को प्रार्थना हो सकती है ।. 


“अपर पञ्चरात्र? के मङ्गल'चरण में इस मसिए का क्या 


काम ? यहाँ सङ्गल के समय आपने यह अमङ्गल की 
बात क्यों छेड़ी ! इस बेवक्ग की रागिनी से लोग आप- 
को क्या सममेंगे ! आप ही बताइए कि आपकी यहद 


बेसुरी तान सुनकर लोग आपको हुँसेगे, या भास को: . 


जो छन्द यहाँ आपने पसन्द किया है, वह गाने की 
अपेक्षा रोने ओर विललाप करने में ज़ियादह, मौजूँ होता 
है। हमारी राय में तो 'डपहास! की. अपेक्षा यदि आप 


, मसिया लिखा करें, तो ज़ियादह सुनासिब हो । . 


` 'पाठकगण, आप इतने से ही समर गए होंगे कि 
श्रीपन्थजी की कविता किस दजे की होती है । उसमें 
कल्पना और भावों की नवीनता का गन्ध तक'नहीं होता । 
संस्कृत की ` शम्द-रचना. नौसिखुए विद्यार्थियों की- 


(दी होती है । आपके इंस काब्य से चाहे सञ्राद्‌ पञ्चस _ 
(ज्ञा प्रसन्न हों, चाहे उनके ऑफिसर लोग गइदं हो 


उठें, परन्तु संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ आपके ओर भास के इन 
मङ्गज्ञाचरणों. का मिलान करके ही आगे कुछ न सुनना 
चाहेंगे । उनकी इष्टि में तो आपके इन रही पद्या के साथ 
भास के पवाक मङ्गलाचरण की तुलना कता अन्याय 
.. = राजा भोज, कहाँ भोजा तेली:$ * 
होगा । कहाँ राजा भोज, कहा ल 
पद्भरात्र” जिस कोट का रूपक हे, उसमें न ग 
होती है, न नान्दी || केवल सङ्गलाचर। ख 
भास सुनि ने सूत्रधार ही का प्रवेश कराया दे, नटो का 
नाम तक नहीं लिया । न नान्दी लिखा । किन्तु मन्थ के 
आ में “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार?” लिखा है । 
¢ की क्रिया है,जो पात्रों के एक विशेष कायै की 
इ साहित्य-ज्ञानःशून्य पन्थजी ने इस 
सूचंना देती है। परन्तु 
भक्ति, समका, ओर उसकी नक़ल. 
अख्ात्र' में नान्दी लिखने के बाद “नान्द्यन्ते _ 
ख मारा । आपने इसमें नट्टी को सी बुलाया 


" ४४७८ 
है, और बुरी तरह बुलाया है। ये दोनों बातें आएकी 
साहित्य-ज्ञान-शुन्यता का परिचय देती हैं । मालूम नह 
आप केसे “साहित्योपाध्याय” हैं ! 


` इम पहले कह चुके हैं कि दृश्य-काब्यों में . स्वाभा- 


बिकता . की अत्यन्त आवश्यकता ह | पाठकंगण, यदि 
कोई कवि भगवान्‌ रामचन्द्र और योगिराज जनक की 
संभा में वंशिष्ट, वाल्मीकि आदि मभहर्पियों के सामने 
लैटिन, मीक और. अँगरेज़ी-भाषा के नाटकं खिलवाए, तो 
ज्ञोग उसे पागंल कहेंगे, या और कुछ ?' अब आप ही 
निर्णय कीजिए कि श्रीयुक्न पन्थजी महाराज ने सम्नाद्‌ 
पञ्चस जाजे, उनकी एसेम्बली ( 8586770]. ) ओर 
उनके ऑफिसर लोगों के सामने जो यह संस्कृत-भाषा 
, का नाटक खिलवायां है, इससे हम क्या समझें ? कयां 
यह मान लं किं ये सब अँगरेज़ लोग संस्कृत के धुरन्धर 
विद्वान्‌ हैं ? या यह समझें कि चापलूसी की पिनक 
में आपको स्वाभाविका का यंह' औचित्य सूका 
.. ही नहीं ! जप: न 
„ 'अंद्यपि आजकल ` दशकों में बहुत-से ऐसे होते हैं, जो 
नाटक की भाषा से एण परिचित नहीं होते, परन्तु. जिन 
रधान पुरुषों को कवि अपना दर्शक बनाता हे, उन्हें तो 
उस भाषां का विशेषज्ञ होना ही चाहिए । 
` आपके सूत्रधार की 'स्पीच' तो. 
की की टोकरी है ः इसमें . -सबसे पहले तो 
pT le के TR है-॥ फिर 
बजी की राजनि की वसान और आपकी 
वनाई ४-४ आनेवाली किताबों की नोटिसबाज़ी है। 
र अ कहने जा कि 'में इन अँगरेज़ों की सभ || 
| हा का कि देश ई । मगर कहने की बात भूल 
तसो एप्य तावद्‌ विश्वशाभि’ ( कहने की 
, दो च लूँ) । परन्तु-यह विज्ञाप्य उसे अन्त तक 
,_ सुरा । बेसिर-पैर की बहुत-सी अड-ब द 
वककर वह विज्ञाप्य! को चिना चन द = 
इसी विज्ञाप गा बताए ही चलता बना । 
इसी "विज्ञाप्य? को सोचतेर 


` सम? पूर्वक 'स्था? ६ सुरासेचीब संस्थितः र 


_ ` इमारचरितं’ में, 'संस्थिते के ( न ॥्छ०।०5 ह "न्ह ष्ट्य? दो हीं मे ` 


) पितरि’ लिखा ह। 
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. ने कोई अछुत सीन दिखाया होगा । कोई ऐसी ब 


` बह क्या दृश्य है, इसे पन्थजी के शीमुखसे है| 


तो बिलकुल तूफ़ानेः ` 


` ` तावद्‌ इश्यताम्‌ यदायान्ति इमेज था 


[ व, द्र) , | 
° खेड १. | 

आर, कवियों ने भी इसा तरह लिखा ¦ ` " 
३ कक ~ aN र त 
श्रापन्थजा को यह वात नहीं सूमी | त 
आपने साहित्य का कोइ ग्रन्थ र 
“साहित्योपाध्याय' की पदवी सन्‌ १७ ३ „| ॐ 
लूटी थी । े "म 
इसी के आगे आपका शराबी 

= 4 
“यह कुछ ओर मुझे खींचे लेता हे हक क 
% > 5 के ईन भ 
| 


\ 
पढ़ा हो ES 


“इदमन्यत्‌ फिमपि बलादारतीर ह| ह 

hn > ~ 4 | 9 
अदष्टपूदणनिन दृश्यनास्मि बिमोहितः॥ | हु 
शायद पाठक समकते होंगे कि इसके रोए 


सीनरी होगी, जिसे देखकर सब लोग मोहित ग 
और उसे 'अदष्टपूप्रे' ( कभी न देखा हुआ) ऋ 
परन्तु श्रीपन्थजी से ऐसी आशा करना उनझ ह| 
जुल्म करना हे । 
. आपका सूत्रधार जिसे “अदृष्पपू्व इरय' अभ] 
चेला मचा रहा दे, जिससे बेहोश हुआ भई रे 
'प्यदायान्ति दिजाश्नेमे लक्षणंया लमल | 
ज़रा इस 'च--मे'-का तो इला ने ः 
मानों मुर्गी के चूज्े चिचिहा- रहे हों । सम का 


+ i धा 
4 


अदभुत दृश्य कोन-सा हे? सिफ़ तीन ब्रह ` हे! 
लगाए हुए आ रहे दें! प्न रे 
“बुत शोर सुनते भे पहलू में ६", | छ 


जो चरा तों यक कतरए खून पिर श E 


( 'कृत कृतं रीतरागाभियोगेन' ) | कमी 

कि “आख़िर मैं क्‍या करूँ, तो आह 
ट Bee 

ब्राह्मणों की सूरत देखता रही! "हा 


देखा आपने ? यह सूत्रधार .. 
का सुरडबा !? व्याकरण के “2 | 


oy ey I 


मज्ञातो यह है कि जिन... | 


५ एह कण पा ३००्हुश्खंश] 
२. मचा रदे हैं, वे अभी रङ्गभामिे ( स्टेज ) 
हा शोर ही नहीं दैं। उनका प्रवेश बहुत आगे 
होगा । मालूम नहीं के श्रापल्थजा न ,कभा 
४ या नहीं ! अच्छा तो. यह 
| हो कि आप वहाँ जाकर पात्रों के प्रवेश की कुछ बातें 


एय ने इन वाह्मणों के तिलक का जो वणन किया 
| ३, ज़रा उसे भी सुन ही लीजिए । कोइ सजन माथ पर 
।| इ्पुरड लगाए आर सिरः पर पगडा बाधे है । उन्ह 
देखकर आप फ़र्माते हें 
“ब्रिशालमाले भुत ऊध्वपुरुड 

प्रबिण , चाधः सितवष्टनस्य ५ 
विपश्चितः कस्थचिदत्र  युन्दे 

सत्कमणां स(घुफलेदयाय । 
हिमालयादापततो रित्या 

सङ्गाप्रवाहस्य बिभति लीलाम्‌ \९।११ . 
अथोत्‌ सफेद पगड़ी के “नीचे घुंसकर? (“विश्य चाधः?) 


₹।समफे आप ? पन्धजी का हिमालय तो आकाश में अधर 
इ रहा है आर उसकी दुम में से गङ्गा निकली पड़ती 


धारा i को तिलक हुआ १७ सो मील लंबी गङ्गा'की 
te [| प्रन्त तिलक की तो 

| तीन लाइनें होती हैं । एक तो 
| इ गङ्गा, और 


pr और 'अधिकोपस/ दोप माने जाते हैं । यदि 
I | की कुत्ती को देखकर कहे कि यह तो आपकी 
bd भासते इस-देवी है-... शुनीय गुहृदेवीव प्रत्यक्षा प्रति- 
| पो यह जाति-गत हीनोपमा-दोष होगा । 
४) है। 5 
| 'ण-गत अधिकोपमा है । परन्तु पन्थजी तो 
भे „ ग. दोषों से मुसतसना हैं । इसीलिये 
हिरा है चहा सब दोषों को गिन-गिनकर स्थान 
ना | े 
WS की बढ़ी हुई दाग ( चरणों ) को तो 
“हे छः चरणों का एक श्लोक बनाया है !! 
सख्या दी है । आप इसे एक ही समझते 


| ०५२०५ ९४ दमक भिक्ष ९१००१ ०७० , 


उ्घुरदू हिमालय से गिरती हुई गङ्गा के सदश मालूम होता, 
मुहदी-भर की पगड़ी तो हुई हिमालय पहाड़ !!, और 


र बाक़ी दो ! वे क्या हुईं? संस्क्ृत-साहित्य 


+ ।इ आर तिलक की गङ्गा भी उसी दर्जे की ` 


पिछले शलाका स दूसरे चुम्दै 'ठमस्सो॥2।। झार nasi इर 
दो सकता । इस पुस्तक में और भी माइत के 
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अनेक अशुद्ध चन्द हं । दूसरे अङ्क के १४वें श्लोक में - 
आपने दो छन्दों का क्लम चढ़ाई है । पहले दा चरण 
११-११ अक्षरों के हैं, आर पिछुले दो १२-१२ अक्षरों के !! 
क्यों पन्थजी महाराज, क्या “श्तबोध? भी भूल गए ? क्या * 
इसी ज्ञान-गरिमा के भरोसे आप भास का उपहास 
करने चलें हैं ? 

सस्कृत के नाटकों मे विशेषतः खिया तथा अन्य कई 
पान्न ऐसे होते हैं, जिनको प्राकृत भापा होना आवश्यक 
है 4 इसका यह मतलब नहं. कि पुराने समय की ख्ियाँ 
निरी मूख होती थां। यद्रि यह होता, तो वे नाउकों में पुरुषा 
की संस्कृत-भाषा. समकर .उसका उत्तरःपरत्युत्तर केसे 
करतां ! आवश्यकता पड़ने पर कहींर वे प्राकृत बोलतेर 


` संस्कृत भी बोलने लगती हैं। भास के "पञ्चरात्र? “में ही 


रहन्नला ने प्राकृत बोलते युद्ध की .ऊर्जित कथा संस्कृत 
में कही हे । इसी प्रकार नाटकों में चाण्डालों की सांपा 
चाण्डाली (प्राकृत-भेद), भील.आदि की आभीरी, शकार 
की शकारी, . विदूषकों की प्रायः अवन्तिका एवं उच्च कोटि 
के पान्नों (रानी आरि) की भाषा शौरसेनी आकृत होती 
हे ।. ये नियम केवल स्वाभाविकता के आधार पर 
बनाए गए थे । आज भी यहाँ शिक्षित पुरुषों की भाषा _ 
खड़ी बोली होती है, और घर में खिया उनसे. प्रान्तीय 
आषा में बात-चीत करती हैं । दोनों दोनों की भाषा 
समते हैं; परन्तु बोलते अपनीर ह । प्राचीन समय 
में संस्कृत और प्राकृत में इतना ही भेद था, जितना आज 
परिष्कृत हिन्दी आर आल्तीय बोलियों में है। प्राकृत को _ 
सरल, कोमल और सुगम .समरा. जांता था । अतपुव . 


, नियम, था कि--““खीषु नाऽग्राङृर्त वदेत्‌?-_ख्नियों . में 


प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग करे.। . 

पन्थजी आङृत के ज्ञान से बिलकुल कोरे मालूम होते 

हैं । आपने “पञ्चरात्र की ड जगह तो नक़ल की 
प्राकृत-भाषा के अंशों को एकदम उड़ाते गए । 

दी बन्द बृहन्नला, दासी और चोकीदारों से भी 
आपने स्त्र संस्कृत बुलवाई है। क्यों पन्धजी महाराज, 
कया ये सब-केसब साहि्योपाध्याय थे ? प्राकृत से प्राण 
छुड़ाने के लिये आपने दूसरे अङ्क स ब्राह्मणों का दूत 

बनाकर चपरासियों से उनकी दुरति कराई है । आपके 
में गिने इप. केवल चार अक्षर('अजाउच्त?) 
नटी ने सूत्रधार से कहे ही, ये 


हँ । ये 
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[५ ८ ~ RN 

पक्कै रूट उसने उसका मुँह पकड़ लिया ओर बोला-- 
~ हर] > 

«६, अ्रभ्यस्ताखिल दरशंनानाम्‌ आदृशेभूतायास्ते नतदनु- 


रूपम्‌. .यतः . 
. _ रसिकानां रसास्वादे सतपेत्र प्राकृतं वचः ; 
: प्रपानकरसे हन्त तुणपातायते किल ।” 
पन्थजी विना निरर्थक अभ्ययों को दूसे. छोटे-से-छोटा 
श्लोक भी नहीं बना सकते । इस पद्य में भी 'इन्त' ओर 
. 'किल” का पेबंद लगा हुआ. है । आठ अक्षर का चरण, 
ओर चार अक्षर व्यर्थ ! सेर-भर की लोमड़ी, ओर ढाई 
सेर की पूँछ !!! आपका सूत्रधार. नरी से कहता है कि 
“तुम तो समस्त दशनशास्तरियों--फ़िल।सफ़रों--की 
आदर्श हो । (अर्थात्‌ साक्षात्‌ सरस्वती हो) । तुम प्राकृत 
क्यों 'बोलती हो ! रसास्वाद में प्राकृत भाषा बहुत 
खटकती है । 'प्रपानकरसं? में कूढ़े-करकट की तरह 
सालूम होती है। 
हम. भी मानते हें. कि रसास्वाद में प्राकृत-भाषा 
` खटकती है; परन्तु उसी को खटकती है, जिसे प्राकृत 
समभने की तसाज़ नहीं है, और जो नीचे ल्लिखी संस्कृत- 
टिप्पणी के सहारे प्राकृत का अर्थ किया करता है । इसी 
तरह हिन्दी में संस्कृत के शब्द भी लोगों को खटकते 
हैं; परन्तु यह खटकना उन्हीं की - मूखेता का. परिचायक 
है, न कि भाष:-दोष का । संस्कृत के हज़ारों नाटकों में 
-से. ऐसा. एक भी न मिलेगा, जिसमें नरी तथा अन्म 
श्लियों ने TE न बोली हो । क्या हम मानलें कि 
क तक के सब नाटककार मूर्ख थे, ओर उन सबकी 
; नदियों कुपात्र थीं ! आज पन्थजी ही सच्चे नाटककार पेंदा 
हुए हें, और यह एक आप ही की नरी 'सस्पान्न? हे १. 
"नटी तो हुई अभ्यस्ताखिलदुर्शनों की आदशभूत?= 


“के ५ पफम माधुरी ; 
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[वषर न | 
भास के पञ्चान? में सूत्रध ~ 
पूर्णे प्रस्तावना के बाद तीन वाणो | ` 
जी ने सी अपने सूत्रधार. की लंबी ज भवर 
के बाद उसी तरह तीन बह्यणों का इ३_ १ 
. जिस तरह भास ने इन ब्राह्मणों द्वारा + 
का वर्णन कराया पे पन्थजी ने 0 
उसी की नङ्गल की है 
दिन Ci को वात इन्हीं ब्राह्मणों के दवा स ` 
श्रीपन्थज्ी ने भी खव आग लगाई है। पर| 
नक़ल करने में एक भूल हो गई। भास ने ग्मि 
का कारण बताने ओर उसका औचित्य तकन. 
कुशलता दिखाई थी, पन्थजी को वह नहीं सभ | | 
चिना कुछ कारण वताए ही: आग लगाना हुई " 
दिया, ओर यहाँ तक आग लगाई कि राविषं 
जलाए, नोकर-चाकरों के शरीर जलाए, राने 
करके रास्तों में दाड़ाया, उनसे पानी भरवाया, ह 
तक 'जलाया; पर यह न बताया कि. राग ग 
. भास की दो पङ्क्गियों की प्रधान बात को भरारे| 
लगाने के बाद, इशारे से, बताने की चेष्ट झी 
आपकी आग में पड़कर वह इस तरह ख़क हु 
काम को न रही । इस पुस्तक के अन्त में नानी है | 
फिर पन्थजी ने स्तोत्र-पाठ किया है, और “पग || 
जाज को दुआ देकर उसे समाप्त किया है LN 
'- यदि हमसे कोई पूछे कि इस पुस्तके भए | 
हुआ या नहीं, तो हम तो निःसंकोच होकर | 
कि यदि कोई दुधमुहा छोकरा अपना $ ४ 
भीमसेन की गदा का उपह'स करं सकता | | 
गैंवार नक्रल्ली पिरंतौल लेकर अजत के 


Se ई - 
| र र को पन्थजी कौन-सा: पृद देंगे ? रसे क पकाः यदि गंदी मोरी नह | i 
भाषा का अजान फट क से पन्थजी का प्राकृत का उंपहास कर सकती है, और यदि कोई । 
भास का उपहासो रे आ है । इससे पक्षिराज गरुड़ का उपहास कर सकता, ४ सकती 
हते हैं कि श्रीपन्थजी “हा र तजी का १ इभ पुस्तक भी भास मुनि का उपहास के समी है 
लेकर, पूर्व को मुँह करके, - 5 कक और कुश बढ़ जान के कारण इसको शा | 
को अन्दर की ओर करके न अपनी आँख की सूची हम यहाँ नहीं देते | यदि HT 
अपने प्राृत-ज्ञान पर ए को हदय को टटोलकर, अभिमप्राय से पन्ध्रजी पूंछेंगे, तो ह र ही 
का निर्णय करें । ईमानदारी से साकी; मानकर स्वयं इस- जिन लोगों ने पन्थजी की यह पुरि दवा | 
हम शिरोधा4 करगे। "९८. पमी आतो». हु करते हैं कि वे भल बा 
र | इ बार अचश्य देखें, आर फिर झपनी ' व 


< ६ 
र ° we 


he @ 
| इक कुः उ 
॥ /2 2 आपने किस तरह की है; इस बात 
| मास की 53 ञ्ारम्म-- इसी अग्नि-काण्ड--के 
क| हो म अ ( ७, ष्ठ) में से दिखाबेंगे। 
है हक यदि चाहें तो इतने से ही सःत अ 
, , ह हे इत दोनों पुस्तकों का आश्न्त मिलान करके 
| ष | देस लें । भास ने लिखा हे-- ta 
छ ल च घुतापूर्ण सिच्यमाना ऽपि वारिणा _ 
ह ीयोपरता पत्या - बालस्नेहेस दह्यते!” 
एच) ` न्यजी लिखते हें- ` FR 
हि , म्भरशकटी सिच्यमानाऽपि वारिणा ; 
है ' सतौ योषिद्‌ विधवा भर्तुस्नेहेन दह्यते।? (पु SR 
ke यहाँ आपने पूवाध में ' शकटी, सिच्यमानापि वारणा? 
` शबद ब्यो-के-स्पों उठाए हें । केबल “घृतापूर्णा! को 
ह) इकर 'सत्रसम्भार' किया है । उत्तरार्ध में “स्नेहेन 
| इतेः फिर ज्यो-का-त्यों उड़ाया है । केवल “नारी? के 
`| स्यान में उसका पर्याय “योषित्‌? रख दिया है । परन्तु 
र |; | कहाँ धयोपित्‌? व्यै हो गया । न तो पुरुष “सती 
क होते हैं, न "विधवा? ही । ये दोनों धर्म खी-मान्र- 
| | गामी हैं। फिर इनके साथ “योपित्‌? का क्या काम ? ` 
i  साहित्मज्ञ लोग इन दोनों पद्यों का मिलान करके 
॥ ३ ह 'की परीक्षा करें। भास के पद्य में एक ओर 
पा भोसे अरी है, और दसरी ( नारी 
५ , आर दूसरी ( नारी ) स्नेह से पूर्ण । 
॥ (शकटी ) से भौतिक आंग लगी है, और दूसरी 
+ व के दावानल से धक रही है । एक ठंडे 
' ससन मे साँची जा रही है, और दूमरी.को, पति अथवा 


| 


, ३ दो जा रही है; परन्तु न इसी की आग बुरती 

३ की । शकटी की आग न बुझूने का कारण घी 

Et की 'दु:खा[ग्नि शान्त न होने का कारण 
भज सें यह शकटी इस तरह ज़ल रही है, 
नारी हो । 

श के स का पद्य देखिए । आपने सन्तान क्री 

< स 'योषि के ce : गे 
कर दी त्‌? को “विधवा” करके जड़ दे 


है । परन्तु इतना ज्ञान आपको कहाँ, 
ल 


- 


चारिणा व्यर्थ हुआ ज्ञाता 


ह्वै। 
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है, ` भर दूसरी ओर झतवत्सा नारी । एक - 


धो के द्वारा, फिर पुन्न-प्राप्ति की श्राशा दिलाकर . 


कि आपकी इस “विधवा! के साथ ` 


मसतवत्सा 5 है 
दूसरे i : Jangamwadi Math पक मि ] ऐसी ही होती ॥ 
... पत्र को आशा दिलाकर सावना दी. को गति Mo 
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` जाती है, इसी अकार विधवा होने पर यदि कोई दूसरे 
पति की. बात, भले आदमियों में, ज़बान पर लावे, तों 
निःसन्देह पाटा जाय । फिर “सती? विधवा के साथ 
इंस प्रकार का व्यवहार पन्थजी के सिवा ओर कौन 
करेगा ? सती के विधवा होन पर तो किसी सान्त्वना 
के वचन का अवकाश ही .नहीं रह जाता । वहाँ ” 
“सिच्यमानाऽपि वारिणा? का विषय ही नहीं है । सती को ` 
तो- भौतिक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती । 
उसे भस्म करने. के लिये तो पति का अनिष्ट-अ्रवण ही 
पर्याप्त है। अतः पन्थजी के परिवर्तन में एक अंश 
उपमान में न्यून रह जाता है । भास के यहाँ वह सवोङ्ग- 
पूर्णं है। आख़िर चोरी चोरी ही है !! “स्वाभाविका- 
्कृत्रिममन्यदेव?--परन्तु यह आपकी 'पन्थः-उपाघ्रि 
सार्थक हो गईं । 


. पानी से सांचे जाने पर भी जलते रहने का कारण. 


` '्ृतापूर्णस्वः है। भास के पद्य में वहीं सारे आव की | 


जान है । परन्तु पन्थजी ने .चोरी करते समय यहीं तत्त्व | 
का शब्द ( 'घृतापूर्णा' ) छोड्‌ दिया । रत्न छोड़कर 
कौड़ियों का ढेरं उठा ले गए । कोई आपसे पूछे कि 
पानी से सींचे जाने पर भी यह 'शकटी? क्यों जली जा . 
रही है. ? क्‍या इसी प्रकार की भद्दी नकल आर चोरी 
झं आप भास सुनि-जैसे आदशे, पूज्य पुरुषां का उपहास | 
करेंगे? : हः 
भास ने लिखा है-- Ee 
“दहमानस्य वुक्तस्य सानिलेन मखार्तिना ; 
कोटरान्तरदेहस्था: खगाः प्राणा इबोढ़ता: ` 
यज्ञ की अग्नि से जलते हुए ब्क्ष के कोटर. में से 
घबराकर पक्षी उड़े। इस पर भास सुंनि उस्प्रेक्षा करते 
हैं कि मानों शरीर के भीतर से वृक्ष के प्राण निकले : 
भागे हों। आणपखेरू' का उड़चा प्रसिद्ध इ । यहाँ 
म (पखेरुओं) में ्ाणों की उत्प्रक्षा कितनी मार्मिक 
पक्षियों (पखेरुओं) न र र 
हे, इस पर किसी टीका-टिप्पणी को 53200 230 नहीं है । 
' (व पन्थजी की तकल वेखिए- 
५दह्ममानात्तरोः केनचिद्‌ बान्धन इव पक्तिण: ; 
शोचन्तः खेषु नियौत्ति प्राणिनां गतिरीइशी ७४ ` ` म 
अथीत्‌ जलते हुए दृक्ष से कोई (! ) पक्षी बान्धवा 
के संदश आकरं (स) में निकलते हैं। माजो 
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क रा नाली बन रमो बात को न ७ सज्जन स्वयं विचार ले कि यहा भास का 
उत्प्रेक्षा और पन्थजी की उपमा में कया भेदे हे । आप- 


का सतलबे यह- है कि जलते हुए बान्धव को छोड़कर 


` सब बान्धवं इसी प्रकार चलते बनते हैं। हम तो समझते दे 


[कि ऐसे बान्धवो को धिक्कार है, जो अपन बान्धव को ङ 


विपत्तिं में पंड़ा छोड़कर चलते बनते है | यहा मरने को 
या सुदा जलाने की तो कोई बात पन्थजी के किसी 


शब्द से प्रकंट नहीं होती । फिर तरू' ' अभा दग्ध भी 


नहीं हुआ, ' 'दह्ममान' है । ऐसी दशम में “बान्धवां” 
का छोड़कर चल देना नीचता नहीं, तो और क्‍या है 
पन्थजी के सिवा ऐसे बॉन्धवों की उपम! ऑर कोन 
देगा ?:चस्तुंतः यहाँ पक्षियों का “बान्धव’ बताना हो 


ग्राम्यल्व कां सूचक है। पन्थजी की आंखों में उँगली , 


डालंकर यह कौन बतावे. कि पेड़ में आग लंगने पर 
कोई ( "केचित्‌? ) पक्षी नहीं उड़ा करते, बल्कि सब उड़ 
जाते ` हैं: । आपके “खेप? को तो देखिए ।  पन्थजी 
भहांराज) अब फिर से तकंसंग्रह पढ़िए तेबं आपो 
मालूम होगा कि आकाश एक ओर व्यापक पदार्थ है । 
“झशुद्धि-पत्रः में आपने कहर अशुद्ध को और अशुद्ध 
कर दिया है। उसमें इस 'खेषुं” की जगह "इव? बनाया 
है; परन्तु “शोच॑न्तः के विसगै को नहीं हटांयां । पहले 
तो व्यकिरण के अनुसारं 'शोचन्तः इव’ रहं नहीं सकता 
दूसरे इस वाक्य में 'इव? पहले से ही “बान्धवा इच? में 
मौजूद. है । अव यह दूसरा इव? किस मर्ज़ की 
दवा है | 
भास ने लिखा है-- रे RS 
*'बल्मीकमूलाद्‌ दहनेन भीता- 
स्तटेतकरैः प्रत्च. समं -भजङ्गा 
समं,निपन्नस््र नरस्य देहादू 
विनिःसृतः पञ्च यथेन्द्रियाणि १? 
FC ff iv 
। मानों मरे: हुए 


हुईं पाँचों ज्ञाने- 


| आदि के ब्लेदों के समान हैं. -। इनमें रहनेवाली नम 
ज्ञानेन्द्रियों से चमकते हुए सॉँपों की तुलना की 
: CC-0:Janga 


| गईं है । ' 


माधुरी 
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। भास मुनि उत्प्रेक्षा करते हॅ 


अब इसी वात को श्रीपन्थजी 
सुनिप ` ` 
“१बलेम्यो चहिरायान्ति दऽ 
शाखाः पुनरिवाहर्त एन्दो ला ke 
पाठकगण, इसका अर्थ ज़रा ध्यान से | 
शाखस्य'=जिसकी शाखाएँँ जल चुकी हैं (रस) 
वृक्ष के 'विलेभ्यः'=विलों से 'बहिरायानिः 
हं “शाखाः पुनरिवाहतुंम?”-मानों फिर 
लिये ' पश्चशीर्पा इवोरगाः” =पाँच सिर के 
सहृदयगण, यदि आप न समे हों, तो [ठि 
बार पढ़ जाइए, ओर खूब ध्यान से देखिए ह ह 
अर्थ करने सें पन्थजी का कोई शब्द घोरत 
दिया । आप श्लोक को खूब सममने के श| र 
बताइए के “पांच सरवाले सापां की तरह, छा 
लाने के लिये, जले हुए वृक्ष के विलों में से, रे 
बाहर आ रहे हैं ? क्या इस श्लोक में कत 
पता है ? क्या इस पद्य का कुछ अर्थ हो सका! 
कविता हे. या बावले की बड़ ! भास ने (| + 
भुजङ्गाः” लिखा था । उसकी नक़ल करतेः हुए "| 
'पश्चशीर्षा इवोरगाः? यह वाल्मीकीय रामायण बेर 
ज्यां-का-स्यां चराकर चिपको दिया । परन्तु ग “भीः 
` नहीं समझा कि यहाँ “इव” ने “सब गुई गोश | 
दिया । यह बात गाँव के गवार भी जानते १४" 
पृथ्वी में हुआ करते हैं; परन्तु पन्यजी इसा "| 
बनाते हैं । शायद अमरकोप के भरोसे श ` ॒ 
करने बैठे हैं । pf 
पुनः शाखाः आहतुंमिव” इस उस I 
क्या हैं ? वह कोन-सी बात ह” 
यह समझा है किं शाखाओं को फ़िर मे ए 
हाँ, यह तो बताइए कि पाँच सिर ती 
'आपने किसे दी है ? ये शेषःनाग रि ii 
इकट्ठे किए हैं ! भास ने तो ५ हे 
साँपों की .समता दिखाई दै? पर 
सिर किससे जोड़े जायँगे ! 
नदी के किनारे एक ढाक 
शाखा पांनी की ओर रुकी हुई 
पानी के ऊंपर वायु से 


१ 


रे 


EE 


का 
हे। 


F 
} १] 
[> 


——————— 


| लि । ३०० तु० सं० | 
हे 


दी है 
#कलवनतविटपो नदीपहम्श 
पदनवशा्चसितकपशुहरतः `+ 


क | द्दह) पबजीविताना 7 


३२॥ गदमिवेष करोति बान्यवानाम्‌ ६४! 
` ड ~) « [के र दर 4 € 
।१ गाण, इसके शब्दों आर शर्थ की रोर ध्यान-पूचेक 


“शषः गि दीजए | देखिए, ड ० 
ना महे हैं कि यह शाखा नही, बल्कि अगना इच्छा 
नी की ओर मुके हुए इस पेड़ की बाहु है; और यह. 
ग्रह (ताही बहि इसका हाथ है! पानी के. ऊपर, वायु 
धि बने से जो पा हिल रडा है. सो आमो यह रक्ष अपने 
घ | इ हुए कुटुम्बियों का जल-दान कर रहा दै । इस उत्कृष्ट 


` ग) उन देख लीजिए -- 


9 छ| 'तर्िगतान्यव। निपउतं दल्मानामयं 
! पे - ~¢ 

र | गद्निपततस्तनोमद वि षरनामाम्मसः ; 
| क्शेन च रुदन्‌ .यथ्‌। विद्धदम्बुद नक्रिश। 

ताई | 


विमाति न सचेतना: कथमिने तरूणुं। गणु; ।?? 

| भास मुनि को कविता सें इतना प्रसाद-गुण होता है 
हुए "| वह ुनते ही हृदयङ्गम हो जाती है ३ परन्तु पन्थजी 
fi ४)! बो को देखने से मालूम होता है, भानो कबड़िए 
प ES र बेमेल चीज़ें एक जगह दूस दी हों । जब 
5) ` भ इधर-उधर करके ज़बट्टैस्ती जोड़ा न जाय, 
र el तकवे करिसी मतलब के नहीं 


we A भी विना व्यर्थं शब्द्‌ 


इसे पूरा नहीं कर सकते। 
के शा ह। पेड़ों में से टपकृनेवाले 
भरत... 7 दें । आपने उसके लिये एक ढाई 
९ Ur बनाया: “-सदविकारनामाम्भसः”'। 
fi त का ह तो एकद्स ाम्यस्व के सूचक 
यह रं ऋ से सम्बन्ध हो नहीं बनता | 

से सरता. इ 
RR र 

मरता है, सारो के विकार का पानी! 
बन्द करे जन ॐ पन्थज्ञी ज़रा अपनी 
भयोग करना भी 


भेजो पते अज्ञान का सूचक है। पहले 


-वान्धव इ. घैलेन! के साथ है। मतलब यदद 
रोता हुआ पर! गि के के 
. ( "निपतता . तनोबहिरनिपतत YS 

दलानां, 3 
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सदविकारनामाम्भसरचच्छलेन रुदन्‌? ) 


(कसा सुन्दर चित्र खींचा है । भास . 


| जना पर टिप्णणी व्यर्थ हे । अब ज़रा पन्थजी का भी - 


 । फिर आप छोदे-से-' 


अक अश्लाल? है।- 


सही । बृक्षों के लिये 'तनु'- 
प्न ९ दलानास? है, स्बन्ध 
जाकर नाम्‌ है, उसका सम्बन्ध . 


गिरते हुए पत्ता आर सक^क्के/a५ Math CP Varanasi. 
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: जल-दान कंरता 
इमा मालूम होता है ('अम्बुदानक्रियां विदधद्‌ विभाति? )। 
इसके आगे आप फ़मोते ह कि इंमे तरूणां गणाः 
सतना कथं न ? अथांत्‌ ये वृक्षणण चेतन केसे नहीं 
हैँ! आपका मतलब यह हें कि जब भरे हुए बान्धवा को - 
रोते ओर उनका जल-दान करते हैं. तो चेतन क्यों नहीं ? : 
परन्तु पन्थजी महाराज, यह बचारा शत्ञोक तो आप ही 
की जान को रो रहा है। इसे. तो आपने जल-दान के योग्य 
ही न छोड़ा । गिरते हुए पत्तों और टपकते हुए मद को. 
तो आपने 'छलेन रुदन्‌? से : आँसू बताया है, और कुछ ` 
सामओ है नहीं, तब यह ज़ल-दान ( अम्बुदानं-क्रिया ) 
काहे से करेगा! भास के सदश न तो आपके यहाँ:कहीं 
नदी का नाम-निशान है, न बाहु ओर हाथ का कोई 
ज़िक्र । न भास की तरह आपके यहाँ कोई एसी 
विशेष-क्रिया ह, जिससे जल-दान सूचिते हो । है तो सि 
रोना-ही-रोना--जो एक प्रकार से धर्मशासत्र में निषिद्ध 
है। फिर यह जल-दान का रूपक आप किसके बल पर 
खड़ा करनें चले हैं ? लम्बाई में तो आपने भासं से दूना 
श्लोक कर दिया ; पर व्यर्थ शब्दों से उसे लाद दिया । 
सतलब-की एक बात भी न कह सके । उस पर निलउ्जता 
यह कि '"समस्त संसार के विद्वानों को चलेज देकर भास 
सुनि का उपद्दास करने पर तुले हुए हैं ।” यदि यों 
ही पूज्य, आदृशं पुरुषों का उपहास हो जाया - करे, 
तबतो- `. र र 
“हीलालुरिठंतशारदापुरमद्दासम्पन्नराणं पुरो 
विद्यासदतिनिगलत्कणुमषो वल्गन्ति चेत्पामराः ; 
अद्यशव: फणिनां शकुन्तशिशरो दन्तावलाना दकाः 
सिंहानां च सुखेन मूधेसु पदै घास्यीन्त शालातुकाः ७१ 
झन्त में हम रमुक्र पनथजी से सादर सविनय सबहु- 
मान प्रार्थना करते हैं कि वह अपने टाइटिल-पेज के इस 
पद्य को फिर से पढ़ ले tar 
“साधुत्व साधुवादो वाइसाइटर सावुशाउनस न्‍ 
श्रमापनुत्तय कुः कृत्येऽलं कातिशालनाम्‌ \' ` - 


शालम्म शास्त्री: ( साहित्याचायं ) 


rsa 


४४४ 
समुद्री बीमा .. ..: ञ्‌ 
i * ( भांग २, संख्या ४ से ऋआगे ) 
CR) 5 
छ यड्स कां इक़रारनामा बीमा" 


घी सभी शर्तों. का ज्ञान 
6 |. अच्छी तरह हो जाता है। 
| | ` आजकल लॉयड्स का. इक्र 
; = 'रारनामा प्रामाणिक माना 
जाता है; और-सब समितियां थोड़ा-चहुत उसका 
अडुकरण करती हैं । लॉयडसःसंघ तथा उसके 
सदस्या के अलावा अन्यान्य समितियों भी, जिन- 
"के संचालक लॉयइस-संघ कें सदस्य नहीं हैं, अपने 
सगठन की परिस्थिति .के अज्ुसार . लॉयइस के 
इक़्रारनामे को-घडा-बढ़ाकर अपने निज का. इक्त- 
'रारनामा तैयार कस्ती हैं।:भारत के एक परतंत्र 
देश होने के कारण. उसका : जहाज़ी बेड़ा और 
बीमा-समितियाँ होना दुलभ है । जिन लोगों ने 
थोड़ी-बंहुत इस ओर चेष्टा की है, वे विपत्ति मे फँसे 


_इप हैं। अभी ये बाते: भारतवर्ष लिये कठिन _ 


हैं । इस श्रेणी के व्यापार का अधिकार तो भारत 


को उस समय प्राप्त होगा, जब वह. स्व-शासित देशः 


होगा । जब तक भारतवासियाँ को आर्थिक 
स्वाधीनता, सेनाधिकार और विदेशों में समानता 
_ का पद्‌ नहीं प्राप्त होता, तच तक इन व्यवसायों पर 
. विदेशियों कां: अधिकार . होना स्वाभाविक 

एर्तु-समय परिवर्तनशील हे । भारतीय अपने 
जन्म-सिद्ध” अधिकार किसी-नःकिसी प्रकार 


- आत करने की चेष्टा कर रहे हैं, और व्यापए- 
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॥ £|, संसार में बड़ा व्यापक हें | 
| उससे बीमा-इक्तरारनामा- 


“-१३-बीमा करनेवालों के 
रिक क्षेत्र म स्व।तञ्य मार्त करने" "षये दिन Collection क की ज्ञाखिम 


po 


A 
हे 
० 


[ वर्ष २, खड्‌ (४ 
पर-द्नि उनका क़द्म-आगे बढ़ रहाहै | 
स्वत्व भाप्त होने पर ही देश स्वतंत्र हे 
चिना आर्थिक स्वाधीनता के देश की 


नता कोसो दूर है । भारत का fe 


I 


ne 


(उसके स्व-शासित होने पर ही, ला 


सेव दशो के साथ होगा, ओर उस सक्न 
जहाज़ी वड़ा और समुद्री बीमा-सप्िरिं ६ 
प्रकार !विसिच्च देशों के साथ व्यवसाय # 


लिये सॅगडित होगी, जिस प्रकार शात क) ? 


समितियों इस व्यवसाय को चला रही है। | ३ 

अव हम पुनः अपने मुख्य विषय ए #| म 
लिये लॉयड्स-इक्ररारनामे की शतों पर 
स विचार करग। उसके प्रत्येक जुमत एहि) 'सा 


करना. उपयुक्त होगा । लॉयइस के छाए) 


मुख्य वाक्य निक्न-लिखित हँ | १ 
१--बीमा करानेवाले”णक व्यि कात है 

के 

से अधिक व्यल्लियो का नाम। |, 


` ` २—'खोया या न खोया” शब्द | 
३--प्रवास का विवरण और 
अवधि | े 
४--जद्दाज़ और उसके स्वामी की 
४--रोकने तथा ठहरने की 
-' गुमराह” का शब्द । । 
६- मूल्य का फ़िक्ररा। 
: ७--खतरा या जोखिम 
- ` 'गया हैर--की तफ़्सील ' 
८--नालिश और मेहनतातें * ४ 
६--संबंध-विच्छेद का फि ह 
“ १०-बीमे का चंदा और द गज ; 
a || र 
' ११-याद्दाश्त ( बंयान ) तक्ष 


[ब 
र्‌ 


हि. 
| 


५ दिके ३०० तु° ० ] 
। की हैं मुख्य बाते, जिनका जानना प्रत्येक उग्राः 
से री के लिये अत्यंत आवश्यक & । अव हम इन्हा 
| त पर अलग-अलग विचार करेगे । 
र| १-पक व्यक्ति तथा एक से आश्रक व्याक्कयो 
परे हा परिकर । इसे फ़िक्तरे में यष्ट वात ध्यानं मे 
म ३ रखनी चाहिए कि वे सब व्यक्ति,-जो इक्ररारनामा 
तिश करते के योग्य. है, बीसे' के इक्तरारनामें के 
ए झ फ्रिक में शुमार किए जा सकते ह | इस 
| फ़िक़रे मे “सवके. वास्ते, आर रूबो के नाम, ओर 
है। | दूसरे प्रत्येक व्यक्ति, एक या एक से अधिक” का 
पभ भी उल्लेख है; जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा 
बिता करता है, जिसका बीमे से, उसके ख़तम होने -पर 
ए या उसके जारी रहने के समय में, संबध है । 
रए २-खोया यान खोया शब्द्‌ । यह शब्द बीमा 
करनेवाले को उस माल के लुझ्सान से बचाता 
[व| है यदि बह सच्चे विश्वास से उसका बीमा 
भरता है, जो जहाज़ पर है, और वह विदेशी 
“दरगाह से चल दिया है, और बीमा कराते समय 
गो र अपने माल के नष्ट हो जाने का कुछ भी ज्ञान 
भ वीमा करानेवाला इस स्थिति में निर्दोष 
समिति से हानि-पूर्ति कराने का अधिकार 
र । यह शब्द सच इकरारनामा में दोता है, 
एक दा देर समय लागू नहीं होता; क्योंकि कई 
की राय-द्दे कि इस प्रकार के 


दोन्‌ लेखकों 
चेको 

है | रना पति करना अनुचित है, और वह नप 

| भ क न-होना चाहिए। परंतु साख 

व अगरेज़ी बीमा-समितियाँ 


रेस शब्द को रखती और इसका 
के अनुसार थोड़ा-बहुत करती 


पेह यदि उसे -छिपाकर अततः 
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फे 
रानेवाले का माल नष्ठ होते “हिर, 


४५५ 


चित लाभ उठाने: की गरज से यामा कराता हैं, 


'ता इस प्रकार का इक्तरारनासा तुरंत रद्‌ हो जाता 


हैं । उसी तरह यदि बीमा करनेवाले महाजन 
तथा बीमा-समिति को यह' मालूम है कि - अब 
जहाज़ विना किसी विघ्न के -प्रकस--सम्सस्त-क 
चुका हे, अब किसी जोखिम की -आशका नहीं 
है, ओर तब भी वह .मंहाजन या खमिति वीमा 
करे, तो-डसे बीमे का चंदा वापस: करना होगा! 
३-प्रवास का. विवरण ओर जोखिम की - 
अवधि । यह फ़िक़रा “...... ... से तक. ? 
होता है । दोनों के बीचका. स्थान बंदरगाह का. 
नाम लिखने के लिये: खाली रहतप-हे। इस फ़िक्रे 
में प्रवास का संपूण विबरण लिंखा जाता है, ओर 
जोखिम उस स्थानं से शुरू होती हे, जहा से 
चीमा कराया जाता है, और वहाँ, खतम होती हेः 
जह जहाज़ का प्रवास समाप्त होता है, या जहाँ: 
तक के लिये बीमा कराया गया है। इस -फ़िक़रे " 
में एक बात और विचारने की दै,” ओर - उसका 
यहाँ पर उल्लेख कर देना ज़रूरी होगा। वह यह है “कि 
यदि बीमा हो गया है ओर: जद्दाज़ ने -यात्रा शुरू 
रहीं की, या बीमा पहले से हो गया-और माल 
लदा नहीं, ओर उसका बीमा. प्रवास प्रारभ होने 
पर है, किंतु इसी बीच मै माल नष्ट दो जाय, तो 
बीमा करानेवाले को कयां करना चाहिए ! -ऐसे 
मोक्का में बड़ी: कठिनाइयों उपस्थित होती ह।. 
किंतु- निर्दोष : व्यवसाथ-संचालन के उद्देश्य से 
यदि बीमा हो .गया हैं, आर जहाज़. रवाना नहा 
हुआ, तो ऐसे मौके के ,लिये दोनो ओरं के लोगों 
में पहले-से किसी प्रकार का अदददनामा दा जाता 
है; जिसके- अडुसार प्रवास के पूर्व माल नष्ट हो 
दोनों में से एक फ़रीक अइदनामे के 


लिम्मैदार होता हे | सुव्यवस्थितः व्यव- 
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साय-संचालन के लिये इसमें ओर भी नया छु- रथात्‌ दूसरा रास्ता ने पकड़ ते बह - 
“ वारं हो गया है. और अव “......से..-..-तक' .किसी विशेष कारंण से गुमराह दो ४ 
के स्थान .पर इन दोना अक्षरां के साथ-लाथ झतवत्य ह । याद प्रवास को चले इए =| 
“जहाज़ के प्रवासं प्रारंभ होने के स्थान से समाप्त लिये गुमराह होने के पक्ष में शत है वो 
होनेवाले स्थान तक की जोखिम” भी लिखा . हज नहीं । ओर, यदि यह शर्त न हो, तोस 
जाता है । इससे, माल चाहे जहाज़.पर चढ़ाया यह मानी हुई वात है कि जहाज़ काडा] 
जाय या न चढ़ाया जाय, ` वीमा करानेवाला ग्रहण करना उसका गुमराह होना 
संरक्षितं रहता हैं, या उस बीच में अगर जुक्सान जायगा । पर इस शर्त के न होने पर जज ह 
` हो जाय, तो भी बीमो करानेबराला इस शते के शुमराह न होगा । जव जहाज़ अपने प्रा वो 
द्वारा संरक्षित रहता है । कोईकोई बीमा- निश्चित सार्ण को त्यागकर दूसरा गाग : 
समितियां ता इस शतं म॑ आर भी आगे बढ़ गई करता दै. जो शुमराह की शे न होने एक एछ 
हैं।: वे इस फ़रक़रे में यहाँ तक स्पष्ट लिखती हैं विरुद्ध है, तव जोखिम में तुरंत पस भ 
कि “यह जोखिम प्रवास प्रारंभ होने के बंदरगाह जाता है ओर उस समय जहाज़ का झा र 
के गोदाम से प्रवास समाप्त होन के बंदरगाह के होना समका जाता दे। यादि जदाज़ मा! ए 
गोदाम तक” हे » जवे तंक कि.उसका मालिक प्रारंभ. न करे, या ठीक समय पर अफे ए E 
32. या उसकां प्रतिनिधि उस माल को न छुड़ा ले। पर न पहुँचे, तोः भी वह गुमराह सममा भर ह 
४-जहाज़ और उसके स्वामी का नाम | किल्ली भी प्रकार की अनुचित और आ] ' 
. इस 'फरिहरें में प्रवास के जहाज़ और उसके देर (चाहे प्रवास के प्रारंभ की हो 
स्वामी का ( जिसने प्रवाल कां वोमां किया है) की ) के द्वारा सुक़्सान होने पर वीर 
गम लिखा जाता दवै। हानि-पूर्ति की ज़िम्मेदार होती है| ति 
*-जहाज्ञ के रोकने तथा ठहरने की स्वाधीन कारण उपस्थित होने. पर जदा क 
४ न ह क । इस फफ्ेक्ररे' में ॒ दोना क्षतव्य हे- ` कं 

६ "यह नियम  क--यदि वीमे के इक्करारनामे मे 
| लागू होगा कि उक्त प्रवास को जहाज़ इस प्रवासं परं गुमराह की शर्त का उले 5 | 

23 किली पाबंदी के झगे बढ़े कतां है, ` ख यदि. नैतिक या भाति 
| बम कप 7५ पे पर या शक्तिके प्रंयोग की आवश्यकता है 
ता है।” बीच का. ग--ऐसी आकस्मिक थव | 
स्यान जो खाली होता है, उसमें बंद्रगादों झा जिमीहे! ग 
ताम लिखा जाता है ;- जहाँ पर उत्ते स ol रक्षा के तिगे हे 
ठहरने की स्वाधीनताः है ।: इन वंद्रग 7 nme स्नः 
हों का ' ङ--जहाज़ कें क्रिली व्य आओ 

उल्लेख फिर भी इस कारण किया ज्ञातः के ६ करने 

जहाज़ कही गुमराह ( स्थानां स्वः नी री, सहायता अ 

[तरेत ) न होने पर. 
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रे ° 
| हि २° तु० स 
विश द्व--राज्य 
पा त्यं के शड क 
ए जय मे श्रामः रक्षी करनं 
| ह-मौसिम खराब होने पर । 
[स कभीकमी ऐसा भी होता 
दृ हातको बलवाई लोग या दवा की ख्रराबी दूसरा 
नाः प्रत रद करने के लिये वाध्य करती है। एसा 
जाय ह्या में जंदाज़ का गुमराह होना क्षमा के 
पर| योगय है । 
गाए ६-मूह्य का फ़िक्नंर | इस फ़िकरे में, जब 
एक छणरनामा मूल्य का होता है; माल के उस मूल्य 
[स का उल्लेख होता है, जो . मूल्य दोनों फ़रीक्रो की 
गा ग ज़ामंदी पर स्वीकृत होता है। यदि बीमे का 
रा! फ़ारनामा सूल्य का नहीं है, ओर .खुला 
फेस पा कोरा इक्ररारंनामा हे, तो यही लिखा जाता है 
|| हि "इसका मूल्य: 
श्र या खुला वामा होने पर उस समय मूल्य 
ब गिषोरित किया जाता है, जब कि माल नष्ट हो 
र पेष, ओर वीपा करानेवाला अपने -माल का 
हि| एस निधौरित कर नष्ट हुए माल का सूरय मागता 
i ! यदि मूल्य दोनो में से किलो प्रकार 

में में उचित से अधिक लगाया. जाय, 
का करनेवाले को घोका देकर ठगने की 
| राजा मा किया जायं, तो इंस प्रकार का इक्र: 

द संमा जायगा । मूल्य निधौरित 
मति इस नियम का उपयोग होत। है कि 
पप हुआ है या अधूरा । उसके निघो 
॥ पैका समय माल की पहली कीमत;-खचे, 
ह गा... और कमीशन ही. केवल न जोड़! 


.॥ पेरे ठ उचित -भुनाफ़ा भी ।- और, खुले 


~ 


के शत्रुओं से बचने के अवसर पर, 


आव्रलर पर । 


व 


ह 


भ 
Et 
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र समुद्री चोर-डाइओं, . 


कि जहाज़ के 


निधोरित होगा ।” _ 


रारनामे भ वाजक की-कीमत. तमे खराल, ब 
कर सूरय निधोरित होगा । फक्िराए-के अंदर पा 
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विषय में वह वास्तविक किराया ही लौटाया 
जायगा, जिले चदे के साथ चीमा-समिति प्राप्त 


करती है। . 


७9--समुद्र, का खतरा. या जोखिम ( जिसका 
बीमा हुआ है ) की तफ़सील का. फ़िक्तरा -। 
इस:फ्रिक़रे मे खतरा तथा जोखिम का विस्तार- 


. पूवेक स्पष्ट वणेन: होता हे; जिसके द्वारा वीमा 


करानेवाले की रक्षा की जाती है ।. लॉयड्स के 
इक्ररारनामे का. फ्रिक्ररा समुद के सव खतरों की 
जोखिम लेता है :।. उसके इक़रारनामे के फिक्र 
में स्पष्ट रूप से समुद्र के खतरे, युद्ध के आद- 
मियां का ख़तरा, अग्निस नुक्सान, चोर तथा 
डाकुओ से नुक्सान, राज्य के शत्रुओं द्वारा जहा ज्ञ. 
के पकड़े जाने पर नुङ्गलांन तथा अन्य :सव प्रकार 
के नुक्साना का पूणे उल्लेख होता दै । लॉयइस-संघ्र 
उन सबकी पूर्ण: ज़िम्मेदारी -लेता है ॥ यहाँ 
पर्‌ समुद्र के खतरों से तात्यये आकस्मिक खतरों 
से है, न कि साधारणः वायु के वेग तथा साधा- 
रण लहरों से । खतरे के लिये तो कोई आकस्मिक 
घटना होनी चाहिए। जहाज्ञ का सझुद्रःमे डूब 
जाना .और समुद्र के तरवो द्वारा प्रहार: होना 
आकरिमिक घटनाएँ हैं । अक्षि लगने पर -उसके 
नुक्र्लान की पूर्ति उस दशा में की. जायगी, 
उल्का. बीमा विशेषः रूप से असि लगने ` की 
जोखिम का उल्लेख कर कराया गया है । इसलिये 


. बीमा करानेवाले के। समी खतरों का अलग- 


अलग बीमा कराना चाहिए क्योकि “समुद्र के | 
खतरे? से ही सब तरह जुक्र्सानो की पूर्ति 

नही होती । ` समुद्र का खतरा”- वाक्य के द्वारा 
कानूनी दृष्टि से बहुत-कम 'सरक्षण ह। जहाज़ 
रह होने की अवस्था में उसके 
गः ज्ञाने तथां उसके द्वारा' माल नष्ट 
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हो जाने से तव: बीमा-समिति ऐसे जुक्र्सात. की 


पूर्ति नहीं करेगी, जब सूराख वगेरद किसी . 


जोरदार उक्कर से हुआ हो ; क्योंकि इस प्रकार 
सूराख.वगेरह होना' जहाज़ के लिये एक मामूली- 
- सी वात है। इस कारण जोखिम कें लिये प्रत्येक 
विषय का उल्लेख होना आवश्यकं हे। समुद्र के 
खतरे में एक जहाज़ का दूसरे जहाज से टकराना, 
` च्टान से उक्कर खाना (उस समय चाहे तूफ़ान हो 
याँ अंच्छा मौसिम हो) और किसी प्रकार के प्रहार 
सं स्राखों कें द्वारा पांनी का आना शुमार किया 
जाता है; परफिर भी बीमा कराते-समय जोखिमों 
का अलग-अलग विवरण होना लाभ-दायक है। 
८-नालिश आर मेहनताने का फ़िक्न॑रा । 
बीमा करानेवाले व्यक्ति को, उसके प्रतिनिधि या 
कमचारी को, या जिसके सिपुर्दे माल किया 
जाय, उस व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार है कि 
प्रंवास में किसी प्रकार का नुक्सान होने या 
आफ़त आने पर अपने माल की रक्षा करे, ओर उस 
काय में जो कुछ व्यय हो, उसे समिति वसूल 
करे । उसे समिति से इस धन: को वसूल करने 
का पूणे अधिकार हे । बीमा करनेवाले महा- 
जन तथा बीमा-समितियाँ अपने बीमे के अश के 
अडुसारः इस ' नुक्सान को आपस में बॉटकर 
अदा करती ह। इस आकस्मिक विज्ञ से रक्षा 
वीमे के इक़॒रारंनामे से प्रायः जुदा है, पर व्यवहार 
से अव यह फ़िक्रा भी इक्ररारनामे में आ गया 
है। वतेमान-समय मै तार तथा बेतार के. तार 
द्वारा माल के मालिक को. अपने माल की ख़बर हर. 
समय मिलती रहती हे, आर कोई एसी बुरी घरना 
उपस्थित होने पर समिति की कार्यवा 
' चह अपने माल. को बचाने 5 
की चेष्टा करता.है । 


र ६-सवध-विच्छेद्‌ का फिक्र १'यहप्षि ० 


“हीं: कह सकती | बीसासमिर ..॥ 


ऊपर के फ़िक्तरे से ही संबंध 
येद स्पष्ट पकट करता है कि दीम 
आर वामा करनेवाला, दे | 
` कोई भी कार्यवाही बीमा किए | 
करने या उसकी हिफ़ाजत लले | 
वच्छद करनेचाली नहीं समभी जाय | 
फिक्र लॉयड्स के सब इनर] 
अन्यान्य वीमा-सामितियों के इक्गरारनाग 
रूप से होता है । | 
१०--वीसे का चंदा.और द्र काः का 
फ़िक्नरे मे चदे की प्राप्ति-स्वीकार और उसे 
देने का उल्लेख किया जाता है। वीमेका बा : 
है? वह तो एक बदला है; जिसे वीमा कण = 
बीमा करनेवाले को इक़रारनामे की शत हे 
सार माल की दानि-पू्ति. की जोखिमपरे| 
लॉयड्स के इक्ररारनामे में, इस फ़िकरेओ) ` 
स्पष्ट लिखा होता है कि चंदा जमा इ ` 
गया हे; जिससे विदित होता है कि व| 
समय चंदा पहले से जमा कर दिया गाई] ` 
' ब्यचहार मे, इंगलेंड-जैसे देशों मे, बीमा 
चहद के दलाल चंदा समिति को नहीं वे] 
पीछे से चंदा जमा किया-करतें हम | ' 
यदि दलाल द्वारा बीमा-समिति से है. जा 
जाय, तो दलाल बीमा होते समय ॥ . 
चंदा. नहीं देते । समिति, बीमा £ 
चंदे की रसीद बीमा करानेबाते 
ओर यादि. उसे -दलाल से 
न प्राप्त हो।ः तो वह बीसा के 
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चंदा रखती दै, जब -जोखिम उ 6 
अन्यथा चंदा. लौटा दिया जा" 


किम पूरी न हो, आरंभ होक: 


ह | 0 शा आज तु० ख० ] 


ब ज्लौटानें को नहीं कदा 'जा सकता। 
। भी चंदा नहीं लोटाया जा 
| ह जहाज़ बंदर पर नाव खले समय नष्ट 
| _ गया हो | यदि गुमराह को अडुचित दोष लगा-. 
हर इकरारनामा रद कर दिया गया हो, हा भी 
| दंदा नहीं लौटाया जा सकता। याद्‌ बीमा-समिति 
| श्रुचित व्यवहार दवारा इक्ररारनामं को रद कर 
: | द, तो बीमा करानवाले का चद्‌ का रुपया वापस 
र प्लैलेगा। यदि बीमा - करनेवाले से कोई वात 
| दैता जाने प्रकट करने से रह गई हो, और उससे 
| बीमा रद्‌ हो गया हो, तो बीमा करानेवाला अपना 
इरे। चदा वापस ले सकता हे। कोरे इक़्रारनामे में 
जब खतरों के लिये माल के मूल्य से, डाचत चद्‌ 
| से, अधिक चंदा लिया जाता है, तव आधेक 
| चदा लौरा:दिया जाता है; -पर .चह उस समय 
|| नहीं लोटाया जाता, जब मूल्य के इक़्रारनामे में 
सस्तु का मूल्य अधिक निी रित किया जाता है। 
जव इक्गरारनामे की जोखिम एक वार शुरू हो 


है! 


हो जाती है, तब भी चंदा नहीं लौटाया ज्ञा सकता।.' 
ते। 


\\-याददाशत (बयान) । यह फ़िक्तरा विशेष 
| ऐना के रूप भे होता है। माल के विषय में बीमा 
ग को कई .हिदायतें होती हैं। वे सब इस 
र ~ सूचित की जाती हैं | यह ध्यान में 
नो वात है कि यह फ्रक्ररा सभी इक्तरारं 

होता है, और दोनो पक्षों में तय हुई वीमा- 
का बयान : करता है । नाज, मछली, 
और बीज इत्यादि पर हानि-पूति की 
सुक होने की जिम्मेदारी दी 'जाँती है 
इसका ख़ास .तोर पर उल्लेख 
जदाज़ नए हो गया हो। 
' शर्‌, चमड़े इत्यादिः पर ५१ पौड 
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इसके के ले जानेवाला जहाज़ नष्ट हो गया हो । 
के नाज, फल; आरा, बीज, मछली इत्यादि 
चस्तुएं, जो बिगड़ या नष्ट हो जानेवाली प्रकृति की 
है, उनके लिये बीमा. करनेवाला खास औसत या 
जहाज़ के नष्ट हो जाने पर ही ह्वानि-पूर्ति करने 
का ज़िम्मेदार दोगा । ६ 
-जो वस्तुएँ कम बिगड़ने या नष्ट होने 


- वाल प्रकृति की .है,.जसे शक्कर, तमाखू , शहद, 


कपड़ा इत्यादि, उनके लिये तव वीमा-करनेवाला 

चुक़सान की पूति करने का ज़िम्मेदारं होगा, जच : 

जुङ्ग्सान ५) प्रति सेकड़ा उनके मूल्य पर हो: 
ग-दूसरी सव प्रकार की. वस्तुओं के लिये 

जहाज़ और किराए के सहित बीमा. करनेवाला 

उस. हालत में.हानि-पूर्ति. करेगा, जब नुक्सान ३.) 


- सैकड़ें से अधिक हुआ हो, या कोई ख़ास औसत 


निधोरित हो। तब बीमा करने वाला पूरे जुक््खान की ` 
पूर्ति करेगा, फिरचाहे वह नुक्ततान- कितना दी 
थोंड़ा क्यो न हो। - 

१२--बीमा करनेवाला के हस्ताक्षर आर 


` उनमे से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी । ऊपर जिन शतां . 


का वर्णन किया गया है; वे सब. इस. फ़िक्तरे मे 
आ जाती हैं । इस फ़िक़रें मे. विशेष औसत ओर 
दोनों: पक्षौ की ज्ञिम्मेदारिया का "विस्ठृत यणेन 
होता दै, सब प्रकार की सूचनाए दी जाती हे, 
र प्रत्येक पक्ष:अपनी जोखिम का स्पष्ट शब्दो 
भै वणेन कर इक़्रारनामे को पूरा करता दै। 

इस प्रकार सब-फ़िक़र सर जाने पर दोनों पक्ष 
अपनी-अपनी ज़िम्मेंदारियों.:के चाचे हस्ताक्षर - 


करते है! ५ के 


>= 
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दीप-मालिका 
आतुर न होहु ऊधौ, आवति दिवारी अवै 
वैसिये पुरंदर-कृणः जो लहि जाइगी; 
होत नर. ब्रह्म ब्रह्म-जश्ञान सा बतावत जो 
कछ इहि नीति की रतीति गहि जाइगी। 
` गिरिबर धारि जौ उबारि अज लीन्ह्यौ बलि, . 
तौ तौ भाँति काहू यह बात रडि जाइगी ; 
नातरु हमारी भारी बिरह-बलाय-संग 
सारी ब्र्म-ज्ञानता तिहारी बहि जाइगी । 
आवत दिवारी, बिलखाइ ब्रजवारी कहें, 
अब के हमारें यांम गो-घन पुजैद्दे को! 
. कई 'रतनाकर! बिबिध पकवान चाहि, 
चाह सों सराहि चख चंचल चलेहे को ? 
बिबिध निहोरि, जोरि हाथ, निज साथ लांइ, 
दुमकाति दिब्य दौप-मालिका दिखेहे को ? 
-कूबरी. के कूबर. ते उर्बार न पावें कान्ह, 
..इद्र-कोप-लोपक . .गुबर्दन. उठेहे. को! 
जगन्नाथदास ( रल्लाकर ) 


` जन-सत्तातरादी राज्यों में समाचार-पत्र 
| lhe histories of United States of America 


and Nevzealand present good examples of 
the progress of Demooracies 


डे देशों में जन-सच्ता का होना 
समाचार-पत्रां प्र -निर्भर है। 
म्राचीन . राजनीतिक [विचारक 
कहा करते थे कि आत्म-शासन 
करनेवाले नागरिकों का समान 
उतना ही बड़ा हो सकता ह, 
जहाँ तक एक मनुष्य की चाणी 


ङ पहुंच सकती है । कारण, वाणी - 
ही के द्वारा वाद-विवाद हो सकता है. । परंतु इस कथन 


में यदि वे इतना और बढ़ा देते, तो अनुचित न होता कि 


खग एक के यु 
वहीं वे मौसिक च दसर के पास रहते हैं, केवल 


` कान प्राप्त कर सकते हें, जो 


उन बृत्तांतों का राजनीतिक 
वाद-विवाद को-बाभ-दायक e 


आर बुद्धिमत्ता-पूर्ण बनाने के जिये 


पिछली शतान्दी में छापेखाने की २ i 
पत्रों के क्षेत्र को बहु-विः साई; | 
;] ३ 


विवाद का महत्त्व बढ़ा दिया है। आजकत १३ | 
के तार समाचारों ओर उन पर जन-समुदा | 
तिया को इतनी जलदी एक बड़े आर बह; 
` देश में फला देते हैं कि लोग समाचारों भरर ३, 
हुई .टीका-'टेप्पणियों को एक ही साध प्रन 
हें। इसलिये लोगों से जो आर्थनाएँ की जाती प्र 


पर लगभग उतना ही प्रभाव पेंदा करता ६ 
जन-साधारण की सभा में किसी अस्रे कारी 
उत्पन्न करता ह' । | 
पूर्व युग में यह बात समस्त स्वतंत्र देशो में का 
गईं थी कि साधारण समय में सब लोगों के क्र 
का प्रचार ओर उन पर वाद-विवाद करने झी स 
होनी चाहिए ; किंतु यदि वें इस शाङ्ि का दुर 
तो न्यायकारियां को उन्हें दंड देने की भी गा 
' चाहिए । पहले-पहल मिल्टन के समय में बिग हा 
( आज्ञा ) के प्रक्राशन-कार्य होता था । जगतत 
सरकार के उपासक सदा इसके लिये प्रयसा 
कि समाचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता सुरक्षित | 
क्योंकि जन-सत्ता का ठीक-ठीक व्यवहार होने % 
४ सपा! 
इसका होना -परमावश्यक हे । निदान ईस "९ | 
ध्यान दिया गया कि लगभग समस्त हक | 
राष्ट्र. के राज्य-संगठन में यह बात सा | 
सत्ता-वादी सरकार -पर विश्वास ह; रा 
पर निर्धारित रहा कि “लोग सत्य 
आर उन पर वाद-विवाद करने की उन्‍हें 
तो सब काम ठीक होता रहेगा !' पर्द 
है कि यदि “प्रेस स्वतंत्र: होगा, तो ग 
प्रकाशित करने का. विश्वास किया जं! है के | 
झूठी बातें शीघ्र ही मालूम हो जता रि i 
प्रकाशित करनेवाले समाचार-पत्र भि | 
लगता है । जो लोग यह जानते 
सत्य बात जानने की इच्छुक रहती 
स्पर्था सत्य और मूठ का अतर 
बिदादि से सब बातों की ङ्गाव दीर 
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सिता, मधुर मधु, तिय-अधर) सुधा-माधुरी धन्य } 
$ रस-मयी 
पे यहः साहित-माधुरी नव-रस-मयौ अनन्य ! 


चेतर-शुङ्क ७, ३०० तुलसी-संबत्‌ ( १६८१ वि०)- ` 4 संख्या ३ 
११ एप्रिल, १६२४ ई० ह ) „१९ | पूणे संख्या २१ 
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वसंत | | व्यथित कोकिला 

आता क ss 
जीवन न तकित भ्ल विरहं-सनी बरजरानी बी 
२ पावन की पहली कांति सस व्याकुल-सी चज बाले 
न बने विदेह ब्रजेश, गोप-दख 


हो 
! पेह तू पाता है, हे वसंत क्यों त आता है? 
ते « अपनी कूक सुनाता है, 
आता. है, फिर जाता है। 


बैठे आँसू ढाले। . 
घौरी-धुमरियोँ योगिनियाँ 


। बीत [ ते य से, करुण कथा, - 522 भूल रहीं तण ३ छूना; 
९ दाल-डाक्ष इछ भमच्यथा, : . तुतक्षेश्वर सो रहे, हृदय हे . 
पर जाता है, फिर ताल्-ताल पर गाता है। . वृंदावन. का सूना। 
: क सथर गति आंता हे; म हुकँगी, ही डुकवे ु होंगे 
जीवनको फिर जाता है। झे केसे कूकगी ! 
j पत ५ ह्‌ bt सब्र, र ४ शक य हीं बौर | झब- 
शो तसा बका हुई हे अब, का तलव पतो हा को 
९, कर+सलय हिला बुलाता ह। . Ce किम 
चभतः क्यों तूः आता है? - < __ पुक्‌ भारतीय आत्मः 
< आता है, फिर जाता डे ter] ५ + है 


जर्थिशेफश १ खां यः Collection, Varanasi 


२६० माडुरा [ चै २.९३), 
~ PigitredbBy$StdonantasGangot Gyaankosha 7फफककन र के र्‌ + ® | 
एक आदर्श पस्तकालय ३ क जावन का चित्र झ द्विती | 4 
९०१ 3 भारतीय बाद्ध-काल की ूतियों क I . 


दन में छोटे-मोटे हज़ारों पुरुत- 
तर < 
कालय हैं । प्रत्येक स्कूल ओर 


में, पुस्तकालय हैं । बहुत-से 
लोगां के घर ही पुस्तकालय 
[ हें। 5 
इंगलिस्तान के प्रत्येक गाँव में कम-से-कम एक 
पुस्तकालय है । फिर लंदन-शहर में ढेर-के-ढेर 
पुस्तकालय होना स्वाभाविक ही है। इनके अलावा 
एक बड़ा भारी सरस्वती-भवन हे, जो संसार में 
अद्वितीय दै, और जिसे ब्रिदरश स्यूज़ियम-कहते 
हैं। ब्रिरिश म्यूजियम का अर्थ है--अँगरेज़ी अजा- 
यबधर। यह अजायबधर भी है, और पुर्तका- 
लय भी | शहर के बीच मे, इस विशाल भवन के 
सकड़ों कमरों में संसार के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक 
समय के, प्रत्येक विषय की चौज़े तरतीबचार 
रक्खी हें मिसर-देश की ४००० वषे की पुरानी 
वे इडया और समूची लाश ( ममियाँ ) देख 
लीजिए, जिनके मसाले का पता अवांचीन रसा- 
यन-शासत्र को अब तक नहीं लगा। आदमियों की 
दी नहीं, बिल्ली, चिड़िया, घड़ियाल बगैरह जानवरों 
की भी हज़ारों वष की पुरानी लाशे आलमारियों मे 


रक्सी है ॥ उन्हीं मिसरी 
छुता पर 


मूर्तियों आर 


और a रो,के+ आतः: lle 


कोलेज मे, प्रत्येक सभा-समिति _ 


यहाँ है, वेसा किसी भारतीय नगर | 

सुसलमानो की चित्रकारी जानने के नि | 

अजायवस्राने से बढ़कर कोई ह i 

इगलिस्तान के इतिहास और सभ्यता! 

में तो कहना ही क्या है ? निप वख 

र र क 

स लेकर आज तक के पत्थर कांसे श्र, 
. हथियार, वरतन, हड्डियाँ, लाश, कहे, ' 
इत्यादि ऐसी कोई चीज़ नहीं, जिसके नह. 
हा । रसायन, शीशा, सोना, चाँदी ४ ; 
जवाहर इत्यादि के कमरों में भी संसार , 
अच्छे-से-अच्छे ओर बुरे-से-बुरे नमूने मेज 
पर इन सबसे .वढ़कर जो चीज़ है, वहु 


पुस्तकों की सूचियों से ही भारतवर्ष के र | 
पुस्तकालय भर जायं । उदाहरणाथ किक र 
पम्‌ (भ )-अक्षर से आरंभ होते हत 
के ग्रंथों के .नाम अस्सी वड़ीबड़ी, गोग | 
चौड़ी जिल्‍्दों में हे । बाइबिल एक ब्र [ । 
है। पर उस पर जो ग्रंथ यहाँ दै. “| 
से बीस पोथे भर गण हैं । ईगलिस्ता है |, 
पुस्तके हैं, उनके नाम, पेसे ही बील , 
संसार की सभी भाषाओं कें ग्रथ र 
विभागों में, मौजूद हैं । हिंदी के * क 
मोरी जिल्द में है । दिदी की ण 6 
सुझे बनारस, इलाहाबाद हल | 
जोधपुर, छतरपुर आदि र | 
नहीं मिली थीं, यहाँ अग | 
गई । संस्कृत और पाली की वे आ धः 
लिखित पुस्तक तो और भीः रौ 
अकारु>कीनी, जापानी, फारसी! 


® - न मम न नमक ३०० ठु° सं० ] 
त, इंटलियन: रशियन इत्यादि सभी भाषां 
ग्रंथ यह रक्खे है । 
पुस्तकालय का उद्देश्य साधारण पठन- 
| कनही हे । इसका एक-मात्र उद्देश्य भ 
` व्यान ( ०७९ ०७7 ) म सहायता करना है। 
| _तूत के माफ़िक़ ब्रिटिश साञ्जाज्य की छपी 
हु सब पुस्तकों ओर पत्र-पात्रकाओं की एक-एक 
| कप यहाँ आती है। प्रतिदिन नए-नए उपन्यास, 
सैकड़ों की तादाद में, आते हैं। इस देश में लोगो 
को नए उपन्यास पढ़ने का शौक्रं नहीं, नशा हे। 
| एर ब्रिटिश स्यूज़ियम में कोई उपन्यास, जब 
| तक वह पॉच बरस का पुराना नं हो जाय, 
| पढने को नहीं दिया जाता। यदि यह नियम न हो, तो 
$) पुस्तकालय कोरे.उपन्यास-पाठको की बाढ़ मे इब 
| जाय। अनुसंधान के आदशे के अनुसार ही यह 
"| नियम है कि २१ चे से कम अवस्था के मनुष्य 
रे) पुस्तकालय मे नहीं दाखिल हो सकते। कारण,इस- 
से कम अवस्था के आदमी अनुसंधान नहीं कर 
द | सकते। इसी प्रकार यह नियम है कि उन्ही लोगों 
दाखिल होने का टिकट दिया जाय, जो विशष 
शयने के उपयुक्त हैं । पुस्तकालय से कोई 
इक, किसी अवस्था म भी, बाहर ले जाने की 
| के क दै । मातःकाल के ६ बजे से शाम 
तेक आप यहाँ पढ़ सकते हैं । यदद 
| सव द आवश्यकता नहीं (कि इंगलिस्तान की 
पाद भ को तरह यहाँ भी पाखाने और 
रखने कोट, टाप, घड़ी और छाता 
हैं; तीसरे पहर के खाने का 
देश म सब लोगों का सिद्धांत 
न होय झुसाई” । केसा भी 
क्यो न हो, भोजन के सम 
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से बुद्धि बढ़ती है, या भूखा आदमी ठीकःटीक 
पढ़ सकता ह--ऐसा यहा किसी का विश्वास 
नहीं है। जो लोग पढ़ने आते हैं, चे तीसरे पहर 
चाय अवश्य पीते ओर रोटी ज़रूर खाते हैं । चहुंत- ! 
से लोग पेसे हैं, जो तीस-तीस, चालोस-चालीस, 
यद्दा तक कि सत्तर-अस्सी मील तक से, सवेरे 
की गाड़ी से, पुस्तकालय में आते और रांत की. 
गाड़ी से रोज़ घर लौट जाते हैं । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि यहाँ की तेज़ रेलगाड़ी एक 
धर म ६० मील चलती है । ६६ मील दूर आक्स- 
फ़डे से ७० मिनट मं आप लंदन पहुँच सकते, 
ओर स्टेशन से उतरकर धरती के भीतर की 
रेल से पाच मिनट में पुस्तकालय के दरचाज़े 
पर आ सकते इं। सबरे नव-द्स बजे के बीच 


'संकड़ो आदमी पुस्तकालय के दरवाज़े पर 


दाखिल होते इए दिखाई देते हैं। पढ़ने के लिये 
कई कमरे हैं । सबसे बड़े गोल कमरे में, बीच 
के चक्रव्यूह में, सूचियाँ रक्खी हैं, और इधर- 
उधर सेकड़ो मेज़ लगी हैं । प्रत्येक मेज़ का 


` नंबर अलग-अलग है । प्रत्येक मेज़ पक हाथ से 


ज्यादा चोड़ी और डेढ़ गज़ से ज्यादा लेबी हे। 


"'हरपक मंज़ पर क्लम, दावात, साइता, वरक्त- 


तराश और पेपरवेर रक्‍्खे हें; प्रत्येक मेज़ पर 
बिजली की रोशनी का प्रबंध दै। यदद स्मरण रखना 
चाहिए कि यहाँ रोशनी के प्रबंध के विना कोई 
काम नहीं हो सकता। जाड़ों में कभी-कभी ऐसा 
कुहरा पड़ता दै कि पुस्तको के अक्षर क्या, 
सामने की चीज़ क्या, खुले मेदान में अपना दाथ 
पसारिए, तो वह भी नहीं दिखाई देता। तीन- 
चार महीने तक & बजे सूर्योदय होता दे, आर 

१-४ बजे सूर्यास्त | देश-भर में बिजली ओर गेस 


अगरेज़ 
(७०-०0. Yangamwadi Math'Collectiag, Varana घरो को दिन बनाना पड़ता 
न अवश्य करेगा । भूखे रहने से रात के छ वोत 


Se ie 


ल 


BS Digitized By Si 
है। पुस्तकालय के कोने-कोने में बिजली की 
रोशनी का प्रबंध है। पढ़नेवाले एक-एक मंज़ 


घर लेते हैं। वे सूचीपत्र से देखकर टिकटों पर 
चांछित पुस्तकों के नाम, भ्रथकताओं के नाम, चवर 


इत्यांदे तथा अपना नाम, अपनो मज्ञ का. 


नंवर तथा तिथि आदि लिखकर इधर-उधर 
रक्खी हुई टोकरिया में डाल दत ह । हर दसः 
पाँच मिनट में कमेचारी आकर टोकरियों मे पड़े 
हुए टिकटों के ढेर उठाकर ले जाते है। वे द्स- 
_ ही-पंद्रह मिनट में पढिएदार गाड़ियों में किताबें 
भरकर कमरे में लाते और चुपचाप मेज़ो पर 
डालते हुए चले जाते है । पुस्तकालय में बोलने की 
सर्त मताही है । जहाँ विना बोल किली तरह 
काम ही नहीं चल सकता, वहीं मुंड खोलने की 
_ इजाज़त है । यदि आपको मागी हुई पुस्तक आर 
“कोई पढ़ रहा दे, तो कर्मचारी आपके टिकट 
, पुर पक और टिकर लगा देगा, ,जिस पर छुपा 
डु्रा है कि “यह पुस्तक प्रयोग में हे। यदि 
यडुत आवश्यक्ता हो, तो अध्यक्ष से निवेदन 
किया जाय |! और दोना टिकट आपकी मेज़ पर 
डालकर चला जायगा। यदि पुस्तक नियमानुसार 


केसी दूसरे कमरे मे मिल सकती है, तो आपके 
टिकट के साथ चिपका हुआ दूसरा टिकट आप- 


के पाल आ जायगा कि अमुक कमरे में इसका 
अवलोकन कीजिए | यदि आप पुरुतक का नंबर 
खना भूल गए इ, तो टिकट इस छुपे हुए नोट 
के साथ लोर आवेगः कि इसम नबर लगाइप्‌। 
अगर तारीख ग़लत हो, तो दो मिनट से टिकट 
ऊ सांथ छपा हुआ नोट आवेगा एक तारीख ठीक 
जिए । जितनी भूले हो सकती हैं, सबके लिये 
छिपाकर डेकर रख लिए गए हैं, जिसमे मुंह से 


कुछ कहने क्रा जरूरत ही ने पर्डी" Math Collection, Varanasi ~ 


अरगरज्ञा 


| 


-" बरता जाता इ। 


: न्ट ™ 
झगे एक आयरिश ४० पुस्तक्रा का ९ 


का उद्योग हो रहा इ. । 


के लिये प्रत्येक विभाग में घुर्धर 
-हैं। इस पुस्तकालय का बड़ी पुर 


शिष्टाचार म बात-बात पर धन्या | 
ओर बात-घात पर शोक प्रकट किया f 

क्रा 
पर पुस्तकालय में यह शिषट्रचचार शोः 


इस अकार शांति पूर्वक भेकड दिए 


हिला [दिया दे, इसी गोल कमरे में हिव | 
यथा काले माके ने केपिटल-नामक युगं 
समध्टि-चाद्‌ का धमेशासत्र यहाँ लिखा प 


अपने देश का एक नया इतिहासं तयार % ल्‍ 
है । उधर अगरेज़ी-साहित्य पर नया र्री 


पुस्तकों के समुचित विषयं विग 


तका 


अत्यधिक सम्मान की -बात ६! 
एक चिभाग कें भी पुस्तकाय 
का अर्थ यह है कि इंगलिस्तान 
में आपकी - गणना हो गई। अपने 


ये लोग पूरे: पंडित ोते द | 
मनोज द] 


परध 


करने में ये एक बड बं | 

सरण करते हैं । बड़त' ह | 
पर 

ल द्यप 


नाम सुकी, बनर्जी, 
[्याय। 


शुद्ध शब्द हैं मुखोप 


ह दा गज पा कम सबक २ 
दि । म्यूज़ि के विद्वानों ने सचेत्र इनके . RS 


व 
म लिखे है। पूवा अझ नामां के सामने वद्युत्‌ कां चालक शाक्त 


शुद्ध शब्द देखने का संकेत कर दिया गया 
३। एक वार झुमे अपनी पुस्तक देखने को अ।च- 
२5 | में अपन। नाम व! से लिखता ई । पर 
वयाकरण के अनुसार यह अशुद्ध है । व 
स्थान पर व हाना चादिए। स्यूज़ियम के सूचापत्र 
| + परे साधारण अथोत्‌ अशुद्ध नाम के सामने 


केवल यह संकेत है के “वेणाप्रसा दखिए”, ओर 

` सशुद्ध शब्द के सामने पुस्तक का नाम इत्यादि है । कानपूर में ही विद्युत-चालित झम-गादियों देख बुके ह 
बिजली का सबसे बड़ा आर अ'शचयजनक.चमस्कार 

. के 3 tt 3 a को अपने डसकी चालक शक्ति ही मालम होती हागी | व यह ता 

॥ नाम अशुद्ध /लखन का अधिकार हे; पर हम अपने सनत हैं कि ट्राम-गःड़ी बिजली स चलाई जाती है, भार 

| पुस्तकालय मे कोई अशुद्धि नह चाहते । वे यह भी देखते हैं कि ऊँच-ऊँचे खंभों पर स्थित तारा 

| जद्वानों के अलावा लेकंड़ों कमचारी सुशी, च एक तिरछी शलाका द्वारा, गाड़ी का छत स 


Ne ~ ¢ “हर 5s Tf } कहते 
चौकीदार, सिपाही इत्यादि--इल पुस्तकालय में संबंध है. जिसे ट्राली पल (£0]]6 ९०९) कइत हैं 
इन सब बातों का मतलब क्या ड, यह नहे! ज्ञानते .। 


डे F क 
| र र से तवाहतःसे कमा रेलगाड़ी के एंजन की चालक शाक्न भो तो प्रायः समझा 
शत में चले गए थे | उनके नाम दीवारों पर खुदे लॉग आजकल: समरत होंगे । ये एंजिन भाप द्वारा 
६। मर जानेबालो के नाम बाहर खुद हैं । ११ चलाए जाते हैं, और भाप में फलने का ताक़त हपता 
भवर को प्रतिवर्ष उन पर फूल चढ़ाप जातेह। ६' इसी ताक़त क कारण एंजिन चलता ह । डकची' के 

यह पुस्तकालय कया है, एक पूरा महकमा है। डबलते हुए पानी की भाप pe काफ़ी होती र 
मारत से जो लोग यहाँ आते हैं, उनको तो चह डेकची को ढकनेवाले कटोरें को उच्चाल दें । कद चत. 
पह आदृश्‌ पुस्त यह कहने को आवश्यकता नहीं कि वास्त में इसा छाटी- 
आर कालय मालूम होता है। पर जमनी सी बात का अध्ययन (5४009 ) ही आधुनिक बढे-वड़े 

भमरिका दख हुए लोग इसके प्रबध मं बहुत- ताक़तवाले रेल क एंजिनों का उत्पादक हुआ & । कह सकते 
रपण बताते हैं । युद्ध के पहले जमनी मे कई ६ कि उङ्क डेकची, साप, कटोरा इत्यादि मिलाकर एक 


स्तकाल फी-सा हुआ, आर रेलगाड़ी का पामन 
य थ, जो दिन- __ छ्ोटा-मोटा पजन हसा हुआ, 
देन-रात खुले रहते थे। बहुत इस छोटे-से भद्दे शजन का परिष्कृत रूप-सात्न हो हे 


पुस्तकाल 
| य ऐस भी थे, जो १४-१५ घट खुले परंतु बिजली की वो बात ही दूसरी है । 
भ्यू जियम कचल ६ घडे खुला रहता है । डायनमो का सिद्धांत 


भरिक > ee aS = 
! म पढ्नेबालो को बक्स): ताला और बिजली की इस करामात को समभन के लिये हमें : 
मन लद॒न के रॉयल इस्टाट'शान ( Royal 


5) I वि क जली से आज दिन सेकड़ां काम 
* लिए जाते हें। छोटे-छारे कास 
करने के लिये भी बिजली काम में ` 
लाई जाती.ह, ऑर बड़े-बड़े काम 
करनेन के लिये भी चह ।नयुक़ 
की गई है । साधारण लोगों 
को- ख़ासकर उन्हें, जो कलकत्ते, 


बंबई. अथवा उतनी दूर न जाकर, 


| यकता 


कुजो भा - हीः 
{ जाता है। पर स्यूञ्षियम सन-४ 
मज़ ही से संतो / 5 कक Institut ४४5 Ti,ond०० ) को वज्ञा।नक प्रयोग- 
'मेदिश स्याज़यस संनोष करना पड़ता दे। शाला को यात्रा करनी पड़गी. आर आज स काइ ३० 
ज़ 
खिदून स | प्रसाद क्प गए एक प्रयोग का अवलाकन करना 
००-०0. Ja th Co सल उक स्थीन में, सन्‌ १८३१ म, आधानक ।वज्ान 


rrr 


२६४ 


नरा (700... जब. ये बाते, आनण हो | ॥ » विशषकर आधुनिक बिजली की, हँजिनियरी (Elec- 
trical ‘Engineering )-के जनक, परलाकगत 
' माइशेल फ़ैरेड ( ०७६७] 78089 ) ने उन 
सिद्धांतों की खोज की थी, जिन पर आजकल के 


डायनमो ( 9727208.) : भर सोटरें ( 720078 ) 


बनी हैं । उक प्रयोगशाला में फ़ेरेडे ने देखा, जब 
'रोधित ( 78]8४९0 ) तार की पक. कुंडली 
( ००] ) को वह किसी चुंबक. के पास चलाता-फिराता 
` हे, तब उस कुंडली में एक हलकी . विदयुद्धारा 
प्रवाहित होती है । विद्युद्धारा प्रवाहित होती है या 
नहीं, इस बात के ज्ञान के लिये उसने अपनी कुंडली 
के सिरों को एक ऐसे यंत्र के साथ जोड़ दिया था कि 
यदि बिजली की घारा कुंडली में बहती, तो उस यंत्र सें 
भी वह अवश्य बहती थी, ओर इस यंत्र में लगी हुई 
एक प्रदशेक सुई घूमने लगती थी । इस यंत्र को 
गेलवनामीटर ( ९४]४27077667 =विजल्री-मापक् ) 
कहते हैं,” ओर यदि उसका प्रदर्शक घूमने लगे; तो इस 
बात का ज्ञान होता हे कि. यन्न सें. बिजली बह रही 
है । फ्रेरेड ने यह भी देखा कि उस तार-कुंडल्री में 
बिदुद्धारा उसी समय संचारित होती थी, जिस समय 
कुंडली उस अदेश में, जिसमें चुंबक का प्रभाव 
था, अथात्‌ चुंबकीय बल-स्षेत्र ( magnetic field ) 
में, वेश करभे खगती .थी,'अथवाःइस क्षेत्र से बाहर 


बल-क्षेत्र में स्थिर रूप से 
कोई असर नहीं दिखलाईँ पढ़ता: था । फ्रैरेडे के कल्पना- 
शील सन में इस विचार का प्रादुभाव हुआ कि चंबक 


पा सकता है, हुब वे, इन 
रेखाओं के बीच से होकर गमन करें ; अथवा यों कहिए 
कि जब वे इन रेखाओं को 


का स्पष्टीकरण भी शीघ्र हो गया कि जितने ही 


[a [) 


आधक बार 
चार की कुंडी पुक फिरकी ( ७00५ क 
पर चढ़ाकर, एक प्रभावा oti oF spindle) 
शीघ्रता से घुमाई जाय । -. - 


sn PN 


` को एक पूरा चक्कर दिया जाय, तो पहले प्राषे झा 


बह पहलीवाला दिशा में बहती है,भोर दूसरे राधे kr | 
` विपरीत दिशा में । इस प्रकार के, एक दे इध" | 


. के लिये नहीं, किंतु मनुष्य का 
' लिये वइ इस खोज को 


रो उवच ्रतरुःिक्रत मे ००अ्रक्ृति, के व्यर्थान्य रहस्यों के उद्घाटन 


जब ये बातें मालूम हो गई 
छोटे खिलाने बनाने लगे, वि 
को टाथ से घुमाते थे कि 
चुंबक के बल-स्षेत्र म र भार आर बे हे 
दल थे ^ ` ° भचेश कर्ती ¦| 
सरी दका उसके बाहर निकलती थी ; झर ई | 
घूमती डुई कुंडली में विद्युद्धारा उत्पन्न होती शी ह | 
ने यह भी लक्ष्य जा था कि उसका प्रदेश सं | 
वतलाता था के जिस समय कुंडली चुंबकीय बह | 
चरती थी, उस सम जिस दिशा मे | ५ 
मवादित होती थी, कुंडली के क्षेत्र से निकलते सममा ; 
विपररात दिशा मे वह प्रवाहित होती थी। इहि ; 
कुंडली लगातार चुंबक के भुत्रों के बीच मं झा. 
जाती है, तब उसमें जो विशुद्धारा बहती है, इम . 
एक ही दिशा में नहीं बहती । किंतु वह एक झर त 
( P५६४7 ) घारा होती है; भरथात्‌ यदि भर 


तो बिजली की थारा एक दिशा में बहती है; | ह 
आधे चक्कर में वह दूसरी ही ( पहली के विपरीत)#ी| ३ 
में बहती है । दूसरे चक्कर में फिर पहले आधे सा| 


दूसरी दुफ़े उधर से जानेवाले, प्रवाह को घो | 
झल्टरनेटिंग ( 2]/७:०१४।78 Yr कह | 
अन्योन्यानुगामी डासन | 
जिस समय फ़ैरेड ने उक्त खोज की, उसी ग 
उसने डायनमो का निर्माण नहीं कर डाला! ४१ 
संदेह नहीं कि यदि वह चाहता, तो भ | 
की _विशुद्ध वेज्ञानिक खोज को है कक. 
परिवर्तित. करके एक. वास्तविक को | 
निर्माण कर डालता, और काफी प 
ऐसी-ऐसी बड़ी, महान्‌ आत्माओं की * bs 
होता। एसे लोग ये सब खोजें 


* 
करते हें । कमत्से-कम फ़रेडे की 
करने में समय न लगाकर 


८ किस प्रकर > न 
आधुनिक डायनमों कां किसे Fe 


न ढवा पूरा इतिद्दा | : हे 
वकाश नहीं है । यहाँ पर केवल मुख्य-मुख्य बाता 


पे, है| „ही उत्ेख करना उचित होगा । ड 
इली कठिनाई, जिसका सामना हा पड़ता हे, 
पदै कि उस चकर लगाती हुई कुंडली से किस प्रकार 
| ककतुआवाह बाहर ला सें । यद बिलकुल ही स्पष्ट 
| ३ हि घूमती हुई कुंडली से साधे ही तार नहीं जोड़े 
जञा सकते, जिनके द्वारा उत्पादित विद्युद्धारा कुंडली 
| & बाहर, दूरी पर, ले जाई जा सके; क्योंकि यदि कुंडली के 
| परे इन बाहर ले जानेवाले तारों से पुकद्म जोड़ दिए 
| उरे, तो उयो ही कुंडली घुमाई जायगी, रों ही तारों के 
जोइ उनके साथ ही घूमेंगे, ओर वे तुरत ही 'पेंठ-ऐंउ 
| तथा मुङमुइकर दूट जायेगे । परंतु यह सौभाग्य की बात 
| ह कि विद्युत-संसर्ग को पूर्ण करने के जिये एक तार को - 
| दूसरे से स्थायी रूप से जोड़ देने की आवश्यकता नहीं 
होती। उसके ख्ये केवल परस्पर स्पशं-मात्र पर्याप्त है । 
इसलिये घूमती हुई तार-कुंडली का एक' सिरा. लेकर 


आए हैं 


। चित्र .१--डायनमो का सिद्धांत... 
( झराकृति. और उसमें दिपु-हुए-अक्षरादि मूसे मे र का सिद्धांत दिखलाया 


डोर को फिरकी पर बधो रखते हैं। इस फिरकी को आर्मेचर 
शोफ (Armature 8h2ff=चुंबकस्व-रक्षक दंड) कहते 
हैं । उपयुक्त धातव चक्र इस आमेंचर शैफ़ट के -एक सिरे 
से स्थायी रूप. से जाडू दिया जाता है, और इस प्रकार 
कुंडली के साथ-साथ यह चक्र भी घूमता है। तदुपरांत 
कुंडली के दूसरे सिरे को. भी इसी प्रकार के. एक दूसरे 
चक्र से जोड़कर पहले चक्र-के पास ही रख देते हें। हाँ; 
इस बात का पूरा प्रयत्न रखते हैं कि चक्र एक दूसरे से 
ओर फिरकी या शैफ़्ट से अलग अर्थात्‌ अवरोधित - 
( In8५।३६९0. ) रहें ( उपयुक्त सब बाते: आगे वार्णेत ` 
चिन्न के द्वारा सुगमता से समम में आ जायेगी )। इस 
प्रकार कुंडली. के दो छुट. सिरो की जगह अब हमें दो 
प्रे-पूरे चक्रों स काम रह जाता है, और इस बात का 
संविधान करना बिलकुल सहल है 'कि दो . स्थायी - तारों 
के छुट्टा सिरे इन - चक्रों को छूते रहें, और इस कारण 
घूमती हुई कुंडली में उत्पादित विद्युद्धारा को बाहर निकाल 
सकें, तथा उससे काम करवा सकें । 9: 


रसित) ` 


बी भाति ब 
पतर राया हे । 


चित्र. से डाय 


NE छह स्थायीःयुंबक है, जिसके उ झौर द्‌ उत्तरी ओर 


२६६ 
न््त्त्त्त्क्ल्ल्ल्ल्ल्ज लिगा चच सते नन हे. भ्रुव हैं । क क तार की कुंडली अथवा फंदा है । 
अ अ भ आर्मेचर शैफ़ट थानो फिरकी है, जिस पर कि 
कुंडली बँधी है, और जिसके घ॒माने से कुंडल नाचती दे । 
क ओर अ दोनों को, एकसाथ, आमेंचर (\ 77876 
=चुंबकत्वरक्षक ) कहते हें। तत दो चक्र हैं। कुंडली 
क क का एक सिरां ग स्थान पर एक चक्र से जुड़ा 
हुआ हे, और दूसरा मिरा घ स्थान पर दूसरे चक्र स 
जुड़ा है । बब धांतु के दो टुकड़े हैं, जो चक्रां - के साथ 
सटे रहते हैं .। कुंडला में उत्पन्न विद्युत-प्रवाह के मुख्य 
संडल' अथंवा चक्कर में स्थित ल एक बिजली का लंप 
ह्‌, जो फिरका घमाने पर जलने लगता है । 

'धृसती हुई $ंडलो सें उत्पन्न हुई विदुद्धारा को बाहर 
ले जाने के लिये एक ऐसा टेक या टेक़न (. Bracket ) 
खड़ा किया जा सकता है. जो प्क धातु के टुकड़े को घूमते 
इए चक के साथ सटाए रक्खे--यह धातु का: टुकड़ा 
अथवा ब्रश ( चित्र $-का ब ) इस प्रकार हमशा चक्र 
के साथ रगड़ खाता रहता है, और ब्रश सदैब उस चक्र 
के स्पर्श में रहता हे । इसी प्रकार का एक दूसरा अश 
दूसरे चक्र के स्पशे में रहता ह। अब अगर हम चाहें, 
तो इन निश्चल अशों का, दो तारों के द्वारा, बिजली के 
जप के दोनों [सरों से संबंध करा दे । इस अकार हमारा 
भडल अथवा चक्कर पूरा हो जायगा, जिसमें होकर 

.. .! : केह पर चक्कर खुलना हो रह 
3 अंक pl वित का प्रवाह नहीं हो 
जा सकता । उपक्र बिनडोक. र न अया 
ञ्‌ के लपवाला मंडल, अथवा 

स, कडली हा का 
झा हो गया। इस पार सानो हमने कुंडा से र 


> फ्दे पु ~ 
आर उस फंदे को निश्चल 


रक्खी जाता हैं। इस व्यवस्था से, विसते 


' रहेगी, तब तक उसमें चुंबकत्व के 3 
` जहाँ धारा रुकी वहाँ चुंबकत्व भी हे 
के साथ सङ्गी) हुई ८०छटील्ल 'के-<्दुकड़े में धारा रुकने के " 
रहते हुए भी, चुंबकत्व रद्द जाता है; परंतु स्टील कई 


[ वर्ष २, सर २ 

जितना अच्छा स्पर्श बना रहता है; उतना हे ड 
धातव टुकड़ों के बीच नहीं हो सकता | ल 
इस व्यवस्था को यह भी हे डक इसमें 
चिनगारियाँ बहुत कम निकलती हे । अव द| 
कि आर्मेचर को ङ्गी; के साथ घुमाने के नि । 
रा उपाय कर सले हैं; चाह उसे मे ३ 
स्टीम ( साप )-एंजिन काम में लावे, चाहे ए 
के पहिए से काम लें, | 


दष | 


[ चुत्‌- ७ 
विद्युत-चुवक 
अब तक हम इस बात की कल्पना कतेक 
कि कुंडली एुक स्थायी चुंबक के भरवां के बोर 7 
~ ` ~ ~ च | 
है ; परतु यदि इस स्थाया चुंबक, के स्थान पर एष 
विद्युत-चंबक ( []€0002९0९६ ) कराम ग 
जाय, तो यइ स्पष्ट हे कि चुंबकीय बल-ौ्षेत्र पह] 
अधिक बलवान्‌ हो जायगा, और घूमता हुई इ 
बिजली का उत्पादन भी उसी क्रम से बढ़ जागा 


पहले से बहुत ज़्यादा रेखाओं को कर . 
n ड 
इसलिये आमेंचर और बाहरी चक्कर में 
es होती र 
की ज़्यादा बड़ी विद्युद्धारा उत्पादित कि 
छू का ~ ) $ [| | | 
परंतु अपने इस बड़े विदयुतचुंबक को 3 क 


लिये, अथात्‌ इसमें चुबकत्व उच क्योंकि ‘वि | 
| 


कुंडली में से बजली की धारां 6 


ओर ३ में दो प्रकार के विद्युत-ुबरे * 
की भारते 
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में । जितनी अधिक कुंडली की लड़ें लोहे'परः 
लिपरी हुईं होंगी, उतना ही अधिक चुंबकत्व" 
उत्पन्न होगा, ओर जितनी कड़ी अर्थात्‌ बड़ी” 
धारा कुंडळी में से होकर बढ़ेगी. उतने ही प्रभाव- : 
` शाली चुंबकत्व का प्रादुमाव होगा |... 
तो अव प्रशन यह हवे कि यदि डायनमो में: 
स्थायी चुंबरु की जगह विद्युत्‌-चुंदक का व्यवहार 
करें, तो उसे उत्तेजित करन के लिये थारा हमें 
कहो से मिलेगी ? पाठकों को मालूम है रि विजली 
की धारा बिजली की बैटरियों से भी मिल सकती 
है, और हम अपने विद्युत्‌-चुंबक का संबंध ऐसी बड़ी- 
बड़ी बेटरियों के साथ करके उसमे बड़ी-से-बद़ी 
ः 9 धारा चला सकते हैं । परंतु एक वात क्यों न की 
हह ग | जाय ? उक्क चक्कर में उत्पादित विद्यद्ध रा ही का 
गः IEBEEE| फ | थोड़ा-मा अंश लेकर हम उसे चुंबर के चारों ओर 
|| IN क्यों न चला दें ! दुर्भाग्य से यह धारा सदंव 
म ] अपनी दिशा बदलती रहती है, इस कारण 
चित्र २--बिद्युत्‌-चुबक विद्यत्‌-चुंबक के धुव ' भी सदा बदलते रहेंगे, और 
हे Eis भोर द॒ ग लोहे के खभेनुमा छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जिनके किमी लाता तासा था सड र इ 
[ सु (दर न किसी | 
हि ह तार खपेटा हुआ ह्वे। जिस समय इससे 'इस् भाँति घारा ० स 3 हे र 
उकल र Do जाता ह, उस समय इन लोह-खंडा.म प्रवात हक) त र 
7 = होता है । धारा का संचार जिस समय उन जित कराने के काम म ला सकते ह 
प भ होता हे, जो ऊपर दिए हुए छोटे बृत्तों में तीर- अब सोच सदर क प्सु james 
रो ह दिखाई गई हैं, उस समय उ उत्तरी और द॒ न्यानुगासी धारा ph रक 
| ` शैष हो जाता है ) जानेवाली धारा उत्पन्न को जाय । 


* 


पेदे हुए तार में प्रदर्शित 
हे । चुंबंकीय 


3 द के बीच प्रबलतम होता है) 35 3 कक 
अधिक चुंबकत्व नहीं उत्पादिते किंगा।जा0 ० यत्स ऐनकिंताचती हुई उडा मारा छक | 
'क कोसल लोहे (३०£४३07) के दके ` बार एक दिशा सें जाना और दूसरी बार दूसरों दिश 


अ आह 


में जाना इम कदापि नहीं रोक सकते; क्योंकि जब 
कुंडली उत्तरी धुव के समीप आती दें, तब उसमें विद्यु- 
द्वारा एक दिशा में प्रवाहित होती हैः किंतु जब उत्तरी 
भव से वह परे जाती और दक्षिणी ध्रुव के पास आती 
है, तब उसमें से धारा अवश्यमेव दूसरी दिशा में 
प्रवाहित होगी । इस प्रकार प्रत्येक अध-परिक्रमण के 
बाद कुंडली में भारा की दिशा अवश्य बदलेगी । इस- 
किये आर्मेचर-कुंडली की इतस्ततोगामी . धारा को 
. जैसी-की-तेसी छोड़कर हमें देखना चाहिए कि बाहरी 
निश्चल मंडल के साथ हम क्या कर सकते हैं । जब तक 
एक अश संदैव .एक ही चक्र ( अर्थात्‌ कुंडली के 
एक ही सिरे ) के, और दूसरा दूसरे ही .के स्पशं में 


रक्खा जायगा, तब तक तो अवश्य ही बाहरी मंडल में. 


सी चेसी. ही अन्योन्यानुामी धारा रहेगी, जेसी कि 
घूमती डुइं. कुंडल में । परंतु यदि ऐसा किया जा सके 
कि जब-जब धारा अपनी दिशा बदले, तब-तब ब्रश 
भी चक्र बदल दें, तो बाहरी मंडल में धारा सदा एक 
ही दिशा में प्रवाहित होने लगेगी । 
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चित्र ७>०निस्तर्थवाएकदिशागाधिः डायनमो का सिश्रे 
( इस आकृति का प्रा-प्रा वणन मल-लेख में किया. गया 


निरतरगामी धाराबाला 
बस, अव हमें एक ऐसी तरक्की 
जिससे घूमती हुई कुंडली के सिरे पारी 
ब्रश के ओर फिर दूसरे ब्रश के स्पशं म 
बड़ी ही सुगमता से किया जा सकता है । इ 
प्रत्येक सिरे को, एक-एक पूरे चक्र के साथ कने 
दो अधूरे ही चक्रों के साथ जोड़ें, भर तव इ 
लाकार, अर्ध॑-चक्रों को फिरकी पर इस नना 
मानो उनको जोड़कर हम एक पूरा छ | 
हो को हैं, परंतु वास्तव में इस बात का इई 
ध्यान रक्‍खे के दोना अध-चक्र एक दूसे प 
फिरकी अथवा अम चर-दड से भलो प्रहार र; 


भिम 


है 


५ „ ३०० तु० सं० ] 
वा इसम पेचको को जगह 
र पर्ष-चक्र दी दिखलाईं पड़ते हें । कप: लीजिए, 
बी बस सम दिलाई गई है जब 
जे दा हिस्सा पाछें से आगे को आ रहा आर चाचे 
र से, हिस्सा स्वभावतः आगे से पीछे को जा रहाहे। 
र पक्राए उपर से नीच को, अथांत्‌ उत्तरी से दक्षिणी 
प झो, जा रही हैं ( ये आकृति में नहीं दिखलाई गई ) । 
भ कस सपय कुंडली का ऊपर का भाग पीछे स, उत्तरी 
आ ॥३ के पास होकर, आगे को आता है, उस समय कुंडली 
प्रषोज पारा वाई से दाहनी तरफ़ जाती है, अथात्‌ धारा 
े ऐरी पे बाहर जा रही है, और इस समय कुंडली का 
सोषा उपरवाले श्रश को छू रहा है । जिस समय 
मे खर का उपर का हिस्सा उपयुक्त काम कर रहा दे, 
i मय उसका नीचेवाला अर्ध-भाग आगे से पाढे 
झा | दक्षिणी ध्रुव के पास होकर, जा रहा हे । इस समय 
हे मष नोचेवाले अर्ध-भाग सें धारा विपरीत दिशा मे 
' । नी से वाई ओर ) बड़ेगी, जसा कि तीर-प्रदर्क 
ई पित्र म दिखल्ञाया गया है ; अर्थात्‌ नीचेवाले 
* अर्तभाग में धारा बाहर से भीतर को आ 
| Ps इस समय कुंडली का यह दूसरा दिस्त 
रह त छू रहा है। नीचेवाला' हिस्सा जब्र 
इ ऊपर आवेगा, तब उसमें वे ही सब 
५ पए है. न्‍ र पहले ऊगरवाले भाग के ज्ञिये 
हर कुंडली अर यह स्पष्ट हो गया होगा 
उसके लि रे क ऊपर आता है; लव 
पिर घरा बाहर ड अधे चक्र ऊपर के ब्रश को 
| नवले आये जाती है। जब-जब उसका 
षडप लिरे चक्कर का एार्सण करता 
चे छता है, भौर क खगा हुआ अरघ-चक्र नीचे के 
ह प्रकट है पे बाहर से भीतर को आती हे । 
बाहरी मंडल के लिये, जिस- 
को ड्‌ RR डा दे, ऊपरवाला अश 
सको छंप ख जाता है, भर नी चे- 
पि षम धारा ल परे ले जाता है ; अर्थात्‌ 
इ पलो . एक ही दिशा में जाती है। 
है। इक्षो. ९ सदा दाइनी से बाई ओर 
रक भवर ॒ 
FE था द्वारा, 
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ही दिशा में जानेवाल्ञी, यानी निरंतरगामी ( 00४- | 
7००४४ ), धारा में परिवर्तित कर डाला है । 
निरंतरगामी धारावाल्ले डायनमों ( Continuous 
Current Dynamo ) का कार्य-क्रम समझने में 
अर भी अधिक सुविधा हो जायगी, यदि इम ऐसा विचार 
कर लें कि कुंडली का चाहे जैसा भाग उपर दो, वह सदा 
ऊपर के ब्रश को घार देता है, और उक्त धारा बाहरी, 
मुख्य मंडल में होकर निचले ब्रश के पास आती है, और 
यहाँ पर कुंडली का जो कोई भी भाग नीचे हो, उसी में चळी 
जाती है । ्रशों और स्पशंकारी खडों (अर्थात्‌ धातव अर्ध- 
चक्र, जिनके स्पशं से बशों को विद्युद्धारा मिलती है ) की यह - 
ब्यवस्था “विद्डिन्नक'' (0777६२४०९--कम्यूरेटर) - 
कहलाती है; क्योंकि घूमते हुए आमेंचर की इतस्ततोगामी 
धारा को अविर्छिन्न अथात्‌ अखंडित कर वह उसे मुख्य ` 
मंडल में निरंतरगामी धारा के रूप में संचारित कराता है । 
डायनमे। के क्षत्र-चबक 
अंव हम मुख्य मंडलं में संचारित धारा का थोड़ा-सा 


ज . 
चित्र ५--डायनमो के क्षेत्र-चुंबक में चुंबकत्व 
पैदा करने की पहली विधि 
( अ अ भ आमेचर है। उ च द॒ जुंबक हे । आमेंचर 
से बिजलो-धारा क स्थान से निकलती है, और खगचघ 
तार द्वारा चुंबक के खंभों के चारों ओर होकर फिर बाहरी 


इतस्ततः जामेवार्ती धारा की य भरत हे. अमेध्लाती है। अंत को ट स्थान पर 
याहरी अंडज के लिये, एक 


ह f चिर "ee ० ri ~ > ® ) ® 
इस विधि में सपूर्ण धारा चुंबक के नारों ओर संचारत 


{+ 
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चित्र ६--क्षेत्र-चंबक को उत्तेजित करने की दूसरी विधि 
. (इस आकृति के सब अक्षरों का मतलब चहा है, जो चित्र ९ में था । 
फ़क़ केवल इतना हे कि क स्थान से जो धारा निकलती है, उसके 
लिय मचर के दूसरे सिर ट स्थान को जान के लिये दो मार्ग हैं । 
उसका कुछ अंश तो ख ग घ तार में होकर बहता ओर चुंबक को व्र 
उत्तेजित करता ह, और बाकी "पेश मुख्य भंडल छु ज क में जाताहे) | 


अंश लेकरं उसमे डायनमो के विदुन-चुंबक को उत्तेजित करा 
सकत हैं । ऐसा हम दो तरह से कर सकत हें । चाहे 
विद्युत्‌-चंत्रक के ऊपर लपट तार को मुख्य मंडल का ही 
भाग बना दें, अर्थात्‌ मख्य मंडल का तार पहले चंबक 
के चारों ओर जाकर फिर बाहर जाय (दखिए चित्र है )। 


हान के बाद मुख्य मंडल में जायगी । ओर, चाहे 
एक दूसरा ही तार लेकर एक ब्रश से शुरू कर चुंबक 
>) 


he " § ° . 

र अपटकर दूसरे बश पर ख़तम कर दें। चित्र ७--क्षेत्र-चुबक को चकार 

ह वाध चिन्नः ९ स दिखंलाई गई है । Fe (यह पहली और दूसरी वां 
लाइन-सो बनाकर संपूण इसमें क से 
चुबक को उत्तजित करने तार ख गघ में बहकर 
राति यं है कि विद्यद्धारा करता है, और बाक़ी अर. 
सकलाथ ही. चुंबक के चारों में जाने के पहले इ है । 
हैं, जेस. चिन्रणछ"क' ०0,३ स होकर मीं 

९ फक. यख" दिखिलीथो उ म होकर भ॑ हे ) 
ख ग घःतार से भिन्न 


इस विधि में एक छोटी लप 
धारा का थाड़ा-सा ही अंश 
के लिये बत हैं । साधारण र 
को दोनों तरह स, 
ओर संचारित कराते 
गया हे || 5५ 


; 


oS 


निकलकर बिजली ग x, 


3 

९ Fe hs 
(वे, ख, |३ 
हमर !डायनम्ो | 

जक हो गया a, ( 
< ? नात्‌ = 
वख-कषेतर की आवश्यकता; ह 
स्वय उस्पञ्च कर छेता है। ड डे 
सा प्रकट होगा कि यह म 
ाडा-सा भी वलन ना| ६ 
तो धारा कदापि नहं ज्ञा भा 
सकती । अव प्ररत या 
शुरू स बल-क्षत्र का बृ र 
धारा का जन्म कराया जाग ! एके 
पहल तो यही आवश्यक सास हा 
कि बल-क्षत्र दगेवाह रुर हो 
मिक उत्तेजन देने के ति, पु 
उसमें चुंबाय शाहि उता म ह 
लिये, एक चोटी-सा बसो॥ वे 
¬) अः 


~ 


द्वारा । 
Ei र 


भर 


२ 
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दोर इस प्रकार से आमेंचर-कुडली में विद्यत्‌ 
र्त हवा ती जञाय । इसके उपरांत डाई॑नमो दि 
सि _ ए वह अवर्था आ। पहुँची, जब प्रधान डायनमों 
३] ¬ उत्ताजव करने के लिये स्थायी चुबरुवाला एक 
ता डायनमो काम. से लाया जाता था। परतु ये 
प यिय ऐसी-वेसी इ। थ| ; आर इस बात का शाघ 
न हू पता चल गया कि यह सब ऊपरी काम करने का काई 
सा| ब्रावश्यकुता नहीं; बयीर्के डायनमो के विद्युत-चेंबरक के 
दहे में विद्युत-प्रवाह बंद दोन क बाद भा कुछ थर्ड़ी- 
| सी चंपक-शक्ति वाक़ी रह जाती इं । बस, जब आमचर 
फ | ४ जे य हे-परच्न घुमाते ह, त्च उप्र क्षाण चब्र षत्व क. 
सर हाण उसके एरु क्षीण प्रवाह का प्रादु भाव होता ह । यह 
४7 वण प्रवाह चुंबफ के चारों ओर घूमकर प्राथमिक क्षीण 
पुरु को तीब्रतर बनाता ह। चुबकत्व के तींवतर होते 
ही प्रामंचर का प्रवाह भी तात्रतर हां जाता हैं । इसका 
ग्रीस बजह से चुंबकत्व ओर भी तीत्र हो जाता ह। इस 
¬ | प्रहार थोद़ी ही देर में चब्रकृत्व परितुसि को प्राप्त हो 
बाता ह; अर्थात्‌ जितना चुबहूत्व डस विद्य॒त-चुंबक में 
हो पकता है, उतना हो जाता है । 
पह मासूम होने के पहले कि डायनमो स्वतः उत्ते- 
चक हो सकते हैं, स्थायी चंत्रक काम में लाए जाते थे। 
पए स्थायी चुंबकों का बल्ञ-क्षेत्र विद्य॒त्‌-चंवरो के बल- 
| न की अपेक्षा अस्यंत क्षीण होने के कारण कोई काये 
भरी ढयनमो तब तक नदों बन सकते थे । जैसा ऊपर 
पन से सालूस हो गया होगा, स्वतः उत्तेजक डाय- 
भी एकाएक एकदम नहीं आ पहुँचे थे। क्रम- 
उनका विकास डुआ था। परतु एक बार 5क 
। भे ३ ग चल 'नेकले कि संज्िले-मक्रसूद तक 
र्‌ १५७, लि ज़्यादा देर नहीं लगी । यदद यात्रा 
भ भे प्री हुईं थी । इस प्रकार कार्यकारी, 


t 
पके डायनमो की आय अभी केचल्न ₹० साल 
हे! ज़्यादा हु 


| 
j 
|| 
| 


~ 


| व्यावहारिक डायनमो 

a र डायनमो की रचना इसने मन-ही-मन 
d | हो कं चभ कुछ बहुत जादा कार्य-साधक 
| भ च रेण, ऊपर बतला चक्रे हैं छि धारा इस 
भिती है होती ह कि कुंडली ' बल-रेखाओँ को 


भेव तक जिस 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 
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उतंनी ही अधिक धारा बहगी । अब, यह तो स्पष्ट 
ही होगा कि चुंबक का सबसे तीन बल्ल-क्षेत्र धुवों के 
बीचोबीच में ही होगा । यदि हम इस. मध्य स्थान 
से इधर-उधर हटे, तो चुंबक का उतना अधिक असर 
न सालूम करेंगे ; अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवां 
के बोच का स्थान तो बल-रेखाओं से अच्छी तरह 
परिपूर्ण हे ; किंतु उसके इधर-उधर के स्थानों में 
उतनी ज़्यादा बल-रेखाएं नहीं हें । इसलिये जिस समय 
कुंडली एक पूरा चक्कर लगाती है, तब कभी तो वह 
उस स्थान में होती है, जहाँ बल-रेखाएँ बिलकुल 
कम हैं, ओर कभी उस स्थान भ होती है, जहाँ बल-रेखाएँ 
बहुत ज़्यादा हैं । परिणाम यह होता है कि एक 
समय तो कुंडली में बहुत कम धारा बहंती हे, पर दूसरे 
समय धारा खबर ज़ोर की, होती है । अतएव बाहरी यानी 
मुख्य मंडल में भी इसी प्रकार की, कभी कम ओर कभी 
जुयादा शक्तिवाली, धारा बहेगी । बद्देगी तो वह हमेशा 
एक ही दिशा में, परंतु उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहेगी । 
अतपुव वह किसी काम की नहीं होगी । कारण, फ़ज़े 
करिए, आप उससे लप जलवाना चाहते हैँ, तो 
कभी तो लंप में काफ़ी धारा बहेगी, ओर वह खूब तेज़ी 
से जलेगा, और कमी धारा बड़ी ही क्षीण होगी, ओर 
-ल्ंप की रोशनी भी प्रायः नहीं के बराबर होगी। सला 


` ऐसे लंप से क्या फ़ायदा ! 


यह एक बड़ा सारी दोष है; पर इसका बहुत ही कम, 
नहीं के बराबर, कर सकते हें। ऐसा करने के लिये 
आमेचर शैफ़्ट ( चित्र १ ओर ४ के अ अ अ ) पर एक 


. की जगह बहुत-सी कुंडलिया लपेट देते हैं, एक के ऊपर 


दूसरी नहीं, किंतु साथ-साथ प्रायः सटी हुईं । इन सब 
कुंडल्लियों के दोना हिस्सों को भिन्न-भिन्न स्पशेकारी खंड- 
यगल्नों से जोड़ देते हैं.। अर्थात्‌ यदि एक कुंडली के 
स्थान पर, फ़ज़े करिए, आठ कुंडलियाँ हुईं, तो दो स्पशंकारी 
खंडों के स्थान पर सोलह खडा की ज़रूरत ध । खंड 
गे, परतु घाराओ का इकट्ठा करके बाहर के 

य कर में ष जञाने के लिये ब्रश पहले की 
तरह दा ही ऊपरए-नीचे रहेंगे । आर, स्पशकारी खड 
(पहलेवाले वणन के अधे-चक्र--पर अब अब चक्र 
नहीं, किंतु 'पोडशांश”, one-sixteenth चक्र ) इस 
“डलियों के सिरों पर गाए जाते हैं कि जब 


३०२ .  आआखुर - [ 


किसी कुंडलो के एक लिए “से जुड़े! हुए"खंड'से'ऊपर०१० इस" से छूटेगा, चैसे हट ः 
बला अश रगड़ खाता है, तो उसी समय उसी लगेगा । कई एक कुडिया ड चे | 
कुंडली के दूसरे सिरेवाले खंड से नीचे का अश भी रगड़ दवारा, करम-कम से बश को 

खाता है । इस म्रकार स्पशंकारी खंडों की.एक लगा- बाहरी मुख्य मंडल में र 
तार श्रेणी हो जायगी, ओर जैसे ही: एक जोड़ा बशों की शक्ति सदैव प्रायः एरी ह 


वषे २, से \ f 


चित्र <--छुल्लेनुमा आमेंचर का सिद्धांत p 
आठ जगह लेटा है । उ द कषेत्र-चुबक के ध्रुव हें । जिस समय बह त] 
बश से धारा बाहर जाती और ब से आर्मेचर में लौट आती ह [बह । 
ध्यान रखिए, ये सब एक दूसरे से सत्ली भाँति अवरुद्ध रके जाते ६) 


( इसमें एक ही तार को छल्ले परं 
दिशा में घूमता है, उस समय झ न्न 
में स्पशे-खंड दिखल्ञाए गए हें । ध्य 


न तक ढोल पर हो ढोल के ऊपर लेटा है 


> र † > tf 
जीमिए. कर जाता को द्वारा दि है। करण > 
जिए, ब्रश सटादू रखते हैं। = ह यह अंका द्वारा दिखञ्ञाया गया दै! के ब | 
 . 5९ इय इचार ही नौ होत दि गोत्त अपनी पुरी भ भप 


A 


३०० 8° खं ] 
गोष कह चुके हैं कि यदि आठ कुंडलिया हुईं, .तो 
६ - sb की आवश्यकता होगी । परंतु यह कोइ 
के; |= शत नहीं है कि आठ लड़ के लिये सोल ही 
तै ¦| ह लों के लिये बत्तीस ही खंडों की द्रकार होगी । 
त में, व्यावहारिक रीति यह है कि आठ अंलग- 
| ह इंडलियों के आठ जुदा-जुदा तारों की जगह केवल 

| बरातार तार लेते हैं, जिसको आर्मेचर शेट पर 

सत प्रकार बाधते हें कि एक ही स्थान पर तार बार- 

बार जाने की जगद्द वह आठ ( या अधिक ) स्थानों पर 

(इता है । इन तारों में उत्पन्न हुईं बिजली को अब 


हितमे स्थानों पर निकालना पड़ेगा, अथात्‌ कितने स्पशं- 


विद्युत्‌ की चालक शक्ति 


[7 तडउिए StddtTaTite 


भे चित्र १० अनेकः चुबकोंवाले डायनमो रा के 
है।यह चारों ओर के धुवी बाची ह सि पकर * 


३०३ 


खंडा को ज़रूरत होगी, यह बँघाई और तार की लडो पर 


_ निर्भर होगा । असल में तार की बॅधाई भी भिन्न-भिन्न 


अकार से करते ह, जिसके सबत्र से डायनमो भो भिन्न- 
भिन्न प्रकार के कहे जाते हैं कितो में तार एक बड़े 
छेल्ञ क ऊपर बधा रहता दं । उसको छल्लेनुमा डायनमो 
कह सकते हं। चित्र ८ में इस अकार का बाँधना दिख- 
लाया गया ह। कसी में तार ढोल के आकार के साचे पर 
दाल को रस्सी को भाँति बाधते ओर उसको ढोलवाला 
डायनमो कहकर पुकारते हैं । इस प्रकार का दो लनमा 
आर्मेचर चित्र ३ में दिखलाया गया है । 

चुंबकीय बल-कषेत्र जितना ही अधिक एकाम और तीब्र 


सिद्धांत 


.३०४ 
हो, उतना अधिक. लाभजनक हाता है । इसलिये आम- 
चर की परिधि और विद्युत्‌-चु्% 
बीच बहुत ही कम स्थान रखत हँ--क्योंकि चुत्रक. के 
प्रच जितने. ज़्यादा.पास होंगे, उतनः ह एकाग्र उसका 
बल्ष-क्षेत्र होगा--और केवल एक.चुबक के स्थान पर.कई 
-ंब्रकों. का. इस्तेमाल करते दें, जो. साथःसाथ एक त्त 
में रकल हुए होते हें ।.चित्र १० दखने से इसरा. पता 
लग जायगा । इस प्रकार. यादे .चार- चुक काम म॑ लाए 
गए, तो उसके आउ ध्रुव हुए । इन. चुंबक! को इस प्रकार 


रखते हैं के उत्तरी और दक्षिणो धुव पारी-पारी से आवें, 


/यह -नहीं कि .दो. एक ही.प्रकार के धुव. साथ-साथ झा 


जाय । 
कह आए दें कि डायनमो के चुत्रक स्वतः उत्तेजक 


चवा देते हैं । परत यढ स्पष्ट है कि केवज निरंतरगामी 
(Gontinu०08) धारावाले डायनमो को ही स्वतः उत्त- 
जक कर सकते हैं । अन्योन्यानुगामी ( ४]६७07४(78 ) 
'डायनमो की इतस्ततोग़ामी धारा चुंबक को उत्तेजित 
करने के कामः में नहीं लाई जा सकती । ऐसे डायनमो 
को उत्तेजित करने के लिये या तो बेटरियों .की धारा से 
काम लेना पड़ता है, या फिर उसके चुंबक को धारा देने 
के लिये एक छोटी-सी निरंतरगामी मशीन लगानी 
पड़ती हे। _ 
. डायनमो को देखकर शायद पहला प्रश्‍न हमारे मन 
सें यही उडेगा कि लिफ़े एक फिरकी को नचाने के 


[oe 


लिये बड़े-बड़े स्टीम-एंजिनों की क्यों आवश्यक्ता होती 
ह ! माना कि आमेंचर देखने सें कुछ बहुत छोटा और 
दलका नह। मालूम होता; पर वास्तव में उसका बोझ 
कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, ओर उसको बड़ी 
सुगमता से घमान के लिये इस.बात पर काफ़ी ध्यान 


रक्खा जाता हे कि उसमें खूब अच्छी तरह तेल आदि 
दिया गया हो, धर वह कहां पर रगड़ वौरह न खाता 
हो । वास्तव में, यादे कहीं पर केवल एक ग्रामेचर-मान्र 
अपने आधारो ( |९४४॥०--बेरिंग ) पर खड़ा किया 
हों--प्रार उसके पाप्त कोई चुंबक न दो-_तो आप देखगे 
कि वह [बना केस काठनाई के ज़ोर थे घ॒माया जा सकता 
है । तब कर कसा असज्ञी आर्मेच( को घ॒माने के लिये 


इतने अधिक बल की क्यों आवश्यकता होती है ! इम प्रश्न 


के उत्तर बहुत हा सुगम हो अप, अगरु'भआपलोरी!००'सो ३ नाचने लगती दे | बस, 


माधुरी 


tBy Stvananta eGangotri Gyaan Kosha 


परिवर्ती भुवों के में विद्युद्धारा प्रवाहित की जाम, ते 


धारा ब्रद्वती रहती है, तव तक कुडी स 


`हो . जाती हे 
.आर्सेचर घुमाया जाता ओर उसमें 
'डत्पादित धारा का संचार, होता है, वैसे है 
बड़ा सासथ्यवाच्‌ चुंबक हो जाता है, औ छ 


`( ब्रत्न-क्षेत्र>उत्पादक चुंबक] magn 


पवंद्युत्‌-चुचका को परस्पर की बहुत बड़ी 


. अब इम आगे इस बात का वर्णेन करण 


[ वर्ष २, खड २ 


7 
~ 


ब 
£ 


का यह बतला.दया. जाय कि याद्‌ कसी 


[| जे 


जाती . है--और बड़ी भारी कुंडली, डः; | 
भारी धारा प्रवाहित हो, बड़ी ही. प्बत्त श 


`| अतएव जसे. ही: | 


से| 


दे 


तीत्र चुबकमयो -कुंडली . को एक दूसरे शश 
नितांत . सामीप्य में घुमाना होता है । हाहे ह 


शाक्षि का अतिक्रम करने के लिये ही शङशागर 
एंजिन या अन्य प्रकार के यंत्रों की आवश्यक्ता हें 
बिजली की मोटर का सिद्धांत 

यहाँ तक हमने डायनमो के सिद्धांतों का सण ३ 
किया है । आशा है, यह लंबा-चोड़ा गए हे 
के बाद यह बात तो अवश्य पाठकों को सममा] दू 
होगी कि बल्ल-शाला ( P0\९7 H०।७१ ) ^ च 
प्रवाह किस प्रकार उत्पादित किया जातां ६।| चे 
सिद्धांतों का ऊपर वणन किया जा चुका क 
हुए कई बलवान्‌ डायनमो का वहाँ प | 
और शक्तिशाली विद्यद्धारा का जल 


E 
र 
रु 


शाला में उत्पादित धारा के द्वारा है, 


तरह. चलाई जाती हैं । विदयुत पं 
के प्रश्‍न को सुगम करने के लिये हम 
शाला में एक निरंतरगामी धारा 


दाम-गाड़ी इत्यादि 
को चाज्ञक शानि देने का क्या सि 
उत्तर बड़ा ही सरल दै। यादि वार k 
के बीच नचावें, तो हम देख डुर द 
का संचार होता है । इस 
के बीच रकं, और कुंडली मे मोई 


सिद्धांत से इस बात की आवश्यकता दकि ग्रेट ब कण बीए । सिरं इस बात की आवश्यकता हे कि 

बकीय बल-क्षेत्र होश उसमें कई लढवाल जैसी 
४ मो के संबंध में बता आए हैं, कंडली हो, और 

Ee मेँ प्रवाह कराने के लिये प्रबल विद्युद्धारा हो। 
शा ह बिजली को चालन-शक्ति-प्रदान हा 
| द्वीम-एंजिन आदि द्वारा वेग-पर्चेक चालित निरंतर- 
ते। पी धारावाले डायनमो के पास या दूर एक दूसरा 
वा ही यंत्र रख दीजिए, ओर फिर विद्युत्‌-डत्पादूक डाय 
| जो के रशो से दूसरी मशीन के अशा तक तार द्वारा 
दव करके इस दूसरे यंत्र में धारा पहुँचाइए । विद्युद्धारा 
र), दूसरे यंत्र के विदयुत्‌-चुंबक और उ सकी आमेचर-कुंडली 
१३ ए हरर प्रवाहित होती दै । यह हम पहले ही बतला 


है; भ्रयोत्‌ उसका एक पृष्ठ उत्तरी धुव और दूसरा दक्षिणी 
| प्रु हो जाता है । अंतएव आर्मेचर में धारा चालित होने 


ग दूसरा पृष्ठ उत्तरी धुव होकर दक्षिणी धच की ओर खिंच 
| ६ दाता ह। इस प्रकार अिचर में धारा-प्रवाह के कारण 
पुव उत्पन्न होंगे, वे कुंडली को एक ही दिशा में घुमा- 
न) बेंगे। परंतु यहाँ पर सिद्धांत को ठीक तरह से, सरलता के 
° | पिए, समझाने के लिये हम अपना ध्यान केंवल उसी पृष्ठ 
ससग, जो पहले दक्षिणी भव हो जाता है. । जब 
पक अधे-परिक्रमण कर चकती है, तब उसे दूसरे 
के क जरा सिलती है ( क्योंकि कुंडली के सिरे अथै 
| छि ह होते हैं ओर पक पूरे परिक्रमण में पहले एक 
र मश से धारा सिलती है, और फिर दूसरे से) । 
हे अब उत्तरी ध्रव होकर क्षेत्र-चुबक के उत्तरी 
और, दक्षिणो भ्रव की ओर खिंच 
| दूसरे अधे परिक्रमण के चाद यह शष्ठ फिर अपने 
नि में लौट अपता हं । अब फिर इसको पहले 
रि पर सिलती है, जिसके कारण वह एक बार 
ई भेर ह रेव होकर क्षेत्र-चुंबकः के उत्तरा. धुव की 
। इस प्रकार कंडल्ली सदा एक ही 
। भात्‌ हमारे दूसरे यंत्र का आमेचर भी 


सोटर ( motor ) हो गया । 


पारा पाकर चक्कर देने लाता .हे०4)ह ७० तब 


3989 ० सं ] | विझुत्‌ की चालक शक्ति ३०४ 
क त्र ३० ठाएटडव हए उाववावााव हछघाएणं 


मोटरों के नेग का संविधान 

उत्पादक डायनमो जितनी जल्दी घुमाया जायया, 
दूसरा यन्न, यानी मोटर, भी उतनी ही शीत्रता से 
घूमेगा । परंतु मोटर की गति में परिवर्तन करने. के 
लिये उत्पादक, डायनमो की गति में परिवर्तन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । कारण, हम जब चाहें, 
डायनमो की धाराः मोटर तक पहुँचावें, या जब चाई 
संबंध तोड़कर धारा मोटर तक न पहुँचने दें; और 


` यादे मोटर की गति कम करना चाहें, तो मोटर तक 


कम धारा ही पहुँचने दें । धारा के मागे में कुछ अधिक 
प्रतिरोध रख देने से ही ऐसा हो जायगा । पानी के 
नल से पानी लेते समय जैसे-ही-जैसे नल को खोलते 
जाते श्रथांत्‌ पानी की धारा के मार्ग में जेलें-ही-जैसे 
हम प्रतिरोध कम करते जाते हैं, वेसे-ही-वैसे पानी 
अधिक शाता जाता है, ओर जेसे-ही-जैसे नल्न को दूसरी 
तंरफ़ घुमाते जाते हैं अथांत्‌ पानी के मारो में प्रतिरोध 
बढ़ाते जाते हैं, वैसे-ही-वेसे पानी का वेग कम होता 
जाता है । इसी, प्रकार विद्युद्धारा में भी घट-बढ़ कर 
सकते हैं । बिजली की धारा के मार्ग में एक पतला 
धातव तार प्रतिरोध का कांम करता है । तार जितना 
ही अधिक लंबा होगा, धारा के मार्ग में उतना ही 
अधिक अतिरोध होगा, और उतनी ही कम धारा इमें मिल्न 
सकेगी ।. इसी प्रकार तार जितना ही अधिक पतला 
होगा, उतना ही अधिक उसका. ग्रातिरोध डोगा, आर 


'इस तार के पारगामी धारा का वेय उतना ही कम होगा। 


किसी विशेष धातु के बने हुए, एक विशेष मोटाई 
आर लंबाई के, तार से जितना अतिरोध मित्र सकता दे 
उसी घातु के और उसी मोटाई के, परंतु उससे दूनी 
लंबाई के, तार से उससे दूना प्रतिरोध हो सकेगा । इसी 
प्रकार उसी. धातु और उसी जंबाई के, परंतु उसे 
झाधी मोटाई के, तार की कुंडली का प्रतिरोध पहले से 
चौगुना होगा । यदि तार की सोटाइ पहले को पक- 
तिद्दाई हुदै, तो प्रतिरोध पहले से नौगुना होगा। 
यदि तार दूना सोटा हुआ, तो प्रतिरोध पहले का एक- 
चौथाई ही रह जायगा । जैसे-दी-जैसे तार की मोटाई 
बढ़ाते दें, वैसे ही-वेसे प्रतिरोध कम होता जाता है । ओर 
ही सोटा हुआ, तो प्रतिरोध नहीं के बराबर 
डायनसो से मोटर के पास तक 
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इम काफ़ी मोटे तार के द्वारा धारा पहुँचावें, तो वहाँ तक 
धारा अपने पूरं ज़ोर के साथ पहुंचेगी । इस स्थान 
से मोटर तक थारा के मार्ग में यदि अब दम कई एक, 


छोटी-बड़ी तार-कुंडलियां के रूप में, छोटे-बड़े प्रतिरोध . 


रख दें, आर इस प्रकार का इंतिज्ञाम कर लें के जब 
चाहें, उसके मार्ग में एक, दो या अधिक प्रतिरोध रख दें, 
तो मोटर तक हम जिस वेग में चाहें, उसी चेग में धारा 
को पहुँचा सते हैं । 
2 मोटरों से मशीन चलाना 
, अब मोटर का चादे जिस मशीन से संबंध कर 
उस .मशीन को घुमा सकते हैं। जब मोटर की फिरकी 
घूमती है, उस समय फिरकी के बीच में लगा हुआ दंड 
( 88# )---अथौत्‌ मोटर के पढ़िए की घुरी--घूमता 
है। यदि इस्त घुरी का संबंध किप्ती दूसरे पिए की धुरी 
के साथ कर दें, तो दूसरा पहिया भी घूमने लगेगा । इस 
प्रकार इम मोटर के द्वारा जिस किसी चीज़ को घुमाना 
“चाहे, उसी को घुमा सकते हैं । यदि हम चाहे, तो मोटर 
का संबंध एक बड़े खोइ-दंड से कर दें, ओर उससे अनेरु 
मशीनों का सवध करके उन सब मशीनों को एकसाथ, 
या जितनी चाहे उतनी मशीनें, चला सकते हैं । 
यदि आप बिजली द्वारा चालित मशीनों के किसी घर 
सें जाये, तो आप देखेंगे रि उस गूह की छतों के पासं 
दीवालों पर गढ़ी हुई सेब्रों द्वारा एक लोह-दंड सधा 
डुआ है । यह लोइ-दंड अपनी धुरी के चारों ओर लट 
की तरह चकर लगा सकता है। दंड में थोड़ी-थोड़ी दूर 


पर पढिए लगे हैं, और इन पहियों के पास चमड़े के 


बड़े-बड़े फंदे अर्थात्‌ पेटियाँ रक्‍्खी हुई हैं । इसो यंत्र-ग्रह 
सें कहीं पर आप एरु मोटर भो चलती हुईं पाइएगा । 
` भोटर किस प्रकार चलती है, यह ऊपर कह आए हैं। 
मोटर कीं घुरी का अंत एक बड़े पहिए से होता है। उक्त 
चमडे की पेटियों में से एक पेटी के द्वारा इस पहिए ओर 
जाह-रड पर लगे हुए एक अनुरूर (077९8 ponding) 
छोटे पहिए के वीच संबंध स्थापित कर. देते हैं, जिपको 
चजह से जब, सोटर चलने पर, उसका पहिया घूमता हैं, तो 
चह लोह-वंडवाले अनुरूप छोटे! पहिए को घुपाता है । 
हस पाइए % घूमने से ललोह-दंड घूमने जगता है, आर 
साथ-्वीःसाथ उस पर 


घूमने लगते हें। जब्र कभी इन. घूमते हुए पढियो का 


रथ कक 
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[बष ९७७... |. 
गन २ खर | 
सबंध चमई की पेटी के द्वारा किसी 
पहिए.से किया जाता है 
लगती है । 


[| 
» तेब वह षे ्‌ है 
विद्युतू-चालनः की उपयोगिता... | शह 
इस प्रकार आप ददेखते- हें कि | दाही 
चलाती है, और. मोटर को डायनमो के 
डायनमो को चलाने के :जिये हमें इ द 
स्टीम या अन्य किसी प्रकार के एंजिन का तस रो 
पड़ता है । फिर इतनी मेहनत से किए ह| सुः 
इंतिज्ञाम से क्या फ़ायदा हुआ ? सीधे एंजत एव 
सशीन क्यों न चलावें ? क्‍योंकि इप्रमें तो ने | का 
नहीं कि डायनमो से मोदर तक चु 5 
के मारंभिक बल में कुछ-न-कुछ कमी तो भर हे 
गईं होगी । सो भारयवश यह कमी बहुत ही थोरी! । बाइ 
मोटर से एंजिन के पूरे बल का क़रीब-क़रीब ७. Er 
मिल सकता दै । परंतु बड़ा भारी लांभ बह है Ne 
डायनमो और एंजिन से बहुत दूर भी स्यापि | 
सकती है ; और इस प्रकार बिजली के द्वारा घ | 
( P००९7 ) को बहुत दूर तह ले जा सकते हैं। ऐश | 
की एक बलशाज्ञा ( P0९ ०56 ) किंग ` 
नगर अथवा एक . उपयुक्त स्थान में बनाकर सा| ७ 
तार चारों तरफ़ फेज्ञा सकते हैं, जिने द्वारा दि | 
दूरस्थ फ़ैक्टरियों, कारख़ानों अथवा जन-साघारए | | 
तक पहुँचा सकते हैं । । 
जिस प्रकार पानी की धारा पनचक्ो के पहि | 
चलाती दै, उसी प्रकार वह हमारे डापनमो $ शा] 
को भी चला सरुती है। आवश्यकता केव ह| | 
की है कि पानी की धारा में आमेचर चबे | | 
शङ्कि हो । यह एक साधारण बात है, निप पर| | 
जानते होंगे कि जितने ऊँचे से पानी गिरेगा 6: जा 
अधिक उसमें बल होगा। इसकिये बदरे | 
में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर हाता है। भोर यह ! ! ॥ 
बल, डायनमों के पहिए को चलाने मे र 
सकता हे। जहाँ कहीं वसा हो सकता ६ 
जल-प्रपात बनाए जा सकते हैं, आर उगर्ण 
लाया जा सत्ता है। ताता का, बंबई 


ससो 


0 ied 


आद्रे वेचुत ) कारख़ाना ऐसा ही ई | | 


वियती 
कडार बेबे कुंडों में इकट्ठा किया 

“बंध बड़े-बड़े नलं के द्वारा नीचे 
जयनेमो से कर दिया जाता हे । काश्मीर 


ना हेजमवाहों कां वेगे इसी मकार 
हर उपयोग में लाने का प्रय ददो रहा है t 

ह बेबे प्राकृतिक यां कृत्रिम जल-प्रपातों का, 
|, ब्वा में पदा किया हुआ, बल इस मकार 
ण बढ़ी-बड़ी दूर तक पहुंचाया का कताई ॥ 
(का एती ही है कि डायनमो से मोटर तक विद्यु- 
$ के ज्षिये अखंडित मारो हो । यह बतलाया 
[है हि प्रलंडित मागे होने के खिये इस बात की 


प् 


जप 


बह, 
परा या 


~ 
जालक, शक GyaanKosha 
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सबंध करने के लिये केवल स्पश-सात्र पर्यास है । बिजली 
के इस बड़े भारी गुण के कारण उसकी उपयोगिता और 
भी बढ़ाई जा सकती है। इसके कारण इस बात की आव- 
श्यकता नहीं रहती कि मोटर किसी परु ख़ास स्थान में 
स्थित रहे । उसे इधर-उधर भी ले जा सकते हैं, केवल 
उसका वियुत्‌-मंडल्न से स्पर्श-मात्र रहना चाहिए । 
मम | 
इस प्रंकार मोटर किसी ट्राम-गाड़ी के नीचे ज्गाई जा 
सकती दै, ओर उसके आसेंचर शैफ़्ट को साधे गाड़ी के 
पहियों की धुरी स जोड़ दे सकते हैं । दूरस्थ बलशाद्धा 
के डायनमो से वियुद्धारा खेभों पर स्थित तारों द्वारा 
बाहर ळे जाई जाती है। ट्राम-गाड़ी पर स्थित एक तिरक. 
दंड के सिरे पर लगा हुआ एक छोटा-सा पहिया सदा 


हैः | चित्र ११--दाम-गाड़ी का सिद्धांत . | 
है । + स्थान से बिजलो बाहर जाती है । क ख़ ग ऊँचे खंमों पर स्थित तार ह । ख घ टली पोल 
रा बिजली पहियों की धुरी पर लगी हुईं मोटरों की कुंडलियों में जाती ह, आर 'ट्राम को पटरी च 


'दपनमो क्के _ 


सिरे को ल्लौट जाती है। ट्राली पोल के ख स्थान पर ' एक छोटा-सा' पहिया लगा ह, जो 
के तार पर चल्ता रहता हे, तब तक. संदेव विजल्ो का मंडल पूरा बनाए रखता ह। घ स्थान 
“2 र EN र 
जिसकी वजह से पुली स तीर से" सं्ीरंहतीहप' 
हेरा सकते हैं । उ स्थान पर एक अवरोधक होता 


उ'डव्डोही दै, जिसक द्वारा पुल को ऊपर- 
है, जिसके कारण बिजली डोरी में नहीं 


RRR _ 
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उन तारों के स्पश में रहता. है, और इस प्रकार गाड़ी के 
नोचे लगी हुईं मोटर तक धारा पहुंचती रहता ह । सोदर 
के क्षेत्र-चंचक और आर्मचर-कुंडलियां में होती हुई 
थारा घुरी, पहिए आर ड्राम की पटरी के मागे से 
उत्पादक डायनमो के दूसरे ब्रश को लोट जाती है । साथ 
के चित्र, नं० १३, मं इस बात का स्पष्टीकरण किया 
गया हे । 
विद्य॒द्धारा ट्राम चलानेवाबे के संपूर्ण अधिकार में होती 
हे; क्योंकि मोटर तक पहुँचने के पहले उसे चलाने- 
चाल्ने के कंट्रोलर-बक्स ( 00770]]67 0<=ग्रधि- 
-कारी डब्बे ).के. बीच से होकर जाना पड़ता है। इस 
डब्ब में और कुछ नहीं, केवल इस प्रकार का इंतिज्ञाम 
रइता है कि एक हेंडिल के घुमाने से धारा इच्छानुसार 
मटर तक पहुँंचाई जा सकती ह, अथवा उस तक पहुँचने 
से रोक दी जा सकती है। इस कंट्रोलर-बक्स में कई एक 
प्रतिरोध भी. रहते-हैं, जिनके द्वारा धारा का वेग इच्छा- 
नुसार कम-ज्यादा किया जा सकता और गाड़ी की 
गति. घटाई-बढ़ाई ज! सकती है । जब अधिकारी का 
डिल. एक स्थान में होता है, तब धारा के किये अखं- 
डित रास्ता नहीं रहता, और गाड़ी सी नहीं चल सकती। 
जब ' हैंडिल हटाकर दूसरे स्थान में कर दिया जाता 
इ, तब धारा को डब्बे की सभी प्रतिरोध-कुंडक्षियों 
' से से होकर जाना पढ़ता है।इस समय केवल एक क्षीण 
` धारा मोटर तक पहुंचती. और गाड़ी धीरे-धीरे चल्ने 
लगती हे । जब हैंडिल घुमाकर तीसरे खड्ढ पर 
कर देते हैं, तब एकया दो ्रतिरोध-कुडली मंडल से 
बाहर हो जाती हें, अथात्‌ उनमें से होकर धारा को नहीं 
जाना पड़ता । थारा के भागे में प्रतिरोध कम हो गया, 
उसका वेग बढ़ गया, और गाड़ी और भी ज़्यादा ज़ोर 
से चब्नने लगी चौथे खड्डे पर हैंडिल् को लाने से प्रति- 


राध आर कम हो गया, गाड़ी ओर भी. जोर से चलने ' 
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 अबरक का 'रबन हाता हे. जो घातव 


_ आधुनिक ट्राम-गाड़ियों के नीचे असल में दे र 


. ऊपर एक छोटा-सा लीवर ( ७767 


. झर गाड़ी उलटी तरफ़ चलाई जा 


“होगा । जिस समय बि नली की लीड 2, है 


जाती है । इस मकार ्रतिरोध-इब्ो डरे _ 5] 
रिबन हता है, जो प्रवाइक का कास देता > f 
हाता हे, जलम बहुत अच्छी तरह 
सके । वह धारा को धातव रिबन कए 
पार करने के लिये वध्य करता है। घरात प 


डब्बों से निकलकर सीधी मोटर तक | " 


हैं, जो .दोनों घुरियों से जुडी रहती र्‌ 
स्विच ( Controller SWifch=प्रदिग्नरी ¦ TF 
के ज़रिए गाड़ी चलानेवाल धारा को बेने 
तक “अ्रण) में”? ( ¡7 36708 ) भेज सकता; E 
पहले धारा एक मोटर .में जाती हे, भोर परि 
निकलकर, दूसरी मोटर में । ऐसा वह त्ण 
है, जब खड़ी गाड़ी को चल्नाना होता 
उसे मंद गति से चलाना चाहता है । जब 
से चन्नाने के किये प्री शक्ति की आवशझा 
तब चलानेवाला अपनी क्रेंची ( स्विच-० 
को घमाकर पुसे स्थान में कर देता है हि| के 
का सीधे ही अलग-झलग ऊपर के तार से शा.) ९ 
ह्षगती है । दोनों मोटरें भलग-ह-प्रतग शाह 
को घमाती दें । इस समय मोटरें “सम ह 
०:७०] ) संबद्ध कही जाती ६ i 

( Main Switch ) -के तिरिक्न भ 


र 
दे 
दे 


ह 


तित शै 
हे, जिसके द्वारा धारा की दिशां परिव 6 


ते 
टस-गाढ़ी-संबंधी ल 
टाम-गाड़ी के इस वर्णन को षै 


ओर बातें बतला देना भी अदर 


खगो इत्यादि । है, तो वह तार गरम # b 
ड्राम-गाड़ी की अतिरोध-कुंडद्धियाँ ( 58270९ : “बिजली की धारा काफ़ी हुई ह तो ) 
[ coils ). मायः जमन सिल्वर की लंबी-लंबी प्रहियों का - तार के द्वारा काफ़ी प्रतिरोध हु हा ff 
बनी होतो हैं । या सी के रिन को फिरकी के आकार: ज़्यादा गरमी उत्पन्न हो सती ह i i 
FN ` तणा जाती हैं। रिबन अथवा पट्टी की , विजनी के जप इसी सिद्ध के तिरे | 
EE a से रोबितुः( 0 9ऽ॥४'-} क्ष tion ईम पतला होता ई [कं ह भः 


भ्रबरक ( 770 ) को तह दे दी 


हे, और उनमें इतनी ज़्यादा 


\ Coot ri te बने दोते हैं कि जलने पर भी 
, र ९ वहीं जाते । यदि पिघल जायें, तो क्प का 
! Rr हो जायं । मोटरों की कुंडलियोँ भ 
छे नी होती हैं ओर विधुद्धारा का सार इ न पर 
स , गरम हो जाती हैं। परंतु मोटर बनात समय इस 
फ) त का ध्यान रक्खा जाता ह्वे कि जिस चेगवाली 
| द्वारा के संचार से मोटर चलने लगे, वह इतनी 
॥ बाद न हो, ओर तार इस प्रकार के नहों कि उनमें 
(तती ज़्यादा गरमी पैदा होने लगे कि वे पिघल या जलल 
| रे, झर मोटर निकम्मी हो जाय । हों, यदि उनमें 
। प उक़् वेग से अधिक वेगवाली धारा का संचार 
(हे तो वे प्रवश्य पिघल जायँगे । डायनमो से जो धारा 
Ry (दसक बाहर जाती दे, उसके वेग में बहुधा कंमती- 
! ती होती रहती है । यदि कददीं किसी. कारण से इस 
i षा में भ्रचानक अत्याधिक्य हो गया, तो यह घारा यदि 
बूम की मोररों में जाय, तो उसके तारों के गल जाने का 
`) छो जायगा, और मोटर निकम्मी हो जा सकती दै । 
ह यि इस बात की आवश्यकता है कि टू'म-गाड़ी 
| हा मर की तार-कुंड्ियों को इस बंतत से बचाने का प्रबंध 
je i क्सो कारण से प्रधान मंडल (72/7 ०7०ए४४), 
है | अर के खेमों पर स्थित तार, में धारा का अचा- 
' | ऊ भषिक्य हो जाय, तो मोटर की 'तार-कुंडलियों तक 
त भ्रा से अधिक घारा प्ट क 
DY पिला रा पहुंचकर तारों को गला या 
ह दे । अतएव दाम-गाड़ियों में एक ऐसा यंत्र 
( सत्य सः चो किसी इस प्रकार की आकस्मिक घटना के 
श्न द कभ करने जगे, ओर धारा के आधिक्य 
f हे बोच से न जाने दे, किंतु उसके लिये पटरियों 
को एक दूसरा ही सारी बना दे | 
अतिरिक्त बरसात या ख़राब मौसम भें इस बात 
! ` | यदि कहीं कि कहीँ आससानी बिजली गाड़ी पर 
... दरों का जे ऐसा हुआ, ता यह बिजळी तो ' तुरत 
0 भ वेग रह एस कर देगी । इस आसमानी बिजली 


कछ" पारा के आधिक्य ह 
अंसमा के आधिक्य सेः बचानवाला- यंत्र 
भमान आधिक्य ` सेः बचानेवाल्वाः 


ेषेरना बचाने ~ 


% 
SM पर 
/ re 
| h 


= हो `ज्यादाः होता हैं । पहले. कहे हुए - 


विज से नहीं बचा सकता । अतएव ` 
एक दूसरा ही' यंत्र ` तो ,किसो- काम का ने होता 
i+ ~ ‘CCrO-Jangamwadi ७०।र्सस्ृः० ता a कामाः का" तः SR 
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. गाड़ी की रोशनी के लिये विद्युद्धारा स्रीचे मुख्य 
संडल ही से आती दे। उसके ज़रिये अपनी निज की 
क्ैंचियों होती हैं, और उसका मंडल गाडी को चलानेवाले 
मंडल से बिलकुल भिन्न होता है । अधिकारी-डब्ये और 
प्रतिरोध डब्बा से उसका कुछ संबंध नहीं रहता | इस- 
लिये गाड़ी की रोशनी सदा एक-सी रहती है, चाहे गादी 
खड़ी हों, या ज़ोर अथवा धीरे से चल्ती हो । | 

- द्राम-गाड़ी के अक ( 72८68 ) बड़ी ही चतुराई से 
बने होते हैं। ब्रेक उस व्यवस्था अर्थात्‌ बंदोबस्त को 
कहते हैं, जिसके द्वारा तेज्ञ चलती हुई गाड़ी की गति 
कम की जा सके, अथवा गाड़ी को ठहरा सकें । बहुधा 
सामूली गाड़ियों में रेक इस मकार का होता है कि एक 
लीवर को दबाने से काई चाज्ज, एक प्रकार की जूती-सी, 
जाकर गाड़ी के पहियों से घिसनें लगती ओर गाड़ी 
के वेग को कम कर देती है। इस प्रकार का मामूली 
ब्रेक तो दाम चलानेवाले के पास होता ही दे, लेकिन जब 
हम इस बात का ध्यान करेंगे कि गाड़ी" का बोर बंहुत 
ही हुंयांदा होता है, ओर कभी-कभी उसको एकदम खड़ी 
करं देने की ज़रूरत होती है, और कहीं-कहीं पर बड़ी ही 
ढालू सड़क पर गाडी. को ले जाना होता है, तब, इन सब 
बातों पर ध्यान देने से, यह तुरंत समर में आ जायया 
कि उस मामूली नेक से काम नहीं चलने का। इसलिये 
गाड़ी में एक दूसरा बेक भी लगा होता है, जो 
बिजल्ली का होता है, अथात्‌ उसको काम में लाने के 
लिये "विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है । एक धातव 
स्लिपर ( 570९ ) गाडी में इस प्रकार जगा रहता 
है कि बह रेल की पटरी से थोड़ा ऊचा रहे । 'यह 
स्किंपर विद्युत-चुंबक का पकः धुव होता डे; भौर. जब 
वह उत्तेजित होता दै, तब पटरी के पास खिंच आता ह्दै। 
परी. से रगड़ खाने शी वजह से उसमें गाड़ी से पीछे 
पढ़ जाने की प्रवृत्ति होती है, ओर ऐसा इं।तिज्ञाम रहता 
है कि वह कुछ थोड़ा पाछे इद भी sf ऐसा करने 
मे बह कुच लीवरों को चलाता है, जिनकी बजह से वे 
जते गाड़ी के पहिए के साथ जाइ संट जाते हैं। 

. रेः इंतिजाम की विशेषता यह है कि यह विदयुतुंब- 
य ब्रेंक ऊपर के तार 'की aR द्वारा उत्तेजित नहीं 
होता । यदि इस बारां पर उसका उत्तेजित होना निसैर 

३ वयाक, 


Dt 


उदाहरणार्थ, यदि किसी समय9ग्राकीःबहु त ही दालू -फहाड़ी 


सड़क पर जाती होती, और उसी समय ट्राली-दुंड ऊपर 
स्थित तार से इट गया होता, तो उक्त बिजली का ब्रेर 
बिलकुल बेफ़ायदा हो जाता। कारण, उसके चुंबक को 


उत्तेजित करने के लिये धारा ही न पहुँचती । इसलिये . 


ऐसा इंतिज्ञाम. रहता है कि ट्राल्ी से आनेवाली धारा 
आर बिजली की रोक से कोई संत्रंघ न हो । 
कल्पना करिए, गाड़ी किसी ढालू पहाड़ी के नीचे 
डतर रही है, और अधिकारी-क्रैंची खुली हुईं है, जिससे 
मोटरों तक कुछ भी 'घारा नहीं पहुँचती । मोटरों 
` की आभेंचर, जिस.पर कुंडलियाँ बंधी रहती हें, पढियों 
की घुरी से जुड़ी हुईं हे । अतएव जैसे-जैसे पाहिया 
घूमने के कारण घुरी भूमेगी, वेले-दी-वेसे कुंडक्षियाँ भी 
घूमती जायेगी । याद रखिए, मोटर में भी एक विद्युत्‌ 
चुंबक होता है, जिसके भुवो के बीच आर्मेचर धारा 
पाते ही घूमने लगता है .। उक. उंदाइरण में, आचर 
में बाहर से तो कोई धारा नहीं आ रही है, ल्लेकिन ढाल 
सड़क पर जाने के कारण पाहिए स्वयं घूम रहे हें। उसके 
साथ-ट्री-साथ झार्मेचर भी विद्युत-चुंबक के भुवों के बीच 
घूम रहा दे "यह क्रम तो वास्तव में स्र डायनमो हो 
गया, जिसके चुंबक घूमते हुए आर्भेचर में उत्पन्न धारा 
द्वारा उत्तेजित किए जा रहे हें । इस प्रकार हमें अपने 
मेक में धारा पहुँचाने के द्वये एक बना-बनाया स्वयं 
डायनमो हीं मिल गया ; क्योंकि मोटर उक्ष समय के 
लिये डायनमो बन रही है ।. मानो गाड़ी में शेड के 
लिये ख़ास तौर से एक डायनमो लगाया हो । और, चैकि 


है। और, यदि गाड़ी भीरे ही से चत्र रही दे 
भी हमें धीमी ही मिलती है, जो इस ह 


गाड़ी को. खड़ा करने. के लिये ब्र द्वारा उत्पादित 
बे 0 ~ 
पर साथ ही एक दूसरी 


Ys =n + उस ४4 25 (६ 


माडुपा 


ri ०स्वयं“कटर, जो कि इस ले ड द 


आदि बड़े शहरों में ज़मीन के. "० 4 


० नम पर रो प्र वि | 
"चू ० भा पहुल के 4०० है।' जो-डराम-गादी का केवल बा | के 


(षे २, छर ३३ | 
निरो \ | रद 
एक निरोधक शक्कि हो जाती है । र भ 
को चाने लि “० ४] 
होती है ] के पा | 
जा चरा है । हम ऐ सर a | 
सबिन से दड ३; । ॐ „८ पगे सकते है ॥, 
एंजिन से लड़ रहा है। एंजेन डायनमो चद हा; | ` 
डायनसो की घूमती हुईं कुंडक्षियों में बे! 
उत्पन्न हो रही है, वह उन कुंडलियों ४ ऐसे इख 
का. जन्म कराती है, जो -डायनग्ो के कर 
के भो द्वारा आकर्षित होकर कुंडली ढो बा. 
का यत्न करते हैं । इसी आकपंण का प्रतिन्च ` 
के लिये एंजिन को बल्न खच करना पढ़ता ह; 
यह आकर्षण, यइ घूमता हुआ झे, झी 
विरुद्ध काम करता है; कह सकते हें हि . 
को रोक देने की कोशिश कर रहा हे । ऊमा : 
को अव आप इस नज़र से देखिए । लुह ह ` 
में चलती हुईं गाड़ी ही शहि-भदाविनी | pp 
डायनमो इस शक्ति के विरुद्ध लड़ेगा; ब्भ ` 
की घूमती हुईं कुंडली ही गाड़ी को सा से| | 
कोशिश करेगी ।. इस प्रकार हमें एक बगा ह ) 
आदश अक सिल गया | खीर 
अन्यान्य प्रकार की बिजली की गिग 5 
आशा है, अब हमारे पाठक -इस बात परे र ; : 
हो गए होंगे कि बिजली का जन्म किस ते 
हे, ओर. बिजली; की शक्ति से दाम-गाईी झि Ef 
चलाई जाती है.।..कई जुगह दूमन्गादी शे पं 
खसो पर स्थित तारों से मिलने की जगई । 
आउ-दस फीट नीचे स्थित तार के दां I | 
इस व्यवस्था में दाम की पटरियों के बीच be {७ 
जगह रहती है, और दाम शली i, 
जाकर नीचे के तार से बिजली rk sh 
सें तो अब. ३०-१२. डब्बोंवार्ला 2 ३, 
कीररेखगाड़ी बिजली द्वारा चलाई ० ४ (| 


LS [ 


रे श । 
RT | 


खोखल्ने टनत् बनाए गए हें, 
चालित रेलग़ाडियाँ चलती इ 
कहकर पुकारते हें । इन सबके च॑ 


4 F 
5 


द 
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चित्र १२---विना पटरियोवाली बिजली की, गाड़ी 


(सड़क के दोनों ओर ख ख खंभे खड़े होते हैं, जिन पर ग ग एक अवरोधित तार सधा रहता है। बिजल्ली को "' 


| h े ने और खे जानेवाजे तार ऐसे ही तारों पर बिच रहते हैं । चित्र में दिखाए गए तिरे तारों द्वारा बिजली गाड़ी 
` की घुरी पर लगी हुई मोटरों में जाकर गाड़ो को चल्ती है । एक तरफ़ के दो तार गाड़ियों. के एक दिशा से 


जाने के लिये होते हैं । दूसरी तरफ़ के दो तार (+और-) दूसरी दिशा में जानेवाली गाड़ियों के लिये हैं । ऐसी 
... पा की खूबो यह है कि गाड़ी कतराकर सडक के इधर-उधर भी जा सकती है । चिन्न में प्रदर्शित समय में 
गी सडक की बाई ओर से आने की जगह, आदमी को बचाने के लिये, कत्राकर द्वाहनी तरफ़ से झा. रही.है) . 


ं शक, हि तार की जगह ज़मीन ही.पर पटरियाँ बिद्ी ; 8 मुक्कि-मागे 


4 


इ] । पाश्चा 


रीः गाहियों के पहिए होते हें। वे सड़क पर 
इ) "चती है तरद इधर-उधर कतराकर भी जा 


से और गाड़ी के एंजिन से संबंध रहता .... 
स्य देशों में कहीं-कहीं ट्राम-गाड़ियाँ बिछी cn (६. 
परय . नहीं चती । सोदर-गादियों की | |, पाही को अपनी लाल. पगड़ी पर, 
सुंदरी को अपने गहनो पर 


ओर वेद्य को अपने सामने 


ष स को चलाने के लिये उच्चस्य दो लार || बैठे हुए रोगियों पर्‌ जो घमंड 

रा दारा बिजञज्गो गाड़ी तक पहुचती है, और होता हे, वही किसान को . 
EN दा खोट जाने के लिये होता हे। अपने खेतों को लहदराते हुए - 
| | ताहे । कि एके चित्र, चित्र नं० ३२, यहाँ देखकर होता है। फोंगुर अपने 


जल को देखता, तो उस पर नशा-सा छा. 
हारी सेढ ` ऊल के षतो शी । इसके ६००) तो 

६; क ` ज्ञाता! तीन बघें ऊख हा 
है Rs ss CG-0.Jangamwadi “नायी धो हों मिले जायगे | बौर; जा कहा भगवान्‌ 
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Meme किन लक लिमिकिद 
ने डॉड़ी तेज़ कर दी, तो'फिर क्या पूछना। दोनों 


बैल बुड्ढे हो गए । अब की नई गोई बटेसर के मेले 
से ले आवेगा। कहीं दो बीधे खेत और मिल गए, 
तो लिखा लेगा । रुपयों की. क्‍या चिता है । 
बनिए अभी से उसकी खुशामद्‌ करने लगे थे। 
ऐसा कोई न था, जिससे उसने गाँव में लड़ाई न 
की हो | वह अपने आगे किसी को कुछ समझता 
होनथा। | 
एक दिन संध्या के समय वह अपने वेटे को 
गोद में लिए मटर की फलियाँ तोड़ रहा था। 
इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ़ आता 
दिखाई दिया।वह अपने मन में कहने लगा--इधर 
 सेभेड़ों के निकालने का रास्ता था । क्या खेत की 
भेड़ पर से भेड़ो कां झुंड नहीं जा सकता था? 
भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत ? ये खत 
को कुचलँगी, चरेंगी। इसका डॉड़ कौन देगा? 
मालूम होता हे, बुदधू गड़रिया है । बचा को घमंड 
हो गया है ; तभी तो खेतों के बीच से भेड़ 
लिए चला आता हे ।ज्ञर इसकी ढिठाई तो देखो । 
दलारदा द (क में सा हूँ, फिर भी भेड़ों को 
लोटाता नहीं । कोन मेरे साथ कभी रिआयत की 
डदै कि में इसकी मुरौबत करूँ । अभी एक भड़ा 
मोल मागू, तो पाँच ही रुपए सुनावेगा । सारी 
डुनिया मे चार-चार रुपए के कंबल बिकते हैं; 
पर यदद वा रुपए से नीचे बात नहीं करता। : 
इतन मं भेड़े खेत के पांस आ गई । भाँगुर ने 
लेलकारकर कहा-“'अरे, ये भेड़े कहाँ लिए अ 
दो ! कुछ सता है कि नहीँ?” ' ` : . 
~ ~ ~ “x है 
ड स च yn डॉड पर 
„ „¬ .. धमकर जाऊंगा, तो कास-भर 
हि चकर यगा” र ane 
भोयुर-“तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिये में 


Mr न अप 


~ 
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अपना खेत क्यों कुचलाऊँगा ? डँ क्‍ 


हि नो हुँ नहीं 
' लगे ? कुछ इनका द्बेल तो र i 


60-0. Jangamwaci Math ००/॥००झेब% कहा--- "तुम मुभसे दा + । 


ञ i a डीड n | 

ले जाना है, तो और खेतों के डॉड र 
|) 
म 


ले गए ? कया मुझे कोई चूहड़-चम्ार जे 
दै! या धन का घमंड हो गया है! ३] 


इनको !” 
बुदूधू - “महतो, आज निकल जानेते॥ 
कभी इधर से आऊं, तो जो चाहे सज़ान्षा। 
भींगुर--“कह दिया कि लोटाओ इन 
एक भेड़ भी मेइ़ पर आईं, तो समभ हो, 
खर नहीं है।” | 
बुद्धू-“महतो, अगर तुम्हारी एक कर ४ 


~ *e ha 


किसी भेड़ के पेरां तले आ जाय, तो मुग्र ४ 
कर सो गालियाँ देना ।” 
चुदूधू बात तो बड़ी नग्नता से कर ख 
किंतु लौटने में अपनी हेठी समभता या 
मन में सोचा--इसी तरह ज़रा-ज़रासी ५ ल्‍ 
पर भेड़ो को लोटाने लग्ना, तो फिर में * 
चुका । आज लोट जाऊँ, तो कल को के | 
लने का रास्ता ही न मिलेगा। समीर | 
लगेंगे । | ज 
इमी पवा आएमा हे 
थीं। उन्हे खतो में बिठान के | | 
कोड़ी मज़दूरी मिलती थी । इस ठ 8 
वेचता था; ऊन कें कंबल ज त 
लगा--इतने गरम ,हो रदे हैं? * 


ष | 
के किनारे स हटाता था! आर आ |. 


~] 
निकलकर खेत में जा पड़ता ध ir 


¢ 


तो तर्हारी सारी हेर्कईं। 


' म्या ३०० तुं? स° ] 
| तुम्दें देखकर चोकतो हैं । तुम हट 
| नामें सबको निकाल ख जाऊ Es 
$ गुर ते लड़के को तो गोद से उतार दिया, 
ष नर अपना डंडा 
_ हो निर्दता खे अपने गधे को न 
हे॥ (हा दोगा । किसी भेड़ की राग टूटी, किसी 
र| छ कमर -टूटी । सबने बेंबे का शोर मचाना 
है।ए शुरू किया । बुद्ध चुपचाप खड़ा अपना खना क 
ए विस अपनी आँखों से देखता रहा | वह न 
भेह को वाकता था, न माँणुर से कुछ कहता 


घ) ` बुद्भू ने आहत भेड़ो की ओर देखते हुए कहा 
| ॥. ~ e Ff 
भगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। 
की पद॒ताओोगे !? 
(२) 
फलेको काटना भी इतना आसान नहीं दै, 


dl a किसान से बदला लेना । उसकी सारी 
मं रहती है, या खलिह्दानां में। 


दी दैविक ओर भौतिक आपदाओ के 
फेदी अनाज घर में आता है । और, जो 
रन आपदाओं के साथ विद्रोद्द ने भी संधि 
सी, तो चेचारा किसान कही का नहा 
सा शुर से घर आकर दूसरों से इस 
“झु इ्तांत कहा, तो लोग समझाने खगे 
| पमने बड़ा अनर्थ किया । जानकर 
F ; भू इ दो ! चुद्सू को जानते. नहीं, कितना 
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सारे गावः पर' आफ़त आ जायगी ।” माशुर को 
समक में बात आई। .पछताने लगा कि मैने कहा 
से कहाँ उसे रोका | अगर भेड़ें थोड़ा-वहुत चर 


` ही जातां, तो कौन में उजड़ा जाता था । वास्तव 


में हम किसानो का कल्यान दवे रहने में है। 
ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा 
नहीं लगता । जी तो बुद्धू के घर जाने को न 
चाहता था, कितु दूसरों के आग्रह स मजबूर 
होकर चला । अगहन का महीना था, कुदरा. 
पड़ रहा था । चारो ओर अधकार छाया हुआ 
था। गाँव से बाहर निकला ही था कि सहसा 
अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला 
देखकर चक पड़ा। छाती अड़कने लगी । खेतः 
में आग लगी हुई थो । बेतहाशा दोड़ा | मनाता 
ज्ञाता था कि मेरे खेत मं न हा । पर ज्यो-ज्याः 
समीप पहुँचता था, यदद आशामय अम शाव 
होता जाता था । वह अनर्थ हो ही गया, जिसके 
निवारण के लिये घर से चला था । हत्यारे 
ने आग लगा ही दी, ऑर मेरे पछ साए गाव 
को चौपट किया । उसे ऐसा जान पड़ता था 
कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया हे 5 
[नो बीच के परत खेतों का आस्तत्व ही नहा 
रहा।| अत म जब वह खेत पर पहुंचा, तो आग 
प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। भागुर ने 
शुरू किया । गाँव के लोग 


/“हाय-हाय” मचाना 
दौड़ पड़े, और खेतों से अरहर के पाद उखाड़- 
इकर आग को पीटने लगे । अग्निःमानव- 


संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हा गया । एक 
पहर तक हाह्यकार मचा रहा । कभी एक पक्ष. 
कभी दूसरा । आग्न-पक्ष के. 


होता था; 
श जी उडते थे, ओर द्विगुण 


मर-मरकर. 


आ 
दमी द्दे || अवः भा कुछ८नढानावराई। Nat प हाकर शस्त्र-प्रद्ार करन 
मचा लो । नहीं तो तुम्दारे साथ शा 
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ल्नगते थे। मानव-पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति 
सबसे उज्ज्वल थी, वह बुद्धू था । बुद्धू कमर 
त्तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए, आग्नि- 
राशि में कूद पड़ता था, ओर शब्ओं को परास्त 


करके,- बाल-बाल बचकर, निकल आता था।. 


अंत में मानव-दल की विजय इई; किंतु ऐसी 
विजय, जिस पर हार भी हसती । गाँव-भर की 
ऊख जलकर भस्म दो गई, और ऊख के साथ 
सारी अभिलाषा भी भस्म हो गई । 
"(३:) 
आग किसने लगाई, यदद खुला हुआ भेद था ; 
पर किसी को कहने का साइस न था। कोई 
सबूत नहीं। प्रमाए-दवैन तकं का मूल्य ही क्या। 
ओझर को घर से निकलना मुशकिल हो गया। 
जिधर जाता, ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते 
थै--“यह आय तुमने लगवाई । तुम्हीं ने हमारा 
स्ैनाश किया । तुम्द्दी मारे घमंड के धरती पर 
पेर न रखते थे । आफ-के-आप गए, अपने साथ 
गॉव-भर को डुबो दिया । बुदुधू को न छेड़ते, 
तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता १” भींगुर 
को. अपनी बरबादी का इतना दुःख न था, जितना 
शन जली-कडी बातों काः। दिनःभर घर में बैठा 
बता | पूस का मद्दीना आया। जहाँ सारी रात 
कोल्ह चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती 
रहती थी, भ्यां जलती रहती थीं, और लोग 
भाइया के सामने बेडे डुङ्गा पिया करते थे, वहाँ 
शा छाया हुआ था । ठंड के मारे लोग साम 
ही से किाड़े बंद करके पड़ रहते, ओर भींगुर 
को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था. । ऊख 
अनदाता दी नहीं, किसानों की जीवन-दाता 
ह मी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा करता 
है। गरमःरस पीते हैं, 


ME cE 


Mee 5 24007 Bo oon 


ऊख कीपत्तिथा'कषप Co 7 मर तुमने जो कुछ किया! ` ह 


| 
टरा 
हे, उसके अगोड़े पशुओं. को NF 
के सारे कुत्ते, जो रात को भहियों पा 
सोया करते थे, ठंड से मर गए | कितने रे 
वर चारे के अभाव से चल चसे। शोर | 
इया, और सारा गॉव खाँसी बुदा के 
हो गया। और, यह सारी विपति इ 
करनी था--अभागे, हत्यारे भोगुरकी। |' 
भींशुर ने सोचते-सोचते निश्चय नि, 
बुद को दशा भी अपनी हीस ख|" 
उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया, 
चेन की बंसी बजा रहा है! मे भी उसा । 
नाश करूँगा ! | 
.. जिस दिन इस घातक कलह का बंग पर 
हुआ, उसी दिन से बुदूधू ने एर घ ब्‌ 
छोड़ दिया था। भींगुर ने उससे र|, 
बढ़ाना शुरू किया । वह बुद्ध को ह 
चाइता था कि तुम्हारे ऊपर, मुझे | ३ 
संदेह नहीं है । एक दिन कंबल के | 
गया, फिर दूध लेने के बहाने ! प 
उसका खूब आद्र-घत्कार करता | ३! श 
आदमी दुशमन को भी पिला देता 8 है 
विना दूध और शर्बत पिलाए ने 


EE 


s . v४ पे 
सागर आजकल पक सन लपत ह 
मज़दूरी करने जाया जी हज द 


की तत्परता से भींगुर का रोज़ानी | हे 
था । अतएव भाँगुर ने खून 
लिया। पक दिन बुदूूू ने पर हो| ` 
अगर अपनी ऊख जलानेवाले % .. Ff 
क्या करो ! सच कहना” .  ,4ॐ| ` 

मारने गंभीर भाव से % १6|| 
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् जो तुम्हारी जगह होता, तो विना 

| सका घर जलाए न मानता । डे 

$ गुर चार दिन की ज़िद्गानी मेंबेर-विरोध 

$ इन से क्या फ़ायदा ? मतो बरबाद इञा ही, 

॥ ब उसे वरबाद्‌ करके क्या पाऊगा !” . 

| दद्धू-"वस, यद्वी आदमी का थमे है। पर भाई, 

क्रोध के वस में होकर बुद्धि उलटी हो जाती हे ।” 

(४) | 

| फागुन का महीना था । किसान ऊख बोने के 

| हिये खेता को तैयार कर रदे थे। बुद्धू का बाज़ार 

| गर था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। दो-चार 

आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामद किया करते | 

8. हे किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ 
की फ़ौस दूनी कर दी थी । अगर कोई 

| साज करता, तो बेलाग कद्ता--“तो भैया, 
` पदे गले तो नहीं लगाता हुँ. । जी न चाहे, 


| फकाईी भी कम नहीं हो सकती ।” ग्ररज् थी, 
bb र र पर भी उसे घेरे ही रहते थे, 
( सी यात्री के पीछे पड़े हो । 
| फो आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और 
ब न, य 7 
॥ रर उसे कारा 0 
गे के चंद अक्षरों मे छिपा लेती 
तो मजुष्य की जिह्वा पर जा बैठती 


। 
बेर पर बसा सुद्धू का घर भी बढ़ने लंगा। 


सुक्ति-मागे 


पर 
| त रक्खो। लेकिन मेंने जो कह दिया है, उससे. 


सथान की ज़रूरत होती हे। बह. 
पर बढ़ने लगा। छोटे घर मै उनसे. 


मदा डाला गया). दो को जगहा'छु? ५० मे सील 
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ह = तब दिया, युके आदमी करयातवा ॥  य बनवाई गई | यो कहिए कि मकान नद 
सिर से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी 
मागा, कसा से खपरा.का आचा लगाने के लिये 
उपले, किसी से बाँस और किसी से सरकंडे। 
दावार को उठाई देनी पड़ी । बह भी. नक़द नहीं, 
भेड़ो के बच्चों के रूप में| लक्ष्मी का यह प्रताप 
है.। सारा काम वेगार में हो गया।। मुफ़्त में अच्छा-- 
खासा घर तैयार हो गया। ग्रह-प्रवेश के उत्सच 
की तेयारियाँ होने लगीं । : 
इधर भांगुर दिनःभर मजदूरी करता, तो कहीं 
आधा .पेट अन्न मिलता। बुदूधू के घर कचनं 
बरस रहा था। भींगुर जलता था, तो क्या बुरा 
करता.था ? यह अन्याय किससे सहा जायया? 
पक दिन वह टदलता डुश्रा चमारों के रेले: 
की तरफ़ चला गया. । हरिहर” को पुकारा । 
हरिहर ने आकर राम-राम की, ओर चिलम मरी। 
दोनो पीने लगे । यहद चमारो का मुखिया बड़ा 
दुष्ट आदमी था। सव किसान इससे . थर-थर 

कापते थ । [ 
भाँयुर ने चिलम पीते-पीते कद्दा--आजकल 
फाग-चाग नहीं होता क्या ? खुनाई नदद देता।” 
हरिहर--“फाग या हो, पेट के अघे से छुट्टी 
ही नहीं मिलती । कहद तुम्हारी आजकल केसी 

निमती है!” . ` 

भीझुर--“क्या निमती दै! नकटा जिया बुरे 
एल ! दिन-भर कल में मज़दूरी करते है, तो 
जलता है। चाँदी तो आजकल बुदूधू की _ 

है। रखने को ठौर नदीं मिलता। नया घर बना, 
भड और ली दहै। अब गुद्दीपरबेस की घूम दै। 
सातो गावो में खुपारी जायगी ।” कर 
“र्दी मैया आतो दे, तो आदसी 
ज्ञाता है। पर उसको देखो, 


ri Gyaan Kosha 
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कर ही बोलता है।” पर 

भींगुर--“क्यों न ऐंठे, इस गाँव में कोन 
है उसकी टक्कर का ! पर यार यह अनीति तो नहीं 
देखी जाती । भगवान्‌ दे, तो सिर झुकाकर चलना 


चांहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को ` 


समभे हीं नहां। उसको डींग सुनता हूँ, तो 


बदन में आग लग जाती है | कल का बागी आज : 


का सेठ | चला हे इमां से अकड़ने | अभी कल 
लॅगोटी लगाए खेतों में कौए हँकाया करता था, 
आज उसका आसमान में दिया जलता है।” 
हारेहर--“कहो, तो कुछ उताजोग करूँ ?” 
भागुर-"क्या करोगे? इसी डर से तो वह 
गाय-भख नहीं पालता।” 
हरिहर--“ भेड़ तो हैं?” 
भारुर--“क्या, बगल] मारे पखना हाथ ।? 
हरिहर--"फिर तुम्हीं सोचो ।” 
भागुर-"पेसी जुगुत निकालो कि फिर 
यनपने न पावे।” 
ईसक बाद फुस-फुस करके बाते होने लगीं ) 
यह एक रहस्य है कि भलाइयों मै जितना द्वेष 
दोता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ को देखकर, साधु साधु को देखकर और 
कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की 
सूरत नहीं देखना चाहता। पर जुआरी जुआरी 
को देखकर, शराबौ शराबी का देखकर, चोर चोर 
को देखकर संहादुभूति दिखाता है, सहायता 
करता है। एक पंडितजी' अगर अधेरे मे ठोकर 


खाकर गिर पड़, तो दूसरे पाडेतजी. उन्हें उठाने 


के बदले दो टोकरे और लगावेंगे :कि वह फिर 


_ डठ ही न सके। पर एक चोर पर आफ़त आई देख 
इसरा चोर उसकी आड़ क्र लता aJangamvagi Math Collectigy, Varan 
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धरती पर पेर ही नहीं रखता। बोलता दे, तो एंठ- 


[ वर्ष २, से i 
घृणा करते हे, इसलिये बुरा में 
है| भलाइ की सारा संसार प्रशंसा ६ 
इसालय भला म विरोध होता है। चोरक्षो 
चोर क्या पावेगा ? घृणा। विद्वान्‌ 
करक विद्धान्‌ क्या पावेगा ? यश । 
भाणुर आर हारेहर न सलाह कर ला। 
रचन का विधे सोची गई। उसका स्ह 
आर. क्रम ठोक किया. गया । मांगुर उतर 
अकड़ा जाता था । मार लिया दुशमन बे 
कहाँ जाता है ! 


~ 
TEE 
' 


(४) 
दूसरे दिन भोंगुर काम पर जाने त्ा॥ 
पहले बुद्धू के घर पहुँचा । बुद्धू मे पद्व) 
आज नहीं गए क्या ?” 
भझोंगुर--“जा तो रहा हूँ। तुमसे यही 
आया था कि मेरी बछिया को अपनी भे 
साथ क्यों नहीं चरा दिया करते | बेचाए | 
से बँधी-बँधों मरी जाती है। न घास/१ 
क्या खिलावे ?” 
बुद्धू--“भेया, में गाय-भेस नहीं रखता। 
को जानते हो, एक ही दत्यारे होते है।इस | 
ने मेरी दो गउँ-मार डाली । न-जाते ग 
देता है । तब से कान पकड़े कि व | 
मै बगिया 
पालुगा । लेकिन तुम्हारी पक दी " ” | 
कोई क्या करेगा । जब चाहो, प ष ब 
यह कहकर बुदधू झपने ददत्स कह. 
उसे दिखाने लगा। घी, शर्क hd k | 
सब मेगा रक्खा था! केवल ह | | 
कथा की देर थी। सय हक, | 


ऐसी तैयारी न ले व 
सरी को करते देखी मी ड 


लाटा, तो 


को द क घर पहचाना य! महला निहव करना झोन नो बङ्धिया को बुद कें घर पहुचाना था.! 
है „ तन को चुदधू के यहाँ सत्यनारायण को 
भर | ब्रह्ममोज भी किया गया । सारी रात 
का आगत-स्वायत करते युज़री । भेड़ी के 
| हड में जाने का अवकाश ही न मिला । प्रातः 
| बल भोजन करके उठा दी था ( क्योंकि रात का 
| -जन सेरे मिला ) कि पक आदमी ने आकर 
| नबर दी- “बुद, तुम यहा बैठे हो, उधर भेड़ो 
पे बछिया मरी पड़ी ह। भले आदमी, उसका 
| एगाहिया भो नहीं खोली थी !”” 
ुदधू ने सुना, और मानो ठोकर लग गई। 
| अशुर भी भोजन करके बही बैठा था। बोला 
«हाय मरी बछिया--चलो, ज़रा देखूँ तो । मेने 
| तो पगद्दिया नहीं लगाई थी । उसे भेड़ा म पहुंचा- 
| कर अपने घर चला गया । तुमने यह पगाहिया 
भ | कव लगा दो १”? 
| दुदभू-“भगवान्‌ जाने, जो मैने उसकी पगहिया 
| देखी भी हो। में तो तब से भेड़ो में गया ही नहीं । 
मोगुर-“जाते न, तो पगाहिया कान लगा 
देता! गए दोग, याद न आंती ददोगी ।” 
एक ब्ाह्मण--'मरी तो भेड़ में ही न! तो 
| यह्दी कहदेगी कि बुदूधू की असावधानी से 
| असी सृत्यु हुईं, पगहिया किसी की हो ९ 
._ दैरिहर--“मैंने कल साँक को इन्हे मेड़ो म 
¢ | पवया को वाधते देखा था।” 


वैदूधू - पुरे EE) 


॥ षदा 
& दिया के चाध रहे थे १? 
| है तू। तूने मुझ 
: फो बोधते देखा जा 5 
ता सुक पर काहे 


विगड़तेऽ्ो हि 


नहा बाधी, नहीं सही । 


तुम नहा लाठी कंधे परं सवख. 


©C-0. Jangamwadi Math -ुङनीक काला पडा 
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ब्राह्मणु--- 'इसका निश्चय करना दोगा । गो- 
हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़गा। कुछ -इँसी- 
उट्टा दे !” 
साणुर--'महराज, कुछ ज़ान-बूककर तो 
बाघी नहीं ।” 
ब्राह्यय--“इससे क्या हाता हे? इत्या इसी 
तरह लगती दे; कोई गऊ को मारने नहीं जाता ।” 
भझीगुर--'हाॉँ, गउओ को खोलना-बांधना हे 
तो जोखिम का काम ।” 
ब्राहण-“शारत्रो मे इसे महापाप कहा हे । 
गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं ।” 
भागुर--"हॉँ, फिर गऊ तो.-ठहरी दी। इसी से 
न इसका मान होता हे। जो माता, सो गऊ। 
लेकिन महराज, चूक हो गई। कुछ ऐसा कीजिए 
कि थोड़े में बेचारा निपट जाय ।” 
बुद्घू खड़ा सुन रद्दा था कि अनायास मेरे 
सिर इत्या मढ़ी जा रदी है। मुर को कूटनीति 
भी समक रहा था। में लाख क, मग वाछया 
नहीं बाँधी, मानेगा कौन ? लोग यद्वा कहेंगे कि 
प्रायश्चित्त से बचने के लिये ऐसा कह रदा हे। 
ब्राह्मण देवता .का , भी उसका प्रायश्चित्त 
कराने. मै कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर . 
पर कब चूकनेवाले थे । फल यद इुआ कि बुदूसू 
को इत्या लग गई। बाण भी उससे जले-हुए 
दे । कसर निकालते की -घात मिली । तीन माख 
का भिक्षा-दंड दिया? फिए सात तीथेःस्थानो कही 
थात्रा, उस: पर. १०० ` सिमो. का भोजन और 
५ राउओ का दानः बुूधू ने खुना, तो' बचिया बैठ 
गई । रेले ला) तो दंड घटाकर दो सास का कर 
दिया । इसके: सिवा कोई...रिआयत न हो सको। 


"न कही अपीलः त की फरिया । बेड. को सह 
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| F(R) उतू ड़ 
चुदूधू ने भेड़ इशवर को सौंपी । लड़के छोटे थे। 
स्त्री अकेली क्या-क्या करेगी। जाकर द्वारा पर खड़ा 
होता,ओर मुंह छिपाए हुए कहता--“गाय को वाद्धी 
दियो बनवास।” भिक्षा तो मिल जाती; किंतु मिक्षा 
के साथ दो-चार कठोर, अपमान-जनक शब्द भी 
सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता, वद्दी शाम को 
किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता, और वहीं 
पड़ रहता । कष्ट की तो उसे परवा न थी, भड़ों 
के साथ दिन-भर चलता ही था, पेंड के नीचे 
सोता ही था, भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा 
मिलता था; पर लज्जा थी भिक्षा माँगने की। विशेष 
करके जब कोई 'कर्कशा यह व्यंग्य-कर देती थी 
“कि: रोटी कमाने: का अच्छा “ढंग “निकाला 
है, तो उसे हार्दिक वेना होती थी ।'पर करे 
क्या ?. I क 
* 'दो महीने के बाद बह घर लोटा। बाल बढ़े हुए थे। 
'डुबेल इतना, मानो" ६० वर्ष का बूढ़ा हो । तीथै- 
यात्रा के लिये रुपयों का प्रबंध करना था। गड़रिया 
को कौन मद्दाजन कज दे ? भेड़ों का भरोसा क्या ? 
कभी-कभी रोग फैलता है, तो रात-भर मे दल-का- 
` दृत्न साफ़ हो जाता दै। उस पर जड का महीना, 
जब भेड़ से कोई आमदनी होने की आशा नहीं । 
एक तेली राज़ी भी हुआ, तो- ४) रुपया ब्याज पर 
आठ महीने मै ब्याज सूल के बराबर हो आयगा। 
_ ह कज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर दो महीनों 
मे कितनी हदी स चोरी चली गई थां । लड़के 
मारकर खा जाते] इ. » यतेः ओर पांडे 
न सकते; ओर जो an ता क 
i? भा लत, ता लड़ क्याकर । 
महीने मे तो 


सारा गाँव + CC-0. Janga (२५४६० Math Col 
' एक हो जाता था। एक महान £ 
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| (ष २, खंड १ | 
भेड़ आधी भी न रहेंगी । बड़ी विक्र्‌ 
विवश होकर बुदूधू ने एक हा 
र प को ३ 
ख सव जड़ उसके दाथ बेच डाहा Fh 
लगे । उनमे से २००) लेकर वह तीथे 
गया । शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि ३॥ 
छोंड़ गया। FF 
बुदूश्ू के जाने पर उसके घर दो बा 
लगी । पर यह कुशल हुई कि जगह हो ३ श्र 
कारण रुपए बच गए । 
(७) 
सावन का महाना था। चारों ओर हा 
छाई हुईं थी। झंगुर के बेल न थे। सेत छ. 
परदे दिए. थे। घुद्धू प्रायश्चित्त से मित्र! 
गया था, और उसके साथ ही माया ४६ 


के पाख । कौन किससे जलता, और हित 
जलता ? 


सातथ दिन मज़दूरी के पैसे र UE 
था, ओर रात-भर रहकर सवेरे || 
जाता था । FL 

म नल च जग | 
जमादार ने देखा, दुबल आदमी वाप 
इससे हो न सकेगा, कारीगरी या 
लिये रख लिया। बुदूधू सिर पर के क| 
लेने गया, तो झांगुर को देखा 


टोह में यद 


i 


ड] 
भोंगुर ने गारा भर दिया, i fl 
दिनभर... दोनो चुपचाप हम जे 5 


करत रहे । . 


|, ३०० हु? सं० ] 
‘| ह ने पूछा--“कुछ वना- 
` हे संध्या समय भींगुर पूछ कुछ 


व?” द Tor के 
। क रेगे नहीं तो खाऊगा क्या {2 


«तो एंक जून चंवेना कर लेता हुँ । 

$, जून सत्तू पर काट देता हूँ । कौन झरझर 

वे करे!” क ५ 

| बुद्यू-/इधर-उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, 

गा र लाओ। आउा में घर से लेता आया हूँ। 

| एरही पर पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महँगा 
| उता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा शूँधे 
हेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इस- 

हिवि तुम्हीं रोटियाँ सेको, में बना दूँगा ।” 

तफ भीगुर--“'तवा भी तो नहीं हे?” 

मृष बुद्धू-“तवे बहुत हैं। यही गारे का तसला 

। ४४ मे लेता हूँ ।'? 

78 आग.जली, आरा शूँधा गया । झींशुर ने कञ्ची- 

पकी रोटियों बनाई । चुदूधू पानी लाया । दोनों ने 
हात्तमिचे और नमक से रोटियाँ खाई। फिर 

पितम भरी गई । दोनो आदमी : पत्थर की सिलों 

श" सेरे, और चिलम पीने लंगे। 

।छ सूने कहा--“तुम्हारी ऊख में आग मैंने 

ई ची ।” | 

क र ने विनोद्‌ के भाव से कद्ा--“जानता 

'ही देर के बाद आगुर बोला--“बचिया 


र|, थे 

ही 2 

बाँधी थी, झोे 

दिया था |» थी, और हरिर ने उसे कुछ खिला 


fs 
| [] a ै 


st eT BC 
| bP | भाच से कहा--“जानता 
| प फ़िर दोनों 


| 


र द्‌ || सा गए | 
“प्रेमचंद” 


nnn = 


अग्निपुराण में अलंकार-शाख्र : 
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CC-0. Jangamwadi ॥०।दखले्ा इ ० 


ण्ण Cvrean-Kosha ३१ & 
अग्निपुराण में अलंकार-शार््र 
[0८ मारे यहाँ अठारह पुराण और उतने 
ही उपपुराण हैं। परंतु उन पुराणों 
और उपपुराणों का अध्ययन और 
अनुर्शालन करनेवाले आजकल: 
बहुत कम हें । उनके हरएक 
समे ओर तत्त्व को न जानने 
> ` के कारण, उन्हें पढ़े या सुने विना 
= . ही, 'बहुत-से लोगों की यह धारणा 
हो गईं है कि पुराण आदि में केवल असंभव गपें 
ही भरी पड़ी हें। यह धारणा कहा-कहीं तो. इतनी 
प्रवल देख पड़ती है कि लोग किसी भी निमूँल बात 
को सुनकर “यह तो पुराणों को कथा है? कह बैठते 
और पुराणों को बदनाम करते हें। साधारण लोगों 


` की कौन: कहे, बड़े-बड़े प्राच्य-विद्या-विशारद भी शिला= 


जख से टक्राते हुए इस व्रिपय -के ज्ञान से बिलकुल 
कोरे नज़र भ्राते हैं । भेरा मत्व यह नहीं दे कि इस 
विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया। दो-एक विद्वानों ने 
इस संबंध में अच्छी खोज और परिश्रम डिया है । विद्व 
दुर चिंतामणि-विनायकजी वैद्य और पर्जिटर साहब ने 
पुराण-संबंघी खोज में बड़ा कास किया हे । वैद्यज्ञी से. तो 
हिंदी-संसार भी परिचित हो चुका है। उनकी “'महासारत- 
उपसंहार-नामक पुस्तक का 'महाभारत-मोमांसा-नासक' 
हिंदी-अनुवाद अभी प्रकाशित हुआ हवे । पिटर साइय 
की ‘Dynasties of 8]¡ ३६९, नाम की पुस्तक 
प्रसिद्ध ही है । आपकी दूसरी पुस्तक-#70 ९7४ 
Indian traditi0n?— भी, थोड़े पल निकली. 
हे । पुराणों के आधार पर उन्होंने बहुत-सा रि 
बातें खोज निकाली हैं । दोनों महाशयों का ध्यान अधिक 
करके ऐतिहासिक खोज में दी लगा था । उनके विषया 
पर पर्ण रूप से ध्यान देने का न उनका अवकाश था, 
न प्रयोजन । किंतु विषय समझना भी तो आवश्यक 


राण के एक 
३ । इसी उद्देश्य को आगे रखकर एक उर | 6 
nF कुछ के लिय आज मैंने . 
५ उठाइ है i RE 
ड्ड आने के पहले पुराणा स सबंध 


[वारण बाते समझ लेना अच्छा दोगा । 


३२० 


` चेदा को सम 
'विषय जब गूइ' रहस्यों र विधयो को 
तब ऐसे ग्यां की आवश्यकता हुईं, जो उन विधवा 
विस्तृत रूप से समका दें । वेदों की भाषा बालचाल डी 
भाषा से भिन्न हुईं । उसके समरनेवालों की सख्या कस 
होने जगी । उन सममनेबालों में भी मत-मेद होने 
लगा । तब ज्ञान का द्वार बंद-स। होने लगा। ऐसे समय में 
७ के 4७ “Oo रे 
ऐसे अंधों की आवश्यकता हुई, जो वेदिक अंथों को 
'लुप्त होने से बचावें । भाषा बदल गई थी, समाज के 
विचार और आचार भी परिवर्तित हो रे थे। इसलिये 
तदनुरूप अंथ बनाना ही समुचित समका गया । फसे 
अवसर पर, उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये, जो ग्रंथ 
लिखे गए, उन्हीं का नाम पुराण हे। वे वेदिक. धर्म का 
उच्छेद करने के लिये नहीं, उसको पुष्ट करने के लिय 
रच गए थे | महाभारत में स्पष्ट लिखा है-- 
“इतिहासपुराणाम्यां बेदं समुपवृत्‌ ; 
बिभित्यल्पश्रुतादेदों मामयं प्रहरिष्यति (४१ 
, पुराण शब्द बहुत प्राचीन है । वेद के ब्राह्मण-ग्रंथों में 
भी इसका प्रयोग मिलता है। पुराणों की प्रामाणिकता 
तो प्राचीन समय में निर्विवाद थी । बाल की खाल निका- 
नेवा बड़े-बड़े दाशेनिक सी. अपने मत को पुष्ट करने 
के ल्षिये “इति पौराणिकाः कहकर इन्दो को शरण आते 
ये । इतना ही नहीं, पुराणों को चौदह विद्याओं में स्थान 
- ~ * 
'दिया गया, बे वेद और धर्म के स्थान कहे गए 
“पुराणन्यायमीमांसाधमैशाख्नागमिश्नितःः - 
वेदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य चर चतुर्दश ।२ 
पुराण कय निर्मित इए, यह कहना मुझ अल्प-बुद्धि 
के जिये बहुत ही कठिन है I - संस्क्रत-साहि बट 
कै र -साहइत्य के समय: 
'निरूपण :में मत-भेद गा 
“भेद बना ही रहेगा--उसका स्वादि 
म्स 'होना कदापि संभव नहीं प्रतीत होता जिंटर ; 
साहब का कहना है हि. वर्मा ।प 
में रचित. बोद्ध अंथों के ८ ने पुराण पाली-भाषा 
अथा क सस्कृत-रूप वें च 
उन. पालो-ग्रंथो ॐ €, आर शायद 
मय दाधार कोई लत संस 
रहे हों। पिटर साहब का दक इुस संस्कृत-म्रथः 
डाक भी हो 'सकता ह । यदि > 
` सानना ही पढ़े प वह. टीक उह्रा, सो 
[ ह। पढ़गा किये पुराण ज $ । यह 
काल के पीछे (लखे गए हूँ । र उपपुराण बोद 


Fit 
है हुईं हे, युक्किः 


कहना [कि इनकी रचना रुए-क्रा Pr RR सिङ्ग) c०फ््रहबा विक ओर चेद्‌ का सातव 


सड । वषे २, सड) , [| 
i ` 


ऊना जब कठिन है लैंगी; डेनेके-बहुलन्से'०/ संगर नहीजान . पडता । जिस 
का रूप धारण करने लगे, . 


पुराणों में मिलता है, वह भत्र भसि) र 
कई शताव्दी पहले का जान पडता है। £ | प 
विषय पर अधिक कहना अनावश्यक और बप ल; 
होगा । समय का झगड़ा छोड़कर अब यह ३ | 7 
कि उनमें क्या-क्या लिखा है। “उनमें क्यान | ' 
यह न कहकर “उनमें क्या नहीं लिखा ष A 
उचित होगा । मह।भारत की तो प्रतिज्ञा हो पे 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहस्ति न त्‌ ख्‌ 
मुझे तो पुराण पुराने समय की र०/७/७॥७७ i. 
मालूम पड़त हं । आजकल कितनी हा इनसाइ फ - 
या विश्वकोप देखने में आते हैं, जिनमें हरएक | के 
पर.लेख लिले मिलते हैं। उसो तरह परासो ३. 
उख समथ के उपयोगी विषयों का पूरा वरन कि 
ह। पुराणों में भी दो पुराण विशेष करके उहेत३स) 
हैं, एक भागवत और दूसरा अग्निपुराण । भा 
तो अच्छी तरह EC) ०।०paedia of P०५} प्र 
874 ॥९]¡ड।08 कह सकते हैं । उसी तरह मु ' हर 
को Eneyclopaedin of secular learning \इ 
सकते हैं । : । | भ 
अग्निपुराण पढ़ते समय मुके कु 4702] भ 
Spect2{07 का ख़याल आने लगा। उर] 
लिखा हे कि “70]880 ने विद्याओं को ससु) थे 
पहुंचाया, ओर उन्होंने उन विद्याओं को घर| पि 


र 
र 
बाप 
ग 


5 
स्क 
इ 
रा 
पि 
र 


॥ 


चाया ।” यही बात यहाँ भी, उससे भी अधिर मरा | श 

के साथ कही जा सकती हे ।जो बातें बे, र 

शास्त्रों म दबी:पड़ी थीं, उनको पुराणकर्ता व] प 

रण तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । a सु 
च्छ उनमे पे +| + 

अग्निपुराण में बहुत-से विषय ६ | द| 

केवल एक विषय--अलकार-शाख- ३ है 


पर 
बी. 


में, ग्यारह अध्यायों में, ३३६वें ब I) 
अध्याय तक, यह विषय कहा गया रे ! ना र भष 
कार-शाख्र की भी दो-एक बातें कई | 
मालूम पढ़ता है। | हि 

अलंकार-शास्त्र भी एक प्राचीन * #¢| व 


म्वा 
है । राजशाखर कावि ने अपने "काव्यमा है #' 
अंग i ३४ है) 
संस 


इसे विद्या आर वेदांगवत्‌ माना ६ ! 


कि रा भाथों से नहों समझा. काव्य की शक तक जल काइज [+] 


| एत्व हिंदी के अल्लकार-अंथों से नहीं समका 
(यो का 


| 


hy 
( 


Las 


थोड़े दिन हुए, एक हिंदी के दिग्गज 
| रो भेंट हुईं । वह तो अलकार के नाम ही से 
|| ते हैं। बात चलने पर उन्‍्होंन यहाँ तक कह दिया 
| &'फेरी चक्षे, तो इन अंथों को सें यंगाजी ड 
॥ ;।९ उनका, चिढ़ना ऋुब-कुछ. ठीक भी है ; क्‍योंकि 
| ोके भ्ालकारिक अपना . सब शक्ति बहुत करके 
| वायक-तापिका-भेद में ही लगा, देते थे। किंतु संस्कृत 
॥ ॥ भ्रक्कार-शाख्र, सच पूछा जाय, तो, 'एक “दशन? जी 
| पक़ो रस-इशेन या Philosophy of Beauiy कह 
ग फते हैं काव्यमीमांसा ओर नाव्य-शाख्र में इसकी 
ह| उत्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया. है । इसके 
| प्रादिप्राचायें सरत मुनि हैं । इस समय जितने गंथ 
स पिते हैं, उनमें नाव्य-शाख्र और अग्निपुराण को छोड- 


ए] “हित म जिस रीति से अल्ंकार-शास्त्र का प्रतिपादन 
$१ हुआ है, उससे इसकी प्राचीनता साफ़. फलङती हे । 
| > ~ ~ ~ 
a शरे में अग्निपुराण के आलंकारिक विषय को उठा- 
87) भ रस पर विचार करता हूँ । 
! ५ गम वाक्य, जिससे इस विषय का श्रीगणेश हुआ 
| क नाटकादेश्च अलंकारान्‌ वदा- 
| ये | भ तक समर पड़ता है, यहाँ “अल्कार'-शवद 
| पः वामनाभिमत, सौंदर्य के अर्थ में ही किया 
| "जी अन्यथा अल्कार-शब्द्‌ 'अनुपयुक्न होगा । 
| पल जा के दो अर्थ हें, एक “अल ङ्क्यिते अनेन’ 
॥ ह «७ से अकारो के लिये ८८7७5 0* speech 
f श्, झर दूसरा ¢ Re © डे ड 
# ` र सोद „ “ण दियते इति’ इस वयु्पत्ति से 
ह| व व % लिये 36205 -शब्द अयुक्त दोता 
(# ९-३ "एक बात यह याद रखने के लायक है 
नि चेद आलेकारिकों \ 
| भि नाम भकार न यही अर्थ समझकर इस शाख 
| भष ^ शाख रक्खा. है । इससे अलंकार-शाख्र 
| # आणे क्य - esthetic के अर्थ में आ जाता हे। . 
न के परिभाषा भी बढ़े महत्त्व की. है । वह 
नह 'बर्छिज्षा, पदावली काव्यम्‌ ।? काव्य को 
जा सकती ३ "जे तक हुई हैं, वे तीन. श्रेणियों में 
आ झो रे 
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काव्य को वाक्य-रूप बतल्वाती हैं । तीसरी वे. हैं, जिनमें 
पद्‌ ही पर अधिक, ज़ोर दिया. गया है। दूसरी और 
तीसरी श्रेणी की परिभाषाओं से अंतर केवल इतना ही 
है कि एक योग्यता. आदि से युक्न पद-समूह को काब्य 
कहती है, और .दूसरी केवल पद-समूइ करो । अग्निपुराण 
र ऊपर दी हुईं परिभाषा तीसरी श्रणी के अंतगेत होती 
है.। इसी भ्रेणी में महाकवि दंडी और. पंडितराज. जगन्नाथ 
की परिभाषाएँ भी आ जाती हैं.। दुंडी तो अपने काव्या- 
दृशे में. बिलइुल यही परिभाषा देते हैं । पंडितराज 
जगन्नाथ अपने रसगंगाधर-अंथ. में जो परिभाषा देते हैं, 
वह ठीक इसी की छात्रा मालूम पड़ती है । वह काव्य को 
९र्‌मणीया्थैप्रतिपादृकः शब्दः काव्यस्‌?? कहते हैं । . 

` परिमाषा-विचार के अनंतर काव्य-विभार भी ध्यान 
देने योग्य है । अद्यावधि. जहाँ तक देखने में आया है, 
'कांब्यों के व्रिभाग के तीन कम हैं-- . 

(३) पहले क्रम में नाटक ही पूर्ण समका जाता 
है.। नाटक में चार अंग माने जाते हैं । वे चार अंरा हैं-- 
पाठ, गीत, अभिनय और रस । इस क्रम के अनुसार जो 
पाठ कहा जाता है, वही गद्य-पद्ममय काव्य दे । इस-सत 
के आचार भरत मुनि हैं। . कक े 

(२).दूसरे क्रम के भ्रनुसार काब्य के तीन भेद 
किए जाते हैं-ग्, पथ ओर मिश्र । सिश्र में ही 
नाटक आदि रख.दिए जाते हैं। इस. मत को दंडी आदि 
आचायों नेमानाहै। `. . . .. 

( ३ ) तीसरे क्रम में काव्य पहले दो भागों में विभक्त 
किया जाता दै। ये भाग हैं दश्य ओर कक इर्यः 

विभाग में नाटक के सब भेद रख दिए जाते हं । 

` इस विभाग-विचार के बाद अग्निपुराणांतगत काव्य 


का काव्यःविभाग हमारे. द्वितीय क्रम के अंतर्गत होता 
Es । यहा क़्हा ह ह स ; हर 
प पाह पदं च मि चु काव्यादि ्िक्रिवे मतम्‌ \” | 
2 9 ( अऋ० २३६, शलोक ८ ) 
ला हम ऊपर कह चले हैं, यही क्रम दंडो ने 
अपने काउूदशे में माना दे । सप्र पड़ता है, इस 


राही , 9 के 
का आरंभ अग्नपुराण ही .से हुआ, ओर तक 
3 = उसे माना। अग्निपुराण में र 


मी k ड | पहल्ली चे- हैं, जिल (अहर) इ, हे aranasi. के पहले का ढे ,रिनपुराण 


i 


र आ का पा 07 


। में भरत मनि को छोड़कर और किसी आचाय का नाम 
नहीं मिललताः। इसके विपरीत भामह अर दुंडी के अंथों 
से कितन ही आलेकारिकों की पृथस्थिति मालूम होती 
है। यहाँ गथ-काव् का अपूव विभाग भिता ई-- 
“-आइमायिकाकयाखण्डकथापरिकथा तथा ; 
कथानिकेति मम्मन्ते ग्चकाव्यच पञ्चधा १ 

ये पाँच विभाग दंडी और भामह के ग्रंथों से नहीं 
मिलते । वे लोग गद्य-झाव्य के दो ही भेद मानते हँ-- 
कभा ओर आख्यायिका.। बल्कि दंडी तो उन दोनों को 
भी एक करना चाहते हें । दंडी ओर भामह ने कितने ही 
श्लोक अग्निपुराण से अविकल, जैसे-के-तसे, उठा लिए 
हैं। यहाँ जो रस का निरूपण मिता है, वह बिलकुल 
पीछे के ध्वनिवादियों का नहीं है | दंडी ने तो रस का 
नाम ही नहीँ लिया | इन सब बातों से स्पष्ट विदित 
होता है कि अरिनपुराण का काक्ष दूंडी से बहुत पहले हे। 
* दशरूपक में नाटक के दृश ही विभाग माने गए हैं ; 
किंतु यहाँ सत्ताईस भेद किए गए हैं। ये ही सत्ताइस 
भेद रूपक ओर उपरूपक नाम के दो वर्गों में रखकर, 
'विरवनाथ कविराज ने अपने साहित्यदर्पण भें एक और 
भेद बढ़ाकर दिखाया हे। उनके नाम ये हैं-- 
. “नाटकं सप्रकरणं डिम इहामुगोऽपि या 
| ज्ञः समवकारश्चः भवेत्‌ प्रहसनं - तथा । 

व्यायोगमाणबीध्यडत्रटकान्य्च नाटिका ; 
' सकं शिल्पकः कणा एको दहि तथा | 
, स्यानं माणिका माणी गोष्टोहक्लीशकानि च ;. 

कर्यं दितं नाख्यरासकं रासकं तथा। 

समयक प्रदं च सपदिशातिरेब तत्‌ । 


अग्निपुराण का रस-निरूपण भी बिद 

क्षण हदी 
यहा का यह एक चाक्य ८ द हे । 
एवात्र जीचितम्‌ I” 


उद्धरण ही इसका प्रम 
को रस-विषय का पै शे ोग भ घर 


मे मत-भेद था 


है 8. 


~ 
0 कर साजर { A 
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“अंतिम भाग के बारे में कुछ कहने की 
'क्योंकि.भरत सुनि ने भी चार हीं | 
'रसों की उत्पत्ति बतलाइ दै । यहाँ या दी 


का नाम चमत्कार या रस इ । ग 


के CR से रबर Ps अ ०८०इससे रत्ति'उत्प्न होती है । वरद 


यह भारत का कहना सभी आचायों 
'था ; किंतु यद संयोग कैसा है, और 
येही झगड़े की बातें थीं । इन्हीं 
विचार काव्यप्रकाश, साहित्यदृण और 
किया गया हे । किंतु इस बात का दाशं! 
एक आधुनिक “साहित्यसार' को कुच अंशों ४ 
अग्निपुराण के समान, किसी भी प्रकाशित | 
रूप ख नह! मलता । अग्निपराण १ 
निरूप्रण इस प्रकार है-- का | 
“अक्षर परमं ब्रह्म सनातनम भुम 
चेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीशबरम्‌। 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यञ्थते स कदाचन 
व्यक्षि: सा तस्य चतन्यचमत्काररसाहृया। 
आशयस्तस्य विकारे! यः सोऽइङ्कार इति समत; 
ततोभिमानस्तत्रदै समासं भुवनत्रयम्‌ । 
अभिमानाद्रतिः सा चच परिपोषमुपेयुणे ; 
व्यभिचायौदिसामान्याच्छुङ्गार इति गीम। | 
तङ्भेदाः काममितरे हार्याद्या अप्यनेकशः; शशि 
स्वस्वस्थादिविशेषोत्थपरिघोषस्लच्षणः । | 
सत्त्वादिगुणुसन्तानाञ्जायन्ते परमातमनः। 
रागाद्ववति शुङ्गारो रोद्रस्तैचणयात्‌ प्रजायते। | 
वीरोऽवष्टम्मजः सङ्कोच मूर्बीमत्स इष्यते । 
शुज्ञाराज्जायते हासो रौद्रातु करुणो रसः 
वीराचचाड्ुत निष्पत्तिः स्याद्बीमतसाङ्गयानः | 
शुज्ञ/रहास्यकरणा रौद्रबीरमयातकाः | 
बीमत्साड्कुतशान्ताख्या स््मावाबतुरोरसी। | 
इन श्लोकों ने ही बहुत-सा स्थान बे 
इनकी व्याख्या करके में ओर स्थान लेग 
किंतु दो-एक बातें. फिर भी कह देना 


| 
रसया 


बात यह हें कि आनं दू-स्वरूप परतर 
होती रै 


अहंकार स 
पुटे 


इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से भी नित 
पहला विकार अहंकार हे 


[क रूप धारण करती है | यही बात. 


ज थोदे 8 दिई जा सकतीहे। इतना णान 0 २ ७ ७ | ७ अंश में दिखाई जा सकती है| 


षि fe nsoiousness (चेतना) का .0७7700707 (भाव) 


ते ३| „ क शा।000०॥] का 
i] ब और मेद दिखाया जाता है, वहीं इस बात का भी 


तरह विचार दो सकता या दोता हे । 

$| „हिस्त किस रस को सानें, यह बड़ी विकट समस्या 
११/३ मीर के शेव-मतावलबं। आलकारिकगण शांत- 
| ए ही को भादि-रस मानते हैं । बाबू भगवानदासजी की 
Wience of Emotions’ नाम की पुस्तक से भी 
करीब यही मत व्यक्त होता है। किंत अन्य आचायों 
षह मत स्वीकृत नहीं है। वे शगार दी को आदि- 
| समातते हें। शगार को आदि-रस साननेवाले अंथों 
प्रमिपुराण ही का मुख्य स्थान है । इसके अनंतर 
रशान ने भी यही सत माना है। इस सत को 
| प्व तरह दिखाने के लिये भोजराज ने “#ंगार- 
नाम का पुक विराट्‌ ग्रंथ लिखा है । यह 
शाम तास इज़ार श्लोकों का ह ।-अभा तक यह 
गई सका। मदुरास-सरकार के पुस्तकालय में इसकी 
बित प्रति सौजूद है । उसका हाल ओर विषय 

- अरब रपोटे तथा अन्प अंथों में उद्धृत 

स को रा होता है । जान पडता है 
“रस माननेवाले कुछ आचाय 


J । भृति का ८ 
षाह एको रसः करुण एव' भी इस अनुमान 


जा इसके आगे के अध्यायों से, अग-प्रत्यंगों 
ह ‘ अभिनय आदि का वर्णन 
ली प से बहुत-सी बातें इस समय 
A र नहीं आतीं । कम-से-कम इस 
क्रा समर नहीं पडों । 

किए 
ः शब्दालंकार, अर्थालंकार ओर 
के अध्याय में अनप्रास, 
तार क .साथ दिखल्ाए 


sentimenf ( रस. ) से. 


को की यही विशेषता थी कि है 
देने से अरा भी कमी नहीं 
प्यादे मे भी शंब्दालंकारों का 
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२. निकल मय 
किया गए हद शव्दालंकारों का अच्छा वर्णन ., 
» तथापि अर्थालंकार का महत्व नहीं 
शुलाया गया। यहाँ पर साफ़ लिखा हवै . , 
“तं विना शुब्दसैन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ ; 
अर्थालङ्काररहिता विधवेव .सरस्वती - । 
अर्थालंकार के आठ भेद कहे गए हें-_. . 
“स्वरूपमथ  सादृश्यमुखे्तातिशयाब्पि ; 
विभावना विरोधश्च हेतुश्न सममष्घा । 
इन भेदों के बहुत-से प्रभेद. किए गए हैं। साइर्य में 
उपमा कहने के समय जो सेद. कहे गए हैं, चे दंडी 
की उपमाओं का सूल मालूम पड़ते हैं। कारक ओर 
ज्ञापक द्वेतु कहकर जो यहाँ हेतु अलंकार .दो तरह. का 
साना गया है, उसका खंडन भामह ने अपने काव्याह्नकार 
में किया है | भामह कहते हैं-- - 2 
“ हेतुश्च सुच्षमो लेशाऽथ नालङ्कारतया मतः (१ 
। इससे साफ़, मालूम देता है कि भामह के पहले 
किसी ने इन तीनों को अलंकार माना था । 
सामह के पहले. ओर कोई इस तरह का. अंथ नहीं 
मिलता । इसलिये कह सकते हं कि वृह अग्निपुराण 
ही के मत का खंडन करते ई । एक आर बात यहा 
ध्यान देने योग्य हे । भरत का नाव्य-शाख ही इस 
दिषय का प्रथम उपलब्ध अंथ है। उसमें केवल चार ही 
अलंकार माने गए हैं । वे चार उपमा, रूपक, दीपक 
और यमक हैं । भामह और दंडी के म्रंथों में इनकी 
संख्या कहीं अधिक हो गईं दै। किंतु अग्निपुराण में, 
जैसा हम ऊपर कह चके हैं, आठ अल हारों के नाम 
दिए गए हैं । इससे यइ अनुमानं हा सकता है कि यह , 


वर्णन भरत आर सामह के बीच का होगा । हे 
8006४ of 80९०॥ ) तीन श्रेणियों ˆ 


शब्दाथोलकार ओर. भी-झाधिर्न महत्त का है।इस . 
अध्याय से त्रिविध शब्द-शक्के का पुराना इतिहास 
सिलतां हे. । शंब्दार्थालंकार छः तरह के साने , 


ह ME कात्तिशाित्मं संचपो यावद्ेता व 
अभिव्यक्तिरिति व्यक्ल षड्‌ भदास्तर्य र ई 
जो अभिव्यक्ति नामका भद्‌ ई, उस 
इन छः भेदा में अति और शति भी 


भोजराज rs 
का सत्ती कामु दो गए ह 
है| an adiM भी C की क 
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३२४ 
दसरा नाम अभिधा. आर झोपचारिकी का लक्षणा ह । 
. झाक्षेप ही पीछे ध्वनि के नाम से प्रसि हुआ । र 
झाठकारिकों के मत से ध्वनि दी काव्य की आत्मा इ; 
किंतु यहाँ यइ अलकारा मं रखी गई हैं । इससे यद 
स्पष्ट है कि इस मत. के अनुसार ध्वांन स॑ रस का कुछ 
विशेष संबंध नहीं दे 
यह इस बात का एक बड़ा भारी उदाहरण हूं के [केसी 
विषय पर मनुष्यों का मत कितना बदल सकता दै! काव्य 
में चमत्कार (Charm of 00९४५ ) सभो मानते आए 
हैं ; किंतु वइ चमत्कार केसे होता है, इस पर मतों मे 
बहुत कुछ हेरफेर होता- आया है। पाश्चात्य देशों में 
भी ०६०/570 पर कुछ कम साहित्य नहीं लिखा 
गया है | किंतु अमी तक 'काव्य-चमत्कार' का समस्या 
हल नहीं हुईं । साधारण बुद्धि से कहा जा सकता है 
कि आनंद्वद्धनाचार्थं ने ध्वनिवाद का आविष्कार करक 
जैसा इस समस्या का उत्तर दिया है, वैसा ओर किसी 
चे, किसी देश में, आज तक नहीं दिया । 
अग्निपुराण का गुण-विवेचन भी निराले ही ढंग का 
है। पहले गुणों के दो विभाग किए गए हैं-सामान्य 
आर विशेप। विशेष पर अधिक नहीं कहां जा सकता 
क्योंकि वह अनंत है । सामान्य के तीन भेद हैं--शब्दगत, 
अर्थगत ओर उभयगत । शब्दत गुण सात हैं-- 
“रलेवा लालित्यगार्मीेसौकुमार्यमुदारता 
. सत्येन योगिकी चति गुणाः शब्दस्य सुधा ७१ 
अर्थगत गुण छः हैं-. 
“माधुय सम्विघानम्च कोमलत्वमुदारता 
रौढिः सामभिकलं च तद्भेदा षटू चकासति (? 
उभयगत गुण छुः है. 
“तस्म प्रसादः सौमाग्यं यथासंछ्ये प्रशुस्तता 


पाको रोग इति भ्रः घट्भ्पळ्चनिपकिचताः ३४१ 
. ह ग्रथों मे बहुत करके गुण-विभाग करने के 
Ms पहले ढंग के अनुसार वे दस माने जाते हैं । 
के सबसे पहले आचार्य भरत मुनि हैं। दूसरे 
. पय के अनुसार वे तोन भाने ज्ञाते हैं-माधुये, ओज 
ओर प्रसाद । इन्ही तीनों के अंतर्गत चे सब सो 
आ जात इं । पळे ढंग को दुडी ने के 


5 आज नल की शक ने तथा अन्य क्रितने ही” पा 2: 


भामह के काउ्ग्रा> ५ 
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में पता लगता हे । आधनिक भाज 
विश्वनाथ आदि यही मत मानते हैं । 

अग्निपराण का ढंग, जसा ऊपर दिसा 
है, इन दोनों से निराला है । भोजराज ने A, | 
कंठाभरण” में इस ढंग का कुछ अनुकरण | ' 
जह तक पता चला दे, ओर किसी अह्न] # 
इस तरह का (नाग नहीं मिलता । किंतु कै. 
तरह से विचार किया जाय, तो यह विभाग झि 
से, जसे, कहा गया है, वह बहुत ही -न्यायसंा 
किसी भी मत में, लखक को अपने क्रम में सब्‌ 
का प्रयत्न करना चाहिए । वाद-विवाद की से| 
निकलती ही रहती हैं । मेरी समर में पाश्नातत 
म्भैज्ञ लोग यदि इस विभाग को जानें, तो पर 
logical and psych०]०६०2] कहने में ह| ९ 
काव्य-दोष-विवेचन में भी यही न्याप 
अझऋलकती दे । आधारानुसार दोषों के तान भेर भ 
दैं-वङ्गात, वाचकगत ओर वाच्यगत । ददा कर 
तरह के होते हें--संदिहान, अविनीत, भवं र 
ये ही भेद यहाँ विलक्षण हैं । वाचकगतं रोर 
क़रीब-क़रीब आधनिक भेदो से मिलते हैं। | 
के दो ढंग बहुत करके देखने में आत ह 
आधुनिक । प्राचीन लोग स्थूल रूप से दसः आजा 
थे । सरत और दंडी इसी भरणी के ह 
पद्गत, पदांशगत, वाक्यगतं, श्र 
अनेक दोष मानते हैं । इस ढंग में मम्मर् 
प्रसिद्ध दें । भोजराज का मत इन स 
जान पड़ता हे, अग्निपुराण की 
लोगों के विभाग का पथ-प्रदशक हुआ र की 

अंत के श्लोक तो बबे दी मर्द BA 
लक्ष्य होना चाहिए, उसको कोन 
इत्यादि बातें बहुत अच्छे 
कही गई हैं । 

कवि का समुदाचार, 
है--सामान्य और विशेष । है 

ग लोग चल 

जिसके अनुसार सिद्धांत दति हा, 
“सरै सिद्धान्तिका मे 


घर्म की तर ठ 


{कियन्त एब वा येन सातप 
खाद चार 


एस्वदीलेकि सम्चरन्तः परस्परम्‌ ; 
क | नति व्मतिषश्यन्तो य॒दि शिष्टः स उच्यते \ 
मी दो तरद का हे 
परिगरहादप्यसतां सतमिवापार ग्रहात्‌ 
भदयमानरय तस्मा दवविच्यमुपरीयते \ 
र गरसत्‌ का गई हे “प्रस्यक्षादप्रमाण स बाधित?’ । 
5 समदाचार कहने के प्रसंग म॒ उस समय 
चालेत थ। च भा कह गए हें 
हे ही सित । 
' (दर्वृजञानं मुनेः कर्य कस्यचित्‌ च्षण मंगिका ; 
भतचैतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता \ 
` | ्रातस्थलता शुब्दानिकान्तत्व तथाहत 
 _ शव्णदशाक्तेयसौरसिद्धान्तिनां मतिः 
क|. भतः कारणं ब्रह्न साङ्ख्यानां सप्रधानकम्‌।?? 
म रँ सांख्य-मत में “प्रधान? के साथ “ब्रह्म” भी जगत्‌ 
ते भ्रण माना गया है। यह मत बहुत प्राचीन है । 
उच्षं| सम सांख्य में ब्रह्म का कहीं स्थान नहीं हे। इससे भी 
पररपुराण की प्राचीनता सिद्ध होती है । 
{ कृवि का वास्तविक मत यह होना चाहिए-- 
| “मविभिसतत्‌ प्रतिग्राह्म ज्ञानस्य छोतमानता ;, 
| -सदेवर्धक्रियाक्ारि तदेव परमार्थसत्‌ \ 
अनान्‌ जञानतस्त्व+ं ब्रह्मे परमाथसत्‌ मु 
हुः सर्गाडिहेत: स शब्दालंकाररूपवान । 
भरा च परा बिद्या ता ज्ञात्वा मुच्यते भवात्‌ ७० 
हि गा प्रारभ सी परा-अपरा विद्याओं के 
| । विष्णु भगवान्‌ के दो रूप दें--परा 
बया । इन दोनों को जानना विष्णु भगवान्‌ 
! इस ढंग से सब शास्त्रों की गति परमार्थ 
के ' पद्‌ दिखाया गया है। 
णा a का कुछ ही परिचय इस लेख 
के... | 'स्तविक पारिचय और उससे. उत्पन्न 
का उ तभी हो सकता है, जब 
साधारण [ की जाय । क्‍या में आशा 
खखक की आ्रार्थना से बड़े लोग 
(6॥. रहे मे जयन की ओर झकेग आर चास्तविक 
" d Eo: दायता केरा ? 
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प्रकृति-प्रबोध 

शाह्नि-सिधु -के बीच सुवन को खेनेवाले, 
गोचर, गण्य स्वरूप काल को देनेवाले, 
विश्व-विभाजक के आगम-अआ्भास-सान्र पर-- 
रहा कृष्ण अद्धांग काल का इट तिल-तिल-भर', 
इश्य भेद हैं लीन जगत्‌ के जिसमें सारे, 
चेतन-त्रात्ति समेट सृष्टि है जड़ता धारे, 
“इम हैं? यह भी भूल जीव हें जिसमें जीते, 
नहीं जानते, किंतु पवन नाको से पीते- 
जीना केसा ? इसे जिलाया जांना कहिए ; 
पीना केसा ? इसे पिलाया जाना कहिए। 
नहीं जानते जिसे, कमं वह कहाँ हमारा” 
जहाँ न “हम? है अलग, मूल है वहाँ हमारा । 
करम जिसे करते न-जानते, है वहं सोना; ` 
होकर भी हम नहीं जानते जिसमें द्दोना। 

कोई देख विराट रूप अपना घबराता, 
गिरि, बन, सरि, पशु आदि समी अंपने में. पाता । 
सपना है क्या अपना रहना अपने भीतर, 
चलना पैर पसार, देखना आँख मूँदकर ! 

समतल्ञ से सब सरक कालिमा सिमटी जाकर 
उँचों के पढ़ पेर-तले, नीचां के भातर। 
बर्णू-मेद की ,खीक जोक-लोचन नें डाली 
नीज्धे नभ के अचळ को वह लटका लाली 
जिससे लगी लहरती है वह जो हरियाली, 
चित पर चढती दख उसे चहकी चटकाली । 
ज्ञान-द्वार खुल पड़े, गए जब वे खंटकाए, 
लक्षण थे जो लुप्त, गए अब व॑ सब पाए । 
सारा पशुता, नरता, खता आद अधूरी 
जो अब तक थीं पड़ी, कला स निकली पूरी । 
चलना, उडना ओर रेगना दिया दिखाई ; 
हँसना, रोना ओर रभाना पढ़ा सुनाई । 
इतना-उतना, ऐप्ताबेसा व्यक हुए अन ¦ 
खुले भेद, तम भेद सुवन में ज्योति जगी जब-। 


` क्ोझों ने चट छेई दिया यह पाठ पढाना- 


बरा बने, घकेते ही जाना? । 


तब अपना मुंह 
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परम आवमंय के भावों की अशच्छाया 
उतनी, जितनी में जीवन का जाल बिछाया । 
देखा यह जो जगे भूत का जगना साचा, 
ऐसा .ही है. घोर भूत-निद्रा का खाना । 
यदि जागृति है सत्य, स्वम है उसकी छाया । 
इन दोनों का साथ सदा से रहता आया । 
यह दो-रंगी छटा नित्य शाश्वत अभग हं, 
सोना, जगना, दोनों जिसमें संग-संग दे। 
उस छाया “के बीच-बांच जो ज्योति फूटती, 
अल्ग-अलग-सी लगती है वह नींद दूटती । 
तृण, कामि, पशु,नर आदि इसी जागृति के क्रम हैं। 
जगने में कुछ बढ़े हुए, कुछ उनसे कम हें। 
जगने के इस जटिल यल्न में बीज फूटता--- 
उठने के कुछ पहले उसका अंग दूटता। 
खाल खत में आँख बीज अँखता कहलाता, 
मिट्टी मुँह में डाल, फूल तन में न समाता । 
चखते-फिरते. अंगों में फिर लगता जाकर 
गड़ा जहा-का-तहा नहीं तब .रहता भ पर । 
गति-प्रसार हित चार पेर हे कहीं हिलाता । 
भू से कर्म-समर्थ करों को कहीं उठाता। 
देखो ! अव खेत और बस्ती बन, वारी 
बहती है धवल धार मंद मंद प्यारी । 
भटक रह धृस-घूम नाले ,जो आए, 
तीर. की तरंगवती भामि के भुज्ाए । 
रस कर रस कलकल सदु तान वह जड़ी हे 
रेव चूर उसी राग-रंग में पड़ी हे । 
एुलाकत हो उठे उधर रोले 
' दाल पर बबूल ओर भाड़ ले 80 
शस्यावाल्ल रसःरव पर नृत्य कर रही हद; 
“घट जिन:जिनके. हेतु अर रहा है , 
वतन को कर य चाप पाह। 
चख हाथ-पेर 
उड़ने को और इन नाना 
उड़ना, मंडराना । 
झगड़ा सब इसी आर? के लिये 
खड़ा 
चाच चल्ली इधर, उधर से ५ ई 
| ह्ड़ा 
हैः आह हः CC-0 
nnn 
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सदा अमलता में जिसकी है पढ़ती आकर 


र्‌ि चंद्र आब Math न चिन्नार्‌-सूवक नहीं लिखी ४ हक अं” 
शुक्ल भी 


माधुरी 


[ वषे २, खड २, हू 
स्क्रत का काशविद्याः | 
( आलोचना ) ; 
छार त भाद्रपद्‌ की माधुरी 
त्याचाय ५० रङ 
शमा पाडय एम०ए०क् | 
“सस्क्रत की कोशति 
शीषेक एक विद्वत्तायूर। 
प्रकाशित हुआ था।प 
संसत, दिंदो और अप 
के असाधारण विद्वान हें । यह निबंध, वाह ॥) 
में, उनके वर्षों के कोश-विषयक अजुर्गाक्षा। 
दिग्द्शन कराता है। मेने इस अधिक मे| * 
पूर्वक पढ़ा हे । ग 
यह देखकर मुझे दुःख हुआ कि कर|" 
पर, शायद शीघता के कारण, कुछ तु 
गई हें। मैंने सोचा, कोई सुयोग्य विद्वा 
अवश्य प्रतिवाद करेगा, और मुभे धुरं] _ 
के बिरुद्ध लिखने का शुरुतर अपराध] 
पड़ेगा । पर, महीनों वीत ज्ञाने पर भी 
विषय का लेख पढ़ने को न मिला। प रु R 
अपनी अयोग्यता को जानते हुए भी १६ , 
इस करना पड़ा हे । सुना दे, पांडेयजी ए 
कोश तेयार कर रहे हैं। अतः इस बिष ३ 
ध्यान देने के लिये उन्हें सचेत % 
कतव्य भी है। दी 
_ स्प्रथम तो अमरकोश की प 
हुए आप लिखते हें कि- | i 
“यह आद्यत अबुष्डप्‌ छ मेलि 4 
परंतु जो इससे अच्छी तरडे "(| 
यह स्वीकार करना पड़ेगा !% ग fi 


_ 


j | 


बीच कई जगह, अन्यान्य छेद ह 


र्ष 5 ० मा मलिक i 
नजानभिपरिजाना्त िभेदतादश्ये 
१ हातीयतिनाबहिरवसरभधयन्तरात्मनि च्‌ \? 
| ०, तृ० ` काड) नानार्थ-वर्ग, श्लोक १८७) 
| तो तु -गणेगं संझ्यातं गणितमथ समे सबे 
हिलमशेषं इत्सने समस्तनिखिलाखिलानि निश्शेषम्‌ ११ 
(त° कोड, विशेष्यनिष्न-वभ, श्लोक ६५ ) 
जके सिवा तृतीय कांड के विशेष्यनिष्न-वगे 
| ¡१०२ के शलोक से लकर अत तक खव श्लोक 
५| पति, उपगीति, आया छुद ही दें । इसलिये संपूण 
नेश को आंत अनुष्टुप-छुद में बताना अइुचित 
ह| | | संभव है, पांडियजी ने आदि ओर अंत में 
इरषटुप्‌-द्‌ देखकर ही ऐसा अनुमान कर लिया 
ह श्रार आद्यत का अर्थ केवल आदि और अत ही 
१ स भम लिया हो। पर तु, हो, इतनी बात अवश्य हे 


| 


र 


र| * इम, हलायुध आर त्रिकांडशेष की भाँति अमर- 


[श] १ मेजगह-जगह छुदा में परिवतेन नहीं डुआ । 
ससके वाद्‌, आपने यादव-कृत चज्ञयती कोश का 
विय कराया है । में अपने पाठकों से अजुरोध 

| ई कि एक वार चे उख पेरेंग्रॉफ़ को फिर 


पे 
गा | ने का कष्ट उठाचें । पांडेयजी ने उसमे 


(वन, 


कोश के विषय म दो बाते बड़ी शोचनीय 
SS की, हेमचंद्र के कई ग्रंथों के समान, 
| पनाई कोई टीका नहीं है । और 
का रोकाएं अवश्य हे ।” 

ये वाक्य अवश्य भूल से लिखे 
ता करा रहे हैं बेजयंती का, और 
र का रोका न मिलने का ! अच्छा 
बात तो यह हुई ; लेकिन 
नहीं बताया कि दूसरी शोक की 


सका कहीं उल्लेख नहीं । 


| 
कं 
ब 5 | है 


वा 


चेय 


“संस्कृत की कोशाविद्या” 
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पसचोज्यारहवीं शताव्दी में बने हुए "८३ तमुक 


३२७ 


मेदिनी और विश्वप्रकाश के संबंध में पांडयजी 
लिखते हैं- 
मोदिनीकर का मेदिनीकोश विश्वप्रकाश का 

केवल नूतन संस्करण हे, यद्यपि मेदिनीकर निंदा 
करते हें कि विश्व में बहुत-से दोष दें 

शिव-शिव ! साहित्य के धुरंधर विद्वान, पांडेय- 
जी की लेखनी ने न-मालूम किस आधार पर एक 
निर्दोष ग्रंथ पर ऐसा जुल्म किया है । जहाँ तक 
में जानता इँ, मेदिनीकर ने अपने कोश में कोई भी 
ऐसा शब्द नहीं दिया, जिसमे उसने अपने एक- 
मात्र आश्रय विश्वकोश को ऐसे बुरे शब्दा में याद 
किया हो । संभव दे, पांडेयज्ञी निम्न-लिखित 
शलोक के समझने में धोखा खा गए हो-- 

«ऋषि बहुदोषे विश्वप्रकाशकोषे च सुद्रिचाय 0? 

परंतु, साहित्याचायेजी, क्षमा कीजिए, आपने इस 
श्लोक का अर्थ समभने में भूल की दे । भला, क्या 
भेदिनीकर पेसे पागल थे कि बहुत दोषवाले विशव: 
प्रकाश-कोश का विचार करते ? फिर केवल विचार 
ही नहीं, “खुविचाये ।” बहुत अच्छी तरद से 
हंद्यगम करते ? कभी नहा । 

मालूम होता दै, लेख लिखते समय पांडेयजी 
किसी विशेष कार्य में व्यासक्क थे। अन्यथा मुझे 
पूर्ण विश्वास ह कि वह यदि कुछ भी सावधाना 
स्ञ काम लेते, तो उनसे पेसी .भूल कभी न होती । 

शलोक का वास्तबिक अथे दै 
बहयः दोषाः रात्रयः यस्या क्रियायां तदू बडुदाषम्‌+। 

जिस कार्य को करने में बहुत-सी रा 
बीत जायँ। अर्थात्‌ मोद्नीकर कहते दै कि, “ 
ज्रयो में जागकर विश्वप्रकाश-कोश 


बहुत-सी रां 
T का मनन किया है।“ ससी अ किया है ।” सभो जानत हें कि दिन में 
न न्यू \ यथा, सुखं शेते \ 


३ क्ियांविशेषणानों क उ्ावननानव्मयमप्मसे।।? इति विश्व: । 
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दो हल्ले के कारणं जो गंभीर विषय खम मे 
नहीं आता, वही निस्तब्ध रात्रि म पकाग्रचित्त 
सेकर विचारने से भट समभ मं आ जाता ह | 
शीघ्रता करने से विद्वानों से भी .कसी कसी 
भूले हो जाती दे, इसका यह ज्वलत प्रमाण हे। 
_ इसके आगे आप लिखते दै- 
दिनी में ३० भूतपूर्व कोशकारो के नाम दे!” 
पांडियजी ने यहा पर निशान देकर एटेपपणी म 
उन शलोको को-जिनमे कोशकारो के. नाम. है 
उद्धुत किया दै। परंतु, पाठको को उन श्लोको मे 
कोशकारो के नाम गिनने पर मालूम होगा कि चे 
तीस ही नहीं, ३९ हें ! या तो पांडेयजी गणना करने 
में भूले हैं, आर या-- 
५अपि विश्वरूपविक्रमादित्यनामलिंगानि सुविचार्य 
कात्यायनवामनचेद्रगेमिरचितानि लिंगशास्राणि १? 
इस श्लोक में गिनाए हुए ( विश्वरूप, विक्रमा- 


दित्य, कात्यायन, वामन, चद्रगोमिन्‌) कोशकारो 
के ग्रथाँ को कोश ही नहीं मानते । लेकिन, ऐसा 


मानने के पहले पांडेयजी को सोच लेना चाहिए 
कि अमर-कोश भा तो नामरलिंगानुशासन है। वह 
केस कोश हो गया? तरिकांडशेषःकी सिहलीय 


सस्ङत-टीका मे उपयुक्त -कोशकारों के ग्रंथों को 
कोश ही लिखा है। : - 


लख क अत मे पांडेयजी ने केशव-कृत कह्पद्र? 
के कुछ श्लोक उद्धत किए हैं । उन श्लोको को. 


अपना सा वष की प्राचीन हस्त 


से मिलाने पर मालूम हुआ कि पांडेयजी .की 
आदश प्रति प्रायः अशुद्ध दवै । पांडयजी ने सामर्थ्य 
रदन पर भी विना शुद्ध किए दी उसके श्लोक 
ज्यो-के'त्याँ छुपा दिए हैं । उचित था कि अन्यान्य 


ःलिश्वित पुस्तक 


माधुरी : 


क्रि अशुद्ध कोश से । कोश.्वी पर 
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(१०) “नीबृजनपदो जानपदश्च विषम 


देशः प्रदेशेऽस्री राष्ट ५ ५ ,„ | 
इस श्लोक में, “विषमः” की जगह भूछ 
शुद्ध पाठ है । प्रदेश का नाम “दि 
कोशा में प्रसिद्ध हे #। 
(२ ) “प्रत्येचोना्यदेशः स्यात्‌ ९? । 
सब कोशो में स्लेच्छदेश का नाम र्ष. 
प्रसिद्ध है † । 'प्रत्येच” कहीं भी आज तक देखे | 
नहीं आया । इसलिये यहाँ 'प्रत्यन्तोनाहि। | 
स्यात्‌? यही पाठ शुद्ध पतीत द्योता दे। || 
(३६) “तथा चाप्रहतं क्लीव, म रुधन्वानुमाबरिः (|? | | 


इस प्रकार इन श्लोको में आदि से लेकर श| | 
तक अशुद्धियाँ भरी हुई हैं, जो कि | । 
लिखित पुरुतको में रहती ही हैं। उनका म | 
करने से मेरा अभिप्राय इतना है है| 
पांडियजी अपने नवीन कोश में शड श / | 
स्थान दे । साहित्य की और किसी पु | 
अशुद्ध होने से उतनी द्वानि नहीं दो | ` 


निर्भर रहता हे । क| ` 


दै | 


.„ % दिषयस्तूपनर्तनम्‌, देशो जनपदो स bs § 
चिंता०, भमिको०, श्ले० १३) नी 
तूपबरतनम्‌ ( अमर०, भूमिव°, इलो ८ ) 

† प्रत्यन्ते म्लेच्छदेशः स्यात्‌,\ ( 
प्रत्यन्तो स्लेच्छमणडलः। ( देम) 


ममि ) 


| 


† समानो मरुधन्वानो ( अमर? 


रदेमर!व 
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गद्भराव 
| चित्रकार -- श्रीयुत माहनलाल महत्तो ८बियोगी”! ] 


— 
sie ese 


` ३ येक (विषयक इच्छा का हो गया विकट उत्थान 
“| के ङ जी भर “संगीत-सुधा” का पान, गायनन दिखाने गायक “गदभरावः 
ए सइ ० ' भेल, फिर दे मुछों पर ताव, लगे सभी डे पड़ोसी, सोना हुआ हराम । 

सेर” मेः लगे आहि-त्राहि कर . ३९. ` * `? १9 

। रकन ले रागां के नाम प ; वियोगी 

.CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. | गज 
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कि कहाँ धा गए। न गली, न 
सड़क, केवल नहरों और नावों 
का सहारा है। मला लोग यहाँ 
रहते केस होंगे इत्यादि। इतने 
में दरवाज़े पर खटःखट की आवाज़ 
हुईं। मेंने कह“ 68, ]6.5€ 
६९६ 7 .? फ़ोरन्‌ सेनू बाबू अंदर 
आए, ओर बोले--''क्या बैठे रहोगे ?/बाहर नहीं 
चल्ोग ?”? मैंने कहा--““कहाँ जायें ? इस अजीब शहर 
में, जहाँ घूमने को सड़के नहीं, आदमी चार दिन में 
. बीमार: पड़ जाय ।? वह बोलें-क्यों नहीं, यहाँ चारों 
तरफ़ गल्लियोँ हैं, जहाँ आदमी घूम सकता है। में सब 
पूछकर आया हूँ। होटल के दो दरवाज़े नहरों की ओर 
ओर दो ज़मीन की ओर हैं । चलो, घूम आवें।”? सन 
बाबू मेरे सहरात्री हैं। सरत् प्रकृति के सजन हैं । उम्र 
चालीस साल के लगभग है। इसलिये जहाज़ से ही 
मेरे निरीक्षक मित्र बने हुए हैं। अब क्या था। बाहर 
'निकले । । एनूक्ायरी ऑफ़िस में पूछा कि “आज कहाँ 
जाना चाहिए और किस रास्ते से।” उत्तर सिल्ला--“पाँच 


मि ड ( ) LUT N ° ™ 
नट का रास्ता सां० माको है। अत्यंत मनाहर स्थान 


मिलेगा ।? धन्यवाद देकर सौँ० माको ( संर मांस 
स्कायर ) की ओर प्रस्थान क्रिया । बाहर निकलते 
दी सामने वैसी ही तंग गली, ऊँची अटारियाँ ओर 
तग गल्षियाँ, जसी ब्रिंडिसी में देसी थीं । काशी की 
याद आ गई । ख़याल राय! (क्कि वेनिस-नगर प्राचीन 
है, इसलिये सुन्नी चोड़ी सड़क यहाँ कहाँ मिल्ेंगी। 
नो र मे वेति इंतना प्रसिद्ध था कि 
लिपय पर गय वश-नगर का व्यापारी? उपयुक् 
. ' भिल गया। किंत इस 


। भद्‌ 


चांस्तंव में इसकी भव्यता ओर विशालता ३, "| 


'है। वहाँ जाइए । आपको देखने को बहुत सामान - 


त इसकी स्थापना सन्‌ ४४२ में 
Um 5 F जिनके So 6 4 के ~ £ क्र 

नाउ्य हैं, जिनके नाचे के तल्ले में काळे और ९ हू 

सुंदर 'बरामदा है, आर बरामदे से. बाहर 
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र ख| * 
इतना ही हे कि योरपियन अधिक परि | न्‍ 
दाहनी तरफ़ सुइ । पाँच मिनट में सा माह [| 


क > 


सुग्ध हो गया। कैसा खुला प्रांगण है । सामने ह | 
हि ~ ~ 
खड़ी हैं । उसके पीछे विशाल गिरजाघर हे। रोई 


f= 


FE] 


Staricha I 


हम > ब्र | 
'साँ० माको के समुद्री तढ़ पर ह | 


ओर घंटाघर है । प्रांगण के चारों ओर PT 
Bp | 
(६०७४३0) की तरह कु्सी-मेत ए कह 


०] नहरों का नगर वेनिस . ३३१ 


साँ० माको गिरजा 
` स्कायर का दृश्य देखना चाहते हों, तो बठ जाइए।: 
एक प्याला चा मैंगाइए | तीन या चार आने म आंपकी- 
सीट रिक्षवे हो गईं | यह ज़िक्र उस बाराद्री का है, 
जिसके विषय में नेपोलियन ने कहा था कि संसार में: 
इसकी जोड़ का दूसरा दीवाने-झाम नहीं है । इस 
पत्थर से पट हुए सुंदर स्क्रायर की लंब्राई ह १४३ गज़, 
ओर चोड़ाई एक ओर ६७ ओर दूसरी ओर 8२ गज्ञ । 
यह स्थान वेनिस की नीव पड्न क समय स अब तक 
उसकी नाक है । वह भी समय था, जब वेनिस के लोग 
एसंसन-नामक उत्सव के दिन ढाकें का लमल ओर 
हाथी-दाँत का सामान वरोरह भारताय -ताहफ़ यहा 
जनता को दिखाते ओर उन्हें धनियां के हाथ बेचते थ। 
यहाँ से वह माल योरप के नाना दशो स॒ पहुंचता 
था | यह बात उस ज़माने की ह, जब यारप सं 
“अंधकार का . युग! था ! .सुसलमान लोग स्पन क 


ग्रलाडा और सेविलये (86]।0 )नासक नगरों 
मे विद्यालय खोल ज्योति को किरणं फला रह थे । 
. (त उस समय भी पूर्वी देशों के संसगे स वनिस सभ्यः 


` 


IE री घे र 
३३२ माछु [ वर्ष २, खड CT MS i 7५ ) भ 
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था, उन्नत था, ओर समुद्रो ब्यापार मं य हे 
सबसे बढ़ा-चढ़ा था । इस तिजारत को , चजह थह 
एडियाटिक सागर की 'रानी'अतुल संपत्ति की अधिडारियी 
थी । पर “सब दिन होत न एक समान?! । आज भारत 
विना योरप की सहायता के घर में आग नहीं सुलगा 


भी साँ० माको व्यापार का केंद्र है । यह स्थांन यहाँ के 
फ़ैशनेबिल्न लोगों का भी अड्डा है। जिस अकार .बंबई के 
धनी और शोक्रीन लोग. इवा खाने को मलावार-हिल, 
चौपाटी, कोलाबा तथा अपोदो-बंद्र की तरफ़ निकलते हैं 
कलकत्ते के बाबू लोग इंडन-गार्डन और क्रिले के. मेदा 
की सर करते हैं, उस्ती तरह वेनिस के लोग संं० माको के 
चक्कर काटा करते हैं, काफ़्रे तथा रेस्टोरेटों में बेकर 
मिठाई खाते हैं, चा, काफ़े, शराब वरेरह पीते हें, ओर 
उसके साथ हीं संगीत-सुधा का रस-पान भी करते हैं। 
जिस रोज़ यहाँ. बैंड बजता है--भर यह सप्ताह में, दो- 
तीन बार बजता हे--उस रोज़ .तो चक्कर काटने को भी 
मुशाकल से जगह मिलती है.। भला इस भीड़ का क्‍या 
'डिकाना.। पर धक्कमधक्का नहीं होता । सबः अपनी-अपनी 
जगह पर रहते हैं | कोई. यह चेष्टा नहीं करता. कि ड्ग 
पीछे क्यों रहूँ, बंड के सामने पहुँच जाउँ । लोग तरतीब 
के पाबेद द । जो, हो, यह: विषय अप्रासागिक है । हम अब 
सा० माका का कुछ इतिहास देंगे-- 
, ` जहाँ, आज सॉ०मार्कों है, वहाँ पहले दातारियो-नामक 
नाला बहता था। २९४ ई० में वहाँ नारजेंटो ने दो गिरजे 
बनवाए । किंतु ८२८ ३० में वेनिस का रखवाला संत संट 
साक माना गया, और उसके नाम पर गिरजा बनना 


माको 


सा 


~ है ०-4 
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सकता । सॉ० माको का भारत से पुराना संबंध हैं। अब ६६ 


¢ पाया | ] 
मार्क के नाम पर इस स्थान का नाम सँ माके 


धीरे-धीरे नदी दबा दी गई, ओर इस विशा्न है| 
इद-गिर्द बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होने क्गों। 
डोज़ का महल, पुस्तक 


2 


लय, घंटाघर, संत माझे झे ण 


~ 


हु 
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डोज्ञ के महल का फाटक 


री । दिन को यहाँ कवूतरों का अड्डा रहता 
| कम देखने के लायक हांता ह। जस प्रकार 
|i ङ्क प सं मकानों को छत पर हज़ारों 
तद्वद में कबूतर रहते हैं, ठीक वही हाल हे । अतर 
है कि वहा कबूतर आदुमियों से डरत हें, यहां 
रे हाथ पर बेड जायग । इन्ह मनुष्य का भय नाम- 
रको भी नहीं है। कारण स्पष्ट द । यहाँ कोई इन्हें तंग 
ग्र कर सकता । कहा जाता है, आचीन समय में वेनिस 
$ होफ़ हर' साल पामःसड ( Palm-Sunday )- 
|| पक पपोहार के दिन संत मार्क के गिरजे से कुछ कचूतर 
|| जाके थे । वे गिरने: की छत पर ही बस गए! अब 
`| इहृ वस्ती कतृतरों से आबाद हो गई हं । स्यनिसिपलिटी 
के घोर से इनके खाने का प्रबंध हे । काम तो कुछ नहीं 
| छत; पर मेला करके दूसरों का कास बढ़ाते हँ । दिन स 
| दारा स्क्वायर इनसे भर जाता है । बहुत लोग एकत्र होते 
शी (। प्रपने हाथ से चुगने की चीज़ रखकर इन्हें बुंलाते 
| पोर फिर फ़ोटो खिंचवाते हें । 
पिरजा स्थापत्प-कळ्ा का : एक अपचे नमूना है । यह 
||| स्मृति ह .उस समय की, जब एशिया की . संभ्यता 
| | प का आ रही थी। हमारे पास--केंवल भांरतवासियों 
रैपर, समग्र पुशियावासियों के' पास--गये करने का 
सा सामान है । यह गिरजा उसमें शामिल है । नख से 


। अद्र पांव रखिए,, चमत्कार दृश्य दे । सकंत्र 
३ ल, कास ई । कितने ही तरह केः पत्थर: जड़े गए 
र कप सी है। बाहर-भीतर सर्वन्न बेशक्रीमत 

शत भ है। चित्रकला और स्थापंत्य की दृष्टि से 
| कः सपार-भर में इसकी जोड़ मिलना प्रायं: 
| पिष्षपा शरक पर ही इंसा का सूल्ली “सें उतारना 
है। कौन ऐसा -पाषाण-हृदय ` होगा); जों 

| १ "गद्‌ होकर इसे प्रणाम न' करे ? चेहरे 
थे क्ष सं टपकता हैं । चेय से देखिए, : मानो 
हे भेण कर दिया शथ्वी ने सारा चेय इस' महात्मा का 
4 भे हे ह शांति ओर आत्मसंयम चिन्न से 
| सेक्ष सपमा इ. `. स्वर्गाय दृश्य है । भारत के सिवा 
९ (र 'मलेगी । इसा ने 
सुख से बचान के 


लिये पाप-रूपी ततौ 


तऊ पूर्वी कलषा हे । बड़ा ही नयनाभिराम भव्य - 


: ञ्च ये कभी गाते थे, 


पाठ करते थे । यजम/ 
नहीं थीं । पर थःसब भा 


co Janga जाति को 80 0 ॥| क्म 
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बे तक ये इमारत हैं, और विप संहे पाच किया थो.। हमारे पांगल रवर जे विरव सहप पाने ।केयां थां.। हमारे पांगल इंश्वरं ने विश्व 
गि रक्षां के लिये हलाहल केंठ में धारणः कर लिया । 
देखिए इस वावलेपन को, बह्मा घबराते हैं, विष्णु घबराते 
हैं, विश्व की सब महान्‌ शक्तिश थरातीं हैं । किंतु पागल 
रुद्र क्षण-भर के लिये भी नहीं सोचते कि मेरे इस काम 
का उपग्रक्तिगत'फत्न क्या होगा । ऋट से पी. लेते हैं । 
विश्व के संकट-काल में इस महात्याग का दश किस 
जाति ने दिखाया ढै ? पागल का यह सत्य-संवरूप किस- 
ने खोज निकाला हे! हिंदू-जाति ने, केवल हिंदू-जाति न | 
किंतु इस मर्त्यलोक में इसकी उपलव्ध इंसा ने को ह। 
गिरजे झे बाहर उक्त चित्र जिस निपुणता से यह इश्य 
दिखलाता है, उसे देखकर चित्रकार का हाथ चूमने को 
जी चाहता है । इसी प्रकार इसा का पुनरुत्थान, रूप- 
परिवतेन और स्वर्गारोहण दिखलाया गया हे । इस गिरजे 
में बाहर-मीतर खंमों ओर मेहराबों में जालो के काम 
बगैरह की भी भरमार है। चिन्न और मूर्तियों तो फ़शे से 
छुत तक सवंत्र हैं । एक-एक चित्र अनठा है । जहाँ यसफ़ 
के माई उसे सोदागरों के हाथ बेच रदे ई, चहा मालूम 
पड़ता हे कि चित्रकार ने भावों का 'चर-ख्रात बहा दिया 
है। सृष्टि का इर्य देखकर मालूम होता हे कि यह 'पदू- 
रस विधि की सष्टि म, नव रस कविता साहि” का 

उदाहरण है । सैंकड़ों चित्र हैं । कहाँ तक वर्णन किया 
ज्ञाय । आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक प्रसिद्ध चित्र 
कारों ने अपनी-अपनी करामात दिखाई हत 

झे जिस समय गिरजे के भीतर गया, प्राथेना हो.रही 
थी। संगीत का रस: बरस रहा था। हज़ारों आदमी 
बैठे थे । सैकड़ों भिन्न-भिन्न मूर्तियों के सामने घुटने टेक- 
>ककर अपना हृदय खोल रंहे थे, आर संकड़ा थे। 
बदी. बेदी के सामने प्रधान हुरोहित खड़े थे ।उनक पा, 


नीचे, अनेक. पादड़ी खड़े 
संगमरसर-खाचेत चाँदनी के नाच, 
कभी यनानी ओर रोमन भाषा भ 


[न लोगों को समझने की पवो 
क्क में डूबे हुएं। सारत भे जब 


बेंदपाठी राह्मण सुंदर स्वर में पाठं :करते ई, तब एकस 
भक्ति से ्रातुमडला उस रस का पार्न करती ह। ठीक 
वही इर्य यहाँ भी हे । गिरजे के ख़ज़ाने म॑ इसा ससो 


भी है। सात-पूजा 
कें खून की दे अंघ-विश्वांस उपभोग की सासओ'इ। 
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गिरजे के सम्मुख संत मार्क की लाट है । पुरानी ल्ञाद,' इटली-भर में यह हर्ष-समाचार फैलाने के न 


र 

जो ८८८-३१२ ई० में बनी थी, चौदहवीं जुलाई १६०२ 
को गिर पड़ी । सौभाग्य से एक आदमी भी इसके नीचे 
ज दबा। इसलिये वेनिस-निवासी कहते हैं कि हज़ार 
वधे की थकावट के बाद. यह सो गईं । ख़बर फैलते दी 
'शहर में विषाद छा गया। जो जिस काम में लगा था, 


चह उसे छोड़कर `... ८ 
-मिट्टी और पत्थर RRS 
की इस ढेरी को 
अंतिम प्रणाम « | 
करने दोड़ा उसी 
रोज़ शाम को स्यु- 
पनिलिपल्िटी की | 
'चेठक हुई, ओर 
'एकमत से निश्चय 
हुआ कि तुरत यह 
ज्ञादफिर,से खड़ी '! 
'की जाय । किंतु | 
एक , शर्ते. के: को 
साथ 07९78 ` 
Gomera, अ- : 
थात ठीक वहीं 
और वैसी ही बने, 
. जहाँ और जेसी - 
'पहले थी। सारी 
इरल्ी से चदाः | 
हुआ | यथेष्ट धन 
'पुकन्र/हो गया । 
यह नई. लाट 
:Gom panile’ 
dian Marco 
खड़ी हो गाई । यह , ` ॥ 
गिरजे का घंटाघर 
है । इसकी ठँचाई +१५ गज है.। 
खगे :। २४ एप्रिल १३१२. को. 
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a 
हर 


'घंटाघर 


इसका उद्घाटन-उत्सद 


अपनी ध्वनि से सारे + 
I 


` मूरति को प्रणाम कर दूसरे फाटक भीतर घुस जाते। 


` कल के द्वारा घंटा ठोककर समय की सूचन देते ६। 


र 'राजमइल में शायद ही सिके । प्रत्येक 
इसके बनने में १० साल ` ट 


आओ बह (| । 
इसको सूर्चिनी इ हाडा दनका रग दे) आर क्याभ; .... मा (¢ 


| चच २, खड २, ३ Ef 


कबूतर छोड़े गए । उस रोज़ मानो वेनिसवाद्ों ३ 
खोई हुईं संपत्ति वापस पाइ । ष 
गिरजे की उत्तरी बग़ल में घंटाघर है । म 
( Merceria)-नामक प्रसिद्ध व्यापारिक गली के 
के ऊपर घड़ी दै, जो प्रायः छुः सौ साल की पुरानी र 
अभी तक ठीक चलती है । केवल एक बार, १ भर 
इसकी मरम्मत की गईं थी । इसमें घंटों और मे, 
अतिरिक्त राशि, नक्षत्र, चांद्र मास की तिथियाँ भी हे 
के ऊपर के तल्ले में मरियम की मातृमूतति है। इसा री 
के स्वगारोहण के उत्सव पर यहाँ जब घंटा या श्राप 
घंटा बनता है, तो पूर्व के तीन ज्ञानी अंदर से बाह 
निकलते हैं । इनका अगुवा एक देवदूत है, जो हा 


» ™ 
बजाता है । ये एक फाटक से निकलते और मा 


“AA के जो. हे 


~ 


= 9 ॐ ॐ ` 


boos oT 


और दिनों इस स्थान पर एक ओर घंटे और दूसरी शे 
मिनट बदलते रहते दें । रात को इनके भीतर विग 
की रोशनी की जाती है, जिससे ये साफ़ नज़र भरेर! 
इसके ऊपर संत मार्क का सिंह दे, जो अपने चंगृत्तरे 
नीचे बाइबिल की रक्षा कर रहा दे । इसरे पेश 
दीवार नीली दै, जिसमें सुनहरे तारे चमकते हैं | सर 
ऊपर विशालकाय घंटा हे, ओर उसके झग़ल-बाढ़ 


काँसे .के काले मनुष्य, जो हर आाध्घंटे के 


= 
Sg 


ST HTT 


घढ्याल पाँच सो बरस से निरंतर अपना कर्म 
जा रहे हे ॥ ठ 
इस गिरज के दाक्षण मे राजमहल. ( 
D०46 ) है । वे।नेस के डोज़-नास क बा स 
थे। ब|हर से देखने पर मालूम पड़त! ६ हि मं ह्री 
और इमारतों की तराइ यह भी दे; हतु अंदर. ३6 | 
हो इसं ही शान दिल पर घाक जमा लेती दे! :' दी 
ओर नामी चित्रकारों की तसवीरें संपार के पं 
जेम प 
_ [डा 
ओर छत इन चित्रों से भरी हैं । बढ़े फट ' ye 
चते ही प्रसिद्ध चित्रकार तित्सियान ( i A 
हुआ देवी बालक के साय कुमारी मेरी, 


pala? 


भे 
घ 


नामि 
i) 


| 
कि देखनेवाला इसके सामने सिर न॑ सुका 


के 


~ ~ 
| चित्रों की भरमार ! ऐतिहासिक, धार्मिक 


| जबप्रकार के चित्र हैं । एक चित्र में पार- 
कमाई दिखाई गई है। दूसरे में फ़ारस के 
|| र तेस के डोज के साथ अट कर रहे इं । तुकं तो 
से हैं । एक चित्र में समद्र वेनिस के चरणों 
~ ~~ "ve 
| ्तः्ास्य का उपहार चढ़ा रहा ह । ब स 
त्र (बहुत रदी ) देखा था, जिसमें समुद्र 
| इवात्‌ म ~ = ™ 
दा देवा है। येनिश में उक्तू चित्र देखकर सुरे ख़याल 
न| जाहि पेदिक काल से अब तक सागर ही के द्वारा 
ए | उन जातियों ने बहुमूल्य रलों का संचय किया 
| सब्र मथकर हवी देवतों ने ऋद्धि प्रात की ।. फ़ोनी- 


ह्‌ 
ता ~ ~ ३ We $ € ~ 
ब | हस्जाति समुद्र के मथने ही से सम्तृद्ध हुई थी । वेनिस 


| 


हे प्र [स खाकर ने दी समुद्धू बनाया था, ओर वर्तमान 

॥ पे जब पर प्रभुता जातियों की श क्कि का फ़ैसला कर 
पर क्या यह सच नहीं है कि. एक बार देवतों ने 
|| स मषक लक्ष्मी प्राप्त की थी, हमे ससद्ध होने का 
| य थां ! हमने कुछ दिन उनका अनुकरण 
| शरदि भी हाथ जोड़ें द्वार पर खड़ी रही। 
|® दि हम समुद्र सथने का अर्थ भूल गए हैं । हम 


EE, 
® के म न ~ ‘२ ~ 
| किया में भी भारत में ऐसे पंडित विद्यमान हैं, 
(| द के नरक-यात्रा का पयाय-वाची समरते 
लिते, ह समय इसारी अवस्था व्यापारिक इष्टि से 
: | लत बस किस बात का । इस चिन्न को देख- 
| । भएस्‌ = 

कि न ही भावों का तूफ़ान बह गया । यहाँ 


क ७ ही इस शहे 
कहेगा। पहले-पह दमी होगा, गा उसे 
र्गा का इन नरन मूर्तियों को देख 
केन जब सचंत्र इसी प्रकार 


बहर को नगर वलिख Gyaan Kosha 


दोन गिना सकता है। आठ-दस बड़े-बड़े . 
| 


. ~ Ci कप 
'नामी कैदी बंद किए जाते थे । कई लो 


चंदजी से घबराकर उनके चरणों में रत्न . 


तात्रा का सहस्व नहीं समझते । १३२७४ के 


को सबसे अधिक खटकनेवाली बात. 


पर आए. -५ 
ह । ॐ तो आदत पड़ गई । भारत मे 
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की निंदा करते हें । महल के तहख़ाने में वेनिस का पराना 
शाही क्रेदख़ाना है। कुछ तंग, अधी कोठारियाँ हैं यही 
गी कदी ग कहते हे कि 
इनमें, पुरान ज़माने में, नहरों का पानी बहता था। इसका 
मतलव यह हुआ कि अभागे कैदी आधे पानी सें रहते थे। 
जिस ज़माने में, योरप में, सावानरोला-जैसे परोपकार-रत, 
के पुरुष तथा गेलीलियों के सदश बिज्ञानवीर को 
आवत जलाना साधारण बात सममा जाती थी 
वेनिस में कैदियों का पानी के इन अधरे Ee 
बिताना असंभव नहीं है। किंतु कई प्रामाणिक ऐतिहासिक 
इस बात का खंडन करते हैं | कई क्रेदियों ने पत्थर की 
दीवारों पर हृदय के उद्रार खोदे हैं ।एक ने लिखा है-- 


: “खुदा इन दोस्तों से बचावे।” वाह, क्या क्षिख गया 


है। एक वाक्य, में अपना इतिदास. अमर कर गया है। . 

जेल की बग़ल में फॉसी और 707/00 (असझ यंत्रण) 
के कमरे हैं । इन्हें देखकर हक्य कापता है मेरे सुइ से 
एकाएक निकल पढ़ा--“यदि इंसा पेदा नः होता, तो 
कितना अर्घा था॥” यहइसब्िये नहीं कि मैं कट्टर हिंदू. - 
हूँ, और इंसा का भक्र नहीं हूँ। नहीं ! में इंसा का उतना ही 
बढ़ा सङ्क हूँ, जितना भगवान्‌ बुद्ध का। भगवान्‌ कृष्ण से: 
शायद्‌ ही कुछ कम । किंतु पुक बार लेकी की पुस्तक 
History of European Morals ओर Rational- 
ism in . E070० पढ़ जाइए । देखिएगा, इंसा के 
नाम ने योरप में निरपराधों, निष्पापां तथा उन 
महास्माओं का रंक़् पाची की तरह बहा दिया, जिनमें 
से एक-एक कोदेनूरं हीरा था। उनकी प्रशंसा के शब्द 
हमारी अपूर्ण भांषा में मिलना कठिन हे, जिन्होंने {खिर 


दिया सर न दयां! गुरु योविंद्सिह- के लड़के आरत के . 


गौरव की वस्तु हैं । योरप में असंख्य नर-नारियों ने 
सहै प्राण दे दिए, पर मत न बदला। यदि इंसान 
जनमता, तो शायद यह झामेट पाप योरप के साथे न 
चढ़ता, ओर साथ ही जगत्‌ का त्राता इंसा स्वयं स्वरी 
में अपने अनुयायियों के इस चुरांस इस्य से न कलपता । 


स श देम उनके लिंग की पूजा भी करते यहूदियों ने उसे केवल पुक बार सूजी दो; किंतु उसके 
ताकी ५... है ध्यान से झी चले अनंत काल तक उसे सूली दे रहे हैं । संसार में वह 
Rs नगे चिच इ नहीं आती इसी चेले अनत काउ नआ के का जप ताके 
रूह इ दरे भाव से नहीं ज्लेते। सुख देने को धाया बर कक देर प 
क रे. ह. सलत, सा मै दुब गए त काह 
RS -0. कैग Wadi Math जियो की कितने ही प्रकार की . असह उपाए 


श्र सज्जन सत्र हो बीभसस चित्रों. 


ही माय 


Digitized By Siddhanta ०९ an Kosha 
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यहाँ दी गई हैं । महल की दूसरी ओर नहरूपार भी जेल वास्तव से पढ व्यापार का बहुत पुराना गई ह 
है। महत्व से एक छोटे पत्थर के पुल द्वारा वहाँ आने- स्वथं एक छोटा-सा स्वतंत्र नगर है। प्राचीन हे ह 

६ 
जाने का रास्ताहै। इस पुल का नाम Pon४९ 0७४ -अपना स्वतंत्र प्रबंध करना, और अपनी श) F 


2 कर SOs fe 


SSF Ago, RS £ 95, A न 2 हर ४: कर 
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`. . ` सां० मार्को के किनारे समुद्र या ग्रांड कनाल ( बड़ी नहर ) | 
8097 (निःश्वास-पूर्ण पुल्ल ) है। पाठक समक सकते स्वयं पूर्ण करता था । यडा एक वातः लिखना | ` 
हैं, इसका यह नाम कयां पड़ा ! ध है । इससे पाठक मेरा मतलब ठोक-्ठीक समम | | 
वेनिस-का दूसरा प्रसिद्ध स्थान रिआए्टो ( /]0 ) चेनिस में जो नहरें हँ, वे खोदी नह गई, वाळ म] | 

हे । यहाँ 'शेकंसपियर का यहूदी-चारिन्न शाइलाक या हैं | छोटे-छोटे १०९ टापुओं के समूह का नाम वेखि 


शक्षाक्ष. ( बक़ोल बा० हरिश्चंद्र ) व्यापार करता था। ये टापू ऐसे छोटे हैं, जेसे हमारे शहरा ९ 


- FIRES 00] 52 
NERESSIPY. 
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समद्र का २ सो हरो का काम पता ह 90 हे, जो नहरा का काम देता,ह । 
} के त्येक टापू स्वतन्न था । बाद का सिलकर, 
। बाहरी शत्रुओं से आत्मरक्षा करने कं लिये, सब्ं एक हो 
था| उनमें रिभाएटो व्यापारिक दाटे से बढ़ा-चढ़ा था। 
इस समय रिश्राल्टो-प॒ुल का नाम रह गया ह। इस पु के 


रण बड़ा है। रिञ्रालडो छोरा, लेकिन खूबसूरत 
दूसरे से मिलाने के लिये चेनिस में 

पुल सबसे सुंदर है। रिआल्दो 
' चोर व्यापार की इटि से सॉ० माका से 
पास कह बाज़ार हैं । इनमें एक 
यहाँ नारंगी का, बाज़ार लगता है। 
गारगी का. मेल देखकर सहज में 
शारगी पूर्वी फल है। जमैन भाषा 


है 


। ६। जो हो, रिआढटो का गिरजा 


Digitized 5) चेह्राप का जगर/ वेनिस 


गएं। इससे पहले प्रत्येक छाटा झाप एक-एक छोटा नगर 


५४788 ) कहते हैं.॥ से नारंगी! ०0 


छू osha न ३३७ 
बानेस स सबसे प्राना है। सन्‌ ४२१ में बना था । इस 
दिरज के सामने रिझाल्टो का कबड़ा ( ]] Gobbo di 
2६० ) है । एक कुबडे की पीठ में कुछ सीढ़ियाँ हू । 
यहा से पुराने ज़माने में नए क़ाननों और हुकूमतों की 
डुग्गा पाटा जांती थी । रिश्राल्टो के आसपास कई परानी 
इमारत द । कला का एंक विद्यालय भी हे । 


| भो र | . . रिवा देली शिञ्रोवानी 
| भुरका... जौनपुर में भी ऐसा ही हे; किंतु. 
। एक ३ 


रिवा देली शिओवानी ( . Ria degli Sehia- 
₹0॥। ) भी देखने लायक स्थान है। यह चौड़ा रास्ता 
बड़े पार्क तक फैला हुआ है | सील के किनारे यह बड़ा 
ही रमणीय लगता है । इसके आसपास के दापुओं का 
"रय सी सबोरम है। अब धूप आती हैं--और वेनिस में 
प अक्सर आती हे--इसका नजज्ञारा तबीयत खुश कर 
है। इसमें स्वतंत्र इटली के पहले देशभक्न राजा 


वित्तोरिश्रों एमातुएल, द्वितीय की मूर्ति है। मूर्ति के 
` आसन-के अग़ल-बग़ल' दो चिन्न हैं-(:१) पदःदलित 


स्वाधीन वेनिस . आस्थया के अधीन 
so | योरप.का यह शगार उस सुंदरी 
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ललना के सरश था, जिस पर नराधम कार का सुख का सामान इक क पशु-बल के 


आधार पर. बलास्कार कर रहा हो। पद-दालित वनिस 


उसा समय का स्मारक चित्र द॑ । स्वाघीन वेनिस 


१८६६ की यादगार दे, जव इटली ने गुलामी का कलंक 
अपने माथे से धोया । यहाँ से दाक्षेण-पुर्व, पान घंटे का 
पैदल रास्ता, वेनिस का बड़ा पाकं है । यदि आप स्टीमर 
से जायें, तो दस-ग्यार मनर लगेंगे । पाकं साधारण है । 
अदर घसते ही गैरीबाल्श की मूर्ति मिलती दै। भत्वा 
इटली में कोन नगर एसा है, जह! गरीवार्डा का मूतं अर 
उके नाम की गळी न द्वो आगे बढ़ने पर झात्रम 
भरने, कुंज, राडियाँ आर सुंदर फूलों का क्यारया मिलती 
हैं। सैलानी लोग गरामियों में इन कुंजों, भाड़ियों ओर 


पेड़ों के नीचे बेंचों पर आराम करते हैं । समुद्र स श्चीमी- . 


धीमी नशीली हवा बहती हं। उठन का तबीयत नहा 
करती । चंड्ख़ाने की तरह बढ़ी दूर की सूक 7 दे। फच 
लेखक ]27087६i0९ ( लामार्टिनः ).के विषय म॑ एक. 
आलोचक ने लिखा है. कि जब वह इटली गया, तब 
‘‘T] gomeilla sur tontes les greves, 86 
berca & tontes les Vagues, Reva a tons 
olairs de June, fit des Vers charmanto, 
maisqui marquent un assonpissement 
inquistant de Ja pensee.”, अर्थात्‌ वह 
सब तटों पर सोया, उसने सब लहरों पर हिलोरे 
लिए, प्रत्येक चादनी रात की कविता का रस 
` लिया, सनोर कविता लिखी; किंतु यह जगह विचारो! 
को अशांत निद्रा की गोद में लिटा देती है।इस 
पाकं में समुद्र के तर पर आप बैठ जाइए, विना 'भंग 
के रंग की तरंगों पर बहने लगिएगा। पाक में होटल 
भी है .। कंसर॑ भी होता दै । इस पाकं में सबसे 
सहरव-पूणे चीज़ “कला की सावेभौम प्रदशिनी?? 
है। इसकी स्थापना सन्‌ १८३४ की ३० एप्रिल को हुई थीं। 
तब से हर दो साल में यह प्रदरिनी होती हे। सारे संसार 
के कलावत अपना जोइर दिखाते ओर उचित पुरस्कार 
प्राप्त करते हे। यह प्रदोशनो पुप्रि्ल से ऑक्टोबर 
तक रहती हे। इससे जन-साधारण को कला का ज्ञान 
प्राप्त होता हे, रस के प्यासे तृस होते हैं, और स्वयं - इटली 


के रूप-कलामिज लग. विश्व-कला का (रूप रक; मक्ष” 
आह्न करते हैं। जनता को लुभाने के लिये यहाँ सब: “में जो' सस्ता स्नानागार हें, 
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` अन्य आयुर्वेदिक स्नानों का आनंद लेते हे। रिवा सौ | 


See 


०ाऽतीहेमअप्र;ठेडे जल से नहा सकता ६! 


[ दषे २, खंड २, संच 


प्रकार का सुख का सामान इकट्ठा किया गया है 
रेंट है, बाजा है, खेल-तमाशे और प्राकृतिक f 
पाके, में बठना ह, तो यहाँ क्यों न बेडा जाय! |! 
प्रदर्शिनी भी देख लीजिए | 4) | 
वर्तेमांन वेनिस में 'लीडो? स्नान का मसिद स्था 
योरप में इंधेर स्नान को बड़ा महत्त्व दिया 
कई कठिन रोगों,को मिटाने का यह नरा | 
जाता दै । समुद्र के, किनारे, समुद्र में तथा नही झै | 
झीलों के तट पर -कई, नगर जल की इस रोगात 
शक्ति के लियेअसिद्ध ,हूँ . असंख्य नर-नारी इन साह | 


स्नानागार खोलकर इसे उपभोग्य'स्थान बना दिगार। |" 
अब हज़ारों स्वदेशी, विदेशी लोग यहाँ समुद्र -स्नाव ह 


शिओचानी से हर १२ मिनट में लीडो के लिये स्टोमर इक |. 
और २० मिनट में वहाँ पहुँच जाता ह। लोडो मे जा 
होटल, रेस्टारेंट, काफ़े, कंसटे-हास आदि को धूम हस | र 
होडल एक्सेरलायर ओर होटल ड व्या ( Ho! 


ST Fo CI) het) 


des Bains.) प्रसिद्ध 
कुडिया बनीं हें । इनमें वे लोग रहते द 
से स्नान करते तथा समुद्र के जल-वा३ 
कराते हें । जन साधारण के लिये एक 

है। इसमे. दो-ढाई आने म एक आदमी 


नदरा का नगर चेनि 
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h. Sarena यहा की शांति प्रसन्न कर देती है। उत्सव 
है 2४ के चडुधा पानी प्र ही मनाए जाते हें । बनारस में 
! ` भसा उत्सव बुढ़वामंगल्न का मेला होता है, यहाँ गर- 


होटल डब्यों 
कम देता है। योरप का बखेडे का स्नान शर ? 
| भा! इस सस्तेपन का क्या ठिकाना । किंतु वात यह 
|$ मुनिप्िपलिटी बाक़ी ख़चे वरदारत करती हे। वह 
i दती है कि जेसे नगर का स्वास्थ्य टीक रखने के लिये 
|| ग्रोपधालय और सफ़ाई वरोरह का भार उसके 


तपा 
| 


| 


| वे ही स्वानागारों का भी । निर्धन लोगों को 
शियोरे का सस्ता मौक़ा देने से बाहर की सफाई और 
री देगी । लीडो में सबके और सब. प्रकार. के 
` सिभरपरबध है। यहाँ का इर्य भौ बड़ा सुहावना है। 
कप की भरोर इमारतों पर कई गंथ लिखे गए हें । 
[पक इमारत का अपना ख़ास इतिहास है। इस- 
|स का वर्णन यहीं समाप्त कर कुछ वहाँ के जीवन 
ते। वेनिस की आबादी डेढ़ लाख हे। शहर 
| | हि जो शांति इसे नगर में विराजती है, वह 

hi के के छोर क़स्बों में भी नहीं पाई जाती । इस- 
पह है कि यहाँ सोटर, गाड़ी, ट्रांस, बस, कुछ 
| से सकता । के खूबसूरत 'गोंडोला? नहर पार 


PPD SIS eo 


भियों में रात को वैसा उत्सव कई बार मनाया जाता 
हं। उत्सव में इटाजियन पागल हो जाते हैं। उस समय 
उन्हें सिवा भोग-विल्लास के कुछ नहीं सूकता.। यह योर- 
पियन स्वभाव है ; किंतु इटली और स्पेनचाले गरम 
देशों के निवासी होने के कारण इधर विशेष झुकते हें। 
जो देश गरम है, वहाँ के निवासी शिथिल्-स्वभाव 
होते हैं । शिथिलता इंद्रियों को विल्लास-प्रिय बना देती 
दे । विलास-प्रिय लोग नए-नए उत्सवों की रचना करते 
और उन्हें मनाने में भग्न हो जाते हैं । इटली .इसका 
उदाहरण है । इटालियन लोगों का स्वभाव बहुत सिल्लन- 
सार होता है । जिससे आप मिलें, वह सदा मित्र की 
तरह आपसे वात करेगा । एक बार एक इटालियन मुझे 
रास्ता दिखाने प्रायः मील-भर मेरे साथ चला आया। 
इटली में भक्षमनसाहत और शऊर का सर्वत्र ,राज्य है । 
लोग सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। साधारण सजूर 
भी अपने काम के बाद पूरा .जेंटिलमैन बन जाता है। 
इटली के प्रत्येक भाग में सुलभ स्नानागार हैं । मजूर और 
किसान भी सस्ते में नहा लेते हैं । घर में भी ये लोग 
सफाइ का बड़ा ख़याल रखते हैं । पोशाक क्रिटफ़ाट, और 
व्यवहार सुंदर । कोई नहीं पहचान सकता कि जो स॒जन 
बात कर रहा या बग़ल की कुसी में बैठा है, वह कुलीन 
है या साधारण मजूर । वेनिस के एक काफ़े में इस 
अकार के भद्र मजूर को देखकर मुझे बड़ा आरचर्य हुआ । 
कहा जाता है, टस्कनी-ग्रदेश का किसान इतना शिक्षित, - 
. सभ्य, विनयी और अप-दू-डेट होता है कि अच्छे-भले 
लोगों को उसके सामने लजितं होना पड़ेगा । दिन-भर 
खेतों में परिश्रम कर शाम को जब सारा परिवार आग 


vd 


` के पास बैठता है, तो मुशायरा आरंभ हो जाता है, 


और उसमें अंधरात हो जाती है । टस्कनी में 
कविताः साधारण बात दै । भाषा सुंदर, प्राकृतिक 
इर्य मनोरम, फल-फूलों की बहार, सुंदरी तिब 
और अंगूर तथा शराब की भरमार ! सला किस. 
प्राणी में कवित्व-रसः का अभाव होगा ? यहाँ के 
7निवासीः गहरी मीःमनिता में देते ई ॥ एक अँगरेज्ञ 
यात्री ने अपनों आँखों-देखी. ऐसी घटना का वर्णन 
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किया है । बागोट-तामरू लेखक लिखता , ह कि च 
मील की दूरी . पर स्टशन क 
स्थानीय डाक्टर कुंड न 
जा रहा था । रास्ते में दूसरे डॉक्टर ले जी दल 
था, अपने बगीचे की दीवार से उसे bs र 
इसने एक प्रसिद्ध कवि .की नक़ल पर उसे चुभती खुन 
दी । फिर कमा था। उत्तर भी चंसा ही कोरा मिल गया । 
अब शाखाथे---तानेज़नी--का आरंभ हुआ | तान घर 
तक निरंतर द्वंद्व चला । शाम दो गइ । बहुत लाग चारा 
तरफ़ जमा हो गए । अब स्टेशन जानेवाखे डाक्टर का 
झपने काम का होश झाया । कविता क्या है, चरन बेचने- 
वालों के लटके हैं| किंतु टस्कनी में वास्तविक कावृत्व- 
रस भो बहता, है। ज्ञोग सोंदय का ध्यान रख़त है। 
जिप्न देश में मजूर ओर किसानों में सोंदर्य का आदर 
है, वहाँ शिक्षितों ओर कुलीनो का क्या कहना | यहा 
सबके लिये यह वचन लागू हवे कि 0. [5800 £0 
being well 4708500, अर्थात्‌ उन्हें सज-घज- 
कर बाहर पिकलने का रोग है । इससे यह.न समझना 
चाहिए कि .मकान में इटालियुनं गंदे रहते हें । नहीं 
इनके कमरे सुंदर चित्रों ( रविवमा के सबे-गले चित्र 
नहीं, किंतु रेंब्रांत, तिस्सियान आदि कला के आचायां 
की कारीगरी.), फूलों तथा अन्य सुदर सामान से सजित 
रहते हैं। भारत में करोड़पतिया ओर राजों के कमरों में 
भौ सोंदर्य के वे सखद दृश्य नहीं पाए-जाते। यही कारण 
है कि आज शकुंतला और कादंबरी लिखनेवालों की 
ओल्ाद साहित्य का- साथ खो बैठी हे। उसके “नए 
साहित्य! में सुंदरता का अर्थ प्रायः अश्लीलता है। जिस- 
के मयादापुरुषोत्तम के विषय में तुलसी लिखते हैँ--- 
“काकपच्छ सिर सोहत नौके ; बिच-बिच गुच्छा कुसुम-क ली के। 
माल तिल समनिदु सुह्दाए ; स्वन सुभग भूषन छबि छाए। 
बिकट भूकुरि, कच धुँचरमारे ; नव सरोज-लोचन र्तनारे। 
चार चिनुक, नासिका, कपोला ; हास-निलस लेत जनु मोल (” 
बृह जाते ,टेंढी माग.को आजकल के फ़ैशन में शुमार 


करती है । भला हो प्रकृति-सुंदरी का कि उसके हऋंगार - 


के कारण बंगाली-साहित्य 


से 
इ।त! भ कुछ .सेंद्ये पाया जाता 


शि स कहा चला गया.।.हाँ,. इटली मे 


सुद्रता, का हर का 
दसा, का प्रतिष्ठा है । वहाँ के साहित्य में भी मुंदरता:-.. तुलखीदू[सजा राम क 2 


कि 
'डाज में बी के नडा एबी ने बिन म आरसी, उले. दिक प्रेम और कह # 
पः दिया था । इसमें कहा--/8०॥०7१७४ ` किसी करो संदेह नहीं है | 


HIS बज re. 
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TE 
ist sein W500 अथांत्‌ सुंदृरता इष 


leicht er liigt x x xx bei ilun ist 
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[ वषे २, खं; | 
खड ३, | 

Ei 
प्राण हे । एक आस्ट्यन चित्र-पंडित ने च; De 
बारे में लिखा ई“ Der Ttaliner it श 
Jerliches wesen x x x Spassig iy 


Oberflache, Schein, Mask, Posi] है 
अर्थात्‌ इटालियन एक विचित्र जीव है ५५५ हि 


. दिज्ञगी दे कि चह विना बात के भू5 बोल देता) इस 
` उसके लिये जीवन थाहरी द, दिखाऊ इ, नब्बे] 
' है। इसके बाद यह प्रसिद्ध चित्रञ्चार शूल (808 


र्ष 


पः 
लिखता है-—“ Und doch nicht शा |: 


istxx x Vielleicht hubsehes Bills: 
यह सब सही होने पर भी वह हृदप हर हेता है॥ 
संभवतः यह चित्र सुंदर हे । दावे के साथ तो ख| न 
'बड़ी नम्नता के साथ, अपनी झांम्नों तथा अपने छह [| 
पर पूरा भरोसा न रखते हुए यह कहने की हिप 
प्रक्षियों का लेखक सो करता हे [के इटली म] ह 
इटली सुंदर हं । इसीलयं पराधांन इटली ब्र भ 
लिख गया ह— ह 
“इटली, इटली, इतनी छलि क्यों चारण की तरे ह ष 
बलिन से | स] 


_ गोस्वामी तुलसीदासजी # 


“रामं रामानुजं सीतां मरत मरतारु् ¦ 
सग्रीवं बायुसनु च प्रणमाभि पुन: 3 


| हुः सण] प्म 

| पनीर समुद्र है, जिसकी तह तक पइंचना 

है हि मलुष्य का काम नही । यदि. कोई 
€ 


a र भरणी का प्रेमी हो, जेसे महात्मा 
ख थे, तो कदाचित्‌ बह उनकी भक्ति की 
ाप्सहित व्याख्या कर सके । में केवल 
५ हे पेढ़ेंसे मुख्य लक्षणों का बर्णन करूँगा। वे 
१४) हत गोस्वामीजी ने अपने ग्रंथो में स्पष्ट रीति 
| सयं स्थानःस्थान पर वतलाण हैं । मेरा कृत्य 
१ जा ही होंगा कि मै उर्नको एक सुगम क्रम से 
एत्र कर दूँ । उनके ग्रतिपाद्न के लिये महात्मा- 
केही ग्रंथो म से कुछ उदाहरण दूंगा - 
|| (१) सबसे पहले यह प्रश्‍न उपास्थित होता हे कि 
म केत प्रभु हैं, जिनके चरित्र रामायण में चशन 
| गए हैं, और जिनकी भक्ति के प्रचार के लिये 
गामी तुलसीदासजी ने इतना श्रम किया हे? 
ह|'उत्तर स्वयं गोस्चामीजी ने रामायण के 
'कतमंगलाचरण में दिया वे. | 
जागरशवति विश्मख्षिहं ब्रह्मादिदेना सुरा 
|| 'िसाइपृषेः भाति सकलं रजो यथाहे अप 
| र हि मवाम्मोधेर्तितीरषीवता 
करणुपरं रामाख्यमीश हरिम 0? 
सका अथ यह हे कि 
) रा ई कि जिसकी माया के वश 
| | जिसकी हे आदि देवता तथा अझर 
स॑ रस्सी में सॉप के अ्रम 
ना जगत्‌ सत्य-सा ही प्रतीत होता 
परण भव-सागर को तरने की 
भेष लिये एक-मात्र नौका हे, 
हः 'रश्‌-पर, राम-नाम-घारी; इश, 
करता हूँ। 
पमायण और अन्य ग्रंथों में 


FI ड भेर देता चे Mu ह्‌ । केवल पक उद्नः 


|! 


है) 


झा 
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है, : उंसंसे 
i कहते Calle इ Varanasi: | - 


>, जहाँ सती को संदेह उत्पन्न 
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इंआ, ओर उन्होंने महादेवजी से यह प्रश्‍न 
किया कि--. ' 5 

“बह्म जो व्यापक बिरज अज ऋकल .अनीह अभेद 

सो कि देहर्घर होई नर, जाडे न जानत बेद \ 

और.महादेवजी ने उसका इस प्रकार उत्तर 
दिया कि-- 

“जासु कथा कुभज ऋषि गाई, मक्त जासु में मुनिहि सुनाई \ 
सो मम इष्टदेव रघुवीरा, सवत जाहि सकल मुनि धीरा । 
` मुनि, चीर, जगी, सिद्ध, संतत बिमल मन जेहि घ्यावहीं ; _ 
कहि नेति निगम-पुरान-अषाम जासु कौरति गावही 

सोइ राम ब्यापक ब्रह्म, भवन-निकाय-पति, मायाघनी 

अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी \?” 

होई संदेह नहीं कि तुलसीदासजी राम 
को सच्चिदानंद, परब्रह्म, परमात्मा, सेश्वर, सवे- 
व्यापक और माया के ईश का अवतार मानते थे, 
तथापि कहकह काव्य के लिये और कथा-प्रसंग 
के कारण उन्होंने उनको विष्णु और जानकीजी 
को लक्ष्मी भी कहा है । 

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि भक्ति क्या वस्तु 
है! भक्ति-मार्ग के दो बड़े आचाये इण ह। एक 
नारद, दूसरे शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि ने अपने 
भक्ति-सत्र में भक्ति की व्याख्या इन शब्दों म का 
है--“सा पराजुरक्लिरीशवरे ।” अथोत्‌ इश्वर के 
लाथ अतिशय प्रीति का नाम भक्ति दै। 
इस सूत्र में ईश्वर-शब्द आया है; बहा अथवा 
परमात्मा-शब्द नहीं शाया । इससे यह पता 
चलंता है कि भक्ति का सबंध ईश्वर अथवा 
ल म से हे, निस म अधवा च 
स्िदानंद अहा; जो मांया से ब जार 
कोई: जराम और. रूप नहीं: जो शान-गिरा-गोतीत 

नहीं । ` मदात्मा 


= 


३४२ 
“अकल ,अनोह, अनाम, अरूपा ३ अनुमव-गम्य, अखंड,अनूपा \ 
मन-गोठीत, अमल, अबिनासी ; नर्बिकार,निरववि,सुखरासी।? 

जिसके विषय में वेद केबल 'नेतिःनेति' कहकर 
खुप रह जाते हैं, और जिसके विषय में श्रुति 
इतना ही कहती दै कि--“यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” ( अर्थात्‌ जहाँ से वाणी 
और बुद्धि निराश होकर लोट आती है), उस 
निगुण ब्रह्म से भाक्क का संबंध नहीं है। काक- 


` भुशुड के इतिहास मं तुलसीदासजी कहते हें, 


उनका चित्त तभी सतुष्ट हुआ, जब लोमश ऋषि 

ने सगुण अहा का निरूपण किया। | 

“बालक:रूप राम कर ध्याना ; कहेहु मोहिं मानि कपानि धाना । 

सुदर सुखद मोदिं अति भावा; सो में प्रथमहि तुमहिं सुनाबा \» 
इश्वर के साथ पाति के मार्ग में किसी एक 

भाव का सहारा अवश्य लेना. पड़ता है । भक्त 


श जसी भरात होती हे, उसी के अनुसार वह 
„अवलब ढूढ़ लता है। इश्वर और जीव में अनेक 


गार क नात हो सकते हैं। जिस भक्क की जेसी 
राच होती है, वह उसो के अजुकूल पक नाता 
लगा लेता है । विनयपत्रिका के एक प्रसिद्ध पद्‌ 
में तुलसीदासजी कहते हैं-- | 

“महम तू, हों जीव हों, तू ठकुर, हो अर 

.. पात, मात, गुरु, सखा तू सब बिचि हित मरो | 

मोहिं तोहिं नते अनेक मानिए से भांदे 

: ० “पा तुलसी कृणाल चरन-सरन पाचे (». 


किसी भक्क ने इंश्वर को पिता, 
किसी ने माता, 


गाय पमायरा ही में मिलते हैँ ; बाहर ढूढ़ने 
“ भवर्यकता नहों। अब देखना यहद है. कि 


कया । चह 
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के किस व को पकड़ा, हदीस को और दलुमानजी न 
उसका निर्वाह 


[ चष २, |, 
खड FE 
२, 
स्वामी आर सेवक का संबंध 
धे ३ 
इसी को आदि से अंत तक उन्होंने ध 
अपने सेवक-भाव और दानता को दिन 4 
क इस पद्‌ म भली भाति दिखलाया | 
“राम को गुलाम, नाम रामबोला राइमो रप्र | 
काम येही नाम दे हों कबं इह ष E 

रोटी, लूगा नीके राखे आगे हके बेद माहे 
SS 
मलो हर हे तेरो, ताते आनंद बहत ह| 

x x x 
° बूसो ज्योंही कह्या में 


हूँ चरो हेह रारू 
भरो काज कहूँ नाही चरन गह ह|| 
मोजों गुरु-पीठ अपनाय गहि बाई बोड | 
सबक सुखद सदा बिरद बहत है| ' 
लोग कहें पोच, सो न सोच, न सँकाच मे | 
ब्याह न बरेखी- जाति-पौति न अह्न| 
'तुलसी' अकाज-्काज राम ही के खीझेरैफे | 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहा ह| 
आर यह दोहा भी -बहुत प्रासद्ध है” | 
“हड कहावत सब कहत, सहत राम उ § 
साइन सीतानाथ-से, सेवक b 
इसमें संदेह नहीं कि यही भाव स॑ 
सुगम ओर सरल हे। . हीर 
(३) इसके आगे हम गोस्वामी ठ | 
की भक्ति के दो बड़े लक्षण बताना द । 
उन्हीं परं डसका मदर्व और गौरब हि ब 
निर्भर है । स्वामीजी को अ 
निष्काम भक्ति थी। ` : .- 
अनन्य भक्ति 
जब पपासर पर 
से पहले-पहल भेट हई, 


तुरंत ही पहचान लिया । म॑ 


कि नमतियबिमतठेदूना। ` 6 वह अदे 8 जनि ऊनाएतै मम प्रियं लछिमन ते दूना\ 
हिं कह सब कोऊ सवक त्रय ्रनन्य-गात साऊ 
हन्य णे आसि, मति न टरं हनुमंत; 
रे सेवक, सचराचरःरूप स्वामि . भगवंत ९? 
ुहसीदास श्रीरामजी को एक-माज अपना इष्ट- 
द्व और स्वामी मानते थे ; उनके अति।रक्क किसी 
| दसरे का भरोसा, या किसी दूसरे से काई अभि 
` दपा नहीं रखते थे । और, इसी क साथ, अपने 
खापरी को सब चर ओर अचर में व्याप्त देखते थ। 
बह कहते द्‌ | 
' सारामनमय सब जग जानी , करों प्रनाम जोरि जुग पानी ९१ 
` शनी जीवात्मा ओर परमात्मा का पकता को 
|| देखता है । वह “तत्वमसि”, “से.ऽहमस्मि” 
| भ्रादि मद्दावाक्यों के माग पर चलता है । परंतु 
मन मेव्‌-माव को नहीं भूलता । उसका सिद्धांत 
| इह है-- 
“सवक सेब्य प्रभाव बिन, भव न टरिय उरगारि 
| नहु राम-पद-पंकज अस सिद्धांत बिचारि 0? 
[ | | ‘त स्माते-मत्त के चैषणव थे | वदद सब 
[२ त ऑर यथायोग्य उनका आदर 
| परतु उन्हें इष्ट किसी का नहीं 
गे वह किसी का भरोसा रखते थ। 
। में उन्होंने लगभग. सभी देवत 
हो की है हि परतु याचना सबसे केवल 
मुझे! श्रीरामचंद्र के चरणों 
भक्ति और प्रीति हो । इसके आतिरिक्त 
दी माँगा । 
विनय के इस पद से खुलता है 
दयाल दानी,.दूसरो न कोऊ 


पणता कहो, हो दोन देखो सोऊ। 
di को i सु, भर 
ER ने 
ल शररे न नेकु ज्ञेन 


{० ] D तोमममी.बन्लीडा इजीळी. 'भक्कन . 


क्यो नहीं मागा, इसका 


३४३ . ; 
, त्रिभुवन तिहुँ काल बिदित बदत बेद चारी 
आदि, अत, मध्य राम साहिबी तिहारी। 
तोहि माहि माँगनो न माँगनो ऋहदायो 
हू सुनि सुभाव सील, सुजल जाचन जन आये । 
| ;-पाहन, पसु, निटप, बिग अपने कर लीने 
महाराज दसरथ के .रंक. राद कीने \- 
तू गरीब . के! निवाज, हों. गरीब तेरो. 
बारक कहिए कृपाल तुलसिदास मेरा \” _ 
` इस :पद्‌ का अंतिम चरण, मेरी समझ: में, 
अड्ितीय है । इसके थोड़े-ल साधारण अक्षरों में 
सच्च प्रेम ओर दीनता कां भाच कूट-कूरकर भर 
द्विया गया है, मानो कवि ने अपना शुद्ध हृदय 
ही स्वामी के आगे खोलकर रख दिया दै। 


goo’ pets sin 


MS CS ROP आया 


"अक्क के लिये इससे बढ़कर ओर. कया इष्ट हो 


सकता है कि स्वामी अपने मुखारवबिदं से कहे 
“तू भेरा है।” घमे, अर्थ, काम, मोक्ष, सब पदार्थ. 
इस एक शब्द “मेरा” से कहीं नीचे रह जाते हैं। 
सेचक को जब यह प्रतीत हो जोय कि स्वामी ने 
मुझको अपना लिया, ता उसका जो आनद प्राप्त 
होगा, वह किसी और दशा मे प्राप्त हा ही नहीं 
सकता । उसे सब कुछ एल गया, अर किसी 
वस्तु की इच्छा उसका नहीं र जाती - 
तू गरीब को निवाज, हों गरीब तेरे 
बारक कहिए कपाल तुलसिदास मेरो। 
धन्य हे इस कविता को, और धन्य हे इस 
सञ्च प्रेम को `। ऐसा भाव ऐसे ही मद्दात्मा की _ 
ज्ञखनी से प्रकट दो सकता है। अनन्य भाक्ति के . 
विनयपत्रिका का एक और पद्‌ है, | 
जिसको इस स्थान परं लिखे विना 
नहीं जाता । वदे यद दै 
जानकी-जीवन की नखि जैहो । ट 


। जद क सी. ww = 


नाण, असुर साहबत्रो घन्नरें ५५५०० Math Collection तल य-पद परिहरि, ऋआत्र न्‌ कह चाधि जैहों न 
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मन समेत या तन के वासिन यही सिखाबन देहों; 
सवनन और कथा नहि सुनिंहों, रसना और न गैहों । 
नातो नेह नाथ सो करे. सब, नातो .नेह निवहों ; 
यहद छरमार ताहि “तुलसी? जग, जाको दास कहैहों ।” 

धन्य हो गोस्वामी महाराज ! जो कुछ इस 
पद में कहा है, वही ज्यँ-का-त्यो आपने अपनी 
जीवन-यात्रा में भी करके दिखा दिया । आपका 
जीवन, आपको रदन-सइन, आपकी भक्ति और 


प्रेम और आपकी काव्य-रचना हिंदू-मात्र के 


लिये शिक्षांप्रद है और, सदैव रहेंगी। उसकी 
उत्तमता ओर उपयोगिता की कुछ सीमा 
नहीं हे । 

Di अ 

निष्काम भक्ति-- कक 

आप मुझे क्षमा करेगे | में कुछ शब्द अँगरेज़ी 
भाषे। में यदद कई्ँगा-- । | 


“In connection with “Nishkam- Bhakti” the 
only point which. want to emphasize is that 


' from the point of view of a true Bhaktn Bhakti 


। isnotamians to nn ‘end, liut is an end in itselE.? 


\ 


निष्काम-भक्ति के विषय में कुछ विशेष विस्तार 


- करन की आवश्यकता नहीं है । केवल इतना ही 
` कहना हे कि भक्ति किली अन्य पदार्थ को प्राप्ति 


का देतु नहीं है । बह स्वयं ही सबसे बड़ा लाभ 
और पदार्थे है। सञ्च भक्त अद्धि-सिद्धियों को 


_ ओर दृष्टि नहीं करते । “ 


तव अन्य संसारी पदार्थों 
का. तो कहना शी कया है। सुद्र-कांड के मंगला- े 
चरण में गोस्वामीजी स्पष्ट कहतेह- ` 
“नान्या स्पददा रघुपते . हृद्यऽस्मदी ˆ 
सत्मं वदामि च मदान िलातराता है 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुग जि; | 
कामादिदोषरहि्त कुर्‌ 


रे मानसं च्च \?? 


[, s 
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उपञ्जी उर क हे! अर्थात्‌ दे रपति, मेरे इदे उ ॐ | सपनेहुँ सुख हरि-पद-बिमुल न पैहों। अर्थात्‌ दे रघुपति, मेरे हृदय श | 


पुग नि Mngamwadi Math मोहिनि दास ; दे मंक्ति हि हा 


[ बषं २, खड . | 

Bi रे, सस्या ३४ 
री i ऑरश्च 
दूसरी अभिलाषा नहीं है, यह सत्य h 
आप सबके अंतर्यामी हैं, इसलिये हे सु 


~ « ६५४ ~ NN Ts EN र NSN ह 
सुभ पूणं भाक दाजए, आर [चत्त को काम्रारि, | 
दोषों से रहित कीजिए | न 


रामचरित-मानख में आदि से अंत तक चह 
बार इसी बात पर ज़ोर दिया गया है कि मह्न | 
सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, उससे बढ़कर और न| " 
वस्तु नहीं हे; तथा इस कलियुग में जीव के उद्गा | 
ओर परमात्मा के अनुग्रह के लिये और हो | 
मार्ग ऐसा सुगम नहीं हे, जेसी कि भक्ि- 
“जाते बेगि द्रवों में माई, सो मम मक्ति भक्त-सुरूदाई।" 
“बचन, कर्म, मन मोर गति, भजन करें निष्काम | 
तिनके हिरदय-कमल में, करों सदा बिसराम।' 
रामचरित-मानख में जिन देवता ऋषि, सुति | 
आदि ने श्रीरामचंद्र की स्तुति की और उन | 
सम्मुख आए, उन संचने भक्ति का ही वरद | 
माँगा हैं । दो-चार उदाहरण नीचे हि | 
जातेह- ` ` ब 
“च न घ॒म न काम-रुचि, गति न चहों ति | 
जन्म-जन्म रति राम-पद, यह बरदान न अग | 
` ( मक्त-शिरोमांशे मातबी) | 
अत्रि, सुतीक्ष्णं औरं अगस्त्य, इन तीनो ऋ . 
ने भी एक ही प्रकार कां वर माँगा | | 
उदाहरणं और दिया जाता है-- न्‍ 
«अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान ' बे ("| 
मम हिय-गगन इंदु इवं बसौ नि 
“नुपनायक दे बरदान शी | 
'चरनामुत-ञ्रमः संदा सुण aw 
नेदेहि अनुज समेतः; मम हृद का | 


(ब्रहम 


®. 


३:६५, २०° हु? क ] 

[~ न्‍् न दरी, 

रे तिमत तब भवहरनि भक्ति द्री, 
|. 

ग सुर हे मं 

| ; सब आस परिहरि दास तनज ह रह, 


५ गज दब बितु सम तरिं भव नाथ सोइ स्मरामहे \ 
१ | Xt 


` | रमु सदूगुनाकर 
| नह IT) 

ह |स विकार तजि तुब चरन इम अनुरागिह \ 

| | ( “चारो नेद्‌) 

(| । जा ञ्ह ० 2 

क | “र बार बर मांग हराद्द देहु श्रीरंग ; 


दे् यह बर माँगिहें; 


| दपसरेज-श्रनपयिनी माहि सदा सतसंग 0१ 
| 2 ( महादेवजी ) 
| सवका निचोड़ यह है कि बड़े-बड़े ज्ञानी 
" [योगी महात्माओं ने भी धीरामचंदर महाराज 
सगुस्तीला-चरि्र ओर शोल-स्वभावच को 
[हर यही याचना की कि जो खगुण ब्रह्म की 
हि ना में झानंद्‌ है, वह उनको प्राप्त हो, और 
छे पए के सगुण रूप का ध्यान निरंतर उनके 


| 
|) 


; 


६ 


(i 
े मा उन्होंने नहीं की । | 
| ॥समायिकःचाद्‌ में कि ज्ञान खे भाक्ति पराप 
। | पवा भक्ति से ज्ञान भात होता है, और 
hi बस मोक्ष होता है, गोस्वामी जी नहीं 
7 ह मे जाकर ज्ञान 
ब .. पह कह र । वद कते ई 
Fiver 
i “सुनो है कि-- 

के मोक्ष न लेहा 


| 


ञो 3 किक 
है 


४ | राप किसी ने ; सतूसग की भी 
स्र माणसं के पाठकी को 
i भिज्ञीन सं 


Mk 


गोस्वामी लुससीदसजी" क्षी मि Kosha 


१म-पदांदपि परत हम देखत हरी ६५ ` 


~ er 
वना रहे । अन्य किसी दूसरे पदार्थ दी 


। 3 अर 
“तात स्वर्ग-अपबर्ग-सुख घरिय तुला इक अंग; 
लहत न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सतंरुंग ९” 

इसके अतिरिक् सत्संग तो भक्ति का एक 
मुख्य अंग और मुख्य साधत्त दै । श्रीराम जब 
शबरी के आश्रम में पहुँचे, तब भ्रोमुख से नवधा 
भक्कि की व्याख्या इस प्रकार की- | 

“नवधा अक्ति कहाँ तुहि पाही; सावधान सुनि घरि मन माहों। 

प्रथम भगति संतन कर संगा ; दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा । 

` «शुरू-पद-एंकज-पेवा, तीसरि मगति अमान : 
चौथि भक्ति ममे शुन गन, करहि कपट तजि गान । 

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा ; पंचम भजन सी बेद प्रकासा। 

छठ दम, सील विरति बहु कमा ; निरत निरंतर सजन-घमी । 

सातै सम मोहिं मय जग देला; मोते संत अधिक करि लेखा ।' 
ऋठवें 'जथालाम संतोषा ; सपने नहिं देखे पर-दोषा | 
नवम सरल सब सन छलहीना; मम मरोल हिय हरष न दोना \ 

नब महँ एकहु जिनके हई ; नारि पुरुष सचराचर कोई ६ 

साइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे , सकल प्रकार भगति दृढ़ तारे\? 

यदि आप विचार करके देखे, तो आपको इसमें 
कुछ भी संदेह:न रहेगा।कि मद्दात्मा तुलसीदांस 
में भक्ति के येःनवो लक्षण पूर्ण रीति से विद्यमान 
थे--( १) सत्संग, (२) भगवान्‌ के कथा 
प्रसंग में “रुचि, ( ३) गुरुपदसेवा, (४) सगः 
चान्‌ के गुणाजवाद का ग्रीतिसददित गान रजा 

( ५) भगवान्‌ आरामचंद्र के नाम-महामंत्र का 

जप और नाम ही का अंवलँबन, ( ६) यम, नि- 

यमे, आचार और शसक्त धमे,'(७) सब 
जगत्‌ को इंश्वरमय देखना, (८) po 
संतोष, ( ६ ) सबसे उदांसीन भाव ऑर केवल 
एक ईश्वर का 'भरोसा । FR 

. राम-नाम की महिमा रामचरितःमानसःतया 


३४६ 
जैसा उन्होंने दढ़ पकड़ा, वैसा कदाचित्‌ ही किसी 
दूसरे मंहदात्मा ने पकड़ा दो | 
(४) इन सब गुणो के अलावा तुलसीदासजी 
में एक और अधिक गुण था, जो मेरे विचार में 
पूरी भक्ते का लक्षण दै। बह यह दै कि उनकी 
इष्टि में सकल चर और अचर इश्वर के भक्त थे, 
ओर कोई जीव इंश्वर की प्रोति से, चाहे वद 
किसी रूप में हो, राह्दित न था । स्त्री-पुरुष, 
छोरे-बड़े, चाहे वे नगर के निवासी हो; चाहे ग्राम, 
अथवा जंगल के पशु ओर पक्षी, लता और वृक्ष, 
सभी गोस्वामीजी की दृष्टि मं रामचद्र की प्रीति से 
परिपूर्ण थे, और इसको उन्होंने प्रत्येक स्थान पर 
भली'मांति दिखला दिया दे । यहाँ तक कि निशा- 

. चरो के संबंध में भी स्वयं औीराम ने कहा हे-- | 
“बेर भाव पूजाई मो निसिचर”', आर रावणादि 
राक्षसो .को महाराज ने रण में मारकर वह 
गति दी, जोयोगी, संत और महात्माओं को भी 

* भक्कशिरोमरि भरतजी की दृष्टि में भी सकल 
वा को राम प्राणां से प्यारे थ। इसी कारण 
eg 
रामजी से द्वेष प्रकट किया कर Ee 
प , आर उनके चनवास 
"ऽस को जीव Ee Mm) 

अहु जग माही ; ओहि रघुनाथ प्रान-प्रय नाहा । 

ग 3 को तू अहै, सत्य कहि मोहद” 
को द्वेष इुआ, वह राम 


भु अति शित राम तेड 

"जिससे केकेयी 
केसे हैं-- . 

“आनः प्रान के जीय के 'जिय, 

तुम तजितात सुहदात गृह, 

गुण और प्रभुता 


सुखं के . सुख राम ५ 


ग का चित्र अनेक प्रकार से राचा 


; Digitized By Siddhanta ०पआाओुरी:,००/ Kosha 


` कहो राज, बन दियो नारिबस गरि 


म इन्हीं राम के रूप! पल)" "सकते अभोंम प्रनत जस बरनत) सुन x 


i 


> गोस्वामीजी तर - पेश EK 
गया दे । गोस्वामीजी का अपनी काल 
एक-मात्र अभिप्राय यही था कि कक \ 


श्रोता के चित्त में राम 
की सच्ची भङग्ा$| 


। फ़ारखी के एक ' 
~ महाजुभाव | | वि 
कहा ह Ei 


[ वषें २, सड 


| 


“न तनहा इश्क़ अच दीदार सद, 
बसा को दोलत अब गुफ्तार खद” |. 

` आशय यह कि केवल दशन से हो प्रोतिस' 
नहीं होती, संभाषण आदि से भो उत्पन्न हो ' 
रामचंद्र के शील-स्वभाव का चित्र ण॑ 
पत्रिका के एक पद में खींचा गया है। फ़ 
के चित्त-विनोदाथ में उसको यहाँ ग hi 
करता हुँ-- | 
. “सुनि सीतापति-सील-सुभाउ । 
मोद न मन, तन पुलाकि, नेन जल, से नर वह ४ k 
सिसुपन ते पितु, मातु, बंधु, गुरु, सेवः सिरर 
कहत राम बिघुबदन रिसोहेँ, सपरेउ ला ११] ` 
खेलत संग अनुज बालक मित, जुगवति भर! "| । 
जीति-हारिः चुचंकारि दुल्यारत, देत) हत | 
सिला साप-संतापर्जनगत मइ  परसत | F 
सुषि नेर इर हन चल इ' 
सब.बनु-मेज डर भूपति मूग खा | 
छम श्रपराध छमाय पाय परि इतो 
ह| 


ता कुमातु को मन जुगबतिं, उयों निज 6 न ¢ 
कपि-सेबा-इस भए कनेढ़े, शी 
दबे को न कू .ऋणिया हों ति । 
अपनाए सुआँब, बिभीषन तिन ग €| 
मरकं सभा समान. सराहतः दा 
निज करुना-क्रतूति मगत पर 5 इ 


र ki | 


प है 
~ 4 
। § 


| 
| 


'तुलसिदास' अनयास राम परि पै '-3 8 


Digitiz ङ 


अलिम दोहों की ओर. उस पार--तरी खोलदे के अंतिम दोहो की ओर: 
| उनमे तुलसीदासजी के भक्ति 


में इस लेख को समाप्त करता इ 

झो सम दीन न दीन-दहित तुम समान रघुबीर ; 

| त विचारि रघ॒नंसः्मनि हरौ बिषम भव-भीर \ 
अहि नारि पियारि जिमि, लामिहि प्रिय जिमि दाम 

_ तैमि खुनाथ निरंतर; प्रियः लापाहु मोहि राम \” 

। | jn the last couplet Tulsidas means that what" 
दिः 06 characterized as merely sentimental, 
£ (lek; or which isa mere matter of faith is 
\wtvhat is wanted. He wants bhakti which isd 


जा! force or a real passion in one’s mind." He 
. | hs accordingly selected two of the strongest 


dominate human nature, namely lust and greed 


ह] at his passion for Rama should be of similar 
f tinsity and force ™ 


| धारण रीति से देखने से यहाँ शंका होती हे - 


| |] 
भहजैसे पवित्र और उत्तम भाव के विषय में 


की ए ने काम आर लोभ-जैसे मलिन और 
| हा की उपमा क्या दी ? कितु नहीं, 
' य यह हे कि केवल कथन-मात्र 


जीवित शक्ति ओर बलिष्ठ व्यसन 
भ्य Li पर काम और लोभ की 

कार जमा लेता हे । इसी 
से मीजी ने इन्ही दो व्यसनों को 


का a नसे, खाल an Kosha 


हुप स्पष्ट प्रकट हुआ है ।-उन्हें यहाँ | 


| nd most over powering passions that stir and, 


| inorder to illustrate bis meaning, and he prays ° 


Rl भवा 
भष समझौते की भक्ति भक्ति नहीं दे।. 


३४७ 


उस पार--तरी खोल दे 
(१) 
» ` नाविक ! 
हॉ---यह तरी खोल दे अब--अनंत मे, 
जाता हूँ सं आज वहॉा--उस पार ! 
बहुत दिनों के बाद अहा ! प्रितम ने-- 
सुध ळी है अब--सफल किया जीवनं को । 
लाई है संदेश आज उस पार से 
प्रिय की दूती संध्या. वह - खुदुद्दासिनो । _ 
`देख-देख 'बह--भरुण प्रतीची-कोण में-- 
संकेतों से आहा .! हमें बुला रही। 


जिसकी कंपित छाया धूमल-- 
कॉप रही .है शांत सलिल पर। 
ओर निरख दह, 


अपनी शेष .तप्रस्या का समाप्त कर 
तथा यहाँ भी मिथ्या माया पर--विराक्ति से हसकर, 


अभी-अभी जा रहे उधर ही--उसी. विराट मार्ग से 
अपने प्रिय के पास, 


दिवाकर भी उस पार-- 
त्यागकर यह ससार । 


पल-पल बढ़ती जाती है अब दशेन की आकुलता, 


बरबस खींचे .लेता जैसे कोई , इन प्राणां को । 
अतः व्यर्थ तू मत विलंब कर, हान्हा ! असहनीय है-- 
; झब जीवन का भार | 
SF नाविक 
हॉ--यह तरी खोल दे अब--अनत । 
जाता हूँ में आज वहॉ--उस पार 
| Co 
इधर-उधर का भय न दिखा तू मुझ्का ; 
यदि अधकार ह पथं से। 
इर अब क्या भला , 
से आँखे फेर कीं। 


हुआ क्रे 
.- बाह्य तिमिर का उसको 
. जिसने : पार्थिव जग 


& \ उनकी तीव्रता और बलि तारापथ की आर उधर वह, देख वे 
७, उपसा की रेखा तम को भेद कर 
है | दी और ऐसी. हो भक्ति की याचना... : शणं ल मंडल के उस ओर से) 
a शव जिसका द्वार 
PN - राधारमण मागव, ‘Mith Collection बान से स भांडार |] 
की 75 8 ८ न जहाँ प्रभां का ३ तक 
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जीवन, जीवन अरे' मूढ़! कहता !असं , 
और समीप समकतां जिसका अंत तू ; 


चह तो थी--डस महासाधना का अवाध , 
हुई आज जो शेष अहो ! सोभाग्य स। 
जीवन तो अब इस मुहूत स हुआ कहीं आरंभ ! 
अतः यहा-इस आद-अत के संधि-काल स, 
संचित हाँ ! अतीत के इस शुभ वतमान को--- . 
उस भविष्य के हाथों में अब्र सौंप दे , 
जो कि पुरातन होता नहीं अनंत तक।' 
ओर शांत - कर अंतस्तल -के-ये चंचल उद्गार 
जीवन में यह शुभ संग्रोग--अहो ! आता क्या वारंवार ? 
नाविक ! 
हॉ--यह तरी खोल दे अब --अनंत में 
जाता हूं म॑ आज वहा--उस पार ! 
| (२) 
आया प्रियतम, झाया । 
रहने दे, हा--रहने दे ! अब यह सब अभिनय-जाल । 
तेरी खों के थोड़ से ये आस्‌ अम-पूर्य-- 
-अवितें नहीं कर सकते अब उस निश्चल मन को, 
जिसने आज सहषे उपेक्षा कर दी सबकी-- 
जर रहा न यह। से जिसका अब कुछ भी संबंध । 
र त अब उस स्वामी से जुड़ गया, 
हि या जग भ-— 
देखा जो कद र न हज 
ह था सुपुसि का स्वप्न ! 
थी क्षण-भंगुर साया ; 
आया ।प्रयतम, आया । 
क क 
खल गय 
निकल पढ़ी रः 
के एरु । 
दद उडा साल द 
सुन पड़ा दूर से के कर कया शाम | 
० आया प्रियतम, आंया।? 


| 
अहो.! 
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- जो ज़ातियाँ इस तरह की योग्यता नहीं रखते; | 


स॑ लान के ये जिसे ४ 


जीवन में यह बात बहाई! | 
उसके विषय में हम पग-पग पर परतंत्र. है। बरोई 
ह्यं अच्छा मागं या उपयांगा साधन क्या नहा, स| 
हमारा समाज-या जाति उसको स्वीकार नहीं कर) | 
.इम विवश हैं । अतः किसा जाति को उपर हे बे| 
लिये संगठन की आवश्यकता है । संगठन में दह 
हे, जिससे भिन्न-भिन्न धमो और जातियों के मतुभरं| 
अपने सांमाजिकं जीवन को उन्नत ओर स्पृहणग र|. 
सकते हें । जिन जातियों में संगठन की योग्यता है र| 
मटटी-भर आदमी करोड़ों मनुष्यों पर शासन ङे | 


करोड़ों मनुष्य भी. अपने भाग्य को दूसरों है| 
करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते । वरु पक 
शरीर है, तो संगठन-शाक्रि उसका प्राण। जे. 


शरीर में इस' प्राण का संचार नहीं होता; 
जातीय जीवन बन नहीं सकता । का 
आज हिंदू-जातिं में इसी .संगठन तर 
अभाव-है । वेदांत. के अचुर:स्िद्धांत उराण 
निक. ओर तार्केक. सत्यता, "'/. Re 
आविष्कार ( जो आज अंधकार के म Fi 


हें), उच्च ज्योतिषं और गणित ( ३) 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी चकित दो जाते i 
जाति की परंपरागत संपत्ति हैं, वही अ EE | 

घुटने टेके “बैठी है । जिस जाति ” 
अनेक ऐसे रत्न भरे पड़े हैं, जिन्हें अभी प 


के,ज्िकास,क़े परचात्‌ कठिनता 
के माथे पर आज 'अधे-सम्य 


| कया में बी जा ; ग्राम 

द Se से योग्य हो, जिसका प्रत्येक 
| जिसके पैरों में आरो बढ़ने की शि 
> असमे समयानुसार परिवतैन करने की प्रवृत्ति 
और अर्वाचीन काल की थात .स बड़ा 
अ रदे । चीन काल में एके चीर, हे्ट-पु्ट नवयुवक 

| र मनुष्यों कां युद्ध में धराशाया कर सकता था ; परतु 
न्नः दान समय में केवल मोट-ताज़ सनष्य हा :का 
ह| ददर्यकता नहीं है । दस मोटे-ताज़े मनुष्य सिलकर 
| इत्वा लेकर एक ऐसें दुबले-पेतले मनुष्य का 
ह| (रहे पास मशीनगन है, और जो उसके चलाने में 
॥| व, मक्ाविल्ला नहीं कर सकते । संसार भे उयों-ज्यों 
पिन होता जाता दे, स्यॉं-त्या उसा। के अनुकूल देश, 
|| पू और जातियों को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ती 
॥)| ३। बिन ज्रोतियों ने अपने प्रत्येक . अंग को समयानुकूल 
नीं बनाया, उनका नासोनिशान आज संसार में नहीं 
| ह। रोमन, यूनानी, मिसरी आदि अनेक बड़ी-बड़ी 
| प्राचीन जातियों में से कुछ का तो एथ्वी पर से चह्न ही 
मिर गया, और कुछ अर्ध-जीवित होकर सिसक रही दं । 
| हु ज्ञोगों का विचार है कि हिंदू-जाति सबसे प्राचीन 
. चति है, ओर जहाँ अन्य जातियों का नाश हो गया, 
| रं हिंदूजाति अब भी जीवित है, इसलिये उसका 
| गाण होना संभव नहीं । परंतु यह उनका अम-सात्र दै । 
| , भेरव-पाडवीय महायुद्ध से हिंदुओं के दास का काल 
| शरम होता है । समय-समय पर कई महान्‌ आत्माओं 
। ह ह को रोकने और नवीन जीवन की 
बे महात्मा चति की ओर ले जाने की चेष्टा की । 

सेनय बुड ओर भगवान्‌ शंकराचार्य अधिक 


a ?] 
हिंदू-लगठन 


ञ्चं बही जाति जीवित रह कर्मे 
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-निष्ठता ओर विश्व-प्रेम की प्रतिभा से चतुदिक 
आलोकित कर दिए थे--अपने दूसरे निर्व अंगो 
पर ` सामाजिक अत्याचार करना शरू करं दिया। 
सामाजिक विषमता ने उग्र रूप धारण किया | भगवान्‌ 
की समान सुष्ट में कुछ लोगों को तो आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व दिया गया, आर कुछ की पूर्णं अवढेलना की 
गईं, उन्हें पग-पग पर रौँदा गया । जिस प्रार्चान हिंदू- 
जाति में दूसरी जातियों को अपने विशाल अक में छिपा 
लेने की अद्भुत शक्गि थो, जिसका प्रत्येक सिद्धांत सावे- 
सौमिकता से परणं था, जिसमं उदारता, समता आर प्रेम 
कूर-कूटकर भरा था, उसी में धीरे-धीरे संकुचित विचारों 
ने प्रवेश किया। एक समय था, जब सीमात्त-ग्रदशा स 
जिन-जिन जातियों ने हिंदुओं पर आक्रमण !केया, उन्होंने 
उनकी आकर्षणःशक्रि स खिंचकर अपने को सम!पत कर 
दिया, और उनमें मिलकर अपने को आये कहलाने 
में गौरव समझने . लगे । दूसरा समय वह आया, 
जब उस जाति ने संसार कें लिये अपना विशाल द्वार 
बंद कर दिया, और अपने ही अंगों को काट-काटकर 
उन्हें अपने से दूर करना शुरू किया । 
हिंदुओं की नैतिक अवनति कें साथ-साथ डनको 
संख्या भी दिन-दिन घटती जा रही ई । इछ गत जन 
गणना की रिपोटों का अध्ययन करने स विदित द्वोता है 
कि हिंदू-जाति तो निरंतर घट रदी है, आर अन्य-धर्मीय 
बढ़ रहे हें । गत सन्‌ १ ३२१ की जन-गणना सं विदित 
होता हुँ कि गत १० वषो स इसाइ २० लाख बढ़े हर 
और मुसलमान पास जालं ; परतु दू इसके विपरीत, 
सात बाख घं:गए हैं । एक बंगाल-आंत के ही अक देखने से 


हिंदू-ज़ाति कं कम होने का पता लग जाता ई। इस रात 


में, सन्‌ १८७२ भ॑, हिंदू मुसलमानों से ४३ लाख अधिक 


। उनके अ के 
| शिये चेरत अयल् से कुछ समय 9 
0 8 क का अधःपतन रुक गया, और भारतवर्ष यै; पर अव, पचास वर % पचात, दिंदुओं स इल 
पि एक बार फिर महाराज अशोक, महाराज मान ० बाज झधिक हां गए क ह 
| पुर महाराज इषे आदि के शासन-काल की झर बोद कमर ६३,४८९ आर ¬? क 
ह| "७.७. सा के ३०० बई पश्चात, अर्थात्‌ कोई सच्‌ १8२१ में रिण A मम कर हवर 
A. 3 ।इदू-जञाति का अधःपतन शाीप्रता से हो गए । अन्य लोग भां बढ़ हैँ पर हिंदू इसंक विष 
गया । चह २२१ घट गए द ॥ 
> ॥ | गइ सा सीधे-सादे रे कर रश हिंदू सम झते दें कि हमारी सख्या बाईस कराड 
॥ >. शसि ` ओऔ हसने इनर, अशस्त नेरे दूस-पाँच लाख घटने से हमारी कोई,चकी दति 
A ६] 
i सवोत्तम अग हा च चर कर: लिया डस | परंतु यदि चं एके लांख भी ग्रति वषे 
र | औ] ने--जिसने एक समय अपने स्यार) ००० Va सुकत ye 


ae 5२ Fer he 


> 
«७. ६ अर को शत 3 
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द स दर पे डग सगल गा शो हित सेकक इक बे 7 रहे, तो दो हंज़ार वर्षो में उनका समूल नाश हद 
जायगा । इसके अतिरिक्त अभी यदि बाईस करोड़ हिद 
की संख्या स भ्त, विधवा, मिखमंगे आदि, जिन्हें कठि 
जता से जीवित कद्दा जा सकता है, निकाल दिए अल 
हिंदुओं की संख्या कठिनता से दस करोड़ ही रह जाती है। 
'मल्लाबार, मुल्‍्तान, अजमेर, सहारनपुर घागरे आदि 
के झगड़ों को जहाँ इम नाशकारी कहते हैं, वहाँ. बिमल 
एक लाभ भी हुआ है। जहाँ उन्होंने' जातिगत दच 
उत्पन्न करके देश में एक नाशकारी धायु चला दी दे, 
वहाँ हिंदुओं के सिर पर आघात करके उन्हें उनकी 
सामाजिक निबंलृता. का भी ज्ञान करा दिया है-। यदि 
हिंदू-जाति ने जातिगत द्रेष में न पड़कर अपनी आंतरिक 
' निबंलता दूर करने की चेश की, तो वे हिंदुओं के लिये 
ही नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र के जिये शुभकर ही होंगी । 
हषे दे कि देश में इस जभरित जाति के संगठन की 
आवाज्ज सुनाई देने लगी है । संगठन ! जिस जाति में 
सेकड़ों उपजातियाँ, बीसियों धमे, और सैकड़ों संप्रदाय 
हों, उसका किस ग्रकार संगठन किया जा सकता है ? 
'जैस जाति में इतनी सांमाजिक विषमता हो ( जहाँ 
आह्यण पिटता हो, तो .क्षत्रिय हँसता है $ जहाँ क्षत्रिय 
- भूख के दावानल .से जल रहा हो, तो वैश्य उसकी 
कुछ चिता न कर विवाह में व्य ही धन उड़ा देता है ), 
उस जाति के. मनुष्यों को ( जो अपने धार्मिक ओर 
जातीय संस्कारों में एयक एथकू जके हुए है ) ऐक जाती- 
यता के सूत्र में बौधना मस्त हाथी को कमल की नाल 
से.बॉधने के सदश प्रतीतं होता है। परंतु 
का कोई कारण नहीं है। आज 
सउन-शाक्कि 
आज से तीन 


जातियों में 
है, उनकी भी, 
वदी दशा थी, जो आज 


राष्ट्र की उन्नति के लिये 
की मिश्रित जातियों देश 
उन कर सकता हैं, तो 

'हंदूपन का अस्निस्व 


की उन्नति के लिये 
हिंदू-जाति के भी 
सनाप 


ओ. 


को सकड़ों टुकड़े 
रखने के लिये 9... :. . 
५ डर लिये मिलकर एक Ma 


Rh 


` करने के लिये धार्मिक 


` भेद को मानकर भी सब स 


' परंतु यदि कोई पंचम वर्ण का मनुष्य श 
` करेगा, तो बह उसे भी वैसा नहीं करने 


3.० 


उन बेंटे हुए टुकड़ों 


Cr] 
fo] ey 


परायश्त | 


वीबो ष । 
क्त दर्द 
~ सकता है $ 
कड़े हें । हिंदू-जाति ह." 
| ओर न हे Fe 
मिटाने की आवश्यकता है । संगठन के घु इ 
पर अपना एक पड़ाव डाल सकते हैं। इसका 
न समझना चाहिए कि वण-व्यवस्था कौ समूतर गह 
दी आवश्यक है। यइ अभी असंभव ही है बह बंद 
नीय भी नहीं हो सकता । परंतु हम जातिगत विफ हग 
का अवश्य नाश कर सकते हैं। हमारा तासं बह | 
राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद का सेद्‌ रहते 
के नाते को अधानता दी जाय ; 


नी मोरी 
! स यह कहा जा 
सब एक ही वस्तु के ८ 


®) 


भेद रहते भी हु 
"वशेष समय में जाह. हि 
मय समता का मदा | 
किया जांय । Me | 
` संसार की सभी सभ्य जातियों में कुछृ-न-कु धा 
जातीय या नेतिक भेद पाया जाता है। परंतु बे इन भें | 
को अधिक महत्त्व नहीं देतीं । हिंदुओं में इसडे विष | 
देखा जाता है कि चे मून सिद्धांतों और भावों को गत | 
न देकर पारस्परिक भेद-भाव को ही सब कु मार 
हैं। एक ब्राह्मण को जन्म से लेकर दस्यु तक यही ग | 
सबसे महत्वपूर्ण मालूम देती हे कि वह आहरे || 
में उत्पन्न हुआ दे, और इसीलिये सबसे भे हे। ग | 
बात उसे अन्य किसी भी धार्मिक सिद्धांत से म hh 
मूल्यवान्‌ अतीत होती है .। उससे अः पूष sl 
“आप कोन हें ?” वह पहले कहेगा--“मं गौ के | 
और फिर कहेगा--“ मैं ब्राह्मण हूँ” । वह ५६ * || 
Se I के तिति 
न कहेगा कि “में हिंदू हूँ” ।. इसके ' ठस | 
वह ब्राह्मण-कुल् में उत्पन्न हुआ हे, Ri सि | 
नेतिक जीवन चाहे जैसा हो, वह यद केपी 
अधिकार समझता हैं कि दूसरे सब bu झा 
धोकर चरणास्रत लें । वह स्वयं तो. उन्नति ग, डा 


५ 


ढारी 

शे | 
मं 
{| 


| 


5) 


“~ खो, 


इससे उसकी 'हेटी है। हिंदू-जाति के र 
'इसकीपकोस/सेंग्येदा हुए और इसकी 
हैं, इसीलिये दूसरी जातियों के अंग : 


रहे है 


Dig 
आगे बढ़ने का उस 
जिसके लिये 


ह फ्रेसी के भावों का बहुत कसी है । 
रहने का यदि कोई कारण इं, 
छोटे से कर बड़-स-चड़ तक 
पर समता से विचार करने का अधिकार 
एक सम्राद्‌ ओर भरती एक फ़शे पर 
कमाज़ पढ़ लेते दें; एक रंगसाज से लकर एक 
ठढ एक आबख़्ोरे से पाना पी लेते दें । छोटे-से 
पा गमान को भी कुरान पढ़ने का उतना हा अधि- 
8 ह, जितना कि एक सय्यद का । परतु !इदू-समाज मे 
स शिए के उपाहना मंदिर. में शूद्र का प्रवेश दाना अस- 
बा भ्र राजा के समंदर सं एक ग़रीब कृषक नहीं 
इहा ॥ ता । इसी का यह परिणाम हं के जहा अन्लाहो- 
! ही एक ध्वनि टकी से लेकर हिंदुस्तान तक के 
तो के हृदय भें धार्मिक भाव जाग्रत्‌ कर देती हे; 


ड्र जीवित 
के भाव ॥ उसम 


म 


पीत तरा स सुशोभित झंडे के नीचे एकत्र दो जाते द, 
दमं के लिये प्राण-संकट उपस्थित होने पर भी 
के दिए के कानों मे अं नहीं रेंगती । एक दल धरपद 
खि, तो दूसरा. श्याम-कल्यान अल्लापता है । राम 
ग स्थका ध्म रसातल को अले ही चला जाय, पर 
ग |, १हणसंतान शूद्र के साथ र्म-रक्षा करने का 
ह हे हे सा ! इन गड्ढों अर खाईँयों को 

हमारे अनवरत परिश्रम करने की 


| 


= 


चार 
और गाम में हिंदू-सभाएँ स्थापित करने 


स र ३ सभाए स्थापित करके कुछ 
\ हेश ह सदस्य-प्रमाणपतन्न पर हस्ताक्षर 
ले न सेगठन प्रा नहीं हो जाता । इतना 

| है) के यथाथ मत्तव्य की स्थापना-मात्र 

सकष न क काये का आरभ न किया जाय, 
ने रे ने होना बराबर है। समांओं का 
' अर एक जाति का संगठन चौर 
गरुन जाताय संगठन का सहायक 


है, 
| 
! 


j 
हर ४ | । 
| 


क. 


मानव-जाति की उन्नति 


का एक साधन बनाने 
काय-क्रम बनाने की अस्मत आवश्यकताः है ।. चार पाँच 


मे णैसक आ पड़ने पर एक ही प्रकार में अधे-चद्र - 


इ है स्र 
FY ३२ ५ सभाओं का संगठन ही./जातीय, ५३१ ९०७० जयी 


। 
भके सराउन को जादीय संगठन 


३५१ 


al \OSNg 


किये सभाओं का पक स्पष्ट 


विषयों की ओर हिंदू: नेताओं को शीघ्र ध्यान देना 
चाहिए। वे हैं--( १ ) मांद्रों का संगठन, (२ ) साधु- 
नामधारी भिखमंगों का सुधार, ( ३) अछूतोद्धार, ( ४ ) 
राष्ट्रीय रक्षक-दल की स्थापना आदि । यदि सभव 
हुआ, तो माधरी में, आगे की संख्यां में, भें इनमें से 
प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट करूँगा । 

- देवकीनंदन “विभव” 


मानव-जाति की उन्नति 


चारशील लोगों के चित्त 
यह प्रश्‍न प्रायः उठा करता 
है कि समय के प्रभाव से 
£ : मानव-जांति को उत्तरोत्तर 
`. चास्तविक उन्नति हो रही 
है, या उसका अधःपतन 
- हो रहा है? मनुष्य की गति 
अथवा अधोसुखी होकर ऊद्धू- 


उन्नत्युन्सुखी दे) 
गामिनी हो रही दे ! इस प्रश्न का सहसा कोई 


उत्तर देना स्रमसूलक होगा; विदानो में इस 


विषय पर मत-मभेद्‌ है । और, कोई एक व्यापक 
'सर्व-मान्यं सिद्धांत भी 'स्थिर नहा हो सका है, 
जिससे उन्नतिया अवगति की निर्विवाद परीक्षा हो 
जाय.। इससे भी बड़ी कठिनाई की बात यह दै 
[र सच्ची उन्नति क्या है, मानवें- 


कि वास्तविक अं 
जाति का उत्कष ऑर सर्वोच्च ध्येय क्‍या होना ._. 


भी एक-मत दोना कुछ 
चाहिए, इन बाता पर 

सहज बात गि है। जटिल दोने हे हा 
बडा रोवरक महत्वशाली ह्े। 


संबंध दै । समस्त 
द्धांतो अर लार दै, और करिया्यील मड . 
श्तिम फल द्वैत 


३३२ 
बहुत लोगों का विश्वास है कि सत्ययुग गया । 
जेता और द्वापर भी हो चुके अव तो कलि का राज्य 
हे, और जैले-जेसे कलियुग आता जायगा, पाप 
आर दुःख का उद्य होगा ; सात्तिक-भाव का 
नाश होकर तामसी बृत्ति की प्रधानता होती 
जायगी | घर्म और उसके साथ सुख-शांति का 
खोप होता जायगा | राम-राज्य के सुख के दिन 
गए, ओर घोर अंधकारमय अधर्म-रूपी अशांति 

` का साम्राज्य आया । आस्तिकता पर नास्तिकता 
की पूरी विजय हो रही है। सद्बुद्धि और सत्पवृत्ति 
का संसार से ऐसे लोप दद रहा है, जैसे मानस 
सरोवर से मुक्काफल चुगनेचाले हंसों का । और 
यह सव- जैसी कि लोगों की धारणा हे-केचल 
कलि के प्रभाव से हो रहा है । मंजुष्य का स्वभाव 
दी.मानो युग के प्रभाव से परिवर्तित हो रहा है। 
A है, तो कलि.का, न.कि मनुष्य का। उसके 
EE va ES हो-सकती है, या 
नास्तिकता, , अधम आदि-- rei 
' आद-भयभीत कर 

हटाए जा सकते हैं? नहीं, 
निःसत्त है; कलि के 


पीछे 
~ ww 
मडुष्य तो निस्तेज और 


[+$ 
माधुरी 
, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्राव शिस्न , उनके" ; ० पक n,Aaxanagi. "+ 2 | 
: CSUR र वीच कः लिय छोड़ जाता हे, द श्रो डस ग FE 


[ बढ २, aE 
से भविष्य में अबनति होने [ | 
निराशाजनक विश्वा भभ 
ईसाई-ध्म ने उनको आशावादी वन 
न को तकाल से सब प्रकार kt F 
क हस दिलाया । आरन „| 
कि. न भागव कोई शत 
4 ० मी वह या उसके निवासी हि । 
हक वन ता आत्म-विश्वाल से ता 
कलियुग को भा क वार ललकारते और 
परास्त करते । ससार-संग्राम मे ह| 
-पलायनशीलता. और पाश्चात्यों की वि 
का मुख्य कारण यही है । एक समाज 7 न 
की मलिन छाया का प्रसार है, तो दूसरे! 
किरणों की लालिमा दमक रही है। | 
' मानव-जाति की कुछ सिद्धियों तिव 
उनके साफल्य में संदेह को स्थान नहं! 
के विकास से उनकी प्राप्ति हुई है, और ती 
की उन्नति की चे साक्षी हैं। उन्हीं का बं] 
उल्लेख करना ठीक है; क्योंकि जहाँ छी 
हो, विवाद-प्रस्त और संदिग्ध बातों न| | 
इस क्षुद्र लेख में नहीं की जायं | | 
खंखार ने जितना श्युज्तःसंचय कर “| 
उतना पहले कभी नहीं किया था! | 
समय व्यतीत होता जाता दै, मठ | | 
सीमा का विस्तार होता जाता दै श है) \ 
की वृद्धि होती जा रही है। यहां श हे 
किसी विशेष कला या विद्या से न ' {| | 
है, कुछ विद्याएँ ऐसी हो, जितका द | 
लोप हो गया: हो-। परंतुशान शी! ||| 
मात्रा बराबर बढ़ती ही जा रहीं. हर । 


स्का विह 


|, 

4 

0 
’ 


tr 


वर्प [| 
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श्रीराम-जन्म 


[ चित्रकार--भ्रीयुत काशिनाथःगणेश खात्‌ | 
भए प्रगट कृपाला, परम दयाला, शौसल्या-दितकारी 


हरषित महदतारी मुनि-मन-हारी अदभुत रूप निहा 


ज्ञचारा; 
लोचन अभिरामं, तनु घनस्यामं, निज आयुध स| 


-सिध॒ खरारी। 
भूषन न बिसाज्ञा, सोमा 
बनमाला, नय त 


कह दुइ कः सोसी;०अमस्तुतितोरीः तेहि; Varanasi 


सायागुनज्ञानातीत अमाना बेद पुरान 


सनंता । . 


NAN 


£, 
| ह 
् 
FE 
| 

भर 
ः 
दे 


+ i 


: थे 
>> 
#3 PEM Ne in Ri 
< B® Es न हे १०३. ७ * 7 ” = ` 
हे हे पं . “| हे ना 
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की वाल्मीकि और शंकराचाये आज संसार 
॒ ह , परंतु उनकी अलोकिक प्रतिभा का 
शव आज भी हमारे पास है। उनके आवि- 
| Ee जितना ज्ञान संसार में था; उससे 


गप हें! वर्तमान में भी नप्‌ आविष्कारा 
और खोजो ने हमको अनेक नई वाता का अनुभव 
| नकर शान-वृद्धि की है । यह निधि तो बढ़ती 
है जायगी | कलि की भी सामथ्ये नहीं कि इस 
वृद्धि को रोक सकें, या हमको इससे वंचित 
हरसके। यद दूसरी बात है कि वह ज्ञान के 
| एदुपयोग में बाधा डालने के लिये हमारी वुद्धि 
हो अम में डाल दे । 
| दूसरी बात, जिसे मानने में कोई आपत्ति नहीं 
(से सकती, प्रक्ति पर मजुष्य का उत्तरोत्तर 
॥ प्रषिकार है। प्रकृति के शूढ़ रहस्य जितने आज 
| पुय को ज्ञात हैं, और उनका जितना उपयोग 
| ही बबन मे चद कर रहा है, उतना इतिहास में 
| कमी नहीँ पाया जाता । नाना प्रकार के 


[ष ह वैज्ञानिकों ने प्रकति-देवी की एक निष्ठा 
| अनुव सेवा को, ओर उसे बड़ी तपस्या से 
न बर माँगा कि तू मजुष्य की चरी हो 
न हे देवी को 'तथास्तु'कहना ही पड़ा! 
| अनेक वेज्ञानिकां ने प्रकृति-देवी 
पे के हि और उसके गुप्त रहस्यों को 
री SN से रावण की तरह अपने 
| णे में कळ भी संकोच नंदी 


०३ ` गेल अनंत है, और 
. 'ोशीलता भी अनंत है।तो फिर 


इही अधिक के उत्तराधिकारी वे मानव-जाति को. 


~ 
आविष्कार से इम प्रतिक्षण अनेक लाभ ' 


ः री देवी = ५ 
कि =. पेस देवी क पास अनत अद्भत रल 


मनुष्य की 
CC-0: Jangamwadi Math 


~ - उन्नति ड 
` सानव-जाति की | 
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बुधि दोती जाती है । भगवान्‌ कब तक चे प्राप्त न होंगे ? मानवःजाति की 
र 


वेशानिक धन-राशि की सीमा करुपना से भी 
परिमित नहीं होती। यह वह दूसरी सिद्धि हे, 
जिसके लिये मानवीय बुद्धिबल का यथेष्ट गर्व 
करना भी झम्य हे। 

तीसरी बात है समांजच्यवस्था । मलुष्य- 
सख्या प्रतिवषे बढ़ती जाती है, संसार के मिन्न- 
भिन्न देशा में परस्पर सबंध घनिष्ठ होता जा रहा 
हे। यहाँ तक कि परस्पर की अधीनता या 
अन्योन्याश्जय इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे 
की सहायता विना व्यापार आदि का चलना 
असंभव दे । एक देश में जो पदार्थ अप्राप्य हैं, वे 
बाहर से सहज ही मँगाएं जाते हैं। ओर, जिस. 


` चस्तु का बाइुल्य है, वह अन्य देशो को भेजी 


जाती है। इससे भी विशेष महरव की वात यह हे. 
कि विचार-संघषेण दोता दे, ओर उसके कारण 
विचार-खंखार से पकदेशीयता का दोष जाता 
रहता है । पदार्थों के क्रय-विक्रय के साथ विचारों 
का भी लेन-देन. चलता दै, ओर इलके प्रभाव 


से सभ्यता का रूप-रंग बद्ल जाता है। मन और | 


बुद्धि विशाल होती दै, और किसी अंश मे स्वाथे 
और संकुचित भावों का परामव होता है। 
अमुक देश ने अन्य देशो से कितना लाभ उठाय 

है, इस बातं का यदि विचार किया जाय, तो 
वह देश संसार का अत्यंत ऋणी निकलेगा i 
साथ मै यह बात भो ` कि 
धीरे-धीरे मानव-समाज की व्यवस्था ऐसी हो _ 
गई है, जिसलें परस्पर संबंध स्थिर रद सका हे ० 


HEE धघभऋभकफकककककककककहकहत़्् 
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मनुष्य के व्यवस्था-कोशल का यह अच्छा नमूना 
. हे। नियम-पालन में अद्धा और एक विशेष प्रकार 
की शांति-प्रियता के बिना पेसी कोई व्यवस्था 

- एक दिन भी नहीं ठहर सकती । 
इनके अतिरिक्त कुछ और बातें भी ऐसी हें, 
जिनसे मानव-जाति की उत्तरोत्तर उन्नति प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है। उनका भी £ क्षेप से उल्लेख करने 
के पहले यई बता देना उचित है किं यहाँ मानव- 
जाति को उन्नति पर विचार किया जा रहा हे। किसी 


ज्ाति-विशेष की अवस्था पूव-काल में केसी थी. आर . 


अब उसकी कैसी दशा है, यह विचारणीय नहीं दे। 
चीन का प्राचीन गोरव विलीन हो गया। मिसर 
और यूनांन की कहानी-भर रह गई दै, जो इति- 
हास भ्रेमियों को आश्चर्य में डाल देती है । भारत- 
वर्ष की तो बात ही निराली है। इस बात को तो 
अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ देश उन्नति के 
शिखर पर पहुँच चुके, ओर अब उनको गति 
नीचे की ओर ही हे। अनुकूल साधनों द्वारा, 
संभव दे, ऐसे अवनत देश ओर जातियाँ अपनी 
चाल बद्ल दें; क्योकि जो कुछ मनुष्य ने अब 
तक कंदी भी किया है, उसे वह फिर भी--.. 
अचुकूल अवस्था प्राप्त करने पर--कर सकता 
दै। परंतु प्राकृतिक नियम के अजुसार प्रत्येक 
रा की बुद्धि सीमा-बद्ध है, और इसी नियम 
हे असार मजुष्य, जाति याः देश की उन्नति 
भ तक पहुचने परं फिर अवनति 
A पसक झुकाव हो जाता हैे। 
` , उन्नति जार को गति लहर की तरह है। 
: उन्नति म ही अवनति वीज-रूप से 
EE ॥' फिर मानव-स य छिपी रहती 
द| “समाज इस व्यापक नियम 
बच सकता है ग वाले कस 
. तन्वा है किसी जाति या देश 
की द्शा > : तो २ “विशेष 
"दशा पर यहां अलग विचार तो 


>. 
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' जुदा-जुदा होता है । यद्द युग कालिदर्प 


के ~ कां ० - 
जा सकता हे कि आधुनिक कल रव हे 


लेकर ००क्रम् ह्वव2ऽ पु 
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परंतु यह भी तो निश्चित है कि जाए या 
का ही नाम मानव-जाति है। और, से हे 
की दशा पर विचार करने से ही इम बात | ‰। 


पता चलेगा कि मानव-जाति की उन्नति शेर 


"है या अवनति ? सभी देशों को देखकर यह ॐ 


णामं निकल सकता हे, अन्यथा नहीं। पु य 
बात कष्टसाध्य है। जव एक गिरता है, झै 
दूसरा आगे बढ़ता है, तो फिर यह कैसेल्न| 
जाय कि दोनों की उन्नति हुईं या वनति! 
कठिनाई से बचने का एक ही उपाय है। | 
वह यह है कि--इस लेख के संबंध में -उतं 
जातियों या देशों पर ध्यान दिया जाय, जो जज 


°| षृ 


प्रासंगिक है, न कि किसी देश या जाति-समृहर| | 


भी विचार नहीं कर रहे हें । व्यास, वाला « 
कालिदास, अरस्तू , सुक्ररात आदि से | 
किक प्रतिभा-संपन्न महापुरुष सदा के हि | 
चुके, ओर उनके समान व्याक्क अव होंगे श 
यह भो प्रश्‍न उठाना ठीक नहीं | इतना हैं 
में रखना काफ़ी है कि प्रतिभा-संपन्न ६: | 
सभी युगो म होते हैं; परंतु उनका 


शेक्सपियर का नहां, एडिसन अ i: 
चंद्र वसु का है । जैसे-जैसे जीवन * पुर" E 


२ F CS = 
परिवर्तन होता है, वेसे दी-वैसे 7६ | | 
कार्य-कषत्र भी बदलते जाते हैं गर्द क| 


(०. he] किसी या f | 
प्रतिभा में किसी पूर्व-काल के कवि”... | 


दा य से 9 9 दु? सं० ] 


i 
|) |) 
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_ दुली बातों का वर्णन हो चुका है, ' 
दपर दब में निश्वय-पू्ैक कडा जा सकता 
| ` र ए,नबत्जाति पहले से बहुत अच्छी दशा मे 
| i बे मी तयकष चे.बाते हैं तो बड़े महत्व 
! एद इतने से दी बहुत लोग. यह आ का 
' ` ¬ कि मानव-जाति की सवांगाण 
जि हो रही दै । उनकी घारणा इसके विपरीत 
| ३।केवल ज्ञान-बुद्धि आर वेज्ञानंक उत को चवे 
हु के गे उत्कर्ष का कारण नह मानते । 
| नका कथन दे कि पाप की दादि दो रहा है; 
| इक्चसांद सच्चे आदमी - इनेंगगिने देखने में आते 
„| ३,ए% आर दान-कुबेर दिखाई देते हें, तो दूसरी 
| शोर असंख्य प्राणी जीवन-निवोह को अल्पतम 
५ सामग्री से भी बंचित हैं; समाज में विषम्त 
| बढती जाती है; सहनशीलता ओर उदारता का 
श हो रहा है; अनीति और अन्याय मे सहज 
| शृतो गई दै ; शारीरिक बल.घटता जाता है, 
ह| भ साथ ही लघुजीवी मजुष्यां मे नाना प्रकार 
| क नएनए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अशांति का 
पै। साप्राउव है । मानच-जाति का घोर अःतैनाद 
न सवत्र बढ्ता ही जाता हे । प्रलय-काल 
| पदी दशा होती चली जायगी । दाचे के साथ 
| ष कह सकता है कि मजुष्य पहले से आज 
| धि शर, यदि बह सुखी नहीं, तो, विला- 


| के सामग्री बढ़ जाने पर भी, क्‍या हमारी 
| रदी है ! 


कहूँ 


एक 

दा डर शस तके और प्रत्यक्ष प्रमाण को 
4 अकत » `देजे विश्वास होता है कि हमारी 
| षभ त रही है । और इस बात को न 
| ` पर भ लक्षण है। परंतु सुकषम. विचार 


रेन. ^ ` केम इतना तो अवश्य ही समभा 


मानव-जाति की उन्नति 
ized By Sidghanta QGangot 


> कठिन दै. । . व्यक्ति 
* सहसा एक बात की निचय करे पकारला/ भी, वि है | 
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लेना सहज नहीं है संभव है, कुछ लोगों का मत 
बद्ल भी जाय, और वे यह मानने लग जायें कि 
वास्तव में उन्नति ही हो रही है। 

असंतोष तो सवेथा फैल रहा हैं। परंतु यह असं- 
तोष अवनति का कारण नहीं, बल्कि उन्नतिं का सूल- 
कारण है। जब तक असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं 
होता, तब तक हमारे मन में अपनी दशा सुधारने 
का विचार भी नहीं आता। इसका यह मतलब नहीं 
कि जितना असंताष हो, उतना ही अच्छा। संतोषी 
का सुख प्रायः उन्नति का घातक होता है । जिस 
वस्तु की चाह नहीं उत्पन्न होती, उसको प्राप्ति 
का उद्योग ही कोन करेगा ! अतः असंतोष, हल- 
चल या आंदोलन को अवनति. का कारण न 
मानना चाहिए धर्मांघता ओर निर्मूल विश्वास 
का, तर्केणा द्वारा, क्रमशः नाश हो रहा है। 
आचार-विचार और सिद्धांतों की परीक्षा होने 
लगी है। वचनःप्रमाण की पुष्टि के लिये तर्के का 
सहारा चाह्दिए। धर्म-कर्म वह्दी नहीं, जो केवल 
चप-ग्रंथो में लिखा हे । उसकी मान्यता के लिये 
लोक-संग्रइ की कसौटी काम में लाई जाती है। 
मतलब यह कि साधारण मनुष्य भी धीरे-धीरे 
अपनी समभ और बुद्धि को काम में लाने का 
अधिकार प्राप्त कर रहे हैं । और, यदद बात एसी 
विलक्षण है कि इसके पूरे प्रभाव का पता लगाना 
कठिन . हे । मतुष्य-जीवन का यथार्थे मूल्य क्या 
है, इस बात की ओर भी लोगों का भ्यान अवश्य 
जाता है | प्राचीन काल में वयि को बहुत चला 
स्थान प्राप्त था। उसको कुछ डमा ही नहा था। 
. अब धीरे-धीरे व्यक्ति का स्वाधीनता 
हर हुई है, और आगे मी दोतो जायगी ।-समाज 
हुआ द उसका अनुमान 


का इससे जो उपकार की दैसियत यदि 
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वही द सा, जो प्राचीन काल में थी वो उति किक मचार के साथ एक और बा जो प्राचीन काल में थी, तो उन्नति . 
की गति सदा के लिये रुकी रहती । व्यक्तिगत 
स्वाधीनता उन्नति का एक मुख्य कारण दे । 
मनुष्य को व्यक्तिगत स्वाधीनता प्राप्त किए बिना 
अपनी समस्त शक्ति और बुद्धि की अवाधित 
उन्नति का अवसर द्वी नहीं मिल सकता। इसी 
कारण समाज मे भी निजींच भाव आ जाया करता 
है । आधुनिक युग व्यक्ति का हिमायती है; परंलु 
उसी इद तक, जहाँ तक समाज की ब्यवस्था 
डढ़ बनी रही है। इतना अनुभव अवश्य हो चुका 
है कि बहुत-सी बातों मैं स्वाधीन हो जाने पर भी 
व्यक्तिने समाज की घेसी ददानि नहीं- की, जेसी 
की विरोधियों को आशंका थी । और, अभी ऐसा 
जान पड़ता है कि अधिक स्वाधीनता प्राप्त करके 
व्यक्षियाँ समाज को विशेष लाभ पहुँचा सकती हैं । 
खिया और बालकों की ओर समाज जो उदा- 
सीनता दिखाया करता था, वह अब नहीं रही । 
समाज से इनकी उन्नति का जो .घनिष्ठ संबंध हे, 
उसको लोग समभे लगे हैं । एक समय बह 
था, जव स्त्रियों ओर बालकों की गणना गृहस्थी 
के पथ्चओं में हुआ करती थी। परंतु आज बालकों 
को दृश की अतुल, अमूल्य संपत्ति समभा जाता 
है। और सभ्य, देशों में उनकी रक्षा, शिक्षा और 
आरोग्य का रंध सरकार की ओर से होता हे 
मह॒ष्य को मद्य समभने का सबसे. बड़ा उदा- 
ऐसी कड़ी चोट पहुँची कि री मक अ हे 
इसका अत हुआ -। यद्यपि अ LR 
लोगो ने किसी कप में इ. बाय 
26727 अथा को प्रचलित 
रख छोड़ा ई, तथापि वे उसे 


. दासता का ना 
देने मं लञ्जित होते हैं। . र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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क्षा-प्रचार के साथ एक झो 
हो गई है । वह यहद है कि बश 
राजनीतिक मामलों मे, न्यायोचित सीति 
अधिकार सबको प्राप्त हाँ । मजात ® 
महिमा इसी में है कि उसमें मनुष्य के जन| 
अधिकारों की अवहेलना न्याय-विरुद्ध पई । 
जाती है । हु 
इन बातों के मान लेने पर भी कुछ लोग | 
कि स्वार्थे की मात्रा तो अवश्य ही संसार गति 
गई है । सबको अपना मतलब ही सूभता है, के| 
साधारणतः लोग सर्वत्र स्वार्थ-साधन में य्या 
नीति ओर सत्य को सहज ही भूल जागे || 


Ly 


(6 


_ भे 
स्‌, सफर 


होनी चाहिए। विचार करने पर यह मत भी मरार 
सूलक जान पड़ेगा । | 

संसार मे मनुष्य-संख्या बढ़ती ज्ञा रही ||. 
परस्पर स्पर्धा भी इसी के साथ बढ़ रही है| 
ऐसा होना स्वाभाविक ही दे । प्राचीन काह| “ 
रहन-सहन का ढंग बड़ा सरल था । बहु | 


निशान तक तब न था। धीरे-धीरे जो वस्तु बि 
की होती हैं, वे आवश्यक दो जाती हैं गोण" जे 
प्रकार, रहन-सहन के ढंग में विलासिता # 
है। अब एक ओर तो हमारी आवहा 
रही हैं, और दूसरी ओर उनकी पूत क": |“ 
भी प्रयल्न-साध्य दिखाई देते हैं । पी र| 
ओर जब समाज में बेईमानी आदि % | थी 
विशेष रीति से मिलते हैं; तब लोगो | 
पथ से अ्रष्ट हो जाने की लालसा वह . 
है। कितने ही पथ-अष्ट हो भी जाते *ै बह 
साधन मे न्याय को भूल भी जाते हैं |: 5 


ह. ० ० ३०० तु? ०] | 
होते हैं? पहले बेईमानी का इतना 
ध दसर आवश्यकता या लालच नहीं था । किंतु. 
(मैक. बहुत हैं। पर विचार करने से यही 
परू होता दै कि अब मलुष्य को गिरने ,.का 
तना मौक़ा है, उतना उलका अधःपतन नहीं 


"हीं हामी जाती थीं। नैतिक भाव अवश्य डँचे 
| गए हैं, और साथ-साथ आदश भो हमारें 
साने पहले से उन्नत हैं । मजुष्य को: समाज- 
वा करने श्रौर अपने को .समाज के लिये विशेष 
हमदायक बनाने का ध्यान बना रहता हे। इन 
| त पर विचार कर बहुत लोगा की धारणा है कि 
| 'गषजाति की उन्नति हो रही है | जो लोग ऐसी 
| षणा नहीं रखते, उनके विचारने के .लिये इस 


जीचनशकर याज्ञिक 


इश्वर का डर 
(३) 


| झर चंदनसिंह दस मोज्ञां के ज्ञमीं- 
८ दार हैं। उनका ज्ञमींदारी उनके 
निवासधग्राम के चारे ओर के 
यासो जे ह। अतएव छुः-सात 
कोस के इदे-गिदे उनका प्रा 
राज्य दे । ठाकुर चंदनसिंह देस 
ही ज़सींदार हें, जिन्होंने सहृदः 
ji भूर्य समभनेवालों के हृद्यां 
उेणा-प्णं विरोध का साच उत्पन्न कर 
श रेक् चूसना ज़मींदारौ का 
पेत बगार लेना उनका जन्म-सिद्ध 


' देना उनके री बात पर दीमेहुखियों' "श्च उस्का होती 


एक ज़मोंदारी शान हे। जो 


{ | ता। दूसरे के पत्र को पढ़ लेना भी बुरा समंभाः 
` | बता है । बहुत-सी अन्याय की बातें पहले खराब . 


| ha ~ ~ _ हट 
| » कुछ बाते अवश्य मिलेगी--पऐेसी आशा है। - 
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सरर कॉपतो है । क्या .मजाल कि ठाकुर चंदनांसह के 
मातेकूल कोई चूँ तक कर सके ! 
दोपहर का समय था। ठाकुर चंदनसिंह अपने पक्क 
सकान को चापालं में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनके 
पास उनके दो-चार मुसाइब भी बेठे थे। उसी समय 
एक कृषक एक उजली मिरज्ञई पहने, एक मोटी सफ़ेद धोती 
( जो घुटनों के कुछ ही नीच .तक थो ) तथा सिर पुर 
एक धुला कपड़ा लपेट ठाकुर के सामने आया, और 
बोला--"'जुहार मल्लिकौ !” ठाकुर साहब ने केवल ज़रा 
याँ ही सिर हिला दिया । कृषक एक ओर भूमि पर बेड 
गया । ठाकुर साहब कुछ देर तक उसको ओर देखते रहे। 
तत्पश्चात्‌ बोले--''कान ह रे !”'. “डर 
कृषक बोला--“सरकार में तो आपका अहोर हु 
कालका ।? र 
ठाकुर साहब वोले--“कालका है-हैँ-अब तो 
पहचान ही महाँ पड़ता । बहुत दिनों में दिखाई पड़ा। 
कहोथा??! : 
कालका--“'मालिक, सहर चला गया था । साल-भर 
वहाँ रहा iP: न 5 
ठाकुर-- “शहर में क्या करता रहा (5 
कालका--“नोकरी करता हूँ ।” . 
ठाकुर--'कहे में नोकर है !” 
कालका--“डरी फ़ारम सें ® 
ाकुर--“क्या सरकारी डेरी फ़ारम मे रे शी 
“नहीं मालिक, एक महाजनी डरो. 


कालका-- 
फारम है ।” A पलक 

ठाकर चंदनसिंह “हूँ” करके चुप हो गए । उनके आज 
पर बल पड़ गए। थोंडी देर तक डुप्‌ चाप हुक्का पात 
रहे । फिर बोले--“सुनो हो कालका, आज तो इम 
तुम्दें छोदे देते हें, पर अब जो कभी a 
यह ठांट बनाकर भाए; तो ठोक न होगा । जैसे हो, 
भरसे ही रहना ठीक हे ।” RMR 

कालका कॉप उठा । उसे स्वप्न मं भा यह ल न 
थी कि ठाकुर साहब को उसके इन साधारण .कपर्डा म - 


भी डांट की रूजक 


दिखाई पड़ेगी । इसने सोचा, यहां 
है। यह सोच वह 'जुहार' करके 


वहाँ ह से चता वन ाएएएशशशओ चलतां बना | 
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उसके चले जाने पर ठाकूर चंदनसिंद प द प लद दल. माण इद गया | आपके र मे झा 
होता है, इसने शहर में रहकर साल पेदा किया है । 
बाप की तो गोबर ढोते-ढोते उमर बीत गई, और साबित 
लँँगोटी तक न जुड़ी !”? 
` एक मु पाइब, जसका नाम सुघरखिंह था, "पल 
“मालिक, इसने रुपया कमाया हे । अभी उस रोज़ एक 
सत्त रुपए की मैंस माल ली है। तकिए के मेले से 
एक जोड़ी बैज्ञों की भी लाया है ।” | 
ठाकुर चंदनसेंह बोले“ !” 
सुघरसिंह--“मे आपसे झूठ थोडे ही कहता हूँ।” 
ठाकुर चंदनसिंह बोले--“इतना माल पैदा किया, 
और हमें दो रुपए नज़र तक के न दिए !?? 
एक दूसरा मुसाहब बोला--“सरकार, यदद मोटा हो 
गया है | नीच जाति के पास जहाँ चार पैसे हुए, वहाँ 
फिर वह अँगूठों के बल चलने लगता है। कहावत ही 
है 'गगरी दाना, सूद उताना' ।? 
ठाकुर चंदनसिंह 'हूँ' करके कुछ सोचते रहे । 
दूसरे दिन ठाकुर साइब ने उसी गाँव के, जिसमें 
कालका अहीर रहता था, एक ब्राह्मण को बुलाया, और 
उसको अलग ले जाकर कुछ देर तक वाते करते रहे । 
बाते कर चुकने पर उससे बोले-“'अच्छ्ञा, जाओ । 
पर देखो महराज, जैसा कहा है, उसमें फ़रक़् न पढ़े । 
नहीं तो चूतड़ कटवा दूँगा । ग्रह याद रखना !” 
बाह्मण देवता हाथ जोड़कर बोले--““नहीं मालिक 
. फरक केसे पड़ सकता हे ।” , | 
.. इसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक आदमो ठाकुर साहब 
क पास आया । ठाकुर साहब शोच से निवृत्त : होकर बैदे 
बलून कर रहे थे। वह व्यक्ति ठाकुर साहब से बोल्रा-- 
सुना, नरायनपुर में, कलः रात को, बिंदा महराज के 
यहाँ चोरी हो गई है ।”? 5 
, सा लापरवाही 5५ 9. 
दा 2 का दा ससुर गई 
कतार | चारी-चकारी हुआ ही 
वह व्यक्ति बोला 
नहीं, क्या बात हे I? 
म ७ 
राज 'हाय-हूय 


“कुछ इब्चा-सा सुना हैः ठीक पता 


दूर ही से बोले--"दोहाई रे ०आृते,, हु, कराए, ००६ झादशमियों को खड़े कुछ 


`“ `! गरीब की ! गरीब 


[ वषे २, बड २ भ्‌ का । 


ब्राह्मण लुट गया . | आपके राज ज्ञे 
नहीं हुश्रा ।” | 
यह वही बाह्ण देवता थे, जिनस ठाकूर | 
एकांत में बातें की थीं । | 
ठाकुर साहब बोले--“अरे हुआ क्या!” 
ब्राह्मण देवता -आँसू पोंछते हुए बोले--" झ्, ल | 
लुटिया-थाली सब चली गइ । में तो, सरकार, मर खा र 
पेट काट-काटकर बाज्ञ-बच्चों के लिये जो कुछ जाड | 
सब चला गया !?? | हु 
ठाकुर साहब--''क्या हुआ ? चोरी हो ग कः रषः 
बिंदा--“हाँ सरकार, सब चला गया । महादे हा 
पास जो कुछ सो-पचास रुपए का गहना था, इर 


| 
चला गया !?? [ग 

ठाकुर साहब--“'यह तो बड़ी बेजा बात हुई। हुए झा 
किसी पर संदेह ढे ?? पा 


बिंदा--"'अब बिना देखे किसको कहूँ सरम।| छ 
ढकना चमार कहता है कि रात के दस बजे अ | ह 
पेशाब करने उठा था, तो उसने कालका अहीर र| गहि 
आदमी के.साथ कुछ खुसुर-पुसुर करते देखा था 

ठाकुर साइब--''कोन कालका 

बिंदा--वही सधुवा का लड़का, जो बनी हे 
हुए आया हे---शहर में नोकरी करता ६! 
. ठाकुर साहब--“अरे, वह तो बेचारा गा । 
आदमी हे । वह ऐसा काम नहीं कर पर्ती 
बिदा--“सरकार, यही तो मैं मी कहाई. | 
ठाकुर साहब बोले--/“मगर यह मी इग ३) | 
सकते कि यह उसका काम नहीं दै! 
क्या पता ? अच्छा, दकना चमार के ब 
: उसी समय एक गुद्देत दोड़ाया | 
चसार को बुला लाया । 
: ठाकुर साहब ने पूछा 
है ! डोक-ठीक कह ।? 

ढकना बोला--*'सरकार, बात I 
के कोई -दस बजे हों चाहे या ५ 
बखत होगा, तब मैं पेसाब करने को > की 


जब. लौटने लगा, तो. मेंने बिंदा अदा दृ, 
बाते के 
खारवी इ 


भी ये| 


“क्यो 
> का 
यह र नि ध { 


सरकार, में खखारा । मेरा 


|; क आज ३०० तु" स्र ] 
2 ए, और वहा से चल दिए । मन पूछा--कान 

बोले | तब फिर मेने डाटकर पूछा-- 
है, बोलता नहीं । तब सरकार एंक बोला 
ते कालक हैं । बस, सरकार, फिर में घर में जाकर 
इवेरे उठकर सुना कि बिंदा महराज के यहा 
जो मैंने आँखों से देखी, वही 
झन स भी कह दी । आर कछ में जानता-वानता नहीं ।?” 
सा| | दढा साहब कुछ देर तक सांचकर बोले--“'सबूत 
|) णा है। अच्छा, कालका को चुलवाओं कट 

हुत भ्रमी गया, और कालका को दुला लाया। 
| में कालका का वृद्ध पिता सधुवा भी लाठी टेकता 


कुर चंदुनसिंह ने उससे कहा--“कल रात को 
|| महराज के यहाँ चोरी हो गई हे ।? 
| ढाल़का बोला--''हाँ सालिक, सबेरे 
[पा था। बढ़ा गजब हुआ ।”? 
गर--“कल रात को तुम कहा थे १” 
| शक कुछ भयभीत होकर बोल्ञा--कल तो 
| पिक, सं घर ही पर था ।?? 
| "जल का पिता सधुचा बोल उठा--“सरकार, यह 
| भव सोम ही से खा-पीकर सो गया था ।? 
। हक रो ने कहा--“कल रात को ग्यारह! 
बिदा महराज के घर के पास एक आदमी से 
दुखा था (११ 
अधिकतर भयभीत होकर बोला--“किसे! 


न 
हीं सरकार, झैं तो कल रात को पेसाब 
नहीं उडा ।?) 


™ ~ 


सन भा इल्ला 


सा 
धुवा के ने कह्दा--“यह ढकना चमार कहता है।” 
३” ओर देखकर पूछा--““क्यों रे, 


ऐना 

|, शर हा रहा। कुछ उत्तर नहीं दिया । 

"से हा र स॒ कहा--“झजबे, जो देखा 
भेक च्‌ 


द्व 
ने गुप्त रूर से ढकना पर एक तीन्र र्ट 


Rr i रखा था || हु 
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` ठाकुर साहब--“'कहाँ देखा था ??? 

ढकना--“बिदा महराज के घर के पास ।?? 

सधुवा ढकना को गाली. देकर बोज्ञा--“झपना सिर 
देखा'था । साले को दिन में तो सूरता नहीं, रात को 
देखा था । क्यों भया, हमने तुम्हारे साथ कोन द॒गा की 
हे! एक तो मेरा बच्चा गाँव छोड़े परदेस में पड़ा है । 
चार दिन की खातिर घर आया है, तो. अब यह पाप 
लगाओगे । अरे जरा भगवान्‌ को डरो। ऐसा. अंधेर न 
करो !' , 
ढकना फिर चुप हो गया । उसके सुद. पर हवाइया 
डड्ने लगीं । 

ठाकुर साहब ने उसे फिर घूरा -॥ “वह घोल्ला-- 
“शैया, जो देखां, सो कह दिया । पाप तो इम किसी 
को लगाते. नहीं ।?? 

सधुवा. बोला--“पाप नहीं लगाते तो करते क्या हो ? 
मद पर खड़े सरासर झूठ बोल रहे हो, ओर उपर से कहते 
हो, पाप नहीं लगाता ।” 

ठाकुर साहब ने. कहा-- “अच्छा, ज़ैर, इस झगड़े से 
क्या सतलब । थाने में रपट हो जानी चाहिए । थानेदार 
झाप पता लगा खगे ।”? 

सधुवा बोला “मालिक का. बेटा जिए । बस, यह 
अकै । जो चोर हो, सो डरे। जबःकर नहीं, तो इर 


काहे का।” 
दे दी गई । दूसरे दिन यानेदार घोडे 
सिपाहियों को साथ लिए हुए आ 


साइब से :मिल्ले । ठाकुर, साहब 


कार, मामला क्या दे 
जन रब ८मामल्ला क्या, आपकी. पोंचों 


चीमेहें।” 


थाने में सूचना 
पर सवार होकर दो 


पद्व ह १0१ द 
; ge “सुया अहीर का खडका, कालका 


“(चोरी बिंदा. महराज के यहा हुई ई i 


थानेदार' 
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ठाकुर पक इहे ।रहसब माह लाइव सब देकसुनकर पेड 5 सुसरे के हुई है। यह सब 
आपकी ख़ातिर है।” क न पक. 
थानेदार--“आपके भरोसे तो. हम यहाँ जंगल म 
पढ़े ही हैं. । नहीं तो महाँ घरा क्या है। हाँ, यह तो 
बताइए, कुछ सबूत भी है!” 2 
ठाकुर साहब--“एक चमार कहता है कि उसने रात 
को कालका 'को बिंदा महराज के घर के पास एक 
आदमी से: बातें : करते देखा था। तक्षाशी लेने के लिये 
इतना ही काफ़ी है ।” , 
यह कहकर ठाकुर साहब इसने लगे । 
थानेदार साहब बोल--“'फिर क्या है--कहाँ जाता 
है। हाँ, 'यह तो बताइए, कालका के पल्ल भी कुछ है ?”? 
ठाकुर साइहब--“आप तो बच्चों की-सी वातं करते 
` हैं। पल्ले न होता, तो यह सब बाँधनू बाँधने की 
आवश्यकता ही कयां थी । आपने मुझे कोई लंडा 
समक रक्खा है ।? 
थानेदार साहब दांँतां-्तले जीभ दबाकर - बोले-- 
“आप हमारे .मालिक हैं । हम भला ऐसा समझ 
`. सकते हें ।? TN 
कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार की बातें करते रहे। 
इसके बाद ठाकुर साहब बोले--“अब आप जाइए। 
ढकना ' चमार. के बयान पर' कालका के यहाँ तज्ाशी 
लीजिए 2 
: जह हरू ठोकुर साहब ने कृतें की जेब से दो चादी 
CLT a से देश 
तलाशी के लिये मसाल्ञा।” . 
कि nese 
0 ¬ अच्छा, तो जाता हूँ.।'? 
ड हों, जाइए'।?? 
ल्क जाइ रायपुर चल गए।. 
घटे के बाद थानेदार साहब लौटे आगे-आगे 


था। पाठ कालका का पिता सधुवा' 
साथ म चार-छः . चतो 
छुः आदमी ओर 


थानेदार साहब ने सब हाल क़ 
दाइुर साहब-के सामने रख दिए | 


कक... — ns Ue ०७ 


` बाल्िस्टर की फीस जो पड़ेगी, दूँगा, । अपता 


सान जायेगे |” . 


ह भौ, गे" ००।०च "करें. ठाकुर खाइव" 
` गराप। कहा--“सब ठीक 
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x ८2 ने शरे, | द 
को क्या करें ? जब खुबूत सामने रक्खा है, ल ह| 
काररवाई करनी ही पड़गी ।' «| 
छुर साइब दाः यह तो ठोक ही है; एर ख| 
मे कह सकता हूँ कि यह कालका का काम नहीं ३" 
सधुवा रोता हुआ बोला--““माल्िक, दूधों ख| स 
पूतो फले । सालिक ने सच्ची बात कही । मेरा बशण| न 
कास नहीं कर सकता । इन गाँववाले सालों ने जाई ग 
हैं। भगवान्‌ कर, उन पर गाज गिर ! साह्ों के ग| ताः 
कोई रोने-धोनेवाला न रहे। जे मेरे बच्चे को ईस | #- 
हे--भगवान्‌ देखनेवाला है ।?? 
यह कहकर सधुवा फूर-फूटकर रोने लगा! | 
ठाकुर ने सधुवा को इलाया--“यहाँ तो झर रे।” | 
सधुवा पास: आया । ठाकुर साहब उसे हग र| 
जाकर बोले--“'सधुवा, यह हमें विशवास है कि पह ए 


"*e “९ ` | 
- कालका का नहीं हे । पर जब तलाशी में गहने तिक है 


तो अब विना सज़ा खाए नहों बचेगा। लंबी सज़ा ग | 
सधुवा बोला--“अरे मालिक, ऐसा न कहो। 

नि -+ ६ 

बुढ़ापा बिगड़ जायगा । बे मौत मर जाजंगा। "| 
ले ~ RIN ज्जे इंगा। दि 

उपाव करो । जो. कुछ खर्च पड़ेगा, में देगा | 


थाली बेच डालूँगा। बच्चा बना रहेगा, तो हार 5 8 
करके बहुत. कमा लेगा !?' नो हू 
ठाकुर साहब बोले--तो हमारी रा दी 
कचहरी-अदालत का झगड़ा न रक्‍खों। का आए 
चित पढ़े या पट। थानेदार को यहीं कुछ देगी | ष 
रफ़ा-दुफ़ा कर डालो ।” ` . | 
सधुवा--““थानेदार मान जायेंगे f 
ठाकुर साहंब--“मानेंगे क्यों गीं । ६ 


3 ड च |! 
मालिक १ | "रे 


i ` 


. सघुवा--“एसा करा देव, तो, मा 
99 

गन सानुगा । FR (! हि 

«यच्छ 

ठाकुर साहब-- T र को | 


हे । कितना दिव ३ 


6 पाप परवरिश हो । सुरे कया, कर ले लेना, और चाहे मेरी सेल ससर रुपए को है, बह झापकी परवरिश हो । मुर्के केया, 
मिल जायगा वही बहुत ह \? 


अच्छी. बात ह ie 
ने सधवा को बुलाकर कद्दा--“तीन खा 


बहुत गरीब आदमी हूँ ।” 
साहब--“इससे कम में राज़ी न होंगे ए? 


व| क्ल इर सकते ६ । 

ई] ग्रहु-“तो तुम क्या द॑ सकत द, वह भा ता 
चार सो रुपए ख़चं हो जायेंगे, ओर फिर भी यह 
| त बहा जा सकता कि छूट ही जायगा । छूटे-न छूटे । 


क्ा। प्रषवा--“हाँ मालिक, यह भी पेट मसोसकर जव. 
| लिया वेचूंगा, तब होगा । क्या करें, भाग फूट गया 
| दिए बड देना पड़ रहा ह । कलेजा नुचा आता हे। 


है | pr की......न-जाने सालों ने कब का वर 


क अशुर साहब ने 


| घर इसी प्रकार ठाकर साहब ने दो-तीन बार 
है! र दो सो में फ़ैसला किया । सधुवा से 
| दार साहब दो सौ से कम पर किसी तरह 
होते |? 


हा तो जैसा सरकार कहें ९ 
| शेहै। 
| कारो सामला यहां रफ़ा-दुफ़ा हुआ जाता है। 
सेल ससय घर दौड़ा हुआ गया । लोटकर 


भय सिए ठाकुर साहब के हाथ सें घरे । रुपए 


न 
TY उसको 
के 


। चाहे फ़सल पर सूद्‌-ब्याज लगा- 
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कहा--“अच्छा, देखो कहता हूँ, जो - 


कहना क्या है, देशो । पचास रुपए की:तो . 


» इतने ही है. पचास, सम Tn तःहशन दे तों सला कल स 
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कर ल लना, आर चाहे मरी भस सत्तर रुपए को है, वह 
के लो । रुपए तो ओर हैं नहां।” 
ठाकुर--“अच्छी, बात है ।? 
ठाकुर साहब ने थानेदार को अल्जग ले जाकर पचास 
ए थमाए, आर बोले--“गारीब आदमी हे। इससे 
अधिक नहीं दे सकता ।” 
~ थानेदार साहब ने कौन गेहूँ बेचे थे । इतने भी उन्हें 
ठाकुर साहब की कृपा से पढ़े मिले। अतएव उन्होंने 
घन्यवाद-पूर्वंक रुपए ले लिए । 
कालका उसी समय छोड़ दिया गया । 
अधिकांश लोगों ने यहीं समझा कि कालका दोषी 
था, पर ठाकुर साहब की कृपा से छूट गया । जो समम- 
दार थे, और "जिन्होंने कुछ समका, वे भी चुप रहने के 
सिवा ओर क्या कर सकते थ । किसको मजाल था 
के ठाकर साहब ओर थानेदार के विरुद्ध कुछ कह. सके। 
(३) * 
रात को सधवा, कालका तथा गाव के दा-चार अन्य 
आदमी सधुवा को चोपाल स बैठे वातं कर रहे थ । 


- एक आदमी कह रदा था “भया नाक-नाक बदता 


हूँ, यह सब चाल ठाकुर साहब की हदी ह। न कहा चारा 
हुईं, न चवारी। 
कालका--“अब उनका दीन-इंम।न जाने । हमारी तो 
ज्ञोटा-थाल्ी बिक गई। काहे ननकू काका, बेजा कहता हू id 
“नहीं बबा, बजा क्या है। अरे, सब गाव 
से ठाकर साहब हैं| पर क्या किया जाय; 
! यही ठाकर साहब ह, पर- 
साल हमें बुलाया, और. बोले-कहों ननहू अल इ 
रुपए-उपए नहा लेते । मालूम हाता ह, बड़े मालदार हो 
गए हो।' मैने कहा मालिक, करज लेने का 
नहीं है । जेना सहज दै; पर पैना कठिनः पड़ जाता 
दोज--'इतना कमाते हो, कर्णे दम भी तो दिया करो। 
बोला । दूसरे !दन गाववाला न कह 
कुछ करज ज खा, नहों तो किसी 
जञ फँसा देंगे? तब भैया पचास. रुपए उनसे 


ल्लिए। इकन्नी 
कालका' 


ननक 
जानता ह, 
जबरदस्त का उगा [सरः पर 


रुपए का ब्याज देता हू! 

नतो बिता जरूरत ले लिए !” 

रुपया. सहीना उन्हें 
बैठने पावे ?? 


«क्या कर बबु डेढ 
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जाना हो या न हो--अभी स्यौरुस ऐसे ही कलु काछी 
से कहा था । उसने उनकी बात पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया । बस, तीसरे ही दिन रात को सारा खेत 
उजाड़ दिया; रात-भर में सब बाली काट लो गई, ख़ालो 
पोदे दूँठ-ऐसे खड़े रह गए ! कलु बहुत दौड़ा-धूपा, 
रपोट की, पर कुछ न हुझआ.। पता ही न लगा। गरीब पेट 
ससोसकर रह गया । ढाइ-तीन सौ रुपये के मस्थे गईं ।” 
'सधुवा एक लंबी साँस खींचकर बोल़ा--"'एक-न-एक 
दिन भगवान्‌ गरीबों की सुनेंगे ही ।” 
ननकू--““अरे, जब सुरनेगे तब; अभी तो सबको पेरे 
डालर हैं । न किसी को खाते देख सकें, न पहनते । हमारे 
काका जब इनके पास जाते हें, तो फर्टीःलैंगोटी लगा- 
र । उनशा कहना है कि जहाँ ठाकुर साहब. ने किसान 
! पास साबुत कपड़े देखे कि बस, उन्होने समझा, 
इसके पास माज हो गया ह--नोचो साले को |”? 
` काजका--“भज्ना इनसे कोई खस भी है !”? 
` ननक“ कोई नहीं । इन गुनों, कौन खुस 
होगा । किसी को छोड़ा हो तब न i. 
पतः मी पाए बच है! 
पर कर र र अभी थे बातें करते हो, 
- 39" “९5 ता तुम्हा हमारा गन्ना. कारने 
को तैयार हो जाओ ।” 
- दूसरा य्यक्गि बोल्ा--“स्ैया, 
साइ, ऐसा करते हं । डर के 
न कर, तो घर न फूँक दिया ज्ञाय !» 
जनक “यही बात हे. जैया,. 
भाल सबको प्यारा होता, 
करते हैं |? 


` अइवा->“कबहुँ तो दीनदयाज् के 

कंभी तो भगवान्‌ गरीबों की सुनेंगे !?? 
5 —_t + 

on ठ ` 'परसाज् ठाकुर ने अट्टा ज़गवाया था । आस- 

„° क भावों के दक्न-बीस आदसी पकड़ बुलाए जाते थे 

दिन-भर काम करवाते थे, झी द 


~ ? आर साफ को आठ पसे दे 
अ । तुम्हां बताओ, आठ ते 


hn > 
पे पस से कान दिन- खसी 
- दूसरा व्यक्ति--“हूँ भैया 


करें, सव करना पड़ता था ।?? . 
दिन-भर जी तोड़करः काम. 


ड अपनी जान ओर 
६ । इसी खातिर सब 


भनक परेगी कान। 


'ऐसी (ही. बाल, है।।क, ० 
करते थे, फ़िर भी -डाकुर 
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दूसरा व्यक्नि बोल्ा--“ननकू मैया, तुम्हारा दाख की निगाह टेढ़ी दी रडती थी । एक देन मे के 


[ वर्ष २, खंड २ सकष. 
| 
'माजिक, चार दिन की छुट्टी दे ढो, 3. ५ 
ले--सूबे जा रहे हैं ॥ बोले--ेतों मे | 
आग ज 
इसारा काम हो जायया, तब अपना काम 
कप चुप हो गया । ओर कुछ कहता, तो मार र 
फेर यही हुआ कि अपने काम के लिये पाँच घर| 
का सजूर रखना पड़ा । दो आने हमें प्रि ध श 
पाँच आने हम देते थे । | 
कालका--““भट्टा काहे को ल्गवाया था!” | 
वही व्यक्ति--“जो सिवाला बनवाया है, ससे | 

लिये अट्टा लगवाया था ।” 
कालका--''गरीबों का गला काटकर सिवाल्ा वागन 

में कोन पुन्न है !”? 
ननकू--“अब यह उनसे कौन पूछे !” [ 
वही व्यक्ति--“मेया की बातें ! इतना पून | 
बड़ा काम है। जरा-जरा-सी यातां में तो पोह के ख| 
उड़ा दी जाती हे । इतना जो कोई कह दे-उसे 
न सही, किसी दूसरे ही से कहे, और वह सुत पं-| 
तो खोदके गड़चा दें । दिज्ञगी थोड़े है । छोे-मोटे सा| 
दारों की तो मजाल ही नहीं कि उनकी बात को दुर |' 
फिर किसान बेचारे किस गिनती में हैं ।” 
सधुवा--“मैया, हमारे तो सब करम हो 'ग|| 
आवरू की आवरू गईं, और माल गया घाते में | 
ननक्‌--“'माल तो, हाँ, गया ही, पर आवरे | 
की कोई बात नहीं । गाँव-सर समम गया है 

ठाकुर साहब की गढ़ंत थी ।? 

कालका---“हॉँ, सब.जान सले गए हों, है है 
सुनने को तो हो गया। वह जो कहते हैं कि "' "| 


है 
| 


या न फूटी, ऋनकार तो हुई? ।” | 
. सधुवा--“जो कुछ पल्ले था, वह चला हों | 
से ठाकुर साहब के पचास रुपए के द र 


पर ठाकुर का दाँत दै । सो मेंस तो हम 
रुपया ओर ब्याज दे देंगे ।'? 


०।१०कमरचरभः जिसे इम झी तक भा झे 
ठ 6 तो ननकूं भ" ' 
आए हं, ्रोला--“यह बात त 80% 


र ह होगे, तब भी डाकुर से दशांश भी विन आदमी नहीं करता यदि औसत देते रहोगे, तब भी ठाकुर से 


म । तुम्हारी जिंदगी द ता ड खुर 2 
| कचना अहिर के बाप ने र से पंद्रह 
|| ` द्य । पाँच बरस तक बाप दते-दत मर 
(| म हर चार बरस से कचना दे रहा है, र भी 
न बकाया में घुसेड़े बैठे हैं । हर फसल मे ब्याज 
[ता रहा, और दो-तीन रुपए असल में, फिर भी 
जी तक रुपए नहीं पढे । ” है 
गे द्तका--/तो किसी हिसाब ही से लेते होगे ।” 

` गचरन--“दिसाव-किताब कुछ नहीं । जो वह 
| ३ सममे, वही हिसाब हे। इसके सिवा न कोई हिसाब 
| ब किताब ! त्यौरुस साल कंचना ने कहा--मालिक, 
|ेहिमाब सेतो रुपए आपके सब अदा हो गए ।! 
| बोज्े--'भ्रसी आठ रूपण बाक़ी हें ।' कंचना 
| पेदरा-नहां मालिक, अब तो एक पेसा नहीं रहा ४ 
30) स, कुर आग हो गया । बोला--“मार तो साले के 


हद 


फाप्त जुते । साला हमें बेईमान बनाता हैं ।' उसी 


| रेरे-'भ्रव साले, तुझे दस देने पड़ेगे। दो रुपया 
गाना किया ।? बेचारा काड्-पोंड के चला आया। 
ही दस अदा कर रहा है ।” 

| शद 
' सैए बह को 
£ चू 


“फिर ननकू काका, तुमने ठाकुर से पचीस 
लिए ११? 

| प तो बबुभ्रा, कुछ अदा करने के लिये थोडे 
| के ही. डेढ़ रुपया महीना व्याज दे देता हूँ । 
€|; त ९% पसा नहीं देता, और न कभी दूँगा । जब 
| फे दैंगा। जे में मॉगिंगे , तों एकदम पचीस रुपए 
4 न" री! चार-चार करके तो इन्हें कमी दे ही 
| भह भ नहीं परंगे । कुछ-न-कुछ बाकी 

भेजे ५... .. दमने तो समझ लिया है कि जहाँ 


| र छे > SS ~ 

| भा त र ज कमाते हें, वहा डेढ़ रुपया 

दी र का भरी मुँह कुल सते रहेंगे ।” 

॒ पे लोगो से ( 0) । | 
भा पछा जाय कि संसार में पाप कौन 

फ प अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे कि 


> भे भादमी \ 
` भे कि परतु 


यदि हमसे पूछा ० जाय5 तोः इः! त्न षहा । इतमे में 
पेनी आदमी जितना पाप करता है, उसका 3 rn 


Digitized ByeSiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इश्वर का डर 


६३ 


दशांश सीं निर्धन आदमी नहीं करता ।:यदि औसत 
निकाला जाय, तो बेइमानों, व्यभिचारियों. चारों, झू 
आंर' बदमाशों की अधिक संख्या घनाब्यों में ही मिलेगी । 


चनी आदमी को पाप करने का अंवसर जैसे आसानी .से 


मित्र जाता है, वैसे निर्धेन को नहीं । पाप करने के लिये 
जितना साइंस धनी के हृदय में होता है, तनां निधन 
के हदय स नहीं । ओर, जितनी जल्‍दी निर्धन का पाप 
प्रकट हो जाता है, उतनी जर्दी बढ़े आदमी का नहीं । 
छोटे आदमी पर 'ोगें। को जल्दी संदेह होता है, ओर 
इसलिये उसका पाप प्रकट हो जाता है । पापं प्रकट हो 
जाने पर निधन के पास अपने को निर्दोष प्रमाणित करने ` 
का कोई साधन नहीं रहता, इस कारण वह शीर दंडं पा 
जाता है । इसके प्रतिकूल, धनी बड़े आदमी पर संदेइ 
करने का साहस लोगों में बहुत कम होता है, इसलिये 
उसका पाप प्रकट नहीं होता। यदि प्रकट भी हो गया, 
तो धन के बल से वह प्रायः उसके लिये दंड पाने 
से बच जाता दे | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बद 
झादमियों के पाप के लिये चोटे आदमी दंड पाते ई, 
र बड़े आदमी साफ़ बच जात है । 
- पूर्बोक्त घटना हुए एक वर व्यतीत होगया। 
. शाम का समय था | सधुदा एक नीस के वृक्ष के तले 
बैठा तंबाकू पी रहा था । गांव के दो-चार आदमी उसके 
पास बैठे हुए थे । उसी समय एक आदमी घबराया हुआ 
आया, और सधुवा से बोला--“काका, बढ़ा रजत 
हो गया” 
सधवा बोला--“वपा हुआ 7? ` 
बह बोल्ा--“सिवदीन सर गया हे फ 
-सध॒वा ने चकित होकर पूछा- भर कह 
जः बोल-“'हां ! 


सधुवा-- कैसे १ सबेरे- तो अच्छा-भला कास पर 


ख़गी 


३६४ 


(उतने सोदक कहा... नारे, बेढा क्या करता है, काम... सुवा--"यह तो बढ़ा पू. डॉटकर कहा--'क्यों रे, बैठा क्या करता हे, काम 
नहीं, करता ।? सिवद्नवा बोला-'मालिक, अभी-अभी 
पानी पीने को झाया था । अब आता हूँ ।? ठाकुर बोले-- 
'उठ़ जल्दी ।! उसने कद्ा--'मालिक अभी जाता हूँ, 
जरा सुस्ता जूँ ।” इतत्ना सुनते :ही ठाकुर ने एक लात 
मारी, ओर कहा--'साले, सुस्ताने आया हे या काम 
करने !' बस, इतना सुनना था कि सिवादिनवा बोला-- 
` ` वह क्या बोला, उसके: खिर पर मोत खेलतां थी, उसी ने 
बुज़्वाया--बोला-'मालिक दिन-भर तो काम किया । 
इस भी आदमी हैं, कोई जानवर नहीं हैं। ऐसी मजूरी 
हम. नहीं. करनो | कल से हम नहीं आवेंगे । और 
कोई ~ = 
कोइ आदम दूढ़ खेना ! यह कहकर वह उठ खड़ा 
इअ । इतना सुनते ही ठाकुर का मुँह जाल हो गया । 
ड्ड न आव देखा न ताव, तड़ से एक डंडा मार ह्वी 
तो दिया । डंडा खाकर सिवदिनिवा बोला- “बस मा- 
'लिक, अब न मारना, नहीं अच्छा न होगा ।? 
ठाकुर का मुंह अंगारा हो गया । उन्होने उसी 
सुत क डुलाया, आर कहा--“मारो साले 
सारा। गुइत डंडा ज्ञेकर जुट गया । उसे कि 
इर था। जत्र ठाकुर सामने खड़े कह रहे 
काह का | उसने तान-चार लाठियाँ जो मारीं 
आका, सिवदिनिवा पसर गया । उसने आँखे 
फ़िर बोले: 
“ ह दुर -साला ढोग करता 
जाआ । गुड़त ने तीन-चार ल्लाठियोँ और „5: 
२5 ` "चार जाठियां ओर मारीं । बस, 
गरीब सिवादि नवा क परान निकल रए ।” 
सडुवा-"'फिर क्या हुआ ?” 
वही--“हुआ 
के जमीदार 


बस काका,” 
बखत एक 
को--ख़ब 
स बात का 
थे, तब डर 
, तो बस 
फाड़ दीं; 
है। मारे 


गए हूं ।? 
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चदनसिंह भर ८शुङेलः" "पकड़ Math पू `, मीडे हेड > ८6५ फेर न काहे कां दा ak 
भ चींते तो ठीके ह हे, फिर पाप-ए | 


. संधुवा--”यद्द तो बड़ा राजव 
बिना सजा खाए नहीं बचगे [5 
कक दूसरा आदमी बोला-...“सगवा 
सुन ली। बड़ा उत्पात सचा रक्खा था। ठाकुर गनने 
मारे डालता था। अब पाप का घड़ा फटा है ^ 
इस उ से आस-पास बड़ी सनसनी द्ध न | 
सब प थे इधर कुछ दिनों से ठाकुर साह | 
थानेदार में भी गडा हो गई थी। उससे बा | 
क्रे ठाकुर साहब को फासने की चेष्टा शुरू कर दी। इई 
पुर के ज़मींदार गजराजसिंदद अर चंदनसिंह में छ 
शत्रुता थी । कई बार मुक्रहदमेवाज़्ी भी हो चुकी थहा 
कारण उनकी गवाही अधिक ज्ञोरदार न थी। | पं 
आस-पास के गाँवों के किसानों को गवाही में लेगा शुरु, A 
र बढुतःसे सच्चे-मूठे गवाह तेयार कर लिए। ठाकुर सा| ड 
से सब जलते ही थे। अतएव जिनके सामने यह घटा ह 
थो, चे तो तैयार ही हो गए, परंतु जो बहा आ] इ 
न थे, चे भी कूटी गवाही देने को तैयार हो.गए।सक्त| ३ 


न्‌ ने गे | 


कहा--“त॒म्हारे साथ भी तो ठाकुर ने कुछ नहीं य| 
रक्खा था। अब बदला लेने का समय श्रा गणाई। | 
कम-से-कम कालेपानी तो भिजवाओ ।” 
सधुवा ने बहुत कुछ बचना चाहा--बोला, “|| 
गवाही तो हम न देंगे।”, पर उसकी एक गं च 
थानेदार ने आँखें नीली-पोलो करे. कहा- पुर | 
बे, तुझे गवाही देनी ही पड़ेगी । ची-चपइ क | 
तुझे भी चार साल को मिजवःऊँगा |” | 
सधुवा ने विवश होकर स्वाकार कर जिया । | 
ठोक समय पर म॒क़द्दमा पेश हुआ । LC र Rr | भे 
को सिखाया था कि कहना, ठाकुर. ओर रुई” ग | 
मिल्लकर मारा है । ठाकुरहइंडे से पीट रहे थे | लि 
~ a 
लाठी से । वद्वा | 
इधर सधुवा ने कालका से कहा था ३६ | 
गवाही देना बड़ा पाप हैं, फिर खग : | 
पर पुलीस नहीं मानती ।'” 
कालका ने कहा-_“'चाचा, मूठी सची रह 
उसने हमारे साथ कौन नेरी की है ! ' ग Fn 


र. 


सधुवा--ठीक तो है, पर वहाँ तो कं 


ज हा है। के लो बस बकल बहो भोर उन्न लके घन द ए द गो. से देखा है में तो उस बखत वहाँ 


Dg “इस्त सोच-बिचार में न पड़ो ।- सब ठीक 
क A I?’ 


। [one ने वैसा ही कहा, जैसा कि पुलीस ने 
वा था । जब सुवा की बारी आइ, तब उसका 
|| कप रहा या । जब उससे मरन किया गया, 
ह|, द बो --“इजूर, मैं उस त चहा नहीं, अपने 
कम था। मुझे नहों मालूम, किसने मारा । हों, सेने 
के| | जहर सुना कि ठाकुर ने सिवदीन को गुदेत से 
म | या था ।?? 
छ| वैशिस्टेट--'गड़ैत से पिटवाया, 


[$ 


ओर खद भ 


सास. 


 एधुवा--“नहीं इज्र, खुद तो खाली दो-एक डंडे मारे 
रै। उनकी मार से यह नहीं सरा, मरा गुदेत की 


न गरे बडा 
ए प्रब्िस्टेट--''तुम वहाँ मोजूद था??? 

प्शवा--“नहीं सरकार, भने सुना था ।? 
| EI _ GON 

सद्‌ ।अससे सुना !?” 

Re |) 9 ~ ~ 

| के गाव के सब आदमी यही कहते ये ।” 
प भटर 


को यह बात जच गई कि .सधवा सच्ची 


मे भे 
झुर साहब ने सधुवा को अपने 
~ 
व बि २ रोते हुए कहा--“मैने तुम्हारे 
रे __ 
ना, उसे भूलकर तुमने सेरे साथ 
ब ह । श 
| इर से द दुखा दिया [कि संसार में 
| झा भ इरनेवाजे म फू का अभाव नहों । 
hus क्षसा करना । 
खा से भी 
केह 


0) हा 
| hl जाते समय उा 


अश्रपात इोने जगा । उसने 
मालिक, भगवान्‌ आपक/ अला 


} गाँव ~ 
नहीं गया । चहु शहर में अपने 
\ 


ऐके गा 


कु. 
नेस के पुत्र सधुचा द पास डच म Collection, be मै 


काला हृदय 


5 igitized By Siddhanta- otri Gyaan Kosha 


३६५ 
ओर उन्होंने उसके सामने एक इज्जार रुपए की थेल्ली 
रख दी । सधुवा चकित होकर वोल्ला--“यह क्या *” 
चदनसिंह के पुत्र ने कहा--“पैताजों ने ये रुपए त॒स्हें 
दिलवाए हैं ।” ः ब 
_ सुवा योक बबुआ, क्या ठाकुर यह समरे कि 
मने रुपए के लोभ से सच्ची 'बात कही ? राम-राम ! 
बबुआ, जो कुछ मैंने किया, वह भगवान्‌ के डर से। 
सुके रुपए-पेले की जरूरत नहीं.। इन्हे ले जाओ।” 

! चंदनसिह के पुन्न नें बहुत कुछ कहा, पर सधुवा ने 
एक पसा न लिया । उसकी उस सचाई का कारण केवल 
इश्वर का डर था । 


विरवेभरनाथ शर्मा कौशिक 


काला हृद्य : 
फिर जाते हैं रंग सभी, काला, काला ही रहता है ; 
काला हृदय कूर जन का, कोलांद बना सब सहता ढे । 
पड़ जाता यह जिसके पीछे पिशुन, पिशाच, पाप का घाम ; 
फिर उसके सर्वस्व-नाश में क्रसर न करता आउो याम । 
धोने से बहु बार पंक क्या, हो सकता है उज्ज्वल्ञ-रूप ? 
सुधा-सरित-मजन से भी क्या, कोए होंगे हंस अनुप ?. 
काले उपल घिसे जाने से, श्वेत हुए दें भला कहां ? 
काले हृदय ! तुम्हारा भी, सित होना संभव कभी नहीं । 
इषा, द्वेष, क्रोध की ज्वाला, जिससे सदा उबल़ती हें; 
सुदु, सदय उर-गेइ-पंहिय/, जिससे नितम्रति जलती हैं । 
काले हृदय, कोयला बंनकर, ताप प्रचंड स्वयं सहता ; 
उसी पाप-दंसानल को तू उद्दीपित करंता रहता। 
कृष्ण-कंठ दे शंसु, ढिमिंहों को अतग बसाले हैं; 
काला कंठ मोर का, वे अहि खाकर श्रं पचाते ह i 
काला हृदयं चंद्र का तम में, वह प्रकाश फेलाते हैं ; 


, कमी-रभी काले भी अपना कहीं महत्व दिखाते हें। 
` कृष्ण बणे कालिया नाग, तू कहीं नहीं जाकर फसता | 


दीन, शांत, निर्दोष हृदय को झौचक ही आकर डसता | 

- र झविचार-फर्णों से गर्षेत ! कंठेन दंड तू पावेगा; 

कसी कृष्ण के क़ हुए पर निर्दय, नाथा जावेगा । 
'प्रेमदास वेष्णव 


द 


माधुरी [ वषं २ 
३६६ Digitized By Siddhanta-eGer डाग ) खेहः३, न| द्ध 
इंश्वर की आज्ञा का पालन करने है. 
गो-रक्षा के एर 


“पावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः. 3 
गावो मे हुदये सन्तु गयां मध्य वसाए्यहम्‌ ए 
ज रत की भलाई के लिय आज दिन 
| गो-रक्षा का प्रश्‍न जितना महत्त्व- 
` पूर्ण. झर अस्यत आवश्यक है 
उतनी ही उसकी उपेक्षा और 
उसके संबंध मे असावधाना का 


और बसकर चले जानेवाले आदि 
2 25 23 सभा लोगों के लिये गो-रक्षा की 
उपेक्षा नितांत हानिकर और लजाम्रद दे । 
भारत के वर्तमान हिंदू गऊ को धार्मिक इ से हुन्न 
मानते हैं । अतः उसका मारकर खा ज'नेवाख्ो से उसकी 
प्राण-रक्षा करने के क्रिये वे सदा यत्रशील रहा करते ई । 
भारत में गो-रक्षा के प्रश्न को लेकर उसके रक्षक और 
'अक्षक लोगों में कई बार भीषण क्ड़ाई-रूगड़े हो चुके 
हैं, ओर अब तक होते जाते हैं, जिनके कारण उभय पक्ष 
के साक्षर और निरक्षर लोगों को नाना प्रकार के अप- 
'मान-जनक शारीरिक कष्ट भागने पड़े ओर भोगने पड़ 
रहे हैं । वे लोग विवेक-पूवेक इस विवाद का निपटारा 
जब तक नहीं कर छंगे, तब तक उनको गो-रक्षा के आशा- 
तीत जामों से वचित रहकर आत्महा बने रहना पड़ेगा 
इतना ही नहीं, किंतु परम दयालु इश्वर की असीम 
कृपा के सर्वोत्तम फल से भी वंचित रहना पड़गा। 
. उभय पक्ष के सत्यानुरागा विद्वानों को इस बात पर 
विचार करना चाहिए कि भारत के हिंदू लोग गऊको 
इतना पवित्र ओर पूज्य क्यों मानते हैं ? इस प्रश्न का 
निणंय जब उसके भक्षकों को समझा देगा कि इश्वर ने 
उच्च प्राणी को मनुष्य का महान्‌ डपकार करने के लिये 
पैदा किया हे, ओर ऐसी दृशा में जो जोग, अपनी विवेक- 
. शून्यता के कारण, उसे मारकर खा जाते हैं, थे अकेले 
की परम चतुराई पर ा के हैं, न 
हैं कि वे लोग, गठभो और हिंदुओं पर दया करने के 
अभिप्राय से नहीं, किंतु निज की भला 


७०-0 लाई तथा \ मप ते-।० हप देशा. द्विसा ॥ वर्तमान हिंदुओं 


जा रही है। भारत में रहने. बसने 


'चित्यप्राति जितना कष्ट उठाना पड़ता है, साथ ही 
रक्षा में जितनी चिंता करनी पड़ती ह, उतनी स ३; 


.के वर्तमान हिंदु के पर्वज आये लोग यो पे 


उसका रक्षा की मात्रा को बढ़ाते गए! वु 


अनेक उपायों द्वारा बढ़ाते रहते रे । ज्ञि 
. सुख की रक्षा आर वृद्धि क 


लालसा स, गा-रक्षा करने मं सहायक हो 
।इदू लोग राऊ को पूज्य क्यों मानते ड! ह 
विषय की संक्षिस चचां की जातो है। आरव ६ | * 
तथा.पोरा'णिक साहित्य के पाठकों को यह बात भ 
ज्ञात हैं कि अन्यान्य देशों के भिन्न-भिन्न जाति bs 
के सदश भारत के वतमान हिंदुओं के झाई i 
सांस-भक्षक थे, ओर चे सब प्रकार के पशि 
मांस खाया करते थ। पर ज्यों-ज्यों उनकी बुद्धि क्ष 
होता गया, स्यॉ-त्यों उन्हें ज्ञात होता गया ह 
मनुष्य आणी को मांसाहारी नहीं बनाया है । [| 
इच्छा मनुष्य को मांसाहारी बनाने की होती, तो दस | 
दाँतों की रचना व्याघ्र आदि हिंख प्राणियों के दाग 
प्रकार की न करता । इसके सिवा मांस की बोर 


he 


पदार्थों की रक्षा में नहीं । मांस बहुत श |, 
जाता है, ओर खाने योग्य. नहीं रहता। इस शा ३3 
पता लगते ही भारत के प्राचीन आयों ने इपि# 
ओर उन्नति की ओर ध्यान दिया । जो काम उच्तिण ३६ 
घानी और .पूवोपर-विचार के साथ किया जाता है 
अवश्य ही सफल होता हे । कहना नहीं होगा हि 


की उन्नति में दत्तचित्त हुए, त्यों-स्यों-उल् Es पि 
डपयागिता हरा अधिकाधिक ज्ञान प्रा कै ह्‌ 
उसकी उपयोगिता के ज्ञान से ज्यो-ज्यों उन. भ 


हर 
तथा मानसिक शक्षियों की दूद्धि दीत क ग 


प्रचार की | हि 

र| 
लिये खी के हैः 
की आवश्यकता समझकर उसे" ढा गी 
उद्योग किया, और उसकी मात्री कै a 
दिया कि पतिब्रता खिया खतम्ेका पे र 
के साथ जीते-जी जल जानां उत्तम ड भ 
नुसार जल जाने लगीं, ठीक 


उपयोगी वस्तुओं की रक्षा और उनके 


i 
है 


कक 
गडओं की रक्षा के मंहत्त्व को सरमे गोन ब 


ह.त ठत रोये ०८000 त शा जा चह हितकर होने 
पालन अभी' तक करते जाने हैं । 

है है कार जो जाति या जो राष्ट्र अपने कतंच्य कर्मों 
sl Fn i भज्ञ जाता है; उसका पतन होना 
; fe | पतित का न कहीं आदर होता है, और न 
३ | इसी बात ही सुनता हैं । यहा दशा आज न 
सः द म की हो रही ह। हम या दिन जिस गो- 
ते कञो केबल मौखिक सहानुभूति के साथ करने. का 
कि। रा पते हैं, उसके सिद्धांत यद्यपि ड्य कोरि के हैं, 
स तापि. हम, अपनी वतमान अज्ञता ओर उपेक्षा के 
स रा, उनको अपने विरोधियों पर अली भाँति प्रकट 
(शं करं सकते। अतः अपने विरोधियों को ` गो-रक्षा 
i (मह्न समने के लिये इम भारत के आये-साहिस्य 
| „र प्रनुशीजन करने का परामश नहीं देंगे । अमेरिका 
| दूर, विवेकी, मननशील लोगों ने अपनी बुद्ध 
| १ विकास से गडओं के सहरच को जिस अकार ज्ञाना 
त] शेर वे जल प्रकार उसकी रक्षा करत-कराते हें, 
डर | ष चर्चा करके इस अपने गो-मांभाहारी भाइयों 
र EN 308 करने की आर्थेना करते हैं पय है, 
ह न ल , इस चर्चा पर उचित ध्यान देने की कूपा 
ल. पराजयं सें मिलोरी-नामक पृ 
द्वय a 


th 


टाचसे कालेज? नाम का पुक कृषि- 
rn ३8. 
एक एप र “विषयक अनेक अंथ लिख हैं। 
[a नाम “लाइव स्टौक ओर फ्रार्म- 
का अथ के छुठे अध्याय में आपने गो- 
हर के बः महत्ता का बहुत बढ़िया चरणन 
कक दा-एक अचतरण दकर हम 
धे) | ३ - की श्रेष्ठता का परिचय 
| ह झार ने उक्त अंथ क पृष्ठ ३० में 
प ७ ५ 
॥ कद  iraulagoone hecnuse it aids in 
| Rn ऐँ के 
छ| देती द न द, 
Ei ह ] क 


| आगे ह* 
E चलकर "शष्ठ ३१ 


£ 80] fertility, २2 


EN 
दही आर मक्खन आदि 
उत्पादिका शक्ति को भी 


सें 'लिखते हैं-- 


' गो-रक्षा 


३६७ 


; animals, is the 
most economical producer of human fond, that 


is, a dairy cow produces more human ‘food in 
proportion to the feed fod than any other 
animnl.? 
अर्थात्‌ कृषि के द्वारा मनुष्यों के खाने-पीने योग्य पदार्थ 
उत्पन्न करने में जिन पशुओं की आवश्यकता हुआ करती 
है, उन सबकी अपेक्षा दूध देनेवालीं गऊ - का. सहायता 
बढ़िया और सस्ती होती है । सारांश यह कि दूध देने- 
वाली गऊ, अन्य पशुओं की अपेक्षा, कम खाता है, किंतु 
मानव के खाद्य पदार्थो को उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
उत्पन्न करती है । ` ST 
वहां ग्रंथकार पृष्ठ ११८ में लिखते हं _ | 
“Milk coniuins every thing the body ०७७०४: 
अथ।त्‌ गऊ के दूध सें वे सब पोषक तत्त्व रहते हैं, जिन- 
की मनुष्यों को अपने भरणन्पोषण के लिये आवश्यकता 
हुआ करतीहे। 2 
सी० डब्ल्यु० बकंट अपन 'सायल ( 50 )-नासंक 
अंथ के पृष्ठ २१८ में लिखते हैं-- | 


“The of 
I~ dnlry cow, of all farm 


“jn twenty.years a wheat farm may be worn 
out by continual cropingX X X wheat raising 
makes swift work in ruining lands, but daiying 
preserves them.” कल हि 

अर्थात्‌ जिस खेत में लगातार बीस वर्ष तक गेहूँ बोए 
जाते हैं, वह खेत निःसस्व--ऊसर--हो जाता है । गेहूँ 
.की उपज धरती को बहुत शीघ्र उसर बना डालती हे, 
उसकी ( गेहूँ के खेत की ) उत्पादिका शाक की यदि 
रक्षा की जा सकती है, तो वह केवल गउओं द्वारा ही 
की जा सकती है । रे 

झागे चलकर फिर आप लिखते ईँ _ 
« While soil building can be accomplished by 


ther classes of animals, it is, however, 


using ० || 
॥ fact tout the dairy cow a कह ह 
farm animal. 


fertility than any other 
` द्र्थीत्‌ यह बात सच है कि धरती की उत्पादिका शाहि 
बनाए रखने में अन्यान्य पशु. भी सहायक हो 4 
किंत इसमें रत्ती-भर भी सदेह नही कि उनस के 
| उत्पादिका शाह्ति की रक्षा करने म ग 


CC-0. Jangamwadi ५०४, धरती, की, उ i 


बहुत अधिक उपयोगी है । 


ट मा 
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_३६ेम 


अमेरिका के विद्वान्‌ अंथकारों के ग्रंथों से ऊपर जो 
थोडे-से अचतरण !देए गए ६, उनसे ढराग्रह-शुन्य 
और सत्य के प्रेमी पाठक जान सकते हैं' कि गऊ मनुष्य 
को कितना हित करनेवाली हे । गंऊ की उपयोगिता के 
विपथ में अमेरिका और योरप के विद्वानों ने जिन बातों 
को अभी २०-२६ वष के पूर्व .जाना: इ, उन्हं भारत के 
ऋषि-महंर्पि हज़ारों वर्ष पहले जान चुके थ । इसी 
कारण उन्होंने अपने वंशजों को प्राणपण से गऊ की 
क्षा करने का आदृश दिया. हे । उसी आदश के अनुसार 
वर्तमान हिंदू लोग गऊ की रक्षा - करने का आग्रह करते 
हैं, तो इसमें वे कौन-सी बुराई करते हैं । भारत में 
बसने या थोड़े .दिन, बसकर अन्यत्र चले जानेवाले सब 
जातियों और धर्म के ल्लोगों को मनुष्योचित भोजन-सामग्री 
यथेष्ट मात्रा से. मिला -करे, इसी अभिम्राय से 'इंश्वर ने 
गठओं को पेदा- किया - है, जसा . कि. उक्र: अवृतरणों से 


द्वारा: कल्पित धमे. को आड़. में; जो खोरा गाऊ की इत्या 
करके इंश्वर को प्रसन्न: करना. चाहते . हं, वे अपनी 
सद्सद्विविकिनो बुद्धि का आद्र कर, विचार करें, तो 
उन्हें तुरंत ज्ञात. हो जायगा कि गऊ की बलि. देने से 
इंश्वर संतुष्ट कभी. न. होगा, किंतु. वह. एक उपयोगी 
प्राणी को नष्ट कर देने के कारण कुपित ही होगः । इस 
वस्तु-स्थिति को समझकर भारत के सब धनी ज्ञानी 
लोग यथाशाक्न गऊ की रक्षा करने लगे, तो भारत की . 
. दीन जनता.का .अन्न-कष्ट दूर हो.जाय । साथ ही इरवर 
: उनके . इस कृत्य से प्रसन्न, होकर उनकी अधिकाधिक 
अलाइ की सामग्री एकन्न कर देंगे। 
` जब से अमेरिका ओर योरप के विद्वानों को गऊ की 
उपयागेता का यह ज्ञान प्राप्त हुआ है. कि वह कृषि- 
काय क्री.धरती की उत्पादिका शाक्कि को बढ़ाने.तथा उसकी 
का rose 
पिरान र ण करनवाल सब तत्त्व 
-मे बहुत Sn ब 
करने लगे हं । आजकल वहाँ 
: . के रहन के लिये ऐसे घर. धनवा ह 
"स उन्हें दिन-रात, प्रकाश, आ i 
“मं, मिलती रहता है । ठ अ 
“उठ 
स्थान मिलता है; सोने के किये 


जनम रहने 
पयाप्त मात्रा 


: उससे गर्भवती होनेवाली गऊ स्वयं अधिक दृ 
स्पष्ट प्रमाणित. हे। ऐसी अवस्था मे, किसी एक. परुष ; 


"का फल यहं हुआ है .कि. आज -दिन अमृता 


नरभ विन” Collection, Varana 
दिख पालन किया जाता 


tri Gyaan Kosha षषे ७ खेड ३, क 
दिया जाता है; खाने-पीने का ऐसा प्र. पे 
को ठीक समय पर वही चारा और दाना| न्ष 
है, जो वज्ञानिक परीक्षा .से उनी 
कूल प्रमाणित हो चुका दे; पीने को शुद्ध ज 5) 
मिलता है; प्रत्येक ऋतु के अनसार उनको | 
जाता है; जाडे, गरमी ओर वपां से उनब्गी पे 

-की जाती हैं; कृमिया आर रोगों से उनकी 
जातीं. है। इस सव सावधानी और चतुराई झै । 
उनके. वंश को श्रेष्ठता बनाएं. रखने की .्रोर शा 
।वेशेष ध्यान दिया जाता है. । आधिक दूष. चरर 
देनेबाल। गऊ का ।नेम्न अणी . के साँइ: के द्वा - 
गर्भवती नहा होने.[देया,जाता: |. उन. द्ोगों ने 
दशन की सहायता से यह बात जान ली. है ह # 
साडू की। मा अधिक दूध-मक्खन. देनेवात्री छ। 


| 
7 


पुर 


है, और उसकी बेटी, वेसे ही ( सजातीय ) प्रसारण | 
ली 

वाले साँड़ से गर्भवती: होने परं अपनी मा से भा श in 

दूक्-मक्खनः देती- है । इस .पूणं चतुराई भार हरण] । 


'य़ारप म: नीचे लिखे: हुए चार चशां की यउए, इक | 5९ 
लिखे हुए परिमाण में, हर बेठ में, दूध भोर 7 


दिया करती हैं-- | 
चंश का वज़न ` दूध ् 
नाम्‌... सन, सेर . मन, सेर ‰| सर 
( । ) जरसी ११-० २३४-३१ ` | भे 
nN 
(३) होल स्टाइन १८-२० ३३५-३० | 
३१६-२४ हि । 


(४) आयर शायर. १२-१० 
अमेरिका के चत्र विद्वानों ने यह 
लया हे कि उक्त गउणु' ग्रांतवष झपने ह 
से घरती की उत्पादिका शक्ति की किस मथ 
करती हैं । एक विद्वान्‌ ने लिखा दे * दह हि] 
१९ गउएँ एक सो एकड़ धरती के डक हि 
पर्याप्त मात्रा में, रक्षा कर सकती 
पालन आर. भरण-पोषण का ड्यय 
आय से कहीं कम रहा करता दें 


सावधानी, चतुराई और प्रेम 
„५ उतना 


भा 
६ न 


T 


श्व ॐ 


भिर 


| भोका ह देती रहती हैं । धन्य हे 
|च शो मनुष्यमात्र Fs और चतुर किसानों 
के दोषा हित करनेवाली 'गठओं का उक्त 
१ पेसे वना ल करके अपने देश को धन-धान्य 
पा. नेषयक रथिः साथ ही, भारत के हिंदुओं के 

आग्रह ; 

भरे है। रह शेप को अक्षरशः सत्य प्रमाणित 
हे किए जाते हैं । पर चार गडओं के चित्र यहाँ 

कप विभङ्ग भगो को ३ नके सुदर, सुडोल ओर सम- 
३ स्तः ३ ` पेखकुर संभव है, माधुरी क 


¬ चे में चेसी 
“भोव हो उ । द गडए पाल्न की उस्कट इच्छा 
्प से रेत के वतेभान गो-वंश का 
केरने से उनको 


हो के जिन गो 


' 


कहना न होगा एके उनकी 


असल जरसी नसल क्रो गाय Rte मम | हि 


इच्छा पूरी हो 


शो की चव? की गई है; M 


: बः सान उच्चति का एक-मात्र कारण उनकी पालन-पोषण 
की सावधानी और चतुराई ही दै । परीक्षा से ज्ञातं हुआ 
उक्क गो-वंश भारत में वैसे उपयोगी नहीं 
त में भारतं के पंजाब, सिंध, काठियावाड़ 
के सांटगोमरी, सिंधी, हंसी ` 
उचित सावधानी ओर 
ख़ासी उन्नति कर 
को इस ओर अब 


Eo 


हैं कि योरप के. 

हो सकते । भार 

` और मद्रास आदि मांत 

और ओंगोली-नासऊ गो-वंश, 
'चतुराई से लालित:पालित होने पर, 
! सकते हैं । भारत के साक्षर चनिकों 

अधिक ध्यानं देना चाहिए । 

त के वर्तमान हिंदुओं की गो-मक्कि का भी 

लींजिए । करोंइपतियों से लेकर 

के सज्जनः तक गऊ पाते हंत नगरों में 


रहनेवा २८ जाप लों की रहनेवाल, जमादार, 
अहर, सर 
कोई ` दूस-पांच, 


[दि सभी गऊ पालरते 
९ चद 
कका दो-पक; झार कोई सकदए 


8 


ˆ समरत हां, किंतु जो लोग अधिक गउएँ पात्तते 


OG ane 


( जब यह चार साल की थी तो 
डा ha 
गउए पालते हं । जो दो-एक गउएँ पालते हैं, वे तो भले 
हा अपनी गउशों को भर-पेट चारा देने की आवश्यकता 
> ww 
नतो उन्हे भर-पे nS Ss RN 
न्ह भर-पट चारा ई। देते हैं, ओर न जाड, गरमी 
त्तया बो स उनका यथेष्ट रक्षा का प्रबंध ही करते । 
-उनके यो-पालन का यह नि ह 

द नयम पाया जाता ह कि एक 

मेली-कुचेल्वी, यथेष्ट : > ५ i 
३°७० नष्ट अकाश आर वायु से रहित, तंग जगह 


=e रा] = ~ 
'म- उन्हे रात को, विना चारा-दाना दिए हो, दुह लेने के 


बाद, धाँघ देते हैँ । रात-भर NS 
-भर वे म : र 7 बह | 
-मूत्र-पूरित दुर्मधित स्थान मे जचारी रहा, उसी मल- मुँह के पास तक नहीं ला सकता । कहना, ET 
नल जम तर » अपना समय काटती- हैं। इस प्रकार पाली हुईं गउएँ सदा गोबर, यू ae 
न ब ® रे $ से = = ~ ~ ¢ es = ड 8 # || 
“का प्रबंध-कर लेती हैं। निवळ ह 'से बरने-उउने आदि कभ-कीरकां से भरी रहा करतौ है क| 
तक नहीं मिलता । चे “च का बेठने-डठने का स्थान प्रकार वे तभी तक पाली जाती हैं, जब तक द ह|| 
गिर पढं, तो पढ़े-पढ़े I ही था धक्का खाकर, दूध देना बंद करने के पश्चात्‌ उनके हा र 
काल होने पर, जो दूध का समय काटती हैं। आात:- पयो की आवश्यकता होती हैं, तो रद ड | 
FY 2 होती ~ . | 
सबको चरने के लिये भेज ते हें। ह, उन्ह दुहकर, ले जाकर प्रायः क़साइयों के हाथ आ #४, 
खाने | न गत = ~ ट = द | 
दुघ खाने को सिञ्च जाता है नस, जगज में जो. इयां के पास पहुंचकर उनके डू pe ब 


असल गूर्नेसी नसल की गाय | । 
इसने साल-भर में १८४४८ पौंड दूध और ६०७ पौंड मक्खन दिया) | 


” उसी पर रे रसि" परी लि 


= he ~ 
करना पड़ता है। उन्हें चरने के लिये परतिदित भर 


- र क कं ॥ `; 
मील पहाड़ी या जंगली सार्य से जाना-झना पई 


पीने के लिये, किसी-किसी गाँव के पशुओं को ail 


शास जल मिल जाता हे। यह व्यवस्था वर्श" | , 


wy 3 ws ह तु 
जहाँ निकट में नदी या तालाब रहता है। .. 


; जे >. क ग 
एस जलाशय का अभाव होता है, 3 | 
दिन-रात में एक ही बार जल मिलता हैं | श || 


& ९ (2५ [| न 
ऐसा भेला-कुचैला रहता है कि कोई नागर | 


DS ~ 
हो जाती ह । | 


को, ष |) हि 


ge पं 


Si 


a 


SF, 


or 


4 


पे 
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असल हाल्स्टीन नसल कोगाय ` फळ क 
( इसने साल-भर में ७४१ पौंड मक्खन और २६८६१ पांड दूध दिया ) 


. . . }= « १ 


करते हैं, उसका भी थोड़ा-सा वणन नीचे दिया: जाता. है । 
पाठक उसे भी देख लेन की दया करे | 

नगर में बसनेवाले जोःसाधांरण वित्त के लॉग दा” 
एक गडएँ रखते हैं, वे. रात-को उन चारा दिया करते 
हैं। जब तक वे. दूध देती हैं, तब तक उन्हें दाना हम हि 
दया जाता है | प्रातःकाल दूध दुदकर.वे चरानेवाले हि 
सिपद कर दी जाती हैं । वह चरानेवाला उन्ह. नगर 
बाहर ले जाकर किसी छायावाले स्थान में व कर 
रखता है । वहाँ उनके गांबर को एकत्रं कर वह कड़े 'बना- 
> रहता है । उस स्थान के आसपास 

Et रो उसमें : वे कुछ 

पर की साल-सफ़ेद रग की गाय यदि चरने' याग्य घरती हात्ती हक a 
भ भारी ओर सांग पांछे को सके होते हैं) चर लिया करती है । अस्यथा जा 


। -भर निर्भर 

न समझे जाता है, उसी पर. उनको दिन 

x > य्‌ i कुछ मिल ज ; 

। पोत है हे सब लेखक का स्वयं आँखों- जो कुध । सायकाज्ञ को जैसा' मैला-कुचेला- जल 
| CC-0. Jangamtvadi ४०/रह ना as हा पिल्लाकर चरानवाला लोटा 


bE 
पैसनेवाले । 
अ जे हिंदू लोग जिस प्रकार गो-पालन मिल जाता दै” 


. 


) 2 nnn nn 


Digitized By Siddhanta नदाश्च?" Kosha 


३७२ ` 
ज्ञाता ला ह प ज जना मिल जाता है, उक्ष दिर । परचात्‌ उसी पकार चद, बह । घर पर जो चारा-दाना मिल जाता है, उसी दिपा । परचात्‌ उरस कर चदन, अक्ष, 


पर उन्ह अपनी रात काटनो पड़ती . है । नगरवालों में 
'किसी-किसी के पास अच्छे वंश को भी गउएँ रहती हैं ; 
पर वह इसका कभी विचार दी नहीं करता कि उसकी 
गऊ किस प्रकार के साँड़ से गर्भवती हुईं है। परिणाम 
यह होता ह कि दो-चार बार इसी प्रकार अयोग्य साड 
से गर्भवती होने के कारण वह गऊ स्वयं कम दूध देने 
जगती है, ओर उसकी बेटियाँ भी अपनी माता के गुणां 
से वंचित हों जाती हें । 

नगर में बसनेवाले लक्ष्मी के कृपापात्र लोगों मं से जो 


सालगुज्ञारी का व्यवसाय करते हैं, वे नगरों में उन & 


गडओं को लाकर रक्ख़ा करते हैं, जो दूध देती हैं । इन 
लोगों के यहाँ इतनी विशेषता रहती है कि गडओं के 
रहने का स्थान विस्तृत रहता है, ओर उन्हें खाने-पीने को 
चारा ओर दाना भी मिल्न जाता है | स्थान की विशुद्धता 
या सफ़ाई पर कोई ध्यान नहां दिया जाता। धनाव्य 
खोग अपना निज का साँढ़ भी रक्खा करते हैं । वह 
साँइ बढ़या होता है | जिनके यहाँ कई बंशों की बढ़िया 
गाउँ रहती हैं, किंतु साँड़ एक ही वंश का रहता हे, 
उचकी चे भिन्न-भिन्न वंश की गउऊएं उसी से संयुक्त. होने 
के कारण काल पाकर अपने वंश के गुणों से रहित हो 
जाती हैं । कहना न होगा कि उनकी संतति भी नष्ट-” 
अष्ट हो जाती है । 


थत पूजा- 
ता आ गईं 


| खिड़की के 
पास भा खड़े हुए । गऊ भाता नोच,: बहुत दूर, आगन 
स, खड़ी थीं । ऊपर से उन्होंने उन मो रो 


नाम आर उनके तदुर्थ दिए जानेवाले पशओं ढी त 


[ वषं २, खंड २२ | 


फेककर आरती उतारी, 


वाला चला जायगा । भारत के हिंदू घने ४ 
प्रकार की निक्ृष्ट गो-भक्ति का ही यह र च गा बे 
आज दिन संसार-भर के गो-मांस के वज्ञ । 
का स्थान सर्वोपरि हे । निञ्न-लिखित सच्ची क 

संसार-भर के प्रधान-प्रधान गो-मांस-उत्पादक र 


देश का नाम 
१. ब्रिटिश भारत १२,३८,५६, 
२. यूनाइटेड स्टेट्स ( अमेरिका ) ६,५३,२२,१॥ 
३. योरपियन रशिया ३,८३,७३,॥| , 
३. ब्रेज़िल ३,७९,००,१॥ 
₹. अरजेंटाइना २,७३,१९० ५ „ 
६. जमनी १,६३,०४,०॥ | 
७, एशियाई राशिया १,४७,०३,॥| 
=. फ्रांस _१,२३,०७*| 
” ३, ग्रेट ब्रिटन | 
१०, आस्टेलिया 
११. कनाडा 
१२. चेडागासकर 
१३. इटली 
१४, स्पेन 
१९. डेनमार्क 
१६, स्वीडन 
१७. जापान 
जिस भारत के प्राचीन आये | 
मनुष्योपकारक गुणों का ज्ञान ग्रा र त|//| 
उपदेश दे गए हैं कि प्रतिंदिन प्रातः्काल ली 
“पावो मे अग्रतः सन्तु, गांवों में से 
गाबे में हदये सन्तु गबा मध्मे 5 
इस मंत्र का पाठ करके अपनी प | 
चित्त रहा करो, उसी की वर्तमान हिंदू: कार 
वण हब भम गे... प्रचंड मूखेता, और नीच अ ह 
वशीभूत होकर गो-वंश-नाश की श्रेणी मे 


पुरुष गंउओों के 


Re 
भे 


Firm Meobioier 
0 a g 8 


ह ` जणेण नज य हु स्र ] 
है इस अधःपात का ! कहीं सीमा हं इस 


\ ता में “कृषिगोरक्षवाणिञ्य” पद्‌ के 
आनी गो-रक्षा आर वाणिज्य 


एत के वेश्या का 
श्रय संबंध समकानवाल श्रीकृष्ण महाराज 


a पोबंश को उक्त अकार नाश होते देख भारत 
| T T 
द मन धनुर वैश्यो की न हक प्रशंस 
| हो, उसका अनुमान वे ही ले 7 कर 
पप्मास की माधुरी के ष्ठ 5६६ पर एक समाचार 
लाग्या है। उसमें लिखा है कि उस दिन एक धनाळ्य 
गादी ने मौल्ञाना शौक़तअली के चरणों में लपटकर 
त्से कहा [के “वम आपका एक कराइ रुपए दता षू || 
ए भारत में गो-वध बंद करा दोजए ।” मालाना ने 
कड़े भोलेपन पर ध्यान देकर जो कुछ कहा, सो ठीक 
| े। उङ्क धनाढ्य मारवाड़ी सजन हमको पंच लाख 
सए ही देने की कृपा करें, तो हम उन्हे विश्वास दिलाते 
| दस साल के भीतर हम भारत के मध्य-प्रदेश मे 
„७ बंद करा देंगे । मध्य-प्रदेश की सफलता देख- 
भन्या प्रांतों के धनी लोग जब उसका पेसा ही 
| रण करेंगे, तब बहुत संभव है कि समूचे भारत से 
पश्च उह ज्ञाय । भारतवासी गो-रक्षा-जेसे महत्त्व- 
| ठ तक बहुत निंद्य रूप से उपेक्षा करके 
कर चुके हं। अब उन्हें उसकी आर भी 
करनी चाहिए । 
क कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, नागपर, जबलपुर 
प, स वसनेवाले लोगों में यद्यपि 
कहें, जो 5 ले है, तथापि उनसे एसे लोग 
ना दे दूध के लिये, अपने घर पर 
भेद आजकल के र = भल रता उ 
किते वाले बड़े आभिमान-के साथ यह 
मे के के वशूधर हैं, जिस परमात्मा 
दे प ञौ से पवित्र किया था, परत अत्यंत 
£| _ हषण रे खजा की बात है कि जिन गडओं 
पण से ज्ालन-पालन और अरण- 
पे के लिये उन्ह के चंश को ये लोग अपने थोड़े 


नोचता के साथ नष्ट करते चले 
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| pt र पेश क सवाल फूका लगाकर" ऊनतमोसस्ं ॥४वयीषी 


३७३ 


कत्ते क हिंदुओं को भली भात और अन्यत्र के हिंदुओं 
को यों ही थाड्ान्बहुत ज्ञात हे । उन नर-पिशाचो से 
गउओ की रक्षा करने के लिये वाव हासानंद्‌ वमो ने 


. चहुत कुछ.पारश्रम केया ; परतु कल्नकत्ते के धन-कुबेरों 


तथा प्रकांड पंडितों की उपेक्षा के कारण वह इस कार्य 
स चेस सफलकाम न हो सके। आइ्चये तो इस. बात का 
हं कि प्रत्येक श्रेणी का नागरिक शुद्ध दूध न पा सकने 
की दुःख-पू्णं चचा अवश्य करता है, परं उसके लिये 
सच्चा प्रयत्न करनेवाले को सहायता देन के लिये कोइ 
अग्रसर नहीं होता। कलकत्ते के धनी-मानी लोग, .पूरण 
चतुराइ, सावधानी, और दक्षता के साथ, गो-वंश की 
रक्षा करने का प्रबंध करें, तो यह बात असंभव नहीं दे 
कि उन्हं शुद्ध दूध यथेष्ट मात्रा सें न'मिल सके । कलकत्त 
की श्रीमती अइसा ट्रीडा ने अपनी “काऊ-कीर्पिंग इत्‌ 


- इंडिया-नामक पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर बंगाल के हिंदुओं 


के विषय में जो कुछ लिखकर उनके नाम को कलंकित 
किया है, उस कलंक से बंगाल के हिंदुओं को बचाना 
कलकत्ते के प्रत्येक धनी ओर विद्वान्‌ हिंदू का, भारतीय 
हिंदू के नाते, परम पुनीत कतव्य हं । 
भारत के जिन नंगरो में रिसाले रहते हैं, डन नगरे 
के ग्वाले, रिसाले के घोड़ों की लीद अपनी रउ को 
खिलांकर, प्रकृति-सुलभ स्वास्थ्यकर गठओं के दूध 
कों जिस प्रकार दूषित करके नांगरिक लोगों के हाथ 
बेचा करते हैं, उस ओर नागरिक विद्वानों का अशु-मात्र 
ग ध्यान नहीं जाता । निस्संदेह यह बड़े दुःख की 
बात है । उक्त प्रकार दूषित किए हुए दूध तथा उसके 


.खोए की मिठाई को खाने-पीने में लोगों को तनिक 


भी घणा नहीं होतीं | ।जन लागा को आत्मंगोरव 
का ध्यान नहीं होता, वे ही ऐसे दुष्कमे सह सकते हैं । 
भारत के अत्येक धनी एवं साक्षर ईद को अब बहुत 


शीघ्र ही इस ओंर डाचत ध्यान देना चाहिए। केवल 


धन कमाने के पीछे उल्लू बनकर अपने तथा अपने 


बच्चों के स्वास्थ्य को दूषित दूंध सं नट करते रहना 
sora लिये घोर पाप और कलंक की बात है 
भारत का उपकार करनेवाले गो-चंश को उक्क अकार 
से उपेक्षा और अवहेलना देखकर भारत में सर्वे-प्रथम 
[नंदी सरस्वती ने गो-रक्षा की ओर 


भारत के हिंदुओं का ध्यान झाकृष्ट किया था । तब से. 
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दुखद्ल-दलनी, संकट-हरनी, 


संगलमइ मा. 
संगल-करनी । 
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१. प्रियदर्शिका-नाटिका 
( उत्तराड ) 
व *४| धर आरण्यका कमल के फल 
तोड़ने को साहर करके जल में 
घसी । इतने में उसके मख- 
कमल को दृग्य सगथ पाकर 
फुड-क-रूड भारे कमलो पर से 
उड-उड़कर उसके मुख की ओर 
भुक पड़े । वह डरकर चादर 
के छोर से अपना मुख ढाँककर 
के लिये इंर्दावरिका को उँचे 
ह क कब 
h र ज, जो. निकट से उसके 
| लक र लिये व्यग्र हो रहे थे, 
भर पाकर पहुचे । वह पानी में 
र - आई जानकर उनके कंड 
श२वास-चचन सनकर, चोंक- 
हटा, फिर राजा को देख, फिर 
। ग अलग खड़ी होकर, फिर इंदी- 
ल भो चक्कर विदूषक कहने लगा-- 
६। जब कि सारी प्रथिवों के 
है वत्सराज तेरी रक्षा करने को 


प्रियदर्शिका महाराज वत्सराज 


फिर चेरी को क्यो? बकार "पहल /घनाओ ऽ 
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को जानकर सारे लजा ओर भय के ओर सिकुड गई, 
ओर मन-ही-मन यह सोचने लगी कि “अहा ! यह 
वही वरसराज हैं, जिनके संग मुझे व्याहने के लिये 
पिताजी ने निश्चय किया था । पिताजी का संकल्प तो 
बहुत ही योग्य था । किंतु हाय!” यों कहकर वह व्याङुल 


हो गईं । इतने मं “सखी ! डरे मत! इरे मत ! में आ 


पहुँची ।? ये इंदीवरिका के वचन सुनकर ओर "यह देख 


लेगी तो महारानी से कह देगी? ऐसा. सोचकर वत्सराज 
विदूषक के साथ पंसवाले कदली-गृह में चट जा छिपे । 
इंदीवरिका आईं, और आरण्यका को साथ लेकर राना के 
पास .चल्री गई । राजा भी आरण्यका को फिर देखने आर 
मिलने का उपाय विदूषक के साथ सोचते हुए राजप्रासाद 
को लोट आए। | 
गबर घीर-धीरे दोनों का परस्पर अनुराग इतना बढ़ 
राया कि विरह असह्य हो गया । प्रियदर्शिका तो यहा 
तक अधीर हुई कि एक दिन आत्मघात करने का उद्यत 
हो गई थी । विदूषकू इन दाना के रुस समाराम के. 
लिये उद्योग करने जगा। उसा के कहने अर आह 
करने से प्रियदर्शिका की अतरग सखी सनोरमा भो इसी 
थो। 
हि भं महारानी वासवदत्ता ने अपनी अद्धा- 
भाजन सदस्या भगवती पारित्राजिका सांकृत्यायना का 
८उद्यनचरित?-नासक नाटक 


खेलने के लिये आरण्यका को वासवदत्ता का ओर 


i 
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इसका निर्माण-संवत्‌ ग्रंथ में इस प्रकार दिया हुआ ई अन्यच बिहारी “रनित भुंग घेटावंली, ऋत २. | 


“सुत ससि निधि सिधि ससी, आस्विन उत्तम मास; 
बिजैदसमि रबि प्रगट हुआ, कबि-दरपन A i 

“सालि, निधि, सिधि, ससी'=१ ६८१ हैं । इस, 
काव्यः पद्धति के अनुसार, पलट देने से १८६१ संवत्‌ 
'निकता है। अर्थात्‌ इसका रचना-काल आरिवन, 
पिजया-द्शमी, संवत्‌ १८३१ वि~ हे । 

इस्त लिखित अंथ भी २० वर्ष के लगभग का है । ग्रंथ 
के अंत में लिखा हे-- 

“मिति अ्थेष्ठ वदि १ गुरुत्रासरे संवत्‌ १९२९ लेखक 
मिश्र मूलचंद जाजी, मध्य परगना फतेपूर सेकरी जिला 
आगरा ७” `. - 

पुस्तक बहुत ही शुद्ध लिखी गई है। सुरक्षित रहने 
के कारण पुस्तक बिलकुल परिष्कृत और नवीन मालूम 
डोती है । पुस्तक का श्रीगणेश इस प्रकार हुआ है-- 
` “श्रीजगदंबायें नमः ॥ अथ कविदरपन लिष्यते 0 

- मंगलाचरन कवित्त।।' 
जाके लघु __रु सुर घुर लागि देखिने का 
थकि गे सहस नैन इद्र 'सुखदाने। के; 
सेस द हजार रसना हू सो न पाये पार, 
र io हाल बिधि संकर सेनानी के । 
` ` वाइ” कबि ध्वनि बरनातमक रूप दोऊ , 
'ताही ते लसत लोक तीने! राजधानी के न 
जैते हैं बिमुखे, ते न मुख हैं मुछन माहि , 
वेश मुख मुख हैं, ज सनमुख बानी के ।११ 
(त सहि ध भि 
विज्ञा भी इकी में ध्वनित होती है । “व 
मुख मुख हैं, जे सनमुख बानी के”, इस चरणाऊँ 5 
कैसी सीधी, सच्चो आर सिद्धांत की क 
2 बात है ! 

इस अथ म खाल कवि ने 
किया है । बहुतों का ख़याल 
a पर यह अंथ देखने से 
'थ। यथा-- 


अब अंथ मे प्रतिपादित आलों 


चिनात्मक दो-पुक उदा- 


- सुखदान तिया मुसकान सभे धरान oe 


के एक ,ोहे>”फस,- ००॥९०।०४न्‌(यक्ह्वर के 'लाड़िले, श्रीजसुर्थी 


[ बे ३, खंड २, ६ 


नौर ४! इहों दान नाम हाथी के मद को है जे 
मद रर है ॥ औ पैन कि बन मैं हें मषु Ru 
झरे है ॥ इहे नीर पद अधिक है । मंद को अमर Er 
नीर कहिओो नहीं बने 0 कयो ११ | मिह' 


मद को मझ 
व्यभिचार पृथ्वी तेज बायु आकास काहू मे ब ५ पे 
यते दोष ७०? be 


~ 


९ फो ४ सभी दिखाते ~ 
दोष तो प्रायः सर । दिखाते हें, पर उसका माष कष 
बिरले ही करते हं । कवि-दपेणकार ने उप ते कार 


चर 


का निराकरण यों किया हे-- 
“तातें मधघुमीर पंढ तो दोष नहीँ 0” 
ग्वाल कवि ने किसी को भी नहीं छोड़ा । ह्ञ तेह 
विहारी, क्या केशव, क्या मतिराम, समी को शो। जनश 
हाथ लिया है । एक स्थल पर आपने केशव पर गिर | इ 
लिखित टिप्पणी जड़ी है-- | 
“अन्यच्च रसिकप्रियायां चित्तविञ्रमा प्रेढ़ा-है | का 
« र ~ ली] ञे हे पृ Er H 
मंद मनोर केसव आनँदकंद हिय उलहे हं॥ | फाश 
यामें 'हिये उलहे हें’ कहे से! मुरा में कहो चाहर 
है यह प्रौढ़ा तातें दोष ॥ सूरत ने टीका में लिस्मो है 
SN $ जेठी इहाँ तो "शिम 
उलहत हें? येसं पाठ होतो तो मुग्धा होती ३ ह 
हैं? कहे है ५ उलहे में यह .ध्वनि निकसी के सर । 
० पी है . > > प्र “ष 
के उलहे हैं याते प्रोंढ़ा कहिए येसे लिख्य सें ग | 
के पोषक नहीं ।। पीन पयोधर कक्षो चाहिए। 
= ° ~ - ॥| 
कहा उठे हैं अंकुरित भए हैं यंह अर्थ साफ है | 
को प्रमान १ नरवरपति रामसिइ-इत २७% ` 
को संबेया मुरधा को-- बो 
बतियान बस्यो रस आन कछू कलको ् था 


अंखियान चितौनि कछू तिरछी चपलान छजान न्स 
उलहे कुच अंकुर नेक ले मन मोह के | 
क्या ही बाल की खाल खींची- गई ६ ` 
अध्ययनशीलता इसे कहते हैं । वाल * करा 
एक पतिभाशाल्ली उत्कृष्ट कवि थे, ; 
समालोचक भी | हिंदी में यह थ 
कहा जा सकता है | ६ 
इसके अंत में निम्न-लिखित दोहे ६ इ 


[ 


नाथ भए गोपीन के, भगण . 


I बा 3 न माहि ५ 
का सहित मति चित्त मम लाग्यो रहौ उमाहि ७०? 

. दासा बढ़ा इ । इसमें रॉयल अठपजो से 
ग्रथ Se 5 2 
- जवते ११३ पन्ने ( २३८ पृष्ठ ) इं । 

९ री इस गंथ को अकाशित करवाने 
| र यार हं । पुस्तक आप उसी संस्था या प्रकाशक 
| सो, जो उन्हें इस बात का, प्रतिज्ञा-पत्र लिखकर, 
ER __ . 
| हय करा दे कि वह असुर समय के भीतर अंथ को 
जे आसितं कर बाबू साहब को उनका अथ ज्या-का- 
| त वापस कर देगा । यदि वह ऐसा न करेगा, 


ह्म ! मेरी राय में इस अंथ-रत्न का शीघ्र ही 
| शन होना चाहिए । बाबू श्यामलालजी का 
ग पता है-- 

| “श्रीयुत बाबू रयासलालजी, लुहार-गली, आगरा 
/। क्या इस अंथ-रक्ष के प्रकाशन की ओर किसी 
कह | झाक महोदय का ध्यान आकृष्ट होगा ? 


पथ * वियोगी हरि 
| x x SEN 
४. माया 

ह| भे जिधर “वियोगी” तुझे उधर ही लख पाया; 


कह,खड़ा रहा,तू फिर न दृष्टि-पथ में आया । 

पव अचेत-सा तुरत हाय, मैं हो गया; 

पैरा वह चतन्य ज्ञान भी खो गया। 

" इसा ओर 

ल, फिर हे हर रर कुछ गाया । श 

पेत तान छ उजा बादल बन उड़ता जाता हूँ; 
पन में अपनी तान मिलाकर गाता हूँ । 

हतचे में तू 


विस्पित-सा 


के है 
५ 
५... * रवण का पश्चात्ताप 


होने ` खकष्मण के सेघनाद्‌ की शक्ति से 


` पिराकर रो उडे थे, किंतु वही जब 


] 
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| (उसे १,०००) रुपए दुंड-्स्वरूप बाबू साहब को : 


अधपि भगवान्‌ रीमेच#"० आहत /सचिभुच 
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a pn हो गए, तब भगवान्‌ मयोदा- 
पु आह - तक न भरी । इसका एक 
कारण था । उस.समय रोने, घबराने का या पछताने 
का अवकाश था, इससे रोए, , किंतु इस समय की 
स्थिति बिलकुल निराला थी । इस समय परम परा- 
केसा शानु राक्षस-राज वासो हाथों से .वीर वानरों का 
सहार करता हुआ इन्हीं के सामने बढ़ा चत्ना. आ रहा 
था। उस समय यदि वह एक मिनट के ल्षिये भी ठहर 
जाते, भाई की सेवा-सुभ्रषा अथवा चिकित्सा का प्रबंध 
करने के लिये रुक जाते, तो उनके विमल चरित्र में. 
कतेव्य-शून्यता का काला टीका लगाने में कविजन 
कदापि आनाकानी न करते । इधर रावण की शङ्कि से 
लक्ष्मण मूर्च्छित हुए थे, और उधर दशानन वीरकेसरीः 
हनुमान्‌ की खात से ।. रावण को सचेत और युद्ध के 
लिये सन्नद्ध देखकर, हनुमान्‌ की राय. से, उन्हीं के 
कंधे पर सवार होकर, रामचंद्र आगे बढ़े, लक्ष्मण को 
“।विष्णोभागममीसांस्यमात्मानं म्स्यनुस्मरन्‌ ।? के. 
आधार पर छोड़ दिया, ओर इस तरह लड़ने को. 
तैयार हो गए । [ 

वह अवश्य इस तरह युद्ध करने के लिये प्रस्तुतः 
हुए, और उन्होने रावण से ललकार कहा .भीं. कि “तूने: 
भेरा अग्रिय करने में कसर नहीं रक्खी है ,। यदि आज . 


तु इंद्र, भास्कर, ब्रह्मा, वेरवानर या शंकर की भी शरण में 


चला जाय, यदि आज तू दसो दिशाओं भें भी भागकर 
चलना जाय, तो भी मेरे हाथ से बचकर निकल नहीं 
सकता । आज बेशक तूने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को 
तादित किया है, ढिंतु में इस दुःख की शांति के लिये 
तुमे, पुत्र-पौत्रों सहित, मारे विना न छोडूगा । मैं आज 
उन्हीं बाणों से तेरा संहार करूँगा, जिनसे मेने जन- 
स्थान में चौदह हज़ार राक्षसो का विनाश किया था ।* 
इसके बाद राम और रावण का घोर संग्राम हुआ । 
वही संग्राम, जिसके लिये कहा जाता हे 'रामराबण- 
योद्धं रामरावणयोरिब ।” मतलब यह 'के वहःयुद 
अपने दंग का एक ही था । इस भीषण संगम में 
रावण अवश्य घबरा उठा । बद्दी रावण, जो संसार को, 
त्रिलोकी या चौदह भुवनों को, जीतकर विश्व-विजयी-- 
(दिरा लिज्ुमी --कदेलाने की क्षमता रखता था, 


ब्याकुल हो उठा । इर के बज्र को अंकेफेल ( मंदार 
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फे फल )-सा समझकर कभी षोभ को नहीं आस होता 
था, जो एक क़दम भी पीछे हटना नहों जानता था, 
बह निस्संदेह विचलित दो. गया । राम के बाणों की 
मार से व्याकुल रावण .के हाथ से धनुष “गिर पड़ा ; 
उसका सूये-सम किरीट खंड-खंड दो धरती पर गिर 
जया । ग्रबल पराक्रमी शत्रु: को इस तरह व्याकुल देख 
भगवान्‌ रामचंद्र को चाहिए थाकि उसी समय उसे दुबोच 
खते । आजकल युद्ध की कूट-नीति अवश्य ही ऐसे 
मनुष्य को कायर कहने से नहीं चृक.सकती, जो घबराए 
इए दुश्मन के साथ उदारता का--दया का--पारिचय 
'दे। शतु उनके उदार हृद्य में यदि ऐसी नीति के लिये 
स्थान होता, तो वह कदापि .मयांदा-पुरुषोत्तम कहलाने 
'के ग्रोग्य न होते । वह वास्तव में भगवान्‌ का अवतार 
-ये, और उन्हें जन्म लेकर एक ऐसे नर-रंत्र का आदश 
ख़ड़ा करना, -अभीष्ट, था, जिसकी संसार के इतिहास 
में तुखना नहीं है।..उन्होंने उस समय वही कार्य किया, 
.ओ ड़नके.सदश सहापुरुप के योग्य था । उन्होंने राव 
:को. संबोधन करके कहा--'“यद्यपि. तुने आज बड़ा भीम 
कमे किया है, आज तूने मुझे आतूहदीन कर -डाल़ा दे, 
-वथापि.हुझे बहुत थका . जानकर में छोड़े देता. हूँ. 
-इस समय भ तुझ पर बाण नहीं मारुँगा । जा, लंका 
में चल्ना जा फिर तू जब तैयार होकर आवेगा, तब 

सें देखा कि तुरे कितना पराक्रम है।? 
ल हाह क शतक 
-गया, और . तब भगवान्‌ रा SU 
Fe मचः को लक्ष्मण की 
जे ; १ उन्हें आरोग्य-प्रदान करने का 
. अवसर मिला । : 

-बाशा। he ; 

ग i 5 डुज रावण ने भागकर यद्यपि 
चे, तथापि उस समय उसकी वैसी ही 


. गा दू 
दृशा थी, जैसी श.दंत्ञ का तमाचा खाकर, घबराकर 


चार बह्मा के समान, 
$ 
अमांघ राम-शरों का 


अब रावश बंद मम्मी: - : यो मक अ ३१ | 
: रावण. वह नहीं रहा. था ।.ड्षि था इस त ०० की, क्यों. हपेक्षा की, सा यु : oy ) ध 


बदल 
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- इर ज्ञाया था, जिसके आगे इंद्रादि 


दि [मायणं की ` | 
लिखा गया है, वह वाइमीकीय रामाय | 


= भी छोड़ दी हँ || किंतु डन-जैसे मह 


[ वषे २, खंड, सं | 


फूस की- रोपड़ी अर क Es 
शायद चह ड्ल ग़नीसत समझता ।: Fie bg 
न 50 

न्द तुच्छ मानकर उनकी प्याह | हग 
जोड़े खड़े रहते थे, उसी को आज र ल Fe 
छोड़ म !। आभमानी रावण के लिये दा 
मर जाने से. भी बढ़कर थी। यदि वह उस सम भा परत 
लीद को अन्यवाद-ूर्वक वापस कर देता, हो ही ब 
सतप होता । उसने अपने वीर सभासद से द्र 
“मैंने उम्र तप करके वरदान. पाए, ` सुरद तक श्षेए। 
जित किया । वदी आज में एक तुच्छ मनुष्य सेइ) 
भाया । ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि 'तू मनुण ह| मोब 
से मारा जायगा ।? हाय, सेने वर मागते समय है झा ग 
सबके साथ मनुष्य से भी अवध्य होना क्यों र | ह+ 
लिया । अनरण्य राजा ने जो कहा था, शो॥ थेर ह 
निकला । उसने कहा था, “इक्वाकु-कुल में में s 
सें, एक: वीर पुरुष उत्पन्न होगा, वह तेर सि|| 
करेगा । छेडछाड करने पर जिस तपस्विनी रें 
मुझे शाप दिया था, वही महाभागा सीता हो f 


रचित रामचरित-मानस में लिखा 


'नहीं हद । कथा-भाग रायः उसका ह; 
सेरी । गोस्वामाजी की रचना की हिरी 
वाल्मीकीय रामायण ही नहीं है ।उह 4), 
मानस में कथा-भाग वाल्मीकीय रा रा 
तथा नाना पुराणों से लिया हे! पव से | E 
गागर में भरने के विचार से, विस्तार | भ 
यज कोक दिए हैं । उन किती ए ह 

इश्टदेव रामचंद्र के चरित्र के प्रति है| 


है ४४] ` ® 


भन श्राया। 


बी क कब जब किस -अंश का, किस अयोजन से, 

| गो ग्ग उल्लेख नहीं किया, इस सवाल का 
| त पु क्षत्रका उद्देश्य नहीं । और, न यहाँ 
|| & ३ की - आवश्यकता हे कि उन्होंने 
ना भ श्रीमद्भागवत के आव किस तरह भर 
क «न में परग 
ह ह| @ रामचरित-मानस म CFS दुँसने की बहादुरी 
ह| तवे महाशरयों ने ऐसे आवक स्थल पर क्यों 
दहीं डाली । गोस्वामीजी को “मानस” में लव- 
| ज की वीरता दिखाते दुर राम पक्ष, की ` कमज्ञोरी 
|हृहमना मंजूर न था, ओर इसीजलिये वह “धनाना 


फ सेध प्रभु कीन्हा ।?--बस, इतना ही लिखकर 


| रचना कर उन्होंने मख़मल में टाट का. टुकड़ा 
इ शह तो दिया । खेर ! जो कुछ हुअष, सो हुआ, किंतु 
भे | वप” में क्षेक मिलानेवाले मेरी समर में केवल 
ह धेसामीमी के साथ अन्याय. करने के ही दोषी नहीं हैं, 
ह \ परिस की इत्या करके अपनी रचना को गोस्वाम.जी 
फ वा झा मुझ उद़ाकर संसार को. धोका देने के भी 
॥ भी हें । अब भी “मानस” के जहाँ कहीं, जो 


क कें, उनले. क्षेपक एकदम -निकाल दिण 


; प कहा है) ~ ~ 
|| . सकता हे कि. जहाँ क्षेपक का -उज्ञेख 


ne ब “क्षेपक”-शब्द्‌ भी तो लिख द्या 
~ 
ष र > मचरित-मानस? के लाखों पाठकों 
है, जो इस बात को जानते हें कि 
की हीं + - ० 
रचना नहीं हें, पाछे से 


FE: + लजाराम मेहता 
{ +. “जल x x 
+ ह SL 
ऐस स प कस 


बी |“ के, Sn N= _g 
h न भते दिज्ली के अधिवेशन में बाबू 


दाना जे ~ 

रपर ने क्षेपकों को नकाल डालने के लिये 

च रा शर्त या था, जे पास भी हो गया है १ 
मनिस क प्रकाशकों को नकुपकहीन 


_ 


5 os 


® `) 
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झं, : ं 
छ, ॐ ही अच्छा हो । इस जगह पर यह . 


३८३ 
रोरि Rt | ९ हे छवि 
जारक' जुन्हाई के. समेटि सोन-घट माई 
अमिय निकाई .पाई बिचि हू नई-नई? 
सरग-सरोज सो मर्यो है भकरंद केधों, 
; छीरमिधि सथि कोन. सुखमा दई-दुई!? 
सोने में सुगंध केघों मोती में मिठास दारि 
डारि देवतरु - तोरि छुबि बनई गइ? 
कबि की कसोटी, केधों  करपना-अकास उपा, 
नैननि -कुमोदिनी को. जोन्ह उनई नइ? 
_ श्रीसमाज्ञा द्विवेदी “समीर”? 
रे vi SE 
७. तुलसीदासजी की उक्तियों में प्रकतिःपर्यबेच्ण 
की प्रतिकूलता 77 5 
हिंदी के सौभाग्य तथा हिंदी-साहित्यानुरागी विद्वानों 
की कृपा से भ्रब हिंदी में भी अच्छे-अच्छे अंथररल् निल 
रदे हें । हाल में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक बाबू र्यामंसुंद्र- 
दासजी बी० ए० का लिखा हुआ :''साहिंत्या्ञोचन”- 
नामक एक ग्रंथ-र्न और निकला है। अपने एंक खहदंय 
मित्र की कृपा से मुझे भी यह अपूरे अंथ . देखने का 


2 


सौभाग्य प्राप्त हुआ है । पुस्तक बड़ी 'खोन से लिखी 


गईं है, और हिंदी-साहिस्य के एक बढें अभाव की पूर्ति 
करती दे-। विद्वान्‌ ग्ंथकारं का परिश्रमं प्रशंसनीयं हें 
पुस्तक की उपादेयता को देखते हुए आपकी “धन्यबाद 


` दिए विना नहीं रहा जा सकता ।' 


“«साहित्याल्लोचन? के, चौथे अध्यायं के, “कविता 
के विवेचन? ”-नामक प्रकरण में हिंदी-मांषा के कवियों की 
आलोचना करके यह दिखलाया गया है कि हिंदी-साहित्य 
के सुकवियों ने अपनी उक्कियों में स्वाभाविकता का गला 
घोटा है, और अपने वर्णनं में अंधपंरंपरा से अधिक, 
आर अनुभव से कम, काम लिया है । विद्वन्‌ अंधकार 
कवियों का कतेब्य अपने ग्रंथ में यों निश्चित करते हैं-- 


.“यह सच है कि कवि हमें वस्तुओं के पर भाव का 
परिचय, हमारे और उनके परस्परःसंबध को कल्पना 


झर मनोवेगो से राजित करके, कराता है। परंतु हम इस 
बात को नहीं सद्द सकते कि चह हमें अंधेरे में दकल दें 
ओर वस्तुओं के विकृत रूप से इसे परिचित करावे । 


| `, करने , ज्ञान और प्राकंतिक अतुभेद स्पष्ट 
¥ हि स लिय, जस तरहण्से जहोएव्बाच्यः "०४ सकाः०्खांसारिक त र ANE भतु र 


सच्चा और स्थायी होना चाहिए; ओर जिन घरनांओंः 


"३८४. 
या बातों को वह उपस्थित करे, उनके संबंध में उसके 
आव निष्कृपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित हों । 
जहाँ इसका अभांव हुआ, वहाँ कविता 4 महत्ता बहुत 

. | गईं ।” 

से कस कविवर पति और भिखारीदास 
आदि हिंदी के आचीन कवियों को उक्कियों में चर्णन की 
अप्राकृतिकता दिखाने के लिये इनकी कविताओं से से 
दो-एक पद्यांश उद्धृत करने की कृपा को गईं हे । यहा 
तक कि भङ्ग-चूड़ममणि, कवि-सम्रादू गो० तुलसीदासजी 
की कविता भी इस दोप से दूषित ठहराई गई है । 
गोस्वामीजी की उद्लियों में प्रकृति-पर्यवेक्षण को प्रति- 
कूलता दिखाने के लिये केवल निञ्न-लिखित सोरठा उद्धृत 

करने की उदारता प्रकट की गई दे-- 

“फले फले न बेत, जदपि सुधा बरषहिं जलद ; 
मूरुख-दृदय न चेत, जे। गुरु, मिलहि बिरेचि-सम ११ 

झब प्रश्‍न यह उपस्थित होता हे कि क्या सचमुच 
विदवद्रेण्य गोरवामीजी “बेत”-जेसे तुच्छु कोष्ठ की 
प्रकृति से भी इतने अपरिचित थे कि वह “फूले फले 
न बरेत-जेसी प्रकृति-विरुद्ध बात कहेंगे ! र, विद्वान्‌ 
अंधकार भी इस अर्थ को कि “बेत फूलता-फलता नहीं?” 
बिल्ला उज्र मान लेंगे, ख़ासकर उस हालत में, जब कि 
प्रंथकार: महोदय गो० तुलसीदास के भद्वेतीय अंथ 
४रामचरित-मानस”? के टीकाकार भी हैं । क्या गोस्वामी- 
जी-सरीले. श्रेष्ठ भक्न-कवि से ऐसी भद्दी भूल होने की 
संभावना है ! मैंने तो आज तक यह बात नहीं सुनी कि 
“बेत फूता-फल्ता है । “साहित्याल्लोचन” के कर्ता ने 
अपने उक्त म्रंथ मं इस बात पर ज़रूर ज़ोर दिया हे कि 
“वित ज़रूर .फूलता-फल्नता है”। परंतु मेने कई विद्वानों 
से इसकी सत्यता की जिज्ञासा की, मगर बेत का 

. फूलना-फलना किसी ने स्वीकार नहीं किया ! थाड़ी देर के 


बये यदि में विद्वान्‌ प्रंथ-कर्ता की बेत के फूलने-फलने ` 


की बात मान भी हूँ, तो ब्रेत से केवल बंत-काष्ठ ही से 
गोस्वामीजी का तारपर्ये हो सकता हे, यह क्योंकर मान 
लिया जाय .? बिल्ला उज्र यह केसे स्वीकार किया जा 
सकता है कि गोस्वामीजी इतनी ` अस्वाभाविक बात कह 
. सकते हैं, जिन्नकी गंभीर गवेषणा तथा व्यापक वित्ता के 

सभी फ्रायज,ह। ` ` eri 


उक्त सोरटे का यह बेत-शब्द ही अमोस्पादन का बीज 
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. Co od 
आर पारवातत रूप यह बत-शडद ह्दे। यह श| 


रामायन-कथा सो रसायन 


Ie Jangarwad 04०0] 0०॥«० कं ४गतिस्श्कार कही सर्कगि डब ङ pt 


( वर्ष २, सह रे कषः 
ज्ञात होता है। ध्यान देकर चिचारने हे फे ; द 
प न ( क भ क 
तोड़ा-मरोड़ा भी तो नहीं गया कि इसी ks, fr 
पहचानी जाय । हाँ, कछ रोर करने । 
वियत्‌ का तिन ब कं केह म हे 
, fe ३ थाक हीइ गोर 
अर्थ की संगति भी बनी रहती है। | (स 

सोरडे'का अथे यही है कि आकाश पढते 
नहीं, चाहे मेघ अस्त की वर्षा ही क्यों न | यि 
तरह यदि बह्या-जैसे गुरु भी मिल जाये, तो मृं ही: 
या नासमर को चेत नहीं होता । _ *| गए 

आशा है, बाबू साहब साहित्याल्ोचन ह| 
संस्करण में गोस्वामीजी पर अनभिज्ञता द्वार 
लगानेवाळी प्रियाँ निकाल डालने की गण 
दिखावेंगे। 


- ` कालीप्रसादृसिह से| हा स 
| 

x x % | के ७ 
८ सुख ॥ न्त ¶ 


संसार में न होगा, सुक-सा कोई भम 
जब बट चुका था सुख, तब मेरा नसीब < E 
सुख के संवर को ज्यों ही, दिल के कम ने हि a 
` स्वागत को में उठा, वह आंखें be | 
इक दिन जो सुख को मैंने, सपने लः ॥ 
बाँधा, तो इसके बोला, कचा द्‌ ye 

ड फल मिह |! हि है| 
दुभाग्य से गिला क्या, कर्मों का | मा 
“दा? यही है कारण, जो सुख ने तुम 


र : काद | 
५, गोस्वामीजी को इनुमानूजी की ८ | 

भक्नमाल की टीका में प्रियादास कह) 
५सौच-जल सेस पाय भूत द | 


नि इगु मानजी 
नतन तक | द्वे कानि 


आवत प्रथम पाळे जति 


जाय पहिचानि संग चले ड दाँ प | 
बन मधि जानि धरण ` 
: 2 तः ® f 
a 


कक 


` ज्ञान्यों रस-सार रूप , 


ल ओोबन-चरित्र लिखे गए, संब- पीपल के पेड में ढाल दिए. आओ बे 2 य जितने जीवन-चरित्र लिखे. गए, संब- 


लिखी 
ह्रिसी ने नहीं लिखा । हमें इसका 


उसे इम माधुरी के पाठकों की भेंट 


! हा तुलसीदासजी पयटन करते हुए लखीम- 
| री के शिले में) खीरी से बार कोस पूच, घोरहरा 
|. झोर राजा फे द्वार पर पडुचकर साधुश्रा का 
५ व "वभोवारायण” उच्चारण 'केया । द्वारपाल ने 
: तावा साहब पूजा .कर रहे हैं । गोर्वामीजी 
| इए, कछ देर पीछे फिर “नमोनारायण” कहा । 
| साब ने फिर निवेदन किया कि राजा साहब. पूजा 
ते| धरे । गोस्वामीजी बोल्ले---“राजा साहब पूजा नहीं 
द्रे, भने घोड़ों की जीन ओर हाथी की झूल ब्योंतवा 
| हे” इतना कहकर आप उठ खड़े हुए । द्र।रपाल ने 


|%। राजा निस्य उनके दशन को आता था । एक दिन 
| पि ग्रादा उस समय गो।स्वामीजी “डोलगल? को गए 
| गा उनके रूगचसे पर बेठ गया । गोस्वामी जी ने 
जज त्रो योले--“स्गकछ्ाला पर कब से 
जाओ, अब इसी योग्य रह गए ।' उसके 
न पौछ्चे उसी: स्थान के एक ठाकुर ने राजा 
सबा, ओर आप राजा बन बेरा । गोस्वासीजी 
पान पर, जो अब रामबट्दी के नाम से प्रसिद्ध 
दृतून गाइ दी, ओर कहा--“'इससे 
शेगा । t कक तक चह पेड़ रहेगा, तम्हारा 
तु उसको एक डाल-जब गिरेगी, 

चह ह का राजा मर जायगा, और जब 
शापा यग, तचच ल॒र्हारे कुल में फिर 
स्वामीजी का यह 'चचन अब 

। इस समय घोरहरा कपूर- 
पर उसी के पास रंडी में 
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या 
अधीन है। 


नित्य दैनुसइशेन को भी कर्था प्रसिद्ध है” ५० ०कत्रिःहुजकैरवु: 


का अचा हुआ जल पुरु 


है. : 3 
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। पर यहं घटना ।कस स्थान ' 


'पीपल के पेड़ में डाल दिया. करते थे-। उंस पीपल पर 


एक देत्य रहता था। वह निरंतर पक मास' तक जळ 
पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रकट होकर : गोरंचामी- 
जी से बोला--“हम आपका क्या उपकार कर सकते 
हैं !” गोस्वामीजी ने कट्दा--“हम जुगु्-सरकार के 
दशनं करना चाहते हैं ।” दैत्य बोला--''यह बात तो 
मेरी शक्ति के बाहर है। में उनके दशन करा सकता, तो 
इस योनि में क्यों पड़ा रहता ? परंतु मैं तुमको एक 
उपाय बताता हूँ । तुम संध्या-समय जो नित्य रामायण 
का पांठ करते हो, उसे सुनने के किये, कते के रूप में 
नित्य हनुमानजी सबसे पहले आते और. सबसे पीछे 
जाते हं । तुम उनके चरण पकड़ो । वह तुम्हारी कामना 
प्री करेंगे” ।” गोस्वामीजी उसी दिन संध्या-समय 
रामायण का पाठ करने बैठे, तो नियमानुसार एक बड़ा-सा 


'कत्ता. आकर बैठ गया । जब कथा-समासि पर वह चलने 


लगा, तो गोस्वामीजी ने उसका पांव पकड़ ल्रिया। 
कुत्ता बली था, उनको दूर तक घसीर ले गया, . पर 
गोस्वामीजी ने उसे न छोड़ा । लाचार भक् का हउ देख- 
श्रीहनुमानूजी ने उनको दशन दिया । इस स्थान पर 


हनुप्रानूजी की एक विशाल सूति अभी तक स्थापित इ। 


रामब्टी में श्रीराम-जानकी का एक मंदिर ओर एक 
पक्की कोठरी का भग्नावशेष भी है। '' . 
` ` ये बतं हमने मुंशों माधवप्रसादजी, भूतपूवे सबराहकार 
झोयल्, से सुनी हैं । 


' शरीञ्चवघवासी सीताराम 
i 
_ ५०. सुखी और दु 
` ऋद्धि, सिद्धि, सुख सभी आपको स्वय मित्रा है 


बने सचिदानंद, इसी से हृदय खिला है। 
. चित्त हुआ संतुष्ट, इसी से आप विरागो 
नहीं तनिक भाश्चये, अगर हो राजा स्यागी। 


पर हम. निधैन हैं निरे/ मिदी न धन की. आस है 


झाप स्वयं हैं नीर, पर) हमको जल की प्यास ई। 


' Cd 
x 22726 के 2 
३१, सूरदास 
सूरदास तुम अन्य हो ३ 
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.. -काल् तुम्हारा सूर, शरवःविमज-विशुःसम सुखद# 
„> स्स.भी..है भरपूर, भरा .हुआ, उसमें मधुर ।... .: 
. बड़ा किया यह काम, रचा सूरसागर्‌ ललित; 

. . अमर रहेगा नाम, जब तक यह . संसार है। - 
जीवन हे ति. धन्य, सूर्‌, तुम्हारा विश्व में $ 
तुम-सा भक्त अनन्य, देख नहीं. पड़ता हमें । 
काब्य-सुधा तव पान, एक वार जिसने किया ; , 

, होता वह हैरान, लख उसके माधुयं को । 

हमको है अभिमान, .सूरदास, तुम पर बड़ा ; 

` , भारत को भगवान, तुम-सा कबि दें और भी । 

ि मणिराम गुप्त 
FS x. 
१२. रहिमन के दोहे 
हिंदी-सादित्य-सम्मेल्न , ने. 'सुल्भ-सा हिस्यमाला'- 
नामक.एक अंथमाला प्रकाशित की है । उक्त सुप्रसिद्ध अंथ- 
साला से भ्रीवियोगी:हरि द्वारा संपादित (द्दिमन के दाहे? 
नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं है । वियोगी-हरिजी 
( भूतपूवे.इरप्रसाद द्विवेदी) ही साहित्य की उत्तमा- 
परीक्षा के परीक्षक, प्रथस वर्ष के मंगल्ाप्रसाद-पारितोपिक 
के एक निर्णायक, और सम्मेलन तथा साहिस्य-भवन 
से प्रकाशित कह पुस्तकों के. रचयिता हैं । पाठकगण 
जा रचे हुए मज-माधुरी-सार. की समालोचना पौष-मास 
को माधुरी में पढ़ ही चुके हैं +, अब इस “राहिसन के दोहे? 
की चाशनी भी चखें। । 

प्रथम पृष्ठ में चोया दोहा इस मकार दिया गया है 

रहिमन राज सराहिए जो बिघु की बिचि होय; 


कहा “निगेड़े” तरनि में तप्यौ तरैयन खोय । 

इस्‌ दोहे में एक 'निगोड़े-शब्द है, जिस पर ४ का अंक 
फुटनोट में उसका अर्थ 'अहसानमंद? लिखा गया है 

हे च मे *निगोडे” एक गाज्ो है, जिसका अर्थ 
पिरुरहिव? होता है, अहसानमंद” नहीं दोहे में. भी 
अदेलानमंद” अथे लगाने से उसका. भाव बिगढ़ जाता है, 
से 
को कनोड़े समझ- 
अदसानमंद? Tk । दिया है । 


:९ पाठक अशुद्ध, धारणा बना लेते हें. 
वियोगी-इरिजी ने भुल्न से क a । मेरे विचार 


कर निगोढ़े-शब्द का अर्थ 


धुरी-सार की एक आलोचना >... 

5 सार की एक आलोचना और आई 

हलो किसी सखा में छशा, बा” है। 
‘ed Ft लि 
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* आपसे ऐसी भू. न होती। . ' वे 


दिया गया हे, जो कि शुद्ध प्रतीव होता ह दु 


यदिः पूरे दोहे के भावार्थ -पर ध्यान देते 


'इसी शष्ठ के. ७वें दोहे में 'उभेटे? का अ «९ | 
लिखा है ; परंतु उसका अर्थ मरोडना य 
पीड़ा सहना अरुद्ध है। 

एड के १२वें दोहे में 'केर बेर को ३ 


द ष | प । 


J: - डे 
में 'केर बैर को संग” करके दोहे ढी. दसा, 


गई दे, जिससे दोहा निरर्थक हो जाता है। श 
ष्ठ ३ का २०वाँ दोहा इस प्रकार ह. 
रहिमन वहाँ न जाइए, .जहाँ कपट को हवे है हिना 
हम तन ढारत 'ढेंकुली' सौंचत अपने हेत। .. मा 
इस दोहे में एक 'ढेंकुल्ली? शब्द आया ह । न| करों 
फुटनोट में इस प्रकार दिया गया है-- ) 
“एक पवेत, जिसे श्रीकृष्ण ने चज ( बज !) रेश करे 
बरसते समय हाथ पर उठा लिया था?। | प्र 
यह है 'ढंकुली? का अर्थ । हरिजी गोवर्धन पा हूं 
खेत सिंचवाते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि प प्र 
पहाड़ ढालने से खेत की क्‍या दशा होगी !भो]॥ र 
खेत में ढाला ही किस प्रकार जायया । पहा भोर] * ३ 
से क्या संबंध ? वास्तव में ढेंकली कुएँ से जब न| इपर 
का एक साधारण यंत्र है, जिसका प्रयाग शरा 
स्थानों सें खेत सींचने के लिये किया जाता है| 
शब्द का अर्थ गोवर्धन पहाड़ बताना अर्थ का अरं | भ 
नहीं, तो क्या डे? 5 | 
किसी-किसी दोहे की -भाषा को बदलकर ली. |) 
का रूप दे दिया गया है । प्रष्ठ रे-का हा 
दिय - ; Mr {| है 
ब्रज को यही हवाल” के स्थान म" हरि 
~ j 
हवाल” कर. दिया गया है। रवें दोहे“ 
“सब? कर दिया है, जिससे छंदोभंग ० I 
व है, मेस की ji हो । और कि प्रकार, । भ 
से छोड़ दिया गया हे। उक्त दोहा ईस” 7 || 


लगी चोर चित ज्यों लठी घढि-रहीग ॒ 
इसी दोहे का पाठ रहिसनबिज्ा 


Coa छः 


„खी चौर,चित.जयों,छी,घटि ए | 
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है दे क्यों मानिदें जम के किंकर “कानि? । 
(ढान्िशब्दु का अर्थ, फुटनोट ` मे हुक्म! 
है। 'कानि' का अर्थ “हुक्म! करना वियोगी- 
३ पूर्ण पंढित्य का पारेचायक दे "। यथार्थे 
a 'ल्िद्दाज़' होना चाहिए था -। बाबू 
सहास ने अपने रहिमनविलास में “कानि? का 
(| सीति किया है, जो “हुक्म? की अपेक्षा अधिक 
#। ५४वें दोहे में विभक्लि ओर बहुवचन के चिद्ध 
। | करके “बालकन हिँ-शबद के बालक और नहिं 
[| |दवप्रग दो शब्द कर दिए गए हं । इससे दोहे की 
|तदा नष्ट हो गई दे। फिर इस नवीन आविष्कृत 
छ्न ्या अर्थ होगा, सो इरिजी ही जानें । दोहा इस 
) हहे 
| मानसरोवर ही मिले हंसनि मुक्ता-मोग 
| ' सनि भरे रहीम सर बक बालकनहि जोग १ 
भ ४४व दोहा देखिए 
एते उत रहीम कहि सलिल कूप ते काढ़ि ; 
| अहक मन होयगे। कहा कूप ते “बाढ़ 
परह के 'वाढि”शब्द का अर्थ फुटनोट में: जल? 
५. ` रस स्यान पर श्रीवियोगी-हरिजी ने रहीमजी 
Se pa किया है । रहीम बेचारे ने 
र र ह को “बारि' को 'बाढ़ि? बना 
न घाया था। विद्वान्‌ की समझ - में यह गूढ़ 
| हिद का “अधिक! या गंभीर? अर्थ लेना तो 
»ई काये है। रहीम ने “बाढ़ि!-शब्द .का 
स्थाना पर प्रयोग किया है। बाबू 
अपने रहिसनविज्ञास के ६३बे दोहे में 
पदकर' ही. किया है, जो बिलकुल 


र द 


का अर्थं “त्यागकर” किया 
“समाक । इसका शुद्ध रूप “व्यतीत हे 


व्यतीत? हो गई, और 
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कितनी शेष'रही । : इसका त्यागकर अर्थ करना अमः 
सूक है । ये सब अथ्थ हैं यां अनर्थ, इस पर पाठक स्वयं 
ध्यान देने का कष्ट उठावें। 

अब ६२वें दोहे को देलिए-- 

ज्यों पुरुषारथ के किए संपति भिजे रहीम ; 

पेट लागि बेराट घर तपत रसोई भीम। - 

ज्यों-शब्द उपमा के लिये आता है । इस दोहे में तो 

दष्टांतालकार खुलासा हे । यदि वियोगी: हरिजी इसे 
उपमालकार ही समके थे, तो “उ्यो?-शब्द्‌ उपमान .के 
साथ होना चाहिए था, उपमेय के साथ नहीं । यहद ” 
आपने उपमेय ही के साथ उसे जोड़ दिया हे । वास्तव 
में यहाँ 'जो?-शब्द को “ज्यो? बनाकर दोदे की मह्टी 
पलीद्‌ की गई है ।- 

७२वें दोहे की भी यही दु्देशा की गई हे | 

६८वें दोहे में 'संतत? को 'सतति? करके उसका 
अर्थ “संदेव” किया गंया है; परंतु 'संतति” का अर्थ 
संतान होता है, “संदैव? नहीं। _ 

'संतत'का आशय सदैव” अवश्य होता हैं, जिसे आप- 
की कृपा से दोहे में स्थान ही नहीं मिल सका। अतः 
आपने 'संतति? का अर्थे ही 'सदैव' ले .लिया । | 

आगे चलकर ७०वें दोहे के “अररानी'-शब्द का अथे 
आपने 'ढेर हो गईं! लिखा है-। यह : शब्द शुद्ध बज- 
भाषा का है, और किसी दीवार आदि के आवाज़ करके 
गिरने की. दशा का द्योतक है । "गिरी”शब्द दोहे सें 
विद्यमान ही है, अतः “अररानी”रब्द का अथे “देर हो 
गई! अशुद्ध है । दोहे को देखिए 

“मीत गिरी पाषान की अस्रानी बहि ठाम ६ 

अब -इस ७४वें दोहे का भी अवल्ॉकन कीजिए-- 

अनुचित सचत रहीम कहि “फत! बड़ेन के जोर 

ज्यों ससि के रस-जोग ते "पचना ऋगिति चुकोरः\ , 

इस दोहे के 'फबत'-शब्द को अर्थ “छिप. जाता है! 

लिखा है। ज्ञात नहीं; केस कोश के आधार पर “फबत:- 
प 'छिप जाता है? लिया ह । इसका 
होना चाहिए । पाठक' स्वय 


कितेना अंतर है? इससे दोहे 


वाव ह, इनी ने इंस' मकार “के नोड पैसे मे 


द्द 


विद्यार्थियों का क्या हितः. समझा हैः! विद्यार्थियों को ये 
अशुद्ध अर्थ लाभ पहुँचावेंगे यो द्वानि, यह इरिजी को 
स्वयं विचारना चाहिए । हज हम 
आगे परचें दोहे को .भी लीजिए :. ५४: 
मगे: 'मुकुरि' न; को. गयो, केहि न त्याभियो-साथ ; 
मागत आणे सुख : ल़ह्णो :ते `  रहोम र \ , 
: इस दोहे के 'मुकुरि-शब्ऱ का अर्थ आपने . उदास 
ब्चिखा है Co में खुसरो की मुकुरनी प्रसिद्ध हैं। 
फिर:भी मुकुरि का अशुद्ध अर्थ “उदास! लिखा है । इस 
' एर कुछ अधिक लिखना व्यथे हैं.। 
„ ८ऽवें दोढे की क्या दु्देशा की है, देखिए-- 
ज्यों रहीम जल-पाऊ में लघु जिय पियें घाय ; 
अवधि बड़ाई जग करी पील पियासो जाय | - 
शुद्ध रूप भी देखिए, ओर मिलान कीजिए-- 
` चुनि रहीम जल पक को लघु जिय पियें अघाय ; 
~ उदधि बड़ाई कौनं है जगत पियास जाय\ 
कितने भ्रच्छे दोहे का कैसा विकृत रूप किया गया है ! 
पांठऋ-इंद मनन करने को कृपा करें । इरिजी के आवि- 
ष्कृत दोहे को क्या अर्थ है, सो हरिजी ही जाने । 
चाई पील प्यासा जाय और चाहे जगत्‌ प्यासा रहे, 
हरिजी की बला से [ उन्हें टीका-संयुक्र रहिमन के 
दोहे प्रकाशित करते की इच्छा पूणे करनी थी, वह 
(Cik.} UUs TS हद त 
आपने विद्यार्थियों की सुगमता' के लिये कठिन प्रतीत: 
होनेवाजे बहुत-से शब्द छोड़ दिए हैं । यथा--बरे,. 
बरेईं, लडी, हिरान; सहजन, पोहिए' और जोसिता- 


आदि-आदि | और, बहुत-से साधारण शब्दों के अर्थ 


च् 
भर दिए हैं । यथा--खाय, बाज, गाँढि, उपज, भेद, 


दुर्दिन, अनहिंत, गोपालं आदि-आदि । 

इत प्रकार इस छोटी-सी, २१५: दोहे की, २४ पृष्ठ- 
वाली, पुस्तक में सेकड़ों अशुद्धिया अरी हुई हें। केवल 
तिहाई दोहों i Ries i हो इतनी शुद्धया हैं. ।#. | 


` * हमें स्मरण है, कानपुरबाले सम्मेलन के अधिवेशन 
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` र रहिमन 


देखा हन वि Ll NEE ड 


हे 
[ वषं, २, चश | 
इस प्रकार की पुस्तके प्रकाशित भे |i; 
का महत्त्व नष्ट हो जायग़ा । उसे उत्तम को र 
ग्राच्ञीन .तथा. नवीन . अंथ प्रकाशित कराने LN 
'बियोगी-हरिजी से भी इमाराः यंह सादर i i 
है कि आप मेज-भाषा का संपादन स्वयं न नहे 
योग्य विद्वानों. द्वारा कराया करें । इसमे ७ | 
कि आप सम्सेलन की निःस्वार्थ भाव से जो तः | 
रहे हैं, वह. प्रशंसनीय है। परंतु अनधिकारे | 
बढ़ाने की अपेक्षा गिरा ही देगी । वियोगी] 
साषा के. कदापि विद्वान्‌ नहीं हैं, यह ब्रज-माणं+। | 
के दोहे देखकर.और उनकी समरे, 
पढ़कर प्रत्येक सनुष्य समझ स्ता है। क| 
सूरसागर आदि की भी यद्दी दशा है। विगो] ' 
जी उत्तमा-परीक्षा के परीक्षक ओर मंगल 
पारितोषिक के निणोयक बनाए जाते हैं । 
करना भी. आप अंशीकार न करें, तो अब्र 
यह कथन कटु. होते हुए भी सम्मेलन ओर 
हरिजी,. दोनों के लिये, हमारी समम में, हितम 
आशा है, कतेब्यवश की गई इस कटु आत्ोचनाक। 5 


वियोगी-इरिजी हमें क्षमा करेंगे । . “प 
हे अल ` भागीरथप्रसाद दी 
x i $ > * x 
१, दीप-दषे 


ञ S \ ¢ i | ४४ 
आत्मज्योति से जग का, दीपक, अंधकार भा |] भैः 
लगी हवा कुछ ऐसी, जिससे मचल उठा, पँ. | 
तूने समझा सुंदर हूँ मैं, जगा में मेरा ९ 
बा इक ०० oe और झा मह तरं a 
भभक उठा, चुक गया अंत में, आर हुई + दाल 

5 न पर 3 पांडेय चरर 4 


को यह बुरा मालूम पड़ा अ 5 
सुयोग्य पुरुष के विरोध में, किसी मे $ 
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१, असली ओर नकली हीरे की पर्ख 
0 सायन-विज्ञान से सिद्ध होता है कि हीरा, 
कोयला, काजल, सब एक ही मौलिक 
पदार्थ के रूपांतर हैं। भेद केवल उनके 
संगठन में है । यदि समान तालन के 
शुद्ध काजल ओर हीरे को जलाया 
जाय, तो उनसे समान तोल की 
पड गस बनेंगी । इस ज्ञान से कुछ 
ने कोयले से हीरा बनाने का प्रयत्न किया, 
इषे सीमा तक सफल सी हुए । हीरे आर 
"भद्‌ यह होता हे कि पदला रवे के रूप में 
' ° दूसरा नही । यह तो सालूस ही है कि 


| 


US 


झा 
३ _ ` "गाना चाहे, तो उसको उबलते . 


#ि भि गाढ़ा घोल्कर ठंडा करना होता हे, 
झा. + ˆ पगेकते हुए टुकड़े बन जाते हैं। 
॒ प से हीरा बनाना हो, तो पहले 
जज बा करण ता आर फिर उस घोल 

पु पिघल 

त्ता ह जस प्रकार उबलते हुए 
चो नमक । सोइसन न ऐसा ही 
से डज कोयला घुल्ञाकर उसने सब- 


देया 
ड । एसा करने से ऊपरा तल [ 


जिससे क. उंडा पड़ने से बह 
भो , GE-Q..Jangamwadi "27. “बस नेबिलेपएस्कार 


तर के दच-पदा बहुत, 
के नोचे पड़ा उरशा 


इए जाइ म कायला, 


कोयला धीरे-धीरे जमा । इसके बाद कुल को नमक के 
तेज्ञाब में छोड़ दिया गया, जिससे लोहा ता गल गया, 
अर कोयला अलग हो गय्या | इसी में नन्हे-नन्दरे रव 
भी पाए गए, जो रंग भं तो कुछ काले थे, परंतु.ब ठार 
हीरे ही की तरह थे। आकार भी इतना छोटा .या के 
यदि ये रवे एक रेखा में, एक दूसरे को बग़ल में, रक्खे 
जाये, तो एक इंच में पचास तक रश्खे जा सकें। 

इसके बाद सर विलियम छुक्स. न हिसाव लगाया 
कि पृथ्वी भें जो असळी हीर पाए जात इ, व, सूराभे 
में. उस समय बने होंगे, जब कि भूगमे का तापक्रम 
बहुत ऊँचा रहा होगा। इस प्रकार इनको सालूम पढ़ा 
कि यदि कोयले और लोहे का मिश्रण. ४२०० .डिगरी 
शतांश तापक्रम # तक गरम किया जाय, र २१९ पोड | 
प्रति वर्ग-इंच के दबाव, पर ठंडा किया जाय, ता बुडे-वडे 
रवे बन सकते हें। परतु उनको यह -नह मालूम हदो, 
सका कि इतनी गरमी कस उत्पन्न की जाय। 

अंत में सर ऐंड नोबेल | ने एक पेसा रयोग किया, : 
जससे यह बात मालूम दा गई कि ऊँचे तापक्रम का 
गरमी कसे उत्पन्न हा सकंती है. । इन्हान लोहे के एक 


खोखले बेलन में 0070/४० ( एक मकार हैं बारूद ) 
तो उसके वंग स हिसाब लगाया 


222 हो सकता है, जब ,भीवरी 


गया कि ऐसी घटना तभ 


#. पानी साधारणतः, १०० 


ताश पर पिघलता ह\ 


शतांश पर उबलता आर 


जाता हैं ) र हा S\N 


३६० 


तापक्रम १४०० ढिगरी शतांश और दबाव ९० टन.» प्रति 
वगे-हंच हो। इससे यह अनुमान ` किया गया कि बारूद 
सें जो कोयले का भाग था; उससे, संभव है, हीरे के रवे 
बन गए हों । जो कुछ रह गया था, उसको अच्छी तरह 


देखने से यह अनुमान सत्य निकला । परंतु ब्यापारिक , 


ढंग से हीरा बनाना इस रीति से असंभव देख पड़ा । 
अभी हाल में यह ख़बर मिलनी हे कि जमनी की डिना- 
साइट उवाइंट स्टॉक कंपनी (Dynamite Joint 
Stock Compan) को व्यापारिक ढंग से हीरा बनाने 
सं सफलता हुई हैं; परतु रीति गुस रक्खी गई दै । 
` `` अंब शायद बाज्ञारों में ऐसे हवीरों की भी भरमार 
` होगी । इसलिये यह जानना आवश्यक है कि असली 
और नकली हीरों की परख क्यो हे। . 
` ` 'वेलकरयर? ( \/6]:8९ ) की किसी पिछुली संख्या 
में एक लेख था, जिसभे यह बतल़।या गया था कि-- 
( ३) चक्कल हीरे पर रेती से खरोंचा जाय, तो चिह्व 
' बन जाता है ; परंतु असली हीरे पर उसका कुछ प्रभाव 
नहीं होता। ˆ [ 


= 


..„(२.) हीरे कों सुहागे से ढककर कुछ पता पर 


` पानी.में छोड़ दिया जाय, . तो-नक़त्ती हीरा चूर-चूर हो 
जायगा.; पर असली ज्यों-का-त्यों बना रदेगा। 
(३ ) हाइडोफ़्लञोरिक एसिड क्लेकर हीरे का 'दुकड़ा 
उसमें छोड़ दो । यदि नकली होगा, तो घुल जायगा। 
(६४ ) गिल्लास में पानी भरकर होरे को छोड़ दो । 
असली -दीरा वैसा ही. चमकेगा, जैसा बाहर चमकता 
६ ; परतु नक़त्ञी हीरे की चमक कम हो जायगी। 
के हीरे कक पर एक भूद पानी रक्खो। यदि 
` ह/गा, तो पानी की बेद पारे की तरह मे 
बनी रहेगी; परंतु नक़ल्लो पर जे क का 
४ रद फेल जायगी। 


( ६ ) असली हीरा ले ( तशो शी ; 
दे सकता हे। _ * हक काम 


महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 


हे. 
x न 


x 
२. रहस्यमय प्रकाश 
माधुरी” की किसी गत संख्या में लिखा जा चुका हे 
के जर्मनी एक ऐसे घररय जाल की खोज में है जो 
पाणो को फॅलाकर बेकाम कर्‌ अ,ब 


मग होता है । 


RR _ 
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० क ६ 
अच्छी प्रकार से प्रतिपादितः | 
उस पर पूरा प्रकाश नहीं हर कि ॐ ष ह 
वि 2 ~ द ` सकरा 
फ्रांस और ईँगलेंडवालों का रद विरवांस हो 
जमेनी वायुयानों को नष्ट करने के लिये कोः हैः 
काम में ला रहा है । न्ह 
जनवरी, ३३२३ ई० से अब तक अमे ह 
वायुयानों को, जो उसकी सरहद में चकग इकत]. 
बेकास कर दिया, और उन्हं विवश होकर इफ] 
सीमा के भीतर ही उतरना पड़ा । जमनों ने खबर 
यानां को अपने अधिकार में कर लिया है । बाय 
चालकों ने मशीन के हिस्से की परीक्षा कर त ‘Oh 
हिस्सों का पता लगाना चाहा, किंतु जमते र 
करने नहीं दिया । इसलिये यह नहीं कहा जा 
कि वायुयान का कोन हिस्सा वेङाम कर दिया जा, 
अब फ्रेंचों को इस रहस्य का कुछ-कुछ पता ब्र, 
जमनी के न्यून्‌ ( १2९7 )-नामक स्थान मं] 
बड़ा बेतार का स्टेशन हे । वहाँ पर बेतार को एइ] 
होती थी, जिसका फल यह होता था कि उस हि| h 
के पास के रास्ते से जो मोटर-कारें जाती यो, वे ए | 
वहाँ उहर जाती थीं । इसका कारण वेतार की ए f 4 
की किरण बतलाई जाती है । : 
नयून्‌-प्रयोगशाला के प्रधान ने इस बात ts F 
अस्वीकार किया; किंतु फ्रेंचों की गुत सग | छ 
सदस्य ने कहा है कि जमेनों ने बेतार ह | 
का शक्तिशाली कंपन (4. \ i000 ofr it 
ously high frequency ) Te १ 


8 
ET 
RR 


ते 


fl: 
i 
है 


एंजिन के “मैग्नेटो ( Magneto 
तब पुरु प्रकार का वैद्युतिक आंदी र 2, 
“कैग्नेटो” बेकार हो जाता और न h 
. फ्रेंच वायुयान जमनी के बादल pd 

हो जाते ओर मरी हुई चिंड़ियों दी हक 

- फटाकर ज़मीन पर गिर पड़ते | रा | 
सोचा कि उनके वायुयानों ही मे 5 र 
दोष को दूँढ़ निकालने मे लगे 2 Hh 
।०९क डे कि जितने चायुयान ख़राब की | | 
जगह पर, और जिस जगह पर) वे व > 


nf | नि 


ih 


न है । कुच दिन बाद मंच लिये पु यंत्र व्यचहत होता है, जो सेद मोज का स्टेशन दे । फुछ दिन बाद फ्रेंच 
के मनुष्यों ने पता लगाया कि उस स्थान 
कई मीलों मे शात के जाल बिदे हुए हं । 
ढिया जाता ई के इन तारों का सबंध बेतार 
से था, ऑर इन्हा स रहस्यमय करण Iनकल- 
बायपातों को बेकाम कर देती थी । 
ह दपर जो सिद्धांत दिया गया ह, 


|. मित्र मत रखनेवाले भी बशा” 
र 


i 


नञ सो अविरवास करने के। जगह द 
दहि जनों ने उडते हुए वायुयानो को नष्ट करने की 
काका ग्राविष्कार किया दै । यहद प्रथा लड़ाई के समय 
छ| उपयोगी होगी, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । 

अमन इस किरण के आविष्कारक हें सही, किंतु कोई 
गा कह सकता कि केवल वे, ही इसके स्वामी बनकर 


io) 
~ 
७ 


/ नये मई के ससय .जिस. ज़हदरील्ी . गेस का प्रयोग 
५ "उसका भी तो आिष्कारक जमनी ही था। 
जो $ अंतिम समय में प्रायः सभा बड़ा-बड़ा 


करन लगी थी । उसी प्रकार इस 
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स हो जाता हे। प्रकाश फैलाने के गुण भी उह 


ला 


३३९ 


लिये एक यंत्र व्यवहृत दोता है, जो चोदइ-पंद्रह मी 
स्थान को एक ही समय में घेर लेता है। यदि वायुयान, 
लड़ाई के जद्दाज़ या गेसदार अन्य कोई एंजिन इसके 
में आ जाय, तो उसका काम तमाम ही समकिए । 

इस आविष्कार की सत्यता में संदेह होता है । अभी 


~ 


यूलिवी ( 0]¡77.) का आविष्कार अंधेरे में छिपा हुआ 


a a 


रहस्यमय किरण, जो वाय॒यानों को बेकाम करं देत है 


है। उसका हाल बहुत कम. अन्य लगा को मालम हें । 
किंत वह स्वयं इसके विषय में क्या कहते ईश यह भी 
जानने योग्य है। वह कहते हैं--“सभी जानते हैं कि 
उजला प्रकाश तिकानें शाश को पार करते समय सात 


ही कर का अयोग कुछ दिन बाद योरप की. रंगों, में बट जाता ई । हुए लि इनी तो 

र (| ६१ एक फ़ियों करने लगे, तो आश्चयु ही क्या है? किनारे बैंगनी रंग होता है। इत ह न आँख देखना 
र भकार की किरण के विषय में कुछ के परे भी कुछ हिरवं होती हैं? हि UltrarViolet 
DN पु कं आविष्कारक इटली का एक वैज्ञा- संभव नहीं। उन्हें [nf हे का हट द 
रे ay » है एं है।इस किरण का नाम ४४४ कहते ई। हे न 

| \ कनि „~ इसकी भी करामाते विचित्र हैं। वेदयुतिक चुंबकीय ते i {5 की तरंग कहते दे 
ष तीन खरच बार के हिसाब से \॥27९5) होतो ड) ल i अज्ञात किरणे हैं । 
पेसे मा । जब यहः किसी दिशा में डाली जाती पुनः इनक रे kr ह हर्टिक्ियन तरंगों के पास 
क र जितने टारपीडो, सबमेरीन की खाने ये ही सेरी rr bs ) हैं, और इनके 

नका भौर विस्फोटक “रडि क सथान ह सियु द 


कक तरंगों से मित ६ । 
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पाना कहने के बाद. यूलिवी हुप हो जाते हैं। वह॒ यह सोचते हैं कि. चित्रकार जे ए. 7 कहने के बाद: यूलिवी चुप हो जात इ । वह 
यह. बतलाना नहीं चाहते कि इस किरण का विस्फोटक 
पदार्थों पर क्या असर पड़ता. है । ऊपर लिखी बात याद 
कुछ अंशों में भी सत्य हों, तो-कुछ ही वर्षों में लड़ाई 

करने का एक दूसरा हां मार्ग निकाला जायगा। 
दुनिया शांति को पुकार मचाती हु, किंतु पेज्ञानिक 

मानें, तब तो ! 
३. माइक्रोफ़ान 

“माइक्रोस्कोप” का नाम बहुतों ने सुना होगा । 
बहुतों ने उसका व्यवहार भी किया होगा। अब माइक्रो- 
फोन एक नया यंत्र निकला हे। आँख के लिये माइक्रो- 
स्कोप जो काम करता है,, कान के लिये माइक्रोफ़ोन 
वही काम करता: है, अर्थात्‌: धीमे शब्द को ऊँचा करता 
है । इसके आविष्कारक हैं डो० फ्रिलिप्स रामस । उनका 
यह Electrical Ultra-audible Microphone 
छोटे-छोटे कीड़ों की बोलियों को इतना ऊँचा कर देगा 
कि इस लोग उन्हें सुन सकेंगे । हा, उनकी भाषा 
- समभन में कुछ कठिनाई होगी । चींटियाँ आपस में 
क्या बातें करती हैं, मक्खियोँ क्या संलाह करती हैं-- 
पह सब हम सुन सकेंगे । इससे भी अधिक आश्चर्य 


की बात यह हे कि इसके द्वारा इम लोग अपने मस्तिष्क 
में होनेबाले शब्दों को भी सुन सकेंगे। ' 
x x _ . 4 x + 


४. रेडियो द्वारा रंगीन चित्र भजना 


किया था। उसी सिद्ध 
[त 
पर चलकर अब प LeRoy ने एक एसा 'यंत्र 


बनाया है, जिस र्‌ 

20] जेसी सहायता से रेडियों द्वारा मामूली, 
चे व्ैल-चन्न या जल-चित्न स्थानांतरित किए. जा 

सकत ह । योरप हा से नहीं सभु्र-पार के देशों में अ 


Ei के द्वारा, यतार के तार की सहायता स, तसचोरें 
अपने असली रंग मे भेजी जा सकती 


` उसकी क्रिया होती है । जहाँ एनामेल लगा ० 


श ८०. भात नेहेत "शांत! फ़ोडे' लेन के समय लेंस रंगो 
पाठक मन-ही-सन देता ह, उनमें से केवल एक ही रग 


यह सांचत हक. पचत्रकार तो एक ही 
क लिये भजत हं, फिर उसकी इतनी इ 
बन जाती हैं कि पत्रिकाओं की अ्रत्येक सेख्या 
एक-एक चत्र उन्ह [मिल जाता है ? उत्तर है 
कारण मत्येक चित्र का ब्लॉक तैयार करना है। जे 
ब्लॉका द्वारा एक ही चित्र की हज़ारों-क्षासों प्रियो ह| त 
सकता ह । पाठक पूछ सकते हैं कि ये ब्लड हन्त 
याद आप किसी चित्र को ध्यान-पर्वक देखने झ | 
उठाव, तो आपको जान पड़ेगा कि वह कुछ | 
समूह-मात्न हे । ब्लाक द्वारा छापा गया चित्र चाहे ख़ 


भ 


फ़क् यह होता ह कि कुछ चित्र बहुत घोरे. हिए| 
से बने रहते हें, ओर अन्य बड़े-बड़े बिंदुओं से। | 
ब्लॉक बनाने का तरीका तो ब्लॉक बनारेवे | 
जानें, इम यहाँ पर उसका थोड़ा-सा विवरण के * 
जिससे पाठकों को विषय समभन में आसानी हो।'ह| 
सादे चित्रों के विषय में लिखा जाता है- | 
जिस. चित्र का डलॉक बनाना होता है, उसा 
फ़ोटो लिया जाता हे। किंत फ़ोटो लेने के पहले मेम | 
“लस? के सामने सूक्ष्म छिद्ववालां एक परदा डाब हि । 
जाता है । इसलिये जो चित्र उतरता है, वह कई | 
का समूह होता है। जहाँ जेसा प्रकाश या दावा र 
वहां वे बिंदु कम या अधिक होते हं। ब्लॉक 
लिये फ़ोटो किसी धातु ( विशेषतः जस्ते ) के 
एनामेल' लगाकर लिया जाता है। पीछे पत * हो 
तेज्ञाब .में डाल देने से .एनामेल से रहित | 
कोई क्रिया नहीं होती । इसलिये पत्तर पर ह 
बन जाते हें । ये चित्र असली चित्र के 
जो छापने पर पुनः असली फोटो के अनुरुप 
` अंब रंगीन चित्रों को लीजिए । सभी रग 
hres, tints, 660. ) तीन प्राथमिक 
तीनों के 
आर नीज्े--रंगों से, एक, दी या 
बने हुए हैं । इसलिये रंगीन चत्रा के 
प्रकार से लिए जाते हैं । इस तरह से 
के लस ऐसे होते हँ, जो रगो का 


कप दान कर के होते हैं; जिनमें ल निशान बने रहते हैं। ज संबंध देर तक होता है। भी तीन तरद के द्वोते हैं, जिनमें ख़ास 
ता र करेने की शक्ति होती ह। लाल रंग अहण 
जा ल्ञाल रंग के पड़ने से विकृत हांता 
» प्रकार पाले ओर नीले रंग को अहण करनेवाले 
विषय में भी सममना चाद्दिएु । ताना झड क 
प्रब॒ग-अलग, ब्लाक बनते है ॥ 

| नर्गन चित्र भाप देखत हैं, वें तीन बार के छुपे हुए 
| हे लाल रंगवाला वल्लक लगाकर काग़ज़ पर 
र गपा जाता है। इससे तसवार स च दा भाग छुपत्े हे, जो 
क होते हैं| पुनः पीले ओर नाले रंगवाले बलाक लगाकर 
| ज्ञो काग़ज़ पर पाले ओर नाले रग छापे जाते ह । इन्द! 
|तं सों के मिश्रण से भिन्न-भिन्न प्रकार के रग निकल 
। छेह ब्लॉक ओर काराज़ इस प्रकार हटाए या लगाए 
हे हे है, जिसमें वे एक ही स्थान पर बराबर रहें । किसी 
| हमी स्थानच्युत होने से तसत्रीर ठीक नहीं आती । 

| परक समझ गए होंगे कि रंगीन चित्र केसे बनता है। 
| प पह बतलाना हे कि चित्र स्थानांतरित केसे होते हैं । 


गे सामे बगा देते हें । तेज्ञाब की क्रिया हो चकने 
|  एनामेल उयो-का-स्यो जगा रहने दिया जाता है । 
विद्युत्‌-चालक नहा ह .। इसी सिद्धांत सं लाभ 
५ ने एक सशीन बनाई, जो पराने फ़ोनो- 
'| „८ प कुछ मिलतो है.। : इस मशीन में विद्युत- 
| भत्र र ( चांगा ) रहता है । उसी पर ब्लॉक 
(| से दया जाता है । ज्यो-ज्यों वह घूमता है 
| शो है। न ( उठे हुए स्थानों ) को एक सुई 
स्थानां पर एनामेल लगा रहता है 
विद्युत-सचालन नहीं होता; किंतु 
इई के जाने से विद्युत-संचालन होता 
बिंदु सुई के नीचे से प्रति सेकिंड 
से गुज़रते हैं । बिंदु जितने बड़े होते 
र देर तक संबंध होता है, और 

देर तक । प्रत्येक बिंदु के गुज्ञर 
भेन कुछ देर के ज्ये टट जाता हर 
पेसवीर भेजी जाती है वहाँ भी प्राय 
(Cylinder ) 
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. ज्ञाती है । इसाल 


े यो पर ज्या-ज्या सबंध बनता ला 
* "तस्या दूसरे . स्देशनचाले. दारो प कभी अपना 
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निशान ` बनते रडते हैं । जहाँ संबंध देर' तक होता इ, 
वहीं गहरे निशान, और. जहाँ थोड़े समय के लिये होता 
दे, वह! हलके निशान बनते हैं । जिस स्थान पर एना- 
संल खगा रहता हे, वहा कोई संबंध नहीं होता । इस- 
लिये डस पर निशान भी नहीं पड़ता । कहना न होगा, 
जैले रंगीन तसवीर के तीन ब्लॉक बनते हैं, वैसे ही उन्हे 
तीन बार भेजना पड़ता है । इसलिये १९०९४०९ 3- 
४707 पर असली रंग का चित्र बनना मुशकित्ञ नहीं होता ? 


चार रंगों की यह तसवीर रेडियो. द्वारा. भेजी गई थी 
इसी सिद्धांत पर ]0 0) ने भी रेडियो द्वारा रंगीन 
चित्रों को अन्य स्थान में भजने को एक मशान बनाई दै। 
इसके द्वारा चाहे जहा रंगीन चित्र भेज जा सकेंगे । 
x x x 
ः ५, वाययानों की रात्रिन्यात्रा ४ 
यह बात किसी े बिपी नहीं है कि वायुयान जितनी 
स्वर्तंत्रता से दिन को उडतं हैं, उतनी स्वतंत्रता से रात 
को नहों । वायुयान की उपयोगेता दिन-दिन बढ़ती 
मे यदि उनकी रात्रि-यात्रा सुगम न 
हो सकी; तो उनको उपयोगिता में एक बढ़ी तुट रद 
जायगी । पाश्चात्य देशा मे वायुयान डाक ले जाने; 


कांस करते ह क्योकि इसमें समय कम लगता द ] 
हे रात्नि-यात्रा निरापद्‌ न 


|| 
जब तक वायुयाना के 

हि तब तक उनके द्वारा डाक भेजने सम विशेष लाभ 

र । कारण, संध्या हो जान क बाद, काफ़ी 

दसत सारदा ५०६ द रहेने केऽकार वाययान-चालका को कभी: 

त का ज्ञान नहीं होता। यादे रात अँधरी, 


३६४ 


दि ॐ दस. बायुबानकों सेशन पर एज जी तब. तो. घौर भी कठिनाई उपस्थित . होती है । इस- 
ज्िये.अव तक वायुयानों को शाम होने के पहले'ही 
ज़मीन पर उतरकर रात-भर विश्राम करना पडता था । 
.डजियाला होने पर फिर वे यात्रा आरंभ करते थे । 
किंतु इससे न डाक ले जाने ही में सुविधा थी, ओर न 
वायुयान द्वारा दूर की यात्रा करने ही में। इस उन्नति- 
शल-युग में वायुयानों का रात को अचल रहना वेज्ञा- 
निकों के लिय शर्म को बात थी । 

अमेरिका के वेज्ञानिकों ने अन्य देशों के वेज्ञानिकों 
की लान रख ज़ी । उन्होंने जगह-जगह ऐसी रोशनी 
लगाई, जो रात के समय अकश-मंडल को दिन की तरह 
प्रकाशित करती हे। एक-एक रोशनी ६० करोड़ मोमवत्ती 
की शक्कि रखती हे। रात को पथ प्रकाशित होने के कारण 
, वायुयान न्यूगाकं से सान-मरँसिस्को को--जिनकी दूरी 
३००० मील ह--फेवृज़ २८ घंटे में जा सकता है। जिन 
स्थानों पर रात में वायुयान को उतरना पड़ता हे, वहाँ 
विशेष प्रकारं की रोशनी की जाती है । 

वायुयान के उतरने का स्थान शहर के बीच में हो 
सकता हे। इसलिऐ उस स्थान के चारों ओर के मकानों 
पर लाज रंग की दत्तो जलगी, जिसमें वाययानं उनसे 


S 


वायुयान की रात्नि-यात्रा के लिये प्रकाशित आकाश-मंडल | 


इन रोशनियों को रात-भर जब्ाए 
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वायुयान. को ्देशन पर पहुँचने के पहले न्म 
तो उसका भी बंदोबस्त, २५-२४ मील के. 
किया गया है । वैज्ञानिकों ने आशा प्रर हक , 
प्रथा के द्वारा: - वायुयानें की राचि-यात्रा निरापद्‌ ल 
इतना आरी आयोजन धनी देश अमेरिका रे | 
ह्‌ i ह राज 'भारतवासियों के लिये तो ब 
चत हारृठाथःदाती है कि “न नव भन तेत होगा; 
राधा .नाचंगी ।'? | 
x x 
६. मोटर-कार में दो नई बातें 

जैसे वायुयान, जलयान, वाष्पयान, विद्यात छ 
में उन्नति हो रही है, वेसे ही पेट्रोल-चाहित मोदक 
में भी उन्नति की जगह है। मोटर में चालक के वस्न 
सामने जो निकला, उठा ओर ढका हुआ हिस्सा झो 
हे, उसी में उसका एंजिन रहता हे । जिन्हें कमी मो 
कार दूर तक चलाने का मोक़ा मिला है, वे गरा 
वतला सकते हैं कि चल्वते-चलते एंजिन गरम हो झा 
है। उसे उंडा रखने के लिये पानी दिया जाता है। है 
कुछ समय बाद वह पानी भी खोलने लगता है।इस 
गरमी का बेकार जाना ठीक नहीं हे। उसे किसी मा 
उपयोग में ळाना चाहिए । युक्त-राष्ट्र अमेरिका के | 
क (?685)-नामक स्थान के जेम्स ई० ल ; 
| एक चूल्हा बनाया है। इस चूहे को एक बह 
में रखकर. मोटर के एंजिन में बेठा दिया आ 
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2 नहीं है। इसमें व्यय का खच है। 
का के निरिचत समय से. घडे: एंजिन ३ } 
रखने का इंतजाम कि fe इष घरे पहले डने, ज्ञा ००।अबूहह्वा "जक्ने। के लिये गरमी एंजिन से द F 
कं 82 हे के किसी | टैक्‍्सी-डाइवर,ः जिन्हे अाठ-शरार्ठ, हा p 
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( केंदिस ) की एक खाट पर खींच लेते हैं.। इससे यह 
होता है कि मोटर के सामने आए हुए मनुष्य के शरीर 
के किसों सख्त हिस्से में संघषेण न हो पाने के' कारण 
चह घायज्ञ नहीं होता मशीन के हैंडिल और खाट इस 
प्रकार बनी हुई हैं कि मोटर के सामने मनुष्य चाहे जिस . 


किसी प्रकार आ जाय, उसकी रक्षा अवश्य होगी | 
x . x. :, XK 

७. बेर्पाहिए की गाड़ी > 
पाठक, घबराइए नहीं, बेपहिए का गाड़ी. पर कुछ दिन 
£ बाद आपको सी चढ़ना होगा। यह गाड़ी ठोक मोटर-जसी 
आए हुए मनुष्य की किस प्रकार रक्षा होती है. है। इसमें चक्के के बदले “'रनस” लगे रहते हे इसके 
जिन शहरों में रास्ते पर बड़ी भीड़ रहती है, मोटर आविष्कारक बलिन के 2. Venzlait (झार० बेज़लाफ) 
के बाद मोटर और गाड़ी के बाद गाड़ी आती रहती है, साहब हैं ।. इस गाड़ी दो जोड़े "रस बः मीटर 
दा पैदल चलनेवालों की दुर्गति का अनुमान कर लिया क दूरी पर लगे रहते दे, आर नेषा, के पर को, तरह 
आ सक्ता है । बेचारे पेद चलनंवालों की अधिक एक बार दो उठते भर दो गिरते हं । भ ख़दकों 


ree. MESS tO ST. 


| ` ब्रेपहिएकी गाडी उडती है । इसके चलाने के 
| रे पो दिन सत्यु हो, तो आश्चयं को बात नहीं. को यह झा स क a) blo + है। 
१३३ | बेच «CC-0. Jap Fame Nath ०योहा'्तेका( Grude.0 6... समेशप्रसाद हे 
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] * बंद करने को चष्टा अमेरिकावाला : ' 
“कारों: के सामने एक प्रकार ` fess 


¢ oe लडे ध्यापक विल्किसन अपनी प्राचीन 
'मिसरियां की “रीति-खोज?-नामक 
पुस्तक में लिखते हें कि प्राचीन 
' काल में मिसरियों में स्त्रियों का 
इतना आदर ओर प्रभाव था कि 
सब बातों में वे ही अगुआ होती 
न . थीं। यहाँ तक कि राजकन्या 
अथंवा रानी ही राजा के बाद उत्तराधिकारिणो होती थी। 
केइ वार इस पर झगड़े भी उठे ; पर जीत खिया ही 
की.हुई । यह केद उनके प्रभावं का ही फल नहीं था । 
उनको क्रांनून से भी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जोवन 
मे थे अधिकार प्राप्त थे। उनको इस बात पर दृढ़ विश्वास 
था कि यदि खनियाँ का आदर नहीं किया जायगा, यदि 
लमान उनका भ्रभाव नहीं रहेगा, तो पुरुष की चाल- 
पडन होक नहों रहेगी। इसी से उन्होंने ख्यां को उत्तर: 
दावित्व-पूर्ण काय में प्रसर किया | DE 
चढ़ी थीं, बे राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रसर 


आत्मबल का सचा नमूना था। व्याः 
नहीं गया था । नी 


` जिस चाइतां, दे सकती थीं। इनके अतिरि उनका 


;. को सहायता करे, और पुरुष को उचित 
कठिन काम न॒ ले। क्योंकि वह स्वभावतः 
उनकी निज्ञौं मिदि हाकी ० “गतेष्‌ न,ऽ असभ्य कहा. जाने 
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अरस्तू ने भो कहा है कि स्पार्टावालों को ड़ 
कारण उनकी ज़मीन का विशेष भाग. उनकी झ्रियों+ | 
हाथ में चला गया । इसका फल यह हुआ हि गधि 
खिया अपने पति से भी ज़्यादा शिक्षिता हो गई, भी 
उन पर अपना प्रभाव जमाने लगां ¦ उस समय वस्तु 
स्त्रियों का हा राज्य था। अध्यापक डब्ल्यू० सेट चद वस्र 
ने ठोक ही कहा हे कि उल समय खिया को वह स्वरं | | 
प्राप्त थी, जो अब इंसाई-राज्य में नहीं हे । ॐ | 
समय पख्जयाँ स्थावर ओर जंगम संपत्ति पर अपना र 
अधिकार रखती, व्यापार करती और आवश्यक्ता पं 

पर न्यायाधीश के यहाँ भी स्वयं जाता थीं । उगे र 

धन पर उनके पति का कुछ भी अधिकार न था! बुर 
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भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। 

सेटो भी स्त्रियों की एरुष के समान शिक्षा I 
अधिकार का पूरा पक्षपाती था । अपनी kd 
नामक पुस्तक में उसने लिखा है-_“ रिस उ 
व्यवस्था में खा को स्त्री होने के कारण अथर्वा हि पे. 
पुरुषत्व के कारण कार्य-विशेष का अधिकार न 
दोनों के समान अधिकार हें । एक दूसरे * कक 
सकता है ।”' अंत में वह कट्दता देव पु 
कि वह सब कामों मे तथा. राज्य-व्यवस्था a 
दैकि 
कोमल रे २ 


ओर एम 


sftr ON. SIN of LN TN? AB, If 


7 / कर थी 


PE SE] 


ज्ञा) 4 
बांकी, 5B ¢; 
भी, जो अभी तक चान सदियों का हो 


Y , 
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रोर उत्तरी अमेरिका की ररेड-इंडियन जातियों 
ह्यो. का आसन बहुत ऊँचा दवै । उनमें ' पल्ली की 
| दवा विना पतिं घर की एक Ss रा किसी को न 
| हे मर्ता | पल्ली को आज्ञा i मिलने के कारण, दहा के 
| ढ़ निवासी ने एक साहब के साथ यात्रा करना अस्वीकृत 
|| दया या। इम पर साहब बहादुर बड़े: चकित हुए । 
॒ गुकाजाति में भी महस्व-पूणं प्रश्नों" पर स्त्रियों की 
|| सुमि ली जाती है । निकांरागुआ में खियों के बाज़ार 
| | पह जाने नहीं पाता । माक्रिसिस मं. भी यही चाल 

३। हघ-जाति में भी स्त्रियों की अनुमति विना कोई 
डे | नहीं क्रिया जाता । यही हाल पोल्ो-द्वीप में भी है। 


3 | हुद्राना का सरदार अपनी साता की आज्ञा विना कुछ 


| ओं निश्चित नहीं कर सकता । राजमाता कोंसिल में 


| वित्त ३७० ॐ 
| बिना केवल पिष्टपेषण ही करना है। 


| देशांतर में, प्राचीन कोल में, स्त्रियों का कैसा 
| ह होता था, कित प्रकार खिया याइस्थ्य 
० पेमय बनाती थी, और अपने पति के कार्य में 
"जर सहायता पहुँचाकर अपने अद्धागिनी नाम को 
| रे ल ह बातों को जानते हुए. भी कप 
| परइ ड आ सज्जन सामाजिक 
LC यान देंगे ? क्या उनले यह आशा 


(५ >~ ¢ (° oe ew 
| से बविपा नहीं हे। यहं पर डस संबंध में कुछ 


5७ 


i. 0३. 4 ~ [SC 

`| परे न अच वात्ञवेत्राह तथा आशक्षा 

| भे, क अनिष्टो को दूर करने में अग्रसर 

„| भजन ओ सामाजिक आवस्था का सुधार 

[ जे की जड़ है ? ' 

{ |) ` ; % x * [ 

० जि] 

| पेक ९ स्री-स्वभाव . । 

"| प है ः 5 स्वभाव का .मुख्य लक्षण 
श्री दे स्त्री ही में अधिक पाया जाता हे; 


३. फो भधिकतत 
| ® भ भयात्‌ र जीवन प्राथ में ही. व्यतीत 
९ सुख कह को आज्ञा के. अनुसार चलने 


| ग्रर्चान भारत में ख्ियों का जो स्थान था, वह तो 


| : भ्यान 'रखने-हीः मे उत आवन"? Collection, V¥nasi Ee 


Las ~ । 
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हि न ल 0 आ पर 
| कितन अधिकार ग्राप्त दें, इसको भी ता हें। उसके च 
[द्ध a 


| ३६७ 
र शुद्ध होते इ, उसकी ` 
इच्छाःतीन होती" हे; पर. सदाचार का उसको सदा 
ध्यान रहता है.। नीति पांखने मे. तो वह कमार कर देती 
है। भूल-चुंके के प्रति- संदुव्यवहार, दुःखी के भति दया 
ओर सगे-संबंधी.के.प्रति सौहाई दिखाने में परुषः उसके 
तले की भी बराबरी नहीं कर सकता । यद्यपि चंचलता 
ओर: हिम्मत में: पुरुष बाज़ी मार ले. जाता है; पर 
सहनशीलता में स्री के सामने उसके पैर उखड़ ही 
जाते हैं,। उसमें भूके रहने की क्षमता अधिक है; क्योंकि 
उसंकी ' आमदनी मर्यादित -हे ।-आारीब और सामान्य 
वर्ग की खरो विशेषकर दूसरों ही के आराम की तरफ़ 
ध्यान रखती और सतत स्वार्थत्याग का जीवन 
बिताती है । .कार्य करने में वह बहुत उदार होती हे; 
पर अपने अभिप्राय के विरुद्ध नहीं । सत्य से” वह 
क्कचित्‌ . ही प्रेम करती हे-; पर दूसरे. की बात-पर 
विश्वास करने में वह आगा-पीछा नहीं करती । शंका 
करने की शङ्कि उसमें बहुत थोड़ी है, आर पक्षपात 
की सात्रा अधिक । अपने से विभिन्न -मतवालो को 
वह खूब धिक्कारतो है, यद्यपि अपनीः बात दूसरों को 
समाने में वह बहुत तेज़ है । इषो, रेष, लोभे, नम्नता, 
कोमलता, खजा और सहनशीलता, ये उसकी सात सह- 
चरियाँ हैं, जो उसका साथ कभी नहीं छोड़तों । उसकी 
कठ्पनान्शाक्लि भा विचिन्न होती है | वह पुरुष को. 
जिस ओर. चाहे, झुका सकती.है । उसकी श्रद्धा गुण 


* पर कम और व्यक्ति पर अधिक रहती है । राजकीय 


विषयों में स्वदेशासिमान उसे डतना -:नहीं ,होता, 
जितनी छि भक्कि । वह सावेजनिक उदारता की अपेक्षा 
ब्यक्किगत उदारता को. अधिक पसंद करती है। सावे- 
जनिक संकट को दूर करने की अपेक्षा सजनित .दुश्खों 
को कम करने .की वह अधिक चेष्टा करता है। 
[ x x ‘Xx 
३. सुंदरता के मुख्य कारश - 

अमेरिका में सुंदर स्तियों की एक प्रदर्शिनों हुई थी। 
उसमे ३०-३० वषे की दो खिया सबसे. आजर  घुरर 
समभी - गई हैं । उनसे इस अवस्था में इतनी सुंदरता 
का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसका सुख्य 
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Ge न 20 ° दो" चर मे भरुआच “बार सगा दूर पर . ४. इत्रिम सुंदरता -कोःउत्तजन ` - `` ` 
_ न्यसाकं के एक -योरपियन, भर ' स्थानीय. व्यापारी- 
ंयुकर-मंदल ने सौंदय बढ़ानेवाज्री- दवाओं के प्रयोग से 
सुंदर बनीं हुई. सुंदरियों की एक, प्रदर्शिनी करने का 
न निश्चय . किया ददे ।.इस प्रदर्शिनी मेजो सुंदरी सर्वेश्रेष् 
ससभी जायग्री, उसको -'सुंदरियों की रानी” का पद्‌ 
दिया जायगा । वह इस पद्‌ पर एक वर्ष पर्यंत, '.अथांत्‌ 
दूसरी प्रदर्शिनी तक, रहेगी.। ' 
it 3 po 39 2:77 26९ 
े ५, बालों की बहार 
, इँगलेंड के एक समाचारपत्र ने. सबसे अधिक लंबे 
केशोंवाली खरी को ४० पोंड का. इनाम देने की घोषणा 
की यी । अनेक़ लंबे-लंवे. केशोवाली खिया. एकन्न हुई ; 
पर यह इनाम, मिसेज़ : रोज़ नाम की एक महिला को 
मिला ॥ उसके केश ६ फ्रीट लंबे थे । अन्य २ ख़्ियों 
के केश साढ़े पाच-पाच: फीट, ५० के त्रार-चार फ़ीट दो- 
दो इंच ओर १७० के साढ़े तीन-तीन फ़ीट लंबे थे । 
न x. :% 
(किले गिर ६. गुण-आहकता 
, » फ्रांस की; भेडमकरी ने: विज्ञान-जगत्‌ में एक .नया 
आविष्कार, किया है ।. बड़े-बड़े विज्ञान-विशारद इससे 
चक्रित हो गए हैं। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि 
आंतरिक रोगों का पता जगाने के.ल्लिये रेडियम बहुत 
उपयोगी ह | फ्रांस के एक: विज्ञान-मंडल् ने इस महिला 
. को.पुक अच्छी रक्कम की पेंशन बाघ दी हे । 
* :% + x x 
:.. . १७८.बेट देने का अधिकार मिल्ला. 
mn ns 
में श्रीमती डय-चयु-क नाम-की । हा की पालियामेंट 
हैं। दकिन की खों इसके लिये उ हे 
(तक भी इसके लिये जड़ रही हैं । 


| ७0० x 
a . ४८% गंदा जीवन 5 ५४ 
“४ तिब्बत में खनी. ओर पुरुष की - पोशाक एक-सी ही 


कपड़े : रंगीन. और देखने से 'सुद्र होते. हैं । यहाँ की 


पहनती हैं ॥; ; कर ५ को हीं री 
| हैनान करना तो; बे जानती हां? 
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गण मी, ० 
॥ एकन 


[ वष २, खेड २; संस | 

A =p 5 र 

दो वपे में एकाध “बार .स्नान कर द्विया प | 
भांग्य ! इनका शरीर असढ्म दुर्गे से झर Rt. jf 


रहता दे!। नांक में रूमाल लगाए चिना एक-दो पे प्र 


भी इनके पास खड़े रहना कठिन हो जाता क £ 
( गुण | 
| 
xX x x 
५, द्री-शक्ति 


खत्री घर के मत्येक छोटे से बड़े काम को, षे के 
तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, बड़े चाव से तीर 
वह सबके कार्यों पर दृष्टि रखती, प्रत्येक कार्य मे मिः | हे 
यिता से काम लेती, ओर सब वस्तुओं को गवरप | | 
नुसार उपस्थित करती हे । पुरुप जब तक विवाह सा | 
करता, अपूर्णं रहता है । स्री ही पुरुप का पूरक इस्|। 
हे । धमांत्मा मनुष्यों को इस संसार से सवे में एसे | * 
के लिये यह (स्त्री) एक इश्वर-दत्त पवित्र तीए | ९ 
आर पापियों के लिये भी स्वर्ग का प्रथम सोपान संश | ५ 
में खी से बढ़कर उपकारी जीव दूसरा नहीं हम | , 
सभी सांसारिक जीवों को दिन-रात एक अपा है| - 
पालने की चिता रहती है; पर इसे सदा एक-दो (पर| ५ 
पुत्र) या अधिक जीवों की चिंता बनी रहतीर!| 
जब तक यह उन्हें भोजन नहीं कराती, तब तक ४ | | 
जल पीना भी पाप सममती हे, जीते-जी नशी | 
अनिष्ट नहीं होने देती । धन्य हें खा-जाति ' म 
ऐसे उपयोगी जोव का महत्त्व क्या कुछ कम ही, | न 

सत्री-श क्ति के विषय में जॉ जे वाशिंगटन कहते हैं“ ९ 
में खी क्या है, मानो दया ओर उदारता की | 
मृति हे। दूसरे के दुःख को अपने दुःखं प. र्ण] 
समझना ओर अपनी प्रसन्नता, प्रतिष्ठा गु A] 
प्रेम और आनंद का होना.आदि दैवी गुण ५ द| 
पुक-मात्र ख्री में ही पाए जाते हैं । खिया की # | 


so A A cA 


“e डो परग 
अद्वितीय है. कि वह दूसरों के दोषों को मी र | 
लेकर उसे छिपाती है, और आप मरकर ही पेश | 
बचाने को चेष्टा करती दे । एक लो कर | 
जों अपने को भी स्नेह, ला हट के 
भेर चढ़ा देती: हैं.।?? महाभारत में! PE | १ 

चढ़ा'देती. हे? मद्ठाम मिती रे 


होची.) पुरुष -की अहि | 
झंहड़ी सिनी है; । : माया; अयव F 


डी 2277 कर और मुक्ति की जड़ है। जिसके भी इस भायाशक 0 ५ [7 7" ओर मुक्ति. की. जड़ है। जिसके 
को वही क्रियाधील, भाग्यवान्‌ ओर लक्ष्मीवान्‌ हे ।? 
i] ह स्री-शक्ति स्वर्ग-गमन में बाधा पहुँचाने- 
i र सारे दुःखों की जड़ दश या स्वर्ग ले जाने- 
| को भर सारे सुखों का मूल ? 

ष | ` द में नन्ता) शांति, सुशीलता, सरलता, 
| , सदाचारिता, प्रीति और सकल गुण-गरिमा 
शो हुई है । यदि स्वाथाध पुरुष इनके सच्चे 


क इतके प्राकृतिक स्व्स्वो की रक्षा ,किया करें 
| त येइस संसार को स्वगे बना सकती हं । 'ख्रिया 
| ॥दीस्माता, वीर-पली वीर-गरभा और वीर-वधू कह- 
ग हैं । यदे इनकी शाक्लि अपनी महत्ता का परिचय 
| उदे, तो संसार वीर-विद्दीन हों जाय देखिए, एक 
| त्र ( R०७६ ) कहता हव“ No man 
| trer lived a right life who had not been 
| tstened by & woman’s love, strength 
कै | A by her courage and guided by her 
है ?| 6 अर्थात्‌ उस मनुष्य ने कदापि.पवित्र 
$| _ र भयतीत किया, जिसकी आत्मा को खी के 
| "शुद सरक्-साइस ने बलयुक्न (दृढ़) और 
ह न न बनाया. हो । 
| पपिर > ~ 2 
ss |+ मा रर कर सकते हैं कि जो ख्री-शक्लि हम सब- 
| शैइ अपनी उद्र-द्री में रखकर संसार में लाई 
| _ “षन-पालन करके साढ़े ती 
र बनने साद तांन हाथ का हमारा 
र का साधन डे री 
| किक २ ` इई, उसी का अनाद्र करना 
| पेमा en चाद 4 ससार मं यदि ख्री-शक्कि न होती, 
|| भ : की दा करनेवाले ~ सखिया ~ € 
रण | भमर नन वाले लोग स्त्रियों के कायं 
| ही चा ते ? सतानोत्पत्ति आदि सब काये 
र| भे ' अतः यह अवश्य मानना पड़ेगा 
क इस -शाक्े की अत्यंत आवश्यकता 
| नि क्के न ~ प का एक भी काम नहीं चल 
| इनार 5 ` रोणे से संसार जे - 
| \ परे को र मं प्रलय मच जायगा:। 
; पराक्रमी शाङ्गिः 
या सम्मान की वस्तु 
भो खी-शक्गि ही 
भरासर अन्‍य i खरी शाक्रे का अना- 
'य इ । आये ्ञोग भारतवर्ष में 


FE ्वतत्रता-पूर्वंक विकास होने दें, डदारता- ` 
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३६६ 
भी इस भाया-शाहि का नाम जोडते हैं, जैसे राधा-कृष्ण 
गिरिजञा-शंकर (गौरी-शंकर ) सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण 
इत्यादि | खी.शाक्कि का अनाद्र करने से बहुत कछ अनिष्ट 
हाने की संभावना रहती हे । मनुजी ने लिखा ३ 

“यत्र नाय॑स्तु पञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ; 
यत्रैतास्तु न पुञ्यन्ते -सबस्तन्नाफला: क्रियाः । 
शोचन्ति जामयो यत्न विनश्यत्याशु तत्कुललम्‌ ; 
न शोजन्ति तु यत्रा बढे तद्वि सदा । 
अशात अह खरी-शाक्रि की पूजा ( आद्र ) होती है, 
वदा देवता निवास करते हं; और: जहाँ इसकी पजा 
नहीं होतीं, वहाँ समस्त कार्य निप्फल्न होते हैं। ईस- 
लिये जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं, उन्हें आभूषण, वस्न, 
भोजन आदि से इनका सत्कार करना उचित है। जिस 
कुल में खरी पुरुष से प्रसन्न है और पुरुष खरी से, उस 
कु में निरंतर सुख-शांति रहती है। 
जिन घरों को असम्मानित, दुखिया ख्ियाँ शाप देती 
हैं, वे घर ( परिवार ) शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 
जहाँ खनियो प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सदा बढ़ता 
रहता हे । अतएव सबको उचित हे कि ख्री-शक्कि की 
निंदा ओर अनादर कर भारतवर्ष को और भी गहरे 
गढ़े में न दकल । | 
कहाँ तक लिखा जाय, इस विषय पर बड़े-बड़े 
अंथ ल्षिखे जा सकते हैं | इस दोटे-से लेख में 
तो : दिग्दशैन-सात्न कराना भी असंभव है । अतः सें 
पं० लोचनपसादजी पांडेय के ` शब्दों में अंतिम प्रार्थना 
कर इस अपने वककब्य को समाप्त करता हूँ । [ आशा 
है, मेरी प्राथंना अरण्यरोद में पारेणत न होकर पाठकों 
के हृदय में ख्री-जाति के प्राति आदर कां भाव उत्पन्न 
करेगी, और खरी-जाति अपने रूप को पहचानकर अपनी 
दृशा सुधारने का प्रयंत्र करेगी । |-- 
“नासी से तू विमुख ने हो रे, नित कर उसका आदर 
नारी-यश फैला है अगं: मेंश देखो आख उठाकर । 
क्या बालक, कया वुड, युबा, संब उसके दी गुण गाते हैं; 
गेजाति थक भी जाते, तो भी नहीं ते हैं! 
नारी जग की माता है; तू उससे रूठ न रे मन हे 
नेति-नेति कह स्ली-शक्की का देदादिक करते गायन | 


४ त्रिपाठी | सुशील ला 
| ह्‌ हो भादिः्काल् से ह्वी द्द प्रेकौर रे करेते  ' Collection, Varanasi. प्रभुनारायण po ध i 
कि अपने इष्ट-देवों के नाम के पहले 


Ss जी 


Cod 
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१, काव्य 
चोखे चोपदे--प्रणेता, पं० ऋयोध्यासिहे उपाध्याय 
साहित्य-रकन । प्रकाशक, खड़्गविलास-प्रेस, बाकरंज, पटना । 
पुष्ठ-संड्या २६७ ; मूल्य १।।) ; प्रकाशक से प्राप्य। 
चुभते चोपदे--प्रणेता और प्रकाशक, वे ही, जे "चोखे 
चपदे? के हैं । पृठ-स्या २४५ | मूल्य १।।) 


पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय हिंदी के एक पराने . 
®} 


~ ( ‘ve 

साहित्य-सेवी द। आपने कई अच्छे अंथों की रचना की 
६। अव की बार, दिल्ली में, दिंदी-सांहित्य-सम्मेलन के 
सभापति भी झप ही थे। आपी रचनां को हिंदी- 
ल में अच्छी ख्याति है । आजकल आप 
. चॉलचाल'-नामक एक रिशाल्-काय अंथ की रचना कर 
रहे हैं । उसभ प्रायः ३९०० चौपदे होंगे। उक्त ग्रथ में 
सहावर का आश्रय लेकर कविता की गई है । उपयक 
चोखे चौपदे? भौर “चुभते चोपदे? नाम के थो में जो 

चौोपदे निकले हैं, वेया तो “बोलचाल? से संग्रहीत हैं 
या बहो ग्रंथ लिखते हें ठ 
है कि र सभय बनाए गए है| उपाध्याय- 
क कविता की सारी विशेषताएँ इन दानों ग्रंथों में 


को कब 

i कि उपाध्याय- 
जञा R 

[की अन्य पुस्तकों के समान ही इन दोनों पुस्तकों का 


पक बाते 2 ऐसी भी हैं, जो इमारी राय मे विषय में दो- 


की कादि के गोरव के अनुरूप ही शी Co 


होकर उनका भी उल्लेख कर देना हम सारं 
हं। इसमें संदेह नहीं कि महावरों के प्रयोग ह| 
कविता-गत भाव बड़ों ही यंद्रता के साय किए 
पाता हे। पर यह तमी तक होता है, जब तरु ग| 
बरा भाव का सद्दायक-मान्र रहता हे, स्वयं उसके सा| 
पर अधिकार करने का उद्योग नहीं करता । काम्प गे | 
ही महावरे को भाव से अधिक महत्त्व दिया ए| 
त्यां ही भाव बेचारा छिप जाता है, या यो कहिए रि | 
महावरे के भार से कुचल जाता है। ऐसी दशा मा | 
होने पर कविता कविता नहीं रह जाती, हैँ | 
“द्य-बद्ध सहावरा? हो जाती है। उपयु “र हैं | ५ 
ओर “चुभत चौपदे! में ऐसे अनेक स्थल भ* | मे 
महावरों ने बेचारे भावों को पीछे ढकेज दि! 
स्वयं वे उनकी जगह पर जा विराजेहें। . | ; 

` बसंत-वर्णन अथवा पेसे ही बहुत वि { 
पर पुराने कवियों ने बहुत कुछ we बह 
विषयों पर, हमारी राय में, आधुनिक t दरी 
लेखनी उठानी चाहिए, जब उन्हें न वा| 
को सूरे । यों हीं पुराने भावों की बार E 
करने से कुछ भी लाभ नहीं । द Fr 
सम्मति के सबूत में यह्वा पर ' ज | 
“वसंत-बहारः-शीषंक के नाचे के तीन 4 
करते हें 

PF ५७ र र्हा है आर स 
॥९८४०१, ०/३ कहा बसत बना तम ` 


: ;/ ` बोर आगो . को अनूठा मिरज च 
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पनिहारित 
‘4 [ चिभकार--औयुत ललितमोहन सेन ] 


गति सँभीर, 
र । जोबन-झोप अनूप | 
N, हू, Press, Luokno, पक्ष कक्षस-जुत देखिए पनिहारिनि को रूप। 


* > 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


के दु कोपलनकुहू,. पेजी, पृषेहया ९०, र हैं. सुने कोयल-कुटू » 

^ खिलते देखकर दिल . खिल गया ६ 

5 दरेक) कस जे लगी... 

हू महुँक सुंदर पवन प्यारी चढी \ 

फ़ कितनी नेलियों मे खिल हड 

हिल्न उठा मन, खिल उठी दिख की कक \- 

भर उमंगों में भंवर हं गूजते १ 

जगलो का चाव दोगूना। इुआ। 

चाइनी की, चद की चोली चमक + 
दहिसर चित न चोगूना हुआ ९” 

| हतन ही चौपदों में वसंत-संबंधी कोई भी नया 
| जतनही है। कवि महोदय ने सद्दावरों के दुबाव म 
| एर, या किसी अन्य कारण से, तीनों ही चोपदों में 
` || कसी ही बातों को बार-बार दुहराया हे । कोई पाठक 
मात्र माव-पौंदव देखने के लिये यदि इन चोपदों 
| परे, वो उसे इताश होना पड़ेगा। 
|| दर उपाध्यायजञी ने. “पवन!-शब्द को ख्रीलिंग म।ना 
| रपर हिंदी के शरस्य प्राचीन तथा नवीन खेखकों ने तो 


{ छते है 

| महय-पदन मंद-मंद कै गवन लाग्यो , 

का झूहनि. के बुंदुनि ते मकरंद ढारने (४ ' 

| त भौर महावरे का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध 
: Garr अंथ में तो उपाध्यायजी को व्याकः 
| नरा = नियमों का भी अळी भाँति, सस्कार 
भा चाहिए RN ~ 

|स ९। हमें “चोगून/, दोगुना? .तथा “कचट' 


| बतो “चोख? 
$ हुए ही ही समकर पड़ते हैं, ओर न 


| पिष भ इद दिया हे, उनसे इन दोनों झी पठनीय 
| भो ही कम होती । हाँ, यदि, कवि 
| दो द ग ध्यान देते, तो और भी अच्छा 


भ 
5 और 


'इडेट चिन्न भी है। 


श्र पे पोनि. र 
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| एसुप में ही उसका व्यवहार किया हे । मतिरामजी' 


सच्ची समाळोचना नहीं कर सकता। ' 


॥ रे शोर पः पुस्तकों के आदि में उपाध्यायी का . 


x - कृष्णविहारी मिश्र. 


४०१ 


पेजी, पु्ठ-सझया ५०, और मुल्य ।\) है । कागुज ऐंटिक | 
छपाई-सफ़ाई साधारण । 

पुस्तक हमें “सम्मस्यार्थ? प्राप्त हुई हैं। विषय काव्य , 
है। १ तरंगें हैं, भक्ति, नेसगिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक 
ओर स्फुट । इनमें क्रमशः ₹, ११५, १, ₹ और १७ कवि- 
ताएँ हैं। भिन्न-भिन्न छंदों -का प्रयोग किया गया है। 
कोइ-कोइ कविता निस्संदेह बढ़िया बनी हैं । शब्द- 
विन्यास का सौंदर्य प्रायः सचेत्न अक्षुण्ण है । 

कुछ प्रयोग चिंत्य हें । यथा--“प्रकाश पावे इव 
अंशुमाली”, “दातार'', ““जाउउ्वरय”', “गाते तरंगा- 
न्विता कूल हैं”, “निधेनी”, “भी--कंटकार्काणं कांतार 
है”, “केक्की?, “मलीन?” इत्यादि । 

कठिन शब्द यथा--“पयोधार”, “कासार? “'कस्त्‌- 


` रिका-एण”, “तोय”, शवेरी”, “अ्ररुणशिखा' इस्यादि। 


इनका अर्थ भी फुटनोट में लिख देना चाहिए था। 

मतलब यह कै पुस्तक उपयोगिता और साहित्य की 
भी इटि से अच्छी है। आशा है, विभुजी की . रचनाएँ 
उत्तरोत्तर उस्कषे प्राप्त करती रहेंगी । 

पुस्तक के साथ दी एक समालोचनासार छुपा हुआ 
गया है। उसमें प्रसिद-प्रसिद्ध द्ोगों के प्रशंसात्मक कुछ 
शब्द्‌ छुपे हैं । आजकल यह चलन-सा हो गया है । पर 
मेरी राय में यह चलन ठीक नहीं। इससे समालोचक बड़े 
असमंजस में पड़.जाता है । उसे पले ही एक राय बना 
लेने को बाध्य होना पढ़ता है। वह उन बातों को भी | 
दिखते सकुचता है, जो उसकी इष्टि में दोष हैं । क [ 


“निरपेक्षः? 
%.. x 7 गर 
र. आलोचनात्मक : 
साहित्यालोचन- खक) ना शयामसुंदरदासओी 
बी० ए० । प्रद्भशक, बाबू रामचंद्र वमी, साहित्य-रब्ःमाला- 


हु-संख्या ४०० १ साधारण संस्करण का. 
३) } छपाई, सफ़ाई 


कायालय, काशी । } 
बढ़िया संस्करण. को 


° x Sh झाधुनिक | 
दर लेखक | श्रीविद्यामषणु पु itt विभु DES हे कोई विरला द हिंदी 
“0 न कक न 0700 परिरीअचार्णीक्तमा को. 


क “भयाण ६ आकार २०५३० सोहन” * पिरो 
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संबंध से उसने बामुरदासजी का शुभ नाम भुन तो इस पुस्तक को बिड रही बे | 
रक्खा हो । हम तो सममते हैं कि बाबू श्यामसुंदरदास ER (क Dt दतलानेवावे ह 
ही काशी को नागरी-प्रचारिणो-सभा हैं, और उक्न सभा ही इ La च या तो स्वयं इ विप न | 
बाबू श्यामसुंदरदास । “साहित्यालोचन” उन्हीं बाबू अच्छी पुस्तक लिख द्‌, ST अन्य किसी ङ & 
साहब की रचना है । इंसमें “साहित्य के अंगों और _ शिलवा वक ' चई पेसा नह करते, लत | 
उपागों का विवेचन और निरूपण? हे । पुस्तक दस ऐसी और कोई पुस्तक न होने के कारण, इस पि; | 
अध्यायों में विभक्न है; :जिनमें क्रम से : कला, काव्य, अश्रेमी पाठक यदि इसी “रदी? पुस्तक को काम पे से| 
साहित्य, कविता, गद्य-काव्य, दृश्य काब्य, रस, शै्ली अपराध किसका है ? हमारी राय से "साहिल | 
तथा साहिस्याल्लोचना का विवेचन अथवा वर्णन.है । उच्च कोटि झा साहित्यिक ग्रंथ हे, और बाबू रयामपदग | ह 
पुस्तक के प्रथम चार अध्याय छुपने के पूवं हिंदी के जैसे विद्वान्‌ की लेखनी के सर्वथा उपयुक्क है । यङ्ग | 
इुरंधर विद्वान्‌ पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने. भी! एक गंभीर विपय पर लिखा गया है, इसकिये इ | 
देख लिए थे, ओर लेखक का कहना है कि उनके उचित \ अधिक अचार तो कदाचित्‌ न होगा, परंतु इससे ह ! * 
परामर्शो से त्ञाभान्वितः होकर चारों ही अध्यायों: में _ उत्तमता ओर उपयोगिता में इमे कुछ भी संदेहः गो | शो है 
संशोधन भी क्रिया गया है ।'“साहिस्यालोचन? में प्रच्य हो सकता । इस गंथ में कई स्थल ऐसे भी हैं, बहे | 
- ओर पाश्वात्य, दोनों ही प्रकार की 'साहित्याजोचना? हमारा और लेखक महोदय का .मत नहीं मित्रता। ए ण 
का समावेश हे । जहाँ रसगंगाधर, दशरूपक) कःब्य- उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । विवादास्पद होने से ख| झाः 
प्रकाश और साहित्य-दर्पण की सहायता ली गईं है, वहाँ. पर उनका उल्लेख नहीं किया जाता | अंत में यही झर 
अंगरेज़ी के ९६0770, Judgment in ]i67.- है कि 'ाहित्यालोचनः-ञैसे अंथों के प्रकाशन पे हे | 
ture Dramas 870 Dramatic Dances. आदि हिंदी-पाहित्य की भावी उन्नति का.पूरा पता चबतार। || 
पुस्तकों का आश्रय भी: नहीं छोड़ा. गया है.। इतना ही हमारा विश्वास है कि उसका निकट भविष्य कफ 


नहीं, अंगरेज़ी की समालोचनाओं को इस पुस्तक में कुछ॒ उज्ज्वज्ञ है। . .. 2, 00 | कः 
अधिक स्थान दिया गया है, और वह चाजिब भी हे । न , .कृष्णविहारी हि | लेप 
संस्कृत मे जो, साहित्य-विवेचनाएँ हैं, वे हिंदी-रीकाझओं खि छह बली उह ॐ / छ 7५ ह 
कारण एक परिश्रमशील् हिंदी-पाठक .को सरत्ताःपूवंक ,« . ...... ३, साहित्य ` 


ने को वि सकती हैं। पर रे # ऐसे विषयों :,.. प्राचीन ..साहित्य लेखक, औरवीदनाब म 
प्र जो गंभीर आलो चनाएँ. हें, वे अँगरेज्ी र 


तिपाद्य विषय ्रच्छी।, .  . - HT 
प्रतिपाद्य माउ“ | ` 
| पय विशेष अध्ययन और अनन की अपेक्षा. : इसमें रवि बाब, के रामायण, घम्मपद ऐप 
कह के नि गुरासंपच है। भूमिका में, इस ` भौर.शकुंतळा, मेघदूत; का्दंबरी-चित्र जो 
पुस्तक के, विष्य में, बावासाइबाई ८5 पट र-शकुतल्ञा, , मेघदूत, . 


साहब ने स्वयं लिखा है -. : उपेक्षिता; चामः के ७ प्राचीन साहित्य-संबंध ३ | 
का! 


उत्साहित प्रवेश कर जो:अनोखी खूबियों खोज त i 

क - ER) कई समाजोचसो ने" इस ath ‘डेर पढ़ रही छ थोड़े में बहुत. |, 
पुस्तक में-अनेकानेर छ विद्वान प बे ५ 8. मद“ देखे और पे ही योग्य हैं। थो | 

ie ° os विलक्षा हैं; एड ह सज़न, ने... तो-रवि 'बाब्‌ : का. ख़ास: गुणः है; हमें ४ 


imi = 


॥ स ३०० तु? सर ] 

। - न्‌ के इस अमूर मंथ का यथेष्ट आदर होगा । 
| मी अदा ही इरा है | Ne 
| निरपेक्ष 

x ड ए हें 


क्‍ स्तं साहित्य का इातहास —लखक और 
| क, भीयुत महेश चद्रप्रसाद बी०-ए०.। मल्ष २.) हे \ 
के का पता--एम्‌० एन्‌०; बिन एड कंपनी, मरादपुर, 
| ना 
| स्ृतसादिस्प का. दंखला-बद्ध . इतिहांस ` प्रायः 
| एवाख पंडितों का जिखा ही मिलता ई । भारतीय 


||ह उनके अंथों में, अत्यंत महत्त्व-पूर्ण विवेचन होने 
ह| मी, प्रायः एकदेशीयता पाई जाती हे । दिंदी- 
| शपा में तो भ्रव तक इस प्रकार के अंथ का सवथा 


। [क के आधार पर वेदिक काल. से 
| 4 ह तक का :इंखला-बद्ध इतिहास ।लिखा 
| सदृ नहां के यह अंथ अधिकतर संक- 
| कक हर इस प्रकार के महत्क्ायेः में संकलन- 
|नाना सराहनीय है। मोलिकता की मात्रा.सी 
ज भारभ ही में. “भारतवर्ष की सहिमा!- 
भत मइर्व-पूणे है । इसमें, वेदेशिक 

इरा भी मुक्तकठ से स्वीकृत, भारतवर्ष को 
हेरृयग्राददी चणन हे । हिंदुओं की प्राचीन 
न. 5 अध्याय भी सनोरम है । पुस्तक के 
een 
पुस्तक 
९। मरयेक पुस्तकालय में इसका रहना 
र इपाई और काशज़, दोनों रही हैं। 
पश्करण से यह त्रटि दूर हो सकेगी । 
भे इनक शुद्धियाँ सी बहुत हैं । अगले 
| पूर करने का भी ध्यान रखना 


कल 6 he be त ००-०भापशादत्त ०0 हल का दष जाना उचि 
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४, वैद्यक ` 
महामारी लेखक, चेच्चराज श्रीयुत घनानंदजी पंत 
बिद्याणुय, चौक, मुरादाबाद । वहीँ से प्राप्य । मुल्य \) 
इसम ज्जंग का नवीन ( पाश्चा्य) और प्राचीन 
( युदोदिक ) ढंगां से सविस्तर वर्णन है। रोग की 
उप्पत्ति, प्रसार, निदान, परीक्षा और उससे बचने 
के उपाया का अच्छा विवेचन है। अंत में पंगु उवर (डेंगू ज्वर) 
का भी वणन हृ । पुस्तंक संस्कृत के गद्य-पद्य में है .। 
सस्कृतज्ञों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 
x % x | 
रल-परिज्ञान--लेखक, आयुर्वेदपेचानन पं० जगन्नाथः 
प्रसादजी शुक्ल वैद्य, भिषङ्मणि। प्रकाशक, मैनेजर, सुधानिधि, 
" दारागंज, प्रयाग । छपाई-सफ़ाई, कागज साधारण \ राइटिल 
सुंदर। आकार २०२६ ।पु०-स० १०५, और मूल्य \) 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसादजी शुक्र आजकल के .. वैद्य- 
समाज में सुप्रसिद्ध ओर लब्धप्रतिष्ठ सजन .इ। हमें 
याद पड़ता दे कि आप ही हरदोई के वेद्य-सम्मेलन के 
सभापति निवोचित हुए ये। 'सुधानिधि? ( वेद्यक-पत्न ) 
का संपादून भी शायद आप ही करते हें । आयुर्वेद-संबंधी 
झनेक छोटे-बड़े कामों में आपका हाथ -रहा.' करता है। 
रकृत पुस्तक को आपने प्रयाग के महिल्ला-विद्यापीठ की 
विदुषी-परीक्षा के लिये विशेषतः तैयार किया है । इसमें 
“पदाथा की उत्पत्ति से लेकर रसा को उत्पत्ति, भेद्‌- 
कट्पना, पहचान, गुण-अवगुण, काथशक्ति आदे ३ 
विषय सश्िवेशित हैं?। इसकी रचना. चरक के “आत्रेय 
मद्रकाप्यीयः-नामक सूत्र-स्थानीय प्रकरण के आधार पर . 
हुई है । शुक्नजी ने वाग्भट झादि सन्य ग्रंथों की भी 
उपयक्ष सहायता, यथेष्ट और उचित ढंग से, Se 
की है । पुस्तक का उद्देश्य बहुत अच्छा हे । विस्तार , 
प्र नहीं है। आयुर्वेद के विरोधी डॉक्टरों को ख़ार्स 
फटकार भी है। लेखक का कथन दूं कि यह पुस्तक 
न में -सो भी भवक्ताशाभाव में-- 
उन्होंने एक ही मही थे दल बाद का 
लिखी है। पुस्तक स्थान-स्थान से इर 
ट होती है । 
स सम्मति मे, शुङ्गजी को फिर से एक बार, 


ना चाहिए । 
र रकर, इसका सशोधन कर 
तरह दिचा |] : ने उसका 
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प्रथम ही वाक्य हे “रस्यते आस्वाद्यते इति रसः--किसी 
पदार्थे का स्वाद्‌ इसके द्वारा जाना जाता हे इसलिये इसे 
रस कहते हैं ।” यह अनुवाद अशुद्ध है । संस्कृत का वाक्य 
कमे-अत्ययांत है, परतु हिंदी मं उसका करण-प्रधान अर्थ 
(किया गया है। पदार्थ के स्वाद को ह रस कहते इ । स्वाद 
जिसके द्वारा जाना जाय, उसे रस नदद कहते । वह 
रसना ( इंद्रिय) हो सकती है । किसी पाठ्य-पुर्तक की 
“बिस्मिल्ला ही ग़लत? होना ठीक नहीं दे । 

पृष्ठ ३ पर .लिखा हे. “पदाथ... पंचमहाभूतों के 
समवायिकारण--संयोग--से उत्पन्न होते हें ।” यह भी 
अशुद्ध हे । संयोग किसी का समवायिकारण नहीं हुआ 
करता । न्याय का नियम'दे-“समवायिकारणत्व द्रव्य- 
स्यैचेति विज्ञेयम्‌? 

इसी एष्ट की सातवीं पंक्ति में लिखा हे--“प्रकृति 
"महत्‌, अहंकार ( सस्व, रज, तम ), शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस, गंध येः अष्ट प्रकृति हें” । कितु यंदि इन सबको गिना 
जाय, तोः आठःके बजाय ग्यारह होते -हैं। यदि 'सस्व; 
रज, तस? क्रो एक ही माना. जाय, तो वेः "अहंकार? 
के आगे--कोष्ठ 'म--असंबद्ध हुए जाते हैं । “सत्व; रज 
'तस, ये तीनों अकृति के भेद हैं, अहंकार के नहीं.। फिर 
इन रों: को “प्रकृति! कहना भी' असंगत ह। इनमें 


सस्व, रज, तम' ही प्रकृति हैं। महत्‌ आदि सात प्रकृति- 


विकृति’ हैं । सांर्प्र-शाख्र का सिद्धांत ह--“सूलग्रकृति- 
रविकृतिमेहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त'।?” (सांख्यकां ०)। 
आपने आउों को अकति बताया,'और इन आउ में प्रथम 
भेद को भी प्रकृति कहा, तो इन दोनों प्रकृतियों का 'भेंद 
भी बताना चाहिए था । 
. इसी के आगे लिखा हे--. आकाश, वांयु, जल 
अग्नि ओर पृथ्वी, ये पंचतन्मात्र तस्व हैं |? यह प्री 
दाशनिक दृष्टि से अशदू हैं । आठ. अकृति' बताने 
बाद फेर अलग ,तन्मात्रांएँ गिनाना आंति-मूजञक है। 
आकाश आदि पाच तन्मांत्रा नहों, बल्कि सथू भत हैं 
5 व्यशाख मे इन्हीं पाँच भूतों और ग्यारह इंद्रियों को 
[ वकार’ कहा गया हे-- “पोडशकस्तु विकारो 
विकतिः परुषः ।! Fd 
इसी जगह मन को ज्ञानेंद्रिय ' ब 


ताया 
का संबंध ज्ञार्नेद्रिय और हे । वस्तुतः मन 


समम में, इस पुस्तक की भाषा भी 


है।हम 


अँगरेज़ी-पुस्तक से यह भी मालूम ही 


अतिपादित किया गया है कि पु 


'गिनने से नहां-। 


कमंद्िग दोजों फेहै।४ हमारी Coll 


लेखक मंहाशयं का ध्यान भूमिका इ [` के तीह 
बारहवां पाकि के अंतिम भाग पर दिल्लाना चाहेर, 
पक्कि ऐसे ढंग से भी लिखी जा सकती थी रो रि 
जनक अश्लील अर्थ व्याजित न होता। खनियो ध ह 
पुस्तक में इस वात का विशेष ध्यान रखना इ5 | 
आशा हे, शुक्रजी इसका संशोधन करने का इह | 
+ x. x 
५. घमं ओर नीति 


पृष्ठ पर लिखा हे“ i४९० ७) २० ॥| रर 
Brahman.” यह अंगरेज्ञी-पुस्तक सन्‌ १०९ ह] स 
पहले-पहल प्रकाशित हुईं थी। अंगरेी-सेलक |» भ 
है कि यह अनुवाद चीनी-भाषा से किमा गर ही 
अ्ंगरेज्ञी-पंस्तक में यह भी लिखा है ।के चव | 
इस पुस्तक की प्रेति एक गरसिद्ध मंदिर में म ई | , 
बरसां तरुःलामा'खोग इसका अर्थे. न समभ १ i 
ता हे 
अनुवादक ने उस अनुवाद का आ 
चेस्टरफ़ील्ड को तोहफे के रूप 

में अंथ-स्थित' विषय-विवेचन के आधर 


खोडे चस्टरफ़ील्ड ही हो सकत द! तब, 
बनाने के लिये, उसे चीनी-भाषा से नूः 


का कष्ट-कहपना क्यों की गई; इप* 
नहीं है । अस्त । हमें आम खान से काम 
पुस्तक के प्रारंभ ही में पहला बड ॒ 
र उसमें भी पहला वाक्य दें हट 
चिंतन कर | और यह ता स।च॑ रि 
कने की हेश क्या हं!” 
आत्माचितन के बाद दें 


~ र | S 


र संयम का सम्यकू विवेचन किया गया 
| और पत्नी पिता ओर पुत्र, बंधु:झार शानत 
हे कर्तव्या कतेब्य का भी बिचार-पूर्ण [ड हद । 
सवबा शुभ विचार और सत्परामशों से ओतप्रोत 
* क नवयुवक को इससे लाभ उडाना चाहिए। 
| हिसी-किसी स्थल सें, पाश्‍चात्य विचारों काच 
ग विचारों का गल्षा अवश्य घोटा गयां दे । 
कर्ण! और 'पत्ति', इन दो अध्याया म अब को 
[| सिदत से नहीं मिलते “वासन! ओर ग्रेम-शीर्षेक 
| हब में मी प्रेम को आधि भोतिक स्थान दिया गया 
क| ३ जे सर्वथा उच्चाशय का द्योतक नहीं हे । 

"ब्रात्मा-संबंधी अध्याय तो पश्चिमी अपरिपक्व 
| द्रो से भरा है”, यह बात स्वथं अनुवादको ने 
॥ न्न में स्वीकार की हैं । आत्मा के संबंध में लिखा 


॥ एन समक कि वह तेरे पहले उत्पन्न हुईं हे; तेरे 
"| पोरकी रचना के साथ ही उसकी सृष्टि हुईं दे, और 
॥ ते शर के साथ ही उसका ढॉचा तैयार हु म्रा है।” .हसी 
Ess 
tM है कि स ये मरते हं, इनकी आएमा 
|. शेपा हो जाती है ; अकेली तेरी आत्मा :ी 

| है बच जोती है ।” , 
/ स्ता निस्सार ब यह कहने की 
भारा का सी पृ हे के हा कु लेडी व रे पक 
पट पर स्वीकार नहीं करता। 
Mn आवत्‌ सु जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा 
समभूतस्य -देहस्य पुनरागमनं कुतः ।” 

५ “tink and. be. Merr$”. यही 
। को „ ` मरनुत पुस्तक ओ लेखक -ने मनुष्यो 
ह| ह यह विशेषता सके की आहमा से विभिन्न 
हे भो, विचार, । इस प्रकार, अनेक सदां 

है ऐसी हि 3 पारी कोः सी इस पुस्तक में कमी 


बकरे कु अनुवादकर्ता महोदय यदि इसका 
रचे आधार पर ही--अपना, विचारः 


S ° ° Lo 
रोच प स्त्रतन्न निबंध इसी विषय पर 
ञ्ञ 
र नेता का विशेष उपकार होता-। 


Digitized पुस्तक परियिय Gyaan Kosha 


र और जाती; x G0. Jangamwadi ॥०शाणब दोणी RS : दा 
क ता --पूर-ललक, रिद ाष। आखोचना कर 5 एक इ 


४०५ 


९ . = न पट Rr 
'अनुवादकत, प० देवनारायण द्विवेदी । प्रकाशक, जीतमल 


लूणिया; सचालक--हिंदी-साहित्य-मंद्रिर, ` बनारस । 
मूल्य ॥)) 

स्वनामधन्य, मह।मना श्रोयुत अराबेंद घोष महोदय 
किस अनूठे ढंग से काउिन-से-कुठिन विषय को सरल रीति 
से समकाने का अयत्न: करते हैं, यह. उन लोंगों को 
अविदित नही है, जिन्होंने उनकी पुस्तकं का अब- 
लोकन किया है । पुस्तक में दो खंड हैं। एक “धरम, दूसरा 
जातीयता? । अनुवादक महोइय का यह कथन सथा 
सत्य हैं कि इस पुस्तक का सनन-प्वेक भ्रध्ययन करने से 
घम का निल ओर सच्चा चित्र हृदय में अंकित हो 
जाता है; साथ ही शांति संचरित होती और बुद्धि में कततम्या- 
कतंव्य या घमोधमे-कमों की निर्णायिका शक्ति का आवि- 
भांव भी होता है । - ॒ 

धमं 'काःविपय कितना गंभीर हे, यह वे ही लोग 
सममूःसकते दें, जिन्हें इस संबंध में विशेष' पारेशील्ञन 
करने का सुअवसर मिला है। साधारण लोग'केवल खान- 
पांन के नियम तथा स्नोन-पजन आदि को ही धर्म का 
सधेस्वः समते हें, यद्यपिः -ये सब्र कार्यं धमं के एक ` 
अरा के पोषक-मात्र हें । कतव्य कसे और धमे, इन दोनों में 
क्या संबंध हे, कौन कमे कतेव्य है, कौन हेय, ये विषय 
बहुत क्रिष्ट. हैं, ओर इनका सरल शब्दों में प्रतिपादन , 
करना साधारण मनुष्य का काम नहीं है। श्रविंद 
बाबू ने इन्हीं अत्यंत दुरूह विषयों को सर्व-साधारंण 
के लिये सुलभ: कर. दिया दे अधमाम इमाराधस 
नामक प्रथम अध्याय ढै । प्रथम वाक्य जो योगिराज के 
मुख से निस्त हुआ है, वह यह है“ इमारा धमे सना- 
तनधमै है.।” आगे चलकर आप कहते. ६--“ व्यक्तिगत 
मे, जातिःध्म; वर्याभित घ्म सुरःधमे इत्यादि अनेक 
महं | निस्य. कहकर वे सब उप्ेक्षणीय `या वजेनीय 
नहीं हें ३:कयोंकरि इन अनित रिजत र र 
ही. सनातनधर्म विकसित और “अमुदितः होता है । 
द्वितीय. अध्याय; में; गीता में लाः बर/३१प हत) 
शड. की व्यार्प्रा..ई । वहा पर योगिराज अपना यह 
विश्वास प्रकट करते हैं कि we स, लीज 
दिनः गीता हो. संसार के लावी a ह आमास 

के झंनंतरः सन्यासः आर त्याग का 

पंकइते हैं-- “इस जीण-शीर्ण 


४०६ [ वर्ष २, खड uM 
——— =n सक प्रकाशित: कर गे मजा सदा एल का पः < र $ क्न i 
की संतानो में ज्ञानी, ण . पुस्तक प्रकाशित करने का हि 


तसःपीड़ित, स्वार्थ-सीमा-बद्ध जाति 
शनिमान्‌ और उदार आर्य-जाति की. पुनः सृष्टि . करनी 
होगी ।”? 5 कर 

प्रायः झजकल्ञं.के अनेक शिक्षित भारतीय युवक, कुछ 
पाश्चात्य लोगों का अनुकरण करते हुए, गृहस्थाश्रम. में 
प्रवेश करने से डरते हैं, और विवाह-सदश, महस्व-पूण 


संस्कार को बंधन समरकर उससे विरतं रहने की चेष्टा" 


करते हें । उन्हें योगिराज के इस कथन पर ध्यान. देना 
' चाहिए--“युवक-संप्रदाय यह जानता. है कि अझचयांश्रम 
की शिक्षा भी चरित्र-गठन के समय के लिये निर्दिष्ट है, इस 
आश्रम की परवर्ती अवस्था ग्रहस्थाभ्रम विहित है । जब 
हम छुल-रक्षा और भावी आथ-जाति के गठन द्वारा पूर्व 
पुरुषों के समीप ऋणमुक्त हो जायेंगे, जब,सत्कमे और धन- 
संचय द्वारा समाज का एवं ज्ञान, दया, प्रेस और श्रि 
के. वितरण से संसार,का ऋण चुका देंगे, जब भारत- 


माता के हितार्थं उद्धार, और महत्‌-कर्म-संपादन से जय- 


जननी, संतुष्ट हो जायगी, तब वानप्रस्थ और संन्यास का 
आचरण करना दोष-पूर्ण न: होगा । अन्यथा. वानप्रस्थ 
' और संन्यास का श्राचरण करने, से घर्मसंकर और 
अधर्म की दी बदि होगी, ओर इसका दोषी इसें ही होना 
पड़ेगा ॥! [ & %६ 6४ 


, भागे चलकरं उंपनिषद्‌, पुराण इत्यादि में प्रतिपाद्यं" 


वेद की . व्याख्या का' उल्लेख हे. द्वितीय. खंड में 
जातीयता का विवेचन है, जिसमें सर्व-प्रथमः“नव जन्म? 
शीषेक देकर, भगवद्गीता क्रे आधार पर, पुनजेन्म का ग्रतिं- 


पादन बड़ी यो गया: 
दून बड़ी; योर्यता के साथ,किया गया:है । फिर जातीय. - 


ह क्रा. विवेचन करते हुए. विद्वेष की .निंदा की गई 
और परस्पर आतृभाव की स्तुति है अंत-में आप 
लिखते Es वह दिन कब वेगा, जब भगवान्‌ फिर 
अततार बकर मनुष्यों के हृद्यों में फिर प्रेम्ना 


कक समाहि "भारतीय चित्र-कल! की अशंसा में - 
उस्वक अत्येत उपदेश-पूर्ण है। आशा है; इसारे- 


भारतीय ` छात्रगणः इसे पढ़क > ए 
Mo कस र, इसके झा देशानु । 
अत करे न सा की ब कर 
हत भवमा सी अच्छा दुभा दे । किसी/किसी स्थान 
. र भाव व्यक्त करने संकु कदिनतृ अ 
उसका कारण विषय की गंभीरता है इस प्रकार २8 ... 
a हात इस प्रकार की महत्त्व- 
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सें 'उदूत कविताश्रो में से कई अच्छी हैं । पुण ग 


प्रेमानंद का संचार | 


दुहते} पी Collection, Varanasi. 


दी-साहि रे 
का प्रयल प्रशंसनीय हे । मिस | हा 
इ 
x x त 
¢ % f 
६. सामाजिक sr 
विधवा-विवाह-मीमांला-लेखक, शरस ३ [हि 
के] न § 3 | (५ 
प्रसादजी उपाध्याय एमू० ए०। प्रकाश, बंधक 
लय, इलाहाबाद । पुष्-सेख्या २७२। मूल्य २) 
सामाजिक कमियों को दूर करने के हवियेऐा को 
की दै च CAS र्‌ दाग 
बड़ी आवश्यकता है, जिनके द्वारा उन अ" 
सजीव वर्णन जनता के सामने उपरियत क्या को 
क्रानूनों से भी वह ग्रभाव नहीं पढ़ सकता, जो हुई 
सादी भाषा में किए गए उनके वर्णन से पइ सक्ता, . 
यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है। हिएआ।.. 
विधवाओं पर जो अत्याचार कर रहा हे, उन दिवा|, , 
~ कक ~ = CN | ० पु _ id 
लेखक ने वेदों और स्ट्रतियों से भी यह पद 
का ग्रयल ।किया है कि विधवा-विवाह का प्रचार गरा], 
है, ओर वह कोई नई चौज़ नहीं है। विधवा“ | ह 
विपक्ष के तको का उत्तर भी दिया गया है। सितै Ri 
प्रामाणिक सत्य घटनाओं तथा प्रतिष्ठित पुरुषों र्र 
तियाँ देने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है| 


[मु 


९ 


चित्र हैं । छुपाई-सफ़ाई अच्छी हवे। | 
x . x § 
विधवोद्वाह-मीमांसा- लेख और a 
बद्रीदत्त जोशी; वैदिक पुस्तकालय, मुरदानि' ः | 
२५६ | मूल्य १।) है 
! विषय वही हे, जो विधवाः विवाहमीमार न ष 
इस पुस्तक के लेखक महाशय ने विधवा “विंवाई 
सम्मत सिद्ध करने के उद्देश्य से एक बढ़ा) ल्‍ 
विद्वत्ता-पूण अध्याय लिखा है । विधवा-विंव चं 
विक्रम की १४वीं शताडदी से लकर झाइु sl 
की सम्मतियों का अच्छा संग्रह हे । स | 
पाठकों को बहुंतःसी नई बातों का ज्ञान आह 
ऐसी उपयोगी पुस्तक की भांषा pe i 
और सुबोध रखी जाती, तों लोग भग” | 
से क्ञाभ उठा सकते । 


5 |` 
Rese 
+ | 


372 x ~ +>». % 


ज-लेंखक श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर १ अनुवादकतो, 
इमी पम्‌० ए०, काव्यतीथ \ प्रकाशक, हिंदी- 
हकायौलय, होराबाग, पोस्ट गिरगाँव,  बंचई ९ 
|. इबेलकाउन सोलहपजी । पुष्ठःसंडया १५०; मुल्य 
लगी का ॥४) तथा जिल्दवाली का १।=) हं । कागज 
हक । बरपई-सफ़ाई' सुंदर । 
| (वे बैंगला-पत्रों में समय-समय पर जो ३ सामा- 
| हलि थे, वे ही समाज के नाम से पुस्तकाकार 


छि त हुए । उन्हीं का यह हिंदी-अनुवाद है । रवि 


| वीरचनाएं एरु ख़ास चीज़ समभ जाती हें । वहो 
[ता इस संग्रह में भी है । आपके सामाजिक 
रसे सहमत शायद बहुत लोग न हों, तथापि ये 
षि ऐसी योग्यता से लिले गए हें : कि प्रत्येक समाज- 
जिने इनका अध्ययन झोर मनन करना चाहिए । 
| अवन से कुछ-न-कुछ लाभ ही होगा, ज्ञान ही 
| हर 8 कक निबंध ऐसा है कि पढ़ने- 
। २ ती. हैं यह अनचाद्‌ प्रकाशित 
षया सचालका ने हिंदी-पाठकों का बड़ा 
) इसम संदेह नहीं । 


“निरपेक्ष?” 
|; x. x 
F तो िच्ादली... चित्रावली 
4 मिना _अफाशक, श्रीआशुतोष धर, आश- 
११ कॉलेज-स्टीट, कलकत्ता | चित्र 


सुदर, सचित्र, जिल्द बँधी 


भ भ्रभी 


वा 
पे ह कि इस कमी को परा करने 


ल्‌ रचना का प्रशसा करन। अनावश्यक इं । उनका . 


अरम 
रू चर 
गे गया है। प्रस्तुत पुस्तक में. इति: 

5 का पांच रसणी-रलों के चरित्र, ` 
si । इन ३१ चित्रों में 


कला की इष्टि से उनके को उपहार देने के या 
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पुरु्तकपरिचय 


$) 
Me nn 
विशेष 'मूल्यत्रान्‌ न होनेः पर सौ साधारण वव 
लिये उनमें नेत्ररंजकता की प्यास सामग्री है । हिंदओं 
पथ 
भी संभा- 
चना ६ । पाठशाल्लाओं में--विशेषकर कन्या-पाउशा- 
लः में-बाल 5 धौर बालिकाएँ इस चित्र-पस्तक को 
उपद्दार-स्वरूप पाफरं परम प्रसन्न होंगी । हम आशा 
करत हँ, जब चित्रावल्ली का दूसरा संस्करण होगा, तब 
उसमें चित्रों के कला-पंबंधी औचित्यों पर भी ध्यान 
दिया जायगा । 
Re ‘x | 
चित्रचली - प्रकाशक, इंडि यन-प्रेस, प्रयाग । चित्र-संख्या 
१४, तथा चित्रावली के अंत में, ७ पुष्ठें में, चित्र-परिचय । 
पुस्तके पर मल्य नहीं लिखा है । प्रणशक सेः प्राप्य । 
इंडियन-प्रेस ने इस चित्रावली को निरालरुर :हिंदी- 
प्रेमियों का अनुराग ररी चित्न-पुस्तेका की ओर आकः 
चित किया है। यह बड़े ही आनंद की बात है.। समा- 
खोच्य पुस्तक चित्रावली की दूसरी संख्या हे। इसमें 


,( १ ) उमर ख्रैयाम, ( २ ) सुप्रभात, ( ३ ) शेष अव- 


लंबन, (४ ) विरही यक्ष, (५) विरहिंणी, (६) 
संद्र में, (७ ) रूत्यु के मुख से, ( ८) प्राणघातक 
माला; (३:) कमल-कमारी, (१० ) अनंत प्रेस, ( १३) 
केकेयी और मंथरा, ( १२) शिव-परिवार, ( १३ ) 
वाल्मीकि और करच, तथा' ( १४ ) जल्न-विहार, यें 
१४ चिन्न हैं। संभी चित्र इंडिंयन-परेस द्वारा पहले भी 
प्रकाशित हो चके हैं। भ्रब चित्रावज्ञीं के रूप में इनका 
प्रकाशित होना और भी अभिनंदनीय है । पुस्तक के 
चित्र-परिचय होने से धित्रावज्धी की उपयोगिता 
बढ़ गईं है । इसके सभी चित्र बहुत स्वच्छ, स्पष्ट 
और सुंदर रूर में प्रकाशित डुर ह । इस संबंध में 
इंडियन-प्रेस की जितनी भशसा की जाय, थोडदी हे । 
सभी चित्र कई रंगों में हैं; इकरेगा एक भी नहीं हे 


ते तया दृष्टि से भी चित्रं सहर्व-पूर्ण हैं। यों तो अच्छे-से- 
ह क चरिन् pe 2 हट में भी कोई-न-कोई कला-संबंधी अनौचित्य 
ष । भावश्य पतोत्व के भादश का अज्ञो साति स्थापित किया जो सकेता है । ब ह 
ऐस भाषा a छुपे हुए ६० पृष्ठो चित्र-परिचय में सभी चित्रों के | 
के ही कहना हद र दियांगया ह्‌ चिन्नो". बिष८आएःहोते ० हे 
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३०८ PRR पा ष 
हिए | आशा है, हिंदी-संसार क्षमा ऋषि--लेखक, पंडित शरीमान ° 


इसकी एक प्रात रहनी चा रद 
सें इस चित्रावली का अच्छा आदर होगा, जिसमें इसकी 


आगे की संख्याएँ भी शीघ्र-शीघ्र प्रकाशित हो! सक । 
: कृष्णविहारी मिश्र 
किनाल ts ३८ - x 
८. उपन्यास 

चनदेची-लेखक, ५० बालादत्त पांडेय ।. अकाश) 
िंदो-पस्तकालय, मिंजोपुर | पुष्ठ-संख्या ९१ । छुपाई-सफ़ाई 
अच्छी । मुल्य ॥॥); प्रकाशक ही से प्राप्य \ 

यह एक सचित्र उपन्यास ह । इसम एक रंगीन ओर 
तीन सादे चित्र भी हैं। यह पुस्तक लेखक के स्वर्गीय 
अनज पं० वेदत पांडेय के विचारों के आधार पर लिखी 
गई र उन्हीं को समर्पित भी हुई है । खी-शिक्षा 
की आवश्यकता, ज़मींदारों के अत्याचार; किसानों की 
करुणा-ननक स्थिति; दश-सुधार के डपयुक्र मागे इत्यादि 
का वर्णन इसमें बड़ी खबी से किया गया; दे । अच्छा 
होता, यदि देवीशंकर ओर विद्यावती (वनदेवी ) गु” 


स्थाश्रम के ररटों से इतना शौघ्र अज्ञग न करदप: 


जाते, कुछ संतान-सुख भी चे देख लेते । यों. तो जवानी 
की उमंग में 'मनुष्य जो. न कर डाले, वही थोडा;.पर 


संतान की माया और गृहस्थी के जवाल में 'पड़कर भी . 


जो देश-सेवा का ब्रत पालन कर सके, वही अधिक स्तुत्य 
है | लेखक का प्रयास म्रशंसनीय है । नवयुवकों और 
ख्िों को भी इसे पढ़ना चाहिए । 
# 6 निः : चुश्ूडाल द्विवेदा 
x % . x 
० विविध 
जंगी जेल' का ठोस फाटक--लेखक, हिंदी-हिदेपी 
हनूमान शमी, जयपुर । प्रकाशक, झंभराज-प्रौकृष्णुदास का 
बेंकटे श्वर-प्रेंस डाकच्यय भेजने पर लेखक से बिना मल्य प्राप्य। 
पुस्तक .अनूढ ढंग की है। इसमें. ग्रहस्थाभ्रम को. 
कारागार माना है, आर गृदस्थाश्रम के अस्येक काये को 
कारागार के कांयों.से मिल्ञाते हुए अंत तक रूपक का 


निवांह किया गया है। पुस्तक यद्यपि नीरत है, तथापि . 


यदि इसे धेये-पूवेक अंत तक पढ़ा जाय, 


तो; उः 
अवश्य मित्षता है। टिप्पणी-रूप अं a 


सम झा ने की चष्टा' भी की ग ‘fF 0. Jangamwadi'Math Colle 


wi” em i 
है 77% ६ 


x oe 


A ™_\_\ ढ़ 75 x 


"रियो की सगमता'के लिये वस्तु, 


E> 


h 4 
[ चष २, खड्‌ २, Er 
~ 

महाराज ।\ प्रकाशक श्रीआ्ात्मतिलक-प्रद 
सदु माई तलकचंद,रतनपोल,अहमदावाद । मन हर 
यह पुस्तक क्षमा ऋषि-नामक एक ३ 

जीवन-चरित हे । साधु लोगों के जीवन 
अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त होता हैं। प 

भी उपदेश-पूण है, इसमें संदेह नहीं। 
x x. x 
सचतन ।सद्धातपदाथलक्षणसग्रह-ंगरक्न 
गौरीशुकरजी । प्रकाशिका, देवी मनभरी, आफ्न पेष सु 
जमातपुर, जिला हिसार । मुल्य \।४) है। फ़ ह 
।ग. कामिनी-कोचन-रहित हैं, उन्हें बिना मृह-$| हे 
पत्र भजन स--प्राप्ठ हो सकती है । | ना 
यह ग्रंथ संस्कृत के अ्रभेक प्रकार के 'लक्षणों' बह प्रर 
छोटा-सा कोश ह । इसतें अझारादि क्रम से ब्र] म 
गए हैं; ओर संस्कृत के भिन्न-भिन्न ग्रंथों मे उनग बे ई 
दिया .गया है, वह संगृहीत है । पुस्तक पं ह 


| 


लोगों के बड़े काम की है।इस अम के हिगे 


ए 

एप 
५५ व 
tt 


ष् 


गौरीशकरजी को अनेक साधुवाद । [क 
र| फा 

|, 
x « | भश 


हल 
बिद्दार ओर जड़ीखा का श्रग्रवले 
दर्पेण --संपादक और प्रकाशक, बी० पी० अरण 
हारी । पष्ठ-े्या २०६ । छपाई-सफ़ाई साधा 
१) है। प्रकाशक ही से प्राप्य । 
अंगरेज्ञी-भाषा में जिस प्रकार येक 
नेलड इत्यादि को डाइरेक्टरिय द; ही. 
यह भ्रम्रवाल्-त्यापार-इ॑ण ६। हमारे 
'बिहार भौर उड़ीसा-प्रांत का ही द १ 
प्रांत के सभो ज्ञातब्प विषयों. का संम 
स्थात, त्ष 
अर क रज्रानों के नाम अंगरेजी में 
व्यापारियों के लिये तो सच्च यह ९ हैः 
प्रकाशक को छुपाई की-सकाई व 
ध्यानः देना. उचित था । आशा ९) (हे 


तर्दरियों में, स चटिया नहीं र्‌ दाहि है 
को इसकी एक प्रति अपने पास रखनी KS 


सीना में प्रकाशित भोणि-. साहिल मे सवा उडे जर उज प य म =नगरेजी-माषा में प्रकाशित योगि- 
दके विचारों का हिंदी-अनुवाद । प्रकाशक, हिंदी- 
| ० रवि 2 

द ए मिर्जापुर । पष्ठ-छख्या १०२ ९ छपाई-सफ़ाई 
| | एह्य Se e 


[वश्यकता ओर राजनीतिक कायै- 

द्रा की भरियो स्यादि का इस पुस्तक में अच्छा 

ज की त्रुटि | हट हे 

| त है पुस्तक संग्रहणीय हे । E 
द उन्नुलाल द्विवेदी 

x x x 

$. १०, पत्र-पत्रिका एँ 


\| सुप्रभातम्‌- श्रीसंस्ङत-साददिस्य-समाज का मासिक 


' 


ह| ह्र । प्रकाशक, श्रीविध्येश्वरीप्रसाद शास्री | संपादक). 


क| वे्रसाद शुक्त कवि-चक्रवर्ती । समाज के सदस्यों. को 

| क्षा मूल्य । मिलने का पता--प्रकाशक, “सुप्र भातमू'- 
गर अरोस, सारस्वत-भयन, काशी । समालोच्य आदश 
र| ऋ की पछ-सछ्या ९५ ५ आकार बड़ा।.कागुज ओर 
| | बंपर उत्तम \ 


J | [a : : fn आए 
| इप मासिक पत्र का जन्म हाल हा म हुआ है । यह 
वी बे जी ५. ~ ~ ~ 

| ॥| सेए संतोप ओर इषे की वातं है कि पवित्र देववाणी 


॥ के साहित्य की रक्षा करने तथा उसे चतेमान-- 


है _ानुकूत् बनाने की ओर संस्कृत के विद्वानों का ध्यान 
श ह एकी उददश्य से संस्कृत-सादिस्य-समाज 
| इई है, भौर उक्र समाज के सदुयोग, का फल 
१ ६।इस पत्र के संपादक 'विशव- विख्यात 


'खभज्ञचजी ` ~ देवी _ 
ड भजञनजो के सुयोग्य पुन्न" श्रोदवीप्रसादजी 


8" 
[£| भह 
‘| ° 


हि + ब हँ ॥ पः रे ~ 

| रहस चिस आप-सरीखे उद्भट विद्वान्‌ का 
पे । प x ~ सर, 
| से किसी न के ऊपर है, उसके सफल दोने में 


| सी भ्रकार 


९ आगरति रू होगी । इम “सुप्रभातस? क्का 


साहित्य-संसार में स्वागत करते 
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उन्नति चाहते हैं । . चौर डसकी हृदय से 
"= शुभात्‌ १४वें. पृष्ठ पर एक और सी (शुभ- 
सवाद्‌ पढ़ने को भिल्वा।-अबःसे हिंदी की “शारदा'- 
पात्रका सस्कृत-सादित्य समाज की हिंदी मुख-पत्रिका 
se 

’ इसम पुरातत्त्व, इतिहास 
एव .समालोचना-संबंघी लेखों को हा स्थान. :मिल्धेगा । 
इसका वार्षिक मूल्य २) होगा । पत्रिङा - का प्रथम अंक 
उयेष्ठ-मास में निकलेगा । 

x x x 

सर्कृतरल्लाकरः--सेस्कृत का मासिक पत्र मुद्रक और 
प्रकाशक, श्रीरामग्रसादसिंह,' खड्गननिल्षास-प्रेस, ` पटना. 
संपादक, श्रचेद्रशेखर शाख्धी। पुष्ठरसंझ्या ३३ । वार्षिक मूल्य 
३) ;:छपाईं ओर कागल अच्छा: TET 

यह संसत का पुराना: मासिक . पत्रः है ।- कोई 
११ वर्ष से चल रहा है । इस बीच में -इसे ' कई बार 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा, और स्थानांतरित: भी : 
होना पड़ा; परः इसका प्रकाशितः होना बंद न हुआ । 
समालोच्य अंक ११वें ' वर्ष की द्वितीयः संख्या है। इस 
समय इसका “संपादन योग्यता-पूर्वंक होता है। प्रस्तुत 
अकः में द निबंध हें । सभी सुपाव्य 'ओर :अच्छे ढंग से 
लिखे गए हैं। 'रतज़्ाकर' इस' समय 'संस्कृत-सम्मेलन' 
का मख-पत्र है। हम पत्र की उन्नति चाहते हैं । . 

र x शी 6 86% है हि 
-मौंज़ी--हिंदो का साप्ताहिक पत्र | संपादक, ए० महा- 
देवसिंह शमी एम्‌० ए० । प्रकाशक, एच्‌ पु उमा 
पु्ठ-संख्या १६ । वार्षिक मुल्य २) ३ मिलने का पता--मोजी- 
कायालय! १०५ हरिसन-रोड; कलकत्ता] ˆ "` 

इधर 'हिंदी-साहित्य-संसार में. कह परिइससरय पज्भा 
का जन्म हुआ दे । मौज़ी भी उसी-कोटि -का देः! इसके 


Sl ` शरोधरजी पाठक तथा लेखों ओर टिप्पणियों मे कप के 
से Ol पाड्य एम्‌० पु० के नाम प्रदशन है। प्रथम अक' सें. एक: व्यंगचित्र सा च 

a भोर ' ऑग्य हैं । इस अंक में प्रकाशित मज़े. का देः।' परिद्दास-प्रिर पत्रों द्वारा कल 
नि भेडी ही कविताएँ "उच्च कोरि को हैं ॥ विषय- में यथार्थ विनोद्‌ की सष्टि होनी चाहिए का 5९ * हे 

है हे Rl के साथ; किया गया है। अब्रतक प्रकाशित इस दा के कई प्रो ps 

भें सार रः ु के ः इस. पत्र के प्रकार्शन से संस्कृत१० \इथनि में? कलह5ताीनालोज, .फूहड्पन, भादपन र - 


अश्लीलता को. झपनाकर अप ने. उद्देश्य को नष्ट . कर 


3४८ a EN SPN 


४१० 


दिया है । हमारा विश्वास हे. कि. मोज़ी के स्तंमों में 
कुरुचिमूलक परिहास का अभ्रय नहीं मिलेगा । यदि ल 
ऐसा कर सका, तो दिंदी-साहित्य-संसांर में एक ब 
अभाव की पूर्ति करेगा । हम मोज़ी का स्वागत . करते 
आर हृदय से उसकी उन्नति चाहते दें । 
x x x 
शारदा--गुजराती-भाषा की एक सचित्र मासिक पत्रिका) 
संपादक और प्रकाशक, श्रीयुत गोकुलदास-द्वारकादास 
रायचुरा | पता--शारदा-कार्यालय, -राजकेट, सिविल 
स्टेशन । पुष्ठःसंख्या ४८ । वार्षिक मूल्य ६।।); पक प्रति 
का दाम \\\) है । , 
हमारे सामने इसका पहला अंक है । सक्षम गुजराती- 
साहित्य-परिषदू के , अवसर पर इसका जन्म हुआ है । 
सज-घज ओर छुपाई-सफ़ाई में यह पत्रिका किसी भी 
गुजराती-पत्रिक्ा से कम नहीं हे | इसमें ३ रंगीन ओर 
२२ सादे चित्र भी हैं। इसमें ३ लेख और £ कविताएँ 
हैं। प्रथम अंक को देखकर इससे भविष्य में बहुत कुछ 
आशा की जा सकती है । स्थायी साहित्य ओर गंभीर 


, विषयों को भी इसमें उचित स्थान. मिलेगा, एसी आशा , 
की जाती है। अधिक लंब लों को क्रमशः प्रकाशित 5 


करने की अपेक्षा छोटे, पर भाव पूणं, लेखों को प्रकाशित 
करना उचित प्रतीत होता है। इम अपनी सहयोगिनी 
का सहप स्वागत करते हें । : पल 
| x 0 x 
शांतिनिकेतन-माला--अनुवाद क, श्रीवासुदवगेदि 
आपटे. बी० ए० । प्रकाशक, नारायण बलवंत अउहाणु, 
सूना । छोटा साइड । पृष्ठसंख्या १६० । छपाई-सफ़ाई 
साधारणः। मूल्य १) ; प्रकाशक ही से प्राप्य \ 
यढ मराटी-माषा की एक सचित्र नरैमातेङ पत्रिका 
ह्दे। कवि-सन्ाद्‌ रवींद्रनाथ ठाकुर के आध्यात्मिक और 
दाशेनिक विचारों का सराठी-भाषा सें अचार करना 
इसका सुख्य उद्देश्य है । हमारे सामने इधकी तृतीय 
सरण ६ । हिंदुस्तान में तो ही ऐसा कोई 


पिता महर्षि देवेंद्नाथ ही 
+ शांतिनि > 
इस अंक में दिया केवत के संस्थापक ये । 


* इुआ उनका आदर्श जीवन 


हुआ न्‍ हरी र्यके; आरा 
पहने शो हैं ॥. इसमे दवि उपरे हल >-अबंधक) अह्चारी/ दाह 


* CS 
AND BANS sei ESS: 
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~ CN ° ~ ~ 5 | 
- सस्त आर शदुर ह।न के कारण सवङग ख़रादने गा ५ 


सभी लेख एक-से-एक बढ़कर हैं। ड च हें। जो से 
अठाली सापा में रवींद्र बाबू को इ 
जखनी का आनद नहीं लूट सकते, उनको ° ` 
अवश्य पढ़ना चाहिए । इसका मूल्य अधिन ३। 
x x 

१९, प्राति-स्तीकार 

एलु पन्‌ गोयल पड कंपनी, जयपुर, राञ्ज 
ने कर्माज़ के, केवल गले के, चांदी के, ४ उहा (३ 
पास भेजे हैं । बटन दलके और सोफियाने है| 
खरी हे। गले का सेट ॥) में और हाथ का b ह 


~ _ ~ ~ ~ | पृहुः 
मिल्दा है। ये स्वदेशी मशीन के बने सश ह| ८ 
र 


हैं; क्योंकि इतने दाम में विदेशी सीप के बसई है 
नहीं मिल सकते । कंपनी सोने के भी ऐसे इहे $|. 
सुंदर बटन बन।नेवाली दे । मिलने का पाए 
लिखा है । लखनऊ के लोग इस पते पर या|| 
सकते हें---श्रीयुत एम्‌० हर देवनारायण, मेवे सं 
क्टर, अवघ होज़री वकल, ३२ लादूश रोइ, लगड! || 


EE FED 


x 


85%, ‘x * | 
/ निम्न-लिखित पत्र-पत्रिका भी मिल गई हैं, मम] 
को धन्यबाद । || 


शांति--मासिक पत्रिका । प्रष्ठ-संब्या ३१।१ | 
मूल्य २); संपादक, श्रो एस० पी० गुप्ता। मरे 2 ४: 
पता--मैनेजर शांति-प्रेस, सहारनपूर। ||. 

नवयुवक मारवाड़ी--साप्ताहिक पत्र शा | 
वार्षिक मूल्य -१,); सं रादूक, भ्रीमोतीलाल ब || 
का.पता--्रीरामङ्मार भुवालका, हनुमान | 
साधवङृष्टो सेट लेन, कलकत्ता । ला Ri 

भारत-गोरव--साप्तादिक पत्र । हक i 
वार्षिक मूल्य ३) ; संपादक, शई वा | 
का पता--सैनेजर भारत-गौरव, ०°! ' ` || 
( नाइँटोल्ा ), कलकत्ता । | 

राम-पाक्षिक पत्र (दी (!) ली र i 
पृष्ठ-लख्या १० । व र्थिक मूल्य २) ; 9 
शर्मा विशारद । मिलने का पर्ण 
राममंदिर, आरा । 


३४ 


~ 


मासिक पत्र । वार्षिक मूल्य २ 


Fs) 
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दु सं० ] ` पुस्तक-परिचय 
रु भ ४११ 
| "कार्यालय, बाढ़ पट ये 
: हिक पत्र वार्षिक मूल्य २); ए २० । पी० ) । पाक्षिक पत्र । वार्षिक 


~ गी >= ~ ww ° मल्य ३ )- -स 
रक्षकः #तेहपुरी हवेली ददरङुखा ख़, सुंदर खेती-बाड़ी-समाचार--मै नेजर “त 
दी चि चिन GR ’ = = 
बिहा, दरखा । साप्ताहिक पत्र। विना मूल्य वितरित। चार, इंदोर । मासिक पत्र । वार्षिक मूल्य ३) ; पृष्ठ 


EY tor के 
यीकेशरी- मेनेजर, नायीकेशरी-कार्यो लय, कालपी शिक्षक -- - हा 
| वा कक क $ शिक्षक-भ्रकाशक, पं० मुरारीलाल बुक्सेलर कृष्णे- 
(रू पी०) । पाक्षि वाणजक सूर्य २), इछ ८। श्वरी-प्रेस, मुरादाबाद मालिक पन्न । वार्षिक मूल्य ३) 
| द्वीरभूमि-प्रकाशक, निरंजन शामा) राम-प्रेंडिंग. पृष्ठ १४। - ये 


। ध ५३ श्र ८75 ~ s 
h स्स दिल्ली । साप्ताहिक पत्रिका । वार्षिक सूर्य ४); छुन्याती- भी ज्ञादूराम त्रिपाठी, दुन्याती ऑफ़िस, 
| पृहःसस्या १२। 


= ~ er 
रा 0 र अमर मलिक पन्न । वाषिक मूल्य २); पृष्ठ-संख्या २४। 
| रसगुल्ञा-मनजर, रसजा, १४, सदनमोइन चटर्जी- इनके अतिरिक्र, निगमागमचंद्िका, आर्य और आये- 


) पु ~ ~ —— ` nN 
0 सक्ता । साताइक पत्र । वा।पक मूल्य २); पृष्ठः भिन्न के विशेषांक भी मित्न गए है । इन अंकों में पड़ने 
या ।२। की बहुत कुछ अच्छी सामग्री ह : 


ण । ञ RAIN 
| ` NANA कद कि 
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य में विस्तृत, कई धुरंधर विद्वानों द्वारा प्रशंसित, बिलकुल नए ढंग से लिखित, हिंदी में 
पुस्तक है। इस पर काशी नागरी-ग्रचारिणी सभा ने ( अपने विषय की सवोत्तम पुस्तक 

| ३ द्या हे । सू० १) हर 
| ह क अत दूध का ऐसा अपूच वर्णन दे कि पढ़कर बार होता है। दूध विष के अ 
९ सिके ससक चीज़ों से बनता है ! काली, पीली, धौली आदि गायों और मैंस, बकरी. अ॥।५ जानवरों. 
|| चार हे एण, दोष, परीक्षा--पांनी आदि की मिल्लावट--जानना हो तो इसे पढ़िए सूर्य ।-) 
LS भौर इ ॥ इ जगत्‌-विख्यात दहलीनिवासी हकीम अजमल खो साहब के ब्रानदानी दु्माप्य 
0 राज्य क Se २०८ नुस्खों का संग्रह हद सुय ॥9) * हक 
0 र-, $ गा  जिखक स० गाँधी। मूल्य ।), चख़्ों )॥, गोंधीवचनावली_)॥, पतितों के प्रति हमारा 
४ | | र देयानंदृद्रिद्शन ) ; | { 

| क पूरा-पूरा हाल आने पर इलाज तथा स्वास्थ्य-रक्षाःसंबंधी सल्नाद मुफ़्त दी जाती ' 


२ आना आवश्यक है । 
CC-0. Jangamwadi Neth Colle 


= 'भस्थ्य-सनंः हरदा; बिजनौर 


| | ` भरपने विषय की नई 


| || रे से ) एक पदक 


के जि 


~ C thn 


EST TTT se + 
hy » 


१॥ ) 


लिखित । मूल्य २), २॥) ` 
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इस कॉलम में इम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
ग्रतिमास नई और उत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 


हें । गत मास -नीचे लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 


इई 

(३ ) 'चित्रशात्ा”, पं ° विश्वंभरनाथ शमो कोशिक- 
लिखित । मुंहय १॥।), जिल्ददार २।) 

( २) “रावबहादुर”, श्रीलज्ञीप्रसाद पांडेय द्वारा 
अनुवादित । मूल्य ॥), १।) 
(३ ) “प्रेम-प्सून”, श्रीप्रेमचंद-लिखित ।-मूल्य १।), 
(४ ) “दशेन-परिचय”, अ्रोरामगोविंद च्रिवेदी 

(९ ) “अरविद-मदिर मे”; भहास्मा अरविंद्घोष- 
लिखित । मूल्य ॥॥) 


( ६ ) “चोख चौपदे”, ` पं अयोध्यासिंह उपाध्याय 


साहित्य-रत्-अंणीत । मूल्य ३।) 


(७ ) “जीवन” युत ब्रह्मचारी प्रभुदत्त शर्मा- 


लिखितं ॥ भूर्य I=) 


( 5) “धर्मे-विज्ञानः', 


र) पं० धर्मानंद-कृत अनुवाद । 


CC-0. Jangamwadrmiarreeteeton, Varanasi. ड '' 


मूल्य 2) 


=-= 
— ०. 


[oo | 
( ३) “नारी-उपदेश’?, स्वर्गीय गिरिडाकुमार शो 
लिखित । मूल्य ॥) 


( १० ) “रमणां-कतब्य़र” ' विमल '-लिखित। म्स ` 


( ११.) “गृहलक्ष्मी”, श्रीयुत वासुदेव A | 
अनूदित स्व० गिरीश घोष का एक उत्तम १० | 


| 


i i (र मनसा”, “विमल'सिसि | 
) “बीर बाला”, श्रीयुत राजेश्वर hs 
8863 Mr तोमंहिनी” “विमल विरि 
| i भ ) “धर्मयोगी”, नाटक । "हल | 
मूल्य |!) मा-क | 


( १६ ) “दद्रा? प्‌० जनादन 


जे कि 
( ५७ ) “सन्नाद चंद्रगुप्त” महाबीर 


कृत अनुवाद । मूल्य ३॥!), २!) म्र || 

( ३८) “व्यायाम, -“९% ब ह 

सूर्य |) हि | 
< 
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१. 'देव' आर 'मतिराम' के अंथों का प्रकाशन 
गंगा-पुस्तकमाला के संचालकगण महाकवि देव आर 
मतिराम के अंथों को अच्छे ढंग से संपादित करा- 
' मे प्रकाशित कराना चाहते हें । इसके लिय उक्त दोनों 
महाकांवयों के प्रकाशित तथा अप्रकांशत अंथों की 
रसलिखित प्रतियों की आवश्यकताः है । जितनो ही 
अधिक हस्तलिखित प्रतियाँ एकत्र हो सकेगी, उतनी 
| शुद्ध पठ दूने में सरलता होंगी । इस जानते हैं कि 
| जन ल ह 
हि Ee होंगी, ने डे खूब सुरक्षित रखते 
' पेद दने झो ह का अपन इर बिज 
' अय ह नह ल च पालाम बड़ सानि 
पि लः आर उनकी इच्छा के मतु 
हिपे दि द वापस भी कर दी जायगी । इसके 
= न खो उचित व्यय करना पड़ेगा, तो 
भ प्रा चे सहे तैयार हैं । जो सजन अपनो 
से, के इष्ठ: . चाहें, वे यदि उसडी प्रतिलिपि 


स्करण निकलें । इसलिये उन्होंने 
भे FE किया है । देव और सतिराम 
कार हक ही अकाशित करनेवाले हैं | परतु 
के णा। ह से दोनों सहाकवियों तक सीमा-बद्ध 
लेभो प्रधान और प्राचीन कवियों के 
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- उदार प्रेमी पाठधें स सहायता को आथना करतं इ । 


* संग्रह करना चाहते हें । सारांश 


क़ ड न 
कल भाला में निकाखमा०्चाहलेहें Math अमीर, 
शाल योजना प्रस्तुत हो रही है, जो संपादून के सबंध 


शीघ्र प्रकाशित 'की जायगी! सौभाग्युसे इस “काम के 
लिये उपयुक्त संपादुकों का सहयोग भी ग्राप्त हों गया हे। 
हमारा विश्वास हे कि जब प्रकाशकों की एतत्संबंघिनी 
योजना ग्रकाशित होगी, तोः 'हंदी-संसार उसे बहुत 
पसंद करेगा । योजना यथासंभव बहुत हो शध प्रका- 
शित की जायगी। इधर देव ओर मतिरास के अंथों 
का संपादन-काय आरंभ होनेवाला : El :। आज इम 
प्रकाशकों को ओर से, यह संक्षिप्त नोट लिख रुर, अपने 


जिन सज्जनो के पास हस्त-लिखित प्रियाँ हों, व स्वयं 
देने को कृपा करें। यांद असल न दे सरे, तो उसकी प्रति- 
लिपि ही दें । इसके अतिरिक्त, हमारे कपाल पाठक प्रका- 
शाको के पास उन सजनां, संस्थाओं या पुस्तकालय का 
पता लिख भेजें, जहाँ से वे प्राप्त हो सके। जिन सजनां को 
इन कवियों के विषग्र में कोई अनूठी या उल्लेख योग्य बात 
मालूम हो, वे भी झरा कर उस लिख ह ।. यादि इन 
दोनों महाकवियों के वंशजां का कहा: पला हो, या 
उनके चित्र कहीं सुलम हों, तो इसकी भी तुल 

चना दें । देव आर मतिराम के छदां के भावों पर 
हैं| प्रकाशक उनका भी 
रंश यह कि इन कवियों से 
संबंध रखनेवाली जो कुछ भी सामग्री प्रकाशकों । को 
प्राप्त हो सकेगी, उसका वें, न्य करके भो, ह 
करने को तैयार हैं । हमें दृढ़ विश्वास हे रिका 
से प्रकाशकों को अवश्य सहायता मिले i 
“देता में भी प्रकाशकों की इच्छा है कि 


SS र 


झनेक चित्र तैयार किए गए 
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माधुरी के विद्वान्‌ पाठक अपनी सम्मोति . सूचित करें 
ममे ऋविता-ग्रो्ियों के पास इस].परांमेंशे के लिये 
अज्जा पत्र जायँँगे। पर शायद भूल स किकषी के पास 
पत्र न पहुँच सह, इसलिये विद्वानों से प्रकाशकों की 
प्रार्थना है कि इस सूचना को पढ़ चुने के बाद वे कृपा 
करके संगादन के संबंध में अपना सत्परामर्श शीघ्र और 
अवश्य सूचित कर कृताथ करें। इस संबंध में ल्िखा- 
- पढ़ी करने का पता है-संचालक, भंगा-पुस्तकमाला- 
कार्यालय, प्रकाशन-विभाग, २६-३० भ्रमीनाबाद-पार्क, 
लखनऊ । ह 
x क 
२. मोशिए रोमें रोल 

योरप में आजऊल फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक 'मोशिए 
रोमं रोले? की धूम हे। इनकी ;रचनौओं को सारा 
पार्चास्व सतार बड़े चाव से पढ़ता दे। अमेरिङा में 
इनकी ख्पाति बहुत अधिक है। कहते हैं, हनकी लेवी 
म वविचार-क्रांति उत्पन्न करने की शक्ति है । रूस के विश्व- 
विस्यात काउट ज्ञरो २'रस्टाय को यह अपना गुरु मानेते 
हें। इनके वि वार बहुत उन्नत ओर उदार भावों से भरे ० 
डुए द । यहृ भतार मर के मानव-समाज का कल्याण माशिए राम राला 
देते ६। इनके प्रेम-सहानुभूति के भाव किसी देश- 
. शेष तक ही पारमित नहीं हैं । यह अपने लेखों द्वारा 
अप इ काही समर्थन .करते हैं । हिंसा के 
ह हें, झार ससार-व्यापी शांति के लिये चाहते 

क र लि मा खासी प्रचलित के साथ विचार क्रिया गया है, उसको देखकर इ | 

5S __ ॐ अनक वातं इन्हें पसद नहीं जाना पढ़ता है । यारप और अमेरिका में इस» | 
६। अम, सरलता रोर सत्य इनके जीवन के आदशं हैं। बदौलत महात्माजी स संबंध रखनेवाले अतेकाने$ं ˆ | पर 

दालत महात्माजी स॒ संबंध रखनवाल | 


भारतवर्ष का भी बहुत क a 
छ हाल इनको मालूम दे 352 2 x [ इस 
S ॥ ने प्नं 
स्वनामधन्य कविवर श्रीं नाथजी लू का मूल।च्छुद हां गया ह । श्राप र दी 


DT ew मी CS ङस 
बहुतों ने किया है; पर रोमें रोलों के समान गरर 


को सफलता नहीं हुई । इघर मोशिए महोदय प को । 
oe ~ A 

के संबंध में पक पुस्तक लिखी है । ग | 

सिद्धांतों पर इस पुस्तक में जिस खूर भीर 


ठाकुर से इनका है _ टॉल्हाय से 
साक्षात्‌ परिचय हो चुका है । जब कविवर द महात्मा गाँघो को महामाते दारं Fe 
थे, तब इनसे मिल्ने भे । नो > वर योरप रए पाना दे । गाँधीजी पर आपको शरी 9 
FE प । दाना में खूब विचार-विनिमय असीम है। प्रसिद्ध लेखक मिस्टर रोब पिर है 
’ “स्वरूप दोनों में गहरी े मैत्री हो राई RSs 
अब तो कविवर और मोशिए मह त्री हो गई । ही लिखा है--“यह संसार के लिये सा 
) 


| 
# 
b 

l } 

i 


पशय के बीच निरंतर जो रोमं रोलों ने गांधीजी पर यह स Pe 
महोद असल बाल तो यह है, घरे ३, | 
द्य ा साक्षात्‌ उनसे बढ़कर आर कोई ऐसा लेखक ज डे ४ #] 5 रे 


पन्र-भ््रवहार होता रहता है। 


Ce 


A माशप्‌ राम रोला स अंधक एकी ष Math ठाक ion, हकार हि , रीति से; हा हर 
₹। भारत को इस दिव्य आत्मा को सर ७३ _ समझा न्याय करता हुआ, आल्ोचनात्मक र्‌ अरे रा 
सममन का 


उद्योग आङ्ग >> च> ।? डच्च पसतक का 


ही .._ = 6 खश] 
जपा है, औरः मद्रास की गनेखन-कंपनी 
१ 2 a - ~ ज 
| ता;ह ।. कि न 
f न रोला-जैसे विचारशील . अर भोढ़ लेखक 
त कम पाए जाते 'हें।. इनके संसार-हित- 
Fy सा ग्रब&' _, 


भौस प्रेम तथा असीस सहानुभ्‌ति' को 
की जाय, थोड़ी ढे । क्या ही अच्छा : दो, 
||ह ऐसे उत्कृष्ट खेलक की. रचनाओं का परिचय दिदी 
| को भी हिंदा-रूप में होसके? यह कोई कंठिन 
| ई, यदि योइ-से अजुएट ढिंदी-मेमी इस कास को 
| एते हय में के ले; तो इसं ही पूर्ति सहज ही में, अति- 


त, सवं 
रस 


x. , «२९६ . % 
[ ३. उत्तम भाषा A 
| भाषा का सबसे. प्रधान गुण या खूबी यह समझी जाती 
| (४ इसमें लेखक या कवि के,भाव प्रकट कर सने; की 
।| (इ क्रमता हो। जिस भाषा में यह. गुण नहीं; वंह किसी 
| कनद । साव प्रकट करने की पूर्णं क्षमता के दिना 
| भपना काम ही नहीं कर सकती । दूसरा गुण इससे 
| pe आवश्यक है । भाषा का संगठन ऐसा होना 
है जे फ लेखक या कवि के अभिप्राय तक पहुँचने में 
थी ग a इय लगे । यह न हो कि समर्थ भाषा में जो 
ह I, इ तक पहुँचने में बेचारा पाठक इधर- 
Ci sod यु 
है हा पर, जो भाम करने में पे 
re 
| पष दत ३ सीधे मागे से उस भाच तक तत्काल 
| इद, यद कायं पूरा करने में अधिक 
| भाषा है। ६ जदा का आश्रय भी नहीं लेती, वही 


। एसी >: र 
। उसे सी भापा का प्रवाह नितांत स्वाभाविक 
he 
भ झोप ® पद्‌ से सरलता का परिचय मिलंग़ा। 
| भेत, (६. वादी सी उसके निकट नहीं फरकने 


को "मे होंगे, कहे के अनुकूल उसमें कहीं तो खुढुता 
के | 


र सूव स्थिर और गंभीर रूप में सुशो- 


उत्तम I ° _ 
> पा, से अलंकारो काआदुभोव 


कह... जोच को बहार दिखलाई पड़ेगी, 
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नहीं स्वीकृत करते :। वे बचारे तो. मुख्य भाव. तक 
पाठक को आर भी जल्दी पहुंचा देते हैं । 
_ भाषा का एक गुण साधुयं भी है । मिस समय कानां 
भ मधुर भाषा की पीयूष-वर्षा होने जगती हे, उस 
समय आनेदातिरेक से हृदय. द्रवित हो .जाता है । 
पर “शुति-कटु?-वण-शून्य मधुर भाषा, व्यापक रूप से, 
सभी समय ओर सभी अवस्थाग्रों मं समान आनंद 
देनेवाली. नहीं कही जा सकती । प्रचंड रण-तांडव के 
अवसर पर तो ओजस्विनी कणं-डटु शब्दावर्ल ही चमत्कार 
पैदा करती दै--वही एक विशष आनंद की सामग्री हे । 
उत्तम भाषा के अधिकाधिक नमूने सत्काब्यों में सुलभ 
हैं; एक समालोचक का कथन हे कि कविता वहा है, 
जिसमें सवोत्तम, शब्दों का सर्वोत्तम ल्यास हो ( 060७४ 
is the best ए0"08 7 their 0680.000678) । 
भापा-सें दु्य का एक. नमूना क्ीमिए-- 
“हों मई दूलह-ने दुलही, उलही सुख-बलि-सी केलि घनेरी; 
में पहिरा पिय को पियरो, पहिरी उन रॉ चुनरी चुनि मेरी ९ 
“देव” कहा कहौ, कौन सने री, कहा कहे होत. कथा बहुतेरी ; 
जे इरि मेरी घरें पग जरि, ते इरि चेरी के, रंग रचेरी।” 
लेखक और कवि, दोनों दी के लिये उत्तम भाषा की 
परमाचश्यकता है | उनकी सफलता के साधनों में.उत्तम 
भाषा का स्थान बहुतर ऊँचा है । साधारण सी बात भी 
उत्तम भाषा के परिच्छद में जगमगा उठती हं । किंतु उत्तम 
भाषा लिख लेना हँसी-खेल नहों है। इसके लिये प्रतिभा 
और. अभ्यास, दोनों ही अपेक्षित हैं । फिर भी अनवरत 
परिश्रम करने से, दैसी कुछ प्रतिभा न होते हुए सी, 


~ ~ 
. अभ्यास द्वारा उत्तम साषा लिखी.जा सकती है । 


3२6 2५७ Rd 
५, ्रजमाषा की. कविता और व्याकरण F 
प्राचीन. कवियों. की कबिता में ्याकरण-सबः 
ग्नोचित्य दूते ससय कुंष, बातों, पर पान र 
परमावश्यक हे. । कवि ने जिस समय कविता की दर 
उस समय व्याकरण की दशा क्या थी, बोलचाल. क 
भाषा में कैसे महावरों का प्रयोग , अचित था, तब 
व्याकरण के वतेम!व नियमों का कदा तक, पालन त 
विचार किए दिना काम नह 


४१६ 
द रचना का कोई वाक्य ठीक था; पर आम के सम्रत कवियों की कविता में दूषण दिया ड रचना का कोई वाक्य ठीक था; पर आज के समुन्नत 
व्याकरण के अनुसार वह अशुद्ध: हे। तो क्या इससे 
सूरदास का वह वाक्य अशुद्ध हो जायगा ; कभी जी ० 
सूरदास का इसमें कुछः भी दोष नहीं है । पाणानि- 
व्याकरण बनने के पहले का संस्कृत-साहित्य आज भी 
उपलब्ध है। उसमें ऐस अनेकानेक- वाक्य ओर शब्द 
मिलते हैं, जो पारणिनि-प्याकरण केःनियमों के बिलकुल 
विरुद्ध हैं । फिर भी वे अशुद्ध नहीं माने जाते; बरन्‌ 
(झाषे प्रयोग” कहकर उनका आदर किया जाता हे । 
अंगरेज़ी में, शेक्सपियर. की भाषा में, तो वर्तमान 
अगरेज़ी-व्याकरण की अध्यधिक .उपेक्षा है ।.प्रचलित 
व्याकरण का प्रायः प्रत्येकः नियम तोड़ा गया है .। पर 
इसे. लिये शेक्सपियर के ` समालोचकों ने उसको 
कोसा नहीं); बल्कि अल्ल शेक्सपीरियन व्याकरण की 
ही रचना कर:'डाली गई है। सारांश यह कि कवि ने 
जिस समय कविता की, उस समय व्याकरण की क्या 
दृशा थी, इस पेरे भली भाँति विचार कर छेना चाहिए । 
इसके सिवा इस परें भी ध्यान रखना चाहिए कि 
कवि ने' हथे, शोक अथवा किसी अन्य मनोचेग का 
अभाव ै दिखलाने के लिये, जान-बूककर, व्याकरण- 
सेबधा भूल' तो नहीं कर दी हैं । हे! या शोक से 
अभिसूत मंनुष्य को इस बात को सँभार नहीं रह 


किः काक >ह, a . त्ता 
वह कयां कह रहा है । सुख या - दु 


शख के आवेश में 


उसके सुह से जो “वाक्य निकलते हैं, :चे सदा व्याकरण 
ही की: पवा नहीं करंतेः। जब कवि ऐसे मनुष्य" का 


वर्णन करने बेठता हैं, तो वह उसके 
रिदर्शन 

गा ` व्याकरण-विरुद् प्रयोग भो कहता 

े । एसा कवि-कमे काव्य-कल्ा का परिचायक 

माना गया है । शेक्सपियर ने ऐसे: 


'मुँह' से, स्वाभा- 


~ 


के 
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कवियों की कविता में दूषण. दिखल्ाने के. 
पर सम्यक्‌ विचार कर लेना परमावश्यक 
Nn x 

५,  “गुजरात-बिद्यापीठः 
असहयोग-आंदोलन के कार्यक्रम भें सरश | | 
ओर ' कॉलेजों का बहिप्कार एक प्रधान विप 0 है 
इस बहिष्कार के कारण बहुत-से विद्यार्थियों दे प ह 
स्कूलों ओर कॉलेजों से संबंध-विच्छ्ेद कर बा (६ 
विद्यार्थियों, की शिक्षा का प्रबंध करने के बिये | स 
कई राष्ट्रीय विश्वविद्यालयं की व्यवस्था झी | हिव 
उनमें से दो-एक तो अब सी अच्छी दशा ॥॥ झन 
बाक़ी का या तो अस्तित्व ही नहीं रह गया, या ख| ग 
दृशा नितांत हीन दिखलाई पड़ रही है। जो | गह 


प फ 


महोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया गया था।१|' 
अवसर पर रजिस्ट्रार महोंदय ने विद्यापीउ से # 
रखनेवाली सभी ज्ञातव्य बातें, एक रिपोर्ट में ह| स 
सुनाई थीं । उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ रि 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- | 
२६ जुलाई, १६२० इ० को चतुर्थ गुजरात | 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । उसमें एकअल | 
आशय का पास हुआ कि गुजरात में राई bt 
डु शु | 
प्रबंध करने के लिये ` एक विद्यापीठ 


गिडवानी भी थे । ११ नवंबर, १३२० हा | 

है ४ ने गुजरात ४ दि २४, 
उद्घाटन-कर्य | बह 
उस समय 


Fa ed 
ollectioi, 


प्रोफ़ेसर ए०टी०गिंडवानी: 


के और इस समय उसमें' ७२ गुजरात में ३०,००० के बगा वियायों राय शिया इस समय उसमें ७२ 


४ में (१ ) आर्यविद्या, (२) समाज- 
भाषा, (४ ) गणित, (६ ) वाणिज्य, 
(न (5) 
0 | रिस दी शिक्षा का अनथ ह्‌। ल आतारक्त ग्रातक 
| षु ( गुजराती ओर पट ) लाथा राह आजा 
है । स्तनी ) की शिक्षा सब डि द्या हे अजता 
जो ल से दा जाती है । प्रथम वष को पढ़ाई के बाद 
| छ्वाणी को तीन चपे तक विद्या-मांदर में अध्ययन 
६ झा पढ़ता है । विद्यापीठ में बाहर के विद्यार्थियों ' की 
गो शेपरीक्षा हों सकती है । सन्‌ १8२१ में प्रायः १,००० 
ऐश बही दिद्याथियों की परीक्षा हुई थी। १&२३वाले 
,के| साधि-वितरण-महोत्सच पर ५० विद्यार्थियों को डिप्लोमा 
'हिए गए। अब तक इस विद्यापीठ द्वारा १,११७ विद्यार्थी 
| एंक्षोत्तीण हो चुके हें । 
* महाविद्यालय के अंतगेत एक 'पुरातत्त्व-मंदिर” भी है । 
| स प्राचीन भारतीय ज्ञान-संबंधी खोज का काम 
ल शत है। मंदिर ने अब “तक इस विषय की ० पुस्तकें 
पु 
छ फारित की हैं । ७ छुप रही हें। इसके अतिरिक्त 
| Er एक त्रैमासिक पत्रिका भी अकाशित होती है । 
उ न यह निश्चय कर लिया है कि शिक्षा का 
|, ` गोती ही रहनी चाहिए । इसलिये वह 
| कर र पुस्तकों र काशन का भी 
| षित हो उको दस मकार की अब तक २२ पुस्तके 
: S | 


| (पत समय बिद्यापीर ॐ ३ ॐ न 
जज एजरात-बिद्यापीठ स २ कॉलेज, १२ हाइ 
| सेबद्ध हे । 


हाई स्कूल, तथा ४३ प्राइमरी 
{+ 
। ‘0; ३,०६ ३.१ 


इनम विद्यार्थियों की संख्या क्रम से, 
२३०६ और २,७०० है [गुजरात के 
| क्षा-सस्थाएँ ऐसी हैं, जो विद्यापीठ 
[ 
होंगे । पभान से इनमें भी ८०० के लगभग 
च नडियाद, सूरत ओर अहमदाबादः की 
उः | सरकार ने बंद कर दिया है। 
पिक स्थानों हें ७४ नय हि 
i भ सार स्कूल राष्ट्रीय !शक्षा- 
इन स्कूलों की 
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गुजरात में ३०५००० के लगभग विदार्थी राष्ट्रीय शिक्षा 
पा रहे हैं । राष्ट्रीय अध्यापकों की संख्या ८०० के: 
लगभग है । शिक्षा-बव्यय ३१ -लाख' के लगभग हैं; 
पर झय २३ लाख से अधिक नहीं है। अध्यापकों 
को यथेष्ट वेतन. नहीं मित्र रहा है, फिर भी १२,०००). 
्रतिमास इस समय व्यय हो रहा है। संचालकों ने 
गाँधीजी के जेल जाने के: बाद विद्यापीठ के लिये धनः 


` की अपील की 'थी, जिसके फल-स्वरूप १२.खाख रु० के: 


वादे मिले हैं, जिनमें अकेले. डॉक्टर जे पी० 
मेहता ने ही २१ लाख की क्रम दें दी हे । अब तक ६ 
लाख रुपयाःके लगभग वसूल.हो चुका हे । विद्यापीठ की 
नई इमारत भी अलग बन रही है। २० माचे, १३२३ को 
आचाय प्रफुल्लचंद्र राय ने इसकी नींव डाली थी । - 
विद्यांपीठ के विद्यार्थियों. का :ध्येय. है: स्वघमें, रवदेश' 
शौर स्वभाषा की :सेवा । आचायं गिडवानी ने उपाधिः 
वितरण-महोत्सव के अवसर पर जो व्याख्यान दिया 
था, उसमें उन्होने स्पष्ट कह [दिया है कि इस विद्यापीठ 
के खोलने में संचालकों का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थियों 
के उस जीवन-मागे को नष्ट किया जाय, जिसके द्वार 
वर्तेमान शासन-प्रणाली को सहायता मिलती है 
उन्होने यह भी कहा कि इस विद्यापीठ म पढ़कर 
विद्यार्थी लोग जीवन-निवांहृ के लिये आगे क्या करेंगे+ 
इसके -विषय में तत्र.तक कुछ भी नहीं. सोचा जायया, 
जत्र तक गुजरात कें सोगा मे राय क्राम a 
लिये २,००० विद्यार्थी ता | क शि जाये । इः 
गुजरात-विद्यापीठ की उन्नति चाहते. है । 
: % ७. x 
६. प्राचीन कविता के के कोर व्याकरण क्री ne 
यह हये की बात है कि आधीन हिंदी-कविता र र 
अब लोगों का ध्यान भली माति ह ग ह्‌ 
,शिक्षित-समुदाय अब प्राचीन कद के 
की दृष्टि से नहीं देखता। स्कूल अ हाल र 
अब पुरानी हिंदी-कविता को चाव से पक हे रा 
; संस्कृत के आचार्य, शाखी, उपाध्याय और र र 
“्ञाषा?-कविता पढ़ लने में अपमान जह समझते । दिंदी- 
की परीक्षाओं में बैठनेवाले विद्यार्थियों 
साहित्य-सम्मेलन की परोक्षाआ म = पे 
श-कविता के महत्व का बहुत बढ़ा दिया. 


nasi 


भोर ह पचलित हो रहे हेँ। 
हे ओर हुन -0२३२०००ब्।०॥ अवी, हः 


लगभग ` 
थीं पढ ॒ र 
हे रहे हैं । इस प्रकार इस समय है | पर सबसे 


अधिक प्रभाव पड़ा है हिंदी के विशव 
. | हट उ I 


"४१८ 


ज पुनियसिय.. कविता-साहित्य के संगवे गिर पे में उसऊ स्थान पाने से | कलकत्ता-युनिवर्सिटी 
 ओरःकाशा के हिंदू-विश्वविद्यालय.में तो एम्‌० ए०-पराक्षा 
केवल हिंदी में भी दा जा सकती हं । वहां द्ान्नगमण अपन 
चंद और कबी' को उसी दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस दृष्टि स 
ऑक्सफ़र्ड में चासर और स्पेंसर : देखे जाते हैं। हमारे 
चलसी, सर ओर केशव .का आदर अब शेक्सापयर, 
मिल्टन ओर डाइडन कें समान हो होने लगा दे। बाइ- 


रन आर शेलो क समान ही अत्र हमारे दंव ओर वहारा 


का स्मरण किया जाता: है | ये सब शुभ लंक्षण हैं। यहाँ 
पर हम अपन प्राचीन काव्य-साहित्य की .उपथोगिता पर 
कुछ नहीं कहना चाद ते । हमें इस बात से संतोष हो रहा 
है क्रि. हमारे हृदय सें अपने प्राचीन साहित्य के ग्रात उचित 
आउर: के भावं. जाग्रत्‌ हो उठे हैं । परंतु इस समय हम 
जिस भाषा में कविता करते हैं, उस खड़ी बोल्ली ओर प्राचीन 
हिंदी-कविता का भाषा में बड़ा अंतर है । इस कारण उसके 
समकने में इस संमेय के पाठकों को कठिनाई और कष्ट 
हाता द । आज़ जो व्याकरण व्यवहृत होता हे, जिन 
सहावर! का' चलन ह, जा शब्द प्रचलित हैं, वे सबं 
'बलङुख्च इसा-रूप मे पहले नहो प्रयक्न हाते थे । वर्तमान 
व्याकरण, शब्द-काश तथा महावरां की सहायता से 
आच'न कविता: नहीं समझा जा सकता । “बढ़, 'स्वेहरा? 
आर 'गुराइ' समभन के लिये दूसरा हा शब्द-काश 
चाहए।!कस कारक में शब्द को उक्ारात ही रक्‍्खेंगे 
इसका रहस्य आजकल के व्याकरण से नहीं खल सकता । 
र य हा हू सह्या पर”, इस पद्यांश में 
चरा देखकर पाठक को आश्चर्य dp इक 
एस काश एवं व्याकरण की स 
है, जिसे साहिब र रचना का समय आा गया 
-कविता के समने हें 


झन मे 
सुगमता हो। यदि संभव हो; तो Shakesperinn 
Grammar की तरह ह।सूर-या 


करण, विहारॉ-व्य 
देव व्याकरण आदि की अलग-अलग ता कराइ जाय 
a Concord के ढंग पर न 
[| 
22 ल भें पाए जानेवाले अस्प शब्द, 
ह RY तथा महाचरे एक बड़ काप भ सगुहीतत 
"भार उन पर वतमान काल को आवश्य 
अनुसार प्रकाश डाला ज री 


श्रम 
? अध्यवसाय एवं वद्धत्ता अपेक्षित है । परंत प्राचीन 
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स्वतंत्र ही रहते हैं । उन पर अधिकारियों शै दृव 


[ चे २, सेइ, स 


कविता-साहित्य के संरक्षण क्रे जिमि 
परमाचर्यक.ह । याद्‌ धनवान्‌ काशक, ६ 
तथा अन्य डस्साही सहायक मिलकर ठ 
उठावे, ऑर पूर्ण परिश्रम, अध्यवसाय तथा §। 
साथ चलावे, तो यह काम हा सरता है। द्रत a A 
हिदा-कविता के श्रेमियों से हमारा सन्न नो RL 
वे इस अस्ताव पर गंभीरता-पूव$ विचार कों। [हिः 
x x x पिता 

७, कलकत्ते ओर बंबई के कारपेरेशन में चन ||स 
कलकत्ता ओर बंबई भारत के सबसे बड़े नगा! ३ 
इन दोनों ही नगरों में आरतवासियों के सिगराहि|९ 
शया की भी एक बड़ी संख्या रहती है। विदेशियों 
इंगलंडचासी ही सबसे अधिक हे । यह तो स्प 
मःलूम ह ।क छोट नगरों की सफ़ाइई, सद्ऊ इस्पारिश| 
प्रबंध जिन संस्थाओं के द्वारा होता हे, वे युनि 
कहलाता ह । उनका सचालन स्ग्रानि'संपत्न-क़ाननक हा) | 
हाता ह। स्यु'नानपालिटी के प्रधान का चयरमत भ 
हैं। बहुत कुछ स्वतंत्र रहने पर भी चेयरमन पर | 
कारयां. का यथेए्ट प्रभाव रद्दता इ । पहले ता यह प | 
बहुत अधिक था । पर अब वेसा नहीं हे । पिर मे || 
नहीं कह सकते क अब यह प्रभाव बिलकुल ग 
गया है । कलकत्ते और बंबई की नगरराक्ष्ण 
स्युनिसिपालरा. न कहल्ाकर “कारपोरेशन! क 
हें । कारपारेशनों के अधिकार म्युनिसिपल * 
कारों से कहीं अधिक हें । इनके चेयरमन ९४ त | | | | 


प्रि! 
कस रहता हे. । कलकत्ता-कारपोरेशन क“. 


ओर भी अधिक बढ़ गए हैं। जिस प्रकार ई \ 
नगर के कारपोरेशन का प्रधान “मेयर” क 
मकार अब कलकत्ता-कारपोरेशन का चेयर 
कहलावेगा । मेयर, का शासन-विधान ड्म | 
है कि उसके और अधिकारियों के शासन * र 
न उपस्थित हो । इस प्रकार “मेयर” एक 
नगर का पूर्ण स्वामी दे । झधिकारागय 
कारां को संकुचित नहीं कर सकते । ब | 
पद की सृष्टि अभी -हाल.ही में; ईई 


य। इस काम मः'खहुत'०४थृ'" ० हैं कि अतिष्ठा अ 'मेय्र! का. पद 


से किसी प्रकार कम नदी है |. ' 
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यों की चुत फिर इन चन हुए 
|. ने अपने में से एक को मधान 
वया | न्विचन से इस बात का पता 
[उदव है हि अधिकांश लोक-मत किंधर 
हुंहाक निवोचको का सत फिस राजनी- 
२ | दहन के सथ मिलता हैं; क्थाक 
र 
हि पद का नतत स्पाकार करत इं, उस! 
HK प्रातनिधया का चनत हं । कल्कत्त 
पिबंबई के निर्वाचन से स्चर!ज्य-दल 


^ 


ह|य का ६। अधक जगह मल छ l 


्रौि्पद भी दोनों ही नगरों में उसे 
$ विस्यात नेताओं को प्राप्त हुआ हे। 
में श्रीबदुल भाई परेल प्रधान चुने 
शना गए हें। कलकत्ते में 
मेयर के पद्‌ को पहले- 
पहल देशवंध श्रीचित्त- 
रजन दास सशा!नत 
किया है इस प्रकार यह 
स्पष्ट हे कि बबई ओर 
कलकत्ते अं ज्ञोक-मत 
स्व॒राज्य-दल् क साथ है। 
कलकत्त में जब निर्वा- 
चनकार्य का आरंभ 
के हुआ, तो योरापियन 
बहुत घबराए । उन 
सवन स्व॒राज्य-दुल के 
।ष भ डेषे का माणपश से प्रयत्ष 
पाम कछ न 
हुआ । स्वराउय- 


+ 
il 


हा 


2 29५ 


4 


SE 


वनी यत देशबंधु चि्रंजनदास  .. 
ग चेक जगहे हस्तगत bs भारतायों का हितः अवश्य. करना 


ष ज्ञा हा 

|. वेस्‌ चाइ, कर सकते हं । मयर नहीं करेंगे । हा, लिन सुधारो के करने का वत्स 

सेक रोइ के साथ हुआ । निर्वाचित चाहत है | ब र परिणत हुए, तो भारत 

द क ने भी आयुत दास के पक्ष दिया है, वे था अधिवासो अवश्य सुखी होगे । 
गनो नगरों फे 

[दिय देशबधु भा अआपसC-भाक्रम/2d ER AE Varanasi... 4  - ., GN 
कि वह यो a 


रापयना का आनष्ट 


8२० 


८. श्रीमती सरोजिनी नायडू 
परोपकरार-अ्त्ति से हृदय की उच्चता का परिचय 
मिलता हे। प्राशिविशेष से लेकर सारे संसार तक की 
` अलाइ करने को उत्सुक होना इस सत्‌ पद्ृत्ति की भिन्न- 
भिन्न अवस्थाएँ हैं । विना (किसी प्रकार का कष्ट उठाए 
किसी का उपकार कर डालना म्रशंसचीय कास है । परंतु 
स्वयं कष्ट सहकर ऐसे काम में प्रवृत्त होना ओर भी 
गोरव की बात है। इससे बढ़कर है अपने स्वार्थ की पर्वा 
न करते हुए परोपकार करना | अपना सर्वस्व त्याग- 
कर परोपकार में तन्मय हो जाना हृदय की उच्चतम 
अवस्था है । पुरुष की अपेक्षा नारी. के परोपकार में 
विशेष रमणीयता' है । कार्यशील तथा कष्टसहिष्णु 
पुरुष यदि परोपकार के लिये कठिनाइयों का सामना 
व दे, तो वह अपने पुरुप-सुलभ उदार गुणों का 
र्पा स देता है । परतु जब हम किसी रमणीरत्र को 
अपनी इुक्मारता अर सहज भीरुता की उपेक्षा करते 
र देखाई पड़ता है 
[ ह संदेह नहीं कि नारी-हृदय सहानुभूति के 
प उपयुक्त है । जितनी जती एक अहिल्षा प 
र मक्ष जावरवक 
| र १ पा निरक्दृह वह इस माग में 
पुरुष की अपक्षा अधिक सफल्ता प्राप्त का सकती है । 
कवित्व-गुण .भो संहानुभूतिमय है। अतः 
के लिये भी परोपकारी 
'होना भी नेतृत्व के ल्लि 
आइए, आज इर 


॥ 
Iलिये 
र-डुःख 


चह नेतृत्व 
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घ सरोजिन ` वाल्मीकीय रामांयण ओर दें 
मता णे i) ५ क क्ष see ६ 

दने की उडून क कायकाय इनसे अष्ट हे । इन अंयो न भी 


श्रोमती आक़रिका गईं थीं। चहाँ एइ 
भारतायों की कांग्रेस का ' अधिवे 


i ६ 55 १ राजनोतिज्ञता, फल ३ 
Re re च 
तथा निया न्न ब 


) 3 Eg | भाषण को प्रशंसा ब 
„पीय आग ऐश प्र 
4 £| दक्षिणा श्रादविग पुसा! 
गम Me ॐ वहाँ भा ब्रापा श्लए! 
श्रीमती सरोजिनी नायडू. स्वागत हुआआ। गाए 
लाएँ तो आपकी यह कर्मरशालता और निमयता ह राः 
दातों-तले उँगली दबा रहो हें । आपसे मिलन शा र 
मिलाने का सोभाग्य प्राप्त करन तया याहा | + 
लिये हज़ारों गोरे र मेमें लालायित रहती है| f 
में, आपके सम्म'न मं, जो जलूस निक्रांले बे ih 
सभी श्र के लोग साम्मलित हते हैं । भा | 
पर इतो अधिक पुण्प-ब्ृष्टि हाती है हि का 

फूलों के ढेर में छिप जातो हैं। पकी ष्‌ 
स्पेशल ट्रेनों की सुव्यवस्था हुई ह! ब : है र 
स्वांरात में, खयो की जसी सभा हुई मी हैः भ 
मे और कभी नहीं हुई । निश्चय हीं इग मा 4 


[aS ~ = ~ ४ न कां षी 
मणि ने आफ्रिक्का-जस देश में भारत > भ 
मोहित 


. i | | 
[eS हर] | | ई 

कर दिया हृ । ईश्वर इस भारत कि 
सरोशिनी को माता की सेवा के यि! AF 
sb. भो 
x x ES 
०., फारसी में रामायण | पे 

| 


, द अप बेर 
संस्कृत सं रामचारत्र की श्रा दी व 


. ~ = s ~ I 
पद्य में बहुत-स ग्रंथ लिखें गए हैं 
कर वह ] 
ऐसी पुस्तकं की कमी नहीं हद 
दवी मे तु 


ग नः | | 
के आधार को लेकर अन्म भाषा 


३ 'कल कत्ता-रिव्यू? को साच की 
द्सा-कॉलेज . के लेक्चरर मोहम्मद्‌ महफू- 
म इख लिखा है| उसको पढ़ने स जान 
रछ .ारसा के मधुर ओर सुकुमार सादत्य म 
| __ झभाव नहीं दै । एक-दो की कान कहे, 
ee ऐसी दस रामायणं का पूरा, पता 
i भी माधुरी के पाठकों फे मनोरंजन क 
मर ह पर उनका संक्षिप्त परिचय दत ई 
अ] एवे पहले रामायण का अनुवाद दिल्लाश्वर सम्राद 
ने कराया था। संस्कृत के विद्वान्‌ अब्दुल क्रादिर 
प को यह काम सौंपा गया था । यह महाशय बड़ 
॥॥ कहर मुसलमान थे, अतएवं काफिर! की ईस पुस्तक 
दराप्रनवाद करन में इन्दं बड़ा है दुःख हुआ । पर क्रत 
कता! १इश्‍वर का आज्ञा का उल्लघन के'न कर सकता 
मा! रिदान चार वपे के कठिन परिश्रम के बाद, सन्‌ 
४ हिजरी में, इन्होंन इस गंथ को समाप्त किया। 
तार जहंगीर के समय में फिर दो और रामायणो की 
। हुई। य दोनों ही पद्य में हैं । इनमें से एक के 
पर| “ता पानापत के मुन्ना सआदुज्ञा मसीह इ, तथा 
पीके मुंशी गरि(धरदास कायस्थ । पर ये दोनों ही 
पूगे क रामायण का नहीं पातीं । अव्दुल . क़ादिर 
रमाण को एक प्रति अमेरिका के वाशिगरनवाले 
उ भाजूद इ। यद्ग बड़ी ही सुंदर क्षिपि मे 
धो रिक, अ 
वाद्‌ पे म मा शुआ न बता हार 59 
ण “बेदिल्'” न गद्य ओर पद्य में, दो 
रामायण बनाई । पर आकार में सबसे 
हि] ततरा शा साभाग्य लालपुः-निवासी मुशा 
। | ऐसा ३. , ५ स ई। आपकी राम्रायण में १,००० 
| यहा प २२६ । फारसी को सब रामायणो 
सेमरी जाती है। इदून के इंडिया- 


फा 
खिय सें तथा सर विलियम आसल के 


रायण 


| चि 
0 पिक 


| ३ कारण ३ भी दो रामायणे हें; पर खंडित 
/ N १३ रचयिताओं के विषय में कछु भा न 
भि ~! मेटिरा-स्पज़ियम में मंशी देवीदास 


जस्जी 
सुख्सी-क्कत रामायण का सदर अच 


इनके अततरिक्ग कुछ आर 0 UU 
भें कोई चसी उल्ले ख-योग्य 


~ ~ 
Digitized निति विषय... Gyaan Kosha 
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ह । सारांश यह . कि फ़ारसी के साहित्य भांडार में इस 


समय १० रामायणे माजद हैं, जिनमें ३. पद्य मे हैं, ओर 

४ गद्य में । कर 

x x x 

१०, वक्नोस का सत्याग्रह . 
दाक्ष्ण-भारत में बरोदा ओर माइसोर के ही समान 
टाचनकोर भी एक उन्नतिशील देशी रियासत है । सदे- 
साधारण की शिक्षा तथा ऐसी ही अन्य कई बातों में तो 
चह दक्षिण की बहुत-सी रियासतों से बढ़कर है। वहाँ के 
महाराज बड़े ही सजन और प्रजा-हित-चितक हैं । दावन- 
कोर में वेकोम-नामक एक स्थान है। यहीं अस्पृश्य माने 
गए हिंदुओं आर अपने को पविन्नतस उच्च जाति सम- 
रनेवाले हिंदुओं में इधर झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। 
डत्तर-भारत की अपेक्षा दक्षिण-भारत से अस्पृश्यता का 
चलन बहुत अधिक है। नीची. भ्रेणी में कई जातिया 
ऐसी हे, जो अस्पृश्य कहलाती हं | ब्राह्मण आद उच्च 


' णी के हिंदू इन जातिवालों को छू नहीं सकते । उच्च 


अणा के हिंदू जिन कुशं में पानी भरते हैं, उनमें अस्पुरय 
जातिवाले पानी नहीं भर सकते। उनके रहने के लिये 
नगर के एक कोने में अलग सोइले हैं। पूजा करने के 
लिये वे देव-संदिरों में नहीं जा सकते । कुछ सड़कें भी 
ऐसी हैं, जिन पर अस्पृश्य-जाति के लोग नहा चल 
सकते । ऊपर जिस वेकोम-स्थांन का उख हुआ ददे, 
वहाँ भी ऐसी सड़कें हैं, जिच पर अस्पृश्य-जांत के लोगों 


` को चल्ने का अधिकार नहीं हे। देव-संदिर के निकट 


की सडके ऐसी ही हें । एक बात ओर भी ध्यान में रखने 
योग्य है। उन सद़कों पर अस्ट्ररय-जात के ।इदू ता 
हीं चल सकते, मगर मुसलमान आर इंसाई पूणं 
चल-फेर सकते हैं । 
खल नः के विरुद्ध भावों का बड़ा 
ज़ोर हे । फ लोगों को--ख़ासकर कांग्रेस के च 
पिया को--यह बात असह्य है कि एक मनुष्य दूसरे a 
आस्पृश्य कहने का साहस कर । चे निम्नतम क 
को उच्च जातियों के विरुद्ध बगावत, कर 


जातिया के 
जिये ने तो केवल स्पर्शास्पश की चूत 
लिये उत्तेजित करते ह्‌ कुछ 


SS A 
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की ओर जानेवालो सड़क पर अस्पृश्यों के चलने उनके नेताओं ने तर्क तथा 
देने के लिये भो व्यवस्था होनी चाहिए, इस आशय आश्रय लकर विना वात को 


को प्रयत्न कुइ़ कांग्रेस-सक्र सजनां ने शुरू किया । डालने का भरसक उद्योग किया । फछ 
परिणाम 


SR ठु० स्र ] 


| gf र रभ्य लिया, और इस मकार से 'वेकोम का 
, ध्वारंम हुआ । अस्पश्य-जातियों के कुछ मनुष्यों 

बना ली जाता थो, आर चह दूच-मादुर- 
[ढक्क पर चलने । पुलीस के अधि- 
ती पे उन दोगों.को ऐसा करने से राकते ; पर जब 
द मानते थे, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेते थे.। 
| ग्रही दिना [केसा प्रकार के उज्र क अपन का गर- 
' | नर कर देते ये:। आरंभ में सत्याग्नह इसी क्रम से 
छ्वा। एर बाद.को . अधिकारियों ने गिरफ़्तारियों बंद 
| उद, भार सड़कों के फ.टकों पर पहरा !बडा [दिया कि 
«| उ ्नोर से सत्याग्रही आने ही न पावर । इस पर सस्या- 
छी फ़ारऊ पर ही घरना देकर बैठ जाने लगे हैं । वे 
||ह से एक मिनट के लिये भी नहीं हटते, आर उपवास 
| ए पढ़े 'हते हैं । परिणाम यह, होता है कि कई दिनों 
!| दाद मच्छित हो जाते हं । तब अधिकारी लोग उन्हे 


` अस्पृश्य ही, क्यों न हो, अया नह 
` यह बात लञ्ञा-जञनरु नह 


रू 


भि ह बतलाकर महात्मा 
ष्र्‌ जाज जाज्ञफ़ ०८८७ Jangamwadi ०0आं बोल त, से, पथ, 


विविध विषय 
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, उन लोगों ने भी अधिक मभावराल हटा दते है। इस सत्याग्रह के प्रधान संचालक श्रीयुत 
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जां जाज्ञेफ़, भ्रोकेशव मेनन तथा अन्य कह उत्सादही सजन 
थ। प्रायः ये सभी नेता गिरफ़्तार हो चक हैं। फिर भी 
सत्याग्रह जारी ह । महात्मा गांधी के आदेश से सत्या- 
आहया न उपवास करना बंद कर दिया है.) पहले टावन- 
कार की पुत्लीध ने सत्या्राडियों के साथ कृष कट या कड़ा 
व्यवहार किया था ; पर अब रियासत कें उच्च अधि- 
कारियां ने इस शिकायत का दूर कर दिया दे । सज्ञा 
पाए हुए नेताओं के साथ जेल में भी अच्छा व्यवहार 
किया जाता है । यह सत्याग्रह सर्वथा अद्विस्तात्मक है | 
महात्मा गाँधी चाहते हैं कि सत्याग्रह बंद न हों; पर 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है के यह सत्याग्रह उस 
भारी अपहयो ग-झांदोलन का अश नहा है, ज्ञो भारतीय 
ब्रिटिश नोकरशाही के विरुद्ध चज्ञ रहा है. .। वह चाइते 
हैं कि इस सत्याग्रह का संचाक्षन-ओर देख-रेख झ/धकृतर 


` मंद्रासःप्रांतः के कार्यकर्ताओं के. हा हाथ में रह । जाजे 


जोज़फ़ ने ईंसाईं होकर भी अस्परश्येता-निवारणार्थ कारा- 


। 'चास-दंड स्वीकार, किया; यह उनके लिये गोरव की 


बात है । . सनते हैं). इस संबंध म॑ टावनकोरं के दीवान 
ओर महाप्मा: गॉघो की सुलाक़्रात भी हानेवाली हे । 
लोगों का कहना दे.कि दावनकार के महाराज समस्ते 
के लिये तैयार हैँ; मगर वेकोम के उच्च अणा क कट्टर | 
दूं नहीं मानते'। वे किसी भी. प्रकार से अस्पृश्य 


जातियों को देव-मंदिरवाली सड़क पर चलने देना नहं 


` चाहते । ९२ 


हिंदू-जाति में अस्थश्यता के कारण. बड़ी हलचल 
मची हुईं है। इसके धामेक रूप पर इम यहा कुछ 
हीं कहना चाहते । पर इमारी-समक से यह बात नहीं 


“आती कि जिस सड़क पर सुंसबसान और इसाइ 


चाहे वह 
स्वरच्छंदता-पूर्वक चल सक, डस प is ह 
† हे कि ऐिंदू-जाति के अतगत 
कुछः हिंदू ऐसे भी दे, जिनके अधिकार, उच्च हे हे 
हिंदुओं के इष्टिओोण के अनुसार अन्य, घमावल 


साइयों के अधिकारों स भा कम है । 


' मसल्लमाता आर ई उच्चति 

क्या. इस स्थिति हिदू-जातिः की fe 
-सत्या्रह 

0 सूचना मिलती हे? वकाम-सत्याः शक रु 
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अपच नेतृत्व-गण और गंभीर दूरदशिता का पारचय 
दिया दे । जिस सड़क पर उच्च श्रेणी के हिंदू, सभा मकार 
के ससलम!न ओर इसाई चल सकते ह, उस पर अर्टरय 
. हिंदू. को भी चलने का अधिकार ह।- उसको इस आकार 
से वंचित करना सामाजिक अन्याय दः! इस अन्याय क 
संशोधन में जिन शांति ओर अहिंसामयः उपायों का 
आश्रय लिया गया है, उनके प्रति प्रत्येक न्यायशीलं 
सजन की सहानभांति होनी: चाहिए.। हम “आशा करते 
हैं, मामला भ्रधिक न बढ़कर 'शीघ तयः: हो .जायगा 
आर अस्पृशय हिंदू अपन उ।चत अधिकारों को शाघ्र 
मात'करेगे। oT 
ह Mss 
११, मासूद के सेनापति आर हिंदी-लखक तिलक 
: “(१०९० से० ) 
' मिस्टर स्टेनले' ल्लनपूल बहुत बड़े विख्यात इतिहास - 


सेखक हं । भारत के इतिहास पर मी इन्होंने अच्छा . 


अकाश डाला हे । ““मध्य-यंग का -भारत'-नामक इनका 
'एक बहुत ' .प्रासद्ध ` इातहास-गथ हे । `उसम सन्‌ ७१२ 
इसवा स “लेकर १७९४ इंसवी तक का, ' मसल मानी 
आसन” का, 'इंतिहास है। उक्त अंथ के ४२वें पृष्ठ में 
सासूद के हिंदू सेनांपति तिलक नाम के एक व्यङ्गि'कां 
उद्चल . ६। सासूद उनका “बढ़ा सम्मान करतः धः 
आलुद को सारी भारतीय सेना उन्हीं की मातहता में 
था। वह विश्वासपात्र मंत्री और दुभाषिए का भी 
काम करते थे। उनको छत्र ओर शिविर भी मासद 
कि आर सदए गए थे'। उनके निवास-स्थान पर नोबत 
चजती थो, 'तथा उनकी पताकाओं स सोना मढ़ा रहता 
या । जिस समय नियाल्तगीन ने सासद क्‌ ` विरुद्ध 
चावत का झंडा उठाया था, उस समय उसका दमन 
करने के लिये: तिलक ही नियक्व किए गए थ । उन 
राजाशा के अनुसार नियाहतगीन को पराजित 
या, आर जन जारा नडः 
उनके सिपुद किया- था, 
इनाम में दिए थे। नियर 
सन्‌ १०३३ ईसवी है। 
यहा सेनापति तिल्लक का विशे 
पक प्रधान कारण है । उनके { 


न्होंने 
कया 
ले वद्धाह्दी का सिर काटकर 
उन्हें उन्हांन पक लाख रुपए 
स्तिगान के विरोह -का समयं 


प पारचय देने का 
षय म॒ ल़नपल ने 


बिखा ह्‌ कि चह फ्रारसी चोरी नङ्क ई Cc 


माधुरी 


: प्राविष्ट हुआ ह, 'स्वराज्य-दल” कहलाता 


सिद्धहस्त लेखक थे # जहाँ तक हमारा 
साहित्य क इतिहास में अब तक सेनापि 
उञ्ञ नइ हुआ । यद्यपि तिलकजा की 
समय नहीं" प्राप्त हैं, तथापि जब इतिहास मे द| १ 
लखरु क नाम स Rs जा चङ हैं, तब राशन र, | 
साहित्य के इतिहांस में भी यां जानां चाहिए। रह द 
जिस ग्रथम कवि छा नाम मिलता है, वह एव ३| इव 
पड़ ह। उसका ससय सचतू ७०७ साना जाता ॥ बन 
इसके बाद अज्ञातनामा किन्ही भट्ट कवि ने ६३४३| इरि 
लगभग खमांन-रासा बनाया था। फिर कालिजरख| नः 
ने, स० १०७ म, एक छद को रचना की थी। इस सन्| सम 
क बाद खचत्‌, '१०६० क लगभग 


Ne 


चादी थ । उनकी वाणी बड़ी प्रभावशालिनी होतोमो| 


लनपूल ने “कवि” के में ही 'लिखक'शम्‌ | bE 
व्यवहार किया दे । ऊपर हमने तिलक का जो वशंरति| 
है, उससे यह धारणा एष्ट होती ह कि संभवतः व| 
भी अवश्य रहे होंगे । जा हो, तिलक का इतिह) 
ओर जो क॒छ पता लग सके, वह लगानां चाहिए! 
के इतिहास में उनको उचित स्थान मिलना चाहिए | 
| x % | 
१२, स्वराज्य-दल 

इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह दुल” 
ह। स t 3 
क अंत में जो निर्वाचन हुआ था, उस s | तर 
आशातीत सफल्ता प्राप्त हुई । फिर म ह| 
को छोड़कर आर कहाँ भी इसका बहुमत | भे 
इसने यह कहकर कोंसिलों स प्रवश डि प | शि 
तो इम चतंमान शासन की काया पलट बे वतमान शासन की काया पलट १ 

मे Tilak was the son oft barbers t 
ing, plausible fellow ९०१५९ 
fluent writer both in Hindi an’ had 
a master of dissimulution, which ही ho 
under the lest professor's io El र 
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pee om चर सं० ] 


है | हर दशा में सरकार के शासन-कार्य में 
| शो, और उश्तको नाकों चने . चबवा देंगे। 
| हे सोवेगे, और न सरकार. को ही सोने 


की बींद we > 
र, ह, यदि सरकार हमारी संगें पूरी. करने का 
) 


देगी, तो इम उससे समझौता कर लेंगे?” इधर 
| रबरी ओर माचे में, दिल्ली में, बड़ी : व्यवस्थापिका 
| प्रा के, तथा अन्य ्रांतों. भ . प्रांतीय .कसिलों के, 
| ्वेशव हो रहे ये, तब: स्वराज्य-दल्वालों ने अपनी 
पहु प्रतिशा का पालन किया । बड़ी . व्यवस्थापिका- 
जरा में स्वराज्य-दल के नेता पं० मोतीलालजी नेहरू 
३। प्रापने बड़ी ही राजनीति-कुशलता से. काम किया । 
| एम में अरहपतम मांगें पेश कॉ । डन सागो का समर्थन 
[फ] परस्थापिका-सभा के स्वतंन्र-दलवालों ने भी क्रिया । 


| चे ¢ ~ 

१ | इसने वैसा नहीं किया | इससे स्वराज्य-दुल्नवालों 

[| "पइ भ्रोर भी प्रबल हो गया, और . स्वतंत्र-दुत् : एक 

| न्नर से स्वराज्य-दक्ञ का अंगः बन गया :। फिर तो 

| h * भे सरकार की हार-पर-हार होने लगी । देश-भर 

ह| * पत्नी फैल गई । नोकरशाही कळे बेड 

ह| । कल्लेजा थामकर | 
रज के भारतवासी सुधारों-को विपत्ति में 


[| पा देख >> 4. 
| Mas लेके पत्ते की तरह कॉपने लगे । इंगलेंड 


रह हे 
गइ। शर बजर कोसिल्न में पेश इुआ। 
, पेन की सभी माँगें अस्वीकृत हो गई । 
रो | पास ~ ~ 
ष के अर हो जाने दिया ।' इससे स्वर,ज्य-दत्न 
| षाक 
कराया (भिन 3 
| द हो. गया । पर एकाएक इवा का 
| र सें सारा-का-सा नेस 
| भ हो. -सारा फ्राइनेंस- 
पे के सु... | ईस अवसर पर स्वराज्य-दुत्न 
हर चढ भारत के इतिहास में 
की इन. रेजे घटना के बाद से पंडित 
|, a ; द से त्रस्त है । नौकरशाही 
| पर पया है। सारत 


| इ ° लाल ने रास दीली कर दी, और 
रे ` सष कम हो: चली..। जोग समे, 
eT क्षणः 
मालवीयजी ने जो व्याख्यान 
I 
पे बहुत दूर-दूर तक फैल गईं हे । 
१ यह गवाक्ि अब सिट्टी में मित्र गाई 


| सच द द 
| "च गया । द्वेचर-सरकार किं-कतेव्य-विमूड्‌ 


का शसन आहहल्लीस्ो "मक जलिका की; सपि 
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है । उघर, अपने असाधारण गंभी हि 
नेहरूजी ने योरप के कानूनों से ही क हर 
है कि अगा जगाने को नीति बैध आंदोजन के ही 
अतगत इ । इधर पं० मोतीज्ञालजी ने जो कुछ दिल्ली 
TON में कर दिखाया, उससे अधिक मध्य 
प्रदेश की कॉसिल में हुआ हे | बहा 
की सरकार बिलकुल पंगु हो गई है। 
बंगाल में देशबंधु दास ने भी जोड 
लिटन: की शासन-चातुरी की अच्छी 
मिट्टी पलीद की है । महात्मा-गँधी 
को छुद्ाने के लिये, दिल्ली की कोंसिल 
में, स्वराज्य-दल की ओर से एक 
मा ४० प्रस्ताव उपस्थित होनेवाज्ा था । जिस 
पं० मोतीलाल .:दिनि उस पर बहस होने को थी,उसके 
एक दिन पहले सरकार ने महातमाज़ी को छोड : दिया । 
अभी हाल ही में स्वयं महात्माजी ने स्वीकार किया है 
कि मेरे छूटने के प्रधान कारणों में स्वराज्य-दत्नवाल्नों की: 
इक्ता मुख्य हे । स्वराज्य-दुल के कार्य-क्रम से हमारा मत 
मिलले या नहीं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने “दे 
शासन! की पोल खोलने में बहुत बढ़ी सफलता-आस 
की है, और उसका. अधिकांश 'श्रेय पं० :-मोतीलालजी 
नेहरू :को. है । ३ + 
x, I # __X 
१.; मिस मेसी.कारेखी स्वै में: 

.. साहित्य-संसार के जिये बढ़ा दी अशुभ समाचारः हे। , 
२१ एप्रिल् को जगत-विल्यातःउपन्यास-लेखिका मती _ 
सिस मेरी कारेली का शरीरपात हो गया ।:साहित्ये-. 
कानन का।एक परस रमणीय, सुगंधसय कुसुम मुरझाकर 

गिर. पड़ा। उपन्यास-लेखक और. लेखिकाओं की. पंक्ि 
में एक ऐसा,स्थान रिक्न हों गया, जिसकी. पूर्ति शीघ्र होते 
नहीं दिखाई पढ़ती । अँगरेज़ी के औपन्यासिक साहित्ये 
विभाग की.जो क्षति इस लेखिका के शरीरपात से हुई है, 
उसके विषय-में कुछ लिखना व्यथे हे । विश्व-साहित्य के 
_ नाते मिंस महोदया की रुत्यु-समाचार से हम मसोहत हुए 
हैं.। इस साहित्यिक विपत्ति के'अवसर पर सभी शोका 
भिमत साहित्यिकों के सांथ हृसारी' सहानुभूति है 
» में:हमारी आँखों में भी आलू 


4 
gr 


भरे हुए हें। 
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मिस मेरी कारेली 

साधुरी के पाठकों को आज हम मिस मेरी कारेल्ी का 
अत्यंत संक्षिप्त परिचय देते हें । अगली किसी संख्या में 
विस्तार के साथ लिखने का विचार है। मिस कारेली 

: की नसों में इटालियन ओर स्कारिश रक्त का संचार था। 
'चहः विख्यात साहित्यिक ओर गीत-जेखक चाह्से भेके 
की ,पोष्य-पुत्नी थीं । उनका बाल्य-क्राल इँगलेड .में 
: ब्रीता, तथा उनकी शिक्षा मांस में हुई । संगीत में 
इन्होने ऊँची-स:ऊँची शिक्षा पाई थी । सन्‌ ३८८६ 
इसवी में प्र्ृलेत्पहल Rornance of fwo Worlds 
- नामक उनका उपन्यास प्रकाशित हुश्ना । बस, उपन्यासत- 
,संसार में. इस पुस्तक ने उनको . एक उच्च आसन पर 
:बिठा दिया । उनकी कोरति-को सदी दिग़-द्गेंत से फल 
/ गईं ॥: लोग उनकी पुस्तक पढ़ने. को बहुत ही ल्ाला- 
- य॒त हो उठ । मिस महोदया ने भी लोक-मत का आदर 
. किया । वह आसत से प्रति दूसरे वर्ष एक उपन्यास लिखने 


लगी । अपने समय से वह जसोऽसो वंशम" धीं केसा कोई०/०१नेब्ारसे्ञगार नहीं सोच पाते, याउ 


सखङ या खा कदाचित्‌ ही हुई हो । पर, लोक-प्रियता 


[ वषे २, ३ 
~= कट MS, : 
के साथ-ही-साथ, उनक्के उपन्यासो दी 
खसाल्ाचना होती थी, वह भी स्मरण रद 
किंतु एसी समालोचनाओं की आपने बा 
नहीं की । इससे आप 
हे द आर भो आधेक 
! श्रमतः को पू रातवा बहुत पह 
एक लमाल|चक ने आपके चित्र पर शह पा 


: यह बात आपको पसंद-न आई। आपने रने ५ | ये। * 


अकाशन हा बद्‌ करा दया। यहाँ तक कि | हुए ड 
में झी अपना चित्र नहीं छपने दिया । इहे छ | एर 
वे उअता का पता चक्षता है। उन्होंने गरन र धिः 
अक्लाशका का आज्ञा दे रक्‍्खी थी कि भेरी डर; ३ त 
समालोचना के लिये किसी समाब्ोचक के पर| शू 
जाय। उनके उपन्यासा म कल्पना की प्रा ह 
सासथ्य तथा अन्याय के ग्रति घोर घुणा दद 
ओर भीरुता के भावों का सवथा अग्नाव है| ०. 
आदुशवाद, सनारजन अर शिक्षा की सामगा ह। र 
आज मिस सेरी कारेखी का पार्थिव शौ 

में नहीं ह; परंतु जब तक उनका एy भी उपना 
हं, तब तक वह अमर हं। महाकवि देवगन र के 
कहा इ 
“रहत न घर बर, वाम, घन, तरवर, सखए मू; 
जस-सरीर जग में अमर सब्य ब्रस | $, 

x i * | तितः 

१४, जभैनी के धन-कुबेर को मुलु 

गत -१.० पाग्रिल के दिन जमेनी के धम 
ब्यापार के एंकच्छुन्न सम्राट इर श्यूगोरिटिर मे मै | 
गई । इस समय. यह जसैनी के सबसे बई १ || 
मनुष्य सम के जाते थे । ह्यूगोस्टिन खुद ब ग 
थे । इसके सिवा सिफ जमनी में ही 
अलावा योरप के .लगभंग समी देशों * | 
व्यापारिक संस्थाओं के साथ पत्यक्ष या परो | 
कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य था। यह सीके 
किसी के कार्यकर्ता, किसी कें महाजन, 
किसी के हिस्सेदार और किसी के ड है 
एक अंगरेज़ लेखक ने एक मासिक (7. 6 , 
हुए, इनके संबंध में लिखा था कि पर्द पं | ६ 


तः 
Rr 


त 
कोई नई शाखा किसी नई जगह में 


है? सं? 
ie 6९ 
व्यापार की उन्नति करनवाला कोइ 


उस दिन को विजकुल व्मथ 
र उङ्क लेखक के प्रक्षरशः सत्य हानच'म 
यह अत्युक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें 
तूस एक ज़बरदैस्त विजिनिसमेन 
| द सायी रोज़गार भोर उससे कमाए 
र की बदौलत राजनीतिक क्षेत्र में भी 
ता रखता था । राजनीति में इनश इतना 
वा हि जेनी के अथस अणी के कोई भी 
अब इनकी बराबरी नहीं कर सकते 4 । 
बमा में कारयतः जर्मनी के विधाता सान 
गाः में ह्यगोस्टिन का व्यापार फला हु 
| ण उतका अधिकांश समय यात्रा से हो 
जगा।रो़ उने नाम को चद्ठया आर तार 
र| ३ क्रि एक लेखक ने दिल्लगी के तोर पर लि 
। | ग्र बानी में जो देनिक डाक आती-जाती हे, 
र हिस्सा ह्यूगो स्रिन की डाक होती हे । रूर- 
| बे की खानों में से अधिकांश के मालिक 
पे। इसी कारण फ्रेंच लोगों ने रूर पर दुख़ल 
i ए हसित को कर कर अन्य खानवाला को 
Fi की चेष्ठ की थी । पर उन्हें सफलता नहीं 
( दिन बाद ह्यूगोस्टिन छोड़ दिए गए थे; लेकिन 
पि बह जेल में रहे, उतने ही समय में उनको 
रायि हाने उठानी पड़ी । ह्यूग/स्टिन इतने 
पहने एर भी आ्रालसी या आरामतलब नहीं 
अ बनिए की तरह, हज़ारों नौकर-चाकरों के 
१ भहनत करते थे वह बहुत रात गए 
भवे थे। फिर भी रात रहते ही सोते से उठ- 
_ जाया टेलीफोन में वार्तालाप करना पहता 
रएनायक को भी इतनी देखभाल न 
ण काम न करने पड़ते होंगे, 
र क जितना ह्यूगोस्टिन को। 
बढ़ाने फे लिये वह सदा उत्सुक 
जवन का मूल मन्न था]! ४० 
0 7०४९९, और इसी से वह 
? च्यापारनोति अथवा राष्ट्रनीत, 


डन 
> 


पेवध न रखकर सी, वास्तव में वहा 


~ 
एवान्‌ 
] Diol eGangotri Gyaan Kosha 


रहे । प्रत्यक्ष रूप “ङ्कु की? 
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~ NE ग 

वतसाल जसंनी की राष्ट्रनीति के संचालकः हो: रहे थे 
वंह नवीन जमेनी को सदा यही उपदेश दिया करते थे 


RS लक 4 
$े वाणिज्य बढ़ाकर ही जर्मनी बड़ा हो सकेगा, और 
घन की शाके ही « 

श 


संपूण जगत्‌ को परास्त कर 
न्रुओं को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा 
अद्वितीय सनीपी, क्षसताशालीः 
य॒ पुरुप थे । इश्वर उनकी आत्मा को: 


“४ के 
१५, क्लास-एरिया-बिल स्थगित 

दक्षिण आफ्रिका की पुरानी राष्ट्रसभा तोड़ दी गई ।' 
साथ ही चे सब बिल भी स्थगित कर दिए गए, जिनकी 

लोचना हो रही थी, ओर जो पाल होनेवाले'थे। 
हीं विल्लों में क्ास-एरिबानबिल्ल भी था, जो दक्षिण 
का से का ले हिंदस्तानियों को प्रकारांतर स निकाल 
लिये बनाया जा रहा दे, ओर जिसका विशेष 
चरण हमारे पाठक अन्य देनिक ओर साप्ताहिक पन्ना 
अवश्य ही पढ़ चके होंगे। मंत्री डंकन साहब ने 
री वार इस बिल की आचूत्ति होने के समय अपनी 
स्पीच में कहा कि प्रवासी भारतीय ट्रांसवाल, नंटाल 
आदि स्थानों में गोरे लोगों को दबाए लत ` ह, इसी 
कारण रक्षा की सावधानता के लिय यह क्लास-एरिया- 
निळ उपस्थित किया गया है । हिंदुस्तानी लोंग दिन- 
दिन काम-काज में, व्यापार म॑, होशियार होते जा रहे 
हैं, जिससे गोरे लोगों को अवस्था संकट-पर्ण होने का 
उपक्रम हो रहा है । इसीलिये इस विल को अ'याजना 


का गईं है । साहबं न अपन आाइया के हृदय का भाच 


स्पष्ट हा कहद दिया ह । मितव्ययी भारतीयों की बराबरी 


गोरे नहीं कर सकते । वे उक ब्ररावर मेहनत सी नहीं 
कर सकते । इसीलिये आारताथा पर यह .वार किया 
गया हे । मंत्री महाशय च यह सी कहा कि इस बिल 


के उपस्थित करन का उद्देश्यः यह नहीं है किं भारतीय 
मेल्न-जल न सकेंगे । यह बल 


लॉग गोरों के समाज थ | 
केवल इसलिये बनाया जा रहा है कि आरतीयां क रहुन 


की आर शिक्षा का व्यवस्था अलग हो जाय। अर्थात्‌ 
गोरे महाप्रमुओं का कहना यह हैं कि क़ानून रस तुम 
tn दिनु, अघा । द अगर हसारा मज़ा. 


हुईं, या हम किसी काले की ज़रूरत हुई, ता इस 
प्र 


2 ; 3 4 «~ 
7 4 


| 4: र 
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ज जन चा त | येत आदि को. के जिये सब बराबर हैं, चाहे (३. अपनी" हद्‌ में आने भी देंगे 


दस्ती प्राप्त किया जाता हे । प्रबल लोग लाचार होने पर 
ही निर्षेल-को उकाः जन्मसिद्ध बराबरी का अधिकार देते 
हैं। यहाँ पर मंत्री महाशय यह कहना भी नहीं भूले कि 
समानाधिकार तो भारत में भी सब भारतीयों को नहीं 
आस हैं । बात संच है, भगंरं न्यायेनिष्ठा से नहीं कही 
गई, : अपनी बचत" का “बहाना ढूँढ़ा गया है । संत्री 
. मंहाशयं को मालूम :होना चाहिए कि अब युग पलट 


गया है। अन्याय और अंधा-घुंध अंधर कहाँ भी अधिक 


संमंय तंक नहीं:टिक सरकता । भारत में भी इस विषसय 
विमता के विरुदे तीन विद्रोह सिर उठो रहा है, ओर 
बहुत शाप्र ऐसे दबाए गएं लोग अपने उचित अधिकार 
प्राप्त करे लेंगे वैसे ही दक्षिण आफ्रिका आदि में भी, 
लाखे क्रायदे-क्ानून गढ़े जायें; अबे यह जबरदस्ती. नहीं 
चल सेकेती । वंह के प्रवासी भाई अंत तक ऐसे अन्यांय 
% परदे जडकरं अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे । अंत 
में मंत्री ने; गोरी-जातियों की प्रकृति के अनुसार) यह 
चमक ४ दी कि भारतीय क्लोग दक्षिण ` आफ्रिका में 
232 ४8 मल उपस्थित करके, गोरे लोगों 
म इस मह्य से निवृत्त न कर सके । संत्री महाशय 
डेज च, इम जानते हैं कि ओमत सरोजिनी. देवी को 
भ ड है कि जेनरल स्मट्स ने राष्ट्र-संभा- 
दिया है। इस बिल को कुछ : दिन के लिये: स्थगिते कर 
हया है हमें चह न भूज जाना चाहिए कि हंस समय 
| हक हों जाने पर भी आफ्रत जिसी-की-तैसीं बनी 
> किया क नया चुनाव होते ही फ़िर यह बिज 
क जायगा, और शायद पासः भी < 
भायगा। अब की बार के निवांचन में द ह र 
कॉ बहुमत होना ही अधिक संभव है । इ ही बज 
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) वेरां आदि की 
जुरूरंत रहेगी न; इसील्रिये |' आगे चलकर आप 
फ़रमाते हैं-- निग्रो लोगों ने अमेरिका में जो दशा 
उपस्थित कर दी है, वहीं अवस्था नेटाल में भारतीयां के 
द्वारा उपस्थित हुईं है। अभेरिकनों ने क्रानून के द्वारा 
अवश्य: संबको समानाधिकार दिया हे, परंतु उनका 
समाज कार्यतः एक निग्रो, भारतीयं, “चीनी, यहाँ तक 
कि जापानी तक को अपने समान अधिकार देना नहीं 
चाहता । टीक- है, कोई खुशी से थोड़े किसी को बराबरी 
का अधिकार देता है । बराबरी का अधिकार तों ज़बर- 


` हैं, वे इंस समय पाप-पूर्ण हो रहे हैं तीथों के भाव | | 


८०हे-।-पिसेऽची् अथवा मंदिरों के अ क 


EP CS 


के लिये सव बराबर हैं, चाहे वतमान गवस | 
दल ही फिर प्रबल रहे. और चाहे राष्ट्रीय त्ष 

में शासन-सूत्र आ जाय । न वर्तमान गगरे ३ | कह 
सस्‍्मंद्स के ) दल से कुछ भलाई की भाशा है 
राष्ट्र दूष से ही । राष्ट्रीय दल के नेता स 
हाजंग ने तो उस दिन अपनी वक्ता में सा 
कह दिया है कि चाहे भारतवासी हों, भोर चाहे गा Fr 
के आदिम अधिवासी, दोनों ही काले इ Fe 
और वे गोरों के मुक्राबिले में समान अधिकार पे! ह 
आशा नहीं कर सकते । दोनों को चाहिए ढि झई| बम 
अपनी विशिष्टता के साथ, अपने-अपने दायरे मे ए रा 
सुखी होने की चेष्टा करें । इन मदांध गोरों से सा| अ 
अधिकार पाने की आशा-मरीचिका चोइकर प्क॑| ऐेय 
भारतवासियों को शांतिमय प्रातिकार के सहारे शो || २ 
अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए । भारतवासिग/| सार 


देना उचित है । - 
fs x x x 


` हिंदुओं के तीर्थ अगणित हैं। देव-मंदिर है | 
कुछ शुमार ही नहीं हे। पर उनकी स्थिति 
शोचना हो रही है । जो स्थान पुरंय-स्थान 


पंडे, महंत या - पुजारी अधिकांश निरक्षर " 
कारण असच्चरिन्न हो गए हैं । हिंदुओं में धार्मिक 
ओर भक्ति के भावं चाहे जितने क्षीण ह ह पर 
अतर भी भारत के तीथों और मंदिरों 

चढ़ते रहते हैं । इसके अतिरिक्त अनेक तीर ै 
मंदिरों के लिये प्राचोन धर्मात्माओं कक, | 
भी थोड़ी नहीं है, जिसका उपभोग ४" | ® 
जीव बहुत ही अधःपतित हो गए है हु सँ | ` 
दाल लिखते लजा आती हे ; तीथों भोर * ८३|| 
होनेवाले'कुङृत्यां की नग्न बीमत्स गू वो 
उपस्थित करते लेखनी रुक जाती है! 4 
स्थानों सें आते-जाते रहते हैं, उनसे 3 


) Ff 


'रहनेवाले शी 
त, राखो बसे शे हक 


दमी दाय फेर देते हैं। अव॒ दरों का मंथ अपने हाथ में ने से, दन आदी पर.भी दाथ .फेर देते हैं । अब 

देसी आकर उपस्थित हुईं दै कि कार्यक्रतोओं 
| यह प्रश्‍न अपने हाथ में लना चादिए। 
रो र और महंतों के भोग-विलास म व्यर्थ 
हि जा हे, उससे बड़े-से-बड़े देश-हित के काम 
है | ज्ञा सकते हैं । पंडों ओर सहंतों को .एकद्म हटा 
मर लिये हम नहीं कहते ; क्योंकि यह हमें ठीक नहीं 
र कलह बढ़ने का भी भय है। 


पात्रों भौर, मंदिरों पर हमारा .अधिकार ..नहीं रहेगा, 
भे हमें एक पेसा. भी न देगा : अगर उनको, कायेत; 
| िललना दिया जाय कि वे तीथों और देव-मंदिरों के 
। 4 हं, इन स्थानों का चढ़ाबा उनकी निजी 
| भि नहो है, वह उन स्थानों की : मरम्मत और देव- 
| पादि के,जिये अपैण किया जाता है, वे उससे 
| भ भना प्रासाच्चादन चखा सकते हें $ इस. प्रकार 
| हे शोर महतो से कतेव्य-ज्ञान जाग्रत्‌ किया जाय, 
र | 3 से अहुत सहज में इल हो सकता है। कलकत्ते 
£| से तारकेश्वर महादेव के -संदिर का. प्रबंध 
समत इ अपने हाथ में ले लिया हे, ओर 
(| रे रो चाह _ "ग या हो रहे हैं, उसी तरह सवेत 
'प हे रुप के ' अदालत में मुक्तदमेबाज़ी करके 
श्र ` वकीलों. की जेबें. भरना हमें उचित 
स इसकी अपेक्षा शांति-पूर्ण सत्याग्रह 
जातत ३ ७. केः ऐले सवे-साधारण के स्थानों 
ए, ताओं को पंचायती . प्रबंध कर देना 
न प्रबंध रहः पक स्वामी या .२-४ आदुसियों, के 
त शोत जैसे फिर वही गड़बढ़ आगे चलकर 
मुसलमान अकाली लोग . गुरुद्वारों का सुधार 
हिंदुओं को सा का प्रबंध कर रदे 
सुधार करने पने तीर्था र. मंदिरों का 


kl 


अकर 


3 मकार उन, बल़े-बढ़े ती्थों और 


के लिये यथासंध्षव्र) शीघ्र धो “दाहो स ! 
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मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में लेने से, जिनकी आमदनी 
या. संपात्ति इजञारों-लाखों रुपए है, फिर उन जीणे-शीर्ण 
देवालयों या. तीथों की रस्मत बहुत आसानी से की जा 
सकेगी, जिनमें न पैसे की, आमदनी हे, और .न कुछ 
संपत्ति ही लगी हुईं है । ऐसे अनेक देवालय हैं, जो 
आज ही कल में गिर पढनेवाले हैं, जिनकी मूर्तियों पर 
कोई कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं आता, मिन्नमें 
शाम को. घड़ी-दो घड़ी के लिये भी दीपक नहीं जलता, 
और जिनको कुत्ते आदि जोव मलञ-मूनन. से अपवित्र किया 
करते हैं । उनकी भी मरस्मत और सेवाऽपूजा का प्रबंध 
होना चाहिए। हमें आशा हे, प्रत्येक, तीर्थं और बड़े-बड़े 
मंदिरों के निकट _ रहनेवालो , हिंदू-ननता: इस :कार्य की 
ओर अवश्य ध्यान देगी ।.. कक 
१७, युक्त-प्रांत का.शिक्ता-विमाग « : | 

` युङक-गरांत के शिक्षा-विभाग.का ३६२३-२४ का विवरण 
इस प्रकार है--इस वर्ष यहाँ के स्कूल-कोंज्ेजों, में पढ़ने- 
वाले विद्यार्थियों की संख्या १०,.८०, ४९१. रही । अयात्‌ 
गत वषे से ५०५ ००० विद्यार्थी बढ़े । युकष-ांत की जन- 
संख्या में यह विद्यार्थियों की संख्या केवल २:३८ फ़ी:सद़ी 
रही । इस वर्ष शिक्षा में सरकार ने १,६,८७,००० रुपए 
ख़र्च किए । यह रक्रम सरकार की आसदुनीःका ९:७ फ्री 
सदी अंश है । इलाहाबाद-युनिवा्सिदी शिक्षा देने का काम 
करती : है, भपनेसे संयुक्त कूस कलेजो की देखरेख मी 
करती रे, र रीष बेत है। इसे उसे का 
में देर हो जाया करती है। अतएव, आंतीय व्यवस्थापक 
सभा की सलाह के अनुसार, सरकार ने भारा -ुनिविी 
स्थापित करने. का विचार किया है.। उसके खिय एक 
कमेटी बनाने की योजना हो रही है। ऐसा करने से इला: 
हाबाद-युनिवर्सिटी का काम घट: जायगा । शिक्षा-विभाग 
के सन्‌ १३२१ के विधान के अनुसार . पिल 
१३२२ से युक्त के स्वत तथा सह 
के निरीक्षण का काम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरस 
जिद एज्यूकेशन के भधीन.कर दिया गया दे ha 
प्रांत-भर में- १२.इंरमीलिपरनबेज. हं: - जिन और: एक 
कारी हैं, ९.सरकारी सहायता पानेवाले है, ओर:प 


हर 
५५०४ के, 
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कॉलेज कर देने में २९,०००) वार्षिक के हिसाब से अधिक 
ख़र्च होता हे । सरकारी सहायता पनेवाले स्कूल को 
इंट मीजिएट-कोंलेज बनाने में ११,०००) वार्षिक आधिक 
ख़र्च का औसत बैठता है । स्कूलों को इंटरमीजिएट- 
कॉलज बनाने में कुछ दकावर्टे देख पइती हैँ । यथा-- 
इं० सी०-कॉलेजों में वेज्ञनिक शिक्ष। ठीक तरह से देने 
में ये ग्य शिक्षक ओर उपयुक्त प्रयोगशाला का अभाव 
भारी वाधा हे। इसा तरह नीची भ्रणी रौर. ऊँची श्रेणी 
की कक्ष: एक जगह करने में नेति# दष्टे से - हानि देख 
पइती है । व्यवस्था में भी कठिनता उपस्थित होती है । 
शायद शिक्षालय का अध्यक्ष उच्च कक्षाओं पर अपना 
विशेष ध्यःनःरख़ सकेगा, जिससे निचल्ली कक्षाओं का 
यथायोग्य निरीक्षण न हो सकेगा। परंतु सरकार का 
कहना है कि वह जरूदबाज़ी में आकर कोई रद्दोबदल 
नहीं करना चाहती । इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार 
करके तद्नुसार कार्य किया जायगा । चर्नाक्युल्जर 
स्कूलों में क्रमशः गअगरेज़ी पढ़ने का चल्न बढ़ता जां रहा 
. है । इन स्कूलों में कृषि-शक्षा: देने के प्रबंध का प्रश्न 
भी सरकार क सामने उपस्थित है । ८ म्युनिसिपलिडियों 
में छः से ग्यारह साल की आयु तक अनिवार्थ शिक्षा 
का नियम. प्रचलित किया गया है । सगर लड़के स्कूलों 
मे कम हाजिर रहते हैं । युक्न-आंत में जितनी खिया 
, उनमें से सिफ्र ४७ फ़ी सदी लड़कियाँ इस समय. 
शिक्षा आध्त कर रही हैं मकतबों ओर इसलामियां 
स्कू्नों में 8,००० से अधिक लड़के इस वर्ष तालोम 


[,१ 9. 
पा रहे हूँ । प्राइमरी और इंटरमीजिएट-स्कत्नों , में: - 
“Nr 


संख्ग्रा.१,४७,७३१ थी । अथात्‌ ३.४ फ्री सदी उनकी 


CR * 
संख्या बढ़ी ह । उक्ग स्कूलों में हिंदू:विद्याथी गत चष 


की 0 3 ५६ फ्री सदी बढे दें । वनोक्युत्ञर-स्कलों 
मे भी ब्वेयस्काउट का प्रचार वृद्धि को माप्त हो रहा द pb. 


अस्प्ररय जातियों के बालकों को 
को शिक्षा देने का ज्ि3 
उद्योग ; क्ष देने का वशष 


° न्ह काफ़ी + 5 
स्कूल खंलन में भी यथेष्ट सफलता नहीं राहत ई 
केवल ६, म्युनिसिपल्लिटियों भे Fe 

ड + 320% iT PE 


SIRF ipo 3 


3,९९, ६२८ मुसलम'न-खड्के पढ़ते हैं । गत वर्ष इनकी 


७६३ करोड़ रुपए का विदेशी कपड 


सफलंत' कि ~ 4 } 
CC-0. Jangamwadi स, वहते इस, स्थिति को पहुंच गया है 


कए त्ती कपडे का 


: प f 
हे 5 न कक. | ~ 
५८, फाल्गुन की संख्य 


का i 
कादश की संख्या का ४ i हर, 
पुरस्कार पं० गुलल/बरलजी वाजपेयी को दिल 
इस वार निणयकतां थे पं० कृष्णविहारी ष, ष | 
नाथ भइ, और पं० श्य/मविहारी भिश्च । उही Es 
मिश्र ओर पं० श्यामविहारी सिश्चज्ी की समि | 
के लेखक “गुलाब” के लिये है, र भटी हो पड! 
“दुलभ” के लेखक पं० जयनारायण मा के विज हा 
कपिटीशन सें “विनोद, 'भालती', “दुलभः, 'रा्| ` 
'प्रेमी की समीर से मार्थना?, ये २ ऋविताएँ रक गप 


xX 


भर x 

१९०, कुछ जानने लायक बातें 
१-यत वर्ष ( ५ एप्रिल, १३२२ से ३१ माई, । | 
तक ) भारत ने विदेशों के साथ माल सँगाे श बेस । 
का व्यापार अच्छा किया । उसङा ब्योरा इस गरर है-| 
भारत ने विदेशों से, स।ल्न-भर में कुल २ अरब ३२ झो| बा 
७० लाख ७६ हज़ार ८8३ रुपए का माल मंगाया। ह| पी 


३२२ रुपए का बाहर भजा । इसी तरह ९ रो! पि 
रुपए से अधिक का विदेशी माल भारत के द्वारा सो | विश 
को भेजा गया । भारत से ८२ करोइ रुपए ४% | ह 
अधिक भेजा गया, जिसके बदल में भारत ने है 
रुपए से अधिक का सोना ओर चाँदी बाहर से | | 
२--गत वर्ष विदेशों से भारत में जो दे § 
आया, उसमें कपड़े का ब्योरा इस प्रकार ह , 
२७ लाख ४० इज्ञार २६० रुपए के विले ड त | 
७० करोड़ १३ लाख २ हज़ार ३२ रुपए के ६ सं 
३ करोड़ १६ ळाख २४ हज़ार ४७२ र a 
कपड़े, १ करोड़ ११ लाख ६६ हज़ार १३४ 5 || 
कपड़े, और ३ करोड़ ६० लाख ६२ हर "|| 
के और-और सेल के कपड़े आए । अयाय 3 ५ 
झाया Ig 


५४, pe 7 | रवा p. 
से साफ़ ज़ाहिर है कि खदर का ग्रेम त 


फ़िर पूर्व प्ररिमाण. में आने लगां है 


Es 


झराप्ताम की य डी उपस्य्रका में जो “पट्ट? ( अफ़रीम 
कु ) हैं, उनके लिये सरकार ने सन्‌ १६२०-२१ 
को ५ १५ मन ३१ सर, सन्‌ १६२१-२९ सं १२६ मन 
है सत्‌ १३२२-२३ में १०३१ सन २४ सेर अफ़ीम 
| इसी तरह सन्‌ १३२३-२४ के लिये ६७६ सन 
| रोर सन्‌ १३२४-२९ के लिये ३२३ सन अफीम 
भिशनत हु है। इससे जान पड़ता है, सरकार 
सित वहाँ अफ़्ीम का अचार कम करती जा रही हे। 
॥ र्‌ १३२१ में मोज़ादारों की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 
इम खानेवाले ७३,५४० आदमी थे । सन्‌ १३२२ में 
| उन संख्या बढ़कर ७३,४७४ हो गई । पढेदारों के 
॥| तनाम मे अफीम ख़रीदनेवालों की संख्या सन्‌ २१ में 
„| \२५,१३१ थी, ओर सन्‌ १२ से १,३१९, १ ६८ हो गई है । 
| इरी के एक इंजीनियर ने एड हवाई जहाज बन- 
.| पाशुरुकिया दे। यह ४२६ फीट लंबा, १९३ फ़ीट चौड़ा 
| १० ऊँचा होगा। इसमें ५०,००० पोंड की लागत 
vl FS १२९ मील की चाल से चलेगा । इसमें 
| रय EE वहुत-सा माल लादा जा सकेगा । 
श) ३ श्रादिष्कार क Ma मा 
| ता बह ह गा हैं । इस नए आविष्कार की 
य-हत्या की पल या डाल कर मदद 
| सकगी । अरार यह आविष्कार 


न 


र| ष 


धुरी क सपा 
[a 
पगा 


छ 
बाष 


| पढ्न ओर समने की अच्छी 


नै 
० ५ . 
° ; ०० शिचिधिः 
5 
म कारण झन्‍्यतम कारण हं । कुछ भां हां, भारत के 
र 
ष खेरी समाचार हैं । 


शीघ्र आबश्य 
दुकीय विभाग के लिये एक क्रकं की। वेतन २९) से ३९) तक। 
पेकेमाला के प्रकाशन-विभाग के लिये एक क्रकं की. 
ME के बुकडिपा-विभाग के लिये:तीन क्का की 
दे आवश्यक है [कि उनके हस्ताक्षर अच्छे दो, (हदी 
निते ह । लखनऊ-निवासी सज्जनों के मा्थैना-पन्नों पर 
पर हरसाल काफ़ी तरक्की सी दी जायगी । ) 
जरगस्राथदासजी -बी० ए० `“रल्लाकर” 


शः बानू जगन्नांथदासजी के पास रहकर गा 
असर को हाथ से न जाने देना चाहिए । 


` ` पन्रप्थेअमे''या'भिलमेकान्मर- 
गगा-पस्तकसाला. कारला २६०३० असानाचाद 


४३४ 
ठाक यहां गुण रखता होगा, तो ज्ञान पढ़ता हें, 
महायुद्धू आदि का होना बंद हो जायगा; क्योंकि दोनों 
पक्ष परस्पर एक दूसरे से ढरेंगे। मगर यह भी संभव है 
कि इस आविष्कार आ ग्रतीकार करने के लिय अन्य 
काई रक्षक वष्कार भी [किया जाय। इसके लिये 
कोशिश भी की जाने लगी हे। 

६-कलकत्त के एक मुसलमान ग्रेजुएट ने बड़ी मुश- 
किल से बी० ए० पास किया, तो बेचारे को दो वर्ष तक 
तलाश करन पर भी ३०) रुपए मासिक तक की नोकरी 
न मिली ! उसने अध्यंत दुःख और निराशा से पीड़ित 
होकर रजिस्ट्रार के पास अपने हाल के साथ सनद लोटा 
दी । लिखा--इस डिग्री का मूल्य एक पेसा भी नहीं है ! 
७--सिंध की सरकारी गोशाला में एक ऐसी राऊ 

है, जो दिन-भर में १७ सर दूध देती हे। सिंघ की 
गडएँ या भी साधारणतः अधिक दूध देती हैं । इधर 
जब से सरकारी एनिमल ब्रीडिग डिपादे ने मज्षिर ओर 
लंधी:नास के स्थानों की गोश.लाएँ अपने अधिकार 
सेंलेलीहें, तब से. वहाँ की गउएं रोज़ाना ७३ सेर 
अधिक, दूध देने बगा हैं । मलिर-्गोशाला को ६ गउएं 
साल भं ( ३०० देन ) ९-४ इज्ञार पोड ( २,६०० 
सेर या ६२ सन से भी अधिक ) दूध देने लगी हं । एक 
_गऊ तों १०,०४० पौंड (३२९ मन, प्रातेदिन १७ सर के 
लगभग ) दूध साल में देती हे.। सुनते हैं, इससे अधिक 
दूध देनेवाली राऊ भारत क्या, साम्राज्य-भर सं नह ह। 


क्रता है 


।-वेतन २५) से र. 
वेतन २०) से ३०) १ 
न की योग्यता हो, और 


विशेष भ्यान दिया जायगा । कास 


एक ऐसे सजन की, जो संस्कृत, अंगः 
र Fo हों । सांहित्य-सेवी के विषय में विशेष 


रयता 
र झर वब्रजभाषा का अच्छा तरह अध्ययन 


पहला रगीन चित्र 'माधवी'' है। इसके चित्रकार 
युत रामेश्वरप्रसादजी वर्मा हैं । इसमें वसंत की शोभा 
` देखकर मुग्ध हो रही माधवीं का चित्र बहुत ही सुंद्र 
. रूप में आंकित हुआ है। कला की इष्टि से भी इसका 
महत्व कुछ कम नहीं हे। . | 
` ` (दूसरा रंगीन . चित्र. 'आराम-जन्म? हे । चित्रकार 
वही -श्रीकाशिनाय-गणेश -खातू हें. । घटना 
. जगद्मसिद्ध है । चित्र के नीचे उद्धृत गोस्वामी 
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तीसरा रंगीन चिन्न 'पनिहारिन' का है। इसबेरि| 
कार श्रीललितमोहन सेन हैं । ग्राम्य इश्य घर परिह] 
अगभंगी दृशेनीय हे । 
२. व्यग्य-चित्र 
पहला व्यग्य-चित्र दे गदेभराव और दूसरा 
हिपू-हुरें !!! दोनों के चित्रकार हैं श्रीयुत रोहरी 
सहत्तो “'वियोग़ी” । दोनों का परिचय उवे 


पाठकों कों यह | uh | 
बाबायित हो र. मस्ता. होगी कि हिंदी-नंदरल का द्वितीय संस्करण, जिसके लिये छ| 


2 अब छुपकर तैयार हो गया है 


र समे बहुत-सा परिव, परिवर्धन 


शि 
-माख के अंतिम सप्ताह में यह हा, 
तथा संशोधन किया गया दे । इसकी वा| 


बरा बार इसमें यथासाध्य प्रामाणिक चित्रों के देने का प्रबंध 
[र प्रथ को सवोगसुंदर बनाने ही की चेष्टा के कारण 
| यह अथ कभी का प्रकाशित हो गया होता । मी 
लेह! से बहुत भोडेर झा रहे हैं । अतः हम 
देना डचित समते हैं कि वे पहले दी से «३ 


पीछे पछुताना न पड़े, और १) की उ 


3 साीनानक्ा ९ सादे चित्र दें 


Ay 
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संपादक हा हि 
रामसेबक त्रिपा हक - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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बढ़िया इं के आविष्कता 0 माहेश्वरी बाद की पि) 
- ४5555 D = 

श्रन्डा चादर 

॥ दइमारी असली रेशम की अंडी चादरो 


~ र 

आसाम को अंडी चाद्रों के दांत रु भ 
~ ~ EN < 

दिये । क्योंकि मारी झंडी चादर चहो ¡ 

| 

हि 


च्ल 


वैसी ही मजबूत हैं और देखने मे 
सुर आर मुलायम हे । विशेषता यद ह 
इनक ज्या ज्या चुलाओ त्यां-त्यों छु'द्र ज्ज] 
मुलायम चनती हें । आप भी मँगाकर देखिए।|| ) 
यदि नापसंद्‌ हों तो इमारे दामों पर वा|| 
कर दीजिए। ६ गज़ लंबे, १॥ गज़ चोड़े चाद || ; 
जोड़े का मूल्य केवल ६।)। डाऊ महसूल परा || ' 


§ पता-- माहेश्वरी ब्रादस 
शेष के लिए न „| मेनरोड, लुधियाना ( पंजा 
शनल बीमा कंपनी लिमिटेड नेशनल इनश्योरेंस लि ४ 


| 

4 ~ 
न° ७, का सेल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता ) 
| i 
|] | 


स ला नि न ला ली. 


. पताः-असग़रअली मुहम्मदअली 


DOSS oe oe fet 


~All’ ॥ 


सन्‌ १६०६ में संस्थापित 


hm eee 


. smn 
जीवन क बीमा एक स्थायी बचत है जिसका मूल्य स्टाक या वांड की तरह घटता बढ़ता नहीं है। 
( ¦) वृद्धावस्था में अच्छा जीवन बिताने के लिये (२) कन्याओं के विवाह के लिये। 
( ३ ) लड़कों की शिक्षा के ज्ये । ( ४ ) परिवार के पालन के लिये। 


: जीवन का बी 
च दा या किस्त की दर बहुन कम है और अरा कराई 


कंपनी पृण रूप से सुरक्षित है और 0 2 र 

हे इसका प्रब्न है | | 
३ मा करान वाल्नों या IN को ८६.००,००० रु० से अधिक दिया आच | | ) 
कंपनी के एजेंट मु ' काफ़ी दिया जाता है । नम \ 

गजट बनन के रि ये क | 

३ . भाग गने या विपत्तियं की हानि ड ०३ अ जाजकार खास उह इनश्य र्‌ ह हा 
| मे बीमा कराइये। बचने के लिये नेशनल फ़ायर एणड जेनरल 
: 
३ 
S| 
3 


नेशनल इनरयोरेस विश्डिंग--न*० ७ हो 
न ० ९ 

आर० जी० दास एंड को०.. न खट, कलकत्ता । 
मैनजस या एस० एन० दाम, 5 


८ ५ ` ० ००००० ची फ़, एजेंट, यू० प° 
ने० ३ [इ इलाही बाद amwadi Math Collection, Varahasi. 9 

कर दे वात से पत्र व्यवहार कीजिये । 
(५ ५ । | ह उनकी 004 


प्र 300 4000 | (न 


+ 
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लेस-सूची ३. महार ह 

| न्त त लित लेखक, पं० रामसेवक 

| °" ~ ANS LS य्‌ 4 [ध्याय i ड 

। वेता )-- लेखक, श्रासाथल्या- £ 

| (प्रा ( क ला हे के १०. साहित्य ओर समालाचना-[ ल्षखक 

| Ee श्री सोहनलाल चद्व वाषणेय बी० एसू-सी० 9... . 

| न कू, श्रा० ल्ल 

|| ३ बह्वकला [ot र ११. सांद्य ( कविता ) [ डेखक, राजा श्रो 

| EX) स्व ७5 R ie 

| Et बइनार्या (TT) चक्रधरसिह CME bE - र 
ष ॥ हः उ See (YX) 
किम को दूस साल १२. भारतीय भोजन मे घी का महस्¬ | 
। [ जरे) प० काशानां ‘00 ८% [ लेखक श्रो० सद्गोपाल एम्‌ एस-सी० ” ६२१ Ey बज 
ह| हत ( कविता )- लेखक, ओ० १३. हुलसीदासजी की सुकुमार खूक्रिया-. 
न | ` ग्रारसोप्रसादलि ie न ३२ [ लेखक, श्री० राजबहादुर लमगोड़ा 
[ | | प्रेमच अर “गल्परल'-[ लेखक ` ` इभ्‌० पु०, पल्‌-एल्‌० बीर... `. ३३३ | ः ५ 
हे । ३० मातादान शङ्ग 'सुक्ावे नरेश .-. - #४३ ` १४. पदापण ( कविता )- लेखक, श्री० शभः > 367 ० 
है ; धोखे की उट्टी ( कहानी ) [ लेखके, द्याल सक्सेना साहित्यरत्न a 

|| “० कालीचरण चटर्जी एम्‌० प० ... ६०० १५, जीवन के प्रश्न--( कविता )-[ देलक, 


उपहार ( कविता )--[ लेखक, श्रो० भग- .._श्री० द्वारिकाप्रसादं मौर्य बी० ए०, ` ६० 


) |  वताचरण वमो बी० ए० ए -एलू बी० ... ६०६ एल्‌-एल्‌० बी० ` ७०६ ‘७७ ६३८ ` 
5 गुज्नार (कविता )--[ लेखक, पं० सोहन- . १६. कुली शहज़ादा -( कहानी )-[ लेखक, ` 
` षढःववेदी बी० ए० `... . :.. ६०६ सुंशो कन्हैयालाल एडवोकेट... ९३३ | 
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भारत-सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ 


आपुल 
rs i 
SER 


फ री और पुरुष तथा बच्चे, जवान और बूढो को इर हालत 
cE जरूरत हे.। के 


TOUT 


ETC RESTS - < 
८ र) ६ Ce es < / अक 
२ सेन्यो oR ध्वज 


ffocorrccscs rca eo ३ च . | 
| यदि आप अपने रोजगार की धूम मचाना चाहते तो 
॥ ` माध॒रीमे अपना विज्ञापन बपाइए। 


| प्रिय महाशय, बुर ३ 
है की आवश्यकता नहीं कि माधुरी एक सवात्कृष्ट, सचित्र दिवो | 
दा दिका nite नौ वषं के दी जीवन मे यह- हिंदी की ही नहीं, ब्रन्‌ समी भा 
घ. पत्रिकाओं से-लेखों की चुनावट और सजावट में तथा आकार -मकार में बाज़ी मार ते ग | 
' छ आज माधुरी के दशेनों के लिये छोटे-से-छोडे साधारण स्थिति के मजुष्यां से लेकर बहस | 
` 2 राजएमदाराज्ञो तक सभी लालायित दो रहे हैं। यहा कारण € (के माधुरी की प्राहक-संता 
. 5 इतनी बढ़ गई हे कि जितनी अन्य पत्रिकाओं की शायद ही कभी हुई हो। माधुर 
म मास लाखों मनुष्यों की नज़र से युज़रती है। विदेशों में भी इसका खूब प्रचार हे। | 
| ऐसा कोई देश नहीं रहा, जहां माधुरी संमुचित संख्या में न जाती हो। : | 
5 _ उपर्युक्त कारणां से माधुरी के विज्ञापनवातां को भी खूब लाम हुआ है। माधुरी के स्थ] 
विज्ञापन-दाताओं को तो विशेष लाम होता ही है। जिससे वे लोग प्रतिमास चार-चारशै। 
! छः-छः सफ़ अपना विज्ञापन छपवाते हैं। एक-एक सफ़े अतिमास छपनेवालों की संख्यात] 
, बहत हो गई है | इस प्रकार दर प्रहीने इतना अधिक विज्ञापन छुपना, विज्ञापन से विशेष हा] 
ह होने का, एक बड़ा सारी सबूत हे। अस्तु, हम आपसे भी सविनय निवेदन करते हैं #| 
* आप मी अपना विज्ञापन इसमे छुपवाएँ । कुछ नहीं तो परीक्षा के तौर पर ही, कमसे] 
` ® तीन मास छुपाकर अनुभव कर ले । हमें आशा है कि आप इस अवसर को हाथ से जानेन | 
रब. और उत्तर के साथ अपना विज्ञापन भेजकर इमे कृतज्ञ करंगे। | | 
` १) नोट--माधुरी के वित्तापन-रेट तथा नियम नीचे दिए जाते हैं। इसके चार्ज अन्य सामथिक संमो 


क से जो बहुत स्वप संख्या में निकद्ती हैं और जिनका आकार-प्रकार भी बहुत दुबला-पत्ा होता। 
१9 कहो कम हैं। ८ द ; 
Da । «५ .. . निवेदक मैनेजर परार |: 
| ` साधुरी'में विज्ञापंन-छुपाह के रेट : | 
म ` . ` साधारण स्थान के दिये विशेष स्थान केलिये 
Er ० साधारण प्रा है पेज . ३०) ` प्रति बार . कवर का दूसरा पेज <०) प्रति बा 
Doe Md शक किम १) ४5 कवर का तीसरा २) प्रि | 
ड ; be ; 5 RE 2 [er कचर का चौथा ६०) प्रति के | | 
a ग्‌ 5 A रीडिंग मैटर में ३ वेज ३०) शि | 
| `” 0 =» | (कवर के तीसरे चौथे पेज हाल ही 5 
Jr mets os ARES | हैं| जो लोग साल-भर के लिये इने लेग ` | | 
"25 र SR | उनके साथ कुछ. रिमायत की जाएगी । J | 
हे नाशा... पिशापन-ुपाई के नियम | 
. 9 अधिक द होने पर तले “री पन-छुपाई पेशगी ली ज्ञाती है । छपाई का कंदूक्‍्ट ती युर 
: कंट फट के अंतिम तीन मासो म पशग जमा कर देनी होगी; जिसके हिसाब की 
| तर कपास म Se जदला जायगा । जो विज्ञापनदाता प्रतिमास अथवा | 
= ह कर लिया जायगा। . "7 पा, उन्हे कंपोज़िंग चाज अधिक देना होगा । यइ | 
सो सालको काक गात 
3/क्री,सदी'उयर्थुक्त रेट के 


RRR 
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` मागशीर्षे, ३०८ तुलसी-संबत्‌ ( १६८८ वि०) | णे संख्या ११३ 


= न 


| 
( कविवर श्रीमैथिलीशरण गुछ्ठ ) 
दोनों ओर प्रेम एंलता ह है: 
क्षार सि, पतंग. भी जलता है हा | दीपक भी जलता है। ' po 
दीपक कहता ` ` कहता है पतग सन मारे 
१३ वृधा ही तृ कय दहता १? : तुम महान, मैं लघु, पर प्ये, 
सिग पढ़कर ही रहता, - क्या न मरण मी हाथः हमार ! 
| कितनी विहलता है! . . ` : - . शरण किसे छलता हैं ¦ 
`- दोनों ओर प्रेम पत्ता है। . दोनों ओर प्रेस पलता है। 
शेय । पंग सूरे क्या १ . दीपक के जलने में आली. 
सकेर प्राण घरे क्या १ . फिर भी है जीवन को लाली। 
भे करे क्या? ` . ` कितु पतेग-माग्य-लिपि काली । 


किसका वश चलता है १ 


- दया यह अ है? 


दोनों ओर प्रेम-पलता है १ 
जगती वणिमत्ति है रखती, 
उसे . चाहती जिससे चखती--ः 


रिणाम 'निरखती 2 जे 
मे ह र मुझे यही खलता है ड ET, = 232 
5. 00-0. Jangamwadi शिवा दया कोर अप 2) लत ह १२३) RT Re 
( अप्रकाशित “साकेतः से ) 


श्ड्द 


अनननगए££8गगगननम-मन-. 


वक्तृत्वकला हि न्ता आओ 


[ श्रीयुत मोहनलाल बड़जात्या ) 


लना भी एक कला है।सो भी ऐसी-बेसी 
नहीं, किंतु बड़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशालिनी । 
कह सकते हैं कि बोलना तो स्वा- 
भाविक है, सब कोई हर समय बोलते 
ही हैं, फिर इसमें महत्व की क्या बात है ? बोलने का 
अथं यदि साधारण बातचीत ज, तो भी कहना होगा 


बो 


महत्व 


कि बोलने बोलने में फ़कं है । एक बोलना तो वह हे, ` 


जिसके लिए कहते हैं कि वह बोलते क्या हैं, मानों 
बोते हैं ( बात को डबोते दं ); एक बोलना वह.है 
“जिससे आइक चर से पट जाता है और लाखों के सौदे 
बात-की-बात सें तय हो जाते हैं । एक बोलते क्या हैं 
जैसे फूल भरते हैं, तो दूसरे बोलते क्या हैं मानों रोते 
'हैं। इसलिए-कहना होगा हि बातचीत में पटु 'होना 
एक सहस्व की बात है। हमें किसी बढे आदमी से 
सिने के लिए जाना है या एक डेपुरेशन भेजना है, 
तो पहले ही विचार किया जायगा कि किसे भेजे, जो 
अच्छी तरह बातचीत कर सके । इस प्रकार यह 
निश्चय है कि बातचीत में निपुण होना भी एक गण 
और लाभदायक बात. है । पर यह इतनी कठिन या 
इसमें लिपु होना उतना दुखेम नहीं, जितना जनता 
के सम्मुख बोलना दे । एक छात्र है, जो काम पड़ने पर 
लाह या मिलिपल के साथ घंटों बातचीत 
कर लेगा; प ने ही गां के बीच खडे 
क 
जो अपने ज़िले के बडे सेवके छ... ती 
श के .वढ-े-बड़े अफ़सर-कमिश्नर एवं 
गवनेर तक से.- मिलकर - बात कर लेंगे; पर अपनी ही 
बिरादरी केःदस-बीस मनुष्यों से खड़े होकर बोलने के 
समय उनके होश उड़ जायेंगे 
कुछ कहने को यहाँ खड़ा हुआ 
बस यही कहते-ऋहते बिराज 


ओर “में आपके सामने 
। हँ--खड़ा हुआ ईँ? 
मान होने को बाध्य होये.। 


| ० रू तीन-चार वक़ाओों के भाषण होनेवाले भे i 


Mei Ss अपील 
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~ इतिहास ,वक़ाओं का मानों 


° “eg 7“ ] श 
प महामाय ०० ने/अपतयन्दियों की बेवि इसी व 
भए कहा गया। इस प्रकार संसार का इतिहास १" 


बड (डन चक्का से भली भाँति परिक्षि | 
उर ल के शो न-जानें का इघा तसा 
गये । पांडतजी को लालाजी कह दिया, सहारे 
को जबलपुरवाले कह दिया और इस तरह उस ` 
नाम, घाम आर विपय कहते हुए एक उहा] र 
तो कुछ भी कहना ही छोड़ दिया और विशोक पे 
त्यों इस वला ले पीछा छुड़ाकर अपने साबा 
बैठे । पढ़े-लिखे होने और एक विपय को महषी | ए 
जानने एवं उसके तत्व और विचार आपके स 
में भरे रहने पर भी आप बैठे रहते हैं रौर बाग] 
दूधरा वक्रा अपने सुँद से धाराप्रवाह कह जाता| सो 
उसे सुनकर आप अपने मन में दुःख भत्ते हो गा 
कि अरे, यह तो में भी जानता था, मुझे भी मह 0 
था; पर दुःख करने से क्या होता है । ग्रा का ४ 
कल्ा तो नहीं है । | 
यह कला एक ऐसी कला-शाक्गि है जि 
पर देश, राजू. और साम्राज्य बनते-बिगइते ९९ 
जनता को अपने पीछे बॉधनेवाली ओर सं | 
स्वाधीनता एवं प्रकाश फैलानेवाली भू > I 
केवल सामाजिक या राजनीतिक चेतरो तक है र 
प्रभाव सीमित नहीं है, बल्कि धानक रे i | 
बड़ी आवश्यकता रहती है। बाइबिल * के । 
के उदाहरण भरे पढ़े हैं, धर्मगुरुओों को ह hi 
लेना पड़ता है और .जैनधर्म सें वर्णत र दिर गे 
तीर्थकरों की दिव्यध्वनि (-चक्तूता ) ईस र ऐप 
थी कि उसे भेलने के लिए बहुत गे .॥ 
और समवशरण में एकत्र हुए समर 
अपनी-अपनी भाषा में उत्त दिव्यध्व 
थ्रे । रोम ओर ग्रीस इसी 


है वर्त 
अमेरिका को इसी के प्रभाव से स 


वी ३०८ 


भल्ली भात कर रहा 6 । बात यह हके 
बावशर्क लाह फाटक द नहा, वच्ध क भी 
द्वार तोड़ने का बल रखता हं । 


इत क्लां 
देखा गया आर न कह( यहासखलाया 


जाती है । गायनकला को ही जीजिए । 

र (उत के तैयार करने में कितना समय लग जाता 
| उतरे राग, साज, स्त्र ओर ताल सबको साधना 
स त, तब जाकर इम उपे गा सकेंगे । गायन के शब्द 
ह| भ खर किसी के भी बनाये हुए हा, इमं उन पर 
| वा होगा, और साथ में जो चाद्रयंत्र बज रहे हं, 
पे त्न भ्रनततण करना पड़ेगा । [रुत एक चक्रा को 
$| जे ही श 
| उसका राग है। उसका ध्येय, जिन सकड़ों 
ह) परो भङ्ियों के सामने वह बोल रहा है उनका 
करना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात 
नर उस पर दृढ़ करने और बाँध लेने का हे । कितने 
| की बात है कि एक सिद्धवक्रा को इस बात 
दिए अपनी आवाज्ञ के विचार या किसी तरह के 
oh च क्या ओर केसे कहने जा रहा हे इस 
. ^ शेचय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। 
ह सपष्ट है कि गायनकला से चाचनकला 
झे र ह्वै । गायनकला एक 
सा ’ ह विश्वासोत्पादक कला 
न क श्राता्ओों पर पड्नेत्राल्ा मराव 
| न नहा, प्रत्युत दुःख की बात है कि 


भे प्रचे 
|| भो 
र 

"भे सिरमौर 


| 
| 


इण कला की उपेक्षा कर जाता 
हे. क से ओर सब विषय सिखाये 
। वेन स कभा काम न पड़े ऐसी 

भै वः चोन इतिहास एवं उच्च गणित के 


द १ फेद नहीं दी जाती । साधार- 
जा या बातचीत उसके स्वभा- 


वचो शब्द एवं एकार्थ- 
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की शिक्षा का. कहीं पर प्रबंध नहीं 


काम में लाने पड़ते इं आर उसकी 


करनवाला एक नवयवक ` सब 


सि 
खाये जाते हैं । पर जिस बात की . 
१ पग-पग पर पडती है, उसकी | 


५७६ 
दाची शब्दों के अर्थे में भेद एवं स्थानांतर में उनके 
उपयाय केस प्रकार अधिक सुंदर जेंचते, दें: आदि 
बाता का कभ पवेशषरूप से अध्ययन किया ज्ञाता है । 
एक तो हमारी उस योग्यता ओर प्रवीणता में जिसका 
उपयोग कभी-रभी अवसर पढे होता है, और एक 
उसे जो कि बोलने की शक्ति के समान हर समय और 
हंर जगह काम आती है, कितना अंतरं दे ? किसी 
भी कला, विद्या या साहित्य के' अध्ययन-अन्वेक्षण 
में वर्षो भले ही लगा दिये जाये, पर बोलने की कला 
की इतनी उपेक्षा कर दी जाती हैं कि उसके कारण 
समाज या सभा-सोसाइटी में कहीं भी कुछ गिनती 
नहीं रहती । हम अपने काम-काज, व्यापार-व्यवसाय 
सं चाहे कितने ही बड़े आर कुशल हो; कतु यदे 
समाज में सैंह खोलने लायक़ भी नहीं दे, तो क्या 
यह दुःख की बात न होगी? क्या यह बात अच्छी 
होगी कि एक व्यक्ति जिसमें आपकी योग्यता कॉ 
दसवां भाग भी नहीं है, बोलने कां ठेकेदार बना 
रहे ओर आपको चपचाप एक कोने में बेठे रहना पढ़े [ 

यदि हममे अपने विचारों को साफ़्-सुथरा भाषा 

व्यक्त करने की शक्कि दे ओर 
हमारी बोली में यह प्रभाव दे कि हमे 
जनता को अपने विचारों में बाँध सकते हैं, तो समभिए 
कि हमारे पास यह एक बढ़ा भारी शख हैं। यदि 
हमारे पास वहुत्व-शक्षि दै, तो हमें अपना डका पीटने 
की आवश्यकता नहीं, जोग अपने-आप आदर करेंगे। 
एक समय की बात है--एक सभा में किसी विषय 
पर मतभेद हो गया आर चाट लेने को नांबत आ 
गयी । ससापतिजी कहते ये कि वोट जे लिये जान 
आर एक आर की जनता वोट खने के पूवे एक व्यक्ति 
को बोल लेने के लिए ज़ोर दे रही थो । एक आदभी 
ने सभापतिजी से जाकर कहा कि बोल लेने दाजिए, 
इसमें क्या हजे दे! सभापतिजी जानते थे पा 
व्यक्ति को बोलने देने का यह फल होगा कि अभी 
पत्त में आधिक वोट आने की आशा है, तह अशा !फर 
हवा हो जायगी । बात हुईं भी यही । कहनवाल ते बहुत 


बतुत्व-शुहति 


खलबल 


. युक्ति-्युक्ष आर 
शन क्‌ कोर a 5 नसे ह मतानी के वि पी 
रेता क रीति से कु 
भार उनके प [र न शब्दा को, परिभाषा, ens कीर इधर के वोट उधर दी ह श 


५८२, 


देखा -गया हे कि बहुतां की, बोलन के लए कह 
जाने पर उठकर खड़े हो ने की, हम्मत 
नहीं होती । माना कि आप बड़े 
आदमो हैं, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई 
नवीन अन्वेषण एवं वेकार किये हैं; पर यदि आप 
बोलने में डरपोंक और कमज़ोर हैं, तो आपमें बड़ी 
भारी कमी है। बहुत-से मनुष्य, यद्यपि उन्होंने बड़े- 
बड़े काम किये दें, एरु साधारण समा में प्रस्ताव रखने 
तक को खड़े नहीं हो सकते । उन्हें स्वयं अपनी बोली 
का डर लगता ह । खड़े होने पर एसा अनभव 
होता इँ, मानों एक समुद्र क किनार खड़े कर दिये गये 
हां ओर सामने की जनता मानों एक प्रचंड सम॒द्र दी 
हो । देह कॉपने लग जायगो, पसीना आ जायगा 
आर जान पड़ेगा, भानां एक बड़ी भारी बला में फँस 
गय ह! एवं भनुष्प क्या बोल सकते हें ओर 


ha 


जनता का अ।३पेण कर सरते हैं ? खड़े होने पर ऐसी 


~ 


खड़े होने का -साहस 


दृशा का बात जाने दीजिए, बहुत-ले ऐसे भी हैं, जो . 


कईं बार विचार करते हें, पर खड़ा नहीं इअ जाता । 
अपने ही मन में जो विचार भरे पडे हैं, बड़ी दूसरं कह 
जाते हैं, एक-एक करके कई वक्रा बोल जाते हैं; पर वह 
या हा खड़े होते-होते रह जाते हैं। फेर विचार. करते 
हैं कि अब की वार खड़े दारा, [कतु न-जाने क्या हो जाता 
है कि उठते हीं रह जाते है आर इश तरह मामला 
अत्म हां जःता दं । अमुरु ने यह कहा अमुक का 
भाषण बड़ा ज़ारदार हुआ।--आदि सम,चार चारों ओर 
फेज जाते हैं ओर पत्रों में ख़बर छुप जाती हैं, पर आप 
भीटिंग से उपस्थित थे इभ बात का कहीं उल्लेख तक 
नह! आता । इसल्षिए यदि आप वक्रा बनना चाह 
तो झापको उठ खड़े होने सें.देर नहीं करना, चाहि 
कोई दूसरा खड़ा न हो जाय, इसके पहले ही आप ड 
हो जाइए । बोल्ने के लिए कहे जाने पर खड़ा न होना 
या [केसी मेति पीछा छुड़ाना 
करिए । क मकार पढजेपहल खड़। होना सीखिए । 
अड हाने पर जो आपके दिल्ल में दे, वह बेधडक 


निडत्ा' भौर संकोचः दोकर बोलिए, ओर इस बात की 
५: शून्यता... _ शे परवा न कीजिए कि आप क्या 
भौर केसां बोल रहे हैं। आप कदा 


खड़ा न 


यह कह कि सइ इकर अच्छा न कहै सही" ग ००।००।१ बने, या डरनेवाला pe कि वई ख़ श. 
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पर भे 
ता अपमानजनक सम- जागी र शुद्ध ओर स्पष्ट भप | 


* सेंड तर इरण भा ८ स्न f 
होना ओर चुपचाप बेठे रहना ह भच्छा है श्र 
पह घारया ठोक नहों है । यदि बढ़ेगी 
तो केस प्रकार इस कला का अभ्यास झर ५ "| 
शार कसा कहत हैं, इसका पता कैसे चङ्ग 
इस काम के लिए सबसे पहलो बात दि 
निकाल देना ही हे, ओर जडा पाच-सात बार झो 
इस तरह साहसपूतक काम ` लिया द्वि फिर शहे , 
उठाने के लिए किसी के उत्साह था ष्फो 
को आवश्यकता न रहेगी । आप स्वयं जगा हेः 
करग आर दुख के यह उठने की शङ्क गां | का 
जाने स, बोलने की शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्र क्र 
रही हे । अच्छा वक्रा बनने को इच्चा रहे} ग 


सबसे प्रधान बात हे । सुके बचपन का बात गा, गे 
जब मने पूज्य पिताजी से पूछा [के गं 
बोलने का अभ्यास केस बढ़ाया जाय | पष | 

यही कहा था कि निडर होकर अंगे मे 

करो ओर ग़ल्नतिय्रों का.डर न करो, न यदी 

कि सननेवाला कया कद्देगा । इस बात से उन* | 
यह नहीं था कि अशुद्धियों की परवा म + 
या व्याकरण के नियमों की. अवहल | ३ 
तात्पर्यं यही था कि सन में उर ग. ps al 
क्योंकि डर निकल जाने पर त्रुटि भ 


आधिपत्य हो जायगा । फिर यह बात * 
खिए ारम्भकत्तां के लिए दें; 
चङ्गाग्रों के लिए तो भाषा, भाव अर वक | ` 
कितनी बारीकियों पर ध्यान-देना. डर 6 | | 

[ खडा [| 


क्या बोल सकेगा ? मान 


विसी श्रोता ने कुछ मुँह बना दिया, किसी 
६ ही अथवा कोई दो ` श्रोता कानाफूसी कर 
४८ बस, इसी स चक्का के हृदय स बड़ा आतक 
शोर उसन समा -के जनता का उसका 
| हह पसंद तहीं आ रद! । बस, इसी डर से बेचारे 
ह शा मापण समेट लिया । समझने की बात है कि 
| शॉमेसे ऐसे भी बहुत-से व्यक्ति होना सभव हैं, 
से पस पे दिवचस्पी न ले रदे दों । 
| ¬ ३ लिए निराशा की कुंजी का काम करते इं; क्योंकि 
ने करिसी का भारी स॒ह देखा आर उससे अपन 


३१) 


| शरण किस प्रकार रुचिकर या असूचेकर लग रहा हे-- 
| चतुराई की बात है । यह काम निपण वक्काओं का 


बदले हानि 
| (एना सभव है । इस बात का ध्यान तो अवश्य 
| '। चाहिए कि अपने भाषण से जनता. कदी उकता 
| १३ रही है, जनता को हमारा एक भी शाब्द 


प 
। के है भरा रहा है, या चह चाहती है कि अब अन्य 
ह 


र संवे 
| है भे यह. बात उपयोगी हो सरती 


|| ®] 


| भद जे सेच प्रकट कर र्दा हो ओर फिर 
एन यह चात कर-रहे हैं, इस तरह से बोला 
अथ नहीं कि एक ही श्रोता की 
बोला जाय र दूलरी तरफ़ ध्यान 
न जिसे टीक सुनायी भी न दे और 
द, इसके लिए क्रमशः चारों ओर 
ऐता स के उपयोगी होगा । आअजऊल 
३ ' बिके मानों चङ्गा ओत्ता-पसदाय 
न ' भषेक पसंद किया जाता हे, एवं 
भ्रा 
रद प्राकृतिक ढंग से वार्तालाप के 


k २ 
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अर हस अपनी ही लगाये 
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'आवाज़ होना भी ए 


वक्तृत्वकला 
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नाम आर लाड रोज़बरा आर सम चाचल्ञ क 


पाजयामररा ढग पुरान पड़ गये हैं । मानां श्राप 
उपास्थत जनता स बातचोत हा कर रहे हैं, व्याख्यान 
का यह ढग आधक् स्वाभाविक, स॒गम और लाभदायक 
एसद्ध हुआ है । 

बातचात करना स्वाभाविक बाते ह, एवं सभी करते 
हा इ । इसम हम एक या दो-चार 
के साथ बोलत हं। इसो प्रकार देखा 
जाय, तो अधिक जनसमुदाय क सम्मुख बोलना उच्च 
श्रणा का चातालाप क्या न कहा जाय। इसम एक 
यह तना उठ. सकता ह पके ज़ोर से बोलना तो 
स्वाभाविक नहीं है । माना कि बातचोत करना 
स्वाभाविक है, पर बातचीत को आवाज्ञ और चङ्गृता को 
आवाज्ञ में बहुत अन्तर दै । इपोलिए कई लोग कह 
देते हें कि क्या. किया जाय. व्यारझ्यान के योग्य हमारी 
आवाज्ञ ही नहीं है, हम बोलें तो केस बोल । आवाज़ 
नहीं है, तो उसे बनाना चाहिए । प्रयत्न करने से आपकों 
जान पड़ेगा कि आवाज ठोक है, ओर वह पहले ही से 
मोजद भी .थी; पर केवल आपके मन के पवचाररूपा 
पर्दे में छिपी हुई थी । बातचोत में साधारण आवाज्ञ से 
काम चल जाता है, पर भाषण के समय बहुत तज्ञ 
आवाज़ की आवश्यकता होती हे । संभव ह, प्रारम्भ स 
जो कान बातचीत की आवाज़ से परिचित हैं, एक नयी 
तरह की आवाज़ को न सह सकें, एवं सस्तिपक चक्कर 
खा जाय. ओर ऐंसा.जान पड़, माना आपका आपकी 
ही आवाज़ का डर गत है । यदि ऐसा हो तो इसका 
उपाय यह है कि आपको अप्रन काना को तेज्ञ आवाज़ का 
झादी बनाना चाहिए |, यदि कभी आपने शर को गजते 
हुए देखा है तो अनुभव किया हांगा कि वह अपने [सर 
को नीचा कर जेता है घोर मुँह को थोड़ा-सा खाज 
सामने केसी आवाज फेइता हैं । भाषण के लए तेज़ 
ङ गण है और जिस तरह गाने क 
लिए आवाज़ साधो जाती है, उसी प्रकार वद भाषण के । 
उपयक भी बनायी ज़ा सकती है । ५ कट 

यद्यपि तेज़ आवाज्ञ की तारीफ़ हां रहत बहा के 
। आवाज़ होने परं जनता का प्यान 


आवाज 


भदा[यक 
आर भभाव्व(स्पादुक तलक, veto पवित रहना काठेन या अस्तभव इ, तो र 


की अ 


5 Chamberlain) ने एक जगह कहा है कि 


५८२ 


सी धीमी आवाज्ञवाले ऐसे वक्रा भी होते हैं, जिनके 
मापण को जनता उनके भाव, विचार और तत्वों के 
कारण ध्यान लगाये हुए .सुनती है । इग्लंड के वक़ा- 
शिरोमणि एडमंड बरक ( Edm Bur ) की 
आवाज्ञ पतली और रोते हुए स्वर की थी । आर०एलू- 
शोल्न (९. 7.. $९।]) के भाषण धाराप्रवाह होते थे, 
पर आवाज़ कड़ी और दूटती हुई होती थी, जो कभी- 
कभी ऐसी तीब्र हो जाती थी, मानो चीखने की आवाज़ 
हो। रल्लेडस्टन, रोज़बरी, जोज़ेफ पाकर (।25४००९, 
Rosebery, Joseph Parker) की-सी आवाज़ 
सबके लिए वांचछुनोय है । न-जाने इन लोगों ने 
अपनी वाज पर कितना ध्यान ओर परिश्रम किया 
होगा। लाड आक्लफ़ोई ( ],0d 0%f0rd ) की 
आवाज़ भी बड़ी सुद्र थी, पर उतनी तेज़ नहीं । इसी 
भाँति मिं० बाहडविन और सि० रैमूजञे मेकडनिल्ड 
(Mr, Baldyin, Mr. Ramsey Macdonald) 
क आवाज़ भी बड़ी स्वाभाविक और प्रशंसनीय है । 
जनता को अपनी ओर खीचनेवाले वक्ताओं में प्रधान 
नास सि० ल्ायडजाज ( 7, 7,|0/९0 George ) 
का लिया जाता हे । बोली के सुधार ओर निर्माण के 
लिए डिमास्थनीज ( Dernosthenes ) का उदाहरण 
ध्यान देने योग्य है । उसकी आवाज़ में कुछ ततल्ञापन 
या, उसे भी उसने मुँह में छोटे-छोटे करद रख हर बोल- 

बोलकर मिटा लिय।। सभाओं के शोरगल भ्र 
का उत अभ्यास पड़ जाय, इसके निए हो के 
दि » आर बाघा-रहित अध्ययन के 
लग बहुत सभय तक गुफा में रहा । इसी तरह 

घूरने का _ 
be हे र न पड़े अर्थात्‌ 
बढिह इरा उस्ते ₹ मान 
सेर्‌ 
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क सकन 
साषणा को तयार करने में वोन तेले च f 


2 ने में बई १ 
» के पहियों को सोधा चालू रखने म॑ तबा द| 


~ ~ es 
ba] ~~ “~ पाच र ET 
में गा देते थे । सच 


Rn 3 ~ हए ग | 
पी लेना भी बुरा नहीं है; क्योंकि ले भाषणों गे 
में वक्रा जल पीते हुए देखे गये हें। भ 


2 


नोट या संकेत तेय री की ज़रूरत रहतोए है हे 
>> न नोट की ही । उनो ताइ = 
विषय बताया गया कि उसी समय खडे होश क्ञ| 
प्रवाह बोलने लगेंगे, वहाँ देरी का कुद् काम को 
भापण देना अभी जिन्होंने शुरू किया है ब्र 
अभी सीख रदे ओर अभ्य्रास बढ़ा रहे हैं, उके हि| ९ 
लिखकर बोलना उचित होगा । उपों.मों गत 


इस कला के उच्च दर्ज को पहुँच गये। यह || ॒ 
आवश्यक नहीं कि जो वक्रा भाषण के समय 7| प्र 
का सहारा नहीं ले रहा है ओर धाराप्रवाह बोर है 
है, वह पहले से विना तैयार हुए आया हो ह रा i 
उसने उस दिन का विषय अच्छी तरह से गोऽ | 
गर अध्ययन किया हो एवं नोट भी विय हों, हि 
उसकी जेब में ही पड़े हें या उसने फाई ३ कि 
व्याख्यान के समय उसे उनही आवश्यकता || 
३ == सम्म | 
पडतो । नोट ले लेना ओर बोलते से द प 
इष्टि डालना अनुचित नहीं । हाँ, स 2. | भ 
पढ़ना तारीफ़ ख्ायक्र भी नहीं । बोबते (| ® 
नोद, वाक्य, श्लोक या दोदों के आरंम * | 
बङ्गा जेसा उचित समझे वैसे संकेत भ 


ड द Le स र ~ 
उपविषयों का क्रम ओर विभाग आर्दि 


हैं। क्षबी चक्रता के समय एक बा 


जोड़ और संबध रखने के लिए ड वां 
के समय लिल्ले हुए सूकर संकेत a 
i 


५: और 


> रजेन क्रे ~ =e . ह Ei 
जोज़ेफ चेवरलेन (Joseph Ch Caf Janos 0 पता, ८० कह काश ज़ लंबा-चोड़ा खरा त मिड 3. 
amPerlain) अपने अच्छा नहीं कि उसका ओरं सिमत खा 


RR 


 opirororodinonesoangnonankets - _“ौवरे तु० सं० ] 


एु जो कुछ नोट लिखे जाच, वे इस तरह 
दद रोति से लिखे हों कि उन पर इष्टि 
किम मे आ जाय अर पाए व कू 
जना न पढ़े । बहुधा यह सुना जाता हे पके 
दवा की कया बात दै, चह नोट भी नहीं रखता । 
| रही झूठी बड़ाई का [विचार नह। करना चाहए; 
| उ ऐपे बका कम ही दें, जो नोट के विना व्याख्यान 
| हा एवं अपने विचारों को अपने अधीन रख 
|. रार नये वक्नाओं को इस तरह की बारीकी 
| न नहीं देना चाहिए । 

| द्वा समय का वड़ा ध्यान रखना चाहिए । जिस 
र प्रकार एक घंटे का समय दिया गया हो 
- ओर यदि १४ मिनट ही बोला जाय; 
तो वक्रा की असमर्थता समझी जा 
| हे, उसी प्रकार १९ मिनट का समय दिया जाने 
| घरे तके व्याख्यान को खींच चले जाना भी 
गय नहीं होगा । यद् बात नहीं. कि केवल लंबे 
| ससान ही अच्छे समे जाये या बहुत देर तक कहने 
| fr अक्षर पड़े । नहीं, सारयक्न ₹ मिनट 
a | लचड-पचइ, सारहीन, अरुचिकारक लंबे 
iit क्क है। तीसरे जाजं (९०7८९ 
बद बाद. स एक बार समा 5 एक 
ly Me मे छ्विइ । इस पर जाडं चेथम 
(गज को ५ ) ने बोलने के लिए बड़ा आअह 
ई डर था कि उसे ओलने की इजाज़त देने 

९ पत्र जायेंगे । अंत में उसे ३ हु 
पे दिया गया और उ : bo 
र हिया। ह स उप्तने श्रोताओं का 
| साररहित सं ए इसका सदा ध्यान रखना 
उ बे व्याख्यान से एक छोटा-सा 
ह ते व्याख्यान बहुत अच्छा है। 
Ce का लए रखने के सा थ-ही- 
र्ने है के अपने व्याख्यान में जो 


लिए उनके सहस्व के क्रमा- 


> ~ 
७०३० 


ले ME 


य। 


महत्व दिल्ञाना चाहते हैं, उसी 
भाषों के विवेचन के ल्िए समय 


श्रोताओं ह्वारा आप अपने ' 


चक्तृत्वकला 
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Kosha धरे 


ei 
अच्छा हो, यादे आपके 
कागज पर ही ससय-ञचभाग नोट किया हुआ हदो 
आर उस क अनुसार आप बोजें। भापण का आरंभ 
बहुत विचारपूर्वेक करना चाहिए; क्योंकि आपके सख के 
खुलत हा क्या निकलता हे, जनता इस पर बड़ा ध्यान 
रक्खेगी । इसह्लिए शरू करते ही दलील या तकरीररूपी 
कोई बात न रइनी चाहिए और इस तरह से सुद्र 
शब्दों में आरंभ करना चाहिए कि जनता का ध्यान 
आपकी ओर आकर्षित हो जाय । इसके वाद अपने 
भावों और विचारों को गुँथे हुए ढंग से बयान करते 
हुए सरलतापूवेक अपने विषय पर पहुँच जाइए । भावों 
र विचारों को गुँथे हुए ढंग से बयान करने का यह अर्थ 
नहीं कि भापण जटिल बना दिया जाय! इसका यह 
अर्थ हे कि जो भी बात कही जाय, सबका संबध एक 
दूसरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए | अनुभवद्दीन वक्ता 
अपने भाषण के प्रारंभिक भाग को तो जैसे-तेसे अच्छा कह 
जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी वङ्गृता ढीली-ढाली 
एती है। यह बात संतोपजनक नहीं । यदि देखा जाय 
तो व्गुता का अंतिम भाग सबसे अंधिरू महत्व रखता 
है; क्योंकि उसी से भाषण की अंतिम छाप, ध्येय ओर 
प्रभाव अंकित होया । भाषण का अंतिम भाग स्पष्ट ओर 
खुलासा होना चाहिए और जहां अंत करना है उस जगह 
बिना किसी झंझट के पहुँच जाना चाहिए । जो अपने 
भाषण का अंत सुंदर रीति से नह करत और जो उसे 
समेटना नहीं जानते, वे अंत में ख़इखइातं हुए बजकर 
अपना आसन ग्रहण करते हें । इसका जनता पर का 
असर पड़ता है, यह कहने की आवश्यकता नहे। । कह वङ्गा 
पने कहे हुए विचारों को दो-चार वाक्या म पिरोकर रख 
देते हैं या समूचे भापण का निचोड संक्षेप में कहकर 
विश्राम जेते हैं, यह सीटोक कहा जा सकता है । भाषण 
चकर जनता पर अंतिम ध्येय आर प्रभाव 
झंकित कर देना भाषण भोर भाषण झता का आवश्यकीय 
ही नहीं महत्वपूर्ण काये है । इस उद्देश्य की मासि 
के विना कहना होगा कि आपने अपना ही नहीं, पर 
समची जनता का समय निरर्थक ही नष्ट किया । ।सद्ध 
जनता पर अपना अतम ध्येय अंकित करने 


के तंतुओं को 


शय विषय पर र "०. होई ह ती। वह जनता के विचारों पर जो छाप 


ISS 
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द दा उतत मादूम होता, मायो उसके पाल इस... मास करने के इच्छु को दत 7 जाता है, उससे मालूम होता है, मानों डके पातत इस 
काम के लिए मोहर पहले ही से ढट्री हुई मौजूद थी । 
चक्तृत्व-कलञा एक विज्ञक्षण कल्ा है, जिसका मूल्य नहीं 
झँका जा सकता। राजा, महाराजा 
और बादशाह मी इस कला के अधी- 
रवर की तुलना नहीं कर सकते; 
क्योकि उन वेचारों के राउप ओर बादशाहत इस कला 
द्वारा क्षण में उलट-पल्ट दी जा सकती हैं । ऐसी अमूंल्य 
कल्ला की प्राप्ति के लिए किसका मन नहीं ललचायगा ? 
यों तो मनुष्य के प्रत्येक भले या बुरे काम के लिए 
उषी स्वजात बुद्धि ओर पूेसस्कार का उल्लेख इम 
चट से कर बेठें या इसके विना कुछ नहीं होता, यही 
क्यों न कह दें; पर यह निश्चय है कि अध्ययन, अनु- 
शीलन ओर अभ्यास के बल पर एवं इस कला की 
पूर्णता के लिए जो गुण दें उनके अन्वेषण और पालन, 
तथा जो अवगुण हें उनके निष्कर्षण से बहुत कुछ 
सफलता प्रास हो सकती है । '“बोल्ना” तो सबमें 
स्वभावजात है ही । अतः ऊपरी उपायों से “बोलने? में 
विशेषता, महत्व ओर पूर्णंता अवश्य प्राप्त की जा 
सकती दे--ऐसा कहने सें कोन-सी अस्युक्गि है ! अध्ययन 
और अभ्यास क्या नहीं कर सकते ! इसलिए किसी 
को यह नइ! कहना चाहिए कि क्या करें, इसके लिए--- 
हाई है नल ता स्वजात संस्कार या बुद्धि 
जा _ 

आपकी उपेक्षा और उ ड न र 
पढ़े हां । केवल उपयोग और ला ह र 
ऐसी बड़ी और सहस्वशाल्लिनी क क र रु 
वन सन एस पर खा का जगी ओर 
लिखे जाय; केवल नः र ध म 
गयी है । यह कहना आवश्य र च Sd 

ठ के हं के बोलने की शक्ति 
कि और बुद्धि होने पर बोलने के जग, तपीज़ और 

ै ळा पर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए , दो ञ्ञ र 
'कि आपके द्वारा कही जानेवाली बातों के म ड 
सामने कहने के ढंग ओर अके 

„भर प्रणाली का कुछ आधार नहीं 

पर क्‍या आश्चर्य है, यदि जनता अप कै 
* बातों के कहे जाने के पूर्व ही आपके न Ri 
` होने एबं बोलने के ढंग से आपकी यो आर खड़े 
` अपनी धारणा बना जे । इसल्ञि 


तर्ज-तमीज और अग- 
परिचालन 


Digitized By Siddhanta ०७०ाइ्चुan Kosha 


९८:0. सिक ०।०ारा चेऽ धारा ऐसी गहरी और ब PT 


[ चषे १० 


प्रास करने के इच्छुकां को ऊपरी साधनों इ, 
अवश्य ध्यान देना चाहिए | अपनी , 
के योग्य बनाने एवं बनाये रखने के 
चालन की ओर भी ध्यान देना च 


आवाज़ को! 
साथ है +| 
हिए । बोक्ने क| ` 


चित्र या मृति की तरह चिना हिल्ले-इल्े क | 
बालना अच्छा नहीं जैंवेगा। साथ ही सी | | 
` १ 


हलचल करना भी रि मानों न । 
जर करना मान आप कोई झप३ 
रहे ६, प्रशलनाय नहीं होया । कई गगा ३$ 


फि RR 9 न अ्टआल अंग 
हैँ [क उन$ सुह से निकली हुई बातों म अम ९ 


विशेषता नहीं झा पायी है, तो मी उदर है [ 
मचाये, मानों आकाश-पाताल को एरु के a 
पाचों तले तड़ते की और हाथों के नाचे बेचा 
की शामत अ! जाती है और घूमते मी इस का 
कि इस लिरे पर खड़े थे, सो उस सिरे पर हद के क्‍ 
इसी भाँति कई वक्रा बोलते समय अपने $॥॥ .. 
आक्ृति बड़े विचित्र फ़ैशन की बना लेते हैं, जो दक। « 
बड़ी डरावनी ओर विकृत लगती है। इपीढिए र | 
करते समय भावों के अनुसार केवल स्वरी | 
नीचा नहीं पर भाव-भगी ओर हाथ-पाँव का इरश| 
भी उचित रीति से होना चादिए। ये बातें जता | 
हॉ--इतना ही नहीं, अपितु आप और आपका | | 
सुहावना औरं लुभावना लगे, इस ढंग से सब ब 

इन पंकरियों का लेखक सद्वङ़ा के चबं भ | 
मात्र होने का भी दवाब 
| इसलिए इस लेख में जो रि | थे 
वे चक्का के लिए तो क्या, पर वक्ता बनने के ६% | भ 
भी किसी एक या आधी बात में भी हित | 
बस रानीसत समझी जायगी । साथ ही पर्द 
है कि इम ऐसे वक्ता बनें, मानों हम र 
भीतर की अदृश्य शक्ति ही बोल रही ६ दो 
बुल्ञाये जा रहे हैं या बोलने का एक संत्र ग के | थे 
हें! इसका यह अर्थ नहीं कि हम एर ड क 
की तरह भरे हुए, रटे हुए या नि { 
को उगल्न दें। नहीं । हम अपने स्थिर भको ष 
और एकत्रित किये हुए अंडार को 

र एकत्रित किये हुए रा 
सुगठितं और सुललित रूप में निकाल  4॥ 


भ्रष्ठ भावना 


नरकी 
किसी तरह की बाढ़ से उसका बाँध दू | 


चुदेललड का शादूंल-छत्र घात्र 


। 3 कि , 9 9 ७ ८ उमा हक कल जाग 


प्रकी सोलइवीं शताब्दी प्रारंभ में, चुंदेलखड 
बी राजधानी रछ स, बुदलवश के महाराज 
उप करते थे। यह वही इतिहासप्रसिद्ध मद्राराज 
| १ त बुडारमें, संवत्‌ १५४४ में, बादशाह बहलूल 
॥ ह, संबत्‌ ११६७ में सिकंदर लोदी से आर १५८२ 
१ याहीम बोदी से लोहा लिया या । आपके नो पुन्न - 
“| बहोरंद, मधुकुरसा, उद्‌ याजीत, अमानदास, भूपतरा। 
| ताद, दुर्गादास, प्रयागद्‌।स र चदनदाध-- 
.| ४ जिनके वशज समस्त बुदल़लड म फज़ हुए 
| होपरे पुत्र उदुयाजीत को महाराज रुद्रप्रताप ने 
| बागौर में दिया, जो ओरछा-राज्य के अधीन है। 
| [ष के भ्रतिरिक्त पूर्वी बुंदेलखंड की जितनी रिया- 
ह| “भर जागीर बुंदेल की हैं, वह सच उदयाजीत के 
ज्ञ हो हैं। राव उद्याजीत की चौथी पीढ़ी में 
| सिसतराय हुए। यह कट्टर देश भक्त और.स्वतंत्रता- 
| - मय स 'छुत्रप्रकाश” में इस प्रकार 
णंन किया हे-- 

ठ ह में, ज्यों गोकुल जदुराय । 

“कुल, राख्यो चपतराय ॥ 
ET ने पूर्वी बुंदेलखंड में स्वतंत्रता 
एव › श इनके पुत्र छत्रसाल ने अकुरित 
प, पुप्पान्वित और फल्ञान्वित कर दिया । 
| पा 
| भेष ) चेदेरी “व का प्रबल तीन शक्तिया-- 

वेरी थी। स ल सम्राट के अधीन 
श यनो सगठन न होने के कारण 
मेय o पददल्षित हो रहा था। ऐसे 
का जन्म हो इच्छा थी कि हमारे चरित्र- 
£ पक्ष द 
सैश्नार के में ओरछा के महाराज जरार- 
द का कोप हुआ । फलस्वरूप 
लिए शाही सेना का आक- 
अह भयंकर समाचार समस्त 


भाति फेल गया। इतनी 


iva पर कह \शह है 'साता 


देलखंड का शादूल--छनत्रसाल 


{ प° काशीनाथ शमो बैद्य, चंदेरी] 


नहीं, बहिकु बुँदेलखंड के कोने-कोने में आतंरु-सा छा 
गया । वीर पुरुष ऐसे भथकूर समाचार देख तो क्या, 
सुन भी नहीं सकते ! अतः देशभक्न चंपतराय से न रहा 
गया । उन्होंने तुरंत अपने आता सुजानराय से परामर्श 
करके मुगल-सञ्नादू के विरुद्ध “भुम म्रावर' ( विद्रोह ) 
की ठान दी-ओर शाही इल्ाङ़े में लूट-मार शुरू कर 
दी । यह समाचार शाइज टे ने सुना और तुरत चपत- 
राय को पकड़ने के लिए अपने सेनिको को भेजा । चपत- 


'राय-जैसे वीर पुरुष का पकइ़ना कोई साधारण बात 


नहीं थी । अतः भेजे हुए सैनिक उनका कुछ न कर 
सके । वह सदा सैनिकों को मारकर स्स ऐसे चंपत हों 
जाते थे कि इनका पकंडना कठिन ही नहीं, वरन्‌ असं- 
भव दिखल्वायी देता था । 

एक समय चपतराय का चोथा पुत्र सारवाइन, जिसकी 
वर्था तेरइ-चोदइ साल की दोगी, पहाड़ी तालाब 
झं जलक्रोड़ा कर रहा था । ऐसे समय में बादशाही 
सैनिक वाकीख़ोँ, जो चंपतराय के पकड़ने के लिए 
नियुक्त हुआ था, उस स्थान पर अपने साथिया-सहित 
झा गया । और बालक सारवाइन को चारों ओर से 
घेर लिया । सारवाइन अपने को घिरा हुआ दुख, 
तरंत ताज्ञाब से निकल और सपना घनुष-बाण लेकर 
एक ऊँची शिला पर जा खड़ा हुआ आर वहीं से 
तान-तानकर दुश्मनों पर बाण छोड़ने लगा । सार- 
वाइन ने अपने तीरा द्वारा अनेर शत्रुओं को धराशायी 
कर (दया । अंत में बचे हुए शदुम्रों ने मौका पाकर, 
चीर अभिमन्यु की भाँति चारों ओर से घेरकर उस : 
चीर बालक के प्राण ले लिये ! ; 

सारवाइन के मरने का समाचार चपतराय और 


रानी के पास पहुंचा । पुत्रशोक में सातापिता 
की क्रोधारिन एकदम 


ड ग गये । चपतराय 
भधक उठो ! एक दिन सारवाहन की माताको स्वस 
नग्न कृपाण लिये सामन खड़ा 


हाथों मे 
हुआ कि जैसे वह । आप इमारे लिए बुधा 


५८६ 


शोक न करें। इम आपके गर्भ से फिर जन्म लेकर, 
अपने पिता के शन्नदुल का संहार करके बदला लग 
रानी की निद्रा भंग हों गयो। उसन यद्व स्वस अपन 


पतिदेव को सुनाया । चंपतराय ने अपनी सेना पहले . 


से दुगनी करके भेलसा, सिरोंज आदि को लूटना ओर 
शाही सेनिकों. को मारना प्रारंभ कर दिया । इसी बीच 
में रानी के गभे रहा और नवें मास, मोर पहाड़ी के 
जंगल में, पत्र का जन्म हुआ ! चंपतराय ने अपने पुत्र 
का नाम “छत्रसाल? रक्ख़ा । 
चित 'चीते सोचे भये, सुवन माइ के चार । 
प्रगव्यो चपतराय के, छत्रसाल अवतारु ॥ 
( छ० अं° ) 
छत्रसाल का जन्म अ्येष्ठ-शुक्रा ३ चन्द्रंवार, विक्रय 
संवत्‌ १७०६, को हुआ था। छत्रसाल प्रायः संपूण 
लक्षणों से संपन्न थे । इनके विपय में छुत्रसाल-अंथावल्ी 
मे इस प्रकार लिखा है-- 
पूरब पुन्य प्रताप तें; सकज् कला अनयास। 
बसी आय छतसाल उर, दिन-दिन बढ़े प्रकास ॥  ' 
- ( छु० ० ) द 
पाठको के अवलोकनाथै अपने चरित-नायक 
को जन्मकुडलली तथा उससे संबंध रखनेवाली 
कवितां, जो पन्ना-राज्य से प्राप्त हुए थो, ज्यो-को-त्यों 
लिखें दत ह! आशा है, उदार पाठकों को अरुचिकर 
न होगी! 
ईस नखत अनरूप श्रु, ्ररथरंत पर नाम । 
जन्मपत्र 'तांतें लिखों. छत्रसाल यह नाम ॥ 


उदय मं राजे अग्नि मंगल बिराजै जह, Ee 


ह करे शुक्र सनि सवित मिह "३५ onc 


कक पल 225 भाड़ | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Syaan Kosha 


. अचानक शाही सेना आ पहुँची अरिं 


[ वषे १० 


_ जुष अरे नहि रबि रह द ३ अरि नाशै रत्नि राहु प्रजा ञे 

लाभ करे सुर गुरु अधित न्रा | 
सत्रह सौ छे की विलंबी ना hl 
ज्येष्ठ तिथि तीज | 
सिर के नखत , | 

छतसह, | 
लीन्हा नर नाहिं नर-नाह तार 
चुत्रशाल की माता अपने होनार हिएु अनष ¦ 
आर लाइ-प्यार से पालन-पोषण करने ज जा: 
का जन्म एश वरूद समय में हुआ था हि गण 
मगलज्गीतों को कोन कहें, मातापिता को एड सा 
कुछ दिनां रहकर विश्राम लेने का भी सा ३||ह 
मिक्ता था । अभी एक जंगल से आकर डि [ 
पर विश्राम ले रइं दं।के इतने ही में दूत ने प्राग्नन्न 
दीं कि शादी सेना चलो आ। रही दे, बस, तूमे सपः 
की ओर चले गये । वह! भी शाही सेना ने पे | ए 
और युद्ध होने लगा । फल्नतः दोनों ओर केसिग़ं| र 
जाने लगे । लाचार हो चम्पतराय अन्य सा| 
ओर प्रस्थान कर राये । इस प्रकार छः मात $ स 
व्यतीत हुए । इस बीच में छुत्रस्ताज्ञ की प्रवसा मे पा 
मास के क़रीब हो चक्की थी.। अब बालक ह| 
खगा । उसकी मधुर मुसकान को देख प 
बढ़ा दृर्ष उत्पन्न होता । तात्पय यह रिं ९ ® 
बिरवान के होत चीरुने पात'” वाजी कहि ५ 

होने लगी। एक दिन हमारे चरित-ताय# 
दूध पिला रही थी, मुख अंचल से हैः 
वोतो * 


सैनिकों में घोर यद्ध होने लगा । सेवि 
लक्ञकांर, बंदूक की घनघार ग्रावा है 
छत्रसाल माता के अंचल से सुई 
खिल्ञाते हुए युद्ध को देखने लगा शर 
की चेष्टा को , 

` एंक दिन चम्पतंराय कटे 
अपने सिपाहियों के साथ ठहरे & 
अपनी-अपनी भूख की ज्वाला शांत क व 
लगे थे । इतने में शाही सबारों क ढ्‌ 0 
पकड़ने के लिए आओ पहुँचा | ई 
-बितर हो गये । चंपत 


aranasi 


पर चढ़कर सवारों के चंगुल 


'खंह! ५ | 


भे 


र्‌ उ 


गा के पारे के 


; हे उस पर 
| द f 
। | र 
शत अश्वारोही 
"° वाल भी बाका न हुआ ! ` 
। | द्भावे 5 
रु है $ प्रखारोदी सैनिक, चपतराय के अजुश्ंघान 
| कल गये, यहाँ तरु कि जब आँखों की 
न ` दहा 
गा छो गरे, तो चेपतराय के घोड़े का साइल, जो कहीं 
| गया, जहाँ 
शी हुप गया i उस ह पर आ द 
रे गो चरितनायङ भूम पर लॉट, भूख-प्यास ख़ व्याकुल 
|, ~ ™ € ~ £ 9०] 
पा सग कर रहे थे । साईँस दीर बालक को गोद 
३ तुरंत चंपतराय के पास ले आया । रानी 
सब के किए व्याकुज्ञ दो ही रदी थीं, बालरुको 
त दी प्रसन्न हुई । 
al ~ . OO उड़ £ 
ह| फ़ घटना के अनंतर दंपति में सल्लाह हुई ओर छत्र- 
| भौर उनकी माता को उनके नैहर अचोसा: 
| बभे साइवराय धरे के यहाँ पहुँचा दिया गया 4 
hl (स चार वर्ष रहना पड़ा । पश्चात्‌ पुत्र-समेत 
क$ पास आ गयीं । 
| [ब चार वपो से ऊपर के ददो चुके । 
FE ध झक चाज, तोतली बोली और मधुर मुस्कान 
५०७४ नि fe em 
4, ता को सुखी पृवसु प्रच करते 
| न अपने पता द्वारा मारे हुए शत्रुओं की 
से ` उगे निकलते हुए रुधिर को देखकर 
' तः । कभी-कभी उन पर दौइते भी थे । 
he भू E 
[प न होगे फि छन्नपाल का जन्म 
गे (| °> र ५ 24 
हि पा = पर नह छुआ था, ब्रि 
शी का कडि [a fe 
6 केत ही २ न भूभि पर ही हुआ था। 
[खय्‌ के गी =e oN 6 
भरनो की ३; (ता की जगह चीरॉं को 
त, 4 झेशार, शर्तों के चलने के शब्द, 
3 क ~ 
५ की आवाज़, बाणो की सनसना- 


~ 


ज्द्म रपा ! दडा आया, कान 
' रेध्यादि । चे सदैव छत्रसाल क 


बुंदेलखंड का शाइूल-छत्रसाल 
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थीं। इसी तरह लालन-पालन और माता की शिक्षा में 
हमारे चरितनायक की अवस्था सात वर्ष की हो गयी । 
अब चपतराय ने पुत्र को विद्याध्यन कराने के किए 
कोई डचित डपाय न समकरुर अपनी दूसरी सुसुराल 
“अचोसा” * भेज दिया । आप भी गये | थोड़े ही काल 
में छत्रसाल वर्णमाला, चन्नायके, गिनती, पहाडे 
आदि में.अति निपुण हो गये । व्यायाम, अख-शख् की 
कलाओं के भी पूर्ण ममज्ञ कद्दे जाने लगे, यहाँ तक 
कि कुश्ती में अपने से दुगने-तिगुने आयुवाले बालकों ` 
को सहज में पछछाइ देते थे। लकडी और बिज्लोट में 
उनकी बराबरी कोई नीं कर सकता था | तद्वार 
ओर तीर चल्लाने में. वह एक ही थे। पिता के साथ 
रहने से चुत्र्षाल में नीतिनिपुणता ओर युद्धचातुरी- 
भत्नी भाँति आ गयी। तात्पर्य यह कि तेरह वर्षो की - 
अवस्था में संपूर्ण कज्षाओं में वह कुशल दो गये 
इधर चपतराय बृद्ध दो चले थे । पहले-जेसा बल 
उनमें न रह गया । इस बृद्धावस्या में उनके बहुत-से 
साथी उनको छोड़कर चले गये थे। इधर बादशाह 
औरंगजेब की क्र दृष्टि उन पर रहती ही थी। श्रचानक 
बादुशाइ ने दतिया के राजा शुभकरन को उनके पकड़ने 
के ल्लषिए भेजा । 
अपतराय ने यह समाचार मिलते ही अपनों रानी 
से सत्नाह लेकर चत्रसाल को दूसरे ननिहाल' यचो सा” 
सें साइबराय के पाल मेज दिया छत्रसाल को ननिद्दाल 
गये दो मास तेर दिन ह्वी व्यतीत हुए थ पे 
१७१३ से, सहरा से चौदइ मील पर, बादशाही स 
नासदारख्र द्वारा बिर गये | उस समप चपतराय न 
रानी के साथ अकेले ही थे । चंप्तराय ने ल क्‌ ४ 
देखकर अपना धनुव, जो इनकी हर एक उद सारत 
7. पर चइ. पस्मेचा चढ़ाते ही दूड 
करता था, सम्दाल' Ee 
गया । इस घटना के होते ही चेपतराय समर | 
कि अब रुत्यु निकट भा चुकी छे । तुरत अ 
निकालकर और अपनी रानी को देकर कहाई 
§ से इमे मार डालो और फिर तुम मर 
तुम इस हैं. दोर तुम यवनो के हाथों से न मारे 
जाओों, जिसे इम झर तुम यब इए 


२०ज्िला ससी में | 


=¬ 


जायेँ। रानी ने अपने पति की आज्ञा एक छण जा ८ NS :: 
पूरी कर दी ! 
कुछ मास के उपरांत एक सनिक द्वारा छत्रसाल को 
अपने माता-पिता के स्तयम्‌ वीरगति प्राप्त कर जेने का 
समाचार मिल्ला सुनकर दुःखी हो गये | परंतु- कुछ 
महीनों तक ननिद्दाल में ही बने रहे। अंत में एक दिन 
विचारा कि. यहाँ पदे-पडे कब तक अपना जीवन 
निवांह दो सकेगा, अब अपने बाहुबल से अपने को 
प्रव्यात करना चाहिए और बादशाह से अपने पिता का 
बदला लेना चाहिए। सत्य दे, कवि “पाकर? ने 
कहा ऐ-- 
पद्माकर किन सिंह को कियो राज्य अभिषेक | 
अपने बल मुगराज भो, हन गजराज अनेक । 
उक्त विचार उत्पन्न होते ही एक दिन विना किसी 
से कहे चुपचाप नाना के घर से निकूल पड़े । भटकते- 
भरकते मोज़ा देलवारा (जो लल्षितपर, ज़िला, झाँसी के 
समप इ ) आम के बाहर, एक भहुए के वृक्ष के नीचे 
- आकर बेठ गये । अनेक संकल्प-विकल्पों में तल्लीन ह्रो 
गये । कुछ देर बाद, जब छत्रसाल ने सर ऊँचा किया 
ता सामने एक बृद्ध ने, जो देखने में शूद्न-ला मालम होता 
था ओर खड़ा-खढ़ा उनको बड़े गौर से देख रहा था, 
विर कुकाकर अभिवादन किया । अंत में चिनीत भाच 
से अपनी मातृभाषा में बाला--“आपको हैं, 
३। ओर क को जैद्दो १? 
छत्रसाल ने उत्तर दिया -पमें इ 
उन चत्रसाल हूँ । अचोसा-गॉव से आया हूँ आ 
महेवा? को जा ऊँगा ।?? 
चपतराय का नाम सनते ही tt 
टप आसू गिरने गे, र र हर र हे ह ह 
गिरकर 
कहने खगा--““मोरो .नाउ बढी दे + मैंने जब 
ब से 
आपक पिता की सेवा करी है, जब से उनने 
करी टव : भुभयावट 
निदान वह वृद्ध इश्रसात्ञ को 
गया; एक सप्ताह बड़े प्रेमभाव से 
पर सवार कराकर महेवा पहुँचा आय 
छुत्रसा के चाचा सुजानराय 


कर आत प्रसन्न हुए और बड़े प्रे 
रखकर विद्या पढ़ाने जगे । 


का स झाये 


अपने घर लिवा ले 
रखकर अंत में घोड़े 
TI 

अपने भतीजे को देख- 


फाड़ ही काख" ५ 
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बिदुर जा ‘a 


५ वष र्‌ ° खड ! 


"जागर काव्य, गणित आदि की 9... - 
बन गये । छत्रसाल आजकल क्के विद्याईि त 
आज्सी नहीं ये। चह नित्य माझम इनन र| 
ठाकुरजी की पूजा करने का उनका नियम श। | 
भा नित्य जाया करते थे । अब इन्रपात को ते| । 
चार वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिए र री 
वादृशाह के मोति बदला लेने के लिए झा चः 
भतीजे का एसा विचार सुनकर कुछ देर $ षि 
की भाति लिखे-से रह गये । अंत मे बोलले | 

अभी तुम बालक दो, कुछ समफते नह . 
वह सम्राट ओर कहाँ तुम अयोग्र बालक! 
बादशाह से बदला ले सकते हो? तम्यो | 
वष तक लड़ते रहे, अंत में मारे ही गये। | 


~ 4 
है 
हे 


विचार छोड़ रुर ओर यहाँ अपने पिता का हिसा 


जीवन-नित्राह करो ।'? 

छत्रसाल गंभीरतापू्चंक अपने चाचा की बं? 
कर चुपचाप चन को चले गये, वहाँ से एक हीर | 
कर और अपने कंधों पर रखकर ले ग्राये। गण 
के सामने उसे पटककर ओर दोनों सींग सहने] 
“कर, इतना ही नहीं बल्कि उनके सामन फेक, 
चाचा, अब भी आप सुरे बालक ही सममा 
आपके सामने प्रातिज्ञा करता हूँ कि जब तक] 
से बदुल्ला न ले लूँगा, आपके चरणों के ह 
करूँगा ।” अस्त, ऐसी आषण प्रतिज्ञा ररे गे | 
चल दिये और सुजानराय देखते ही रह गए | 

इस तरह छुत्रसाल के “महेवा” से चर्ण 
चारों तरफ़, बिजली की भाँति, फेल गयी 
चपतराय के साथी, जिन्होंने सुना, साथ ह 
अपने भाई अंगद्राय के पास देवगढ़ * * 
दोनों भाई प्रेमभाव से रहने लगे । द 

रहते-रहते एक दिन छुत्रक्षालं ने न 
लेने का विचार अपने भाई से पर "|| 
ने उत्तर दिया--“झभी अपना ह {| 
बदला केले का नहीं है। समय 7 | 

जायया । झभी तो काटे से ; 


। 


| 


देवगढ़ दक्षिण का 4 


~ बन करना चाहिए। सुना हे, बादशाइ 
न ; पिपाइपालार मिज्ञो RT असक तशा 
| करने को जा रहे हें l डन सलकर ओर 
।क्‍ ह की नौकरी करके पहले योग्यता प्राप्त कर ल, 


| र ~ € ~ ~ 
भ | दे जायगा ।” दोनों भाई उनके पास गये और 
भः | ती इच्चाएँ प्रकट की। राजा जयसिंद ने आदर से: 


| री सेना में दोनों भाइयों को रख किया । कुछ दिनों 
| तात्‌ सेना में ख़बर आयी fe बादशाह ने राजा 
| आह को अपने पास बुलाया ई अर बदले म बहादुर- 
` | है ्रवेगा । यह सुनकर छत्रसाल उदास-से हो गये । 
भ दाय ने भाई को उदास देखकर कहा-बढादुरख़ 
') धेध्रोर अपने पिता से डस समय की मित्रता दे, 
`| स मृग” के युद्ध में दाराशिकोह के विरुद्ध अपनी 
| पगा ढा “हरवल्” # बनाया था। बहदादुरख़ो से, पिता 
| झ्रै मित्रता के नाते, पूर्णं उन्नति की आशा हे । अंत में 
४४ स्तेनो भें बद्मदुरख़ों सेना में अ। गया और राजा 
(| पए दिश्ली चले गये । 
| र बादशाह सेना देवगढ़ पहुँची । चहाँ का राजा 
ळ| शग ह सत्रह इज़ार सेन! लिये मुग़क-सेना से 
ह| 3९ से क तयार था। दोनों सेनाओं में घमा- 
(| हे लगा । अन्त में शाही सेना ने पेर 
ह So बेशक बदाुरख्ँ ने छत्रसाल 
® झन र दोस्त के लड़के इं । आपके स.मने 
हे तह पा लें ! बहादुरख़ों के एसे वचन 
३. पेम्रेसाल अपने अनेक दैंदेलखंडी वीरों 
रे राजा कर्मज की सेना को. विध्व ने 
नशर 
\ Er भौर ' सार गराया। सेना तितर-बितर 
भ के न निशान तक पहुँच गये । अंत में 
| भभ गयी | केम की सेना रणतेत्र छोद- 
साच को क क लुटा जाने लगा । इसी समय 
iy हि यदि ३ के एक खनिऊ ने पेसी तलवार 


रा Fe द 
र बछुवा † न लगा होता, तो 


= 


क ९ 
रण सूछां खाकर घोड़े से गिर ही 


लः 
र्र बह ेनापति को कहते हैं, जो शाही सेना के 
युध करता है 


पक हथियार होता है। 


; है ते गया ‘ 
| पे नेक पा । फिर भी छन्रताज्ञ अधिक आहत 


w हे ९ 
बुदलखड का शादूल-छुत्रसाल 
का गान व न 46 


पड़े । शाही सेना लूट-मार कर डेरे में आ गयो, परंत 
जलाथ की किसा ने भी ख़बर न ली। अंगद्राय 
“ईक .न पाकर, अपने सिपाही ले रणकेत्र की 
स स गये । रास्ते में घायलों को ढोनवाली 
बिता के आदमो मिलें । पूछने पर उन्होंने बतलाया 
कि एक अठारहवर्षीय युदक अवश्य पड़ा है । पास में 
एक घोड़ा भी खड़ा है । घोड़ा किसी को उसके पास | 
नहीं आने देता है। अगद्राय इसे देखने गये ! पास 
पहुँचते ही घोड़ा पूँछु उठाकर इन पर आकण करने 
को दौड़ा, परंतु साइंस की ललकार पर वह निस्तव्ध- 
सा खड़ा रह गया । छुत्रसाल को उठाकर डेरे मेले 
ये । शीतलोपचार करके घावों पर मरहम-पद्दों की 
गयी । कुछ दिनों में चंगे हो गये । 
छत्रसाल अपने वफ़ादार ओर प्राणरक्तक घोड़े को 
बहुत प्यार करते थे। घोड़ा बहुत दिनों तक रहा । 
फिर भी जो चीज़ विनाशशील दै ओर जिसका नाश 
अवश्यमभावी है, वह केसे रह सकती हे। चत्रसाल 
ने 'सऊ' कें महल से चार फल्नांग की दूरा पर दक्षिण की 
ओर उसकी समाधि बनवा दी । 
अब बहादुरख़ों दिरली को जाने की तैयारी करने 
लगे । छुत्नसाल भी साथ गये। सन्नाद्‌ ने बहादुरज़ों 
को मंसब, खिंलअत आदि देकर सम्मानित किया, 
परंतु छत्रसाल की किसी ने बात तक न पू । फिर 
भी च॒त्रसाल ने बहादुरखों का दो-तीन युद्धो में साथ 
दिया । परंतु चित्त उदास अवश्य हो गया या। अत 
में बदादुरख़ों का साथ छोइकर अपने दश Ga शे t 
इम ऊपर लिखना भूल गये हें. कि जिन द्निं 
छुन्नसाल महेवा में अपने चाचा सुजानरा | र 
रहते थे, डन दिनों ङ्करी के पवार दलवार र : र्‌ 
से उनका तिलक चढ़ चुका था। अव उनको दृ 
इञ्मरि से विवाह भी हो गया । यह पटरानी थीं । 
इनसे कोई संतान नहीं हुई | तब हि के 
झरीष्ट सिद्ध करने के लिए छुन्रपति सिवा 9 
का विचार किया ओर संवत्‌ ३७२४ मे पत ल्य 
पियो ने को प्रस्थान कर दिया ! 
आर साथिया-सदित पूः द 
+ ने अपने राज्य मे स्थान-स्थान पर 
डन दिनं शिवाजी ने = योकि तं के 
[पित करा दी थीं। चकिया 


कारण राज्य 


CC-0. Jangamwadi Math लित शिवाजी की आज्ञा के कोई नहीं 
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झा सकता था। परंतु छुत्रसाज़ तो बड़े चतुर थे। 
सौकियों को दॉये-बॉयें देते हुए इष्णा-नदी पर पहुँचे 
गौर लकड़ियों का बेड़ा बनाकर पार उतर गये, यहाँ 
तक कि शिवाजी से. ही जा मिले । 
शिवाजी ने छ॒त्रसाज़ का उद्देश्य समककर उनकी 
बढ़ी प्रतिष्ठा की, प्रत्युत सल्ाइ दी कि “आपको मेरे 
` साथ रहकर अपना पराक्रम दिखलाना निष्फत्न.दोगा । 
इसमें आपकी कुछ कीत न होगी । आप जो कुछ 
करेंगे, मेरा ही नाम होगा । इसलिए जो कुछ भी आप 
करे, स्वयम्‌ अपने बाहुबल से कर दिखलावें । आप 
अभी नवयुवक हैं, जो कुछ करना चाहो, कर सकते हो ।' 
ऐसा कहकर शिवाजी ने उनको बहुत-सा दृव्य और 
राइदारी परवाना देकर -बिद्‌! किया । 
मागे में दुतिया के राजा शुमकरण से अचानऋ 
भर हुईं । इन्दोंने चुन्नक्षाल् को बड़े मेम से अपने पास 
रक्‍्खा । धीरे-धीरे.जब इनके विचारों की थाइ मिली, 
तो इनको बिदा कर दिया । 
इस्तलिखित उर्दू तवारीख़ "हाल-मदाराजगान?” में 
शक जिन दिनों राजा देवासिंद्‌ चंदेरी में राज्य 
कर रदं थे, म दिनों छुत्रशाल चंदेरी आये । सुना कि 
न बे काश पएण 
हु ० अया के हम जोय बहुत दिनों 
बादशाह का अधीनता स्वोकार कर चुके हैं, और 
र 
अबोहर के कर । परतु तुम भो . इमारे 
के 


> = दशाह ओरंगज़ेब की क्र fe 
अर के देवभौदिरों पर हेर राट 


भाई e का वचन देक ग 
भाई बज्दीमान के पा eR 


sa ~ NR क 


माधुरी . 


से ब्रिदा होकर घर आ गये । 


, उनकी ञ्रक्षह्म हो गया । छत्रसाव नीतिं 


. CT “ 
रगाबर्दि ganwadi Maih Collection, vA asi. (हर - 
चेव वहा... रे साथी तीन छे, हिया न का 


पहुँच रुर अपना अभो कह सुनाया | बलदीमा ` | 
चिद्टिया स्वतंत्रता और परतंत्रता-- जड़ी i | 
कर, राघवजी के भंदिर में डालकर, क्त हि 
उठवायों । कन्या के हाथ में स्वतंत्रता की ली । 
ऐसी चिट्टियाँ डालने की प्रथा अब भी से | 
प्रचित दे । जब कभी कोई पेते न्याय, (न | 
जवि मा करनेचालों . को उपस्थित व| 
चिट्ठियों डालकर निपटा लिये जाते हैं । बढी; | ` 
घत्रसाल का साथ देना स्वीकार कर लिया। हता | 
नहीं, बल्कि पूर्ण विशवास दिला दिया छि [न | 
एकत्रित कर लोगे, इम आ जायेंगे । दग्रा र| ; 


आने कें साथ ही सेन्य-सं्रइ किया जाने दगा । छा 
भी मोर पहाड़ी, जहाँ छत्रसाल का सम्म इुगरए | 
तज़वीज़ किया गया । बड़े-बड़े श्र-सामंत भतं हे 
लगे । उनके पिता के साथियों में से भी कई शूर-स | 
योविंदराय जेतपुरवाले, कुँश्रर नारायणदास, ए/| 
मणि पवार, दुललिगार, राममन दडआ, मेषी | 
इर, घुरमांगद बक्सी, किशोरी खागल, च्चे रर | ( 
राममन, मानशाह, हरिवंश, मेधी, भानुमाट ष । 
साईस, वंबल्ल कहार और पत्ते मोदी ये--तास | ' 
कि दो सो पेद और तीस सवार मोर पहाड़ी प | 
त्रित ठो गये । फिर भी सैन्य की कमी समश | | 
प्रयंत्त करने में दत्तचित्त रहे । | 

एक दिन छुत्रलाल ने विचार किया छि भाई रा . 
के पास, जो बिजावर के पास बिजोरी | | 
रहते हैं, सहायता के लिए चलना बा 
पहुँचने पर रतनस्ा बड़े ्राठ-भाव से 802 | द्रे 
समय समरफरुर सद्दायता की परार्थता क । है || 
अपने भाई को शाही विद्रोही समर ८%. | | 
दे दिया, यहाँतक कि छत्रसाल कीं 


5] 


थे । क 

थे । चह भाई का अभिप्राय समम 

चल दिये | 

` पाठकों ने यह मारवारी कड़खा, 

युद्ध के समथ गाते हैं, सुना म ता 
को चाल्या ठाकुर! के दूडीः |] 


जिसे च 


मन 
| 

बेर || 

` ढा ब्व सकदप कर लिया । र 

ह { जाब अपने भाई रतनसा क पास स चलकर 
| [4 


| हो चरे थे । सभी सेनिका ने छुत्रसाक को 


ह पत सवार 
` | दी ओर बत्रदोसान को मेत्री माना । स्वामी ओर 
i | कइबोचम लूट के माल म इस प्रकार इस्ता 


| हदा कि ११ फो-सदी स्वामी और पेंतालीस फ़ी-सदी 
ईमान का रोगा । 

पतत में संवत्‌ १७२८ चत्र-शक़ एकादश के पृष्य- 
| उ मं तीन सौ सेंतालास पैदल, जो चज्जते-चखते बढ़ 
| ते, शरोर तीस सवार लकर धंधेरखड पर घावा बोल 
हिगा। उक् खड के स्वामी कुंअरसेन धंधरे ने छुत्रसा 


EN आ APS As 


~ 


TNT IN 422 


ये; देखा, तीन सौ पेदल और 


थः 
डोंगरे का | 
र 


टी डोंगरे कं? गिरगाव 
के० दी० डॉ ढंग 
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| क्षअनुसार छेत्रसाल ने काय-क्षेत्र भ उतर कुँअरसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली आर अपन 


भाई हिरदेसा की वेरी परणा को भी दिया । 

कुअरसेन को क्ैद्‌ कर जेने का समाचार सिरोंज 
पहुँचा । वहा के शाही थानदार हासिमनेती ने सो 
विपादी लेकर चुत्रसाल के साये को झा रोका। परंतु 
छत्रसाल निभय होकर दासिम के आदमियो को मारते- 
काटते निकल गये और उनसे कुछ न बन बड़ा । उनको 
जागीर का तिवरी-गाँव भी सहज में लूट जरिया । हासिम- 
नेती की घोड़ी, जिलका नाम चंडी था ओर जिसको 


चह! का परेल रक्खे था, लूट में हाथ भ्रायी। इस प्रकार 


` छत्रसाल की घॉक जम गयी । 


' अत में छत्रसाल ने घोड़े की बारा घामोनी की शरोर फेरी! 
वहां सुराल-सेनापति ख़ालिक से मुठभेड़ हो गयी । आउ 
दिन खब युद्ध हुआ । ख़ालिक ने शिकस्त खाकर युद्ध- 


: सचे आर चौथ दनका वादा करके अपना पिंड छड़ाया । 


( अ्रपूण ) 
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चिड़चिड़ाते कमजोर 
बच 


दुरुस्त; ताकतवर, पृष्ट 
व आनंदी बनते ह | 
क्से में बिकता है । } 
बंबई § 
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आह्वान ! 
[ श्रोआरसीप्रसादंसिह ] 
(१) 


कोन तू कराल सिंह-वाहिनी सौदामिनी-सी-- 
अरि-दल-बादलों के बाच में अरी, खरी? 

कोन तू विश।ल-विश्व-नाट्य-अभिनायक-सी-- 
रण-रंगभूमि में सदर्पं आज उतरी! 


_ कोन मदासुत्य-सी तू लोट के चिताओं पर-- 


हसती ` है मंदःमंद त्रिभुवन-खुद्री 
डमरू बजाती डिमाडेमिक दिगम्बर-सी-- 
नाच. रही कौन तू मसान में दिगम्वरी ? 


(२) 
हर ले हमारी सारी शीतलता शोणित की, 
निवेल नसों में बल-पौरुषता भर दे। 
साइस अट्ट ' दे, न फलने दे वैर-फूट 
लोचनो में कालकूट-सा जहर भर दे्‌। 
बेश्व जीतने की शक्ति बाहुओं मे, मानस में. 
हृदय में मातृ-भक्ति-मावना अमर दे । 


(३) 

मा, तू ऐसा गरज कि पीपल के पात-समर- | 
कायर नरों की क्षीण छातियाँ दहत झं 
चारो ओर बह्लि तू लगा दे एक ऐसी भरा | 
तूल के समन सारे लोक-जाल उतर 
ललक-ललक लोल लपडे कराल हि | 


Slr oe og I me भभ है 


[] . ° 
. सिधु-सी तरंग दे, अनंग-सा अचूक लच्य, 
अग-अग मे उमंग यौवन का धर द्‌। 


(४) 


~ 
छइ बक्रतुएड रुणड-मुरड-माल धार, दौड़ 
वायु-सी विमुक्क शुञ्न रथ पे करालिनी ! ` 


नाच छम-छम-छ्म, ताथेई ताथई थेई; 
कर शंखनाद घोर शनु-उर-शालिनी ! 
पाप को विनष्ट कर, घर्म की प्रातिष्ठा कर-- 
सारे विश्व-मंडल में ऐरी विश्व-पालिनी ! 
तेकर अखंड न्यायदंड कूद झंवर से, 
'विजय-पताका फरा दे तु कपालिनी ! 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. * 
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र || 
सारे बायुमंडल को पल में नल | 
हलचल मचे घोर-शोर ऐसा अ |; 


, रा eg) ae ep आए 
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| नत हिंदी-कहानीलेखऊों में आज मेमचंदजी 
| द्रा वही स्यान दे, जो हाथ की डेंगल्षियों 
हि जहाँ .से गिनती ध्रारंभ होती इई। 
इतिय की, है Pe RAN US eR द्दी 
| ग हाई-तीन सौ कद्दानियों और कितने ही उप- 
ह उनके भ्रव तक निकल चुके द । आज कोई पन्र- 
| (का प्रथवा प्रकाशक ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं 
पर्राा-भरी दृष्टि से न देखता हों--डनकी कहानी 
| बसा उपन्यास छापने में अपना गोरव न समरता 
| प्रसु, उनकी कल्ना में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, 
| सि पा समक भले न सके, जिसका रहस्योद्घाटन 
| जञ बभीकमी भले ही न कर सके ; किंतु उससे वह 
| सात होता दै, उसे महसूस करता हैं--किसी सीमा 
हा हे। यद अनुभूति ही उनकी कला की छाप 
ह| (। इनकी कला अपनी सत्त! को--अपने को--पाठकों 
- | * मे पर प्रतिष्ठित--स्थापित करती हे ; क्योंकि 
। सा दारुण दुःखादि डनी कल्ना के द्वारा 
B* र पइ, तब वे वास्तव में असुंद्र, अग्राह्म होकर 
| बातिरेंक से ओोत-प्रोत एवं आहय बन जाते हैं। 


| * भृता ङ - पु ~ 
| क गे इन दोनों के मध्य में उनकी कला 
व ने | योजित कर देती है | डबल्यू० एुच्‌० हड्सन 


|| „ हे धसचंद की सी क्‌ 
। भ परियो क्के डक 

| शेई भे्ाक्सः सगीत मे अङ्त्निमता ; अथवा 
| पेपर त के शब्दों में, जिस स्वाभाविकता 
| फोर रथा ई->विना किसी प्रकार की संकीर्णता, 
| जात कैत्रिमता के । कुछु समालोचक का 


ला वेले ही प्रस्फुटित ' होती 


| र ने अपनी किसी-किसी 
| घ ज दके a न र 
घेर व (प निराकरण का यह 
|. पति है दि यहा यह लक्ष्य ही हे। 
| ~प क्ष ॐ अदी देर के लिए यह स्वीकार 
| पके रत मे स इ सोन एल से कह 


| इभत ह फि आये दिन पन्र-पत्रिकाओं में पढ़ने 


पद! के तृती प्र य सताकेअकणित पललेखक “7४ 


प्रेमचंद” और “गरप-रल' 


स) क ` = छTzedT 57 Sadana evargotreyeenkosha= --. . ... ५९३ 
) प्रेमचंद और 'गस्प-रत्'® 


( ५° मातादीन शुक्त 


भूजना चाहिए कि “जो लोग प्रतिभा-संपन्न हैं अववा 
¥ : 
हुए ४, उनका एक विशिष्ट चय दूसरों से उधार जेने 


-की असाधारण क्षमता भी है । उधार लेते हुए उन्दने 


ससार को जो अपरिमित संपदा ऋण से दी है, यइ 
बात तक वस्तुतः उन्हें ज्ञात नहीं है ।” उदाहरण के 
लिए योरपोय विचार तथा साहिस्प को ळीजिए्‌ । सञ्च 
भारतीय कळाविद्‌ इस विचारधारा को अपने संस्पश मे 
लाकर उसमें परिवर्तन करते हैं, किंतु भारतीय आत्मा इतने 
विपर्यय के होते हुए भी उसमें अक्षरण रूप से सुरक्षित 
सिलती दवै \ इस अंश में भी प्रेमचंद की यह विशेषता 
हे कि उन्होंने "पाश्चात्य कलेवर में भारतीय आत्मा को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है |?” उनमें अपनापन है, 
आत्मीयता है, आत्मसत्ता है और है भुगी की तरह कीट 
को अपना रूप देनेवाला, आत्मसात्‌ करने का स्वायत्त । 
थोरो! के शब्दों मं ( The only obligation that 
I. have » right to say is to say what I 
think right.) वहं जो कुछ कहते हैं, सत्य कहते दें तथा 
शिव और सुंदर उसके अगाभी भाव होते हैं। उनकी. कई 
कृतियाँ इसके प्रमाण में पेश की जा सकती हैं ओर प्रायः 
सभी में इम यह प्रत्यक्ष देखते हें कि अपने गढप-उप- 
न्यासगत पात्रों के मुँह से मानों प्रेमचंद अपने ही आदरा, 
अपना ही अनुशीलन ओर अपनी निजी कर्पनाओों तथा 
निष्को की वर्णना कराते हैं; किंतु उस यात्री की आति 
वह परस्यचष में सदा दूर-दूर रहते हैं, जो आज यहाँ हे, 
कल वहीँ है, परतो किल्ली तीसरे मनोवैज्ञानिक जगत्‌ 
मे विचरण करता है । ओर, सञ्जा यह कि उसका कहीं 
टीङ-टीक पता-ठिझ्षान। नहीं मिल्न पाता । उनके जीवन 
की घटनाएँ अनभूत-सी रहती हें । जान यह, पढ़ता 
हे कि मानों जिस बात को वह दिखा रहे हैं; उससे. से 
कोई चीज़ निकालकर दे रहे ई । कितनों सूचम करएन 
है। रोइ को महच का रूप दे देते हैं . 
oe इन्व प्रेमचंदजी ने समालोच्य. पुस्तक का. समई 


६3 


कारो को सर्वोत्तम गहपों का संह”. हे | ओर, 


स उक्ति फे समर्थन में संपादक प्रेमचंदजी लिखते डं कि 


“इस संग्रह में इस बात का विशेष ध्यान रक्‍्खा गया 
है किं .वही कहानियाँ दी .जायैं,- जो. नवयुवको- 
पयोगी होने के साथ-साथ कला की इछि स भो उच्च 
कोटि की हों। अगर यह क्रद न होती, तो संभवत 


इससे उत्तम चुनाव हो रकता । इसके साथ ही भापा 


का ध्यान और नवयुवकोपयोगी बनाने का विचार. 
थे दो बंधन--जिनका कला से वास्तव में उतना संबंध 
नहीं है--दिंदी-जगत्‌ . को प्रेमचंद्जी-सराखे गएपकार 
और संपादक के द्वारा संग्रहीत एवं संपादित इससे 
उत्तम संग्रह नहीं दे सके | फि भी “विशिष्ट गल्पकारों 
की सर्वोत्तम गढ्पों का संग्रह” यह अवश्य कहा गया है ! 
इस सग्रह में प° विश्वंभरनाथजी कौशिक की 
इक्केवाला' अर _'आत्माभिमान', स्वयं _श्रीयमचंदजी 
की “रानी सारंधू””, "आँसुओं की होली? “बड़े घर की 
बेटी! ओर 'रामलोल्ा?, श्रीसद्शनजी की न्पायमंत्री” 
तथा “अधरे मे, पं० बेचन शमा 'उग्न' की बढ़ापा 
श्रीराजेश्वरप्रसांदासेंह की- आदर्श तथा श्रीरामचेद्र 
[+ 
टडन की “लाल भंडीः--बस, कृल़् ग्यारह कहानियां 
सम्रहीत'ई ! और, इनकी 'सबोत्तमता” की कसांटी -- 
आधार “= 
आधार--क्या है--किसर भित्ति पर य सर्वोत्तम कही 
जा सकती हँ--यह प्रेम चदूंजी-लिलित 'प्राक्ृथनः कुछ 
अवत 
व क से विदित होगा। 'प्राकृथन! भ 
कि “बतेमान आए्यायिका मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण और मंनो 
टी रहस्य के उद्घाटन को अपना 
र '.- सबसे उत्तम कहानी वह होती 
T 
: का आधार क्रसी सनावज्ञानिङ सस्य पर 
ड ड बुरा नहा होता 
-न-कही देवता अवश्य | 
मनोपैज्ञानि छुपा हाता इ यह 
बिज्ञानिर सत्य दे । उप्त देवता क 
। खोजरर दिखा 


दना सफल आए्यायेका का कास 
मनोवैज्ञा 


कि तना 7 देलर 


हो जाता है, यहाँ तक (र बड़े-से-बढ़े संकट 
का 


- सामना करने के ज्व 
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र संपादन किया है । इसमें “हिंदी के चिशिष्ट गलप- _ 


ताळ (कक्कर काके क्न NN राबर्टनील भी यही 


इ, उसका सारी हर्चांसना भाग जाती ई, 
ह ओर हमें चक्रित कर देते हैं |» है ऐप 
जिस कसौटी पर मेसचदजी ने इन | 
कसा हैं, उसके संबंध में, इसी प्राक्यन उरे ॥| हे 
आर भा सत्ता हे । लिखा ६--''चरित्र का | 
का पद उचा समका जाता है । कहानी में 
उद्देश्य सपूण मनुष्य को चित्रित करना न 
उसके चारित्र का एक अंग दिखाना है। फं k 
कहानी से जो परिणाम था तत्व निकले वह सन | 
ह अर उसभ कुछ बारीकी हो ।... जब्र इमो सी 
इतने सजीव ओर आकर्षक होते हैं कि पाळ छ| 
को उनके स्थान पर समक लेता है, तभी सेमर 


में आनंद आता है । लेखक ने अपने प्न 
यदि सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दो, तो य | 


- 


उद्देश्य भ॑ असफल हे ।...यह सममना की म॑|' 
भूल होगी कि कद्दानी वास्तविक जीवन गाध * 
होती है ।...ऋहानी कहानी हैं; ययागे आ|| म 
सकती । जीवन में बहुंधा हमारा अंत उस ग्रसा| ' 
जाता है, जब्र उसकी बिलकज़ ज़रूरत न थी। ह| १ 
कहानी में ऐसा अंत हो जाय, तो वह पाक! 
अरूचिकर होगा |... कल का रहस्य कूत्रिमता ३, 7३ ' हे 
कृत्रिमता जिस पर यथार्थ का आवरण पा 
अस्तु, प्रेमचेदजी ने गल्पकला की जो व्यासा 
उसे बहुत कुछु ठीक मान केने पर भी हमार 
में स्टाइल का प्रवाह और कौतूहल, चर सिए 
सुसंयमित शक्ति तथा चरित्र, के भ | 
की एकता ( Unity of Impressions FE 
उपदेशक न बनकर का करे 
वास्तविक स्थिति मे रहना आादि-आ ff 
ही ऐसी कसौटियाँ हैं, जिन पर | 
सकते हैं । अंततः गलप की सब 
Singleness of effect हव! वीः 
एकता अर्थात्‌ विचार-सास्य कहग | 
कहानी कहना ही ज़बदेस्ती दै । डाई 
का साम्य हमें स्टिवेसन की ' 

बाबू की 'काबुल्ीवाला” कहानी जे 


ऐै। दाते हुए मि० पच्‌” जी० वेएस लिखते 
MN, गा बिलकुल सादी चीज़ हे! इसका उद्देश्य 
| त त्यच्च प्रभाव पेदा करना । प्रारंभ से ही 
| पर कै का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और 
न द प्प कभी शिथिल न पड़कर अतिम सामा 
चादिए । कोई तोइ अथवा 
$ चह समास हो जानी चाहिए । 
| ,तढ़ो अपने चय की ओर उसी प्रकार चलना 
| रए, बिस प्रकार शेर से पीछा किये जाने पर मनुष्य 
ले विदिष्ट स्थान की ओर भागता है | तब वह मागे 
पने | मि्नेवाले पुष्पों के ज्षिए नहीं रुच्ता और न-वृच्ष 
मार | दविपरी हुई बेलियों की ओर दी देखने लगता हदे; 


™ 


से| परता है” । इस उदाहरण के 


| ह की साति, व्याप्त है । किंतु जो कसोट 
ह| असवा दी है, वस्तुतः उसी को इसमें अपने सामने 
सा| शा है। क्योंकि समाज्ोचक का दृष्टिविंदु, लेखक 

षा रचयिता के दृष्टि-बिंदु के बिलकुल समानांतर 
२:क-आंक परख बहुत कुछ हो 
| सम कोशिकजी की चे दो कहानिधां: हैं, जिनका 
|; र केया गया हे । कौशिकजी हिदी के प्रति- 
| पि क । {मचदुजी ने उन्हें प्रथम स्थान देकर 
| उ पालन किया है । उनकी कहा- 
| प रा मालकता की अपनी छाप रहती दे, 
र बा क हकार नहीं अपना सका । 

i रये से राति 'सनोरइस्य का अच्छा 
| 5 ने ए स्थान ° इसम सद्द नहीं । प्रोफ़े० : अंडर 
। पक कहने को इ कि “'गल्पमें यदि कोई 
भें कर तो चइ गरुप ही नही ह्दे। 
नती पर x चरित्र का चित्रण करते हुए 
३३ पिलियस्प पहुचना गहप की विशेषता है? 
४ नि ज.” › कि जीवनः की चासनामयी 
f मनुष्य को अनायास, अज्ञात स्थिति 


हद 


र्‌ 
भोति. 
°, भ - कना चाहती हें, तब सचमुच वह 
हो 


हा | 4 ५ ५० ] 'प्रेमचद' अर 'गर्प-रलः 
॥ | i ३०८ हु० स्र 2% 
| , fp By व हल CUO ized BY i hanta eGangotr Gyaet 
द प्प वेशषताओं रक्षा करना--उसके चरित्र के पक इ. को. ७3० 
७ पं बिचार-सास्य हू! नए चा करना--उसके चरित्र के एक अंग को गवि! 


रूप में दिखाना--संफल्ष गएपकार का काम है । कौशिक- 
जी. की 'लेंखनी की सास्विकता इसमे देखने को मिलती 
है। किंतु इसके अंतिम भाग में कौशिकजी कें मनोनीत 
पान्न संसार के ' जंगम उ 
लगते हं! fe द 

दूसरी कहानी कौशिकजी की 'आत्मामिमान! है । 
माधुरी के संवत्‌ ५३८९ चाले विशेषांक में यह छुपी 
थी । इसमें प्रेमचदजी की कसौटी खरी उतरती तो है, 
लेकिन चरित्रचित्रण का जो प्रधान अंग--मानवाय 
जिज्ञासा -है; वह बहुत पीछे पड़ जाता है । जान पड़ता 
है कि गहपकार अपने पात्र को वास्तविक रूप में चित्रित 
करने के लिए घरनावली से सजा रहे हैं। अतएव प्रेम: 


पदेशंक का आभास देने 


. चंदो की कसोटी के अनुसार इसे कितना ऊँचा पद्‌ दिया 


जा सकता है, यह विचारणीय है । दिंतु इस 'गल्परले' 
के योग्य कोशिकज को दूसरी कहानी मिल सकती 
थी, .जिसे सेरी समक में परेमचदुजी नहीं गुंफित कर 
सके । वह है उनी 'पावन-पतित' कहानी । यह 'सर- 
स्वती? में वई वषं पूर्व छुपी थी। हमारी पढ़ी हुई 
कहानियों में केवल यही कहानी हमें ऐसी मिली 
हे, जिसे चाई तो उपरिलिखित “मारखेइम' और 
'काबुलीचाला? तक के समक पहुँचा सकते हैं । हमारी 
तो यहाँ तक धारणा है कि इसके जोड़ की दूसरी कद्दानी 
किसी भी हिंदी-गह्पकार ने आज तक लिखी ही नहीं। 
यदि आज भारत अंतरःरा्ू होता, संसार की भाषाओं सें 
हिंदी को भी स्थान प्राप्त हो ता, तो विश्व-साहिस्य के गरप- 
संग्रह में 'पावन-पतित' को भी कदाचित्‌ समुचित स्थान 
प्राप्त होता ! और, तब राजकुमार रघुवीरसिंहजी की यह 
धारणा भी कदाचित्‌ अधिक पष्ट होती कि मारे हिंदी- 
राइपकार किसी विदेशी भाषा के गरपकार से कम 
नहीं हैं । साधारणतः कोशिकजी कहना तो कम र 
हैं, लेकिन जाम ऐसा पढ़ता है कि कह बहुत हि. । 
तथ्य कौ अतथ्यों से कोशिकजी बहुधा शाच्यां क 
देते हैं, हालाकि विचारं-साम्य ख तारतंम्म वह बना 
रखते ' हैं । किंतु “पावन-पतित' 


जाता है । ऐसी स्थिति मे ये प्र की हे? चरि सकि रहे डे — मुके पइंते हे || जोवन कर 
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ज wees =... घरनावज्ञी भी तो चरित्र का पाघान्य ही घोषित 
करती दै! कोशिकजी सफ गर्पकार हैं । उपन्यासो 
का प्रश्‍न विषयांतर हे । क्लेकिन उनके पास, जैसा दभ 


पहले कह चे हैं, कहने को कस रहता है । तो भी 


'पावनपतित' में उनकी लेखनी ने कला का जो रूप दिखाया 
है, बह स्पद्धां योग्य है । केवल एक कहानी में कौ शिकजी 
की क्रा ने उन्हे सजीवता अमरत्व प्रदान कर दिया है ! 
स्वयं ्ीग्रेमचंदजी की चार कहानियाँ हें । उनमें से 
“रानी सारंभा? एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर 
हे.। इसारी समक में. यह घरना-प्रधान ओर. चरि्न- 
प्रधान दोनों ही है। ओर. इसमें संदे नहीं कि सनो- 
चेज्ञानिक सत्य का जो विशेषण परेतचंदूजी ने किया है, 
उसमें यह खरी उतरती हैं | बहुत दिन हुए, काशी से 
प्रकाशित होनेवाले 'इंदुर में एक कहानी छुपी थी। 
उसका नाम था--'पतिहृस्या सें पातिब्रव' | जान पड़ता 
हे, प्रेमचंदजी की "रानी सांघ” वही-है । यहाँ यह न 
समरूना चाहिए कि इम पेम चदजी पर उसे पहरण 
~ अरेट हीं 
का दोष जगात इ । नइ, हमारा यह अभिप्राय कदापि 
नहीं ६। किंतु इमारा खयाल है कि वह किप्ती न्य 
लेखक की थी -ओर उसमें घटनावली की प्रधानता 
अधिक होने पर भी चरित्न-प्रधानता अपेक्षित अश भें 
थी | ७ » 
रथ पेमचेदजी ने दोनों की प्रधानता प्रदार्शत की ह्ठै। 
द इमं इसमें यह देखकर कुछ कम खेद नहीं हुआ 
के प्रेमचदजी ने ' के पन्ने? ण 
5 ने Es र जगद 'चुभोने? का प्रयोग 
री र्‌ त्वार द की तीब्रता, ब्थजना एवं 
ग कान्ट कर [द्या है | शठर-इत्षाकार के लिए 
अनुचित शब्दंबध को भी इस अक्षम्य मानते | 
"सं की होती? 
हे § की होली? में एक स्मृति-ेदना ड । इस 
गा भे उतनी तड़पन, उतना कंपन तो नहीं 3 . .४ 
शीतलता अधिक है। जान पड़ता है पल, 
दो ता इ, वेदना का अत 
हो चुका दे, वद इव्‌ से गुज़र चुकी है ओर 
AOR चु अब दवा 
। प्रमचदज्जी ने लिखा है कि “कळा 
रहस्य कृत्रिमता दद Pe पर यह च ; Se श 
ग ’ इ कृत्रिमता है, जिस 
गर हमारा तुच्छ सम्मति में यथाथ 
पढ़ा हुआ हे । प्रेमचदजी क पदात 
४ ग! इस स्पष्ट कथन के जरिए हमें 


दडे 
के बीच में इसालिए रक्रा है हे... रले दै-रों 


माधुरी 


न्य्‌ से प्रेमच चार 
है कि कहीं रल है । उपन्यासकार की दृष्टि 6 

म, तो जीव द्रा 
जाय, ' नन धन्य हो | CC-0. रल के भाव बिक, इसने ,अप्ले:विचार स्थगित रके हैं l Po 


“बढ़े घर की बेटी? में बड़प्पन की जो जा 
गा ने स्थापित की है, वह स या 
गाइंस्थ्य-जीवन का रि Sn 
पर 'रल” की साडसा र ना का 
इम ता 'इमिशेशर 
कर Sl ब गर्पकार यहाँ स्वथ स 
जख देत है ! इसम एक आदर्श की करपा OR + 
सराइकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक सत्य का स ® $ 
जो आभिनंदनीय नहीं कहा जा सङा: | र 
गल्प ही है । ॥ 
(रामक! कहानी पहले कभी साधुरी में झो | | 
3५ कान्रिस श का अकृत्रिम रूप हान ए | 
और कला की इष्ट से यह एक अच्छी रसा पर ; 
जा सकती है । इसमें मनोवैज्ञानिक विश्तेषए-॥ | 
पतः बात्लमनोविज्ञन का--अ्रच्छा--बहुत हौ | 
हुआ हे। सामाजिक रूढ़ियों में आदशों का पता] * 
सीमा तक हो सकता है, वे किसी ख़ास सामा |. 
जके हुए हैं, यह इसमें भल्ली भाँति प्रकट है। गगोए ३ 
के उद्घाटन के सिवा इसमें और कोई ऐसी बात स! 
पर वही इतना डच्च है कि प्रेमचंदनी की अन्म स ह| " 
रियाँ पीछे पड़ जाती हैं । | 
किंतु स्वयं प्रेसचदजी इन गढपर 
और इन्हें पिरोनेवाले भी वही हैं, तब यह कई ॥ 
ये इसके योग्य उज्ज्वल रत्न नहीं हैं, बढ़ी Lu #' 
होगी--सचमुच बड़े हुःसाहस की बात होगो के 
पाठक की दृष्टि से तो इम यह कहेंगे कि क| ; 
अपने अमूल्य रत्नों को इसमें रोया ही नई । | ह 
“आगापीछा? “गुदा ह” “क्रातिहा” इघर तण 
कहानियाँ पहले एसी निकल चुकी हैं, जो ५8% 4 
कही जायैंगी । प्रेमचदन्नी की कहानियों * (| 


हर 


विशे जा का 
पता यह है कि उनमें देहाती समाज (| 


ALD 


कोई दूसरे ऐसा चित्रण उक्ष समाज की” (| 
विशेषता के साथ एक त्रुटि भी इ र हे 
से बाहर चले जाते हैं, तो जान पर्त a 
आवरण से विरहित कृत्रिमता उररी ड, 


से जेम्स लेन एलन ने एक बार री | 


न र ES _ ठ 
दते हैं कि नगर का रहनेबाला सुदूर 
षे ते उसने बहुतः दिना से देखा नहीं ह, 
क करता है १” उन्दने उसका बहत सदर 
न । कि “वह देदात तो बहुत दूर नहीं 
| तो चाख उठाते हा अनिमेष दृष्टि से उसे 
। बाता है ” प्रेसमचंदुजा की नज्ञरो में भी वही 
| हता है भौर इसी कारण हमें उनकी रचनाओं म 

| पक श्रबाबद्ध इतदास प्रेंमलता ह । 
| फॉद्रिए हम कहते हैं कि प्रेम चंदुजी की प्रतिंभा - 
र| हं वल आकृति ओर नेन्नों से आत्मा की 
ह| ति होती -इश ललाट को रखाएं आर आवक 


[पर| ्रावीय क्रियाझआं एवं प्रांत।क्रमाआ का घाषणा 


है। 'साग््रेमी' श्रीसुद्शनजी की गरप हे । सदुर्शनज्जी 
| १ प्र इच्चा का जो शिव, सुद्र एवं सत्य रूप दिखाया 
| । सचमुच अभिनंदनीय पुदं स्पृहणीय है । उनकी 
प मे' कहानी पढ़कर हमारे हृदस में जितना क्षोभ 
| भ उतना ही इस कहानी को पढ़कर उल्लास 
पे । घरनावल्ी इसकी प्रामाणिक हे, आधार 
ह कतु चित्रांकण स्वेधा मौलिक हे 

हे कि कोतूइल का सीमांत तक आँखों 
ह ह | प्रेमचदजी का 'मनोवेज्ञानिक 
इस कहानी के पाठकों को. चकित 


ह्‌ 
रे । शूद्क की कथा का अनायास स्मरण हो 


पुर बे सन्‌ १८६० और १६०० के बीच 
फे पा [a e [oS 
भतत “स्राहित्य में आनंदा तिरेकः 


भदतिरेक हे, 


॥| \भी$ षः ` पदि वह नहीं है, तो सब कुछ होने 
i, = पेरता हूँ कि यह भी परू उपज है । 
ऊ भी झो, लेकिन उसे सत्साहिर्य 
। आनदातिरेक की भिन्न-भिन्न न- 
पराढडियाँ हैं, भन्न-भिन्न परिघाग 


3] 
पर दरें जान पड़ता है कि उसकी 
परिभाषा है 


प्रेमचंद” और 'गहुप-र्' 


A __, 
tized By Siddhanta eQangotr Gy YaarKosha SST 


तब तो भ॑ कहता हूँ कि यह : 


०2 N2१ ह ेदजिउ ऋ कही कोई 


Rs 
झान्रमता समय की: है ओर कला अर्नत की ।” सदशनजा 
की इस कहानी में अर्नतवादिनी कला का रूपरेखा 
अपन प्राजल रूप में प्रतिफलित है । अच्छा होता कि 
इसका अंतिम छोटा-सा वाक्य इसमें न रहता । यई 
इंमारी समक में कहानो के 'पिचः को क्रिती हृद तक 
शिथिल्ञ कर रहा है । 
किंतु 'अंधेरे से, इस कहानी के बाद, वह रंगत नहीं, 
वह रंग नहीं, चह ब्‌ नहीं, वह बास नहीं, चहद ` बात 
नहीं । हमें तो इसका अंत अरुचिकर जान पड़ता हैर 
विचारसाम्य उसमें ग़ज़ब का है, और यह सच हैं कि 
“वह बलिदान दाने का बलिदान है, जो अंधकार में 
पृथ्वी के अंदर घस जाता दे और भ्रपने-ञपको मेटकर 
अपमे-जते बीसा उत्पन्न कर देठा हे”, “़ांक' में 
मिल्दा है दाना सउज्ञ होने के खिये”-लेकिन मेकेन 
की जिप्त परिभाषा में हमने "न्यायमंत्री! को देखा हे, 
उसमें वह ठीक नहीं उतरती । और, इसके बाद वह कला 
के भी पीछे पड़ जाती है। संपादक की दृष्टि में इसका 
चुनाव अच्छा हो सकता है। जेकिन गरपों की हाट में 
इम तो स॒द्शनजी की “औीवन ओर सुर्य को इसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य में ख़रीदने को तेयार रहेंगे । 
कया प्ेमचंदजी हमारी आँखों से भी उसका मूल्य आकने 
को तेयार होंगे ? 
हित इमारी समझू में एक बात खाख सिर मारने 
पर भी नहीं आयी । 'बुढ़ापा' को मरेमचंदूजी ने 'गरप- 
रल' में क्यों स्थान दिया दे ! यह हमारी समक से 
गाल्प नहीं, एक फेंजी हे, एक गाद्यकाब्प ई । बुढ़ाप का 
रोना है, जो काव्य का जासा पहनकर सासने आया 
है। दमारी सम्मति मे गरर का एक भी गुण इससे 
नहीं है। प्ोफ़े० जेंडर मैथ्यूज़ लिखते हैं फि चह गलप 
ही नहीं दै, जिक्षमे कोई कहानी कहने झो न ह के 
डबल्यू० मेधी ने गरप की जो परिभाषा दा हे लेक 
अगसार न तो यह कलात्मक है, न सर ला 
इसमें दे, न कोई विशेष गुण आर च आक रे ४ 
वैयक्किक सूत्र है । हो, ग्यकाब्य वह अपन ढे 
हे । इसे पढ़कर प० प्रतापनारायण सिक्ष का-- 
“झरे बढ़ापाः तोदरे भारे-- इस्यादि' 930 
बुढ़ापा सामने मूर्तिमाव्‌ हो जाता दे । अण्छा होता 
बढ़िया गलप इसे देते । 
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डग्रजी की कुछ अच्छी गर्पें भी निरुख़ चुकी हैं, जो 
कला की कसौटी पर भले ही उतनी खरी न उतरें, लेकिन 
उनके नवयुवकोपयोगी होने में संदे नहीं [| कितनी ही 
कहानियों में कला भी अपना रूप स्पष्ट !देखातां .इ । 
'ुढ़ापा? में तो पक विचार को ही स्टाइल के द्वारा त्क- 
संगत, विकसित रूप में दिया गया है | यह तो एंक 
प्रकार को वर्णना-मान्र दै । 

श्रीयुत रा जेश्वरप्रसादुर्सिद बी०.ए० एक -उदीयमान 
कहानी-लेखक हैं । उनके हृदय में सामाजिकं इंद्र का 
केसा उथलःपुथल्च मचा रहता है, यह उनकी कहानियाँ 
स्पष्ट बतल्ञाती हैं। वेदना'उंनके मनोचेज्ञानिक विश्लेषण 
'का आधार है। उनमें ददं है, सहानुभूति है। निराशा 
के घने अंधकार के भीतर उनके हृदय में आशा की क्षीण 
ज्योति ्रालोकित हैं जिते, जान:पड़ता है, समाज का 
रकावात नहीं बुझा सकता। श्रद्धेय पंडित पञ्चसिह शर्मा 
की दृष्टि में वह एक बड़े होनहार गरपकार हैं । और, इस 


होनहार बिरवे के पत्तों के चिकनेपन को हमने भी, ` 


उनकी इसी 'गल्परल्न? में संग्रदीत '्रादृशं?.में,.जब वह 
“सरस्वती? में पहल्ेपहल छुपी थी, झापा था । 'म॑च? 
भी हमने देखी है और अन्य कहानियों भी उनकी 
इसने पढ़ी हैं। कहीं उनकी अनुभूति का क्षेत्र क्छ 
घोर विशाल हो, तो हमारा खयाल है, वह सोने-में 
उगव का काम करेगा। “झादर्श” में 'रमज़ानः का 
मिश्रण करते हुए उन्होंने कला को जिस रूप में 
अपनाया है, वह सचमुच ज्ञाजवाब है ।* प्रेमचदजी की 
कसोटियाँ इस कहानी में प्रायः ठीक उतरती हैं । 
आंतिम गहप श्रोयुत रामचंद्र टंडन की है और बह 
“खा झडी” । यह प्रसिद्ध रूसी लेखक गाशिन 
की एक कहानी का हिंदी-रूपांतर है । गाशिन की यह 
कहानी विश्व-साहिस्य की ग्यारह चुनी . हुईं कहानियों 


माछुरी 


- स्वाभिमान से अइण करना. उचित सम 


[ वे १७, घेइ, ज्र 
२4 कल को भारतीयों ने योर ही | ` 
यारपाय साहित्य से उञ्नीसत्रा न ५ 
उसका उत्तराद्ध- और बीसवीं गाल न पं 
वर्ष प्रायः गठ्प्युग के ही नाम से प्रसिद्ध है Rb 
इसी ख़याल से प्रेमचंदजी ने देंगज्ा, गाह | 
आदि भारताय भाषाओं सं प्राप्त गलो , | 
एरु योरपियन. कहानी को विशेषता दी है ॥ k 
बनकर भगवान्‌ शिव के अस्तक पर बिराझा |. 
की लालसा में अंगारे उबाने और अपने झे म . 
देनेचाते चकोर की- तरह प्रेमचंदर्जी ने जो स 
सौलिकता के वायुमंडल् सें--पीयूप-वपा के क. । 
अनुवाद के विष का प्याला, समात्रोचकों डेपो kh 
उपेक्षा करके भी, पीने का आदर्श दिखागा३| 
उनकी कल्नाप्रियता का ही एक प्रमाण माना गण। | 
ल्ञेकिन हमारा अपना मत इसके विपरीत है। हा 


स्वर्ग में सेवक होकर रहने की अपेत्ता नरक में एम गे 


विश्व-साहित्य का समावेश है, वह उतनी हाँ शो ४ 
व्यापक और अमर दे । किंतु जहो दि गला 
का मूल्य आँका जा रहा हो, उनीह | 
प्रदशैन हो रहा हो, वहाँ उरिद्वषट व्यंजन के मु] 


. (| 
तो अपने शाक-पात और कंद -मूल-फल को श ` 
सगे । ह| ` 


वसु ५ 


न \ 
तो उंडनजी 'गहपकार' ही हो सकते बै (९ | 
गल्पकार हैं ही नहीं ) ओर न तब यह “हिंदी vd १ 
गल्पकारों की सर्वोत्तम गहपों का (|| 

£|\ 
न 


EN ] : न्‌ 
दूसरी त्र सें प्राक्त कचं 
बात दूसरी हे कि अप हार 


में से एक है हु a अपने ख़ज़ाने में रख दें और वद अ सी 
ताचा र लसर का ज्ञरो! तब विक्टर झूगो, स्स ! E 
फा इसे इन 'मौलिक! गढ्परलनं के pe मस र आ इस के i 
अभिव्राय यइ हो कि हिंदी-संसार के री रखने का दाखिल हो जायेगे । किंतु न प 5 
कोटि के योरपियनः गा अर फा एक उच्च- के गीत कया इतारा काकर गाबेगा FE 
आदर्श उपस्थित हो तथा हदी और नह केला का भी अंत में हमें प्रेमचंदजी से मः वर त 
गतपकषेसषं में कला. अन्य भाषाओं के यह कि भाषा का ध्यान ' उन्होने ग (मे 
विदित संबधी क्या. अतर इ, यह भी मोलिक खेखों. की गर्द Fe 
विदत हो जाय । यह तो स्पष्ट झी क्रि . कितने ही भोलिक केखकों. क का 

क्त! NL E LET की झलक 


द तु० सं० ] 


॥| है ए सिद्धांत तो सर्वथा मान्य नहीं है । 


की की छृतियों को देखिए -टाह्टाय का 
झर 


pure उनकी कला को प्रच्छन्न कर 
| दरही ग्ालंडारिकता ने 


पे त! सम्े-कम इम इते सांनने को तेयार नहीं । 
हि रा वास्तव में एक सुगा नायिका है। उसे कुछ 
र| द्रे ढी मी आवश्यकता दे । विना- अलकार के भी 
| त रदअपर्ण-सी रहती दै । शर्ते यह है कि अखंकार 
रंग त्रान हों, मात्रा का अतिक्रमण न करते हों 


| १ सामता में उज्ज्वलता की एक माला है, उसी 
| हमर माषा के लिए अलेकार भी अनावश्यक नहीं, कुछ 
| तित मी हे । अतएव सर्वथा अप्राकृतिक भी नहीं दे । 
मा-क्याके सद्यं अलकार-चिरादित नहीं हो सकत | 
पं सयं भरधंकार दे, अतएव अलंकार भी सोंदरथ- 
| पह है। वास्तव में दोनों किसा अंश में अन्योन्याश्रित 
को ; [ । ३ पबंद्स्ता अलंकार-अआभषण खादना हमें अग्राह्म 
| >भवांदुनीय है, अतएव अशोभनीय भी दै । कान में 
की जगह पेर का कड़ा पहना दीजिए, वह अशो- 
२ईगा; क्योंकि बह स्थान-अष्ट--अ।तेराजत इ । 
न बंदी की ज़गह इसी मात्रा और आकार 
अगर प्राप्त हो ता--घड्ी चिपका दीजिए तो वह 
| | लक समका जायगी ; क्योंकि उसमें नवी- 
जल जे मयादा का अतिक्रमण भी नदी करती 
'राधिक्य से है! स्व॒० चडा प्रसाद बी० ए० 

पाउ को भारय 
तू जान पड़ती हैं, आयवे- 
रसेन शास्त्री बहुधा अरुचिकर हो जाते हें, 
if ते रि 'प्रसाद' निगद जटिल एवं कष्ट -साध्य 
| भ गर स यद आशय नहीं कि इसी 
पे पडुसलाल बरूशी, श्रीराय 


ढ़ किक दारा को विद्मि कर » कशदास कोषगाप तर य ब ७ यारा को--विचिछुज्ञ कर . 


¡०7 देखिए । क्या काई कह सकेगा कि ` 


प्रेम बेद” औरः 'गरप रल 
ठाएटठवाउए जावकावाचाएलिवाछलल 
.कुपणदास श्रोप्रतापनारायण श्रवास्तव, पं० भगवता- 
` प्रसाद्‌ वाजपेयी तथा अन्य कितने ही कमी-कभी अथवा 


प्रायः लिखते रहनेवाले सुयोग्य गहपकारों की कृतियों में 
'रल! के गुण नहीं हैं। हाँ, यह हो सकता है कि अनगढ़ और 
गढ़े हुए रलो में जो अंतर है,वह उनकी गरपों में किसी- किसी 
की दृष्टि में, पाया जाय; लेकिन प्रेमचंदजों की कसोटो पर 
तो ऐस कितने ही रत्न सोलहों आन खरे उत्तरेंग । कारण, 
जित प्रकार एक ग्रंथ के संबंध में, उसी प्रकार किसी अंथ- 
कार को संपूण कृति के संबंध में यह कद्दा जः सकता है 


- कि वह सर्वत्र इतनो रोचक नहीं, जिंतना उसका कोई 


विशेष भाग उसको दिये जानेवाले समस्त अभिनंदन के 
बीच में अपने स्तरस्य के जिए प्रेरणा करता है। इस दृष्टि 
से हम प्रेमचदुजो के संपादन और चुनाव को सफलता 
से कुछ पीछे पाते हें । इम अपनी इस थोड़ी बहुत कइवी 
बात के लिए प्रेमचदजी से चमा मांगते हें । और, ऐसा 
लिखते मी नहीं, यदि इम यह न जानते होते कि यह 
गट्परल हिंदी के विशिष्ट गलपकारों की सवोत्तम 
गलपों का संग्रह हे । संग्रह अच्छा ह, किंतु यदि गर्प- 
साहित्य के इस ज़माने में यही सवात्तम गल्पों का-- 
विशिष्ट गल्पकारों की सर्वोत्तम गल्पों का- संग्रह है, 
तो अ।शचर्य नहीं कि कोई यह पूछ बैठे कि उपन्यास-कला 
की दिल्लो अमी कितनी दूर दै । यदि वेसा अनुमान न 
होता, तो कदाचित्‌ इतने विशद रूप में इम भी न लिखते। 
इमारी घारणा है कि सांदित्य-समीक्षा किसी शिच क अथवा 
गरुज्ञी काःसा काम नहीं दे कि बुरा अथवा भला 
भी कह दिया जाय, चलो हो गया। नहीं, यह तो 
चास्तव में सर्वोरकृष्ट आदश कृतियां से मनारजन. करन 
ञरानंद प्राप्त करने का एक कला दे। आशा इ, हमारी 
इसी धारणा का ख़याल कर भेमचदुजों हमें क्षमा करेंगे। 
स्वयं उनकी कला तथा उपन्यास्रों पर हमारे विचारे 


यंथासमय प्रकट हो ही जायेगे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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TI RE ह ३ 

ध्कतनोरथ अगर घोड़े होते, तो गरीब भी उन पर 

i की चढ़तेः--यह कहाचत तब सिद्ध हो गयी, 
जब महायुद्ध ले लौटकर जगमोइन ने एक बड़ी सरकारी 
नौकरी पाने की इच्छा की ओर उसका सनोरथ अनेक. 
प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हुश्रा । पाँचवें दर्जे तक 


विद्या की दोड़, श्रतएव सरकारी पदों.से अधिक-से- 


अधिङ चिट्टीसा का पद्‌ मिज्ञना संभव था। परंतु 
ऐसी नौकरी करना मर्यादा के विरुद्ध. था; क्मोंकि चह 
बीस विस्वे का कुल्लीन कान्यकुब्ज-बाह्मण था। इधर 
गाँव के लोग भी जगमोइन को सरकारी नोकरी करने 
का ग्राम्रह करते देख 'छिः' 'छिः? करने लगे । व्यंग्य के 
इज़ारों गू एक ही साथ चुभने लगे । कारण, देश की 
इवा अब काफ़ी बदु चुकी थी। देनिक काथो सें भी 
गांधीजी को छाप लगाना आवश्यक हो गया था। इसी 
लिए जगसोइन के मुँह में ही मेसोपोटेमियाँ की कहानी 
कमशः लस हो गयी और चह धीरे-धीरे नवीन प्रगति 
से परिचित होने लगा । सुतरास्‌ उसके सुख से भी 

कांग्रेस की दो-एक बाते सुनने में आने जगीं । 
आधी रात को आवाज़ पर आवाज़ देकर दरवाज़ा 
जलवाया। आंखें अकषत हुई मौसी ने कहा--अरे 
सुषदा, कह था तू इतनी रात तक? तेरे मारे रात भें 
SRR 
ही तो सरबेनाश किया वै । जगत गे है हे 
की औरतें “एरोजेन? तक चन्न र 7 Rm 
> अ. रह! ६। एक दूं सोचो 


मर्दों का-सा काम-काज करना पड़े 


गा । 
सॉफ और रच्छे धमाज्म ब मूँघर काढ्कर, 


हक कप DR CA LLL 


धोखे की टट्टी 


[ श्रीकालीचरण चटर्जी एम्‌० ए० } 


रहा था। 


एएल अक। कं ० सहावर० ०० श्र मु देवर के लड़के की। ई ४ 


जयाकर, दुलहिन बनकर चहारदीवारी डे रु | 
रहने से काम नहीं चल्ेगा। वे दिन ब तो 
“नाइट स्कूख” खोलने का निश्चग्र हुआ है; भ $| * 
तरह से खोला जाय, इसी पर विचार प्र को 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मे| 
सिज्ञाज बहुत चिडचिडा था । कद़ककर बोह #. , 
सेरा सिर दो रहा था अब तक; तू कहीं नश छ| 
तो नद्दीं आया दे ? मेरी नाक में दम कर रहा || 
ख्रेईसान ने; काम-भधा तों दर किनार रहा, री ह 
इधर-उधर सिफ़ भडकना । लड़ाई से तो वापस | 
पर एक बंदूक भी तो नदी ला सका । रात-बिररसे| 
~ TR | श्र 
ढकेतों को तो मार भगा सङूता था। ऐसी ही शब] _ 
बातें मौसी एक ही सॉल में कह गयी, लेकिन सुरा| 
> ‘= | 
ने नहीं । जगमोइन तब तक रसोई के कमरे नण 
खोल स्वयं ही रोटी परीक्षकर खाने लगा ' || 
दो बीड़े प्रान लिये वहाँ भ्राकर उसके Rg | \ 
आवाज़ अब कुछ धीमी हो रात्री थी । उस |: 
` ७ बन त री ; 
राग आरंभ कर दिया । पूछा--अरे जग | 
का क्या इंतज्ञाम हुआ ¦ 5 र { 
“सब बेंच डालूँगा मौसी! तुमरे द 
~ ड ख़ fl 
कि कैसा चक्र आ गया है । ज़मीन द बाम 
से झगड़ा अवश्य होगा । रंत में बंगा "| 
mm अमीदा आय 
चुपचाप पड़ा रहना पड़ेगा । ज ते 
हे डकर मारे, तो मैं एक ब ही 
दार आकर ठाकर सारं, त है। | | 
: नजी की यही. अज्ञा द ्‌ 
सार सकता | गांधांजों को पर्द, . ४ 
सुरे अच्छा नहीं मालूम दोता क्या । 
सजा हुआ हाथ है, न-जाने 7 मे है! 
s ~ 5 से कयां होता | हर 

गाँधी महाराज के कदन चोच | 
यही बेहतर समका कि सब पर 
से एक दूकान खोल दूँगा! ११ 
मिलेगा, उससे एक दूकान दृग | ` 
पु 4 a F 

मौसी का कल्लेजा कॉप उठ! 


_ ३०८ ठु सं० ] 


_ $ कारण वह जेल गया था । वह त्रस्त चित- 
|. बोली--ऐसा दी कर, बबुआ; कोई एक 
| तो कल्याण दे । काल-चक्र विचित्र 
| हा न झा गया है कि रोजगार बचा बिलकुल 
ज ए है, पैसे की बड़ी तंगी है । ख़र, अब सा रह 


| मी भाल जग रही दें। इसके बाद दोनों 
|| दरी मंजिल पर प्क JE कमरा था। जगमोहन 
| दवौ भ्राकर खिड़की से एक बार हे बाइर की अ 
| ज्ा। ध्ोटा-सा मुदज्ञ--तंग रास्ता उढ़ा-सढ़ा होकर 

औ। नारा है । दूर पर एक खुला मैदान, जदो लब॒के 
| राते हैं। उसके समीप कटहल की कतार थी। 
| नसे पत्ते हिल रदे ये, पत्तों के द्विलने की आवाज़ से 
| 'उपोइन का कलेज! थइरुने खगा । वह तुरंत खिड़की 
| हु खट गया । ससा यलोचिस्तान के खजूर के 
ज्वाला वाग याद आया । जगमोइन की चिंता का 
F लिया कि भारतवर्ष को स्वराज मिलने पर शायद 
॥ शाचिस्तान, अफ़रानिस्तान में शासि हो जाय। 
| भ।अगइ बहुत ही सुदावनी है ! किंतु समय के फेर 
। हे $ चाने से अब जगमोइन हृदय खोलकर किसी से 
| ऐस देशों की चर्चा नहीं कर पाता । उस सुह के 
| राम मिश्र ही अब उसके गुरु हैं । वह उसको 
षित उत्थाह देते हुए कहृते--““जग्गू तुम्दारे 
| _ पसे ही देश-साता का कार्य होगा । तुम एक 


4 : फारो > हक ha ~ 
0 „गारे फल्ाकर बेठों तो, फिर 'नाइट-स्कूल' 
| { | = - DM 
र चता हे | काग्रल-द्फ़तर को भी इम लाग 
| #) [र वेना जग \’? . 
| बोगृति के 


॥ भ 
EE 


दे उदाइरण थे यह पंडित 
रादि शहर सुद बाये डनके पास इलाहाबाद, 
|| भे कस को झर सुना करता । कभी-कभी 
ज्ञी कषी र्‌ र-पन्न भी पढ़ने लगता । सिनेमा की 
भरे भी दश | यदा-कदा वह लेख छोड़कर 
f केइ पे खय जाता \ 


क्य _ 
क उसको नींद नहीं आयी । अंत में 
ने उस जालरेन के सहारे एक सिगरेट 


पुिया पर ; उसमें बड़े-बड़े अक्तरों 


धोखे की रट्टी 


TBySateSangeteyaantes _  ैैतच | 
es 
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सें लिखा हुआ था "तटिनी? । वह झट उठा और ज्ञम्रीन 
पर रदा डालकर उस समाचार-पत्र को लालटेन की 
रोशनो से दत्तचित्त होकर पढ़ने लगा । नयी-नयी 
कल्पनाओं के समीर ने उसके अनभिज्ञ मस्तिष्क को 
आलोडित कर दिया । 
(२) 

प्रातःकाल होते ही पंडित बेनीराम आङर बोले - 
“जग्गू, इतनी राफ़ल्त से काम नहीं चलेगा । कटहल के 
पेड़ों के कटाने का प्रबंध शीघ्र करो, वहीं पर छुप्पर 
डाला जायया न | सात-आठ विद्यार्थी भी मिल गये हैं; 
ओर देर करने से सारा काम बिगड़ जायगा ।? 

जलपान की तश्तरी फ़ोरन्‌ छोड़कर जगसोइन ने 
चिज्ञाकर कहा -"'मौसी, मैं बाहर जा.रहा हुँ. जोरने में 


सेरा रुपया इसी महीने में अदा कर दे, नहीं तो ख्ैरि- 
यत नहीं है, में नालिश कर दूँगा ।” इसके बाद न-जाने 
क्यों फिर तश्तरी खींचऊर सुँद में एक पूढ़ी डालते हुए 
बोला--“आप चलिए गुरुजी, में अभी आता हू ।” 
बेनीराम मुसकिराकर चले गमे । ; 

एक गिद्ाप्त पानी पीकर जगमोइन चला गया। 
झपने मकान के सामने सुखिया बर्तन माँज रह्दी थी । 
खसी की आवाज़ पर उसने आँख उठाकर देखा ; फिर 
मुसकिराकर बोली--“कहाँ जा रहे हो पंडित ? आज- 
कल तो दर्शन भो नहीं मिलते 

जगमोइन ने रुखाई से जवाब दिया--“'मेरा समय 
फालतू नहीं है; संरे-सबरे सुरे तूने अपना मुँह दिखा- 
कर मेरी यात्रा में असगुन कर दिया ।” इतना कहकर 
जगमोंहन तेज़ी के साथ चला गया । 

सखिया का सैंह उतर गया; नागिन की तरह 
फफकारते हुए बोली--' उजह़ कई का ! बात करने का 
ढंग तो देखो ज़रा ह न 

ने क्या सांचकर : 

RR ङ ल्लोटा; बोला-- “नहीं, जब तूने वाधा 


|| t 
ह कुछ देर तेरे घर बैठकर ही जाउँगा । चल 


3 
तो, योडी-सी आग देगी । 
“दुह में क्या ??-यह कहकर 


सुखिया लाल 


SIAN 
a _6 i क 


` देर होगी । इरमुख अगर आवे, तो कह देना कि | 


दूर जाने के बाद * 


सुया खिलखिला- 
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विधवा । रूप में थी वह कुंदन के समान ओर स्वभाव 
में ल्याजवंती ता फे तुल्य । उसके योवन की 
ल्लावण्य-उयोति चारों तरफ़ बिखर रही थी, कितने ही 
पतंगे उसमे जल जाने के ल्षिए अधीर हो रहे थे । 
उसकी मुसकान सुमन-सुगंघ की. भाँति साटो .थी, 
कितने मधुप पुष्प-पराग का मधुपान करने के लिए 
गुनयुनाते-थे । परंतु वह कतंब्य-ञ्जष्ट नहीं हुई थी । 
लाला रासदीन कृषि-कायै से गुज़र करते थे; जी जान 
देकर उसी की देखरेख में उनका ससय व्यतीत 
होता.था । सुखिया गृइस्धी का सारा काम करती 
थी । जगमोहन केः साथ वह बचपन में खली थी, 
पांदशाल्ा में कुछ दिन उसके साथ पढ़ी भीथी। 
जगमोइन के युद्ध से लोट आने के बाद सुखिया के 
हृदय में उसके प्रति संश्रम का भाव पैदा हो गया था, 
परंतु उसके साथ वह विना. इईंसे बोलती नहीं थी। 
जगमोइन की साक्षी की कूरा-इष्टि उस पर सद्‌! रहती 
थी और बह भी बुढ़िया के दो-एक काम सदषे कर दिया 
करती थी । 
वाक पीते "पीते जगमोइन ने कहा -“'देख सुखिया, 
तू पाडत बेनाराम को जानती है ? हम ज्ञोग एक स्कल 
 खोलगे, तू पढ़ेगी १? : क 
सुखिया बोल्ी--/तुस भी पढ़ोंगे क्या १ ठीक ददे 
भ्राजङल् दो-एक दर्जे पास न 
से मिलती हे ।” 


इ। यहां तो हे 
हा ह्‌ व लि रवो के लडके-जड़कियां ल्ञिखना- 
सखगी ।?-..इतना कहकर जगमोहन डठ 


खड़ा हुआ। 
“लिख-पढ़कर होगा क्या ? मेरा खयाल था 
पाल करके मुझे इल्ाहाबा म 
बना ब्ोगे”-...कहकर आँखें 
- सुस्करायी | . 
+ “तेरा सिर करूंगा? 
` किंतु दिख में एक 
-दया क्या ! वह तरत 
में चल दिया I ह 


कहकर जगमोहन दिया. 
च 

शंका पैदा हुई... कर 

न डर स्कूल खोलकर 

` पडित बेनीराम की तज्ञाशा 


ध बहन इलत ग न कौ : दूकान प्र अङक कर्म र कू 
De id : s 
< तन्‌ ब हु 
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[ वषं १०, खड रण \™ . 
= न ) पेष | 
पी रहा था । उसने पुझारकर जगमोहन र ` 
ओर पल्टन, आओो-आओ, एक लिगरेर से रे | 

विरक्ष भाव से जगमोहन ने रक्त त ‘FE 
तुम्हारा वेलायती लिगरेट में नहीं पीताः? 
दडबड़ाता हुआ चला गया । पूड हे | 
रत क समीप आकर खड़ा हुआ । गे । 
निगाह कर देखा, बड़े अच्छे कटहल बगेर र 
काना तावयत को गवारा न हुझा। मधुर रा 
अलिकति र स्वप्त-छुवियों ने मेसो पोटेमियोँ डे श 
मातर के साथ पृर्त्र होकर एक विचित्र इसा 
को सृष्टि कर दो । 

पंडित वेनीराम अपने अनुयायियों के साब "न| 


करते हुए वदा उपस्थित हुए। जगमोइन उनके 
ही बोल उठा--“मैं आज «शेरपुर जा रहूँ 
अपनी ज़मीन फ़रोड़त करना है। आप नेपा स 
सम रें, चेला ही कीजियेगा । मेरी दूकान जब कस 
खुल जाती, तब तक में कुछ भी सहायता सं| 
दे सकता ।'' | 
प्रोत्साहन देते हुए पंडित बेनीराम ने कहा 
ठीक है । सें यथायोग्य सब कर ढूँगा; बेर || 
दूकान खद्दर की होनी चाहिए । | 
“अच्छा' कहकर जगमोहन चल्न दिया। | 
रास्ते में सुखिया मिली । उसने कहा -' हैँ | 
एक कटइल देना पंडित।” ''तुरे राकस “ | 
कहकर जगमोहन ने मकान के अंदर भा आरा | 
मौसी, भोजन तेयार है? मैं खाना का | 
जाऊँगा । जल्दी पाँच नोट तो निकाल द! ` | 
ज़रूरत है । 
आँखे विस्फारित कररु मुखरा मो | 
“क्यों रे शतान, इतने नोट लेकर करेगा | प 
रखना, दो दिन बाद भीख मॉगनी पड़ेगी की] 
“सीख क्यों?--अब तो दिन-दढाई ड हैः है बे 
जगमोहन स्नान के लिए चला गया. | 
" ३) ` | 
कांग्रेधवाले अब को र श 
पि हैं, सब प्रकार से शर्मेदा | #/ 


[»। 


उसत्ते शराब की एक दूकान खोल म | 


[चना होने लगी । वृद्धा ने कदा--जगसाह 
६ कादुर दे। आवारा छोकरे उससे बिगड़ गये 
| वह उधार नह! ब्रेचता। सबच कहा - पट्ढा, पाना 
| दव टके लूटता हैं । उसकी मसी बड़ी प्रसन्न 
| सोचती थी कि अव जग्गू को शादी करके 
| ह परा-्सी बहू लाऊँगी । सखिया संद सृस्कान- 
त गे्ी--“क्यो पंडित, मझ लिखना-पढ़ना नहीं 
| दोगे £” उसका मुंह लाल हो गया । परतु अपनों 
| जात से उसने एक शब्द भी इसके उत्तर में नहीं 
| ा। परम शांति से बढदी-खाता खिखने में मनःसंयोग 


| इकर रहे हैं और तुमने एकदुस दूकान खोल दी !” 
| अपोह ने उनको फटकार सह ली और हाथ जोड़कर 
ै शा लेकिन आप लागा के नाइट-स्कल फे लिए रुपये 
द| “चाहिए ? इसी दूकान से रुपया जल्दी आएगा 


| 
| ४० घरना देनेवालों के अद्स्प उस्लाइ पर जगमोइन 


| थे उपस्थित बः 
° पचित बुद्धि ने तत्काल पानी फेर दिया । 


(४) 
क्र । 
हि गे को अव संसार एक अथाह ससद्र-सा 
| जि 
i " जगा; उसका कहीं कोई किनारा नहीं 
ह वा के 'देच' में लेटकर गोली 
। 8 हर जवन की अपेक्षा कहीं अच्छा था-- 
CR ड कतवा आर कोई भावना उसमें नहीं 
| । 
अल का शरोररूपी पिंजडे मं बद्‌ 
देन-र।त केबल लड़ाई ! जगमोहन के 


री पथ हो जायें | ऐसी अज्ञात वेदना 
एुब्ध कर. देती | 


[te 


त भर जरग, क्या लड़कीव/ले से बात- 


[ दकि, [लर हिलाकर, भें चढ़ाकर 
' कु पञ्च तो नहीं हो गयीं ! शारावियां 
। बज यइ! आकर तौन ही दिन सें 
है दैन सत्र करो, इलाहाबाद में 
\ भभा रह ऐस होने के बाद जव .जगमोइन मकान 
है] गयी t सखया उसका मार रोककर 


~ [a [ 
धोखे को रट्ट 
Digitized BySiddhanta e6Ganggn Gyan Roshae eGanggiri Gyaan Ros 


पी “हुक! पी खो ल गहन Math दि "५०ब्युप्पहर 


६०३ 


एइचय स चाकेत होकर बोला--“झरे शेतानी 
अभा तक सोयी नहीं ? क्या कर रही है १” सखिया 
सद-संद मुस्किराकर बोली “तुम्हारी दूकान के 
शराबियों को देख रही थी, उनका लड्खडाकर चलना 
सुर बहुत श्रच्छा मालूम होता है। में सोचती रहती 


Ra 
[- 


हूँ, तुम भी कब वेसे ही चना आरंभ करोगे ।”? 

यह सुनते ही जगमोइन के हृदय में क्रोध उसइ 
आया। उसने ककश स्र से जवाब दिया--''क्यों, मेरा 
सीधी राइ पर चलना तुझे बर्दाश्त नहीं होता {?_- 
इतना कहकर तेज्ञी से उसने घर का रास्ता लिया। 
किसी तरह से भोजन समास करके अपने शयनागार 
की खिड़की के पाल बेठरुर अन्यसनर्क भाव से बीड़ी 
फूँकने लगा और लगा आकाश-पाताल के कुलावे 
सिल्लाने । दुनिया-भर की बातें पु ही साथ निकलकर 
उसके .वासना-लोलुप हृदय और चीण मस्तिष्क को 
सथने लगीं । विवाह करके ग्रृदृर्थ बनने में आपत्ति 
क्या है ! ख़ासी सुख की गृहस्थी होगी, खाने तथा 
कपड़े की तो कोई फ्रिक्र ही नहीं दे। नादान मुहल्ले 
के चौबेजी की रंगीन गुइस्थी उसकी आँख के सामने 
घमने लगी । कसी फली-फली गृहस्था इं ! दान-पुण्य, _ 
भोज आदि से सदा सरगर्म रहती है । चोबेजी से अपनी 
दशा कहीं अच्छी है सब भ्राशाएँ पूर्ण भी हो गयी 
ड; बाक़ी हे केवल शादी करके पक्का गृहस्थ बनना । 
अचानक न-जाने क्यों अदु-दर्ध बीड़ी को खिइको के 
बाहर फंककर वह शय्पा' पर लट गया, पर उसकी 
आँखों में अभी नींदन थी । खिड़की के पास नास. 
के द्रूत के पत्तों से सर-सर-सां आवाज़ झायी 

इत ही करुण, किसी के भगन-हृदय की हाय-सरो- 
दुबी हुई रवास-जेसी ! 

(५९) 

जिस रुपये के पाछे घर-द्वार घोइकर सुदूर मेसोपोर्ट- 
सिया तक घावा किया था, वही आज घर बैठे मिल रहा 
है। किंतु ये रुपये लेकर होगा क्या ? स्कूल की इमारत १ 
वह तो बन गयी है! गाँव से कोई लाइब्रेरी नहीं हं! 
पंडित बेनीराम रुपये माँग रहे ये; वह भी हो जायगा । 
इससे क्या !--थत्‌! कहकर र सिरस यका 
चमेज्ी का तेल लगाकर जगमोइन एकदम इ | सर 
की धूप में एक पेड़ की सबसे 


cr न Fe 
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ऊँची डाल पर लार सनर'बच गा, 0 ७ एक कौवा शुष्क कंठ से लगातार 
काँच-काॉच कर रहा था । 

उसी दिन रात को लगभग दूस बजे दूकान उ 
करके जगमोहन मकान वापस आ रहा था । एक तसया 
के पास से होकर उसका रास्ता सर्प की नाई चला 
गया था: पथ जैसा अंधकार, वेसा ही निजेन था। 
उस पथ के पास सुखिया का छोटा-सा कुटीर था । 
काड़ी के पास खड़ो होकर सुखिया ने पुकारा-- 
पडितजी ! - 

“हाँ, तू अभी तक सोयी नहीं (” 

“इस क्रद्र गर्मी है कि भद्र रना मुश्किल है ।'” 

थोड़ा रुककर फिर वह बोल उठी--तुम अब शादी 
कर तो, पंडितजी । 

उस अंधकार के बीच उसके चेहरे की तरफ़ कड़ी निगाह 
से देखकर दृढ़ता के साथ जगमोइन योला--““न हीं”? 

“क्यों, क्या अडचन डे 0११ 

हे कुछ” 

सुखिया ने एक अतभेंदी दृष्टि से देखते हुए कहा-- 
“अरे, कहो तो ।” 

जगमोहन 'कुछ चण तक न-जाने क्या सोचता रहा; 
हिय आावानी तता के साथ अकस्मात्‌ बोल उडा 

शायद तेरे मारे नहीं कर सकता सुखिया ।? 


सुखिया के मुँह पर खाली -फलक आयी; अपने को . 


संसाब्कर उसने कहा-मेरे मारे ? क्यों, मैंने तम्हारा 
क्या बिंगाड़ा हे, ज़रा सुन तो लूँ १ ह 
* = प 
र जगमोइन ने कुछ नइ केहा--चुपचाप खड़ा रहा; 
किर एकाएक बोल उठा--“'तू रो-रोकर मरेगी दो १?” 
इ जतक वाक्य के पश्चात्‌ कुछ अरप्रातिभ-सा हो, 
ड इसने को व्यर्थ चेश् की, केचल्ञ यह दिखद्धाने 
किए कि दि 
प्‌ ड उसका कथन वास्तव में बिल्लकुत्न म्ञाक्र 
इसके बाद एक शब्द भी मुंह से न नि 
सका | वह चत्ना गया। इ; Mae 
। अधकार में आँसू नहीं देख 


पढ़ते हें, परंत गळे 
* परतु का स्च ~ 
सकता है । र तो सुना ही जा 


अपने कमरे से बैठकर ब 
सोचने क्गा--चिताओं 
आवतों से उप्तका घबराया 


इभा मन म क 
एक खाई पुनः क्यों नहीं था जाने जगां । 


माधुरी 
Digitized By_Si i 


चिश्ती हि di Math Collection, पी asi. ज्ञाउँगा 8 
तती हंसे देह जाकर सिर दे सारूँगा ओर यहीं अर ग ् 


ग रे ~ र | 
अगर बच गया, तो अपने मुल्क को ३.) 
4 श्र 
आऊंगा । वहाँ पर किसी कावुल्ी क्ड़की हर प्‌ 
सा 


करके अंगूर-वेदाना खाकर जीवन विता "|` 
रहेगी मौसी और कहाँ रहेगी सुस्षिया | क ( 

खिड़की से कटहल के पेड अब न देव 
वहाँ अव स्कूल का छुप्पर खड़ा है, हर र] 
पताका फहराती है । चंद्रमा की [विमल अहि 
छप्पर अद्भुत शोमा दे रहा हे। जगमोहन त 


एक साथ झनरना उठे, धरती सरकती हु गाइ|. 
^ “A ~ ~ 
लगा अर वह धीरे-धीरे चारपाई पर लेट गया। 


(६) 


पर लाखों फूल खिले हुए थे। उनकी सुरभिसे हि|| 
सुगंधित थीं । घर लौटने का प्रतिदितवाला व| 
रास्ते के पास सुखिया का वही मकान; प्रति 
सी सुखिया के साथ मुल्ाक्रात । 
“दूकान बंद हो गयी १” 
“हाँ, पितरों के पिंडदान कर आया! नी | 
“ऐसा क्यों कहते हो ?-अब तो पर 
घी में हें !?- स्वाभाविक दास्यं्रियताक | 
स्वर से कहकर सुखिया इँसने बगी! | h 
पर कुछ उत्तेजितः स्वर में जगमो इन ] | 
से अब क्या ख़ाक करूँगा ?” दनो 
“क्यों शादी-वादी करके गुर 
सदरी” न भ काटकर, पा 
उसकी बात को बीच ही भें * न ६ 
में से रुपये की थैल्ली निकालकर भा 
के पेरों के पास रखकर जगमोदन 2225 
बे-मतल्त्र की बातें में नहीं सुनना न द 
लेगी या नहीं ? सच-सच कई ! द 
अगर तुने लेने से इनकार कि Fe 


कि री ___ 

कै । के हटकर, निवाक्‌ होकर उसक मुंह 

त एई - ताकती हुई सुखिया बोली "इतना 
ह| है भार 


£) 
कम क्या करूँगी, पंडितजी १ “सा 
" करेंगी, जुटा देगा, जला देगी--जो तेर जी मे 


;| या करेगी ।” 
भूपे अच्छा दवाख़ाना या आर कुछ जो खोलने बाले 


~ 


जि तपता हो नहीं में सालो के ।खए-- 
।स| पशम उसकेसुंह से नहीं निकले, गला भर आया। 
j x ¥ x - 
देन मुहल में बाबैला मचा हुआ था। किसी 
| माल से देखा था कि सुखिया ने जगमोइन 
समे बेकर... ...इस्यादि । मो सी कुँकल्ला उठी--“अरे 
| सरश! अब तो घर से बाहर निकलना सी मुश्किल 
| ऐ गया है। सइक"पर जहाँ निकली नहीं कि डंगल्लियाँ 


NIN जा Le 


Oe | n ~ 
| एने उगती दवं । सारी इज्ज़त-आबरू मिट्टी में मिला 


॥ वे 


भ समद्रऽ 
, र पाग्रा की थी, उती दिन मालूम हो गया था 
` अषिए कोई कसे असाध्य नहीं है । 


| ष सा के आवारा नवयुवकों ने खल्लम- 
ह| ३ क्रि ह के ख मे वाहियात मखोल उड़ाना 
क शचार का लेशामात्र भी नहीं 

या--“'ओ जिन्नत की हूर, रानी 


स कोई कहता था-“'झो इंद्र की परी 


N} 
भेन i क्यो न करे । उनके पास 
हि उनको रस का ज्ञान तो था । 
पा था निरीह, पुरानी चाल का सौधा- 
शेजे रामजी की राऊ । किसी से कुछ 


-योखे की उट्टी 


जा ः 
| _ षिव।दुन जगमोहन ने शास्त्र की मनादी को टाल- 


hl i खया 2 
| ¬` दिए गांव से रहना एकदम अल भव-सा 
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सिवा आर क्या चारा था ? काशी या वृंदावन जाने की 
RI आवश्यकता पड़ी थी, इत्यादि-इस्यादि । जग- 
साइ ने पागल-सा होकर घर से बाहर निकलना बंद 
कर दिया। वह सब सुन लेता, इस घोर अपमान का 
एक शब्द्‌ से मी प्रतिवाद न करता । 
धीरे-धीरे सब शांत हों गया; सुख्िया को लोग मूल 
गये ओर जगमोहन को भी छुटकारा सिला । धीरे-धीरे 
जगमोइन फिर अपनी दूकान पर निभेय होकर जाने 
लगा, परंतु अब प्रतिदिन के हिसाब में कुछ-न-कुछ 
गड़बड़ी होने लगी । पुर दिन घर वापस आकर भोजन 
करते समय उसने मोसी से कहा--““उस लड़की का 
क्या हुआ मौसी १? 
जगमोइन के सुइ से यह बात सुनकर मोसी के हृद्य 
में प्रसन्नता की लइर उठी, मानों बोने ने चाँद पाया । 
वह फूक्षी नहीं समायी । इतने दिन बाद जरगू की बुद्धि 
ठिकाने पर आयी है, यह जानकर उसने मन-ही-सन 
सस्यनारायण की कथा कराने की मनोती कर डाली । 
बोली--तो क्या उनसे बातचीत करूँ १ तेरी राय 
क्या इं? 
परंत जग्ग ने अपनी राय ठीऊ-ठीक नहीं दी । रात 
को सोने के-कमरे में बैठकर जामोइन चिता-सागर मे 
गोता जगाने ज्या; चिंता का निषकृप यह था कि वह 
विवाह करके एक पक्का गुइस्थ बन जायगा; इस प्रकार 
शुन्य निराधार जीवन नहीं निभ सकता । चौबेंजी की 
हस्थी फिर आँखों के सामने नाचने लगी । खिइकी 
द्वारा अँधेरे से घिरा हुआ आकाश दिख रहा था, पंड- - 
पौदे हवा ले सर-सर हिल रदे थे; नजान क्या उप 
शरीर काप उठा--उसका मुख उदास तथा आख 
पूर्ण हो गी । बह परुदम नोचे उतर अया और सी 
को पकारकर बोला-- शादी-बादी नहीं करूंगा ल 
फिजल उन सजन से यह मामद्दा न छुइना । सोसी 
भे आइत सर्पिणी की भाँति उसकी ओर देखा, 
समय उसके नेतरो से दोपहर को लपरे निकल रही ड 
उसने सिर ठोंककर, सुखिया के चोदइ पुश्त तक 
नरक में भेजकर, आकांशःपाताल एक कर दिया । 
ड (RS x 
जगमोहन दूकान पर बढा एरु 


हे 


दिनि रात की अधेरी मेवद. खाजिया।व्को॥०॥ ००, [5 


बेनीराम आकर | 


लि नर नर कर कोण चमः मरी तो नही हळ हे _. ¬ को दूकान अब बंद कर दो जग्गू; अम- 
रीका से बीज मँगवा दूँगा--कपास की कार्त करो ।?* 
` जगमोहन हकबकाकर उठ खड़ा हुआ । बोला-- दाँ-हाँ, 
यही किया जाय, गुरुजी आप प्रबंध कर दीजिए । 
जितना रुपया कगे, में अभी देता हूँ। काशत खूब फला- 
कर करना पड़ेगा । सच कहता हूँ गुरुगी, अब की बार 
कपास की कारत में इस तरह से जुट जाऊँगा कि दुनिया 
चकित हो जायगी, देख लेना गुरुजी । 

सकान पर कदम रखते ही. जगमोहन ने चिल्लाकर 
कहा--"'मोसी, यह सब हुकान-उकान बेच दूँगा । गरुजी 
अमराका से बीज भैँगवा देंगे, अब कपास. की खेती 
करूंगा । इस देश के जुल्लाहों की दृशा पर 

बात ख़तम नहीं. हो पायी थी क्रि मौसी झल्ाकर 
बोली “फेर क्या है, तेरे पुरखे भूत होकर नंगे घूम रहे 
है, अब कपड़ा पहनकर फिर आदमी बन जायेगे ! मेरा 


सरण भी तो नहीं होता क्कि 
निहाल हो जाती |?! 


ईस दिशा शी 
जगमोहन ने कुछ नहीं कहा | एक 
सारा उमंग ओर उत्साह उड़ गया । शा | 
शयन-कक्त भ जाकर वातायन-पथ से बाइर ङ्ग । 
लगा आर रह-रहकर दीघ निःश्वातों द्वार श्र | 
शाता प्रकट करने खगा । उस समय धूप से शे । 
अगारे ।नकत्ल रहें थे। बाल के पनाले से फ से| 
महक ने उसके हृदय को निर्जीव बना दिगा। ब 
कपास का कारत करूँगा, न ख़ाक-पत्पर इक | दि 
इतना कहकर उने अपने विस्तर छा झा| 
लिया । दूर से शत-शत कंठों से गायी हुं] इ 
उच्च गगनभेदी स्वर-लहरी उसके कानों में बंच 
वे गा रहे थे-- | 
“फंड ऊँचा रहे हमारा” 


mae 


उपहार 
[ श्रीमगबतीचरणु वमो बी० ए०, एलु-एल्‌० बी० ] 
कलरव-सी उर-कानन में-- 
संगीत सुनाती झाया; 
मधु. की पागल प्याली-सी-- 
उन्माद वहाती आयी। 
लतिका-सी तरुबर-पति पर-- 


तुम प्यार विद्धाती आयों पे 
. ऊँखमावालि-सी ऋत॒पति पर-- ` 


कह 2क 
सारम वरसाती झायीं। 

मानस की लहरों तुम 
स्सधार बद्दाती झाया ६ 


` सैमीःसी और बाकित-सी-. ' 
तुम किसे रिक्रातो आयी! 


गुजार 
[ श्रीसौहनलाल द्विवेदी बी० ए ] 


रूप के मद्‌ में. मत डोलो | 
दो दिन का यह अतिथि तुम्हारा, 


डुलक़ पड़ेगा जस र 
फिर बहार क्या मधुर मिलन क| 
रूप के 884 } 


इस मदिरा का यही एक र 
पिओ, पिलाञओो होकर पिई 


मो स्वयं, सुमाओ अलि %' 
स्वर्ग-द्वार उ 
हे 
रूठ, अकेले क्या अं । 
नीरस रह, सुरभा कक 
यौचन का खुख हे इस 
प्रणय-खुर्धा 
रूपके “” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


rs 


हित में जब कोई लेखक विचार-स्वा्ंत्र्य 
| पूर्यत करता है, तो यदि वह युक्धि-युक्क 
क. के परिणाम-स्वरूप होता हैं, तब 
ह से| क गंमीर अध्ययन के पारणाम-र ख द्दो के 
। ५ | द्वो मे समादर का पात्र हाता ईइ, Ee 
था| द| हिस रूढ़ि या अंघ-विश्वाल का अनुसरण करने- 
h eS he [$ 
शा को इना मानसिक दासर या ।विचार/ का गुलामी 
रती है ; किंतु जब विचार-स्वा्ंत्य उच्छं खलता का 
| | पारण कर लेता है, तब उसका महत्व घट जाता 
॥।शित मई मास को “सरस्वती? में “महात्मा रावण - 
| एक देख प्रकाशित हुआ दे । उसके लेखरु हें 
| त तुद्सीदासजी वाशिष्ठ । खद्‌ हे, गंभीर विचार 
एर मी इम आपके सत से सहमत नहीं दो सके । 
प मंद मति में वाशि४जी के विचार सर्वथा उच्छ- 
| यर पर, ° ~ 
| बभ्र उपपात्तिशन्ध हैं, जिनसे ज्ञान-चिस्तार की 
| भता प्म फैलने की ही आशंका है। वाशिष्ठजी के लेख 
भिारंश इस प्रकार हे-- 
| च महात्मा सदाचारी अथच जितेंद्गिय था. 
| i का उत्तरदायित्व चस्तुतः रामचंद्र ही 
MER | तप 
! मल उन्होंने रावण की आगिनी शर्पणखा 
| अ भ्र अनुचित उपहास किया और उसके 
ty पे करा लिये |] ज्या द्ती रु ° TS 
गे पे ह दृता पहले रामचद्र का हा 


र२-बाए 

५ मीक 

री पे रामायण सें रावण के लिए जहाँ 
ह| \ | 


| भ प हे चे महदपि बाल्मीकि-कृत ज 

३२ किये है र कारण कुपित रासते ने 
| भो षो का सस जच रामायण में परस्पर- 
] शक ५ पवेश है । 
| रण, न पेना या प्रस्यपकार के विचार 

| * को अला ह । 
एर (हर लेने की बात मिथ्या है । 

ए भी अ इस क्रम से विचार करते हैं । 


चरसे 


"चे दु कहना केवल धृष्टता; 


हे हैं--जिसे महापि बाही क्रि M 


f ; महात्मा 
| Dubs J — 7 7 DigmzedBy Saahamaevsangoereyeankasa || y Si ध Me 5 
र महात्मा रावण 


[ ५० रामसेवक पांडेय साहित्योपाथ्याय ] 


निजता और दुराग्रह है । जो सजन पुरुष अविद्या के 
कारण पच्षपात-पूणे दृष्टि से युक्र होकर महात्मा रावण 
का घात अपशब्दों से स्मरण करते हैं, बे कृपया 
महर्पि के नीचे लिखे रल्लोकों को ध्यान से पढ़ें -- 
१-महात्मनो महद्वेश्म महारक्रपरिच्छदम्‌। 
महारक्षसमाकर्णु ददर्श स॒ महाकपिः | 


“--सु० कां० ५ सगे 

२--स रावणुं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ । 
--यु० कां० ५ समी 

२--सबैकामैरपेतो च पानभूमिं महारमनः । 
यु ° कां० ९० सम 

४ काञ्जनान्गदसन्नद्धौ ददश स॒महात्मनः। 


—सु° कां० १० सभ्‌ 
प्रातःकाल का सुहावन! समय है। इनुमान्‌ सीता 
की खोज में व्यग्र हैं। हर एक राक्षस के घर से निकळती 
हुईं कण-मधुर वेद-भंत्रों की धरनि को महावीर ने अपने 
कानों से सुना । 


षडङ्नबेद्‌बिदुषां ्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । 
शश्व ब्रह्मघोषान्‌ सं विरात्रे जहवरत्तसाम्‌ ॥ 
` व्यू -सु० कां० १८ सगे 


आज यदिं हम समस्त भारतवर्ष को छान लें, तो भी 
एक पूर्ण वेद-पाठी का मिलना कठिन ही नह, कितु 
असंभव डे । चाहे सनातनधर्मी हों चाहे आयेसमाजी 
हों, वेद-भगवान्‌ दोनों को मान्य हैं; किंतु पूण बेद- 
पाठी का मिलना दोनों दलों में सवेथा असंभव 4 | 
जिन महात्मा रावण की राजधानी में घर-घर चेदु-पा२। 
विद्यमान ये और घर-घर हवनरुंड ये, उन्हीं पुण्यास्मा- 
शिरोमणि का यदि हम नीच, अधम आदि ग 
स्मरण करें, तो इससे बढ़कर ओर पाप क्या हो बा 
` मास्मा रावण के महल सं कभी ४ के ५ 
नहीं किया जाता था । उनमें सदा वेदः pu 
क्रिये जातें थे । इसीलिए चे देवता, जिद 


इस पूः 


मा घुरा ः 
निभा जता 3 ८ Kosha 
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गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्वापि सुपूजितानि । 
चश्च दोः परिवर्जितानि कपिदेदर्श स्वबलाजितानि ॥ 
__बा० रा० सुं० कां० ६ समै 


उत्तर में नम्र निवेदन हैं कि आदिकवि ने रावण 


को “महात्मा” विशेषण से भूषित किया है, यह 
हमें भी स्वीकार है। पर इम रावण के लिए प्रयुक्त 
“महात्मा? शब्द का अर्थ पुण्यात्मा या महापुरुष नहीं 
समभते हैं, वरन्‌ दीघेकाय या योद्धा समझते ह! 
महान्‌ आत्मा देहो यस्यास महात्मा । तत्पयाँय उद्भटः 
(देखो--धरणि-कृत कोप--“आरमा कलेवरे यत्रे स्व भावे 
परमास्मनि ; चित्रे धृत्तो च बुद्धौ च परब्यावतंनेऽपि च )। 
रावण उद्भट होने के कारण न्रिभुवन-चमी को जीत 
लाया था। वीयंशाल्वी होने से कवि ने उसे मद्दास्मा 
कहां है, ने कि संदाचार-पत होने के कारण । झाज- 
कल हिंदी-भाषा में उन्हीं के लिए अधिकांश में 'म हास्म? 
शब्द व्यवहृत होता है, जिनका जीवन पवित्र होता है। 
जैसे-महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा रालस्टाय 
आदि । मालम होता है, वाशिष्ठजी इस अम में पड़कर 
“महात्मा? शब्द से रावण को आचार-पविन्र और पुण्यात्मा 
समकने लगे हें । वाशिष्ठजी को मालम होना चाहिए 
डि महात्मा? शब्द की शक्कि उपयुक्त अथ भें ही परिमित 
नही है। महात्मा शब्द के अनेक अथ हैं। देखिए- शद - 
करपद्गम एष्ट ६५७--मह्ान्‌ आहमा स्वभावो यस्यासौ 
महात्मा । तस्पर्यायः--महेच्छः, उद्भटः, उदारः, उदात्तः 
उदीर्णः, महाशयः, महामना इति हेमचन्द्रः । रावण के 
चरित्र की आलोचना से हमें वह पुणयास्मा नहीं प्रतीत 
होता है । 
रावण महर्षि पुछ्तस्थ का पौत्र और विश्रवा का पत्र 
था। उसके ऋपि-सतान होने मे हिती घ 
नहाने स किली को आपत्ति नहीं 
है । उसने वेदू-विद्या का अध्ययन कर 'वेदु-विद्य- 
स्नात’ को उपाधि 
४ पाधि भ्राप्त की साम गानेवालों में 
एक ही प्रसि रू र 
प्रासद्ध र । किंतु यह सब बातें उसके जीवन के 
ड भाग की हूँ। बाद को रावण का चरिन्न पतित 
5 गया । उसके तामस और राजस भावों ने 
भावों को अस्व 
दया विया । ऋषि-संतानो/चि 
नहीं रहे  सतानावचित कर्म उसमें 
इ उसने पशुषल से धन एकत्रित किया पृथ्वी 
को रक्गरंजित किया । द भौर काम मे. 
ग्रा , र क्रि ° ० 0 
सके हुआ फि धभ की बाधा कर 


Digitized By Siddhanta eGangotri 


खसे, बहा इसनो०।० पढे संतीयीं था, तव उसने शाप दि हं ४ 
डाली । उसने ते सी मनही 
। उसने अनेक चेदुवती तो सीता के रूप 


मा देजाभ के सतीत्व को लष्ट दि लि 
द्वियो का कोत दास था । उदाइरणाई एफ । 
दिये जाते हें SEE 
मद्दाराज रामचेद्र्जं | 
खृत्युशयपा पर खदा के 
विलाप कर कहती हे--तुमने पहले जि 
जीतकर न्रिशुवन को जीता था, उन्हीं रे 
पुरान चर को याइ कर तुमको जीत ल्ञिया- | 
इन्द्रियाणि पुर जितवा जितं त्रिमुबनं लगा। 
स्मरङ्विरिव तद्वैरमिन्द्रियेरेद निरतः 
--बा० रा० यु० कां० सगै ११४ इक्क; |` 
मंदोदरी के कथन से स्पष्ट सिद्ध हे हि रावर जो * 
दुर्जे का अजितेद्रिय हो गया था । FE जाई 
विभीषण झरूत रावण की अस्पेष्टि करने को म #|। 
न थे । वह कइते हैं हि अगा मुझे योगम है कि मे झो 
और परदाराभिमर्शी का अतिम संस्कार करुं! | 
त्यक्ृध्मेन्रतं कर नृशंसमनृतं तथा। 
नाहमहों5स्मि संस्कत परदाराभिमर्शनम्‌ | 
--यु० कां० सगै ११४ हो| 
रावण ने स्वय अपने संत्री सहापासँ से | 
एक समय पुंजिहस्थल्ा पितामह के मे| 
थी । मुझे देखरुर वह छिपने लगी । कांति से के ९ 
कमनीय मालूम इोती थी, मार्गों आह || \ 
शिखा जन्नती हो । मैंने जबरदस्ती उभे र | 
कर दिया... ......... तब वइ मसी हुई * | | 
सति पितामह के घर गयी -- 
पितामहस्य भवनं गच्छन्त पुल्लिकस्थलार 


निब ॥ 
चन्चूेमाामदराचयाज्ञाेऽिरिश कक 
सा प्रसह्य मया मुता इता विवसना ड 
स्वयम्मूभवनं प्राप्ता लोलिता न 
~ 
-_वा[० य° 


सारा घमंड काफर हो गया | वरद सिंहा' आर 
हर 


ES अः 
भावनाएँ उठ रही हैं | कहता दा! शा 


ल करण कक न ३०८ तु० खं० / 


महाभागा जाता जनकनन्दिनी ॥ 
` _.बा० रा० यु० कां० स्‌० ६० 
| दृह था, वह किसी हृद तरु वैदिक रीतियों 
| ढत भी करता था, उसके नगर से जारी 
|, गों से रावण धार्मिक या पुण्यात्मा नहीं हो 
पे (सा । वेद उसी को धर्मात्मा बना सकद ह, जां 
| हू के अनुरूप अपतच बत पद (आजर 
| है प्रयवा वृत्तशून्थ को वेद नहीं पावेन्न करते ह । 
वाहं न पु नन्ति बेद; 7” सनु भगवान्‌ कहते 
ह|| # "आाचाराद्दिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
ज रोण तु संयुक्तः प्पूर्णफल मागू अवेत्‌ ।” आचार 
| ३सुत ब्राह्ण वेद-फत्न को नहीं प्राप्त होता हे, संपूर्ण 
| न्न चरित्रवान्‌ बाह्मण ही को मिलता, है । वेद्‌- 
| माप कहते हैं कि पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा जो शाखन- 
| किऽ हैं, वे सव व्यक्षनो मूख हैं । शाख को पढ़कर 
| खुहूप कमे करनेवाला ही पंडित कहलाता है 
| एषः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्चिन्तकाः । 
छ सहनिनो मूखी यः क्रियावान्‌ स १णिडतः ॥ 
. अत --महाभारत, यनपे 
हा व का जाननेवाछ्षा भी यदि दुराचारी हे, 
| गरूर से भी गया-गुज़रा है। केवल अग्निहोत्र- 
षी ह; यदि जितेद्रिय है, तो वह सच्चा 
| हे ह । 
पा 
र 

| । गेधिहेत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ 

र --महामारत, यनपे 
ह तामस-यज्ञों का ही वर्णन मिल्वा। 
ङ्ि जानेवाले अभिचारादि कर्मों 
अनु न ५ निंदित ) और अनायौ- 
i एसे कपे करनेवालों को दुंड 

को पुत्र इंद्रजित्‌ शन्नुश्रों के 
CF ६ ...९ किया करता था । आदि- 
भा ३३... करते हैं क्रि इंद्रजित्‌ ने निरुं- 
अग्निहोन्न किया 


` ऋुेदेऽपि त्तः स्‌ शूद्रादतिरिच्यते \ 


| प के यह 


नस $ ज० ६. 


= 5४) Jangamwadi M2 ९१ जर'उसके अनुचित 


महात्मा रावण 
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_ . ० रा० यु० काँ० स० ८३ श्लो० २६ 
सश स इंद्रजित्‌ द्वारा इवन की हुई अग्नि सांस 
और रुधिर को खाती हुईं जल उडी 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्‌ पावकस्तेन रसा । 
हूयमानः प्रजज्वाल मांसशोसितमुक्‌ तदा॥ 
० रा० यु० कां० स० ८३ श्लो० २७ 
'ज्वालाओं से ढको, सुधिर से तृप्त, तीच, .उठी हुई 
अरन सध्याकाल्ीन सूर्य 
पडती थी. घ > हा रति 
सोऽचिःपिनद्धो दशे होम-शोणिततर्पितः \ 
सन्ध्यागत इवादित्यः स तीत्रोऽग्निः समुत्मितः॥ 
“-वो० रा० यु० कां० स० ८३ श्लो० २८ 
वाशिष्ठजी ने क्षकापुरी में होनेवाले स्वाध्याय पर 
तो प्रकाश डालना दै, पर मालूम नहीं, मांस-भक्तण और 
मद्य-पान पर क्यों आवरण पड़ा रहने दिया है। 
वाल्मीकि लंका के पानन्गुइ का इस भाँति वंन 
करते हैं-- 
हनुमान्‌ ने देखा कि-पान-भूमि में दििरनों, अेसों 
और शूकरों के सांसपिंड रक्खे हुए हैं । बड़े-बड़े स्वणं- 
पान्नों में अधखाये हुए मोर और सुगं रक्खे हैं-- 
` मुगाणां महिषाणां च बराहाणां च भागशः। 
तत्र न्यस्तानि मांसानि पानमूमो ददश सः॥ 
रोमेषु च विशालेषु माजनेष्व्मच्ितान्‌। 
ददर्श दरिशूंहो ममूरात्‌ कुकु्ेस्ञथा॥ 
--व० रा० सुंदरकांड 
पुनः हनुमान्‌ ने देखा फि सोने, चांदी ओर मणियों 
के पान्न शराब से भरे रक्ले हुए हैं। कहीं-कहीं आधे 
रली, कहीं-कहां बिलकुल पिये हुए भोर कही 
बिलकु ल्ल भरे पात्र थे। ४722 
सोडपरश्यत्शातकुम्मानि शीधोमणिमयानि च्च्‌ 
राजतानि चपुरणौनि माजनानि मदि | 
इिदधीवशेबारि कचित्‌ पीतानि सवेशु:। 
केन प्रपीतानि पलानि च ददर ह 
--बा० रा सुंदरकांड . ' 
लियों तक का ही मांस नहीं खाता था; 
नर-मांसभोजी भी था.। 
प्रस्तावको अगीकारन 


रावण पशुःपा 
मालूम होता है कि वह 
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किया, तब वह कहता दे कि यदि दो मास के बाद से 
पति न रंवीकारःकरोगी; तो मेरे रसोइये सुबह के नारते 
के लिए तुम्हें रसोई में मारेंगे । 
ऊ्घ्द द्वाभ्यां तु मासाम्यां मतोरं मामनिच्छतीम्‌ । 
त्वां प्रातराशार्थमारभन्मे महानसे ॥ 
॒ ॒ --सुंद्रकांड 
रावण यदि नर-मांप न. खाता होता, तो वह ऐसी 
घमकी न. देता, कोई दूसरी धमकी देंता । ` 
सुंदरकांड में हमें रावण की कामुकता: देखने को 
मिलती दे । वह एक ही शयन-यगृह में, एक ही शयया 
पर, अनेक रमणियों को 'सुज्ञाता है। उसके भुज-सूत्र 
से अनेक महिलाओं की साला गूँथी जाती है। कुछ 
नारियाँ रावण के धोखे सौतों का मुँह चूम लेती हैं । 
आदि-कवि ने उसकी नग्न विज्ञासिता का खब्र चित्र 
खींचा है। पाठक सुंद्रकांड देख सकते हैं । लेख-विस्तार के 
अय से हम यहाँ अधिक उदाहरण नहीं देना चाहते हैं। 
“गृहाणि नानावसुराजितानि' 
इस पद्यका अर्थे वाशिषप्ठणी ने जो सममा है, वह 
बिज्कुज राजत समझा है। उसका अर्थ इस प्रकार है 
'कि हमुसान्‌ ने रावण के गृह देखे, जो विविध संपत्तियों 
से भूषित तथा देव ओर. असुरों से पूज़ित थे | यहाँ पर 
“पूजितः का अर्थ यह नहीं है कि देव और असुर गृहं 
की पुष्प“चंदुनादि से पूजा करते थे। पूजित का अर्थ 
सरकृत या प्रशस्ति है । रावण के गृह देव और असरों 
के गृह से भी सुंदर थे, इसीलिए वे उसके गृहो का 
आदर करते थे अर्थात्‌ प्रशंशा करते थे। पुनः चे गृह 
केसे थे-संपूणे दोषों से वर्जित तथा रावण के बल से 


- मम्‌ 


' भजित । संपूर्ण दोषों से वर्जित का आशय यह हे कि 


र के मर्सज्ञों की दृष्टि मे उनकी रचना में 
कोई दोषन थे। ' 'सवैश्च दोपैः परिकञितानि” से यदः 
घरों में कोई नाच 
मे जैसे नीच कर 
)। 'स्वबल्षाजितानि? 


जिस. समय इनुमानू 


मा 


: देकर उन्होंते, (विलय: olle 


र ' सेंड १, ` | 
स्वगोऽयं देवलोकोऽयिनदरस्यापि र if 
सिद्धिवेयं पराः हि स्यादित्यमन्यत ह ४ । | 
् 2 ¬ सुदरकांड सण, | 
यदि रावणं निर्दय ओ। ६ 
समकालीन त र प र भाक 
ह 2३ < चरण से पीस | 
दाते / यदि परिचित थे, तो फिर निदे दुष्ट र ॥ 
को उन्दने स्वग, देवलोक व हंदलोक ३५ | 
दाने स्वे, देवलो$ व ईब कैपे शार 
स्पष्ट है [के उन्होंने वहाँ स्वगीदि के उरव परे» | 
TN | 
के 22 यंच केन प्रकारेण रावण क्षे पुर 
करा < ।. अतः वह वस्तु-स्थिति षो ण श्र 
पाठका का अस स डालना चाहते हैं। हनुमान्‌ रब़छ| 
के सोंदर्य तथा उसमें एकत्रित भोग-सामग्री कोर 
चकित हो जाते हैं। वह ( लंका-नगरी ) हुम 
पाचों इंद्वियों को ( नेत्र, कणं आदि को ) |, 
से ( रूप, रस आदि से ) माता की भाँति ापा| 
करती है, तव हनुमान्‌ कहते दें कि “स्वां | 
कोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ ।' लका का सा| 
रावती आदि से दिया गया हें । उसके कारण मणं | 
करण ही हैं; क्योंकि हनुमान्‌ के मंसिझ | ' 
कल्पना तब पैदा हुईं, जब उनकी पाचों इ] | 
के पदार्थों से तृस हो गयी थीं यदि किसी डा 
राजधानी सुंदर है और उसमें विलासिता झी र 
पर्याप्त रूप से विद्यमान है, तो उससे रंग | 
नहीं कहा जा सकता । राजधानी से और रास | 
क्या संबध ? आचरणों का तो आत्मा 
यदि कहिए कि चिना धम के धन दि 
सकते, तो यह भी सिथया है! लोड मे 
प्रारंभ में उन्नति देखी गयी दै, परचार ह कि 
गया हे-। मनु छिखते हैं--अ ° द| 
पश्यति । ततः सपल्लाच्‌ जयति सरू ह#॥ 
अधम से मनुष्य पहले बढ़ता ६ क बर ५ 
और शज्रुओं को जीतता है । किंतु पर? £ 
होता है। रावण इस मनु , 
हरण हदे | 


श 


7 
_ 


| pt ora ३०८ तु० सं° ) 


| ल्ल ्रिचत्‌ प्रमदाः शरस 

वी्ेंपपलेन गुणेन लब्धाः \ 
बात्कामापि न चान्यो 

रिना बराह जनकात्मजा तु ॥ 
|| दामा रावण के महलों म अन्य-क्तामा कस्या तथा 
| मो स्री न यी । वह यदि चाहता तो बल्च-पूवक 
प सामो (और को चाहनेवाली ) कन्यां को तथा 
र? | वां (विवाहिता ) खिया को अपने महखों में डाल 
र| काश । किंतु इसे वह पाप समझता था। वह पापभीरु 


` | न 


(छ| को पोक प्रशंसा-पत्र क्यों दिया ? अतः उत्तर- 
| गरिकृत नहीं, किंतु बाद में किसी विद्वान्‌ ने 
| न रामायण में जोड़ दिया ।?? 
| भैपुद वाशिष्ठज़ी के नेन्नों मे पक्षपात का चश्सा 
| है, अतएव आपको साफ़ ओर सच्चा नहीं 
॥ “जे षी पहता । उपर्युक् पद्य का अर्थ यह है कि-- 
पा कण ता के ऐसी नहीं थी, जिसको पराक्रमी 
. ` करण हो ज्ञबरद्स्ती लाया दो 
ह पडिकर जो श्रेष्ट शाम के ही योग्य 
पि भो रुण के कारण ही मिलीं । उसकी 
| पिह या I ल ब 2 को 
| शा हो। सीता ष के यदद आने से पदले ) 
"धारो, ३ हम थोड़कर जका में जो ख्त्रियाँ 
| शोता व रावण को प्यार करती थं । 
; रावण से केवल शोर्य ही न था, 
किया है | । कावि ने ल़का की ख्ियों 
इससे प्रथम रावण ने किसी 
गेहं उठाया है, यह कहाँ सिद्ध 


कूद. ता ह ै। द, भो 
प जाम्‌ का अर्थे 
ख श सी कन्या नहीं है। 


अन्यत्रासक्ता न काचिदित्यथे/#३४३० छपर ओ।दोलों उक, पांडु-मादी' 
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के बेब कं कक य 
पर इस दि कह कह हे अमासंगिक होने से उस 
हि चाइते । चेदवती और 
पुंजिकस्थला पर किये गये अत्याचार का चरणन 
हस युद्धकांड से ही दिया दे। मद्वि वाल्मीडिजी 
इससे भी अधिक परिचित हैं । हमने केवल दो 
हो अवज्ञाओं के उदाहरण दिये हैं । अपरिचित 
जाशिषचो हैं, जिनको समग्र रामायण नहीं पढ़ी हुई 
६ । जिस रावण में परद्रव्यापहरण, हिंसा, परदारा-. 
भिसशंन तथा मद्य-पान आदि दोष हैं, उसे घमे-सीरु, 
पुण्यात्मा आदि कहना वाशिष्ठजी को ही शोभा देता 
हैं । हमारे तुच्छ विचार से रावण-कुंभकर्ण आदि 
ब्राह्मण-संतान थे, पर वे कुकर्मों के कारण राच्स हो 
गये । इसी को अभिब्यक् करने के लिए आदि-कवि 
ने “षढङ्गवेद्विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम!” इस पद्य में 
“ब्रह्मरत्ततताम्‌' पद्‌ दिया है । 'बह्यरत्तसाम? का अर्थ है, 
प्रथम ब्रह्म--त्राह्मण--पश्चात्‌ कुमो के कारण रचः 
(राक्षत्त ) | इस पद में “'पूवेकाल्लक” इस पाणिनि 
सूत्र से स्तातानुल्िस की भाँति समास हे । 

झगे चलकर वाशिष्ठजी: लिखते हें-“देखना यह है 
कि पहली ( Ofcn$i76 7087४, ) किसने कौ-- 
राम ने या रावण ने । पहले भगवान्‌ राम ने 
शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये, फिर महात्मां रावण 
ने सीता-हरण किया--पहळे राम ने हाथ उठाया, फिर 
रावण ने आप कहेंगे कि शूर्पणखा भगवान्‌ राम के 
पास गयी और उन्हें तंग करने लगी थी, इसीब्ञिए 
तो उन्होंने नाक-कान काट क्षिये | सुनिए-- . 

अनावृताः किल पुर स्रिय आसन्‌ बराजने । 

कामचारविहारिण्यः स्व॒तन्त्राशारुद्यसिनि ॥ 
तसां वयुचरमाणानां कौमारात्‌ सुमगे) पतौनू। 

ना ससहे सि 

इससे स्पष्ट है कि पहले समय में स्त्रियां स्वतन्न हो 
थीं, जहाँ कहीं विना रोकः्टोक के विइरय,कर सकती 
थी । दूसरे इक 'तासो ब्युचरमायानाम म 
है कि इस प्रकार, की अभ्यर्थनाएँ ( जैसी कि गू्पेणखा 


नथी । 
की ), अनुचित अथवा अधमेरूप नथ | 
जे राम,से को). "उप में सवते 


कथातःपातीं है । 


AAS iPS fot 
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इम मानते हैं कि शूर्पणखा ने राम से विवाद के बड न सह सका और उसने सर ब ड 
ल्षिए प्राथेना की ( जो सर्वथा न्याय-संगत थी )। उत्तर 
में भगवान्‌ ने [विवाहित होने के कारण आ डियराता 
प्रकट करके कहा कि लक्ष्मण अविवाद्वित है, उ के पास 
जाओ । पर लद्मण ने फिर उते राम के पास भेजा 
आर राम ने फिर लच्मण के पास । इस प्रकार चे 
दोनों वीर एक खी के साथ उपहास करते रहे। 
क्या .यह सत्य है कि लमण अविवाहित थे * 
यदि नहीं, जो भगवान्‌ ने एक खी से इस प्रकार झूठ 
बोलने में संकोच क्यों न किया ? भगवान्‌ ने वित्राहित 
होने के कारण अपनी विवशता प्रकट की और फिर 
यह जानते हुए कि दमण भी विवाहित है, शपंणखा 
को उसके पास क्यों भेज दिया ? मयांदा-पुरुपात्तमता 
इसमें थी कि भगवान्‌ शूपंणखा को स्पष्ट शब्दों में 
कह देते कि हम दोनों भाई विवाहित हैं, हम विवाह 
नहीं करेंगे, आप यहु से चल्नी जाथे । किंतु उन्होंने तो 
एक खरी से- अनुचित उपहास अथवा नाजायज्ञ छेड़- 
छाड़ की । यदि राम के मन में अनुचित उपहास का 
विचार न होता, तो चह सचाई को छिपाकर उसे इधर- 
उधर भेजने का क्रम ही न आरंभ करते । फिर राम ने 
संकेत करके लच्मण द्वारा शर्पणा के नाक-कान 
करवा लिये । 

यदि कोई कहे कि शूर्पणखा सीता को खाने को 
दोड़ी, इसीलिए राम ने उसके नाक-कान करचा लिये, 
तो इस पर हम पूछते हें कि इससे पहले शूर्पणखा ने 
. कितने खरो-पुरुषो को खाया था? क्या इसका भी कहीं 
अथा में उल्लेख है? यदि नहीं, तो राम को यह 
भय क्या व्यापा क्‍या क्च्मण- द्वारा उसके नाक- 
कान कटने के सिवा राम को. सीता के बचाने का 
ओर कोई उपाय न सूका £ क्यों, नाक-कान कट 
जाने पर शूर्पणखा सीता को न खा जा सकती थी ? 
5% सहृदय पुरुष बड़ी सुगमता से इस परिणाम पर 
न न nt पा 

# वज धमकी दी थीं। 


शूपंणखा की नाक-कान काटकर. .मसवान्‌?५ हषः ° 
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वह न सद्द सका ओर उसने संसार तरत 
~ >) [+$ ~ राम | $ 
नित करने की ठान ली ।? क 
चाशिष्ठजी के उपर्ुक् मे पदक ३३ = 
EN 2S Rg क पढ़कर हमे हसो | 
हे ओर साथ ही आपके विचारों पर दया झी इई | 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचंद्रजी ने न हो र्र हू 
अनुचित उपहास किया ओर न मिध्या-भह त 
~ | | | 
आपकी समझ का ही अपराध है। वास्तव र] 
इस प्रकार हे कि शूर्पणखा लोकामिरात्र श्रो्| 
लोकोत्तर-लावण्य पर मोहित हो जब्र उनसे विद्र. 
प्रस्ताव करती दे, तब वह उत्तर देते हैं ह में न| 
हूँ, यह देखो मरी भार्या सीता है, तुम्हारा आहे| 
_के लिए सोत का होना अत्यंत दुःख की वात रह 
छोटा भाइ लच्मण शालवाजू, प्रिय-दृशंन एवं पर| 
है । उसके साथ खरो भी नहीं हे। चिरकाल ऐश ' 
ख्री-सुख को नहीं जाना `हे, अतः उसे खर भै ' 
श्यकृता होगो। चह तुम्हारे इस रुपढश 
भी होगा ! { 
कृतदारेऽस्मि भवति भार्येयं दयिता मम। | 
तबद्विचानां तु नारीणां सुदुःा ससपदृवा॥२। | 
अनुजस्त्वेष मे आता शीलवान्‌ प्रियदरशनः ।क्‍ 
श्रीमानक्ृतदारश्च लच्मणो नाम वी्गबानू॥ | | 
क्षय प्रियदर्शनः ut । 

अपरो माया चार्थी तरुणः प्रिमद्शनः' || 

रूप हे स्य मविष्यि। ॥ | 
अनुरूपशच ते मता रूपस्या EF 
--वा० रा \ # 
र रामचं || र & 

सालूम नहीं, इन उक्लियों म॑ रा. 
मिथ्या वचन है । वाशिष्ठजी ने कदापि जरी 
~ ~ बे. एक ड 

अर्थ अविवाहित समका है; रि pe ण] 
वास्तव में अकृतदार का अथे है | 
हो ( न सह कृता दारा येन सः * 


क्के उत्तर-पर्द 


| 
ब 
“कृतदारः पद्‌ में नन्‌ हक | 


# देखो, विरजः 
` ( ओलचमीर्बेकटेरबर-ग्रस-सु द्रित या 
०।्यङग्‌श्भं वितथा परिद्ासकर्थी दार इति 

न च वच्ये कदाचनेत्युकेशव शी . 


३०८ तु० खं० ] 


| हहा ने रामचंद्रजी का परिचय जानना चाहा, 

| ° ` ती वै कि आप तपस्वियां की भाँति तो जटा- 
ह| ह र साथ खी ओर धनुप-बाण है! आप इस 

4 द देश को कैसे आये ? आने का क्या प्रयो- 
। गे १ सत्य-सत्य कहिए-- 

दी तापसरूपेण सभार्यः शरचापघुत्‌\ 


| तस्वभिमं देशं कथं राच्ससेवितम्‌ ॥ 
है | मागमनइत्यं ते. तत््वमाड्यातुमहेसि ॥ 


--व० र० आएण्यकांड 
ख| एएस्ो के इस भाँति प्रश्न करने पर सरल-बुद्धि 
(| एनी उत्तर देते हैं कि देवताओं के सदश पराक्रमी 
झारथ नाम के राजा थे, में उनका ज्येष्ठ पुत्र हू । मु 

| दरप राम' कहकर पुकारते हैं । मुझ पर अनुराग रखने- 
| ब्वा यह मेरा छोटा भाई खचमण है, ओर यह विदेह- 
ह से| एस्सुता सीता मेरी भायां है । 
ऋबुबुद्धिया सर्वमाख्यातुम्‌ पचक्रमे १ 

आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 
वस्हमअरजः पत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः \ 

भरातऽयं लच्मणे नाम यवीयान्मामनुन्रतः ॥ 
--वा० रा० आरणयकांड 
| कक अपरिचित शूपंणलखा के साथ सरल 
| ¬ , पिदर करने पर--आदि-कवि अपने नायक 
जी की ऋजुबुद्धिता और सत्यवादिता पर सुग्ध 


i है प्र ~ : _s 
| था कुरते हूँ कि रामचंद्र को किसी समय में 

| "छे बोलना पह प श्रम 
ह| गो रोक दे न था। फिर भला वदद आश्रम- 
ह वक्र ° पतरापि स्त्ियों के समच, कैसे झूठ बोल 
id ऐकते थे | द 


क रिभस्य कदाचिदपि संमतम्‌ । 

स्रीजनस्य च ॥ 

4 ह हक ० रा० आएर० कांड श्लोक १५ - 
| पार्‌ हि ७ 

| पिश » किजी जिन रामचंद्रजी की सत्यवा- 


>दाहरण हम दे चुके हैं । इसी कांड 


महात्मा रावण 


रशे 5 
| ३ शोध पः है। इससे प्रथम में पुनः रसीक राम को सत्यवादिवा को रद पड़ता ह। इससे प्रथम मे पुनः वाल्मीकिजी राम की सत्यवादिता को प्रकट 
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कर रहे हे 
दद्यान्न प्रतिगृहीयात्सत्यं नयान्न चानृतम्‌ । 
एतद्‌ ्रा्मणु रामस्य भ्रुवे ब्रतमनुत्तमम्‌ ॥ 
रामचंद्रजी के उपीर-लिखित भाषण में अनुचित डप- 
हास भी नहीं दे। हाँ, “अनुरूपश्च ते भती रूपस्यास्य 
अविष्यति’ इस वाक्य में अवश्य कुछ मधुर द्वास्य- 
व्यंग्य है, जिसे पामर शूपैणखा न समझ सकी। 
रामचंद्रजी ने एक काम-पीडित नारी को सहसा तिर- 
स्कृत नहीं किया, वरन्‌ अपने सिर की बला टाल दी। 
इससे उनगी सहृदयता ही प्रकट होती है । लच्मण ने 
शूर्पणखा के साथ अवश्य खुला परिहासं किया है, 
जिले पसंद न करके रामचंद्रजी ने स्वयं लच्मण को 
डाटा है-- 
्रैरनायैः सोमित्रे परिहासः कथज्ञग १ 
न कार्यः... ... +. +=, हनन ०२३ की 
-- व० रा० आएण्यकांड 
हे लकमण, क्र अनायों के साथ उपहास करना 
उचित नहीं हे । वाशिष्ठजी का यह कहना भी असंगत 
है किं रास ने कहा कि लच्मण अविंवाददित दै, उसके 
पास जाओ । पर लकमण ने फिर उसे राम के पास भेजा; 
और राम ने फिर ल्क्मण के पास ! किंतु दुबारा राम 
चंद्री द्वारा लच्मण के पास गूर्पण ला के भेजे जाने का 
उल्लेख तो वाइमीकीय रामायण में कहीं नहीं दे। शूपे- 
णखा सीता को अपनी कार्य-सिद्धि में अन्तराय समर" 
कर उनको सार डालने के लिए आक्रमण करती हद 
चाल्मीकिजी ज्िखते हैं कि जैसे उत्पात-काल में प्रचड- 
ज्वाला रोहिणो पर घावा करती है, उसी प्रकार च 
( जते काष्ठ ) के समान नेन्नवाल्ली शूपंणखा ने कुछ र 
सुग-शावकाची सीता पर धावा किया । र 
समान धावा करनेवाली उस शूपेणखा को सदाबल 
से कहा कि इस राचसी को 
राम ने रोककर लषमरा स _ 


भुई 
| \ च्य गे रदार शब्दों में दे रहे हैं, उन्हीं को विरूप कर दो! ब्शेक्तणा 
> हए, उन्हा क \ 
दाणा र कैसे चित्रित करेंगे, यह साधारण क re ° \ 
है| हर भ पर मु सकता है । समग्र रामायण राम अम्यधात्ु्ह पति भामापतन्ती सहानलः । 
ह. पे श्यक्‌ र से गुफित है । उदाहरण दिये ये कुपितस्ततो लच्समननदीत्‌॥ 
हि हि का एकः पुस्तक तयार हो सकतीः हेका ॥2॥ Colle निय Ws 3 x | 
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गा स्क ति) सह नार 9 8 ' रातां पुरुषव्याप्र विरूपयितुम्ईसि। 
--बा० रा० आरण्यकांड 

महाशय, यह कच्चा खा छेने की उसकी धमका ही 
नहीं थी, प्रत्युत वह अचिंत्य दुर्घटना करनेवाली भरी आप- 
ने सर्वथा पुक पक्षीय निर्णय किया हे। सच पूछिए, तो 
अरासचंद्रजी ने दया-पूर्ण ही व्यवहार किया कि आत- 
तायिनी राक्षसी को जान से नहीं मारा, केवल नाक-कान 
काटकर ही छोड़ दिया। विधवा शूर्पणखा का विवा- 
हित राम और लच्मण से विवाह के लिए प्रस्ताव करना 
संथा न्यायःविरुद्ध था । 


(अनावृताः किल पुरा ख्िय आसन्‌ वरानने । 
कामचारविहारिएयः स्तन्त्राश्चारहासिमि ॥ 
इस महाभारत के पद्यसे यह नहीं सिद्ध होता है 
कि--उस समय ( त्रेतायुग में ) ख्ियाँ स्वतंत्र और 
स्वच्छंद विहार करती थां । + 
आदि-काल् सें जब सभ्यता का विकास न हुआ 
था, तब विवाह-संस्कार की प्रथा भी प्रचलित न हुई 
थी। उस समय का वही घस था। पश्चात्‌ श्वेत-केतु 
ने विवाह की व्यवस्था कर दी। रामायण-झाल में 
स्वयंवर भर विवाह-प्रणाल्नी प्रचलित हो चुकी थी । 
वाशिएजी बालकांड में राम-सीता-विवाइ देखने का 
कष्ट उठावें ।` जी ः 
र साता की हत्या के प्रयत्ञ के अपराध में राम चंद्रंजी 
न शुपंणखा को विरूपित करवाया, जिसके बदले 
में शूर्पणखा के भाई खर ने राम पर चढ़ाई की । राम 
ने -आत्मरक्षार्थ उसका वध किया । श्रीरामचंद्रजी का 
कोई अपराध ही न था। जटायु ओर मारीच ने भी 
रावण को यही समझाया था-- 


> „ढि _ शूपैणखहितोअनस्भानगतः एः । 


' ` अतिवृत्तो हतः पूईं राेणाक्षिश्कमणा ॥ 
* त्र शरूहि यथातत्वे को रामस्य व्यतिक्रमः \ 


; ही पर-कल्न्र- 

स जघन्य काये क्रिया, वह राम को 
न अपमानित कर्‌ सका, कितु स्वयं ही; 

i हु स्वय ही अपमानित 
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और दस मुखोंवाले मझाराज को 


वा शिष्ठज्ञी ने कोई भी ऐसा त$ नह) पर 
क्रिया है, जिसके आधार पर यह स्वीकार | 
कि सीताइरण के कारण कुपित रामे 
के ज़िए 'निदात्मक वचन कह्पित दिइ, 
रामायण-अथ म॑ रावण के लिए “महाक्ष न) | 
आया है ओर “दुरात्मा” भी। इस युङ्गि पे रे 
कल्पना न करनी चाहिए । है 
कवि सत्समालोचक की भाँति काइय-वित | | 
गुण-दोषों पर प्रकाश डाला करता है। पात्रों हे कण | 
सें कवि की सहानुभूति आर पतन में दिएछ [ 
हें । अतएव काव्य में एक ही व्यक्ति के दिए परी 
के अनुसार विभिन्न शब्दों का व्यवहार हुप सा| 
हे। आदि-ऊवि ने ंा-वर्णन के प्रसंग सें रापण है| 
महात्मा! ( उद्भट ) शब्द से स्मरण क्रिया|| 
कारण, लंका अलोकिक लमी की लीढञा-भूि | 
लंका की संपात्ते ने अपने को आर्जित करें|. 
महात्मा कहइ्धवा दिया । इसी प्रकार रावण के प्रगा| f 
अर अस्याचारों ने “दुरात्मा? कहने के बिए मं 
विचश कर दिया । | F 
आगे चलकर वाशिष्ठजी वाइमीकीय म्स 
में विरोध ।दिखलाते हैं । आप लिखतेहें- |. 
“ (५) जिस समय ूर्पणख़ा नाक | 
जाने पर रोती-चिल्ञाती महास्मा रावण के रो. | 
पर पहुँची, उस समय उसने बीस सुग पं 
सिंहा |. 
बैठे देखा-- : | 
बिंशद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्दवदम्‌। लत | + 


शे | 


Bf: 


मौ व| । 


असु 
परंतु महारानी सीता की खोज मे है पी ह न्‍ 
हनुमान्‌ ने जिस समय रावण को Es श 
देखा, उस समय उनके प्क सुखं छार दो 3 घर 
तस्य राक्षुसराजस्य शयानस्य र षग] 


rs 


काञचनाङ्गदसन्नद्वौ ददश सं 
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ह ˆ र सुरभे के ढेर के मान कि इज को 8 
पात्‌ उसका शरीर सुरमे के ढर्‌ के समान 
a PT परंतु “५राजर्षिविप्रदेत्यानां गन्धवां- 
गदितः ; रत्तं चाभवन्‌ कन्यास्तस्य कुव 

ब्राह्मण देव्य आदि की कन्याएँ 
र | ह के समान काले दु र मोहित हुई थीं * 
| मा रावण का काला होना आर फिरडल बाप बां 

हित होना, ये दोनों यात आपा दा i र 
| (३) यपश ने बांका में जाकर नाचे (खिले 
| से युक़् रावण को देखा-- 
| हरं दुष्टं ब्रह्म करकारणम \ 
$. इत्यादि \ 
 इगरेविदुषां ऋतुप्रवर्याजिनाम्‌ \ 
| श्न ब्रह्धोषान्‌ स विरात्रे अहरक्षुसाम्‌॥ 
| --सुं० कां० १८ सगे 
| स रत्ोक से स्पष्ट हे के रास बड़े-बड़े उत्तम 
किया करते थे। जिनकी अपनी प्रजा में यज्ञं का 
ह पकार का प्रचल प्रचार था, उन्हें, 'प्रासयज्ञ हरम? 
| पररिपण देना कितना असंगत है । 
| ; Et इनुमान ने सीता की खोज करते हुए अंतःपुर 
| होकर निद्रावशीभूत महात्मा रावण की 
| भभ देखा ।. उस वर्णन को देखिए-- 

| पिदा मदनेन बिमू्छम्‌ । 

। सुना रूपमासीद्‌ यैद हि॥ 

त --सु० कां० ११ सगे 
| "पे भरद्वितौय सौदये पर वह विस्मित हो गयां-- 
| न दवा १ 
| . ` अधे प्रा्थेयन्ति पुनः पुनः ॥ ; 
A --सुं० कां० ६ सगे 

{ [र 'इुसाच्‌ को सीता का 
हा के स्थान प्र्‌ बैठकर मन में रोचते सु 
| िरुपरूपा बिकता बिन र 

। वेनचसो 
| ` समीक्ष्य "हाना दोधेविरूपदर्शना: १ 
|. ` पणरुसराजयोषितो 
| भयादि जनकेश्वरास्मजा MF 
» —सु० कां० १२ सगे 


' डनसे तो यह पकट होता है 


| एतु इनुमान्‌ ने लसा में पटुँचकर कया देखा- 


कुछ पता न सिला, 


ष भह T जिस के सायण 
ह £ : षि गे ह रावण की ऐकोनी ५ देन र 


f महात्मा रावण 
hl ठृत 5 उवकाब्माूइउक्ाठण 


३६३ 
र ह कोई खी उनसे बढ़कर बदशकल न 
रही होगी, न, न आगे होने की संभावना की जा 
सकती ह। एक स्थान पर पश्चिनी कहना और दूसरे 
स्थान पर 'बदशकल” लिखना कितना विरोध है? 
(२) जब शूपेणल्रा जहा में गयी, डप्त समय 
उसने निम्नलिखित विशेषणो से युक्त अपने भाई 
( रावण ) को देखा-- 
उच्छेत्तारं च चमौणुं परदाराभिमशनम्‌ 
` x x x. . 
पुरी भोगवती गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ \ 
तचकस्य प्रियां मायौ पराजित्य जहार थः ॥ : 
परंतु समग्र रामायण को पढ़ जाइए, कहीं कोई भी 
ऐसा स्थान इष्टिपोच! नहीं होता, जहाँ ' महात्मा रावण 
ने डिस्ती पर-खो का सरीस्-हरण झिया हो । तडक 
की त्री: के हरण की वाता भी कह . तक सत्य-पूर्ण 
हे, वह भी सुन लीजिए , 
न तत्र काश्चित्‌ प्रमदा प्रसह 
, बीयोपपन्नेन गुणुनः लब्धाः \ 
न चान्यक्रामापि न चान्यपुदो 


निना बराह जनकात्मजांतु ॥ ५ 
इससे प्रकट हे के महात्मा रावण के मदला मे 


अन्यपूर्वा ( जिंसका विवाह किसी पुरुष के साथ हो 
चुका झो.) ्री त थी। एक स्थल पर उनके शद्ध 
झाचार पर तइकूखरी-इरण का फलरु गाया हे, 
और दूसरे स्व पर उनके मई में अन्य-पूर्वा खो का 
अभाव बताया गया है। आमिर उन्दोंने तच्षक:की खी 
का हरण करे रक्ला कहा था? इन परस्पर-विरुद्ध बातों 
से यह स्पष्ट हो जाता हे छि वारमीकोय रामायण . से 
प्र्त श्लोक विद्यमान हैं ।” : 
(३ ) रावण की दो भुजाओं ओर एक सुख का होना 
लस्य और प्राकृतिक है। रावण की दो भुजाएँ बीस 
भजाओं के बराबर कार्य करती थीं, इसीलिए तस्का- 
लीन ल्ञोग. आदराथं रावण को 'विशति-झुज कहते 
होंगे। विंशतिभुज,दशभीव, दशानन आदि डसकी प्रशसा- 
उपाधियाँ हैं । उपाधियों के मानने में किसी 

म का विरोध नहीं पड़ता । ८-+ पे 
हि है का रंग नील मेघ के समा है. 
न में अनेक स्थलों पर इ । उदाहरण 


कः कु रि दिये जाते i TE ड 


eg 


कि--भूसंडल्ञ पर 


न 
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[ तस्मिन्‌ जीमूतसंकाशं च. पल 
लोहितां महाबहुं महास्जतवाससम्‌ ॥ = 
-_बा० रा० सुंदरकाण्ड 
नीलजीमूतसँकाश पीतास्नर शुभाज्नद । 
स्गात्राणि विनित्तिप्य कि शेषे रुधिरङ्जुतः । . 
2% —_बा० रा० युड्कारुंड : 
नीलजभूतसंक्ाश महामु्रिरोधरः । 
- + --वा० २० युद्धकाण्ड 
इन तीनों पदों में रावण के क्षिए 'नीज-जीमूतसंकाश” 
विशेषण आया है । श्याम होने के कारण सम्पाती ने 
अंजन के ढेर से उपमा दी होगी। यह आवश्यक नहीं 
कि र्यामल पुरुष सुंदर न हो। केवल रंग ही सोंदर्य 
का कारण नहीं होता है | मानव-शरीर सें रंग के आति- 
रिक्त चेत्र, सुख, हाथ, पैर, शरीर-गठन आदि भी 
सौंदर्य-साधक होते हैं । वाशिष्ठजी के इस तशं को कि 
महात्मा रावण का काला होना ओर यों .का उस पर 
सोहित होना ये दोनों परस्पर-विरुद्ध बातें हैं, पढ़कर 
हसी आती है । वाशिष्ठजी ने शायद किसी उदूं-शाथर 
के नीचे क्षिसे शेर को नहीं पढ़ा. है-- 
काले गेरे पे कुछ नहीं मौकूफ ; 
दिल के लगने के रंग और ही हें। 
` 'किसी संस्कृत के सहृदय कृवि ने कहा हे कि मालूम 
नहीं, किस की कोन अदा दिलकश होती है । प्रेम का 
बंधन किसी विशेष गुण ( ख़ास सूत से) से नहीं 
बाँधा जाता । । 
देखो--जिस वसंतऋतु में चन-भर में नयी कोपले 
चर भौर कोयल करती है, उसमें माजती नहीं 
भवति हृदयहारी कोऽपि कस्यापि हेतु- 
ने 
खलु गुणविशेष प्रीतिबन्धप्रयोगे । 
सल्लम्तिवनान्ते कोफिलाल्ापरम्मे . 
; विकसतिन वसन्ते मालती कोउत्र हेत: 
` महाकवि भवभूति ने सो लि 3 
उपादिय ा सहारा नही बे खा है कि प्रेम बाहय 
द्वारा नहीं लेता ह . ' ` 
न ० 
पन स्वार्थ- 
करते थे और वे अपरे ख के लिए यज्ञ किया 
यज्ञ में बाधा डालते थे। पराच. 


एरी [बे १०, इ १३ | 
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के अनुरूप ही है। अतः ऋतु-पवरयाजी fi 
हर दोनों ही वि ही सतस दिये गधे है | | 
( ४ ) रावण के अंतःपुर में परम स || 
थीं। उसने उनकी रक्षा के लिए घोर | 
खियाँ नियुक्त की थीं। “विरूपरूपा विन्ता र | 
राक्षततराजयोषितः? का अर्थ हे--राचपराङेन | 
घिकृता योपितः अर्थात्‌ राक्ष तराज रावण पे मु | 
हुईं खिया ( यहाँ पर मध्यमपदलोपी समाइ). 
स्मरण रद कि ये खिय रावण की प्रेयसी न थी, ४ | 
अंतःपुररक्षिका ` दालियाँ थीं । इसी प्रश्र सा|. 
रक्षा के जिए अशोक-ताटि डा में भी विरूप. गा . 
नियुक़् थां । हनुमान्‌ ने रावण की शाला देखी, पड 
दूँढा । सीता को कई न पाया । तब अंतःपुर रकष | 
को देखकर कल्पना करते दं हि इन विस्त | 
दर्शन खियों को देखकर सीता कहीं डरका गर| 
गयी हां । | 
(२) इम सिद्ध कर चुहे हें कि-रावण पां 
मिमशी था और “न तत्र काश्चित्‌” इस पच में शं| १ 
पूवी का अर्थ विवाहिता नहीँ । वाशिषी क मै 
अर्थ न सममने के कारण ही विरोध प्रतीत होत \ 
रावण-जैते अद्म-राक्षप के जिए कन्या और मि । 
का कोई विवेक न था । वह उनके संर हें पे ण पर 
के जिए हरण किया करता था। | 
युद्धकामेन ताः स्व रावणेन हृ लिफ । pn | 
वाशिष्ठजी लिखते हैं कि “महासा राव a | 
इरण किया, यह निर्विवाद बात दे | विचार | 
यह दे कि उनके सन में पापवासना भी | 
कोई भाव था । उन्होने किसी पाप-विचार (| 

प्रत्यपकार और प्रस्यचमानना कें विचार 
वो | 


किया । इत्यादि ।?? a 
Et नेण a 
| 


पीर 


रावण ने केवल प्रत्यपकार के अ ग 
नहीं किया, बल्कि उसके साथ का का है 
यदि रावण को राम से केवल .बदबी हि 


बह विना सीताहरण किये ही खरे ३ 
दा ||| 


2 DAMN. PMNS ) ३० तु० सं० | 
द | व के वाणो से आहत रा चेद-पाठ करता हुआ 
| ° -द्वितयनपू्वेक सीता से बोला _ 

ड ह मत्मयशरादि्टो ब्रह्मचोषमुदीरयन्‌ | 

। दनवत प्रशं वायं रहिते राचसाथिपः ॥ ड 

| --वा० रा० आ।० कॉ० सभ ४६ 
' ज वाशिष्ठनी से झत्यंत विन्न शब्दों में पृच्छते हैं।के 
ख| (्र्शावि्ट' पद से केवल प्रस्यचमानना अभिव्यक्ल 
i) हे या कामवासना १ 

, | एकण सीता के सोदर्यं की याद करके सन्मथ-च्यथा 
तर| )फर करता है । पाठक निम्त-लिखित श्क्ोकों का 


गू) उनहं बदन फल्गु निपुलं चारलोचनम्‌ \ 

"| प्रयंसदा वशस्तस्याः कामस्य वशुमेश्रिवान्‌ ॥ 

्रषह्समानेन . दुर्यणुंकरणेन च \ 

शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः ॥ 

| --वा० रा० युद्धकांड 

| एषण के इन उद्ारों से पाप-वासना नहीं, तो और 

Mr! ........ 

[ ' फोर रु भत सें वाशिष्ठजी फ़रमाते हैं--“'प्रायः खोग 

| व Es रावण अत्याचारी थे। वे मुनियों 

| द क करते थे। यह बात पहले भी 
3० है के ये सब रचनाएँ महात्मा 


पिती जा 
| ण को a aS ~ ~ 
0, . ता की इष्टि में गिराने के ल्लिए कल्पित 


पयो 
#६ क । महात्मा रावण -सनातनधर्मानुयायी 
|. [र्‌ का = [ 
RR २ झा कठोर कुकर्म स्वस में नहीं कर सकते 


“पिष समय सी 
ऐश ए ` पहरण करके वह लंका को जा रहे 


पे हे दब से सुभे हुईं थी । उनके 
न पा जरायु का साचय भी पठनीय दे-- 
' घमे 'पुराण सत्यसंश्रवः ६ 
| १२ के पे के करुं नाईसि- साम्प्रतम्‌ ॥ 
|| क बल र छे के दो पादां में जटायु इस बात 
\ रर गे इ-_आतः सवं साम्मतं . निन्दितं 


कमे कुं नाहेस्ि। अर्थात्‌ हे भाई ! 


महात्मा रावण ` 


यह | 
के योग्य नहीं है.। जरायु महास्मा- 
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RC ऋषि-मुनियां का वध किया करता था । इंद्रजित्‌ 
ल विभीषण पर आहेप किया कि तुमको स्वपद 
छाइकर पर-पत्ष न अहण करना चाहिए था, इसके 
Rost सें विभाषण ने जो भाषण किया है, उससे 
पकट होता दे कि रावण सहर्षियों की सी इत्या किया करता 
था । डसी प्रसंग के कुछ प्च हम यहाँ पेश करते हैं । 
हिसा परस्वहरणे परदाराभिमर्शनम्‌ \ 
सुदददामतिशङ्का च त्रयो दोषाः च्यावः ॥ 
महृषाणां च वधो घोरः स्वेदेदेश्व निञ्रहः ६ 
अभिमानश्च कोपश्च ` वैरिलं प्रतिकूलता ॥ 
` एते दोषा मम अ=तुर्जीवितैशवयैनाशनाः \ 
. -गुणान्‌ प्रच्छादयामासुः पवैतानिय तोयदाः ॥ 
चाशिष्ठजी ने “दशग्रीव स्थितो घमे” इस पद्य का अर्थ 
बदलने में कितनी खांचातानी की है । पपात की परा- 
काष्ठा है ! जायु अपना परिचय देते हुए रावण से निंदित 
के (सीताहरणरूप) त्याग देने का अनुरोध करता द्दे। 
वह कहता है कि दे दृशीव, में सनातनधमे में स्थित 
और सत्यप्रतिज्ञ हूँ। दे भाई, मेरे समच तुमको ऐसा 
लिंदित कमै करना उचित नहीं है । जटायु के इन 
वाक्यों में व्यङ्गय है कि सीता को यदि न छोड़ोंगे, तो 
मेरे साथ तुम्हारा युद्ध अवश्यम्भावी है; क्योंकि मेंने 
सीता-रचण की प्रतिज्ञा की है। यह अये मेरा नहीं 
किया हुआ दे, प्रसिद्ध रामामिरामीय टीकाकार की 
व्याख्या देखिए--दशग्रीवेति सम्बुद्धिः, अहं सत्यसश्रवः 
सत्यप्रतिज्ञः, सीतारचणे अवं सहाय इत्युकत्वात ना 
जरायुरिति. प्रसिद्धोऽतो मत्समचमीदर्श कमे कतुं नाइसि 
ञ्रातरिति सामप्रयोगः ययेद न त्यच्यि तदा सत्यप्रति- 
ज्ञस्वान्मया सह युद्धं भावीति दगडप्रयोगरच आ्यज्गथः । 
पुराणे धर्मस्थितः ओर सत्पसंवः यह दोनों 
जटाय के हैं, न कि रावण के। * सास्प्रतस, पद से यह हे 
लिकक़ती है कि इससे प्रथम तुमने जो तदिव क 
किये बह किये, भव मेरे सामने नहीं कर सकते ए 
जख बहुत बढ़ गया। अंत मे सुर किसी हक: 
कवि की निम्न-क्षिखित सूक्कि का स्मरण हो सता दें: | 


R _ सेस EN 

शि र ६ । उसने सहाराज का कोई पिकं दि मूकीडुद र 
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षि पे गया ह > _CC-0. Jangamwad Math 6० किन "दवक्िमदेष पिधाय बिस्व के: अ 5 (55 2 22 ट ६ 
स | “त ुेवयलय्‌त ` | 


® भेर जेने का आशय यही हेकि 
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साहित्य और समालोचना 


[ श्रीचद्रगुत याष्णुय बी० एसून्सी० ) 


[I 


हिस्य का चत्र जितना !चस्तीणं इता जाता ह 
सा बं उसकी उपज में जितनी अधिर द्वदे 
होती जाती हे; उसी पारिम'ण में समालाचक-कृषक के 
कार्य का उत्तरदायित्व एवं उसकी, सतर्कता भी बढ़ती जाती 
है । हमारे विचार में सम।लोचरु के लिए इससे अधिक 
उपयुक्त समानता दुर्लभ हे । कारण, जिम्त प्रकार एक 
क्षेत्र की सारी उन्नति कृपफ की सावधानी तथा देख-रेख 
पर निर्भर है, उसी प्रकार साहित्य की पुष्टि भी अत्य- 
थिक परिमाण में समालोचक पर अवलंबित दे । 
प्रस्तुत लेख में इम यह सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि 
समालोचना सादित्योन्नति के निमित्त एरु अनिवार्य 
साधन है, एवं इसकी उपेक्षा करके अनुभवद्दीन हाथों 
म इशे पड़े रहने देना उतना ही भयकर होगा, जितना 
कि एक उत्तम क्षेत्र को किसी कृपि-विज्ञान-मढ़ के अधि- 
कार में कर देना। जि प्रकार 'कृषी निरावाहि चतर 
किसान, उसी प्रकार समालोचहों के द्वारा साहित्य 
की लुनाई होनी उचित है, जिससे अनर साहित्य 
का नाश हकर "स्थायी तथा लाभकारक साहित्य की 
शीडद्धि हो । 
आधुनिक िदी-सादिस्य की प्रगति पर इष्टिरात करने 
से विदित दोता दे कि उसमें समा/ल्ञोचरु और समालो- 


चना को अभी यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ ईं | दिंदी-' 


ला(इत्य के निष्णात लेखकू इस कार्य को करते हुए 
भिरकते हें । उनकी इश उदासीनता अथव। फिरूक 
का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि उन्होंने समा- 
लोचना के तात्पर्य का मनन न&( कया है, ओर न इसके 
गोरव को ही समभने का प्रयत्न किया इं। यह देखकर हमें 
आरचय भी होता है और दुःख भी। कारण, जहाँ 
इदा-साइत्य अन्य बातों में विदेशी साहित्य का आश्च4- 
जनक अनुकरण कर रहा हे, वहाँ इस दृशा मं वह पणं 
डउदासीनता का योतक है । इस! कारण आज भी हिंदी- 


8780 ) की भरमार है, तथा मोलिक लेखक एवं ग्रंथों 
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की संख्या डेंग 
देने का विषय हे कि कि के iv) नि 
सापाओं ङे 
अ को कितना उच्च स्थान प्राप्त । ६ पे 
कई पत्र केवल समालोचना का ही बाईस | दं 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ इस विपय पर वेवर र| (ढब 
जनता स भी इसका अत्यधिऋ प्रचार है। इष गी 
कारण है रिं समालोचना का वासाविए सह] त 
का हितसाध्रन | दोस 
दी के लेखकों एवं पाठकों को इप उष] ऐो । 
देखकर आज हमने सबध प्रथम इस विषय एज बः 
उठाने का प्रयास किया है । आशा है, हमी सर 
अनाधकार-रूप न समझो जायगी, वर्‌ पक्का उपा 
पाठक दोनों ही इसे हंस-क्षीर-न्याय के नुपप दू 
कर हमें कृतार्थ करेंगे। इमारा ध्येय इस महार र 
की ओर संकेत करना हे कि समालोचना सस बाग फे 
अंग की किसे प्रकार अवदेलना की जा र| है 
अवश्य है कि हिंदी के प्रत्येक पत्र में समाहोस| % 
स्तंभ का रिवाज-सा पड़ गया है; परंतु मो ह| 
लोचना के अभिप्राय की कहाँ तक तिद्ि शो 
बतल्ञाने के पर्व हम समालोचना के वासवि ९ 
को ही पाठकों के सम्मुख रक्खेंगे। सा ह 
विद्वानों के मतों का. निष्कर्ष भी हंग 
उपस्थित करेंगे । 
आजकल के. अनेक ढिंदी-पाठकों न. 
प्रतीत होती. है कि समालोचना एक कि 
हे, एवं इसे निष्पन्न करने में कोई विशेष 
चार इधर-उधर का पुस्तके देख रुर " 
कार्य में समर्थ हो सकता द। ऐसे 
अथवा लेखक केवल अपनी अनभिशता ह 
हैं। यह निःशंक कहा जा सकता ^| 
उत्तरदं 
पूर्णे परिज्ञान के विना ई है। 


“US 


सम्मति में समालोचक की मती 


4 
Pi 


° खं० ] 
० कठिन है। साहदिस्योपवन मं 
॥* „द्वा काटे ही अधिक हैं —मागेद्शकु 
| ता सहज नहीं है-। समालाचन-कला 
ह रय होती हुईं भी लेखन-कला से 
| ३ उदाहरणाय एक उपन्यास. पर 
प्रकट करने के लिए औपन्यासिक कला के 
LE ज्ञान कॉ अवश्यकता हं । कसा पस्तक 
दे उत्तम अथवा निकृष्ट कह देना रामाणिक 

की |. वा सकता। साधारण पाठकों की रु'चे 
ष | सरार की होती दे |. याद समालाचकगरण 
| |; प्रूति-घारा में बहने लगें तो फिर 'उनमें 
पषाएण पाठक में भेद ही क्या रहा.? समालोचक 
| तमी मान्यो. सकती दे, जब वह सप्रमाण 
ब | इस बात का स्पष्टीकरण हो के पुस्तक 
तहा एवं. रोचकता,, कस ` रथ पर, -कंख 

) ष्ट हो जाती. हे, ओर उसक प्रताकार का 
ए तिशा है। एक इरी को गाठ लेकर: अत्तार को 
बत पेठनेवाले को अंत में. निराश ही होना 
पि। प्रतएव समालोचक बनने की अभिलापा 
र [ब्रो उचित. दे कि प्रथम देशी अथवा 
ए कि इस्प्रतिष्ठ, लेखको . के. अंथों अध्ययन 
३ || गग्रे बेसन-शेत्ञी, विचार-चेचित्य, स्ाट-रचना 
+ |ितरित्रण का .मनन कर, . पश्चात्‌ किसी पुस्तक 
| _ लिखने: का साइस करें। .दद्रपीड़ित 
| मरहम का विज्ञापन कितना प्रभाव 
| |पभसकता दे, इसका अनुमान पाठक स्वथ लग! 


ह 


पिएन अततम हों, तब तक अ्न्य:लेखकों की 
करात करना उन्माद. के अतिरिक्त और क्या 
पकता हे १ : 

, गा की परिभाषा कुछ कठिन नहीं दे । 
[दृ ,रूप -से सिद्ध की ज( सकती दे [के 
श उदर्य पाठकों की द्वित-साधना है । 
पुप्सिद्ध प्रोफ़ेसर संट्सबरी की सम्मति 
९। उक्त प्रेफ़ेसर. का कथन है कि "पाठकों 
भीं अनगेज्ञ साहित्य के माश से बचा- 


s . 


पुस्प उद्देश्य है ।?? आजकल हिंदी- 


साहित्य ओर समालोचना 


र ९। जद तक स्तरथ ज़्खन-कल! की _ ग।त्यियों को: 


हस्य छे 
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साहित्य म॒ धडाधड पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। 
अनक साहित्य-विशारद्‌ सातृभापा के साहित्य-मंदिर में 
पदपिण कर उसके भंडार की पूर्ति का ठेका ले रहे हैं । 
उनम ख अधिकांश कहाँ तक अपने कार्य में सफली- 
भूत हो रइं द एवं उनकी भंटं कहाँ तक सादिस्य-्मदिर 
के उपयुक्त हैं, यह प्रश्न विवादास्पद हे । हमारी 
निज्ञा सम्मात ता यह ह एके साहित्य-तंद्रि में लाने 
की अपेक्षा यदि अधिकांश भेटे. पारसियों के संदिर 
को अर्पित कर दी .जायँ, ,तो कुछ द्वानि होने कीं 
संभावना नहीं है | ऐसी अवस्था में पाठकों का कते्प 
निर्धारित कंरना. कठिन है । पुस्तक के नाम ओर कलेवर 
को देखकर उसके विषय में कुछ सम्मति निधोरित 
करना अममूलक हे । इसका तो अजरुल जो दुरुप- 
योग हो रहा हे,. वह अवर्णनीय दे, एवं किसी से छिपा 
नहीं हे । तो क्या विज्ञापनों का विश्वास किया जाय ? 
कदापि नहीं। आजकल . विज्ञापनबाज़ी की जैसी धूम है 
एवं उसकी सहायता से जनता, पर जो. अत्याचार हो 
रहे हैं, उसका वर्णन करने की शक्ति लेखनी में नहीं 
है । विशेषतः पुस्तकों के विज्ञापनों में जैसी लच्छेंदार- 
बातों का समावेश. होता है, उसका सहस्रांश, भी कदा- 
चित्‌ पुस्तक में नहीं होता | अस्तु, इन सबका एक- 
न्नित बोर पाठकों पर पड़कर उनका आर भी क़िंकतेब्य- 
व्रिमूढ़ बना देता है,. पुव उनके धन आर समय का द्॒था. 
अप्रहरण इोता है । पाठक भुलावे स पढ़कर सब भार 
दी पस्तकं का पाठ कर जाते हैं, तथा अत में अधि 


> को भरपट कोसते दै ! इस प्रकार 


कांश के लख़क 
लेखकों से हमारी सहानुभूति नहीं. है, वरन क्रोध. . 


हे;. परंतु पाठका का इल छोछालेदर पर इमें वास्तविक 
खद होता ई । यद आरभ में ही उनको पुस्तक की 
मुख्य-मुख्य बातों का कुछ ज्ञान हो जाय, तो उनका 
बहुमूल्य समय पुव चन नष्ट होने से बच जाय | 
अब प्रश्न. दाता . दे कि इसके प्रतीकार' का का 
उपाय है, एवं इसका उत्तरदायित्व कोन अपने ऊपर ले ?. 
इतने बड़े .श्ररन के उत्तर के जिए केवल दो. शब्द्‌. 
उ ओऔर समालोचक ।” यह 
प्रतीत. . होती ।के इस विषय" 


दोलन किया जायगा उतना -दी. 
।- यदि प्रत्येक, 
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प्रकाशित नेली पुस्तक को उचित समाडोचना बर लेते हों, तो दोएड द 7 होनेवाली पुस्तक की उचित समालोचना 
. होना आरंभ हो जाय, तो. थोढ़े ही समय में पुस्तकों 
की यह बरसाती बाढ़ स्वतः ही रुक जाय ।. 
अब हम यह बतत्ञावेंगे कि समाल्लोचकु को कोन- 
कोन-सी बाते चय में रखनी चाहिए। अगरेज़ी-पुस्तकों 
में इसकी विशद्‌ व्याख्या है, परंतु यहाँ पर हम उसे 
केवल संक्षेप में लिखेंगे । उपयुक्त समालोचना का 
दारमदार चार बातों पर मुख्यतः निभर है । इनके अति- 
शिक्त ओर भी गोण विषय हैं, जिन पर इम प्रकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे; परंतु यदि केवल इन्हीं चार बातों की 
नींव पर समात्नोचना की भित्ति स्थापित की जायगी,: 
तो उसके सुदृढ़ होने में किसी प्रकार का संदेद नहीं: है। 
इसके विपरीत यदि इनकी अवदेलना करके समालोचना 
लिखी जायगी, तो वह स्वयं ही अपने अभिप्राय को 
परास्त कर देगी । कप 
: ३-सबसे प्रथम वे समाज्ञोच्य ` पुस्तके हैं, जिनके 
नास अथवा विषय तो पाठकों को लुभानवाल्े हों, परंतु 
वास्तव में जिनके अदर रद्दी मसाला भरा हो। कहना 
नहीं होगा कि ऐसी पुस्तकों की संख्या दिन .दूनी रात 
चोरुनी बढ़ रही है। काम-शास्न-संबंधी पुस्तके इसी 
अणी के अंतर्गत आ जाती हैं । कोकशास्न के नाम पर 
जो लूट सी: हुई है, उससे बिरज्जा-ही अनभिज्ञ होंगा। 
अस्तु, एसी पुस्तकों सें विशेषतः पाठकों का धन और 
Ss इप i] अतएव समालोचक का कत्तव्य 
Seen 
उबर कुछ बानगी दे र अथवा इधरं- 
बैठना म - उसकी समालोचना कर 
ना निरी निरंकुशता है । जब तक पुस्तकः का आद्यो- 
पात पाठ न किया जायगा एवं जब तक उसके प्रत्येक 
अग पर गवेपणा न की जायगी, तब तक उसमें. छिद्धा-. 


सेवे में एक और बात ध्यान 
कार्य की समाप्ति केवल 


उसके दोषों को पूर्णतः 


4 [+ 
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चूपादेयता, का “लक्षण ००।ोडुरसे डिस चेही कर सकता एवं एक र 


| सेड १ ष i 
खो 
किंतु जिस अकार विष-जैसी घातक 
अन्न भी स्याउ हो जाता है, उसी 
ही विषम दोष से युक्त पुस्तक भी 
चतुर समाज्ञोचकों का कत्तव्य है कि ऐसे स्न | 
[a र] [$ | । | { 
न्यायबुद्धि एवं सावधानो का उपयोग कें। { 
३-समाखोचक का हृदय दर्पण के सगरा 


एवं वस्तुओं के वास्तविक रूप को a | 
करनेवाला होना चाहिए ।' यदि उस पर न| | 


अथवा द्वेप की रज जमी हुईं होगी, ते #| | 
प्रतिबि्र पाच्रा दुराशा-मात्न है । सम्राबोस।! 
स्वभाव में अपार न्याय-बुद्धि एवं निाछाई|| 
आवश्यकता है. । बहुधा लेखक भी श्रपती सह § 
दर्शाने के लिए एक दूशरे की रचनाओं प ख| ' 
किया करते हैं । यदि वे स्त्रं यह सित न| 
करने में किरकते हें, तो अपने मित्रों तषा ए*| , 
चितकों को आगे खड़ा करके पाठकों की झांसा र| 


E 


झोंकने की चेष्टा करते हैं । व्यक्तिगत ल्ञाम के | ॒ 
से परोरित होकर ऐसा करना नितांत निंदतीय है। णी हे 
हिंदो-खाहित्य में ऐसी घटनाएँ कम दृष्टिगोच! ष | 
तो भी इसने इसे संभवात्मक तथा हानिम्‌ से| 
ही लिखा है । देखने में आता दै .कि य | 
लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक घनोपाजंन के आवेश में (६ | i 
कहने का तात्पर्यं यह है कि समय पकी 
लेखक सरस्वती-पूजा से दमी को ल ह| 
को चेषा में रहते हें । इस अप्र्यिस” ॥ 
लेखकों से चमाप्रार्था हैं।) एक तिरक ह 
लिख मारता हे, तो चारों ओर से उसकी 
पुल बाध दिये जाते हैं, एवं पुस्तक सइ 
प्रमाणित कर दी जाती हे । इसके विपर 
लेखक की उत्तम तथा मौलिक रचन ५ हुक 
सस्मति प्रकाशित करते समय समाजच , | 
कर जाते हैं । जिस प्रकार एक बाम झी” | 
पीतल की झंगूठी भी सुवण की. pe झी 
दोती है (परिचित होते इए भी उसे * 


ह| 
|| 


र भी 


सुवण भी पात जॅचता दै, इसी प्रकार की है 


| ३०८ दु° खं०.] 
ज | ह = देणा कर जाना असमद गा यी परमाज्ञोचना में प्रवेश कर जाना असंभव 
र जतक नहीं है । सानवे-हृद्य में दुबंल- 
क्‌ hs ॥ रहता प्राकृतिक दै । कहने का तात्पर्य केवल 
| ३ ह समालोचना यदि साहित्य क कसारा कह- 
श्य है, तो उसके द्वारा सबका वास्तविक रूप 
ना निवाय है, न कि दूसरों के अशुद्ध वक़ब्य 
| रमत । इस संबंध में एक रोचक एवं सत्य घटना 
| ख कर देना अनुचित न होगा-- 
| दुत वर्षों की बात हवे । उस समय इँगदल्वेंड में शेक्स- 
| दके म्नो का एक विराट्‌ आंदलन हो रहा था। 
के से एक मिस्टर आयर्ेड की सङ्गि का स्रोत 
) क्वा उम्र कि उन्होंने शेक्सपियर की. जन्मभूमि 


ख| ए झोपडे में एक बुद्धा रहती थी। सि० आयलंड ने 
| म साहिस्य-मंदिर की सस्नेह चंदना करने के पश्चात्‌ 
| खदा सं पूछा के तुम्दं वहाँ कुछ प्राचीन इस्त- 
| षित पत्रादिक तो नहीं मिलले । बुद्धा ने बतलाया कि 
| मिष तो थे ( एड सूप ॐ विज्ञ सें ), परंतु 
हो| की निर्थक समफ$र जज्ञा डाला । इन 
र | ह $ कणंगोचर होते हा Iसे० आयलंड का सारा 
क उ हो गया, तथा क्रोघ के आवेश में उन्होंने 
झन | - बृद्धा को अनेक अपशब्द सुना डाले । 
ण | न, भर देद्य होकर वह अपने - निवास-स्थान. को 
पवे इसी चिता भें निशिवासर व्यस्त रहने 
वेश इस तौथैयात्र/ में उनका पुत्र युवा 
| कि उनके साथ गया था । डसने जब यह हृद्य 
| का 5 तो उसे अपने पिता को चिंता- 
के ज उपाय सूरा । अपने एक 

सहायता से. उसने प्राचीन 
रेड एकत्रित किये, एवं मसि भी 


इंग प पास हो जाने पर, उसने शेक्स- 
$) र्न न नाइक तथा काड्यों की रचना कहे, 

च २ चीन इष्टो पर उतारकर अपने पिता के 
, साथ ही यदद भी कह दिया कि वे 
प को उसी बृद्धा 
के मानो स्वगे का राज्य सल 


{ 
ह है रा खेख वास्तव में प्राचीन.जान - 


ठछोपड़े, से mR ath पूर्ण (तषा 
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गया, एव इस ग्रानंदोएलास में वह अपने पत्रः की प्रामा> 
'णकता पर संदेह तक न कर सके । निदान; उन्होंने 
सब भङ्गो को एकत्रित करके उन रचनाओं कोः विचारार्थ 
उपस्थित किया ! झश्चयै का विषय है कि उस विद्व 
न्मडला ने एक स्वर से यही निर्धारित किया. हि चे 
अवश्य शक्सपियर की रचनाएँ दें! मि०. आयश्ेंड ने 
तब विपुल धन व्यय करके शेक्सपियर की रचनाओं: कां 


- एक परिवद्धित संस्करण प्रकाशित. किया तथा उस 


समय के सुप्रसिद्ध लेखकों ने उन रचनाओं एवं अकाशक 
के इस कार्ये की मुक्कंठ से प्रशंसा भी की । दैवात्‌ युवा 
आयलँड ने इस प्रवंचना की चर्चा अपनी मित्रन्सेडळी 
सें कर दी, जिससे संपूर्ण ईँगलैंड में सनसनी फेल 
गयी । फिर तो वे परिवाद्धित शर्कर रिन की भेंट 
किये जाने लगे, एवं उन कृतियों में विरथैकता के सिवा 
आर कुछ भी .शेप न रहा। युवा आयद्लैंड को त्रस्त 
होकर ईँगलेंड छोड़ देना पड़ा, एवं मि० आयलंड भी 
इस वजूपात को अधिक दिनों तक सहन नः कर 
सके । घटना प्राचीन अवश्य है, परंतु अधुनिक समा- 
लोचको के लिए मार्ग-दशेक बनने में अनुपम रीति'से 
समर्थ है । इतना कहना पर्याप्त होगा कि पपात अथवा 
द्वेष का रंगीन चरमा नेत्रो पर चढ़ा रहने से ही सारी 
भिन्नताएँ इष्टिगोचर होने जगती हैं । ट 

४--यह- कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि 
समालोचक को अल्लीम प्रतिभाशाली. एव साहित्य के 
सर्वागों से पर्णतः परिचित होना चाईए | इस विषय 
में इम लेख के अम्रभाग में. बहुत कुछ लिख चुरे हंत 
इस स्थल पर केवल इतना और बतला देना .चाहते 

ङि. उल्लिखित त्रुटियों के विद्यमान रहते हुए जो 
समालोचक. बनने की चष्ट करेंगे, वे अंत में खचून 
ही अधिक परिमाण म॑ प्राप्त करेंगे । 

उपर्यक्ष गणो के साथ-साथ यदि ससाल्जोचरुरण , 
अन्य दो-एक महस्वपूर्ण बातों पर भा ध्यान रक्‍्खे, 
तो सोने में सुद्दागा दो सकता है। समालोचक. को 

स्वभाव में बिघरोरेपन की अपेक्षा गंभीरता.पव 
le द्कलन-रेली. की अपेता, स्पष्टवादिता ढी 
मात्रा अधिर रखनी चाहिए ।° लेखक. के हृदय क । 
पहुँचाकर भी पाठकों को. उसकी पुस्तक 

रत का बोध कराया जा सकता है 


६२२ so 


समालो चना के'आवेश में लेखक को कहनी-अनकद्द नी 
सुना “डालना अनुचित है | दूसरे, समालोचक का 
कतव्य. केवल -ब्रुटियाँ छोटना ही नहीं है । एक 
साधारण पाठक भी -धुरंधर : साहित्य-विशारदों की 
रचनाओं .में एक-आंध जुटि निकाल सकता है। झूल 
करता मनुष्य: का स्वभाव है, अतएव संसार में कोई 
ऐसा , लेखक आंज तक नहीं हुआ, जिसने कतिपय 
स्थलों प्र ठोकरें न खायी हों ।. जिस प्रकार एक जोहरी 
प्रत्येक रल का मूल्य उसके गुण-दोषों पर निर्धारित 

. करता. है, ;उसी प्रकार समालोचक को भी अपना कार्य 
करना चाहिए | :उत्तम.काये की प्रशक्षा करना, बुरे 
काये की निंदा करने: से अच्छा है। हाँ, यदि किसी 
पुस्तक में गुणों की छाया तक न हो, तो थोड़े शब्दों 
में उसे निपटा देना चाहिए । तीन-तीन आनें-की 
रद्दी पुस्तकों पर दो-दो कालम की: आवेशपूर्ण समालो- 
चनाएँ हमारे देखने में आंयी हैं.। ऐसा “करना :विज्ञ 
समालोचक को शोभा नहीं देता । प्रथम तो यह ध्या 
रखता चाहिए कि“संच्षेपवाद हीः चतुरता की आत्मा 
ई”(Brevity is the soul ofthe wध) । दूसरी 
झोर साहित्य-चेत्र की लुनाई करते समय यदि बड़ें- 
बड़े “हानिप्रद : पोदों पर दृष्टिपात न. करके छोटे-छोटे 
पादा की ओर ही विशेष ध्यान दिया.जायगा, तो 
4५ वसर में वे बढ़े पोदे अधिकांश खाद्‌” को 
हड्प करके मुख्य तथा लाभकारी फसल को निर्बल 
Lh प एडयूलषेग ( Andrew 
र द जहा लेखक नेः सूल की 
हो, “वहाँ उसे सुधारने तथा अपनी झर से -दो-चार 
सम्मिलित कर सकने की शक्ति प्रत्येक समा: 
चक मे होनी रः I गा सत्य हेः कि विशेष 
“वेज्ञान आ के उनके 
विशेषज्ञों “के द्वारा: ही परखी का ण र 
आये इ, परतु 


चुः निष्पक्ष एवं रोचक 
इतना ही पयांत है! 
श के कारण उसकी 


रचना > * ; | . 
न्याय ददे, "उसी: प्रक a परती वर, कराइ ऋसा ००।०००१ \नशिष्ुपा ल्ञन-- एसि 


[र्‌ ऽ्यक्गिंगत लाभ के विचारों 


[a] 
. माधुर 
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से म्रभावित होकर किसी लेखक कों भराई. 
देना भी महान्‌ अनुचित कार्य है|? - हर 

उपन्यासो को समालोचना करते सका ही 
ससचर गण पात्रों की भूलों को नो न 
मानकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यह पु | 
अदूरदर्शिता का लक्षण है । पात्रों के मुख से न | | 
होनेवाली प्रत्येक बात से. लेखक सहमत हि | 
दे, मर्युत सानव-चरित्र के दिग्दशंतर एवं भि f 
प्रकृति के` मनुष्यों के विचार-प्रवाह को स 
के लिए देसा आयोजन. होता हे । उह; | 
यदि कोई लेख रु ` किसी ग्रामीण पात्र हे. दा झी | | 

जित भापा का प्रयोग कराये, . तो इसे प्रशदिए |, 
त करना अम है. । इसी -मा में छा |, 


| 
| 


न | 


स्मिदि 
समालोचरुमण एक ओर भी गहरे गहर में | | 
जाते हें । चे उपन्यास का झाट थोडे शम | 


विनः कर समालोचना की: इतिश्रो. कर देते || 


यही समालोचना की मर्यादाएँ हैं, जिनका "| 

क्रमण करना इसके मूल में -कुठाराषात " | 

समान हवः । डे. कर त | 
हिंदी में स्रुयोग्य ' समाल्लोचकों की hot हे 

है। इसकी पूर्ति- करना: प्रत्येक साहि ph 

कर्तव्य है । समालोचना संपादनरुलं | 

मामी जा सकती दे, अतएव इसको र | 

वंचित कर इसी अवस्था -में पढ़े | 

न होगा । आशा है, हिंदी के bs पड "| 

ओर शीघ्र ही आकर्षित. होगा, एवं क 

हारिक उपयोगिता को मानकर R 

कटिबद्ध हो जायेगे-। ` . झी | 
हमारा लेख समाप्त: हो: चल $ 

# . ¬ के डदाहरंण पर्णि 

पुक समाल्ञोचनाओं के उदाद हमे 

जग ~ ft “पत्रों के "नास देना 

रखते हूँ ।- प्रकाशक्र-पत्रा ` कस 

नहीं समझा है । | 


TRADI 
.. इक 


a 
प्र 


इस पुस्तक के लेखक एक बरु 


=. तिषयो से परिप हे, उना तहा ७ उपयोगी विषया सर पारपूण हृ । 

, भाषा सरख आर सुबोध इ । 
| (को का चुताव और निरूपण-शेलो भी हृदयंगम है । 

| || 
; फ, ,.०००० “परंतु हम खद्‌... «.« ««« ः हद 
यतो शिक्षा को दीक्षा में निष्णात लेखकों 
। | ३ ह्वा चलती आजरुल अधिकाश देख पड़ता । 
ढो इसमें भी अति मात्रा मोजूद है।... ... .«« ««* 


पके ज्ञातव्य श्रा 


मे 
पु 
ह 


रा | ३शपा्नन को इच्छ! से इस ख़रादुगा 

गे | इं मं निराश होना पड़ेगा |... 
| इत्वा होता, यदि सुयोग्य लेखकु विल्वायत की बातों 
| द्महसी रूप में अनुवाद न करके भारत की उपयोगिता 


तो डसे बहुत 


झारा सम्मति से उपयक्र समालोचना उत्तम की 
| सो में स्थान पाने योग्य है । पसतक के समस्त गण- 
| {शा दृततापू्ण एवं गंभीर विवेचना कर दी गयी हे, 


| . 
“| सा उसकी न्यूनताओं पर भी भली सातिं प्रकाश 


ना 
| इ दिया गया है। समालो चक महाशय इस कांर्य में 


सत प्रतीत होते हैं । 
२०! 
बा-आदरश सूल्य ॥)--यदह कवितां-पुस्तक 
हम धेनुसेवक की रचना है । ६-६ वर्ष 
५ चृपो है । भारत-भारती के ढंग की रचना 
३ भी इरिगोतिका ही है । पर यह अ्राय- 


नवीन वर्ष का १२ 


CC-0 “पीरेट 
2232 ie र रु 


साहित्य ओर समालोचना 
itized-By-Si i 


च्चकिस्सक और परिचारक इससे शिक्षा 


नन्ग्येया हा. 


पजवालां 
सुदर केलेंडर”. विना मूल्य मंगाईए 


"मेनेजर “वनोषधिःडिपो” 
“>कतखल"(यू० 


च BS जज उछ 
MI SIP 


६२३ 


an Kosha 


उमार दे सेते हुए भावों को यश विस्तार दे ; 
भगवती जय शारदे, जय-शारदे;- जय शारदे ॥ - ? 
x x x ¢ 
यह समालांचना कहा तक अपने अभिप्राय को सिदध 
करता हू, इसका अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं लगा सकते 
हें । पुस्तक के विषय से एक भी ज्ञातव्य वात नहीं बत- 
लायी गयी है । 
समालोचना में भापा-ज्ञान एवं रचनापांडित्य 
दिखलाने का अवसर नहीं है । इसकी भाषा तों 
सवेसाधारण के समझने योग्य होनी चाहिए। 
जिनके लिए समालोचना लिखी जाती है, यदि वे. 
डसका भाव समझने में असमर्थ रहे, तो ऐसी ससा- 
लोचना निरथक . प्रमाणित हो जायगी । अतएव इस 
विषय में उपयोगितावाद का. अवलंबन करना अस्याव- 
श्यक है । श 
गीदड़ की जब मौत आती है, तो वह नगर की ओर 


“सागता है । प्रस्तत लेख में हमने समाज्ोचकों की 


आलोचना करके अपनी अवस्था कुच-कुछ इसी प्रकार 
की कर ली हे । इमे निरंतर समालोचनाएँ देखने का 
सोभाग्य प्राप्त. होता रहता दै, परंतु कुछ तो स्थानाभाव 
के कारणं और कुछ इस. भय से कि कहीं कोई ससा- 
लोचक महाशय रुष्ट होकर इसारा भी प्रत्याज्ञोचना:त्त 


. कर बेटे, हम अधिर उदाहरण देने सें अपनी असम 


यैता प्रकट करते इं । साहित्य-सेवियों को सदा समाः 


इसारा 
| |. पल अतीत खंड ही है। उदाहरण लोचकों को प्रसक्न भी रखना चाहिए, यदी इस ८ 
ष अंतिम अनुरोधः हे । £ 


पी० ) 


` ६२४ [ Digitized By Siddhanta ००नपिपुी;२n Kosha [ चर्ष १० द क 7 ७ ; £ | 
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साद्य 


[ राजा श्रीचक्रधरसिह, रायगढ़-नरेश ] 


Pr १ ) 
कोमल कोपल-सी उँगली हं, फूलों-सी कांति विशाला है; 
पत्तों के रंग की साड़ो. है, फल-सा मुख सुषमावाला है । 
कोमलता-सी, कल कृशता-सी, सूदुता सुखराशि रसाला है; 
इस जग-उपवन के वीच खिली, जंगम लतिक्ा-सी बाला है। 

(२) 
` वारे होरे उसके नख पर, मुख देख चंद्रमा चार हुआ ; 
` उसके केशों के आगे क्‍या बादल का फिर श'गार हुआ ! 
उसकी याभा के सम्मुख रवि है अस्त:न कितनी बार हुआ ; 
„ आकाश गव अपना खोकर उस बाला पर बलिहार हुआ। 


हक ३ | 
है आँख कि है यह कंजकली, जो अमर-सहित मन आती है; 
साड़ी है तन पर या मन पर ममता महिमा दिखलाती है। 
-युख पर है मंद हँसी यह या शशि पर बिजलो छवि छाती है । 
` बह बोल.रही है, या कोयल ही अपने बोल सुनाती है । 
ह ~ र ( ` ) 
अलका ने नाग नचा डाले, मुख पर सौ दर्पण वारे हैं; 
नयनों को देख इरिण वन में छिपकर ते र मारे 
` दाथोंकेआरे फिर न कभी लग सकते पंकज प्यारे हैं ; 
चलने में चकित गजेंद्र हुए, हसने में हीरे हारे हैं। 
आँखों में रुचिर कटाक्ष भरे रे पर भुसकान निराली दै; 
सुङ्मार कपोलों पर कैसी विलसी लज्णा की लाली है। 
देह ल से झुी हुई, गति मं थर है मतवाली दै; 
भूषण दंगे वह शोमा रा जो शोभा उसने पाली है। 
६) । 


[FF हे उ ज सरिता ही-सी रूपराशि अन सायी दै! 
उ लग के ./ बद न कहाँ खग-सग-ब'दों ने पायी है। 
अथवा इससे 5 गा सारी आ इसमें आप समायो है। 
गा ईंसले लेकर विधि ने जग में सुकांति बिखरायी है ! 
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5 कई s भारतीय भोजन में घी का ; 
र पक ३०८ तुश स पा का sha 
जज भारतीय भोजन में घी का महत्व 


| श्रीसद्गोपाल एम्‌० एस्‌-सी० 


| विधान देश दोने के कारण भारतवर्ष सें गो 
| ल विशेष महत्व प्राप्त है । यादे यह कहा जाय 
| रात के प्रस्मेक व्याक का जचन, जन्म स॒ जकर 

ईत, गो ओर उसके. द्वारा प्रास वावेध पदार्थों 


| ददवा गौ के मल-मूत्र तक का भी सदुपयोग किया 
| जादे। इसीलिए प्रारंभ से ही आर्य-जाति गोपालन 
| ) प्रसेक गृहस्थ का धमं समफरुर पालन करती 
| पी है। ऐसे आवश्यक पशु द्वारा प्राप्त विविध पदार्थों 
| इहे एक भत्यत आवश्यक पदार्थ घी पर विचार करना 
सहेख का उद्देश्य 
| विरामिषभोजियों के लिए घी ओर अक्‍्खन के सिवा 
| सा होई पदार्थ नहीं हे, जो आहार में इनके अभाव 


hl 


| भप कर सके। मांपाहारियों के लिए भी घी का 
~ 


| प्रश तक उपयोग अनिवाये हे । वैदिक साहित्य में 
| हिपदाय की सहत्ता का सूत्ररूप में, अत्यंत विशद रूप 
| \ वसन किया गया है । 

। पयु घुत 

स सारयित वाक्य का संक्षेप से यह भाव है कि 

| मनुष्यःजीवन का आधार है।” धी की झन्य 

| षो ( जिनमें वानस्पतिक तेल तथा पशुओं को 

| पमिक्षित हैं ) से चेज्ञानिक ढंग से तुलना 


रेस कथन की सर यता सिद्ध हो जायगी | 


सरिस 


र (३00 27७ dee 
( यायं और सैंस के दूध का (00700 00॥ ) 
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००३२ 


सब जोग यह वात भली भाति जानते हैं कि दूध से 
मक्खन बनता है ओर. मक्खन से घो । साधारणतः 
गाय-भस का दूध ही सक्खन बनाने के काम में त्ाया ड 
जाता ६ । किंतु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय, तो 
डिसी भी दूध देनेवाले 'पशु' ' ( बकरी, भेड़, राघी, 
खी आदि) के दूध में से मक्खन. निकाला जा सकता 
है । किसी मी प्राणी के बच्चे के पालन-पोषणाथे जिन 
पदाथा की आवश्यकता होती है, वह सब्र-के-सब, उचित 
परिमाण में माता के दूध में विध्यमान रहते हैं। यद्यपि 
यह मिन्न:मिन्न प्रकार के 'पशुओं' के दूध शारीरिक _ 
अवस्थाओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव रखते हैं, तथापि इन 
सबका रासायान रु सम्मिअण ( Chemical Com- 
05६07 ) एक समान है । रासायनिक दृष्टि से किसी 
के मी दूध में निञ्नलखित पदार्थ पाये जाते. इं-- 


१, जल ( Water ) 
` २. चर्बी ( Fat) 
` ३, केसीव ( Casein ) 
दुग्घ-शङरा ( Milk-sugar ) 
४. लवण \ Salts ) 


यह सब एरु विशेष परिमाण में दूध में पाये जते हें । 
दूध केवल इन्दी पदार्थो के 08707 का नाम हैं। गाय 
और मैंप के दूध में यइ पदार्थ जिप परिमाण में विद्यमान 
हैं, बह नोचे दी गयी सारिणी से स्पष्ट हो जायगा-- . 


७. uh 
° 
Cte f 


८७: 


र व्वा ह ” रब T- 
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हो सकता ददे 


साधु रो 
ब . = ` । Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha से fF 
अश कम हदो जाय अथवा अधिक: र | 
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दूध में पाये जानेवाले पदार्थ संदैव एक ही परि- 
माण में नहीं रहते | नोचे लिखी दुई अवस्थाओं के 


अनुसार उनमें परिवतेन होता रहता है-- Re 

(३) “पशु? की जाति-मेंदान की गाय पहाड़ों 
गाय से प्रायः डौलडोल में बढ़ी होती दै। दूध की 
माञ्ना भी मैदान की गाय में अधिर होती है। किंतु 
पहाड़ी गाय के थोड़े दूध में भी मक्खन का अंश मैदानी 
गाय के दूध से अधिक होता है। इसी प्रकार यह भी 
देखा गया है कि भिन्न प्रांतों के 'पशुओं” में दूध 
और मक्खन की मात्रा कम और ज़्यादा होती है । 

( २) भोजन--जिन “पशुओं” को घास आदि 
पदार्थ अधिक खिल्लाये जाते हैं, उनका दूध पतला 
रहता है इसके विपरीत खली आदि खानेवाले पशुओं? 
का दूध गाढ़ा होता है । ः 
_ (३ ) ऋतु-परिवतेन के साथ भी दूघ के COmMpo- 
$६०7 के परिमाण में भेद पड़ जाता है। 

(४) 'पशु' को मानसिक तथा शारीरिक अव- 
स्थाओं का भी दूध पर विशेष प्रभाव पड़ता हे । घरों में 
प्रायः देखा जाता है कि जब किसी खरो को कोई विशेष 
सानस्तिक कष्ट होता है, तो: दूध की मात्रा स्वयमेव कम 
हो जाती है । शरीर में व्याधि होने पर तो उसका 
दूध बच्चे के लिए निषिद्ध ही कर दिया जाता है । दूध 
बुडे जाने प्र पहले कुछ मिनटों में जो दूध निकळता 
है, उसमें मक्खन का अंश अत्यधिक होता है । 
धीरे-धीरे यह अंश कम होता जाता दै। सायंकाल 
के दूध में मक्खन का अंश प्रातःकाल के दूध से 
अधिक होता हे । इसी कारण भारतीय घरों में द्द्दी 
हमेशा रात के दूध से ही जमाया जाता है। बघे के 
जन्म के समय उसकी माता जो दूध देती है, वह 
बहुत पौष्टिक समझा जाता है। . ; 

इस प्रकार वेज्ञानिक अनुशीक्षन द्वारा यह पता 


चलता है कि ऊपर दिये गये कारणों से किसी भी 
पदार्थो के: परिमाण में, | 


“पशु” के दूध में, विविध 
` परिवतेन अवरयम्भावी है। चर्बी का अश कम व ज़्यादा 
। किंतु इन परिबत॑नों के 

होते हुए भी 
दूध की चर्बी (घी ) का अपना Chemical ठै 


05/07 जगमग 5% समान हो रहता, हैस ००।०६। 
अ) कि उसमे Vitamine ( विरेमिन ) का सकता है-- 


[ वर्ष १०, खंड १६ ! | 
` 


Chemical Composition में विशेष ३. | 
में नहीं आता । भक 
दूध को जमाने से दही बनता है शौर देशचे R 
कर मक्खन निकाला जाता दे। दही ३ 
विकार र I इसमें दूधवाले सब पदां रहे | 
सक्खन में जी, झर थोडो-सी छाछ के भति 
का अश द होता ३। इस सक्खन को पाह क।| 
घी अलग किया जाता है, जिसमें केवल दूष 
आनेवाली चर्बी ही होती है। | 
अन्य वानस्पतिक तेल तथा “पशुओं” की चं | 
भति घी भी एक रासायनिक मिश्रण ह। इस पिभ्रा 
फटी एातेड ( F2६५ 4005 ) तथा ध | 
( Glycerine ) के विविध यौगिक परे से| 
हें । स्टीयारिक, पामिटिक तथा ओज्रीक एं । || 
( Stearic, palmitic and oleic ac 
ग्लिसरीन-योगिक दाइई-ग्लिसराइड ( 7ंशो 
८९४०७ ) के रूप में. पाये जाते हैं । कोबंसो| 
( Cholester0] )-नामक पदार्थ घी में मी | 
जाता है, इसील्लिए घो को भी राप्तायक्ति ॥| 
से “पशुओं” की चर्षियों में ही रकखा जाता है| 
की रंगत लेक्टोक्रोम ( ]/2४०८४7०7९ )४ | 
पदार्थ को विद्यमानता से होती है। आम्पर (4% 
के मतानुसार घी में निम्न-ल्िखित मिश्रित " ४३. । 
( Mixed ]ycerid९ऽ ) पाये जाते हैं | 
३. ओलियो-ब्यूटिरों पामिटिन ( 0007४ | 
palmitin ) : | 
. २, ब्यूटिरों डाई-ओंलीन ( Butyrod 
३. ओलियो डाई पामिटिन ( Cleo 
mitin ) 
एक और वैज्ञानिक बेल ( Bell pe) 
घी रासायनिक भाषा में, औखियो 


pus | 


च 
™ 


। कक Ls MMM शै, २०८ 8 'सं०] भारतीय भोजन में घी का महत्व ट 


| : Tomzéd By Siddhanta 
¢ > ~ s 
[नाष्य सें उबनशाळ ऑर पाना स जुन अनिवाये अंश ब्यूदिरिक एसिड ( 8057० ३04 ) 


(steam- volatile and water soluble) के नाम से कहा जाता ह। 
(१) बा के साथ न उद्नेवाले ओर पानी में इस प्रकार वेज्ञानिक इष्टि. से इम यह पारेणाम 
| ` वालन (. Steam’ nonvolatile 404 निकालते हैं कि रासायनिक मिश्रण की दृष्टि से दो 
aterinsoluble ) ४ कस बातें घी को अन्य सब तेल-पदार्थों से एृधक्‌ करती है-- 
|| ही भयो के अम्ल ( £$ FE De आर (१५) घी में “वाष्प में उड्नशाळ तथा पानी में 
३ | तीमरदि तेलं में पाये जाते दश आर दूसर पकार घुनशील” अस्लों की बहुतायत है। 
से| ३ प तेल-पदाथो में । रितु बा एक नशा फेरी (२) इस अंश में भी घी में ब्यूटिरिक एसिड की 
| (बी मात्रा अत्यधिक होतो है । दूसरे तेल-पदार्थों अत्यधिक प्रधानता -है। 

रंगात इसका, सर्वथा अभाव ही होता दे, अथवा घी की अन्य ९00/८2] अर Physical Pro 
गें। | स इश नाम-सान्न को दी पाया जाता है। यह [९7६/९5 ( गुण ) निम्ब प्रकार की ईं-- 


सारिणी ( २) ` 


( थी के Chemical झर Physical Constants ) 


नाम Constant मात्रा \8lue झन्देषर O!$€r€5 


| \ ve Specific gravity at I5 °c. ०३३८- ९१४४३ साद्धोमन $2lomon 
# १ जम का तापक्रम Solidifying point १३-१ २४"५९ श्र 9 
हे. । ३ कषनांक Melting एण०५ २६-६-.३६०५ ०८ | गॉडबोले और सङ्रोपाज 
i | त ड २३.१ ३४०७ c बे 
| १ सपोनिफ्रिकेशन वेल्यु Saponification Value | २१३०७ २३३०४ के० फ़िशर 


२२६-२३ री० कें० घोष 
१ | २२६--२३४ गॉडबोल और सद्ोपाज 
हे Br] DN S 
\ क वेल्यु [0006 एशए९ ` २५७-१००३ बंहनी और बॉन रिजन 
पेबंसकी देस्यु. Reichert- »७-- १९७ गॉडबोले अर सद्गोपाल 
१-३२- है डी० होल्डे ` 


| ४ २ polenske Value 
| पहाइसस बेल्यु Reichert- १३-३३-३००१ क » शा 
| i २१-६-- ३३२ साल्ोमन 
a , Meissl Value सटर .| नाडोल और सद्ोपाल 
sd १-बेक्ष्यु A—Value , ५०६६-६००१ डी० होएडे 
| चो ` ६:२८--३०७ | गोडबोले और सद्रोपाज 
-चेछ्यु 8 ० होएडे ; 
—V १३— ३९०८ ड 
४ "Value Ro | i ३३२०२ गोडबोले ओर सद्गोपाल 
§ ५ ; * ° ० द्वोमन ; 
4 Ret चर्यु ३०८ पर ३७५-९९९४ है Rr 
Pune एथ००४६ 400०० ००० ०० Le eto met, | ३० ` क्सि सङ्गोपाज 


ri ° 
Valuegh AQftvad Math Collection, Varanasi. . 
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क अलिन पते पक 0 7 मनुष्य के झाहार में घी का उचित स्थान-निर्णय 
करने से पूचे दो और पदार्थों का वर्णन आवश्यक है -- 
. (१) मार्गेरीन ( Margarine ) . 

, “(२ ) वनस्पाति-घी ( Vegetable ghee ) 
तिल्ली आदि पतले तेज्ञों में विशेष अवस्थाओं में 
 हाइडोजन गेस ( H470४९० 225 ) की प्रतिक्रिया 
' से यह तेल जम जते हैं । राप्तायनिक इष्टि में भ्ोतह्नीक 
रिक्रसराइड ( 0]€८-2]9९९।१९ ) की श्रेणी के 
पदार्थ, हाइड्रोजन से युक्न होने पर स्टीयरिक ग्लिसराइड 
(-Stearcc-glyceride ) आदि में परिवर्तित हो 
जाते हैं। यही पदार्थं वेजीटेविल-घी के नाम से इशारे 
: देश में बिक रहा दै। वास्तव में इस पदार्थ का नाम 


" Hydrogenated Oi] है! कहीं-कहीं इसके बनाने - 
सें मली आदि के तेखों का भी: व्यवहार कर लिया : 


जाता..हे । यह पदार्थ बाह्य रूप में घी से मिलता 
. 

ज़रूर, है, किंतु Chemical Composition की 

CAR IRINA 


के लिये एक ही 


दवाएं और इ अल 

पेटेंट दवाओं मं सर 
हेसियत:से हमारा ''गोनो 

की का यः 


केकर 


इ 73 माधुरी : ४४० 5/०० 
Digitized By Siddhanta eGangotr.GyaanKosha = | 
दृष्टि से यह घा से उतना ही विपरी 


जाता है । 


पेशाब और घातु के ददौ को सार हटाने शरौ £ 
ऐसी दवा हे कि इसको इस्तेमाल करने से 


- : गोनोकित्तर-- 
निराश | h 
दोना ही नहीं पड़ता । बड़े-बड़े वैद्य, hs अमेरिका मे पर 


[ चष १०, सड | 

ै, पे, 

Na 2 

से पश्चिम । दे | 
पहले पदार्थ मार्गेरीन का हमारे देश मे । 
नहीं । यड भी एक प्रकार का इमल्सन i 
% ~ ~ = X= ( Emu 
दे, जा हमारे देश-जेसे गरम जत्न-वा पधान | 
स्थिर ( 9४26 ) नहीं रह सकता । इसका | 
मक्खन के रोता है, ह ड ने 
मक्खन के सदश होता दें, किंतु यह वास्तव में $ । 
लो तथा गर आदि के तेलं को हा न | 
आर दूध तथा पानो के साथ मिल्ताइर मक्का 
सदश ( F00]907 ) बना दिया जाता है। सो 
स इसका प्रयोग मक्खन के स्थान पर कयि ३| 


वेजीटेबरिल-घी के प्रचार से हमारे देश मे भी यह 
बढ़े विकट रूप में: उपस्थित हो गया है कि मनपा ( 
आदार के लिए किन तेल-पदाथो का उपयोग बा E 
र सर्वोत्तम हे । पक और प्रशन प्रायः पूषा || 


ARAN SINR AAR IN LITR LIN RIA TN | 


न्‍ ५ के लिये 
पेशाब के भयंकर ददौ के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक ईजाद याने-- - | 


 (प्रमृह) सूज़ाक की ह 


मी दवा. 


बुर | र्‌ 2) | 


प. ३०८ 5 खं०] 


रे पाता महुष्यरोर पर मभाव के पकष बोर बिसे डे ज उ के मनुष्य-शरीर ` पर प्रभाव के 
लोगां क सतानसार इसका उपयाग 
हानिकर है । दूसरे प्रकार के लोगो का मसह 
| ३ गह पद. था की आति पाक ता नहा, एकत 
पाथो की तरह ह्वानिकर भा नहीं । इस प्रश्‍न 
[है हत विषय के जगन्मान्य आचार्या के वर्षा के अनु- 
त के भाधार पर, विचार किया जाना चाहिए । 
प से इस विषय पर जितना आ कार्य हुआ हे 


ए।गोरप म घो की समस्या ह ही नहीं । वंह तो सब 
ह | गो मकन को ही व्यवहार में लांते हें । इसलिए 


हक. [कय गये हूँ । उन देशों में सार्गरीन की ज़रूरत 
शिषरए महसूस हुई कि ग़रीब जनता रोटी ( बेड ) पर 
सेके लिए मक्खन: जैसे मगे पदार्थ का. उपयोग नहीं 
हि ! उन्द इस कास के लिए कोइ सस्ता पदार्थ 
ए; है काम मार्गेरीन पूरा करती हवै । अमेरिका में 
E और सा्ररीन की अपाकृतं उपयोगिता के 
| ष द र चुके हैं। स.गरीन फे पक्षपातियों 
{ रेक पचत सें ओर मक्खन के विरुद्ध माँखिक 
भि क अबल वेग से किया जा रहा 
| कहती है. सच साहत्य में सत्यः की मात्रा 
रे पद से पल श पस्तिकाएँ केवल्न प्रोपे- 
| । र ट(ग `को तोडःमरोइकर ही 
प्रकार के प्रचार के लिए करोड़ों 


पाकर दिये 

| पि जात हूं 

` 'धेगा कि एक साधारण मनुष्य 
हे ह 


|| | 
भेव 3 बहुत दूर न जाना पड़ेगा । सागें- 


काहे 


है आव 
बनी रेयक हो गया है कि वह मक्खन 


है है|] रे हसे 


8 
जाओ रीन के पच्च में दी गयी जिन 


भारतीय भोजन में घी का महत्व 
totter By-Si 


ऐसा क्या [केया जा रहा हे।. 


T 
फेरे अरब के ज्ञगभग रुपया इस ` 
। इसलिए व्यापारिक इष्टि ˆ 


रक की धारणा को सागें- . 
एसा न करने से जो करोड़ों. 
तु हम स लगा झे उ ह्वै००बबहृR५ छु 
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युक्षिया को ल्ञोग चनस्पति-घी के पक्त- में लगाने का 


otri Gyaan Kosha 


मयत कर रहे ईं, वे सर्वथा निराधार और असंगत हैं । | 


कारण आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा । 
यह लिखा जा चुका है कि मार्गेरीन में प्रधान अंश 
पाची का होता है। इसलिए भागेरीन सपच होती है । 
इसके सवंथा विपरीत वनस्पति-घी तथा अन्य तैळ- 
पदाथा म पानी का कुछ भी अंश नहीं रहता । मार्गरीन 
क प स इतने प्रबल प्रोपेगेडा के होते हुए भी, मक्खन 
के पच सं लोगों की संख्या मार्गेरीनबाल्नों से अत्यधिक 
हे । स्वयं जो लोग मार्गेरीन का' ब्यवहार करते. हैं, - 
स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि घी से इसकी कुछु भी 


तुलना नहीं हो सकती । यह बात मक्खन:की उपयो- : 


रिता का एक महत्वपूरण प्रमाण हे। फिर भी. पाठक- 
पाठिकाओं की जानकारी के लिए उनके मूल-सिद्धांत 
नीचे उद्धुत किये जाते हैं-- 

“सब तेल-पदार्था की समान साच्राएँ सनुष्य के शरीर 
में एक-सो स्फूतिं, शक्ति तथा पुष्टि देती हें । सब तेज 
पदार्थ समान अंश तक पचनशील होते हैं । तुलनात्मक 
इष्टि से किसी मी तैल की उपयोगिता में कोई भेद 
नहीं पड़ता । यह संभव है कि कोई विशेष जन-समूइ 
सफ्राई, सस्तापन तथा स्वाद आदि. बातों .से प्रेरित 
हो किसी. विशेष तेल-पदार्थ को अधिक : पसंद करे । 
अन्यथा शरीर पर सबका समान ही प्रभाव होता इं!” 

सब तैल-पदाथं एक समानं पचनशील होते हैं, यह 
कथन तो विज्ञान के साधारण ज्ञान के अनुसार भी 
सवैथा युक्तिशुल्य है| यह तभी संभव है, जब सभी 
चैज्ञ-पदार्थों का. Chemical COmP05it00 समान 
दो । किंत. सभी . जानते हैं: कि ऐसा कदापि -नुही है 


ऐसी अवस्थाः स कोई कारण नइ 

प्रभाव शरीर पर भिन्न प्रकार 

ऊपर का कथन कुछ अंशा. तक bp र. 
लाग हो सकत 

इंमहशन ( Emulsion ) पर ख 

किंतु जलविदीन भारतीय तैज्ञों.पर स्वेथा ठीक नहीं 


वर सकता । PR 

.. हमारे देश में जो समस्या बी हे, उसके समाधान 

ह लिए हमें जमे दानो के अतसा से बह 
हे । साधारणतः 


र कि जो तैजपदार्थ, ऊँचें दरजे के 


यह er सिद्ध 


Hie De 


$ दीखता कि उनके . 
र के क्‍यों न हों:। 


SS क 0022: 
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तापःकम पर पिघजते हैं, बह नीचे दरजे के ताप-क्रम 
' प पिघलनेवाले तेरो से अधिक कठिनतापूर्वेक पचने- 
व. होते हैं।यह. नियम तैज्ञ-पदार्थो के अतिरिक्त 
उनमें पाये जानेवाले अग्लों ( 77867 2००५ ) 
पर भी ज्ागू होता है। स्टीयरिक अर पामिटिक 
एसिडों की तरह के ऊँचे तापक्रम पर पिघलनेवाले 
झम्ल ( F2६६ ४००४ ) कम दरजे पर पिघषलनेवाले 
अम्लो की अपेच्षा बहुत ही कम मात्रा में पचते हें । 
ब्यूटिरिक एसिड ( B7८ 2८5 ) को तरह के 
नीचे . द्रजे के तापक्रम पर पिघलनेवाखे अम्ल 
इतने अधिक पचनशाल होते हें कि उनकी विद्यमानता 
में 'न पचनेवाले अम्ल” भी कुछ अंश तक पच 
ही जाते हैं । ज़रा थोड़ा-सा और आगे बढ़िए, 


तो यह कहा जा सकता है कि जिन ते्र-पदाथो के 


कथनांक ( M€]tin P0int ) शरीर के साधारण 
तापक्रम से कम अथवा बराबर होते हैं, वह ३७-३८ 
` प्रातैशत तक शरीर में खप सकते हें । इसके विपरीत 
शरीरके तापक्रम से ऊँचे कथनांद्वले दाइस्टीयरिन 
( Tristearin ) आदि पदार्थं केवल ३-१४ 
प्रतिशत ही पचनशील दें । अतएव इन वैज्ञानिक 
अनुसंधानों के आघार पर हम एक बार फिर उसी 
निरचय्न पर पहुँचते हें कि घी के सदश पदार्थ 
वाष्प से उढ्नशा तथा पानी सें घुन्ननशीज्ञ” अम्त्नों 
* के आधिक्य के कारण सुपच हैं । इसके विपरीत 
पशुओं की चर्बियों तथा बनस्पति-घी आदि पदार्थ 
इस अरा में बहुत. कमज़ोर होने के कारण कम पचने- 
वादे हें । यह एक ऐसी कसौटी है डक Chemical 
pion के ज्ञान हे आधार पर [डिसी 
हा पदाथ के संबंध में सुगभतापूदक इसका 
निणर किया जा सकता हे (डक वह शरीर के लिए 
किस अंश तक लाभमद्‌ है। इस नियम के अनुधार 
की चर्बियों तथा वनस्पति-घी का ३७-३८ 
` परात तक का अंश केवल पेट पर निरथेक भार ही 
होता है। इस प्रकार विचार 


A करने पर अपेक्षाकृत 
उपयोगिता की दृष्टि से तेद्-पदाथ 

CT + “पदाथा को ख 

बांटा जा सकता है-- Fx 
MOT 

,  (२)यरोकातेख् 
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| श्वेतकृष्ठ की भई क 


CC-0. Jangamwadi Math Collec, 


| वराज पं महा 


[ षष १० खड ज ब 


र | 
( ३) तिज्ञी तथा बरे आदि का तेज | 


(४ ) पशुओं की चर्बियाँ तथा वनसाहि. 
ऊपर के दी क्रम में यह पदार्थ एक दे ३ | 
पचनशील तथा जामप्रद हैं। जहाँ ते भ 
चह वनस्पति-घी इस दृष्टि से निकृष्ट पदां है। 


RAR 


सवंथा ल्ाभप्रद नहीं । इसीलिए "विद्रे ||. 
“जीवन-दायकः कहा जाता हे । इस ह॥ 
, भी थी सवोत्तम ठहरता है । सिर, 
( Vitamine A ) के अतिरिक्त विदेश 
(Vitamine D) भी घी में पाये जाते हैं| एणे।। 
पशुओं के वानस्पतिक भोजनों में से यह विर | | 
में झा जाते हैं । इसके विपरीत तैज्-पदाों के | 
अंश का सवथा अभाव होता है। भौर, वसर] 
में तो यह कभी पाये ही नहीं जा सकते ! ही 
A और सएव 

एतदृथं विटेमिन की प्रधानता शरं ` दा 
कारण सब तैज-पदाथों में घी दी सर्व bo 
सकता है । इस संबंध में अभी i बर 
kill | 

की आवश्यकता है । भारतीय वश 
है कि हमारे देश की अवस्थाओं के नु! | 


vs ° _ || 
विषय में अनुसंधान के लिए तत्पर ह 


दो, तो दूना मूल्य वापस ८8 ह | 

टिकट भेजकर प्रतिज्ञा न| 
दराज --पं० महावीर प ` 

2 


| अधि ie `` 


ज्पिक सनेह विवश भइ भोरी ; 

रद ससिहि जनु चितव चकोरी । 
हराम को दूर से देखकर पहचानना, फिर 
नज़दीक से देखकर उनके साद्यजनित तेज के 
बार पे भ्रांखों का थक-सा जाना--पलको का भाँजना 


हनी 


है. निती प्राकर्पक हैं । पहले “प्रीति” का, फिर अपने 
र | लसपेस्व को जानने पर “इष” का आविर्भाव होना 
F | पव लेहाधिक्य से निस्तडधता का प्रकटीकरण-- 
| ते वादेक भावनाओं के मिक विकास के नमूने 
| || प्राम्मांतरिक तथा बाह्य अवस्थाओं के सामंजस्य 
| एपिरार करना काव्य-साहिस्य के विद्यार्थियों के लिए 
| आकर्षेण की सामो प्रस्तुत करता है । 

ह न हो स्वीकृत किया था कि सीताजी के 
| रक भकपंण में “सदन” का हाथ ज़्यादा था; 
| एषोताजी के हृदय में तो स्नेह की ही प्रचुरता है । 


का 'श्रोज्ञापन? है ] 

| ए 

खे लेइजन्य विवशता से “मोर? की दृशा की 
| वात स्वाञ्चाच्िऊः ॐ ८5 

| पाभाविक है । कवि ने रामजी के लिए 


$ 


~ = 

जिए तां कचल बाह्य दशा 
न ल है। वहाँ अभ्रकर स्वगत वातां, 
| नकी काव्यमय 

| षि क * काव्यमयो उड़ान और सुख- 


\ पते न 

F चह कही । उनके 
पे जाना 
| रिना 


[ ht र वात नहीं एवं उपभेद्‌ सभी मौजूद रहे । पर॒ "रघुपति की छुवि! का प्रकाश इतना प्रभाव पैदा कर 
| रस । _मस्तिषञ की सजाल नहीं कि वह रहा दे कि उपमा में श्यामता का आभास उसे ह 
| रे यह पा से ज़्यादा दख़ल दे । स्री-पुरुष . नहीं प्रतीत होता, जितना गे मे Re र 
| णी नेर भी विचारणीय है । वहाँ सीता- दे । इसी कारण कवि: ee रते च] 

| > य “सुख पाचा? की दृशा का अनमव चंद्रसोंदून से उपमा दुन अनुचित नहा स झस्तु 
| (९ सीताजी हू द टि के विचार से “चोरी? का 
| "पेद इन „पणजी के अनुभव ने “आर” यदि कवि की सूच्म रा % हर 2090. 
शश  पी। "अधिक? प्रयोग सीता के किए माना जाय ओर लच्मणरूपी . 
क जी पे Ro 2३ 'ब का प्रभाव रामरूपी चंद्रमा द्वारा सीता- 
वि हो के सो परभाविद रावी छत केश कण झा सान जिया जाय, तो 

हर त भयादा और बे र ता re 0४०८ "जी ल गज यहः बहुत खाचादानी बी बात 
हे कतक होता है: शार न ० 


तुलसीदाखजी की सुकुमार सुक्या 


i Gyaan Kosha 
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तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्षियाँ 


( श्रीराजबहाडुर लमगोड़ा पम्‌० ९०, पलू-एल्‌ बी० ] 


० कक 'हुट-हूटकर भरा है, जो इस 
की जान है। “मई सोरी” का 
अजुपास भी सुंदर है। स, श॒ और च की चाशनी पूरे 
पद को माधय से भर देती है; सरद्‌-ससिद्दि-उसी 
प्रास की छुरा है । 
इस उपमा में बाबा बैजनाथजी ने अपनी रामायणी 
दीका सें (३ ) युति, (२) ज्ञावरय, (३) रूप, 
( 8 ) सुंदरता, ( ९ ) रमणीयदा, ( ६ ) कांति, (७ ) 
मधुरता और (८) सुकुमारता--थे ८ सूचमताएँ भेंट की 
दें । अधिक व्याख्या करते हुए बाबाजा ने “गोरे बदन 
पर सोने की झलक” लिखा है, मानों उनका अप्रकट 
भाव यह जान पढ़ता है कि लचमणज्ञी के गोरे रंग का 
असर था, जो इस इश्य में समाविष्ट था । परंतु वस्तुतः 
यह प्रशंसा 'रघुपति? की है ओर कवि ने इस शब्द 
( रघुपति ) को जच्मण' के ज्िए कभी प्रयुक्त नहीं 
किया । फिर चंद्रमा से उपमा देने में कुछ न्नदि रही 
जाती है, सो इसका क्या उत्तर ? 
प्रिय पाठकंगण ! प्रथम तो उपमा में 'जनु' शब्द 
लाने से यह स्वयं ही विदित होता है कि उपमा की 
पूर्ति के लिए काव्य-शक्षि से कुछ झधिर सहायता छेने 
की आवश्यकता है, जेसा.मेंने पहले “मानडुँ मदन दुंदुभी 
दीन्ही” की व्याख्या में बतला दिया था । इसके अति- 
रिक्न उपमा भी एक विशेष विचार-दृष्टि से दी जाती दे, 
ओर प्रायः उपमाएँ भी सब।गपूणं नहीं होतीं, यहाँ 


Fs 
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है। आख़िर अभी ज़रा ही देर पहले परम लक्मण को. अब “अधिक सनेह' का मा शत 7 को 
“'इ्यामत् गौर किशोर सुद्दाये” के. सम्मिलित वातावरण 
| द्व दिखाया गया है और सीता. के अंतरपरक अनुभव 
| "की कॉपती हुईं सुई अभी ही तो रामरूपी भ्रुव पर जम 
चल्नी हे । अतः ऐसा जान” पइता है कि बाबाजो-जस 
सूचमदुर्शी व्याख्याता के ख्याल सेमी निमग्नता के 
« आनंद में यह अंतरजनक बात जाती रहा दे [के उपमा 
।रघुपति’ शब्दे के. पश्चात्‌ ही प्रयुक्त हुई है। मेरी समझ 
में बिल्कुल साफ़ बात तो यह दे कि इस उपमा द्वारा 
महाकवि तुखसीदासजी इष्टि की उस आसक्गमयी इढ़ता 
को दिखला रहे दें, जो 'चकोर? ओर “चद्रमा' को दशा मे 
दिखायी देती है । अन्यथा सीता के लिए भी “चकोरी”” 
न लाया जाता; क्योकि यह पत्ती तो स्याह होता दं । 
रामजी के सहज सोंदर्य में अधिक कांति उत्पन्न कर 
देने के लिए: प्रातःकाल की सूये-रश्मियों भी तो विद्य- 
मान थीं, फिर उन्हें चमणजी से उसे उधार लेने की क्या 
ज़रूरत थी ? क्या. आपने यहः नहीं देखा कि स्याह 
चमकद्‌(रं चीज़ पर भी सूयं की रश्सियोँ पढ़कर उसमें 
चकाचोंधवाल्ी चमक पेदा कर देती. हैं ? फिर रामजी 
का वर्ण तो साँवला ही था। इसके अतिरिक्त उनका शरीर 
सी पीतवसन तथा स्वणालंकारों से स॒शोमित था .। 
5 संक्षेप में यही बात मुझे ज़्यादा ठीक जैची है । प्रातः 
काल के समय का उल्लेख भी अपनी . विशेषता रखता 
दे, जिसे में पं ही बतला चुका : हूँ. । इस विशेषता 
का: वहीं प्रभाव है, जो वर्तमान अभिनेताओं के-मुख पर 
`` रंगीन प्रकाश का।, परंतु यह भी संभव है कि इनमें से 
कोई एक ही विचार कवि के मस्तिष्क में न रहा 
| हो, प्रत्युत सभी उपरिल्िखित विचारों का सम्मिद्धित 
रूप । ४ 
* “शरद! में एक. विशेषता यह भी है कि कदाचित्‌ 
ऋतु भी वहीं रही होगी, क्योंकि विवाह का मास मागे- 


र : शीष था + । 


शरद? ओर "शशि? का अनुपास भी दशनीय है, 


६25 ः _मार्नों ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही बने हैं । 


Se 
s+ 
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"इसीलिए बाबा ज्ैजनाथजी ने 
“प्रेस की संक्रांत दशा” कदी ६१ 


शा 
लिख गया था कि वसंतः हैं। रामजी की निम्नता क * और ब a 
जाम अअ! 'क्षो अनुभव शीघ्र ही हो चलना की 


[ चष ९ ०, स्नेह १ 


पल 
अब “अधिक सनेह' का प्रभाव देखिए ॥ 
सेई ॥ 


की रांडे म॑ रामजी “शरद-शशि” है बा 6 0 
मुखशशि भये नेन चकोरा? के विचार हे र 
दृष्टि मे साता स्वय “शशि”? हें । 

एक सच्मता आर भा वचारणोय है ४ 
मुख क उपमा “शशि? से दी गयी है, एर प | 
लिए एसा नह! ह । वहां तो वसन, झल्ंकार 


शोभा आदि से केवल “छुवि? का निर्माण झा 
“जनु” शब्द के साथ ५६ 


न| 


जिसकी उपमा 
से दी गयी है । 
पाठकंगण ! आपने यह देखा होगा हत 
ब्याख्या के अनेक आवश्यक अंशों की पूति ३ 
विचार-शाक्कि को विशेष प्रयत करना पढतार।ह 
रामजी की उपमा चंद्रना से दी जा सरुती है। झा 
कवि इश्च बात का स्वरथ अनुभव करता है शे ह 
कारण उपमा को “जन्‌” शब्द द्वारा प्रयक्ष झा | 
इस शब्द की -व्याख्या पहले की जा चुकी है।म्ा 
इतनी दी बात नहीं -है, मरदयुत एक मावपूणं पर| 
भी पता चलता है। 'वकोरी” जब चंद्रमा को 
दृष्टि से देखने लग जाती दे, तो उसका यह कप 
स्वाभाविक कार्य ही रहता दे। अतः प स । 
प्रशंसनीय नहीं जितना यहाँ सीतानसी ए F | 
कमारी का, जो “अधिक सनेइ” से. विवश शन 
सभी प्रकार के 'होशोहवास को विदा क च्‌ ष 
निमग्नता की उस अवस्था में पहुँच गयी 
प्रकृति.ने उस पत्ती को पहुँचा 
ज्ञान से शन्य हे। “जनु! का प्रया 
उभारने के लिए ई । १ ३५ | 
एरु बात ओर भी विचारणा 
केवल रामजी की आँखों को 
यहाँ सीताजी को सबागरीति ९ 
मानों सीताजी प्रेमभाव से सर्वधा 


ग इती 


की वह दशा है .कि उस अ 
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निर्भय डो जाई, सिरे दिल से दुई का ख़द॒शा ; 
पक प्याली सए-वहदत की पिला दो कोई! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ह» न ~ 


न्नुः खं] _ PE 40 
0 | ---._ DamzedbySadhanaeebanuonoreankoseas = NN 
दब चकोरी' में कका ताक 
` दोचन मगु रामर्दि उर आनी } 
दोन्ह पलक कपाट सजा \ 
| चतरो द्वारा प्रेमपान्न को हल में लाने ॐ 
| ल ग्रत काव्यॉपस हे ॥ FI आख बचा 
ता” इस ज़याल से कम दर्जे का हे; क्योंकि बहरदाल 
| ज्ञाता तो कुछ-न-कुछ कठोर होगा ही, यद्यपि 
पं के कारण उसमें थोड़ी-बहुत नरमी का झा जाना 
 तलामाविक है । या 
| (३) “लोचन? में 'च' की चाशनी आर स्वयं 
क्षोन'शब्द को शंगारिकुता मज़ेदार है । यह साधारण 
| हेरा, स्युत 'लोचन? हैं, ओर फिर _ सीता-जैसी 
| ढारी के लोचन । आनेवाले के लिए केसा सुंदर 
| कग? है और बुलानेवाले के प्रेम-भाच का केसा 
| ण्व प्रकटीकरण । 
| "होत लाया गया और कहाँ लाया गया ?”--यइ 
|| प वि्ारणीय हे । रंगार में रामजी का रूपछुवि- 
| फित बोचन-मग . द्वारा लाया जाकर हृदय में 
| एस्पिव किया गया है। फिर आध्यात्मिकता का 
| प तो प्रत्येक स्थान सें दिखता ही रहता है। 
| “पा राम आज प्रेम के आकर्षणवश खोचन-मग . 
र ले सक्र के हृदय में विराजमान होते हैं । 
| oR ह नारद्‌ वचन? के पश्चात्‌ जि 
| पपरी श्यः | आज अ दिला a 
| पान पे भौ .पविद्र प्रेम के रूप मे वेसा हीं 
a, ही प्रेम का आकर्षण तो भगवान 


भ तार के रूप में खींच लाता दे कि भक्नजनों के 


£ ठ iT से तृप्त =, ४ + 
भरे शांति हो सकें तथा तंद॒द्वारा उनके मन 
की प्राप्ति हो । कर 


f 
| > 


| लिइ छ पताः की दृशा से पलकों का भाँजना 
|| चा ने का जाना सानो ज्लोचन-मग के अकस्मात्‌ 
| ॥ैं। और, ल कर रहा है, जिसमें कोई झी रुरावटं 
हा विराजमान भनभादिर” में रामजी की काल्पनिक 

१ में यही हे गयी, तो सीताजी ने निमग्नता 
इसी कि सानों रासजी स्वयं ही 


के उल्लेख किया है, 


इसका पल चाय! ह 


तुलसीदासजी की सुकुमार 


_ निमग्नता की 


TS ? रे 


सिया 


र हिलि की मूर्ति को हो प्रेमिक समर लेना भौर 
उस को प्यार करने क्षण जाना .एक विशेष अगारी 
भाव का द्योतक हे, और आध्पारिमकता की दृष्टि से 
सू/त-पूजा एवं मानसिक पूजा का यही अर्थ है । 

(४ ) आँखों के रास्ते से लाने और दि में बंद 
करने में भी एक वात हैं । वह यह कि उघर ब्चमणजी 
ओर इधर सखियों के कारण अंगार सें संदाचार-संबंधी 
बाधाएँ पेदा हो रही हैं; परंतु आँखों का रास्ता और 
दिल का पूकांत स्थान उनके वूरीकरण के कैसे सुंद्र 
उपाय हैं । इसके विपरीत किसी कुंज में मिल्न-बैठना 
न केवल आचार, बहिरे भगार की दृष्टि से कितना 
असुंद्र होता । 

(९ ) बंद क्यों किया ? यह मी शंगार को दृष्टि 
से एक सुंदर प्रश्‍न है। अभी प्रथम वार देखे जाने के 
बाद रामजी, ग़ायब हो गये थे, ओर सीताजी को 
'सकल द्शि' की खोज की अवश्यकता हुईं थो, तो 
अब पुनः मिल्न जाने पर क्यों न.बंद किमे जाये | _ 

जब सीताजी ने रामजी को पहले देखा था, तो | 
विना बुलाये हुए; पर अब तो उन्हें 'द्घोचच-सरा” 
द्वारा बुद्धा एवं निज :ह्ृदयं में बसाकर एुकांतता के | 
लिए पत्षक-कपाट को भी बंद कर दिया। यहाँ उन्ह 
बंदी बनाकर रखने का विचार अपने साधारण शेगारी _ 
रूप में नहीं रकखला गया, प्रत्युत पवित्र प्रेम के कोमळ 
झाकषेख के साथ । कथन-रीति कितनी सुंद्र दै! 
तुळसी दासजी बाधने का शब्द मी "इस प्रकार नह 
ज्ञाना चाइते थे, जैसा किसी उदू-कवि ने बघा हे 
कि--“कच्चे धागे में चले आएँगे सरकार बैंघे।” 
'ओर'-दृशा: में भी कुछ चेतना है. 
पा ही गयी थी। सच डे, "दीवाना व पड 
हुशियार? ( दीवाना झपने काम में चतुर होता 
परंतु यह 'सयानापन! अमी ह ड 
का खुलना तो” निमग्वतानजस्थ ° 

संद्ेपतः 'प्रेम' भी 
चांच भी 
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प्ज्ज्ाक्क काला का र २0 0) ७ च के स्वाभाविक भोक्षेपन में कोई फक लडी 
आता | जिस बंदी बनाने के विचार का ऊपर जक 
हुआ है, वह भी इस सयानेपन में सरस सुंदरता से 
सञ्निहित है। केवल इतना ही नहीं, किस सुंदरता के 
साथ कैसी सुंदर एकांतता का निर्माण हुआ दै, जहाँ 
सखियाँ भी कोई दख़ल्ल न दे सकें। इस सयानेपन 
का एक कारण वाबाजी ने यह भी बयान किया है कि 
प्रथम दशन में सीताजी ने आँख बंद कर ली थी। 
झगर अब की उनकी निर्निभेषिता स्थिर रहती, तो 
आचार के विरुद्र होता भौर राजकुमार भी कहते कि 
अजब शोख़ लड़की है। इतना ही नहीं, यहाँ सया- 
नापन कम-से-कम अप्रकट रीति पर सखियों को एक 
तरह के मुग़ालते में डाल रहा दै। बह यही समझती 
हैं कि आँखों का बंद होना खजा के कारण हे । एक 
सयानी सखी ही ये सब बातें ताड़ सकी है, जेपा उसकी 
बिनोद्मयी वातां से आगे विदित होगा । 

(७ ) अँखों के बंद करने में अजीब . दोरुख्री बात 
हे। ज़ाहिर में तो रामजी तथा सखियों के सामने लजा 
का प्रकटी करण है, लेकिन है असल में एकांवपरक विचार 
द्वारा प्रेमिक-सिल्नन का उद्देश्य । 

( ८) रामजी को हृदय प्रभृति रमणीक स्थान 
में रमण के लिए बुल्लाना और फिर रमण के विचार 
से पड बंद कर लेना पुक काव्पोपम विचार है--'परम 
रस्य आराम” से बढ़कर दे। 
` (३) सख्नियाँ तो पहले हा से सयानी थीं, परु 
तुलसीदासजी ने एक ओज्ीभाली राजकुमारी में भी 


` मैम-प्रभाव द्वारा सयानापन पैदा . करके कमाल कर 


= 


दिया है । पर ये समस्त आव आकस्मिक हैं, और 
खोचन-मग, हदरय-मंदिर और पत्चक-छपाड में ऐसा कोई 
अनीतिमूलक वर्णन नहीं है, जैपा “लादी” जसे जगद्‌- 
विख्यात फ्रारसी कवि ने अपने इस पद्‌ में -- 
" लाम ह बरलाम बे बिनिहाद बाशद ता सहर, 
दा मीम न दरपश बाशद बस्ता बाशद दाल रे। 
म [ सुबह तक ओष्ठ पर ओष्ठ रक्ल्ा रहे, 
हो थोर दरवाज़ा बंद ] वर्णन किया है 
तो ऐसा बिरला ही कवि होगा, 
से सदाचार-सबंघी नियमों का इ 


सामने शराय 


! सच पूछिए 
जिसने ंगार-धर्णन 


सुपसिद्ध आंग्ल-कवि शेक्सपियर 


ही सिले हैं । 


£ o~ he A: ने 
- जाना मुमकिन है । संक्षेप में यहा सर द्वी 


hE Mo हो ००।अत्ह्त/ सस्ता के एक दर्जन कवियों द 
% विचार तो विदित स्थान रखते हैं? 


` ही हें । केवल तुलसी ही ऐसा भाग्यवानू `| 
शगार की रसभरो बातें कहते हुए भी भोहि \ 
चार का पारोध से भूचकर भी बाहर नहीं बत झे 

सर जाज अयसन ( Sir Georg 

ने हाल ही में अपनी Linguistic Sr 
0£ [0५।8-नासक पुस्तक में अहा र | 
दासजी की एशिया के आधे दर्जन प्रसिद रिः 
गणना की दे। मेरी कुछ सम्मति सें उन | 
विचार, जिसमें वह तुलसीजी को एशिया का एइ कि। 
कवि ( 7९ P०९ ) समरते हैं श्र ॥ ' 
उन्होंने Imperiel (Gazetteer Vol Ii 
प्रकट किया था, उनके इस पिछुल्ने विचार से | 
था । में ग्रियसन महो दय के अंतिम विचार से भपाए | 
सतमेद्‌ प्रकट करता हुँ । ऐसे . महान्‌ कुविक | 
एशिया के काव्य-सिहासन पर प्रतिष्ठित करना मां| 
अनुदारता ही है । चस्तृतः तुब्बसीजी तो समल स्म| 
के काव्य-सिंहासन पर, एक विशेष स्थान पर, करें| 
अधिकारी हैं । । जेसा में अपनी इस ब्याख्या में है| 
लाता भी आ रहा हूँ, सुरे तो वह मिल्टन बोर | 
पियर प्रश्रुति महाकवियों से उन्नौस नहीं, बलि | 


e Grier 


~ ~ « ¢ } 
फिर भी में ्रियसन महोदय को इतना है. | 
लिए भी धन्यवाद दिये चिना नहीं रह सुता! | 
इतने उदारमना लोग भी आजकल कम ह | 
भी संभव है कि स्वयं भाषाविद्‌ न होगे के क | 
सन महोदय के द्षिए भाषा की सुंदरता i पहा 
की पूरी परख मुमकिन न रही हो 4 र र 
कवियों के संबंध से मुझसे स्वय ऐसी थे 
a CN हु 

जन यह है कि मिसन सहोदय-भर हे 

तुलसीदासजी की काव्य-कला पर हक 
दिखतलाना चाहिए था कि समस्त संत द्र 
उनका क्या प्रभाव है और उनके का्यःसिं न 
शिक्षा | 
की आगासी कविता कहाँ तक गा ०५ | 
है । म्रियसंन महोदय अपनी ही रो / 
ये मिं, 5 | 


हुए भी क्या यह न कह सकते ये झं 


ट पट 


| पर 
ज कि गेटे ( G०९६९') ने 
५ अप आंग्ल-कवि शक्सपियर के चरित्रों के 
हि; कक are like watches with dial 
| sof transpareut crystal; they show you 
Rs | te hour Jike others and the inward mecha- 
षि | jm is als0 visible. र 
| इसके पात्र स्वच्छ बिए्लूर की डायलवाली घड़िया 
| , रान हैं, जो समय भी बतलाती दें ओर साथ ही 
| | ए अंदर के कल्न-पुरजों को भी ज्ञादिर कर देती हें] 
[| दत बात तुलसीदासजो के चरित्रों पर भी कितनी 
| प लागू होती है । आप प्रथम रामजी की हृदय- 
| जो बिहा से सीताजी की प्रशंसा सुन चुके हैं. ओर 
| '्रिरि सीय नारद्‌ वचन” से लेकर बरावर तुलसी- 
उं पृन्री सीताजी के हृद्य का काव्यरूपी “२ स-रे” द्वारा 
रा | भिएस करते आ रहे हैं । उपर्युक़् पंद भी कवि के वैसे 
को | 0 डा्योपस विचारों का एक उदाहरण हे । 
है ४ प्रोरकी तो क्या, कवि ने स्वयं रावण से यह 
के | भरर कि “यदि रास मनुष्य हैं, तो विजय द्वारा 
~ मी स्वाति होगी ; और यदि वह इंश्वर हैं, तो उनके 
| (मरकर स्वरे का अधिकारी बरनूँगा” उसके हृद- 
क) के न रे पड सामने रख दिया है ओर 
[स राह पर रवि 
| द द र न्म के वाताचरण स देखते हुए 
तेता है एइ का रंग ही कुछ ओर दिखाया 


अं | 
| ... पप ओर भी दिचारणोय है--जिसे मैं पलले भी 


पऽ ) या पृथक्‌ वार्ता ( 40९5 ) 
Dl ह नहीं होती; क्योंकि उन्होंने नाव्य- 
| भ ऐसा इन्निम आदर्श अपने सासने 
|. कि स्वये अंतर्धौन रहता है। 
| भि हे / ^ बिता में केवल पात्नों के ही 
{| क णे पया SE ) का उपयुंक्र सिद्धांत 
भ शह पुत उनका समूचा मानुषी दमा 


शयश्च 
सि 


र भशीन साफ़ 


नज़र आती है । टैगोरजी के 


तुलसीदाखजी की सुकुमार सूक्कियाँ 


ए डावा Sargon Syaarteshe———— 


सका जि ७ < 
हए तु र एसे आंतरिक भावों को चित्रित करने , 
0 दासजी को कृत्रिमतापूर्ण स्वात वातौ ` 


के स्‌ ° 
इश है, जिसके ८द्वारा,, अहरत न he ) 


६३% 
कयनानुसार हिंदू-सभ्यता का यह ख़ास पहलू है 
कि वह प्रकट प्राकृतिक जगत्‌ को स्वतः संपूर्ण नहीं 
समरती, प्रत्युत यह मानती है कि 'ससीम?, “असीम? ` 
का प्रतिबिच ( R€f९८६।०॥ ) है। 

सेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं कवि जिन कवियों 
को वह आंतरिक मशीन न नज़र आती हो, वह झूवाम- 
झवाइ कृत्रिम अनुकरण करें । ऐसा करने से. तो उस 


[eS 


.सशनि पर सी विरवास उठ जायगा । तात्पर्य केवळ यह 


CNT 
इं कि ऐसी साहित्यिक तुना में उपयुक्त विचार-दष्टि से 
ही संसार के कवियों में तुल्लस्लीजी का स्थान निश्चित 
किया जाय । [ 

जब सिय सहिन प्रेमदश जानी; 

कहि न्‌ सकहिं कछु मन सकुचानी \ 

(३) 'जब'--कैसा छोटा परंतु साथेक शब्द दे ! 
अब तक सयानी सखिया भी समस्त इर्य को पक 
सुंदरी की सेर, और बीच में राम-साता के पारस्प- 
रिक -परिचय तथा अवलोकन को उनके सोदयं के 
निमित्त से साधारण देखना ही समरती थां । परंतु 
अब इस निस्तब्धता की दृशा ओर आँखों के बंद होवे 
से यह निश्चय हो जाये पर कि यह सब कुछ प्रेम की 
विवशता के कारण है, बेचारी सखिया भी ज़बान से 
कुछ कह तो नहीं सकतीं, पर दिख में सकुचने लगी 
हं । वे “अवश देखिए देखन योग! कहकर जिस 


: राजइुँभ्रर को दिखाने जायी थीं झोर समरूती याँ 


कि सीताजी तमिक दृशेन-ज्ञाभ के परचात्‌ उसे साधारण 
सौंद्योवद्धोकन समझकर हो छोट चलेगी, उसी ने तो 
अब सीता को प्रेम से दिवश पूवं व्याकुल बना दिया! 
वह नहीं जानती थीं कि रामजी केवल "देखन योगू न 
रह जायेंगे, प्रत्युत उनके दशन से “च्‌ वाचद्‌ रूपे गुज 
इ्वाइद कि चनद” [ पुष्प को देखकर उसके तोड़ने की 
इच्छा होनी ] को वित्ताकपझ बात पेदा हो जायगी 
और इस प्रकार “इश्क़” ( प्रेम ) का अमद्-दख़ल 
होगा । सानों सखिया तो 'सुरूर' के लिए थोड़ी शराब 
देना चाइती थीं, पर वह सुरूर बेहोशो मे परिणत 


हो गया । 


(२) “कि न सई कछु 


अपनी ही करतूत का नतीजा समकर रः 
इहे बह बा! ` 5 
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'( ख) इस एरांतनध्यान की दशा में बोलना सभ्यता 
के प्रतिकूल होता और उससे सीताजी के आनद में 
बाधा उपस्थित हो जाती । 

(य ) सबसे अधिक संकोच इस कारण है कि प्रकट 
सं सीताजी के इस धेम का कोई प्रभाव धनषयज्ञ की 
शात पर पढ़ता हुआ नहीं मालूम होता । 

आह, यादे राम से धनुप न दूटा, तो सीता के इस 
प्रगाढ प्रम का क्या परिणाम. होगा ? यदि सदाचार के 
प्रतिक कोई काम हो गया, तो उन सखियों की विशवास. 
पात्रता तथा राम-सीता की सुकते पर क्या प्रभाव 
पड़गा £? इन सब बातों के खयाल ने अज्जीब कश- 
सक्श की हांखत पेदा कर दी है। इसी भाव-पर्ण 
सघषंण ने सदाचार एवं प्रेम के संघर्पण के रूप में 
अगारिकता उत्पन्न कर दी है, जो अत्यंत आनद्जनक हे । 

ससार क . प्रम-काच्य, नाटक आर उपन्यास इसा 
संधषेण में पड़कर आदर्शाच्यत हो शये । रोमियो और 
जूलियट की सत्यु, डेस्डोमोश आर ाथेलो के पारस्प- 
रिक संदेह और दुष्यत-शकुतला के दुतगाम प्रेम और 


एस उदाहरण पमिलेगे जिनम प्रेम ने किए | 
का परास्त कर दिया । परत तुज्नसीदास र i 
सफल कावि है, जिसने इस चौपाई से तन |" 
जापर जा कर सत्य ह 
सो. तेहि भिललहि न क्छ र | 
तक प्रम-जनित भावों की परिपक्ता डो d 


से दिखाया pF 
द्‌ एक देखते ही और सराइते है | ४ 

हे । संपूर्णं इश्य में सदाचार के बंधन हे साथ र | 

राखकता माजूद है; क्योंकि तुलसीजी पिटर अ | 


संत | ९ 
मरम का घृणित एवं हेय नहीं समभते, परत उपेग | ए 
सदाचार की मयांदा भी क़ायम रखते हैं। भा 


( ३) इस मोौनावस्था में ही कवि तक वे) | श 
लिए साता अर सखियां के हृदयस्थ भावे स| स 
मास्तपरोय विचारों को सुस्पष्ट करने के तिए पे 
आ जाता इं। शेक्सपियर के नाटकों में कवि बे | ॥ 
पास्थति के कारण बहुत-सी बाते अस्पष्ट रह जो प 
आर इसीलिए बरनेईशा ( Berd 98) \| 
नारकं में कोष्टोंवाली व्याख्या कितनी झावश्यह फ 


उनके परिणामों के अतिरिक्न, उसी प्रकार के सेकदों होती है । h 


ol 
छाकाळाकळकाककक, 


| 


‘At 


9) 
<2:, 


८ 


(आपका आइना क्या कहता|| 
| क्या आपका चेहरा ख शक, बुड्ढा या सुरदा सा र | 
| दोता दै ! क्या आपके चेहरे पर काइयाँ और झरि क 
पढ़ रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा हुआ था | 


अफगान स्नो | 


आपको एक नई सुन्दरता का रास्ता दिाएगा। हू 
| की सूरत और खाल मुलायम पड़ जायगी, और त 
ताज़ी और सुन्दर रहेगी । यह आश्‍चर्यकारक 
जो बहुत आसान और सहूलियत का है ग 
तमाम दाग बहुत जढ्दी दर होकर चाम 
जाता है। तमाम दिदस्तान में हज़ारों खियाँ अपने हम 
के सामान से और हिन्दुस्तानियां द्वारा इस बनी ै। 
व्यवद्दार से अपने चमड़े को तरोताज़ा ओरखुर्द. = | | 
+ सर्वत्र मिलता है। बम्बई हैं" 
पाटनवाला,, ? 53।५.४, अङ्कुर मान स्ट्रीट! ब | 
OOO 


NE) 


एन्दरता का जिगरी 
और मददगार ल 


जे | ३०८ 
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| द्रा से कि सलार की आयामी कविता 
) ढा क्या प्रभाव होगा, में इतना कह दन 
हूँ कि कवि का. व्यक्लित्व भी नाटक का एक 
|. ता चाहिए, तथा व्याख्या स भी काव्य का पहलू 
| की ज्ञाने देना चाहिए | शा सदोदय को व्याख्याए 
| ५ धर दाझनिङृतापूणे हैं, अत उनके नाउकों सें 
स | खत का रग फीका-पा हो जाताइ । शा महोदय अपने 
| नर का आवश्यक अग होना भी नहीं दिखल्नाते । 
सैल | (नाटक के खेले जाते समय बह गायब ही रहंगे। 
हेका | ए विर तत्प्तीजी कवि को नः्टक का एक आवश्यक 
अप्मकते हैं, जो यथयालमय रंगसच रे गाश पर आकर 
| सकत तथा विचारों की काव्य-मयी व्याख्या करके 


बात पापा मंजूर न होती, तो फिर सन्नाटा ही रहता | कसी 
7) सोहर डी है! राम-ज्ञवसण जतामओं के कुंज से 
से प्रभावित 
| \ भौलं बंद कर छी हैं और सखियेँ! इस इश्य को 
| फ सय सकोचवश निस्तब्ध खड़ी हें । 
प्रह 

| "९ दूधरी ओर सीता की आँखों तथा पलकों की 
पे य अर राम-लच्मण की गमना- 
पे सचत वचतन्रण से परिपण ६ | यह 
® क कि तुल्लसीदासजी ने इस चित्र 
के | तथा -वेचारों को, किस सुंदरता 


के साथ 
प्रकर कर 
१) द्रः दियाह। 


3 | ४ 


| के आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कमी-कमी दूर 


तुलसीदालजी की. सुकुमार सूक्षियाँ . 


By /Biddhanta eQangon yaar Rosie dhantae 


fr मकी एक ओर तो अचेत चित्रण की स॒ुद्रताओ 


स अनुप्रास की समानता ६ 


| जज मे कितना अंतर है। स का में कितना अंतर है। “स? का 
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क प्रयोग “सकोच के विचार से उचित दी प्रतीत 
होता है । - 


( ६) वादा वेजनाथ ने अपनी व्याख्या में संकोच 


'का एक और काव्यमय कारण कहा है । वद यह कि 


एक ओर तो सखियों को यह ख़यात हे कि प्रेमानुमव 
की पुरांतता में अंतर न पड़े, ओर दूसरी ओर यह 
खयाल भी फि ऐप अनुभवपूर्णं ध्यान तो हर बक् 
हो सकेगा; इस समय तो मनोइर मूर्ति सामने खड़ी दे, 
झतः यदि वे सीता को दर्शन के द्विप प्रेरित नहीं 
करती, तो सखी-धर्म के विरुद्ध होगा । मेरी समक में 
सख्षियों के संरोच का ग्रह कारण शगार की दृष्टि से. 
उत्तम दै, परंतु दोनों राजझुप्तार तो अभो आगेवाले 
दो में सामने आंग । अतः इस कारण में समय से 


` पे ही होने का दोष है । इस इर्य को सदाचार और 
-प्रेम फे पारस्परिक सम्प्रिश्रण के 


विचार से मद्दाकवि 
तलसीदासजी की कविता का कमाख दी कहना चाहिए, 
जिस झी व्याख्या अत्त कढ़िन है । तनिक सदाचार पर 
ध्यान. अधिक हुआ और स्ंटगार से चुटि उत्पन्न हो गयी 

ओर यदि शगार का अधिर ख़याख रहा, तो सदाचार 
को बह लगा । जब व्याख्या में यह कठिनाई हें, तो 


` कविता पुवं कवि को कठिनाइयों का क्या ठिकाना १ 


इसीक्षिए तो संसार में तल्लसीदा सजी के अतिरिक्त और 
किसी कवि को ऐसी सफलता नहा मिळी । परंतु चैकि 


इस दृश्य में प्रधान रस अपार दे, इसलिए जब दो 


कार की व्याख्याओं जें तलना करनी हो तो हमें उस 


ब्साख्या की ओर फैसला देना चाहिए, जिसमे हगार 
रस पर्याप्त मात्रा में मोजद दो । रु 
जिन विद्यार्थियों की शाब्दिक अथो के ससरूने की 
हो च॒ही हे झोर जिनमे कविताओं में 
तद्धना की कुछ योग्यता उत्पन्न हो चुकी हे, उनके जिए 
विद्यालयों के छात्रो के किए मेरी 


पर्थत होकर काव्योपम_ रसिकता एदे र विशेषतः ब्यास्याओं से मदद जन रे पहले 
किसी आध्यात्मिक विषय की उ्यारूया सलाह दै छि र पर सोर देकर सुध खोज 
द पर इस तरह कि काव्य-सोंदय वे स i द । ऐेला करने से ब्याख्या 
` "संसारको आ दि निकालने के 523 
शहर करेगे गामी कविता इसेस कोई अधिक संतोषरद प्रमाणित होगी । 
Ri < & 90 CC-0TJangamad Math Collection, Varanasi: 
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[ साहित्यरबन श्रीशंभूदयाल सक्सेना ] 


NN Ss 


कितने पाटांबर डाले ये गलियों में नित स्वागत को : 
रही प्रर्ताच्ारत निशिचार मनचोते अभ्यायत को । 
पारिस्रात की वंदनवारें कुसमझरों से ख्े-लेकर 
यर्विद मन से सजित की थीं मणि-निसित ग्रुह-द्वारों पर। 
सोती की लढ़ियों के बदले तारों की अनुपम माला , 
चद्रकलला. के रुचिर सूत्र में गूध, सजायी थी शाला । 
पांशु पद-पञ्नों से पावन होगा हस्बे-विद्यास नहीं; 
जीवनघन, जगजीवन होंगे, , यह भी था विश्वास नहीँ । 
पख-प करते यासर बीते, वासर बीते यग बोते 2 
नत्लिन-नेत्र, पर सतत इमारे, रहे अशु-जल ही पीते । 
उष्ण वाष्प से स्निग्ध हुआ कुछ गरव-्राव योवनधन का ; 
तब अपांग में लक्षित होने खगा रूप चंद्रानन का 
इग-पथ से आते जाते थे चे अबाध संथर गति से 
करुणा के शुचितस मंदिर में प्रियतम शोभन रतिपति से 


जीवन के प्रश्न 

[ भ्रीद्वारिकाप्रसाद मौर्य बी० ए०, एलू-एलू० बी० ] 
चिक रही हे चोरु चंद्रिका किसके अव्य अवन में; 
कल पर ४ रहा है किलको नोरव नखत गगन में! 
नअ रहा हे सिंधु मौज ले किसके बृहदांगन में; 
अंतरिक्ष में किसकी चीणा गूँज रही घन-घन में। 
भूज गया पथ कोन यहाँ आकर किस गइन विपिन में.; 
स्क रह हे कोन, कहाँ से छिपकर सेरे मन 
दूढ़ रहा हे कोन किसे अकुल होकर निजन 
पी हुई दे करुण वेदना किसके मूक-सदन 
सु यहा पर किंसने खाकर डाल दिया बंधन 

दिपा कौन-सा सुख इस जग में दुखिया के जीवन 
सुस्त से सेब रहा था जाकर फँँसा दिया उलझन 
जगा दिया दावानल किसने मेरे नंदन-वन 
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सालन का ज़िक्रदे । अल्ली गढ से बरेली जाने के 
- उ चंदौसी-जॅकशन पर देन बदुलने के ज्षिप्‌ 
| भव ब्र के कि बी ब 
| | ने देखा, उनमें एक कुली सब कुया के पांछे 
| है । सोलह-सन्नह वषै की अवस्था हे । चेहरा 
||ह, होठों पर खुश्की है, आंखों में हलकी-हलकी 
को है। ऐसा जान पड़ा कि रो रद्दा था, और अभी 
पपर ्राया है । उसका कितावी चेइरा, दुबला 
ए, रंगीदा सूरत ओर बेकसी की शान से सब 
| झो के पीछे सत्र के साथ खड़ा रहना सुको बहुत 
षा मालूम हुआ । या यों कहना चाहिए कि झुलियों 
दरी शर खींचतान के मुक्ताबिल्ले सें उस कुली 


| हक री कुली को अपने पास बुलाया । उससे 
|e भेसयाब बरेली की देन परं ले चलो । 
| , अभी गाड़ी आने में देर हे; 
सान चलँ या कुछ देर उदर 
९, ओर दूसरे अेटफ़ार्म पर धूप 
| और हे, तो हज: नमाज़ पढ़नी है। कोई मसजिद 
(| कि तो बहुत हे । कु्धी ने कहा कि ससः 
| । करीब है, चलिए, इतनी देर वहीं 
| भा दिया आ फेरु कुल्री ने मेरा असबाब 
|| i सें जाकर रख दिया । वजू 
गे "दारी पया । मुझे चजू कराने लगा । 
. सुरू खयाल 
| सग इमा करते । तमिव 


a 
चि `" नास 

देता हूँ \ य 
| "के प्रास 


भाप कह तो ' 
| गे पं ठाया 


तो कुखी ने भेरा नाम और पता 
यता दिया और कहा कि में 
है सुनकर कुत्ली चुप हो गया; 


5 2 + ht 
बे कट 
4 
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मैं नमाज़ के किए खड़ा हुआ और कुळी चत्ना गया। 
लेकिन जब नमाज़ से मुरो छुट्टी मिल्ली, तो देखा कि 
वही कुली एक थाल जिये हुए चत्षा आ रहा है। था 
पर एक सफ़ेद रूमात्न ढका हुआ था । 

याल सामने रखकर उसने कहा, एक प्यात्वी चा 
पी लीजिए । आज सरदी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कह्दा, 
सुरे चा पीने की आदृत नहीं है, तुमने पहले पढु 
क्यों न द्विया; नाइक़ के आये। कुलरी ने जवाब दिया, 
यह चा बाज़ार की नहीं है, अपने घर से लाया हूँ । 
मेरी मा ने भेजी है। मेंने पूछा--तुम कोन हो और 
यहाँ कब से यह काम करते हो ? यह सुनकर वह कुद्धी 
लड़का चुप हो गया ओर उसकी आँखों में आसू आ 
गये । इसका मुझ पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसके बाद 
अने कोई सवाल नहीं किया। मैंने थाज्ञ का रूमाल 
डठाकर चा पीने के ल्षिए हाथ बढ़ाया । थाल में एक 
बहुत साफ्र-सुधरी तश्तरी में गरम-गरम जल्लेबियों रश्खी 
हुई थीं और एक प्याली चा से भरी हुई । शक्कर 
और दूध उसमें मित्ला हुआ था। थाल में एक तरह 
पान, सुपाड़ी, ज़दां, इलायची रक्खी हुईं थी। मैंने 
जलेधियाँ खाई, चा पी और उसके बाद पान खाया । 
झब जब कली से फिर बही सवाल्.किया, तब डसने 
बहुत दुखभरी आवाज़ में कह्ा--यह सब हाल आपको 
मेरी सा बतावेगी, जिन्होंने यह चा मेजी RES 

जेने अपने नौकर को. भसवाब के पास बिठा Us 
और कढी के साथ उसकी मा के पास गया। उक 

स्टेशन के क़रीब ही पक छोटेसे मकान में रहती यी । 
रे > से ने बजाया ओर पदो नहीं 
उसकी मा. ने मुझे अपने सामने डु न पढ़ती थी 
दिया । वरया उनकी ७० घर से के याही 
ओर वह बहुत रोब-दाव से पक चारपाई पर बी सुप ; 

रही थी । चेहरे से जान पड़ता था कि बहुत अङ 

कतर | जब में सामने गया, तो उन्होने 'आइप- 
संद भोरत ई! जब 


आइए? काइकर पुरु दूसरी चारपाई पर बेठने क इशारा 


सरा नाम... सुनकर, ५४०८)? (है' ठया डन्डोने कहा--मेरे लड़के $ आपके 


FSS | 


न्‍ हुए i राइज़ा दी ने कहा 
। रात को ज़्यादा तकलीफ थी, अब ज़रा कम हवै । 


| स्‌ 
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र प कारक को अच्छी मामूओी बावचीत के बाद के, [7 में मुझे बताया है । में आपके ख़ानदान को अच्छी 


तरह जानती हूँ । मुझको यइ भी मालूम, है कि. 


आपको मेरे ख़ानदान से बहुत इमददीं दे, इसी वास्ते 
जेने चा भेजने की हिम्मत की र यहाँ आने... की 


तकळीफ़ भी दी । 
` झे आपले अपनी सुसीबतों की कहानी कहना चाहती 


5 इ । मुझे किली क्रिस्म की मदद की ज़रूरत नहीं द्दे। 


कहना सिफ यह है कि आप मेरे क्षिण ओर मेरे एक- 
दौते बच्चे के लिए दुआ दीजिए कि इंश्वर हम दोनों 
को दिल्लं का इतमीनान दे, और हम अपनी तक़ल्वाफ्रों 
को भूल जाये । ` 
झे बादशाह बहादुरशाइ की पोती हुँ । सिज्ञां मोग़ल 
मेरे बाप थे, जो ग़दर में मारे गये। यह मेरा बेटा दै, 
जिसे बुढ़ापे में ईश्वर ने दिया | यानी जब मेरी अव- 
स्था १० वर्ष के क्ररीब हो गयी, तब यद लड़का पेदा हु घ्रा 
था। इसके बाप का अमी हाल में स्वगेवास हुआ दे और 
हमको चदोसी में आये हुए अभी दो-तीन महीने हुए हैं । 
. यह सब इाल सुनकर मुझको बहुत रंज हुआ अर 
थोड़ी देर में सिर कुराये चुपचाप बैठा रदा । इसके 
बाद मैंने कहा-मैं बहुत अहसानमंद हुँ. कि आपने 
'चा और मिठाई . भेजकर मेरी खातिर. की । अगर 
गाड़ी का चक क़रीब न होता, तो में आपकी ज़िंदगी 
का, ख़ास .कर रावर ओर उसके बाद का, आपका 
हाल पूछता । मगर बरेली जाना ज़रूरी है और गाढ़ी 
रा वकक क़रोंव आ राया है। संभव हुआ, तो वापसी 
फ़िर यहाँ आउँगा । यह कहकर में खड़ा हों गया 
ओर शहज़ादी साहवा को सल्लाम करके देन पर आया। 
कुलरी सहज्ञादा को मैंने <) देना चाहा, मगर उसने 
इनकार कर द्या । सेरे बहुत कहने पर भी उसने 
एक पैसा नहों क्षिया । 
| A बरेली में रहकर में चंदौसी झाया । 
on tt bro को मे 
SN २5 2३ ` एवेन से मालूम हुआ कि 
स बीमार है _ उसके घर पर गया । देखा, कुलीं 
सिर दवा रही गा है घरे भा तिरे 
९! शुको देखकर वे दोनों 


श्रच्छ न को नसे ुख!र।०।०7 अजे।०कहा-- आपने "थोके में ढ़ | ० 


| Ly ih 
[चषे १०, खड | fF 
मामूज्नी बातचीत के बाद सैंने कहा है श्र 
दो घंटे ठहर सकता हूँ । अगर झाप ठ है| 
हालात सुना दें, तो बहुत मेहरबानी ध हे मै { 

. शइज्ञादी ने कहा--में किसी ढे साम 
सुसीबत ओर अपने ख़ानदान के रबर | 
किया करती, सगर आपसे द्विपा 


न ष 
तो आपको मालूम ही रे मरार र 
के सक़बरे से गोरे पकड़ ले गये, तब झ ख|! 
थे । चे वापस न आये; उनके कृत्त हो|] ॥ 
ख़बर आयी । उस चक्क से लेकर ४० वर्ष क छ| ६ 
तक मुझ पर हज़ारों तरह की मुपे || 
अपनी सा के साथ रामपुर में भी रही शौर |! 
सर गयी, तब बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद गरर मि] । 
में सारो-मारी फिरती रही। आज्विरकार मिट 
इमारे तेमूरिया खानदान के एक आदमी खा । 
उनसे मैंने ४० वर्ष की उम्र में शादी कर हा। 7| 
अवस्था भी ० से ज़्यादा थी भौर ग | ९ 
बाद यह लड़का पेदा.हुआा, जिपका नाम मल ' 
के नाम पर मोगा मिज़ां रकां दै । हे ः 
तक हम सिज्ञीपुर में रद्दे | मेरे पति का 
ही स्वर्गंवास हुआ । आपके यहाँ का हे | 
बचपन से जानती हूँ, - लेकिन आपका ग कं 
में सुना करती थी ; क्योंकि अच्छ के बा हा | 
पढ़ा करते थे और आपका दाळ इण (| ३ 
इस छड़के सोरा मज़ा को वही भ्व की | 
कारा करते थे ।' A [ 
'उनकें स्वयैवास के बाद सुरे र ३० | 
सामना करना .पड़ा । अच्छन ब र |. 
हवर ने वह दिन भी गुजर दिवा ह 
अच्छुन की बदौलत बहुत आरि है | 
कर रही हूँ । यह बड़ा नेक जड म र 


~ ~ . || 
डेक रुपया मज्ञवूरी कर लता . 


. 


आराम से गुज़र हो जाती है |. प gu 


बरकी | 
सुना दिया, लेकिन गदर के ज्ञमा जे 


| खं० 
| ` ३०८ छु? ) 
7 सवार से सुनना चाइता हूँ; क्योकि में 
i प बव रहा ह उसमें आपके पिता भिज्ञ 
|¢ ३ हज भी जिखने दै । : 
पार ब्रेगमसाइबा ने कहा मियाँ, इश्वर 
र pe मन को भी बह वङ्ग न दिखाए। बहुत बुरा 
ष | । कपा। मेरी अवस्था छोटी थी । उस वङ्ग कुछ ज़्यादा 
¢ शाम्दरी न थी, लेकिन मुझे उस समय की सब 
पैसे गाद हैं। जब अब्वाजान को गोरे पकड़ के गये, 
हा सब सारी रात जागते रदे । इम बच्चे तो ख़ेर 
| शे, जेकिन अम्माजान और सब रते जागती 
सह| एं! दूसरे दिन सबेरे ख़बर आयी कि अब्याजान, 
३) भा भाव-बकर, मिज्ञां ख़िज् सुल्तान और सिज्ञा 
एसा] पदु सब-के-सब फ़िरोज़शाह के कोटले को सड़क 
|| ऐप्ामने कर्न कर दिये गये ! सब आरतों में खूब 
| पापीटना मच गया। अभी इस रोद्दी रहे थे कि 
| झी ने कहा-घेरा पड़ गया । गोरों की फ़ोज झा 
फ प्राढी झा गये । थोड़ी देरे भें क्या देखते हैं 
| ह हुत-से गोरे, सिख और पंजाब के मुसलमान 
| rt ब्राकी वरदियाँ पहने हुए अक्रबरे के अंदर 
ह | भ्‌ भौर ष सब रतो को घेर लिया। पूछा कि 
के द का तुममें नहीं हे । सब औरत चादुरों से 
५ | Br हुए थीं और कोई-कोई बुरक्ते ओढे इए 
फ। जे ड Le (] 
| ने कुछु जवाब नहीं. दिया । तब पंजाब के 
कि ने ज़बरदस्ती सबके सुह खोल- 
पेसे, ओर जब कोई मदू नहीं मिला, तब 
द ’ 
भीकर चल्षे गये । 
रेम हुमायूँ के सक़बरे से अरब-सरा में आ 
[ बाद सेरी मा सुकझो लेकर 
ङग ३ पष । यह वइ ज्ञसाना था कि लखनऊ भी 
न्‌ बागियों ६ 
नेन हो हे से जीत लिया था और दर जगह 
हरे र था। मगर फिर भी जगइन्जगइ 
NS ० पु 
i अपनी सा के साथ बेलगादी 
षी, ' जब इमारी गाड़ी मुरादाबाद से 
पव चोरों ने हम जे 
A सा किया ओर हमारी गाबी 
र अस्माज़ान को गाँव में के गये । 
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2 कपड़े तो वह पहले ही ळे चुके ये, अब 
उन्दने द में मुझको और अस्माजान को बाँदा । 
3% (वदाल के हिस्ते में अम्मा और दूसरे गाँव- 
चाले के दिसते में मैं आयी । और, जब अम्मा को दूसरे 
गॉववाजा ले चला, तो मैं दौद़कर उनसे चिमट गायी 
ओर रोने जगी । अम्मा भी बहुत रोयीं । बहुत खुशा- 
मद्‌ से कहा कि मुझको और मेरी बच्ची को एक ही जगह 
रक्खो, अवग मत करो | सैं दुखिया रॉड हूँ और वह 
विना बाप की बच्ची है, सगर चोरों का दिल्ल न पसीजा। 
जब मेने ज़्यादा गुध मचाया, तो एक चोर ने सेरे सैंद 
में ऐसा तमाचा मारा कि पाचों डैंगल्षियों के निशान 
झा गये ओर दांतों से खून की कुद्नियोँ आनि लगी । 
उसकाःतमाचा खाकर में ऐसी चुप हुई कि मानों कमी 
चौड़ी ही न थी । मेरे अव्या भुसे बहुत ही मोहब्बत 
करते थे ओर दर घड़ी में उनकी गोंद में रहती थी । 
यहाँ तक कि जब वह बागरी फ़ौज को जेकर अँगरेज्ञों 
से बढ़ने जाया करते थे, तो कई दुफ़ा वह मुझे घोड़े 
पर अपने सामने बिठाकर ळे गये थे । ओर, यह तमाचा 
सेरी ज़िंदगी में पहा तमाचा था, जिससे डरकर 
अं सहम गयीथी। . 
मेरी अम्मा ने जब मेरी यह हालत देखी कि भेरे 
सद से खन की कुह्लियां झा रही हें तो वह ज्ञमीन पर 
ज्ञट गयीं और मेरे पास आना चांहा। मयर चोर उनको 
जबरदस्ती अपने साथ खचकर के गये और बह रोती 
हुईं उनके सांथ च्ल गयीं ! ड Fe 
ख्वैर, मुके दो वर्ष चोरों के घर में रहना पढ़ा अर 
साथ ऐसा बुरा बतोव किया कि कहते 


_ 2. 


ल ईहे । दो सालः बाद अम्मा 
रागरे खड़े हो जाते 4 । द बाद 
लने की सरत निकली और में उनसे भिल्ली ! 

तनो को सिजा | इसके बाद 


चोरों से इम. दोनों को छुटकारा 
और जो कुछ हुआ उसका कहना 
झापको तो सिए गाद्र का दज 


कई पं ८रनलपन कस न कलम तदिया । * 


# “नेरग-हयाल' से बुगहित) `` ` ` 


CC-0. Jangamwadi Math‘ Collection, Varanasi. 
क र 


ey आता बमचुकत > 4 
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[ विद्यात्राचस्पति पं० शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य ) 


नारस के दैनिक 'आज' में श्रीयुत नरदेवजी 
शाखी, वेदतीर्थं का एक नोट “षड्यंत्र” शब्द के 

संबंध में निकूजा है | उससे क्षोगों में कुछ श्रम फेला 
है और “हमसे भी कई खोगों ने इस विषय में कई 
र्न पूछे हैं । सवेसाधारण की . जानकारी के लिए हम 
इस पर अपनी सम्मृति प्रकाशित कर देना उचित 
सरते हैं। | ७ 
: श्रीयुतः वेदृती्थेजी के कथन का सारांश इस 
-अक्रार है-+ 3% 
: : $5-पडूयन्त्र' शब्द संस्कृत का है, परंतु संस्कृत- 
साहित्य में कहीं इसका प्रयोग नहीं मित्नता । 
¦ 7 २-आजकल्न हिंदी में लोग साज़िश या कांस्पिरेसी 
{6 Conspiracy ) केश अर्थ में इसका प्रयोग क्रते 
ह, ,परंतु संस्कृत-अंथों में कह्दीं इस प्रकार इसका उल्लेख 
. नहीं मित्नता । न 

: 3 -पड्यन्त्र' दो शब्दे के ;योग-से बना है। एक 
जद दूसरा “यन्त्रः । पहले काः अर्थ है छः ( ६) 
ओर दूसरे ( यन्त्रः ) का 'कल-पु्गेः । फलूतः 'षद्‌- 
अन्तर ;शब्द का अर्ये हुआ “चः कलपु । 

का रेस शब्दु के उक्त, अक्तरार्थ का प्रकृत अभ 
:(:७०7४ए 780१: ) के साथ कोई सेज नहीं: बैठता, अतः 
'बैदती थैज्ी, ने “'सुदीर्घ कालके. विचार के अनन्तर” इस 
'रहस्य का पता जगाया है कि प्रकृत शब्द ( “षड्यन्त्र? ) 
के: पट! का. अभिप्राय है 'राजनीति के. प्रसिद्ध च अङ्क 
अयात .सन्धि १, विग्रह, २; यान . ३, आसन ठ 
-ैषीमावः२, और समाश्रय ३। ये ही राजनीति के 
ES ERTS छुः 
:कल्न-पुर्े डे “आर आपकी राय में “इन्हीं के योग से 
'पड्यन्त्र' बना हैं। आपने सन्धि. दिया: „7. . 
साम, दाम, दुंड, सवात र पह भी कहा है. कि 
के ही रूपान्तर-मात्र हें। 

'यान' और “समाश्रय आदि शब्दों 


वेदृती्थजी ने लिखा है, 


सगत ई । संस्कृत- 


Digitized By-Siddhanta 2५०१० खुदरी) Kosha 


यत्र? या “सट्यंत्र 


` -“चतुयेन्त्रः भी होने चाहिए । 


र $ 
ग्रदि सचमुच “षड्यन्त्र' के “षड 


च का से क्या मतलब 
ह भी असंगत है ° दोन ता ई 
है»! यन्त्र की कौन-सी समता " 


मन्थकारों ने इन पारिभाषिक शब्दों | 
है ओर जिन-जिन अथा में इनक षह | 
देखे विना, केवल अदरार्थ के बल पर हैं, के | 
ने संभवतः अपना मत' स्थिर किया है। मने h 
पाठकगण इसका निर्णय स्वयं कर सकनईं।॥| 
इस पर कुछ लिखना आवश्यक नहीं सम्तो। | 
`. यह वात हमारी समक में नहीं आयी हि देतह | 
को, सास-दाम आदि चारों को “पड? ( सन्ध नि | 
आदि ) का रूपान्तर बताने की क्या ग्रास | 
पड़ी । क्या “षड्यन्त्र की तरह कोई 'चतुयंत्र' | 
भी इसी अर्थ में प्रयोग करता हे! यदि नहँ, तेश्| ' 
चार को छः का 'रूपान्तर-मात्रं किस लिए वता से| " 


यदि सचमुच इन चारों और पूर्वोक्त बहाम भो] ' 
नहीं हे और आपके कथनानुसार 'पइ्न््र' | 
“बड़? का तास्पर्यं इन्हीं छः से है, तब तो प्रिर | न 
की तरह 'चतुर्यन्त्रः शब्द का भी प्रयोग कहीं पि हे 
चाहिएं। जिसः प्रकार सन्धि आदि छः भौर 
चार बराबर व्यवहृत होते हैं, उसी प्रकार पव *| 


फिर 'षड्यन्त्र' शब्द का प्रयोग संसकृत-म | 
क्यों नहीं मिल्षता, भ्रीवेद्तीयजी ने इस पर षो 
नहीं डाला । सन्धि, [विरह आदिं घः. अ st 
माने गये हैं । इन्हें गुण” भी कहते हें 

'बड्गुंणा: शक्तयस्तिसः । 
'सेद्धयश्नोदयास्त्रयः । (माध ) 
इत्यादि बीसों उदाइरंण दिये जा ' । 
सन्धि आदि के लिए 'षडू' या “राना A 
` 


सि फेर 'बडयन्त्र? का प ` 
मिलता है । फिर 'षड्य का ताते ह | 


arn mn re 


7 संस् a 
से: है, तब फिर इसके उदाहरणों 2 क्वि 
एकदम अकाल क्‍यों पढ़ गया ! हृतम बी || \ 

है 


ल ओर इस. ओर भी 


पु | * ~ 
) 3] एला के कला-पजञे एक साथ मिलकर ही कायैः 
के हैं, भ्रलग-अलग सब निकम्मे होते हैं । 
'/ (> ~ x 
वि ताली के सोर ताली विना ताले के बेकार हे। 
|| एल सन्धि, विभ्रद आदिक कम), पक साङ तृ रह 
पे करें| जहाँ सनिध होती हे, वहा चिम्म नहा रहता; 
है | | जहाँ विग्रह होता है, वहाँ सन्धि नहीं रद सकती । 
A असन' आदि की भी यही. दशा द्‌ ये प्रायः 
| एसस्विरोधी ही हैं | फिर ये कलपुज्ञें केसे ? एक 
पष काम करनेवाले ` यन्त्र! की इनके साथ समता: 
६] खा कैसा ? 
| परे बड़ी बात तो यह है कि 'पड्यन्त्र' शव्द कपट, 
| ~ ~ ० प ~ 
| ता भरर दूसरे निरपराध तथा भोलेभाले व्याक्ते को 
पावे की चे ~ ~ 
ए चेटा का सूचक है। कपट, घोखेबाज़ी और घूतेता 
7 | \ेपरधान व्यज्ञय हैं। परन्तु सन्धि, विरह आदि शब्द 
| कोटि की राजनीति के बोधक हैं । इनमें कपट और 
| रवी की गन्ध तक नहीं । प्र्येक राज! अपने को 
| Re रसमन्न'कहाने में झस्मगोरच का अनु मव करता है, 
| पनत पहयनन्न ¢ बे 
रथ पदपन्त्रकारी” कहाने में नहीं । इसमें तो वह उल्लटा 
॥| र > समरत है। जो लोग वास्तविक 
पत्रकार? होते हे 5 १ ~ ~ 
व " हाते ई, वें भी अपने को इस नाम से 
| षो भराना नहीं पसंद .करते | जिस.प्रकार चोरी 
ने ज्ज करनेवाले रो ग्‌ tt 
प ले शग मा न चा 
प करने ! घोखबाज़ कहे; उसी प्रकार कोई 
| भद वाला सी यह नहीं चाहता कि उसे 
न्नकारी? कहे \ न 
y 'वनीति-नि ड gs 
| शेर य पुण या 'पड्गुणज्ञ” प्रतिष्ठा-सूचक दे 
"विरोधी भा मान-जनक । फिर इन दुर्नो 
॥ सह को ह व के सुचक शब्दों का गठ-जोड़ा 
थोके सा विग्रह आंदि का संबंध केवल 
र हे ही हो सकता है । आजकल 
।| हे स्र रूप भी इन गुणों से बंचित हैं, 
पा करने प से किसी दूसरे राजा के साथ 
| | 3 ~ > 
१ से ऐसे .... अधिकार नहीं है । परतु 


द 


294 7 4, El 


~ पता-डिकाना नहीं होता ओर जिनकी 


जता कतार न 
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झोके भी पकड़े जातें हैं, जिनके धुर" हैव 


53३ 


अनुसार विचार करके आप स्वयं निय कीजिए । 
१—'षद्यंत्न' - शब्द संस्कृत . का है, अतः" Ee 
निश्चित - है कि इसकी उप्पत्ति संस्कृतज्ञ मंडली में 
ही हुई दे। ;: र 

२- प्राची न संस्कृत-ग्रथां में इस शब्द का समस्त 
प्रयोग इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता, अतः यह 
निश्चित है कि यह संयुक्न शब्दः अवाचीन है। 

३--यह शब्द ज़िस झाधार पर बना है, वह वस्तु 
झी संभवतः अवाचीन ही: होनी चाहिए यदि संधि; 
विग्रह आदि अति प्राचीन भाव इसके आधार होते, 
तो इसका प्रयोग भी प्राचीन ग्रथों में अवश्य मिद्धताः। 

४--इसके . आधार में अन्त्रत्व - या ` सन्त्र-साइरग 
अवश्य होना चाहिए, और साथ.ही उसमें कोई देसी 
बात भी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कपर, धूतेता, 
घोखेबाज्ञी, दूसरे को. फसाने की चेष्टा आदि निरृष्ट 
भावों का समावेश हो सके एवं. किसी उच कोटि के 
सद्भाव को स्थान न सिल सके! इन सबः बातों को 
ध्यान. में. रखकर आप “षड्यन्त्र' के आधार को दूँद 
निकालने की चेष्टां कीजिए । . .. ` `` $ 
. संस्कृत में आकृति और अनुकूति के आधार प्रर 
वस्तुओं तथा प्राणियों के नामकरण की प्रा है। कारपीर 
के प्राचीने महाराज ने: ( शायद महाराज रणवीरसिंइजों 
ने ) फौजी क़वायद के ऊपर एक संस्कृत-अंथ की रचना 
करायी थी, जिसमें बंदूक़ के-लिए (र्नतो शब्द का 
प्रयोग किया गया है.। ऊपर की रेखा हटा दून स पर 
अर. की आइति बन्दूक़ से मिलतौ-जुलती be 
en जब बोलता है; तब उसकी: झंवाज ही 
।काक? प्रतीत होती हे, इसी अनुकृति के कारण उसझा 
“काकः पड़ा है। महर्षि यारक ने निरक् में 


ति शब्दानुकृतिः । महर्षि 
3 और 'अब्यङ्गा- 


नाम 


ने 'अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४। ६२।? 


TI RT TTT विद श न शशि 


| भौर उसके करनेवाले क 
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नुकरणादूद्यजवराधीदनितो डाच्‌ १।४।४७' इत्यादिक 
सूत्र अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण से बने हुए शब्दों की 
विशेष साधनिका के लिए ही बनाये हैं। “पदःपद? 
की आवाज़ करनेवाले के लिए 'पटपटाकरोति/--खरद- 
खरद्‌? की आवाज़ करनेवाले के लिए 'खरटखरटा- 
करोति? इत्यादिके प्रयोग संस्कृत में होते हैं। ज़ोर 
से खकार के थूकनेवाले के ल्विप्‌ 'खाडिति कृत्वा 
निरष्ठीवत्‌, या 'खाटकृत्य” इत्यादिक प्रयोग होते हैं । 
सारांश यह कि जहाँ से जेसी आवाज्ञ ( अव्यङ्ग ध्वनि) 
निकलती हो, उसी के अनुसार शब्द-कल्पना करने 
की ओर तदनुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के नामकरण 
करने की भी चाल संस्कृत में है । 
झाजकल चूहे-दान कई तरहं के देखने में आते हैं । 
इनमें से एक, जो संभवतः सबसे प्राचीन नमूने का 
हे, “स्ट! की आवाज़ के साथ बंद होता है। इसके 
चारों ओर की भित्ते लकड़ी की होती है और ऊपर 
की जाली ख्रोहे.के तारों की बनी होती है। बीच में 
एक तार का टुकड़ा जटकता है। उसी में रोटी का 
इकड़ा जगा. देते हैं | चूदा जब उसके जोभ से अन्दर 
जाता है और उस रोटी के टुकड़े को खींचता है, तभी 
ज़ोर से खद' की आवाज़ के साथ चृदेदान का द्वार 
बंद हो जाता हे और चूहा डसी भें फस जाता है । 
इसी 'खद्‌' की आवाज़ के कारण इस यन्त्र ( चहेदान ) 
का नाम “द्यत्र पड़ा । इसमें प्रज्ञोभन देकर दूसरे 
का फसाना, घोखेराज़ी, कपट, धूतंता तथा फसे हुए 
माणी को सताने भादि के सब निकृष्ट भाव मौजूद हैं । 
7 
दास यह इसको अभिधावृत्ति 
दूसरा प्रयोग इसका लक्षणादृत्ति से भी होता हे 
पद़ि कोई किसी को ५खोभन द्वारा फसाने और उसको 
खाने भादि के लिए कपट, धूतेता या घोखेबाज़ी का 
कोई मायाजाल रचे, तो उसे लखणा से 'खट्यन्त्र 


'खद्यम्त्रकारी' कहा जाता द्दे। 


CC-0. Janga mwad ॥ततन्टछ्श्क्क्क/2ran2si. 


न इसका राजाओं से को र 
सन्धि-वि्रह आदि से बजा को है, नर LN 
= ~. वशनरशुङ्ग ह 
कचल घोखेबाज़ी, कपट, घृतेता दि रह (न| 
असिष्यक्र होते हैं और इसी शा हजन 
Conspiracy का यह समानार्थक ३ । „| 
कहीं इसका सम्बन्ध सन्धि, विग्रह \ 
जाय और उसके लिए Conspiracy ) भ | 
लागू हो क तब तो फ़र ब्रेन, फांस भर | 
बड़े राज्यों के प्रधान सन्त्रयों से लेकर समो ग 
चारों--जो सन्धि, विरइ झादि में आग बिग छ| 
हँ -हथकड़ियों पादिनाकर जेलख्नानों में झू ॥ | , 
दिये जायें । 

इस चुहदेदान का आविष्कार अभी १०-६ को 6 
अंद्र द्वी हुआ है, अतएव न प्राचीन संृतमनं| , 
इस प्रकार चूहे पकड़ने की कं चचां है धर १९7 
यन्त्र’ शब्द का कहीं उल्लेख ही मि्ताई। | 

उत्तर-भारत के संस्ङतज्ञं में मूर्धन्य 'ए' को ह | 
और कहीं-कहीं 'ख़? की जगह 'प' दिस शा, 
परम्परा आज भी मोजूद हे। एक कमकारह एए | 
ने अपनी पूजन-सामग्री में 'खांद” की जग | प्र 
जिखा था । स्ेकिन उसकी क्रीमत थी सि च"| 
इसी को देखकर इम समझ पाये कि यह सा | 
बल्कि "खांड है । “षड्यन्त्र” शब्द की र हः 
हुई हे । इसका एक कारण भर भी हो सक्ता | द ४ 
ख़ानों के प्रूफ़रीडर साहबान-भी कमीज || 
मूर्खतापूर्ण विद्वत्ता से अथै का अनये के | ` 
यह भी असंभव नहीं दे कि कहां खिल ह 
यन्त्र! लिखा देखरुर उन्होंने इसे सु अ हः ५ 
डाला हो और उन्हीं की इपा से ' दे हैक 
यन्त्र” बन गया हो पव दिंदी के % १6|| 
अन्घ-परम्परावश इसका इसी रूप मपर ३ ४ 
हो । हम समझते हें कि इसी * | 
“सुदीरधकाल तंक विचार करने के 2६% द! | 
जी इस लोकरहृस्य के समरे मे ॒ 


वि नमन हु० खं ] 


प्रपंच-मरवी णे, कमनीय कला कलक्रामे ! 
भ री जा तूल्लिके बसुधे, हि जीवन भूल ललाम ! 
|+ प्रोहओोत सभी न तेरी यह साडः साया, 
भर ह रहा संसति भ तेरे विज्ञास की छाया । 
| , हप भ्रनोखे धरकर मकड़ी-छा जग फल्लाती , 
मे| (खे हो झाप बनाकर रस रुचिर राशि बरसाती। 
र (र घराटोपों से उद्ती हे नभ-मंडल में., 
| परिनि बनकर ईक्षती कादेचिेनि के कुंडल में। 
|वायित नरनागों से फिर खिपटी हृदय जुड़ाती , 
| प्रहविभोर हुईसी फरनों में झरती आती। 
| (भ्र ओसकण भीने भाज्लिंगित वे भूधर हो, 
' पक्ति पुष्पित हो जाते, आनंद अमंद मधुर हो। 
| रोगस रोमांचित हो जब तुझे भेंटते सजनी , 
| शि से साने अनुभव करते सुख रजनी । 
सारद इन #ंगों में, गगनाल्लिंगित अंगों में, 
| ह कहानी पढ़ता हुँ इन ब्यंगों में। 
| ह यहे, शकुं, तव वेणी हे 
पेत ना य कक a 
कं सलाद क बन भूवर वखत निमेल. 
| परिवहन तू 5030 षण सब उज्जवल । 
| एप १ ईँ तेरे रंग निराले, 
"पहन रही पट काले । 


al 


4 दा अर शुअ-स्फटिक समंगा , 
हे ए रूपा में . 

| रियो के ३ ३ भारत की यमुना-गंगा। 
हे 

| पैन तान च भ॑ क्या कज़-कु़् करती गाती, 


|, स मे दुख प 
| ल चोर चह है बव 
CE अंच कर पति-सागर सुख में नहाती । 
| भे इ भेथर्‌ न ल प्रेस प्रपच सजाये-- 
दधि पग धरती दायं बाये। 


`| कैफ रे चह तेरा 


नस 
। वह है कभी ताकता ऊपर, 


| प्रझतिःचिलास 

| ES ____—————Dsisos0ysusbonisaoanooii yea eee 

व | > [ 
® प्रकृति-विलास 


( श्रीडद्यशंकर भट्ट शाद्धी | 
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ee 


नीला उख विधु-रमणा का हँसमुख-सा मुखडा खखकर । 
हा उच्च जल्न चाची पर आरूढ़ खपकता नभ को , 


_ उरकटता, इच्छा, दृशन-संप्रा्ति रूप आ सबको । 


पीकर, उत्तुंग तरंगों से उफनाता-सा चढता; 
किलमि करते बिंबों से आजीवन यह सद्‌ बढ़ता । 
वे अंकुराते से पौदे जब कलियों के मिस हँसते, 
जीवन-समीर के मद्‌ से होकर उद्दस विकसते। 
जब रजनी विरह-विद्रधा ओसा मिस आँसू करती । 
तब परदुःखं से कातर पँखड़ी वे आहं भरतं! 
कहने को उपा सखी से मानां रजनी की वातं, 
वे सुकुल-स्फुरण अधर से वीतो बतल्ाते रातं। 
दर्शन कर उपा सखी का तरु-राजि झूमती सद्‌ से , 
कोटरगत विइग-रवो से गाती गायन के. पद से।. 


ज्ञब तू बसंत बन आती उन्मद गा प्रेम प्रभाती , 


तब किशल्षय-कुसुम-निकर में मादकता-सी भर जाती | 
पतमड़ के स्वप्नां से उठ पोशाक पहन तरुराशी , 
योवनविभोर हो जाती खिल उठती प्रभां प्रभा-सी। 
जीवन के खात उभरते कण बरसा सब भागों में ५ 
सब हँसते हिखते-मिजते सुख उबे्ते बागों में। 
थे शब्प-पत्तियाँ पतल्ली उपर को दृष्टि पसरे, 
तच स्वागत करतीं हसती लिल-खिलकुर पवन सहारे । 
वे बूढ़े भुक्त विभोगी पत्ते भूपट पर सोते ; 
यौवन द्द्दी कुों को जख ममेर करके रोते। 
अस्पष्ट-सखल्वित वचन से, उन निचुढी-सी आँखों से, 
दिखल्ञाति अंत सरककर निज साथी की राखों से । 
भरते से कसक कुढ़ें कुछ, विहिस पत्र वे बूढ़े, 
समर गति ही में मरते इं्यालू बनकर कूदे । 
है आषण भयरव तेरी उल्कड विज्ञास अमिल्लाषा ॥ 
देती स्मय विभरम मे सी तेरी अवितृप्त पिपासा । 
जब निद्रा आलिंगन में निःशोक जगत्‌ सोता दे › 
जब चिता के चकों से उन्मुक्क जीव होता है। 


जब सांत्रनंग- 


> Nn ७ 
चभ ई क्षेतिमंडक्ष का घेरा, | 
|| भे ह भू पर जिसने उदल्जास बिखेरा। भंतविमूतियों के अत be ४००३३ के । 
| पि पिशी 4 सचला अचला को थपकी देता , मन डड्नखटोले पर चर र को: र 
पस्त ^ भ ७ ’ पृडित £ it $ 
शिक्षारो के आगन से कप॑की'०लेत) ५० होते-ीरिप तप थे निज ल्याय-्कला फेद्वाते । 
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जब मनोरथो के रथ पर मन रमडज में च्ता. सेरे. इन विबद्रय सें ह हे सें चता, 


सुख-सागर में नहाने को जब चित्त प्रमत्त भचलता । _ 
जब रमणी दास-सुधा को--पीने को प्रेमी जाता, ` 


जब आलिंगन विधुरा को अआनंदविभोर ' बनाता । 
जब सुख-स्फूर्ति में. न्हाता यह “जीव लोक उन्मादी , 
तब नाश-वह्लि की ज्वाला हसकर तूने. बिखरा दी । 
भूकंपन कर देती है दिग्गग के दिल दहलाती., 
कर नंग-स्फोट भूपट के टुकड़े कर हृदय जुड़ाती , 
हे अट्टहास यह तेरा जो चञ्रपात कर देती, 
अति वृष्टि शीत रमा. से सब जग में जइता देती । 
अत्युग्र आग्नि-कांडों से सब छार-छार हो जाता, 
मकड़ी-सा तुकमें सारा यह जगत्‌ सभी सो जाता | 


समाजित्ववाद (Communism) रौर अराजकत्ववाद ( Anarchism ) 


उपाध्याय एसू० ५० ) 


न 3 [ श्रीयुत मगवतशरु 
; सूृमाजित्ववादी ( C075 ) काले- 
..' सर्वस को अपना गुरु और उनकी घोषणा 
( Communist manifesto ) को - अपना. पथ- 
; - मदरशेक सनते दें । समाजिस्ववादियों का गरम दल 
जिसके प्रतिष्ठापफ, धुरंधर लेखक प्रिंस क्रापादूकिन 
( Prince Kropotkin ) थे, अराजकस्ववादी कह- 
बताता है ।:35९३. ई० में. श्रमजीवियों की प्रथम अत्तर- 
राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ झ्रधिवेशन में दोनों दलों की 
विचार-भिन्नता में विशेष बृद्धि हो गयी, झर सन्‌ ७२ 
मं गरम दल: के बकूनिन. अपने साथियों सहित मार्वसोय 
अंतरराष्ट्रीय कॉसिल से ये। 
म ल से निकाल [दिये गथे। विचार- 
आ केवल राज्य ( 93९ ) के कर्तव्यों के संबंध में 
i be भौर जमेनी के साकसानुयायियों का मत 
( A Min की सफल्ता कें बाद भी राज्य 


वाब. ने इस विचार का विरोध किया । उन्होंने कहा 
बकूनिन ौ 


विरोध में एक संयुक्त गोष्टी ( Fedral 


< 


का माधुरी क 
Digitized By Siddhanta eGangotr an Kosha 
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. को इंगित करता है, जिसमें भो 


धीय कॉलिल के, आङ्नहय़कतानुसार विना 5 on भें ढौ Lx L 
nion ) परंतु हम इसका प्रयोग: उस. Ak ४ 


तेरे इन विंबदय में है कौन ; | 
किसमें आमोद मनाती--किसमे तदं इन 
द, डीक तुझे आति प्रिय है निज मयादा झू | 
हैं किंतु दूसरा तेरा अत्युग्र ' रूप | 
तेरे इन जीवों में ज्यों है डर ` 
क्या उसी असानुप मद्‌ में यह रला 
क्या प्रतिहिंसा से तू भी लेती हे उसका का 
"निज भैरव भीषणता से सब तजकर झरगद्वा फि 
रण रहाल का हे यह उन्सम्रादिनि| एल |} 
दे तेरी मुसक्यानों में यह भरा तीव्र विष शत | | 


इसमें भी कितु मुझे तो मिलता कण दया मा, i 


-नवजीवन-का इसमें है आनंद-उदधि उतत] ह 


स्थापित की । समाजिस्ववाद एक पदति न थ| 
है.जिसके डसूल पर समष्टिवाद, पूँजीवाइ (| 
£॥]5/7 ) से अवस्थांतर होया । अराजस्ता (ॐ 
70॥9 ) उस सिद्धांत का लच्य हे । ही प 
वादियों का आदुर्श समाज है । भ्राज 
उपदेशक प्रिस .क्रापाटूकिन थे । 

` आजकल समाजित्ववाद-रूपी मील से है | 
निकल पड़ी हैं, इसलिए उसके अथे ॥| 
हो गये हैं। कुछ लोगों के मत में यह | 
सिद्धांत है । वे डसको समझाने के लिए | 
इयां का सामूद्दिक स्वस्व उपस्थित करते ६ 


कराल में जब कोई धसेशील ईसाई का «| 


A 7 


के संघ को कोई ज़मीन का डरे ह| 
डसके और टुकड़े करके सब | 


उस-पर संघ का सामूहिक सवरव सा | 
दूसरा प्रयोग समष्टिवाद के अ BY) बंग 
तृतीय अर्थे का भी द्योतक दै। इस 3४ | 


जन, . वे 


| 
तती बोपया ( 
| दर पुक्क विशेष सिद्धांत को सूचित करता 
| ॥। ही समाज में परिणत करती है। इस सिद्धांत 
कहे सिप हं--( १ ) बर्गबुद ( 0958: 
पः) बौर (२ ) क्रांति ( RSYOIUUDN ) । 

ह मास का कथन है कि पूज नाद का पतन उ 
ह| तरि विरोधो, और स्वाभाविक विशेषताओं के 
हभ निवार्य है । इसका कारण सहदे पके सद समाल 
$, पैदियो की सृष्टि कर उन्ह कठ्ॉभूत कर देता है; 
| घोड़े इसका ध्येय उत्पादुन-व्यय और मूल्य में अधिक 
| पिक भरेर डालकर ज्ञाभ उठाना दै ( Surplus 
| ९) | दूसरी बात यह है कि अधिकाधिक 
| त्यु में सम्पत्तिरहित अरमजीवियों की एक बड़ी 
| हो जाती हे, और जब तक कि पूँजीपतियों 
अ्रफ़न नहीं हो जाता, डनकी वही अवस्था रहनी 
क्‍ तापं है। जब स्वदेश में सारी उत्पात्ति के क्रय करने 
| मण नहीं होता, तो पूँजीपति घब्ड़/कर अन्य 
म र भे दोइते हैं। पारस्परिक स्प के कारण व्यव- 
| पशष भौर बड़ा बनाने के लिए बहुधा. कइयों को 

४| सिना पह़ता है । इससे छोटे पजीपतियों को मै 
र छोटे पूँजीपतियों को सेदान 
| ते gl भिल जाना पढ़ता हे । बढ़े 
| । ॥णण०] " पस्तुओआ के विक्रय में: एकाधिकरण 
| | क्रीड गा कर लेते हैं । -उत्पादन-शक्ति' की 
|. क भाय अन्य देशीय संडियों में स्पर्धा का 
| गे जता शीः पूँजीपति भलि स्थलों 
चु की इ प्रकार जीवाद, साम्र/ज्य- 
भतपतन ) की स्थाद्‌ पार करते हुए भौतिक 
चरम सीमा तक पहुँच जाता 


| जाज्ाज्यवाद की . इस प्रकार व्प्राख्या 


ह 
| 


शा पा 5 र 
hs oR stage of development 
LR Mens i A 
Capita] }: ‘ating - influence, -the 
हे ३, ` १ great impor- 
n pris: nal trusts have begun 


९४ have completed A divi- 


समाजित्ववाद आर अराजकत्ववाद 


Manifesto, ]847 ) श्रीसार्व sion of the entire territoria 
वचे की हैं; क्योकि इसी अर्थः में यह ६।९०४९।४९३. 


‘the bourgeoisie, 


hy, lof the. ts | ु 
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अथो साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विकास की वह 
अवस्था है, जिसमें एकाधिकार और अधिक पूँजी त्यः 
पिंक प्रभाव संचित कर चुके हों और पूँजी-निर्यात की 
सुख्यता हो गयी हो, जहाँ अंतरराष्ट्रीय शुद ने संसार 
के भाग करने आरंभ कर दिये हों और बड़े-बड़े पूँजीवाले 
देश अखिल पार्थिव भूगोल के परस्पर विभाग कर 
चुके हों.। नह व 
इस साम्नाज्यंवाद के अनंतर पूँजीवाद की पतनोत्तर 
अवस्था आवी है । इधकी भी पूर्व और उत्तर दो, अव- 
स्थाएँ हैं । पूवौवस्था में श्रमजीवियों की राजसत्ता 
होती है, इसे करात्यास्मक कहते हैं । उत्तर में एक समो- 
जत्ववादी वर्गरहित अवस्या है, जिसमे शासन-बल्नधारी 
राज्य ( State as repositary of p0W€r ) का 
नाश हो चुका हो । | ४ 
` पूर्वावस्था ( क्रांत्पात्मकी -समाजत्ववादी विकास- ` 
वाद ( ६४०]प६।0087} ) को नहीं मानते । वे. क्रांति 
में विश्वास करते हैं। उनका 'कथन है कि सरकार 
(Government )४ में मजूर-दृल्ध के प्राबल्य का 
कोई परिणाम नहीं होता। यदि वे शासन की. व्यवस्था- 
पिका सभाओं में अधिक संख्या में प्रवेश कर क़ानून 
भी बनाने लगे, तो भी कोई अर्थ नहीं सिद्ध होगा, 
क्योंकि यदि सरकार में विज्ञय पा भी लो, तो मी देश से 
पूँजीपतियों पर विजय पानी मुशिकिल्न है। बिटेन इस 
बात का ज्वलंत उदाहरण है । कभ-से-कम पूँजीपति तो 
इर हाज़त में अपनी रचा के लिए कढेंगे. ही | इसलिए 
आवश्यक यह है कि अमजीवियों के स्वतंत्र शासन की 
घोषणा कर दी जाय, जिसके लिए सशख कोति की 
आवश्यकता होगी । एंजेएस ( ६2४९५) कहता दे 
The party which has triumphed: in 326 
revolulion is necessarily compelled to isin: 
tain its" rule. by. means :of° thet’ fear: न 
which its arms inspire . the renchionaries, t ड 
the Commune of Paris had: not based ह 
the authority.of.the armed pedple १887 
नः would it have maintained 
re than, trenty-foun, OUTS पथ 
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न By Siddhanta eGangotri 


यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनो सत्ता को उसी 
भय-प्रेरणा से क्रायम रक्‍्खे, जिससे उसकी सुजाएँ प्रति- 
कारियों के हृदय में आतेक जमा देती ईं । यदि संपत्ति- 
शाली नागरिकों के विरोध में पेरिस की राष्ट्रसमिति 
ने अपना आधार जन-साधारण के सशस्त्र बल को 
न बना किया होता, तो क्‍या वह चौबीस घंटे भी 
ठहर सकती ! | 

पूँजीपतियों के पास धन, विद्या, शासन सभी सुविधाएँ 
हैं। अपने झक्तय संडार के रहते हुए भी वे आंदोलन न 
करें, यह असंभव हे । क्षेनिन का कथन हे-- 

In any and every. serious revolution a 
long, obstinate, desperate resistance of the 
exploiters, who for many years will yet enjoy 
great advent ages over the exploited, consti- 
tutes the rule. Never......will the exploiters 
submit to the decision of the exploited majo- 
rity without making use of their advantages 
_ ina last desperate battle or ina series of 

‘battles. , 
अथात्‌ किसी भी गंभीर क्रांति में ब्यापारिक लुटेरों 
का अधि$ समय तक प्रतिनिविष्ट चित्त से निरुराय हो- 
कर दुस्साहसपूरणं विरोध एक प्रकार का नियम हो 
जाता हैं । अपहत ( खुरे हुए ) बहु पेरपक दल के निर्णय 
के सामने व्यावसायिक लुटेरे, एफ अथवा कई अंतिम 
युद्धो में विना अपनी सुविधाओं का प्रयोग किये, कभी 
आस्मसमर्पण न करेंगे । इस प्रकार पूँजावाद से 
समा जलवाद का अवस्थांतर एक पूर्ण ऐतिहासिक 
युगांतर हे । 
dy a की जय हो जायगी, तो एक 
५३ 9६६६९ ) स्थापित होगी । 
द वगे'चयचस्या ( Class organisation ) 
कांतिकारी श्रमजीवी दुल की प्रतिनिधि होगी। साक्स 
` कहते ह । 
a bn i 
with a revolution ° workers invest the state 
द ary and temporary form. 

'अयांत्‌ संपत्तिशाली नागरिक दक्ष के विरोध 

दमन करने के लिए मजीवी ले 


छारी हा अल्पराद्िङ रूप में महि इईग ध 


i कक का 
गा एक कांति; 89क्षाक्षा ts concluded 
* groups, territorial न हट ( 


यह सत्ता शुद्ध प्रजातंत्र न होकर | 
अनियंत्रित होगी; क्योंकि समें राउत : "६ 
प्रतिनिधित्व नहीं होगा । ठ ल र 

Since the state is ouly a tem ल 
tution which is to be made ७ 
revolution in order forcibly to np 
opponents, it is perfectly a 
about a free, popular state, So हक. " 
proletariat needs the state, it needs iti] 
the interest of freedom, but in order ७ 
ress its opponents; and when it become 
ble to speak of freedom, the stats 
ceases to exist. 

अर्थात्‌ राज्य तो क्रांति में बल्प्वे विरोधी 
दल्न में प्रयुक्र होगा, यह अत्पकाकिक संस्यारै॥ ` 
राज्य के विषय में स्वतंत्रता, उ दारता भार जरम 
की कल्पना अव्यत अयुक्गियुङ्ग है । जब तक ब्रमं| _ 


ह 


न होगा, तब तक राज्य का स्त्रयं अभाव हो बर । 
इसके बाद क्रांट्योत्तर अवस्था आती है|, 
शाज्ी नागरिकों का दमन करते समय यश | 
अपने ही पतन का प्रयत्न करता हे। इस ह | ४ 
वह धूप में बढ़ी खता की भाँति स्व र | ह 
( Wither away-—Lenin) और इए 
उस समाज की प्रति स्थापना होगी, बिश ग f| 
लिए अनियंत्रित संघों का निर्माण हक प्र 
करेगा । कितनी ही अनियंत्रित न || 
और विद्या-परिष र का निमाण स्वतः ई त ५ 
झराजहत्थ की परिभाषा करते 5 | हे 
लिखते हैं -- | 
It is a principle on once, 
duct under which society द 00 ** | 
~out ह०ए००ए७7४-- ०४००३ हा CI 
being obtained not bY pS put! 
by obedience to any autho 6" 


(४ 


jou 
theory र्ण | 


a er ` ३०८ तु? स ] igitized 8५ 5| 
f for the sake of . production and 
as also for the satisfaction of 
ty of needs and aspirations 


§ stituted 
फ umptions 
| finite varie 
| i being. न धर 
| प्रभाव भराजकंत्ववाद, जीवन और आचरण का 
| ए पिद्वंत है; जिसमें पुक राज्यराडत समाज कहो रप 
| दर्ती हे। ऐसे समाज में कार्यक्रम का योग किसी 
(६ क्ति की वशता अथवा शासक के प्रति आज्ञा- 
| रीता $ कारण नहीं, वरन्‌ विविध पार्थिव और 
| प्रवप्तायेक्त जन-समूद्दों के बीच स्वतंत्र समतां 
| ता होता है इस प्रकार की सहकारिता का वरण 
8) पेक उत्पादन और खपत तथा नाना प्रकार की 
| मित भ्रावरयकताओं और सभ्य जीवन की उच्चाभि- 
५| पग्र की पूर्ति के लिए किया जाता हे । 
| ए प्कार अराजकत्ववाद्‌ का यह सिद्धांत, जो 
| गरन की स्थानीयता (,0c8lisation of autho- 
=| प्ण) का समर्थक हे, माक्से के केंद्रीय शासन 
| (Centralised 2६075 ) का विरोधी है। 
४6 "ता की अवस्था में ही, अराजकस्ववादियों के 
गे रुंपार, सनुष्य . अपनी उन्नति की चरम 
४ त सकता है । बाह्य रुकावर्टो से 
न न र स्वतंत्र द्ोता दे। शासन 
| साक डी रेसियत र डु पा लेता दे, सयां 
| पो जाता है FS पूँजीपति से अलग होकर 
दसा दाण कप की धंखलाबद नागरिकता 
| "इरे के द द सौर परमात्मा और 
f न यक ढकोसलों से मुक्त होकर 
भक्निस्व चमक उठता है । 


षषे 
| किया विश्व-ससाजिस्ववाद (Universal 
| aly क 2 सेहं। क्रापार्‌किन कहते हैं-- 
पे मे one, And provided 
Prodety contributes his or her 
‘ea On of necessary objects, 


| Sit to share i is DrO- 
भ Sb, n all that is pro 


भ इ 


९३५ (भर ज्ञी पस्येक सनुष्य की हैं, और 


आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 


& "भि 
जप शिर है। उनके विर में सरकार 


समाजित्ववाद और झराजकत्वचाट 


I त त्तो 
। E ने का उन्हें सबकी उरपसर की हुई वस्तुं verbo 4३७8७० ourselves 
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को आवश्यकता नहीं हे, और न किसी सरकार की 
आवश्यकता इसल्षिपु है कि वह लोगों के उचित भागों 
की र्षा करे; क्योंकि अव तक सरकार ने अन्यायागत 
स्ववा की ही रक्षा की है। यह सिद्धांत न 
केवल अनियंत्रित ( 0९९६९} ) और प्रघान- 
जन-शासन ( 0]8श८7ए ) के संबंध में सत्य 
है, वरन्‌ प्रतिनिधि-सरकार ( Representative 
government ) सें भी इसकी पूर्ण साथंकता 
ई । इस प्रकार राज्य अनावश्यक तथा विपजनक हे । 
अराजकर्ववादी निजी संपत्ति, पूँजीवाद और व्याव- 
सायिक पुकाधिकरण के कारण आधुनिक राज्य पर 
अविश्वांस करते हें । फिर प्रतिनिभि-शासन उनके 
विचार में मिथ्याघाद है; क्योंकि कोई व्यक्ति किसी 
झन्य व्यक्ति का पूर्णतः प्रतिनिधि नहीं हो सकता-- 
विशेषकर तीन-तीन साल तक सभाओं मं अपने देश- 
वासियों के प्रतिनिधित्व का दस भरना तो केवल छुल- 
सात्र है। भला किस प्रकार एक साधारण मनुष्य 
डाक्टर समाज का प्रतिनिधि हो सकता है! क़ानून 
बनाते समय उस पर नागरिकों की क्या राय है, यह 
प्रतिनिधि किस प्रकार जान सकता दवै। एक ही उपाय 
है कि चह प्रत्येक विषय पर सारे नागरिकों को एकत्र 
कर उनकी राय ले, जो असंभव-सा है; और यदि 
वह ऐसा कर सके, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता 
है ? अतः उनका कथन है कि प्रतिनिधियों को शासनः 
बल का अधिकार देकर उन्ह प्रभुता के भद में चूर कर 
दिया जाता है। इसके कारण व्यवस्थापक स्वार्थी, 
गवींले और दमनशील हो जाते हैं क्रापाटूकिन का भत - 
है कि बहुत-से शासक-सचिव मनुष्य हुए होते, यदि उन्हें 
शासनाधिकार न दिया गया होता। डि्िंसन साइन 
की माडे लिंपोज्गियम ( Mr, Liones Dickin” 
gon’s Modern Symposium! ) में उदूतः इ 
उ्यालयाता का कथन दै 


vernment means ० 
Peo separation, while a र 
freedom, union and love. Government is Das 

हि ९ otism and fear, anarchy on fraternity. 
It Se we divide ourselves into nations 
oi dure the oppression of armaments, 
a as individuals ._ 


that we iavoke the protection of lars. 
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क राक; nt tho obsenco सरकार के अर्थ ईं--दबाव, व्यतिरेक, 
विक्षेप और भेद; परंतु अराजकता स्वतंत्रता, एकता 
आर प्रेम है। सरकार आत्सश्लाघा, अहंकार आर 
अय पर स्थित है, परंतु अराजकता का अवद्ंब 
आतृवाद दे । चूंकि इम अपने को राष्ट्रों में विभक्न कर 
लेते हें, इसलिए हमें शख्रधारी सेनाओं का दमन सहना 
पड़ता है । इम अपने को व्यक्तिगत रूप से बिकुल 
ही प्रथक्‌ कर लेते दे, इसीलिए हमें त्राण्थे व्यवस्था 
का आह्वान करना पड़ता हे । 
फिर, राज्य की आवश्यकता इसलिए भी नहीं दे 
कि यह शिक्षा का प्रबंध नहीं करता । इसकी व्यवस्था 
उन पूँजीपतियां के हाथ में होती है, जो अपने लाभ 
को सामने -रखकर उसी के अनुसार श्रमजीदियों को 
एक प्रकार की अरद्धंशिक्षा देते हें। विदेशी आक्रमण 
के विचार से भी राज्य की आवश्यकता नहीं है और 
न वेतनभोगी सेनाओं की ही आवश्यकता है । 
कापादूकिन कहते हैं. कि इस प्रकार की सेनाएँ सदा 
आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होती हैं । परंतु 
आक्रमणकारियां की सेनाएँ सदा अग्ग्रवस्थित, स्वतः 
प्तीकारप्रिय, अराजक सशख्न दों द्वारा विजित हुई हैं। 
इतिहास इसका साची है। रक्षा के सुयाल से भी 
सरकार की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अभी तक 
सरकार ने वर्ग-निर्माण कर, आथिक कारणों से छोयो 
को चोर-ढाकू बनाकर उन्हें कारागार ही भेजा है। 
अब तो, बस, स्वेच्चा से बननेवाले उन्हीं स्तत्र दल्लों 
का दे, जो व्यवसाय ओर अन्य कार्यों के 
एप बनते है आ न्द ने जिकर 
चुनने ओर निकाल ER So जम 4 डे 
, पर कार रहता है । 
इस प्रकार जब संयुक्त तथा निश्चित सस्था एँ, जिनमें 
उभ्बंध साव ओर ओर व्यतिरेक कहव नहीं होगा 
[५ शांति ® 
चन जागी तब कहीं शांति मित्र सकती है। अरा- 
ह भपुसार, सुप्रबंध का अभाव नहीं, 
वरन पाशावक बद्ध का अभाव होगा ( Aharchy is 


रा 
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not the absence of order; ¡| ; 
Er bis 
of force ) । ये श्रेणियाँ Associnti a 
छोटी हर प्रकार की होंगी ओर इन अहित | 
का रा कप द्वारा रक्‍्खा जायगा। ३ ै 
वसायिक ओर देशिक होंगी, और न्त | 
न्यूनतम दल इनके आधार होंगे । 5 
अब प्रश्न यह होता है कि इन नियत रे 
का योग कोन कराएगा ? लका बचा आऋड | 
इस प्रकार देता है--जब लोग पणंतः रिषन 
जायेंगे, जब अधंतोप-उस्पादन करनेवाद्ा घनी से| 
द्रिद्र का असाभ्य नहीं होगा और जब इस प्र | 
को शौर भी प्रज्वलित करनेवाला राजवत के] 
का व्याचसायिक एकाधिकरण प्रृथ्वी-तत हे 7 
जायगा, तब लोगों के अर्थ में ठेस नहीं बो भे| 
झगड़े के कारण बहुत ही कम हांगे। सदा छ| 
की जननी है, अतः इसका छेंदन करो भौर | 
स्वतंत्रता का आनंद लो । व्यवस्था इमे गहों श 
हम स्वयं सुयुक्त हो जायँगे । रियर (र| 
कहता है-- | 
. Take pebbles, put them. intoa boss | ।क्‍ 


shake them, and they will arrang? tie | 
you could = 


selves into a‘ mosaic that 


ork hh 
get by entrusting to any one the ४ | 


arranging them harmoniously: | | 

अर्थात्‌ कुछ पथरियों को एक सदू म a | 
दिलाओ । ये अपने-आप इस उत्तमता प हक | 
एक दूसरी से पर्चाकारी के काम क तरह ३ P| पे 
जैसा कोई प्रवत्न इच्छा के वशीभूत 
नहीं कर सकेगा । 


अराजञकत्ववादी के उद्ार 
हे, यह फिर कभी बतलाने की 


क मम 
त्याग _ 


( श्रीसाघुशरण ] 


बोलो किसका प्रेम बली ? 
कली विना सनाद तरुषर, मरती तरुवर चिना कली । 


द्य छिदा वह हार बनेगी; 'तरु ने पाला अपने रस .से; 
| रसिकजनों के गले पड़ेगी 2 इस पर उसकी ममता इससे ; 
ऐै। तवर पर भी आ जावेंगी- - यहद भोली क्यों तड़प रही है- _ 
॥| कलियाँ कितनी भली-भली । बोलो०। ज्यों जल से निकली मछली। बोलो०। 
हि| तह की तड़पन विवश रहेगी; अगर कत्ती स्वारथ फे: वश है; 
h | बह आलिंगन का रस लेगी; देती क्यो जीवन की बलि दवै; . 
क| कतो ज्यों का त्यों ही होगा-- | इस आदशे त्याग का अउभव- | 
॥| वह भरकेगी गली-गली । बोलो० । क्या कर सकता कभी छुली | बोलो०। 


+ ~ eR _ 
बंसी की टेर . 
(प्रो० भगवद्दयाल वमी एमू० ए० मुंशी-फ़ाशिल, अदीब-फ़ाबिल) 


| पौण जलालुदीन “रमी” का जन्म बल्ख़ में, कहानियों द्वारा समझाये हें, और जिसे श स 
| ह थे । “दो नहार विरवान के होत चीकने पुस्तक की आरोमिक शझरों का sR के सास 
F जा रूमी को देखकर बचपन में एक महातमा रक्खा जाता दै। रूमी ने इङ्ञरत क जिसकी 
"ह दिया था कि “यह बच्चा संसार के सें रहकर “दीवाने शमे तबे 0 कि उगे से 
3. आग लगा देगा ।” औल्ाना रूमी मासिर ग़ज़लें हदयःखोत म र झाज तक रसिक 
| ष रजव सें विद्यास्यास किया । वह अपने प्रेम की नदियों अ यह नमूना विद्वान्‌ 
भरे विद्वा - र र 7 बुखाता ह 

हए विनो प ये। बह श्न हुसामुदन चल्पी प्यासों की ठप ब तो फिर कभी दूसरी ग़ज़ल्लों का 
ने एस „, परेणा से उन्होंने अपनी जग्वि- पाठकों ने सेवा में उपस्थित करने का. मरय 

मसनवी ए सञअ्चनबी?? लिखी, जिसमें अनुवाद भी उनकी सेवा हि 

| सूमीवाद ) के शर अति सरल रीति से किया जायगा । ; 4 3७३ 
FE ` sp ८४४७७ oF ZHAI 
E है के बसी की बाते दुखभरी । हर हु ०२७४४ ७ EI) 
| २ अपनी ८ | कह रही FR 
| ` जव से लाये र srr ood HTN 
न भेरा रोना वास बन स काटकमग४2० ॥f Colection, मजा ०७७ 3 %* ¢ 3 
| इन के रोये नार नर॥ ड के :. डी 
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. १३. उसकी घुन घातक कथा है प्रीतं की । : 
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आ हनीइआ | कान जो हृदय हो विरद से चलनी हुआ | 
चिरह-गाथा उससे ही कहना भला ॥ 
४, मातृःभूमी से जो कोई दूर हे। 
खोज में निज प्रिय के चकनाच्ूर दे ॥ 
५, निज कद्दानी सब सभाओं में कही । 
साथ खुखियों और दुखियां के रही ॥ 
६, मित्र मेरे बन गंये निज भाव से। 
पर न ढूँढ़े भेद मेरे हृदय के॥ 


- ७. मेरे रोने में ही मेरा भेद है। 


नेत मे और कान में पर भेद है ॥ 

८. आत्मा और देह का जोड़ा बना । 
. आत्मा को पर असंभव देखना॥ 
३. अग्नि है बंसी की छुन वायू नहँ । 

` जिसमें यदद अग्नी नहीं, वायू नहीं ॥ 
१०. है वो प्रेमानल जो बंसी में लगी। 
प्रेम-रस है जिसमें मदिरा हे पगी॥ 

११. बाँझुरी विरही की साथी है खदय। 
` छिद्र ने उसके है छेदा मम हृदय ॥ 
१२. बाँसुरी-सा अमिय विष, देखा है क्या ! 
साथ हो फिर भी विरह, देखा है कया ! 


उसकी लय में गत हे 'गोपी-गीत?+ की ॥ 
१७. ज्ञान यह समभेगा एक झज्ञान ही । 
जीम का गाइक दै चस एक कान ही ॥ 


१५. जो न्‌ होती टेर बसी की फलद । 


केसे देती हमको बंसी मधुरःपद ॥ 


_ १९. दुख में अपने दिन युही सब खो गये । 


रातःदिन रोते इए ही हो गये॥ 
१७. खो गये यदि रात दिन परवा नहीं । 


तू दी रह पावन! है तुझे उप! देहम क्यानदी)!_ 


श्र फारसी es 
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५ | प्न भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास भी सामा- 
 " ्वङतथा राजनीतिक इतिहास दी-जता अनेक 
ते विमङ्ग किया जा सकता दे । यहद के सामाजिक 
पा धार्मिक जीवन में प्राचीनतस काल से ही ऐसा 
| सेध चला आता दे कि एक में तनिक भी 
| | पार उस्न होने से: दूसरा अनुपहत नहीं रह सकता । 
के काल में यहाँ का जीवन सहज-स्वासाविक, अङ- 
५ | धा तषा सीघा-सादा था, अतः वेदिक धमै भी आडंबर- 
व्या ्ङृन्निम था । प्रत्येक परिचार का बढ़ा-बूढ़ा 
_। | स्यौ का संचाक्षक तथा धे का सूत्रधार था । अपनी 
| (ग-ग्राराधना लोग स्वयं ही कर लेते थे । 
| हतु सभ्यता के विकास तथा समाज के प्रसार के 
| साथ क्चषेत्र का भी विस्तार होने लगा । क्रमशः 
| से साम्राज्य स्थापित हो गये--संपात्ति, ऐरवर्य 
| तदमव की वृद्धि होने खगी । वेदिक काल के साधे- 
| उभूमि की खोज में दत्तचित्त तथा व्यस्त रहने- 
i | ष र क राज्याधिपति दो सङ्गर अजित बल 
त न ह लगे। आयं-जाति मानों कमं- 
| तेष ते अवतारित हुई | महाकाव्यकालीन 
| 3) ` तथा समृद्धि के वृत्तांत महाभारत के पठ 
ह जाते दे । 
| का के पर भी इसने अपना प्रभाव प्रद- 
| भे न समद्धिशाज्ञो नरेशों से मिल्वने-जुलने- 
"| भोकर क द्रवारों में रहनेवाले सभासद्‌ राण 
प्रो ह ` १२-शान्य रह सकते थे ! झावश्यक- 


I पण बोगं इं अधिकार-प्राप्ति की इच्छा प्रवल 
| 'ा। न 
{. j धि 


ss 


के उाट-बाट तथा दिखल्ावे का चर्का 


वरण से तत्काल्ञान धमं भी डावाँडोल 


' चशे-ध्यवस्था के , अनुसार धमे 


आुनिक दू-घमं का विकास 
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आधुनिक हिंदू-धर्म का विकास 


t औरमेशनंदनसंहाय एसू० प०, बी-एल्‌० ] 


का निरीक्षण ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया गया 
ओर धम-प्रधान देश में उनकी प्रतिष्ठा भी खूब ही हुई । 

अघिकार-प्रासि की रुचि सत्र व्याप्त हो ही चुकी 
थी । ब्राह्मणों ने भी अपनी अयौदा को चिरस्थायी 
बनाने तथा समाज पर अपनी सत्ता जमाने का खब 
ही प्रयतत किया । किंतु ज्नत्रिय लोग भी किसी तरह 
उनसे कम नहीं थे। उन्हें यह बात कब सहन हो 
सकती थी । वे भ्रपनी, तुच्छुता मानने को कब तैयार 
थे। अतएव इसी बात को जकर झापस का एक झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ ।# 

महाभारत-मीमांपा के मतानुसार यह खांचातानी 
बहुत प्राचान काल ही से आरंभ हो गयी थी। उसके 
चे प्रकरण में लिखा दै-"..... -....,किंतु आरंभ सें 
स्त्रियों ने ब्राह्मणों की यह बात चलने .न दी | वशिष्ठ 
और विश्वामित्र के वाद से स्पष्ट होता दे कि क्षत्रियों 
ने इस विषय में खूब झगड़ा किया ।... ««««.«कितु 
तात्पय इसका एक ही है। ब्राह्मणों का यह आमद 
था कि ब्राह्मण का बेटा आझण हो ओर. उन्निय का 
बेटा त्रिय; किंतु विश्वामित्र का यह आअह था कि 
चञ्निय के बेटे ने यदि अपनी बोद्धिक शक्ति बढ़ा जी हो, 
तो उसके ब्राह्मण होने में क्या बाधा है ! 

जब तक समाज में जीवन तथा उत्साह बना रहा, 
यह पौरोहित्य सत्ता का मूल्लोच्चेद करने तथा सडे 
झसंबृत अधिकारों को संस्थापित करने का के 
प्रयज्ष करता रहा! मद्दाकाब्यों के समय में भी पे े 


3 न जब 
+ ऊने अपने आह्मण-सत्ता का इतिहास” शीषक लेख 


बाते. को सप्रमाण सिद्ध करने का प्रयक् 
में पहले आंक्षणों का कया हा 

किन युक्तियों से उन लोगों ने अपनी सत्ता, जमायी, 
हि समीचता करने की उस छे में 
| के ह 


में उपयुक्त 


माधुरी < 
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प्रयत्नो की बात पायी जाती है । फिर आगे चलकर किसी भी भाषा के साहित्य झे इतने उच | 


बोद्ध-घमं का संस्थापन तथा देश में इसका . प्रस्तार कर विचारों से. ओत-प्रोत्त सर्वांगसुन्दर तथा कह 
क्षत्रियों ने ब्राह्मणाधिपत्य के बिलकुल मूल्लोच्छेद ही अंथ नहीं मित्षते । थि 
कर देने का पुनवोर प्रबल प्रयास किया । किंतु ब्राह्मणों भटकते हुए पथअरष्ट लोगों को बह ६8. 
की चतुराई तथा बुद्धि के सामने उनकी एक न चली। स्म| किया गया कि सब जीवित तथा ` | 
आख़िर सिर झुक्राना ही पड़ा । ब्राह्मणों ने स्वयस्‌ बुद्ध एक ही 0 से उत्पन्न हुई है का E 
को दिष्यु का एक अवतार सान तथा उनके सिद्धांतों के अंश हैं । कमे की अपेक्षा ज्ञान की प्रभाता न 
को अपने धमै में समाविष्ट कर बोद्धमत को भारत- गयी । ज्ञान, जीव के सुख-दुःख के कारण 
वपे से सदा के लिए बिदा कर दिया। की सत्ता ओर यात्मा-परमारा का ब ५ 

अतः पौराणिक काल में पुनर्वार वैदिक धमै का स्व- विषयों पर बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ | 
रुप-परिवतंन हुझा। देखते-देखते यहाँ के धार्मिक किया गया। पुनजैन्म का सिद्धान्त भी + लए |; 
विचारों में इतने हेर-फेर हुए कि पूर्वापर धर्मों में उपनिषद्‌ ही में चत्रिय-सुपति चित्रगागाि ल 


झाकाश-पाताल का अंतर पड़ गया । उद्घाटित किया गया | | 
झादि-वैदिक धर्म तो निरीक्षक की स्वार्थपरता.के वश किन्तु यह ज्ञान-शिक्षा सेकतराशि में वासम | 
ध्छ = ३ 4 


महाकाव्य-काल ही में संकुचित तथा विषम हो गया । समान थी । भादों की अँधियारी को सला एमा| 
था । धर्मांचार के पग-पग पर नियम बनाये गये थे। तारे कहाँ तक इटा सकते हें ! जनता को धम बिक | 
सरक्ष तथा स्वाभाविक देव-पूजा के स्थान पर बड़े-बड़े ने इतना पथञ्जष्ट कर दिया था कि इश ग्रं इ 
आडंबरयुक्न यज्ञो तथा अग्निहोन्नों का प्रवेश हो गया भडार का भी दुरुपयोग होते देर न जयी । सतं ॥ 
था! यज्ञ बहुव्ययशाली, विथि-विधानवेष्टित तथा ङे सारगर्सित विषयों में लोगों को मिथ्या शिं पर 
समारोहाच्छन्न बना दिये गये थे । कितु बुद्धदेच के जन्म॒ केल्ाने का अच्छा मसाला मित्र गया । म [ 

के समय तक तो इसकी दृशा और भी बुरी हो गयी । एवम्‌ विशिष्टाद्वैत के मत-मतांतरों तथा समे ` 
म उस समय पशु-यज्ञ परा काएा तक पहुँचा हुआ था। के रूगड़ाल सिद्धान्तो ने लोगों को झे है 
निरपराध, दीन, असहाय पशुओं के रुधिर से यज्वेदिका क्र दिया। * 
आाज:को जाती मी. लड से लेकर मरणपर्थन्त पर्येके देखते-देखते धार्मिक अशान्ति परा बाह कप ४ 
त स चि क ग सीतल स 

द ! अतएव परिधिका उल्ञघन कर गये। इधर कर" | 

माहणों को इन यज्ञों और बल्लिदानों से बड़ा ज्ञाभ के प्रति आस्मदशौ तथा विज्ञ पुरुषों की पूर | 
होता था | यही उनकी जीविका का मुख्य द्वार था। ही गयी | उन्हें समाज का बनावटी पमे स्‌ dh 
साज बाह्मडस्बर में फैपा हुआ था, और उसकी हद ठोका ; सत्य के इन अन्वेषक ने व्री 
आमा घोर अंधकार में पढ़ी हुईं प्रकाश के लिए पुकार और.इस असत्य संसार से सुह गोर य | 


कर रही थी । gh 
र हु * प्रस्थान किया ॥ RR RR 
इस तमराशि तथा घोर. अनं के निवारण करने, / ९ ॐ ६ प्रति है 
रा गा र 


की चेष्टा तो पहले ज्ञान-वर्धन ही द्वारा की गयी। ऋसह समित्पाशिशिचित्र जाहि प 
ह क दि प के सचे स्वरूप तथा आत्मा नीति तं होवाच जझ्ाहोऽति गौतम गो ह के 

दग्द्रोन कराने का प्रयत्न क्रियां गया। जपयिष्यामीति ३... ««« ««« "°° ``" अ 
कर चान्नियों जे अन्य वा शकुनिवी शार्दूलो बा सिंहो ग ह | 


गरव प्राप्त किया, तथा आत्मगर्वी ब्राहया. ड प्रत्याजामतिं | 
अतर ज्ञान का सिक्का जमा दिया [झया पर ्रप्तत्ते ।०० पुरूष: दासो वतेषु स्थानेषु § 4 E 


उयायः \ 
ससार की शायद कौषीत कित्राह्षाणोपनिषत्‌ प्रथमोऽऽ् 


क `` तु० खं० ] 


| 
शी € 


हाण-सत्ता की नींव हिलाने का इस- 


Ri नो को र he 
प्राप्त हो सकता था £ 


रा अवसर कहाँ 
र हि घमेस्य ग्लानिर्भवति भारत \ 

| मुत्यानमवम्मैस्य तदात्मानं सुजाम्यई ॥| 

स ) सतां करने का अच्छा मोक़ा था । अतः 
| सा बुद्धदेव ने घमै-संस्कति तथा समाज-पारेष्कार 
का F जन्म ग्रहण किया भ । शफ़्तत में पड़े हुए 
र सो के लिए यह आकास्मक कस बडा ही 
च| सिदद हुआ । भारम्म में वे अपने को सभाल न 
क | ऐ शोर प्रवाह के साथ उन्हें भी बहना ही पढ़ा। 
ह | सार में बौद्धों की तूती बोल उठी । कुछ दिनों 
|; हए वैदिक धर्म हानप्राय स्तकचत्‌ हो गया-- 
| बहपत्ता की मानों इतिश्री द्वो गयी । 

हितो आपस में इतनी खचातानी मची ओर 


है| [१ $ भव यह कहना असम्भव हो गया है कि आधुनिक 
| धमं रुपान्तरित वैदिक धस है या परिवर्तित 
| कप । सकुचित सनातनधर्म क्रो भी अपनी जान 
छ| के लिए अपने कटर सत में उल्वट-फेर करना ही 
| भवादे ने अपने मत को सर्वग्राही बनाने के लिए 
भि] - हिंदू- धर्म से अनुरूपता दिखल्ायी 
न इ बा क 
4 को हे हे रखने के लिए घुसा-फिराकर बोड: 
| भे भारत मे क । अतः दोनों निज 
न ५ हो पोराखिक 
|` शैद-समदाय जगात । ह ताराय 
£| ऐश रूप oe वेदिक सत, दोनों के आभास 

| मे Se ते ईद 
| भा ल मथा के अनुसार बुद्ध का धमे 
, Ml Crs विशेष अनुरूपता रखता था। 
| द ) में लिखा है--“जो भिक्तु 
तीर, 5 परी है, उसके लिए न तो कोई 
ए जाता है और न उसे किये हुए 
का हे ॥? उपनिषद्‌ के 

यपदे में आत्मा 
! ४ भाना गया थ 


5. 


। जब तक बुद्ध भगवान्‌ 


आधुनिक हिंदू-घमं का विकास 
Hf oistiredroriirontneoansitoaankoie A 


रे FT ५७५४ 
क स जल « 
स » तब तक अक्ति-मार्ग के उपदेश की 
कलार विएपर तर 
९ इस शुष्क्र निरीश्वर संन्यास- 
माये को समझना दुलभ था । बुद्ध के सिद्धान्तों के 
अनुसार निवा प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य 
लेकर भिक्तुओं की नाई जीवन बिताना नितान्त आव- 
स पर सब जोग गृहस्थो छोड़कर भि या 
सन्यासी नहीं बन सकते थे। अतएव जब सामान्य 
जनों में इसका प्रचार प्रारंभ हुआ, तब किसी सुगम 
सारो के आविष्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई । फलतः 
बोद्ध-शिच्ञा को सरल, प्रत्यक्ष.तथा हृदयग्राही बनाने के 
उद्देश्य से महायान-संग्रदाय की रचना की गयी । इस 
संप्रदाय के अनुसार बुद्धदेव परमात्मा के अवतार समझे 
जाने लगे । उनके अनुचरों तथा प्रधान अनुयायियां ने 
बोधिसत्वो का स्यान ग्रहण [किया । बुद्ध तथा बोद्धि- 
सत्वां की पूजा देवी-देवताओं की तरह होने क्गी। 
बोद्ध-मत शुष्क संन्यास-मार्ग से सरस भक्षि-मार्ग में 
परिणत हुआ । महायान के सिद्धांतों के अनुसार 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भक्कि के द्वारा निर्वांण-पद 
पाना असंभव नहीं हे । देवादिदेव बुद्ध-कों भाक करने 
अथवा उनकी मूर्ति पर प्रेमपूर्वक दो-चार पुष्प चढ़ा 
देने ही से मनुष्य सदूगति का अधिकारी हो सकता ह्दै। 
उसी तरह वेदिक हिंदू-धर्म भी बोद्ुमत से विशेष- 
रूपेण प्रभावान्वित हुआ और समयानुकूल कहपांतकारी 
परिवर्धन समाविष्ट हुए । भारत ही में क्या, अन्यान्य 
देशों में भी बोद्धों की प्रबल्नता प्रदा्शित हुए विना न 
रही । इसके चते जिनका मूलोच्चेद नहीं हुआ, उनका 
इसके प्रभाव से रूपांतर अवश्य हो गया। यही कारण 
है कि उन दिनों सुदूर वेशस्य घमो में भी बोद-मत से 
अनरूपता देखकर मनुष्य को चकित एवं स्तंभित हाना, 
ङे । ऐसी दृशा में भला वैदिक घर्म को जान 
पडता है । 
केसे थी! 
re झभी तक महाभूतों के अधिष्ठाता 
मे अपनी अगाध भक्ति बनाये रवखी थी । इंद्र, FE [ 
सूय, वरुण, सर्त आदि के नाम पर यज्ञ-विधान होते थे। 
श्वर की सत्ता एवस एकता 


उपतिषदे र परसे 
भामा, नहस, इह सति होले पर भी, सबका विश्वास. 


प्रतिपादित तथा ९ 


` ^ 


SSS a 
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इनकी पृथक्‌-एुथक्‌ भौतिक शक्रि भ्रोर इनके अधिष्ठाता! साम्राज्यों पर सादित कर हू 3 
होने में दृढ़तर रहा ! 
पौराणिक काल में इन भौतिक देवों को बिलकुल 
ग्रोण स्थान प्रदान किया गया। इसका मुख्य कारण 
चत्नियो द्वारा उपनिषद्‌ में प्रतिपादित एक्रेश्वर ब्रह्म की 
कल्पना का वैदिक धर्म में समाविष्ट होना हीं है । क्रमशः 
~ परब्रह्म परमेश्वर में ही अद्धा ओर विश्वास की इढ़ता 
- होती गयी । उनका स्थान मोतिक देवों से बहुत ऊँचा, 
बहुत ही परे हो गया । 
किंतु बौद्धमत का प्रभाव उस एकेशवरवादिता पर 
सी अपना स्वरूप दिखला ही गया । परबक्ष की सुटि 
पालक पुवं संहारकारिणी शाक्रियों के तीन विभिन्न 
विभाग हो गये और पौराणिक परमेश्वर न्रिदेवरूप 
मे प्रतिपादित हुए। संभवतः इस त्रिदेवरूप की करपना 
बोद्मत ही से ळी गयी है। केव इिदू-घमे में दी 
नहीं, वरन्‌ समकालीन संसार के कितने और धर्मों में 
भी इत कल्पना का आभास मिक्षता है। उदाइरणाथं 
खूष्टीय धम के पिता, पुत्र तथा पवित्रात्मा (Father, 
son and Ho] ०३४) रा सिद्धांत हिंदुओं के जिदेव 
एवं बोद्धों के जिरत् ( बुद्ध, धम्म, और संघ ) से बहुत 
समानता रखता है । इन बातों से यह सिद्ध होता ह 
कि तत्कालीन सभी धर्मों पर बोदसत का कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पढ़ा था । 
ऋग्वेद के प्रथम भंड, १३३ सूत्र के आधार पर कुछ 
लोगों का कहना है कि वेदिक काल में दी देवताओं के 
तीन विभाग हो गये थे। स्तोत्र यों है-- 
मे देवासो दिव्येकादशस्थ पुथिव्या मध्येकादशस्थ । 
शु ति महिनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वं ॥ 
न दिब्य बिभूतियो ! आप ग्यारह जन 
~ ent थ्वी पर ओर ग्यारह दी 
मेरे 7 ल्लिक न रहत हूं, अतएव आप ्ञोग 
RSH कार किए | 
० रा र करे व बषकर 
उप तोन में तीन पिन. ई. ज गा भढ है । 
7 ल रि मडल सं”निवास करनेवाले 
दि । SRR देवों की वंदना की गयी ह्दे। 
के कल्पना के अनु 
सख्या में विभक्व 


कर जल, पृथ्वी तथा आकाश के 
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सार ३३ -वैवुषअ],,ो. लिक्षा त्त०।०० तिः अपने ८देलों की संख्या : 4 


5 
[ वषे १०, सेह !| र | 
साम्राउ्यों पर स्थापित कर दिया गया ३: 
णिक विभाग की ऋल्पना इससे 
यहाँ एक दी ब्रह्म की सृष्टि, पाज 
तीन शाक्रियों की विभिन्न स्वरूपों मे भ 
है । पोराणिच त्रिदेव तीन भिन्न स्थानों ३ इः | 
नहीं हैं-हेवल कर्मानुसार तीन गुणों हे पेक्षा | 
त्रिदेवों की यह कल्पना सनु के समय तङ भी द | 
ही थी। 


या 


में रे छ| ३ 
भी कितने प्रमाण पाये जाते हैं। ३४वें सूत्र मे 
आ नासत्या त्िमिरकादशैरिह देवेमियोत मधुरे बिस | 
प्रायुस्तारिष्टं नी रयांसि मुक्तं सेघतं देषो मत सचा | 


अर्थात्‌ हे संत्य स्वरूप अश्विनियो, तत ऐं | | 


का लाभ दीजिए | 
अपि च--श्रुशीवानो दि दाशुषे देवा अग्ने विचेतरः। 


तत्ने हि दश्वगिवेणस्त्रयल्िशतमावह | 
अर्थात्‌--रक्नवर्य अश्वों के स्वामी सतुति f 
देव ! सभी देवता अत्यंत बुद्धिमन्‌ ह पौर त 
करनेवाले भक्तों की प्रार्थना सुनने में सप | 
तत्पर रहते हें। इसलिए उन्हें यहाँ बा मु 
कुल संख्या तेंतीस है। ' | है ॥ 
यह संख्या-बुद्धि महायान-पंथ अ । 
कद्पना के प्रभाव से वंचित नहीं मालूम ६ Ft) 
काल तक हिंदू-देवां की संख्या ३३ 
बौद्धकाल में बोधिसत्वों र ४ 
हिंदुओं ने बृहदारण्यक रे के | 
शब्द का आवांतर कर बोदों से नही हु § 
रवरवादी बोद्धों ने हिंदुओं की वेली हो 
में बोघिसत्वों को समाविष्ट । | 


कर दी । 


_ ब = ज्ञं हिँदू-देवताओओं की सी बोधि- 
ड क की गयी । हिंदुओं के च्रिदेव भी 
बोधिसत्यों की नाई बुद्धदेव के नाच 
| । हीनयान-संप्रदाय में तो वे. शक्र, विष्णु, ब्रह्मा 
|` आादि,पुरातन नास .ही से शुद्दोत हुए, 
| महायान संप्रदाय. में उनके जाम भी बदल दिये 
|, शक का नाम बज़पाणि और उनके स्वरे का नाम 
| सलिश्रोक रक्खा गया । रह्मा का नास सञचश्री 
लुक अवल्षोकितेशवर, सूये का मारीचि और 
| के! का जंभल. कर दिया गया । 
| एतु हुरो ने अपने परब्रह्म की नयी शक्तियों के नाम” 
4) ब्र मे अपनी पुरातनप्रियता का ही परिचय दिया..। 


[| 


| फ ऋगेद. में विष्णु आर .सू्यं पर्यायवाची 
| साने गये हैं। भगवान्‌ भास्कर सभी ज़्ीचों के 


| ११% पाब्रनकत के लप्‌ चिष्ण से अच्छे नाम की 
गहाको जा सक़री। 

र ना बेदों भें रुद्र की ची भस्त. रूप में कहपचा 

भष ।३न्द्‌ सहारकारी--घोर गर्जन तथा विद्॒त्‌- 
परान ). के. अधिष्ठाता [य ` १ 0 कोल कप क्रा सम्मान प्राप्त 


ह| + 
राजा द 
कतुं सचन्त मरुतस्यः यैधसः \ 


| १ शएस्तमशियना 
| सगतम सविदं-ज्रजं च दिष्पुः यां पोते ॥ 


र .२२,१५६ 

ह ME म मरुते पर शासन . करते हें । विष्णु 
भौर ३३ जेने का आधिकार राजा वरुण को-मी है । 
प्रकाशित, भी अधिकार है। दिन उत्पत्त करके 
R की शुक्ति और उत्कृष्ट सामथ्ये 


तेपा सूवर्धक हैं # अतः पौराणिक धमं में ' 


4५७ 


है । « अतः पौराणिक कालः में यही अयोस्पादक संहती 
ब्रनाये गये । वेदों में इनळी ओषधियों के स्वामी † 
की हैसियत से अनायास ही तुष्ट हो सोमरस प्रदान 
करनेवाळों के कल्याण करने की वांत भी पौराणिक 
शव को कल्पना के अनुरूप हवी. हे ।.- 
किंतु वेदे में कई भी इन त्रिदेवों को इतना गौरवा- 
न्वित स्थान नहीं प्रदान: क्रिया गया है । इंद्र कोः ही 
सवेन्न सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। विष्णु तथा. रुद्र देवोत्तम 
इद्‌ के सेनिक एवस सहायक-मात्र माने गये हैं । प्रमा” 
णाये नीचे लिखे स्तो्र उद्धृत, किये जा, सक्ते हें । 
> अेते.युष्मं भे तविद्वीमदेज्नचेन्त इन्द्र.मर्तस्मं ओजः । 
मार्ध्यन्दने सबने बग्रहस्त पिया रुद्रीम: सगणः सुशिप्र ॥ 


२३.३१ 
अथांतू--जिसने तेरा सामथ्यं तथा बल बढ़ाया ओर 


जो तेरे तेज कां पूजन करता हे-हे इंद्र, ऐसे मरुत और 
रुंद्र को साथ लेकर, हे वज्रं एवम्‌ मुकुट धारण करने 
बाल्ने देव, मध्याह्न के यज्ञ-प्रसंग म॑ सोमरस का 
प्राशान करो। | ४ 
प च 
दियो नं तुम्यंमन्विन्द्र सबासु्य देवेभिधोषि विश्वम्‌ \ 


अहि यदु्रमयो वत्रिवांस हन्न्द जीषिन्विष्णुना सक \ 


hn Cada जज: ऊउऋ्लज्ॉस्‍ 
+ व्यक्त तद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यन्तरिक्तं बिरजांसि धतय्‌ः\ 


वियद अजथ नाबहें यथा वि दुगाण मर्तो नाहरिष्मय ॥ 


५४.७८ 
थात्‌--ह्दे महात्मा स्रो, जब तुम रात्रियों को तथा 
दिनो को भी नष्ट कर देते हो, हे शूरवीर देवे; जब एम 
अंतीरेक्ष लोक को तथा रजोखोक को त्रस्त करते हो, खड़े धान्य 
( वृकः) हवा के छोर से झु जाते हैं \ उसी प्रकार जब तुभ 
जहाजं को इस बाजू से उस बाजू और उस बाजू से इस 
पर झुका देते हों, उस समय बड़े-बड़े क्रिल के भी 
शिर जाने का डर रहता है के. मसत, तुम्हारा सम 
नुकसान नह [ee र 
wen यो निश्वस्य यति भेषजस्य 
चामे सोमनसाम रु नमेभिदेवमसुरं' दुवस्य ॥ ५४:४९ 
` ात्‌--जिसका शरस चान उत्कृष्ट है, जो पं 
` „धियो का प्रभु है, ऐसे सद्र देव का स्तन \ 
मन-प्राप्त्यथ रुद्र का यजन करो) उस 


पे है भभौर हम ) 'चैनु ओ को शत से: सु ही 4७ sinh ला दाण सेवा करे. ¢ 


३५८ 


योद हे इर! आलास जिस प्रकार तेरे अधीन है, करायी है। वेदिक इंड अर —हे इंद्र ! आकाश जिस प्रकार तेरे अधीन है, 
उसी प्रभार अखिल्ल परमेश्वरीय सत्ता सवैकाल तेरें अधीन 
रहती है। यह बात देवों ने भी स्वीकार कर जी हे। 
क्थोकि, हे सोमप्रिय देव | तूने विष्णु को साथ क्कर 
सारे जगत्‌ को घेरा देनेवाळ्े भुजंग-बृत्न को जान से 
मार डाळा। 
ऋग्वेद्कि स्तोत्रां के प्रायः तीन हिस्सों में केवल 
इंद्र तथा अग्न की ही वंदना की गयी है। अन्यान्य 
देवों को बहुत इी गोण स्थान दिया गया है । 
किंतु वेदिक इंद्र की कल्पना पौराणिक इंद्र से नितांत 
भिन्न है । अपने .पीतवर्ण अष्ठाशव पर आरूढ 
हो दस्युओं के विरुद्ध रखांगन में प्रमत्त नृत्य करने में 
सदा तत्पर रहनेवात्वे वीराअगणनीय वैदिक इंद्र तथा 
पौराणिक आमोदनत्ैय व्यसन में समय व्यतीत करने- 
वाले समद्धिशात्री देवेश इंद्र में बहुत ही कम साइश्य 
देख पड़ता है। 
मेरी समर में इस कदपना-विनोद का मू-कारण 
भारत के राजनीतिक विचारों का परिवर्तन ही ड़ । 
जसा कि उपर कहा जा चुका है, वेदिक काल के राष्ट्रीय 
नेता तथा प्रमुख सेनाध्यक्षणण अब परदेशाधिपति बन 
गये थे । आदिम निवासियों के दमन तथा मूलोच्छेद्‌ के 
अनवर अब नवविजित प्रदेशों का शासन-भार उन्ही के 
इस्तयत हा गया था। अतः अधिकार तथा सस्रदध- 
प्राप्ति के साथ-साथ वेसवशाजी राजद्रबारों की भी 
स्थापना :्पेक प्रदेश में हो गयी थी । 
तदनुरूप ही पौराणिक काल में इंद्र को राज्योचित 
दरबार के स्वामी होने की कल्पना | 


व्यतात 


डस्पात्ति एवं नियुक्ति हुई 
सनारूद होने तथा अधिकार-प्रा 


रहने लगे-जहाँ किसी 


के बात सुनी की 
पुराणों भें सैकड़ों कथाएँ हो ही 


तपस्या भग 


ई प ww e कां इद्रः कक 
[चश रो द्वारा ऋषियों कसाल हुए मैकड़ों नगरों EE 
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करायी है। वेदिक इडर. अपना 


पू पराक \ 


इंपी की प्रातिमूतिं बन गये ३. | । 
नस में अर गयी। अतः वैदिक काल र्‌ है| 


लाख दुर्धर्षे दस्युओं का विनाश करनेवाद्वे । | 
शु के अजेय नगरों को विध्यत | | 
पुगव इंद्र अब छोटे-छोटे असुरो के भय पे गो | 
फिरने खगे । उनकी निज की चमत ज्ञातो | 
अब _तानेक-तनि ऊनी बातों में उन्हें अदरक 
का भुंह जोइना पढ़ा । ; | 

त्रिदेवों की अयांदा की | दिनों दिन बृहि ४ | 
गयी । बौद्ध-सिद्धांत के अनुरूप प्रतिपादित क| 
सर्ता तथा संहता की आवना जद पञ , 
क्रमशः शाख्रकार तीनों में भेद बढ़ाने ्े। घी] 
तीनों विभिन्न शक्तियों के कर्मचेत्र भरग हो गरल | । 
तीनों का व्यक्लित्व भी पृथक्‌ हो गया। हतेहे|। 
पार्थक्य-भाव इतना बढ़ा कि तीनों के उपाससे |. 


आरोपित कर दिया । 

व्यक्तित्व पृथक डो जाने पर इन खोगों के पका 
की भी चर्चा विशषरूप से हो चली। वेदिर हस 
पौराणिक रूप के अवतारों की कथा कहाँ ए॥ | 
जाती । सनु के समय तक वेदिक देवगण | ' 
इव्यांश ग्रहण करने के लिए एथ्वी पर भव! | 
पौराणि | 


थे ओर पुनः अंतद्धान हो जाते थे। प 
परत्र "| 


स _क आवतारो तके मुमय के प के मनुष्य के.सहश अन्ग |. 
Re 


ॐ ऊँच निवास नीच करतूती.। देख न सकि 52. 

2 र न्रे" | 

† उत दासस्य वजिनः सहस्राणि. शती ता 

अधि पञ्ज पूषिरित I ग . 

[ | हर 

. अर्थात्‌-बर्चि-नामक दस्यु की |. 

परास्त कर डि 

i 

. { शतमुशमन्मयीनां पुरामित्र यास 
दिवोदासाय 


.. आर्थात--कटवों पत्थरों की दीवारों "अप 


| + शा | । 


शो 


दर हक \, 
नामक भकु के लिए दिशस कर डा 


Fr ह भी बोद्धो से समानता जान पढ़ती है । 
|! कथा सुनकर मनुष्य का ध्यान अनायास 
| दो की जातक-कयाओं की ओर दौड जाता है । 
दाल में पुनरपि, न्रिदेवों की सत्ता मं विश्वात 
| छो हुए मी, ए३ेरवर-आराधना का सिद्धांत जमने 
ह| हञा। राम, इष्ण, शिंव तथा शाके के बग्रङ्गिस्व' एवं 
| तमे अव लोगों की अविचल सक्रि होने द्गी । 
| हो भो आराधना छोड़ अब लोग उनके एथकू- 
है| [छू भवतारों की भिन्न-भिन्न विधियों से उपासना 
| इते ्े। सर्वप्रियता में विष्णु ने ही बाज्ञी सार 
| ह। इनके दूध अवतारो की कटपना की गयी। इसका 
| ख़कारण वैष्णव-संप्रदाय के मुख्य सिद्धांतों की 
मर | छाह्दोन सदंशक्षिमान्‌ू बोद्धमत से अनुरूपता ही है। 
भ पात्‌ भगवान्‌ शंइर की गणना हुईं। स्वयं उनके 
# En कम ही .चचां चली, किंतु उनकी | 
हा सती, पारवती, अंबा, दुगा, काली, 
| le अनेरु रूपों म .भावना की गयी । 
i इनुमान ग्यारइवें रुद्र के अवतार माने ' 


रते w ; रे 
| स ; रितु महमा तो आराध्यक्षेत्र से बिकुल 
शरा हो गंये। 'अतः उनके अवतार की कहीं 


| त्नं पायी जाती । 
हू हा तथा सोच की कल्पना उपनिषदू-कांत् में 
हो| पन देत हो चुङ थी। उपनिषद्‌ के सतानुसार 
=| ध. रे -परिहार द्वारा मनुष्य परम-पद्‌ 
| मे उर केता है ।  बोद्धों के निवांण की कएपना 
| ह की सो्-भावना ही से खी गयी है । 
LC) फाल बार ६ पर ° ^ 
| सिद में “स्वरुँ स्वरुप अंत दुख दायी 
| पिता थे « पे का प्रादुभांव छुआ। निवांण बढ़ी 
|| सकते हे r Mr TT 
| तिया ¬ ` % जिन्होंने निर्विकार पापरहित जीवन 
5 कप र्याओं का पोरेस्याग कर जो निरंतर ® तेथा तृष्ण श्रो Fe s 

$ + एअ का पारेत्याग कर जो निरंतर 
॥ कने रशो भबति त हज 
| निश्कास्य तदेव स्कः सह कते सिङ्ग 

है । हस ॥ भ्राप्यान्तं कम्रैणुस्तस्य यरिकञ्चेह 
ER 5 SE पे 
| पाकाय 'होकारपुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति 
फे = "पमानो योऽकामो निष्काम आइका 


पपुमोऽभ्यामः चु श्र्णसू। 


गास होता है। निवांण के केवळ वे. दी , पं 


ररर „` ` णा एवमु \ 
> निष्‌ उत््रामन्ति-बरह्केर अन्ह्रक्षाप्येति ॥ ६ Mat Collection, € " जगदीश द्रे ॥— 


अनंतर लौटना होता है ; कितु निर्वाण वह है, जिसमें 
सत्यु के अनंतर फिर कभी पुनजेन्म न हो । इस 
नये सिद्धांत में बौद्ध-संस्कृति का प्रभाव पाया जाता 
हे । हिंदुओं ने इसे मोत की भावना में समाविष्ट 
किया । अतः उपानिपद्‌-काल्जीन सोइ की भावना 
घोद्धों के निवांण की कएपना से परिष्कृत होकर पुनः 
हिंदूधम में शुद्दीत हुई । े 

सारांश यह कि तरङालीन द्विंदूधम तथा बौद्धमत में 
बहुत-सी बातों में साइश्य मित्ञता है। दोनों ही ने एक दूपरे 
के सिद्धांतों को उद्धृत किया । कुछ दिनों तरु आपस सें 
खूब ही चढ़ा-ऊपरी तथा खींचा-तानी चली । यह दो 
धमो अथवा दो मतावळ्बियों की ज्वाई नहीं थी, वरन्‌ 
अधिकार-प्रांति की अतिम चेष्टा थी | ज्षत्रियों ने ब्राह्मण” 
सत्ता की नींव हिला दी, िंतु चतुराई के आगे इन्द 
सुह की खानी पड़ी । सनातनियां ने अपनी संकीणेता 
को परिस्याग कर तथा अपने धम की बौद्धो कें साथ 
समानता दिखाकर अपने धर्म को बोद्धमत के प्रवाह में 
डूबने से बचा ल्षिया। 

दैष्णव-धर्म के आधुनिक स्वरूप में दौद्ध-घर्मातगंत 


` महायान-संप्रंदोय के इतने सिद्धांतों की रख्षक पायी 


जाती है कि उनके मध्य-विमाग की च्षोण रेखा भो 
चना असमव है | बद्धं के अनुरूप ही वैष्णवःसंम 
दाय में भी सब जीवों की समानता-*सियाराममय 
सब जग जानी ; करों प्रणाम जोरि जुग पानी ”--का 
सिद्धांत पूर्णरूपेण प्रतिपादित है। संदाय के अंतरंग 
जञाति-विमेद की चीणता भी बोडो के अनुरूल ही दैत 
झाज भी वैष्णव 'भंडारों में सभी जाति के लोग एक ही 
क्रे में बैठकर खान-पान करते हैं । फिर “अहि परमो 
घमः के दोनों ही कट्टर पत्तपार्ता हैं। दोनों ही अवः 
तारों के पूर्णे समर्थक हैं । क्रमशः वे बुद्ध तथा ीरामः 


कृष्ण के उपक्लितव सें अनन्य भक्ति रखने लगे ओर अव 
हो बैष्णब ये बुद की २ गए का एक अवतार हीर 


दषे ल 
यहबिथेरहृद्द ध्ुतिजातम्‌\ kk 


# निन्दसि 
- _ सद्यदददयदशितपशुधातम्‌॥ ` 


सर ल, बज दिलास पतर उदार संपदाओों में. अहण करते थे। अदिस ठ । संदिर-स्थापना 
विस्ती एवं उदार संप्रदायो म॑ ग्रहण द ।स ने जञारियों b 
स्वीकार करके, अपने और सभ्यता कों सम्मिश्रित कर नहीं चली नुचपु eS 
अवशिष्ट बोढू-शिक्षा ओर स्वेदा के लिए विदा दी है, किंतु वे बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखे गये है ह 
बोदू-मत को भारतवर्ष से स गणना * शूनाध्यक्षों तथा कलां की ; ध 
करः दिया । . 7 के अतिरिक्त गयी है| महर्षि वरिष्ट ने भा रामायण के उची 
पौराणिक कालल में धार्मिक सिद्धांतों हं कहा है । 
र आ।य नस 
रिवर्तन 
पूजन-विधि में भी ह hi के न उपरोहिती कर्म अति मंदा ; बेद पराण समृति अ | 
न धम-स 
रिपर्तत भी- तस्काल्ी किंत 
मा चतुरता का द्योतक दी कहा जा सकता र यि 
अंततः यह बड़ा ही अनर्थकारी एवं देश तथा परि पोन 
। यह गवषाङ्ग न 
कालस्वरूपं ` सिद्ध: हुआ | | 
संद्र संस्थापन की थी। वेदिक काल में sacrifices in the domestic and saerificiaks| ; 


मूर्तिपूज पूजा बल्नकु d indignantly classed temple priesls | ; 

र्ति ल्कुल़ अज्ञात थी । उन दिनों छोटे से बढ़े an | 
न [ग यज्ञ-विधान करते थे तथा देवताओं को venders of liquor and sellers of meat 

तक सभ ल ड 


जो पित करना होता था, उसे अग्नि में हदन र. 0. 0६४९ Ancient Indis, 
जो अंश सम 
कर देते थे । देवता लोग स्वयं उपस्थित हो यज्ञ का भाग Chapter V 
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दु्घटनाजनित 
लगी हुई 


We ave ७० ip We have seen before that Manu vy; 
a strong conservative in matters of eligi | ' 
rites, upheld the ancient 55९० ०६ भ | 


हर 


FREE FRON ANIMAL 
OL DR FAT OR ANY है 


चोट, जरम, ददै आदि पर 
_ लगाने का विख्यात ` 
हील-एक मरहम 
( रजिस्टर्ड dl THE EMEROCATIQN ° 
है है -&98-989- ALL EXTERNAL “SE 


ORS.K.BURMAN' 
RESEARCN ronr 4 

+ ८० 
इ) दा ce ca 


फ़रबाल, क्रिकेट जमनाष्टिक 
कसरत आदि के खिल्लाड़ियों और कक्ष- 
कारख़ाने में काम करनेवाळों की आकस्मिक 


से तुरंत आराम पाने के न्रिये इसे सवंदा 
अपने पाकेट में रखना चाहिए 


मू अति ड्रि० ॥०).डा० म० ` 22222 7. 7 डि० तक ।०) 


)'में' हमारे एजेंट, 


मी की 4 2, ५०4 


। Guess 


| देषो क्के प्रभाव द्वारा यह कुप्रथा दिनांदिन 
पर काफ़ी असर पड़ा, तदनंतर महायान-संप्रदाय 


|` विरो ने संभवतः दो अभी्टो का लक्ष्य कर 

स्थापित तथा प्रचलित किया था । प्रथमतः 
त परि तो: बही. अधिकार-प्रास तथा संरक्षण 
4 हता थी । मंदिरों की स्थापना कर तथा पुजारियों 
कर ध्रमिभावकों के पद पर स्वयं विभूषित हो ब्राह्मणों 
| ती मर्यादा की अपरिमेय ज्वाद्धि कर ली । अपनी 
| | ता झो बनाये रखने तथा छुआंछूत-विसेद्‌ को क्रायम 
ग| (लेडी इससे अच्छी तथा सुगम दूसरी युक्लि न-थी । 
|च में अव वे अत्याज्य हो गये--जनता डनके 


। रधा को 


` | सप्रया के प्रचलित करने का दूसरा लच्य मंदिरों 
| वक-मदक तथा शान-शोकत को खोगों के लिए 
| पपं वना इन्हें धर्म-परिव्याग से बचाना था -। 
.॥ सका प्रचार भी यवेष्ट हुआ । पौराणिक समय में 
| दे मे मंदिरों तथा सठों की भरमार हो गयी.। 
| का तथा पुजारियों के वेभव एवम्‌ सम्ाद्धि की 
| | पा रेजा-महाराजाों से की जाने लगी | मंदिर- 
| रतया देवोत्तर-दान में देश की संपत्ति पानी- 
_ यी जाने लगी । ; 
भि, ऐरवये तथा बिव य न 
अ पर बाक्षा व ने अपना कुप्रभाव आधि- 
[ । धन का दुरुपयोग होने वगा । 
पे पदले इनके द्वारा पाप ,का पूर्णे संचार 
| 


| पेण 
|. । स्वे दे । > 
| सो हु सागे को अवरोध कर इसने नरक 


भेदे भषेय.दूपित होने पर भी बोछ-लंघ तथा हिंदू 
ष थ का बहिरंग अभीष्ट यही था कि इनके 
ति. पा छोड़कर अरथी अपनी आध्यात्मिक 
षाया १६, दरित्र-नारायणों की सेवा की 

विद्या दान दिया ज्ञाय, यात्रियों 
, का उचित सस्झार-मेइसानदारी की 


धारण पुस्तकालय, औषधालय भादि खोल- 


आधुनिक हिन्दूधर्म का विकास 


VT न मम __—Digilzed ByxSiddhanta 


ठ ही गयी । पहले तो बौद्ध-संघ-संस्थापन का : 


दापित मंदिरों से इसे आशातीत सह्यतां पहुँची): : 


.-सी सत्ययुग की दी 


अ , पाय को बाध्य करता दै ! 
मथा को सद्मसता/ऽपहतामी Mei I8ction, कतक 


७ 


eGangotriGyaan Kosha 


सठाधीशों तथा धर्मध्वजांधारियों के प्रवृत्ति-मार्गे में 
क्र होने के कारण इस धन का दुरुपयोग ऐसा हो 
रहा इ कि देखकर. विज्ञासी माग्रामुरध :संसारः में. रत 
"गृहस्थो का भी माथा नीचा हो जाता है। : ' .+ 

. अंततः यही .विपाङ्ग प्रथा देश के गौरव तथा विभूति 
के लिए विनाशंकारिणी सिद्ध हुईं । आध्यात्मिक हास 
का.तो कुछ कहना दीः नहीं, मध्यकालीन भारत. के 
राजनीतिक पतन का. भी यही कारण हो गया । .इन 
चैसवसपन्न मंदिरों की विशाल अतुलनीय संपत्ति की 
-रुयाति दूर-दूर तक देश-देशांतरों में हो गयी । मारत 
पर सभी की . आँखें ल गयीं । मुहस्सद गज़नव्ी- 
जैसे साइसी धन-लोलुपों ने आज़्िर देश की लूट का 
द्वार खोल दिया । सारे देश में आतंक फे गया और 
अंततः स्वतंत्रता की आहुति कंर दी गयी। मारत का 
.अनंत ऐर्दये तथा गरिमा मंदिरों एवं मठो की बेदी पर 
.बलिदान्‌ हो गयी । #क कप 
* कितु खेद है -कि इतना होने पर भी हमारे, घर्- 
निरीक्षक .कीः आँखे अभी तक नहीं खुल्॑तों । इस बीलंबा 
शताब्दी में भी जब सारा संसार एक स्वर से व्याक्तेयत 


. स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता: का. राय आलाप 
.रहा है, हमारे पुरातन-प्रिय सनातनी नाहणग इन 


: मंदिरों के सहारे छुभछूत केः 


विचार तथा शूद्रो -की 
हनावस्था बनाये रखने की चेष्टा से विचाकित नहीं 
होते। आज भी भारत के कितने ही मतों मं अग्राह्णों 
के.लिए मंदिरों के द्वार अवरुढ रक्खे जाते हैं! परिस्थिति, . 


. परिवतेन तथा बातावरण-की प्रतिकूलता इसारे' घर 


स्वजो. पर कोई प्रभाव दी नहीं डाल. सकती t वे आज 
स्वर्णमयी. भावना में अपने. स्वसमस 


जीवन को घ्यतीत कर ररे हें। देखें, नासिक. ह 
स्थानों का आंदोलन उन्हें कब. तक 


६६२ 


- ` राजयच्मां 
[ शीहनूमानप्रसाद शमो वैद्या ] 


यद रोग छितना भयंकर होता है, इसकी कपना 

केवल इसका नाम सुनकर ही हो जाती है। भयं- 
करता को सोचकर.कड़ा-से-कड़ा मानव-हृद्य भी सिइर 
उठता है । साथ ही जिसके पीडे यह पद जाता है, 
उसका तो सर्वनाश अवर्यम्भावी है । वास्तव में इस 
रोग से बिरत्ञा ह बच पाता है । इसके साने यह 
नहं कि यइ रोग होते दी. असाध्य हो जाता है । 
बल्कि इसकी चिकित्सा उस समय आरम्भ की जाती 
है, जब रोग एकदम असाध्यता की ओर अग्रसर होता 
है । इसका कारण भारतीयों की. स्वास्थ्य-विषयक अन- 
“मिज्ञता ओर दृरिब्रता ही है । यह रोग हर स्थिति के 


सनुष्यों को होता दे ; किंतु धनिक तो वैद्य-ढावटरों को . 


पैसा देना अपनी भूखंता समरते हैं, ग़रीब ठो गरीब 
हो है, वह बेचारा दे ही क्या सकता है। साथ ही इस 
रोग में साधारणं नमक-इर से काम भी नहीं चत्नता । 
साधारण झोषधियाँ द्धाभ के बजाय हानि पहुँचाती हैं। 
“फिर इस युग में विना पैसे के साचे बात करनेवाले 
चिकित्सक भी डैंगद्वियों पर गिनने रायकर ही हर जगह 
मिलते दें । चिकित्सक बेचारे बया करें; अभीर पैसा 
देने से रहे, गर्राब दे नहीं सकता, फिर बे (किसके घर 
से क्ञाकर अपना और गरीबों का काम चत्नाए ? पर्याप्त 
'अच्य.के विना रासायनिक ओपषधियाँ किसी प्रकार बन 
ही नहों सकतीं । | 
: “यह छूत का रोग दे, एक से दूसरे.के पास- पहुँच 
जाया करता है। इस रोग के विशेष कारण कीटाण ही 
हँ। वेदिक काळ से ज़ेकर आज तक सभी चिकित्सा- 
शाख इन कीटाणु को मानते झा रहे हैं । इसके 
लिए कमिनिदान और कसे-चिङित्सा का अध्याय 
ही आयुर्वेदिक गंथ भे द। 
` आजकल युवक-युवतियों को ही विशेष रूप से 
हका शिकार बनना पढ़ता हे । इसका कारण वे सामा- 
जक कृमि हैं, जो जान-वृझकर्‌, 
गला घोटते हैं छोरो अवस्था में ही उनका (बिव 
ः र्‌ गइ 


रा... NS है 


[af 
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दी] ¢ | ह हे 
भयकर व्याधियां का शिकार बनना पढ़ता | 


* इसने मनुष्य के रहन-सहन की ता से i | 


: करता है। आय से अधिक ब्यय इसके 5 | | 


-झ प्रन >-ख तयन /२।क०।०८०. "शदो जायते यच्मा गदी ह 


'कर दिया जाता है। हिंदू-समाज में दैवादि रलो | 
ही सुखमय अर आदश माना जाता था, शक 
बह उतना दी देय और दुःखमय बन गयाह। | 
छोटी अवस्था सें विवाह होते ही घाद | 
खेलाने का शौक्र. चरांता है । दोनों ढे | 
साधन प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। किसी-ननषो | 
का ज्ञान होने पर हर तरह के कुरचिप्रं सा| 
आर कहानियों का पाठ आरम्भ हो जाता है। | 
होने पर साथी लोग हर तरह का ज्ञान इरे पे | 
नहीँ झाते । जवानी की शुरुआत होती है, र| 
की उसंग हृदय सें तूफान मचाया करती ह । ||, 
अपनी डमंगों को पूरी करने ग जाते हैं, प्रपरिए | 
में ही रज और वार्यं का अपव्यय चारम हो| 
क्रमशः मासिक घर्म की ख़राबी, प्रदर धोर शो*| 
उमंग नष्ट हो जाती हैं । जीवन भार झौर हुए | ॒ 
बन जाता है । ये ही रोग कमज़ोर कर ल 
डि  च्\दोमें से एक शे | 
का शिकार बना देते दं! दां ' । 
छोड़ना पड़ता है | फलतः एक बच्चे का “ कर 
हो जाता है। वह घुल-घुलकर मरता चो 
तरस खाते हैं । उसका बचा खुचा च द | | 
जाता हे। इसके अतिरिक्त इस रग कप 
सहायक आजकल की ।विपेळी पाश्चात्य # 
इतना पी 


दिन चित 
बना दिया है कि वह रात-दुन 


इंद्रिय-सुख के लिए तरह-तरह के व शि # | कि 
सेवन भी अत्यंत हानिकारक ब ' दे सभी बॉ | ` 
यह अवश्य सिद्ध हो जायगा कि | 


सत्य Te | र hE 
ेगरोचात्दयाच्चेव साहसका (6. हे | 


सब प्रकार के वेगों के जैसे * हि 


है 


३०८ तु सण ] 


से, वीर्य-त्य होने से, साइस करने 
|°. ती श्नि से अधिक काम करन से ओर विपम 
| रने से ME पित्त, कुफ--कुपित. हो- 
। गग पे ता ई! 
| - sd की उत्पत्ति के बताये गये 
न झाजकल विशेष रूप से प्रधान धातुक्तय- 
त्राही झारण मिलता ईं । अन्य वान. कारण आज- 
| उ¥ेहिए गौण हो रहे हैं । अंत में वे कुपित दोष 
| ते ह / 

ह्रनैदोपैस्तु रुद्धेषु रसबत्मंछु \ 

| श्र्यवायिने। वापि चणे रेतस्यनन्तराः ॥ 


| से इस रोग के दो विभाग हो जाते हैं। एक 
॥रुदोम-्य और दूसरे को विज्ञोम-क्षय कहते 
॥ुरोम-दय उसे कहते हैं, जिसमें अन्य किसी 
हि से कुपित छुआ दोष रसवाही घमनियों 
#| ३ बार तक रस-ज्य, करे । इसमें पहले रस, 
रे रक् के बाद सांस शौर मेदादिक 

जे जय होकर अंत में शुक्रक्तय होता 


पह वादक हे 
है “5 से वृद्ध तक सभी झवस्थावाल्ध को 


;क्‍ द बे कहते हैं, जिसमें सबले पहले 
| मक्षा र रुक्रच्षय होता है। इसमें शुक्र के 
| भहा घ भर 
शिया बृढ छो रस के क्षय की बारी आती है | यइ 
॥ द री दोता है। चीये-चय के विना 
य ह ह नहीं होता । किंतु आजकल 
अप रूप से दिखायी पढ़ता है । 
शोए ७... नाम शोष है। जिससे मनुष्य 


*। अपयुक्न कारणों से मनुष्य 


हे इसका शोष नाम साविक है एप भनदि०। के वा थ 


राजयङ्मा 
| हिल र गापना मी गा? । 


६६३ 


। वम्यस्निसासमदपीनसकासंनिद्रा: । 
शोषे मविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
ुक्केच्णो भवति मांसपरो रिरंसुः॥ 
रवास) इश सें पीड़ा, कफ गिरना, तालु सूखना, 
वसन, अग्निम्ांच, नशा मालूम पढ़ना, जुकाम, 
खाँसी, निद्रा न आना, नेन्नों का सफ़ेद हो जाना, 
मांस खाने की इच्छा करना और ख्तियों में रमण करने 
की इच्छा आदि त््षण राजयदमा के पूर्व-रूप माने 
गये हं । | 
यह रोग की आरंभिक अवस्था है, कितु इस अवस्था 
में चिकित्सा न कर केवल उपेक्षा से काम दिया जाता 
हे । पुरुषों की चिकित्सा चाहे हो भी जाय, परंतु स्त्रियों 
की चिकित्सा ठो किसी प्रकार भी नहीं होती । बराबर 
रोग को भयंकर बनने का अवसर दिया जाता है। 
यह जब बढ़कर अपना भयंकर रूप दिखाता दै, उस 
समय बढ़े-बढ़े चिकिश्सकों के पेर फू जाते हें। 
कहा है-- 
स्वप्नेषु काकशुकशहकनीलकरठः 
| गृधास्तंयेव्‌ कपयः कुकलासकाश्च ६ 
तं वाहयन्ति स॒ नदीर्विजलांश्च पश्येत्‌ 
 _ शुष्कास्तरूनू पवनघूमददवार्दितांश्च ॥ 
अंशपाशबीमितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सर्वीगगश्चेति लक्षणं राजयच्मणः॥ _ 
स्वप्न में कौरा, सुग्गा, साढी, नीलकंठ, ग्रघू, वानर; 
शौरे केकड़ा आदि पर चढ़कर घूमने का अनुभव करे; 
संपूण. नदियों सूखी दिखायी प; सूखे बृत्च- हवा, 
घुओं और वनारिनि से जल्ते दिखायी पढें| कंधा-पसल्ली 
भें अभिताप; ह्वाथ-पैरों में जन और सर्वोगव्याी 
उवर आदि लक्षण राजयच्मा. में होते हैं । उपर्युक्त 
ज्च्षणां के मिलने पर यह रोग कठिन हो. जाता है ओर 
शीघ्र ही असाध्य की ओर अग्रसर होने ला 
ˆ स्वरमेव, दातजन्य शूल, कंधा और पसी सें संकोचन, 
उवर, दाइ, अतीसार, रक्पित्त, सिर का बारह 
भख न जगना, खासी और कंड सें कफ की अला 
अथवा अच्च में अरुचि, शः श्वास, खाँसी, लासी 
गिरना और स्वरभेद, अथवा खसा, 


श्वास. झर रक्न-विकार- जिस रोगी में इपयंक्र ग्पारइ+ 


म ल 
छुः अथवा तीन रक्षण मिळे, चह कम से असाध्य सौर 
कष्टसाध्य होकर चिकित्सा. योग्य नहीं रह जा के Sb 
ही जिस रोगी में ये कोई भी लञण न मिलते हां आर 
बल्ल-मांस का परिक्षय दो गया हो, उसे एकदम असाध्य 
संमकना चाहिए । बल-मांस के परिचय के बाद चह 
स्वयं असाध्यावतार दो जाता दे। उस समय इन 
लक्षणों की आवश्यकता दी क्या ? क 
. -कम-से-कम में अपने अनुभव से. कह सकता हूँ के 
यचमा के असाध्य रोगी बहुत ही कम साध्य हुए हें । 
इस रोगवाले के लिए यही बड़ी वात हे कि जिस समय 
रोग साध्य रहता है, उसी समय चिकित्सा कर आरोग्य- 
ल्ञाभ करः ले । अन्यथा असाध्यावस्था में साध्य का 
स्वस्त केसा ?. इस रोग के लिए लिखा हे-- 

' “दरं दिनसहस्तन्तु यदि" जीवति मानवः \ 

- सुभिषरिमिसपकरन्तस्तरुणः शेषपीडितः ॥” 
` अच्छे वैद्य की चिकित्सा होने पर नवीन राजयचमा 
का' रोगी एक हज़ार दिन अर्थात्‌ तीन वर्ष ` जीवित 
रहता है । 

इस रोगवाले के क्षिणए सबसे विचारणीय : प्रश्न 
चिकित्सा का है। चिकित्सक एवं रोगी को दो बातों पर 
विशेष ध्यान देना' चाहिए--( ३ ) किसी प्रकार 
रोगी के वीये काच्त्यन हो | दुबंलता न आने पावे i 
( २) सल्-दोप .( वात-पित्त-कफ ) और पुरीष भाग। 
अथात्‌ किसी प्रकार का ऐसा उपचार न किया जाय, 


जिससे अधिक दृस्त होकर शिथिलता आवे । कफः क्षी से यचमा के कीटाणु बहुत शात्र नष्ट हों जात ४ f 
अधिक निकालने का प्रय न किया. जाय कफ-क्य .> वहाँ पर मनोरंजन की सामग्री भी यथे | 
के कारण भी दुबंलता आती है। इसलिए कफ और अस्तुत रहनी चाहिए । किंतु उसमें कोई || 
पुरीष दो ही रोगी के जीवनरच्क -हैं।। यची कां ने हो, जिससे रोगी का चित्त विपय द 
आत-पित्त-कफ अयवा पुरीष तक ही बल है और दये उसे हर-ससय प्रसन्न रखने की 'चेश A |; 
तंक ही जीवन'है। इसके साथ ही खान-पान और रइनः कोई ऐसा कार्थ या संवाद-न कहा जे” शो | 
सहन'का भ्यान रखना भी आवश्यक है|... . को के होने की संभावना हो । ss || { 
आ रोगी. को सदेव ताज़ा सादा, इंलका ओर किचित्‌ ओर. भय आदि से एकदम डसे ब र गरे । | f 
oe लक चाहिए । हरे शाकों अरःदोनों क्री अवस्था चाहे कितनी ह 5 i 
दायक होता है oe व्यवहार” विशेषं ज्ञाभ- विरवास दिल्लाना चाहिए, जि है और ९6 

बहुत र है। गनी र ग आ भवाकरखनों. रोग. डत्तरोचर दौक हो रथ हार 

रर बरसात में हरे पुवः जाडे के आरोग्यक्ञाभ. करूँगा । रोगी को पते र. 


दिनो-में सूखे फल विशेष : लाभदायक सिद्ध 


दोचों समय जल गरम; ङस: पीर 
र जल गरम” करके पीना द र र 


A Me कल 
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रः + जिसमे बह 
न 0५००३ सासे हना चाहिएं, का हतता 


बकरी या गाय का दूध, समभाग 
हुआ, केवल दूध बाक़ी रहने 
इस रोग में गाय की अपेक्षा बकरी का झी 
लाभदायक सिद्ध हुआ हे। कचनार, इ ष] 
सदिजन आदि के फूलों का पथ्य भी. न्रा 
बार एकदस खाने को अपेक्षा दिन में कई हर | 
थोड़ा खाना विशेष लाभप्रद होता है। घी | 
और दुग्ध लाभदायक है। रन, इद्धायच्ी क| 
थोड़ी सुपाड़ी खाना. लाभप्रद हे। 

ससुब्र-वट का निवास इस रोग के क्षिए गर्ल sl 
कारी ह । इसके अभाव में पढाइ और उसहे्रश्षा| 
शहर से बाहर जहाँ का जल्-वायु शुद्ध हो, मधं 
सय न हो, किसी नदी का तट हो, तो प्रपिइ ह 
हैं।. नीम, बड़, पीपल, लसोढ़ा, गुद्ाब, इ,| 
ओर तुलक्षी आदि के बृक्त अवश्य बगे हों।| 
आदमियों का. आना-जाना भी हानिकारक र।॥े| ९ 
का .निवास-स्थान बस्ती. से . अधिक दू | 
चाहिए । ऋतु के अनुसार कपड़े पहनने चाहि! | 
जाड़े के दिनों में रुई के कपड़ों का उपयोग # 
चाहिए, ऊनी का नहीं । ऊनी कपड़ों में ता | 
की विशेष शक्ति होती है और वह भवस्पा ह| 
लिए विशेष हानिकारक होती है। रोगी ही । 
के सभी कपड़े साफ़ धुले हुए हां .। फ़िर मे ं 


पांचवें उन्हे धूप दिखा दी जाया करे । सूरय i 


जजिन | 
पर ही पीना mf 


A 


nO बदल 86२27“ इ+ / हू 


~ eu +मब 


भच न कर सके। साथ ही .उर्लें * 


मैं किसी भर 


ष =~ 


~ 


जाता है और उसकी डीक-ठीक क्रिया होती हे । 


र सक्गवायु में 


~ ha 


थोड़ा-थोड़ा सबहःशाम 


छ| हसे शरू इप् रोग. में परिचारक ओर परि-* 
ख| हैं । यदि यह उपयुक्त चइ. इं; तो .।नश्चय हा 
ः | पा पापन व्यथ हंग । पहल बताया: जा. चका हैं के 
| म रोग मे कामशक्वि विशप होता हं! रांगा स्तरा का, 


7 ७७४४७:-:८८7 2 


®) 
आँत-बृद्धिवालों. के | 

f | 
पावेल? की पेटियाँ:और बढ़ी 
हुई तोंद के लिए कमरबन्द॒ } 
| शरीर के बनावटी उकड ॥ 


॥ 


( हाथ, राँग इत्यादि ) 


है , बेडौल अंगोंकेसुधारनेकेत्िए 
\ 

A उनके शरीर की मिलावट 
® / \ के अनुसार 


Iनराल साधन 
कुज्रिम अवयत्रों को 
'हंम सस्ती क़ीमत 
में बनाते हैं। : 
इमारा ही एकमात्र एसा 

कारखाना हे जिसमें 

मी | ७ होशियार भर [ 
| | \ 5 कारोगरा . की देखरेख में कार्यं होता 
। भारतीयों, का ही: धन लगा, हुआ है । .: 


४ ३० पावेल पेड चऽ वई EY 


| खुशी न पदा हो जाथ। / होती ह। परिप  पप गए गले में खुशी न पदा दो .जाय। , होती हैं। परिचारक झा 
# गरमी पैदा होती. दे, फेफड़े का विकार .' 


UD 


0) 
! 
| 
| 
( 
0 
| 
f) 
0 


|] 
पिस 
शव एड सस, 
००८३ गम केः OA 
के 


| „६ ३०८ तु० खं० ] / का नर्स 
[a तुदाउनतूला उतकाबाळे इठाब र 


दि रोगी के अनुकल हों । 
मेतिकूलता का आभास मित्ते हर तुरंत बदल दिये 
जाय । . 


प्रातःकाल सबसे पहले शोच आदि से निवटकर 


फट दातुन कर ख । उसके बाद बकरी के धारोष्ण 


दूध मं शुद्ध शहद, मिश्री, पीपर का चूर्ण और सतावर 
का रस [प्रेज्ञाऊर पी जाना चाहिए । सीतोपलादि चूर्ण 
और अडूसे का. रस भी शइद.के. साथ लाभकारी हे । 
इन्हों चीज़ों के. साथ अञ्रक-भस्म और बृहस्श्वास 
चिन्तामाणि-रसं देने से विशेष ल्ञाम होता है । चद्वा खत- 
रस ओर च्यवनप्रांशांवलेह भी रोग की अवस्था-विशेष 
पर दिया जा सकता है । उ्वर की तीब्रता होने पर 
सहाउवरांकुश-रसं' ओर अभ्रक-भस्मः कीः दो मात्रा 
दिन में तुल्सी के. रस के.साथ. देनी चाहिए! कासकतंरा- 
गुटिका इर समय मुख मे रखकर चूसने को दी जाय । 
अधिक आवश्यकता पड़ने पर महाराज-झूगांक को दो 


'मात्राएँ मुलेंठों के चूणं ओर शहद के साथ सुबह-शाम 


दी जायें इस रोग के लिए इससे बढ़कर अन्य 
ओपधि नहीं- है । आवश्यकतानुसार वसन्तमालती, 
स्वर्ण, मक्का तथा अन्य रत्नों का उपयोग करता चाहिए। 
वनाषतियों में अड्सा सबसे अधिक खाभदायक 
सिद्ध हुआ दै । रसादिकों के विना चिढित्सा करने से 


भाग्य पर छोइना दी अच्छा ६। 


खन साफ़ 


डो: वामन गोपाल का 
सासा परिल 


री) 
इनके सेवन से po ), 


साफ़ निमूंख होते है | कीमत १ ) 


Trade. Mark 


डे 


5 0.2 


L$ F 

. आक्रा | चष ब 
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श्रीतुलसी-संकीतैन - 
 श्रीब्रह्मदत्त शमौ "शिशुः १ | 
गुंजित झुललित गान, स॒दुल रवर । 
अधर खेणु मज्ुख नज्न त्रीणा, विशव-विसोहन तान, सुखद बर। | 


-नित नूतन पीयूष निभरण नदन-चन खम .तरु कुसुमित प, । ि 

' अचल प्रेम: मधु-मंद्‌-रख-तपंण, नवजावन मय पथ सुरभित एर 

~ दिव्य भाव सुमनांज्ञलि-अपैण, झूम-झूम मादकता ननित प्रर 
:  लहृरित 'सिधु समान भक्तिःसर । करे मधुर मधु-पान भंग! | 
. : उस. अनत के अंतरुतल पर, अखिल सुवन अभिव्याप निरंजन, है 
` प्रकृति 'माएुरी' . के. अंचलःपर, ल्‍ अमल नवल अविकार गुप्त घन, | 
“ अवनिःव्योम-जल-अनिलानल पर, पक्ृति-यवनिका कर उल्पंष | 
हू विलांसित सत्य महान्‌ रूप धर। देखा प्रेम-निधान मि 
~ नील जलज सम श्याम मनोहर, | 

अमित क्कोडि राति-पति लज्जित कर, 


तुलसी मानस के शुचि-तउ पर, 
विहरे नित भगवान्‌ सुछंवि धर, 
... गुंजित सुललित गान सूदुल स्वर । 


प्रत्युत्तर 

न | कुमार श्रीप्रतापनारायण “कविर्न” ] ३४ 

.५ ` ` अस्र सन्‌ ३१ की आधुरो में इष ३१४ है, उसमें हमने रुपष्टतः सूचित कर हे 
४ ३९० पयत श्रीयुत वीरासिंहजी तवर का कुश. इतिहास लिखने तही रेठरे ओर त्र स 


:. वाइा-राजवश?ःनामक एक खख छुपां हे । ` इसको ध्यात्त- . होने के कारण इम इस इस र हे ॒ 
पर Fi थ यह ज्ञात होता है कि इसमें असेदैबर्षी दी हो सकते हैं |. किंतु ज ञि / 
i हाड़/कुज्...के. इतिहास जानतेवात्ने 'विद्वाज़ीं अं ˆ धि वा 

{ राज. का स 

` 'अपने-आपको संवश्रे्ठ i 


सिंद्ध करने का आसफ प्रयत्न महोदय से १४ माचे १88१ ह ह 
क्ल 

fi i दे ३६ श्रदवरजो से ग्रह निवेदन करते हैं क्रि प्राप्ति के विषम में ही हमें कु " 

.! इतिहात में ऐसे जोश से काम नहीं श्वत्षता। इससे) दशा में अनभवी इतिहास-चैत्ता | 


६ आओ कप की हो आवश्यकता है। ./ नहीं करेंगे और कही जुंटिं भ रत 
` आपने इसरे ऊपर जी झाक्तेप गः ` ९ 
६3) angard हि \सतेधा ec की लमरो | हि क्षीं 
अपरासंगिक हैं । महे का माधुरी म द लेख छुपा... हमारी उक्क पंक्षियों को परर 


। F ० ग्रत्युत्तर 
श शी ०५ ठु? so agnnonsess | Gangotri Gyaan Kosha द्द्७ 
N त करते: देँ ओर लिखते हैं ----- 
ढो इमीं पर प्रदर्शि बहुतः परिश्रम' ओर: खोज: के साथ उङ्ग बृहृद्काय अंथः 


रते के बाद: इसके इतिइासः पर: क्लम 
| ५ वो भ्रति उत्तम दोगा । ऐसे अमःमूलक लेखः ही 
fe दृतिहासिकों केलिए काटे. बन जाते हूँ ।?' 
। ऐसे लेख, जिनका: उद्देश्यः हीः कुछ दूसरा 
' |) शाप जैसे पेतिहासिक्रों के लिए ही कांटे बन सकते 
इतिहास-वेत्ताओं के लिए नहीं। आपकी: 
[ति मं इम तो कुछ हें दी नहीं । आपने इमी पर 
| हाय नहीं साफ़ किया, प्रत्युत पूजय ओकाजी 
गाउ, कनल टाड आदि इतिहास के धुरंधर विद्वानों को 
। | प्रद्दे हाथों जरिया है ओर उनको झूठा साबित करने 
' ब्वए चेष्टा भी को ई। आपका यह क्षेख उस मनुष्य 
हिप के समान दे, जो भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी 
पर| लिखने के द्विए॒ मद्टर्पि भ्रीवाल्मीकिजी, तुल सी- 
पो, शशवदा सजी आदि कवीश्वरों की रचनाओं में 

ह निकालता हों । 
एपिहास लिखेनवाल्ला चाहे वह केसा भी विद्व। न्‌ क्यो न 
॥ $िसरी-त-किसी का आधार अवश्य हां: लेता है। इमने 
ही किया है। हमें कोई बहुत खोंज के साथ इति- 


|. दिखना ही नहीं था, जो सैकड़ों पुस्तकों की छुन- 


र त शरोर पद्‌-पद्‌ पर प्रमाण भी देते; हमारा इस 
भ 
शेषे भोर ही लच्य था । आपने तो यह! तक 


ऐया है कि प्रेप की यो काभी दो 
| मह दिया है। कुछ अशुद्धियों का भी दोष 


भा 
| र स तो वतमान जयपुराधीश से हमारे 


फे उनके सहपाठी होने में हीः संदेदद क 
चि] ह ह हे केछुवाइ-श्द्‌ कूमे से नहीं बना। 
भदरी झो जह सम्मति नहों है; सुखसम्पात्ति- 
रेसा ही मानते हैं। कृपया आप 
ष. के देशः सज्य” में ज॑धपुर-राज्य 
। १ दिखते रे रछ पर दुखं कि क्या लिखा हुआ 
सहाराजः कुश के पुत्र का नाम 
। । इसी से ये केछुवाह-राजपूत 
३ जान स्वी सन्‌ की ३०वीं शताब्दी में 
। स्प किया । इन्होंने “नरवर सादर बसा- 
| चा ए `` ० । 
`` ऐके अनुभवी इतिहासज्ञ का. जिसने 


कमी आप कछवाइ-वशा के इतिहास: कां कह. 


gamwadi hs qढ्षहु'िकीवकिकाप+ “भारत के 


लाः ह। 


आपके दूसरे आज्षेप का. यही. उत्तरैः कि कृपया 
'बॅगल्ञप- विश्वको ष्‌? के सम्पादकः श्रीनगेंद्ना थ। वस॒ पाच्यः 
विद्यामहाणेव, सिद्धांत-वारिधि शब्द्रत्राकर; तत्व- 
चितामाणि;;एम्‌ + अआर० ए० एस्‌० तथाः हिंदी: के कई अन॒- 
भवी विद्वानों द्वराः संकलितः 'हिंदी-विश्वकोष' के. अष्टम 
भाग के: 8०वें पृष्ठ को ध्यान से पढ़े :। इसमें लिखा 


` है=-“वञ्दान के: अष्टम वंशधर पेजकरण ( दूरहा- 


राय )ने ११२८ इ में ग्वाद्षियर छोड़ा । इन्होंने अपने 
रवशुर से देवासा ( द्योसा ) दद्ेज में पाया था। इनके 
उत्तराधिकारी चौथे ( किसी के मत से पाचने) पजूनजी 
ने पृथ्वीराज चौहान की ल्द़की के सध्य . विवाह 
किया था। ११३२ में. ये अपने श्वशुर के साथ-साथ 
मुहम्मदगोरी के हाय सें मारे गये-।” इसी बात का 
समर्थन सुखप्तम्पत्तिरायजो भंडारी भी करते हैं, ढिंतुः वे 
पजूनजी का विवाह पृथ्वीराज की बहन के साथ होना 
बतल्नते हैं, जैसा कि हमने लिखा है । आप इस 
विषय में “जयपुर राज्य का इतिहास? के छुठे शष्ठ को 
ध्यानपर्थक पढ़ें । इसमें लिखा है कि “आपका ( पजून- 
जी का) व्याइ सम्नाट्‌ पृथ्रीराज की बहन के साथ | 
हुआ था । इसी. से: परापरे मद्दाबत्न का परिचयं मिलता 
है ।” आप लिखसे- दें कि “पजवनजी की पूत्री 
पृथ्वीराज चौहानः को ब्याही थी। पजवनजी--संयो- | 
भिता-इरण के अवसर पर कन्नौजवाले युद्ध में जयचंद्र 
राउर से लबता हुआ, इंसवी सनू ११८३.८४ 
वीरगति को प्राप्त हुए थे!” प्रथम तो यह वाक्य : 
अशर हे। होना चाहिए पजूनज लढत हुए, न!के | 


पजवनजी ल्वड़ता हुआ.। व्याकरण की ऐसी मोटी झूल 
असाधारण'बात नहीं 


' ीईँवरजी के लेख में कोई ँ 
है सेमव है, आपने “जयपुर राज्य का इतिहास 


के आधारः पर ही यइ खिसा हो; किंतु उसमे भी इस्वी 


सत्र १४४९ में पजूनजी का वीरगति प्रा शोना 
अंकित दै । 

श्ीतँवरजी 
कते । ईमारा कंस 


इम एक बात पूछे विना नहीं. 
तो मई सन्‌ ३३ सछा: 

देशी-राउय' क 
कर्न दाइ; . ? ६35: 


पृ्य आऔभोकाजी महाराज के लेख, के 
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का 'राजस्थान', मि० विंसेंट स्मिथ और मि० मासेडन बद्धपरिकर हैं?” किंतु ऐसे बेडे हू ६, कितु ऐसे लेखों के हए 
आद्‌ को प्रामाणिक पुस्तक ता कभा का प्रकाशत हा आर विशपकर समयाभाच हमे वाध्य 
चकी. थीं । तब आप यह रट्टी की झट म शिकार क्या कर दम-आपका आतम उद्कि का ही उत्तर 
रहे हैं ? इन सबकी ( आपकी सानी. हुईं ) “असह को समास कर द ओर आगे ऐसे वादः 
नीय भलो को आपने अब तक तो. चपचाप सहन किया, ज्ञप न करने की सूचना भी 'देदे। ` + 
परंतु हमारे एक छोटे-से लेख म उन्ह का उल्लख दुख आपन आारसलजी के विषय में जो सम्मात पर 
कर-आप अपनी सहनशालता पुवं घैये को भीःहाथ सें हे, वह हमें मान्य नहीं .। आप इनार हए 
खो वेडे ! इम आपकी एक-एक बात का उत्तरे देने को सुदर शाली स लिखते हैं कि--'यदि अ ह 
Rn 55 555: | 
' खिपों के गम शय. बे रोगों झी खास चिकित्सका 


श्रीमती गंगाबाई की 


करता व [ ! 


ऋतु-संबंधो .. सभी से. गभे का. कुसमय गि 

श्‌ ` ग भेजीवन , शिकायतें दूर कह हैं। | ! गभंरक्षक ¢ जाना, य 
रजिस्टड 4. रह तंथा श्वेत प्रदर, ` समय की अशक्षि, प्र 

र्भ : £ “७... ७. ७३ कॅमलस्थान पर न होना; | 753 रजिस्टर्ड i { उवर, खाँसो झर मन का 


. | वे 


OS 
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. दुभा¬मिस्त्री भोगीलाल 


पुरानी सैकड़ों केसों में कामयाब हुईं, 


बंघ्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


- Re से 


जलन, कमर का:दुखना, गर्भाशय. में 
सुजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसूति-ऽवर्‌, वेचैनो, अशक्रि आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो;: तो अवश्य 
रह जाता है । क्रोमत ३) सात्र। डोक-ख़्च पथ । 


आपने मेरी पत्नो के लिए औषधो भेजो थी 


> उससे गर्मी के दद को आराम हो हर लद्को का 


मंगथजी 


$ :5 „> , आदु रखो कि ऐसे एक दो. नहों, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्न सिलं चुके 


की पूरी 


% 
। ५ 9... गाबाह प्राणदा »"फमेजीवम''आंषधाखय रची रोड, 


दाल के प्रशंसापत्रों में कुछ :नीचे पढ़िए -लाग क्या-कहते हैं! 


शुद्ध वनस्पति ही प्रो] 


BX > 


स्राव अद्‌ सभो बाधक बात दूर होकर प 
समय में सु दूर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होत 
है । हमारी ये दोनों ओषधियां छोगो 

इंतना जाम पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा || 
पन्न. चुके हैं। मूल्य ४) मात्र | डाङप्र |` 
अळ्ग । - ॥ 


न्‌ ज बंबई ठिकान HE | 
EF [. महालच््मी ता०:२०।१०।३०:: ¦ बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २१ : 

: ५ भापकी ओषधी से.मेरी पत्नो के बके का मैं आपकी दवाई मेरो औरत के र || 

प्र पा हुआ वह अभो चौद॒द रोज़ का है--महीजी | : दूसरी जगह पर परोक्षा के लिए तन |: 
। त घ 'अगह पर संपूर्ण सफल हुईं १७।१०।२ | है 

शां न दलपाडा-( पापा नंदरवांग ) ता० :२५।१:०। ३०. ५ चप्रीज-(डी० अहमदाबाद) ता | 


परमात्मा. की कपा से हारक इई र 


: री जन्म हुआ.। वह अभो तेर 

NE) है. माह की है --श्रज-.. | `चले--भोगीलाल गोइताराम १] 
पकः मरी बालजी देसाई न गोडीया बांजारकरांची ता न 
is Fm डी० पंचमहल) ता० २:३ ४०३१४ | :-=-सेरीः देवरानी को: मेरेजैसो 

०4 0053 ना पत्नों के लिए जो दवा दिया था उससे; | . सेसंसाहिव.. ने संपूर्ण हो 

जे हायदा होकर लड़के का अन्म, तीन रोज़ का. | किंतु आपकी औप 


“मीराबाई 0 पापरदास 


३०८ त° खश ] 


हः I 
| ह नहीं पढ़ी होंगी, हो भी रामनिवासबाल अपनी तक गया भी रामनिवासवात्त 
र ब में आमेर-जयपुर के राजाओं की 


¢ ९५ ~ nw 
| देखी हैं एक बार नहीं, कई बार देखी ई और 


॥ पु 


| दू बनाने के लिए इन आधनिक चित्रों के 


र | आर देना नहीं जानते । ऐपी अरूुत बातें-- 
| उ कल्पनाएँ--आप-जेसे धौसान्‌ को ही सूका 
तीहें। प्राचीन काल में बने हुए प्रामाणिक चिह्न 

| ए कमान काल में इतिहास लिखने की प्रथा 
भी मानते हैं, जानते इं; किंतु -₹० वर्ष पूढे 
| किन निर्माण हुआ, ऐसे चित्रों के द्वारा सैकड़ों वर्ष 
| (बने ढो वात केवल आप ही सिद्ध कर सकते हैं । 

इतिहास-वेत्ताओं को अब सावधान हों जाना चाहिए 
| भो भंतेवरजी की इस नवीन वेज्ञानिक युक्ति का सहप 

| सागत करना चाहिए । पर इम तो इतिहदास-वेत्ता न 
ने के कारण अब भी यद्दी कहेंगे कि आमेर के 
| माज भारमलजी के पश्चात्‌ उनके.बड़े पुत्र भगवान- 
सो Rt के राजा हुए और भगवानदासजी के 

h श्‌ ( दके पुत्र-रद्तित होने के कारण ) उनके छोटे 

| ¦ भगवतदासजी के छोटे पुत्र, दृत्तक-पुत्र होकर, 

| | हार इए । इस बात को सिद्ध करने 

I. माण! स से दो-चार का ही हम यहाँ 

| इ करते 

| ER अब्दुज्ञकादिर बदायूनी ने अपने 'संतख्नवत्तवा- 

|| („७ इतिहास में आमेर के राजा बिदारीनल 

|| \भारमल् ) उनके प्न्र अ 
| पुत्र भगवानदास श्रोर पन्न का 

|. हीर किय तारोज़-फ़िरिश्ता नामक पुस्तक सें 

फे ( द ह । बादशाह जहाॉँगीर का नाम तो 
|| पेष था, र दोगा ओर उसका कछुवाहों से अधिक 
भी आप. जानते ही होंगे । उसने भी 
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~ > न रा ग ॐ 
भेत देखी होंगी, जां पूरे क़दु का बना इ।”.. 


तह देखी हैं। परंतु इम भगवानदासजी को अगवंत- ; 


प्रत्युत्तर 


६६६ 
अपनी 'तुजुक-ह-जहाँगीरी” में आमेर के राजाओं के नाम 
ऋमशः भारमल्ष, भगवानदास और मानसिंह ही किसे 
६। विशेष बात तो यह है कि वह मानासिँइजो को 
अगवानदासजी का भतीजा भी मानता है, जिससे आपके 
खख का सवेया खंडन होता है। अब आप ही काहिए 
कि हम बादशाह साहब के सच्चे अनुमोदन को मानें, 
hl भाप जबरदस्ती के समर्थन को १ महृणोत 
नेणसी की ख्यात भें भी इसी का उल्लेख दृष्टिगत 
होता है। नेणसीजी ने भारमल को १४वाँ राजा माना 
है ओर उनके पुत्र का नाम भगवानदास और पौत्र का 
सानसि. ही लिखा हे । 

हम आपसे किसी प्रकार का. वेमनस्य नहीं रखते । 
आपके आरक्ेपों से हमें वस्तुतः प्रसन्नता ही हुई है ओर 
हम आपको आपकी इतिहाप्रप्रियता एव खोज पर 
धन्यवाद्‌ भी देते ६ । परंत इन बातों को सवेमान्य 
हुए दिना; - सुद प्रमाणं के विना, इस कदापि नहीं 
मान सकते । इम तो सत्प-के ही पक्तपाती हें, किसी 
विशेष इतिहासज्ञ के नहीं । आपने जो कुछ द्षिखा, यदि 
उससे इतिहास के पुराने धुरंधर विद्वान्‌ सहमत हैं, 
तो इमे भी. उसको स्वीकार करने भें कोई आपत्ति 
नहीं । स्वयं आप, जो इतिहास के विद्वान्‌-से प्रसत 
होते हैं, और अन्य इतिहास-महारथी ही इन उखरूनों 
को सुल्ररावें, तो अधिक अच्छा होगा । भगवान्‌ करे, 
कछुबाह-कुल के इतिहास में एक भी अम-मूलक 
बात न रहे-इमारी तो हृदय से यहाँ सगल: 
कामना है | तथास्तु । # 
5 ज 99 

` „ यह विवाद यहीं से समाप्त किया जाता है | अब पच 


लेख माधुरी में न छापा जावेगा । | 
या दिप का कोई ` _ापुरीन्‍सेपादक \ 


अप 


5+ _ अज--»मम>मकम्ममकमम>म»»भक कानध्ामन> 


(०-0. Jangamwadi Math (५0॥8७०॥0॥, Varanasi. 


ह . ._... श्रीरामल्ाल. मद्द 'हकीम! संपादक 


“paint me as I am,- or J shall not pay thee.’ 
- —Osker wilde: 
' कानपुर के गत' भयानक ओऔर' इतिदहास-प्रसिद्ध॑ 
` ` “दंगे के समय, 'कानपुरं के स्वीकृत पत्रकार, 
राजनीतिक चेत्र के: एक प्रसिद्ध नेता' मुंशी गणेशशंकर 
श्रीवास्तव संपादक “प्रताप” विधर्मी आततायियों द्वारा: 
निर्द॑यतापूर्वक मार डाले गये | तीन दिन ` तक उनको 
लाश का पता नहीं ज्ञगा । पाचे दिन वह उत-विक्तत 
दृशा में पायी गयी । उनका अंतिम संस्कार यथाविधि 
हुआ । देश कें लोगों ने कुछ तो' शिष्टाचार और खोका- 
चारवश आँसू बहाये और' कुछ सच्चों सहानुभूति से । 
वस्तुतः उनकी सृत्यु ही बहुत - कारुणिक थी और इस 
कंरुणाप्रवाह में जब उनकी सावंजानेक जीवनीं का स्रोत 
सी आ मिलता है, तो वह अधिकतर कारुणिक बन जाती 
हैं। और, इस दशा में वह अपने प्रति विशेष सद्दानुभूति 
र अनुररण की भावना भी उत्पन्न कर सकती है। 
जह! तक सहानुभूति का संबंध है, वहाँ तक तो चह 
3, नव Ee FRC 
रलाष्य इ; -सानव-घम की यह विशेष परिभाषा है. कि 
शा ~ ha ™e के 
ह्म आ सहानुभूति सं काम ले, पक दूसरे के दुख-दुद 
रः शार द । किंतु अनुकरण की भावना कुछ हानिकर 
जाता इ धानकरण 
ह मसिकर जब अंधानुकरण के हम दास 
बन जाते हैं।_ ह 
रु इसी अंधानुकरण तथा विवेक-बुद्धि से काम न लेने 
कारण' ही मनुष्य अनर्थ कर बैठता है । कदा: 
ह t = ' द्‌ चत्‌ 
कहीं जनता ओर नेता के बाच से छसे : 
की भावना ब्दी > Ld मकर था 
! बल्लचतां हुईं, तो आगे चलकर 
जनता के सेवकों को भी सह के 
9 के भा सच्च सेचा- 
पर खींच लेती है। आज तक ओर 
सुशी गणेशशंकर श्रीवास्तव के संबंध 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ अथ 
सभी यदि ` ड 
न यदि अद्धांजलि! है, तो 
गुजाइश नहीं है। श्रद्धा स्वयं 
भजुष्य-जावन कुछ विवेक भी 


धमें जो कुछ , पन्न- 
वा हो रहा है, वह 
उसभ कुछ संदेह की 
अधी होती है 
खो CC-0. रहता है 
जता रहता 


RE, 
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 . `. _ . स्वर्गीयश्रीगणेशशकरविद्याथा 
( चित्रपट कौ दूसरी ओरं ) 


हे, जिन्हें अप्रिय ‘सत्य? भी कहा जा 


। लित, ००हिःजा चड्ेवञ चाहे कछु विलंब भर्ण 
वह सावो नेतृत्व के अभिलाषी इन के 


[ वर्षं १०, खड्‌ र | 
भ 


'परिवतन! 'देहाती' आदि कानपुर ] 


जिज्ञासु भी होता है; इसलिए यह 
पड़ता है कि हम अपने नेताओं के गुणों के साथा 

बातों पर भी इष्टिपात करें, जो यदि स्ति र 
होतीं, तो. कदाचित्‌ उनका जीवन कुछ अधिः श्र 
होता -उनका त्याग और अधिक उज्जत्ञ एवं पा 
मन्‌ होता । अतएव नेतृत्व के संपूर्ण रंगों एर 


आवश्यक्ष . 


fmm i Re Ne 
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~ Bt gd, HH, 


= 


हे वह सत्य, और सत्य के लिए . 


आवश्यकता नहीं रहती । कारण। ज 
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दि न सया० 42 ३०८ ठु० ख० ] 
तो सचमुच [फर हक आदश. उन्हा का 
संसार में जीवत रहेगा । 4 tr RR 

` पप्य कमज़ो रिया का पतला है जसम 'जितनो 
॥ कम कमज़ो रिया हैं; डतना ही अधिक वह मनष्यंतर 
द का गधिकारी होता है । किंतु यह जानत हुए भा 


से| | नव्य कमज़ोरियों का पुतला हैं. हम उसका प्रशसा 


{ 


ए | न हमारा ध्यान बहुधा नह 
यह कहें कि विद्यार्थीजी की जीवनी का चिन्नण 
त्रो की लखनी-तृलिका ले सबंथा पुकांगॉन हुआ 
|, तो स्दाचित्‌ अनुचित न होगा । ऐसी दशा में स्वयं 
विदार्थी्जो ने 'पत्रकार-कल'-नासक पुरतक को भूमिका 
मृजां यह जा हुँ [के “आधक्राश समाचार-पर झड 
भ्रेसच अर सच को झूठ सिद्ध करने के काम में उतने 
ढग हुए हैं, जितने कि संसार के बहुत-से चरित्रः 
रूस ध्यक्ग”, चह हमें सवंथा ठीक जान पड़ता है। 
सिथ उनके लिए ग्रहण करने की वस्त॒ नहीं है, वे तो 
| मतलव की बात चाहते हैं ।... ...जिन लोगों ने 
पिकला को अपना काम ( अथत्रा ऐशा ) बना 
बाई, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो अपने 
| £ पर विचार करने का कष्ट उठाने का 
। इम सचाई की भी लाज रखना 
% `° ¬ स्व० पवद्ार्थीजी के ये उद्वार अक्तरशः 


लेखक अपने सनस्वी चरितंःनायंक 

|| 

भ केया का ख़याल रखकर उनके संबंध में 
पधार्थीओ -क! यहः लिखेंना यथा ही 


शरा ( ञो 
यङि न र (र साथी श्रद्धालु लेखको ) 


| ह स्‌ द यू 


ग 3 अन्या 
न्याय के र 
भाफ़तों वरुड. डटः जाने ओर उत्याय 


सजाने की चाह न रहेगी, रह जायगा 
खेकीर पर चलना ।”. और, जब. स्वयं 

Ce लेखक स्व०. विद्यार्थीजी 

से पे की पंक्षियों का सामंजस्य मिलता 

ii हे कि ३... भाश्चये. और से लि 

र आर व्यवहार से बहुत अंतर है 
दोनों एक रूप हो ज्ञाय. -मत्तषय 


स्वर्गीय भ्रीगणेशशंकर विद्यार्थी 
Hized-By-Sisdhanta-eGangoli GyaanKosha_ 


। अच्छु 
"छा हाता कि विद्यार्थीजी के संबंध में. 


की चपेट करें कारण 
, न हो । यह .अई को, सत्ता है; 


दगा, सस्य ौर'' असत्य-का. अंतर . 
सावना के अनुसार अथवा कस 


भी उसी रूप में किया, पे अवश्य ही अस स. मे k 


धरे बिचा दिये ॥ आर, 
0. Jangamwgdi Mato (वाङरर अर सेभकि रुव० 
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भीतर और बाहर एक ही रूप में दृशन दे -केचल इसी. 
आभप्राय स इम. विद्यार्थीजा के संबंध में अपने निजी 
अनुभव लिखने को बाध्य हुए हैं । 

विद्यार्थीजी. मी इमीं ज्ञोगों, के संभान एक ब्यक्रि 
थे । सनुष्य में अपने उद्देश्य और इष्ट के प्रति जो लगन 
हो सकती है, वहं उनमें भी थो । उनमें मिलनसारी 
नञ्जता, सुदुभापण आदि अनेक गुण थे । वह .सुलेखक 
र सुंदर बक्का थे । किंतु यह सब होते! हुए भी वइ 
निरंकुश ओर स्वेच्छाचारी ये--इतने अधिक कि कमी- 
कभी इनकी कायांवली उच्चुंख्ञता को अंतिम सासा तक 
पहुँच जोती है ! उनके जीवन-काल में कानपुर के सावे- 
जनिक चेत्र में वस्तुतः एक-मिल्ली हुईं गोष्ठी का साम्राज्य 
भा.। आप उसके आरभ ही से अधिष्टांता रहे; जो 
व्यक्ति इनंकी मंडल्ली से अलग हुआ, वह मिट्टी में सिला 


दिया गया! इस प्रकार स्तावेजनिक जीवन में उनके कारण 


एक बढ़ी भारी क्षति यह पहुँची दे कि उठते हुए पुरः 


निष्ठ कायकता कली की स्थित में हा मसज दिये गये । 


चनाव आदि के समय में उनका गोष्ठा द्वारा किये गये 
हथक़ंडे इस बात के प्रमाण हे । इसी से इम उनसे 
सीसा-अतिक्रमंण छी साक्षात मूर्ति का दर्शन पाते इ भर 


तब इसमें इतिहास के पन्न उ़टकरं घरनावल का सच 


इष्टि से अवलोकन. करने पर इस निष्कप को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य दोना पदता ह [कें धनष अथवा 


झधिकारसंत्त।-के विरुद्ध शाख उठाकर युद्ध ठानने कों 


घोषणा करनेवाले भी काखांतर मे एकते स्वामित्व के 
इच्छुक हो जातं ६, चाहे इसका परिणाम समय-चक्र 
विपरीत और अशुभ ही क्या 

इससे विद्यार्थ/जी पर 
शैेखकों ने इस दष्टाण 
किये ओर अपनी सरल 
१ कारणवश उत्तका चित्रण 
उत्तके 


(ह? के अतिरेक मे ही+जैपा कि जोगा ने लिखा इ 
कि कानपर, उनकी सृत्यु सं नेता-विहीन हो गया, 
यदि यह सत्य हो तो--अन्प्रों के नेता होने के सागे में 
स दृष्टि से इसे-हस यों भले 
मुंशीजी पके डिप्लोमेट थे 

नेतृत्व तहीं प्रदान किया जा सकता, जा 


नहीं भे । अतएव. जिन भालु 
के विपरीत उनके दुशेन स 


किंतु उन्हें वह 
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स्व० मुंशी गणेशशंकरजी ( जिन्हें बहुत-सें श्रद्धालु 
पंडितजी. समझते और कहा करते थे, ओर जितका 
सुंशीजी ने कभी. प्रतिवाद नहीं किया) के जीवन के 
ख़ास-ख़ास पहलू बहुत अधिक नहीं हें ।. लोग प्रायः 
उन्हें पत्रह्रपादक, समाजनेता .आर प्रांतीय राजनीतिक 
कार्यकर्ता, इन्हीं तीन रूपों में जानते हें । पत्र-संपादक के 
रूप में दी वह देश. के सामने स वेप्रथम -प्रकट इए 
थे। इस स्थिति ने ही उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे 
बढ़ाया तथा इसी ने उन्हें सामाजिक मेता बनने का भी 
स्वसः दिखल्लाया था। बहुत-से जोग नेता हो जाने के 
बाद, अपने नेतृत्व के संरचणार्थ, (किसी पन्न को शख्- 
रूप में ग्रहण करते हैं; ठीक इसके विपरीत मुंशीजी की 
स्थिति थी । जब्न नेतृत्व का स्वप्न : प्रत्यक्ष. रूप. धारण 
करने के लिए आतुर हो उठा, तो लोकप्रिय समाजत्तेवक 
“प्रताप? भी साथ में ढाल लेकर उसके संरक्षण क्रे क्षिए, 
शारीररक की भाँति, निकल पड़ा । [कतु इस पर आगे 
इष्टिपात किया जायया । अभी तो इम उस समय का 
समरण ।देलाते हे, जब प्रताप के प्रारंभिक उठान के 
दिनों में स्व० गयेशशंकरजी ने लोकमान्य तिज्षक और 
उनके साथी माननीय खापढ़ें महोदय पर अनुचित प्रहार 
किये थे और 'विश्वभिन्न' तथा “स्व त्न'के सुयोग्य पा दृक 
द्वारा डॉट बताये जाने पर आपने च्ञमा-पराथंना की थी, 
यह चसा.ग्ाथना बुरी नहों है, वरन्‌ इम तो. इसे 
एक गुण ही मानते हें ।. मनुष्य को जब अपनी भूल 
का ज्ञान हो जाय और वह उसके लिए शोक प्रकट 
करने अथवा पाश्चात्ताप करनेवाले विशाल हृदय का 
परिचय दे, तो इससे विशिष्ट गुण और क्या होगा। (तु 
म सच्चा आसमप्रेरित हो, संसार को दिखाने के 
हर, य Sa रूप सनुष्य-जीवन का 
गद त प को छिपाना-चाइता ह्दै। 

| RH परिस्थितियों होती हैं, जहाँ मनुष्य को सुरुना 
२ ताह सोप बाहर-बाहर वक्र घूमता-रेंगता रहता 
जाता हो जाण हे। प र कि 
। ` पह एक परिस्थिति: का: उदाहरण 
'है। मनुष्य-जीवन तो परिस्थिति, का, 
पनीय न 

` योपर्नोय और प्रकार्य. का स 


केस में क्षमा माँगकर छुटकारा 


i केक दै॥॥/कसमें।०० कडबा” स्वादः मिलते ही सट मुंई वतः । 
स्म्रश्नण होते हुए भी. 


Rh )., 

LS ०] ee ~ अम को। 
स्व० मुशीजी के संबंध में आज तक किसी ढो ।. 
3] 


लेखनी ने इस सत्परत्न का उद्घाटन न क्रिया है & 


नेनी-जेल-लंबंधी “प्रताप” में प्रकाशित लेख ३ क| 


पाया था ! 
० देने से, न्‍ 
सुंशोजी के संबंध में एक सत्य प्रकट कम हा 
वबज्षिदान? को जो महत्व आरं का क 
कालिमा लग जाती ? चस है । र | 
के वैभव का अधिक अनुभव * तीव्र 


मनुष्य का यह महभ ल 


Er 


दु किक 
तो सदैव कटु दी होता 


द्वा एरा थी। जिससे वह छुटकारा. नहीं पा 
इशारा पाने के प्रयल्ल में वद विफल हुए । 
ऐच्धिक झौर अनैच्छिक बलिदान म तो प्रेरणा 
| हर परिणाम, दोनों ही इष्टयों से बहुत अतर हैं । 
| प्रो वह उतना हा ६) जितना एक सत्य क प्रकटाकरण 
| शगोपन में। अस्तु, उस मुक़्द्भ के फसल पर प्रकाश 
छ| ते हुए '्ीडर' ने लिखा था-- ; 
|| «पिटर प्रताप गुनहगार साबित हुए; उन्होंने बिना 
|| ज माफ़ी मगरी, चेतावनी देकर छोड़े गये ।” 
$| | | (म फिर लिखते हैं कि इस सत्प के भी सामने आ 
से मुंशीजी की भूल्-स्वीकृति पर ही प्रकाश पड़ता 
£| | । धरर कुष नहों होता । उन्होंने एक भूल संपादक 
॥ | ऐहकी थी, उसी का वह प्रायश्चित था । लेकिन 
0 | गालविक बात यह है कि चरित्र में सस्य का गोपन ही 


|| महतव नहीं मिल्षता : ठीक पुसे ही जैसे रावण का 
|| तिल स्वीकार कर देने से राम का भी महत्व चोण 
ह| (चता ई । मेनपुरी-केश का ढंग भी कुछ पेसा ही. 
[|| एऐमय है । अस्तु । 
| विचार्थीज्ञी के संपादून-काल का एक आर प्रमाण 
र न होगा । त्प्रागवीर सावरकर-त्रधुओं 
[प ३, पारचित होंगे । उनके “श्रद्धानंद” पत्र 
) में कहीं थह छुप गया था कि महात्मा 
| राजनीति सं ल्ञोकमान्य तिलक का साथ 
भ रैश्पादि | आपसे द्वारा संपादित प्रताप में 


के 
नाम से इसके प्रतिचादस्वरूप जो कुछ छुपा 


| पेह 
#| के (च धृणापूणं ओर निंद्य, कव्पित एवं संपाद- 


है, ५ र कू है कि उस पर टीका-टिप्पणी 

ह स्वथ पढ्ङर जान लेंगे। उक्त अंश की 
इसमें संपादक की आत्मा का कितना 

i पे स ८ ६ आप पढ़कर देखें-- 

पि रासो भ डा अख़बार निकलने लग। हे । 

भी निकृता है और हिंदी में 


र गिर पड़ती | बच्चाजी ! अप 
हालत त्तो चेच्ची $: छज्ऊ 5 ती की डस 


Digitized By Siddhanta गशकर विद्यार्थी... 


द २० वे" खं० ] वर्गीय श्रीगऐ 
प्र ) 
|¬ बह भी कंह सकता ई "के विद्यार्थीजी 
का 

Er झाव्मम्रेरित नहीं था, वारर वह उनके 


सतर्क नहीं करता 
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चात का..यदि उसी तरह जवाब दूँ, तो में यह 
कहूँगा कि जतेज़ोरों की खोपड़ी पर जब तक पदु- 
ताणी का काफ़ी देर तक प्रहार नहीं होता, तब तक 
उनकी अङ्गज (ठिकाने नहीं आती और-इसक्िए जब 
त+$ इ ववद्या चिथढ़ की चंद मारे जूतों के फ़र्श 
नहा कर दा जाता, तत्र तक बच्चाजी की धीः अक्ल 
सीधी नहीं होगी.........नही तो इतने पढ़ेंगे कि चेद्‌ 
सं बाल एक भी न रहेगा ।? इत्यादि. । और, इस अश 
पर टिप्पणी करते हुए "स्वतंत्रः नें सत्य ही लिखा था कि _ 
- प्रताप का उत्तम ( ! ) लेखक तो उनके जूते 
के फ़ोते भी खोलने की योरयता नहीं रखता--इस्यादि।? 
परंतु “मतवाल्? का उद्धरण दिये विना तो प्रसंग ही 
अ्रपूणं रह जायगा, इसल्षिएःएक प्रतिष्ठिउ संपादक की 
संपादन-नीति पर.मशाल दिखांनेवाले अश का उद्धत 
करना अवश्यक दे । उसने लिल़ा!या-- “इसारा प्यारा 
सहयोगी कानपुर का 'प्रताप-सूडी़ाना और भडिः 
याराना पुक साथ ही सँभाल लेगा ।.. ... देसी उरा 
भरसक मिले तो... .«ताडी अधिर पलंद; करता दे, 
चढ़ा जाता है भरपेट, करने जगता है व्रन ओर फेला 
देता है नरकं को: मात्त कर देनेवाखी दुयंध। पीकर 
इसने देवतार३रूप पर तड़ातइ जमाया था, पीकर इसने 
रे पंजाब-केसरी पर क्रे. कर दिया था, पीकर इसने 
कांप्रेप-विरोधियों को .वर्णंसकर कहा था । बाप-दादा 
नाना-नानी, -द॒!दा-दादी किसी की.परवा नहीं करता 
है---ओर किसको याद इ उतनी यालिय(, वेस धराऊ 
शब्द, भटियारख़्ाने_ की टकृसाल के नवीन ढले हुए 
जमले ?--इत्यादि । अस्तु, इन उद्धरणों के पेश करने - 
का अभिप्राय यही दे कि ढोल की आवाज़ से जितनी 
शोख़ी है, उतना ही. खोखलापन भी उसके अद्र होता 
है। किंतु चरिन्र-चित्रकार इप खोखलेपन को hs 
पुक्क रू रूप का हीं चिन्नण क्या करता हवे ओर 
क्यो भावी संतान के लिए हॉनता का खंदक दिखाकर 
| है-- यही एक रहस्य ई भ्कर 


व 
हे ०४ ७७ 


पहेली है 
हमने ऊपर 
घिकाख्रिक बलवती हुईं, तो प्रताप 


२ लिखा है कि जब नेतृत्व की भावना 
उनहा: उस चेत्र 


ही द थड़े की पहले ही ल्ह तदी दुन id होकर निकद्ष पड़ा । इसका स्वरूप 


हमें सामाजिक क्षेवा' कहे जानेवाले चिभागों में स्पट 


६७४ 


पूरी परख (| ) म्यूनिसिपल-बोडं, डिस्टरकिटबोड च 
कोंसिल में घुस जाने से ही मान ली जाती ह । बस, 
सामाजिक नेता कहल्ाने अथवा बनने की काजा 
जिनमें रहती है, चे सवेप्रथम यहा चेत्र. चुनते हैं। 
और, इनमें घुसने के हेतु उन्हें कख मारकर दिवे 
के लिए कुछ पेसे भी कार्यो से संपरु रखना पड़ता ह, 
जिनसे लोग व्यक्तिगत प्रभाव से परिचित हो सकें । 
वास्तव में इम बहुत कम समाज-सेचरों को सचे समाज- 
सेवक के रूप में पाते हैं । इमी को नहीं, हमारी तरह 
अधिकांश लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा । 
सामाजिक नेतृत्वं की लासा में उपयुक्र चेत्रों में घुसने 
से जाभ यह होता है कि नेतृत्व पर एक तो मुहर जल्दी 
क्षग जाती है, दूसरे “योगिनामप्यगस्या” “सेवा” में कुछ 
कष्ट भी नहों होता! स्व० गणेशशंकरजी ने भी यद्दी 
त्र चुने । मनुष्य की यद्द प्रकृति डन गयी है कि चारा 
कम खाने और दूध मनचाहा देनेवाली गाय को ही 
दूता है। किंतु खेद है, स्व० विद्यार्थीजी को यह 
सौदा बहुत महँगा पढ़ा, जिसे यहाँ प्रकट करना 
अभीष्ट नहीं ! हों, अच्छ! होता कि विद्यार्थीजी समाज. 
सेवा के उन विशेष सहत्वपूंणे एवं वास्तविक यशस्वी 
फषेन्नों को--यदि उनमें यह लगन आर्त-प्रेरित थी तो-.. 
चुनते | समाज-सेवा के अन्य कितने ही अधिक महत्व- 
पूर्ण क्षेत्र भी तो पड़े हुए हैं। केवल एलेक्शन लड़ने के 
लिए, चुनाव में एक अपमानित आत्मा के प्रतीकार-स्वरूप 
किसी विरोधी को परास्त करने की इच्छा से, मित्रों 

` और पाश्वेचरों द्वारा रुपया दा ब्रिल कराकर कारागार 
से सुक होने ओर इस प्रकार समाज-सेवकों मे 
कस लिया जाने से ही तो समाज-सेवा नहीं 
वह तो ऐसा पवित्र वाताबरण है, 
को भूल जाता है। बह 
लोप हो जाता है। हम 
'सममते इ, जो परप्रेरित 
इयत्ता 


नाम 
होती | 
जहाँ मनुष्य अपने 
अह की सत्ता का स्था 
तो उस नेतृत्व को ही घाणित 
वास्तविक, 


५ 


के 


° ह - ] { 

“तत्काल पु पु आउ बाबक व्क ` 

द द सेवा की सामाजिक क्षेत्र स्क. ' 

देख पड़ता है | आये दिन हमारे यहाँ समाज-सेव जिन विश्रागो | 


% ~ EN & वह हम षह । 
हैं कि निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता उनके ` | 


अंग हैं । विद्यार्थीजी का कार्यचेत्न प्रधानतः इ | 
नगर था । आर, हमें खेद से [डित निसं ह| 
पड़ता हे कि आपके सार्वजनिक दवन इ 
के बाद. से ही वहाँ इलबंदी-नीति ने उग्र सा [ 
क्या था । इसी नीति की उग्रता ने स्न्‍७ विदाई | 
से वह काम भी  करवाये, जिनकी एर सहे ण F 
भक्त से आशा नहीं की जा सतो । हमे || 
अच्छी तरइ याद दे, जब कानपुर 
पर राष्ट्रीय रेडा लगाने की एक सजन ने चेष्टा ह| 
किंतु यहीं के कुछ स्वनामधन्य लोगों ने उमे |. 
तक भिजवाने की कोशिश में कोई कसर उद्र म 
रकखी थी । लेकिन उसके कुछ ही समय वाइ मं| 
लोगों ने स्वयं राष्ट्रीय झंडा फहराज़े में भाग बिया 


स्वयं गोरवान्वित होने की दुर्दमननाय भावना बरा | 
| 


|] 


ह तथा आलसी मनुष्य | 
| भी अनेक गुणोंकों सीखफर 
कामकाजी चन सकेंगे । शिर 
बाणिज्य, कृषो, रखायन व 
विज्ञानकी उपयोगी थ 


तवादिता में कितना 
रे ला यो सिद्धांत ओर व्यच- 
| द विभिन्नता भी मनष्य को समाज में यशस्वो बना 
है! हम तो इससे केवल इतना ही समक्त सकते 
| हि यह विभिन्नता किसी दष्ट अथवा स्वार्थ-साधन 
पर ब्र दूसरा नाम है, चाहे उसका उपयाग एर प्रयाग 
इह दिशा में, जिस किसी चत्र म म आर जस किसी व्यक्ति 


मर और बाहरी रूप से एक-से तेयार हुए, ओर न 
॥ कष गो में से ही कोई कभी ऐसे मोक्के पर खड़ा 
इ।| झा देखा गया । हाँ, जिन्हें आपने सत्याग्रह के लिए 
सा| त किया और जिन्होंने अपनी इच्छा से उसमें भाग 
| पि, वे भ्रापकी संडली के विरोधी थे। पर वास्तव 
= । बिता का यह गुण उतना श्ल्लाध्य नहां, जतना यह 

| „ ६ स्वयं आगे बढ़कर खाई को पाट दे और 
* उसके आत्मबत्तिदान के आदर्श में अपना 
क हुए अपने को मिट देँ । किंत इम तो 
से भोर ही देखते हैं । संशीजी का कथित '“बक्ति- 
\पिहास की सामो तक बन गया, लेकिन इतना 


EF [+ [+ 
4 ° 2 ्यार्थी 
~ जिसे ह... ग कर तक्ताः ततरा मर इा तह भी अच्छा नहीं कह सकता-- समय बीत जाने के बाद भी हम यही देखते हैं कि 


हिदू-सुस्लिम-विरोध की खाई अधिकाधिक चौड़ी और 
भयंकर होती जा रही है ! किंतु दिंदू-धर्म-इतिद्दास तो 
यही बतलाते दें कि आत्मदान का परिणाम जो केवल 
कसे करने की भावना से किया गया हो--कभी विप- 
रीत नहीं होता । तब दोनों में से कोन ठोक हे ? 
स्व० मुंशीजो नेता ये, समाज-सेवक भी थे ओर संपादक 

भी । इसे अस्वीकार करना उनके प्रति अन्याय होगा । 
किंतु यह इससे भी बढ़कर अन्याय इं के इम सस्य 
चही सत्य जिसका आग्रइ महातमा गांधी-जैसे महा- 
पुरुष हमें सिखा रहे हैं--का अनुसंधान मनुष्य के जीवन 
मेन करें। मनष्य पहले मनुष्य हे, इसके बद आर 
कुछ । इसी पहलू से दमने स्व० विद्यार्थीजी के 
कार्यकल्राप पर विचार प्रकट किये हैं । हमारा विश्वास 
है, यदि किसी प्रकार मुंशीजी फिर अपने सच्चे रूप में 
अचानक आ खड़े हों और उनसे कोई इश्वर के नाम पर 
हमारे विचारों को प्रकट करे और पूछें, तो वह अवर 
ही सिर भुकाकर अपनी स्वाक्ृति दुंगे। परंतु यह असं 

भव है । हाँ, संभव जो कुछ है, वहं यही [कें नूर के 
इच्छुक इससे कुछ लाभ उठा सके तो अच्छा । चित्रः 
पर का पश्चात्‌ भाग दिखाने का मेरा यहा उद्दृश्य 
हे । अस्तु, सत्य के प्रकट करने में जेने अमी जो भ 
दुः्साहस और धृष्टता की है, उसके लिए पाठके , 
विशेषतः विद्यार्थीजी के श्रद्धालु संश उमा चाहता हू 


RI वन सन ननन++> 


ग5०:७४७:५८८४:४८) 


उ 
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हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया मेडिका 


||. भसिद्ध एस० सी शुबुणी द्वारा रचित ' 
न स्तक ने CEs अपू कि हि स है। इसका कारण यह है कि इध | 
| 


म्योपैथ के 
fe क्षा श्र किस्सा-संबंधी प्रत्येक विषय को इतनी उत्तम व्याख्या की गई हे जिससे प्रत्येक हो 
पन आवश्यक हो गया है। पृष्ठ-संख्या ३०० मूश्य १९) र? 


का 
तह यृङ्जी की नवीन पुस्तक पोर्टेसी का निर्णय मी प्रभो प्रकशित हुई है। पोटेशी 


चे इस पुस्तक 
के अध्ययन क्सि (बिन! मं i h J Nn, Vara abad ( U Pp ) | 
IRAN 


प्रकाशक ` 
= Ando & Sons, Farr 
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छुधा-सरोवर--रचमिता, श्रीयुत दामोदरसददायसिंह, 
एलू० री “कविकिंकर”, प्रकाशक) हिंदी-पुस्तक-मंडार, 
लहदरियासराय; मूमिक-जेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी; परिचय- 
लेखक, श्रीयुत बाबू शिवपुजनसहाय ; पृष्ठ-संश्या १३५६ 
सचित्र, सजिल्द; मूल्य १) 

. किसी अच्छो वस्तु की दुलेभता उसके महत्व को- 
कईं गुना अधिक बढ़ा देती है। :स्तुत पुस्तक सुधा- 
सरोवर के भी महत्व को बढ़ाने में दो प्रकार की दुल्लेभ- 
ताएँ काम कर रही. हैं । पहली तो यह कि वह “यथा 
शाम तथा गुणः”: का मनोहर दृष्टांत है। "यथा नाम 
sa के इष्टांत संसार में दुर्लभ हैं--बहुत कम 

EE ९ । आजकल इमे खड़ीबोली में छायावाद 
मायावाद, राष्ट्रवाद भादि वादवादवाल्नी सुदर-सुंदर 
कविताएँ पढ़ने को तो ५चुरता से मिल्ती हैं, पर पुरानी 
भीढी भाषा में पुराने मीठे ढंग की अच्छी कवित। ध 
पुराने अंथों को छोड़कर शायद ही कहीं मिलती हों हु 
यह दूसरा दो भय है, जो सुधा-सरोवर के महत्व - को 
बढ़ा रहा ६। अतप इसमें संदेह नहीं र हमारे सामने 
ऐसी इभ सुदूर वस्तु को उपस्थित करके, {ददी -पस्तक 

भंडार, ल्द्देरियासराय के. मालिक श्रीयत रा र 
RR युत राभल्ोचन- 
इस के 

ह br कार्य के लिए धन्यवाद्‌ःदिये बिना नहीं 

न्‍ पुस्तक के रचयिता बाबू दुमो दुरसहायजी एल्‌० दी ड 

“कविकिकर” के विशेष परिचय की न>: i 

7 अवरयंकता नहीं। 


वियों में आपका काफ़ी नाम 
mwadi hi 
सरस्वती”, 


के हिंदी-क 
| 


+ ५ : 
लकी कविताएँ जब-तव ; हिदी? 2५३ 


. उपकार किया हे। हम उन्हे . ` 


Collection, Varanasi., © 


आइ 3 सुधा” प्रसि प्रसिद्ध पत्ना # 
करती हे । आप खड़ीचोली और व्रज्ञभाषा दोर 
बहुत सुंदर लिखते हैं । पर मेरा झनुमान है हि गए | | 
चजभापा की कविताएँ अपेक्षाकृत कहीं अच्छी ह| ए 
सुधा-सरोचर में आपकी समय-समय पर की गह 
हो कविताओं का संग्रह है। ब्रजमापा के मई भै 
बाबू जगन्ञाथदास '“रज्ाकर?, बी० ए०, कबि | 
रामनरेश त्रिपाठी तथा अपने प्रांत के विख्यात बेसर] 
बाबू -शिवपूजनसद्दायजी ने मुक्ककर्ठ से इक |. 
की है । क्या भाव क्या सापः, दोनों ही इक |॥ 
पुस्तक सराहनीय हुई हे । दो-चार लब्धग्रति8 * | 
को छोड़कर आजकल कभी-कभी ब्रजमापा 
करनेवाले सजन अपनी रचना में उस वि 
मधुरता का संचार करने में .चूड जाते के 
भाषा की जान है । पर सरोवर की भाव 
रसपूंणं और मधुर है, और भाव प के | 
अनूठे हैं । । 
“बिमल विचार”, “नीति-निचय 
और "विविध विषय”? क्रमशः ईत न | 
पुस्तक विभक्ल है | “विमल विचार ४ इवि i} 
. ताओं की स्तुतियाँ. तथा कुछ धार्मिक दी बं fl, 
` “नीति-निचय”” में उपदेश ओर pi वकष । 
गयी हैं। “कमनीय कुंज” में प्रायः 22050: ः 
हैं । “विविध विषय”-शौषेक भाग 
आदि भिन्न-भिन्न फुटकर विषयों पर हक कर | 
॥ “कमनीय कुंज” की रचना% * दहि || 
इसका यहम 


ञे हा 


9१ 6४ ६ ष 
f क्म FF 


॥ ५ } 


= 3: 
क य 


=a 
ca 


` प्रतीत होती हें। पर 


ई नहीं, अस्त का. भीठापन तो 
OT Re 
| 
€ . द्ीतारीफ़ करने के पहले म॑ यह! एक 
| तु सरोवर की ते 2 
ह । हैं। वह यहद कि किसी पुस्तक 
| रा चने के लिए सबध बस स्तु 
। कृवि के प्रति थोड़ी-सी सहानुभूति धारण 
दिना हम उसके कीड्य का समुचित आनंद नहीं 
~ ३७ 
पर सते । प्रस्तुत पुस्तक के ।चिपय में यह बात विशेष 
i [a ~ _ 

हे ब्ागू है। कारण यह [के इसका भाषा और भाव 
| Ny ha ( ° 
हो पुराने हें आज के नदीं । इसमें पुराने आदश 
ऐसी बातें मी दें, जिनके प्राति समुचित सहानुभूति 
मि | इना भ्राज के विज्ञवी नवयुव#-हृद्य का संतुष्ट होना 
फ्री है। उन्हें उसमें शायद असामंयिकता का दोप 
|ब्रायी पड़ेगा । उदाहरण र्थ, नारी-रल् का आदश 
ग़लत करते हुए कदि कहते दे-- 

भान हूँ भेन पाँव घरे घर ही में सदा अनुशी रहे । 
| अथवा 

| मूहि हूँ के चोखट के बाहर घंरै न। पाय, 


र | n ~ ¢ ~ 
श भैतर ही भौन बीच दीया-सै। बरति दे। 

| ऐसा बाता को _ के [ ~~ ~ 
| ए -समरूनं के लए काव क प्रातं कुछ 


| हि उप उदारता की ज़रूरत दे | यह ख़याल 
५७ $ भल्ला हो या बुरा, वह ऐसे ही आदशों में 
हा पेभी आप उनकी कृति की सच्ची मधुरता 
| #| मं h भा कर सकेंगे, अन्यथा नदो । थोड़ी -सहानु- 
| ~ N ~ 4६ 
| ३ i भरा [बरदास दे, नास्तिक हृद्य भी ऐसी 
| सें आङे हो जा सकता है-- 
जे 

॥| ि पेत 

| नाप में, कछु हो, मोहि तो नित छेमइ है। 
| हे में सकेनन हमें ऐसे भव्य भावों का दशेन होता 
| १ किस : 
च हदय में चुहत्त पे ते हें । चारों 
ऐसी अने चुद पेदा कर सकते हैँ । चार 
मि तबियत के जा भरी पड़ी हैं, जिनके 
4| _१९। भि उठती इं । कुछ उदाहरण 
4 Nt दी खाकर य 
En पमेव 
| पि ( पु 
| पेसने ३ के तो इसके लिए स्वयं थोदी-सी 

का ९ कब्ज 


अनेक हैं भरी है। 
जिक हैं भेरी मटू बए कीने की राह तो प्रेमइ दै। 
सीतलता जेहि जारिये को नित नेमइ दै ॥ . 


देर ज्‌? जु पे खोइ उठाओ तो हेमइ है॥, 


~ 
पुर्तक-पारचय , 
————Disiized By Siddhanta eGangotri G) ifi iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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bon Osh) < 5 के 
जिए सहद॒यों को सरोवर को. मधुरता. का कुछ परिचय 
देन कलप सं यहाँ कुछ डदाइरण उपस्थित करके तृस 
हो जाउँगा। देखिए | 
मे तें अपमान आनस्यहि सेने विचार कियो मन माहीं। . 
दि “दमोदर' ऊँचन की पदवी घटि. नीचन में मिद्ध जाही 
देखहु नूफि बिचारि मले जगदीसहुं जाँचन गो बलि पाहीं । 
तीनहि पेग तिलोक़ कियो तउ नाम पखो। हरि को बवना ही ॥ 
ध्यान दीजिएगा । कितने सज्ञे की वात कह डाली है । 
अर्थान्तरन्यास के. साथ विरोधाभाप्त का कितना मधुर 
सेल हे। अर भी देखिए . 
प्यारी तिहारी उजारी निहारि मुरारि निते ससि ज्योति न बाले ६ 
त्योहि “दमोदर' अंग सुगंधित डाले गले सुगुलाब के माले ॥ 
जैननि को अनुद्दरि तेरे इग सोह घरे अरबिंदन काले 
चालन को लखिने हित लालन तालन आजु मरालन पाले ॥ 
x. x x 
पग नूपुर पायल पैंजनि है , अंगु अगुरैन की पोरन में। 
नकेसर है नथ नासिका में कजरा बनि नेन की कोरन में॥ 
इरि है कल दकल हार रहे बिहरों हमर दिग-ओेरन में 
बभनी बति बारन पै बलभू बजुली बति बह बहोरन में ॥ 
x x x 
फँकी गयी तू ते! एक बार वादि कुंगन में 
हियरो हमारो फूँकि छाती क्य दहति है \ 
यद्यपि दई ने तोहि ऐसी ही समे दयी, 
काहे अधिकार पाइ नीति ना गहति है ॥ 
_ रख बाँस-बाँसुरी महाँ लॉ आपनी हों कहें, 
तू तो चनस्याम पास सदा ही डे है। 
धदामोदर आप जो छुटी है निज बेस ते उ+ 
हों हूँ को हमारे. ते छुड़ादनो रहति है ॥ 
x 
x x Be ड़ 
कितने सुंदर भाव हैं । कितनी सुदर चुनी कक 
वल्ली है । ऐसी कितनी ही रसपूर्ण भावर 
अत है। मैं यह मानता हूँ कि इनमें से . 
से यह पुस्तक सुशोमित ई। भ यह पद 
कई भाव पुराने कवियों के हैं; पर हमारे (सुधास ् 
.द्क कवि के हाथों में आकर वे भाव दबे नहीं ना 
चपस्कृत हो उठे हें। यह परु बहु 
ork Varanasi. : 
विशेषता है \ 


दारो के प्रेमियों को इस पुस्तक में मिन्न-मिन्न दे 
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सलार के अच्छे उदाइस्य सिग । कही. “कमनीय कुंज” सचमुच सपार [7 के अच्छे-से-अच्छे उदाहरण मिल्नेंगे। कहीँ- "कमनीय कुंज” सचमुच कमनीय इन ३५ 
LS . be ने फो LEN 
कहीं तो अलंकार इतने सुस्पष्ट हैं कि मागों वे उदाइरण विषयक अनेक मनोहर सूक्षियाँ | । 


[५] न 
Digitized By Siddhanta eGarffWRhan Kosha [ वर्ष १० « 
3 से ! ® 
£ ) 


NS चओड 

के लिए ही लिखे गये हों । यथा-- कई उत्तमोत्तम उदाहरण हब ड कि 
सरस सनेह अथोर, को कवि छवि वर्णन करे । खंडिता, कलहांतरिता, रूपगर्विता त्स Rf 
नंद-कुमार चकार, श्रीराधा-मुख - चंद हे ॥ , उदाहरण हैं । नायिका-भेद के इतने नत | 
न हल! % डदाहरण हिंदी में कम भिक्षते हैं। झे त 

रे चकोर मतिमंद, का सठ हठि भरम्यो फिरे । प्राचीन काव्यां का प्रगाढ अध्ययन सुचचित 
यह न कलंकी चंद, यह राधा-मुख-चद है॥ _ और उनका आचार्यस्व प्रकट होता हे। | 
नके अल ~ % ~ ~ द | 
इनके झलकार कितने सुस्पष्ट हें (--स्थानाभाव के यत्र-तत्र समस्याओं की पूर्ति में ज्षिखी हुई अष | 


6 = e wy ~ [oe NY 
कारण में यहाँ विशेष अलंकारो के विशेष उदाहरण भी देख पड़ती हैं । उनमें भी कुछ मज्ञा है 
नहीं देना चाइता । दूँदनेवाले को एसे अनेक उदाहरण “दिन द्वे तें पियूप निचेरें जगी? “दिन चा स 
मिद्धेये । हु 


न यदि सच पूछेए तो कवि का कमाल सबसे जात”, “उल्लू क्यों न इब मरै- चुएलू भर पारोरे,| 
झर Ea श्रगाः ड _ LS ~ =e ~ च . _ i क [a ॥। 
र-रस की कविताओं में प्रस्झाटत हुआ है । “स्वरूप नंद जाल को”, “जब मन लागि जाग 
nnn 


किन] = ग k 
तमाम तमास”, “हरत ही हेरत सु यो मन हर 


म्रगाओ प्त | 
अगर आप पान खाने के शीकीन| | 
हैं तो इमारा घुखविलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान 
जरूर खाइये खुशबृदार ब हुश' 
ज्ञायका है ॥ 


ताम्बूल अम्बरी टेबिश्वेट छोटी डि० 

कसी र पी की रजन भ 
[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर ओर नोटिस 


हि + 
प प प्य 
` Collection, Varanasi. 


यु ५ | द व”, “सैल्न-स्ग बम्पर न `` सोल कोन रति- 
त्यादि समस्याओं की पूर्तियाँ बड़ी अच्छी 
प्‌ pe इमे से अंतिम की पूर्ति तो सचमुच हो कमाल 
R| 
ह कई कविताएँ संस्कत र प्राचीन किया की 
कियो के भगुवाद हैं । कविता का कविता में ही 
दृकरना बड़ा कठिन स ह। इलम भाव का तोड- 
| होकर मूल के सदय के नष्ट-अष्ट हो जाने का डर 
निहा है। पर इस संबंध में भी हमें सरोबर के कवि की 
ता रौर प्रतिभा का परिचय मिलता दे । उनके अनु- 
|| से भच्छे उतरे हें । पछ ६ का.१२बॉ+ पृष्ठ २६ 
|, पृ €। का पदला, एछ १४ का पहला. तथा 


|प्रशरुवाद्‌ साधारणतः अच्छा हुआ दे । पर इन अनु- 
i EN ~ 


|स संबध में एक बात कुछ खटकती दै । पुस्तक में 


®) 


|स ष जिक्र नहीं किया गया है कि ये 


=) 
3 


' खुबी और भी चसक उठती 
| १ है कवि पर कोई “नास्त्य चोरो” -का दोष 
| पे सग्रह ॐ ~ ` 
| प हेम एक ही साथ अनूठे भाव, सुंदर 
!) ) £ 
, प-काज्य, समस्या, अनुवाद-होशल आदि 
देन्‌ का्‌ ञ्च ~ 5 N=, 
हे पाने E सर भिल्वतां दे । ऊपर सेंने 
त ~ पारो को जो चचो की है, उसके 
भी पि XE कुछ सामयिकता से सुरभित 
j LL दर हैं । “विविध विचार” के खंड 
दे के कविता पढ़कर देखिए कि मन 
बहुत पे उठते हैं या नहीं । “'नीति-निचय?” 
$" पद्‌ हैं। 


~ इसे सञ्चा-~ 
पि तशा को अपूर्णंता अर पक्षपात 
क हे लिए मुझे पुस्तक के दोषों 
ए होगा ; पर इसके पहले में यह 


“कि इससे याहि से पंछ स>य 


] पुस्तकः परिः 
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कक अरे 
i ™ * >>" 
द'प हैं भी, तो पुस्तक के गुणों की झोर ध्यान देने से वे 
मुझे नगर प्रतीत होते हैं । यों मनष्य की कौन-सी 
ह इति है, जिसमें गुणों के साथ कुछ दोष न हों । 
परहित गु दि पसार में 
दोपरहित गुण भौर ुणरहित दोप मानव-संसार में 
अक्षंभव है । 


सुधा-सरोवर की सबसे बड़ी चुदि यह जान पड़ती 

है कि इसमें कुछ निम्न कोटि $ पदों का सी संग्रह हो 
गया हे । हंसों की पंक्रि में बगले शोभा नहीं पाते । 
उसी प्रकार इतनी अच्छी कविताओं में थोड़ी-सी जो 
सहज साधारण कविताएँ रह गयी हैं, वे अच्छी 
नहीं मालूम होतीं । कई तो हास्यास्पद हो गयी 
हैं। यथा-- 

मिलत बहुत तातील हैं, पंच घंट ही काम । 

वेतन साधारण समुक्ति, युबजन करहु बिराम || 

अधवा 


गवनेमेंट की चाकरी, वेतन बेचे प्रबंध । 
छाड़ हूँ पेन्सन मिलत, कछु अनिष्ट नहिं संघ ॥ 
2 इत्यादि! ७» 
निःसंदेह ऐसी भरती की कविताएँ कवि की बहुत 
पहले की रचनाएँ होंगी । अच्छा होता, यदि ऐसी भाव- 
शून्य कविताएँ सरोवर में स्थान न पातीं । अथवा 
यदि इन्हें रखना ही था, तो पाद्‌-टिप्पणियों में इनके 
रचना-काल का भी ज़िक्र कर दिया जाता । ऐसा कर 
देने से बात खुलासा हो जाती और हमें संतोष हो 
जाता | अन्यथा ऐसी कविताओं से सरोवर की शोभा 
बढ़ नहीं रही है । सामयिक्ता के ख़याल् से, पुस्तक में 
श्रृंगाररस की कविताओं की अधिकता से भी शायद 
कुछ लोग कुढ्ेंग पर यह तो कोई दोष नहीं हे। 
हों, सरोवर में दो-एक ऐसी कविताएँ भी हैं, जिन्हें 
द्ाजकल के स्टैंड से लोग अश्लीलता के किनारे तक 
पहुँची हुईं मान सक्ते हैँ । यथा--६६ इ की चुरी 
कविता । किसी-किंसी कविता पर (हिंदी के प्राचीन 
कवियों की ज्ञरूरत से अधिक छाप पढ़ गयी है। 
यथा--पृष्ठ १३ में सरयू-ज्हरी” का दूसरा चर 
पद्माकर की निज्न-लिखित पंक्षियों के असर में इतना 


Ri wai Math Coleco कि भुें डर है कि कुछ जोग उसे अनुचित 


दूडाइन 
सावापइरण न समझ के ।-: 
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जैसे तें न मो सों कहूँ नेकहूँ डरात हुतो, 
तैसे अब हों हूँ नेकहूँ न तो सों डरिहों । 
कहैः पद्माकर प्रचंड जो परैगो तो, 
`  उमंड कटि तोसों मुज़दंड ठोंकि लरिहों। 
चल्रोचलु चलोचलु बिचलु न बीच ही तें, 
कीच बींच नीच तो कलंक को कचारिहों । 
एरें दगादार मेरे पतक अपार तोहिं, 
गंगा के कछार में पछार. छार करिहों॥ 
[ पद्माकर 


जान पड़ता हे, _ इस प्रकार की सभी कविताएँ 
कवि की ` पू्-अवस्था की रचनाएँ हैं । ये सुधा के 
सरोवर के योग्य नहीं हैं । Ee 
पुस्तक की फ्रमबद्धंता ' भी बिल्कु दुरुस्त नहीं 
- जान पड़ती । “विमल विचार” के परिच्छेद में शायद 
कुछ नीति के पद्‌ घुस गयें हैं । “विविध विषय” के 
खड भें “रू ”आादि शीषंक कई ऐसी कविताएँ हैं, जो 
“कमनाय कुंज”? के लिए अधिक उपयुक्ल होतीं । वास्तव 
NN RN Me ha 
में रीति विषयक सभी कविताओं को एक साथ स्थान 
मिद्धना चाहिए था | उस खड का नाम होता--'रीति- 
खड । कुछ अच्छी-अच्छी समस्या-पूरति की कविताश्रों 
के लिए भी एक स्वतंत्र स्थान मिला रहता, तो उनका 
असल मज़ा आ जाता ; अन्यथा उनका आनंद दब- 
£ EN GSN NN S qv 
सा गया i 'दिन इतं विमूष निचोरे जगीं? -ससस्या 
श पृक पूर्ति इछ २१ ॐ तीसरे द में और दूरी पृष्ठ 
“5 क पाच छद भं इ । “स्वरूप नन्दलाल को! 
)/ > पु [] 
डुसको भी परु पूर्ति ७३ प्रष्ठ के पहले छुंद भें. और 
दूर = Y अर ) 
i ७४ इष्ठ के पाचवं छंद में दे । समस्याओं की 
प्‌ याँ £ () ® SST 
ग न भिन्न रूप र अपने सेदं का आधि- 
: |] : र 
- उसमे यदि दि SS, भोर 
उपर यादि कवि के काच्य-झशख के क़वायद का दृशैन 
नह हुआ ता क्या हुआ ? 
:. खैर जो दो, इन दोषों के लिए ४ 
SiR हो, इन दोषों के क्षिए हम 'सरोवर' के कवि 
का दपां नह कह सकते । अपने 
स्प सचित क हट 
सू र दिया दै कि अवकाशाभाव के कारण 
पुस्तक का कमवडता आदि का भार उन्हें: दूसरे 
सजनों के ऊपर छोड़ना पढ़ा। कवि को य 


वक़व्य भ उन्होंने 


ओर ध्यान देने का अचसर « CC-0. Jno ocr, फ्स्लुत्रऽछचो टी-सी पुस्तक मे 
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इस. समालोचना में बतल्ञाने लायक 
नहीं मिलते । 

र 

सुना दे, कविफिंकरजी की हालको ब्ग 

~ ® || 

कावताओं का एक दूसरा संग्रह “सुरभित | 

` ~ ~ ~ ho - | 

से शीघ्र ही प्रकाशित दोनेवांल्ना है। तपरः 


मुझे बे | । 


इः 


सं मरह को हमें और भी अधिक सुंदर र शा i 
रूप सें देखने का सोभाग्य प्राप्त हों। 
मो ° वविरवनाथ रसा द॒ ( साहिद ए 

x TE ४ 

„ बाल-कथा-कडानी- लेखक, ५० रार 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, प्रयाग; पृष्ठ-संडया ६२ मूत | 
न्रियार्ठ जी बाल-साहित्य के सिद्धहस्त बे 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम नो भाग पुस्तकमा जा 
उनमें बालकों के लिए सुंदर और शिक्षाद आहे|. 
संग्रहीत की गयी हैं । प्रत्येक . कहानी में ह| 
चित्रों द्वारा बालकों को विषय समाने अ फ 
प्रयास किया गया दै । मारे सामने इस कयाम| 
दसा भाग है। इसमें “मौत के सुरंग. म 
नामक एक ही कथा दे । कहानी रोचक एवं 
है ओर भाषा सरल तथा सुबोध | कई | 
चिन्न भी हैं । सारो पुस्तक की छपाई. रंगीन wl 
हुई है। यह इस माला की विशेषता है । शत 
हम ऊपर कह चरे हैं, इस ( ३२ शड की / * ॥| 
सिके एक ही कहानी का होना भर रा हा 
है । हमारी विनम्न सम्मति में बचा हे वर | 
लंबी और पुस्त काकार पक ही का | 
फलम्‌ नहों, जिनता कि चोदीची ह| 
ही इसे पूरा पढ़ने में भी उनका उक ब i f 
संभव दै । पुस्तक बालकों के | 
मनोरंजन और शिक्षा दोनों दी #रे 37 
EL 59707 बा 
अग्नि-शिखा-र्चयिता' लक था (4 
मंत्री 'तिरुक'-पुस्तकाहय, ` सुल्तान ! | 
पृष्ठ-संड्या ३८; मूल्य \) श्री “ग ; 
र र 


38 राष्ट्रीय कविताओं का सम 


A 
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से ही पुस्तक का भाव स्पष्ट पपरक हो 


कान बतन के खूने नाइक से जो सत निकले 
ते उसके अचरे से भगतसिंह और दत्त निकले \” 


मि) प्राणेश-गीतांजलि रचयिता, श्रीसोम'; प्रकाशक 
6॥| त शम, परमट, कानपुर; पृष्ठ-संख्या १६३ मुल्य ८) मात्र 
फ] -नवी-न्ममृसि के सक्च सेवक, दू सस्लिम विद्रोइ 
| एति’ देकर कुबोन होनेवाले अमर शहीद गणेश" 
हरी विद्यार्थ को कोन नहीं जानता ४ उस चार मद्दानू 
, प्रधाका संस्मरण-मान्न होने से ही श्रद्धा से मस्तक नत 
i ऐयता हे। इस छोटी-सी पुस्तिका सें उन्हीं स्व०विद्य!थी- 
र रके जीवन की घटनाएँ संत्तेपतः पद्चरूप में वर्णित 

| पी ६ । विषय-सूची इस प्रकार दें-अवतरणिका, 


| 


छ पसा, कसेचेन्न, प्रताप, कारावास, वद्विदान और 


ग क द रस्येक पाठक डस पदिन्न आत्मा की 
| ए. ख अवश्य पढ़े । आशा ६, स्व० 
गय अन्य चूरदू सस्सरण। के साथ- 

भष हि भी अच्छा आदर होग।। तथास्तु । 


र फेस बीती (जाँच-कभेटी की रिपाई )--प्रेपक 
रहसीह कांग्रेस-कमेटी, रानीसेत ( अल्मोडा); 


क्रत मे जिला अल्मोढ़ा के अन्तर्गत तहसाल 
र३ पहियों में से ७ पहिया सिद्धकर एक 
आय ६। इसी का नाम सल्ट दे । 
के ससय उक्त इत्ाके ( जिसकी 

॥ के ००००) साज्नाना हे) की 
, | k र के Ca ने उसमें कितना भाग 
रिपो तकी फ़ हुंसते-हंसते सहन कां 

। इब्न ऽ ` से भजी भोति विदित हो 


| पि * स्मिल्ित ) बेदर्दी से पीठे गये, 


24 VS PRS ee SR NS. oie 


मतानुसार लोग ६० (जिन्नपं बाज; ७० चर $ 


त्‌ पुस्तर्क-परिचय 


बहुत बड़ी तादाद में गर्म रहा, यहाँ तक कि सोते हुए 
छोटे-छोटे बच्चों के विस्तरे तक उन्हें . नियता 
ज़मीन पर डाळकर कुक कर लिये गये ! अतिरिक्त 
पुलिस के तरह-तरह के अनेकं अमानुपिक अत्याचार 
सस्या्रह-सग्राम के अवसर पर वहाँ ज्ञारी रहे । डित 
चन्य इ स्वतंत्रता के मतवाले सल्ट क्रे उन चारों को-- 
जिन्होंने पूरे अदविसास्मक शक्षि द्वारा उच सब अत्याचारों 
को खशी-खशी सहन किया और अपने इढ़. निश्चय से 
तनिरु भी विचलित न . होकर. अन्त में सुल्नह-रूपी 
बिजय-श्री प्राप्त की । इसका श्रेय प॑० मथरादत्त जोशी को है। 

रिपोर्ट काफ़ी दबी है, जो छोटे साइज़ के ३२ एषं में 
समाप्त हुई हे । इसे यदे 'रिपो्टं' न कहकर सर्ट तथा . 
उसके प्रारंभिक काल से अब तक के वर्तमान शासंन का 
संचित. इतिहास कहं, तो कदाचित्‌ कोई. अत्युक्ति न 
होगी; क्योकि उक्त विपप-तंबंधी प्रायः सभी जानने 
योग्य बातें इसमें आ गयी हैं । 

. हम इसके सम्माननीय केखकदय औपं० इरगोविंदुझी 
पंत तथा. लाला चिरंजीलालजी एडत्रोकेट को उनके 
इस सत्परिश्रम के लिए हार्दिक बधाई देते हूं । 

तारादत्त उप्रेती 
x x 

सुक्कसंगीत-लेलक, श्रीयुत आभर शमी ओर 
प्रणुभेश शमी; प्रकाशक, ्षीरमसहाय पांडेय “चंद्र, कान ६६ 
मुल्य १); छपाई-सफ़ाई उत्तम ; पृष्ठ-एरूया ७८ 

श्रीयत अभिराम शम। हिंदी के पुरु उर्दायमान कावे 
हें । चाग्राव। द्‌, मायावाद अथवा ' रहस्यवाद के चक्करसे 
न पइकर वह जल प्रकार अपनी कल्पनाओं को कता 
का मनोरंजक रूप देते हें, उसे देखकर यह स्पष्ट हे जाता 
है कि एक सफळ भावुक कवि हैं । भावावेश में आई 
उनकी कल्पना कहीं-कहीं इतनी आश्मसंबदक ह जाती 

कि पाठक पढ़कर मेन्नमुग्ध हो जाता हें। उनका 
कल्पना दशावुरांगा और भावकता के सन्न सें अथित द 
कर जो हृदयस्पर्शा उदर निकालती दे, वे पाठक को 
सोयी हुईं हदयशुलिका को स्पंदित कर देते य 
रचनाओं में हमें अधिकांश स्थळ पर वेदनाजन्य 
बिता जब तक हृदय से 
हृदय पर चोट भी नहीं कर सकती । 


र होती | 
923 झाम्यकला कां अभाव दोगा, तब तह 


ज्ज चाः उसमें 


[+ 
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चादे कितना ही देय़ानुराग उस्म क्यों न भरा दो, 
कितनी ही देश के प्रति भक्ति एव भाव उसमें क्यों न 
उमड़ रहा हो, वह सहृदय पाठक को पूर्ण रूप से आ क- 


षित नहीं कर सकती । 


हर की बात है कि इन कवियों की कुछ रचनाओं 
में बेदना ओर देशानराग के साथ-साथ काव्यकला 
भी स्थान-स्थान पर विकलित हुईं है और इसीलिए 
ये हमें ज़्यादा पसंद आयी । +विताओं की शब्दावत्षी भी 
मधुर ओर मनोहर ६ | शहीदों के 4ति कितनी मार्मिक 


उक्ति दे-- जि 
क्या इनके प्रिय प्राण नहीं थे इनको इतने प्यारे, 
अपने पुज्य पिता-माता के क्या ये थे न दुलारे ; 
ये भी दुनिया में आये थे सुखसेजों पर सोने । 
यह भी खा सकते थे मुदुमय मोदक भर-मर दोने , 
इनके भी था हृदय--हृदय में नव उमंग अभिलाषा ; 
इन्हें ज्ञात थी मधुर मिलन की प्रेममयी परिभाषा । 


इन पंक्लियों को पढ़कर किसके हृदय में एक विपम्र 
वेदना नहीं जात्‌ होती और उसका हृदय उससे 


कंपित नहीं होने लगता । 


देखिए, 'बिदा'-शीषेक रचना कितनी ओजस्थी और 
सुंदर बन पढ़ी दे । प्रसाद-गुण से परिपणे इस कविता 
में हमें मनोभावों के आंदोलन का, डथल्-प॒थल्ध का 
कितना स्वाभाविक और साव-ही-साथ भावुक चित्रण 


देखने को मित्रता हे । | 
चला वीर जब समरभूमि को ममता बोली“ जावे” 
कितु प्रेम की उस प्रतिमा से बिदा माँग ते। जो 
जो नबलतिका बड़े यक्ष से तुमने श्री प्रतिषाली 
उसे सूख जाने दोगे क्या बिन ओवन बनमाही 
माना, सैनिक, रणग्राङ्गण को तुम्हें शीघ्र है जाना 
यह भी माना, पहन चुके हो तुम केसरिया-बाना 
कठिन कलच ने कोमल मन को क्या पत्थर कर डाला 


तुमने घर घाला 
प्रतिच्ण निरद-ऋहानी 


मधुर मिलन की शुभ आशा में प्रमुदित मन में भारी 


इस नियोग की तपत चायु मे कया ससकी, ति,,ेमी०” Collect 


. तनिक सोच लो, फिर न मिलेगा अबसर ओरे वियोगी| 


[ चषे १० 


! सेड जा `. (मी 
हृत्तन्त्री के इन त भे उ तेर | 
युग नयने में थिरक-थिरककर वह कक, भे | 

पलक बन्द हो गयी--शिशिल्ल थी न प | 
सहसा सेनानी ने अपना व्यापक विग इन. | 
बही “हा, वहीं बीर भावना उत्तेजित हे दे |; 
श रक्त ६ अब लग जाने दे इस माया दो गो || 
x x 

लो जाता हूँ प्रये | मिलन का सुहमग हाइ हसे | 
अंगा सत्वर संयोग की घडया सफ के | 
काचे को कल्पना जिस मादकता के साथ दाद | 


~ LR, ~ nl | 
के सुकुमार दरत्तियों को छेड देती है, उप | | 
न्ध] 


करके हृदय को अभूत आनंद प्राप्त होता ३ । इक्षा 
एस ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहते; पके | 
पाठक के हृदय पर चोट-सी लगती ई बरौर स हे|. 
विज्षिप्-सा टरोलता हुआ रह जाता है । तंसओ। 
कविता भी हमें बहुत पसंद आयी । श्रीयुत भस । 
किस प्रकार विज्ञववादी के मुख से कहते ई- |. 
सावधान में विज्ञववादी मुझसे मत बुद बह | 
अंगारों में झुलस जायभा, आंत दूर ही रक्षा; | 
नरमुंडों के कंदुक लेकर जब में खेल रग, || 
शोणित-सरिता में हँस-दँसकर में विराम मह| | 
अखिल सुष्टि का में संह. | 

समू कौतुक माति भयाने | 

, शवास-शवास है संभाग, | 

प्रलयंकरी सहचरी मेरी महाक्ष * 

|. कितनी ओजस्वी कविता दै !. 
राष्ट्रीय कविताएँ या देशभक्ति FS 
कविताएँ, जिनमें काइग्र-कला को bo F 
बहुधा कम देखने भें आती दै.। केवर ह 
कविताएँ--जिनमें न चमत्कार दे). म ४ हा 
खत है--करने से हवी कोई कवि नहं. न| 
का आसन ऐसे तुकं से कँ $ दाप f 
यों तो 'ल्रद्र का डंका आलम में बबल | ; 
नेः--में भी देशामहि दे ! परंतु कया | 


रोते 
से F 


ब $ 
सु को कविं खें वि ८ 
जा सकता । इस दृष्टि से तो हमे. ने pe 
आंतों अविद्रध' , नवीन?) ब हर i 
शुक्र, सुभद्राकुमारी चौहान, ५ ` जज 


ः ० सं० ] 
त `` ३०८ तु 
¢ > छोड़कर कोई भी सफल कवि 
| हवियों को घोड़क ६ ज अमल 
होता । इषे की बात दे [के 'अआाभरामजा 
न के काव्य-चमत्शार के साथ साथ देश- 
j ~ ~ AY ऐप] 
है ही उत्तान तरंगे भी प्रवाहित हातो इ। देश- 
+ नाम पर कविताप्रेमी पाठक ऐसी ही 
चाहते हैं । 'देडरंस” गौर “मंडा रुकने न दो?- 
~ ~ 

|, ३ इविताओों ने जी उबा दिया दे । र 
| , शीर्ष कविता में हृद्य की विदग्धता आर 


्रनसनतट पर खिची हुई थी उपवन की हरियाली, 
गांव रही थी युग नयेनों में माघविका की लाली ; 
सेच रहा था, निहगावलियाँ गाती होंगी. गाने, 
''बुनद्वा[ पर आये होंगे आलिगन साज सजाने । ` 
' प्राइकतु की छटा छा रही होगी प्रति कण-कण में ; 
| तिमा पीतिमा नाचती संग-संग क्षुण-क्षुण में 
पु वह वह क्या देखता है-- हि 
सा गयी थी उजड़, नहीं था पता मंजु कुंजों का ; 
| अद हो पर्यायी था मधुपं की गुंजों का। 
| हि दूसरा दृश्य देखिए 
ही हे सती अंक में -निशि का अंचल ताने, 
सदेश में विचर रहा था मघुकर कहाँ न-जाने ; 
| त ह लायी थी उषा सुंदरी मोती, 
प मुख को थी सुधाबिंदु से धोती । 


तक परि 
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वहाँ देखने सगा, जल रही थी अशांति की ज्वाला ; 

होने को उत्सगै हो रहा था भौंरा मतबाला । 
मे गीतखंड की तो केवल तीन या चार ही रचनाएँ 
पसंद भायीं, किंतु कविताखंड की अधिकांश । गीतों में 
उपदृर.रमक वात्ति का श्राधिक्य हों. गया है । इसी 


कारण उनम काव्य-कक्षा का उतना सुंदर विकास नहों 


हो पाया | 

उपयुक्ष कविताओं से विदित द्वोता हैं कि श्रीझमि- 
रास ओर प्रणयेशजी उदीयमान कवि हैं | उनके हृदय में 
देश के प्रति अनुराग है, जो उनकी स्वाभाविक भावुकता 
में अनुरंजित होकर इन कविताओं के रूप में प्रदर 
हुआ है। 

आशा है, पुरतक का. हिंदी-संसार में उचित आदर 
होगा। | 

x A x 

ऊषा और अरुण ( प्रथम माग) -मूलःहहङु, 
श्रीमानुप्रसाद मणिराम; प्रकाशक, एस्‌० एस्‌० मेहता पंड 
ब्रदर्स, काशी; मूल्य ९) i 

पुस्तक व्यास महोदय के एक गुजराती, सामाजिक 
उपन्यास का अनुवाद दै । मूलपुस्तक तो मैंने नहीं 
पढ़ी, परंतु अनुवाद, की सुबोधता ओर सुश्रंसला प्रकट 
करती हे कि मूल-भावों की रक्षा करने की चेष्टा को 
गयी है। तो भी न-जाने कयां उपन्यास हमें इस योग्य 
नहीं जान पदा कि इसरा अंनुराद इंदो में होने से 


| । ट > > 
- ड गष आदि से -बंदन-साज सँवारे, हिंदी का गौरव बढ़ेगां। उपन्यास उपदेशात्मक है ओर 
ह र की उत्सुकत। से आयी कंचन-द्वारे $ सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को गे है 
| ०! hs 
hi | पर सहसा प्रियतम वनमाली. जब आये लिखा गया है परंतु डप जा का न 
| ` में वहीं उषा ने मणिःमोती. बिखरा । ही अभाव है। खेद है, हस एसे कल्ाहान र 
€| पद स्प % % झनवादित उपन्यास का उद्यासपूर्वक अबा कर 
| # hE भैण न्‌ भे भ्रसून हे थे कलिकाएँ - सुकुमारी, कर सके ॥ शित दो पाया है, 
| हे! रे ॐ "राग था, थी गुलाब को क्यारी; अभी यह पहला भोग ही म द 
#| छ जिक वि त्त छ 
। पक उजड़ा.उपदन आया। सकता । «यार रमर् रा 

५ x - 

€C-0. Jangamwadi Math टीकर Varanas. a 


दा 
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उनका नाम जपे हम निशदिन, 
उनके ही गुण गाचें। 
उनकी विरहःवेदना में द्वी 
घुट-घुट चैन न पावे। 
रो-रो चरण पड़े हम उनके, 
चे इँसकर उुकराचें। 
वे होने के नहीं। हमारे, 
. दम उनके हो ज्ावें। 
नयी यातनाओ से नित चे-- 
हमको . त्रास दिखाचें । 
पर हम उफ़. तक करें नहीं, 
आसू चुपके पी जावें । 
दारुण दुख को संकेतों स -- 
भी न कभी प्रकटावें। 
मानवता की स्वाभाविकता को , 
बरबस आह ! छिपावें। 
भर नहा, पर जीबन का भी-- 


लाभ न तनिक उठाबे। 
पीड़ा की परबशता में पिंस-- 


उनको सुख पहुँचावे । 


x इ 


ललितङुसाएसिहः+नडचरः ४०/० सिला था र त्ति 
x 


' व्यवहार से बहुत प्रभावित ईँ" 


? च न नल 


२, चद्रगप्त मौय 


ee We कट टन टर 


भारतवर्ष के ही नहीं, समस्त संसार ३ छ| म 
सं चंद्रगुप्त माये का स्थान बहुत ऊँचा है। चंदरए | बो 
के विषय में अनेक लेख प्रकाशित हो जाने पर मी शत अ 
अनेक अमपूर्ण विचार फेल हुए हैं। यहाँ झगाण। रि 


विचार किया जायगा । 
ब्रगस सौर्य के वंश का विषय अब तक को | ; 
पर्णं रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं मि | 


शारी भष 
किंचदृतियों के अतिरिक्र, जिनके अंधार पर ` 

ने अपना “मुद्वाराक्तस' लिखा हे, चंद्रगु इस हे 
का अन्य कोई प्रमाण नहीं है । परंतु रपु क| 


से ज्ञात होता है कि चंद्रगु मौय वासव मे को 
सिकंदर के आक्रमण के समय में दो F 
जनतंत्र तथा राजतंत्र ये । बौध अयो हक 
ज्ञात होतां है कि इन्हीं रार में एक पि 
राष्ट्र था, जहाँ के शासक धमोरिय हर 
निस्संदेइ चद्रत इसी वेश केकि्ीसी ॥ 
लड़का रहा होगा, और राजपुत्र न न ६ 
ने उसके शूद्रा ते उत्पन्न हीने हर 
कर ळो होंगी । संभव दे, आउ 
राजपत इन्हीं मोरियों या 
चद्रगप मोथ का जन्म-कार्ज [ 
वर्ष पूतने दे । कहा जाता ई क्त ड 


| d [मै ही संसार को भारतवर्ष का बल दिखाने 
ह होगी । परंतु संसार के अन्य देशों पर 
(याते के पहले य आवश्यक था कि भारतवर्ष 
पर सूत्र मे बाँधा जाय । अतपुव उसने 
| कि पर को नंदराज हल अत्याचार से चुडा- 
| रित करने का निश्चय किया । देचवश चंद्रगु 
३ हामयिङ मंत्रणा देने के लिए चाणक्य-नामक प्क 
हा सुर ब्रह्यण मिल गया । चद्रगुस ने नदुवश को 
| हहे मगध में मोये-वंश का राज्य स्थापित किया। 
फू बादु उसने समस्त आयावते ओर संभवतः दत्तिण- 
बह के भी भ्रधिक्ृतर भाग को विजय किया । सिकं- 
| तेप्रध्थान के बाद यवनों ने पंजाब सें अत्याचार 
| वा प्रारंभ किया, जिसके कारण वद्वा के युद्धप्रिय 
|| शा बिग. गये । इस आंदोलन का नायक 
र| अस ही था । उसने पंजाब को यवनों से मुक्त कर 


। ;! की 


सं 


| संभवतः चंद्रगुप्त एशिया के अन्य राष्र को जीतने 
ह| *७ए अप्सर हो रहा था, जब उसे सिकंदर के प्रबल 
| जानी तथा परिचमी एशिया के सम्राट्‌ सिल्यूकस निकेटर 


है । हे जो कदाचित्‌ भारतवर्ष को पुनः जीतने के 
|... रहा था, सामना करना पड़ा। चब्रुस ने सिल्यू- 
पर| भष क्षो भौ नीचा द ट 


दिखाकर भारतीयों के युद्ध-कछोशल्न 
hs दिया । अत में सिल्यूकस _ को चब्बगुप्त 
सन ३ र नम्नतापूर्ण संधि करनी पड़ी, परंतु 
| भी पढी ह चद्गुस को अपनी दिग्विजय समाप्त 
| शो, सिस भी चबगुस ने सिल्यूकस से अफ़ग़ानि- 
£| भा हे दिया न आर पारसीक देश का कुछ पूर्वी 
| फा दा । र अपने साम्राज्य का विस्तार ईरान 
¢ जे हक कि ने सिल्यूकस को १०० हाथी 
| भसे 


प्माणित कर 


कस ने अपनी लड़की का विवाह 
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आजकल की बातों से हो सकती हव । नगर के परब्र के 
लिए छः पंचायत थीं, जिनके सिपुदे क्रमशः कारीगरी, 
Red कल्माएँ, विक्रम पर कर लेना, त्लोकग़णना 
ओर परदेशियों की निगरानी थी । चं्रगुप्त के समय में 
लोकयणना का प्रबंध होना ही यह सूचित करता है 
कि राजकाज बड़ी योग्यता से होता था। परदेशियों 
की पंचायत भी यह सिद्ध करती है कि अन्य देशों से 
चंद्रगुस का पर्याप्त संबंध था। सेना का प्रवंध भी 
छुः पंचायतों के हाथ में था। एक पंचायत के सिपुर्द 
चीज़ों का लाना-ले जाना था तथा दूसरी के सिपुद 
नाविक-प्रबंध था । शेष चारों समाए चतुरागिणी सेना 
का प्रबंध करती थीं। नाविक प्रबंध के लिए एक अद्य 
सभा का होना यहं सूचित करता है कि चंद्रगु के पास 
एक प्रथल जहाज़ी वेदा था | इसी प्रकार सिंचाई का 
भी चद्रगुप्त ने वड़ा अच्छु। प्रबंध किया था । काठिया- 
वाड़ का सुद्शन-न|मरू सरोवर, जिसे चद्रगुस के मांड- 
लीक पुष्रुक्ष वैश्य ने बनवाया था, इस बात का 
प्रमाण है। चंद्रगुसं के समय में संदृकों का भी बड़ा 
अच्छ प्रबंध था । सड़कों पर एक-एक साल के फ़ासले 
पर स्तंभ गढ़वा दिये गये थे | एक सड़क राजधानी 
पाटलिपुत्र से तक्तशिक्षा तक जाती थी । आधुनिक Er 
टेक-रोड इसी सदरु का रूपांतर है। 

चंद्रगु के समय में भारतवर्ष एक अत्यंत उन्नतिः ` 
शीळ देश था । परसिद्ध विद्वान्‌ हाइस्‌ डेविडूस के 
मतानुसार चेद्रगुस का सिंहासन उस समय ससार 
र जाः महान्‌ था। देश बड़ा इनी था । लोग 
बंडे सस्यवादी थे। चोरियाँ बहुत कम होती .थीं । 
साहित्य भी उन्ञतिशील अवस्था स था। यद्यपि 
- डस समय के अधिक मंथ उपलब्ध नहीं हें, 
तथापि जो हैं उनते यह ज्ञात होंता है कि उस समव 
संस्कृत-सादिरम की अच्छी दशा अही सस हल 
सबसे प्रसिद्ध मंथ ठिइय-जो चद्रपस र 


ह का झथे- 
पिद दाः इप्नलिए चद्वगुस का सिल्यूकल की चाणक्य का ही दूशरा ला ज.. रथों में 
| भृ सैद. रगा आरचयेजनक नहीं हे । शास्त्र दे ! यह क ससे कूटनीति का वर्थेन 
सक इ} ` दी नहीं था, वरनू वह पक सबले जिक रिड है और इ य का नीतिशतक है | 
दूत था। उसके. शा सत-प्रक्यएका कणे मा2! केष्बलरानरिङ ga चद्रगुस का शासन 
एस्थनीज़ -ने प्रश सञद्धिकाउत्तरवा का कल कड़ी थी; 
हे सन पे आज ने मशंसापू्वेक किया इस चचकयाप की » दंडनीति पु बहुत RF ऊः 


द्फ़्द 


तो भी उस समय को देखते हुए वह इसके लिप दोषी पद पर पहुँचा । परत नेफोरुन क्षिए दोषी 


नहीं ठहराया जा सकता । 
चंद्रगप्त मौर्य बड़ी शान से जीवन व्यतीत करता था।. 


उसके महत्न भें सोने-चाँदी का .काम था अर उसक' 


प्रयोग करने के बतेन रत्नजदित थे। चंगुल मो शिकार 
कां बढ़ा प्रेमी था। वह कभी-कभी बेल्ों अथवा हाथियों. 
की लड़ाई भी करवाता था। वर्ष-गाँठ के दिन राजा 
के केश-प्रत्तालन का बड़ा भारी उत्सव होता था। 

चंद्र मौये के अंतिम समय का हाल अच्छी तरह 
ज्ञात नहीं है। जैनों के मत से चंद्रगुक्त ने एक दुभिक्ष 
के समय मेसूर-देंश में जाकर जन-प्रथा के अनुसार 
उपवास करके प्रण त्याग किये थे। संभव दे, इस 
किंवदंती में सत्य का कुछ आभास हो । 

- चंद्रगु मौये का वेयक्किक इतिहास इतना अपूर्णं है 
कि लोगों ने उसको अब तक .संसार के इतिहास में 
उंचित स्थान नहीं दिया दै। परंतु इसमें काई संदेइ 
नहीं कि 'चद्रुसं का राजनीतिक इतिहास ही यह सिद्ध 
करने कें लिए. पर्यास है कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ 
सम्राट में स्थान पाने योग्य दे । यो. तो चद्रास. की 
तुंलनाः अनेक 'सम्नाटां से हो सकती है, परंतु इमं यहाँ 
उसकी तुलना क्रमंश: संसार के तीन: बड़े सञ्जाटों-- 
सिकंदर, अकबर ओर नेपोल्चियन- से करेंगे। सिकंदर भी 
चद्गगुंप्त की तरह, या ,उससे कुछ अधिक ही एक :बढ़ा 
भारी द्ग्विजयी था । परंतु सिंकद्र की विजय से 
पराजित देशों को कोई ल्ञाभ नहीं हुआ। सिकेद्र डन 
देशा का जीतने के कुछ ही समय वाद्‌ विलासिता में 
दूबकेर मर गया ओर उसका साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो 
गा परतु चंद्रगुस्त ने जो देश जीते, डनको अच्छे 


सासनं के सारे ज्ञाभ प्रदान किये। अकबर निःसंदेह 


चनु की तरह विजेता और सुशासक दोनों ही था। 
अकषर एक राजा का लड़का :था : ओर. जब उसने 
अपना विजयी जीवन प्रारंभ किया तब उसके पास राज्य 
आर सेना समी कुछ मौजद था । परंत घेद्रगप्त ने जब 
अपनो काये प्रारंभ किया, तद वह अकेला था आ 
उसकी संवंप्रथेम- विजय प्रतिभा र बुद्धि के द्वारा है 
होगी; सेना के द्वारा नहीं ।-नेपो लियन निस्सदेह आ 


ME 


कैच 
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जह ० शादि करे अगते “हु 


है +-] 


(प १०, ३ 


पद पर पहुंचा । परंतु नेपोद्धियन भा 
साञ्राज्य-को क्रायस न रख सका | 
ताना हां सम्राट चद्रगप्त से किसीन्न क्षी 
सिल्ते हैं, तो भी सब बातों में कोई भी नहीं 
इसस यह सेद्ध होता. है कि चंद्रगुप् 


सम्राट था । 
पुरुपोत्तमलाल भागव ( पम्‌+ ए 
XS Bi: x - x 

३, निशीथ ` 

भूमिं पर छायो इई विछु को मधुर मुसा 
निस्तव्धता की गोद भें सोयी किसी की तार 
सूक हो सारी दिशाएँ, ठौर भी सुनसान हे 
नित्य देखा इश्य.पारिवारतित वता अनज्ञानहो। | 


भांवनाएँ आप ही बेखुध बनी हों सवधा; 


| 
क| 


पलक. पर हों जर॒त्य करती चंचला-सी मपिर | 
मंजुल मंनोहर मूर्ति कोई ध्यान में हो भा ष 
अपने मनोहर इंगितों से मन सुषुप्त जगा र| 
आधवे मलय का एक भाका, फिर वहे धीमी | 


षत 
i 


 शुरुूदयालसिंह ्रेमःपुष्प 

: ४. “मध्यप्रांत के हिंदी-लेखंक भीर ह 

~ (प्रतिबाद का उत्तर ) 

गत-वर्ष से उपर्येक्र शीर्षक के अन्त 

मेरी एक जेखःमाला “का प्रकाशन रम 
अभी तक उसके .दो लेख छेप | 

बात है कि उनंदों लेखें ने ही प्रत 
सेवियां की तन्द्रां 'मङ्गँ करें दी 

अधिकारी? के लिंएं फेंरॉडने क 

हैं। यदं प्रवृत्ति बरी नेही; पर रू 

साथ झूठा अभिमान ' और र्ट इड | 


( बी१९ ॥ " | 


x 


के इवे 


करने की: इडे हो जाती दे ' 


है o 

६,३०८ ठु० से ] = तट 

त्यीय मनोलुत्ति को प्रदर्शित करनेवाला 
सितम्बर १६३१ ) की माधुरी 
त जलाई १३३१ की 'माथुरी मे प्रकाशित 
म चोवे गुणाकर 'वाखे झालो चन!स्मक परिचय 
-हप में, पढ़ने को मेला! “प्रतिचाद्‌ मं ोसेचा 
गाली-गल्लोज' के कहदी भी साहित्यिक 
हिद्वांत या कथन की चचो नहीं की गयी। “प्र/तेचाद? के 
पे हे ऐसा प्रतीत द्ोता देश माच कोई बद्तमीज 
कक भपनी अभिल्लषित वस्तु न पा “शरुजन।' पर 
ताह लाल हो उठा हो ओर उनसे ।चेज्ञःनचल्लाकर 


\ 


ह | ताहो कि "इमारी तरफ़ भी देखो ।” इल प्रतिवाद 


बुद्धि पर कु 
ऐसा भासता 
एक प्रतिमा 


र| इने के पूवे हम प्रतिवाद-लेखक को 
॥ | शिवाप्त करते थे, पर अब तो 
| ह वह अपने वातावरण की दवी.. 
| । सतु 
५तिवाद्‌”लेखक का पहला आफ्षेप है किं भेंने 
गणाक'जी से जेख-माळ्ा का प्रारंभ कर “मध्यप्रांत 'का 
थिः | (सङ नीचा किया दे ! प्रतिवाद्‌-लेखक का -यद्‌ कथन 
| ए प्रावेशपूर्ण एवं संकाचित सनोद्त्ति का योतक हे कि 
ह| "रषे शोता है! जिप समय प्रतिवाद-लेखकु 
Er का साहिस्यिक अरितत्व धुल में शायद घ रौंदा 
Le समय “गुणाकर” जी की कीतिं 
क ६ से काफ़ी फेल चढही. थी। 
र क सें श्रीयुत 'ग॒णाकर'जी ने 
ne ऐकर एव कविता-पाठ से, मध्पग्रांत के 
से, जो छाप जमायी थी, उसका 
| भोस र र र के ता० २८-२६: नवम्बर के 
| "क में प्रकाशित हुआ था-- 
्‌ dit त Chaube of Jubbulpure, 
५ kavyatirth etc. read their 
indi poetry. for nearly an 
* audience was moved to 


दा 


| भोर शे पढ़ी, जिन्हें सुनकर दर्शझगण 


-उत्तर में मुझे यही कहना 


: श्र 
रा रहा हे पडाल इर्ष-लिया से, बार, गुग्राकरजी,ने बाव 


उद्यान 


६८७ 


an Kosha 


स्व? रघुवरफ्सादजी द्विवेदी, श्री०- हीरालालजी आदि 
[ईदी के सर्मज्ञ विद्वानों ने समय-समय पर ुणाकरजी 
के वालोपपोगी साहित्य की प्रशंसा की है. | इतना 
ही नहीं, स्वये प्रतिपादक महाशय ने सन्‌ ३४२० में, 
लखनऊ की पक प्रतिष्ठित पन्निरा सें, गुणाकरजी की 
प्रशधा की हे। ऐसी दृशा भ हमने “गुणाकर”जी से 
लख-सात्षा का प्रारभ कर “गुणाकर जी के साथ न्याय 
हा नही केया, प्रत्यत ध्य्प्रांत के एक ऐसे सादित्य-सेची के 
साहित्य? का संचित आलोचनात्मक परिचय “माधुरी? 
मे प्रकाशित करा. उन अन्य प्रांतीय साहिस्प-सेवियां की 
आँखे खोलने का ५यल सी किया है, जो सध्यप्रांत के 
उच सादिस्परलेवियां. पर उपेक्षा की धाल्षि बखेरते हें, 
जिन्हे अपने नाम का ढिंढोरा पीटने को आदुत 
नहीं हे! 
प्रतिवाद-लेखक अरे यह भी लिखते हें कि 'गुयाकर 
के जख को 'भारस्भ! में देकर भ॑ने “मध्यग्रांत के 
दिंदी-केखकों और कवियों? को भी आरचये के चक्कर भ 
डाल दिया छैन)” पता नहीं, मध्यप्रांत के कितने लेख 
कवियों ने इस आशय का पत्र लिखकर ऑजहूरन्‍#श 
को अपना प्रतिपादें-'प्रतिनिधि' चुना | शायद्‌ वह अपने 
को “स्वस? प्रतिनिधि समकर, हा अपनी सम्मति 
को सारे मध्यप्रांत के लेखड़ों-रुवियों के सिर मढ़बा 
चाहते दें ! 3+ ; 
प्रतिपादक महाशय का दूसरा अक्तिप यह हे कि यह ग 
लोकनाथ सिलाकारी और श्री “मीर INU 


ये । इसके 
ब्रन शिष्य बना डाले. ग 
र हे रि भेये: गुणाङरजी 


से ही यह. जानकारी मास की थी | भौर, 


ज्ञी वयोवृद्ध ६ एव 
were उपयेक्ष सञ्जनों का “वासं द ह 
मुझे उनके कथन पर अविश्वास करने का २ हे 
नहीं समझू पड़ा ! सेने प्रतिवावक के इस ५.० है 
जब उनके सासने. रखा, परष भी Ro 220 
कथन का समर्थन किया । पर साथ ही यह न 
यदि “बे ल्लोग मुझे गुरु नहीं मानता चाहते; 
भी उन पर 'गुरुता' का बोमा न 
में यह भा कहा 
सेः मेरे कथन को न 


उस स्थान के . 


६८८ 


क्योंकि जब में नार्मल स्कू्न में सन्‌ १८३२ किक से सन पर वें शिक्षक. भीर-दल वर एव थो पा शिक्षक 
था, तब आ सीर” मेरे पास साहित्य-परामश आदि 


/मीर”जी को “गुणाकर”जी के लगभग समवयस्क 
लिखकर स्वयं: ज्ञाज्वुभकड़-जैसी 'गप” दी है । 
` तीसरा आक्षेप प्रतिवादक का यह दे कि इसने श्री- 
“गुणाकर”जो के गुरु का नाम क्यों नहीं लिखा ! 
` इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि हमने अपनी 
पुस्तक में ज़ेखकों-ऋवियों की गुरु-शिष्य-परंपरा के बृत्त 
को सींचने का उतना प्रयास नहीं किया, जितना उनकी 
रचनाओं पर प्रकाश डालने का. उद्योग किया हे । 
पनी इस लेखमाला के प्रथम -लेख में ही हम लिख 
चुके हैं कि इस पांत के कुछ चुने हुए लेखकों अर्थात्‌ 
प्रतिनिधि-ह्लेखच-क्रवियों को ही, उनकी रचनाओं के 
अ।लोचनाश्मक पारिचय के साथ, हिंदी-जनता के सम्मुख 
रखना चाहते हें। फिर भी, प्रतिबाद के निकलने के 
परचात्‌ हमने जब “गुणाकर”जी से इस झआचेप की 
i सत्पता जानने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने. कहा कि 
“यह लिखना तो सर्वथा सिध्या है कि शील? कवि सेरे 
€ “गुर हैं। श्री'शौल” तो सुरले उम्र में छोटे हैं और वह 
सागर के उस कविसमाज .के सद्स्य रहे हैं, जिसका में 
. सभापतिरह आया था. ! झैंने किसी भी सम्मेलन में 
..._शीज” कविके ऊपर अपनी शिष्पता का .भार नहीं 
लावा।हां, 'शात्र! कवि के रवसुर पं० जगन्नाथप्रसादजी 
अवस्य मेरे गुरु हैं और में उनके चरणों में भाज भी 


कतजञ्ञता की अंजब्चियाँ चढ़ाने में अपने को गोरवान्वित 
भानता हूँ ® 


E अंतिम पैरा में ओज़हूरबद़्श ने अपनी 
निस सास्टरी-मनोदरतति, का परिचय दिया है, चह 
` उनके अनुरूप ही है। जित व्यक्षि ने जन्मकाल से झज 
बक 'बेत खाने? और कान पकड़कर: उठने-बैठने का ही 
स्वम देखा हे, वह उससे ऊँची कल्पना. कर सी केसे 
सकता है! इसी भनोदृत्ति ने वजभापा के अत्यंत 
कनि “देव” के प्रति भी उनसे यह लिखाया 

ह “यदि. 352 मेरे सामने आज होता, तो 
न पकड्वाकर' रुद़ाता-बैदाता !”'हस तरह 


Ee 


($ 
माधुरी 
igitizad By_Siddhanta-eSenegoetri 


के हिए बराबर गाते रहते थे।” औज्ञहूरबझ़श ने 


ताल थी।०० 6 माधुरी वें स्थान न पा सकेंगे 
a मे क 


3. ६ 


[ वषे १०, लंड | 


और - दस वषे पूर्व की भालोचना कप 5 | 
आसमान का अंतर हो गया है। तः इ 4 | 
के नास पर श्री० अ हूर वर्श से निवेदन के हे kl ; 
से-कम सादित्य-पत्नि हओं को व्यक्तिगत हर | 
और अशिष्टता पूर्ण अपने प्रतिवाद हे ह | 
होय न करे हे प्रातेवाद "विषयः का कं, ष] | 
नही । इसी भे आपकी लेखनी का गौरव है | | 
इमें इतना और कहना है हि हमारा पक 
कवियों की “'जन्नपत्नि हा” प्रदर्शित केरा | 
हास? नहीं दे, जिसमें मध्यप्रांत के गढी जह 
स्कृ बिक्षरे “लेखक-कवि? कहदधानेवादे सार 
ढेर लगा दिया गया हो-इमने तो उसंग 
के अ.धुनि6 काळ के प्रतिनिबि-्ञे स-व 
Sentai 7६९75 ) को उनकी रचना | 
चनात्मक परिचय के साथ रक्खा है ! भर, पाएं 
में जो लेख निहले हें और आगे निकलते, उर#| 
भी अंथ? के क्रम के अनुसार नहीं हे । ke | 
इस चक़ब्य से आ० ज़हरबड़श को संतो।| 
जायगा ।% | 


| 


विनयमोइन शमा ( दो! 
xX x * | 
प. चाह 

बूट॒-सूड की चाह न हमको, 
कोट-पेंड को नहो 

घड़ी-छुड़ी को नहीं ज़रूरत, 
इसी दृशा. में र | 
गाढ़ा मिले पहनने को, बस? ` प 

रूला-सूला हो 


है 


रद लोक में ऊँचा कक | 
यह्वी चाहिए दहमका का. | 

# इस विवाद को अब इसी हे 
जाता है। आगे इस बिषय मे ५४ | 


LS 
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मुझे आ गयी 
| (पी गरिम माता की अ 
पढे मेरी झाँस्दो से 
प्रविरित शरास उसके बाद । 
| Lu) 
f रों कोई यह कहता हा 
| दव न मिलेगी प्यारी माता” ; 
। जौतिए तो आज मुझे अब 
| हर नहीं है कुछ भी भाता । 
(३) 

| छ होती इस समय यहाँ, तो 
| मती मेरा बहुत दुलार; 
| पं थी उसकी सुता लाडली 
| एब, लुट गया सेरा प्यार । 


| विकल 


oe Ore 9049७. २०% आय se pied Dos PS J 
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(७) 
त्याग किया जभ्र मेरा तूने 
तनिक न आया था क्या ख्याज् ? 
हाय, सोच क्या लिया न मन में 
होवेगा क्या इसका हाल! 


मिला यथोचित शुद्ध सनेह ; 


= 


चिना मातृ-ममता के वह भी 


6 


उतना नहीं मोद का गेइ। 


(३) 
सन में सोचो, सुरे छोड़कर 
हाथ तुम्हारे क्या आया! 


जननी होकर, जनकर मुझको. 
क्यों नाइक ही तलफाया! ` 


( ५०) 
'साता होती तो क्या होत 
यह अभिलाषा रहती है; 
सन कहता है, बथा हाय ! क्यों 


इस प्रकार दुख सइती दै । 


(CE) 
हा! हा! कितने प्यारे बच्चे 
मातृ-स्नेह से वंचित हागे! 
होंगे जो अज्ञान उन्हें तो 


: दुख ही सारे संचित होंगे। 


न ० ० ] उद्यान 
१३००... श ठ UoeteeeerngdGuaan लव UO SST NCC 
क 
& माता को याद सखाच तानक ता अपन सन में ik 
(१) यही उचित था क्या, मा, तुझको। ज्ञिनक्ो राचा बाल अदा 


पाते क्रेश, दुखी चे होंगे; 


करते होगे याद निरंतर 
समझ-समररर रोते होंगे। 
(१३) 


यद्यपि “मा” के सुख से वंचित, 
झर न साता का है ध्यान; 
तो भी यदी लालसा मन में 
वारू डस पर तन-मन प्रान! 


(१४) 
नहीं तुम्दें मैंने देखा है, 
देखा चित्र तुम्हारा है; 


इसीलिए तो आज बह रही 

सतत स्नेह की धारा है। 
( ११ ) 

सन में उमड़े स्रोत प्रेम का 

कभी न सुख से प्रकट कहे; | 

प्रेम उसी को कहते हें जो 


™ 


बसे दूर या निकट रहे! | 


( १६ ) 
जो कुछ अनुचित बातें कह दीं, 
उन्हें ध्यान में मत लाना; 
कभी-कभी हे अब ! स्व में 


झपने दृश॑न दे जाना। 
तारादेवी पांडे 
x. * 


मेरा लचय संसार की ख्लियों के करुण म 
ल्वाने का नहीं दै, प्रमृत हिंदू-पअबलाओं के त 
झत्याचार प्रबल पुरुषों द्वारा. किये जाते हैं, उ का 

रष रे । उन अत्याचारं को इतनी बुद्धि संबध में मैं अपनी शक्तित कषेखनी देकर कुष डिश 
ता ने उसे रा को इतनी बू से 


स्तर दा चार की श्र i सर दि समुद्यत द्यत हु ॥ हूँ t 
र्‌ रख के लए श्र 

प्‌ C angamwa od ath Co @शिचर्यः iota श खसं 
र्‌ ष्पा के खियों पर परूुंधों के \ झग tn Coll होत ददे कि जो दे , बक 


री. ७, श्र द 
| र न पर प्रबल पुरुषों के ऋत्याचार 

“९, उस र देश के इतिहास का अध्ययन 
पाह ह रये ही स्तियों पर पुरुषों के अत्याचार 


र का विद्याःगुरुं _ 
| (६ i _ हर] .कटेबक ग्छा सण प्रद ; 
EE. भभ्सत समके जाने जगे । है, जिसने ससार को “बुघ 20225 a 


ts, it TT TY 
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बाड़ पढ़ाया तथा स्वाद के मीर वाद को घोषित इुयांचरण इख रे पढ़ाया तथा साम्यवाद के गंभीर नाद को घोषित 

किया, उसी ने अपनी देवियों पर प्रबल अत्याचार भी 

किये हें । 

यद्यपि हमारे यद्वा विश्वविश्वत दाशनिक तथा वेज्ञा- 
निके हुए हैं, तथापि क्या किसी ने भी इस समस्या को 
इत्र करने का प्रयत्ञ नहीं किया ? इस बात को सहसा 
मेरी आत्मा विश्वास की इष्टि से नहीं देखती, खैर, 
जो कुछ भी हो, परंतु इस बला से हमारी जाति का 
पीछा नहीं घूदा । यह अत्याचार पहले बहुत कम था, 
अथवा यों कहद सकते हैं कि उस समय यह शेशावावस्था 
में था, एवं इस समय यह पूर्णरूपेण युवावस्था को 
प्राप्त हो गया है । स्वार्थ-निरत पुरुषों ने खत्रियों के सामा- 

जिक तथा धार्मिक अधिकार छान ल्लिये हैं | देखिये न, 
हमारा धमंशाख्न ही चिल्लाकर क्या कहता है-- 

कुतिसतं पतितं मूढम्‌ 
दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 
कुलजा विष्णुतुल्यं चन, 

इ कान्तं पश्यति सन्ततम्‌ ॥ 

(पति कुस्सित, पतित, मूढ़ तथा बररिब्र आदि ही 
क्यों न हो, उसकी पत्नी जो कुखजा है, .उसे विष्णु के. 
समान सवेदा देखती अथवा समती हवै । ) 

उपथुक्न श्ल्लोक से इतना ठो स्पष्ट दो ही जाता है कि 
किसी सुशीला कन्या का ब्याह कुर्सित, पतित तथा 


मूढ़ पुरुष से भी करने का पूणं अधिकार पुरुष-समाज को. 


था। इसके साथ ही उपर्युक्त उद्धरण से यह आदेश 
भी ध्वनित होता है कि ऐसे पुरुषों के साथ भी ख्त्रियों को 
पूतैः प्रेम-व्मवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि विष्णु 
के समान उन्हें दिष्य गुणधारी समभना न्याथ्य है । 
कया यह पुरुषों का स्त्रियों पर अत्याचार नहीं हे? देखिए 
इससे तीन बाते स्पष्ट हो जाती हैं । 
क--ख्त्यों पर पुरुषों का पूणौधिकार 
ख--खियों की अवहेद्धना 
ग--उच्छूंखल् पुरुषों को साह्दाय्य-प्रदान 
ख्त्रियों की उन्नति से धर्मशाखकारों को इतनी 
थी कि उन द्ोगों नै उन्दे सभी कामों से चिरत 
केवल पतिसेवा के ह्लिए ही योग्य उरा 
नतं तपस्यां देवा , 


वृणा 
करके 
ए है। देखिए--- 


परित्यज्य 0सस्नormwadi Math Colle i 


माधुरी 


` आदश ये हैं-प्रेम, कतव्यपरायणता 


[ वषं १०, सह्‌ ५ b 
तर ब 

उपाइरण सेवां च, | 
स्तवने पतित | 

(० ; 
तदाज्ञारहितं कमें , स आ E 
न कुयोदेसः सी। | 
नारायणात्‌ परं कान्त , 
ध्यायते सततं सत f 

Es > =$ , | 
यह है हमारे धार्मिकों की न्थाय-परायता। ^| % 
छः | कै 


पे 


ha 


इन वाक्यों के उद्धृत करने का यही उस 


पूवेकाल में भी स्त्रियों पर कुछ अत्याचार हिर ो।| 
और वही बढ़ते-बढ़ | 


न लिखकर सें आधुनिक खी-जगत्‌ पर जोकि 
उसी का दिग्दुशन कराउँगा । 

द गन भागों में बोटे जा से 
अधुनिक अत्याचार तीन भागां भं ब 
१--बैवाहिक अत्याचार 
२--पद्‌!-प्रणाल्ली 
३--पुरुषों की पुरुषों पर पपात 

अधिकारों को नष्ट करने का प्रय क 
Re ने देखिए। हिंद... 

प्रथम चेवाहिङ अत्याचार फ | 
| 
हों मे मूह 
तं 


a 
Mt 


ष्टि 


कामुकता, प्राचीन. भारतीय बिबाह 
नहीं पायी जाती | यदि मिल्ती मे ० 
हटी कम । | 
क्रियाशील संसार का कोई भी डा F 
के परिचालित नहीं हो सकता । दूवा” 
वाले हैं, परंतु उनके यहाँ कपे द 
ही नहीं है । संयोगवाद, के” कु 
को पूर्ण मान्य है, अतपुव कष्य हें 
कतिपय ऐसी आवश्यकताएँ होती न बि 
विना दूसरा करने में असमये दै। पी होई 


झ की एक पुरुष की और शे 


i 
[ 


रा 


ष ramen विषम ३०८ तु? खं० ] igitized By_Si 
जु कता रइती दै । इसी आवश्यकता को 


रत भ ने चैवाहिक प्रथा को 


मारे ऋ 
- ले हमारे यहाँ एक पवित्र कार्य 
ह ज्ञाता दे | परेतु पुरुषों की स्वार्थ-परायणता 
वहिक आदश को नष्ट झर, खियों पर मनमाना 
| ह करने में प्रदत्त हो गया । निस्न-लिखित 


[ 
क प्रभाचार खियों पर इस ससय रचित है 


~ ३ 


[पया 


स 
| „परयो का बहुविवाइ करना 
S ° न 
| इ-विधुर का दन्‍्याओं के साथ पुनदवाहे 
| प-बंश-रक्ता की ओट में कन्याओं का संहार 
| प-भ्रनभेत्न विवाह 
| अशः चारों के दोषों को दिखल्ाने का प्रयत्न किया 
का है । 


= 


पुरुषों के बहुविवाह 

| एक, दो या तीन स्त्रियों के जीते रने पर, जो उनके 
„| हवर फिर किसी अन्य कन्या का पाणि-अहण किया 
| बा i उसे ही बहुविवाह कहते हैं। कोई अपनी 
(| सितति खरी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है, 
| र सजन दो-चार छड़के-ल्ड़कियों के रहने पर 
र ह कर अपनी कामुकता का भयंकर चित्र 
_ “ $सामने उपस्थित कर 
| पु $ बात तो यह है 


न 


७७ फ 


देते हैं । सबसे बढ़कर 
शव कि सद्दाशयज्ञी ४०-४० चषे 
कर भ्र भी अपनी नयी खरी १६-१६ वषे फी 
[र पाते भी हैं । हाय | ऐसा भी अत्याचार 
॥ a३ ड ऐक पविन्नःहृदय इन्या का सर्वनाश ! 
| ती द ` सेरा भी रसातल को नहीं चल्ली जाती, 
। के बात है! पति सरो 

पाते भद्दोद्ष की सवेदा 


¢ ध न रे तब न हमारा धर्मशाख् भी 
| मह महिस के तयार होगा !. यही पति 
| भि धिष दर “मयी श्रीचारांगना देवी के स्वर्ण 
क! २ खो पुजारी बनने में भी नहीं 
ष स्रोमडरुी न] 
रष भी नशे गे इन बाता को जानकर भी 
जे कष भजी ले सरती ; क्योंकि हमारी 
| अब पाक ४ 
ह "बेर ह 
६ रिचित ही हैं । पहले तो उन 


ह अधिकार प्री हँ ३४४३ का "उद्चारुोगा । 


उद्यान 


ha] 
षरा में, जहाँ ऐसे विवाह होते हैं, बराबर ही देवासुर 
समाम सचा रहता है; कभी कोई पति द्वारा शारीरिक 
दंड पाती है, तो कोई इन अंड से तंग आकर आत्म- 
दध्या ही कर लेती है। ज्ञरा सोचिए तो, किसी खी के 
दो-तीन पति हों, तो ऐसी अवस्था में थे पुरुष-युग्म 
लड़कर क्‍या मर नहीं जायेंगे ? भ्ररे ! जैसे पुरुष-समाज 
चाहता दे कि हमारी खी हमारे सिवा और किसी 
पुरुष की ओर स्वप्न में भी दृष्टिनिक्षेप न करे, वेसे दी 
वया स्त्रियों के हृदय में ऐसे विचार नहीं उठ सकते ? 
यदि ऐसा हो सकता है, त्तो इतनी निदेयतापूवेक 
उनका संहार क्यों किया जाता है ? सोचिए तो, 
क्या एक परुष अनेक स्त्रियों को प्रसन्न रख सकता 
दै--ऐसी अवस्था में जब कि खरजाति प्रेम को ही 
भिखारिणी है १ आश्चर्थ की बात तो यह है कि 
हज़रत जोग भी ऐसे पुरुषों को अपनी सरळहृदया 
कन्याएँ देने में तनिक भी नहीं दिचकते, जिनकी 
स्त्रियों जीवित रहती हैं! यदि आप जाकर उन खोगां 
से इस विषय में बातचीत कीजिए, तो यही बातें सुनने 
को मिर्गी कि “भाई क्या करें, बहुत बुरा दिन है, घर 
मिलता है तो वर नहीं, भोर वर मिलता है तो घर 
नहीं । दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अतः यदि 
३०-४० वर्ष का हो दर मिला तो क्या थे । पढ़ा 
नहीं है तो घनी तो खूब है न, मेरी लइकी को तो उसके 
यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी । देखिए न, पर कुलीर 
हे, तभी न उसके दो-चार विवाह हुए हैं।” न 
अब ज़रा वर महोदय डे बाव न द 
बहुविवाह के पके हिमायती दें । कितने तो यही क र 
“भाई से दुबारा विवाद करता हूँ.। यद्यपि भेर 
भाई, खुशी से दु 5 की 
स्री सशीक्षा है और मेरे साथ प्रेम भी खूब ही इर 
3 हि ही अपनी खरी 
है, फिर भी वह सुदर नहीं दे 
की रोग-पीड़ा का बहाना लेकर अपना 
ड । उधर धर्मप्राण पुरुषगण यद 
पुरुष कुत्सित, मूर्त रोगी कि wre समझे ।” 
खयां को चाहिए कि उसे ती शप्ता से . 
कैसा न्याय हे! ऐसे विवाह! के 


ड ही से 
डे । एसा 
ह्हो सके, सिदा दुना र ज़रा दूसरे इश्य का भी 


ना 
उपदेश देते 
ह क्या न हो, 


दुशन कीजिए । 


Sn 


_ 


—== का ˆ करते हुए उपनत व ८ षं १० ड्‌ ! 

बिधुर का कन्याओं के साथ पुनर्विवाह करते हुए सलार ानन मे हू 
हमारे यहाँ खियों के मरने पर कुछ भी दुःख नहीं. शर कहाँ उसकी श्राद-क्रिया होने ३ रे के 
होता ; केवल इतना ही ससर लिया जाता है कि एक नववेवाहिक चिंता ! दाम्परय सो है (| 
छोटी-सी हानि हो गयी। ऐसी अनस्था में तो पति महो- इर्य सर्वदा देखने को मिले स | 
दय तो एक बुँद आँसू वहाना-- नहीं नहीं, खद-सूचक भला ऐसे कामांघ पुरुप-गण प्रेम ढे 
चात निकालना भी अपनी सम्यताके विरुद्ध समझते हें । स्वम में भी समझ सङते हें? जिसने झा ढ़ 
केसी विचित्र बात है ! कहाँ तो अपनी प्राण-प्रिया के ख को कई बार प्राण-प्रिये, अपर चर । कि 
चिर-वियोग से निष्काम हो उसका प्रेम-पृवंक स्मरण शब्दों से पुकारा होगा, क्या वही दिख कि 
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क 
कामिनिया ऑइल का क्या काम है? 
f 


थ्‌ | | 
दिम्राय् को शान्ति देना, | | 
आवश्यकतानुखार खालों को ,खूराक पहुंचाना, || ६ 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, h 


अपने द्माग्न को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाता, || 
बालों को लस्या और चमकदार रेशम-तुल्य वाना | ॥ 


हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए | 


आकल की वर्तमान स्थिति अकार के दस || ३ 
नाम के तेख निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको पेखो * 

अद्धा आती रहती है, परन्तु यहाँ तो ज्ञास्रों व्यक्ति इसकी 
करके गारंटी देते हैं 
| i 
| कामिनिया आंइल ही बालों का सर्वस्व हे । हरएक मंगलमय त्योहार | ४ 
| अरुणोदय में अपने केश-कखापों को कामिनिया ऑइल से संवारि 

hi 


४ प्रति शीशी १) 


हि) परयेक शहर तथा गांद में प्रसि 2) यई है 
Fd द पूकानदार से सिज्ञ सकता है-- बाहर से मँगाने में बी.पी. बरचं रा ह| ` 
° शीशीका २७०) एो०खचं ॥) आना पृथकू। आध आने केटिकट आने पर नमूना शी० युय 


दिलबहार ( रजिस्टडे ) 
रुभाख दः 
है। भा ही ६ सिष से फुल्नवारी की तरह ख़ुशबू पसर जाती 


आज्ञसाइश कर ळी 
मपय ३ औंस प्रति शी० २)} च ]) रु० 


दास ,, ,, ॥) डाक-ष्यय 
दो भे के टिकट धाने पर नमूना शोशी मुफ़्त से जानी है। 


न 77८४9, . ई 
मिकाल। कपनी। ८५७ जुमा मसजिद्‌ मार्क?! 


[] F € [ ८ 
| रीः _ : त 
8 पत्तों के साथ रहते हुए इन उपयुक्त 
0 
| स्वम 


| मं भी ध्यान में लाता दोगा ३ यदि 
| ड बश इनको नव-विवाहिता पत्नी का भौ 
| भ _ तो ये सहृदयेंद्र आपको कास-नगर 
लह ग विचरते हुए देखने को मिलेंगे ! 
| ठ नीच तो यद चाहते हें कि उनकी खिया 


ह गरे, जिससे फिर नव-युवतियों का सहयोग 
| £) 


घ 
| A निःसंतान दोनों दी प्रकार के विधुर को 
| वाह से वंचित कर देना समाज का उच्च उद्देश्य 
दे विवाहो से दांपत्य-परेम का तो नाश ही हो 
शत है, साथ-ही-साथ पुरुषों की कास-पिपासा पूर्ण 
| इते में भी पूरी सहायता मिल जाती है । फिर एक 
|| र भरनी काम-पिपासा की पूर्ति के लिए दूशरा 
| सिह एक कन्या से क्यों कर सकता है, जब उसके 
॥ छान भी है तथा उसकी अवस्था शी उस कन्या की 
हि अकी भविक है । यदि पुरुषो को पेसा 

J है, तो कोई कारण नहीं (कि पुक १७.१८ 
EN बाल्ञःविधंवा अथवा इससे भी कम अवस्था- 
हि जो विवाह का कुछ भी सुख नहीं जानती, 
” EN रहने के लिए पुरुषो दवारा 
| ' कहे हि के बाता को सुनकर तो स्वार्थेननिरत 

| \ ऐसी बाहे त का नाश दी हो जायगा ; 
३ | गो हेते हुए उन लोगों को ज्ञाज भी 
| | हु न क्यों पत्नी-अत के लिए भूलकर 
| पुत क जाती, प्रत्युत डलरे डन 
५ भ दवि से सहायता दी जाती है। भरे ! 


ती कि 
न्न 


क 


ब 
` 


उद्यान 
——tiomzersysdaranaeSangotteyeankasa 
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होती, तो खी ही अपराधिनी समी जाती हे ओर 
देस अपराध का यही कठोर दंड दिया जाता है कि 
उसका पति किसी कन्या के साथ पुनविंवाइ कर लेता 
है। ऐसी अवस्था में यदि दोनों खयां के संतान हो जाया 
तो गृह में एक भारी कलइ उसन्न हो जाती है तथा 
जायदाद के लिए भी प्रायः झगड़े होते ही रहते हैं । 
किसी दंपति के सतान न होने के कुछ कारण नीचे 
दिये जाते हैं— 

- क-अह्पावस्था में ही प्रकृति-विरुद्ध मैथुनों द्वारा 
वीये-नाश तथा फिर विवाह 

ख--बद्ध-विवाहृ 

ग-विजातीय विवाह 

घ - बहुमेथुन 

ऊू--कोई शारीरिक भयंकर रोग 
. उपर्युक्क पाँच कारणों में से तीन कारण बाल, 
बृद्ध तथा विजातीय विवाह अनमेल विवाह” सें 
सम्मिक्षित हें। इनके दोषां पर पीछे विचार किया 
जायगा । सबसे नाचेवाले दो कारण ही इसमें लिये 
जा सकते हैं। 

बहुमैथुन--इसका सारा दोप पुरुषों पर ही दे 
और आजकल सम्राज का अधिकारी केबल पुरुष द्दी 
है ; क्योंकि खयो को तो कोई सामाजिक अधिकार 
प्राप्त दी नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि पुरुपसभाज , 
झपनी संतान को, झम-से-कम अपने लड़कों को, 


= DN oS 2 
सुशिक्षित नहीं बना सकता, तो इसमें किसका दोप है ? 
उल्दे उन्हें ऐसी 


संगति मिञ जाती है कि वह खुदःबखुद अप चरण 


। रू a लद़के 
| प र मे तो स्त्रियों की धर्भ-रक्षा भी पापी को अष्ट कर देते है । क 3 न fs विनाश 
|| पप्र दी रो सकती ; क्योंकि इस ससय. युवक तथा इड हेभी है. को 
| ह्न र. ` र आखेर हैं । क्या पुरुष-समाज कर डाजषते ह का एय हो गयी हं वा 
| . विवाह ५. हाथ रखकर कह सकता है कि डनके  यदिइमारो आ हैं, तो फिर हमें 
हो पस तथा शांति-व्क हैं १ यदि इरी भतो सेहम सी है।बहुमैुर 
ह ऐना ऐसा हो अधिकार शाग्रता के संताने सुख देखने क यो ने कहा है कि “वासी पुरुष 
| ह रेह तथा ३। अन्यथा, यदि उपयेक्न पुरुष सहा्चतथे द र नः प्रसन्न रख सकता ६१ 
|| "रोक दे अशांति के बढ़ानेवाल्े हैं, तो उन्हं न तो अपनी ख के लक 
¬ पेरा य कतव्य हवे ही संसार में सुल त्े-साधक शक्ति गर्थे 
भिन्न + ` "अट से मैथुन द्वारा 4 । ऐसी श्रवस्या | 
नभ ° भन्या, दा ०० जल नह होती! ऐसी श. 
र र | जेब किसी दंपति हि के न | न्हा जातो। ड $ 'क्तसन्तानोत्यात्ि प श क 


Ey 
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स क लिप मे बाज नन पर है! 


कोई शारीरिक भयंकर रोग 

इसका भी दोक पुरुषों के मस्थे मढ़ा जायगा। यदि कोई 
कहे कि स्त्रियों को भी कोई शारीरिक रोग हो सकता 
है। तो में भी कहता हैं कि हाँ, हो सकता है । परंतु 
पतियों के द्वारा ही । पेसा प्रायः देखने में आता है कि जो 
पुरुप व्यभिचारी हैं, वे अपनी स्त्रियों को भी कितने ही 
भयंकर रोगों से पीड़ित करते रहते हैं, तथा कितने ददी 
अधिक शराव पीकर एवं सिगरेट, अफीम तथा अनेक 
प्रकार के मादक बग्यो का सेवन कर अपनी सारी शारीरिक 
शक्षि नष्ट कर देते हैं। बतत्नाइए, ऐसी हालत में जब कि 
पुरुष महोदय को दूध भी नहीं पचता, भला संतान 
होने की राशा करना आकाश-कुसुम के समान नहीं, तो 
क्या है? पुनः ऐसी अवस्था में संतान न होने का दोप 
किस पर मढ़ा जा सकता है-- पुरुषों पर या स्त्रियों पर ? 
. फिर भी संतान न होने पर पुरुषां का दूसरा विवाह 

करने के लिए प्रस्तुत होना क्या कामुझता तथा नीचता नहीं 
सिद्ध करता ! हमारी समझ में तो पुरुषों को वंश रक्षा का 
नहाना बतलाकर अपनी स्वार्थ-क्षालसा को पूणं करना 
रहता है, तो भी अंधा समाज यह नहीं देखता कि 
वास्तव में ये कार्य कहाँ तक नाशकारी ह 
के ल्षिए मान ही लीजिए कि कोई पुरुष पुंसत्वह्दीन हो 

जाय अर्थात्‌ किसी शारीरिक रोग के हो जाने 
उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाय, तो उसकी स््री के नि 
कोई उपाय है? अला ऐसी बाहें कहकर समाज के 

भीतर कोई सुख से रह सकता दे? 

सारांश यह कि सब प्रकार से बेचा 


री अबल्नाओं पर 
ही अत्याचार हो रहा द्दे। 


नकल अनमेल दिनाइ 
विवाह तीन भागों झे बाटा जा सकता 
अ--विजातीय विवाह र 


३ वृद्ध-विवाहृ 
| उ_बाल्न-विवाह् 


विजातीय विवा इ--क्िस्ी नी चीत ३ lec 
< ——- eS 


ऊँच जाति की कन्या के, अथवा किसी इद i 
से किसी नाच जाति की कन्या के वैवाहिक 5; | 
होने को ही विजातीय विवाह कहते हैं । १३ | 
शब्द त्राह्मणादि का बोधऊ नहीं, रइ | 
की ओर संकेत है, जो शरीर-शास्र के | | 
खरी-पुरुषो को भिन्न-भिन्न श्रेणियों सें वि री | 
स्त्रियों की ये चार श्रेणियों हैं-.पप्ित, हि | 
शंखिनी तथा इस्तिनी । पुरुषों 


` 6 
के ये चार माग है. ह| 
स॒ग, वृषभ तथा अश्व | | 


[ चष १०, खे 


मात्रा कम रहती है । कोसलता तथा हुना! 
उनकी जान है। 


तथा सोन्दर्यादि की कमी होती है। | 
अब सुधी पाठक विचार कर सकते हैं कि यदि भिं | 
पनी का किसी वृषभ तथा झअश्वःजाति के [| |" 
के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो अ | , 
किसी शश जाति से इस्तिनी का हो जब, हे है 
अवस्था में आप दंपति को सुखी देख सकते (| ५ 
विवाह सबसे भयंकर तथा बहर (ह he 
विरुद्ध मैथन से प्रचंड हानियाँ होती ई; १४ ठ 
से संतानोस्पत्ति की तो बात लाता हः | 
इससे कितनी ही अकाल-सुसयुए होती | 


। पु थे 
के अनुसार ये विवाह अत्यंत द इरि १ भ 
जिन्हें सभी वेबाहिक भ्रधिकार य पका "| ॥, 
तो इसे रोक सकते हैं ; क्योकि कार र| ` 
अच्छे या बुरे सभी विवाह पुरुष ङ्गी ह| ५ 
होते हें । अतः जब इस विवाह में ही होगी । । फ् 
घदर-संतानोत्प पति हे, 
तो सुख ही है, न सुंदर-संतानापप बाहों को गी | 
फिर कोई कारण नहीं कि इन 7 का कि 
न रोका जाय | F 
यदि हिंदू-समाज और इ पुक है |\ 
शीघ्र नहीं रोकना चाइते, तो a> धो 
मचेगी ; क्योंकि बेचारी सरत दवै 


| द 
पुरप/्सचार के घडे भर गी बह | 
के लिए प्रबल उत्साही युवर 


०५ हु० स्० ] 


॥ 
; न ०) ०) ० लक El 
ग रोह-दंडाघात से 

~ > झत्या वार-घट उनके इई लाहइ-द 
श 7 शांति का सुंदर राज्य स्थापित होगा । 
आ ( क्रमशः ) 

शिवकुमारसिंह “नरेंद्र” 

x 
। ८, कीरोद्वार 
| पु गाते रदे जगदीश के ही, 
(| तित नेह के नाते निभाते रहे; 
न | रपेट सुभोजन ख्यते रदे, 
शा. लाते रहे, इतराते 
मृदु वैन रसीले खुना-खुना के-- 
|| दर एक का चित्त लुभाते रहे; 
त |; F CTS 
र| इम'सारथी' तो भी सुखी न रहे, 


रहे। 


ख| पराधीनता का दुख पाते रहे। 
बैजनाथासइ 'सारथी' 
Nr x x 


३. ऑसुओं का मूल्य ठ 
५0 उसने चारों ओर देखा । फिर अमराइयों 
हि के निकट अपना देंड-कमंड् रखकर 
रोर सो रः ररनरर शाब्द नन्‍जाने कितनी 
| कं इतिहास सुना रहा था। पठा नहीं, 
इर च क भेम-कीड़ाएँ देखी थी, कितने 
तार क दी थी, किदने संसारियों 
के भौर परमार्थियों को परमार्थ का सीधा 
सप्र. पेदे यइ सब सुन रषदा था, पर 
सेका । चह उसको आषा नहीं जानता 
| इन; ने यान ही उस ओर था । 
| पदकी भति दिवाकर को बिदाई दी । एका- 
En के घर हे 
AL रो के कर-पाश में उ ख़ फरर लजा 
| प में जाखसा थी और उसडे नेश्रों 
क ही सुखद्‌ स्पश पाकर वह 
हे च उतार फेका । दोनों 
भर बाई जगती के उस पार-- किसी 


भ~ अपनी प्रम-पिपासा 
९। पर बैरागी 
सभय भी नहीं 


ने यह स्तर त्च a ht adi Math 
नहं धो ब्रन सो Mat 


उद्यान 
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६६५ 
स कर वन अधार के काले महीन 
५ हे का भर-सर शब्द न-जाने क्या 
साच्कर कुछ संद, नही तीब्र हो 
किती देर के बि) हो उठा । पर 
SU रानी चरपट राकेश को 

ब ra इसे हुए गगनांगण में खेबता 

ee | उसके साथ असंख्य तारि- 
कोए । शशि-सभाविभा वैरागी की दिपादमयी दरण 
मूति पर आकर सुरझाने. जयी ; पर वैरागी निर्वाक- 
निस्पंदु बैठा था । उसके प्रकृत-भाग्य और विधाता 
के कठिन प्रहारों से चूर हूय में हँसने-खेल्ने की. उमंग 
नहीं थी । 

अंतिम बारी चायु की थी । .नव प्रसूनों की सुरंध 
अखेरती हुई--हँसती-खेल्नती-लचकती-मटकती वह 
आयी ओर वैरागी के शुष्क अधरों को चूमकर--ठोड़ी 
उठाकर--गुदगुदाकर विमुग्ध करने लगी | पर वैरागी 
ईसा नहीं-रो उठा 4 कुछ उज्ज्वज्ञ मोती हरी-हरी दूब 
के मखमली फ़श पर बिखर गये ओर कुछ मरने के 
निल्न जल्न में मिल गये । 

वायु खिन्न होकर लौट गयी। . . - - 

x, - ~ -- % 

: घेरागी ने एक उष्ण निःरवास छोड़ी । उफ़ ! कितनी 
उताल्ामय थी वइ और कितनी भयंकर | करने की 
जितनी. बुँदा पर पड़ी, सब सूख गयीं । और, झमराइयों 
के जितने ल्वता-पह्षवों ने सुना, सब पीले पड़ गये ; 

तब वैरागी ने अपनी दूरी खैजडी. उठायी और गाने 
ल्ञगा | क्या गाया --वह स्वयं नहीं जानता । र 
. किंतु वह आत्म-विस्तृत होकर गा रहा थ | 


करुण-झज्नाप-से जगती की इत्त॑त्री बज उठी-खता- 


सवसनाने लगी । नीले आकाश 
पन्मव थिरक उठे--वायु छ गया । रजनी सिहर 


पर जगमगाता हुझ स 

गयी. | शायद उसके राग में वेदना 
झासपांस के खोग सावन-भादों 5 के पा 

सरिता की भाँति उमद पढे, और ब Bo 

सित र पल be उठा। उसका 

चैरागी के राग 
हक ज्ञ की प्रतिध्वनि से ध्वनित हो रहा था। 
कोना-कोना थः np oa 


राजक मारी न्रे asi. राति 
द्वार खोला, भौर पागल की * 
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पहुँच गयी । उसके स्वर में मादकता-मिश्चत 


आकर्षण था । 
कुमारी के बिखरे हुए सोंदर्य से सारी चनस्थल्ली 


चमचमा उठी । आकाश की महान्‌ विभूतियों-सहित 
सुधांशु इँस पडा--और समीर ... ... »« हों; समीर राजः 
कन्या के उन्नत ललाट को चूमकर वैरागी के चरणों से 
लिपट गया । पर वैरागी स्वयं इन सब रहस्यों से अपरि- 
चित था । उसकी चेष्टाएँ विकृत थीं, हृदूय भावहीन 
नीरस । कतंब्य-शून्य वह दो रहा था। जिह्वा अटपटे 
स्वर बोल रही थी--डैंगलियाँ टूटी जड़ी की खाल से 
खलल रही थीं, पर नेन्न अनवरत अश्नु-चर्षण कर रहे थे । 
'तान चारों ओर बिखर रही थी, भौर स्वर टुकढ़े-टुकद़े 
होकर आकाश की ओर उड़ रहा था । वहाँ शून्य था, 
अतएव अधिक न उइरकर वह पुनः मेदिनी-तल की ओर 
लोटा, ओर गिरते-गिरते, आकाश से टूटे तारे की गति 
से आकर, श्रोताओं के भावुक हृद्यों को चूर-चूर कर 
गया। वे भी सवावेश में रो उठे । पर विस्मय-विमुर्धा 
बालिका र/जकुमारी नहीं रोयी । वह इँसती रही। 
उसकी दृष्टि में यह एक विस्मय-जनक कौतुक था । 
वैरागी ने इष्टि उठायी.। न-जाने, क्यों ? उसके 
नेत्र सजल थे-हृद्य शून्य था ; पर सुखपडल्न एक 
शांत अलौकिक आमा से जसमया रहा था । 
पर राजकुमारी के लब्षित अधर चारो ओर मीठी 
मुस्कान बखेर रहे थे । उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी 
आर थी प्रबल मादकता । | 
» 5 ड 
` वैरागी पुनः अपनी दूरी खैजडी पर अ्ञापने लगा । 
क गा गे दूब तारों से भरे अंबर की भाँति 
चमा गोती बड़े संदर थे अन ४ 
कल Oe को के प श 
चार कण डरा ही कज्िए-- कर सर प 
आकर पीछे से कछ मोती ५ रद 8 इक्ती-िपती 
र समंटकर ले गयी । करना 
यद्यपि शांत-निलोमी था, परायी विभूतियों के अपनाने 
=. 5 इतना चाव नहीं था, फिर भी उन दोनों की घृष्टता 
दुखकर वह भी अपना' ल्ोभ-संवरण न कर सकः 


चपचाप कुछ रत-हूण उसने श 
ही लिये । रा में छिपा 


मस्त चेरागी अपनी घुन मे चड भी amwadi Math ८००्ला सारी ने, निरथेक a | झधरों प ह 


हाथा। उसे 


इस चोरी का पता नहीं दया 
अपनी विभूतियाँ बखेर देता। 
भूतिया बखेर देता । 
लूट सच गयी । लोग मनचाहा ते 
पु जाई, ` कक ~ 
श्रोता को अश्वुकृण समेरते देख राजक 
हाथ बढ़ाया । 

i Nn र || 
id इच्छाएँ भा बढ़ी होती हैं।' छाः: | 
एक राजवेभव-पालित कुमारी की दृष्ट होते ह 
~ he ॥ ! | 
कुछ उच्च पढ़ी, तो आश्चर्य क्या? सन्ने नि 

सोती चुने, पर राजकुमारी ने विस्रनेवाह्े। 
सहसा वैरागी चौंक पढ़ा। आस्विति क| 
हो गयी । संघ लगाता हुआ चोर पकड़ा गा । तन 
का कोई मार्गे नहीं था । एक चण के लिए चाह 
कुमारी स्तब्ध रह गयी । 
पागल चेरायी ने उन्मत्त होकर राजन्या अर 


अन्यथा कषा ण 
जग है ४ 
५) | 


दिये, कुछ सुकर गये । आँख बची, माल यारा | 
.पर बेचारी राजकुमारी तो पहइ ही गगी। | 
ने छीनना चाहा; पर हठीली राजकुमारी मढम | 
अधिक हठ की, तो रो पड़ी । उसके iis | 
तिधर बिखर गये । पर उनमें वई चमर पश है | 
कुमारी ने विनीत स्वर में कद्दा-तुमए४ पे 
उत्तर मिला--'नहीं, मैं तो अपने ही हूंगा। | । 
ही हठी थे । पुर राज्यमद में मस्त, तो दूर | 
~ ~ | ’ 
के नशे में अब केसे बने! न उ 
सडा हो रहा था। छिप कहा 
बगाळों में छिपा लीं । शाशि भाग ee | 
गयी, ररना कुछ चण के बिए रे. | 
> अम था। वेदोगे १ || 
डनका यह भय वास्तव मे जम ती | 
vg oS की सघ नह थ if Es 
उन्हें इस समय किसी दूसरे १ हुआ | | 
खैर, बड़ी देर बाद झगदे की ~ सदा को [| 5 
मूलम देकर अपने अमूल्य न दो | 
को उद्यत हो गया । राजकुमा | 
~ | न 
था राजकुमारी की रुदु-मुस्श* थी, इद विस 
अभी बाल्लोंचित चपत्षता गे र : उससे 
था । योवन खिल रहा था) 3 भरी 


थी । झदु-मुस्कान-जेसी स्वर्गीय i ३ a 


वैरागी इपोन्मत्त हो 


| : ॥। [ना न ३०८ हु? स ] 
| # Fe 

न नाच उठी । विषाद्‌ की मूर्ति असचता की 
| का थे जगमगा उडी | आनदावंश मं वह अपने 

| [i (| 75, S 4 

| राभ जडी को भी भूल गया, ओर इंसता 


_ री बड़ी देर तक.. «vas Rin शायद 
» दत उस वनस्थली में बैठी जिधर-तिधर बिखरे 
| बं 


( कुमारी ) प्रेस भटनागर 
x x x 

१०, कविता-ऋामिनी 

| तरभा से चढ़ी चौशुनी मभा है तेरी, 
(| सोशी है शक्ति से भी शक्ति प्रशसनीय । 
तरमा सहस्नगुनी हसःचादिनी से बढ़ी, 


कमल से कोमल कलेबर है कमनीय। 

|स त्रिलोक का समक्ष तेरे तुच्छ-ला है; 

।| तेसै उपमा में तो तुही है अभिनंदनीय । 
सुशीलादेवी त्रिपाठी 

.X x x 

| ह ३२ ११.ूँदे भी न मिलँगी । 

५ मेरे सुंद्र दिन कितने शीघ्र 


| दा हो 
३ "और फिर मैं पृथ्वी पर कभी 


भी 


है 


पूरे 
~ 
| में हुती | ढु 


उद्यान 
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६६७ 
मेरे भरकते भगवान्‌ ! बताओ तो, मुझे कही 
होगे-? न कल-कल करनेवाली कर्लिदज़ा के 
शीतल कूल पर, न वहीं जहाँ वायु वाँसों के 
छरीले कानों में अपनी विभावरी-कहानी कहती ` 
है, न घनी पहाड़ियों के देवदारु सुधित बन में, 
न वनस्थली पर, जहा मधुमय मकरंद के लोभी 
अमर शुजार करते इं, और रंगाले ग्वाले बाँसुरी 
बजा-वजाकर अपनी विखरी और झूमती हुई 
गउओं को गोधूलि में एकत्रित कर घर ले जाते हैं । 
सेरे माधव ! कहो न, मुझे कहाँ खोजोगे ! 
यह्व मेरे सुंदर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे, 
आर फिर में कभी पृथ्वी पर ढूँढ़े भी न मिलूँगी ! 
मेरी इन बावली बतियों की बात सुनोगे क्या? 
मैं वेचिता हूँ । जीवन की लो सुदुल सुत्तिका 
के दीपक में शीघ्र बुझ जाती दे; मनोवेदना, 
प्रेम-लिप्ला और तप्त आँसू मुझे दग्ध कर रहे हैं। 
बहुत शीघ्र ही उस अंधकार से व सोरभ-प्रवाह 
मुझ पर बहदेगा ) फिर ये तरल तारिका, कांत 
किरीटेंडु और तेजोमय तमारि भले ही ढूँढ़ें- 
परंतु मेरे मोला ! यहा मेरे छुद्र दिन कितने 
शीघ्र पूरे हो जायेंगे, और फिर में ढूँढ़े भी त 


मिलूँगी ! 
( कुमारी ) दिनेशनंविनी चोरख्या 


CC-0. Jangamwadckinhlasnssekeetion, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rr PS 


३, टामस.एल्वा एडीसन 

वपैमन वैज्ञानिक नभोमंडल का सूर्य टाम ए० 
एुंडीसन (T0725 4. £0४०7) अपनी प्रखर 
प्रभा से विज्ञान के अन्य नक्षत्रों को ८४ वर्ष-पर्यत प्रभान्वित 
कर गत नवंबर १६३१ में अस्त हो गया । इस अपू 
प्रतिभा-संपन्न वैज्ञानिक के संसार से उठ जाने के कारण 
विज्ञान की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना निकट 

भविष्य में असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। | 
"आपका जंन्म सन्‌ १८४७ ई० में अमेरिका के 
“मिज्ञन-ओदहियो' ( Milan Ohio )-नामक स्थान 
में हुआ था । माता-पिता अस्मत निधन थे । सात द्दी 
र्ष की अवस्था में अपने घनहीन माता-पिता के साथ 
इनको अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी पड़ी । इस प्रकार 
हश मदार्पुरुष का जन्म विपत्ति के घर में हुआ और 
बचपन से-ही इनको अभाग्य की ठोकरें ख:नी पड़ीं । 
परंतु किसी ने यह सच कहा दै--'दोनहार बिरवान 
के होत चौकने पात? । बाल्यावस्था से ही इनकी 
विजच्षण प्रतिभा .के चमत्कार प्रकट होने लगे थे। 
कहा जाता है कि छुटपन में इन्होने एक सुरी को 
अंडे सेते हुए और उनमें से बच्चों को निकालते देखा । 


तुरत आपके मन में यह विचार उत्पन्न 
आ कि क्यों 
न मेंही अंडों को सेक 


कुछ कोर-कसर न रखते थे। यही सच्चे ह| 
लक्षण हैं ओर इन्दी जक्षणों के अभाव हें | हे 
हमारे देश में चेज्ञानिकों की संख्या इंग! भ 
गिनने के लिए भी पर्याप्त नहीं हे। 


लगता था । वह क्या जानती थीं कि उस्न पर्णि ९ 
भविष्य में इतना बड़ा विज्ञानवेत्ता नेग } 
अतः वह इन बोतलों को निरर्थक समस ४ * 
थीं । त्र एडीसन अपनी माता की बड़ी रुस 
करते और फिर से उन बोतलों को है र्व | 
स्कूली शिक्षा उनको सिफ्रे तीन महीने परी || 
अपने ८३ वर्ष के जीवन में हन | 
आपने अपने को शिक्षित किया, स्वप ० यु 
वसाय एवं स्वध्याय के बल पर भी, | 
में इतनी ख्यांठि प्राप्त की | आपश | 
साधारण अस रार बेचनेवाले कें रुप | 
घीरे-चीरे आपको रेले लाइन में भ ३६६४/| 
आज्ञा मिज्ञ गयी । कुछ दित बाई जाए दे | 
इनको अपने ही डिब्मे में योडी-सी i 
वह अपने अख़बार रकल्ाा करते द 
में आपने निज का एक जा र| 
चहीं से एक साप्ताहिक पत्र 
९8] ) निहालने लगे । र 


° एक कभरे को गरम किय 


साधारण घटना से उनकी आदि सब आप ही करते थे। _ | 
बोर पत प मा. बाद शाते र 
तृ २ प्रयत्न करने में भी रखनी प्रारंभ कर दीं। थति" की 


अत  . 


8 ३०८ तु० खं० ) 
| ब बह प्रयोगों ( Experiments ) 
A । इन दिनों इनकी जेंगम प्रयोगशाज्षा 
borstory ) रेलगाड़ी सही र । अतएव जहा 
_ उनकी प्रयोगशाला उनके साथ रहती 
| वनयी बहुली भवन्तिः । भारयवशात्‌ 
| पी मं अचानक आग लग गयी । गाडे ने 
| कक दिया और इनके कान इतने ज़ोर से ठे कि 
| तपर के लिए वधिर हो गये । है 
हुइ दिनों के बाद इनको रेल में तार का काम 
|| मा । ब्म रात का था, अतः दिन-भर यद अपने 
र| तमाय और आविष्कार में व्यस्त रहते थे । आध- 
को गीयों गेइस डर से रि कहीं यढ सो न जाय, इनको 
पा काम सौंपा कि प्रत्येक घंटे दूसरे स्टेशन को 
| म वरा अपने जागने की सूचना दें । ह 
| एतु दिन-भर लगातार परिश्रम करते रहने के 
क| भए यह थक जाते थे । स्वभावतः प्रायः “रात को 
र| हें गोंद आ जाती थी । कहा जाता हे कि 
ढा | प्ररयक्ता आविष्कारों की जननो है--इसी अआवश्य- 


| आ के वश होकर आपने अपनी बुद्धि का चमस्कार 
सति| साया । एक घड़ी सें दो तार आपने इस प्रकार 
ते! | भागे प्रखेक घंटे के बाद स्वतः दूसरे स्टेशन में 
र इरा यह सूचना बिल जाती कि आप जागे हुए 
i "2६९ ) हैं । भाग्य भी अपनी करतूत दिखाने 
| "गन आया । एक दिन रेलगादियों के लड़ जाने 


s र 
ये ओर अपने स्थान से अलग कर 


| पर, भिर भारय-वश ठोकरें खाति-खाते न्यूयार्क 
। पास से फूटी कोड़ी नहीं । भोजनां 
वरहे थे 


है दिल रे डे पूडीसन ने द्विस्‍्मत न द्वारी । 
कर दिया, हे i इ विहर करना 
हे प्राप्त करने पर उसे 
जनक ले गये। मूल्य तो उन्होंने 
आका था, पर सोचते थे कि 

भी भिल जाय तो अदहोमाग्य है । 
५ पजीपति ने डसी वस्तु के ४०,००० 


दिये, तत्र उनके 'गरीशिवि बेवफा दिझ्ानाठ उव, Manls. 
आजीवन उन्होने प्रचुर परिसाण में. भाषिषहार 


आलोक 


Gangotri Gyaan Kosha 
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अशात किया । परंतु महत्वाकंियो के लिए तो घन 
स हदसा दत होता है । उस धन का उपयोग एडीसन 
मर प अपने रसायनों एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में ही 
एकया । उस घन को सहायता से आपने एक विशाल 
प्रयोगशाला ( L2b0r2t0ry ) खोली ओर जन्म- 
भर नये-नये आविष्कार करते रहे । 
विज्ञक्षण प्रतिभा के साथ-साथ इनमें -उतावद्धापन 
भी था । एक पदन प्रातःकाल घूमते-घूमते आपके 
मस्तिष्क में एकाएक ग्रामोफेन ( 67400907९ ) 
का विचार सूझ गया । उसी दिन सायकाल तक 
आपने उसका बाह्यरझप निश्चत किया ओर उसका 
चित्र लेकर कोरेती ( [०९९९७ ) इंजीनियर के 
पास जा पहुँचे । जिसने भी उनका विचार सुना, वह 
उनकी इंस बेसिर-पैर को बात पर इँसने लगा ; आर 
सिवा हँसने के वे ओर करते भी क्या, कवेल चित्र 
से तो दस्त बात का कुछ संबंध नहां मालूस हो सकता 
चैज्ञानिकों ने इनके आदेशानुसार कार्य भी 
था। कुछ वज्ञानिका ने इन नु 
किया, पर वे असफल रदे । इधर आप स्वय इस 
बाते के प्रयत्न में थे। सफलता तो उद्योगियों की अनु- 
होते [; 
गामिमी है, फिर सल्या यइ क्यों न सफल होते ! “मेरी 
हेड ए ळव? (- Mary had & lamb यह पहली 
ध्वनि थी, जो एक यंत्र से उत्पन्न हुईं थी। एक यत्न से 
मनुष्य की कंठध्वति सुनकर जनता पा a 
एवं विमुर्च हवो गयी। सचमुच था स बढ़े आ 
की बात। ` के थे और 
र के गये अर 
दूधरे ही दिन बह एक पत्र-सपादक किलास 
भन्न दि । इस वि्षक्षण यंत्र की करतूत 
झपना यंत्र [दूखलाया पा 
पर भीड़ लग गयी । यही वतम 
देखने को उस स्थान , म 
रू कथा है । उसी यन्न का वका 
ग्रामोफोन की जन्म ने हई। 
निरु ग्रासोफोन की उत्पात ह 
सिजी का हेप आधुनिक सम्मता का विशेष (उह 
च स 
- स देखते इं, उस रूप 
हीं को हे । यद्यपि (MCh? 
काने का गय ड रेडे सदोदय त्ते ही डायनेमो 
I 
तध) भाई क सिद्धांत का भविष्कार कर द्भिमा 
( Dynamo )) नाद नहीं था । इस झनेक 
| 
तथापि यै से रे 


द्ग ३६०० पर्तुओं की परीक्षा. की भोर 


७७० 


लार सोल उर रोण ( ०7९7०0०9 ) का प्रभाव बन बर एद यू, तीस इज्ञार प्रयोग ( Experinen ) 
किये। पनी धुन के कारण वह अपने इस कार्य में क 
इए ओर उन्होंने अपची इस उक्कि को पूर्णतः चरिताथं 
कर दिया। 

` “‘99%.of perspiration and ]% of in- 
Sspiration makes a genius.’ 

` अथोत्‌ ३३ प्रतिशत भम तथा $ प्रतिशत उमंग से 
ही प्रतिभा की उत्पत्ति होती हे। 

इन सब आदिष्छारों के अज्ञावा स्टोरेज - वेटरी, 
( Storage Baer ) तार में सुधार, देल्लीफोन, 
विनेसेटो्राफ, टोंकी आदि अनेक वर्तमान सभ्यता 
के उपकरणों के आविष्कारों का श्रेय भी इन्द्दीं 
को है। * 
एडीसन कितने अध्ववसायी और उद्योयशील्ष थे, 
इसका पता इतने ही से चबन सकता है कि वइ ददिन-भर 
में केवल दो घंटे सोते थे पना सारा जावन उन्दने 
विज्ञान के चेन्न में अर्पित कर दिया । रात-दिन उन्हे 
नयी वस्तुओं का आदिषक्रार करने की घुन थी । फलतः 
उन्होंने एक नहीं, सो नहीं--प्तहस्रों नये-नये आविष्कार 
किये इनमें से एक सहस्र से अधिक पर तो डनको 
सवोधिकार (-?4६६ ) प्राप्त हैं । कुछ तो पेसे हें, 
जिनका प्रभाव विज्ञान के पर्प्रेक चेन्न पर पड़ा है । इसी 
से हम अनुमान कर सकते हैं कि वैज्ञानिक युग को 
इतना आगे बढ़ाने में उनका कितना हाथ है । वेज्ञा- 
निक संसार उनका ऋणी है भौर चिरकाल तक रहेगा। 
oe जप ; डक जज ताल हे हर 
कतिया अनत ह SS न 
करती रहेंगी और मा विन च 
शं कीति को अनुणण रक्खेगी ! 


भो० गोविद्वल्तभ पंत ( एस्‌० प० ) 
x 


जायसी, ₹ भां 
जायसी, सूर तथा तुलसी का साति ही कबीर भी अपने 


ने कर दिया । 


थ। 


माधुरी 
Digitized By Siddhania_sGangok 


~ ज्ञान *. लॉ 
कबीर रामानंद के शिष्य विकास कही, ००छि्ना भनुअक् से जो कुछ सत्य दे ह्मी f री | 
RR कउ सख तकी प्रचार करना उन्होंने श्रपना ध - 


[ चष १०, स्र \ | 
का प्रभाव उन पर पढ़ा अवश्य शा, र 
श ये जायसी थे कनीरवान ड इ 
हे आर उनको जुज्ञादा कहा है। कोर मे हे \ 
बार अपने को जुलाहा कहा दै । हमारो समब 
के विषय में जो किंवदंती है, वह निता 
कबार के इस ऋथन--“रामदेव की सेवा 
जुलाहा कीना” में इसकी पर्याप्त फक मिद झं 
कि वे जन्म से हिंदू क्या, नाण थे। “द| 
नगइर पायो पुनि काली बसे आयो” से इदि 
स विराध नहीं पड़ता, एत्युत एक परकार पे | 
मिल्ती है। संभव है, वह विधवा ्ाहशी अर | थिए 
की रही दो और काशीधाम में गामिणो होते पंन 
दी गयी हो । कबीर की जन्त-तियि सं०१।९ ही i) 
जान पड़ती है ओर निघन-तिथि भी ।२० ह का 
है । जायसी की साक्षी से भी यही मत पर| 
होता है । कबीर का पालन-पोपण वीर ।| * 
किया था EF 

कबीर का सहस्व उनकी जीवनी में नहीं, र| 

कथने में है । अतः उसी पर विचार करना इक , 
कयीरद्‌।स एक बहुश्रुत पति भाशाली पुरुष पे प | है 
कुछ ज्ञान था, वढ अध्ययन का नहीं, संचयी hb मे 
कबीरदास में ज्ञो जिज्ञासा थी, वह हे. | 
रही । उनका कुझात वेदांत की सोर म] र 

स्थ पर वेदांत से परिचित जान पढ़ते ६% || 

आदि न्याय हमारे कथन का पु्िकरण ह | 

ज्ञान अध्ययन का परिणाम नहीं है कक आ 

का प्रसाद्‌ है, जो अद्वैत भोर विशि I || 

काशीधाम में भी अपना आतंक जमा न 

जिसको शांत करने के जिए तुलतीदात है क 

करना पड़ा । कय्रीर के भ्रध्ययन छ ०, | पे 

वह सूफ्रियों से तृस न द्ोसके बत # र 
सही पर सुसलमान होने के कारण", भर । F 

3 

अधिकार नहीं मिल सका । हे स 

वेदों को द्विजातियों के लिए इर इह 

और अधिक दिन तक जीवित भी "९१ 

हस्य करता 

अस्तु,कबीर को इधर-उधर स 


~ 
= 


Ee ह ह ०२१ इससे“ स (त पद गया था। कबीर उससे भी 
दित हो गये। ” 
| ह विवेचन से यह स्पष्ट अवगत. हो जाता है 
 $ लिए नये साये का अवलबन करना अनि- 
ज्रि ढंग पर वह ज्ञानाजैन कर रहे थे, उसका 
इब्यञ्न या पांगल बनना था या प्रतिभा 
थे मागे का बिरूपण करना। उनको 
कि गाने निर्गेश-सागे का त हिपादन किया । कबीर 
क्रमं निर्गुण-भाक्तिमागे है। निगुण ओर अक्ति में 
माले विध है, उसका समाधान कबीर क्‍या, किसी के 
भी भ्सभव है । अस्तु, कबीर भी उपासना के क्षेत्र 
| रेह या सत्यनाम को सगुण तो बना देते दें, पर-कहने 
| », न करने को, उसको निर्गेण हीं रहने देते हें ॥ 
एक शिष्य तो इस दुविधा में अधिक दिनों तक रद दी 
|स भौर आजकल तो मूर्तिपुजक तक बन बैठे दें । 
| स्रदास महदास्मा थे । उनका आदर भी एुक 
| पा की इष्टि से होना उचित है। किंतु कुछ लोग 
बहुत बढ़ाकर दिखाते हैं । अछूता और खियों 
| "पृ प्रकार से बहुत पुराना है। भक्षिसाय में 
| यो कु अधिकार मिला है, उसका सय कबीर 
इतिहास की ही हत्या नहीं, साहित्य .की भी 
|च re समझ में यह बात हों भाती 
po Pe क र एवं सुरसरी मा निस्संबेह 
| र थ वेय कबीर एवं रेदास को--जो 
| स्वामा रामानंद के-शिष्यों में मानते 
त be नेय कबीर को केसे दे जाते हैं । कबीर 
| से मीरा ङ पुजसी से कहीं अंधिक की. है। 
| षी जो प्रत्न लिखा था, चह कबीर का 
| फेक ¬ नो सकता । विचार करने पर यहः 
| हो जाता 
ने शर सह र कल इतना किया 
| षा कर दिया ज जातिय को द्विजातियां के 
|, भोर के कार भर चे अलख की रट जगाने 


ऊँ का 
| भिक्ष के इन अचूतों का आचरण सुधरा 
भीर भ. अच्छा समझने खगे। बंस, 
. भभाज-सुधारक कहे जा सकते हैं । 


EF ३०८ ठतु० खं० ] EF आलोक 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के र 
र सेमाज-सुधारक कहना उन्हीं छे दिषय में 

. ष्‌ झौर ४ 

हि | । कारण यृ. अमित्री र a “वीर हक क्वि मानते ह भौर 
की ° समाज अथवा जोक पर नहीं। | द SS 
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सा तुलसीदास ने कबीर का विरोध जी खोलकर 
क्या है। कबीर “तन काम. में मन राम में? के प्रचारक 
थे तो सही, पर वह लोकप पर ध्यान कभी नहीं 
देते थे। जोग कहते हैं कि कबीर पास-रहीम? को एक 
करना चाहते थे; पर वास्तविक बात यह है कि यह सत्य 
को, पराम-रहीस? के परे देखते थे। इन्होंने दोनों घमों 
के कमे-कंडों का घोर खंडन किया है। दिंदू-वेदःपुराण 
की निंदा सुन लेते थे, पर मुसलमान कुरान की निंदा 
सुनने को तैयार न ये कबीर को कभी-कभी उनका 
कोप भाजन मी.द्ोना पडता था। 

कबीर के घासिक सिद्धांतों का विवेचन करना बहुत 
ही कठिन काम है। इस विषय पर उचित ध्यान अभी 
किसी ने नहीं दिया है। कबीर के घासिक विचारों का 
दिकास किस ढंग से होता रहा, इसका भी पता लगाना कुछ 
कठिन है । वह रामानंद के शिष्य होकर निगगुणपंथी केसे 
बन गये ? यह पुक विचारणीय प्रश्न हैं। उनके राम 
सत्यधाम के निवासी राम हैं, दशरथ के पुन्न नहीं।: 
इनके राम भी अंत में वही हैं, जो वेदांतियों के निर्वि- 
शेष ब्रह्म । शंकर स्वामी ने व्यबहारःप में _ईैरवर री 
कल्पना कौ हे । कबीर की कल्पना देसी नहीं कदी जा 
सकती । कबीर ने शब्दों का प्रयोग सनमाना किया दै, 
जिनके बक पर उनके सिद्धांत का निरूपण नई किया जा 
सकता । जो ज्घोग वेदात के रम से परिचित ईक 
सूफियों के मत को जानते हैं, वही यह समर से 


हे यता 

कि कबीर कहो पर विचर रहे हैं। कबीर की ह म 

से ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता ।क | 

उत ब्रह्म झब्रिवेचर्नाय हो जाते है ओर 2 स 
कहीं वह ्र्मवादौ हैं, तो कहीं एकेश्वरवादी। ए 

तो दूसरे स्थान 


म] 
परवाना? लात पे 
पर समरथ का | ते हैं। सेप झे इम यह 


कह सकते हें कि कबीर झपने-आपको एक सिद्ध 


मद्दात्मा सममते थे और जब जिस रंग 
उसी रंग की बाते करने लगते 


तो इनको बंब 
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इन्हें कवि कहने में भी किफरुते हैं । रहस्यवाद के प्रचार 
के कारण कबीर का गौरव कुछ अधिक बढ़ चला दे। 
रहश्यवाद क्या, किसी भी कविता में भाव तथा भाव- 
विधान ही मुख्य अंग हैं। रहस्यवाद का उदय कहीं 
भी हुआ हो, उस पर अधिकार सूफियों का ही है। 
कबीर के रहस्यवाद और सूफियों के रहस्यवाद में कुछ 
अंतर है। कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस 
है, पर जायसी आदि का ऐसा नहीं। रहस्यवाद के साथ- 
ही-साथ अलंकार का विचार भी करना उचित जान 
पड़ता हे । कबीर को अलकार-शाख का ज्ञान नहीं था । 
साहिंत्यशाखन से यह अपरिचित ही थे। कला का इनमें 
सवथा अभाव है। कबीर के बहुत-से पच्च रहस्यवाद के 
अंतगत नहीं भा सकते; उनमें दुर्शन का निदर्शन है। 
वक्रोक्लि! की प्रधानता कबीर में भी है। “वक्रोक्ति! का 
अर्थ भाव-विधान के चमस्कारिक ढंग से है । उनका रहस्य- 
जाद भायः अध्यवसान पर ही अवलंबित है। कुछ मुख्य- 
मुख्य बातों का कल्पित नाम रखकर कविता करना रहस्य- 
वाद्‌ नहीं हे। रहस्यवाद का संबंध भाव से ही है। 
सावावेधान से नहीं । कबीर ने पति-पत्नी का. रूपक 
देकर इस जगत्‌ को नेहर मान जीवास्मा को ब्रहम 
की पल्ली कहा है। कबीर को कवि न कइना कविता के 
रेश्न को बहुत संकरीर्ण करना अवश्य है, परंतु उनको बहुत 
महत्व देना उल्नटी घारा को बहाना है। उनके भावों की 
अपेक्षा उनका वारवैदुरध्य़ ही अधिकतर जरोगों को विस्मय 
भें डाल देता दे । भाषा तो मनमानी है। 


माधुरी 
—_Digitized By Siddhanta-aGangatri Gyaan Kosha | 
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अशोक, पुराण, शिरीष और हू 7 शिरीष और प्रिद 
को सबसे पहले ख्याना चाहिए । 
४--पनस, अशोक, केचा, जञ 
दाख, पालीवत, बीजपुर और चतिग झे 
कलस लेकर, ऊपर गोवर लगाकर उन्हें बो से| 
इसी तरह दूसरे बृत्तों को भी जड़ से he 
काटकर, उन पर गोबर जगाकर बोना चाहिए 
४ जिसमें शाखा न निकली हो, ऐहे रे 
स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर बगान ह| 
शिशिर-ऋतु सर्वोत्तम है। बिसे शासा | ॥ 
आयी हों उसे ऐमंत-ऋतु में, और बिष ससं | स 
शाखाएँ हो गयी हों उसे वर्षो-ऋतु में, पक सा। | 
उखाड़कर दूसरे सथान पर दाना चाहिए। 
`६- घुत,.उशीर, तिल, चोद, विडंग, दषो क्ष | गए 
इन सबको पीसकर, जइ से शाखा तकव मष | ४ 
एक स्थाम से उठाकर दूसरे स्थान पर रक्षता गा॥॥ ए 
७--बृक्ष बोते समय पवित्रता का विशेष घा ष 
से जच को कोई रोग नहीं होने पाता। OE र 
. ८-रोपे हुए चचां में गमां के मोसम में शी न 
दोनों समय पानी सौंचना चाहिए । शीतकाब र 
दिन छोड़कर दूसरे दिन और वर्षा में जमीन ९४ | 
के बाद पानी देना चाहिए । | 
३--जामुन, वेतस, वानीर, कर्द, रो | 
बीजपूर, द्वाक्ष,लकुच, दाडिम, बंजुग गर दर| 
पनस, तिमिर और भाञ्जातक, थे १६३४४ | || 


\ ष | 


hr 
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चत्रबज्ञी पांडेय ( पृम्‌० ए० ) भूमि म पैदा होते हॅ Ei हा वै { Ih है 

४ ह २ हद . १०--पुक वृ से दूसरा शर पर| | १ 

३. प्राचीन वृक्षायुेद ` पर लगाया जाय तो उत्तम, ३३६ ६६५% * ३, | h 

पौ न आ में बुच-वनस्पतियों के बोजा ओर और १२ हाथ की दूरी पर कनिष्ठ ल “|| परे 

३ त क विषय सें जो-जो वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते ११--जो वृ पास-पास लगाये A ह ` 

' उन्हे इम पाठकों के मनोरंजनाथ तथा प्रयोगार्थं झे स्पश करते हैं, उनकी जें भी हा की + 

यह उडत करते हैं। न हैं। फल यह दोता दे कि बुज से | 

जी रह के लिए कोमल भूमि अच्छी नहीं। NO i 
जहाँ ह _ २-बहुत ढंढं, वायु और = = दूर 
श द्द श हो, उस भूमि में पहले तिज जाते हैं । उनके पत्ते पालं प ह ३ र 

पाइए । उन तिळ के वचो मे जब फूल आ जायें, झकुर नहीं बढ़ते, शाखाएँ सूल ग al 

पद उन्ह कुचब्रकर बहाँ ज़मीन मे i | ` 

~ | मिला देना, डि ।०।८०कने "वयतत दे ॥ वा ईस 5 शा 

: ३ इस प्रकार भूमि तैयार होने पर उसमें नीम, ३३--रोगी वृष की चिं 5 ` 
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I को भग सब अग सड़ रता हो अपबा- दूख 0 ७ ।_ 9 हो अथवा सूख 
| शि वे शसख्र से काटकर उस पर बायबिडंग, घृत 
या ही मिल्वाकर लगा दे, ऊपर से पानी 
| हाकेस | ह उस पक 
| वृषे फल न लगते दों, तो कुलिस्थ, उड़द, भूग, 
| भोर जो, सबको दूध में डालकर अोराओ । फिर 
॥| रासे उस दूध से वृत्त को सरचना चाहिए । ठ 
भेह बकरी की मेंगनी का चूरा € सेर ६ चरक, २से 
४ | ॥ इगैंक तक तिल्ल, १०॥ छुटांक सक्न, ११ सेर पानी 
(क| १ गोमांस, इन सबको मिलाकर सात रात तक 
संस | ावे। आठवे दिन उससे वृत्त, बेलि, गुल्मादि को 
सा! | #वे। फल्-फूल आने खरगे । 
११-पहले क्रिसी मी बीज को घी खगे हाथ से चुपद़ 
[क्ष] गमे उसे दूध में डाल देना चाहिए। रोज़ इस प्रकार 
पर स दिन तक करता रहे । दूध से निकालकर उसे गोबर खरे 
॥ | स चिएनाई इटा देनी चाहिए .। दस .दिन बाद 
वतत| एंच को सुर ओर इरिण के मांज की धूप देनी 
| रए । परचात्‌ सांस और सुअर की चर्बी सहित, 
| चि बोकर शुद्ध की हुई ज़मीन में बोकर ऊपर से दूध 


गे । पणी मिलाकर सींचना चाहिए । इस तरह बोये हुए 
ब 


| (/४%590000 5000 
| 209090000००००००० ०००९ 00000००००० ०००००००० ००००००००: 
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| ` पज्ञाव-याद रखो, धनी पुरुष घनी 

सूरि पुरुष धनी है। १३० लिबास सीखकर 
का खोल लें। इस हुनर की दुनियां 

क । जरूरत है। कपड़ा मशीन कालेज 

है भदितोय कक संयाचें ॥ ३ 

|| भ क हिदी उदू__१२कमीज्ञ २१८ ¦ 

| बा पर २६ सिक ४ कोट१७२ प्रश्न ; 


ees र SR > ज्यका पाळ यस या 


| तो ` पेलून » हे अंगी, २ ब्लौज़, पेटीकोट 
# गा ३), चन हिर जिस, १२ कपड़ा लगाने के 
| शहहेपिनी कोर ९ प्रशन ॥।), वास्कट ॥), = पाजामे 


देक्षियों . |) यह = पुसंतक ९) में अद्वितीय 
षे ष २)। दे प्र २) जुकसों के रफ़ा 


009९९०, का 5 हू 
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बीज से जो बर्ष निकलेगा, वह पुष्प-सद्दित होगा । 

आजकल वैज्ञानिक पद्धति से घरों में गेहूँ को 
उप्पत्ति करके, कुछ हो दिनों में फ तैयार होने 
की बात को पढ़कर आश्चय॑-प्तागर में गोते खानेवाल्े 
लोगों को भारत . की इस प्राचीन विधि पर ध्यान 
देना. चाहिए । 

a १७-अत्यत कठोर अवले के बीज को--ब्रीदि, उद्‌ 
अर तिलके चूण तथा सक्तु एवं सदे सांस से उसे 
सांचकुर इजदी का धूप देने से उसमें से सी नया अंकुर 
फूट निकलता है । 

१८--कपिरथ के बीज से बच्चरी ( बेलि ) करने की 
इच्छा हो, तो आस्फोत, धात्री, धव, वासिक पत्र- 
सादेत, वेतस, सूयैवज्ली अतिमुक्न और शयामा की -जढ़ 
तथा वेतस के पत्ते लेकर दूध मे उबालो। ठंढा करके. 
उसमें कपित्थ का बीज डालो.। दोनों हाथों से सौ बार 
ताली जितने बक्क तक बजायी जाय, उतने बङ् तक उस 
बीज़ को दूध में ही पड़ा रहने दो । बाद में निकालकर 
बह धूप में. सुखा लिया जाय। इस प्रकार नित्य एक 
सहीने तक प्रयोग किया जाय । 
बाद में एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा ओर एक 
हाथ खंबा गड्ढा खोदकर उसे दूध मिल्ले पाची से भर 
दो । जव जल सूख जाय, तब गड्ढे में आग जलायी 
जाय । इसके बाद शहद, घृत और राख सिल्ञाकर 
इसे जीप दिया जाय । इतना करने पर पहले ४ भंगुल्न 
मिट्टी भरो और बाद में तिल, उद चौर जो के चूण 
से गड़ढे को भर दो । इसके पर्चःत्‌ मछली के मांस मिले 
जल से सींचकर उसे इतना पीट दो कि वह ज़मीन 
कड़ी हो जाय। इस गड्ढे दार अंगुल कोच डि है 

हुआ किस्य का बीज बो दो.। बोकर र्से र द 
सांस के जदा से साँचो । तरश ही उस 
उत्तम पन्नयुक्त बेजि बाइर प) र मडपाकार ६ 
, यह खंकर सबको भाश्चग्रे होंगा। «० 
oe के कर्क ( गूदा) से, अंसल 
त्न के तेल से अथवा रक्ेष्मातक के फल से, भष 

के बीज को सो बार 
कटक या तेल से चाहे जिस इच 


७०४ स्रा 


उतार खो, फिर अंकोज-फल में उसे. रखकर उस बीज 
को छाया में सात. बार झुखा लो, अर्यात्‌ जल में 'भियो- 
भियोकर सुखा लिया जाय -। फिर मेंस के गोबर में 
रखकर पुनः सूखे गोबर में रख छोड़ो । जब वर्षा भ 
मिट्टी गील्ली दो जाय, तब उसे बोने से एक ही दिन में 
बूच बनऋर फूलने-फ़खने लग जायगा । 
सले हो... ये. उक्त बातें, अतिशयो क्रिपूणे हों, किंतु 
जब, तक इनका प्रयोग करके न देखा जाय, तब तक इन्दे 
असत्य कहने का साइस करना भी दुस्साइस कहा जा 
सकता है। इस विषय. .के ज्ञाताओं को इन .प्राचीन 
विधियों का प्रयोग करके, इनका सस्यासत्य-निर्णुय करने 
में ध्यान देना चाहिए । यदि देशकाल के . अनुसार इन 
प्रयोगों में रद्दोब्रदल की आवश्यकता हो, .तो संशोधन 
करके जनता के सामने . उपस्थित करने का य्न 
करना चाहिए । . . ः 
. . -गणेशद्त्त शमा गोड “इद्‌? 
MARRS AER IN GF IED 
४, बेकारी का निराकरण 
. बेकारी का प्रश्‍न बहुत .ही सहत्वपृर्ण है। इसकी 
महत्त उन लोगों से पूछिए, जो अपने ब्राल-बच्चों को 
दुनि-दाने के लिए तरसते और भूख से एड़ियाँ रगड़ते 
डर देखते हैं । बेचारे देल मसोस कर रह जाते, हैं । 
ER से दो यसू दुलक पडते हैं। अधिक कर ही क्या 
सकते ईं । परंतु इन जल्कणों से संतोष कैसे हो सकता 
है हुघा की प्रउत्रा्चित ज्वाला में ये आहुति का काम 
| LE 7 मम हह बा: जातों है; 
हि - 

पंप कप पड़ी थी, आज उस पर हरी-भरी 
६। कज जो निकृष्ट वस्तु ब्यथे 


नहीं जाने पाता, यहाँ 
आय की जाती है। 
पच्चीस मनुष्यों को 
पच्चीस कदाचित 


चुरा 


गा कल जय बाण. सब पाई पा | १७, खद क र 
. २०--रत्लेष्मातक के बीज को .लेकर उसकी छा “सकल पदारथ हें जग माहीं । बिना हे , \ hi 
पून 


का भाव गिर गया है, जिलः 
याद आ । अन्न NA गिर क्री 
कि अन्न 


[ बं 


` परंतु इस वेशानिक अनुसंधान हे 
पर विश्वास करना अपनी (चिद) | 
बेकारी पर सोइर लया कना सा t [ 
के कोई भी लाभ नहीं हो सकता ला प्‌ ष हा 
प्रोस्पाइन मिलता है । अतपच उचित ३४ पा । 
आरा क कारण को ढूँढें और जनता ड़ वरा 
दृशा क्या हे-इसका पता जगावं । 

सञ्जाद्‌ अकबर के समय का. इतिहास देखने | ६ 
विदित दोता हे कि उनके समय में केव चा 
पैसे एक व्यक्ति के दोनों समय के एरु मारे 
के जिए पर्याप्त दोते थे । । अब भी ऐसे ढोग नृ 
यह कहते दें कि उनके लड़कपन में चार पैसे ३ |; 

समय का भोजन [मिल जाता था ।. इनी गरब | 
वर्ष की दे ; अतएव इनके खड्कपन का समर छ| ता 
से ७०-७४ वर्ष पूर्वं सन्‌ १८६० के लगभग है। | 
कल अञ्च सस्ता है,. तो भी दोनों समय छे प | झा 
भोजन में तीन-चार आने से कम नहीं हो, भो ५ 
तब हव जब लगान का एक बड़ा भाग पर| फं 
हुआ । उपर्युक्त समयो की दर लगान 8408 | 
समय की दे । यदि इस समय लगान वसूब #९ || 
जाय, तो कद्‌।चित्‌ अन्नभाव के कारण ह |! 
मरने लगें और तीन-चार आने के स्यान में ९* 5 रे 
में शायद्‌ दोनों समय का भोजन मिल हु है hd 
अन्न के साव का निर्णय करने में जो लगा बा | ठ 
है डसका भी परता लगा क्षिया जाता ६। 
उपरयुक्क विवेचन से यह विदित क Nt 
समय फ़सल्लों के अच्छे होने पर मी ॥6॥६ 
और इस समय के भोजन कें कह द्म EE 
अतर पड़ गया ह !। अब देखना | । 
कारण क्या है। - . 

' द्रब्य से. वस्तुओं के सा प ब ` 
रव्य . का मूल्य. .अंधिक' होता. ब] 
घट जाता है, ओर जब द्रष्प का मू वरी | 
वस्तु कां मूल्य बढ़ जाता. ह्ढै। की े 
बढ़ता है, जब दम्य की कणे 


की झपेत्ता आजकल मैं | हट >> 


ञा 


ह तक कारण यह के कारण यह दुर्देशा उपस्थित 
| हे प्रमी दाल में पंजाब-लरकार के कृषि-विभाग के 
| अंदरि ने पंजाब ओर अवध-ग्रांत का 
उनका भी यही कहता ई कि वतमान 
ह्ढै। 


भ | दद्रा की 


5 
s 


| इसु, सये - 
h रा अब बंद कर दी गयी हैं और मुद्रा के निमाण 


अवहन का सारा अधिकार अब सरकार ने स्वाधीन 
बिग है, जिससे रुपये का स्वतंन्नतापूर्वक बनना 
॥४| अ इन बंद हो गया है । ( २ ) रुपये की विनिमय- 
| तरह आने के स्थान में अठारह आने कर दी गयी 
र| पेग इस दर को. स्थायी बनाने के लिए सरकार 
न पीन मुद्रा का 'निमांण तथा प्रचलन रोकना पड़ा 
६७ | हक प्राचोन समयों मे-सस्राट्‌ अकवर के समय में 
र| ्ासन्‌१८६० के जगभग-_आरतवएं में कसाल थीं 
। भ | चामुत्र को कृत्रिम. मूल्य नहीं दिया गया था । इसी 
| इ ऐवा आ4-ंकर नहीं उपस्थित हुआ-था। 
(१ फू गवनेर जनरज त्वाडे इरविन ने कट्दा था कि 
ं पट की समस्या भारतीय नहीं हे, प्रत्युत्‌ अंदर्जा- 
पि; संतजातीय अर्थ-सेकट का प्रभाव भारतवर्ष 
yl रा दे । परंतु जो समाचार अन्य देशों के 
| भृ | कके घ के ~~ YY ~ 
३ छोड़कर योरप ओर 
|५ "४ लगभग सभी राष्ट्र अ्थसम्पात्ति से भरपूर 
| उनके कोषो झे सुवणे का सचय हो रहा दै । 
(| ध ै है रो उपर -सुव-ेचय कर रही है । इन 
| ती गा भे यह केसे कहा जा सकता द 
दि ee भारतीय अर्थ-धकट का कारण 
/ जताई ह अ्े-लंकट वास्तव में दे ही नहीं । 
) का यह भी कहना दे कि इस अर्थ- 
! | भीन र र सैत्याअह-आंदोल्लन है । सस्याग्रइ- 
गयौ ह अशांति र ' अविश्वास की मात्रा 
महोदय ने झ ६ समस्या पैदा हों गयी है । 
बे, जो ¬. डस भारतीय शासन-सम्बंधी 


$ 
] 


लोक 


{ 

| दनः]! 

| शी द° 
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पर विश्वास करने से यह नहीं माना जा सकता कि 
केवल सत्याआइ-आनन्‍्दोतन के कारण ही यह आपत्ति 
उपस्थित हुईं है । भर, यह भो विचारणीय दे कि कवा 
आजकल की अशांति मुसमानी राज्य कें समय की तथा 
स थक निकट की गड़बड़ी से बढ़कर है ? 

'खाड महादय ने यह भा कुष्दा था कि रेज्ञ का मह- 
सूख बढ़ जाने से अन्न देशांतरित नहीं हुआ और शक 
स्थान में अधिक अन्न एरुत्रित होने के कारय, अन्न 
का निश्चस न होने से, उसां मूर इतना गिर गया 
हैं। आपके कथन के पश्चात्‌ रेत्षवे-ऊंपनियों ने मइसूल 
कम कर दिया है, तो भी अन्न की बिक्रो की दूर में कोई 
विशेष अंतर नहीं हुआ । इससे यह सिद्ध होता दे कि 
भाड़ की बद्ध प्रस्तुत दुर्दशा का कारण नहीं दे । 

रुपये का अकाल द इसे अर्थ-संकट चर बेकारी का 
देतु है। इसका प्रभाव कृपको पर पड़ा दे; क्योकि भारत- 
चर्ष कृपि-प्रधान देश दे और भारतवर्ष की आय का 
पुक-सात्र साधन कृपि को उप का मृल्य है । अन्य ब्यव- 
साय गौण दें और उनकी आय कृषि की झाय पर 
निर रहती हवै । थे व्यवसायी गाँव के कारीगर खोद्दार, 
बढ़ई, कुम्हार आदि हें । इनकी आय भी घट गयी ददे 
और ये भी बेकारी के शिकार बन गये हैं । गब का. 
ज़मींदार लगान न मिलने के कारण रख रहा ई अर 
बनिया दुकान पर बैठा झख मार रहा है! पैदा तो है 
ही नहीं, गठरी-भर अन्न देकर सौदा कौन लेने आये ! 
अतएव थे भी वेकार हो गये ई ` 

यह तो ग्रामोणा काहाल हु भा; अब नागा रेक का इल 


: ल्लीजिए | नगरों में श्रधिरृतर नौकरी करनेवाले लोग 


रहते हैं । ये या तो छिस की निज की नोकरी करते , 
हैं अथवा किसी सरंकारी महकमे, कंपनी या कारखाने 
| नोकर होते हैं । साढपाज्ञारी वसूल न इन से ता 
रेस ही अन्य कारणां से सरकार की आमदनी बहुत 


है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में कमी 


रौर वेतन घटाया जा रहा ` हे। फस 
राब सी कम हो गयी है, ओर 


उन. 


; बेच रे दूसर उपनी झा 
न्‌ का प्रभाव ०श्रधिकतर'पाडित०0 दे, लेजर का सी हे, जो कर्न 
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म-नोकर हें ।-अआजकल '.मालः'सर्ता“द यिका डोया गोरान छा पू 7 हप्रय का 
अभाव हे ।' इसी कारश: बहुतःसे “:कारुव़ान +या 
कंपनियाँ दट, चुकी हैं ओर बहुत;से: कारोग रः ओर केमे- 
चारी निकाल दिये गये हें:। ये: बेचारे भार-मार फर 
रहे हें। जायें कहाँ.? कहीं. मीःतो ठिकाना ,नही ई-= सज्जन 
अकाल का राज्यं ई! ` - .:४ है SRN ४ 
लोग, कहते हैं कि- अनन: का:: अकाल सहनीअ' था । 
थोड़े-ले: अन्न से मी. मतलब॒-भरःकों रुपया मित्र जाता 
जिससे सारे कारोवार 'का संचालन. संभवं था। 
अब अन्न, तो है, परंतु रुपया पास में न: होने से सबं 
कामो में अइचन:पड़ रंही-हैः। अतएव रुपये का अकाल 
असहूनीय है; कारण यह कि यह. युग रुपये का युग हे। 
वस्तुओं के अदल-बदल का 'युग़ कभी का व्यतीत. हो 
शया, अव..तो विना. रपये के..कोई भी कामः: नहं 
चल्न सकता |. .;. कप डे का 
अन्न यह पूछा . जा सकता है कि. क्या. देश में. धेन् 
नहीं: है! उत्तर में: सरह -नहीं कहा. जा सकता:.कि.-देश 
निधन ह.। घन इ-ज्यहाँ के सेठ-साहूकारों के पास; परंत 
वह प्रयांग-मं ;नृहा.लाया जाता, जिसके कारण उसका 
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माधुरी के ग्राहकों को आवश्यक सचना 


| विगत अक्टूबर सन्‌ १६३१ से डाक विभाग ने रंजिशटी का महसूल ०) से १ कर हि | 
इसलिए ग्राहकों को स्मरण रखना चाहिए कि वीर घो० से 'माघुंरी' मेगाने पर वा | 
, 3 या चमा मूल्य ३) के अतिरिक्त 2) ऑर अधिक देने पड़े । 
जो डुल के पुराने आइकों को भी यह यौत ध्यान में रंखनी चाहिए कि चंदा ख 
f ० पी० उनको सेवा में ६॥०) की भेजी ज़ातीःथी; बही मविष्य में ६।४ 


- , हमारीश्रार्थना .- . ६ 
NE मारा मंगाने की अपेक्षा, यदि आइक. महोदय. मनीआर्ड 
ज (द्या कर्‌, तो उन्हे मूल्यःमं बचत; तो होगी .दी, साथ ही मी 

ठरत ( मततोआडेर मिलते ही-).सेज्ी जा सकेगी । पुराने. ग्राहकों 
अवश्य, लिख देता: चाहिए.। 
से 
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अतएुंच आधानक वकारी आर तञ का द्व 
निवारण का केवल एक ही उपाय है, प्र सा| 
सरकार तथा हमारे देश के सेउ-सहूभार ता ह 
से काम-लकर-रुपये को अपने स्वाभाविक मृन| 
तंत्र रूप से मचलित .होने दें । स्वतंत्र प्रचहन)॥| 
की कसी बहुत -अशा से समिट जायगी।बेण[ 
जायगी, .उसके लिए. सरकार नवीन मुदा हि| 
का. प्रबंध कर सकती हे ।- इस समय केद ध्र 
आर्थिक व्यवहार स जनता का कल्याण होस|| 
अन्यथा नाश तो हो ही रहा. है। इस ्रापरि|' 
सरक्रारःतथा सेठ'साहू कारों का यह.करतंग ह.॥| 
को :मनष्य के जोवन से अधिक मूल्यवान्‌ न र| 
संक्रहस्त.होकर दीन प्रजा. की रक्षा करें| | 
अयोध्याम्रसाद ( बी० ए० एस्‌ | 


ई 7 


रह #' ` s | 
ब । हीय विचार पक न क 
५ महर्षिः मालवीयजी ४7 के 
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पद ठोस एवं सर्वेताम्मुखा छे, उतना - हा 
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| तामा 


म हयो ऑर परोपकार से आतप्रोत इ। उनके 
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ग्रालबीयजी की . सेचाएँ जितनी. 


ात्मप्रेरित ओर आदशपूणं भीः। 
'मसेलेकर अब तक का जीवन सात्विक 


भारताय आदश आरं दढ़ अपन सहज स्वभाव 


डग के सवोच्च नेता ददोने. का 


दैः! चे-मह्िं है: ता वकत में सम्मोहन शाहि ओर उनकी 


भारतीयत्ता की जान हे उससे. सः 


४४९८] 
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अरा भा शक नहा । वे हिंदुत्व कीं जान हैं, इसमे 

CS » २ See 

काई अतिशयोक्ति नंदी । हमें तो उनके-जेसा 
Bd ~ ~ 

आज भारंतं में कोई नेता दिखायी नहों देता! 


मालवीयजी गंभीर होते हुए भीं सरल हैं, कट्टर 


सनातनधरमी होते इए भी महान्‌ उदार हैं और 
अधिक 'सेःअघि 


धिक संकटों. को परिस्थिति में भी 


न ९ 


2 


उड ररक 


प्र को क्षणिक उत्तेजना के वश 


देते। सदैब,संयेत विचारः उचित कार्य 


ह ज़. का संयोग: उनकी: बड़ी सारी 


एण्द 


की धारा साहित्य-मंदाकिनी की .भाँति सबके 
सनस्ताप'को दूर और पवित्र .करनेवाली होती 
दै । वे स्वयं विद्वान्‌ ओर पंडित. हैं. । मानों माता 
सरस्वती ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, उनकी 
कीतिं को सदैच, अश्ुएण रखने के लिए. उनके 
द्वारा काशी-नगरी में विश्वविद्यालय की योजना 
करायी । इस विश्वविद्यालय के गगनचुंबी 
शिखर देशपूज्य मालबीयजी के यश का अह- 
निंश. गर्व से मस्तक उठाये हुए, गान कर रहे 
हैँ । उनकी किस-किस सेवा का. वर्णन किया 
जाय । देश या समाज को मालवीयजी की जिल 
दिशा में, जब और जह भी ज़रूरत पड़ती हे, बहा 
वे अपने हदय का सारा स्नेह समेटकर, माता 
की जैसी ममता से विदल होकर, दौड़ जाते हैं । 
देश की पुकार पर थे सदा आगे दिखायी 
देते हैं । मुल्क की भलाई के लिए, आतों 
का कष्ट बॅटाने के लिए चे तन, मन और 
धन की भेट लेकर हमेशा प्रस्तुत रहते हैं । 
अब वे वृद्ध हो गये हैं, पर उनका उत्साह एवं 
स्फूति युवकों को भी लजा देनेवाले हैं। उनकी 
७०वों वर्षगांठ इसी २५ दिसंबर को देश-भर में 
मनायी जायगी । हमारा कत्तेथ्य है कि अपने इस 
मदान्‌ नेता के पदानुसरण का इम उस दिन प्रण 
क यही हमारी मालवीयजी के चरणों भें सच्ची 
भर होगी । 
* ‘x 
“३, नास्तिक सुख क्या है १ . 
ससार का प्रस्येक पुरुष सदेव सुख की खोज में रहा 


करता है। अपनी विद्य, बुद्धि और विचार के अनुक 
पह सुख को कल्पना करता है । उसी कल्पना के अनुकूल 


x 
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याणी में अद्भुत आकर्षण-शक्कि हे। उनकी भाषण संपन्नता को आनंद का मूलम दे ` ५ Us 


केषळ् पूर्ण अह्य दी इसके लिए पम 
चाहिए कि आशत्मसंतुष्टि के जि? i 


प्रास करने के अनेक मागे 


FN कप ददी, द = यनि शारा 
: की भी, पासि बोनी, है०।०८ लेवा, अपकार ओर सर सार मे र 
शगार सानता हे, कोई शाकिन उयाधियों से अरे हुए इस सस 


र [ वषं र ०, द्भ 


इतना सब प्रास दो जाने पर जञ. यदि 
यह प्रश्न किया जावे कि क्य 
उत्तर नहारात्मक ही सिलेगा। “बात यह है कि 
नरवर ससार से नाशवानू चस्तुओं को सदी ८, | 
आधार बनाना कोरी मूखेता है। जः रु 
और अस्थायी है, उससे प झी 

९, उससे पृण योर स्थ 
करना बालू से तेल निङ्रालने के सहश है। ई | 
चिरंतन और आनंद ४ किए कर 
र आनंद का रूप है, इसलिए गेज 
iनामत यह ससार भी वेसा ही दृष्टिगोचर खा त 
परंतु वास्तव में बेसा दे नहीं । इर दो पं | 


चाह 


T अब वे De द | 


वस्तु स्र भ | 
यी हु झै ff 


इस आवरण को दूर करने के 'ल्लिए पवित्र प्र 
अरज प्रेम और एकांत सत्यनिष्ठा की भ्रावशक्ताएँ , 
हे । मनुष्य-जैज़े पद-पद पर भूज इरे छ| 
प्राणियों में से बिरले ही उस परम सुल छे प्रत्ता| 


i! \ 


बन पाते हैं । इंश्वर द्वारा ऐसे नियम गरर छ| हे 
अवश्य ही उपस्थित कर दिये गये हैं, जो झरे] 
इच्छा ओर जिज्ञासा को परितृप्त करने में || 
लेकिन उनकी खोज ओर उनका. सदूडपयोग सा है 
है। यद तो सभी विचारवान्‌ पुरुप जानते ६ हि 
जनित सुख क्ञाणिक है। मन का कुंधे दिशा हा 
हमारे पास केवल एक ही वस्तु ऐसी रह जाते | \ 
पर हम भरोसा ओर विश्वास कर बे ह 
आत्मा । आत्मा इंश्वर का रूप है, निष ३४ 
हे । इस आत्मा को जब पणं संतोषः 5 
जावे, तमी इम अपने को पूर्ण. सुखी 

अन्यथा जन्मजन्मांतर भटकने रौर हे रामे | 
भी हम पूण सुखी नहीं बन ही । पं । | !] 
संतोष दे सकता देः? संसार के प [647 

| 
है। उस 4 दा 


त्र॒ साधन. : 
डी एकमात्र हैं। गेम, ९ 


के कि कक दे। उपकार और खेर जात 9 7 य | बाबा हि करता अस्यंत दुरूहं है । उपकार और 
$ पवित्र ब्रतं भी सरल नहा इ । ' ह, प्रम हार 
कमरोसे मले दी किलो सांजच्याला पहुँचने में 
इं हो संक भक्कवर सूरद।सज। क महाराज 
| तजी आदि के अस्ठतमय उपदेशों से भी हमारे 

F धार को बहुत कुछ सदायता मिलतो ६ । यदि 
| षते मन को खांचकर इस बिंदु पर दृढ़ कर' सके 
| मबा दणल हें, हमारे तनिक-से प्रमपर सो चे 
रफ हार सार एवा को भल जानवालं ६; इसालए एस 
ल शा्‌उपकारी प्रभु से नेह का नाता जाइना' हमारा 
| हे तो हमें अपना मार्गे सरल प्रतीत हांगा । 
पक | ग प्रदुदिन हम इस मागे में अग्रपर दते जाव आर 
न | रेम और भङ्ग को सारी प्रगति को केचल भगतन के 


| ष | NNN 


रामे दी केंद्रीमत कर दे, तो न तो इल सभय “को 
ह| एह सवर इमे दूर दिखायी दुगे ओर न हमे अपनी आत्मा 


र ष होगो, कोई अपूर्णता हमें प्रतीत न होगी 
स र इभ सता न सकेगी ओर कोई 'प्रहोभन 
्‌ | भ न भार खींच न सकेगा । उस समय जिस सुख 
कल नगद उठा 

| न स चेंगे, चह! सच्चा सख, अचय सख 
J से के अधिशारी हो जाने के बाद अपनी 


| ऐे। न स अभा इम दो होने का भान करते हैं, एक 
। तिस की ! अद्गत ज्ञाभ करना ही वास्तविक 
र अद्वितीय गति. है । 
x 


5 भारत की 


भारे 
| उ. वे की दृष्टि लगी हुई थी। कान्मरस 


निने स तथा असफलता के विषय में 


रेड के वक्तव्य पर भी लागू दै। 


SE 


इस्ती न रहेगी । हमारी आत्मा और 


कांग्रेस ओर. 


कफान्फ्रेस समाप्त हो गयी, जिसकी 
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| ७१६ 
खर, कान्स सफल हुई दो.या असफल, अभी 
भारत को कुछ 'मिलेगा नहीं। बात यह दे कि 
अभी कमेटियां का काम जारी रहेगा, लंदन से 
भारत में ज़ददी ही जॉच-कमेटी आवेगी, . भ्रमण 
करेंगी, आवश्यक सामग्री जुटावेगी, फिर रिपोर्ट 
तयार दागी आर न-जाने क्या क्या होगा | म० 
गांधी ओर म०: मालवीयजी तो चलं चुके हैं, 
अन्य प्रतिनिधि भी रंवांना हो गये हैं या हो रहे 
हे । महात्माजी तथां मालवायजा .क जाने 


ड 


स भारत की वस्तुस्थिति त्रिडिश-जनता. तथा 


योरप पर प्रकट हो गयी-यहद कम लाभ को 
बात नहीं हे । 

मारत का प्रत्येक शांतिप्रिय नागरिक जिस 
शांति ओर पवित्र व्यवस्था कीः कास क वाद 
आशा करता था, वह पूरी होते हुए. नहीं दिखायी 


. देती । बल्कि उसके विपरीत लक्षण नज़र आए रद 


हैं। इधर वंगाल-आंडीनसं, यू० पी० आर्डीनेस 
गदि विशेष क़ानून गवर्नमेंट ने बनाये ओर उधर 
कांग्रेस किसानों को लगानबंदी ओर सत्याग्रह के 
लिए तेयार कर रही है । इसका मतलब यह 

कि काग्रेस ओर गवर्नमेंट के बीच .जो 
दिइ का समभौता हुआ था” वरद यातो समाप्त दो 
गया या दो रदा दे | यद बड़े दुख की बात दे कि 


गवर्नमेंट के बीचे इम जिस मेम-वथन 
वह 


मनुष्यता के नाम पर) इस 


निकालेगे ! है ः 
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:, ४. तृपरंवी गांधी: - 7 
महात्मा गांधी को, आज सारे विश्व में.हृतची प्रतिष्ठा 
कया है. क्यों लोग उन्हें इसा, मुहम्मद आर बुद्ध 
से समानता देते हैं ?.. उनमें ऐसी कान-प्तो, बात हैं, 
जिसके कारण संसार के एक-मात्र देवत्व का सेहरा 'उनके 
बॉधा- जा रहा. हे? वे क्योंकर महांत्मां ई! यह एसे 
प्रश्न हैं,, जो सभो लोगों के दिल्लों में उठा करते इं । 
इन “प्रश्नों का उत्तर अनेक बार दिया जा: चुका है 
आर आगे भी दिया ज़ाबेगा । संसार. के अनेक पुरुषों. 
ने, अपने दृष्टिकोण के अनसार, महात्माजी के जेसे 
दुशन प्रास किय ६, बद्दी उनके द्वारा चित्रित हुआ दे । 
मतभेद और विचार-वेषम्य ही संसार है । लेकिन 
महात्मांजी के अहिसा-संग्राम को विश्व के बढ़े-छोटे 
सभो देशों ने चाव से देखा । ये देश हैरान हैं कि विना 
तापन्तल्षवार का.यह युद्ध कसा ? पदली तो यही बात 
है,. जो. गर- मुल्कों. को उनकी ओर सबसे अधिक 
अ/कांषत करती इ; यद्यपि भारतीयों के लिए अहिंसा- 
समाम' कोई आर्चर्यजनक' वस्तु 'नहीं है '। दूसरी 
बात, महारमाजो .की सत्पनिष्ठा ' है । सत्य केवल 
परमात्मा है, उसमें. निष्ठा होना अह्दोभाग्य . की बात 
हैं।. इतरा आराधना के साथः.भर्म के अन्य गण 
स्वि था जाते हू । सत्य का संसरे मनुष्य की. प्रवृत्तियों 
को स्पष्ट, स्थिर और द्वेप-रहित बना देता है । उसमे 
लिप्सा, [दिखावा या मोह नहीं रहता । आत्मा बालेष्ठ 
ओर देदीप्यमान हो जाती हे । सत्य की जिसमें जितनी 
ऑधिक सात्रा होगी, उतना ही वह औरों को अपनी 
सर खच सकेगा । जब .मन, वचन और कर्म--ती नों 
कर पद लक 
'मब गया । ऐसी दशा 3 अल रबा 
-उसी सत्य की मलक त न ल 
होगा है। माची ने बा सस सार प्रकाशित 
भात - सत्प. की उपासना र Rl i 
कया से, सत्यदेव की ४ हे । वे मनसा, वाचा 
काई शान्-मित्र नहीं। थे का 
- मार्णीमात्र की सेवा और 
. शुभामित्रापा को सत्यदेव की सबसे बड़ी 
६ । उन्हाने संसार के EE 
सार सुंखों पर 
खात मार दी, रे. bo 


अपने जीवनको वह त्याग और कष्ट-सहन की कसो 


माधुरी 
प न पाठक 20. ब्म 75 - 


` दूत समझ जान, देवत्व का आधारा हान तथा 


| 
§ 
| 
§ 
| 


पर कस रहे ह.। ज्यों-ज्यों' कसते ह I 
तासरा बात, : महात्माजी का चरित्रवत् र 

का पावन्रः सनुष्यताः के (ल्ञिए सबस सी धो F 
दूसरा जगह- हो यो न.हो, पर भारत हे ४ \ ' 
चारेत्रचल ब का प्राण ह। चोथी बात उनका 
अमाचरण ह, जो मनुष्य- के. जीवन को ५७. 
आर शातमय बनाने से समर्थ होता है। सप 
केवल एक प्रकार की तपस्या उसके जीवन को 
कर दता हैं, परतु जो प्राणी अपने समस्त सान 
सवा, त्याग ओर उपकार की शुद्धारनि मे म 
तपस्यामय हा चुका हो एवं जो विश्व के पराण ष 
का अह।नाश शुभाचितन करता हो, उसके पा पं 


जि 


आत्मा साच जाने में आश्‍चय ही क्या हे! 


xX x 
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GRAND CONCESSION 847 
For Xmas & new yea 


prices to:— 
Rs" 
8 Oct. Single U. 8 A..Reed yl 
3१ 99 German » 9 | 
2 99 Paris » 5 | 
५५ | Single Kasrial " gf)" 
१5 Double U. 8. 8. ० 5 | 
` German ” gp] 
39 5? ह, | 
-- . Paris’ >° 
22 १2 
Kasrisl 7 


== १99 ˆ 


Send order witb Rs: 20|in 


9I2, Arpuli Lanes (M 
D 
While ordering please, 
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ह 0२ ०0 जन 9 98 नम माती हिदी-साहित्य-सम्मेलन से : ` 
क ty Fe गंता २८से ३० दिसंबर तक हिंदी-साहित्य - 
| जत का वार्षिके आधिवेशन होगा । हिंदी के विद्वान्‌ 
| वाहित्यसेवी पं० किशोरीलाल गोस्वामीः इसके 
| पति होंगे। गत साल-भर सें सम्मन ने कितने 
जे उणी कायै किये, इसका पूरा पता इम नह मिला | 
|, इना इम जानते हें कि आपसी वाद-विवाद में 
र | (क समय बीता । ऐसा होने के कोन-से कारण हें, 
रे | एग कह सकते । परंतु सम्मेलन का साल्ू-भर का समय 
सप | ३ वे प्रकारेण बीत जाय ओर फिर अगले वष रस्म- 
स | हाई करके छुट्टी ले ली जाय, यदद हिंदी की पुक-मात्र 
एस | इसा के लिए प्रशंसनीय : नही कहा जा सकता। 
। स दर्ज के गोरखप॒र-सम्मेलन में सभापति होने के 
` | झप हमें राशा हुई थी कि सम्मेलनं की गति में: सामयिक 
| कषाशेतता और स्फूर्ति आवेगी, परंतु राजनीतिक कार्यों 
| रसस रहने के कारण उन्हें इस ओर ध्यान देने की 
“न भूषत हो नहीं सिल्ली। इधर कलकत्ते के सम्मेलन में 
Eh | स ग्राथक सहायता 'मी अच्छी मिल गयी थी ; फिर 
| "प ससय देकर खगन से. सेवा करनेवाले व्यक्नियां 
|| | भमव में कदाचित्‌ सम्मेलन अपन्ती प्रगति में कोई 
| रग परिवर्तेन नहीं कर . सका । ओर आगे कब 
| | छिपी दृशा रहेगी नहीं कहा जा सकता । किसी 


का योग्यता अथवा अयोग्यता 
| निष्पक्ष-भाव से सभी प्रकार के 


पाता, तब तक वह (हिंदी की रोवू 
| पल नहीं. हो सकता जितना एक अखिल 
| | ' भि घ को होना चाहिए । स्यनिसिपलबोडं 
| शेन ज उुनावा की भाँति इम सम्मेलन का 
| पणा चाहते । यहाँ तो केवल उन्हीं लोगों 


भसे हे कि चे व्याक्िगत मामलों 


"ए रन्दो ज्ञोगों के हाथों. से बागढोए दें 


>> EU UL 


पस्था की उच्चति या अवनाति उससे सहयोग 


| भ्रा 
i विचारों के सुयोग्य. व्यक्तियों की सहायता: * 


आना चाहिए, जो पवित्र आत्मप्ररणा ! 
र भाषां के उत्थान में, हृदय से भाग ' 
कभी । ओर:चुनने का अधिकार रखनेवाले ' 


» सस्था के उत्कष: है] वोचन, दति पर सहीं i रायञ्जनीः कोः बेहूदा 


७११ 
जा अपनी . ज़िम्मेदारी -को इमानदारी के साथ 
निभा सके | 3 । ; 

इस.समय. प्रत्येक. दिशा मे परिवर्तन हा रहा हैं । 
विचारा का दायरा दिनोंदिन. विस्तीण दो रहा है । ऐसी 
दशा में सम्मज्न को "इंदी-भाषा-भाषी जनता के 
विचारों के अधिक समीप पहुँचकर अपनी लोकप्रियता 
बढ़ाना चाइए। इम यह हरगिज्ञ नहीं चाहते कि 
आलल भारतवषं(यः सस्था केवल सो-दो सो -ल्रोगों के 
मनोरंजन की वस्तु-मर बनी रहे । और यदि ऐसा ही 
हो, तो अखिल भारतायता के नाम का सवंथा दुरुपयोगं 
होगा, साथ ही सस्थाको मोजदगी भी निष्प्रयोजनीय 
होगी । इस सम्मेलन की साथेकता तभा सिद्ध हो सकती 
है, जब बह राष्ट-माषां दिंदी को अपनाने की भावना सारे 
राष्टू सं भर दे और उसके योग्यः साहित्य तैयार कराने 
में अखिल भारतीय डिक्टेटरशिप का काम करे । यदि 
कांग्रेस की तरह उसमें सुयोग्य और त्यागी महानुभावों 
का समावेश होता रहे ओर उसी की तरह पवित्र, गंभार 
एवं बिशुद्ध नीति का आश्रय ग्रहण किया जावे, तो 
सस्मेलच की डिक्टेटराशिप मानने में किसी को भी 
आनाकानी न होगो। अभी तो 'इसारी अपनी-अपनो 
डफली और अपना-अपना राग दे। न तो संपादकों 


` का ओर न. ज़ेखकों का कोई संगठन है, न हमारी उक्त 
~ दस्थां से ही कोई ऐसी जज़ोर भिंद़ी हुई इ, जो एक 


दूसरे के सहयोग से लाभ उठाने का ज़रिया बन :सके। 


जब +तक सम्मेलन पार्टीबंदी-के .. इन; बिखर हुई शक्षियों से इस युग में इम कोई दास्तविरु 


कास करने में केस समर्थ हो सकते हं! जब तक इस 
सब मिल्लंकर पेमपूर्ण वाद-विवाद. ओर विचारपूवेक अपना 
क साने निश्चित नं कर जे) तब तक संगठित शाक्के का 
जो प्रभाव होना चाहिए, वह कैसे हो सकता इ ! आज 
उपर्यृक् बातों के अभाव में, माष का उपकार हान के. 
बदले अपकारं ही अधिर हो रहा है। अपने-अपने 
व्यक्तिगत दृष्टिकोों को लेकर जिसके जो में जो कुछ 
आता है,-कर रहा. है । आपसी त-त्‌, मैं-में, बढ़ रही दे 

और सादोत्यिक बडु एसे दूसरे को व्यर्थ कीं दीका- 

प्वर्णी कर रहे हैं । अधिकारी और अनाधिकारी सभी 
ल्लोग “सब धान बाईस पसेरी इं ।” ससा- 
bane संबंध अधिकतर व्यक्तियों के संबंध पर 
रः 


निभर कर शः 


मा 


आका राजा निना ` ने आलोचना के महत्व.को नष्ट कर. डालने का 
उेका-सा ले जिया है। यह सब हो रहा दे, इम चुप 
हैं; इमारे संपादक बंधु चुप हैं ओर हमारी एकनमात्र 
सबसे. बढ़ी साहित्यिक कांग्रस चुप दे । इसका. कारण 
हमारी बिखरी हुईं शक्नियाँ, परस्पर सहयोग की कमी 
और अनिरिचत मार्ग का अवलंबन ही दे । आख़िर इम 
झपनी इस परिस्थिति को इसी रूप में कब तक रहने.देंगे ? 

आँखी में रा्रआापा का सम्मेलन होने जा रह्दा:. है, 
उसमें सभी प्रकारं. के योग्य. ओर प्रेमी सज्वनों. के 
सम्मिद्धित होने की आशां हे । क्या इम: उन सब 
महानुभावो से यह सादर प्रार्थना कर सकते हैं कि वे 
कृपापूर्वंक हमारी उपयुक्न पंक्रियां पर विचार करें .ओर 
कुछु ऐसी. कमेरिया सुक्ररर करने की कृपा करें, जो विभिन्न 
दिशाओं की त्रुटियों की. जाँच करें और उनके निराकरण 


के उपाय बतावें। साथ, ही पत्रकारों, लेखकों के संगठन | 


ओर विचार-विनिमय' के- उपायो पर दृष्टिपात करें। 
हिंदी की वतमान प्रगति पर भी कमेटी को अंपनी राय 
प्रकट करना चाहिए। यह कइना आवश्यक दोगा कि. प्र्येक 
कमेटी से ऐसे ही सुयोग्य अनु भवशील् व्यक्ति नियक्न कि 

जावे, जो निरिचत विषय के निधारण में परी क्षमता रखते 


ग 


हम माधुरी में प्रका शित सभी 


Digitized By Siddhanta eGan ग 


_लगभग सभी ब्लाक नए हे; एक दो बार ही इस्तेमाल किए गए! | 


iA: अच तक -माधुरी' में एकरंगे, तिरंगे, चारंगे हज़ारों ब्लाक छप चुके हैं। ग 
ह से ख़र्च में अपने प्रकाशन को सचित्न और मनमोहक बनाना चाहते हैं, तो हमसे पन्न-स्यः हर 


वब्लाकों को रिआायती मल्य. में बेच दुग । 


| 
जो लोग किराए पर ब्लाक लेना चाहें, उन्हें भी पत्र-व्यवहार करना चारि 


इ।; जा ।नष्पक्ष रूप से सब आरका काइना षो 
देकर किलो उचित मार्थे पर पहुँचने: ह; ९ 
कमोया सं पक कमेटी ऐसी भी हो, जो 
आधक व्याएक कायत्षेत्र तेयार करने ३ स ह 
आर सारत क प्रत्येक प्रांत के प्रमख इदो 
परामश प्रास करे। जब -समस्त कम्ेटियों हि 


` 


तयार हो जावे, तो किली सुविधाजनक नगा मेक 


का एक ।बशाप आधवशन किया जादे श्रौ 

से: अधिक-से-अधिक पत्रकार, जेखर न 
विद्वानों, हितेपियों को शामि्व करने का प्रम फे 
जावे । इस अधिवेशन में प्रस्तुत रिपोरों पर क 
अधिक पक्ष-विपक्ष के विचारों को रखने का पाम 
दिया जावे ओर उसके बाद सव॑सम्मति से परके 
स एक माग निश्चित किया जावे। इस काम॑ १7 


६2 


ओर अस॒विधाएँ हो सरती हँ, पर यदि हमें ह| 
राष्रभापा के योग्य तैयार करना ओर उस सए। 
सर्वस्वीकृत बनाना दे, तो सब कुछ प्रसन्नताएूफ़ # 
ही होगा। मेने जो कुड सम्मति ओर विचार पेश का 
'रष्टता की है, उसके लिएं च्मा चाहता हूँ । १ 


.हिंदी-द्वितिषी को इसमें घटाने-बढ़ाने का पूरा अपिश 


द आए गे || 


ड 


पंता-- मैनेजर माधुरी। 


SRadhuri 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha February T9557 
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हमारी असली रेशम की छ . | , 
आसाम की अंडी रातो ह 
दिये । क्योंकि हमारी अंडी चादर च 
वैसी ही मज्ञवूत हैं और देखने i | ३ 
सुन्द्र ओर मुलायम है । विशेषता र 
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पता*-असग़रअली सुहम्मदझली | पता--माहेशी म | 
तजर इच लखनऊ 0 मेनरोड, लुधियाना (पंगा 
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३ विशेष के लिए पत्र-व्यबह्दार कीजिए । (] 
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नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड नेशनल इनश्योरेस रिल. 


नं० ५, कोसिल हाउस स्ट्रीट, कलक ता 


सन्‌ १६०६ में संस्थापित 
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$ आवन क' बीमा एक स्थायी बचत हैँ जिसका मृज्य स्टाक या चांड की नरह घटता बढ़ता नह |b 

3 ) वृद्वावस्था में अच्छा जीवन बिनाने के लिये । (२) कन्याश्रों के विवाह के ह्लिये। | | 

> (३ ) लड़क की शिक्षा के ज्षिये। (७ ) परिवार के पालन के लिये । 

(foe Se जीवन का बीमा अवश्य कराइये । 

3 उपनी सा ऋस्न # दर बहुत कम है ओर बीसे के नियम अति सरल और उदार हैं 

३ पं रूप ये शुशक्षित है और इसका. परदंध केवल भारतवासियों के हाथ में है। 

4 il पू जी १.७२,००,० ०० रु० से अधिक है । ब | 

१ पर चीमा कराने चालों या उनके डत्तराभरिकारियों को ८६,००,००० रु० से अधिक दिया आ $ || 

३ ST सुनाफ़ा काफ़ी दिया जाता है । ये | 

३ कपना क एजट बनने के नियम "भ उठाइ! (| | 

९ ग्रा के नयस जानकर ला ELE ॥ 

३ मे का न लि की हानि से बचने के लिये नेशनल फ़ाथर एण्ड जेनरल ९ ह 

थ नेशनल इनश्योर 5 

३ Se sl सस ल ०७ कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता । ट्र" | \ 

| हे ° दास एड कोाव . |. या ! एस० एन० द्वा, गुप्ता 7* |, 
न के ~ + ° 

स चीफ़ एजट, यू? 


ने० ३ क्लाइबरे है 
* हक इलाहाबाद से पत्र व्यवहार कीजिये | : | 
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विद्या-वाचस्पति ` ++ ` * 5२ १२; जागरण ( कहानी) = [ ललक, ` विद्यार्थी: 
रुष्य कें, प्रति + ( कविता )-+[ लेखकः री रामेश्वरः शुङ्ग ३ 
पो० उद्यशकर अष्ट. शाखी काव्यती थे. ..:.४: १२ १के उस-दिन ९ कविता [` लेखक; ० 
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भारत-सरकार से रजिस्दी किया हुआ 


इर एक दच” चे चनेघरालो;के (प्स उसले) मे मिलता दै ; 
_ पेद हदी मशहर दवा है जिसने अपी. खूबो का नकारा लाए भारतवर्ष मै बजा रखा है । 


तय | ना । 
| ह ओर पुरुष तथा बञ्चेः जवानःअ्र बूढ़ों को दर दालतः में कावद देती है 


के जरूरत है t 
भेकर भोचन के पीने सें पेट का ददै, जी मिचलानाः के होना, कफ, खांसी स्वास नजला, ( 


oe सुगी, दिचको, भूख का न लगना, अन्न का इप च: ताए लह, बी र टेप ल 
तत प दसत, दिल व दिमाग की कमजोरी ने A ब्रजलो के समान 
ह दूध परक देना, आदि अनेक रोगों को शंतिया फायदे! होता 
करनेचाली अच्चक.दवा है क 
मल्य. ३ जो i) ६ शोशी २)३९ दजत का हे पा | 
पते का पता ह पी० नागर -की9 8 ॐ ' 
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ऐसा-कोन-है जिसे फ़ायदा नहीं हु? 


तंत्कांल गुण दिखानेवाली'४० वर्ष की परीक्षित दवाइयां सब दूकानदारों के पास मिलती है 


पा 


कफ, खाँसी, देज़ा, दमा,शल। संग्रदरी, अति- |. यदि संसार में विना जलन और तह 
पेट दद्‌, क़, दस्त, जाड़े का बुखार, | दाद को जड़ से खोनेवाला कोई दवा हो 
( इन्फ़्लुएक़ा ) बालको के हरे-पीले दस्त और | यदद है। दाद चाहे पुराना हो या नया 
एसेही पांकाशय की गड़ंबड़'से उत्पन्न ' होनेचाले | हो या पंकनेचाला; इसके लगाने से 
रोगो. की एकमात्र दघा। इसके :सेत्रन से. किसी | है। क्नीमत |2। डा. ख. १.से २ शीशीका॥ | 
अजुपान की ज़रूरत न होने से मुसाफ़िंरी में लोग SNS | 
इसे ही साथ रखते हैं | कीमत ॥) डा. ख़. १ से 
२ शोंशी का॥):, > ८5 = = ` 


शरीर में तत्काल. बल बढ़ानेवाला, इम 
; : बद्हज्ञमी कमजोरी. जा अर न 
प 
बच्चों को बलवान, सुंदर और सुखी बनाने के ला । पीने: में मीठा सारि 
लिये सुख-संचारक-कस्पनी मथुरा का :मीठा | है । क्नीमत तीन पाव. की 
'बालछुघा'' पिलाइप। क़ीमत॥ )डा-स्र.ी-) छोरी १)डा० ख़० बड़ी बो3 १॥) छादी ॥ 
` मिलने का'पंता--सुख-संचारक-कम्पनी, मुरा 
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कृपया नोट कर लीजिए | 
अधिकांश आहक अपना ग्राहक-नं बर नहीं लिखते, जिससे: उनकी आशा के हुए र्ि 
बड़ी असुविधा दोती हे । प्राघुरी” की विशाल ग्राहकः संख्यां में प्राहक-नंबर म | 
किसी व्यक्षिचिशेष का पता लगा सकना मारे लिये नितान्त कठिन दै भू sh 
मनिओडर कारा चन्दा भेजते समय भी ग्राहंक॑-गण अपना. अहक; 
जिससे उनके:हिसाब मं रुपया जमा करने में हमें बड़ी दिक्कत ग्र र 
को 2 कि क अथवा रुपया, मेजते समय: अपना' आइक न न दी 
>तथानों रखंकेर अगर आहकःप्रददोद्यं दमारे इस निवेदनं १४०॥ 
४ घर रे आपको: दोनों की प्रेशानियाँ कम दो सकती ब # 
i या पत्र में. प्राहक-नंब क ` 
: म विल्लेब. होना है]... A Fe 2 
> आह जब लिफाफे पर नाम: के. पहले छिखा:रहता है. .. 
2. CC:0:JangamWwadi Math: Collection; Varanasi 
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वोणाधारिणि वाणी वर से, 
भाहक मायिक-मंत्र-प्रचर से , 
मन्मथकारी मन्मथ-शर से, 
विहृगावलि-कल-जल-परिपूरित 
चन - वारिधि - उह्लोल। 
र कदेव-तरु का तन 
जाल-शिर - कंपन S 


सितिका-शुह-घांगन 
भरते लघ॒ शिशु से 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अध्यक्ष~श्रीरामकुभार भागव, औतेजकुमार भागव 
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ः हि संख्या ९ 
माघ, ३०८ तुलसी-संबत्‌ ( १६८८ वि० ) पूर्ण संख्या ११५ 


कोकिल के बोल 


( श्रीयुत “अलबेला” ) 


कोकिल के सुमधुर बोल । 


करते सुखद्‌ कलोल। _ 


RPS eT 


गाते गीत कलित किन्नर से, 
शुभस्वर्गीय दूत सुदर स, 
वेणु बजाते नटनागर से, 
रूप रहित पर रूप-राशि- न 
खनि - रल्लौ से अनमोल | _ 
चढ़कर दुतगति पवन-यान पर, 
अति विस्तृत अनत-पथ होकर, - 
प्रियतम से आते मेरे हे FB 
Ay 


ees 
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गोरचा का ऐतिहासिक विवेचन 
[ ५० गणुशदत्त शमौ गौड़ “इंद्र” विद्यावाचस्पति ] 


हिंदू-काल--वेद 


भारतीय इतिहास का ारंभ कहाँ से होता दे, 
यह बात अभी तक विद्वान्‌ ळोग स्पष्ट रूप से 
नहीं बता सके हैं । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मि० स्मिथ 
का मत है कि भारत के इतिहास का समय गोतम बुद्ध 
से आरंभ होता है। इन महात्मा के जन्म ओर मरण 
का संवत्‌ ११० ओर ४२८ विक्रमाब्द से पूर्व है, ऐसा 
स्मिथ महाशय ने इद़तापूर्वक सिद्ध किया हे । भारतीय 
इतिहास का आरंभ वेदों से है । वेदों के बाद ही बाह्ण- 
सूत्र और पुराणों का समय आता है । वेद कब बने 
ओर पुराणों को बने कितना समय हो गया--इत्यादि 
बातें अत्यंत विवाद-पूर्ण हैं। मेकूडानेल का कथन है 
कि वेदों की उरपत्त का समय विक्रमाब्द-पूर्व ३४३ से 
७४३ तक दे; रमेशचंद्र इसे वि० प० १ ३४३ से 
१३४३ तक कहते हें ओर त्लोकमान्य श्री ० बालगंगाधर 
तिलक ३३४३ से २४४३ वि० पू० बताते हैं । हिंदू- 
न अनुसार बढो की उत्पत्ति का समय करोड़ों 
SR । 
EE ie  स्जेजे 
के समय को “हिदू-काल” नास से संबो प भर 
यवनों के आगमन से अँगरेज़ों के द र र 
CT ज ु के पदापैण तक के समय 
nS र न SER को 
इम “भारतीय गोरच्चा का ऐत्ति न ER 
हासिक विवेचन” करेगें । 


NY . ह्‌ लाय 

चंद का अत्यत प्ज्य दए तथा स CN ई > 

चे से“ असाच ् देखते हद ' 
इस 'स्वयप्रमाण?? 
¢ 


™ ew ~ 
नाम से संबोधित करते हैं । चेद्‌ 


™ 
। चंद्‌ कहते हैं-... 


: यह ( पोषयिष्णः 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


EN ] ~ 

इदेच गार्थ हतर शके' व पुष्यत \ 
~ . ~ 

इदोत प्रजाय॑ध्व॑ मायि' संज्ञानमस्त बः ॥ 


~ 


( गाव: ) हे गोरो ! ( इद इव इतन ) पं | कि 

( इह ) यहाँ ( शका इव पुष्यत ) शहर ९| ` 
> च Ye व 
करा अर ( इह एव ) यहाँ ही ( प्रज्ायधयं ) स |. 
करो । ( मयि ) मुझमें ( वः संज्ञानं ) तुझा।॥| 
( अस्तु ) हो । . जे 
शिवो वो गोछो भवतु शारिशाके पुष्यत। 
इहैवोत प्रजीयध्वं मर्यावः संसूजामसि॥ 
थं ११४ | | 


( वः गोष्ठः ) तुम्हारी गोशाज्ा ( शिवः) शर । 


समान ( पुष्यत ) पृष्ट होओ। ( इह एवं "|| 
यहाँ ही संतान से बढ़ो, ( मया ) अपने सा कु 
( सस॒जामसि ) छोडता हूँ। 


मय गावो गोईतिना सचध्वमयं गो गोठ इ 
पोष॑धिष्णु: रायस्पोषे बहुला मवन्तीजीवा जीनी | 
: श 


( मयां गोपातिना ) कं 


( गाव: ) हे गोओ ! दं) 
पालक से ( सचध्वं ) मिलकर रहो ( ar 
) पोषण करनेवाले PU 
पोषेण ) धर है 5; 
बन्ती JR | 

fl 


तुम्हारी गोशाला है ( रायः ॒ 
(5 


( बहुला भवन्तीः ) बढ़ती हुईं ( जी 
वालों ( वः ) तुमको ( जीवाः ) दर्ग" 
प्राप्त करते रह । 

या देबेषु तन्वशमेरयन्त यासां सोमो 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः ^ 


है 


हक 
विश्व र | 
ai 


5 |. १०८ तु० सं° ] 


fe 

| ( बाः) क दूध ( देवेषू ) विद्वानों में अथवा 
व यन्त ) भेजवी हैं ओर ( यासां विश्वा 
| i सब रंग-रूप ( सोमः ) ओषधि रस 
ग 3 करनेवाला ( वेद ) अ है, ( ड 2 . ये 
(लब) घ दूध से ( असम ) इ ( 
तः) र करती हुईं और ( Ee ) Fo 
|) गेशाका में रहें । ( इन्द्र ) दे प्रभां! उन्हे 
(Ri ) बहुत दूध दनवाला बनाआ। । 

श॥ | प्रक्िहेता ररा! बिशन दवेः पितृभि संविदानः। 
[|स र ने। गोष्ठ माऽऊस्तासा वयं प्रजया संसदेम॥ 
|` ` ऋ० १०।१६६।४ 
| [नापतिः ) प्रजापाल्षक परमात्मा ( मह्यं) मेरे 
पा ह| पेक के लिए (एताः) इन गओं को ( रराणः) 
हषा हो, तथा ( विश्वे: देवैः ) सब विद्वान्‌ 
[सिमिः-पातृभिः ) सब पाल्ञकों के साथ ( संवि- 
(6) ऐकमत्य करनेवाला हो ( नः) हम सबके 
| ५) गोशालागरों के प्रति ( शिवाः सतीः ) कल्याण- 
| समह योभरों को ( डप आ अकः ) प्रात करे । ( तांस्तं 
| १7) उनके वस्सो के साथ ( वयं ) इम ( संलदेम ) 
| दसे विचरे । | 
हि पकभश विशेष महत्वपूर्ण बात यह हे 
" पल एसा ही न 


LN 

| LL धासिक > 
| र भाभक इषि से उनका पालन-पोषण 
| सो ' परिक वे बछुडे-बछुडयाँ उत्पन्न करती हुई 

|, ॥ ही he ~ ~ = ~ 
६ २ पाती रहें, अथात्‌ कहीं ऐसा न हो कि 
ह| जाय । 
8. kt बात 
जे रंग से अथवा विडं गोद 
i शेप [ द्वारा गावश का नाश 


~ न दे 
हो कि सिफ गाये पाली 


छः न न चैनुनाभिषुध्यसत ॥ [ 

र) प है 58 ) न सारने योग्य गडओं के 
१३ ` इपु्यासि ) प्रार्थित करता हूँ। 
कह पी नतष छू: 
इदे न्यश्‌ भचतु ते रपः ॥ 

श्च 


गारक्षा का पतिद्दासिक विवेचन 


7] ( न्ब तन्वीयं ) प शरीरे ०९१३/३४९९ 


द 


न्यक्‌ ) नाचे की ओर ( वाति ) 
बहता है, ( सूः ) सूर्य (न्यक्‌ ) नाचे को ओर 
( तपति ) तपता हे, ( शम्या ) न मारने योग्य गढ 
( चोचीनस्‌ ) नोचे को ( दुहे ) दूध देता है, ( ते ) तेरा 
(रपः ) दोप ( न्यक्‌ ) नीचे की ओर ( भवतु ) हो । 
इन ऊपर के दो मंत्रों में “अघ्न्या” शब्द गऊ के लिए 
प्रयुक्न इ । इस शब्द्‌ का अर्थ है--'न मारने योग्य”? । 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन मंत्रों में “झच्स्या” शब्द आया है, 
चहा-चहाँ उसका अर्थ “ऊ”? होता है। अन्य किसी 
भी प्राणो के लिप्‌ वेदों में यह “अष्न्या” शब्द्‌ नहीं 
आता, गऊ के लिए ही आता है। यह कुछ कम महतत 
की बात नहीं है। प्राणियों में सबसे भ्रष्ट और उपयोगी 
प्राणी समझकर ही वेद में अनेक जगह इस शब्द का 
प्रयोग गऊ के लिए किया है । हमने यहाँ केवल दो ही 
मंत्र लिखे दें । 
उस समय में भी 'दस्यः--अवेदिक रोग थे। ऐसी 
दृशा सें वे वेदों के विरुद्ध काये करने भें अर्थात्‌ गोवध 
करने में ही अपना गोरव समझते थे। उन घातकों के 
लिए वेद कहता दे 
..„„„ यो अष््याया भर॑ति चीरगे तेषां शीषेणि हरसापिवृश्च। 
Pf BF अथवे० ८।३।१५ 
( यः ) जो ( अष्म्यायाः ) गऊ के ५ चीरम्‌ ) दूष 
का ( भरति ) इरण करता ह, (ते ) हे राजन्‌ ! 
( तेषाम्‌ ) उनके (शीपांणि) मस्तक को ( इरसा ) अपने 
बल से ( अपिबुश्च ) काट डाला । 
दिषं गवां यातुधान मरन्तामधश्चनतांमदिते दुरेवौः... «« 
ईः अधव्‌० ८११६ 
( यातुधानाः ) दुःख देनेवाले बोग, ( गदाम्‌) हे 
के ( विषम्‌ ) जब को यदि | सरन्तास्‌ ) Ls 
3 8 न लोग ( झदितये) अखंड नीति के 
( दुरेवाः) ब इ न्तास्‌ ) काट दिये जायेँ । 
लिए ( आ ) सबेया ( इ्नतास ) 
“जहि शुत्ूनसिगा इन्द्र तृन्धि | 


ऋ० ६१७३ 


99 
(वचोवों अस्तु ॥ . 
“रे गह दृ ` ` ऋ 3४६१७ 


दा प्राहिंसी रदिति' विरजम 
गा मासी कब? यजु० ११-४३ 


गवे .Jan ह i Math Collection, Varanasi. 
०३६२ 


8 माधुरी 
+-ज-+ज+र-एवाहहतए Siddnanta ६ ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha GyaagKosha |) 


“वतं दुहानामदितिजनायाग्ने माहि) 
व्योमन्‌ ||| यज ० १२ -- ४६६. 
गऊ की रक्षा करो, गोवध को दूर करो, गांवध के 
कारणों का नाश करो, मांसभमक्षकआ का बाहष्कार 
करो--इत्पादि अनेक वाक्य वेदों में हैं । 
आर ते' गोध्नमुत पंरुषष्नं क्षुपद्दीर सुम्नमस्मे ते' अस्तु \ 
मुला चनो अधि च ब्रूहि दे वाधा चनः शमै' यच्छदिबहा ` । 
ऋ० १ ३ १४४ ३ १० 
( क्षयद्वीर ) परमात्मन्‌! (ते ) आपको साष्ट भें 
( गोष्नम्‌ ) गोवध करनेवाले ( उत ) ओर (पुरुषध्नस) 
भले मनुष्यों को हानि पहुँचानवाले हैं, उन्दें ( आरे ) 
झाप इम लोगों से दूर देश में फेक दीजिए । ( अस्मे ) 
हम क्वोगों में (ते सुम्नम्‌ अस्तु) आपका सुखमय 
€ न ~ a 
पदार्थ हो { चनः खड ) ओर हमें सदेव सुखी को।जए, 
७७७ ३ 9 ७ २०७७ ३७७ ९७७ ७७७ ७७७ ७७७ ७४०७७ ॥ 
अब आगे के मंत्रों से हम गोशाला, गोपाज्ष ओर उनके 
खाने-पीने के पदाथा का वणन वेदों से सिद्ध करेंगे-- 
तस्माद्वै बिद्वान्‌ पु्॑षभिद ब्रह्मेति' मन्यते । 
सो होस्मिन्‌ देवता गावो' गोष्ठ इयाते ॥ 
अथव्‌० ११ \ ८ । २२ 
( तस्मात्‌ ) इसलिए ( पुरुषम्‌) इस पुरुष को 
( विद्वान्‌ ) ज्ञाता ( इदं ब्रह्म इति ) यह ब्रह्म दै, ऐसा 
( मन्यते ) मानते हें; क्योंकि इसमें देवता इस प्रकार 
इकइ इ, अश गउए गोशाला म, मानों यह शरीर 
गोशाला इ, इसमें सब इन्द्रियां गउएँ हैं और यह 
आत्मा गांपाल ह । इस आलकारिक वर्णन से 
गउएं, गोशाला ओर गोपालक केसे हों, यह स्पष्ट हो 
जाता हे। आर देखिए-- 
“ब्रज कृणुध्वं स हि वो नृपाणो 
बर्म सीग्यध्वें बहुला पुूर्नि। 
कणुध्वमायसीरधुष्य 
मा वः सुस्नोच मसोइंहतातम्‌ 0” 
(रं 2० १०।१०। ८ अथव १६ | ५८ । ४ 
कणध्व ) गोस्थान तुम बनाओ ( सः हि ) 
चढ ( चः नुपाणः ) आपका पान स्थान है 
क सुखदा सं रय्या से सभत्या 
दजोतस्य अन्नाम तेन गावः संसुजामति |?” 


पुरः 


CC अभथव 0 "६ Math ०००० नसती जी 


स्वच्छ स्थान हं, ऐसी गोशाला 


सुखदा गोष्ठन ) ससे ड. ¬ ३ उत्तम 
स्सा 
आर ( सुमत्या ) उत्तम सख के साथ | 
म 
(स स ख०) मिलाकर इकट्टी रखता 
जातस्य ) दिन में उत्पन्न हवाले प्रकाश 
नाम ) जो यश है, ( तेन ) उससे तुम्हारो रन्न ई| 
( सस्जामसि ) मिलाकर रखता हूँ । | 
सजग्माना अविभ्यु्षीरस्मिन्‌ गछ करीषिणी; । 
विञ्जतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ 


ब अथव्‌० १।१४| 
( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोशाल्ा में ( रो 


Iनडर हाकर रहनेवाली ( संजग्मानाः ) मिलकर छ् | 
वाली ( करीपिणीः ) गोबर 3त्पत्न करनेवाढो (ष 
अम्दतरूप ( मधु ) मीठा रस-दूब ( विश्नती)) जा 
करनेवाली गउएूँ ( अनमीवाः ) नीरोग होझ (ऐ| 
.तन ) हमारे पास आ जाये । 
वेदों में से यदि गों-विषयक मंत्र छुटकर उन पारं 
किया जाय, तो एक बढ़ा भारी ग्य अलग | 
किया जा सकता है। गउझओं के विपग्र मे, गी | 
इतना वर्णन होना ही गऊ के माहासम्य का घर | 
गाऊ के अलावा घोड़े, बकरे, मेंस, भेद शत “| 
पशओं के नाम तथा वणन वद्‌ मं ६; पहु 
लिए अत्यंत विस्तारपूर्चक ओर सस्मानपूर्क इसा 
इसी से गऊ की महत्ता सिद्ध होती है। गई: i | 
पाली जायें, इसका जिक्र भी वंदू मं है। १ | 
प्रजावतीः सूयबशे स बल 
शुद्धाः आपः सग्रषाणे पि 


मा व स्तेन इशत व 
परि बो रुद्रस्य be \ शा 


शलः) | 
वर (| २ 


( प्रजावतीः ) प्रजावाळी ( सूं 


अन्न खानेवाली ( सुप्रपाणे ) उर y ३ 
आपः ) शुद्ध जल ( 0 ( & माई) kh 
गोपालो ! (स्तेनः) चार | ` तीम | 

( मा)ए | 


अपने वश में न करें ( अधर्थक्षः 
अपने अधीन न करे । अ 
मयोभवातो ऋभिवात्‌सरा ऊञस्वती रे i 
जीवधन्याः पिबर्त्यवस हु की 


ह यायक वायु (निवा वार वन के साथ-हो-साथ अनु तः =“ ~ 
रमू 2 बतीः ) बल देनेवाली ( उस्त्राः ) 


6९ ~~ 
द्वार बी झारिशन्तां ) वनस्पातेय/ खाकर पृष्ट 
CU ( जीवधन्याः ) जीवां की 
द ( पिबन्तु ) उत्तम पाना पियें । ( रुद्र) 
(Et > 


4 


he 


द्‌! ( अवसाय ) बचानेवाले ( पद्वते) गऊ को 


TS hea 


मा जाय, उन्हें शुद्ध इवा, सुध अच, द ओर 
(१ र इत्र खाने-पीने को दिया जाय। जो पान्न अ 
ह|| ज्य पानी के लिए हों, वे भी पका शुद्ध ह । 
हमत्र में गुप्त रूप से चोर के लिए गोचर-भूमि का 
॥ ३ त है । वेदों द्वारा गोपालन की शिक्षा कितने 
त्माइंग से दी गयी दे । वेदों में विस्तारपूर्वक एक 
शैवात नहीं दे; उनमें जो कुछ भी कहा गया दे, सून्न- 


[५] Ds 


समे है। गठओं की सेवा करने का फल वेदों में इस 
कर वर्णित है-- 
समो भदयथाङरा जिद्‌ शरी रंचित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

ए इणुथ भद्रनाचो वृहद्दो बय उच्यते सभासु ॥ 
। अथव ४। २११६ 
| प! तुम ( कृशम्‌ ) दुर्बल्ल मनुष्य को (सेद्यथ ) 
हा करती हो, ( अ-श्रो रंचित्‌ ) शोभारद्वित 
| र ( उप्रताक कृणथ) अच्छा रूपवान्‌ बना 
i (ह ) घर को ( भद्रं ) संगलसय ( कृणुथ) 
वहो, ( भद्रवाचः SUT 
[ग :) उत्तम शब्दवात्ञी उओ ! 
| कृ : ) तुम्हारा ( बुहत्‌ वयः ) 

वशेन ( उच्यते ) इ Ee 

| रतो ) किया जाता है । 
E है द्वारा आयो -हि ~ ~ 

| त्क ¬ दुओं--को ही लाम होता 


अथचे० १० | १० १ २१४ 
। गऊ के दुग्धादि से ( उप- 
करते है हर भा शक के दुग्धादि से 
थे देखता 3 चत्‌ ) जहाँ तक ( सूर्यः विप- 
दे, वह तक ( बशा ) गऊ ( इदु 


Cc 


) 


* ) देव 5 
) से ई ( दशां ) 


है। इस प्रकार गऊ की महान्‌ उपयोगिता तथा आवरय- 
कता सिद्ध होने पर ही वेद ने कहा दे-- 
गोमें माता ऋषभः पिता में दिनम्‌ शर्म जगती मे प्रतिष्ठा:॥ 
ऋग्वेद 
“ऊ मेरी माता ओर साड मेरा पिता है। ये दोनों 
मुझे स्वर्ग और ऐदिक सुन मदान करें। गडओं में मेरी 
प्रतिष्ठा हो ।” इससे अधिर ओर क्या लिखा जा सकता 
है। वेदिक काल में गडओं की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह हम 
वेदों से सिद्ध कर चुडे । वे लोग वेदिक थे ओर वेदों के 
विरुद्ध आचरण करना गुरुतर पाप समझते थे, अतएव 
डस समय गठओं की संख्या मनुष्यों से सी अधिक 
थी । उनके चरने. के लिए अन्न के खेत ओर विपुलता 
से गोचर-भूमि रक्ख्ी जाती थी । जिसके पास जितनी 
अधिक गउएँ होती थां, वह व्याक उतना ही अधिक 
धनी, मान्य ओर धार्मिक समझा जाता था । जब तक 
वेदिक मनुष्यों का संसार में प्रभुत्व रद्द, तब तक 
गडओं की निरंतर बुद्धि होती रही । देश में उत्तरोत्तर 
धन, धान्य, तेज, भ्री, बल आदि सद्गुणो की वृद्धि 
होती रही । 


Ld 


गोमेच 

विघर्मी तथा विदेशी लोग हिंदुओं के सिर यह 
बड़ा भारी कळक लगाया करते दें छि प्रार्चान काल 
में आय॑ ल्ञोंग गोमेध-यज्ञ के लिए गोवध करते थे 
ओर प्रसाद के रूप में उसका मांस खाया करते थे... 
इत्यादि । इस प्रकार के आक्षेप या तो अवैदिक लोगों 
की ओर से किये गये हैं या फिर विदेशी जोगा ने 
किये हैं । उनके ऐसा करने कें दो कारण हैं--( १) 
यह कि वैदिक भे तुच्छ है ओर अहिंसा का दम 
भरना पाखंड दै । (२) यह कि वे स्वं मांस-भोजी 
होने के कारण भारतीय अयाँ के सिर ली सांस 
खाने का अपराध मढ़कर अपने का लिदा सिद्ध 
करना चाहते हें.। इन्हीं कारणों से वे लोग देदों में 
गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञँ के र 
बतलाते हें । मतु इम स्पष्टरूप से कह देना चाइत 
कि चारों वेदों में धोसेघ? शब्द कहीं भी नहीं 


कै Q,Jan ir Mah Coll वे संत्रोमे आया 
( भभवत्‌ ) लञामप्रद होतो ई । "ह "प्यक ऋमेद के दल 


चरवेद में पाये जाते दें; किंत “गाोसंघ” शब्द बदा 
सं है ही नहीं । इ, वेदों के सवा दूसर ग्रथ 
पुराणादि में “गोमेघ” शब्द मलता इ । इसालए 
इम .यद पहले “गोमंध” के.!वपय स.वचार कग । 

“सेघ?ः शबद का अर्थ “हिँसा” हो जाने से हो 
योट्रिसामय यज्ञ की कल्पना लोगों के मस्तिष्क में 
पैदा दो गयी। अतएव पहले “मेघ” के अथा पर 
ही विचार करना चादिए। “मेध” का योगिक अर्थ 
हे-( ३ ) मिलना ( २) आपस में मैत्री करना ( ३) 
ऐक्य करना ( ४) एक दूपरे को जानना () 
मिल्ञाना, ( ६.) प्रम करना ( ७) धारणा, वुद्धि का 
बल ओर तेज बढ़ाना ( ८ ) पवित्र करना ( ३ )सत्य, 
बल ओर उत्पाद बढ़ाना ओर ( १० ) यज्ञ अथात्‌ 
सस्झार-भेत्री-उपकार करना । अब इन रथो को गऊ 
के साथ लगा देने से “गोमेघ'” शब्द का अर्थ सहज 
हो सकता है । 

“धने शब्द्‌ में दसा का भाव “मेध॒ सेधा- 
हिंसनयोः संगमे च ।” इस प्रकार पाणिनि “मेघः? का 
अथ करते ६--( १.) मेधाबुद्धि बढ़ाना ( २) (सन 
करना ( ३ ) संगति अथवा पंमन्रता करना । जिनझे 
साथ एमत्रता करना हा आर जिनकी मेघाब॒द्धि बढ़ानी 
हो, . उन्हीं को मार डालना--यह बात यङ्गिसंगत 
नहीं मालूम होती । जो वेद्‌-- 

““सुसबन्तु वशवः समश्वाः समप रुपाः ।”? 

“गां मा हिंसी: ।? 

ओर “गोर्मे माता ऋषभः पिता? आदि कहकर - 
सनुऽ५। को उपदेश दे रहा हो, वही यज्ञ के लिए गऊ 
को मरकर होम करने की आज्ञा दे, यह एक अदस 
बात इं । महापे पाणिनि के अथानपार 'गोमेघ? शब्द्‌ 
काथथ हाता ६--( १ ) गठओं के साथ प्रेम करना 
8 ) उनकी बुद्धि करना और ( ३ ) उनके विरोधियों 
ग पक भर 

तरह का दिंसामय 

5 पमकना चाहिए। चन्यथा, अर्थ का अनथ होकर 
द के उत्तम झ्राशय का विरोध होगा । 

चेदा 
ns का नबर शाता हे। 


T 
क [यान nl पाणा col 


साछुरां 
SSI NONE ese 
द्दै। “गइमेघ”? तथा “अश्वर् 4 * शिदे षह” देना उरे सल a्वे१७०॥ 99१च६६०१६ ने द्वा कम्र प्‌ः 


शुमालेमिरे \ 
मधापच्नक्राम । सा5श्व प्रविवेश । ३ 
ऽ 


तस्यालब्धस्य मेधोपचक्राम । सगां ; 
भन्त । तस्या लब्चाया मघापचन्गाम्‌ 
तऽेमालमन्त। तस्या लब्धस्य भेघोष 
पऽजमालमन्त । तस्या लब्धस्य पे 
इमा पुथ प्रनिनेश । तं खनन्त इना 
ताविमो ब्रीहियदौ ॥ 


देश | हे र 
। सऽ कि | 
चकाम। सऽ, | 
६प्चन्ग ti; 
नेपः | तम्‌ 
अथ--सबले पहले 
किया । उसका हनन 


पवित्र भाग निकलकर गऊ में प्रवेश कर गया। सो | 
भड़ का आल मन किया । उसका हनन होते ही उस | 
पवित्र भाग निकलकर बकरे में चला गया । उससे | 
का आालंभन किया । उसका हनन होते हा उपमं ।| 
पित्र भाग निकलकर पृथ्वी में घुसत गया। म 
. पृथ्वी को खोद्कर तलाश किया, तो वह उन्हें गत « 
आर जा के रूप मं प्राप्त हुआ | 4 
इस उपर्यृक्क ्राल्कारिक वणन से यह वाए | 
गो पशुवध किया | 
होती हे कि यदि यज्ञ के लिए पशु । 
| रहता । सब 
तो उसमे हवनोय पवित्र भाग नह he 
भाग, जो हवन करने योग्य हैं, एथ्वों से ज द| 
के रूप में उत्पन्न होते दैं। इस ढग | भै 
करके यह सिद्ध किया है कि 5 त 
य 
योमेध, अजमेध आदि यज्ञ FR 
से पाप होता हे। इसलिए चावल हा 
यज्ञ करना चाहिए | एंतरय i द 
लिखा है। ये ब्राह्मण-ग्रंथो 4 
वेद के मंत्रों के साथ पेसा 
के मंत्र शुद्ध 
लगाया जा सकता | वद हि 
कमे का उपदेश स्वतंत्रता पर्व दु 


कह सकते हें कि यह न [ 

स f 
सिद्ध करता है । इत्याद | डू । हुई Ey 
«शिक्ष क्षवे '्राह्मण-ग्थों की ९ ड 


| ( तस्कात्लीन आर्या के सदाचाररूपी छुत्र 
भ | 
हे . काने के लिए जो युक्तियाँ बाह्मण-मथ 


% उनका ज्ञान होने से वेद के मुख्य 
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। उ बनाना उस समय 

इ ्राणअंथों के पढने से यइ बात स्पष्ट ददो जा 
{उस समय के नेता आर उपदेशक ने बड़ी ही 
|परी से यह काम किया था । यद्दी बात ब्रःह्मण- 
| उन्होने अनाय! को आय बनाने के ल्षिए 
ख ष है। 

द|. सकियो का आशय स्पष्ट होने पर भी योरप के 
ज | धार इरे नहीं समझ सके ओर विना विचार किये 
|| बग के किसी समय आया फे यज्ञों में भी 
शा होता थी। परंतु यह उनकी समझ बिद्कल 
[४६ । सा प्रचार करने के लिए उस समय 


] 
|, की यह एक युक्ति थी। यहद बात दूसरा 


का, 
(6 हित की इष्टि सें उनकी यङ्कि उचित न जैचे । 


», 


| [re त्ता कदापि सिद्ध नहीं हो सकता कि 
ha 
| पक धमे में पशयाग का विधान है । ये 
ता परतु उस समय के नीच जोयों 
। यङ्रिक =~ बे 
So इनम ई । जो जोग गोमेध 
न वा र उन्हें निम्नलिखित बेद्संत्रों 
ईर कर जेना चाहिए । 
ष १५० ५०७ ७६७ १०० ००७० ०७०७ + हिसी \॥। 4 ||| 
दिसरदि बिराज 
it ॥ ४२ 0 
हह हिसीः 0४३७ 
द्विपाद्‌ प्‌ 
शुम्‌ 0७४७७ 


द "शम्‌ कनि्रदम्‌दाजिनम्‌ ४८ 
, भाय... ... मा हिंसी 0७0४६ 0 
“भा (इसी; ।। ५० \ यञु० ऋ० १३ 
॒ ॥ ३ 0 यजुः १६।३ 
सषि ते मैन हिंसीः ॥ १॥ 


भेजा क 


उ॥३ _ 4 ७३५७३ ६२९१९ (५ प्व 


7 ष हुए थे । त ००० वो बसु ऋ र भ्रनाचार फल इए थ । Med Zbidhanta ००5 रगेवुहा(प्कधः चा अस्त ॥ ऋ० ५१६९६ 


“मा हिंसिष्ट पितरः केनचित्तो । य० १ ६।६२ 

आर ते गोश्नमुत पूरुषज्नम्‌ । ऋ० १।११४।१० 

“माहिसि पुबैहुतुमु यमानम्‌ ॥ ऋथई० १४। 
इस मकार के अनेक (िंसा-विरोधी वचन वेदों में जहाँ. 
आये अति दें । इनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
i र माहझण-अथा स॒ कहीं पर भी गऊ आदि 
[को सारकर यज्ञ करने का विधान नहीं है । जब 
के सबेमान्य अंथ चेद में ही कहीं पर गोभेघ 
क्र नहीं है, तो चेदानुकूज पुराणःअंथों में होना 
बिल्कुल दी असंभव दै । अब हम पोराणिक राजाओं 
द्वारा गउों के प्रति किये गये व्यवहारों का ऐृति- 
इासिक विवेचन करेंगे । 


पुराण 
CN WT ES _ 
पुराण कब वने आर किसने बनाये-इस बात के 


रमेखे में हम नदीं पड़ना चाइते, ओर न यह हमारा 
विषश्र ही हें कि यहाँ पर इस विषय की विवेचना करें। 
अठारह पुराणों में से विद्वान्‌ ज्ञोग वायुपुराण, भत्स्य- 


~ 


= I 8, ~ 
पुराण ओर विष्णपृराण को ही विशेष प्रमाणभूत मानते 
हैं। विलेंट स्मिथ का मत है कि वायुपुराण चोथी शत्ताब्दी 
सें, संस्स्य पाचवं सें और विष्णपुराण छुठी शताब्दी में 


(a 


लिखा गया है । पाजिटर महाशय ने भी पुराणों कें 
दिपय में श्रमपूवेर विवेचना की हे। उन्दने सविष्य- 
पुराण की मुख्यता रक्खी दे। आप पुराणों की प्राचीनता 
को स्मिथ से अधिक मानते हैं । ऐतिदालिरु सामग्री 


~ 


के ल्लिए विष्णपुराण एक अत्यंत माननीय अंथ साना 


०7 


गया द्वे। इसमें सांप्रदायिक पक्तपात नहीं, बेरु 
गंभीरता है । पौराणिक राजदशों में सयेवेश ओर चंहू- 
बंश मशहूर दें। पुराणों के अतिरिक्त श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण और मद्दामारत भें इन दंशों का विस्तार- 
पर्चक वर्णन हैं । ये दोनों ऐतिहासिक अंथ साने 
जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं था पर विचार 
किया जायगा । 

प्राचीनकाल सें दस्युजाति के जोग गोघातक होते 
थे । वे प्रत्येक बात में आयो के विरुद्ध काये करते थे। 
ब्लोग इन्हें असुर, दानव, देत्य, राक्षस, ।पेशाच आदि 
नामों से भी संबोधित करते थे । ये लोग इतने नीचा- 


\ यजु ० १२।३२९९-0 nA / Eiki क आये ल्लोगा को छेड्ने के ह्विप 
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यही वात पुराणों में बारबार लिखी दै। गऊ और 
ब्राह्मणों की विपत्तियों को हटाने के लिए रारा की 
रक्षा ओर अनायों के विनाश के लिए--दिंदू-शाखा म 
चौबीस अवतारों का होना लिखा हुआ दै । भगवान्‌ 
रामचंद्रजी और योगिराज श्रीकृष्णचंद्र के जीवन- 
चरित ख़ास करके इमारे कथन की पुष्टि करत ह। 
हाराज श्रीरामचन्द्रजी से १३ पाढ़ी पहले सूयवश म 
एक राजा हो गये हैं । उनका नाम दिलीप था ओर 
वह तथा उनकी रानी, दोनों ही परम गोभक़् थे । 
देवराज इंद्र भी देत्यां के विनाश के लिए जिस 
सू्यंवंशो राजा दिलीप की सहायता की इच्छा करते थे, 
चह एकच्छुत्र महीपति नन्दिनो-नामक गऊ के चलने पर 
चलकर, उसके खड़े होने पर ठहरकर, उसके बैठने पर 
बैठकर, उसके पानी पी जेने के बाद पानी पीकर, जंगल 
के कन्दमूलादि खाकर गो-सेवा किया करते थे । केवल 
नंदिनी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, आसमुद्र राज्य 
के स्वामी की पटरानी महारानी सुदृक्षिणाद्वी सुनि- 
पत्नियों की तरह फल-मूल् खाकर ओर पर्णकुटी में 
निवास कर तपोवन की सीमा तक नंदिनी गऊ के पाछे- 
पीछे जाती थीं । महाराज [दिलीप ने प्रजापालन की 
जगह गोपालन में अपना जीवन बिताया था । रानी 
सुदक्षिणा घर लोरी हुईं गऊ की पूजा करके, उसके खुरो 
में लगी मिट्टी को मस्तक पर चढ़ाकर अपने को पवित्र 
करती यीं । इसी चक्रवर्ती राजा ने गो-रक्षा के लिए 
अपना शारीर तक दे देना चाहा था । 
एक दिन की घटना है कि महाराज दिलीप नंदिनी 
क पौछे-पीछे चल रहे थे । राजा पतों के प्राकृतिक 
सादुर्य का निरीक्षण करने गे । इसी बीच गऊ एक 
घनां झाडी भें चल्नी गयी ओर वहाँ उसे सिंह ने दबा 
जिया । गऊ की आतवाणी कानों में पड़ने से राजा 
उस तरफ़ दड़ा आर सिंह को मारने की इच्छा से 
तरकस भसे बाण खींचने जगा ; परंतु दैवयोग से राजा 
का हाथ तरकस पर ही रह गया। राजा ने बहुत ज्ञोर 
सारा किंतु हाथ वढ से अलग नहीं हुआ । तब सिंह ने 
कहा--'राजनू ! प्रयत्न मत करो, भें इस गऊ को 


खाऊगा। तुम मुझे मार नहीं सकते ।?? सिंह के इस 


CEES Nl A 


` हैं! जन-साधारण का सुखं 


दिनाबसानात्सुकवालबत्सा विसृज्यतां 
द सह ! त मुझ खाकर अपनो चधा शाते 
किंतु सूयास्त के समय अपने चहु 
उत्सुक रहनवाला इस गऊ को छोड़ दे 
सेयं स्वदेहापेणनिष्क्रयेए न्यास्या मया शोष मान 
न पारणा स्याद्‌ विहता तमेवं भवेदलुप्तरच मुके; | 
तू मेरे शारीर को लकर इस गऊ को होड़ हे। इ hr 
कहकर राजा शसतराख्र त्याग मांस-पिड के समान प F. 
के सामन अधोमुख लेट गया । राजा इस प; 
कुछ द्र पड़ा रहा कि सिंह अव खानेवात्याई, || ति 
सच्चे गो-रक्षक की विजय हुई । 
अवाड्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि 
पपात बिद्याधरहस्तमुह्ा ॥ | 
राजा के ऊपर आकाश से वद्याधरों ने एमं] 


®] 
L 


ओर गऊ ने कहा--“दत्स ! उठो, मेने तेरा परंदर 


उदाहरण हो सकता इ ?- नह, कदाप नह। | 
चिन्रकट-पवत पर वनवासी राम के साथ जब पड 
भरतजी मिले, तब श्रीरामचद्रजी ने पह | 
पूछा था-- 
\ 

कन्ित्‌ ते दयिताः सवे कपिगोरदी्िर 
वार्त्तायां साएप्रतं तात लोकोऽयं सुसमेषे॥ 


प्र 
भाई ! कृषक ओर गोपगण को तम पर 


| 
-रत्तक घ 
प्राचीनकाल में सभी राजा लाग ग | 


र्‌ कणं 

रावण-जेते अनाय राजा भी गऊ कॉ अ | 
या ब्रवन्ति नरलोके सुरभि ना 
प्रदीक्तिएं तु ता इत्वा रव 


i 
. __दा० रामायण उत्तर 


भगवान्‌ शरकृषणचन्दरजी के अ 
गो-सेदा था। इसी कारण उने 
हुआ । वह स्थल जहा इष्ण 
कहलाया र वहाँ के पैव 
हुआ। श्रीकृष्ण का सारा जावर 
था !। ` इरिवंशपुराण , और 
दशमः. स्कंध इमारे कथ 
EAE RT 


6... आदुशासन-प्र गरले दि डेसर वाचको को शिक्षा का आरम अनुशासन-पवे गज्छ. लन 

की कथा से भरा पड़ा दे। लिखा है 

||ह दराज नहुष च्यवन ऋषि का मूल्य कूतने 
(९४ मरे-घीरे लाख र करोड़ों स्वणं-मुद्र।एँ 

होतीं त तक कि वह अपना सारा राज्य तक 

। हि हे को तैयार हो गये । महर्षि च्यवन ने 

| EE कि अंत में महर्षि का मूह बापुरुराऊ निर्धारित 

ने महर्षि ने भी 5 के कर ब ! | 

न| एऐ ग्रधि गंऊ का सदाम च हा सर्ता ह्‌ ln 

पणव्णित ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव का गो- 

| हिस बढ़ा संवध दे । महाभारत म लिखा दे के 

इ जब अस्त-पान करके तूस थे, उस समय उनके 

हे सुरामि उपपन्न हुई । सुराभि ने मातृतुल्या कपिला 


9] 
् ~ 


इष्टि की | “विष्णु? ज़िस लोक में वास करते हैं, 
| से 'गोज्ञोक” कहते हें । ''मद्दादेच”” को ब्रह्मा ने 
एसी गउएँ दीँ, तभी से उनका नाम “पशुपति?” ओर 
| वूपप्रधवजञ' हुआ । 
| बरहवैवत्तेपुराण में लिखा हे कि जमदरिन ऋषि 
| े्वीयाजन को अपने प्राण तक देदेना ठीक समभा, 
| i हजी गऊ देने के लिए सम्मत न हुए । इसी तरह 
| ने भी अपनी गऊ विश्वामिन्न को नहीं दी । डस 


| गड h लेक 5 Lo LS 
' वद विश्वामिन्न समस्त पृथ्वी का राज्य ओर 
यद! ज्ञाखा गाडएं रहती था। उस 
प को छीनने 
कित्‌ 
इए द्स्यु चरा ले गये थे गी 
में जद यु चुरा ले गये थे । उर्स 
अजेन काः = 3 
जग का धनुष द्रौपदी के. शयनागार में 
[र्‌ 
पदी के शयनागार से घुलकर अपने 
केर अपनो नियम की पूर्ति करनी 


| पद [a ~ 
| ` "द वसिष्ठ को देने के लिए तैयार थे | 
= 
के जिए दुर्योधन आदि कौरवों ने 
र उस ब्राह्मण ने पांडवा से प्रार्थना 
Nw 
नापदो के शयनागार में महाराज युधि- 
। अजुन उस ब्राह्मण की वे गड 
स ससय लोग महान-सेःमहान्‌ 


र आ 5 ॐ 


[+$ 


| 
द 


रार्‌ राजा के o 
ह वोंनेक 
बार-बार निष्फल हुए । 
बाह्मण की ग 
भरुन च्‌ उसकी गडएँ ल्ला ~ देने Ce 
सस हस „ देने का वचन दिया। 
इस 
. पे दिन 
न्‌ न्‌ गो = 
सोचा छ. "णा के लिए कुछ सी आगा-पीछा 
रर्‌ जसे >. _ न 
.. पे दीं। इसके जरिए अजुन कको 


त्‌ ल जामबेद्रीय: 
भार रहा करते थे y CC-0. Jangamwadi Math ००ब्लाफचिद्वाप़ऽ 


Dd च ल ल ७ र 


७ वपसि यनमेतहण-वालकों की शिक्षा का आरंभ 
गोपाल्न-शिक्षा से होता था। चे जब इस पर्रा्षा में 
उत्तयिं हो जाते थे, तब उन्हें दूरी तरह को शिक्षा दी 
जाती थी । महाभारत के .आादिपवं भें उपमन्यु की 


» ~ 
-एक कथा हे । उसके उपाध्याय आयोद्धोम्य ने. कहा 


तां चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्ष॒स्वति | स 
उपाध्यायनचनादरच्तद्ाः सचाऽहि गा रचित्वा दिवसक्तमे 
गुरुगृहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ 

. बेटा उपमन्यु ! तुम गऊ चराने का कार्य करो । गरु 
की आज्ञानुसार गऊ चराते-चराते.यह बालक उपमन्यु ्ाक 
का पत्ता खाकर अधा हो गया था । फिर गुरुकृपा से डसे 
दृष्टि प्राप्त हुई । गोपालन की शिक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
गुरु ने उसे वेद्‌-बेदांग की शिक्षा देकर विद्वान्‌ बना दिया । 
गोत्राणकारी व्याकरि ही गोन्नप्रवतेक ऋषि हुए हैं । 
आयो के जितने भी गोत्र हैं, वे समी गोरकक महा- 
त्माओं के नाम से हैं । इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
काल में आयो का बच्चा-बच्चा गोभक़न होता था और 
गडओं को अपने प्राणां से भी प्रिय समझता था । 
` अग्निपुराण में लिखा है- 
गावः सुरभये नित्यं गावः स्वस्त्ययनं महत्‌। 
अन्नमेव परं गो देवान हृविरुत्तमम्‌॥ 
पावनं सबेमूतानां च्षरन्ति च इषि च । 
इविषा सन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यम्रान्‌ दिदि ॥ 
ऋषीणामग्निहोत्नेषु गावो होमग्रयोजिकाः । 
स्ेषामेव भूतानां गायः शरणपुत्तमम्‌॥ 
शावः स्वगस्य सोपानं गादे| मांगल्यमुत्तमस्‌ । 
शबः पवित्र परमं गावो धन्याः सनातनाः | 
नम्रो गोम्यः श्रीमतीम्यः सोरभेयीभ्य एव च ३ 
नमो ब्रह्मसुताभ्यशच परित्राभ्यो मे नमः ॥ ज 
इस प्रकार गऊ की महत्ता अदित करनेवाले सकद़ों 
श्लोक अग्निपुराण में मोजूद ई। लेखइडि के अय से 
हमने यहाँ कुछ दी शलोक (लिये ई । 
मत्स्यपुराण में लिखा है ॒ 
मथ्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जथो समदुश्यत \ - 
न्वन्तरिः स सगवानायुवेंद्प्रजापति: ॥ 
x x 
च सुरभिः सवेमूतमयापहा 
रंदोग्योपनिषद्‌ में लिखा ह 


x 


तोः भृत 
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तब वह बड़ा ही दुरबेज़ और कश दिखायी दिया । यह 
देखकर गौतम ने अपनी हज़ारों गडओं में से चुनकर 
३०० गडऐँ उसे दीं ओर उनकी रक्षा का भार डसी 
पर छोड़ दिया। सत्यकाम उन गडओं को चराने के. 
ब्िए यह प्रतिज्ञा करके निकल कि जब ४०० गडपूँ 
४००० हो जायेगी, तब मैं गुरु के पास वापस खोटूँगा । 
इस इतिहास से भारत की प्राचीन गोचर-भूमि की 
विपुद्धता और श्रेष्ठता का पता जगता है । 
बरह्मवैवत्तेपुराण में लिखा है-- 

गवामधिष्ठातुदेरी गवामाझा गवां प्रभुः \ 

गवां प्रधाना सुरभिर्गोलोकेसा समुदूमवा ॥ 

'गोःचिकित्सा का कायं पहल्ले तो राजकुमारों को भी 
सीखना पढ़ता था; क्योंकि गोजाति परम धन? समझी 
जाती थी ओर आर्यजाति की जीवनमूल थी । महाराज 
ऋतुपणं ओर राजा नल अच्छे गो-चिकित्सक थे। 
पंच-पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव पशुचिकित्सा 
में कितने प्रवीण थे, यह उनके विरादू-सभा में कहद हुए 
निम्नलिखित वचन से ही मालूम किया जा सकता है । 

ऋषमानभिजानामि राजन्‌' पूजितलक्षणान्‌ \ 

येषां मूत्रमुषाप्राय ऋपि बन्ध्या प्रसूयते ॥ 

सनुस्सति सें कहा है-- 
गोदो ब्रध्नस्य विम्‌ ॥--अऋ० ४ श्लो० २३१ 
अयांत्‌--योदान करनेवाला सूयंत्रोक को पाता ह। ` 
गोऩाहमाणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ 
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हिंसा, अष्ट द्वव्य का खाना ओर पराया अष ह | 
बारह बातें वर्जित हैं । गऊ के अपराध पर उ 
देना चाहिए। जो इन नियमा का पा 


[ वषे १०, खड 


कह 


इद्‌ कर दी दवे है सक | 
याबहनरा्णः सन्ति तात्‌ शी ता 
गोपन के लिए शाख्सारों ने लिखा रे ५ 
तराह्मणाश्च स्तरियो गाश्च पष्पेणापि ३ ¬. 
“'घाबन्ती गां परत्तेत्रे न 
“ताडनं प्रियतां वाक्यमाधातं ताहपत्रत; \ 
पदा्रातं मच्यरोे चजैयेद्गोषु मानवः | 
गांगृहे , सधूमं च चोरं चामिषभेजनम्‌। 
पीठासनं पाणिदाहं व्यायामं मैथुन तथा॥ 
मिथ्याबाक्ये णिसा अटरन्यसय मोसम 
परान्नमोजनं चव द्वादशेव विवर्जयेत्‌ ॥ 
गवापराधदणडं च झृहस्थानं न कारयेत्‌। 
एतान्‌ द्विजन्द्र गोघमौन्‌ गृही कुयात्‌ सुशं हमर 
अथ--गऊको फूल फेककर भी नहीं मारना चाहि! 
पराये खेत में चरती हुई गऊ को न बतावे। से मे| 
शब्दों से ताइना करनी चाहिए ओर पत्तःसहित गंगर | 
बृचञशाखा ( प्राश, तालवृक्ष आदि कॉ शाहा) | 
दंड देना चाहिए । गऊ को पैर से नहीं मारा सा| 
चरती हुईं को नहीं भगाना चाहिए। गोशब | 
धुं करना, इजामत कराना, मांस-भोजव, र| 
पर बैठना, हाथ तपाना, कसरत, मेथुन, मिपा | 


दुह 
लत ईर 
ऊ को मोदी र | 


शि 
ह 


अ० ५ शल्रो० ६५ 
जो गऊ और आहण के लिए मरे हों, उनकी शुद्धि 
शीघ्र हो जाती है। एक मुट्टी-भर घास परायी गऊ 
को देने में कितना पुणय भाना जाता हे, देख्िए-_ 
घासमुष्टिं पसागे सान्न दद्यात्तु यः सदा । 
श्रत्वा स्वयमाहारं स्वर्गलोके स गच्छति ॥ 
भविष्यपुराण में लिखा है कि गऊ के अंग-प्रस्यग 
' में देवताओं का निवास है-- १% 
` पृषे त्रदमा गले विष्णुरमुसे रुद्र: परतिष्ठितः । 
मध्ये देवगणाः सर्ने रोमकूषे महर्षयः ॥ 
नागः पुच्छे खुराग्रेषु भे चाष्टौ कुलपरेताः । 
“मून गंगादयो नचो नेत्रयोः शशिभास्करी ॥ 
एते यस्यानो देवाः सा चेनदरद३सु पे 


nllamwadi Math ०अक्हतिद्वासन््रथ म नहीं पाया ईे 


वही ग्रृहस्थ सखी होता है । रा 
~ ~ ~ जघना चाहिए, ग ल f 
रात के समय कदापि नहीं बा! रां | 
बाघे तो गोरक्षक को कुठार लेकर रातभर 
खड़े रहना चाहिए । हर झा 
इस प्रकार पुराणादि दिंदूःशाल पे 
गो-विषयक वर्णन से भरे पढ़े | ... 


लिखना व्यर्थ समझकर आवर्यशे |" 

करके, हिंदूकाल में गोजाति के ई 0 \ 

fe > ह } EN 

[क्या ई । ; थी; ff । | \ 

उस समय देश में गों-स्या रे श | (? 

[4 मयं दद ‘uD न 

बंतलाना असंभव है ' ब डाग i \ 
गो-गणना करते थे, हु कद ।इस वप 


हा कि सारा भूसंडलप/्यडबओं। से/।८गोचेक/ पड़ती है; इसे देखकर यही निर डा र पर्याप्त होगा ५ > भ 
तम i ग्रादि गोप लाखा गडआ के स्या थ। 
हा. रावन, अहावन, कास्पवन, अप्सरोवन, 
हरित . सवगंवन, मांडीरवन, लपा बन) ७6७ 

ल, मब, एद, दइर, कर 
E पदि अनेक बन और डपचन गोचारण-भूमि के 
| गिपुक्क थे । इन वना Ri योपलि ख 
रोपनी असंख्य गडओं-सह्दित स्नः र्र 
।। उचो ओर द्िण-गोगुइ का भी इतिहासो 
३ है । गुजरात-प्रांत में भी 'कच्छु' एक गोंचारण- 
पश। इस प्रकार उस' दिंदू-काल में गो-जाति 
तोच वृद्धि पाती हुदै सुखी थी ओर उसके कारण 
पा देश भी सुख और ऐश्वये का भंडार बना हुआ 
श।उपी समय के ये शदद्‌ हैं-- 

गायन्ति देवाः किल गीतिकानि 
घन्यारित ते भारतभूमिभागे । 
तत्कालीन विदेश 

| पर यहाँ इस विषय पर विचार करने की भी 
हि एता है कि उस समय विदेशों में गडभों के 
ति बोगों का केसा व्यवहार था । 


| से सोच में गो-जाति गरृहपाक्षित 
हक जप] दिंदू-जाति के अंबा 
5 श्रं के आदि-इातिहास मं भी गो- 
ih पद ह तरह उ लेख पाया जाता दवे । 
जहे इजार वर्ष पूवं इजिप्ट के पिरामिड 
५. चिन्न मिलता है। स्विटज़रलेंड 
म गृहपाल्ित रा hf 
पाप. ङ ( Lahe dwelling ) 
| व इई ६ । पहले समय गडओं की संख्या 
EE ज्व र पेन का अनुमान किया जातां था। 
| पेदे धून क सुद्र का प्रचलन हुआ 
| हा भी इस सिक्का पर बेल की मूर्ति 
रे का भाषा के पेस ( P८७ ) 
पर हारा | ( Cattle ) हे । पेकस 
` र शब्द की उत्पत्ति हुई 
y) स्मः भाषा का पिक्यूनियरी 
कैप... पेणा दवै । लैटिन-भाषा से 
(37¡६३]) चनसूचक शब्द्‌ से 


३६८९६ ग +१७१ (चवचने 


4 क्से ha = © पबढ़तती/ द 
कि सारा भूम डखाउगळढए) झे०।०बे वक्ष उवकति/ द्वः इसे देखकर यहीं निश्चय ज्या 
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जा सका कि गऊ के समान कोई दूर 
जा कोइ दूसरा धन 

प्राचीन ससय के सिस्नदेशवासी गो-पूजा करते थे । 
भूतल पर जद्दों-जद्दों केल्टिक (0०४० ) जाति के लोग 
रहते थे, वहाँ सत्र गो-जाति का सम्मान होता था । 
मि० मेकूडानल लिखते हैं-- 

‘Profane History, too, confirms the 
account of the early domastication of this + 
animal. It was worshipped by the Egyptians 
and venerated among the Indians. Moreover 
the traditions of every.Celtic nation enrol the 
cow among the earliest productions and 
represent it as a kind of divinity.” 

—Cattle, sheep and deer. p. 3. 
इंसाइ-संप्रदाय के धमे-ग्रंथो मे “भोगो”जाति का 
उच्लेख पाया जाता दै । आदम जब्र से स्वर्ग से निकाला. 
गया था, तभी से मेष मनुष्य के नोकर का कास किया 
करते थे । पुरातश्वाविद्‌ मि० इवाट्‌ ने यह अच्छो तरह 
साबित कर दिया है कि “बाइबल” में वेलां का इह्लख 
है और वे सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्यों के काम में 


गते हैं । लेमचर-पुत्र लुवाल ने शायद आदम के 


जीवन में ही जन्म म्हण किया था। उस वक्र फरो- 
योन ने उन्हें भेंड और गऊ उपहार में दी थीं। 
'जार्वे-देश में गडएँ अत्यंत आद्र की इष्टि से देखी 
जाती थी । ग्रीस-देशवासियों के देवता सुटोर की बहन 
हीरादेवी प्रार्चान काल में गऊ का रूप धारण करती 
थी । इसी कारण ग्रीस के प्राचीन लास गो-पूजा करते 
थे । रोमन-संत्रदायवालों में भी यदि कोई व्यर्थ गोवघ 
करता, तो उसे अआमरण चिवांसन-देड दिया जाता था । 
यहूदियों में भी गऊ का सुख सराइ दना पाप. समझा 
ज्ञाता था । मिस्र-देश में भी बलिदान के सिवा 
कोई भी गो-रक्पात त्रा करता था । प्रचन 
रोमन और गरक अंथो सें गाय ने उच्च अधिकार 


पाया था । , 
«jhe important part is played in Greek 


गाऊ से थोड़े ही दिनी मे उस vath CaigGmnkuonsythology osereedlhe Egyptians 
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could only shed the blood'of ihe 0S IN Si 


ficing to their.gods. Both Hindoos and Jews 
were forbidden to muzzel it when treading 
out the corn. To destroy it only was a crime 


among the Romans punishable with exile, 
Encyclopaedia Britannica. 
lIth. Edition Vol. V p. 9. 339 
मालूम होता है, अरारट-पवंत के पास ही समथल- 
भूमि में प्रलय के समय. से ही सॉडों का आवास था । 
नोवा के आकं ( नोका) पर चढ़कर नोवा-संतान 
जहाँ-जहाँ पहुँची, वहाँ-बहाँ यो-जाति भी उनके साथ 
हा साथ गयां । अभी तक देखा गया हे कि जहाँ मनुष्य 
` ह, वहा गउएं भी हैं । 
“Reckoning for the time of flood, the 
native ‘country of the ox was the plain of 
Ararat. Having issued from the ark, he was 


found whereever the sons of Noah imigrated; 


मनुष्य के. प्रति 


( श्रीउदयशंकर भट्ट शास्री, काव्यतीर्थ ] 


काल-तरिनी-तर-स्थित हे डृक्ष, क्षिति-उदूगार 
सुदढ-मूल, सुपीन-वल्कल, रुचिर -दल-पारिवार ; 
व्योम केश, विशाल शाखा युत प्रचुर बलधाम , 
स्वच्छ कर-पदलव दलों से थिरकते आविराम । 
हो असंशय भाग्यलीला के लालेत उल्लास 
सुत सुखों के, सफलता के एकमात्र विलास 
सतत करते अंशुमाली से थक अनुराग 
सामिनी-सी यामिनी के मधुर मद्‌ से जाग 


rrr 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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~ आओ पेश : | 

gotri Gya | Kosha कक | 
i and ६ 0 the present day to LS Ls 

n in १ 


'वे सुकोमल शस्य-पौधे है बुर 


[ वषे १०, रू ५ 


ticated or wild stat 
rodden.?? 


योरपाय साहित्य में दूध और शहद (॥| 
Honey ) को शारीरिक सद्य का र 
दे । यांपाल जीवन ही आदर्श जीवन है। 
इस समस्त भूतल पर प्राचोन कालम जहाँ-को | 
जाति की कीत्ति-पताका फहराती थी वह | 
रक्षा का इुदुमी भी निनादित हो रही थी। इ 
सं यह स्पष्ट इ कि सृष्टि क गारंमे ही से| 5 
सरण आर सुख-दुःख म गोजाति का भनुप्य-ज्ोृर 4 
घानष्ठ सवध चला आ रहा दें । इम वतमान गई गा 
यादु गाजात न हो, तो मनुष्यजाति का शोर किए श्र 


© Wherever, no 


दूध, दृहा, 


प्रयत्न किया जाता हे | 


मंद्‌ उन्मादी छुगंधित मरुत वर्ती Fi 
यशोधवलित चन्द्र-चुंबन देतु द 
है न पादप, उचित यह जो विहंगम से 
कितु छायाश्रित निजां के सत्व र 


पोष्य साधन के विना जो हैः हूं न 
प्रलयमय जलधार की वे F ब |, 
मिली हे तव नाश में इन अन्त 


राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में रुचि रखने- 


पा ^ वाले सजनों को यह विदित होगा कि वतमान 
| रमे अेरिका ऑर इंगलैंड के [च भ तर-ही-भांतर 
ह|, ल्वातनी चज रही दे। इस प्राटिश-अमारेकन- 
से|, ञ्ञ एक कारण अमेरिका की दियत संपन्न- 


~ 


से| ता है। इसमें संदे नहीं कि असरका आजकल 
| र का सवोपरि धन-संपन्न देश इं, ओर प्रतिवष 
र| ज बोप बढ़ता दी जा रहा दे । समस्त संसार 
म | सं के साथ उसकी इस बढ़ोतरी को देख 
पा ६-दुनिया में उसके परवर्यं की बहुत चचां 
[| । र्य ओर भारतीय संबोधनों सें कहें, तो 
ए ग्रमेरिका को 'कारूँ का खुज्ञाना! अथवा “कुवर 
|परमप' कह सकते हैं । 


भरिका इस दुर्ज को, इतनी शीघ्रता से, केसे 
|, संबंध में कुछ अर्थेशाख्तियों का कहना है 
छि महायुद्ध के परिणामस्वरूप यदि किसी ने लास 
तो अमेरिका ने, और यही उसकी वर्तमान 


एद्‌, ओर इन साधनों से भर- 
a भोको ने यहा बाद्धक प्रयोयां की 
हे स कि रह कसाल कर दिखाया 
[यह से नहाने वघ में ख़त्म कर 

के असरिका आज संसार 

| जे आर विश्व-व्यापार का 
| § भस्त ससार आज उसका 
iE षी इुनिया-अर मे उसकी साख है । 
| देवाज्ञा पिटवा देना, अगर 


वर्तमान कारू का खज़ाना--अमेरिका 
TT 5 एएा 


वर्तमान कारूँ का खज़ाना-- अमेरिका 
ह ( श्री० संगलदेव शमी जन॑लिस्ट | | 4 
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संसार के इतिहास में ऐसी आर्थिक क्षमता वास्तव में 
किसी राष्ट्र ने आज तक संपादित नहीं की । 

राष्ट्रीय ऋण ओर ब्यापारिक मूलधन के रूप मे 
अमेरिका का प्रचुर धन विदेशों में जगा हुआ है। 
१३२८ इ० के आकडे इमारे सामने द । इनसे विदित 
होता है कि केवल इस वर्ष के अंदर अमेरिका ने एक 
अरब, बीस करोड़ डालर घन विदेशों के अद्र कई मर्दों में 
लगाया । यह धन-राशि फ्रांस की बचत और ससार-भर 
के छोटे-छोटे राष्ट्र की सम्मिलित बचत से भी बहुत अधिक 


है । १३२८ ई० के अंत में अमेरिका की, विदेशों में लगी 


हुई, पूँजी साढ़े बारह अरब से साढ़े चोदृह अरब डालर 
के दुर्मियान पहुँच गयी थीं। अमेरिका के मुक्काबिल्ले में 
योरप की अवस्था बहुत बुरी है। व्यापारिक पतन 
( Trade depression ) की गाज डसके सिर पर 
घहरा रही हे । यद्यपि व्यापारिक सन्नाटा आज समस्त 
संसार में ब्यास है, तो भी अमेरिका अभी उससे अछूता 
हे । फिर इसमें आश्चयं ही क्या, जो वह आज योरप 
रौर दुनिया के दूसरे देशां की कमाई को आस्म- 
सात्‌ करता चला जाता है । दूसरे देशों ओर अमेरिका 
के विदेशों में गे हुए मूलधन में इसी कारण सहान 
अंतर है । सनू १३२८ में अमेरिका के सयुक्त-राष्ट्रों मे 
विदेशी पूँजीपतियां का कु तीन अरब डालर मूलधन 
जगा हुआ था । इन कोगों कॉ इस वषे जँ २४ 
करोंड २० ज्ञाख डालर ब्याज ओर सुनाफ्रे में मिले, 
कल 


वहाँ अमेरिका को इस वर्ष के भीतर, विदेशा मे ऋण 
CN 


ओर व्यापार म॒ लग हुए रुपय पर, ब्याज आर सुनाफ़ 


खाते, ८१ करोह ७० लाख डालर । अमारका के बढ़ते 
इए सुनाफे का योरपवाज किसी भाति सक्राबिज्ञा नहीं 
कर सकते, बल्कि इन मुनाफे मं कुछ हिस्सा लगाने के 
विचार से इन देशों ने अमारंकन ड्डाडया ख़रीदनी शुरू 
की हैं। साथ हदी वे अमेरिका म अपना रुपया दघ- 
कालीन मदो (Long term investments) में 


बॉये हाथ का खेल पहो०रझाउहवे॥४०० 'बगाते।जा के 5 
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अपनी उच्च स्थिति को स्थिर रखने के देत अमे! वेदै घेंकों के भहरुर को गिराने और ह | 


रिका के लिए यह लाज़िम हो गया दै कि वह अपने 
बैंकों को इढ़. करे | इसके लिए पिछले पाँच-छुः सा 
से अमेरिका अपने बेंकों के निमांण-कार्य में लगा हं । 
अमेरिका में छोटे-छोटे सेकड़ो बेंक ६ । नये निर्माण- 
कार्य के अनुसार यह छोटे-छोटे बेंक किसी.एक बड़े 
बैंक में मिल्ाये जा रहे हें, और उस एक बेंक के मूल- 
धन की वृद्धि की जा रही है। ऐसा करने से अमेरिका 
के बेंक मी संसार में सबसे बढ़े बेंक हो जायेंगे । दूसरा 
कारण इस एकीकरण का यह भी हे कि मॉजदा क़ायदे 
के मुताबिक़, अमेरिकन बेंक अपने मूलधन के दसवें 
भाग से अधिक किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण नहीं 
दे सकते; ओर ाजकल अमेरिका में व्यापारिक 
संस्थाएं इतनी बढ़ रही हैं [रे उन सबकी पर्ति भरेपरे 
बेंक ही कर सकते हैं। वहाँ की बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
सस्थाए अपने हेसाब कई-कई बेका में रखती हैं, जेकिन 
वङ्ग-ज़रूरत उन्ह किसो एक बंक का मैंह ताकना 
पता है । व्यापारिक संस्थाओं के इस बृद्धि-काल में भो 
अनेक बड़ी संस्थाएँ अव भी ऐसी हैं, जिनकी पर्ति एक 
बंक नह कर सकता । इस अवस्था के उत्पन्न हो जाने 
से.जह छोटे-छोटे बैंकों को एक बड़े बैंक में मिलाया 
जा रहा ई, वहां उस बड़े बेंक के शेयरों को बेचऋर 
उसके मूलधन म भी बृद्धि की जा रही हे । अमेरिका 
स आजकल, इसा कारण, एक योजना इँग लेंड पाँच 


[ प्ष र्‌ १, सेड ३, पं 


स अपनी धाक ै 

हे चान के लए काम म्न 
। इस याजना के अनसार १३२५ के 

३० ता० तक अमेरिका में चेकिंग. : 


ब्राग | 
८५० सस्थाञ्रा को बड़े वंको ई 8 भ Hr 
से सद्धा दे डे ^ पशा 


समास्त किया जा चुका है, और इसका स 
हुआ ई के बंका की पूँजी से साढ़े तीन भ | 
का उ हुईं इ । पुनः इसका पारणाम यह भी री [7 
के अब कुछ बड़े-बड़े बेंक दिखायी देने इरे । | 
करण का याजना से पृव न्य॒याक-नेशनब़् पक 
रोकड ससा ६१ कराड ३० लाख डालर, बग कै 
इए सुनाफ़ का रक्रम ₹ क० ९२ ला०७१६ \n हि 


यह बात ज्ञोरों के साथ कही जा रहा है 
बेंक हँगलैंड के बेंकों को जल्द भात दे दग! ह्ण 
सबसे बड़े उपर्यक़् आठ बंक थे द रा 


पा र 00 बैंक लिमिटेड बदन १,६२,०२,७८,२०९ . 
a AT oS 2 
ज्ञायड्स बेंक लिमिटेड लंदन १,७१, ३७, २६५४१६ 


बागे बैंक लिमिटेड लंदन 
बेस्टमिंस्टर बेकर लिमिटेड 


बे [चालि लंदन 
नंशानज प्राविशत बेंक लिमिटेड लदून 
नेशनल सिरी बैंक ह 
चेज़ नेशनल पाक न 
गारंटी-ट्स्ट-कपनी ज 


[ह सन्‌ १३२८ ३० की एक अमेरिकन रिपोर्ट से लिये गये ६ ' 

कडँ 
ही महाजनी संस्थाओं का यह संस्थाओं को आत्मत्ात्‌ कर si द 
को पहुँचे हैं । इन पाँच द्वेकों क॑ 
(हैकिःम्रेटतिटेव का समस्त मे 


न सिफ अमेरिका में 
एकीकरण किया जा रहा है, 


बाएक इंगल्ेंड 
हो चुका हे । इंगलेंड के पाँच fl पा 


बड़े बेंक MR tole 


१, ६३,० ६,७२,०६६ 
१,४३,११ ,७२,३३१ 
१,४ ५,२७, ३४,८४६ 
१,४१,६४,० ०,००० 
१,२०,००,१०११° 


१,२०,००५०° 


ज्ञार 


प्र किया दै+ ता भी वहाँ पहले ही से ईंगलंड 
रा करनेवाले बॅक म।जूद ह । अतर-जाताय 
हु महाजनों का ख़याल दे कि इस एकाकरण को 
ता से भेरिका के बैङ्क दुनिया-भर स॑ बहुत जल्द 
ज बंवर पा जायेंगे । खाकेन यह बात भी ध्यान म 


कोड दैकि अमी कुछ दिन तक इंगलेंड की भी 
| मे गणना रहेगी, और फ्रांत को भी अतर-राष्ट्रीय 
पाख की हैसियत से नहीं भुलाया जा सकता; 


इरि परे राजस्व म उसे अच्छी बचत रहती हे ओर 
र्‌ 
>भिश्ोग मी मितव्ययी होने हे कारण कुछ बचा रख़ने- 


९५५४ 


है।इस समय फ्रांध में सोना भी दुनिया- 
देशों से अधिक है | 

रिन तो भी अमेरिका का राष्ट्रीय घन जिस तीब्रता 
दकत हो रहा दे, उसके व्यापार की जो उच्ति हो 


| ' उके कुछ आकडे यहाँ दिये जाते हैं । इनसे 
|भि्के बढ़ते हुए निर्यात, घरते हुए आयात, 
| पसि प्रात होनेवाळी सूद्‌ की रक्स आदि सदो 
"पिच्चा । नीचे लिखी ताका अमेरिका की 
मिङ संबध भे है 


| ता के अतर-राट्रीय 


> 


व्यवहार की तालिका 
रकम ( डाल्रों में ) 
<,१२,३०,०० १९०० 


००० १ 5 दे ०,०० 3 ७०० 
१६,८०,००,००० 


०००... 5 १,७०,०० ००० 
इ कजे की क्षिस्त 

*०० ००० १६,७०० ००,००० 
र वारा. os‘... ७00,00 ००० 
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की सद को भी देखिए. 


फ भाया... जेम ( डालरों में ) 
क. ° ४,०३,१०,००,००० 


००००७ ००७ XX) २२,७० १०७० ००० 


पैश-यात्रा जय 


७८,२०७७ ००० 


वर्तमान कारू का खज़ाना-अमेरिका : 


Y उ oe 

| 5 काम को कुावयो पनम त क शत ७ 

Jf के काम को कुछ वष! सयुक्क-रा्ट मं लगे हुए विदेशी 
~ बोरिक ने इस एकारुरया 


CC-0. Jangamwa 


१२ ˆ 


पूल घन काइव्याज `... २२,२०, ५०,९२७ 
प्रवासयां द्वारा अपने घरों को 
भेजी गयो रकम... ... ... ... 
मिरानारया कं ऑर दान-खाते नाम... ५,२०,००,००० 
बीमःखाते नाम... ... ,.. ... ... ... «०० ७,००,००,००० 
इन आँकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि १ ३२८ ई० 
में अमेरिका को एक खरब डालर से अधिक की बचत 
हुई थी । यदि अमेरिका ख़च॑ की मद में अपने 
यात्रियों द्वारा किये जानेवाले व्यय, विदेशों के व्यापार 


सें लगे हुए रुपये, विदेशों के कजे आ दान-खाते 
को बंद अथवा कम कर दे, तो उसकी परिस्थिति 
ऐसी अपूये हो जायगी कि समस्त संसार उसका 
आयक दास हो जायगा, और दुनिया-भर का 
साना खचकर उसके घर में जा पहुँचेगा । अपनी 
वर्तमान स्थिति को ही बरक्ररार रखता हुआ। अमेरिका 
यादे “ससार-भर मे बेचना तो, लेकिन खरादना 
नहीं, ओर हर देश से व्यवहार करना तथा सबझो 
ज्ञं देना”--अपनी इसी नीति पर क्रायम रहे, तो 
भी वढ अपने ऋणा देशों को इस त्ायक़ न होने देगा 
कि चे कभी उसका रुपया पटा पावें ; क्‍योंकि वह 
उन देशों को अपना माल खपा सकने के योग्य ही 
नहीं रहने देगा । अमेरिका के वृद्धिगत आर्थिक प्रभाव 


२१,७०,००,००० 


-का परिणाम ऐसा ही और बहुत व्यापक होनेवाल्ा 
है। इसी समय वह संसार की सम्पत्ति को सोखता 
अर योरप को खोखला बनाता चल्ना जा रहा दै । योरप 


के अनेक अथंशाख्री, अपने यहा के सूखते हुए अर्थ- 
स्रोत को देखकर दुःखी हो उठे हैं। दाबत यहाँ तक 

पहुँच गयी हे कि योरप के अनेक चोरेर रा अपने 
भावी राजस्व को रइन रखकरुर रुपया ज्ञात ओर तव 


झपना कास चलना पाते हैं। स्पष्ट ही यद दिवाला 
पिरने और नष्ट होने के लक्षण हैं । इनका समस्तः घन 
अमेरिका को खिचता चल्ना जा रहा है, और वह 
महान्‌ अआ्िक-साच्नाउप बन रहा है । योरप की आँखों 
मे अमेरिका इसीलिए काँटे की भाँति खटकता दै । 


भेरिका का वैभव दिन-दिन बढ़ रहा है । १३२३६० 


की एक रिपोर्ट से पता चलता दै कि इस वर्ष के अंत में 
पक्षे? कीं ° राट्रीय -ंन-राशि ७२,३६,००,००,००० 
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पेंड थी, और राष्ट्रीय आय जो इस चवै" हुँदै? के अनथि'रा् भी अमेरिका के सइ 
०.००० . पॉड । जन-सख्यां क्क अनुपातः 


१६,८5०,००५ 
'से राष्ट्रीय घन ९७४ पोंड प्रति व्याकरे था आर आमदनी 
प्रति व्यक्ति १३८ पौंड। यही कारण है कि योरप आज 
तिलमित्ाा उठा है, ओर इंगलंड आज उसस दोस्ती 
गाँठने को उत्सुक है। यही कारण हे. कि आज योरप 


ह भामाशाह 


[ श्रो० केसरीनारायणु सारस्वत ] 


शूर सरदारों ओर सैनिकों का नाम नहीं, 
दास नहीं पास, न विराम हेतु धाम था; 
एक दाना अन्नथा न पेट पालने के लिए, 
कंद मूल फल-कभी वह भी हराम था। 
बन-वन घूमना व पाना नहीं चेन कहां, 
चीर पर सब विधि विधि हुआ बाम था; 
सहना सदैव दुःख करना स्वदेश-हित, 
चीर नरकेसरी प्रताप ही का काम था। 
डानकर ठान हम करेंगे स्वतन्न देश,' 
रच रणरंग घोर दिएल्ी-महिपाल से 
चढ़े चलि-वोदिका पे वीर कितने ही, पर 
सेट पाये अंक न पराजय के भाल से। 
- अत हो इताश सब भाति बल विक्रम से, 
स्वाभमानह्दीन मानसिह की कचाल से 
चीर नरपुंगव पुजारी निज्ञ सातृभ का, 
होता था पलायमान गिरि-अगमाल 
दौड़ा चदा आता है उताबला-सा भामाशाह, 
. शश ह नवाता आ प्रताप के चरन 
कर जोड़कर कहता है नर-क्रेसरी से-. 
छोड़ते हमें हैं आप किसकी शरण झें। 
होकर विमूक महाराणा हैं निद्दारते, आ 
अत ६ कातर हो नीरव-रुदून में; 
भन-घन-धाम का न नाम अवशष आज 


ref 
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» से३ | 
बट 


_ FE 
सुँ ताक रहे हैं । चे उसका अनुकरण शिक | हु 
सित्नतापूर्णं साहाय्य को याचना कर ह की 
वे अपना भी एक आथिक गुद्द बना हे" 
महायुद्ध का कारण भी यही अमेरिका 
हुआ वचेस्व होगा । 


2 २24 


व्यथित विज्ञोक अति सिहर उठा शरी 

फिर कुछ जोश आया खून खोरा जा 

मरु-भूमिवासी उन रूखी -सूखी हाड 
3०९. + 


| 
a = 


जीवितां के जीवन का जावन समासा ह | 
गरज गंभीर गिरा सामाशाइ बोबा, भि | 
सुनके आतंक घोर चारों रबर सा| छू 
शीत-ऋत रजनी-सी निपट निराशा मेम | एसे 
चारु चित्र आशा की उपा का दिहा | हेर 
“बहता न रक्त राजपूत का नर्सा मे रोमी | क 
शच्च के समक्त नहीं शीश मे र द 
“ऋण जन्मदायिनी . मेवाइभूमि का मे ' | ष 
केसरी! समोद सूद सहित « | 
| के सावधान शे | पर 
“मुगल महान अब दां | 
नई में प्रताप का प्रताप भा 
“देश ने दिया है, यह सारां हल | 
देशहित-साधन में हा त 
सुन सिददनाद गति चकितं कं 
ख़ र्ष 
दान की महत्ता दं कं, 
नर्‌रल्न ऐसे पड़े अक कु 
देख यह गति ई 
डर मे उमंग. जगा ऊंचा ई 
दल गया 
सहसा .ब माई 
रा 
ओर हो विनम्र बोले ग वपति र 


| 
0 
\ 


Eo 


क सं० ] [ 


१३३. इत बृढ नयनां से नीर he लगा ; 
पके ड आास्म-त्यागं आपः देशहेलु, 

.. प्रेत तृच्च त्याग क्या द उ भरने लगा । 

क| शुमाल में बनाता उत्तराधिङारी--. 

इकर भाज पे "तिलक करने लगा; 

| रगे जाना ओ निभाना रीति-नीति राणा, 

` फिर रणराग आ विराग दरने! .लगा।. 


ए दिन नवाब साहब के. सन में आयाःकि 
र र ॥ेद हाथी इँगलिस्तान के बादशाह को भेंट 

| भ दिया जाय, जिसमें उनमें ओर पंचम जाजे में. अच्छी 
| हो जाय। उन दिनों में. नवाब: साइब-का 
र ब्र या, इप्तल्षिए मुझसे भी: राय. पूछी 
| .। मैने जोरदार शब्दों सें इख इरादे का समर्थन 
| ला साथ-ही-साथ यह भी. कहा -कि उसे, भेजने मे 
क्ती भरनी चाहिए, जिसमें यह तोहफ़ा बादशाह. को 
| पिरह के दिन सिध जांय । नवाब साहब. ने सेरी 
| "भे पसंद किया और आसरे लिप करके 
Da ee SR 
| हेन 5 सपथ को आवश्यकता हो, ख़ज़ाने 
। अखिल में एक “महीने. की देरी थी ओर 
| ने रा ड दनि का; था, इसलिए. हाथी 
| 'े वार Ne हो दिन से, होने जगी । सबसे 
५ | | दिषे | के जज ) से तार :लंदंन 
“| शकः सेनी - (- Minister f0r 
र नास, जिसमें हाथी. के भेजने की 
री चाय t चाके स्वागत की , ठीक-डीक़ तैयारी 
भसे, पसरा तार लंदन: .के प्रत्रलिक वकस 
ए vie ‘Works Departmebt ) 
| रे ... पेरा बंगला, जिसमें हाथी के.रहने 


नवाब साहब का हाथी 


जे h ३०० gttzed By StddtamtereSangotrh eyaamesh——— 
| ता की सुप्रेम-नेम-सनी ` वाणी, बोले--धन्य आमाशाइ, धन्य बलिदान तेरा, 


[ मुंशी कन्हेयालाल एमू० "५०, ल्‌-पल्‌० बी०:) ; 


:१७ 


: `> धन्य यहः भूमि जिसने कि तुरू जाया है; 
तूने रजपूती क जहाज डूबते विलोक, 
'' बरबस हमें शुञ्र कूल. दिखत्लाया है। 
दिखता मेवाड़ के भविष्य का' प्रभात शीघ्र, 
तूने कर दया मुझे कारण बनाया है; 
देखे .बल्षिदानी- बलिदान कहते हैं किसे, 
तुने ` बल्निदान काः विधान बतलाया है। 


Pr rns] Y ~ 
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खेकिन..बँगला..नदी के किनारे हो; क्यांकिः हाथी 
किसी दूसरी जगह रहना पसंद नहीं करता । 

इसके बाद हाथी की झूज्ञ, अंबारी, सब गहने बढ़ी 
सावधानी से लोहे के बक्सों . में बंद किये। हरतरह 
के देलवे, अवारः, मुरब्बे; और 'चटवियाँन जो हाथी 
को . पसंद; थीं, बीस-बीस-मन तोल़ाकर साथ ले च; 
जिप्से रास्ते . में कोई दिकृत.न..हो.। मेरे ;साथ 
तीन डाक्टर, . पाँच. बावरची,. दो मेइतर . ओर आठ 
नौकर भी थे, .ज़ो.हर समय दाया की सेवा के बिए 
बने रहते थे । रियासत से बंब्रई तरु नवाब: साइबर 
की स्पेशल ट्रेन में गये! बाक़ी समुद्रो सफ़र १'दिक्टो- 
रिया”-नामक जदाज्ञ,में किया गया; जो: बद्रगाइ 
में पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रदा था ७ > : 

रास्ते में. कोई ऐसी. ख़ास बात नहीं हुईं, जो. यहाँ 
लिखी जाय, सिवा इसके कि दो-तीन दुफ्े द्वाथी को 
चक्कर:ःआ गया था; जिसके, कारण एक:बार दासीः सी 
हुई लेकिन: डाक्टरों ने बहुत जरंदी रेयारइ सेर असत” 
धारा पिलाक़र डसकी' तबियत को ज़्यादा ख़राब: होते. | 
से बचा लिया” Ia NFER 
:-ज्चब हमारा जहाज्ञ ईराजेंड के बंदरगाह पर पहुँचा, 
तो. शाही ख़ोॉदान के कुछ आदमी ' आर' बहुत-से 
पार्क्षियामेंट के मेंबर वहाँ पर हमारा -स्वागत. करने 


"हुतः ज़रद: बना दीम" छे श्वागत बड़े ठाट सें हुआ, जज 


श्द 


है जादोगाई के हाथी को डी थीम अह हे ता जाता था बोर र. 
के बाडीगाडं ने हाथी 


का सला मौ 


ज्षिए निमंत्रण दिया । 
इतनी जल्दी बगला नना असभव था, इसालए 


बादशाह के एक महल म हाथा क ठहरने का.प्रबच 
क्रिया गया; जिसमें डाक्टरों ओर दूमरे नोकरों के 
लिए केवल दो कमरे थे, और मेरे लिए एक छोटी-सी 
कोडरी । मइल का बाक़ी हिस्सा हाथी के लिए 
था । संगमरमर के डस हौज़ में, जिसमें राजकुमारियाँ 
नहाया करती थीं, हाथी नहा तो सकता था, मगर 
पानी इतना नहीं अट सकता था कि हाथी मनमाना 
नहा सके । इसके अतिरिक्त महल के चारों तरफ़ बना 
हुआ वग़ीचा उसे पसंद न था; क्‍योंकि इसमें सब 


विज्ञायती फू खिब्ते थे, जो दूर से देखने में तो. 


अच्छे जगते हैं, मगर जिनमें सुगंध नहीं होती । और, 

वह मोतिया, चमेली, जही ओर चंपां के फल्नों की 

सहक से बहुत खुश होता था। यह छोड़कर और 

कोई तकलीफ़ न.थीः। . 7 

तीसरे दिन की बात है। में सवेरे उठकर अपनी 
दाढ बनाने मे लगा था कि इतने में एक नौकर 
लडिता हुआ आया आर कहने ज़्गा--०हाञ !;.. .. 
सफेद हाथी... ...हाथी....,, ..; नवाब साहब का 
हाथों ,, ,.....हांय... ......खो गया... .;..,,... गम 
इाजयया...... ...चोर ज्ञे. गये ...... ,..हाथी,.. ., 
हाथी |... ,.६. ..६ ...... ?? 

“जोकर बेहोश होकर गिर पढ़ा । म॑ अभी तक सारा 
मामला अच्छा तरह से नहीं समक सका था लेकिन 
जब एक डाक्टर ने भी आकर-बताया कि रात में चोर 
सइ में संघ जेगाकर हाथी को जे गये, तब.तो मेरी 
घवड़ाइर. की कोई हृदन रही! अब सतिवा इसके 
कोई चारा नःथा किःपत्नीस में रिपांद कर दी जाय? 
भने फ्रारच टेल्लीफ़ोन से चोरी: की ख़बर स्काटलेंड-याई 
के थाने: स कर ब्रा । पाच “मिनर के अद्र-अ्ंदरः एक 


से दखा र यह जानने पर 
बिज्रकुज सच. होगा बंढ़ी 


सावधानी से - एक करस पर ड़ i थे" मुफई 00॥6००७, Val द अदर पाँचवीं गरत 


है| कु वज़न १२१ 


इ--हाथी का नाम ? 
स--उम्दतुद्दा ला, ज्ञड देतुलहुकमा 
लिकेन, ससीद्डलमुल्क शमस्ठलउतेभा 
जदा दृवबदी, नङ्गशबदी नेशापुरी यारा 
टा० एल्‌ ० ०, जी० सी० के० एन्‌ 
इत्या।दे, एक्स-प्रेसीडंट असेंबली रूप 
वहृ-—लक़ब ? 
स चिन-चिन-चयांग चाच याज़दहुम। 
ह--वाल्द न का नाम ? 
स--बशर चाउ्दून के पदा हुग्रा था। हाँ, दादा | 
नाम जटलगो मालिया टिपृशन रोली पिनत्र २-7 श. 
चह--पदा कहा हुआ ? | 
से--फ़लक़ कज्ञ रफ़्तार के सातवे परदे पर बर गे 
अक़रब के बज्ञे में था । 
चह--उस दाइ का नाम जिसने दूध पिब्राया! | 
सैं-हर रॉयल हाइनेस भेरी पिकफ़ोर् रे, 
डचेज़ञ आफ़ दिचनापल्नी ऐंड दी स्टार भो ई 
कालो नाज । 
चह--साहिस्यिक ज्ञान ? 


हष 


एलु० डी०, क्रानूनः तरसाल्त लाएखिय 
की गायों? का इंजादू करनेवात्ा | द्वसऊ, 
पहली किताब?” आरः अर्ती काश्मीरी के 
मय तस्वीर ।? 

चहृ-उसके बदन क बाहरी 

मैं--ख़रों से लेकर'कंघे .तक 7 
सत्ये से लेकर दुम तक '४२ 'कर्टि १२ 
मोटाई ज़्यादा से.:ङयादा/१३/ ईच 
१७ फ्रीटः। ग्यारह) काले रग के दाँत ) 
का दाम दस-दसइज्ञार' पड ( गोल्ड 


र 
कानों और पैर की : गोलाई में दो ३ 
न १२ इडर 


विह भोर का, 


ग, j 
. चेह--कोई ऐसा निशान बता आल, 
से पहचान मिले । = वीच मे 


९7 इ तु० सं ] 


' द-प < 
| वी, दूष मिट्टी का तेल, पिघल्या हुआ सांसा 


झर विद्धायती शराब, फन, 
ल - गन्ने का रस इत्यादि, सगर 
/ हि का १९ पापे हा । वद्यायता चा इस पसंद 
| द । हाते की चाज्ञा म दुनिया का सब चज याना 
शी से लेकर मलेरिया के कीटाणु तक खा खने भ 
र रहीं करता । कुछ न मिलने पर अस्तबल के 
झे, दीवार की ईटं; छुत की कड़ियाँ और तझे, 
ही भस्मारी इस्यादि पेट में भर लेता है। दा 
हलर कबाब उसे अच्छा नहीं ख़ता: फल ओर 
में सब तरह के फ और मेवे बरौर किसी एतराज़ 
हद्व लेता है, लेकिन चिल्ग्रोज्ञा और काखीमिचं 
| मपा पसदृ इ । खच क समय संब का मरव्वा, [सरके 
भरती, आस का अचार, क्रीम के बिस्कृट, मक्खन 
| ही ही वना उवाद हुए फ़ाख्ता के अडे इस्प्रादि 


ल्िटिकख व्यूज़ ( Views ) 


€| "दूब हें । चरखा कातता छै । खद्दर बुनता है । 

नारे नसक बनाता है | जी० आह० पी० 
ं | he 'चिते खेट जाता हे । भस्र-ह ताल करता 
भ सो. सकर “साइमन गो चेक? एचज्ञाता इ 
\ र EA भ॑ जाने को पहले इनकार करके 
| पि रह ता इ । रेड रिपाडलकन आमी का 
पे से ९ ! लेकिन जब गुस्सा आता है, 
| फा, डर को इड्पकर जाने से नहीं 


कोन-कौन-सी जगह 


भें 

पिसे उपाया चाळी चैपत्चिन के फ़िल्म, 
के सा के खेल; माचघर सें केवल उसी 
® जो, हे पेना पसंद करता है, जो सबसे 


हे वधवा हो । रोज्ञ सवेरे काशः 
भरी बादियों ज्ञ सवेरे 


नवाब साहब का हाथी 
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SO 
, बहुत सिगरेट पीने के ४रिशि पेद” के पथिः मे रहता है । प्यानो बहुत पद करता 


ई आर घला अच्छा बजा जेता है। 
वइ डसका धर्म 
स--अपन-श्राप का खुदा आर सहावत को पेराम्बर 
बताता ह... ..« «०० ... ...कोई आर बात ? 
दजा नह, थक्स । न 
_सुदरिर ने पूरे बयान को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा। उसमें कोई 
गल्ती न थां। इसके बाद खुफिया ने सब काराज़ात पुक 
सिपाही को देकर छुपपेख़ान भेज दिया -आर कह दिया कि 
इसकी पचास करोड़ कापियों छुपवाकर दो घंटे ॐ भीतर- 
भीतर दुनिया के हर हिस्स 'में भेज दो, देर न होने 
पावे । फिर भेरी तरफ़ मुढ़कर कहने गा-- मेरा 
खयाल डे कि चोर या तो डाकिन ददे या मर्फ़ी, नहीं तों 
राजसं तो ज़रूर हे । में इनको अच्छी तरद जानता डू | 
ओर जनाब, मह में संघ खक्रिया के पता ळयाने में धोखा 
देने के लिए तोड़ी गयी दे, हाकि हाथी को महत्व 
के बाहर किसी दूसरे ही रास्ते से उड़ाकर खे गये 
हैं।” इसके बाद उसने तीन ख़त इन्हीं बदमाशों के 
बापों के नाम जिखे।. 
“क्या तुम्हारे पास हाथी का कोई फोटो है १? 
उसने अपना कान खुजल्ाते हुए मुरते पृछा । 
मैंने भाठ-दस फ़ोटो और पाच-सात हाथ को खची 
तस्वीरें उसके सामने रख दीं । उनमें से एक फ़ोटो उसने 
पसंद किया. ओर सिपाही से कहा -“इसका बलाक 
बनवाकर पचास करोड़ कापेय! छृपवाओ ओर रिपोर 
के साथ मिजवाओं । 
“अच्छा, अब में जाता हूँ”-डसने खड़े होते हुए 
कहा--''कल अप मेरे मकान पर आइए ता अच्छा हा। 
में दूसरे दिन क़राब ग्यारह बजे खाफ़या क सकान 
पर जा पहुँचा । वहाँ कमरे से असिस्टंट साअर भी था। 
मुझे पुरु कु दी गयी ओर भ बेठ+र उनका बात 
सुनने खगा। | 
“कृ सिपाहियों को मइख के पास सुक्ररर कर दूं 
किया ने साअट से कहा ।--: कोई आदमी पास न आने 
पावे। सब बंदरगाहों ओर रेल्व-स्टशना पर पहरा 
ज्याना आवश्यक है । आर सुनो, आज पशियाटदर 
पिक्चरपेल्लेस में चाली का फ़िल्म दिखाया जायगा। 


से ओर रोज़ शीम को:शहरों' हस्वे, निगरानी होनी: चाहिए । अगर 


पहने और किसी आदमी से इस मामले पर बातचीत 
न करें.। अगर द्वाथी का कहीं पता ल्ग जाय, तो मुझे 
देज्नीफ़ोन पर.बताया जाय |”? * * 

साजट के जाने के बाद डाकिया आया, ओर बहुत 
से ख़त देकर चला गया । इनमें सिग तीन ख़त इस 
मामले से वास्ता रखते थे, ओर ये उन ख़तों के जवाब 
में थे, जो पिछुल्ले द्विनः बदमाशों के बापों के नाम 
भेजे गये थे.। 

पहला ख़त--ओं नालायक इंसान | क्या तुझे सालूम 
नहा "के मरं बच्च को. मरे तीन सात्न होते हैं ! चइ 


हक 


उम्मीद नहीं हो सकती? 
वह--हाँ, एक तरकी 


पता लगावया । 
स-अच्छो बात इ । कितना इनाम देना चाति ह 
वह--कहृूम-स-कम दूस हज़ार पॉड | 
मेंने उसको दस इज़ार का इनाम अखबारों # | 
शित करने. के लिए इजाज़त दे दी । 


तेरी ही आँखों के सामने फाँसी के तड़ते पर मौत 
के घाट उतरा, ओर तुरे याद्‌:नहीं ! शर्म करः। 
दूसरा ख़त--आज इंटेक्षस्तान :का एक-एक: बच्चा 
अच्छी तरह से जानता है कि मफ़ीं ने दुनिया की तक- 
जीफा से तंग आकर आत्म-हत्या कर ळी । इसकी ख़बर 
सब अख़बारों में छुपी। और, तू मुझूते पछुता है .कि 
सफ्रों का पता बताओं। तू बढ़ा जाहिल है, इतनी 
भी ख़बर नहीं । * 
तीसरा ख़त- क्यों सेरे दुखे दिल को सताता है ? क्या 
` तूने मेरे बच्चे. पर चोरी नहीं खगायी, और क्या वह 
आजकल संदू जे में कद्‌ की कठिनाई नहीं भगत 
रहा हे ? तुरे अवश्य याद्‌ होग ॥ फिर सुरसे वदा 
क्यों पूछता हे ? 
“खैर, कोई यात नहीं -खुक्रिया ने रेपते हुए 
केहा-''मेरा ख़याब ग़लत एनकला र. राजत होना 
भी चाहिए था; क्योंकि चोर या तो डेविड है या विज्वि- 
यभ, नहीं तो रिचडे ज़रूर है । कज तक इन तीनों में 


कि सुको खोया हु आ हाथां जरुद ह फिर मित्र गए।। 
सवेरे जल्नपान करके में पुत्लीस-स्टेशन गया। ष | Wi 
अपनी मेज़ के पास. कुर्सी डाले 'बढा था| | 
उदास. जान 'प़ता था, मगर मुरसे 
बातचीत की । 
वह=मुरे वायर्स से दूर मु्श 
मिल्ली हैं, जो इसी हाथी की चोरी के सि्हिषं 
झें-कछु पता चला! 
र हॉ। आपका हाथी बहुत ते 


तां 
रों मील निकल हे 
पलक मारते इज्ञार पाउ खख 


मैं--क्षमा कीजिएया, 
भध गया था । उसकी चाल 
ज़्यादा तेज्ञ दै । एक दफा ज़मीन I 
मिनट साढ़े सात सेकेंड में चा ग 

चह~-चाँद्‌ तक ? वहाँ जाने की 

सेकु नहीं; ही इग पा 
मगर हमारे हाथी का पता- करब वहाँ की इवा उसे पलद नहीं श्र 
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सं कोई-न-कोई ज़रूर गरफ़्तार हो जायया । ये सब पाँच- 
पाच साल की सज़ा भगत कर अभी छूटे हूँ ।?? 


¬ भपका इन सब बातों की बहुत 
ख़बर रहती है। 
वैंह--अजी : जनाब; द 


लेकिन आपने अभी देखा हां 
होगा कि स्कारचचेड याई के 
`] [aS [ 

के खुफ्रिया-पुलीसवाळों. से 


दे सपने र हो जाग सवा । अब कह पत एक रजिस्टर सामने रखकर ) मे सेच 
Fs दसं करता गया हुँ, आप स्वय पढ़ ख । 

हैक को खोला । इसमें आठ विदेशी . तार 

न न्िस्वा था-- 

३१, रख हा जून सवेरे आठ बजे | कुछ 
हे हायी एक खेत में देखा गया । अस्सी 
| र गरहा ज्ञरां-सी देर में खा रामा फ़ोरन्‌ 
व कि इस नुकसान का ज़िम्मेदार कोन होगा १ 

| जी; २३ जून सवेरे & [जर द्सः मन । 
|. बा्राने में शराब बनती हे । स हाथी एक 
अमं तीन सौ गेलन शराब पी राया ओर कह गया ददे 
| फ़ शव का बिल खुक्रिया पुलीस को माफत लंदन 
हिया बाय। हमारा बिल कल आपको मिल जायगा । 
| सपताक रुपया बैंक आफ़ इँगलेंड में मेरे हिसाब में 
| हाङ दीजिए । | 
|| १-भरेरिका,. २२ जून सवेरे ग्यारह बजे । 
(|स मुस्क से अभी निकळा हे। हमने सुना दे 
ग हिस दुनिया-सर की सेर कर रहा है, इसलिए 
| कपनी के कुछ इरतहार उसके पेट में चिपका 
है. bs दाम अगली डार से भेज (दिया जाय] 
फ i गा सून x (साम । सफ्रेद द्वाथी को 
चोप ह सरी बीबी से प्रेम कीः बातें कर 
॥#| भा चाय 


ह पा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पर । जर्द 


कि तर जून ६ बजे शाम । सरकार के 
भे > हा रहा था, रिरफ़्तार किया 
न जल तोड़कर भाग गया । ट 
षि री पक नहीं दिया है ) खेनिन की कब 
कार ३? इचे फूल चढ़ाये । फिर आजकल 


3 
हदो न 

९दोरतान में कांति पेदा करने के जिए 

| पकट पर दस्तख़त नहीं किये । 
ड | ४ गया | 
| ` ९९ जून ग्यारह बजे रात। नाच-चर 

धाथ नाच र्‌ > आ se 
र हे, आर नश स सतवा 
। तो गिरफ़्तार कर लूँ। फ़ोरन 


जज है 
; 0 ( हो भिन बाद 


नवाब साहब का हाथी 


y i eGan 


षा 
' इतक इस्त का मुकदमा नवाब साहब पर . 
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Kosha 


* सकि साथ. भाग गया । अव कहीं पता 
नहां है । 

सव तार पढ़ने के बाद सेने रजिस्टर बंद कर दिया। 

मैं--बढ़ी सुरिकल है, वह दुनिया-भर में -कूदता 
फिर रहा है, अब गिरफ़्तारी कैसे हो १ $ 

वह--मेरे ख़याल् में इनाम दुगना कर दीजिए, 
ताकि फ़ोरन्‌ गिरफ़्तारी हो जाय । ; 

सें--अच्छो बात है, जैसा आप सुनासिव समरिए । 

टनू-टन्‌...टनू-टन्‌... टेली फ़ोन की घंटी बजी । कोई 
आदमी मेनूचेस्टर से बोल रहा था। ''अभी-अभी 
सफ़ेद हाथी इधर से निकला या । सुपरिरेडंट के हुक्म 
से मेंने गोली चल्जायी, जिससे उसकी एक राग घायल 
हो गयी, पर पकड़ न सिला ।.. 

सैं--ल्राहौल-विल्ा । गोली चक्नाने की क्या 
ज़रूरत है ? अगर वह मर गया, तो मेरो ज़िंदगी 
की कोई उस्मीद्‌ नहीं दे । 

वहइ-ठीक है, पर आपको तो हाथी चाहिए, चाहे 
ज़िंदा मिले या सुदां । 

मैं--(_ चिढ़कर ) आप बिलकुल जाहिल हैं... ... 

रन्‌-रन्‌... ..-टनू-टन्‌ टेलीफ़ोन की घंटी फिर बजी । 
कोई डर्बन से बोल रहा था-“में गिजांघर के सामने 
पहरे पर था । अचानक हाथी ने इमला किया । ऐसी 
हालत भें सिवा इसंके ओर क्या तदुबीर हो सकती थी 
कि में संगीन. निकाळकर अपनी जान बचाउँ । मेरे 
एक वार में द्वाथी की सँँड़ दो इंच कटकर गिर पड़ी । वह 
टकड़ा पाल से भेज रहा हूँ कि वक्र पर कास आये।” 
_ ज्ञे--( बहुत गुस्सा होकर ) यहाँ को पुलीस 
कितनी नाल्रायक़् है ! 

चह--अगर हाथी सर गया, तो कोई इजे नहीं। 
उसकी खाल में ख़रीद लूँगा । दाँत अजायवघर में 
दे दीजिएगा | आपका नास होगा। रही उसकी नसे 
र पुट्ेश सो डनको हिंदोस्तान ले जाइए, नवाब 
साहब के काम आ जायेंगे । _ 

कई दिन बेकार बीत गये ओर हाथी का कुछ पता - 
न चल्ा। इधर-उधर से एकआध तार आ जाते थे, 
सगर काम की बात उनमें न होती थी । ज्यों-उयां 
दिन बीतते जाते थे, सेरा खून सूख रहा था। ससरू 


शोक है? सो "भ नहीशआता/अघ्-मक़ि क्या करूं । इसी बोच सें हाथी 


मैंने सोचा कि न हो, इस वक्र इसी टुकड़े को एक 
झच्छी संदूक्रंची में रखकर बादशाह की भेंट कर दूँ 
ओऔर-ज़बानी कह दूँ अगर उनकी पुलीस हाथी को 
हूँढ दे, तो वह उसे भी स्वीकार कर के, वरना 
डनकी तकदीर । ; हे 

एक रोज़ सवेरे के समय में नदी के किनारे टहल 
रहा था| मेरे जी का हाल मेरी शकल देखने.से ज़ाहिर 
होता। था । अगर उस दङ्ग खफ़रिया :का..साइव कहीं 
मिल जाता, तो मैं उसे खूब ठीक कर देता.। 

सूरज: की गामी बढ़ती जाती थी । में ळोरने ही 
वाला-था कि पीछे से कुछ आइट. मिली । मैंने घूमकर 
देखा, तो वहीं चीज़ सामने थी, जिसके ढूँढ़ने में 
स्काटलेंड-यार्ड की पुलीस. असफल हो चुडी थी । 

. दाथी ने मुझे- पहचान लिया । सेरे पास आकर 
उसने सँड़ से सलाम किया । मैंने देखा, उसके 
बदन प्र न कोई चोट कां निशान था, और न सँड कटी 
हुईं थी । उसके पेट पर कोई इश्तहार भी नहीं 
चिपका था। में घबरा रहा था कि आख़िर मामा 
क्या है; फिर समझ में आ गया कि ज़रूर छोगों 
को धोखा हुभ्रा है । खर | मैं उसकी गर्दन प्रर सवार 
हो गया ओर कोठी की तरफ़ .चल्ा । अभी थोड़ी 
हा दूर गया था कि एक झाड़ में से कई सिपाही 
निकले । उन्होंने हाथी को दुखरुर चज्ञाना शुरू किया 
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ज हूड का कदा हुआ। इडकामी शसि गवा सबब... भिख स 5" सूड का करा हुआ टरकडां'त्मी 5 सिल्ड जाबा, ., गम गया 


A ००ब्दाड़ो... ब्न्भारो,,, ब्न्न्दे ! 
मार... ‘se आर चार सा साथ है ए 
|] षार 


भा. न्न्ग्देर न करना... *०«चेह सागा 
सार... ...। लक. 


~ > नस 


आर कह सपाह मर पलंग के चारा तरफ़ स्म| [ 


खुाफ़या ने अकड्कर, जीते जुवाइां को तरह गृ 
कढा--''सुबारक हो |! भने तम्हारा हाथी हद हिरा 
में--ठीक--ठीक दे, आप हा ने उसकापता इक्न| 
झोर इसका सेइरा आप ही 
तो, चह किस दात में है। 
वहृ- मर. -गया दे, लेकिन... ... 
मेरे दिल से एक दुदू-भरी आइ तिब प्रां | 
दुबारा बेहोश हो गया । मेरी हालत -दिनःतिगम्ा| | 
होती गयी, यहाँ तक कि डाक्टरों ने जवाब दे गि।| | 
मरने से पहले मैंने. वसीयत की छि मे #|' ४ 
हिंदोस्तान.न भेजी जाय--किसी दूमरी जगा ए ह 
द्वी जाय या समत्र में डाल दी जाय । भर वह! | । 


2 
Ee] 
Ce] 
| 
| 


| दुत मानस की सुरमित साख ! 


के मैं तेरा आधिवास । 
प्न = ओ 
जो जग में सबसे दे कोमल , 


| ल N ~ [] 

न्ष जो प्रकाश-सा है चिर-प्रांजल ., 
| रंगीन गगन-सा कोौतुक-मय 
(| 


जितका कवल स्पदन ह लय, 


स क्या वहा हृदय 
तेरा आलय '? 

र | 

भ्‌ *. p YX x 


| पमन जता .सारभ. को 
परत. स सघन डाम्म-उच्छूएस 


सास, 


च 


रा 


का र कै में तुम. आशा-परिद्ासः | : 
| "बिन भें चिर-अतृपत ` उल्लास, ¦ ° ` ॐ 
, | ष न में तुम भधुर प्रकाश नरक 
कह पट्सु में शुद्धिमघमास 
| कहा है. नहीं .चि!तन-साँस.? 


विशव “ही एक “उपर उच्छास! ¬` ' > 


दाइ $ 
इ स्वप्त-विचम्बक श्वास FTE 
जीवन' के नाडोकाश | 


५७ 

सांस 

fe 
. ho $ ) 


सॉस. 


; ५. CC-0,Jangamwadi Math.Colleetion} Varanasi. हे 
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ए साहित्यालंकार श्रीजयकिशोरनारायणसिह ] 


कल्प, . सुरभित-समीर उच्छूस , 

_ एकांत शांति को साँस , 
प्रकृति, ;नित-नूतनता _ विकास ; 

: स्वस;  नीरवतम ` `चीचि-विल्ञास ; 
सुरा, शत बुद्बुद भंगुर--ल्ञास , ह 
उप्र .आतप, मरीचिका-रास , | 


निशा, 


अचल, जेता झरना का श्वास , - 
दीप: में 'स्नेइ- दृशा का :वास। 
उषा में, तुमः सुषमा साकारः, "` 


' सु-चपत्ना में ` चांचल्यं-विहार , ` 
ज्योति में _ स्थिर-पदिच्रता-भार ’ के 

> कं नखत-चय में उन्मेष-- उदार ,. 
"मुखरः तंन्नी: से /आइत ` तार) 
अमां में सादर तमिज्राऽऽक्ार ; ` ` 

_ "जीत ` प्रातः में ४ शत्त-नीहार, ` 
बुद्बुद में < तुम. - शुन्योद्वार । 


्रोष्मः सें _.चिर-दुरंत-लू-सास + 

7पीन प्राबुदू. में इरित इुल्लास + 
5.१ ॐ = शरद में सांस नवल प्रकाश , ` ' 
च्ीण हिम सें नीहार-निवास , 
` शिशिर में -शालिःचुबिवातास, . 
_  सखर। मः में आनंद उदास: -- | न 
घराचर मे अविकल उच्छूस + : * 
ऽ । 7० हौ उच्चावचं का परिहास। ` ` 
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गगावतरण | 

|i 

_( आलोचना ) E 


[ श्री० शम्मूदयाल सक्सेना साहित्यर् ] 


त्ताकरजी ब्रजभाषा के उपवन के अंतिम गुलाब 
हैं--एक प्रसिद्ध समालोचक के इस कथन से हम 
भी सहमत हैं; क्योंकि वसंत अपनी श्री को वहाँ से समेट 
चुका है । खिजों ने चुपके-चुपके अकर. अपना अ्रभुत्व 
स्थापित कर दिया हे । कोई कल्नियाँ नज़र नहीं आतां, 
जिनसे भविष्य आशामय हो । धु देखकर आग का 
अनुमान करनेवाला प्राणी, मनुष्य, तो यहीं तक कहद 
सकता दे। वैसे यथाये प्रत्यक्ष किसी नियामक की ही 
कषेखनी से लिखा जाता: हे । उसे बपूर्वक कह सकने 
की क्षमता मनुष्य को' अभो तक प्राप्त नहीं है । 
“गगावतरण' तेरइ सगां में समास एक मह्दाकाव्य है। 
सरस्वती-देवी का शगार इसमें ्रजभाषा से ही किया 
गया है, जैसा कि ब्रजभापा के अनन्य-सेवी रंत्ञाकरजी 
द्वारा संभव था ^: इंडियन-प्रेस-जेसे प्रसिद्ध प्रकाशक 
चे उसे जनता के सामने रक्खा हें, इससे भी उसकी 
महत्ता और गुरुता का पता चलतए.है। यही क्यों, वह 
अनेक विद्वानों द्वारा प्रशंसित तथा. हिंदुस्तानी पुकेडेमी- 
जैसी यरयमान्य संस्था द्वारा, अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों के 
ुक्राबळे में, पुरस्कृत भी हो चुका दे, 7५ 
>> Med उन है, सके अतिरिक्त 
एआकरमः [रा-रज्ञाकर -जैसी “बुदत्‌ पुस्तक के 
क ६ । आपकी स्फुर कव्रिताएँ सभी प्रसिद्ध पन्नि- 
काओझों में आ न पाती 
साहित्य-सेवी i Er ४ कक राज 
एक दूसरा काव्य 'उद्धवशतक? ह| भमी आपका 
जाय जल रोग प्रकाशित इुआ है । 
अपि रहे हं। र अय का सपादन 
पकन है लक दम व आपकी साहित्य- 
` 5 हड साद्त्य-जगत्‌ ने आपको 
अखितल-भारताय हिदी-सा हित्य-सम्मेजन का 
पढ्‌ प्रदान किया था। आपको शैक्षी आदि के र 
प्रसिद्ध संपादक के विचार कुछ इस प्रकार हैं हे का 
जी कविवर पाकर छी क्वि र ६--''रत्ाकर .. 
ता 


Cal 


साडुर 


"को. अहुळ्ापसंद्‌करसे०/००घी संचीधता से चिढ़ होना म 


| 


च् रे ee = [रु 
हैं । आपका आरंभ से ही प्माकर की जो है डा 


ha x [ 
स्र अनुराग इं. । साथ हा आप 


है ही ।! र | 
इस बात पर ज़रा गौर से ध्यान देने ह| पर 
जी का नाम भी 'पझाकंर” के ही वज़न पर मित्र छ| ए 


बातें डनकी प्रतिभा और उनके, काब्य के फ़ 
कसौटी नहीं होनी चाहिए । फिर भी इतना ते का 
ही करना पढ़ेगा कि रल्लांकरजी को रचना प 


के आदर्श की गहरी छाप है, जो भग भी न | 
जा सकती । उन्होंने पझाकर का भनुसरय ०० । पे 
वह समय के प्रभाव से मो प्रभावित हुए हब | । 
बी] A) मय की 7 जा 
जेसे अंथ का प्रयास न करना समय के र 
का ही अनुरोध 'हे, यद्यपि poe हि FE 
अवश्यकता का वह अभी अनुभव कम 
[$ ७६, डे रे 
कविता की भाषा और उसकी शी 
खड़ीबोली के लेखक-संपादुको जी व h 
we ™ | 
दिशा में पिछड़ी हुई दे । शीर घी | ४ 
दूर तो हो रही है, पर ब नव| है 
fe 9०; क ई } हि" 
नहीं हुईं । कुछ तो 'छायावा5 RB ह| \ 
कि कुछ जोग उसे भूत दी लश gr ' 
गत परपरा के कारण |: इसीलिए "ही || 
_ हर की हु [ भ 
त्मक जख में. अखयत आरोपों भी र | हे 
बनारसीदासजी त कि | 
बातें कहते समय नवीन र । पर हल 
सफ़ाई दे देना आवश्यक से 5 | 
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EE = द्वार जायसी में उसको दुदाई देना सभरत । इस प्रकार तो माइकेल सधुसूदुनदृत्त के 'वीरां- 


7 > ज्ञानं - e 3 
ह तमर्थे करना बुद्धि का विपर्यय है । 
इस दविस्य-गोष्ठी (दारागंज) प्रयाग में 


t “हीः 

ड लाडी ने भाषा-सोष्ठव को कविता- 
Lis र की अभिव्यर्जना के उस्कपे का सहायक 
| हि । उनके इस कथन से ही भाषा पर उनका 
ज्ञित होता है । शब्दों की दुरिद्रता उनके 


र है| (धिर बया द र 
रे हीं खटकती; किंतु आशु निक काल सें ब्रज- 


इता ब्ि्तेवाले ल्लेखकों का अभाव होने के कारण 
र| र ु्तासमक इटि से कोई ह करने सोम नहीं 
ऐफ़ते। यदि मजमापा हौ सब लेखकों के लिखने 
कक प्रषाषन होती, तो बहुत संभव दे, रलाकरजी का 
इ ह फ़ाषिएस न रहता; क्योंकि प्रतिभा की इष्टि से कड 
|स कवियों को रल्ाऋरजी से बहुत आगे मानने 
| न्ने नहीं किया जा सकता । साथ ही बजभाषा 
[|| भ मन्नना-शक्ति, उसकी मद्दाविरेबदी आदि का भी 
| भ्र रत्वेखनीय परिष्कार हमें रल्लाकरजी की शैली में 
(क| फीत नही हुआ । “गंगावतरण” का छंद, उसकी वर्णेन- 
| पी, उसकी सापा बाबू इरिश्रेद्र, कविवर सत्य- 
(फ) ग्ापण तथा वुदध-चरित्र के वर्तमान विद्वान्‌ लेखक 


॥ [| | जरर Nii 
(नी शुक्र के बनाये हुए प्रशस्त राजमार्ग का ही 
प "परण करती है । 


MI i 
- शेळी का अनुसरण करते हुए भी मोलि- 

| रक्खी जा सकती हे तथा उसका सुरक्षित 
क होता है, उसी प्रकार दूसरों के वर्णन 
_* छाया लेकर भी अपनी, प्रतिभा का 
र के सकता दे t _सुकवि और 
त भा को अधिकारी वदी होता है, 
फिरू ३ अपनी व्यञ्जना-प्रणाल्वी से 
tn कर । वक्तीजी का यह कथन सर्वथा युक्नि- 
तषि, "पन्‌ खेखक के हाथ में पड़कर तुच्छ 


द ७ स भी जो 
| ` ` जोकपावन कथानक बन जाता है, 


|! | | i भि शर्म: पर ~ 
र || परक के पक चार्‌ञ्र भी निर्जाब पदार्थ की 
वनता डे उ समय के `झसदूब््रय का ही 
॥ 3 - [ ~ 
हे भरः “री? रम शब्द्‌ रचाद्रनाथ से लया 


की कर दे 

शेड ' करपना वडूसवर्थ से हुई दै। इस 
=® ~ _ 

की ३६ ` न दूसरों की कविता से मित्लाकर 


चको इम आदश स्मि्ोचनी"नडी/2! I 


गना” आदि काव्य केवल कुछ प्राच्य ओर पाश्चात्यों के 
प्रयासों को सिल्नाने की चेष्टा ही कहलाएँगे। लेकिन यह 
कह तक ठीक होगा? अतः गोस्वामी तुखसीदास आदि 
कवियों की भाँति हम अपने प्ववर्ती ज्ञोगां के अजित 
ज्ञान से लाभ उठाने को अमोलिकता का सर्टोफ्रिकेट 
देना डचित नहीं समझते, ओर न कबीर के गंभीर 
अध्ययन से रवि बाबू की प्रतिभा को परतंत्र हुआ 
मानते हैं । इसी प्रकार “गंगावतरण? के अंतिम सगां 
में गंगाजी का वर्णन बाबू हरिश्रद्र के “गंगा-वर्णन एवं 
“यसुना-वणैन' की रीति पर होता हुआ देखकर इमें 
कोई कमी नहीं प्रतीत होगी, बशतें कि उसमें नवीनता 
का समावेश यथेष्ट मान्ना में किया गया हो--प्रतिभा की 
झलक दिखाने में कोर-कसर न रक्ल्ली गया हो । वास्तव 
में प्रतिभा और नवीनता का समावेश ही मोलिकता हे। 
लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इस दृष्टि से “गंगावतरण” 
भें विशेष सफलता नहीं हुईं दे । अधिकांश स्थलों पर 
जहाँ कहदी कवि ने दूसरों के भावों का आश्रय लेकर 
रचना-प्रयास किया हे, वहाँ उसकी प्रतिभा कूँठित-सी 
हो गयी है। यथा-- 
भयो| मूप जइनरूप ऋग के रंग सिराये। 
बज्राघात. सह साठ संगहि सिर आणे॥ 
कढ्यो कंठ नहिं बेन न नेननि आसु परकास्यो। 
आनन मांव-विहीन गाँव ऊजढ़ लों मास्यो ॥ 
- ३९ २ x 
तब गुरुबर घरि भीर कियो निघीरित मन में \ 
कोसलपति कुसंलात बनति केवल रोवन में ॥ 
जे अति उबल्तत सोक-सलिल इग-पथ नहिं पहे । 
भरे माय सौं पूरि तुरत तो -घट फदि जेहे ॥ 
मनुष-सुमाव-प्रभाव बहुरि सुनि मुनि विज्ञानी ६. 
अति अचूक उपयुक्त जुक्के ठानी े हित-सानी 0 
असुमान को पकरि पानि जुष अग्‌ रूगायो ६ 
करना-ऋनदन करत कुअर -कंपत लपटायो॥ 
५ % $ 3९ 
सनन सनै पुनि परन लर नरपति की पलके $ 
लददरान लगा प्रानति की सलक \ 
इभि कह्णो सुपति निरडो निज नाती » 
समज कुँ्र की सॉपत भाती ६ 


` ऋानन पर 
तब बसि 


° ~ 
वैसी. उसमें प्राणनातेष्ठा कर स 


sb 


यह सुनि करुना-भाव ूे-बशाक।ोऽ6०।८7 0 कर की याः द 7 ०५असकन्ः र की थाती? 
» मकार कर चुर ह--'ताकौ 


है कातर बिललाइ फूटि नृप रोबन लागे ॥ 
लहि अवसर उपयुक्त लगे गुरुवर समुझावन | 
सिवि-दधीच-हरिचन्द-कथा कहि धीर घरावन॥ 
यह उपयुक्त कचिता पूरी की पूरी चंगरे्ञी के प्रसिद्ध 
कचि टेनीसन की नीच लिखी कविता-मात्र है| कंवल 
भाषा का भेद है-- क 
Home they brought her warrior dead; 
She nor svooned, nor uttered cry; 
All her maidens, watching, .said, 
“She must weep or she will die,’ 


. Then they praised him, soft and low, 
Called him worthy to be loved. 
Truest friend and noblest foe; . 

Yet she neither spoke nor moved. 


Stole a maiden from her place 
Lightly to the warrior slept, 

. ‘Took the face-cloth from the face; 
Yet she neither moved -nor wept, 


Rose a nurse of ninety. years, 
Set his child upon her knee 
Like summer tempest came her tears— 
“Sweet my child, I Jive for thee,’ 
एक तो इस प्रकार पूरी-की-पूरी कविताएँ अपने 
काय्यों सें बरौर कृतशता-प्रकाश किये उद्धुत कर लेना 
ही अनुकरणीय नहीं, पर यदि प्रधग की संगति में उन्हें 
न ज्ञा सका जाय, तो अवश्य 
निकलकर, वे अपने रहस्य 
टेनीसन की कविता हृदय के 
नशो करती ! वही बातें हँ 
हमारे रल्राकरजी हृदय के 


ही, आँख के टेंट की तरह 
को प्रकट कर देती हैं। 
किस मर्मस्थल फो आहत 
› वेही उार-बाट है; पर 
५४ क द्वार के भीतर भी क़द्म 
के पाते । न नव्बे वर्ष की अनुभवी धाय के 
र 'गरुच 'कोज़े-्ाने में 
ता दिखावी है वैसे हो हह 2 सह 
बच्चे के लिए 'अशुमान? को सर क स 
म जे [तकर अपनी कवि- 
सुद दिया हे । पर क्या आप 


Nn 
जख 


वा 
ज मान क ® 
.हृएट-पुष्ट, पूर्ण युवक बीर अश चि के र | 


केह . गहरी व्यय शा मि०।०° 


का वणन | 
° ¢ असमंज फा 

अशुसान कल-कीरति-धारी। ५ » % भगो ष 
बीर वरिवंड प्रतापी? । यही क्यों, आपने कि 


र बि 

को सहाराज के द्वारा 'सब अगानि दस तः 

° [a 3 h ष 
चत उखारत’ कहकर निकल्चा दिय ३ 


कप RT EN ft था, सपो 
का उसके विराधों आाचरणवाले भाइ ५,» "| 
की > ` यों 3 पि 

सदाराज क अद्र करुणा के झाचेग को रदत से| 
~ ५ भ ति 
साधन बना लिया हूं ! - 
. ~ i 
“गगावत्रण” को आज्ोचना करते हए जा 
भारत” में बजभापा-मर्मेज्ञ श्रीमदनत्वारुजी स कं 
लिखा हे--“'रल्राकरजी की कविता में मोदि 
स्वाभाविक वर्णन दै। मानुपी और प्राति छे 
प्रकार के सनोविज्ञानां से कविता परिपूण है।' कर| 
इभं खद्‌ के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ तो र के प्रा 


मनोवैज्ञानिक चित्र को विकृत कर ढाबा गगा। । 
सद्यःवैधव्य को प्राप्त हुईं युवती के जावनपत पर| श 
सरोवर वीर प्रणयी की झृत्यु--जिसके सापे ४) । 
चौड़ा किंतु शून्य ओर निराश अंधकारमय है | 
पड़ा हुआ दे; कोई आशा न्दी हे भ | 
नहीं हैं ओर जिसकी अभिलापां अमा ए है के 
पायी हँ--यदि उस पर वज्रपात को तरह हु 


~ s eS हृदय [बेग 
जड़ता को प्राप्त हुई कोमल्नांगी के हद 
I ३ ~ सचसच मनोवि 
के लिए विवश करना सचमु र 
चित्रण हे । उधर युवती के स्थान | 
थकित-पौरुष नरेश को चुना पर 
के स्रोत को बहाने के लिए भ॑ 


डी ० 
पर क्या मनोविज्ञान भी आपर i 
चत्न सका दै ? शरीपं० बार र ह 
कहा द्े--'यदि पदमाकर ने एक र र भी ई 
ने पंडों को दान कर दी थीं। तो ह 
रजतमुत्राएँ ( रुपये `) के उपमार्त र 
दान'करण्दी हैं । अतएव | 


दासी 


हतो इस वेश नि पुरे मै "कह कर हम भी चाई तो इस वैज्ञानिक यु में 
हक _ के समय, भले दी वैसा कर सकते हैं । 
i व भावापहरण के उदाइरण इस 
इसे दिये जा सकते द । स्वयं सदनलालजी 
॥ हे मी इस प्रकार सारे कथन का समर्थन 
| वे ही पुरानी दे, को स्फुर चदा स खस 
। | इय पर, अन्म कवि भी कह गये हैं, पर एसा सुदुर 
व पद ही किसी ने खींचा हो + बिहारी के 
दो शोर महाविरों को आपने खूब निभाया है। x 
४ शपतः पद्माकर, बिहारी आर दवा कवि के 
|| ज्ञे झिलमिल्ली छाया रनक जाती हे ।? 
| प्रमइनलाजजी चतुर्वेदी के उक्त लेख को यदि 
६,ऐ| षता न कहकर केवल “गंगावतरण” की प्रशंसा 
"ख|मे,तो इम अवश्य ही उनके साथ न्याय करेंगे । 
र्न शा एक स्थल पर “गंगावतरण” की उत्कृष्टता और 
| सोगिता सिद्ध करते हुए लिखा है--“जायसी का 
सावत क्यानक कास्य दे, पर उसकी आषा अच्छी 
र स, भावों मे ठोर-ठौर पर ज़रूरत से अधिक 
| नहीं बेठती।'” ठीक है, पर आपने 
ह! द्‌ यह नहीं ध्यान रक 
सरर खा 
os किस ससय की 
ब ऐ ब्रारोपित 


भी 


कि आप किस काल के 
भाषा के अनोचित्य का 
; कर रहे हें । _ 
ह| षतेदन इ इ ~ हे है | इस तरह तो आजकल 
हा भा हे इग भ 'रंगावतरण' पर भी वैसा कथन 
| के ५ ट कमी नहीं है। जायसी के उक्त अंथ में 
| पी अहाज्ञ से जो कुछ हे, वह अपृचे है । उसने 
हे लि महा किया कक कक 2 मय पक 
| नोक 7 साग निर्दिष्ट किया हवै । 
३९|| तेर ५ „ प दिंदी-साहित्य में दुलभ है । 
है पर प्र ्र 
भ प्रामियों ने अभी अर्वाचीन 


के प्राची 
न है पे यन क्या, अवलोकन तकं नहीं 


ः बिच ~ 
॥ KE श्‌ ह डूबी जाय” समझने में जिन्हें 
हे | न बहाना क “विकक्ष वेदना में दद 
| फि रो देत ईं। इन बातों से यह कहने 
| प न इता है कि भे 
| hn रपरा इस तरह के कथनों मे 
भेऽ सीदाइः5 "गव अधिक रहता है; नहीं 


४ षो ड सजो CS __ *_ ~ *_ 
| निकष ऐक ९७ नोकेरजी की कविता में पाकर 


“गंगांवतरण” 


igitized गे iddhantas Gangptri GQyaan Ko 
से, कई 


२७ 


कह नाइ दाप गुप्ता '_योस्वामीजी का यह वाक्य 
इस समें की अच्छी व्याख्या कर सकता है । आजकल. 
का कोई छुयावादी कवि 'ऊरुनि की हचक स उचक 
उरोजनि की, लंक की लक ओ मचक सचकीनि 
की! लिख देता (जो संभव नहीं), तो साहित्य- 
जगत्‌ की सुरुचि को गहरी ठेस लग जाती [क्‍यों न ? 
चूँकि एक महाकवि रल्वाकरजी की अमर लेखनी से 
यह निकल गया है, इस वास्ते--'आख़िर श्डंगार-रस 
भी जीवन के द्विए एक अत्यंत आवश्यक रस है % % 
अगारःरस तो आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा-- 
ऐसा चतुर्वेदीजी को कद्दना ही पड़ गयां। इस प्रसंग 
में आपने ॐंगार के विरोधियों को “दंभी, अरसिक 
अर आवश्यकता से अधिक सोल्लेपन' का सर्टीफ़िकेट 
भी दे दिया दै। इसमें भी आपकी भावुकता का ही 
अधिक हाथ है| शायद आप बहुत जल्दी प्रभावित 
हो जाते हैं | छायावाद का सचमुच तब तक दुभाग्य ही 
सममिए, जब तक चतुवेंदीजी-जेसा भावुक हिमायती 
उसे नहीं मिल्नता ! 
यदि ग्राम्य-प्रोय भी कोई दोप होता है, तो 
“शंगावतरण? में ऐसे प्रयोगों का भी अभाव नहीं है। 
ः संपूर्ण अंथ में अंतिम कुछ सगे, जहाँ पर वणेन- 
विशेष हे, पढ़ने सें मन लगता है । बाबू भारतंदु के ढंग 
पर उद्मेज्ञाओं की अच्छी बह्दार है । सच पूछो, तो 
इस सहाकाव्य के पहले कुछ सरं, जिनमे कोरी. क 
हे, निकाल दिये जाते, तो अंथ के मूल्य स कुछ अतर 
न आता । पहले के सगां में. तो ज़बरदस्ती कबिता 
का छुरड़ा खींचा गया है । जेसे- र 
अंसुमान की मंजु बचन-रचना-चतुराई \ 
सुनि खगपति मति-सींब फड़कि गुनि औद हलाई ॥ 
सुमिरि गंग-गुन-रूप भये सुखू-मणन पफ छा i 
पुनि सँमारि उर चारि चीर बोले प्रमुदित मन ॥ 
अहो तात । हम कहा गंग को बात चलाउें \ _ 
सहस सारदा सेस जादि कहि पार न पायें 
पूरन ब्रहमस्मरूप नित-नकवाद दही है \ 


-" _निशुन- सगुन- विवाद - बीच सर्जाद बही है 


जिस प्रकार रल्राकरजी स्वयं सूमःसूमकर कदिता ` 
पढ़ते हैं, कुछ उसी तरइ का आपने अपनी सारदा 


षता हो क्या बतीत?! 7सरथऽ' "कक पवन किम दवत” 


२८ 
Dig तरे 
लगी सारदा प्रेम-पुलक़्रि कल 
दीणा मधुर बजाइ कूमि नूपुर झनकावन ॥ 
तथा यह हाल देखकर, 
.. मई समा सब दंग रंग ऐसो कछु माच्यो। 
प्रेमानंद अमंद मनहुँ तहँ तन घरि नाच्यो । 
. राजा भगीरथ की कठिन तपस्या पर मुस्ध इए 
भगवान्‌ शंकर का वर्णन सुनिए-- 
आतुर चले उमंग भरे भंगहु नहिं छानी। 
कृपा-कानि बरदान देन हित हिय हुलसानी ॥ 
डगमग पग मग घरत तजे बरदहु हरबर सों॥ 
आये तिहि वन सघन विभूषित जो नरर सों \ 
अब ज़रा 'सुरुचि! की दुहाई देकर भागीरथी के पवित्र 
तट पर नद्दाती हुई खियों का वर्णन भी पढ़ ल्ञीजिए-- 
चरे सहज सिंगार गात गोरे गदकारे। 
बिहसत गोल कपोल लोल लोचन कजरारे ॥ 
सुन किरवा की आइ ताइ तरकी तरपीली। 
ठाढ़े गाढ़े कुचनि चिहुटनी-माल सजीली ॥ 
कोउ अअन्हाति कुचाति गात पट-ओट दुरे \ 
कोउ जल-बाहिर कढ़ति सु-उर-ऊरुनि कर लाये ॥ 
कोउ पेंड़ति इतराति उच्च-कुच-कोर उचावति । 
कायति कोउ लक बंक भुकुटी मचकार्वति ॥ 
` कोउ ऐंठति तन तोरि छोरि अगिया कोउ चैठति \ 
कोउ उमेति भोंह सोह करि कोउ जल पैठति 0 
कोउ निबटति कटितट सभेटि चटप गुभ्रा \ 
हसति बसति जलधार कसति कोउ कलित कछौटा ॥ 
कोउ ऊरुनि बिच दाबि बसन गीले गहि गति । 
उसरत पट कटि उरासि संयुत बेक निहारति । 
कोउ लंकहि लचकाइ लकि कचमार निच्नोरति । 
न गा Fe TEN 
के अनुसार यही कहेंगे a अल चतुचदी के कथन 
जे हस व्यक्तित्व को एक ओर रखकर 
उनक काव्य की ही मी 
दोषों की विवेचना हे 


ल वूसरां की समर मे नहीं 
आती । क्या-क्या खबि 
क + 


माङुरा 
नप ०००० कषा किया । पूड पर ¬ ०००१० ककशन किया । एक 


- और वह भी सफलता के सा 


5३ हैं यूह किसी ने, दि हने ००८हैं;'उसके/खनुकूल यह ग्रथ नहीं : 


महाइ 7 8 
वर्णन ही मुख्य कहा गया है, पक " 
अलोकिंक रूप ओर उनकी सस्तानी भव च| 
का चित्रण हिंदी और संस्कृत-सा विहय ३ « 
मौलिक कल्पना नहीं है। सच प्द्दो ञे श्र 
< SE >> १ पग्र न 
साग आर वणन ही अधिक है। उससे चरित्र | 
क प्रयास बहुत दी कम किया शया है। यच 
किया भी गया है, वहाँ प्रों का व्यक्षित् अना | 
रक्खा दे, जेसे “प्रिय-प्रवास' में। उपाध्यायत्ञ भर | 
में यशोदा माता हें, राधिका और उनझी ससि 
विरहिणी बजांगनाएँ हैँ, नंद और वयरू गो फि 


2 


हैं। आदि से अंत तक उनकी स्वाभाविसतागैल 
का कवि ने ध्यान रक्खा हे । पुरुषों झे | 
गंभीरता में तथा खनियाँ की दयाद्व॑ता एवं नपान | 
में ही रहती है ; पर “गंगावतरण' के सभी पग ह 
भावुकता रल्लाकरजी की अपनी भावुकता है, गल | 
कि गरुइ़ भी बात सुनते ही रो पडते हैं-- 
अंसुमान के वेन बैनतेयहिं. शति मा 
सगर सुतनि को सुभिरि सोचि लोचन मरि | है 
अब रहां कथा-तिन्यास, वह तो एक तौन | 
मज़दूर द्वारा निर्मित संगमरमर का महव है। ॥ 
मुख्य कारण है ग्रंथकार का आधुनिक कयाली है, । 
चित होना । पुनरुक्वियों को बचाने का प्रया के, | 
गया है, कलापूर्ण “फ्रेनिश' कहदी भी नह र द 
किसी मी चरित्र में हृदय पर छाप लगाव | 
होने से कोई सुंदर स्थायी आदर्श हृद पर 
° पढ़ जा | 
होंता । सारा अंध बहुत जी लगाकर | 
मालूम पड़ता है, जैसे एक बड़ा भारी बश | 
थोड़े में 'गंगावतरण? ब्जमापा रै 
अंथ ह । भावों की मौलिकता जहाँ है, र ह| ` 
नहीं है। वर्णन अच्छा दे; भ द न| 
हें । कथा ढीलीढाली ओर चर है। ङ्य बर E 
भावों को सफलता से अंकित नही E 


iE 

ठ प्र प्रयास | 
-चिन्या्र का की 
हे । ` चरित्र-विन्य हीं 7 
के लिए. रचना की गयी दें! wd 
हें । रल्ाकरजी का ईद! म ३ | 


ह कि s x 


F म्स 'खं०] तपल उसका २६ 
| RT age By Siddhanta eGangot Gyaan Kosha 
| द्रोपदी-चीरहरण | | 
( पं० रमाशंकर दीक्षित रमेश?) 
(१) 
केसे के बखानिहों बिसद बीरता की बातें, 
घधीरता गंभीरता की चरचा चलाइहों; 
प्रबल प्रचण्ड सुजद्णड को अखण्ड बल, 
केसे महिमेडल मे गाइ जस. छाइहो । 
बसनबिहीन दुरजोधन की जंघ बेठी-- ह 
देखि-देखि कहों कोन कीरति कमाइहों; 
बीच सभा आज लाज जायगी हमारी ज्ञ पे, 
पाँचौ जन पंचन को मुंह का दिखाइहो । 


| (२) . [ (३) 
सिर भये है कैधों सूक है गये हैं केधों, - धारि गिरि नख ब्रज बूडत वचेवे की, आओ | 
। | देखत न केधों गयो. ज्ञान औ विवेकह ; : दावानल पान की प्रतीति उठी जाति है; 
ह|त रासन हमारी हाय सारी तऊ मानिहद्दै न कोऊ गजराज को उबारंयो तुमः 
छ| षै चुपचाप कोऊ बोलत न. नेकह । कूबरी कहानी इ दथा ही मई जाति दै। 
रेष द्ोपदी पुकारि कहे बार-बार-- राजा कियो रंक ते सुदामा को ब्रिदित जग, 
न ना रहति लाज जतन अनेकहु; बात यह सोऊ आज भूंडी परी जाति है; 
। है पति पति लेन को हमारे अहैं, आओ बनवारी लाज राखु हमारी, न तौ- 
ते राखिये को ना दिखात पति एकह | कीरति तुम्हरी सारी सारी साथ जाति हे। 
(७४). 


अंबर हरन मेरो आयो. नीच परे, तेरों 
`  च्यूर-चूर सिंगरो गरूर करि देहों में; 

रहि जेहे अंत खिसियाइ ना चलेंगो बस, 
उलटो कलंक दारि आनन लगहों में। 

होइयो न पूरो प्रन मूढ़ दुरजोधन को, 
भूरि-भूरि जग उपहास करवैहों में । 

` खींचु-खोंचु सारी मो अनारी तू डुसासन रे, 
जौलों हैं सुरारी ना उघारी तौलों हेहों मैं । 


CE-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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हि _ || [a |~ 
हंदू ओर मुसलमानों की प्रगति . | 
| | प् 
f [ श्री० जी० एसू० -पथिक बी० कॉम \ | | हर 
न Pd पा 
संग में हिंदुओं की प्रगति शून्यवत्‌ है। उनकी . कट्टर इमाम हैं, उन्होंने खव ख्याति ह. je 
JW 


अपेक्षा मुसलमानों की प्रयति कितनी अङुत्‌ 
हे, उसे देखकर आश्चये होता है। यह बात सत्य 
कि किसी समय संसार के बहुत बड़े भूभाग 
सुसलिम _ राजसत्ता ओर इस्लाम की तूती 
बोलती थी; पर आज भी तो मुसलमान शांत नहीं 
हैं । हिंदू तो अपनी राजसत्ता खोकर आज सर्वेनाश की 
खोह में पड़े हुए हैं, किंतु मुसलमान समय की प्रगति 
के अनुसार अपनी धामिक कइरता त्याग कर इस 
बीसवीं शताब्दी में नवीन उपायों से. धर्म-प्रचार कर 
रहे दें। भारतवर्ष को छोड़कर संसार के अन्य देशों में 
न तो हिंदुओं के कोई नवीन मंदिर हैं और न उनका 
धर्म-पचार ही होता है । लंदन में आर्य-मंदिर की 
स्थापना के ज्षिए इस देश में ग़ज़ब का तूफ़ान आ गया 
था। इंदोर के भूतपूर्वं महाराज सर तुकोजीराव व 
डाक्टर कुतेकोटी विदेशों में हिंदूधमे -प्रचार की बात घोषित 
करके ही रह गये । इदुः में किसी से कुछ करते धरते 
नहीं बना । जहाँ हमारा छोटा-सा मंदिर है, उसी 
_ अद्न-राहर में मुल्लक्षमानों के प्रयत्न से इस्ब्राम सज्ञ- 
बूती से पेर पसार रहा हे । इससे ईगलेँड के ळोयों 
का ध्यान इस्द़राम की ओर अधिक-से-अधिक आकर्षित 
होता जाता है और वे इस्लाम की ख़बियों पर दिल्वो- 
जान से गहरा अनुराग बतला रहे हैं । इस्ट डलविक 
( Fast Du] ) फ्रेनविक रोड पर स्थित 
एके विशाल अवन में मुसलमानों की ससजिद ह्दे। 
जहा रसज़ान के अहीने में रोज़ नमाज़ 
प्रदर्शन बढ़ी खूबी से होते हैं । यहद पर 
जों कोशिश होती 
पढ़ता है। | 
जब पक कप 
कुछ भर होता है। बड़ी गंभी 
भोर सम्मान के साथ सब का ते की 
ribet होते हें । डाक्टर खबल्ीच 
भा झर प्रगरेज़ 


झौर अन्य 


ह, उनका असर अंगरेज्ञों पर अच्छा 


मुसलमानों की | 


रे हैं; इस'ज्मसस्सिंदे०के-०।०धुंशन??केःसंचा षक श्रीयुत सर 


शा ३, जप के 
_रज-सुसलसानों से उन्हें हो ख़ झा पद || 
इनान साइथ ससजिद-मवन के उपर हे हे |. 
द ६-2 कि । 7 
एतद ड ह्र नमा भे उपास्थत होतेह, क| 
पाई मे आवाज संसार-भर के मुसलमान शाल है 
हात हं। जब रमजान महीने के रोज़े चलते हतर 
~ he] ~ ww 

ससाजद म हर राज़ पाच वक्र नमाज्ञ होता है। ब फ़ां 
भी लोग सूर्यास्त तक कुछ खाते पाते बह हंसि |३ 
दिनि रोज्ञे पूरे होते हैं, उस दिन सारी रात झप Fr 
पढ़ी जाती है । इस मसजिद की दावार पर अरत |$ 
लिखे हुए हैं, और कुस्तुन्तुनिया के तुझें हो वश! 
से. एक विशेष लेख लगाया गया है । एह [स 
कालय भी है, जिसमें अनेक योरपियन शौर एम 
भाषाओं का मृल्यवान्‌ संअह है। परिचम मे एस|। 
को “'महोमडेनिउम” कहते हैं । ह 
.चीन में आज भी इस्लाम का व्यापक f 
का घर्म ऐसा है कि इसाई आज तक भी उसे न ५ ् 

~ ¢ ~ ( | हे 
से नहीं समक पाये हैं । वहाँ इज़रत मूसाक | 
~ ~ t भी नहीं दिखाया का 
कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा ज़र i 
र विस्तार दै । हाँ | कि 
चीन में बद्ध-धर्म का पवर्त यामा 
है ऽसे दी जारी है | चीरिय 
प्रसार एक हज़ार वर्ष से हो शत हो 
म क्के सिद्धांतों से परिचित ९ | 

बड़ा भाग इस्लाम के एस थे के बिए दि 
है। प्रतिवर्ष मक्केशर में हज कर कह 
में चीनी-सुसलमानों की उ पह जा 
चीन की महुँसशुसारी की रिपो र ह| 
है कि वहाँ के मु्लमानों की ह गो | 
| हित न है 

चीन में दो जातियों के थे : 

धर्म के प्रचार में लगे ग ग ं | 0 

RE से > स 
प्रचार करते हैं, ओर दूस < 


) 


इसी से चीन का एक 
गया है । शंघाई के 


EE 
श 


लक तो एक सदी में ही चीन में इस्लाम 
| शति रे + से भी प्रबल दो जायगा, इसमें कोई 
ह रे हर | बौद्ध-धर्म के सिद्धांतों की ओट में 
| मपत्रिम प्रचारक कुरान का संदेश--सुल 
बति का देते है । a 

की बहुत बड़ी बस्ती है । मोरोक्को 


मे मुसलमान 
सेर ्रहूजीरिया आद के ससलमान हज के लिए 


क-हे के रास्ते से आते जाते हैं । यहाँ मुसलमानों 
ति || द भावादी है । इसी फ्रांस में सुसलमानों की 
{Alms avLs Fraternite Musulmane-चामक 
मं हता खुबी है । यह संस्था इंटरनेशनल कार्य करने 
।घि॥ावा इंद और भोलूदों का खूब प्रचार करती ह, 
झा | मधं का आंदोलन वह के लोगो में करती हे । 
वै| क इस रास्ते से श॒ज्ञरनेवाले हाजी-ससल्जमानों के 
(क| ॥ए इस संस्था की ओर से मारसल्स भें सब प्रकार का 
छ| हता है । यदि उनके पास किराया कम हो जाता 
|| नेन से भी सहायता दो जाती है । जो मसलमान 
[| फ्रांस के किसी हिस्से में रहना चाहते हैं, 
हि Er यथाशकङ्षि काम खोज दिया जाता है । यह 
न र त म्‌ क ञो की देखभाल रखती हे । 
| उ “नामक सशहूर जगह म॑ 
| इस्मद्‌ बे-सलम ने खूब काम 
प्रसिद्ध मुसजमान ने ही मि की इंटर- 
| oo का एक ज्बदेस्त सस्था बना दिया हे । 
| गत के अच्छी आथेक अवस्था सेलम 
| शराः कारण हवे । शाहज़ादी इफ़्टे और 
इस सस्था को खूब धन दिया । 
१च-सुसमान डिनेट और दूसरे 
ने र ड मुसलमानों की उन्नति के 
राजनीति ह र रहे हें। यह संस्था देश- 
सभु 'बलकुल् अज्ज रहती इ । 
लमानी नाम अब्दे अलाइक़ दे 
| ष हैं। उन्होंने “डायरी आफ़ ए 
रे दरा 5 कई पुस्तकें लिखी हें । इन 
क भ दिदी इसख्ाम का प्रचार हुआ दे । 
®t सस्था के प्रयत्न से तैयार हुई 


हिदू और मुसलमानों की प्रगति 


bi {० * 
\ £ र ET = 
| ए अत्यधिक प्रचार दो रदा ई का प्रशसनाय सर्कार करते हैँ । पेरिस के ससत्षमानों 


इमास ओर मुफ्ती अशिष क" खहोगसः ५बनके, सुसक्र मा 
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के लिए Monsieur L Masijn0n ने एक फ्रेंच 
पुस्तक I,» Revue du Monle Musalman 
एखा ह। इस पुस्तक की यह खबी हे कि उससे 


.दानया क सुवलमाना का पारचय मिल जाता 


६। बड़ी मेहनत से यह पुस्तक लिखी गयी है । 
धन भी खूब ख़चं हुआ । इस पुस्तक में संसार के 
सब भागों का वर्णन हे, ओर एक इष्टि डालते ही 
तुरंत विदित हो जाता हे कि अमुक देश में सुसमानां की 
कितनी बस्ती दे, वहाँ के कोन-कोन इमाम हें, वहाँ के 
प्रसिद्ध मुसलिम कार्यकर्ता कोन-कोन हैं, कितनी संख्या 
में मुसलमान हैं, सुस्मान कितना व्यापार करते हैं 


S 
~ 


आर उनके कितने स्कूल आदि दें । फ्रांघ में मुसलमानों 
की आबादी जितनी सोची जाती है, उससे कहीं अधिक 
है। उनमें से कितने ही फ्रांसीलियों के कारस्नानां के हिस्से- 
दार हैं । योरप के अन्य देशों में भी मुसलमान व्यापारी 
बहुत तादाद में दृष्टिगोचर होते ई। जर्मनी के प्रसिद्ध 
बंद्रगाहों में मुसलमानों का रोज़गार खूब चमका ई । 
आस्टोज्ञिया में भी ससजमाचा का प्रसार इ । जब यह 
देश अंगरेज्ञों के क़वज़े में आया था, तब ।बेजकुख 
वीरान था । वहा के असली बाशिद जगल इंवान-सहरश 
रहते थे और जानवरों के बीच में छोटी-छोटी दोय 
में रहते थे । आस्देजिया में धीरे-धीरे योरपियनों के पर 
जमाने पर एशियाई लोगो की मदद की ज़रूरत पड़ी 
क्योंकि उनके बिना योरपियन आस्ट्रेलिया का सुधार 
नहीं कर सकते थे। इसे वह भारतीय स॒सलमान, 
झफ़ग़ान और बलूची-मुसलमान लगभग प्रत्येक वर्ग के 
पहुँच गये और अनेक शार से योरपियना की सहायता 
करने लगे । उस वङ्ग वहा न तो रास्ता था ओर न रेल । 
पुशियाई वहाँ ऊँट ओर घोड़ी से व्यवसाय कर अंदर 
का साल लाकर योरपियनों को चारों पर देने लगे । इन 
एशियाइयो में मसलमानों की संख्या प्रभावशाली इ । 
बह खती और व्यापार में सुसलमान लाग गये इं । 
आफ्रिका और अन्य प्राचीन ससल्रिम-प्रदेशों. के सा 
मुसलमानों ने अमेरिका भे भी पेर जमाया हे । हे 
सिनेमा नगर 'दालीबुड' में फ़िल्मों के डायरेक्टर हर 
रेक्स इनम्राम सिनेसा को छोड़कर मुखल्लमान हो गये । 
होने पर अमेरिका में तहलका सच 


३२ माधुरा 


गया था, पर धीरे-धीरे उनके सथं और मी अमे स्किम?" सस करोड़ मुप्त॒ल्लमान बन हू 


मुसल्लमान बन गये । मि० इनग्रास ने मुसलमान होने के 
समय एक वङ्गव्य प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने 
बहिश्त के दुशेन का उक्लेख किया है । इस्लाम के स्वग 


^= [+ , he 
में ऊँची आत्मां के अल्नावा नाचे दर्ज की आत्मा. 


को भी कम-से-कम अस्सी हज़ार गुलाम और औरतें तो 
अवश्य मिलती हें । थे हूरें बहुत खूबसूरत होती हैं। 
मि० रेक्स इनम्राम कई औरतों के साथ ज्जिंद्गी का मज़ा 
उड़ाने की ख्वाहिश न भी रखते हों, किंतु अन्य अमे- 
रिकन ओर योरपियन इन औरतों के क्षिए ही मुसल- 
मान बनते हें, ऐसा निःलंकोच कहा जा सकता हे। 
इंसाइई रहकर एक औरत से योरपियनों को गुजारा 
करना पड़ता दे, इसलिए अधिक औरतों से शादी होने 
` का प्रलोभन बहुत ज्ञबदस्त है । 
` जहाँ इस्लाम की यह प्रगति हे, चहोँ दिंदू-धर्म भारत- 
. वर्ष ही चीण होता चला जा रहा दै। बत्तीस करोइ 
` में से २२ करोड़ हिंदू रह गये हैं, जिनमें से सात-आठ 
... करोड़ अछूत, मुसमान और इंसाईं बनने के मार्ग में 
. हैं। ऊँची जाति के हिदू मूझेतावश उन्हें स्वयं ही लकड़ी 
3 मारकर हिदू-घमे से निकाल रहे हैं। जब घर की यह 
` हालतई, तत्र चीन, जापान, ब्रह्मदेश और श्याम के 
 बोदःदिदू किस प्रंकार हिंदू कहल्लाये जा सकते हैं। 
 संसार-भरके मुसल्लमानों की जन-संख्या तेतीस-चौँतीस 
हि करोड़ हे, किंतु हिंदू! एक होकर खड़े. हो जाये, तो आज 
.. साठ-सत्तर करोड़ से कम नहीं हैं। हमारा मुसलमानों 
से संसर्ग होने के पूर्व सारा सीमागरांत हिंदुओं के 
8 स ज या] अकानिस्तान, बलूचिस्तान पारूप 
से @दू-धमोनुयायी थे । इतिहास से पता चत्नता हे 
9 कि ३०२० तक काबुल ओर कंधार के राजा ब्राहमण 
हि त र भाज इस क्या पाते ह| सारा 
_अफ्नग्ानिस्तान और 


, 


` उत्तरं में काश्मीर 


यैः 


Ee २ 


`मराठों ने मुसलमानों के, बढ़ते 


गुजरात में जातियों-पर-जा 


Fe गये ह, 
ह जिहत द मुसलमानां की संख्या 
रही द। सिंघ, पंजाब और माल्ञावार तथा कन 
अलग रखकर बगाल की हालत डे यु 
बंगाल में ७० सेकड़ा दू और ० हर. 
थे। किंतु अब क्या अवस्था है? (रत | 
मुसज्मान बढ़ गये । आज बंगाल सुप्र 
संख्या १२ सेकड़ा है और दिंदुओं हो २ 
बंगाल सें तो हिंदुओं की संख्या १० व ४ | | 
अधिक ही नहीं है । कोई भी आदमी एकवा 
सकता दे कि बंगाल दिंदू-पांत नहीं है। यदि , 
रही, तो अगले पचास वर्ष में बंगाल का क्या | 
बंगाल दूसरा कारमीर बनने के मागे में है। शी 
ने बम और पिस्तौलों से सरकार को तो हैरान हि 
किंतु वे मुशल्लमानों की लाठियों को नहा द पे 
सुसलमानों की तंजीस से हिंदुओं की ग्रह 


° RE ॥ 
हुईं। उनकी सरूया ओर शक्ति दोनों का हाप ह| 
दुं के दाथ से अक्रग्ानिस्तान विषह छ| 
मानों हिंदू-सेनिक-शक्कि नहीं रही। ये | | 
हिंदू थे, हिंदू-धर्म के बहादुर लद्ाके थे । कं । । 
पर इस्लाम का प्रभाव पढ़ा, तब ये अपे £ 
धरमवाळो से ज़ड़ने उतर आये । अज भर" | 
दो-तीन शताब्दी पूवे के अपने असा 
भी ज्ञान नहीं हे । इन्हीं अफ़ग़ानों ने [हू 
दिदू-सभ्यता के लिए प्राण दियेये-ई 
bo ~ ९ ते थे किसा 
होकर िंदू-धमं के लिए लब | 
उनका लोहा मानता था। जब डर ह | 

०5 ने उसे मिटावे 
असर हुआ, तब छिंदुआ ती 
उपाय नहीं किया । कारमर) माल 
में भी.बही हुआ । पंजाब में सिलों र 

मान सब प्रांती 

इतने पर भी सुलबमान न न 
तिया सुसर्ण' 
र 8 दौर मेमं स्व 
बोहरा, कच्छी, खोजा अर oR 
“=| बोहरों के > 
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पालो की कमी नहीं रही, उधर 
है व पंडित झौर गुजरात के वेश्यों के सुजन्मा 
| र विद्या भौर घ्न-उपाजैन करनेवाले भी 
« जाम निःशंक होकर भारतवर्ष 
ते! इ प्रण वे अछत, जिन्हें हिंदुओं 
र फेला रहा है। वे अछूत, र 
|i क दिया है; बराबर मुसलमान बनते जा रहे 
5h म में उनके जाने से सारतवर्ष में मुसलमान 
ow पंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही दे। 
|| की बदौलत भारतवर्ष में इस्लाम बुद्धि 
॥ ड 

EF, दिंदूनेताओं ने जब से अछूतोद्धार की आवाज 
तझे, तव से सुसलसानों के हौसले और भी बढ़ 
हो ुपमानों को उनका सञ्जइब सिखाता हे कि 
„हाम ही सच्चा मज़दब दे और अन्य मज्ञइब; 
पिः मृतिपूजक हिंदू-घम, मिथ्या है । इसलिए 
॥फरिर हैं । इध प्रकार अस्येक सुसमान खी और 
[तएखाम के प्रचारक हैं । हर एक मुललमान को 
पिलाया जाता दे कि यदि उसे (दू काफिर 
न करने के लिपु भिल जाय, तो उसे 

बड़ दूजा सिद्धता दे । इस विश्वास 
| fn a को अजत सफलता प्राप्त हुई 
I रता, बेपचौही और अयोग्यता से 
नो अर उठाया .। अङ्गि और आदिशात्मक 
7 Fn 
फा बा उ को खूब विजय दसा ह 
सतन - जाई हे हे । एक-एक इंट से वे अपनी 
सब कर क । पविना किक्षी शोरगुल के 
है हि इन कि ६ । आज इन्हे यइ यक्रीनं हो 
| सिरा इष । हू अछूतों को तो वे बहुत 
के बा कहते हैं कि जिस दिन इमारी 
हा षर नीचा न पहुँच जायगी, उस दिन 
(हे ए को इर्ज़ास में ज्ञाने की 
भोहे वो स्वराज्य भी नहीं चाहते हैं; 
| ९ जानते दुषो को पूर्णरूप से दुबाकर । 
की ४.... फि स्वराज्य की पुसेबली में 
फु र और हिंदुओं ही ७१ होगी। 
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हिंदू और मुसलमानों की प्रगति 


। इस प्रकार मुसलमान . 


३३ 


इसके कके हिंदू हिंदू. को पहचानें। कर हिंदुओं: की 
मूखेता से मुसलमानों ने अच्छा लाभ उठाया। आज 
इम देखते हैं कि सुसाज्िस-जाति मनुष्यों की भूखी दव 
ओर वह हिंदुओं को आतमसात्‌ करने में लगी दै । 
चाहे जो भी उपाय हों, किंतु उससे सफल्नता मित्ननी 
चाहिए ; फिर मुसलमान उसे इस्तेमाल में जाने से नहीं 
चूकते । आज इस प्रकार को मुसलिम प्रवृत्ति है । 
इधर हिंदू-मनोबृत्ति दूसरी ही है। हिंदू स्वराज्य के 
लिए बलिदान हो रहे हैं, ठीक है; किंतु क्या 
प्रत्येक हिंदू स्वय पुकांत में यह भी सोचता हे 
कि वह इिंदू-खियों और मंदिरं को मुसलमानों की 
ल्ञाठियो से . बचा सकेगा | उनके पूर्ण स्वतंत्रता- 
संग्राम के समय में भी मुसलिम-ज्राठियाँ ओर छरे 
ढाके में चलते हैं। आज का कायर. हिंदू-समाज ददू: 
स्त्रियों को निराधार छोड़कर भाग खड़ा होता हे। उस 
गाँव में मी तो हिंदू सताये जाते हैं, जिसमें मुसल्लमानों 
की संख्या मुश्किल से एक दशांश होती है । उससे 
सी दिंदुओं को मुसलमानों के ज्ञास में रहना पढ़ता 
है। वेयाँवों में मी कोई सामाजिक और धार्मिक 
जुलूश मलजिद॒ के आगे से नहीं निकाल सकते । तब 
वह यह सोचते हैं कि उनके सिर एक तीसरी ताक़त 
के बीच में पढ़ने से फूटने से बचते हैं । इसके उपरांत 
यह देखा जाता है कि गाँव के. हिंदू, मुसलसानों से 
दुसगुना होने पर भी, इतनी सिर जातिया सें बेटे 
हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक जाति को मुसलमानों से 
अय खाना पइता है। उधर गाँव के दमा से 
ञ्रातुभाव हे और सब एक होकर रहते ई । यदि 
ताव का कोई दिंदू सुसल्मान की चपेट में आ जाय, 
तो मुसलमान इमेंशा अधिक होते हैं । बड़े सारय से 
इने-गिने. हिंदू बचाने आते ई। उधर सुसल्सानों का 
तो बच्चा-बच्चा दौड़ पढ़ता दे! वेतो अपना घार्मेक 
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कर्तव्य सममते हैं कि हिंदुओं को इस्लाम की छाया | 


सद्ध आवे । मुसलमानों के किए सारा विश्व उनके | 


घर का 


है भौर उसकी तमाम स्तु उनके सुखभोग ड 
के जिए हें! दूसरी ओर हिंदुओं को प्रत्येक चण 


अपवित्र होने की आशंका रहती दे । यदि राम और 


कुष्ण को साननेवाले 


[ होगी।  । myo ले 
& ४' खूब पहचानते है; बजाय सजितपरेइगकीत्धायापव ज. ` 


Rs 


के सिर की चोंटी कटवा देते या उसके सुँ में 
सांस का टुकड़ा धर देते या सिर्फ़ यह कद्द-भर देते 
हैं कि उसने उसके हाथ से खा लिया है| और, बस 
, चह मुसलमान बन जाता एवं तुरंत यहद ख़याल करने 
जग जाता हे कि उसके पेटक धर्म ने उसे छोड़ दिया । 
उसे हिंदू-समाज में कोई स्थान भी नहीं मिलता और 
निरुपाय होकर सुसल्जमानों के आश्रय में जाना पड़ता 
है । गाँव में हिंदुओं की एक बारात जाती हे, 
जिसमें खी और पुरुष-सब होते हैं । मार्ग सें 
मुसलमान गुंडे युवा लड़कियों पर आ दूटते ओर डनका 
सतीत्व अपहरण कर जेते हैं । दंगा देखकर पुलीस 
आती है, और गुंडे भाग जाते हैं। शांति स्थापित 
होती है। उनके बाप, भाई और पति भाग्य को 
कोसते हुए जरते हें । किंतु देखो उन लड़कियों की 
झर । भाई उन्हें नहीं लेते और उनके पति उन्हें घर 
सें नहीं आने देते, यह विश्वास किया जाता है कि 
इन लड़कियां ने उनके उज्जवल वंश में कालिमा पोत 
दी । किस .प्रकार इन अपवित्र लड़कियों को घर में 
राने देकर पवित्र कुल को अधमं में डाला जाय ! 
मुसलमान गुंडे, उनके दोस्त ओर उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले मुसलमान दूर से हिंदुओं के इस शमेनाक़ 
आचार-विचार का तमाशा देखते हैं। गाँव के सभी 
मुसलमान यह मालूम ही नहीं .होने देते कि उनमें से 
किसने अत्याचार किया ; किंतु हिंदू. मोक़ा पड़ने पर 
तुरंत अपने में से अपराधी निकाल देते हैं। यदि 
अपराध साबित होने पर एक-दो मुसलमानों को सज़ा 
होती है, तो कुछ महीने काटकर वे फिर आ जाते हैं । 
जे से ये इस विश्वास से बाहर निकलते हें कि चे 
हिंदू-जड़कियों उनके घरों पर होंगी। हिंदुओं के तो 
घर ही उनके जरिए बंद हैं।वे भाग्यहीन लड़कियों 
पीड़ित और तिरस्कृत दो, अपने पति ओर भाइयों 
को कोसती हैं; फिर अपने पति र भाइयों की नाक 
के नीचे इन्हीं मुसलमान गुंडों के घरों में लड़के जनकर 
हिंदुओं के सिर फोड़नेवात्नों की तादाद बढ़ाती हैं 
हो यह रहा है कि हिंद घरों से ८ Fe 
| ६ के (वू घरों से लड़कियाँ निकाले अर 
सुसबमान उनका उपभोग कर अपनी जन-संख्या 
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माखवीयजी को यह कहना पड़ा था दि पर |, 
का सतीस्व मुसलमान नए कर. भौर परि क| 
कुल के अभिमानवश उसे तिरस्कृत कर | | 
हम मुसलमानों की अपेक्षा अधिक र्ला स | 
हमारा परम धार्मिक कर्तच्य है दकि ल | 
पवित्र मानें । ° इसी “पवित्रता” के कारण र i 
हिंदुओं की तादाद घटती चली गयी और सुसमा | 
ग्‌ से fe] ०4 
कब इस अर प 
अ क का भूल का ताग ब | | 
करेगी आर अपन यहा से अस्पृश्यता को नही स | 
दुग, तब तक उनकी यही दृशा' रहेगी । वे इसी झा | 
घिरे रहेंगे, और संसार में स्वतंत्र होकर भीड | 
सकेंगे । कोई भी हिंदू इस्लाम में चला जाय, सह| 
पवित्र हो जाता हे, सारे संसार के शो 
योग्य हो जाता हे तथा इस लायक़ हो अत ||स 
कि वह भी उसी प्रकार हज़ारों हिंदुओं को शुद म|पी। 
डाले । संक्षेप में कहना यह है कि मुसलमान र| 
को स्पर्श करता है तो उसे पवित्र कर देता है tr 
संसार हिंदू को.स्पश करे, तो वह अपवित्र हक | 
हे। कहना न होगा कि हिंदू अपने इन पाश त fp 
से हिंदू-धमैशाख् को ही भूल .बेठे हैं। हिंू सं 


जन्मना जायते शूद्रः र्‌ | 
विद्या याति विश्रत्वं तरिः तिय A) 
इसका अर्थ यह है कि एक अमी bo | 
हो और यदि उसका संस्कार हो, 7 उक 
अर्थात ब्राह्मण, च्ञत्रिय .धौर वेशय . है" का ' 
हो जाता दे। शिक्षा प्रा करने पर पर | 
ब्राह्मण बनता हैं और वह जितना ६ त 
चला जाय और अपने को पवित्र करत हि| णे 
में वही व्यक्ति ब्राझण्व के डस पर्द र ३ 
शेत्रिय कइते दें । यह प्रकृति की. क 4 | 
क़ानून है। हिंदू-महर्षियों ने ३४ दो वि ५ | 
कल्याण के क्षिए सबसे प्रथभ और 
किंतु दुर्भाग्यवंश डससे लाम ९ कि 
ने उठाया । ' दिखायी यह दताः 


| क्रो *D hs । : 
शाखो का ही भूल गये। पर bm | 


€ हिदू माने लेने ह “नेक सि से न, जापान चर रपाम आदि गया 
क दो गया। हिंदुओं ने सस्कार कै 
डो स्पष्ट रूप में खोज निकाला था, उससे 
हब ने उठाया। दिंदुओं ने तो अपने ही बनाये 
डा अपने लाभ केलिए. उपयोग नहीं किया। 
f हिंद-संस्कारो को क्या. महत्व देगा, उ डनसे 
है. | ना और इंसाइयों के संस्कारों से हिंदुओं को 
|ततो शक्ति है और न सुपजमान और इसाइयों 
| को वे दबा सकते ६, जिससे मुसलझान भौर 
| हिंद बन जायें । हिंडुओं ने आज तक इस दाट 
ह| इष्ठ नहीं सोचा । याद हिंदू इन संस्कारों. के 
| चलने लगें, वो. साठं-सत्तर करोड़ ददू दु।नया 
उर भावाज़ से बोलने लगें । -उस दिन भारतद्षे 
ह| अहद्रं का नाम शेष रह जाय । एक बार पुनः 
िस्रापी हिंदूधम का संदेश संसार से व्यास हो जाय । 


द #|॥। बेने अपनी. इस यात्रा पर एक डपयोगी पुस्तक 
|| है। उसका दिंदी-अनुवा द भी प्रकाशित दवो चुका 
भरकर नाग ने अपनी याचा के समय स्यान-स्थान 
[=| रे उपयोगी. चिन्न लिये हैं: ओर उन्तकी 
षो ष पयार करवायी हैं । ये फ़िल्में बहुत. अधिकं 
“ स है कि यह विशात्र भारत कंद तक है ॥ 
| ३ राजनीतिक लाभ और हदति 

न ए ब्रह्मदेश को भारतवर्ष से अग कर 


if चो का. धार्भिक . संबंध ब्रह्मदेश - के 
ही चलना ट अला पद उ व 
हिंदू-रीतिनरिवाज जारी 


जाओ के नाम हिंदू हैं, वहाँ इिंदू- 


ह भौर 


' ! शे । हर भूतियों पूजी जाती हैं, यज्ञ और 
f री ह। र्‌ 
है हि 


] हिंदू ओर मुसलमानों की प्रगति 


नस Di Ee if eGa न्ध बारे Gyaan Kosha 
और हिंदू मान सातै हैं कि जनक व्यवहारे से चोन, 


| (शो निरा हिंदूधम को बतलाती हैं । उन्हें. देखने: 


हिदूदेवताओं का पूजन होता है । . 


३५ 


जापान ओर श्याम आदि 
के बोद्ध अळग पटक दिये गये हैं| यदि हिंदू. सजग 
होकर उपयुक्त संस्कार के अनुसार चलें, तो सारे. एशिया- 
खड में दिंदूधमे की तूती. बोल सकती हे। चीन ओर 
भारतवर्ष एकन्न हो हिंदूधम को विराट बनाकर संसार 


. के मुसल्लमान- ओर इंसाइया की जन-संख्या को 


नगण्य कर सकते हैं । तब.साठ-सत्तर करोड़ हिंदुओं का 
कौन सुक्राबळ्धा कर सकता है, आवश्यकता है हिंदुओं 
में क्रांति उत्पन्न होने की.। जिस दिन हिंदू सचे वणां- 
अ्स-धरमे को पहचान जायँगे, उस दिन ऊँच-नीच का 
भेद्‌-भाव नहीं रहेगा । गीता में बतल्राये हुए चार वणं 
गो योरप में मी हैं । वहाँ भी ब्राह्मणों की सहिमा है |: 
0.5. 


वहाँ के विद्वान्‌ अध्यापक सुंदर. वख, धन्‌, ओर औरतों 
से दूर रहते हैं; साधारण कपड़े पहनकर विश्वविद्या- 


: यों में पढ़ाने आते हैं.। उनका सारा समय इसी में 


बीतता है । ये जब.आक्सहोडे में पढ़ते हैं और जब 
कभी-सञ्रादू पहुँच जाते हैं, तब ये अपनी कुर्सियों पर 
बैठे रहते हैं । सम्राट अपना हैट उतार लेते हैं ओर चुन्न 
अग हों जाता है.। सम्राद्‌ नीचे खड़े रहते हैं । यह दे 
विद्या-संस्कार की महिमा । हमें अपने संस्कार के: अनुसार: 
चत्वकर यह वत्रा देना चाहिए कि हिंदूघमे संसार में 
सर्वश्रेष्ठ, धमे है और वह सब जाति ओर सब भेणीः 
के लोगों को पवित्र कर मिला सकता है। जहाँ हिंदूधमे: 
में हमें उपयुक्त “जन्मना जायते” का संस्कार. उपलब्ध 
है, वहाँ हमारी. इदि के लिए एकु दूसरा संस्कार भी. 
हे! हिदू-धमेशाख्न कहते हैं... ४ £ ` 

` अ्रदधानः शुमा विद्यामाददीतावरादपि।.  : 

झन्त्याद्‌पि परं चं सीरत दुष्कुलादपि ॥ २२८ ॥ 
; --मनु० स्पु० अ० २ 

अर्थात्‌ पूणं भद्धा और भक्किपूदेक नीच से लीच वस्था 
के व्यक्ति के पास भी ज्ञान प्राप्त करने क लिए जाना 
चाहिए | उसी प्रकार झच्छी ख्या से विवाह कर लेना 
चाहिए, चाहे वे केसी भी चोटी जातियों में उत्पन्न हुईं 
हों। हमने इस क़ानून के प्रथम अंश we 
तरह उपयोग किया; किंतु छोटे कुल आर जाति की 
हवे विवाह करने भें उपेच्षा दिखायी । यदि इस र | 
का संस्कार के क़ानून के साथ व्यवहार हो, तो खरी र 
जो बढ़ जाय | दुभाग्यवश हिंदुओं 


जार Ds 


सगोत्र ओर सपिंड तक में हिंदू शादी करनें से संकोच 
करते हैं ! पर मुसलमान इस संबंध में क्या करते 
हैं १ उनके जिप संसार में ऐसी कोई खी नहीं है, 
जिसे इस्लाम पविन्न न कर सकता हो । इस्लाम उन्हें 
जो दर्जा देता है, उससे वह इस योग्य हो जाती 
हैं कि सुंसलमानों के किसी भी अंग से शादी कर सकें। 
वह इस्लाम दे, जिसने वास्तविक लाभ उठाने के 
लिए हमारे इस क़ानून का व्यवहार किया; इम तो 
केव खोज करके ही रइ गये । यह हे इममें विपरीतता । 
यह विपरीतता एक और भी कारण से हे। हमारे ध्- 
शास्त्रों में लिखा हे-- [ 
` षठः मारयत्नप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अआसमन्तादायुष्कामः॥ २॥ ` 

' > तैततिरं ब्रह्मवचस्कामः ॥ ३॥ ` 

`  चुतौदनं ` तेजस्कामः ॥ ४॥ 
ह ¬ आश्वलायनसूत्र, खं० १८ 

“इसका अर्थे यह है कि छठे महीने में बालक को अन्न- 
प्रोशन'करांना चाहिए और उसके बाद उसमें जिस 
अकार के गुण लाने हों, उसे उसी प्रकार का भोजन 
कराया जाय । जादि यह इच्छा हो कि बालक मज़बूत हो 
आर उन्नति करनेवाला हो; जिससे (क्रि वह अपने.जीवन 
में कभी खाने-पीने के ल्षिए न तरसे और र 
सुखं का अंच्छी तरह से भोग कर सके, तो 
उसे छः सहीने पे चे Me 
a ह बकरी के मांस से 
हो--शानवान्‌ बनाना हों स पाकि 

अ हो, तो चकोर-पच्ती का मांस 
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ने इस घोर ध्यान तक नहीं दिक कुजते, ०,िकोज सिखाना बाद 7 ए इस ओर ध्यान तक नहीं एदि] क्ुकीमता।क्रे-क्मरतछ्क। ०/तिःसंकोच खिलाना चाहिए । 


कि. बालक मुल्नायम ओर 
तो घी में पका हुआ भात खिजाना he 
धस के उपासक हिंदुओं से भी र ॒ 
में अधिक बोद्धों में अहिंसा का वह ना ह है 


€~ ey ००२ 
भारतचष के हिंदुओं में आज झी मौजूद है ष | 
~ ९ 

| 


| 
कु हे 


का दुर्भाग्य नहीं, तो फिर क्या है। हिंद भरा 
के चक्कर में पड़कर जाति का सवेनाश ड त 
मुसलमान ।विना मांस के नहीं रह लो | 
जातियों का भोजन विभिन्न है, इसी सेरे | 
प्रकृति और स्वभाव सर्वथा विपरीत हैं। च | 
खाकर मुलायम बनते हैं और त्याग 
दाशनिकृता पर चलते हैं । इसके विपरीत मुरण| 
साल का भोजन करते हैं, जो उन्हें शङ्गिशाह्ी शा 
बनाता । 


9४ 


चलते, तो आज उनका कहीं हिक्ाना शै। 
रहता । जापान और चीन भी हिंदुओं झग 
बर्बाद होते । | 

यह वह समय है कि हिंदू-समाज का पुतगिमार। 
हिंदू-ध्भशास्न के तत्त्वों का प्रचार कर हिंदूजाति ॥ 
छुआछूत ओर ऊँच-नीच का भेद मिटाकर हस 
द्वार उन सबके लिए खोल दिया जाय, चो इु्| | 
हिंदूधम से निकल गये हैं और जिन्होंने अत्य | 
स्वीकार कर लिया है, या जो. हिंदू ही ह श्त 5 
अज्ञानता के कारण यह समझ लिया हेहि 
नहीं रहे । ; 


जद 


38 5 अंतनोद 
| अतर्नाद 


ए श्ी।० मदनगोपाल गोस्वामी “ब्रजेश ] 


(१) 


जलधि में जवालाओं का ताप , 
शान्ति में यह भीषण हलचल ; 


अरे ! यह केसा कोतूहल ! 
(२) 

विश्व-उर-अतसरुतल से सदा-- 
फूटता जो यह करुण विहग ; 


कहो, किसने जाना अब तक , 
~ 
कान गाता यह मादक राग ! 


(३) 
विश्व का जो यह प्रखर प्रवाह , 


. दा जाता यह जीवन-स्रोत ! 
(४) 

ह संध्या . जब हाय , 

जग मे खूनापन; 

ह केह जाता चुपचाप 

सूता, सूना--जीचन !. 


शूल्य में अदूसुत-चित्राङ्कण , 


a ww र 
उसी से होता ओत-प्रोत ; 

र 
"जाने किस अनत की ओर-- -- 


का 


है. 


(४) 


निशा की नीरवता से सदा-- 


उठा करता जो अंतर्नाद; 

सुना जाता जग को चुपचाप 

न-जाने कौन करुण संवाद ! 
(६) 


शून्य के परदे से कह रहा-- 


' चही बस कसक-कथा यह कोन ! 
सिहर जाता नभ, अविरल-अश्च 
बहा जाता तारक-दल मोन! 


(७) 


` दबे जजेर जीवन के भार, 


सिसकते रह-रह व्याकुल प्राण ; 
फुद्ककर गिर पड़ते अनजान ५ 


विहग-शिशःसे भरे अरमान । 


CE) 


.उदधि के अंतराल मे सतत- 


खलता है. बाइव उद्दाम! 


ओरे ! छल ढूँढ़ रदे दो कद 
कहाँ इस जग में दै विभाम ! 
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[ विद्यार्थी श्रीरमिशवर शुङ्क, लखनऊ ] 


मोहन 

' उसका नाम दै श्याप्रा:! खावन की सरिता 
के समान उसके. यौवन की. नदी उमड़- 
उमड़कर सारे शरीर को शरावोर. कर रही 
है। बह कुसुम के समान कोमल, जूदी . की नव- 
प्रस्फुटित क्रलिकाजैसी खुंदर औरं शीराज्जी 
मदिरा-सरीखी मादक है । उसके यौवन-सोरभ 
` में मादकता है-उन्मत्त कर देने की शक्ति है। 
उसके कानों तक खिचे हुए लॉल लोचनों की 
आड़ से मानों अनंग भाका करता है। उसकी 
श्वेत सोपी के समान स्वच्छ आँखों मे मध॒- 
मादकता की. अजखधारा बहा करती है। मै 


अनुभव करता हुँ जैसे मेरा हृदय उस धारा के 


साथ क्रोड़ा किया करता है। उसके उभरे इप कलित 
कपोला पर यौचन की लाली मतवाली होकर दौड़ती 
है। जिसःसमय उसके अरुण कपोलों पर बीड़ा का 
नृत्य होता है, डस समय वे सिंदूरी. हो जाते हैं। 
उसके अधरों पर मधुरिमा छलका करती! है । 
जिस समय वह श्यामा के समान अपनी आत्म- 
संवेदक तान में कंपित कंठ से गाती है, उस 
समय उसकी ददेभरी आवाज़ इंदय 'कों निचोइने 
लगती दै।' उसके स्वर के कंपन के साथ मेरा 
हृदय भी स्पंदत हो उठता है। कभी-कभी तो 
पेसा प्रतीत होता है जैसे उसकी सांसे ममीकित 
ब्यथा और घेदना, विदग्धता और नैराश्‍य उसकी 
स्वरःलदरी से फूटकर निकल रहे हों । 
वह वेश्या है। लोगों का द्य उसे देखकर 


लालसा के हिंडोले में भूलने लगता है। में भो - ड ॒ | 
प्क दुबल प्रनुष्य ठहरा । परतुं ने-जाने क्यो लुलाती है, तो में ही क्यों उसे a | ब | 


- मुझे देखते हवी मांनों :उसे स्वर्गीय एं ह 


व्यथा की कथा छतू, 


सुभे उसके प्रति एक वासना-विरहित ^ | 
होता है | वद सोंदर्य की देबी है। न | 
अपने गुलाबी तेत्रो से मेरी ओर देख 
व्यथापूणे सुंस्कान से मेरा स्वागत करतो र 
समय मैं स्पष्ट देखता हुँ कि कमी-कमी र| 
व्यथा तुहिनविदु्षो का रूप घरकर कोइ 
कोरो के साथ आँखमिचौनी खेलने त्ती|।| 
मैं उसमें पक प्रकार की आत्मीयता, झपा | 
ओर अझुराग पाता हूं । इच्छा होती है। 
हृद्यम दिर में उसे विठा लूँ। हृदय से एउ घी F 
निकलती इु--श्यामा -मोग-विल्ास की सा| 
नहीं हे, वह - आराधना . की. बस्तु दै। शः 
जिस कुखुम को देवता का गलहार वगता ५४ 
आज रसिक भ्रमरों के भोग-वित्ञास का हा 


भात्र है !: हार 79 उः ॥ पक त | 
` श्यामा नःजाने क्यों झुमे वहुत चाइ | 


kL 
हे। कमी!कभीः देखता हाँ कि बहे न. शष्‌ 
ओर निनिमेष दृष्टि से देखा क | 
समय उसकी आँखों में वेद ना, व्यथा हे | 
का एक संसार उपस्थित हों 5. | 
कभी जव बह मेरे हृदेय-अदेश मे." | 
छिपाने का आयोजन करती ६! , | 
व्यथा-विभावरी बरस-बरसक 


भियो देती है | कई बार 2200 | 


= 


सर 
को देखूं; पर तु न-जाने क्यों है र 
जब वह स्वयं सुमे देखरक का | 


। । बा ३०८ हु० सं० ] 


ह कोई बहुत अमीर नहीं--को ई बहुत दुल वार आ क 
हा हूँ; परंतु फिर भी श्यामा सुझें देखकर 
रसी हो जाती दवै। कई बार सुरे देख- 
मे पास बैठने के लिप्‌ अच्छे-अच्छे लख- 
(यो को घता बता द्याः । यह मैने प्रत्यक्ष 


(गोचर होती दै कि बह मेरे लिए: अपने 
ल (र की परवा तक नहीं करती १ <इन्द्ीं 
. यों से कमी-कमी में उसे एक घोशया की 
एप से द्र-बहुत दूर देखने लगता हूँ । 

शमी उसी दिन की बात है। दख बजे रात 


|| काश में रसिक चन्द्र अपनी प्रेयसी रजनी 
सांत नीले अंचल को च चल कर रहे थे। - 

॥,६| "पा के सिर के बाल कुछ बिखर रहे थे। 
पी साड़ी की ओर से मानों. उसका 
| हि भी रहा था! उ'डी-ठंडी हवा के. मीठे 
| र द रही थी, मानों पीपल के: कोपल 
भा i रहे थे .। उसकी सुकुमार 
श्‌ क रही थीं | उनमें न तो पूण 
|, र थी, ओर न नींद्भरी: मादकता । 
| से पीछे बैठ गया और अपने हाथों 
|| _ `सेसाये नेत्रो. को सूद लिया। श्यामा 
f दाथों को छुड़ाने का प्रयल्ल 


पौ-कौन, मोहनः? में ज्ञान गयी । 


| भल्ला म 5 
| पे, ः कें यह सुखद्‌ रुपश छिपा.रह 


भेह ~ Ee 2 ~ + 
ह है | क रक बात पूँछू'। बताओगी ? 


जाग 
igitized By_Si 


दातो फिर क्या मुझमें उसे कोई खास बात | 
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ओर ह इतना आकृष्ट होती हो? उस दिन 
जब मे तुम्हारे पास बैठा था, तुप्रने सेठजी को 
उलटे पाँच लौरा दिया । सुकमें ऐसी कौन-सी 
वात दै, जो तुम अपना चुक्कसान कर्के भी मुझे 
इतना प्यार करती हो ? 

श्यामा की हृद्यःवारिद्माला में किसी की 
स्टृति तड़ित-सिदूर की भाँति चप्रक गयी । मुझे 
ऐसा: प्रतीत हुआ, जैसे उसका हृद्य बरसने 
लगा । उसने भेरी गोद में अपना: मुँह छिपा 
लिया और उसके तप्त अभ्रु परिमुक्त होकर टपटप 
गिरने लगे । 

८ मैंने जेब से रूमाल निकालकर उसके प्रस्तक को 
ऊपर उठाया और अश्रु-लीकरां को पोछ्ने लगा । 
> उससे न रहा गया। वोली-- “मोहन, मै वेश्या 
हूँ न; झुभे तो प्रेम करना आता ही नहीं ! यही 
तो.तुम्द्दारा मतलब है न। मगर पेसे से दिल नहीं 
खरीदा जा सकता। तुप्त सोचते. होगे-वेश्या 
प्रोम करना क्या जाने। में जो कुछ कहूँगी, उस 
पर लुम विश्वास भी तो न करोगे । लेकिन तुम्हे 
देखकर मेरा हृदय न-जाने क्यों विस्मृत स्खंतियों 
के जागरणं के कारणं मचलने लगता है । मैं 
तुम्हारी पूंजा करती हू --तुम मेरे खव स्व हो। 


तुम्हें देखकर सुके संसार का पेशवे, वैसव-आर 


सुख सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं । रह-रह्दकर 
हृद्यं में यह लालसा उठती है कि तुम्दारी प्रम 
बहिया में बहते-बददते ही मेरे जीवन का अंत हो 


. ज्ञाय। रह-रहकर यही भावना होती दै कि क्या 


तुम्हारे प्रेपपीयूष के पीने का, तुम्हारे पद्पद्सों 
की आराधना: करने क अधिकार सुके नहीं . 
- शयामा:का ऐसा खुकुपरार और विशाल हृदय 
देखकर मैं अपने को भूल-सा गया। उस दिन 


अमीर ' नहीं, फिर मीः तुरम ससे पे लकाः शोर भी पघ्ज्ष्यादा प्यार करने 
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जय इक सोचने लगा, मानों श्यामा. पातों है “कह नहों सकती । मैं कुछ ऐसा सोचने लगा, म 
वेश्या नहीं। प्रे की इस मंदाकिनी में हम 
दोनों बहे जा रहे थे] उसी में जीवन का छुख 
थाः-जीवन की मधुर-हास्यरेखा. थी । उमे 
उभर रही थीं, कल्पनाएँ उड़ रद्दी थीं। श्यामा ने 


प्रेम का अनंत संगीत छेड़ दिया है, जिसके ताल ` 


में प्रेम है-स्वर में प्रेम है । 
बही संगीतघाएा मेरे हदय .को प्रेमपरिसावित 
कंर रही है। 
x x. x 
ऱ्यासा 
मैं वेश्या हँ। लोग कहते हैं, वेश्याओं के 
हृदय नहीं दोता;पर'तु मेरे हृद्य के सुकुम्रार 
स्थलतो अभी तक आदं हैं। मोहन को देखकर 
सुझे किसी की यांद आ जाती है। बही उन्नत 
खल्तार--बही प्रशांत वत्षःप्रदेश--घह्ी मधुर सुख- 
कान ओर हृदय मे आलस्य और तंद्रा थिखेर देने- 
बाली बही आँख । _ 
न-जाने कितने युवकों से मैने प्रेम प्रदर्शित 
किया-- प्यारे! कहकर उन्हें पुकारा, उनके ओलि- 
गन में भी बंधी; पर तु अंत में उन्हें ठुकरा 
दिया। नव-कुसखुमों को मसलने में ही जीवन 


का सुख समभा-अपनी स्वार्थसाधना में उन्हें 


सस्प्र कर दिया । 


` उस समय यही प्रतीत होता था कि मेरे हृदय 
की कुकुप्-ज्यारियों में नैराश्‍य लोर रहा है । जिस 


समय में बिलास के झरोखों से झाँकती. थी, उस . 


समय ` ताम्रसी रात्रि हृदय की प्रतिकृति-सी 


. शात होती थी। संपदा, ऐेशवर्य, घिलास और 


छुल को सभी सामभ्रियां मेरे पास--पर तु ज्ञात 


ऐसा दोता मानों कुछ भी नहीं है। . 
* आज में प्रोहन में किसी की पांतो'६। सक "प्रा मने लगा, दिल 
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माधुरी 
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शयामा 


पाता इ --कह नहीं सकती 

मे स्नेह सिंचित होकर: ररे hn) 
मार पौदे झुलख चुके थे, तुरा ष 
आकर मेरे उजड़े हुए हृदयोचान में पी 
वर्षा कर दी । मोहन को में कितना प्यार न | 
हुँ, यदद कैसे कह-कैसे बतलाऊ़ें । इनं | 
जो खुख मिलता है, उसका वरन कैसे हस 
अडुभूति करके हृदय रुपंदित होने हवा 
जिस सप्रय वह मेरे चन्षःपरदेश पर इ 


है 
` 


अपने अधरों के मधुर प्रवाह में मुझे झागे| ९ 


कर देते हैं, उस समय मैं कपना के दूसरे ह|" 
अरमण करने लगती हूँ । जिस समय वह मेरेशाए | 
को पाडते हुए मुझे हृदय से लगा लेते हु रे 
समय जैसे आत्मविस्स्ृति में लोन हो बातो 

पर' तु मोहन को देखते ही मेरे भरती! f 
भग्न स्सृतियाँ एकत्रित ढोकर मात र| 
का उपहास करने लगती है, अंतस्तरं | भर 
हृद्य को मथने लगती दै। | 

जब मुझे मोहन की उस 
का स्मरण हो आता दे, उस समय 
सने लगता है । रह-रदकर यदी १° | 
कि जाकर उस सौभाग्यवती की चा र | 
मस्तक पर लगा लूँ | 

पक दिन मोहन मेरे क 
हुए, केशकलाप को हदाते 


साध्वी द | 
तो हर | 
हो! खा 


है, मै शायद कुछ दम क्का यार | 
मेरे हृदय में आ ह प E 


ष ल जो किया था, उसे अब लाप य ह 
| | करू गी- न-जाने कब भोगू शी । शो 
| 4 देतसे पाप किये थे कि इस जी मे त 
| (हा रयः विक्रय किया; कित आज जो करू गी, 
ज्ञा खुज-सोहाग छीनकर उस्का हद्‌य- 
है. \जलाउँगी, उसका न-जाने कैसा अंत होगा! 
न पतितावस्था की इन काली घरां के 
पते गुज़र रही है । नदीं मे अपने इस जीवन 
| सान करके उन्हें सदैव के लिए हटाऊँगी-- 
| रिचत करूगी-उसको रक्षा करूगी। . 
रा ए-उस दिन रात-भर मुझे नींद नहीं आयी। रह- 
| फेर हृदय में पक टीस-सी होती रही। मैंने तारा 
ह| गवन नष्ट किया ! उस खती की कोमल कप" 
गे ओर कप्रनीय कामनाओं को पीस डाला ! 
३ खणो को मिरा दिया! हाय, तारा के हृदय में 
भि की कैसी दुर्दान्त उवाला जल रही होगी ! 
त RR मलूम हुआ कि मैं वेश्या ही हँ--कितनी 
हर, कितनी हृदयद्दीन ओर कितनी कठोर । 
#| 4 तारा है-प्रियतम को चरणरज पर 
|, हसवा को निदछावर कर रही है । 
|. हूँ, जो डसका सर्वोस्व-हरण करके 


। कै सो ~ e 
£|, दाग में अपना सोहाग, उसी-के शगार 
! भेपना भ्र 


हर पा देखती हुँ । किलु बह मेरे 
॥ कि. , पा हूँ, न-जाने कितनी युव- 
पेतु को तोड़ चुकी हूँ । उनके 
| र रुप और वासना की होलिका में 

ते र कितनी मुदित मधुकरियों 

$ ` अपना मनोरंजन करके उन्हे 
।चिका में सरका सुको हू. । कितु 


>, 4 so ] 
ष्‌ 6० का का प" अरि हे ह ३ 
| पक श्‌ 


गार और उसी के धियतम में अपने | 


उमड़ पड़ा है। मेपल आगी, गा, 
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7" चोद वेश्या । यदि कोई पेरे 
जीवनाधार को इसी प्रकार मेरी ओर से ` विमुख 
कर लेता, तो क्या मेरा जीबन-तरब पागल न हो 
जाता ! मुझे याद्‌ आ गयी, जव एक वार मेरा भी 
जीवन-तत्त्व विक्तत और बिक्षि्त हो गया था। यदि 
तारा उन्प्रादिनो हो गयी, तो इसमें आश्चयं ही 
क्या । यदि प्रेम ही भाग्य में होता, तो आज रूप 
की दूकान क्यो खोलती-यौवन का सौद क्यो 
करती । मोहन, मैंने तुममें क्या पाया-कुछ नहीं 
कहद सकती; कितु तुम्हीं पर मैंने शेष जीवन की 
सारी साधना कंद्रित कर दी | तुम्हारे हृदय की 
विशालता में अपनी प्रतिसूति देखी । परंतु नहीं-- 


इससे भी दूर पागे । मु 
अब मुझे दु इससे भ दुर्‌ 
सोहन . 
आज कई दिन से तारा की तबियत 


ज्यादा ख़राब है । रह-रहकर उन्मादिनी को 
भाँति प्रलाप करने लगती दै । उसको दशा देख- 
कर हृदय रोने लगता है। मेरी अवदेहना हो 
_ उसकी इस दशा का कारण है। मैंने भी एक 
वेश्या के प्रेम में पड़कर प्रेम की पुतली का तिरः 
र्कार किया । णे! जो तारा प्रोम के कोमल 
तंतु पर . दोलायमान होती थो, वही आज 
्ेरश्य और प्रतारणा के हिंडोले में झूल रहो है ! 
आज तीन दिन से श्यामा के “यहाँ नहीं जा 
सका । क्या सोचतो होगी। इधर तारा की अव- 
स्था भी इतनी चितनीय झर करुण दे कि 
छोड़ने का साहस नहीं होता । रह-रहकर उन मम 
घड़ियाँ की सुखति आ-आकप हृदय को आंदो- 
खित करने लगती है। तारा मेरी ही उदासीनता 
के कारण झपने जीवन से ऊव गयी ! 
न-जाने केसे तारा को सव भेद मालू हो 
3 । रह-रहकर चौक उठती हे-देखो, वद 


ion, Varanasi. 


NUS | वषे १०, & 
। जा रहो है। अपने सस्मोदने'ऑल भेऽ सुमहसः, वेलुका जीवनघन इर्‌ हू रही है। अपने सम्मोहमाल भंञसुम्हेन्फाँखः० वेचेश्लुञ्हहणा जीवनधन इर लिया था 


लेगी । नहीं, में तुम्दें अपने हृदय-स्पंदन में छिपा 
लूंगी । मेरे हो तो तुप दो | तुम्दारी आराधना 
केवल में ही कर सकती हूँ । तुम्दारी प्रेम-का्द॑- 
चिनी केवल मेरे ही ऊपर वरसे और उसकी सारी 
शीतलता और स्निग्धता केवल मेरे तप्त अंगों में 


सप्ता जाय । 


कल ही कह रही थी कि ऐसा प्रतीत होता है, 


जैसे तुम चले जाओगे । 
आज सुबह से तबियत कुछ सँभली, तो कुछ बाते 


भी करती रही और रह-रहकर मेरी ओर हृदय 


को कसका देनेवाली दृष्टि से देखती रही । न-जाने 
कोन-सो प्यास उन आँखों में भरी हुई है कि मेरी 
ओर देखा ही करती है। ऐला प्रतीत होता हे, 
मानों नेत्रों के कंपित पट पर मुझे सदा के लिए 
आवेष्टित कर लेगी। 
तीसरे पहर का समय था। तारा की तबियत 
फिर बिगड़ चली । बोली-अब न बन्यूँगी। मेरा 
हृदय छुलग-सुलगकर राख हो गया है। जीवन 
भार-सा हो गया है। हृद्य के साथ ही जीवन का 
सारा सुख जलकर भस्म हो गया है. जीवन के 
सुखस्वम्नों के छुनहले संसार मिट गये हैं । परन्तु 
अब मरते समय तुप्र मुझे छोड़कर कहीं न जाना, 
नहीं तो मेरा जीबनतन्तु एक बार तुम्हे भर-नेत् 
देखने के लिए तड़पता रहेगा । 

ड सहसा एक श्वेत साड़ी पहने हुए श्याम ने 
श किया । उसके सुख पर एक स्वर्गीय 
आलोक था, ताम्बूलरहितर झोष्ठां पर एक दिव्य 
सुसकान थी। मैं कॉप उठा। श्यामा जाकर तारा 
के पास खड़ी दो गयी और अपने मस्तक 

सका चरण-धूलि लगाकर बोली- देवि, 
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त॒म्दें लौटाने आयी हैं। पढले-बहूढ || 
पहले... 
पास था। कुछ समय तक भेरे पाई न | 
फिर तुस्दारे अधिकार में चला गया। हर भ 
फिर छीननेवाली मैं दी है लो, आज तुझ | 
करता ह । अव चह तुम्हारे हैं। सावध ¦ | 
अपने खवस्तर का रक्षा करना। ईश्वर सङै ष 
सौभाग्यसिंदूर उपा के सम्रान अरुण रक्से। 
इतना कहकर उसने अपनी जाकेर के भीतर | 
एक पोटली निकाली और तारा के हाथो मे| 
दे दिया। फिर एक वार मेरी ओर सतृण श्र 
मनुहारभरी इष्टि से देखकर चल दी। | 
_ तारा पड़ी हुई थी। न-जाने कौन-सी शिः 
कौन-सी चेतना उसमें आ गयी कि उठकर बैठा | 
उसमें जैसे प्राण आ गये, जीवनज्योति परब ं| 
उठी । पोटली खोलने लगी । उसमें मेरा एक पफ | 
फ़ष्टो, कुछ प्रेमपत्र ओर एक अंगूठी थी, मे| 
पक ओर हाथीदाँत पर मेरी ही एक बोरं| 
तस्र बनी हुई थी और दूसरी ओर संगे |. 
खुदा था--कमला । 3 
“कमला” १--मेरे सामने मेरा अपनाही | 
संसार विद्युत्‌ की भाँति चमक गयां। गे । 
पर दांपत्य-जीवन की दस वर्ष पूव को 5 | 
घटना घूम गयी। प्रतिहविसा और अ | | 
में एक निर्वासित-बिस्टुत चारी कॉ र | 
स्मृतियां के साथ आँखमिचोनी खेहने | 
हृदयःपटल पर कमला की श्यामं | 
हो गयी । ह 
एक बार तारा की ओर ह f 
की ओर बढ़ा, परंतु व * ० | 
चुकी थी । 


मेरा जीवन 


उस दिन. 


[ श्रीमगवतीचरणु वमौ बी० ए०, एल्‌-पल्‌ बी० ) 


३३ 


ऋलि सम पुलकित नव-कलिंका पर रे वैभव सुखसाज ,. 
प्रियतम अपनी प्यास बुझाने घर आये जब आज; 
चेरिन बनी निगोड़ी लाज। 
नाच रहा था चचल गति से, सखि, उर में उल्लास, 
मेरे अघरों पर हिम-जल-सा चमक रहा था हास। > 
अरूण कपोला पर यौदन की भीनी-सी मुसकान ; 
स्वेदकणें की मुक्कामाला मस्तक पर अस्लान। 
किंतु पक झुक गये न सहकर वह सुख-मार महान , 
नयन ढूँढ़ने लगे भूमि पर अपना खोया ज्ञान ।. 
देख न पायी अपने प्रिय की छवि पल-भर भी आज , 
जल न गयी क्यों हाय सखी री आज निगोड़ी लाज। - 


मेरा जीवन | | 2०22 


[ प्रोफ़ेसर श्रीरामकुमार बमा एमू० ए० ) 


भरी सेज सुमन-तन हो । 


2५ 


सुरभित सु-पवन हो. 


, CC-0; Jangamvacinhhetereette ction, Varanasi. 


र खें में स्वप्नो `का, उसके स्वर से संचालित ही 
| सभ कुसुमित सुरभित मधुवन हो। Re भरे मन की धडकन हो॥ 
| पिएन के प्राणं का-- | मुढु समीर से उसके दो-- 
मेरी मदिरा में स्पंदन हो॥ ० - केशों का तिरा नतन दो। ` 
शुखे-मीठी पीड़ा से, ` ` ह्लस्मृति की मादकता से, 
र $ अशांत यह यौवन हो। भरा मन ही उसका मन हो ॥ 
ञे क कौ-- र र ड 
की , ५ 
i बस 
सासो . अच्छा न किसी का जीवन हो ॥ 


= 


ॐ 
a 


| पिरक ३,३, | 
oi "चीन भारत की मंत्रिपरिषद. | 


[ श्री० देवन्रत शास्री ] 
STO 0 में भी मंत्रियों के ये कर्तव्य र 
घुरी के किसी पिछले अंक में प्रार्चान भारत में भी मंत्रियों के ये कत्तव्य 

मा का मंत्नि-परिषद्‌'-शीषंक लेख में मंत्रियों शुक्र ने यह भी लि क i 

की समयानुसार क्रमोन्नति, उनके विभिन्न पद, नाम, हें, वे भी एक अकेले आदमी से रोने कट्टर ष र 

उनकी संख्या, मंत्रि-परिषद्‌ के सिवा और समान अन्य का मददान्‌ कार्य एक ही व्यक्ति हि दे 

नियामक एवं कार्यकारिणी समितियों आदि का वणन है। इसल्धिए राजा को अपने सभी झाप नोहे 

किया गया था। इस लेख में संत्रि-परिषद्‌ का देश में कुशल और अनुभवी मंत्रि-मडल को शा | 

के शासन-कायं ( गव्नेमेंट ) में कहाँ तक हाथ था, करने चाहिएँ । संन्नियों को राजाराम झाक | 

विभिन्न संत्रियों के क्या-क्या कत्तव्य और कार्ये थे, है , जिनका कास राजा और राज्यही चा Bl 

प्रस्ताव, घोषणाएँ केसे पास होती थीं, राजा पर दारियों का पूरा करना है । उस समय राजा सद झे. [३ 
मंत्रियों का कितना नियंत्रण था-आदि बातों का 


परिपद्‌ द्वारा निश्चित कामों को करता या भर स।| 
दिग्दशंन कराया जायया । ' ` ` eS 


सत्रिया का नियंत्रण रहता था । मंत्नि-परिपद ३ छ || 
भानःपरिषद्‌ को महत्ता बतल्ाते हुए आचार्य शक्र थार जो राजा आचरण न करता, वह र्ा| 
~ ~ N ~ 0 ~ A ~ ° ff 
ने [खा ई किये मंत्री राजा को सलाइ ही देनेवाले हों सकता था। नीति वाक्यात ( दसवाँ षा 
न थे, राजा पर इनका बहुत अधिक प्रभाव रहता. में स्पष्ट लिखा है--'न खल्वसौ राजा यो मद्रि E 
TS ~ NN ~ RR OT, | । 
था । मेन्न-पारिषदू ह ख एना बह कुछ नहीं न्य नचले? महाभारत में सी दिला है क्‍ 
कर सकता था। न्ह ने संत्रियों की महत्ता का अनुभव ्चतत्रता ही क्या, जब कि राजा दिना मंग ह 
करते हुए ज़ोरदार शब्दों में उन्हें शक्तिशाज्री बनने को Ee a ०38 | 
5 57 च त उ शाश बनने को दाहः लिये कभो अपनी इच्छा से कोई कामम 
कहा €। वह कहते हँ--मंन्नियों की सत्‌ सम्मति के नहीं सकता । 
विना रा गोना लि > ° न र हु | 
र राजय र नाश होना निश्चय है, इधलिए उन्हें मंत्रियों के गणों का वर्णन करते हुए हरि रे 
धो जे म 
क se पज को उत्तम सलाह और जे लिखा है कि प्रधानामात्य ही न 
सहायता देते न्न °च विद्याओं म ६ 
दायता देते र | जिन मंत्रियों से राजा नहीं डरता, महत्वपूर्ण है, अतः उसे सब विद्याओों 
उनसे राष्ट्र की उन्नति सवंधा असंभव है। थे केवल स्त्रियों 


= त्रिय कि 
हे हि कर्त्तव्यशीज्ञ होना चाहिए। उरल बि 7 | 
क आता तर हो राध की, नाम-सात्र के लिए, और दुर्बलताहीन दोना चाहिए। उ प ए p 
इछ साच बढ़ाते हैँ | अगर राज्य, प्रजा, राजशाक्ि ओर ओर यद्धविद्या-विशारद होना चाहिए रौ | + 
कोप की उच्चति मंत्रियों के द्वारा नहीं हुईं, ह 


I सालो तो इतना होना चाहिए ह इ ८ से इ | 
मरन्नियों से र तो ऐसे शाली तो इतना होना चाहिए कि ८८ | 
सत्रिया से ज्ञाभ ही नया -अयात्‌-इनका रहना और: | दुम्‌ \ | 
न रहना बराबर ही है । अग्निपुराण तथा - हे । भरा तथा न्य मयो १--सद्प्यल्पतरं कमै तदप्येकेन ॥\। 
१--विना प्रकृति र पुरुषेणासहायेन किमु राज्य महोद (क 
, भह।तसन्मन्त्रद्राज्यनाशो भे धुवम्‌ । ` नुयो छाप | 
घनं न मवेत्तसमात्‌ राज्ञस्ते स्युः सुमन्त्रिण: ॥ ८१ ॥ सवेबिद्यासु कुशल्ो ] $ 3, कृविं] : 

र मन्त्रिभिस्त विना मन्त्र नकी "7 अ | 

२--न निमेति नपे 5 पट 

| मिमि नुषो येभ्यस्तैः स्यात्‌ हि राज्यवधनम्‌ । | | 
यथालंकारयञ्राचैः स्रियो 


मू ते | 
राज्यं प्रजा बढ कोश: पल च चि ॥८२॥ २-शु० अ० २।७४ _ किर हट हर 
यन्मनत्रमतोऽरिना शस्तम नर भिः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ¬३॥ ¬ पन्त्रः सदा राजा... | न बुहाल | 
३--अग्निपुराण, शसो “शु०्अ०२ . स्वतंत्रता ,.. मन्त्रे चामातस १२५ | 
: अपण, रे 3३०९७ \ CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. = शुन्तिपवे) ऋ a 


न नीति की ही अनुसरण करे । उस राष्ट्र 
| मर्थ तथा राजनीति-शाखत्र म॑ निपुण दवाना 
किसी को दंड देने या किला को पारि- 
' क अवाधित अधिकार प्रास दोन चाहिए । 
| ह्र प्रतिनिधि की काम करने का सूछ बहुत 

| दि चाहिए । प्रधान खब अच्छा तरह नराक्षण 
हों, सचिव सन्य सचालन म नपण हा, 
हि| गादीतिज्ञ हो, पंडित धर्म आर क्रानून का वास्त- 
: | तव समझता हो, प्राइविवाक्‌ समाज-शाख का 


छाए दि ही, सुमेर राष्टीय आयव्यय-शाख्र सं दक्ष हो 


) |स भवलर को समझता दो एवं बातचीत करने 
शाह शु) निभेय तथा समझदार हो । इसी प्रकार 
स॥|फ्ति में मंत्रियों के काया! का भी बड़ा 
३ए| पणन क्या गया है। राधू के ल्लिए कौन-सा 
हा |“ हितकर है, कौन-सा अहितकर ओर कोन-सा 
ला] झे बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की सलाह 
होश | + दंगा-चाह राजा उसकी सलाह पर न भी 
ह इष तथापि अपनी सम्मति को सनवाने का यत्न 
त ति-पतिनिधि का कार्य पे का कार्य बतलाया गया ह।_ g 
| गु्ानसम्पननखनेविद्यः कर्मतत्परः | 

| खिय जितक्रोघो लोममोहनिाित ॥ ७७॥ 
शिर सा्लघनुवेद्विच्याअधर्मबित्‌ \ 
पित्या राजाऽपि घर्मनीतिरतो मवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
४ जैव्यूहदिकुशलूस्तु पुरोहितः \ 
अपा यः दणडानुअहयोः चमः ॥ ७६ ॥ 

—शु० ्र० २ 


है 
| Po स्मृतः प्रतिनिधिस्त स; । 
हि सु सेनावित्‌ सच्चिवस्तथा | ८४ ॥ 


| क छमात्य इति कश्यते \ 


| न सुमन्त्रः र क्रौतितः ॥ ८६ ॥ 
| मान्‌ देशकालवित्‌ | 
क दार वीतमीदूंत इष्यते ॥ ७७ ॥ 
भत्‌ कार्य सः क ल 
तु यदेचितम्‌ ९ 
की रः प्रतिनिधि: सदा । 


प्राचीन भारत का मंतरि-परिषद्‌ 
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क पडतो धर्भतत्त्वनित्‌ | | 
रन ` अलैवाक: स्मृतः सदा ॥ ८५॥ 


३५ 


सव राजकमचांरयां तथा सभा के नियमानुकूल ओर 

'नयमाचरुद् काया का निरीक्षण करना 'प्रधान' का 

कार्य ₹ । सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पेदल आदि का 

नराक्षण करना, सानका का व्यहाभ्यास, बंड तथा 

रंडियां से बातचीत करने की शिक्षा देने का प्रबंध 

करना, कौन-सी सेना आगे चले कोन-सी पोछे रहे 

किसके पास राष्ट्रीय झंडा रहे, कोन केसे श्र धारण 
करे, नांकर कहा रह-इन सब बातों का अध्ययन 
करना, शख्रा्रों का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक 
कास के योग्य हैं कितने भ्रयोगय, कितने नये, कितने 
पुराने, इन सब बातों का पता रखना, सेना के पास 
कितना बारूद्‌, कितने शस्र और गोले हैं, इनका ज्ञान 
रखना तथा इन सब बातों की सचना राजा को देना 
सचिव?! का काम है ! साम, दास, दड, भेद्‌-इनमें 
से कोन.कहाँ व्यवहृत किया जाय, किसके व्यवद्दार से 
केसा परिणाम होया, यह सब सोचकर इसकी सलाह 
'मन्नी' राजा को दें। कौन-सी साक्ती सच्ची है, कौन- 
सी मठी है, तक और प्रमाणों के आधार पर कौन-सा 
पक्त सच्चा है, जरियां की सम्मति किस दख के पच में 
हे, इन बातों की मंत्रणा और सूचना जूरियों के साथ 
'प्राडइचिचाक्‌' राजा को दे। समाज का आचार कसा 
है, चह किस प्रकार उन्नत हो सकता हे, कोन-से कार्य- 
शास्र और स्खति के अनुकूल ओर कौन-से प्रतिकूल 


Yi ns BNI SE 
१-_सत्यं वा यदि_वाऽसत्यं कार्यजातं च यत्‌ किल । 


सखम राज्यकत्येषु प्रघानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ८६ 
२--शले|क ६०. से ६४ तक-शु" अध्याय २। . 
३--साम दानं च भेंदशच दण्डः केषु सदा कथस्‌। 

कर्तव्यः कि फलं तेभ्यो बहुभध्यं तथातपकम्‌ \ 

एतत्‌ सञ्चिन्त्य निश्चित्य मन्त्री सर निवेदयेत्‌ \ ६५ 0 
४--साह्तिमिलिंस्तिमेंगैशकलै मूतेश्च मानुषान्‌ \ 

खेनोत्पादितसम्प्राप्यनद्दरान्‌ ` विचिन्त्य च 0६६ 0 

दिव्यसंसाधनादापि केषु किं साधन परम्‌। 

युकतिप्रत्च्तानुमानोपमानिललोकशालत: ।। ६७ ॥ 


बहुसस्मतसंसिदा्‌ विनिश्चित्य समास्थितः \ 


६८ \\ 
र्यो च नोत्‌ अष्।१०००॥ दमाः सतु चुं सनोषेत सदा ऽ 


की ॐ १9, 


है; इसे संबंध में पा स ०७०, स पर यह भी विशाल करत कह है| [5 
हे, इसके संबंध मे 'पाडितठराचछ) कातल्ससा6ि5त ७५००० [ख 


कोष में इतना धन जमा दे, इस वर्ष इतनी आय और 
इतना व्यय होगा, इतना शेष रहेगा, राष्ट्र की चल 
सौर अचल संपत्ति इतनी हे, यह अर्थ-विषयक परामश 
देना सुमंत्र का काम हे।' राध के कितने शहर ओर 
कितने गाँव हैं, कितना भाग जंगलों से आच्छादित हे, 
कितनी ज़मीन में कृषि की जाती है, क्या उपज होती 
है, उस पर कर कितना लगता है, ख़ाल्नी भूमि में 
कितनी बंजर और कितनी कृषि के क्राबिल है, राष्ट्र 
सें कितनी खानें हैं, उनसे क्या आय होती है, कितनी 
सम्पत्ति ल्ावारिस दे, कितने की चोरी हुई, कितना 


कर जमा किया गया है, इन सब बातों का उत्तर- 


दायित्व असात्य' पर है और इनकी सूचना उसे राजा 
को देनी चाहिए ।* प्रत्येक मंत्री के काम के 
अलग-अलग इस व्योरेवार वर्णन से पता चलेगा 
कि मंत्रियों ओर संन्नि-परिषद्‌ का काम कितना 
सुसंगठित, कितना. उत्तरदायिस्वपूण और कितना 
व्यवास्थित था। एक-एक विभाग एक-एक मंत्री के 
ज़िम्मे था, और वह उसके ज्षिए उत्तरदायी होता था । 
यही कारण है कि उस समय का शासन बढ़े अच्छे 
ओर प्रशंसनीय ढंग पर संचालित होता था । 
= “से कट अत आय मल 
१--वत्तमानाशच प्राचीना घमौः के लोकसंश्निता: । 
शादेषु के समुद्दिष्टा विरुदृध्यन्ते च केऽधुना ।। ६६ ॥ 
- लोोकशाज्लविरुद्धां: के पणिडतस्तान्‌ विचिन्त्य चन। 
. सपं संबोधयेत्‌ तेशच परत्रेह सुखप्रदैः।। १०० ॥ 
२- इयच्च सञ्चितं दरव्यं वत्सरेऽस्मिन्‌ तृणादिकम्‌ । . 
व्ययीभूतमियनचैव शेषं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
इमदस्तीति वै रा सुमन्त्रो विनिवेदयेत्‌ । १०१ । 
१-पुराणि च कति आमा अरण्यानि च सन्ति हि । 
कषिता कति भू, केन प्राप्तो भागस्तथा कति 0१०२७ 
भागशेषं स्थित कस्मिन्‌ कत्यकृष्ठ च भूमिका । 
सादन्यं बतसरेऽस्मिन्‌ दज 
न्‌ शुस्कदण्डादिजं कति १०३७ 
अकृष्टपच्य कृति च्च कृति \ 
कति चाकरसंजातं निधिप्रां कतीति च \\ ९०४ \। 
अस्वामिकं कति प्राप्त नाष्टिकं तस्कराहृतम्‌ । 


सञ्चितं तु निनिरिचयामात्यो राज्ञे निवेदयेत्‌ ।। १०५ ॥ 


| १-यं पिचा किछि मुख्ते आनपयामिहं ६० 


cc-0 Ta Mati Collection, Varanasi. .... . ' यो 


पर यह भी विचारने की वाह 5 
समय गवनसंट के काम यों ही होते ३ \h | 
किखित आज्ञापत्र, घोषणापत्र, प्रसाद है; भ 
होते थे । राजनी ति-शास्र के पुराने लि कै ५ 
चलता दै कि राज्य के सभी काम वाका ५. |... 
ही होते थे । शासन-विभाग का कोई 2 साक | 
या साधारण व्यक्ति भी अलिबित ञे 
नव| के लिए बाध्य नहीं था । सनाद इक्न| 
एक खख स अपनी ज़बानी आशा ह स | 


455 ~ ~ ~ ~ | 
लिखा हे,' जिससे मालूम होता है कि पा | 
आदे प्रायः लिखित ही होते थे । करिता 


से भी मालूम होता हे कि वे मंत्री, चेहर! 
उपास्थित नहीं होते थे, अपनी सम्मति रबा 
लिखकर भेज देते थे'। शाक्रनीति में शौर रहि 
के ससान ही इस विषय पर भी चदा प्रक प्र 
गया है। उसमें लिखा है कि राजा को पाहि॥ि' 
वह अपने राज्य के क्रानूनों को लिखवाढर याहुक्ता। ! 
चौराहों पर ल्गवा दे और अगर कोई हुए गो 


आचाय॑ शुक्र ने बड़ा मनोरंजक वर्णन किया | 


[a ५ oe. ww 2 ढि i] 
प्राडूविवाक्‌ और संत्री के संबंध में किखों 


es र भ 
शिलालेख सीरीज ६ | fi; 
\ 
२--अनासन्नै: सह पत्रसंग्रेषणेन स yr ह 
क न्र्‌ | 
~ > तुपे || । ! 
३--लिखित्वा शासनं राजा घारमीत के । uu 
सदा चोद्यतदणडः स्यादसाड$ ह | 


वासावकं वा आदि \ 


ब 


> हर 


| 


| । 
क) है!। युवराज लिखता था---'स्वीकृत होना 
र | धर्मामात्य अथवा पुरोहित लिखता था-- 
भ E, है।! इस प्रकार ob ह स्वीकृति 
मं पहाआजग और विशेष शब्दों में चर्णन किया 
त है रे बतलाता दै कि कोई भी प्रस्ताव कितना 
शा ममक, सावधानी के साथ पाल किया जाता 
ष्र || । इससे यह भी मालूम होता ई कि संत्रि- 
पको के प्रत्येक सदुस्य की स्वीकृति आवश्यक 
पति जाती थी । सब मंत्रियों की खहमाति के बाद 
ख द ग्रपनी 'स्वीकृति' देकर मुहर कया देता कि | 
बात गे सव मंत्रियों के इस्ताक्षर होते एवं परिषद्‌ 
एसि गृ जगती थी । इसके पश्चात्‌ सी एक बार 
ह|त राजा के पास जाता ओर वह “देखा” ऐसा लिख 
प्रति ण| | इसके सिवा वह कुछ कर भी नहीं सकता था; 
तलतिर परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की आलोचना, 
ाहति॥[तिष या खंडन आदि कुछ भी करने का उसे अधिकार 
हुप! वह. अइम था, असमर्थे था। मंन्नि-परिषद्‌ 
[मसत तथा राजा के हस्ताक्षर के उपरांत वह 


तु सं० ] 


मि जमून ( नियम ) बन जाता और फिर तो उसका _ 


गं Er भ्रधिक हो जाता था, या यों कहना चाहिए 
|" नून ही राजा था । 

न हः शुक्र तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो 
|. (राजा ) राज्य का कोई भी कार्यं करने 


॥|'षए भ्रतिहि र 
र को कि आज्ञा देता अथवा जो. व्यक्ति 
शा को सानकर = पु 
तता है र राज्य का कोई भी 


शशि ह |, पे योनो ही चोर हैं ?' इससे पता 
| h फि शासन-सबंधी <० _e 
ए, 'न-संबंधी ख़्ास-ख़ास « बातें, 
6 | ता रा भाद लिखित ही होते थे । ऐसा 
ष झो $ कभी-कभी अलिखित आज्ञाएँ 
| ता रही होंगी । तात्पर्य यह कि 


a 


के 
रोस 
ak भर भासूल्री बातों के लिए लिखित 
ह प्रेम पति - 
hh १ अ 
| ^ 3 ; ३६२ से ३६६ तक । 
उपस्तक्ष नुपो नुप: ॥ २६२ ॥ 


ब "ओह झु अध्याय २ 
| पे ज यत्करोति यः । ` 
» भी मृत्यनृपती सदा (५ २६१.॥ 
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४७ 
आज्ञा के संबंध में संभवतः इतनी सख्ती नहीं 
रहती होगी-। 
भेगासथनीज़ ने भारतवर्ष के संबंध भें लिखते हुए 
कहा ई कि उन दिलों मंत्रि-परिषद्‌ का बड़ा सम्मान 
था, समाज में उसको बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। 
परिषद्‌ में बहुत ही योग्य ओर अनुभवी व्यक्ति रके 
जाते थे। वह सावेजनिक हित की बातों पर विचार 
करती तथा गवर्नमेंट का काम सुचारुरुपेण संचालित 
करने के लिए मुख्य शासक, प्रांतीय शासक, प्रांतीय 
उपशासक, कोषाध्यक्ष, सेनापति, कृषि-विभाग के 
अध्यक्ष आदि का निर्वाचन करती थी । हिंदू-राजनीति- 
शास्र के प्रासेद्ध विद्वान्‌ भारद्वाज ने मंत्रियों के संबंध 
सें लिखते हुए डनका अलग-अलग विभाग किया है, 
जो बहुत कुछ ' मेंगास्थनीज्ञ के लेख से सिद्षता- 
जुलता दै । | 
मंत्रियों के संबंध में विचार करते हुए यहाँ पर यह 
लिख देना भी उचित जान पड़ता है कि उस समय 
भी आजकल के समान ही उपमंत्री ( Under Secre- 
07768 ) हुआ करते थे । प्रत्येक संत्री के दो उपमंत्री 
हुआ करते थे, ओर जहाँ इन तीनों का ज़िक्र होता, 
वहाँ प्रधान को :'महामान्न' कहके संबोधित किया 
जाता या। दिंवू-राजत्वकाल के अंतिम शक्किशा्ी' 
राजे गुसबंशा के ही हुए हें। इनके शासनकाल मे 'मी 
शासन-पद्धति सुसंगाठित और अच्छी थी । उनके 
लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन काल के 
उन पदाधिकारियों के नाम बदल गये थे, यद्यपि काम 
में बहुत कुछ समता थी । जैसे, गुप्तकाल में उपक 
श्हामात्न' को “महादंडनायक' तथा दोनों उपमंत्रियों 
को कुमारामात्य, मद्दाकुमारामात्य या देडनायक 
कहते थे। इसी प्रकार महा आदि शब्द गे हुए 
FI ie TT 
१—Arrians XII ( Me. Crindle ), Magars 
sthenes, P. 22. र 
२--कौटिल्य-अथैशाल्ष में उद्धृत ८।९।१२७, ४६० ९२० 
३- पकस्मिन्नथिकारे तु पुरुषाणां द्यं सदा । 
नियुजति प्राइतमं मुख्यमेक तु तेषु वे ११०६-११० 


तत्कायें ,.« «०६ «०० «०० *** ०००००२ 
दै दशकों तु pee 


>5शु० ऋ्‌०--छ dngamwadi Math Collection, Varanasi. . 


ह ताज न नी > माधुरी [ वषे १०, इ, 
LL _._.__._._._._._._.॒.॒[॒]॒॒[॒ Digitized BysiéghertereSangotrreyaarkoshe— 

< त oN Ys he i] 
अन्य पदाधिकारियों के नामों का भी उञ्ञ मिलता मो स चारों- वणो के सदस्य हे, 
है, जैसे महाप्रधान, महादंडनायक,. मदहासाथ- यह करके पाचीन आरत सें सद रो | 
विग्राहिक आदि। ७ दता था, उन्हें राजनी: बंध क्‍ 


आजऊंत्न प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक विभाग 
का एक उच्चपदाधिकारी, मंत्री या एसा हा अन्य उच्च 
शासक, दूसरे विभाग में भी बदलकर रंख दिया जाता 
है, अथवा एक द्वी व्यक्ति एक पद पर अधिक दिनों तक 
इसलिए नहीं रक्खा जाता कि बहुत समय तक प्क 
ही व्यक्ति के हाथ में उस पद के रहने से, संभव दे, 
यागे चलकर वह अपने कतष्य ओर अधिकारों का 
उचित रूप से पालन न करे, अथवा उसका दुरुपयोग 
करे। इसी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन भारत की 
शासन-पद्धति में भी उच्च पदाधिकारियों का--भंत्रियों 
का एक पद से दूसरे पद्‌ पर परिवर्तित होना भी 
पाया जाता है। डस समय भी आजकल की ससं- 
घटित और संस्कृत शासन-पद्धति के समान ही बड़े- 
बड़े ओहदेदारों का समय तीन, पाच, खात या दूस 
तक का निश्चित होता था और एक विभाग का 
योग्य संत्री दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाता एवं 
रिक्त स्थान पर नया मंत्री नियुक्र किया जाता था। 
सञ्जाद्‌ अशोक के धोली ओर जोगढ़ के लेखों से ज्ञात 


होता ह कि उनके समय में तीन और पाँच वर्ष में. 


मंत्रियों का बदला जाना “धर्म! माना जाता था 
इस पद्‌-परिवतंन के लिए प्राचीन प्रंथों में अनुसां- 
मयान्‌? शब्द आया द्वे । 

माचीनकाल के राजाओं के राज्या भिपेक-सं बंघी 
वर्णोनों से पता चन्नता है क्कि राज्याभषेक सें सब वर्ण 

प्रतिनिधि भाग लेते थे । इसी प्रकार शासन-कार्य 
- के संबंध में भी. पता चल्षता हैं कि राजकर्मचारी 
आर ऊचे-ऊँचे पदाधिकारी किसी विशेष श्रणी या 
बय्‌ के ही जोग नहीं होते थे, बल्कि उसभें सब वर्ण 
के जोगा काम करते थे, किसी के लिए सुमानियत: नहीं 
भी । पिचुल्षे लेख में भी मंत्रियों की संख्या का 
ज़िक्र किया. गया था क्कि जात कि महाभारत से वर्णित. ३७ सं वार्णेत. ३७ 
Con Inscriptionum, Indicarum 


| २--परखित्य नृपो कतान्यम्ज्यादन्येऽन्यकर्मणि ॥ 


झाशु० श्रक्ष्याप् SnbaRnas) VAR ColeciReylaritoa.; Vol. Il, Pp. हे ' 


'डसके हस्ताक्षर होते थे । बृहस्पति के दारा गाज 


ब 
राजकीय आज्ञापत्र आदि निकलते थे, वई 


तक पके शासन-सूत्र की सबसे वरी इसा 


पारपद स भा शूद्धववर्ण के व्यक्ति को स्थान पिह 
था--मेलता था । 


गु्-राजाअ के शासनकाळ झे 
अधिकारपत्र लोगों के लिए प्रचारित होते थे 


ण) | 
जिस विभाग के मंत्री का उससे संबंध 


र| 
हा 
ह एके सांध-वआहक राजपत्र पर ज्ञात मरा हि पा 


द्वारा स्वाकृत--जाना हुआ ) ऐसा द्विता श। भ 


ग 
बहा पुरानी शासन-पद्धतिं प्रचाबत था। व 


( संन्नि-परिषद्‌ ) के आज्ञापत्र होते 
के सभी सद्स्य उस पर हृस्ताइर करते थे। 
यहाँ तक मंन्नि-परिषदू के अधिकारो 
व्यवस्था का जो वर्णन किया गर्गी! 
ओर विचारने से यह स्पष्ट मालूम € 
संराजा के हाथ स काइ भा अधिकार गर्द | i § 
और सथा नियंत्रित था। जो उ 
ही करते थे। द,राजा मंत्रि पर # | 
र प्रस्तावा का पालन करानेवा धर, 
करनेवालों को दुंड॒ देनेवाला शा सि 
के वर्तमान रार और ख़ासकर र्‌ 
१--महा०, शान्तिपव) ध्याय ८* दैः । 
२--ज्ञातं मयेति ।शिश्षितं रं िवविग्रे 
३—Mr. Vikranisingl 5 


6 सपर पक विवर हॉट "इसे लि ड चाहत, बुला है | हुमा है राष्ट्र पर एक पच 
र होता है कि जिस प्रकार इन राध 
कया कैबिनेट ( मंत्रि-मंडल ) जो कुछ 
p ही कार्यरूप में परिणत होता ईश चह 
र शासनका्ये में सभापाते या राजा को 
ह जापान आदि में लोकतंत्र-शासन होते हुए 
| हे वहाँ राजा हीहे) हस्तक्षेप करने का ( व्याक्तगत 
जा || वे) होई अधिकार नहीं है, जिस प्रकार वह अल्वग- 
द्रा विभाग के मत्र अपने-अपने विभाग का काय 


| सौर वर्चस्व की दितर्चितना में लगा रहता था । 
वा गिमरिपद्‌ का एक-एक सदस्य अथवा संत्री, योग्य, 
षित, नीतिनिपुण और अपने-अपने विभाग का 
हिप हाता तथा सदा प्रजाहित का ध्यान रखते 
| भवन बनाता पच दखता रहता था [के राजा प्रजा- 
| “जैक धर्म अथवा हस या क़ानून के विरुद्ध 

नहीं कर रह्दा है । अगर उसने इन बातों 


ण किया, तो उसका राज्यच्यत होना 


(| ~ 
जम ता था । इन बातों से पता चलता द 
| ` ` षय कितने कत्तेज्य 


१४ हे फपप परायण, प्रजाितचिंतक 
६. ५ ~ 
फा यण के पाबद्‌ होते थे। इसी प्रकार 
| चयः 
ग-परायणता एवं कमैनिष्ठा के अनेक 
($ र 3 वारक आजकल के सभ्य और उन्नत 
ष को घा ) के राजाओं से प्राचीन भारत के 
a ( 
| शी i अच्छा कहें, तो कोई अस्या 
भारत के राज प्रत्येक राज्य- 
देखभाल करते थे, बड़ी दिल्ल- 
भाजते थे, प्रजा और मंत्रिमंडल 
रा सहसूस करते थे, जैसा आज- 
क इ । कम-से-कम इँगलेड मे 
का राजा तो प्रधान संन्नी ( संज्ि- 


ड ~ 


नेहो $ 
|| द । चे 
| "भा ) के 


प्राचीन भारत का मंत्रि-परिषद्‌ 


नी रप Tg Gyaan Kosha प्र 


पा ज्ञाक्े और उसके लिए (ज्ञम्भदार हात ६, उसी | 


४६ 


जिस प्रकार चाहता, घुमाता है ।--घुमाता है, 
उसा भा क्‍या कह, क्याके वह तो भनसाना जो कुछ 
चाइता इं, राजा के नाम पर करता है, ओर राजा की 
एसा नाजुक [स्थति ह कि वह ज़रा च भी नहीं कर 
सकता । जो हो इससे यहाँ कोई विशेष प्रयो- 
जन नहीं-इमारा तार्प्यं तो केवल इतना दे कि 
प्राचीन भारत के संबंध मे जो आजकल अनेक प्रकार 
से मिथ्या भ्रम फेलाया जाता है, उसकी सभ््रता, 
श्रता ओर श्रेयस्‌ पर पदां डालने की कोशिश की 
जाती दै ओर कहा जाता है कि नतो कोई अच्छी 
गवनेमेंट थी, न अच्छे शासक थे, और न थे 
योग्य कायेसचालक विद्वान्‌-केवल इन्हीं बातों का 
हमें निराकरण करना, पदां डालनेवालों का पद्‌ 
फ़ाश करना है, ओर इसालिएये दो-चार बाते प्रमाण- 
सित यहाँ लिखने की चेष्टा की गयी है | इन बातों 
को पढ़कर पाठकों को सहज ही में सालूम हो जायगा कि 
भारत की प्राचीन सभ्यता और शान पर पदां नहीं 
डाला जा सकता । हमारी सम्यता ओर श्रेष्ठता की 
घाक उस समय दुनिया मानती थी ओर आज भी 
संसार के निष्पक्ष और बड़े-बड़े पहुँच हुए विद्वान इस 
बात को अच्छी तरइ स्वाकार करतं ६ । केन पाठकों 
को इस बात से अ्रम से नह पड़ना चाहिए आर उन्हें 
यही सोचकर कि कभी हमारे दिन बड़े अच्छे य॑, हमार 
सामने संसार सिर झुकाता था, दारं घर मे घी के 
चिराग जलत थ, हम विद्या, बत्न-चभव सब बात स 
खूब संपन्न थे--घमंड में चूर हो हाथ पर हाथ धरे नहों 
बैठे रहना चाहिए । हमारे देश में आजकल एसे बहुत- 
आदसी ह, जा अपना प्रानी श्रेष्ठता के गात गान ह 


में बड़ा गोरव समझते ६। एस झादसियों को यह 


अच्छी तरह समर लेना चादए कि इस बीसवा सदा 


में केच उस पुरान ढोल को पाटने से काम नहीं 


सगा, बारिक देश-काल के अनुसार संसार का ष 
देखकर कुछ करने से ही अपनी धाक ओर मान रहंग 
हमें इस बात का भी ध्यान रखना बम ड 
बीसवीं सदी को नया राशना से हम इतने बहा 
दो जाये के अपनी उस पुरानी सभ्यता का । सन 

दे; क्योंकि उसा पर हमारा सारा दारासदार ६, र 
अपनो उस भारतयिता क विना तो इसारा दुच 


दाय का खिलोल दे, ह,,ब्रह।॥०० तिह यगा 


TE 


Vo 


क्क त न्रतोचा७ „5 + 


[ श्रीमान्‌ राजा चक्रधरसिंह, रायगढ-नरेश ] 


(१) 


वह समुद्र के तट पर बेठी 
निठुर प्रताक्ा करतां हैं ; 

सू की धारा बरसाकर, र 
नव-सागर-सा भरती इ। 

कंतु न उसको मिले अभी तक 


32 


तुम जाकर . घनश्याम ! 
निर्मोह्दी होना था, तो क्यों 
दिया प्रेम आसभिराम? 
(२) 


लहर उ८-उठकर: चला स 
~ 


ठुकरांतो--हट जाती हैँ; ` 


किंतु अपार भावकी लहरें 
झाश्रय कहीं न पाती हैं। 
उठता ' रहता निरुद्देश्य- 
सा इनमें 
भरा हुआ है हृदय-उदृधि में 
कितना विषम विषाद्‌ ! 


३.) 


शशि-मुख तो सागर को निश्चय 
मास-दिवस में: मिलता है 

पर क्या जाने उस. बाला का 
हृदय-कुसुम कब खिलता हे ! 

वह किसी कोने में होगी 


अतर्नाद ; 


; 'बड्वानल् क्री | दाह ; 
; अद्यो, यह तो भरी ह्रु `` 


नशस में नवया अबाइ ! 


# हू ha ) 
उस्म .तो' ब्रहराती रहती 


जल की: राशि रसाला है 
कितु यहाँ: सर्वत्र एक--बस 

ताजा, ज्वाला, ज्वा्ना है! 
गा कह! न कहीं ` सत्य ही 


उस सागर का झत i 
“पर यह होगा शान्त कहाँ 


LI 


. फूटा भाग्य-सीप, म 


गयी नील छवि. डर म भरने 
सागर-तर बह सुकमा: 
पर न नालमाण पाया उसने 
सले. उदधि-पक्क भारी । 
फक दिया उस बेचारी झो 
वपम घोधियों 


वात्र 3 
क्या श्रभाए था, किया करे 


रूप-सुधा का पान; 
वहा जान सकता हं कितना 
उसका मूल्य माग्‌! 


(७ 


[4 


में कॉप रही वह 
व्यधित चाह की मारी है; 
संग न .कोई बस आशा में 
_ अटकी चह सुकुमारी ह 
सम्मुख. गरज रहदा सागर द 
लिये गनत तरंग 
ऊपर . नभ अनंतः" पर यी - 


स्व हुए वे पूर्व-मिलन के 


सखदूयिता दुखियारों 


; मं 
सागर ही-पी भरा हा क 


झापने 
सके मो ई 


लिया 
दुःख मिटाओ ,उ 


! Fs 


eo 


Ce SS 


ह. a] स्व० पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्नी र 
पं छ = ना areata ड्व उठता पथ 
य गगाप्रसाद आग्नहोत्री  ' : | 


[ पं०न्मदाप्रसाद मिश्र बौ० ए०, सूतपु संपादकः “श्रीशारदा? ii: 
पाठक पाडत: संगाप्रसादजो अग्निद्दोन्नो 


+ HN च पल, a § 
गाइ के करने का सोभारय विरले ही भाग्यवानों को प्राप्त होता 
स्च मल्लो भाँति परिचित होंगे। आप 


क्के नाम he है। EI अगिनहोन्रोजो ऐसे ही व्यक्गियों में थे। 
बेर विद्वान अर लासक आम व विद्वत्ता स्वार्थसाधन करनेवाले 
ए Ce ei ` विद्वान्‌ तो बहुत 
सिते हैं, पर एसे 
विद्वान्‌ बिरत्न ही 
होते हैं,जो अपनी 
विद्वत्ता का लाभ 
दूसरों को भी 
परापकार-दृष्टि से 
देते हों. । चही 
विद्वान्‌ स्वंसा- 
- धारण के -आदर 
तथा प्रेम «के 
सजन हो सकते 
: हैं, जो परोपकार- 
परायण अथच 
` स्वकतेव्यद्चष होते 
हैं और ऐसे: लोग 
` संसार में सव॑दा 
थोडे ही होते 
आये हैं ।”? 
स्वर्गीय अरिन- 
- होन्नीजी एसे ही 
थोड़े लोगों सं से 
थे। आपने अपने 
प्राप -ज्ञान का 
वितरण सवेसाः 
घारण सं करने 
से कभी झपणता' 
नहीं दिखलाया। 
अपनी साहित्यिक 


STR 


२८% 


१2० 


मय "~ °$ द 
-स्व० पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री = याचन निदधे 
कर में जो जन्मा हे, उसकी झृक्य भो सेवाओं द्वारा वह सवैसांधारण का दितः पिम 
| ` रकन शुष्य जो मानप्रतिष्ठा पराक भाव से एक रूपं से करंते रहे । 
' . पे अचस्था के मत्क on धणकष 


छठी ए gamwadi Math Collection, Varanasi राजप्रानी नागपुर मे े 
 प्रपंच- के -परिस्याग `` आपका जन्म वमध्यप्देश की र 2 
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(ब १३२७ को आवरसुका ७ को, हुआ था। जितनी और जिस प्रकार स ह १३२७ की श्रावण-शुक्ना ७ को, हुआ था। 
पुण्यश्ल्ञोक महात्मा तुलसी दासजो हा जन्म भी श्रावण- 
शुक्ला ७ को ही हुआ था। महात्मा तुलसीदासजी ने 
हिंदी-हिंदुस्थान की हितचितना एवं सेवा में ही अपना 
शरीर जगा दिया था। भगवान्‌ राम की भक्ति के बहाने 
उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा लोकहित का 
कार्य ही जीवन-भर किया । स्वर्गीय अग्निद्दोन्नीजी ने 
भी हिंदी-हिंदुस्थान की हिताचितना में ही अपना 
शरीर अर्पित कर रक्‍्खा था । आपने जब कभी जो कुछ 
लिखा, लोकहित के लिए ही लिखा और उसी 
भाव से. आप उसे प्रसारित भी करते रदे । 
नागपुर मराठी-भाषी अंचल हे, अतः अग्निदो न्रीजी 
को भी आरभ में मराठी ही सीखनी पड़ी थी । आपको 
सात वर्ष. की अवस्था में अक्षराभ्यास के पश्चात्‌ 
पुराने ढंग की एक मराठी-चरशाला में दाखिल करा 
दिया गया था । घर की बोली हिंदुस्थानी होने के 
कारण आरंभ में मराठी-श्दों के उच्चारण में भूलें हो 
जाती थीं, अतः सहपाठी आपकी खिल्लो उड़ाया करते 
ये; पर अपनी विद्याभिरुचि के कारण थोडे ही समय में 
आपने मराठी में इतनी क्षमता प्रास कर ली कि सह- 
पाठियों पर आपकी धाक जम गयी । इस चटशाला 
की पढ़ाई समास होने पर कुछ काल तक आपको खाता- 
बही का काम सीखने के लिए बिठाया गया । इसको 
भी आपने बढ़ीं जगन ओर रुचि के साथ सीखा । पठन- 
पाठन-प्रवृ्ति को देख पिता. ने अपने एक ।भित्र की सम्मति 
के आपको सिशन-अँगरेज़ी-स्कूल में भर्ती करा 
दिया। सन्‌ १८८८ में आपने अंगरेज्ञी की मिडिल- 
परीक्षा पास की । इस समय तक आपकी दूसरी भाषा 
मराठी थी, पर इसके पश्चात्‌ आपने संस्कत लेली। 
यद्यपि पाउशाला में आप मराठी सीखते थे ओर 
"it 
चाल को भाषा हिंदुस्थानी होने हद न pe 
ए राम तथा नित्य नियम- 
ः ण का पारायण कराये जाने से 
आपको हिदी पढ्ने-ब्िखने का भी - थोड़ा बहुत 
FT होता गया । आगे चलकर अँगरेज़ो के साथ 
दूसरी भाषा संस्कृत से लेने से हदी के अभ्यास से 
र अधिक बृद्धि होती गयी । 


माधुरी 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हें, छुंद-प्रभाकर के प्रणय 


अपिकी विलय मे ने भा उक मंथ के दूसरे-ती 


[ चषे १० 
¢ NN 
जितना आर जिस प्रकार से 
तो सिखायी ही जाती थी, घर पर भी 
का अभ्यासः पुरानो परिपाटी से करते 
अपने मुहज्ञ मे रहनेचाले एक पुराने हंग पु ; 
७ क से ! 
पाडत द्वारा लघ {8 श आप 
ड द्र न युकासुदी आर रघुवंश आदि का इ | 
करक सस्कृत से अच्छी योग्यता पराप्त इ दव स 
आपके पिता नागपुर में रेशमी कपड़े दा | 
किया करते थे। व्यवसाय की गढवी मा 
आपका अपना पढ़ना बंद कर काम हो बोर 
हर ~ 
पड़ा, आर इस प्रकार स्कूली पढ़ाई ही ह 
हो गयी । 


° द f 
स्त सिस्राय गते 4 


नहीं दि रां [गः HES 
इन्ही दिन Er चश आप नागपुर से बोके 
साइत्याचाय बाबू जगन्नाथपरसाद्‌ ‘| 
[पकी सेंट हो गयी । भानुकविज्ञ मो 
ऐसे व्यक्ति की खोज में थे, जो संस्कृत, हिंदी, भष 


जानता हो । अगिन दोन्रीजी को उक्त बाबू पाहा 
अपने काम का समझा आर दफ़्तर में नदा 


| 


३ 


द्रां 


[१ 
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पुस्तकां के पठन-पाठन की हा 
अग्निद्दोत्रीजी के लिए यह स्वरणणसयोग ह: । 
सराखे विद्याभिरुचिवाले व्यक्ति कै p+ दे 
[a ~ | 
बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। झारंनह 
= और बाक़ी सम 
दफ्तर का काम करते आर 


साहब के पुस्तकालय की पं का 

पारेशी्न किया करते । पा ३४१ 
योग्यता-ब्राद्धि के साय कम के गत | | | 
प्रगाढ़ प्रेम हों गया अर इ इ भ 
बन गये । इन्हीं दिनों उक्त भानुकावेज २ ह भ 


व्यवस्था ६ ` व| 
नासक ग्रंथ के प्रणयन की अयव दे द्वो 


> गी योग € 
अरिनह्दोन्रीजी उस कार्यं में र प्रिती त 


3 । इस बात * ह 
इं। ई र 


अघिक हाथ रहा इसा ^ 


f  _.. 


| या है। इसी छंदप्रभाकर के चप 

गत कोई छर मा तक बनारस मे जाकर 
झा 

म था । वहाँ आपकी भंट हिंदी के पुजारी 


। आप तथा आपके े 
एवं प्रोत्साहन क कारण, बनारस स 


अमर लेखक श्रीविष्ण शास्त्री 
के लेखों का हिंदी स॑ अनुवाद करना 
झप कर दिया । चिपलूणकरजी ` मराठी के उन 
ह ह| में से हैं, जिन्होंने अपने समय के साहट्य म 
दगा का संचार किया दे । चिपलूणकरजों की 
मे|| अके बरेखक उन ।दनां मराठी से ही नहीं, अन्यान्य 
||जय मापाओं में भी इने-गिने ही थे । आउनहांत्रार्जो 
| ा्रोजी की निबंधमाला का अनुवाद कर उसे 
| माजार? के नाम से हिंदो-ससार के सामन 


ढे स सिदणकरजो 


हे प्रअंयों सें यह पुस्तक अभी कुछ वर्षों के पूवं 
फे सावर बनी रही है। इसी प्रकार आपने “राष्ट्रभाषा? 
ह| भा इतहासः-नामक लेख भी अनवादेत एकेये, जा 
i ff नागरा-प्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित होकर 
ष में पुस्तकरूप में भी प्रकाशित किये गये थे। 
| pr नामक देख से प्रकट होता दे कि राष्ट्रभाषा 
' | गा महाराष्र से पहलेपहल उक्त शाखीजी 
इर थी, और आरेनहोश्नीजी द्वारा अनुवादित 
का A तक पहुँची एवं हिंदी को 
दसन पर आसीन कराने का आयोजन 

थम i दिन तो भारत के प्रायः सभी 
को आवश्यकता का अनुभव करने 

च को राष्ट-सापा के रूप में मानने 

° पेथा अपने-अपने चेत्र मं हिंदी के प्रचार 
अ भी करने लगे हैं । 'इतिद्दास'- 
th शा हर 3 Ni 'इदी-साहित्य-सस्संजन 
५ पा तक सस्मेद्न की परीक्षाओं 
सा तः अभिप्राय यह "कि आपके 
'हदा-जगत्‌ ने पर्याप्त आदर 


रुव० पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 


साइकता क्रा परिचयः०ियपः'थाad ०४ coleciRRanas 
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पम यह हुआ कि हिंदी मं लिखने की ओर 
आपकी रूचि बढ़ गयी और आपने एक-एक करके हिंदी में 
कई अंथ लिख डाले। आपके अंथों में उक्त निबंध- 
सालादुशं तथा राष्ट्रभाषा एवं इतिहास के अतिरिक्र 
डाक्टर जानूसन की जावनी, संस्कृत-कचि-पंचक, प्रण॒यी- 
साधव, रप्तवाटिका, हिंदी-मेघदूत, संसार-सुख-साधन 
अ।र नमंदानविद्दार आदि मुख्य इं ।'नीति-सक्गाहार'-नामक 
पुस्तक का नाम भी आपकी रचनाओं के साथ लिया जाता 


Rigitized 3 जे “रण Gyaan Kosha 


* ° ~ ~ पु 
है, पर यह अंथ अप्राप्य-सा हे । इसी प्रकार आपने अपने 


मित्र स्वर्गीय रायसाहब ग्रोविंदुल्ञाज्ञ पुरोहितजी (मध्य- 
प्रांतीय कॉसिल के एक भूतपूव सदस्य ) की जीवनी ` 
भी लिखी थी, पर अब उसका भी पता नहीं दे। 
कदाचित्‌ पुष्कणां-ब्राह्मण-महासभा के मंत्रीजी के पास 
पड़े-पढ़े कृमियों का आदार हो र्दी ही ! उक्त पुरोद्दितजी 
के उत्तराधिकारियों को चाहिए कि चें उसे प्रकाशित 
कराकर नष्ट होनें से बचाने का प्रयत्न करें! 
“रस-वाटिका? रस-विषयक् अपने ढंग का एक हो 
गथ है, और इस विषय के विद्यार्थी कें लिए बड़े 
काम का हे । इस विषय के पंडितों ने इसको बड़ी 
प्रशंसा की दे । 
झग्निहोत्रीजी समय-समय पर सामयिक पत्रों मे 
लेख भी लिखा करते थे। गद्य के समान आप पझ 
लिखने में भी सिद्धहस्त थे । आपके पद्य समय- 
समय पर समाचारपद्नो में प्रकाशित होते रहे दें, जिनसे 
से कितने एक तो यत्न-तत्र पद्य-सग्रहों में भी उद्धूत 
किये गये हैं । “नमेदा-विहार -नामक पद्म श्रीवेकटे- 
श्वर-छापेख़ाने से पुस्तिकाकार भी प्रकाशत हुआ 
था | इसमें नप्तदाजी के हाशगाबाद के घाटों की रमणो” 
यता का वर्णन सुंदरता के साथ किया गया ई । उदा" 
इरण के लिए एक-दो पद्य यहां उद्धृत कप जाते हं-- 
रेवा ! त्वदीय तर पे बसही अनेक 
छोटे बड़े नगर दौलत पे न एक। 
शाभा सनाथ र्चराइति युक्त भारी 
होशंगबाद जस हे मनमोदकारी। 
सामे प्रभात गिरि पे घनवृन्द शव 
नाना प्रकार रुचिराइति को दिखावें। 
प्रवीण रसलोलुप विज्ञ लोग-- 
एय निरहैं नग-मेष योग \ 
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प जे जो वर बडि मही, „युक ऋरण मन द 7 बिंब जननीं ! तब बीचि माहीं 
बालातिबाल लखि के अति मोद पार्ह\: : 
शांतिःप्रयक्त `जलकांतिः कतो _ निहारं ; .: 
[ऊ समीर कृत चंचलता .विचारं |; 
आद अनेक. नर नागर घाट देखें ; 
-होै प्रसन्न लखि रचना _विशेषें 
दें धन्यवाद ,हिय तें. बहु जानकी को ;.: 
. जाको सुधार शर मंदिर हऽति नीको । . 
. यात्री कतो. सदयता जन को. दिखावें ; 
--. « ,लाही-चनादि जलजंतुन को खिलायें। 
, तेऊ बिहाय भय संशय शीघ्र छते 
क्रीड़ा .दिखाय सबको, कणु दोरि खावे । 


ha 


आपके गद्य-लख प्रोढ़ एव पठनीय हुआ करते 


भिन्न-भिन्न विषयों पर आपके ,लेख प्रकाशित ही होते 


रहते थे । आप विभक्लियाँ मिलाकर लिखने के 
पक्तपाती थे ! एक, बार जब इस विषय का विवाद 
उठ खड़ा हुआ था, तब आपने अपने पक्ष का समथन 


बड़ी विद्वत्ता के साथ किया. था । परिणाम यह 


हुआ कि ,बहुत-से लेखक विभक्रियाँ मिलाकर लिखने 
लगे। इसी प्रकार “मध्यप्रदेश मे हिंदी की अवस्था?- 
नामक लेख आपकी गवेषणा एवं खोजबत्ति का 
योतक हे । 'हिंदी-झविता कैसी हो?--शीर्षक लख से 
आपका काव्यज्ञान-विषयकु गंभीर जानकारी का पता 
चलता दै । तुलसी-कत रामायण पर भी आपने 
एक बृहत्‌ जख लिखा था, ओर्‌. रामायण की उन 
चोपाइया तथा दोहो का संग्रह 'तुल्नसी-सक्ति-कसमस- 
साला” के नास से किया था, जिनका उपयोग लोग 
कहवता के रूप सें बातचीत के अवसर पर बहुधा 
क्रिया करते हें । यह सग्रह . वंकटेशवर-छ पेख़ा ने 
सका।शत हुआ दे । इसी प्रकार के सग्रह अपन भारत 
भागवत तथा पुराणों के उ 
भी किये थे। 


स्वगाय -अरिनदोन्री जी समालोचक 
के थे। आपकी आाजोचना में 


चमात्तम' श्लोकों के 
भा उच्च श्रेणी 


भ्रालाच्य विषय अथवा 


साहत्य: का. ह 
नहा, वर्त्र उलटे उसे हानि हत करना 


: माधुरी 
igiized By._Siddhanta-eSengetri 


'बहाँ से सन्‌ १8१२: में - को 


पहचाना हे, र ०० 


गुण. के क्रारण नागपरः के गह 
पत्र ने एक वार आपके. संबंध 
मव्यप्रदेश गिरा अबनी 


हट ~ 


ह. जो शुचि गंगोत्री 
आलाचक सत्‌ माणु गगा हें 


शाद - अजिहोंत्री ॥ 
- यही एक सुत है मा को-. 


> 


जी आश्वासन देता है। 
युवकों . ..का-_ 


द-साश्ञाहिङ t 
म्‌ छापा था. 


मातुयज्ञ- 


. अखिल्न भारत 


पुरवाले ससम पशन के. अवसर पर (| प्र 
अथा का -जॉ बृहत्‌ प्रदेशिनी की. गयी यो, रमे 


he 


सयोजक आप ही थे । कहते. हैं 


दी-साहित्य-ससोलन ३ इह | 
चिदे | 


he 


इसके पूव इतना बड़ी साहिस्य-प्रदशिनी कभी नह| 
he [N ~ 


[$ >) 
थो | प्रदर्शित. पुस्तकों की परिचयात्मक सची मी झं | 


ii 
hs 


पुस्तका-म ख आधकांश पस्तक, सम्मेलन के साप 
श्र 
६३ 


मे स्थापित सम्मेलन-पस्तकालय के लिए, प्रप भ 
करने. का श्रेय भी अग्निहो रजी को हो है। यहु | "६ 
लय आज भी बलदेवबाग़ा, जबलपुर, में सा| 
ओर अपना काम करता चला जा रहा है. आग 
य्ानेचाली पीढ़ी सम्मेलन के स्मारकरवरूप स 
अरिनददो्ीजी द्वारा लगायी हुई इस .साहिसरा| 
की साल-संभाल .करते रहने, में अपना हाथ 
बढ़ाती रहेगी; ताकि यह निराश्रय हकर व 
होने पावे । इंस संस्था. की रक्षा करते रहता एह 
से सध्यप्रान्त के इस एका नए बुद साहित्यसरवो 
का रक्षा करना हा ह! 
स्वर्गीय अग्निहोन्री जी. ,जिप्त प्रकार साहित 
कार्ये में निरंतर आगे बढ़ते .जाते थे 
अपनी सरकारी. नौकरी में भी उन्नति * ' 
आपकी इस दिशा. में उल्लेखनीय उधर ध 
हुईं ।. इसी. वषे आप. मध्यरात को सरक 
खदान-रिग्रासत का बंदोबस्त. करने * लिए 
रयारियार्ष २ 
दीवान ओर ब्राद मे दावान बना 
वसो: ले छौटंकर सतू १३१६ में भा 


म] 


| ह नायबतहसीलवह सखी क दिन बरा था; पलो को जहाँ नायबतहसालदारी, असिरु 

५ हुँ तया कोर्ट आफ चार्डेल की सेनेजरी करते 
$ ३२४ में आपन पेंशन ले..ली आर : अपने 
वि पं" मदनग्रोपाल को पढ़ाने की . गरज्ञ 5 
दस गये। : | 2 न त हा Rs 

गातो सरकारी नोकरी के. नाते आपका सबंध 
के साथ ही अं धक रहा” तच आप समयः 
पर इपकों के. हित की ला सी र रदे थे | 
(हुए पशन लेने के साल-दो-साख पू से तो आपने 
|, इपक और गपालन धर ही लिखने का निश्चय- 
कह एम जिया था । पशन बने कु पश्चात्‌ तो आपका 
४: | शा समय इसी विषय को चर्चा एवं पठन-पाठल-तथा 
है ख में बीतता था । सोते-जागते उठते.बठते यादे 


| बात की चिता थी, तो यहीं एक चिता थी । 
hs 


p 


ह| रति एवं गोरक्षा के संबंध में इतनी 'लिखा-पढ़ी 
|, इतने लेख सामाथेक पच्चों में लिखे हें, : जितने 
हीमे दाचित्‌ ही किली एक व्यक्ति ने इनके प 
हर शे। ।ददो से प्रकाशित होनेवाल्ा कदाचित 
फर ऐसा हो, -जिसमें आपके गोरक्षा-विषयक 
न प्रकाशित होते रहे हों । सामयिक लेखों के 
रह आपने छोटी-छोटी कई पारितकाएँ भी लिखी 
छा हि गरा का पालन और उनसे लाभ 
| गे के बाजक की शक्ता, किसानी की उपज ऑर 


श कासघेन, नागरिक जनता 


३/७ हारो हे की सत्तत उद्योग करते रहते थे । 
;ढ |} 
हि की है «०. सेख्या सें इनका गामीण में प्रचार 


पेस :इज़ार अतिया >मफ़्त सें बटने 
। ® भाशी कह गये हैं.। इससे पता 
न रेच्ञा की कितनी लगन जगी हुईं 
ई करते थे क्कि गोरचा की आवश्यकता 

परती अवस्था में हुई ; यदि पहले 

फे कास किया जा सकता था । 


ह 
भा के 


के कारण 


स्च० पंडित गंगाप्रसाद अर्निहोज्री 


Digitizeday NE, a सकी Kosha 


(| शे अपने जीवन के इन दषो सें कृषि तथा कृषका. 


^ ~ र n 


| अते 
पि झी भ समग्र भी आप. अपनी इन ` 


आप कह जा-आा-पनह।|०सरकते/ ¬ त्ती i. 


4 


स. भा कम [देखने लगा था; पर तो. भी-गो- 
रकच्षारावपयक साहित्य के पठन-पाठन एव लेखन का कार्य 
अवाधित गाति से चलता रहता था । वैद्य-ढाकटरों के 
सना करने पर भी आप अपने इस . कार्य से विरत नहीं 
होते थे, जिससे शारीरिक क्रेश क्रभी-कसी इतना अधिक 
बढ़ जाता था कि .मरणांत कष्ट का सामना करने की 
नौबत आ जाती थी । . एक-आध बार तो वैद्य- 


डाक्टर की. सलाह से आपके. लिखने-पढ्ने के कमरे में 


ताला तक क्वगा देना पड़ा था | पर ज्यों ही आपको थोड़ा- 
बहुत .आराम जान पड़ने लगता कि. पूर्ववत्‌ अपने 
काम में लग जाते थे। वर्तमान गोरचण-ससाइ मनाने की 
मृल-कल्पन। के..प्रवतंक. आप ही थे । ओर, गों-सप्ताह 
के प्रथम दिवस याने १० नवम्बर, १३३१ की शाम को 
॥। बजे अपनी गो-रक्षा-विषयक साहित्यिक तपस्या 


, कीं, पूणि में ही आपने अपने प्राण विसर्जित 
“किये । अंतिम समय तक आपको बराबर होश बना 


रहा और आप गोरक्षा-विषयक सूचनाएँ देते रहे । 
देहावसान के कछु ही समय पच आपने अपने पुक खख 
की नक़्ल करने के लिए एक युवक से (जो बहुधा आप 
के पासः आया करता था ओर आपके लेखों की नकल 
कर दिया करता था ) कहा । उत्तर में उसने कहा-- 
पंडितजी, इसकी नकल . कल -न कर दूँ, आज तो 
आप भेजेशेः नहीं । इस पर आप बोल ..उठे-अजो, 
कल तो हमी न रह जायेगे, फिर तुम नक़त्न करके किस 
को दिखाओगे । अभिप्राय यह कि आप अपने समय 
का एक-एक चण गोरच्षांके कार्य में लगाते रहना 
चाहते थे । इधर कुछ समय से आपको इस एक ही बात 
की घन लगी हुई थी कि भारत को किसानों की दशा 
क्योंकर सधारी जा सकती इं, भारत के अन्न-दाता 
किसानों की ग़रीबी क्‍्योंकर सिटायी' जा सकती ६ तथा 
भारत के गोधन की रक्षा. होकर यह कामधन५ !वपुल 
दुग्ध-दात्री क्याकर बनायी जा सकता इ, ताके दृश 
मे सारिक ओोज्याच्ों की विपुलता हो जाय आर चुघा- 
पीड़ित भारतीय प्रजाजन हृष्ट-पुष्ट एव. च'्ठ बनकर 
उत्कष को प्राप्त दों । हि 

स्वर्गीय अग्निहोत्रीजी समयानुसार सामाजिक सुधारों 


के सी पह्पांती थे । समय-समय पर जाताय सुधारों 


आप लिखा करते थे! आपके यह 


माधुरी 
क [ वषं १०, ख 


ज्लख कान्यकुन्ज, हितकारी,.बंधु तथा नायक अंद 
जातीय पत्रों में प्रकाशित होते रहते थ! उनख पता 
चत्ता है कि आप ठहरोनी, बाल-विवाइ, ऊंच-नांच, 
बीघा-बिशवा आदि के विरोधी थे और इन कुप्रथाओं 
को जाति के लिए दानिकर मानते थे । पदांप्रथा को 
अवश्यकता से अधिक जो महत्त्व दिया जाता है, उसे 
भी आप निर्थक मानते थे । सहभोज्यता के पोषक ओर 
बालकों के समान बालिकाओं को शिक्षित बनाने के 
आप पूर्णं पक्षपाती थे । 'कान्यकृव्ज-ब्राह्मणों की प्राचीन 
तथा अरवांचीन अवस्थां का वर्णन'-नामक पुस्तक में 
आपने सामाजिक कुरीतियों की बुराइयों तथा सुरीतियों 
की. भत्ञाइयों का शाख्रीय प्रमाणां द्वारा विशद॒ता के 


स 


देहरादून 


[ श्रीश्यामसुंदर खत्री (सुंदरः ] 


छदो-सी फेलो सुकुमार 
: तुहिन-बिंदु के बीच बेठकर-- 
उन पर याते कुसुम-कुमार 
% x x 
नवदत्तों पर सरल रागिनी-- 
चुन-चुन देती नव-नव राग 
चेही तो विरे थे कैसे 
उर अंतर में भधुर पराग । 
x x x 
: कोमल कज कलरव से सजकर, 
नाच रहा था विमल समीर 
मसूरा के रंगमंच पर, 
वेभव की भर भोली भीर । 
x x 
ले सुंद्रता निज पंखों पर, 
छिपाऽनुरागों करा सम्मान : 3 
भूल हुई तितत्रियाँ फिरती, 
कलियां का सुन 'सुदर” गान। 


x 


CC-0. Jade 050! Math Collection, Varanasi. x 


श्राआग्नहात्राजी के दा एवचाह ; 
एक लड़का, ओर दूसरी से एक बाहड ५ ज 
हुई थी; पर यह सब बाल्यावस्था में 
हा गय । इस ससय आपके काई सतान नह 
एक अतीजा हे, जो इस समय पदे संप 


श्राञ्चार्नहाञ्राजा के दहावसान से हदे द्भ 
दद्ध पुजारी तो उठ ही गया, पर योत 


आंदोलन के चेत्र में आपके न रहनेसे शो र| 
गयी ६, उसके पूर्ति निकट भविष्य में हो सा ई] 


~ (९५ 
® 
~ 


प्रतात हाता ह । 


ही बाहन! 


~ 


नें 


Nn ha 


रिणी के उस फर-व में, 
जीवन की उस बेला में; 


~ 


सरितां के रसु 


खेल रही क्या खज दई ' 


कसा £ 
: > ज्ञभवव 7 
संसूरी के र्‌ न भरती 
सुंदरता ढोःढ 
५२ 5 
x ङी श्री 


छाया था आरची 

5 
प्त उसमें कर है ह 
सिल्कर तेरा अरि 4 
x 


रृति सुंदरी ! अरां 
यौवन का दें स्टटु सकल ! 
x xX 

इस 
उस जावन के क्या सुख-पल | 


भूब सकेंगे जीवन में, 


प्राणनाथ सें मतवाली, ये 
शीतल प्रेम मद्दानिसेल ! 
x x x 
गोधूळी के अंतिम पल में, 
व्यथित विश्व की चेतनता, 


हुसप्रायz-सी सो जाती थी, 


रजनी में प्यारी ममता । 


x x 4 


` पिशृत्‌ पंद्ची से सजती थी, 

सागत ले निज वाणी में; 

नी से आलोक कहाँ था, 

SS ५४४६ 
केवद्ध 

| ८ x x 

हः. भिख सोन प्रकाशों में थीं- 

र स्वा को केसी | 

पेर्‌साती नि m_ hs 
श बत जीवन में, 

= e 
पवि ! सुखं की कुछु. घढ़ियाँ । 


x - ३८ 


x 


प्रेस-कहानो : : में. । : 


परिया ; [ [ 


देहरादून 


सका 
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झलामलनरलामल दूर दशा से, 


आत्मचतना - सी सुंदर 
ताप-हारिणी-धारा, मन को-- 
` देने खगो शांति ससर । 
x x x 


छू 


प॒ण्यप्रमं ! इस जलती जग से, 
दीपावलि . किसकी निधूम । 
घोर निशा में ओर कान हे, 
विश्व - सुंदरी देहरादून ! 
x + x 


छिपा किया या तूने देहरे ! 
उर-अंतर ` मे 
कोई. रत्न अलभ्य विश्व.का., 


प्रथम. प्रेम के अंकुर-सा । 


प्राणो-सा--- 


,2 
a 


x: 
x 


4 
(| 
भें 
a 
4 
al, 
| 
Al 
F./) 


माँग रहे दें रत्न एुभ्भे से, 
देवि || स्वर के निजन स। ` 


x. 
x x ° | \, 


नीरव रजनी, बलात पथक हूँ, 
है > 
निईन वन दे केसा सून 
सो छेने दे.पलामर. सग में, 


x७ 


मन ःको बना दे प् इरा -दून Lr 
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घी और इसको मिलावट 


[ श्री० सद्गोपाल एमू० एस-सी० ] 


मृतुष्मशरीर के यथोचित विकास के लिए भोजन 
में निन्नलिखित तीन प्रकार के पदार्थों का उचित 
परिमाण में होना अनिवार्य है-- 
(१) कार्बोहाइड्रेट ( Carbohydrate ) 
( २) एलब्युमिनाइड्ज़ ( /।७०77008 ) 
( ३) तैज्.पदार्थ ( F3६5 ) 
पहले दोनों प्रकार के पदार्थ हमारे देश में 


~*~ 


चाच 


साधनों से तथा. पर्याप्त से अधिक मात्रा में पाये जाते हैं; 


किंतु निरामिषभोजियां के लिए तेलःपदार्था में से 
वानस्पतिक तेत्नों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ 
व्यवहार में नहीं लाये जा सकते । इसीलिए हमारे 
देश में घो को: अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास: है । इससे 
पूर्व एक लेख में यह सिद्ध किया , जा चुका है कि घो 
का यह महत्त वेज्ञानिक इष्टि से भी सरवंथा उचित तथा 
याक्रेसगत ही हवे । पूर्वकाल में हमारे देश का सामाजिक 
सगठन तथा गाइस्थ्य-जीवन इस प्रकार का था 
कि घी का बेचा- जाना ही अनावश्यक एव असंभव 
होता था । ऐसी अवस्था में घी में मिलावट का 
पर्न उठ ही नहीं सकता था। लेकिन भब सामाजिक 


ha 


तथा राजनीतिक परिवतंनों के साथ ही यह अवस्था भी 


फिर पशुओं की 
शौर आजकल तो 
ब्यापार बहुत ही 
सुगम हो गयाइ । इसका एक-मात्र कारण घी का भहँगा 
दास ६। इस वर्ष घी का दाम कम हो जाने से मित्रावट 
5 कल होने गी है । इससे यह स्पष्ट है 
” ना स सेल्ञावट को बंद करने का अचूक उपाय यही 


oe की डा उजभ बनाया नाथ कि सिल्लावर हरम ८।० आधिक माता में मिज्षावें कि 


में भी असंभव हो जाय । यह केसे किया जञा सा! दर 
इस पर फिर कभी विचार किया जायगा। 


लेखक घी का रासायनिक परीक्षण है. ` 
घी का रासायनिक संयोजन(Ch | 
8६07 ) इतना विषम है कि कि 
मिज्नावट की जाँच अध्पंत कठिन है। 
साथ-घी में मिल्लावट का व्यापार मे . 
से किया जा रहा है कि विना किसी ! म 
की जाँच असंभव-सी है । कलंक * Pe 

ने कुछ वैज्ञानिकों को इसलिए उ 


हो इस 
घो में अन्य तैल-पदाथो क भिल्लावट 


का देसी अवस्था में इस नहीं, और इसके दिए शाप व [a 


ऐसी अवस्था स इस 
भ रोकथाम के लिए विशेष प्रयत्न की 
ने 


Lo थम, [$ a 
| त ही म्मूतिसिपेखिदियो इस उद्देश्य की पू 
ए विशेष क्रान्‌नों के निर्माण द्वारा यह प्रयत्न 
द he Ce ७ ४००० : 
तो हैं कि नागरिकों को शुद्ध पदार्थ दा मिल । इधर 


~ ~~ 


` ° च्च यहा की स्यनिसिपल् कमेटियाँ 
[देश के हुमा सर hs RT र 
दािकता के कीचड़ सं फंसी हुई नाना प्रकार के 
क | से री फुसत नहीं पातीं, उन्हें लोकहित तथा 
~ ~ ~ 23 F 
(| | पालन का ध्यान केसे हा। विज्ञायत स Food 
| के निमाण से एक ही वष स अह भा 
(ठाया कि ११,१२४ प्रकार के मक्खनों की परीक्षा 
'सेपर केवल ८६७ ही अशुद्ध पाये गये । इन अशुद्ध 
| में भी मिलावट १५% से अधिक नहीं पायी 
|सो। यह केवल ५% मिलावट दे । इसके ठीक विपरीत 
शो देश को यह अवस्था हे कि शुद्ध वनस्पति- 
ह हो दिन-दहाड़े गाय-सेंस के नाम पर 
याता हे । 
ह | शरण नियमानुसार भी प्रत्येक नागरिक का यह 
+॥ हा ह कि जिस पदार्थ का मूल्य वह दे, वही 
पे ~ | ० रा] [ 
3 | , बस मिज्षना चाहिए । इस संबंध में राज्य का भी 
' हि पह प्रत्येक सभवर्नाय उपाय द्वारा प्रयत्न करे 
ES भी नागरिक को इस विषय में घोखा न होने 
Fy | [त यहे तो ड ^ © र a pn 
| किस लटी गंगा बह रही हे । निरपराध 
| सु पं लाठी-वर्षा, करनी हो, तो लाखों 
| | ( $ 
| परह बहा दिया जाता है ; और यदि 
A || हक कप ~~ 
| “ करना हो, तो सरकार कह देती है 
किक... का अभाव हे । थी सें दोनेवाली 
| वद्‌ करने के लि ~ NN ww 
न करे ए, देशवासिया के इतना 
‘I झो इ ¬ ¬ परे भी) हमारे देश की विदेशी 
i भ वेजीरेबल्ञ-घी ba 2०४ EN 
न भभा नहीं रे डाज़ ऊच रही ह ! इसका 
IR |i Te nC 6४५ 
दी देश म॒ वेज्ञीटेबल्न-घी की बिक्री: 
जे जो ~ ~ 
ह । आ लोग उसे खरीदना चाह, 
र है। चाहिए । किंतु घी के नाम 
Sn ~ __ 
कस भ॑ पर चेजीरेबल्-घी के बेचने के 
की द 
„सेब उचित उपायों से रोकथाम 
।0s ची चाहि CM | 
ह ऐस इप्‌! घो-जेसे उत्तम पदार्थ के 


ऐना t 


~ ~ 


था के 


कक] घी ओर इसकी मिलावट 


Digitized By Siddhanta € ang on 


घो का बेचा जाना लूर्ट-मीर'से कसे \कषस्स्टिविभागव्सेसिल सकती हे \ 


२६ 
नहीं है, और इसके लिए शासन-सत्ता बहुत अंश तक 
ज़िम्मेदार है । 

कभी-कभी घी में मिज्ञावट इतनी भयंकर रीति से 
की जाती है कि यदि लोकहित से प्रोरित कोई सरकार 
होती, तो आज जो दंड देश के स्वातंत्रय के लिए वाल्े- 
दान होनेबाज़े नवयुचक ओर नवयुवातियों को दिया जा- 

"रहा है, ठीक वही दंड इस प्रकार की मिलावट करने- 
वाळे को दिया जाता । यह मामला तो यहाँ तक बढ़ 
चुका दे कि.घी से मुदा पशुओं तथा साँपों की ' चर्बियाँ 

` भी मिज्ञायी जाती हैं ! क 

एक ओर तो सरकार चुप्पी साधे बेटी है ओर दूसरी 
ओर हमारे वेज्ञानिक अपना सब समय व्यर्थ के अन्वे- 
षणां में ही लगाते चले जा रहे हैं ऐसे गंभीर तथा 
गहन विषय को, जिस पर देश के नागरिकों का स्वास्थ्य 
निभेर है, कोई छूता भी नहीं। यदि यही समस्या 
किसी अन्य देश के सम्मुख होती, तो इसका उचित 
प्रतिबंध कभी का दो चुरा होता | मुसीबत की बात 
तो यह दे कि योरपीय देशों का जल्वासु शीत-प्रधान 
होने के कारण वहाँ मक्खन का ही व्यवहार होता दे। 
जलहीन तेब-पदाथां तथा घी का उपयोग केवळ उन्हीं 
देशों में है, जहाँ गरमी के आधिक्य के कारण मक्खन 
जर्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे देशां में भी मुख्य हमारा 
ही देश है । ; पर 

अततः लेखक ने इस समस्या को इल करन कां 
निश्चय किया । काशी-हिंदू-विशवविद्यालय के इंडास्ट्यल 
केमिस्टी-विभाग में आचार्य गाडबोल्ले के निर्देशा- 
नसार कार्य प्रारंभ किया. गया। लगभग एक वर्ष के 
प्रयत्न के पश्चात्‌ इस छाये में पूर्ण सफलता शं हुईं । 
इन सब अन्वेषणा के पुस्तकाकार + प्रकाशित डते ही 
जमनी तथा अमरीका आदि देशों के जगससेद्ध वशा” 
निको का भ्यान भी बडे प्रबळ रूप में इस. ओर खिंच 
गया है । हमारे देशवासियों के जिज्ञासा-पूर्ण ; प्रो को 
ऐेसी भरमार हुई हैं कि आचाये गाडबोले को इस काये 

CG ). Its Nutritive Yasue, 
Adulteration, Detection and ‘Estimation: 


ह ` पुस्तक नाशी-हिदू-विशवति्यालयस्थ इंडरिद्र्सल 


* ६० 


, जात जज इनाम 5० लिए एक विशेष विभाग नियुक्त करना पढ़ा है। 

यह बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसी महत्त्वपूर्ण 
४ समस्या का.इ भारत की :एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था के 
; ही प्रयस्नो से हो सका है | इस - लेख में इसी विषय 
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- अर्थात्‌ घी में मि्नावट और उसकी परीक्षा के साधनों 


-पर प्रकाश डाला जायगा । जिस दृष्टिकोण से लेखक ने 
-इस्त समस्या को इल्न किया है, उके संबंध में काशी- 
` हिंदू-विश्वविद्याय में अभी ओर . पर्राक्षण किये जा 
.रहदे हें । इमेंविश्वास है कि यह परीक्षण तथा अन्वेषण 
तेल-विज्ञान ( 0]-८९75६7) `); में. एक: प्रकार की 
.डथल्न-पुथल्न मवा देंगे । 

: घी की परीक्षा के लिए लगभग २० प्रकार की विधियां 
काम में ज्ञायां जा चुरी हैं ; किंतु यह सब दोषयुक्व 
होने के कारण धीरे-धीरे व्यवद्ार-क्तत्न में अविश्वसनीय 
सिद्ध हो चुकी हैं । इसी संबंध में कुछेक भारतीयों ने 
भी सराहनीय प्रयत्न किये दें । गसग गत पाँच वर्षो 
से, अवस्था ,ऐप्ती विरूट ओर शोचनीय हो रही, थी 
कि सरकार के पड्जिक-हेटथ-डिपारमेंट तथा तर4बंघी 
'सब.सरंथाएँ स्पष्ट शब्दों में यह कहने जग गयी थीं कि 
'घी में.।मेलावट की जॉच किसी, भी विधि .से नदीं की 
जा सकती.। भारतीय घारासभा में भी जब कभी किसी 
सदस्य को ओर स्व घी में भिज्नावट की रोकथाम के 
लिए प्रयत्न करने को कहा गया, तो सरकार ने यह्वी 
उत्तर दिया कि मिज्ञावट की जाँच ही नहीं को जा 
सकती, क़ानून किस आधार पर बनाया जाय । 

इन सब साधनों पर गंभीर विचार तथा परत्तिण के 
प्रात श्म इल लिय पर पहुँचे कि घी. में मिन्नावट 
को जच के ज़िएू कोई भी ऐसा ढंग नह! निकाला जा 
सकता, जो अत्यत सुगम होने के कारण सर्वध्षाघारण 
` द्वारा प्रयोग किया जा सके । | 
ठ द्वारा निमित ब्यूटिरोरिफ्रेक्टोमीटर 
\Butyro Refra 
पंरीक्षा के छिए ध्य किट कन बीबी 
यंत्र क प्रयोग का सि द यहाँ दि EE PR र Re 
( Prism.) पर घी की पत ह en 
ई । फिर इसे कुंजी घ॒माक . ar 
दोनों परिन के ee ही कि आ हन 
Mi रर एक विशेष ताप का : पानी 
भहता रहता है। एक शीशे की 


सङ्षयत्ताऽ्से"नएुं म्नि | “(टिक सेबर ( R efra 00077 6 


> "ER 
व्यूटिरो-रिक्षकटोमीटरःनामक यत्र 
दि NN > गच मे i || 
सूर्य की किरणे प्रिज़्म पर रक्खे हुए घी के बीच मे | 
निकलने का प्रयत्न करती हैं। साधारणत हे हा 
रेखाओं का सारी साधा होता है, परिस को के 
, | 
में से निकलने का प्रयत्न करती हुई इन १% उनि 
का सायै सीधा न रहकर टेढ़ा हो जाता ६ न | 
को अगरेज्ञी में रिफ्रेक्शन ( Refract). | 
डे कियंत्रहार | 
है। दोग 


इं । इसका परिणाम यह होता 
र प्रकाशित, दो भागों मे बंट,जातां 


०... ही ~ छा 


9 


सी खड़ीं लकीर दिखायी देत 
तेल्-पदार्थं के लिए एरु 
रहता है । इस स्थान को भली 
क्षिए यंत्र के चेत्र में पैमाना लगा 
बाँट दिया जाता है। प्रत्येक राग क 
जाता दे... प्रत्येक डिग्री को हर तो 
( V/€rnंहः) की सहायता से के हि 
गया है । एक दूरब्रीन क 
दीक-ठोक अकित किया जा 


वस्था म 
भोति निश्चि 


से १९ 
कर ॐ क | 


तादे! ६ a 
ion | 


| Poe ४ लए य 
|~ अन्य तेल-पदाथ के ए यह 
|i! हूं।घी का नबर ४० 


परीक्षा की सिद्धांत यद दें के 

क्रिस संदेहास्पद तेल-पदार्थ का 
, क हदो, तो वह शुद्ध 
| गरा जाता दे, अन्यथा अशुद्ध । 
द्याय इतना सरल होते हुए भी 
। सका कारण स्पष्ट हे । 
रप रहा हे । इ | 


लेख यह अनुभव किया ह कि एक 


~ 


I 


३इ-को एक एस पारेमाण म मलाया 
महस्ता है कि उसमें शुद्ध घी के संथा 
श्र होते हुए भी रिफरेक्टो मी टिक नंबर 
| फिर शुद्ध घो का ही प्राप्त होता है । 
पत्र के नियमानुसार तो यह शुद्ध घी 
' गरावा जाना चाहिए, यद्यपि यह 
पिष भ्रशुद्ध घी है । अतएव यह यंत्र 
| रय में सफल नहीं हो सका । 
सा षणाथ, इस यंत्र को बनाकर 
2 ॥ हर हल की कंपनी 
| या । अनुसंधान 
® नयो बात का अनुभव हुआ । 
| वेदार्थं क विशेष स्थान पर 


भ्‌ 


~ DN ~ 
{० ] घी ओर इसकी मिलावट 
दावों २ 6 न जा आजा न ता आओ 


aR 
पज्ञानिक इाष्ट स तल-पदार्था का दो विभागों में बाटा 


गया इ। 


(१ ) वह तेल्-पदार्थ, जिनकी सेपोनीफ़िकेशन वेल्य 
( Saponification Value) २२० से २६० के 
बांच म हांत! इ । इस भ्रणो में वह तेल हैं, जिनमें निम्न 
श्रेणी के ग्लिसराइड ( ]९९।0९ ) पाये जाते हैं, 
जसे गरी का तेल । 


(२) वह तेल-पदार्थ, जिनकी सेपोनो फ्रिकेशन वेल्यु 
१८०-१३९ के बीच में रहती है, जैसे महुए का तेल, 
अलसो का तेल आदि | इनमें उच्च श्रेणी के ग्लिसराइड 
( GI] ९प।९ ) पाये जाते हैं । 

प्रकाश की रेखाओं के विस्तार ( D7$€75i00 ) के 
कारण पहली श्रणी के तेल लाल रंग के प्राधान्यवात्रा 
स्पेक्टूम ($९८६7) प्रकट करते दें, और दूसरे प्र्मर 
के तेल-पदाथों के स्पेकूट्म में नीले रंग की प्राधानता 

इती है; तु यंत्र में प्रिम इस प्रकार लगाया गया है 
कि शुद्ध घी के साथ कोई भी रंग प्रकट नहीं हांता। 
ग्रह एक असाधारण बात थी । शुद्ध घी मं विविध 
तैल-पदाथा को विविध परिमाणा स मिल्लान पर यह 
सिद्ध हो गया कि यदि एक प्रतिशत की मिलावट भी 
घी में की जाय, तो मिललावटवाळे तेल का रंग स्पष्ट रूप 


का से [ प्रयोगशाला > 
§ म पड़ा से ( 9९९६८७7 ) प्रकट करता होकर यंत्र क के विभिन्न गरांतों से शुद्ध घो क नमुन 


शष प्रकार से 'अनु पधान के कायेमें 


CC-0. Jangamwadi "नासा गत, es SNS 
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so 
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Water Pressure 
Regulator : 


Running Board 


Refractometer 
(without 
telescope] E ह 


४ रिफ्रेक्टोमीट्रिक परीक्षण 


भगवाये गये, ओर उन्हें विविध परिमाणों में विभिन्न की थोड़ी-ले-थोड़ी मात्रा भी बिपी नह । 
प्रकार के तल-पदा्थो में भिल्लाकर परीक्षण किये गये । सेब 


मत्य$ अवसर पर यह अनभव हुआ के घी मं मिलावट 


निम्न-लिखित सारिणियां के शान 
स्पष्ट हो सकेगी-- 


b> ~ 


* चर कर 
घी और इसकी मिलावट 


& F ८ तु? स्र ] ६३ 
स्‌ सा उतना ३ ठाएटवतछ7उातकावाछ ढब 
~ सारिणी ने० २ 

jf वनस्पति-तैल 
हि दाम ` 5 ४०“संटीग्रेड पर रिफ्रक्टो ०नंबर स्पक्ट्म का रंग 
८ === आ ग | ३४-२० नारंगी 
| कोकीजम र्‌ 
|, | गरी का तेल ( कराँची ) | ३०३ ५५ 
| | 3 ( कलकत्ता ) ३९०४० थ 99 
| ” ल्‍. है 
| कोकम ३६० 53 
| | मदरासी तेल ` ४०५४०० नीला तथा इरा 
| {| तून का तेल १४०७०° १» 
३| मूगफल्ल का तल | ५५०६२ 3१ ° 
| बादाम „ | १८,०० >| 
| सरसां ,, ५३.४२१ पील्ना तथा हरा 
॥ | तिज्ञी का तेल ( काली ) ५३०००० | नौला तथा इरा 

4 ॥॥ n 53 ( सफ़ेद ) ६०००० 95 99 

| [n 39 ( मिश्रित ) ६००० 5 39. 33 

| | रसी का तेल | २ ० 2४ 

| hh प्रसस्त का तेल | ६२०४० 99 39 

i ब का तल ६३०६० 5 +, 
॥ 
हे! | र का तञ ६३०० ०° १9 कक 
{ "का तेल ६७०० ०° 99 3) 
AEE _ 


| Sn EE 3, rN 


सारिणी ने ३ 
पशुओं की चियो 


| ४ | 
7 RR IRR 


| | 
| PET Rb कह ip i नास रिफ्रेक्टोम टिक बर ४० पर स्पक्ट्स का रंगा 
।। षे BRS BERS 
| ,| *्चाइर र नारी 
[A हद ( Candelite Extra ) ३८०६० नारंगी 
| ७ गोज साथ ः अप दाग दे | नीला 
न | t 5 /)] ma ) ( &्‌ a2 पर ) | ३२१२ 05 39 
|. ५०° पर दे ४६०१४ ड 
utton गई ) / ४ ३५०५० नीला तथा हरा 
cef Tallow) “ | ° ४६०००- FR 
"$3 % ₹००००° 32 I 
५ थ्‌ ०५०° | : 3 39 
5 99 
( M प्‌ ५०२० 33०७२५ 
utt र Eo]  # MOO 99 33 
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ENN :. नं०.४ 
विशेष पदार्थ 
५५ | 


` रिफ्रेक्टोमीदिक देल्यु | 0 ७ ७ मी स । 


सं० 5 . नास 


[ वषे १० 


रम कारा 
१५०००१ 


१ | वनस्पति-घ्री | नौज्षा 
२ , .. ( चक्रमाकां ) १२०५० 
३ „छ ` ( लचमी भाकों ) ४१०६९ = 
३ | सार्गरीन ( M8garine ) ५०,३० 
₹ | ओलियो-मार्गेरीन ( Oleo:margarine ) ३३०२० । | अपरीदित | रु 

सारिणी नं० ५ °: Te 

स्निग्ध-अस्ल ( £६६५ 4८१ ) 
स० नाम रिफर वेल्यु स्पेक्ट्म का रुंग | 
१ | ओलाक एसिड ( 0]80 8८० ) ६२००० नोल्ा तथा झा | 
२ | पामिदिक ( P2]m;{।९ ) ३८००० नाद्रा 
३ | केप्रिक ( Capric ) ७४०० नारंगी | 
४ | ओलीक एसिड ( शुद्ध ) ३४०४० नीता तथा हा | 
४ | क्लारिक ( [2७7९ ) TEC नीता 
नारंगी 


शा 3 


इस बात का भी अनुभव किया गया कि तेळों 
मं, काबेनःपरमाण की संख्या में उन्नति के साथ- 
'ही-साथ, उसका रिफ्रेक्टिव नंबर भी बढ़ता जाता है। 
अतः जब कभी दो विविध रासायनिक संयोजनों 
वाजे तेला को मिलाने पर इस विधि से परीक्षण 
किया जाता इ, तो उनके विशेष रंगदांर स्पेकूदूम 
अवर्यसेच प्रकट होते हें। _ 
. इस |वाध के अनुसार घी में मिज्ावट की जाँच 
भन्री भाति मालूम की जा सकता है किंतु चेज्ञानिक 
तार पर ठॉक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि इंसकी 
माना क्या इ । पूवादू में सफल होने पर. इस पर 
विचार किया गया, तो मालूम हुआ कि घा सें 
ब्यूटिरिक एसिड ( Butyric Acid ) नामक : एक 

अकार का अम्ल पाया जाता है, जिप्तका- अन्य 
पदांथों भें र 


था अभावः रता हे? "छता है 


विशेष विधि से घी में पाये जानेवार 5 
ब्यटिरिक एसिड को तथा अन्य सत्र सहो pr 
रूप में अलग-अलग मापा गया! ० § 
मान्ना को “बी? वेल्य ( B- ४/2] ) ताद 
की मात्रा को “प? बेल्यु ( A | 
है । घो की 'बी” वेल्‍्यु सब तल-प दाथ क्ष | । 
है। मिज्ञावट द्ोने पर सह “बी वेह क 
है । इस आधार पर मिलावट "हे | 
अनमान किया जा सकता हदे ` दीष 
तथा वनस्पति-घी सिले ई ३ रे | 
परिणाम नाच दिया 

से यह अल्ली भाँति प्रतीत ् ही | 
विधियाँ सवेथा सिद्ध हती डे 3 बुर 
तेज भादि के मिश्रयों ७. | 
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घी ऑर इसकी मिलांवर्ट ६४५ 


शुद्ध घी की 'ए' तथा “बी? वेल्यु - 


P| पं बया आज बम "प वेल्यु . “बा वेल्यु 


—— 


ME नं० ७ 
: कुछ तेल-पदार्थों की “ए? तथा “बी? वेल्यु ; 
eT | [र = न 
il नाम प शयु वो वर्यु 
| MSS न मन 
। | वनस्पति-घी a 
है कर ०००६ ७१०० 
१| कोकोजम ( C0C0९ी ) २३०६४ 37९ 
१| गरोकातेल २३०६० ३५२६ 
१| मरन रलो ००८८ क 
| महुएका तेल 209९5 Br 
| तिलका तेल | ०१९० ea os 
सारिणी नश ८ 
शुद्ध घी की वनस्पति-घी से मिलावट का परिणाम 
५ ~ ~ न ~ © 
| क्श ~ | झीदिकवेल्यु| ` 
+ वि STE 2 A F 
| | / पल कह 
| 5 ८ ४२०६० | हल्का नौला रे" 
| *** कं ४२०७२ हु 2 
| ५५ तर ३३४०० 2 ३.८२१ 
| १०% ६.१४ ३१.४० ४३००२ नाला ३३०% 
| ११४ Xi २३.७४ | ४३०१४ 4 १४०१२ 
{ ५ २०४ ०० २८००० ४३०४० 99 १८ ३१ 
| २११ ER २६०७ 3.१९० न २०००९ 
Jt ३:३० २३-७४ ३३०४० गहरा नाला ३००००% 
| 54 २३००० ३००० 99 ३४०१०% 
२१०७४ ३०३० » ३३०८९% 
१३:७५ | ७९०७० | , 2१ - ४५०४६ 
१८००० ३६०२९ र? ` ह०-०००% ` 
१६०४० ३६,७ 2१ BN SSE सतत 
2406 SP ९ शुद्ध घो 
` ३३९०३ ४२:०० व्रत RS - >> है 
se ` १००% वनस्पति-घी 
ह * १२,१० गहरा नाला ३०० /० = 
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६६ 


वाव ॐ बच बचा." भवि इन गरणा इरा 00 7 ७ च तरह घा में की गयी मिलावट की जाँच तथा 
उसके अनुमान के लिए यह परीक्षण सर्वथा सत्य एवं 
नितांत आवश्यक सिद्ध होते हें । भारत के कई बड़े-बड़े 
शहरों में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा दै। 
विशेष प्रयोग-ज्ञान के लिए लेखक की अँगरेज़ी-पुस्तक 
से सहायता ली जानी चाहिए। 


पुरानी सैकड़ों केसों में कामयाब हुई, 


बंध्यात्व ओर गर्भाशय 


Rn क्श से -संयंधी सभो 
गर्भजीवन ¦ शिकायत हुर हो जाती हैं। 
j रजिस्टड 4 राह तथा श्वेत प्रदर, 
¢> =.= रुमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जलन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सृजन, स्थान-अंशी होना, सेद्‌, हिस्टीरिया, जीण 
तया प्रसृति-ऽवर, बेचैनो, अशक्रि आदि और 
गर्भाशय के तमास रोग दूर हो जाते हैं। यादि 
किसी प्रकार भो गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रोमत ३) मान्न । ढाक-स़र्च पथक्‌ । 


बंबई ठिकाना महालद्रमी ता० २०।१०।३० 
आपकी ओषधी से मेरी पस्नो के लड़के का 
जन्म हुआ वह अभा चौदह रोज़ का है--महीजी 


Srna aanoas Ee Jangamwadi Math Coll 


दाल के प्रशंसापत्रो में कुछ नीचे पढ़िए -लोग क्या कहते हैं ! 


- T शुद्ध गे र ; 
हान खग, ता देश की एक बह भर झ्े। 
समस्या हो सङके ' स्त 

स्या का इल हो सकेगा । साथ हो ३ र | 


बच्चों तथा नवयुवकों का स्व 
सकेगा । शिक्षित समदांय को 
चाहिए । 


स्थ्य मी 5 ४ 


इस बोर जे 


| 


ग 


RRRRRARRAANNRANALPRLIRRARIRRR RRR ड | । 
~ = ~ हक RR | 
खियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सका 


श्रीमती गंगाबाई की 


शुद्ध बनस्पति झो भप | 


के रोग इर करने के लिये | 


Pi से गभे का कुसमग Lt 
सरक्षक् , जाना, गर्भ-घारण काने के 
¢ रजिस्ट्ड 3 समय को अशक्कि, प्रदर 
¢= .= =. अ्वर, खाँसो भौर प्रन हा 
खाय अइ सभो वाधक बाते दूर होकर पं 
समय में सु इर तथा तंदुरुस्त यच्च का अन्म होता 

है । इमारी ये दोनों भोषधियां ब ने 
इतना खाम पहुँचा चुको हैं कि ढेरों प्रशंसा 
पत्र झा चुके हैं । मूल्य ४) मात्र | डाक 
अलग । 


A 


बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७।६।३१ 
मैं आपकी दवाई मेरो औरत के ह्षिए । 
दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए दिया था को Me 


PS , 
INS 


म॑ माधव । 
य --जयशंकरदात रे 
शं नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ) ता० २५।१०।३.० ४० वाज च ता० १७१०१" (| स्‍ 
आपने मेरी पत्नी के लिए अषधो भेजो थी परमात्मा को कृपा से आपकी दुबाई, | 
| सा उससे गर्मी के दुद्‌ को आराम हो ऊर लड़की का | हुई अभी मेरी पत्नी के गम के IF | NR 
जन्म हुआ। । वह अभो तेरह माह की है -अ्रज- | चले--मोगीलाल गोइताराम ते (|च 
RUST गोडीया बाजार-करांची ता० * बे || 
प्‌ _ कालाल-( डी० पंचमहल ) ता० २३।१०।३० मेरी देवरानी को मेरे जैसा बी कहांग || 
मरी पत्ना के त्विए जो दवा दिया था उससे | मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने दाहोगब हि 
ञ्‌ “यदा होकर छड़के का जन्म, तीन रोज़ का | किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण रा ils 
इुभा-मस्त्री भोगीलाल मंगथजी : मीराबाई ।0 पापरदास ईश्वरदास 
CBl6 पाद रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मित्र चुके दैं |... हैः 
पता--गंग बाई पना तकलीफ पूरो हाकत साफ़ लिखा! अहमद ब 
. "तिरि प्राणएशकर, गभजीवन औषधालय, रीची रीड, ** ` 


ection, Varanasi. 
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IRA 


Iज-सी ; 
सिद्धि हैं कि साधना हैं साधकों की, 
सुभावभरी कविता के ओज-सी। 


(3) 

हित गणपतराय अभी दफ़्तर से आकर कपड़े 

. हा उतार रहे थे कि डारक्ये ने आवाज़ दी 

HAL e र 

हतो, ख़त ले जाइए ।?? 

 पेितिज्ी चे Cr दः 

हि ने समझा, कल जो लेख जावन-सुधा सं 
\ कै oN ~ ~ Oe र 

को प्राप्त-स्त्रीक्ृति आयी होगी । बस, दाडते 
षज पर गये । डाकिये ने हाथ में एक लिफ़ाफ़ा 

।। वहीं अंधेरे से vs ~ _ 
। अ'ख फाडइ-फाडकर देखने क्गे, 


३ शक गया । चहीं से बडबड़ाते हुए आये कि 

ता छ स क्या बन गये, दुनिया-भर की 

` शिषो ल जिया | अरार एक पन्न 
हा जाय त्तो w= 33 = 

चिस : ’ र दम बार काटंग ओर फिर 

र कहा पढ़ने ल्लायक़ होगा । न-मालूम 

जाकर, क्ा$ रे 
_ 5 कोई कुछ लिखकर इनके पास 


ये ९ गए 
। स्थानाभाव'! को सलप लगाकर 


|| भी ” उपर ढिः आर 
भ्‌ न उसा लिख सके थे कि तुस्हीं 
षेद \ a इए हा, जो ~ [ = ~ = 

को इतन पारश्रम स लिख 


वेना पः = 
॒ र ग लोटा देते हो। जो तुम्हारी 
| रना 2 सुइ पर हॉजा-हॉजो क 


खूब रहन ! 


| ] अग य _ _ 
| प भी कुछ, इन्हीं से पूछा जाय-- "बेटा, 


६७ 


ए कविराज क्षीगयाप्रसाद शास्री श्री! | 


पुणयःप्रेम-लतिका के कुसुम विचित्र हैं, कि 
प्रकति-नरी के कला-कोशल की खोज-सी ; 
“श्रीहरि” खिली हैं मन-मानस में चे ही मंजु-- 


मान-मकरन्द्‌ भरा 


`) 


अखियाँ सरोज सी ! 


खुब रही ! 


ए श्री० पं० छन्नूलाल द्विवेदी, बी० सी० डी० ) 


अर अपना पिट्टू बनाये रखने को ऊपर से उनको 
पुरस्कार भी देते रहते हो; जिपमं कहीं तुम्हारी पोल 
न खुल जाय; पर अपरिचित जेखकों के सारगाभित 
और उपादेय लेखों की यह दुदंशा क्‍यों ”--तो उनको 
कोई साकूल़ जवाब नहीं मिल्गा। बगले सॉँकने 
लगेंगे । ख़र, अब में इन लोगों से दूसरी तरह पेश 
आाउँगा और ऐसी शिक्षा दूँगा कि इन्ढें भी छुठी का दूध 
याद्‌ आ जायगा । 

गोदावरी समझी कि पंडितजी 
हो गया क्या । वह रोटी छोइरुर दोडी हुईं आयी और 
किवाड़ की ओट से देखने ळगां के 
झगडा हो रहा हे । जब वहाँ किसी को न देखा, तो 
भीतर आकर पंडितजी से बोली--“क्यां, क्या हुआ * 
किससे रगड़ रहे थे १” 

“ज्ञाओं, अपना काम करो । 

“आख़िर क्या हुश्रा Li Ce कद किन 

“हुआ क्या, अब सुरे लाइक की ANE ह्‌। 

झावे-जाय कुछ नहीं, बन बढ हक ! रे 

“क्या किसी ने: पुरस्कार के रुपये नहीं भजे रे 

७रुपये वे क्या खाके भेजंगे, पहले अपना पेट. तो 
भरले” | 
“तो आप क्यों इतके मुँह लगते ई! . 
«उसमें सो मतलब है 7” 


Math Collection,aygranasi. 
` क्या ? 


६८ 


“तुम नहीं समर सकत | 

«जन मुझे सम रने की ज़रूरत हो हैं । अच्छा, चलिए, 
रोटी तो खा लीजिए । , 

(२) 

“क्या कल दफ़्तर में छुट्टी हे कि अभा तक आपका 
क्लम चल रही है | तीन बज गये, अभा तक साय 
नहीं। 

*५नहीं तो, छुट्टी किस बात की!” 

०डठिए, अब आराम कीजिए, 
ख़राब हो जायगी ।'” 

“नहीं ख़राब होंगी, अब थोड़ा ही ओर बाक़ी है । 
आधे घंटे में ख़त्म डो जायगा ।” 


~ [ 


नहीं तो तबियत 


रोटी खाने के बाद पंडितजी ने अपने सब अस्वीकृत, 


स्थानाभाववाले, असामायेक लेखों की फ़ाइल निकाली 
और चार लेख छॉटकर उनमें आवश्यकतानुसार पुलिंग 
के स्थान पर खरीलिंग के कत्ता और क्रियापद चद 
दिये। तीन देखो की तो नक्र पूरी हो गयी थी, 
चोथा भी पूरा हो रहा था। 
दूसरे दिन सवेरे ही उन लेखों के नीचे मंदाकिनी 
देवी” लिखकर चार विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थं 
भेज दिया । साथ में एक (स्लिप पर ल्षिख दिया-- 
“मान्‌ सपादकजी; 
यह आपको एक विधवा बहन की ट्टी-फूटी रचना 
सेवा में प्रोपित दे । आशा करती हूं, भ्रावश्यकतानपार 
इसको जुटिया को दूर कर आप इसे अपने पन्न में स्थान 
दग । इसक एवज़ म आप्र जो कुछ पुरस्कार भेजगे, उसे 
भ लाख समर्झेगी, ओर आपको इस सामयिक सहा- 
यता क [रए अनेक धन्यवाद दूँगी । 


आपको एक विधवा बहन 


RN ~ 


र सदाकनांदेची?? 
तसर दुन सध्या की डाक से चारों पात्रकाओआ के 
सपाद्का क स्वाकृति-पत्र आ गये । सभी न लेख की 


चड़ प्रशसा की, ओर भविष्य में बराबर जख भेजने के 
लिए अनुरोध भी किया । 


अब पाडतजी उर्फ़ अंदाकिनी देची की प्रसन्नता का 


ोठकाना न रहा । आज पहला हा बार बड़े-बड़े संपादकों 


ने उनके ख प्रकाशना थ स्वाकृत किये थे । उन्हांन अब 


अपन सब प्रान लखा को इस परं At Math Collectiog, aranasi 
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-दुकों से खूब रक़म दुगे का स 
उन्होने इसके लिए एक नयं 


डाब, मानों थोमती अदाने डू. साना थरामतो मंदाकिनी देवी ३ सं 
जितनी भी हिंदी की पत्न-पतरिकाहे था स्‌ 
एक-न-एक खख स्वीकृत हो गया और चुपा प्री 
खे सपादुको ने इनके पास यथात्षाघ्र 
भजा । अब तो पंडितजी को आमदनो झी 
आर चाहिए ही क्या था। सब झगडा सपे र 
के लिए था। अब उसका रास्ता भी खुल गय | ६ 
चह पाडत गणपत क नाम से न सही, रग EL 
[कना दुचा क नाम स सद्दी । 


हनि | ह 


कई वर्ष तक पंडितजी इसी तरह परस्क्ार बते | 
उधर साहित्य-ससार में श्रीमती संदाकिनी देरा झन र| 


टीका-रिप्पणियाँ उनके लेखों पर प्रकाशित हो| 


Fe ~ ` १ जिस ~ e he द 
व्युपयांगां पत्रा ने ता प्रत्येक अक मे कुल 


सिफ़ारिश आयीं । पर यहा तो मामला ही बु 
था । उत्तर सं केवल इतना ही [ख दिपा जाता ॥ 
झे फ़ोटो की प्रथा के विल्कुल विरुद हैं; {११ 
कमाने की लालसा नहीं । में तो साहित्य का सव श | 
ही अपना कतेव्य समझती हू | | 

बस, फिर क्या था, लोग आर भी इन पर I 
लोग इन्हें आदश समने लगे। अम्बो Fe | | 
चिन्न प्रकाशित कराने के लिए अनेक भाई मि | 
वाले लेखका पर खूब फबतिया कसी का | 

इनके लेखां की अब ऑर भी मांग को 
था, मंदाकिनी देवी ने घनी-मानी संच | 


[ तरीका गि a i 
जब किसी पन्न-संपादक कें पास जं 
पृष्ठ की दर से हिसाब लगाकर 
देतीं और उसका ख़चे भी उसे द 
बेचारे भी. क्या करें, उनका कई र और ड || 
नामी-यरामो लेखकों कें लेख ॑ Fe 
खूब भरने में अपनी ओर भप म ह 
कारण, उनको सदा इस बात % 


Et 


ह्र 
ज्ञार्द दो 


जा 
कोइ बढ़ा लेखक बहक ने 


i 


“जे न त अपने पत्र का गौरव इंसी मे सम 

[दि र परमक साहितय-सहारथी, अमुक ओप- 
| गमक हार्यरसावतार, अमुक समाज्ोच- 
|e ह क़ कवि-शिरोरल आदि-आदि नियमित 
| दि ह हें । यही डंतरे [यज का भी 
| होता कि अगर पाठक व्योइड आर धुरंधर 
| हो जेनी का रसास्वादन करना चाहें, अगर 
-एक लाख रुपये की अपक पढ़कर 
(मा भनुभव और ज्ञान बढ़ाने की ज़रा प्रमा | 
इरे अमुक पत्र या पत्रिका ही सैंगानी चाहिए । 
ष साहित्य ओर कलाओं का ऐसा सामंजस्य 
जररत्र कहीं नहीं मिलेगा । लोग बाता म आ गये । 
| छ |+सस्या धड़ा घड़ बढ़ने लगी । सासः मरा का का 
[गी मेज दिया ही था । लाचार द्वोकर दाङ्ेयानूसो 


, 


३ खूब रही ! 5 
| . दु ख० है| हि 
| I रब हंसी SO EO आमजन बा जानबबा जे 


"६६ 
जनता को बंवकूफ बनाने का ढंग ओर आत्मश्ल्ञाघा की 
परा काष्टा । इन्हीं दो बातों या कल्नाओं का उसमे काफ़ी 
प्रदशन रहता था । वयोवृद्ध और क़त्र में पर जरकाये 
इए लेखक अला ज़माने को चाल क्या समझते, और 
कोशिश ही कयां करते कि ज़माने के मुताबिक जनता 
की अभिरुचि अथवा जनता को शिक्षा देकर उसकी 
अवनत अवस्था को उन्नत बनाने और उन्हें स्वावलंबी 
बनाने का ढंग बताते, जब उनका उढलू सफ़ेद पर 
स्याही फेरने-भर से सीधा हो जाता । ऐसी अवस्था मे 
संदाकिनी देवी ने वी० पो० करके ही लेख भजना 
समुचित समका । 
ची० पी० करके क्षेख भेजने का एक कारण ओर भी 
था, जिसका कटु अनुभव देवीजी को दो चुका था । कई 
बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं के सपादुकों ने उनसे बढ़े अनुरोध 
आर विनय से लेख मंगवाये, स्वोकृति-पत्र भी भेजा, 
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पेशव के भयंकर दर्दों के लिये एक नयी और आश्चर्यजनक इजाद याने-- 


द्‌ ॒ 
( प्रमेह ) सूजाक की इक्मी दवा. 


“'गोनोकिलर” 
( रजिस्टई) 


DN 4७ करने 
किलर--पेशाब और घातु के ददे को मार हटाने और सिं मू 
र के सचि ऐसी दवा है कि इसको इस्तेमाल करते CR 
FREE निराश होना ही नहीं पढ़ता । बह-बहे वैध, इकीमों और डाको के 
जा त ) लेकर आप परेशान दोगये bs क 
` नाड 
A नोक उ न । 'गोनोकिलर” एक हो और विना जोखम 


| लार था 
चे ति अक्सीर और रामबाण इलाज है, इसमें शक न लाव । अञ्जन होना, पेशाब 
औरतों के सफ़ेद पानो 


पेशाब में मवाद आना, 
° De होना अ 
बू द-बूँद आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का द". 
पौर सब क्रिस्म की ee परियां को जड़ से नथ कर देते द ओर ख़राब 
तमाम भयंकर बीस ते क को गई है। मूल्य १० 


व्यय माफ़ । 


द कीका स्ट्रीट, बंबई ने 


"No, 


NNNRNNAANAS 


Wo 


परस्कार का भी वादा किया ; पर इष्यालु आर द्वेषाग्न 
सें भस्म होनेवाले सहायक संपादकों ने लख को एन 
मोक़े पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह ।नश्चत अक 
सें प्रकाशित न हो सके । इधर देवीजो यह आशा लगाये 
चेठी थीं कि अमुक तारीख़ को पत्रिका प्रकाशित हो 
जायगो, अमुझ तक उनका पुरस्कार अवश्य आ दी 
जायगा अर कज़ंदार को रक़्म अदा कर दी जायगी । 
पर इसमें उन्हें बड़ी मरें उठान पड़ीं ओर अनेक 
बार निराश होना पड़ा । अतः उन्होंने निश्चत किया 
कि अगर संपादक को हमारे लेख छापने की सौ बार 
गरज़ होगी, तो वह वी० पी० छुदा लंगे ओर जब 
पेशगी रुपये दिये रहेंगे, तो रख मारकर लेख शीघ्र ही 
प्रकाशत करेंगे । 
(४) 
अमी पंडित गणपतजी ( डक मंदाकिनी देत्री ) दफ़्तर 
से आकर कपड़े भी नहीं उतार पाये थे कि गोदावरी 
ने आकर उनसे कहा कि डाकिया ३६) का एक मनी- 
आडर जाया था, मेरे कहने पर भी उसने मुझे नहीं 
दिया। दुफ़्तर का पता बता दिया है, कल वहीं मिल 
जायगा । उसके पूछने पर मंन अपना नाम--गोदावरी 
आं बता ।दुया। उसने फिर पूछा >> मं दा किनी देवी छिस का 
नाम इ, यह उन्हीं के नाम आया इ, केन माफ़त 
के है । सो यह पंडितजी ही को मित्र सकता है । 
ख़र दाया, आज न सही कल सहा, जायगा कहाँ !?? 
यह देचीजी कोन हैं १? 
“तर क्या मतलब १?? —पडितजो ने बात को टालने 
के इरादू से कूमलाकर कहा । 
“क्या, क्या में यह भी नहीं पृछ सकती ?? 


य सब फ़ालतू बातें हें, मेरे पास इतना समय नहीं 
के तुझसं माथा खपाऊ ।?? 


“जीहाँ, आज भंडाफोड़ 
टाल्ञनी चाही ।?? 

{{ 

` क्या बक-बक कर रही हो। † 
पाटा दफ्तर से आया 


हुग्रा, तो इस तरह बला : 


दन-भर का भला, मारा- 
जइ को तरह सिर पर 


शरभं 
! ता चुईल हुईं हूँ, धोर सब तो बाक़ी द्वै 22 
जा, राटा पका मुझ याल 


“करके अभी 
काम से बाहर जाना है ।'” ०4 


ः माचुर/ 
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[ वषे १० 


“जात क्यों नहीं, मना रूर ए च नहा, सचा किसने / 
चुज्चा लाइए, रोटी पकावे। चुइल हे Rl 
पाडत खाग नहीं खाते ! कहीं उनझा 
ता गुरा ता मेरे ही सिर उत्तरेगा |” 

ह इरवर, इस कब बुद्धि आवगा | ज्र ३5 . 
न-एक झगड़ा पेदा कर देती है ।” ` 

ऋगड़ा पदा करं आप और बदनामी दमे, 
यहा बुद्ध का बात ह । इमं ऐसी वुः नहीं झे i 
आपह को वह मुबारक रहे । ओर हाँ, यह तो सग 
!%-वह चुईख--मंदाकिनी देवी-है सर भ 
कहे की है ।?? | 

“मैं वी हूँ ।” 

“कभी नीं, वह डिसी अले आदमो की पढ़े 
ओरत दे 
पत्रिकाश्रों में पढ़ हैं 


» सह ३, 


हे, या आप फ़रार मुजरिम हें कि आपके नाम रै 

पन्न या रुपये नहीं आ सरुते ! वह ज़रूर रिसा | १ 
की लड़की या विधवा हे । आपने उके सान झी रि 
बना रक्खी है । आज इसङा निपटारा हों श I 4 
आप जब देखो तब उसी की धृत में रहते । 
बोलने-चालने की या घर-ग्ूइरुथी की अ ग्र 
ध्यान ही नहीं रहता । रह भा क्यों, जब ९४ 


Sos 
खन साफ़ करनेवाली इग 


f”® C. B. न 
ग तप्रराव 
द 


ह हरी, शे तो चुइल ठहरा, सुकल आपका 


| 
कार | 
| Ee यहाँ सख के मारे पेट-पाठ एक हां रही हे 
| पाख्यान देना शुरू कर किया । लाख बार 
कवि मैंने ही अपना नाम संदाकिनो देची रक्खा 
इहा 


~ 


| _. नाम से लेख और कविताएँ लिखता हू आर 


|. पैदा करता हूँ. । म 
°| तोकया आपरे नाम ख आपका लेख कोइ नहीं 


~ 


| आप ता इतना पढ़-लख ह, पाडत इ । 
अते नाम की ओट से रुपये कमाना ता मदोनगी का 
परबह । मैं सब समझती हूँ, ये सब मुझे सुल्ाावा 


बातें हैं । इश्वर सबका मददगार हं, मरा भी 


(<) 


| भै मो फुरसत थी । आराम के साथ दाढ़ी बना रहे 


h) 


मउनम से एके ने आवाज़ दो --श्रमती 
५ तजी हड़बदाकर उठे. और खिड़की से रोककर 
५. गषेल्ी नवेज्ञियों इठलाती हुईं दरवाज़ा ताक 
फ पेजों मन-ही-सन बड़े प्रसन्न हुए कि इन 
he ह र ह करने का अच्छा अवसर है 
| न रफ की मँछ साफ़ करके, पास 
। डुआ गोदावरों का लहंगा पहन 
षे मुँह ढॉककर ओढ़नी भी ओढ़ जी 
मे ये नीच आकर बड़े आदर से सबको 
। 

। बे देवा को शकल देखी तो थी ही 
न, र लाद इनका बचपन दहात में 
Mth क अ यह इतनी हृष्ट-पृष्ट हैं । यही 
ब ` शहर की हवा भी नहीं छगी है 
शीश हे, क अभी तक पुराना लहंगा 
गलख्री, विदुषो होकर ओर 


बड़ा पक्षपातिनी ०होकर na 


] खूब रही ! 
Hired BySiddhenteesansotiGyaankos 


इन्हान पुराना चाल नहीं छोड़ी । यह देखकर सभी 
का आश्चर्य हुआ ओर सभी ने आपस में इशारे ले 
एक दूसरं का समथन किया। 

इनका घुँघट देखकर एक ने कहा--“'श्रीमतीजी, क्षमा 
कर, तो एक चात पछेँ ।'? 

“हहा, जो इच्छा हो पछो । यह तो तुम्दारा ही 
घर ह, सकांच केस बात का ।? 

आप अपने लेखों में तो पर्दे की प्रथा को इतना 
बुरा बताती हैं, पर स्वयं हम खिया के सामने भी इतना 
लबा धूघट ।नेकाल हुए इं !” 

“तीन दिन से मेरी आँख दुख रही हैं रोशनी देख 
नहीं सकती । इसके लिए आप चमा करें ।” 

“द्वेर, कोई बात नहीं | इम दोग तो आपको पुक 
कष्ट देने आयी थीं, पर आपकी यह हालत देखकर 
निराश होना पड़ रहा है ।'? 

“नहीं-नहीं, कहिए । यह शरीर तो आप ही-जैसी 
विदुषी ओर संसार को सुधारनेवाल्ली मदिलाझ। की 
सेवा के क्षिए बना है, ओर सदा तेयार रहेगा । अगर 
इसी में यह एड दिन काम आ! जाय, तो इससे बढ़कर 
सौभाग्य की क्या बात है ।”? 

“इसको आदर्श कहते हैं ! अपनी तकलीफ़ का कुछ 
खयाल न करचे सदा परोपकार में तत्पर रहना विरले 
ही का काम है ।?- उनमें से एक बोल उठो । 

PRESSE ICOCIENICICIEICICICICICR. 
सचित्र सरवागपूणं कामशास्त्र त 


गर्भाधान-रहस्य | 


ले० डा० रामतारायण एल० पम० एस० 
भ० लेखक 
आचार्य पं० महाबीरमसाद द्विवेदी 
स्त्री पुरुष सम्बन्धी शप्त बातों को 
प्रालूस करके सच्चा वैवाहिक 
गानन्द सोगिए । 
चित्र७० पृष्ठ ६७० सऽ ४॥) ४ 
पता--सन्तति-रदस्य आफिस, * 
बगिया मनीराम, कानपुर | 
20777: 


ranasi 


ER 


७२ 
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“कुल यह्दे के महिला-मडल का वार्पिकोत्सव हे, 
अच्छा हो, आप हमारे उत्सव का सचालन करं । -_ 
दूसरी ने कहा । 

“यह कार्थ तो और किसी सुयोग्य विदुषी को दिया 
जाता, तो सुंदर होता । मेरे योग्य जो संवा काहेएगा, 
सें सब कर दूँगी ।” 

“झापसे बढ़कर तो हमें यहाँ कोई नहीं नज़र आता।'” 

इतने में पंडित गणपतजी के एक घनिष्ठ मित्र धड- 
धघड़ाते हुए उसी कमरे में आ धमके । युवतियों ने इन्हें 
संदाकिनी देवी के पति सममकर सादर प्रणाम किया 


एक सकोच 


[ श्रीमालचद्र राव तेलंग बी० ए० ] 


आज आये मेरे करुणेश, 
जानकर मेरे. जी की बात । 
हृदय से लगे आह के मेघ-- 
डमड़कर छा जेने आकाश । 
घात-प्रतिघातों का कुहराम, 
सच उठा फिर उर-तट की ओर। . 
बह चा अंतस्तल का स्रोत 
चूम लेने अनंत के छोर। 
उन्माद भरा रग-रग में, 
 अभिल्लाष अरी पलकों में, 
पर टूट-दूट दो लड़याँ-- 
पुष्पा पर लगीं मचलने । 
सावा ने मूक बनाया 
लजा ने शीश झाया 
आंखों में तेर रहा था-- 
उल्लास प्यास का जोवन। 
कितनी कसक ! व्यथा थी कितनी ! 
; कितना दुख था । 


: ! कसी दाइ ! 
केसी तड़पन | कसी उल्झन ! 


~ {+ (+) 
कितनी थी ` पीड़ा--ड़ैसा राग ! 
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एक संकोच [ 


र १०, खंड ३ 
आर उन्दने भी अम बनाये रहने 8 
बताच कया | : 

~ 


“अच्छा, तो फिर जेसी आपटी आज्ञा | 
| 


आज्ञा टाल तो सकती नहीं दाहि | 
N= ~ ® | स 
धोर से कहा ! गो | 


सब सहपे बिदा हुई । 


साक ). 
ry 


x x x 
__ [aN 
सित्र--तुम तो यार पूरे बहुरूपिये निरे 


गणपतजी--कहो, देसी रही ! 


सित्र-खूब रही । 


डस वसंत की हरियाली में, 
फूल उठा प्राणां का पूष; | 
अबला का धन! नयनों की निधि! 
सक भाव ! करुणा के श्न | | 
हाय संकोच ! निटुर सकोच! 
“सकुचना इना यहा भ्रपराध। 
जानकर भी कर दिया अजान-ः 
अतिथि ! क्या हुआ यह अपमार्त 
लटाती रही-किंतु हा देव |! 
निमीलित आँखों से सौंदर्य । 


| 
रूठकर चले गये, क्यों गा 


| गुणुगृह्णा बचने विपश्चितः॥ ५ ॥ 

' टे मुंह बढ़ी बात'--इस कद्दाचत का ख़याल 
परा चाहिए । कोई भी पुरुष, खो, बालक, 
पित किंवा अशिक्षित समय पर कोइ उचित बात 
|‰ वो उसको सान लेना बुद्धिमानी का काय हे! 
| -'बालादपि सुभाषितम्‌ \ 


( १०) 
श्रभिमानवतो मर्नार्विन 
प्रियमुच्चैः पदमारुरुच्तृतः । 
विनिपातनिवनच्चमं 
मतमालम्बनमात्मप\रुषस्‌ ॥ १३ ॥ 
|स लि पुरूष अपन को ठीक-ठीक मानधन 
` न सा डाचत हे के निज पोरुष का 
सो ' उन्ञाते आर इष्ट-सिद्धि को प्राप्त 
" ै म शोर हा के [लए स्वाचलब हा एक- 
रोक । स्वतः शारीरिक श्रम किये विना 
पोस्तविक उन्नति होती नहीं देखी गयी । 
लेल पद दृशा देखी जाती है कि उनको 
| चड लोग कोई सहारा भी दें, तो 
| रेष ह स डस साहाय्य को, उस श्रम 
पणवत्‌ . मानकर उपकारक की 


En कै हे ® * धआ 


| भार भे ज्ञो 


a 
पराक्रमाशस्रा .. 
पदेन सम॑ सभयः 


पिस 


महाकवि भारवि ओर उनकी सूक्ति-सुधा 


FRR gngamwadi "रोर जवते 


ba 


महाकावि भारवि ओर उनकी सूक्किसुधा . 


( क्रमागत ) 
( ५० गोकणुदत्त त्रिपाठी]. 
(२) 
[ किराताजुनीय ] ससार स॒ सपात्ति का लाभ कवल अपने श्रसके 
Et ऊपर निभर है। किसी की उन्नति देखकर कुढ़ने सं 
` 
दवितीय सग केसी को कोई ल्राभ नहीं होता,. प्रत्युत इस प्रकृति- 
(२) पारेवतंन द्वारा उक्नटे अपनी ही हानि होतीं रहती हे। 
ननु बक्तृदिशेषनिःस्पुहा 


(१२) 
न महानिच्छति मतिमन्यतः। १८॥ 
जो प्रुष महान्‌ हें, अपने को बड़ा सममते हें, 
डनको चाहिए कि वे दूसरे का मुँह न ताक, न उसके 
ऐश्वर्य का ही लोभ करें, अपितु स्वयं आगे बढ़कर 
अभ्युद्य प्रास करें । 
(१३) 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः 
सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ २१ ॥ 
प्रायः देखा जाता है कि बढ़े लोग दूसरे की उन्नति 
को नेक नज़र से नहीं देखते। यह उन खगा का 
स्वभाव ही समझना चाहिए, अन्यथा ऐसी प्रकृति 
अनचित है । प्रारब्ध ओर पुरुषा्े से दो सब कोई उन्नत 


दशा का प्रा हात इ । 
| (१४ ) 
सहसा विदधीत न क्रिया-- 
मावेवेक+ परमापदां पदस्‌\ 
यते हि लिमष्यकारिएं 
गुणलुब्धा स्वयभेव सम्पदः ॥ ३ | 
काम विता समरेबूके रटपट न कर डालना 
कारण सविषय में अनेक 
जो लोग आव्रचार स 


इ 
चाहिए क्याफे अविचार क 
झआप्रत्तियो मेक्षनी पड़ती ई। 


काम लेते : : 
| विचारपूर्वक अपने 

विविध संपत्तिया द आकर उनका धाम 
प॒सोग-का साधन. बनता ई! 


हैं, वे पीछे बठे हाथ मला करते दे; परतु. 
तेब्यों में संलग्न रइते ६ 


to 5 EE : [ बे १५, स, ग 
(१२) सब कोई सांसारिक सुखोपभोग के ष i 
क चिराय परिग्रहः श्रियां ` र 2 ओर यह सुख-भोग की न रश । 
क च दुष्टेन्द्रिययाजिवश्यता \ की बुद्धि को प्रायः विचल्लित कर स द | 
शरदअचलाश्चलेन्द्रिय-- संसार में यह एक बढ़ी विचित्र बात ह शा | 
रसुरक्षा हि बहुच्छला श्रियः॥ ३६॥ चेतन भ्राणिसमुदाय इसी उलन में पे 
प्रायः देखा जाता हवे कि ज्च्मी का बहुत दिनों तक' यापन किया करता है। रत 
कोई भोग नहीं कर सकता, अथांत्‌ यह कार्य असभव- (२०) वीप 
सा है, जैसे दुष्ट प्रकृतिवाक्षे घोड़ों का काबू में रखना । असाधुयोगा हि जयान्तरायाः 


उनकी पीठ पर चाहे 'ितनें कोडे भाड़े आये, पर वे 
ज़रूर दुल्त्ती मारेगे आर सवार को नाचे गिरा देने 
की चेष्टा करेंगे । इसी प्रकार शारदू-काल के बादलों 
की भाँति विविध रूपों को धारण करनेवाली ल्च्मी 
उनके पास नहीं रह सकती । जो असंयमी पुरुष दें, 
ऐसे लोग उसको नहीं टिका सकते । वह तो ज़रूर 
ही इधर-उधर मनमानी हवाख़ोरी करती रहेगी । 
(१६) 
न तितिच्ासममस्ति साधनम्‌, ॥ ४३॥ 

. किसी भी समय में शांति के अवलंबन के लदश, 
काये-सिद्धि के क्षिए, दूसरा उपाय नहीं है--अर्थात्‌ 
कभी तेज़ी, कभी मंदी का आश्रय जेना पड़ता है| 

mae Fb) 
बिपदन्ता ह्यनिनीतसम्पद्‌ः ॥ ५२ ॥ 
अविनीत, अशिक्षित, दुजेन, पासर, कुटिल एवं 
ईंषी मनुष्यों को परारब्धवश जो सुख-सौभाग्य एवं धन- 
एन्य मित्र जाता हे, उसका अंतिम परिणाम अच्छा 
नहीं होता । ऐसे पुरुषों को अंत में प्रबल दुःखों का 
सामना करना पड़ता है । 
तृतीय सगे 
( १८) 
भवान्ति मञ्येषु हि पच्षुणाताः ॥ १२ ॥ 
संसार में जो सदाचारी हैं, जो अपनी व्यावहारिक 
वशा भं शुद्ध, पवित्र एवं निर्म है? ऐसे: लोगों के 
साथ सभी प्तपात अथांत्‌ तरंफ़दारो “करने के किए 
तयार रहते हैं। प्रयोजन यह के अले का साथी सब 


कुटिज्ष का सच्चा: साथी 
कोई नहीं होता । कक; 


$ ( १९) 


3 3" filers 


माह वित्त विषयाभित्ाएं: ११४१४ Math 0००० Var; के 


्रमाथिनीनां विपदां पदानि॥॥ 
दंव-सयांग से यांदे कोई कार्य यथाश इ | 
जा रहा हो ओर उसमें कदाचित दुअंनसमा।| 
प्रवेश-मागे सिल जाय एवं वह अपना ग्रिन | 
जमा जेने पावे, तो अवश्य ही उस काग शो हर 
प्रकार को विज्न-बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी. 
विपत्तियों का पहाड़ ढ देंगी । 
(२१ ) । 
प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री:॥ १७॥ | 
"जिसकी लाठी उसकी भेस'- यह कहावत [| बे 
सूक्ति से बढ़ होती हे । रि 
(२२ ) भप 
्रकर्षमाचारवशं गुणानाम्‌ ॥ १५॥ | 
जैसा पात्र होता है, वेसे हो उसमे न 
समावेश होता हे । सूयं का किरणों का 
मिट्ट में नहीं, माणम ह प्रतिफल्षित हात ह 
(२३) | 
विश्वासयत्याशु सतां हि योगः॥ र व | 
सजनो का समागप्र प्राय i 
( फलितार्थ श्रद्धा ) उतपन्न कर देता ह था 
ख्ञोग घोखेबाज़ नहीं हुआ कर, द 
श्रद्धा का भाव हो जाना स्वाभाविक 
(२४) | 
मात्समैरागोपहतात्मनां हि सा i 
* स्ख गन्ति साघुष्वी दित 
ज्ञिन 
मत्सरता आर स्वार्थं से! 


चे 3 
गया हे, दुब गया दर । वे री. 
A ~ = न 
पीड़ित करने स बाज़ दरम 


बराइयाँ करना ही अ 


EN 


लगत 


& ६ ७ सं० ) 
बे 5 
` नतु सगे 
a ( २३ ) 
| रेऽवसीदति ॥ २० ॥ 
| पहीहिवशे5वसरे5वरसीदति ॥ = 
र य सामाजिको के किसी आंतरिक भाव को 
§ वा है उसको समय पर प्रकट करने में वह 
ब s 3 


5५ (२१ ) 
| नवैगणे सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
॥| तिरोहितं प्रेम घनागमश्चियः॥ २२ ॥ 
= न 
|) प्रेमी है, रसिक है, नवीन आवों का भूखा ह, 
| दृशा विचित्र होती है, डसका चित्त क़ाबू में 
द्भ एता है। ऐसी दशाओं का परिवतेन स्थावर- 
है! शा विश्व को ही परिवर्तित कर देता हे। देखा 
भारे कि शरदऋतु के आते ही वर्षा की बद्दार में 
शढ़ी हरे ही नहीं उठती । 
(२७ ) i 
/। _ " स्यमाहा्मपेच्ते गुणुम्‌॥ २२॥ .„ 
बो सभाव ही से सुंदर है अर्थात्‌ जिसको . स्रष्टा ने 
हे ए सुधदित अवयव किया है, वदद चाहे खी हो 
। ॥ एस, उसके: लिए बाहरी टीमटामः की. ज़रूरत 
| (२८) 
| R उः रियलेऽधिकता न संस्तवः 0 २५ ७ 
शिव व... की दृष्टि से देखता है, उसके 
| 7 जरत्‌ के 4 
| गुण-समुदाय ( जो कुछ समझा 
ह| ) रसी सें एक ~ चेक ९. 5६ न 
#| "पेष होता है ज मिलते ई, अथांत्‌ सब कोई गुणों 
| विशेष परिचय से उतना आकर्षित 


| त्ता ह्‌ 
F ॥ शेता । २ 


पंचस सगे 

E. (२९) 

| पि ह्रे हि निरजते ॥ १६ ॥ 

k | हज ज्यादा बक-फक न करनी 

ह ७2 होती दानि हे और समाज में 
कषे एर । इस कारण, समय पर ही 

| भ कन गा सेत प्रकट. करना, उचित होता 

3 रे, री फोई खास नहीं । जब बकने का 


महाकवि भारवि और उनकी सांक्ि-खुधा 


अधि क बातें शोभा देती ई Jangamwadi ड 8/९ नेसे 


७५ 
; (३०) 

प्रायेण सत्यपि दविताथकरे विचौ हि 
Fe श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरागः ॥ ४६ ॥ 
दवा इच्छा अनुकूल होने पर भी कमी-कमी इष्ट 


धर | ७ Nw ~ ~ 
काय. नहीं सिद्ध होते । उनमे अनेक प्रकार के चिच्न 


उपस्थित हो जाते हैं | अथात्‌ देव की अनुकूजता सें 
भी किसी समय दुःखों का सामना करना पड़ता है। 


(३१) 
संघत्ते भुशमरति हि सद्वियोगः ॥ ५१ ॥ 
अच्छे पुरुषों के वियोग से प्रत्येक को दुःख होता है। 
अले आदमी से सबको किसी-न-किसी भाव से हार्दिक 
स्नेह अवश्य होता है । 


षष्ठ सगे 
(२२) . 


महते रुजन्नपि गुणाय महान्‌ ॥ ७॥ 
यदि संहान्‌ पुरुष किसी से अप्रसन्न होकर उसकी 
कुछ वुराइयाँ. भी करें, तो भी यह दूसरों के- द्वारा बुरा 
कहे जाने की अपेत्ता अच्छा ही हे ।. तात्पय यह एके 
उसके द्वारा बुराई के प्रकटीकरण में भी गुण की 
कलक समर लेने से वह अपने लिए. हितकर हो 
जाती है । 
(३३) 
कमिवेशते रमयितुं न गुणाः 0:२४ 0 
जगत्‌ में दया, दाक्षिण्य आदि गुण सभी को बशी- 
अत कर लेते हैं, अथांत्‌ जो पुरुष स्वभावतः शुद्ध दे, उस 
पर सबको विश्वास हो जाता है।उसमेनतो विशेष 
परिचय ही कारण होता है, न कपट-वेष ही । जैसे-- 
झाजकळल ' के साधुओं का प्रायः रंग-रूप ही चमका: 
करता है, ज्ञानःआभूषण नहीं । क जगत्‌ में 
उनका कैसा सम्मान होता दे, र किसी से छिपा नहीं । 
; ९ ३४ हे 


ये णः ॥ २८ ॥ 
न निहन्ति जैयेमनुभावजु Fe 
संयमी पुरुषों में ्ांतारिक गंभीर भाव एक ष 
गण होता दे, जिससे बाहरी पदार्थों का प्रभाव उनः 


उन्हें विस्मित एवं पथ- 
पर सहसा अधिकार जमाकर ४ 


„धे नही दोलः अल्पया) विस्मित 


PAC BS ९० 
# >> ४ के) Pee 


त रा आशकों।. तो दूर रहा, जब 0 0 मय] itl 
हो जाने के कारण उनकी तपस्या ही भंग हो जाया करे। 
(३२) 
नयवत्मंगाः प्रमवतां हि धियः ॥। १८ 0 
महान्‌ पुरुषों की रीति-नीति सदा उचित मागां- 
नुसारिणो होती है। वह अपने निर्दिष्ट पथ से तिल्-भर 
भी नहीं हरती । 


(३६) 
कत शरासनं क च विमुक्तिपथः ॥ ४४ ७ 
धनुप-बाण का धारण करना और मोच्ष-मार्ग का 
आश्रय, ेना--दोनों बातें आपस में स्वभावतः विरुद्ध 
हः । द्वोनों का मे होना ही असंभव है। तास्पयं यह 
कि जो योगी हो, उसको भोगो न बनना चाहिए। _ 
(३७) 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां 
न वधृष्दचानि विमृशन्ति धियः 0 ४५ ॥। 
अपन यश को रक्षा करनेवाल्ले पुरुष स्त्रियों के अप- 
राधों का कमं विचार करते हैं, उनको मारने के लिए 
अख नहीं उठाते हैं । अतएव कीर्ति-नाशक होने के 
कारणं खी-हिंसा शूरवारों के लिए निंद्य कही गयी है । 
(३८) 
` ` सम्भावना ह्ाधिइतस्य तनोति तेजः ॥ ४६ ॥ 
अधिकारी पुरुषों की बड़ाई, मान एवं प्रतिष्ठा करने 
से स्वामी की प्रतिष्ठा वृद्धि को प्राप्त होती है अथात्‌ 
जिसको जैसे पद पर बिठल्ाया हो, तदनुसार उसकी 
मान-मयोंदा `का ख़याल रखना स्वाभी का परम 
कत्तव्य इ-। ` ४ pe 
सप्तम सगे 
( ३६ ) 
रम्याणां विक्ृतिरपिः श्रियं तनोति ॥ ५॥ 
द जो स्वभावतःः सुद्र हैं, वे ़री-फरी हालत में भी 
इंदर ही हैं। कारणवश यदि वे. सल्िन भी हो जायें, 
वह दशकों को मनोरंजक ही रहेगा । 
(४०) 
. ` `› सुताना खलु महतां- परोपकोर: 
होती. है र-प्रवणता बड़ी ही विचित्र 


ता हे ॥ 'वे दुष्टाः के उपकार में \ मी कोई“ कोड Math Collection, ४ A दस्तु भी प्रिय [-{ 


था करना 


तो दूर रहा, स्वयं ही उनकी 
आद्रचित्त रहा करते हैं । 

(४१ ) 

! नाल्‍्पौयान्‌ चहु सुझत हिनस्ति दोषः | \ 

मसगवश किसी समय यदि किसी हे ३. | 

( अपराध ) भी हो जाय, तो वह दोप उसके पक ॥ 

सुकत को नष्ट करने में समर्थ नहीं ता, | 

सुकृती के लिए प्रसंगवश थोड़ा अपराध तहत ह| 

कारक नहीं होता । 


अष्टम सगे 


(४२) 


कामी अर्थात्‌ भोगी पुरुष जहाँ कोई बलुण ह| 
षता देखते हैं, उसी पर टूट पढ़ते हैं। उनकी हक 
का कोई पारावार नहीं रद्दता । 
( ४३ ) 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि॥२७॥ 
जो जिसका प्रेमी होता दे, उसकी दृष्टि में संश] 
समस्त गुण भी उसी में निवास करते हैं । ब 
कि मेस से बढ़कर संसार में अनिवेचनाय प्रभाव | 
दूसरा पदार्थ नहीं है । जो जिसका प्रमा | 
वही सवंग॒णाधार दे । | | 
नवम सगै || 
(०) 5 है 
इध्यते न खलु कालनियोगः॥ १६। = || 
देव के नियोग अ्र्थाव काल-महिमा ? || 
करने की सामथ्य किसी को मा २ 
श्रीतुल्सीदासजी ने भी कहा हद 
हसि बोले रघुबर 


३% h 
बस्तुमिच्छति ष स | f | 

सब कोई चाहता हैं कि शले हक | 
उड़े और कोई कष्टं न हो । "पउ FV 
कम होता हे ।' 


उसक 


स्‌ | कि...) ˆ दिय कर र ऽ {> IMR Jo ~ ऐसे ° 
॒ 6 Co ) किकतब्यविमूढ़ कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों का--कभी 


साधनेषु दि रते शपथप 
रम्यतां प्रियसमागम एव \\ ३५ ॥ 


लतने डाठबाट एवं सजधज की तैयारी का 
एढाया जाय, परंतु उस तयारी स खूबी था, 
स जब पप्रयः 
उता चाहिए, उसका साफल्य तभी इ, य 
भ गम भी माप्त ह । 
( ४८ ) 
मन्मथेन परिलुप्तमतीनां 
प्रायशः स्खलितमप्युपकारि ७ ३७ ७ 
| क्षैमररावस्था का उल्लंघन करके ज्यों ही योवन- 


Ln ~ ~ ~ पु 
[ह| रल का सिक्का जमा लेते हैं. ओर उसकी बुद्धि को 


(| ७७४४८ का 


चिड़चिड़ाते कः 


2० टोंगरे उके दी डोगर क | गिरगांव, बंबई 


CC-0. Jangamwadi 
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पर--चूकना भी उपकारक हो जाता है । 
(७३) 
आत्मवगेहितमिच्छति सैः ॥ ६४ 0 
सब कोई अपने वर्ग का हित चाइते हैं, उसके उप- 
कार की चेष्टा करते हें। 


( ९०) 
प्रेम पश्यति मयान्यप्रदेऽपि ७ ७० 0 
प्रेस का यह स्वभाव होता दे कि वह असमय में 
भी विरुद्ध बातों की कएपना किया करता हे, अथात्‌ 
प्रेम बढ़ा ही चोर है, वइ किसी पर भी विश्वास 
नहीं रखता। 
( अपूण ) 


बच 
तगरे इ 
डोंगरे का 
बालास्टत 
पीने से 
तन्दुरुस्त, ताकतवर, पु 


व आनंदी 
करने कस्बे में विकता है। 


के जल कल्लमाञुरी/ 7 52 55 [चर्च ® 
व न जीवन |~ 

[ श्रीयुत साघुशरण } | 

नहीं समक में कुछ आता हे ! 


ha 


जीवन यह क्या है ऐ सजनी! आइ, न वश में रह पाता है। 


oo 


कितना सुंदर कोमल तन था; कितना यह अनमोल तत्व है 
योवनमद पर भोलापन था; किसका इस पर रहा स्वत्व है! 
“ बेभवशाली जन-परिजन था; क्या ममत्व में भी परत्व है! 
` जग-से नाता तोड़, छोड़ सब-- तन में कहाँ रमा रहता फिर- | 
आज कहां हा ! वह जाता है । नहीं० ! र केसे पल में वह जाता है नह 
जिसके हासों पर झुसकाकर; | व्यथे परायेपन में तपना; 
प्रिया चूमती थी लिपटाकर ; जगती तो जैसे हो सपना; | 
खुख पाती सर्वस्व लुटाकर ; क्यों तुम मुझको कहती अपना! || 
उसको छूते भय खाती क्यों-- इसके जाते कहाँ, हाय, यह- | 
हृद्य घृणा से भर आता है ! नहीं० ! | तेरा-मेरा रह जाता है! बई न 


आपके सोते समय 
अफगान कोल्ड क्रीम, 
. आपको खात्न को साफ़ करके सुख पहुँचातो है। यह पी ल || 
के रोमछिद्रों में घुसकर फेल जाती है और उसे सार्टग बल 
ख़ूब भुलायम कर देती है। रात में अफ़शान कोर्ड करम * 
माल कीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे आपकी सुंदर 
प्रकार बढ़ रही हे! हम बढ़िया इत्र, हेअर रोज़क्रीम, 
हेअर आइएस, उम्दा ख़शबूवाले साबुन जैसे के 
आदि आदि बनाते हैं'। अधिक जानकारी के लिये इ 

मेंगाइए । 

३० एस० पाटनवाला, बंबई ने? * 
हिंदुस्तान भर में सबसे बड़े सुगंधित चीज़ों कें 


[me |) 


(CN ) tire 

| ५३०६० के ग़दर के बाद जब फिर से औँगरेज़ी- 
| \ राज़ शुरूहुा) तो जहा बहुत-स ४५४७४ बर्बाद 
| ब सेको बन भी गये । . डन नये ख़ानदानों मे 
। ग जसपतर्सिह का ख़ानदान भा एक था । यह 
हारे ज़माने में मामूली सिपाही से तरक्की करके 
फाजदार हो गये थे । इन्ोंने शरीफ़ की तरह हक़ 
| भदा किया और सेकड़ों मोक़ों में गोरों पर 
पसेको कालेदाने की तरह वारा। विक्टोरिया महारानी 
| नेमेंट ने इनकी वफ़ादारी की कद्र की और तीन. 
हम गॉव ओर कुछ हिस्सा महमूदपुर मे अता 


i 


दार का क़ब्ज़ा हाथ से छूटा और दलकी मूठ 
म्रा गयी । Er 
| र लखपतसिंह के गाँव के बग़ल में ही था । 
| र १ प्राने जमींदार सीर ज्ञमीरहुसेन बड़ी आन- 
Rn ha [$ 
„ * भादमी थे । ग़दर के पहले ,क़रीब-क़रीब सारा 
ट का था; लेकिन रादर में यह शेरजानिब- 
| पपे बे रहे। इन्होंने न तो बागरियां का साथ 
|, 'रनकेपनी का। जब बागी अगा दिये राये 
h रनक इसदूदों की तल्ञाश हुई, तो री शुवे 
। ० श हुईट, तो यह , भी शुबहे 
|| भर का गये र .ज्िल्ले के अफ़सर ने कहा-- 
| द ओर.यो ही बैठा रहे, .नासुमकरिन 
न र ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन 
t गः र ~ 

ण न आरन ज़्यादा सफ़ाई ही पेश 
क्षारा ¬ "९ अब्त कर ली गयी । यह उसका 
भेव रि सह को मिला था । 

|| षी hs पी] भ भएर ज़मीरहुसेन से क्यांकर बन 
भर वह आरा चह पुराने । यह ख़ुद्साख़- 
[ । गरज, चकमक हुई और बुरा 

षन्‌ 


|| 


पुर, जि 
न भ t 
सष ° भार राय पिभोरा चौ > 
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शा। ठाकुर साहब ने सरकार के जानोमाल को दुआ ` 


I I = 
५... दोनों का हिस्सा था, पानीपत. 


पमाने पर . होने2लीसी पः साध! "थी: 


७६ 


[ मुंशी अल्लीअब्बास हुसेनी एस्‌० ए० ] 


के उउने-बेठनेवाले दोनों तरफ़ आग लगाने में यक्सों। 
जीत या हार किसी की हो, गीदड़ हमेशा फ़ायदे में ही 
रहते दें । इसलिए कभी फ़ोजदारी की नोबत आती - 
तो कभी दीवानी की । कभी मीर साहब हारे, तो कभी 
दाकुर साहब। लॉकिन आपस मंत्र सुल्नह हुई, न्‌ दोस्ती ! 
होती. भी केस ? इधरवाले कहते--'सेयद कभी ठाकुर 
से दबा है ।” उधरवाले जवाब देते--'राजपूत कभी ' 
किसी तुके से डरा है ।' रज्ञ, ज़ब तक दोनों बुडडे ज़िंदा 
रहे, यों ही लड़ाई जारी रद्दी । जब मरे तो ख़ानदानी 
रूगड़े और आपस के सेकड़ों मुक़दमे लड़कों के लिए 
छोड़ गये । | 

s ( 8५७) फेल ; 

नये सीर साहब, और नये ठाकुर साहब दोनों अपने- 
अपने बाप के बेटे थे। वह बूढ़े थे, यह जवान। उनके खून 
में सरदी थी, इनके गरमी। उन्होने कभी खुद फ़ोजदारी 
सें हिस्सा नहीं लिया, लड़ाई की जगहों में कमी खुद नहीं 
गये। यह दोनों खुद पहुंच जाते ओर बढ़ाई में खुद हिस्सा 
वेते । इतना ही नहीं, बल्कि जिस्म में कूबत और दिल 
में हिस्मत होने की वजह से बड़े-से-बड़े मजमे में निडर 
होकर घुस जाते और , एक दूसरे को रोककर दो-दो 
हाथ लड़ने के लिए तैयार रहते.। 

एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ इभा कि नये मोर साइब, 
मीर. क़द्रिंहुसेन के खेत में कुएँसे पुत्री, अ 
पानी पहुँचाया जा रा था| नाख़ियाँ जिन खेतों से 
होकर गुजरती थीं, वह नये ठाकुर साहब घनपतर्सिहद 
के थ्रे। घनपतसिंइ को यह मालूम हुआ नहीं कि उन्होने 
नाल़ियौँ अपने खेत में चु करे से करवा दां । पानी सीर 
साइन के खेत में पहुँचने की जगह ठाडुर साहब के खेत में 
सर झया । सीर साहब के आदुमियों ने जो यह देखा 
तो पानी बंद करने. पहुँचे । धनपताइ के झादसी 
लाठी लेकर खड़े हो. गये कि अगर तुसने खेत में पक 
रक्‍्खा, तो दस सर तोड़ देंगे । नालो इस तरह से. र 
(कब र/खेतसे गये बेद नहीं दो सकती थी । सीर 
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साहब के आदमी अजीब रमेले मे थे । नाली बंद नहीं 
हो सकती; पानो रुक नहीं सकता । गुस्सा बढ़ा ! 
बात बढ़ गयी । त्लाठियाँ उठ गर्या ! लेकिन मीर साहब 
के एक बूढ़े मुखाज्ञिम ने आगे बढ़कर सबको रोका । 
मालिक की इजाज़त की ज़रूरत थी । पुली बंद कर दी 
गयी | पानी रुक गया। मीर साहब की इत्तिल्ला के 
लिए आदमी दौड़ाया । मालूम हुआ, वह शद्दर गये 
हें । इधर धनपतलिंद को ख़बर हुईं, तो वह खुद मोक़े 
पर आ पहुँचे और खेत की मेंड़ पर आकर बेठ गये । 
बोले के देखें, कोन हमारे खेत में आता दे । मुमकिन 
था कि इस दिन बात न बढ़ती; लेकिन इत्तिफ़ाक से 
सीर साइव के नये मुझ़तार आ गये। उन्हें अपनी 
क्ानूनदानी पर बड़ा नाज़ था और कारशुज्ञारी पर बड़ा 
दावा। ख़याल् आया कि सीर साइब को जहाँ मालूम हुआ 
कि खेत में पानी नहीं जा सका ओर धनपतसिंहद ने उसे 
रुकवा दिया, तो पूछेंगे कि तुम ज़िंदा केसे हो, मर गये 
होते ! आते ही ठाकुर साहब से बोले--आप अपनी 
ठकुराई तो तह करके रखिए, पानी जायगा ओर ज़रूर 
जायगा | ठाकुर तो छोटे आदमी को मुँह जगाने के 
ख़याल से चुप रह गये, मगर उनके एक साथी ने लाठी 
तानकर .कदा--अरे जा रे तुरुक। घर में रोनेवाक्षियों के 
आँसू पछ, नहीं तो वह लाठी पड़ेगी कि ज्ञाश फड़कती 
होगी । मुझ़्तार साहब गुस्से से होठ चबाकर बोले-- 
अच्छा, पानी तो.मीर साइव के खेत में जायगा, मगर 
इम तुम्हारे खून में हाथ रंगेंगे । फिर मुखाज्ञिमों को 
डॉरा कि तुम सब घर में चुड़ियाँ पहनकर बैठो। अगर 
मुसलमान तुम्हां-जेसे -बोदे होते, तो फिर काहे को 
हिंदुस्तान में पेर टिकता । भड़की हुईं तबियतों को 
मज़हब व सरदानगी की शेरत दिल्लाना, जलती हुईं 
ड पर मिट्टी का तेत्न छिड़कना है । सभी 
ने खाडियाँ उदा ष ओर पपि पढ़े । ठाकुर धन- 
द न 'आदसियों से तो लड्ने का इशारा कर 
5 i ee क ल र र 
नोकरों से बय ट र हता-। मालिक रके के 

ड़: मार साहब होते, तों जवॉमदों 


की तरह लड़ाई होती । डटकर लड़ते । बराबर के हाथ. 
या हार, किसी बात में उन्हें पशो प्रश: 
पष तो शो वाईच हर” दनको घतपत प्यारा स 


चलते । जीत हो 
न' होता| मगर 


[ चषे १० 


१ गाज जज श i 
=e च £ 
का इसमें कान-सा भोका । ज्ञोकिन बोटे के भ) a 
लड़ने म मज़ा आता है। नौकर जब माबिक ४ है 
डे छन | 


दुश्मन को ज़लोल कर दे, तो आवरू वो 
[ए मोर साइन) के एक आदमी ने ताना ता ष ५ 
मद हं। मुलाज़िमों की जान जाय, खुद तन Rl 
डर से दूर खड़े रहं । I | 
काले को टोक देना, शेर को झार देना उत्ता 
क़यामत-हेज़ है, जितना राजपूत को । ठकुर के ड ० 
सुखे हो गयीं, नथने फेल गये और वह बृद्ध ह| 
मजमे सें घुस गया । पहले जहा जग्मी घौर रो | 
का क्रिस्सा था, वहाँ अब जान लेने श्रोर जार हे 
पक्का इरादा था । इसलिए जहाँ पहले हाय-पा ट|" 
थे, अब सिर फटने ळगे । थोड़ी देर में जद्रमि।| भ 
ढेर हो गये और मुझतार साहब ने बात पर बाद" 
सरकर गिरे भी, तो ठाकुर ही के खेत में । लेडिन रं| 
पर क़क्ज़ा ठाकुर ही का रहा। पानी भी बहू पे शाए| 
लेकिन ठाकुर की जगह उन्हीं के लहू से| भोर गब। 
रदा था, ल्लेकिन सीर साहब की जगह घर | 
ही खेत में । 
(३) | 

'मुक़दसा चला और बढ़े ज़ोर-शोर से बबा ये | 
धनपतसिं पर ज़बदेस्ती की रोकटोक अर 
इल्ज़ाम लगाया गया । ज़ानत भी अ ५) |स 
पकड़कर बंद कर दिये गये । दोनों तर से ग दा 
नामी चकोल बुलाये गये । रुपया पानी की तरह | 
जाने लगा । पहले घर में जो छु प दते 
फिर कज्ञे का सिलसिला चला और थोडे । | 


५ ` 


बेरू बिकने गे । फिर गाँवों में हाथ ३ |` 
के बाद दूसरे की बारी आय | ख f | 


गाँव और वह हिस्सा रद्द गया, स पइ रे हे 
था; या फिर मा और बीबी के की ॥| / | 
फिर भी सुक़्दम की सूरत था." ” न होए || 
बिगड़ती ही रहो। सारे गबा “बाहर, 

था, लिफ्रै मीर क्रादिर्‌इसेन की बमा दिया 


बात यु 

इन्होंने भी सझती से स्राव ब 
ठाकुर की जान की ख़र नह! | क बुर 
बूढ़ी मा और जवान बीबी न 


आर दूसरी का सोहाग जाता था। 
वाली औरत क्या करें, जो अपने प्यारे को 
ह ह बपके-चपे रोने ओर एक दूसरे को भगवान 

द्राव! ऽ | 


|e से का यक्नीन दिलाने के सिवा और वश ही 
is 


क लुन कु सजो बी । 
| जा गहने का संदूक गचाया । फिर उससे तमाम 
है अत उतारने को कहा । उनको भी इसी संदूक में 
है ला भोर पीनस तैयार करने का हुक्म दिया । बहू ने 
|तृ--ष्हा जाओंगी ! वह बोलीं--अआकर बागी । 
द| में बैठकर बह मीर क़दीरहुसेन के घर पहुची। 
गे प्रंने जिस वङ्ग पीनस ढ्योढ़ी पर उतारी तो मीर साइब 
ह| गए ही थे। उकुराइन संदूक़ बराल में दुबाये मामाओं 
खी हुई बहा. पहुँचीं, जहाँ बूढ़ी सेयदानी बेठी थीं । 
7ह| म करके वराबर बेठ गयीं । सेयदानी जद्दोंदीदा थीं । 
ई] पर में ही ताइ़ गयीं कि यह कोन हैं, ओर किस 
गा रे पायी हें। पृछा--आप घनपतसिंइ की मा हैं ! 
[सिप सिर हिल्ञाकर इकरार किया । फिर इख्लाक़् से 
| हि लाहबा, प केसे आयी ? लब व लहजे 
veer 
पं अधिक घर को लड़ाई आज कोई नभी 
है शतक न धो हर खे चल्नी आती दे | फिर भी 
| "$ । लेकिन 


- 2 N_ “~ 
ड ह न आपके बेरे ने 
और न आज जान पर आ. बनती । 
रीच इहे खो थी, जवाब दिया--मरे हुए 
भत्ता ` ग्‌ । घनपत आपके क्रदीर की तरह 
«| ' उसको जान बचाकर से भी जिला 
pl को कैफ़्ि दू न _ 
NT यत दूसरे दिल्ल ने महसूस 
[$ सर झुका RE 
| भाः a लिया । बेटे सबके बराबर 
कु ही बह पक ही तरह चाहती हैं । अगर 
ङ तो ? चहद मइज्ञ इसी 
। आर एक मामा की तरफ़ 


को बत्नाओ [20-0. Jangamwadi ५०७० बह सब, हंसी. 
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| त से टुकढे-टुकडे हो रद्दा था। एक को सीर साहब इस वङ्ग वकीलों के सजने सें चठ हुए 


ज़्यादा की ज़ान्दानी खटक दिख से निकल जाय। 
वकील कहते थे, ऐसा ही होगा । क्‍या मजाल़ जो बच 
जाय ; फाँसी यक्रीनी है । मा ने जो बुल्लाया, तो खुशी- 
खुशी अंदर आये । यहाँ उनकी बाल में एक हिंदू- 
आरत को बेटी देखकर पृछा--यह कोन हैं ? मा ने 
कद्दा--यह मेरी बहन हें, इन्हें स्जाम करो । मार 
साहब ने फुकृकरः बंदगी की और मा के इशारे पर 
क़रीब ही चुप बैठ गये । बढ़ी बी: थोड़ी देर चप रह । 
उसके बाद बेटे से बोली--क्यां क़दीर, बदला लेना 
अच्छा दे या मुआफ़ करना ? इस््राम ने क्या बताया 
है? सीर साहब ने इस सवाल से घबराकर सा का 
सुँह देखा । फिर ठकुराइन पर नज़र की । वह बोली 
यहाँ में अपने बेटे धनपत की सिफ़ारिश लेकर आयी 
हूँ । धनपत का नाम सुनते ही मीर साहब आगवबज्ञा 
हो गये । कुछ घुरा-भल्ा कहना ही चाइते थे कि 
सा ने हाथ के इशारे से रोककर कहा--बेटे, तुमने 
सेरी बात का जवाब न दिया कि बदला जेना अच्छा 
है, या मुआफ़ कर देना ? सीर साहब ने गुस्सा ज़ब्त 
करने के लिप्‌ सिर झुका जरिया और बोखे-जी, 
मुआफ़ करना । । * 
र सेयदानी मुदृब्बत से. मुस्किराकर बोलां--तो बेटे, 
धनपत का कुसूर सुआफ़ करो । सर साहब ने कद्दा-- 
अम्माजान, आप इस मामबे.में दु़ल न दीजिए । 
यह नामुसकिन है। मेरे सुझ्तार की जान मुफ़्त को 
त थी। उसके भी बाल-बच्चे ४६। आख़िर से डनको 
क्या मैंदह दिखाउँगा। उकुराइन .बोलों--मियो, आज 
पच्चीस वषे से इमाराततुस्रा खान्दान एक दूसरे को 
जानता हे । सला किसी कें यहं तुसने यह सी सुना 
है कि में कोई ग़रज़ लेकर गयी है! आज ऐसी बिपदा । 
की हे, जो सेवी इ मेरे भ जाल 
रबखो । सें तुमसे विनती करती हूँ के यइ संदूक 
सेरे और मेरी बहू के पास 
राहनों से भरी दे, ज्ञो कछु द 
त में है।इस संदूक को सुझाए के 


दर 


_ ४5 5 रतन जम 
घरवाळों को दे दो ओर मेरे धनपत के जन बचा दो. उनसे आ मानो द ९ बचा द्‌। | 
मीर साहब ने गुस्से में कह्दा-जान का बदला गहने 
नहीं हो सकते ! उकुराइन ने मुलायामियत से जवाब 
दिया--में तो आज भिखारिन बनकर आयी हूँ, बदला 
देने नहीं आयी हूँ । में मा हूँ, अगर तुम धनपत की 
जगह मेरी जान लेना चाहो, तो खुशी से मंजूर द्दे। 
बस, मेरा धनपत राम की दया से बच जाय, इतना 
ही चाहती हुँ । क्‍या तुम मुके योंही ख़ाली द्वाथ 
लौटा दोगे ? मीर साहब ने गरदन झुका खी । सेयदानी 
ने हाथ बढ़ाकर उन्हें क़रीब खांच लिया और बोला 
इतना सोच काहे का! में ठकुराइन को बहन पुकार 
चुकी हूँ; फिर भी हिचाकिचाते हो ! जब धनपत इसी 
तरह अपनी सा की छाती से लगकर बेठेगा, तब मेरा 
कलेजा उंढा होगा । सीर साहब की कुकी हुईं गर्दन 
ओर रुक गयी । गुस्सा और बदला जेने की झवा द्िश 
को रोकने से आँखों भें मिर्च-सी लग गयीं । शिकारी 
जानवर शिकार को पकड़कर फिर नहीं छोड़ता। 
अगर कोई छीनने की कोशिश करता है, तो उसी पर 
इमला कर देता दे। इंसान भी दुश्मन को कब्जे में 
पाकर देवान बन जाता है। मार साहब के यह भी 

इंसानियत ओर इतात अगर एक तरफ़ थीं, तो 
दूसरी तरफ़ वदी हेवा/नेयत | सुक्राबिल्ा सूत था । 
देर तक तारीकी और रोशनी के देवताओं में 
बढ़ाई होती रही। फिर बिजली की-सी लहर चेइरे 
पर दौड़ गयी। उङुराइन घूंघर से सब कुछ देख रही 
बीं । उस्मीदवाराना बहजे में बोल़ी-सेयद्‌, अब 

आख दे डाज़ो। सीर साइब ने सिर उठाया और 
आपणे हुए हाथ जोड़कर कहा--प़ाला, आप जो 

कहता हैं, वही होगा । . . 

"इक (४). । 
तत दिन * याद्‌ ठाकुर धनपतषिह बेदाग़ छूटकर 
नो 
पर जा ह्‌. ® पादह बन गये । 
„ˆ के भी अंगनाई में खड़ी हुईं है । 
चरण छूने के जिए भुके, तो सा ने इनका सिर अपनी 

क बाती से कर चिया । थोड़ी देर चुप खड़ी 
या की । फिर स्वर उठाकरः झंख मिळते हुए 


गोभी सीधे मेरे जरर के ह, मो),आर०००दीबान०ो था, पागल) पई 


Digitized हो Siddhanta eGangotri नबी भा 
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[ चष १० Fe] 
का छू $ सह ३, 
मुआफ़ी भागों । उन्होंने | 
उन्न तुम्हारी जान बशी रे दया शा i 


भे किसे एहसान करके राजपूत *' 


ख़ाक करेगा । मगर घनपतं झभी 


गुस्से से सुख हो गया। लेकिन गा जे 

इसलिए गुस्सा पीकर आहिस्ते से अ 

में नहीं समझा । एक सुँहत्वगी न ण 
3 


खड़ी थी, जल्दी से बोल उठी-बाव है 
~ ] 
साइब का घर गेल रदेन । उनकी मा न्क ग 


करके छोड़ाइन दद | बहादुर राजपूत साकी कष | 
पड़ा---आप उनके घर गयी थीं | उरा EE 
हाँ । वह गुस्से से बल खाकर नाः आ | 
की इज़्ज़त का ख़याल न रहा | मागे मुरा 
लहजे में जवाब ।दिया--मुफे बेटे की जान गा 
खयाल था। ठाकुर होठ चबाता हुआ उदधे है| 
बाहर चला गया । सा का दुश्मन के घा सर 
घोड़े की तरह उसे न ऊँचा दिखायी देता ए।|-. 
नीचा, ओर न अब उसे बुरे-भले का फ़रक् सुम 
था । बेहद गुस्सा था, गरत थी। ससे ख| 
सुझ्तार को भेजकर स्टाप. भेंगवाया,, बकाया ब र 
का दविवानामा तैयार करके घोड़े पर बे भर #३, 
सभेत मीर साहब की कोठी पर पहुँचा! गी]; 
देहाती रडला की तरह तम़त पर बेठे पे। र [ 
गाँव के दूसरे रोग भी बेठे ये झर हुए ष श । 
गाप लड़ रही थी । घनपतसिंद घोड प हः हू 
पहुँचे, और घोड़े ही पर कडे गे “| 
पास पहुँचे, ओर घोड़े है! पर के 
काग़ज़ फेंककर बोले--यह लोए, भा 
बची-खुची जायदाद का. हिबानामा ६ 


[५] he तं सु 
दूँगा; जब बराबरी ही न रहेगी; 


॥ 

कि वह आपका एइसान Bs 
४ र I 

लाठी का बदुल्ला बार र न i द 
न 
मेरी. जान ६ 
जायदाद दे दी । मीर का < ही दे 
आने से घबरा-सें गये । ऽ द 
किन पक साथ के वे ब 
दीवाने हो गये हो कयां ! इन्होंने बहु \ [ 


कि पा न वन हु" °] 


झग्र की तरह एक लहमा उदरा, 
और फिर इवा के साथ ग्रायब हो गया । 
(<) 

| द्र साइब काराज़ लिये माक पास पहुच, सारा 
| ददा बयान किया । पूछा--अब क्या हुक्म दांता ई ? 
| यी देर सोचकर बोलीं--पीनल सैंगाओ । 
| बृह चढूँगो और तुस भी साथ चलो । शरीफ़ 
Ri ता गरिकल से मित इ । तुम उसस सफाइ 


पसत पर बूढ़ी मा, साथ ही घोड़े पर सौर साहब, 
रं एक घंटे बाद धनपतसिंद के यहा जा पहुँचे । वह 
मे अव तक बाहर ही टहल रहे थे। सीर साहब 
" ब्रेदेतकर मुँह फेर लिया । उन्होंने घोड़े सं उतरकर, 
मोर जाकर नरमी. से कह्दा--मेरी मा आयी हैं। 

ए सुनते ही धनपतसिंह का जिस्म काँपने लगा । 
| इते मीर साइब को अजीब बेबसी से देखा ओर 
खाग पर सिर झुकाये हुए बेठ गये । उधर ख्योदी 
3 . भाषत की। साथ ही उनके आने का सबब 
“ पषा। वह बोल्यी--धनपत और फ़दीर को यहाँ 
| ह९। दोनों बुल्लाये गये । किवाड़े से क्षगकर खड़े 
| " प । मीर साहब की मा ने दरवाज़े से. हाथ 


र |च पीनस बगी, तो उकुराइन ने बड़ी बीं की तपाक 


हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया मेडिका 


प bu हम्योपेथिक डसद एन सी० इमु 

| ड क्रांति उ 

“|| सक्ष दय संयंधी र को इतनी उत्तम व्याख्या को गईं है जिससे प्रत्येक होम्योपै 

यन आवश्यक हो गया है। पृष्ठ-संख्या ३०० मूल्य १९) ₹° 

द इस रजी की नवीन पुस्तक पोटेसी का निणय झी अभी प्रकाशित 
स्तक के अध्ययन किये विना अत्यंत कठिन 


उ Ando 8 SON 3  अललन्‍नललला & Sons, F arrukhabad (CU P # 


मिलाप 


| E ॥ के सकता । इतना कदर घोड़े को बढ़ा 'निकालकर काराज़ धनपतसिंहद की तरफ़ बढ़ाया और 
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कहा--धनपत बेटे, एरी सा क़दीर के पास 
भिस्रारिव बनकर गयी थी, भाज में तुस्हारे पास आयी 
हूँ। राजपूत की आँखों से गरम-गरम आँसू रपटप 
गिरने खगे | हाथ जोड़कर बोला हुक्म कीजिए। 


वह बाल्लॉ--दिल्लों की सफ़ाई | इसने कहा--परमेश्वर 


जानता दै, अब मेरे दिल में कोई खोट नहीं । सैयदानी 
ने हिवानामे को सरकाते हुए कहा-तो फिर इसे 
ले खो । तुम्हे तुम्हारी जायदाद मुबारक! इतने बचे- 


खुचे हिस्से स फिर फूलो-फलो । ठाकुर साहब ने गुरूर 
से सिर उठाकर कहा-माता, राजपूत किसी को 


कुछ देकर वापस नहीं लेता । बड़ी बी ने मुहब्बत से 
जवाब दिया--हाँ, यह सच हे, लेकिन तुमने अपने 
भाई को दी थी, अब मेरे हाथ से पाते हों। देखो, 
तुमने सुरे माता कहा है, मेरा हुक्म मानो । उकुराइन 


- ने बढ़कर कहा--बेटे, अव इनकार का समय नहीं है। 


कागज के लो | क़दीर मियाँ से मिल्न जाओ । 

“बड़ा सज्ञा इस: मिद्धाप में दे, जो सुह हो जाय 
जंग होकर” | ठाकुर ने कॉपते हाथों से कागज ळे 
लिया।' फिर मीर साहब की मा के पाचों को तरफ़ 
झाका । उन्होंने एक हाथ अपने बेटे क [सर पर रक्खा 
र दूसरा हाथ ठाकुर साहब के सिर पर। फिर 
बोलीं-झाज मेरी दोनों आँखे ठंढो हो गयीं । 


TALENTS 


द्वारा रचित 
है। इसका कारण यह है कि इसमें 


हुईं है। पोटेंसी का | 
। मूल्य केवल 


th Collection, Varanasi 
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[ श्रीश्रनिकाप्रसाद मद्द अंविकेश' ] 


( १) 
कैधौं शेष छुडली लै कुडल बनायो बिधि, 
` केधों प्रलै-भानु के प्रखर पुज कन हैं; 

केधों चुनि-चुनि वर बञ्र के कनूका धरे, 
दृका करिबे को बैरि-ब्टद अनगन हैं। 

खंड हैं अखंड केधों अस्थि ये दधीचजू के, 
` मुल-मानसर बज-मुक्त के लरन हैं; 

काल के सदन दीन दुःख के कदन कैधों, 
 बिसद्‌ _ बदन बीर रावरे रदन हैं। 


(२) 
कटकट द्दोत जपै काटत दिक कट, 
काल को कलेऊ देत किलङ्ग श; 
दमि ललकारें दिभाजन मान फरे हु 
चैरिन को मारे, तों बिदर, बे क| 
ओंठ जो चबात तो प्रलै-सी मचि जात, जा | 


ज्वाल से जलंत, करें वैरिन को अंत ऐसे- 
तीखे तेजवंत. बीर तेरे बज्र दत | मर 


(३) 


घावै घाक धैंसकि धमाक शुव छोरन लौं, सारो भूमिमंडल खमंडल कपावै तू; 
धीरन छुटावे बड़े-बड़े रनधीरन के, भेदि भानुमंडत को बीरन पढाबै तू! 
` छावत विसोक त्यों ससोक होत लोकलोक, भूतल में भ्रोनित को सिंधु लहृरावै तू; 
अत करे अधेम अनंत मानधारिन को, पीसि दंत जोपै कहूँ ओंठ को चत्व तू! 


भारत में सहकार-आंदोलन 


[ श्ीयुगुलकिशोरसिंह शाङ्री ) 


भारत को आधुनिक सहकारिता ( Co-opera- 


tive movement) का विचार सर विहि- 


यम्‌ वेंडरवर्न ने दिया । वेडरबनं साहब पूने के ज़िल्ना- 
धीश ये। वहाँ के किसानों की शोचनीय दृशा से आदर 
होकर, किसानों की सहायता के द्विए, आपने एक कृषि- 
बेंक खोजने का विचार किया । पहले सरकार की झोर 
से किसानों की अवस्था को सुधारने के लिए कह 
प्यत्र किये गये थे । किसानों को सरकार की ओर से 
[ ऋण यानी तक्रावी देने का प्रबंध किया गया था। 
. इससे अका के समय उनको कुछ सहायता तो 
अवश्य मित्र जाती थी, पर पुराने ऋण से उनका उद्धार 


सुधारने के सरकार के सभी 
हुए | इसके बाद सच्‌ १८०े ' 
चेडरवर्न और आरानाडे चे मिरी था 
एक खेती का बेंक खोलने का 


कार किया था; पर भारतमंत्री 


| हे 
ही आता था । किसानों की आर्थिक 
प्रयतन 

इमे 


2 धी त | 


इसके लिए आयोजना ( उ र 
थी । इस आयोजना को pa वे i 
रिपन की सरकार यानी भारती ढा द 


तामं 


नहीं किया, और इसकी सर्फ किसा 
बतला दीं । पहले तो. आपर देने 


नहीं हो पाता या, और न उनमें प्रित्नहया्रित्ा का! भाव००८्यंधानें'और उनको नया 


०५ हुं? सं० ] 


हा आपने यह बतलायी कि 
> क (Priv abe bank) को सरकार द्वारा 
“ड ज्ञायगी, तो यह एक सरकारी संस्था 
र सरकार को कज्जं वसूल करने में 
बने पड़ेंगे, डससे शत वह अप्रिय 
सद्‌ हो जायगी । इन कारय के आधार पर 
पात-चिव ने उपर्युक्ष योजना को _अब्पवहाये प्व 
१; रक इष्टि से भी दोषपूर्ण बतला दिया । अतएव 
| एहफब न हों सकी । यद्यपि यह योजना कार्या- 


[a [a 


कवी की गयी, फिर भी भारत की आर्थिक 
कला को हल करने के लिए एक नया आर हा, 
रि साधन प्रदान करने का श्रेय स्वर्गीय सर वेडरबने 
ने प्रा दे । आपने भारत के किसानों की आर्थिक 
पसा के सुधारने का जो विचार किया, आगे चत्न- 
प्री विचार ने भारत में सहकार-साख-समिति 
|(Co-operative Credit Society ) को स्थापित 
परकी भावना को जन्म दिया । अतपुव सर विज्वषियम्‌ 
तं को भारतीय सहकार-आंदोत्नन का जनक कहा 
|, तो कोई अतिशयोक्लि न होगी । 


| श समस्या सदरास सें भी उपस्थित हुई । 
| S पे [कप 
|. १३२ ६० में मदरास-सरकार ने सर फ्रेडरिक 


| फिकसनू-नासक एक अफ़सर को सहकार-आंदोलन 
भ ययन 


॥ दबी 


i 
i 
|} 


id 


र र बह के सहकार-आंदोलन का 
है| धार न किया और अपने अध्ययन तथा 
सिह पक पर, सन्‌ १८३४ ई में, एक सहत्व- 
A । रिपोर्ट .में आपने योरप 
se अनुभव और अध्ययन को इन 


Sm 


rot Universal agricultural 
ps ntial of agricultural is 
condition of the coun- 
“ep 

३+ OR € land tenures, nor 
| lculture affects the one 

Uy PD thats. Le affec 
‘dy asp iculturists must borroy. 
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प” 


peasantry of India, by the very conditions of 
their existence in tenure, to borrow and to 
borrov freely, annually and continuously.’ 


आपकी सारी रिपोर्ट का सार दो शब्दों में 


- ‘Find Raiffeisen’ है । अथांत्‌ आपने निर्देश 


( 5प8286४ ) किया कि भारतवर्ष में जम॑नी के 
रेफ़सन के नमूने पर देद्ाती सहकार-समितियाँ खोली. 
जानो चाहिए, जिनके द्वारा किसानों को डचित शत 
( Reasonable term ) पर कज्जं मिलने का प्रबंध 
हो सके ओर उनमें ( किसानों में ) मितव्ययिता के 
भाव की भी जागृति ओर वृद्धि हो । पर इस महत्व 
पूणे सिफ़ारिश के अनुसार भी काम नहीं किया गया। 
इसके बाद सन्‌ १८३३ इं० में सि० एचू० ड्यूपरने 
(Mr H. Duperneg) ने संयुक्नप्रांत की सरकार की 
प्रेरणा से इस विषय का अध्ययन कर 'उत्तर-भारतीय 
सावेजनिक बैंक? (People Banks for Northern 
[04३ )-नामक एक छोटी-सी पुस्तक क्षिखी, यह 
, Me 
पुस्तक बहुत सरल, संते ओर अच्छी रैली में लिखी 
गयी है । उसी समय सन्‌ १८३३-१६०० ई० में 
भारत के बहुत-से भागों में जोरों का अकाल भी पढ़ 
गयां । इस कारण यहद पुस्तक बहुत प्रिय हो गयी।. 
पुस्तक ने सहकारिता (०0-00९7४४ए8 movement) 
के प्रचार में बहुत बड़ा काम किया । इसके बाद हदी 
सन्‌ १३०१ ई० में संयुक्त-प्रांत के गवनेर सर एंथनी 
मेकूडॉनल ( 97 Anthony Macdoneall ) ने 
प्रांत के कुछ ज़ में २०० साख-समितियाँ ( Corope 
rative Credit 80००४ ) स्थापित करायीं। उसी: 
साल भारत-सरकार पर इसका ज्ञोरों का असर पड़ा) 
झर उसने इसके:-सहकार-आंदोलन के--महत्व और 
उज्ज्वज्ञ भविष्य को समका । Re 
इसके बाद ही लाउ कज्न ने, सन्‌ १३०१ ई० में, 
झर्थ-सचिव सर पुडवडं ला (5 Edward Law ) 


ऐप [a \ कमेटी मे 
` की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्ष की 


सर फ्रेडरिक निकलूसन्‌, सर देसफ़िएड फुलर, हर 
जें० विल्सन्‌, सर रोजिनाएड मर आर सर र ps 
थे । यह कमेटी पहली जून १३०१ ईं० को † 
में बैठो और लगातार १६ बैठकों के बाद १० जुलाई. 


४८ मी ट 
“को समाप्त इहे..८5 कमेटी ने सकर कृषि-बेंक ऽपर 
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बत हे विकार किया ; डि रीय हे हे एक चौथाई नन द डू 
विशेष रूप से विचार किया ; क्योंकि योरपीय देशों म 
कृषि-बेंक को ही गाराबों की दशा सुधारने से अधिक 
सफलता प्रास हुईं थी। इसका आधार सयुक्न-साख 
( Co:operative Credit) पर डाला गया था । 
कमेटी ने मसावेदा तैयार किया। २४ माचे, सच्‌ १३०४ 
` इ० को यही मसविदा क़ानून के रूप में पास हुआ और 
इसका नाम रक्‍्खा गया -'सइयो ग-साख-समिति-क़ानून' 
(Co-operative Credit SocietyAct)I भारत 
की आर्थिक व्यवस्था के इतिहास में यह समय बहुत ही 
महत्व का है; क्योंकि इन्हीं दिनों किसानों, कारीगरों 
आर दूसरे-दूसरे ारीच लोगों में मितव्ययिता, आतम- 
निर्भरता ओर परस्पर-सहयोग के भाव को बढ़ाने के 
लिए साख-सामिति का एक महत्वपूर्ण क़ानून पास हुआ । 
इसी समय से भारतवर्ष म॑ सहयोग-आंदोलन की 
डत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । 
सन्‌ १६०४६० में जो क्रानून बने, वे संक्षेप में यो हैं-- 
१--किसी जाति या पेशे के कम-से-कम १० आदमी 
मिक्षकर सहकार-समिति खोल सकते हैं । - 
२--समिति का कार्यं अपने सदस्यों की अमानत 
जमा करना, दूसरे आदृमियों से--जो समिति के स दस्य 
नहीं हैं, सरकार एवं अन्य समितियों से उधार जेना 
तथा अपने सदस्या को एवं रजिस्टार की आज्ञा द्वारा 
दूसरी सहयोग-साख-समितियों को आवश्यकतानसार 
. उधार देना । र 
३-हर प्रांत में सहयोग-साख-समितियो के संगठन, 
नियंत्रण ओर निरीक्षण के लिप्‌ एक विशेष सरकारी 
कमचारी यानी रजिस्ट्रार रहेगा । 
४--रजिस्ट्रार या उसके स्टाफ़ के सदुस्यों को समिति 
के हिसाब जांचने का अधिकार होगा । म 
₹- देती समितियों ( रे 72] Society ) के 
सदस्यों की ज़िम्मेदारी अपारोभित होगी । 
६१-देहाती समितियों के ज्ाभ ( Profit) में से 
मुनाफ़ा ( Dividend ) नहीं बाटा जायगा । ज्ञाम 
पक सुराधित कोष ( ९४०:९ F074 ) अ जमा 
रहेगा । इस कोष के एक निश्चित रक्रम से अधिक हो 


जाने पर लाभ बोनस के रूप भें सदस्यों में बाटा 
जा सकेग़ा। - 


७-वगर-समितियां (UrbaBcSoeicty).ससocc 


T anta eGangotri Qyaan osha 


मं से एक चौथाई भाग “बचत षे 
मेम्बरों सें बाटा जा सक्षेगा। "गें | 
क़ानून में देहात (७7३]) और नगर ( | 
समितियों की परिभाषा दी हुईं थी। इस ह i 
अनुसार देहात-सामिति वह कहलायेगी. ४ भ्त pF 
के ह सदस्य किसान हों; और नगर्न 
लायो, जिसमें हूं सदस्य शहर के हों। || 
अनुसार मेस्वरों पर जो कज्ञा है, उस पर से ह| 
हक़ समिति का होगा । हिस्से एक दूसरे को से| 
जा सकते । । 
सरकार की ओर से इन समितियों को श्र भि 
६ Income ६४% ), स्टाम्पकर ( Stamp dl 
राजेस्टरी-फ़ी आदि से सुक्न कर दिया गया। हप बरसा| को 
अनुसार भारतदर्ष में खूब समिंतियो कायमरहर ह|| 


` क़ानून बनने के दो ही वर्ष बाद ८०० समिति] भर 


गयीं, और साजोसाल उत्तरोत्तर इनकी वृद्वि होे षं | भ्र 
३ _ 
थोड़े ही दिन बाद उपयुक्त क्रानून अपयात, र प 
दोषयुक्त साबित हुआ। सामेतियों का शहर भोर कप 
सें विभांजित किया जाना व्यावहारिक सप E | 
वर्यक प्रतीत हुआ । समिति, स्थिति के शरु ल 
ज्ञस्मेदारी निश्चित करे और यह विभाग bt | 
गाँव का ) और भी वैज्ञानिक ढंग पर का 
और अपेरिमित ढंग पर हो, इसकी भावप कर 
दिखक्वायी पड़ी किं ^| 
हुईं । दूसरी अपूर्णता यह दें प्रां 
में साख-साभेतियाँ को छोडकर ३५ वाहि 
तियों--जैले डार या कषिला. || 
° (+) ग [| कहे।- |. | 
पित होने की गुंजाइश नहीं थे ; बी भे 
र 
और बीमा ( [0४५६॥९९ ) | 
~ NG क़ानून क्‌ | पह. 
खल गयी थीं, जिनके लए rt तृत # | 
था । तीसरी बात यह थी ; 


+ 

EN विचार किया ह 

प्रारंभिक समितियों का दी न बी मी द| 
रथ 0 


ऐसी ही सामितियाँ स्थापित | 
की समितियों और बैंकों का * ला | 
गया था । प्रारंभिक समितियां 2 दि | 
थी; पर पूँजी पाने भ उन्‍हें हि | 
होने जगी । इन समितियों हक हर 
करने के लिए किसी केंद्रीय * ' की 


क्री आवश्यकता महसूस 


| जे पायी गयी, जिसके सुधारने .. पहुँच गयी। अब दिका समितियों काबन मे प न में पायी गयी, जिसके सुधार 
दी ल हुईं । इसी सुधार के क्षिए, सनू 
| हो संशोधित रूप में एक दूखरा नया क़ानून 
| सका नाम साधारणतः 'सहकार-समिति- 

Fi operative Society Act)रक्‍खा गया । 
| ये 'साख' शब्द निकाल दिया गया; इससे 
ता रूप एवं तेत्र व्यापक झर स्वत 7 गया । 
ए दर की समितियों के स्थापित होने की गुंजाइश 
है ही । इस नये क़ानून के अनुसार सभी प्रकार की 
रह तिया स्थापित हो सकती थीं । अस्तु परिवलन 
र भि गे । ेहात-्समिति और नगर-समिति का सेद 
छ| एम इसकी जग परिमित ओर अपरिमित जिसमे 
| बाबी समिति का भेद रशा गया भरन 
| ाभो-जैसे यूनियन, केन्द्रीय बॅंक आदि--को भी 
| में स्थान दिया गया । सरकार ने लाम के बँटवारे 
सं रिपंश्रण ओर निरीक्षण अपने हाथ में ले क्षिया। 
इध पत कोप ( ९९7४९ £०॥4 ) में काफ़ी रक्स 
| भा हो जाने पर लाभ का कुछ हिस्सा सदस्यों को 
| पिंड के तौर पर बॉटे जाने और उंसकी दस प्रातिशत 
दे छम दान-धमं में दिये जाने की व्यवस्था कर दी 
हे |ौ। यह भी नियम बना दिया गया कि सहकारी? 
¢ प्रयोग केव उन्हीं सामे 
pe 0३ ष्तः का) 
(| १ है परिवर्तन और स पचत नय क़ानून द्वारा संक्षेप स 
- जे 


| "भात के सहकार- 


तिया के सम्बंध में 


आर Cs ~ [a 
हर खाच की बिक्री-समिति, खेती के 
~ हक =e = ~ 
सम्बधी आवश्यक वस्तुओं को देने 
तरह को समितिया--रजिस्टर होने 


र र 
ड ल जनसाधारण का विश्वास 
यो. ३. नें. लगा। सन्‌ ३६१२ में 


" गा करीब ८,००० थी, और सन्‌ 


६ भारत में सहकार-आंदोलन 


Digitized By Si कर @gangotn 


yaan Ros 
पहुंच गयी । अब दिक्कत समितियों के>खोलने में नहीं 
दोती थी । दिक्कत इस बात में होती थीं कि ये समितियाँ 
इृढ़ और मज़बूत आधार पर कैसे खोल्ली जायेँ। समितियों 
की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते जाने के कारण उनकी जाँच- 
पड़ताल ओर देखभाल में बढ़ी अनिश्चितता उपस्थित हो 
गयी थी । १७ जून, सन्‌ १३१४ ई० को सरकार की ओर 
से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव निकला, जिसमें आल्ोचना- 
साहित सहयोग-सामितियों की उन्नति तथा प्रगति 
दिखलायी गयी । इस उन्नति से क्‍या नतीजे निकाळे 

जा सकते थे, इसका भी उस प्रस्ताव में ज़िक्र था। 

पर इधर सहकार-समितियों की जाँच-पड़ताल में कुछ 
कमी ओर अनिश्चितता आ जाने के कारण सरकार 
ने निश्चय किया कि जब तक यह मालूम न हो जाय 
कि आर्थिक इष्टि से सदकार-आंदोखन बहुत अच्छी तरह 
निदोष रूप से बढ़ रहा हे, तब तक इसको आगे बढ़ने 
भं सहायता देना ठीक नहीं । 

इन्हीं बातों की ओर ख़ासकर प्रारंभिक समितियों के 
ऊपर की समितियां-जैले केंद्रीय समिति ओर प्रांतीय 
बेंककी आर्थिक अवस्था को जॉचने के उद्देश्य से 
= अक्टूबर, सन्‌ १६१४ ई० में सर एडवर्ड सेकल्लेगन 
की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी । जाँचने 
के अर्नतर समितियों की हालत अगर अच्छी न हो, तो 
उसको सुधारने के क्षिए उपाय बतलाने का आदेश 
कमेटी को दिया गया। 
कमेटी ने ४ मह्दीने तक भारत के बड़े-बड़े प्रांतों में 

घूम-घुंसमकर ३३ अफसरों ओर अन्य क्ञोगों की गवा- | 
हियाँ बा | कमेटी ने भिन्न-भिन्न १३९ समितियां की 
जाच की और इसी के सम्बंध में कई मिश्रित पूँजी- 
चाले बैंकों के मेनेजर और कारकुनिन्दों ( 4४९७ ) 
से मिक्ली । जॉचन्पढ़ताल कें बाद कमेटी ने सितघर, 
सन्‌ १३१४ इ० में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो भारत 
के आर्थिक इतिहास में सहकार-आंदोलन के लिए एक 
बढ़े महत्व ओर मूल्य की वस्तु ई। ` कमेटी ने देखा पे 
भारत सें सहकारिता का अयं कृषि ओर साख-समितिया 
ही हैं ; क्योंकि यहो अधिकतर. साख-सामितियां को ही 
सफलता मिल रही थी। अतपुव कमेटी ने विशेषतः 


इन्हीं समितियों पर विचार किया। 


aranasi. 


सख्या बढ़कर ~ ve LAS ~ त्यां क्षैऊपर « यूनियन' 5 
वकर कराब् १४,१७१ तरक (०0 ०कूब आंतों में ्ारभिक सामि है 


प माधुरी [ चष १०, खरड . 
ल र २ 0 ९ सक्च |. 
है । 


क़ायम किये गये । इसमें प्रारंभिक समितियाँ सदस्य साभातयां का देखरेख करत है। | 
होती हैं । इसका ( यूनियन का ) चेत्न संकुचित होतादे। वेतन, ख़चे तथा किसी आकस्मिक र पिष (6 
साधारणतः ३० से १० तक सामितियाँ इसके निरीक्षण ३] ९२९४९ ) का प्रबंध कृ i pr 
सें रहती हें | इसका प्रधान काम प्रारर्भिक समितियां समितियों को जो कज़ दिया जाता है हे! नि | + 
की देखरेख करना ओर आय की ज़िम्मेदारी पर इन कुछ प्रतिशत लेकर किया जाता दे, भः सगे 
समितियों को केंद्रस्थ बैंकों ( C6078] 887६8 ) से से सहायता ( Contribution ) 5 | 
ऋण दिल्लाना है । “यूनियन” को स्थानीय ज्ञान अधिक मिळता है, उससे किया जाता है। पंजाब अर है 
रहता है, इससे केंद्ररथ बैंकों को बहुत फ़ायदा दोता है। ओर केंद्रस्थ बेंक का काम प्रायः एक-सा रीः | 
“यूनियन' अपने वेतनभोंगी अफ़सरों द्वारा मारंभिक यूनियन! ( 0708 ) के ऊपर ल ' | 
| | 

I 

प्र 


मेनिया ऑईल का कया काम है! र 


याद 
दिम्राग्र को शान्ति देना, 
झावश्यकताञुसार बालों को ,खूराक पहु चाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफूलीभूत बनाना, 
बालों को लम्णा ओर चमकदार रेशप्र-तुल्य पना 


कर पं जे 
हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए | 
आजकल की धतंमान स्थिति में अनेकों प्रकार व E 
पाम के तेळ निक रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेनो के पर (| 
भद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो ब्लास्रों ग्यक्ति इसको एण || 
करके गारी देते हैं 
र [केः i | 
कामिनिया ऑइल ही बालों का सस्व है। हरएक मंगलमय सार h 
अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ऑइल से संवारिए | * || 
Se e ॥ 
प्रत्येक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मित्न सकता है-- बाहर से मेँगाने में बी.पी. प़र 2 को ती | हे 


है शीशीका २॥2) पो०खचे ॥)) आना पृथक्‌। आध आने केटिकट आने पर नमूना शी ० मु 


~ 
दो दिल॒बहार ( रजिस्टर्ड ) 
2.२ कह पूं दें छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़शबू पसर जाती - 
! आज ही १ रोशी मेंगाकर आज़माइश कर ज्ीजिए। ˆ 
मूल्य रे के अत्रि शी० २) ३ औंस १।) र० 
८ 22 | १ 99 ॥॥) डाक-ध्यः 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जाती है । 


शोभ एजेंट-- 77 ८79 
फलो ३ २८५) जुमा मसजिद्‌ Eo 22 


RE ; 520 


5 


रा : fC  रन ३०९ तुं खं० ] 


| Ch जिला या शिलाभाग (Sub: divison) 
a मय समितियों को SR काम के लिए 
रे ब्रा में पूँजी मिलने में बड़ी दिक्कत _डपस्थित 
क को दूर करने हया रक अन्ी 
पेक सहायता देने के उदेश्य से ही केज्रस्थ 
ह गयी । सीण समितियों को 
वाः चार खोता से पूजी प्रा तोतो है--( 3) 
[तिमे रुपया जमा करनेवाले सदस्यों से, ( २) गाव 
३ गहाजनों ( \illage money-lenders ) से, 
१) प्रकार से ओर (४ ) पूँजीपति CF riendly 
| (ऽऽ ) से । इनमें प्रथम स्रोत से शायद ही 
|| ह ट्टी होती हे; क्योंकि अधिकतर सद्स्य कज्ज 
| ही के क्षिए समिति में शामिल द्वोते हें। बहुत कम 
॥ छछ ऐसे होते हैं, जो रुपया जमा करते दें । दूसरे स्रोत 
१} समसे-कम आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था सें, रुपये 
| $एहायता प्राप्त होने की बहुत कम अथवा कुछ भी 
जग नहीं होती है ; क्योंकि यह आंदोलन उनके पेशे 
क्षेत्रों मिटाने की चेष्टा करता है। तीसरे खरोत 
[पी सरकार से प्रारंभिक अवस्था में सहायता मिल 
ह रा 00 से लोगों में यह प्रवात्ति पैदा 
को म ह सर अदाता लेना डीक नहीं है; 
हा ए च र आत्म-निर्भरता और स्वतेज्नता 
झे द । चाथा खोत यानी पूँजीपांत एक 


रिचत स्रो 3 
\ पे सोत है ; क्योंकि .उनसे जो रुपये मिलते 


| की उत्पत्ति की 


| कं अके F = 

Ee ही अपर (: Fluctuation ) हुआ 
। | पेदेचडे सम्मिल्धित यानी मिश्रित 
| वेक, जो बडे चे * ७३ ~~ चेक 
| े्ोण्‌ २१५ इ-बइ शहइर!। में होते इं 
| हों शरणो से इ ' क देना ठीक नहीं समरते। 
॥!. ~ [ 

इ „` भेब्स्थ चेक की आवश्यकता उप- 
f t] जितत समितिः NX ~ ( a 

चिव हे या को पर्याप्त आर्थिक सद्दा- 
को षा अ प्राप्त हो सके अतएव कई 
। बह न केस्थ बेंक का निर्माण किया 
षे ही अ प्रतीत हुआ कि केंद्रस्थ बैंकों 
भ सभि चादिए, अथवा पहले बहुत- 
रः जब चा किसी ख़ास चेन्न में होनी 


भारत में सहकार-आंदोलन 


वेह फू नर करते 
> जे ( पिध०ए८६६ ) पर निर्भर करते हैं, 


उपंयुक्ल पूँजी . इकट्ठा हस्ते की ४०७ ८० बैंकों: 


| y SidahamteeSargotr 
| ३ ¢ ~ ww ~ नि र 
a ) बैंक की स्थापना हुईं । इसका कठिनाइयाँ उपस्थित हों, तभी सबको सिल्लकर केंद्रस्थ 


८६ 
क 
O ~ 
बंक का स्थापना करनी चाहिए, जिसमें इर समिति 
~ ७ +४ 
के प्रतिनिधि रहें । तात्पर्य यह कि सहृकार-आंदोलन 


को व्यक्किगत स्थानीय समितियों (7६ 70४0] 
|0९] 90८८९5 ) के रूप में ही प्रारंभ होना चाहिए 
और बाद को आवश्यकता उपस्थित होने पर आगे 
he ww ~ सा जो, [oS 

कद्रस्थ बंक की ओर पेर बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आव- 


_ श्यकता के अभाव में केंद्रस्थ सस्था नहीं चल सकेगी । 


जहाँ कहीं भी ऐसी केंद्रस्थ संस्था विना प्रारंभिक 
समितियां की आव्यकता के चक्रं, वहाँ वे एक ख़राती 
सस्था ( Philanthrophic Organization ) 
हो गयीं ओर स्थानीय प्रारंभिक समितियों में उत्तरः 
दायित्व का भाव पेदा करने की बनिस्वत उनकी 
सहायक-मात्न रह गयीं । 

भारत के केंद्रस्थ बेंक तीन श्रेणियों में विभक़् किये 
गये हैं । एक तो वह, जिसमें सिफ व्यक्ति ही सदस्य 
होते हैं; दूसरा वह, जिसमें सिफ समितियोँ ही 
सदस्य द्वोती हैं, भर तीसरा वह, जिसमें च्यक्लि और 
समितियाँ दोनों सदस्य होते हैं । पहली श्रेणी के केद्रस्थ 
बैंक में व्यक्तिगत हिस्सेदार की दसियत से, ( [770 - 
४4०३] 0७४०४ ) समिति भी मेंबर हो सकती 
हत उन्हें प्रतिनिधित्व या हिस्से आदि के संबंध से कोई 
विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होता. । इस प्रकार के बॅक 
सम्मिलित पूँजीवाले बेंक से बहुत साइश रखते हैं । 

. केंद्रस्थ बैंक का प्रबंध एक साल ( Board 
of Direci0rs ) या अवतानक sR द्वारा होत 
है । कमेटी के सदस्य होने के लिए बैंक का कोई 
विशेष ज्ञान रखने की आवश्यकता नहे समझी 
जाती । वे स्थानीय प्रभाव या साधारण योग्यता 
की वजह से दी चुन लिये जाते हैं; इसी बात मं 
सस्मिल्षित पूँजीवाले बैंक से इनका भारी अतर ई। 

पूँजीवाले बैंक के संचाको के लिए विनिमय 
समिमिक्षित पू र. मद्रांचहन (Currency) 
CEgchange ) हो 7 है; पर केंद्रस्थः 
झादि का ज्ञान रखना आवश्यक होता है; 


नतीं न काम समि- 
< नहीं होतीं | इनका प्रथा 
बैंक स ये बातें ना. और उनको पूँजीः 


तियो के फंड का संतुलन कर 


> श 
देना द! ही पूँजी के खोत प्रधानतः. चार इ 


&0 


(१) ज ज) जगा ओर (४) बचत. और नियंत्रण, आक मारे. 5 (२ ) हिस्से, (३) जमा आर ( ४) बचत 
यानी संरक्षित कोप (5९४९ Fu) । अथात्‌ य 
बेंक ( (८7७) B27 ) दूसरे बाह्रा भका, दूसर 
दंद्रस्थ बैंकों ओर प्रांतीय सहकारी चकों से क़ प्राप्त करते 
हैं, व्यक्तियों या समितियों के हिस्सा से पूजी इकट्ठा करतं 
हें, स्वीकृत समितियों से या मध्य दुजे के पूँजीपतिय। 
का रुपया जमा करते दें । इस पूँजी को ये प्रचलित सूद 
से कम दुर पर अपने समितियों को कर्ज़ देते हं । केंड्रस्थ 
बैंकों की संख्या भी अब काफ़ी हो गयी दे । व्रिटिश- 
भारत के विभिन्न प्रांतों में, सन्‌ १६२७ इं० में, इनकी 
संख्या इस. प्रकार थी--मदरास ३२, बंबई १७, बंगाल 
७१, बिहार-उड़ीसा ४१, संयुङ्गम्रांत . ६८, पंजाब 
३5, वर्मा ११, मध्यप्रांत ओर बरार. ३४, यासाम 


~ 


१४, अजमेर ६ ओर दिल्ली १ । कुछ देशी रियासतों में 
NS he) 


सी केद्वस्थ बेंक पाये जाते हं--जैसे भेसूर भे १८, 
“क “es 
बढ़ोदा में ४, देद्राबाद में १३६ और भोपाल में १९। 
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ये तो कंद्रीय बंक-संबंधी बातें हुई । इनके खिवा 
कुछ प्रांतों में-जैसे मद्रास, बंबई, बंगाल, बिद्दार- 
उड़ीसा, बमो, मध्यप्रांत ओर बरार मे--प्रांतीय बैंक 
भी केंद्रीय बेंक के ऊपर स्थापित हुए हैं । देशी रिया- 

~ et ° en ज न ~ 

सतों सें सिफ भेसूर में पुक मांतीय बैंक है। इन बैंकों 
का मुख्य काम कंद्वस्थ बंका की सहायता तथा उनका 
'नथन्रण करना ई । १९२२-२३ इं० से इन प्रांतीय 


बक(' के सद्सया की सख्या इस प्रकार थी-- 


प्रांत व्याक्गत सदस्य साभात-स दस्य 

मद्रास ३६७ ३० 
वब ७८३ १७३ 
बगाल बस ८६ 
'बिहार-उड़ी पता २२ ३२ 
५० के 

म ह २३३ २,४३२ 
'मध्यप्रात अर बरार .., २५३ 
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अपर इम भकूजेगन-कसेटी का ज़िक्र कर आये हें । 
कमेटी ने प्रारंभिक समिति. के लिए तीन आवश्यक 
वात बतलाया हैं। पहली बात तो यह कि समिति 
को सहकार के भाव से सपन्न होना चाहिए, दूसरी 
` बात यह के सहकारिता के भाव के साथ ही 


उस व्यावसायिक ( B0Snesslike ) भी होन्ना 
चाहए, 


माधुरी 


igitizecd_By-St न पेश 
अर लनियन्नण ठोक प्रकार होना चा | 


आर तीसरी वात यह [क्रि उसकी'"देसरि्ं ०० 


_ 


[ च्षे १० 


[के] 


$ खडु १ ५ 


र 92:05“ 2 तर, ल ज 


प्रारंभिक समितियों को सहकारभाव ह 
देतु कई आवश्यक शर्तों को पूरा करने ३ 
05 साक । सहकार का जो मर सिद 
यह हं के हर कभज़ोर अ्यङ्गि को 
साक बढ़ान क योग्य बनाया जा से भ र 
परिणामस्वरूप उनको एक दूसरे के साथ पष 
उनको आ/थंक ओर नेतिक अवस्था को इच स 
जा सक! यह आद्‌।ल़न तत्त्ततः नेतिक आदार 
ओर साम्यवाद की वानिस्वत ब्यङ्गिगत ह । ४ 
दालन ( Co-operative movemen || 
लोगों की आयक उन्नति की बनिस्वत उमड़ी {फ़ 
डन्नात का आधक खयाल रखता ह । इसी झाए। 
इसकी पहली शतं स्पष्ट रूप से यह है कि हर स 
को सहकारिता क मुख्य सिद्धांतों को हमेशा घार 
में रखना चाहिए । समिति-निर्माण के सम हसे | 
अधिक ध्यान इस बात की ओर रहना चाहिए $| 
सदस्य ईमानदार चने जायें, या ऐसे आदमी से 
जायें, जिन्होंने भदिष्य में ईमानदारी से काम केश 
वादा किया दो । समिति के कार्य के संबंध म भर | 
ने यह राय दी हे कि उसे सिफ अपने सदृ 
दी कजं देना चाहिए और आनुमानिक कामों (%॥ 
clat।४९ 7०5९8 ) के ज्षिए किसी हुए | 
कज्ञं नहीं दिया जाना चाहिए। साथ हो झा र 


र 
उत्पादक ( P7०८६।४९) कार्या रे लए 


| 
|] 
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चाहिए, जो उत्पादक हो । कड त | 
यह आवश्यक हे कि वे अपने सा | 


बतला दें कि इस. हालत में ब 
की वृद्धि ओर, मितव्ययिता के ही 
अदायगी कर सकत ह । सामिति के 


के लिए यह आवश्यक है. कि वह ई 
रक्खे कि कज् जिस काम के लिए ड 
उसी काम में ख़चे किया जा रहा ८ र र 
उसी काम में नहीं -ख़चे किया रा ड रा ह 


[पर ह| 
वापस के लेना चाहिए । सर है 


रखने: के [लिए उनसे प्रस्म 


र पर इ 
हिए. “ 
अमीन urities ) खेली Ee 


सि दो, और उसके पृक बातों के लिए आतारेक नियर और अफसर को 


घ-समिति दो ओर उसके एक 


; 76% लिए एक प्रब re 
स र और एक मंत्री हों । इनमे से ङ्का को 
३ | दपर जिनका प्रबंध में कोई अधिकार नहीं हे, 


भ्रति का सदस्य होना चा ए झर सामाति 

हवा स्त देनी चाहिए । इसके साथ 
$ ही हाथ में अंतिम अधिकार नदा चला 
बाहिए, वहिक अंतिम अधिकार सदस्या के हो 
ग्गं रहना चाहिए, (जलस च सासात क कास 
्रढचसपी के सकें । इसीलिए सिति को व्यवस्था 
प संगठन शुद्ध जनसत्तात्मक ( Bepublican ) 
'चाहिए। सब सदस्या को साधारण सभा अ पक 
[मत देने का अधिकार हो, आर सामाति का सब काम 


है] 
ड डु 
A, 


5% 


>> 2 


पे 


=” 


| पेर सव सदस्यों को समझा दिया जाय। समिति का 
छ | च अपन सदस्यों में मितव्ययिता (£!) 
विकास एव वृद्धि करना हो ।. समितिः 
हर प्रयत्न होना चाहिए कि मितव्ययिता 
ह| 'र हो। चचार पड़ोस सं भी फेल ओर इनका 
| भो शत इसके लिए यह आवश्यक है कि कंज्ञे 
#| भे + दिया का जाना चाहिए, जब वास्तच से 
| ड एना आअनिवाय हो जाय। समिति के 
१) हे सुरक्षित कोष ( ॥१€४९:४९ 
| ना चाहिए, ओर समिति को इसी 
| पाइन आवश्यक पूँजी प्राप्त करने के लिए 
| भेष शा चाहिए । . समिति के-इस अनुकरणीय 
झो इ उस पर भी पड़ना चाहिए-। इन 
६ इमानदारी, समय की पाबंदी 


हिस 
ड पारश्रसशीज्ञता, बक़ाये की युक्ति 


भारत में सहकार-आंदोलन 
Digitized By Siddhanta eGangotn 
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लिए आंतारेक नियंत्रण ओर अफसरों की 
ओर से अधिक उद्यम ओर देखभाल रखने की आवश्यकता 
है। सद्स्यरों कोः भी सहकार के सिद्धांत कों समझने 
ओर जानने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
समय-समय पर परस्पर मिलते रहना चाहिए ओर एक 
दूसरे पर निगरानो रखनी चाहिए । सदस्यों को कठिन 
परिश्रम, मितव्ययिता ओर अपने कज़ को ठोक समय 
पर चुका देने के लिए सतत प्रयत्नशीज्ञ रहना चाहिए । 

सेकूलगन-कमेटो ने प्रारंमिक समितियां के संबंध 
में तीन 'सुख्य वातों की ओर विशेषरूप से ध्यान 
दिलाया है | वे ये हैं-- 

१--नयी समितियाँ किस प्रकार चलानी चाहिए 
ओर उनका आकार, रकया या क्षेत्र क्या हो । 

२-समिति के सदस्यों को कितने समय तक के 
लिए ऋण दिया जाना चाइए। 

३-नऋहण पर सद का दर क्या हा । 

पहली बात के संबंध में कमेटी ने बतलाया है के 


नयी समिति के बनाने में पूरी सावधानी रखनी 


चाहिए ओर रजिरटार को सिफ उसी सामाति कॉ 
रजिस्टर होने की राय देनी चाहिए, जिसके संबंध से 
उसे परा विश्वास हो जाय कि इस समिति के सदस्य 
सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत और अपने कतेच्य 


को अच्छी तरह समझते ई आर उसके अनुसार 
चरणं. करने को तैयार हें । कमेटी ने आ!फे- 
सिय यानी सरकारी -कमचारों द्वारा सहकारता के 
प्रचारं कोः ह्ाानिकर बतलाया हँ । कमेटी ने राय दी 
थी:कि सहकारिता का प्रचार काका हो गया हे, 
सदस्य “इसको समझने लगे हैं ओर समिति को स्वतः 
स्थापित कर सकने का माद्दा उनमे आं गया हे । 
इसलिए वे अपने-आप समिति खोल ल, तो अच्छा 
है। क्ेकिन कमेटी ने सदस्या को एक-दूसरे से पूर्ण 
परिचित रहने को आवश्यकता बतल्ायी हे, जिसस वे 
ससक सकें कि कोन" विश्वसनाय हे, ओर कोन नहीं । 
सेटी ने यह भी बतलाया है के संदस्या में एक-दूसरे 
के कायौ की भल्ली भांति दंखरख करने की क्षमता के 
होनी चाहिए । कमेटी को राय सं बड़ी छ 
नहीं : क़ॉयसे करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने स 
प्लापति या छोटी कमेटी पर निभर करने 


बाता 


(5 
पूर पूरा ध्यान रफ्खा जाला चाहिए नल सि bb 


३२ माझुरी [ वर्ष १०, इ 


®... 
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लगेगी, और साधारण सदस्य समिति के कार्य में कुछ को १९ या १८ प्रतिशत सूद्‌ जेना चाहिए । इह > [ 
कह | 


भी दिलचस्पी नहीं लेने लगेंगे एवं कार्यतः प्रबंध 
में उनका कोई अधिकार नहीं रह जायगा । सब 
कुछ कमेटी की ईमानदारी और कार्यकुशलता पर 
ही निर्भर करने लगेगा। कमेटी ने अपना त्यक्ष 
अनुभव बतलाते हुए कहा है कि बढ़ी समितियों के 
~“ =e  थ.] ee ~ oY 
स्थापित होने से ही ऐसी शिकायतें सुनी गयी हैं कि 
जो सद्स्य कज़ अदा भी कर सकते हैं, वे नहीं करते । 
ऐसी शिकायतों की उम्मीद तो तभी हो सकता है, 
जब सदस्यों में सहकारिता के भाव की कमी हो-- 
समिति की देखभाल अच्छी तरह न हो और एक 
दूसरे. पर नेतिक प्रभाव न पढ़ता हो। इन सब बातों 
से यही नतीजा निकलता है कि बड़ी सामेति के होने 
से उसमें सहकारिता का भाव लुप्त हो जाता है, महज़ 
व्यापारिक भाव रह जाता है । ु | 
कज़ के समय के संबंध में कमेटी का कइना है कि 
कज्जं देने के पूर्वं साधारणतः इस बात को देख लेना 
चाहिए कि उसकी अदायगी कब तक हो जायगी । 
उसी के अनुसार समय निर्धारित होना चाहिए । जब 
समय निर्धारित हो जाय, तो उस समय तक ऊज् की 
अ्रदायगो अवश्य हो जानी चाहिए । अक्सर लोग 
° ~" ~ ० 
कञ्च की अदायगी में विलंब करते जाते हैं । समिति 
क्क लिए यह बहुत दा हानिकर ` ओर ख़तरनाक बात 
है, ओर सहयोग-आंदोलन का यह एक बड़ा दोष है। 
रख कभी ऐसा हो, व शीघ्र ही उसे रोकने का प्रबंध. 
t 
है र पे करना चाहिए । पर ऐसा पहले ही से न 
शसा उपाय करना चाहिए; इस विलंब की आदत 
को ही रोकना चाहिए। कृषि के लि 
कभी २ से-४ साल तक करज 
चाहिए । 
के संबंध सं कमेटी Pe | 
इ र थस कमेटी की यह सिफ़ारिश हे कि 
ऐसा करने FT UT सही कर: देगी: चाहिए 7 
से कज़ेदार भें अधिक ख़र्च करने की 
आदत उत्पन्न हो जाने का भय है। पर महाजनों की 
सूद-दर से समितियां की सूद-दर अ 
चाह ; वश्य कम होनी 
६५ । बहुत जगह ३६,४८ गे 
है 255, ६०,७९ ओर कहीं-कहीं 
न भी ज़्यादा प्रातिशत तक महाजन सूद लेते हैं। 
जहा महाजन ५ 
"श महाजन इस दुर से सूद्‌ 


ए.१ साल ओर 
का समय होना 


i हों, , तो, समिति ००ब्रक्ता देच्काकाहिए कि जितना रुपया हल | ः 


महाजन या ३ मातिशत की दर से भीः न kh 
पर वे उसी हालत में ऐसा कर 
के काफ़ी धन है, इन्र. 
सिल्ता है । गरीबों को इस दर र कर भः 
इसी कारण तो सहकार-आंदोलन का र 
सस गारीबा को न सहूलियत के साथ कम स 
करज मा । कमेटी ने यह भा कहा है हि रस ॒ , 
के पास निजी कोप का होना अत्यंत ey ह 
दानत RI सूदःद्र a क्ज्ञ देता है, स pe 
डाचित (र करके समिति को उससे इमु भाप 
काना वा दिय) सूद की दर ऐसी रहना गाद बे क। 
६, 'जसस सदस्यों को कस दर पर कम दिया ब हे | 
ओर सामेति की स्थिति भी ठीक बनी रहे। 
प्रारंभिक सामेति के पास धन आने के पराह 
दो स्रोत या साधन बतल्ञाये गये हें--एक है गांत हि 
जिसमें हिस्से (Sr (29 99)) र सुरि क्षो 
( Reserve Fund ) होते हैं; और दूसरा है गा, 
जिसमें समिति के सदस्यों ओर ग़ेरसदस्यों का स 
जमा रहता है । इसी दूसरे स्रोत में केंद्र बैंक | 
लिया हुआ कज़ भी शामिल है। यूय शा ! 
ज़िम्मेदारी पर समिति की साख की जाँच कर | 
के अनुसार उसे केंद्रस्थ बेंक से करे दिहा है (रह 
की राय है कि रजिस्ट्रार के अलावा केंद्रीय १% ष 
प्रारंभिक समितियों की देखरेख करनी चाहिए । 
कमेटी ने सामितियों.के लिए यह (दि 
हे कि समिति जिस काम और उद्देश्य के be | 
की गयी हो, उसके प्रतिकूल उसे दूसरे झा द| 
लगाने से उसमें सहकारिता का भाव दरणि] 
है । सहकारिता का भाव न होने से स || 
दिन चलना कठिन दे । अतएत् स | 
व = Fe नां चाहिए! | 
काम में कदापि रुपया नहीं लंगा शिया | 
ऊपर केंद्रस्थ समिति की तीनी या i 
हें । कमेटी की राय में तीसरी Eo दे हे 
समिति और सदस्य दोनों मेंबर ही ६ RG : 
हे । कमेटी की राय में केंद्र बंक क्र व जा 
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d Savin 


घ्रा रुपया नक़द रख ल॑ । 
ए कमेटी की सिफ़ारिंश हैं कि 
और सेविंग बैंक का पूरा, तथा अगले ४ 
तता जमा अदा करना हो उतना नक़द रुपया 
हैं। प्रांतों में जहाँ प्रांतीय बंक 
|, कह खोल दिये जाथ । प्रांतीय से केंद्रस्थ 
(न काम चष जाना चाहिए । केंद्रीय सरकार के 
# (Imperial Act ) के वजाय सामोते 
पातन (P:0४n०।2] 30) के अनु लार चल्लायी 
ए। ११६ के 'सुधारःक्रानून? से सहकारिता का 
त ग्ंतीय हो गया है । 
रेटी नें सहकारिता की उन्नति के सबध में संतोष 
पिए प्रकट किया है । उपर्युक्र बातों 
पने सहकारिता के भिन्न-भिन्न पहलुओं 
पिपिसतार से प्रकाश डाला हे, ओर कहा है 
पिप्रागया दे कि समितियों के सब पहलुओं और 


पागल 
iddh ङ्म an 


Cir 8५.5 
बचत जमाखाते (Cir rent 


g Bank deए०ऽi) का पूरा 
> दाल में जितना अदा' करना हे 


~ 


६३ 
Toran Kosh 
मा, भडार-सांसति आदि--की उन्नति आर 


विकास पर सी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । 
भारतवप म सहकारेता-आंदोलन के प्रारंभिक उद्योग 
उत्पात आर क्रानूनी बातों का यही संक्षिप्त इतिहास 
इं। इस इतिहास सेज्ञात होता है कि भारतवर्ष में 
सहकार-आंदोलन को प्रारभ करने में प्रथम हाथ भारत- 
सरकार का रहा है। दूसरे-दूसरे देशां में सहकार-आंदो- 
लन के प्रारंभ में वहाँ की सरकार सशंकित रही है, यहाँ 
तक कि आंदोलन की प्रति में उसने बाधा पहुँचाने तक 
की कोशिश की है। जमैनी में सहकार-आंदोलन के 
जन्मदाता सूलज़ को सरकारी बाधा के कारण ही अपनी 
जजी छोड़नो पड़ी थी ओर इटली में लज़ेटी को एक 
बार देश छोड़कर भाग जाना पड़ा था। भारत में सर- 
कार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ 
इस आंदोलन के सूत्रपात का अधिकांश श्रेय सरकार 
ही को प्राप्त है। आज भी सरकार की ओर से बहुत- 
सी सविघाएँ और सहायता इस आंदोलन को प्राप्त हं; 
पर इस आंदोलन का सूत्रपात यहाँ बहुत विज्ञब से किया 


' गया है । कितना अच्छा होता, यदि भारत-सरकार का 


ध्यान इस ओर और भी पहले आकृष्ट हुआ होता । 


पागल ! 


[ विद्याभूषण श्रीगंगासहाय पाराशरी “कमल ) 


जैन चला जाता है नह 
उस ओर बना पागलन्सा १ 


अनत 


उपवन का सुमन निमल-सा १ 
ऽहे हो तुम उसको, 


जगाल \ 


वेहपा 


गन ओ योध कंकालो १ 
ह हे, x 


फ वेदना, 

भभा 

रेता हसता ताली , 
सोता जगता 


दिये : दाथ मे प्याली 0. Jangamwadi Math Collection, VararR मुडु सपना प्यारा \ 


सुधा और विषका सम्मिश्रण 

जब पीता मतबाला, 
उसी समय त्रिभुवन खेते हें 

न्क हठात्‌ संभाला! 


शिरता-गिरता रुक जाता हद 
मघवा का सिंहासन; 


जग पड़ते हैं चकित चाककर 
निद्रा से कमला-घन।\ 
फिर मादक बन भूसुर 
अलसायी आँखों दारा) 
कर सष सबको दिखलाता 


ला 


६ 


. माघुंरी [ चष १०,३३ 
DIZ y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रे, क 
उस सुख-सपने में आते हं, उसका ही आश्रय पाकर हैं 
ऐसे अद्भुत सपने, ' सरसिज लरे 
सपने में भी से| जाने को, उसका ही प्रतिविब दौडत 
लगती आँखे. झपन। प्रलय सुनिलय द 
बिमल व्योम के उञ्ञ्बल मोती अनुरागी के लोचन कहते । 
फैलाते नीरवता, - [ सत्पथ हमें दे 
सूनापन जग जाता है फिर, | आदि शक्तियाँ मौन पक्के 
से जाती मादकता।' | प्याला - तनिक, हिल्ादे। 


ज धिनप सम पम पतन पर ५7 > -सभा 


सुकवि श्रीगंगासहाय पाराशरां 'कमल रर की दिव्य कला 


जब नशाथ म देख ड्ड कलाक हें प 

हाथ उठा इस देता, निरख रह 
न्यौछावर राकेश चंद्रिका : जिसने उसके सुले र ह 

` तब उस परं कर देता। सह 

उसकी जाग्रत थपकी से मी प्राण में -- कमी र 

जग जाती ऊषा सोती , _ _ऋवसानतसर्द का 0 
उसके स्वागत को सुमनों पर, . . देखा उस ही का A तदत गे 
है बिखरा देती की Math Collection, Varanasi. त क्की त्च ह 


कितने 
बेचा करता अल्पेन व 

दो फूलों के बदले, 
|... झा करे जग इस सौदे पर, 

उसे पुकारे “पगले ' 
उसरे अपने पागलपन से, 

जग में अलख जणाना; 
सेते हुए शक्ति-सागर को 

थपको थपक उठाना १ 
अलबेली उन्माद श्वास से, 

वह सुपु्ि बिखणाता , 
शु्र ज्योत्सना-सीकर द्वारा, 

जिसको इंदु सजाता। 
उसकी जाणृति में वासर, 

शबरी शांत सोने में, 
जग का उपसंहार छिपा है, 


| उसके दश-कोने । 
उसके इंगित से सीखी हे-- 
जगती न तांडबता , ' 


और काव्यजगत्‌. ङ द्भ 


ञ्च रख्रैयाम का रूबाइय। 


प्न 
! एक विशेष स्थान रखता इं । ससार 
भाषाओं से रुबाइया के अनुवाद 


६। प्रति दून नयी. आनबान 


~ 
] उम्रखयाम 
बाज णजिंपाॉट्ण्प5िए Siddhanterecangeti-syaankKasha  __ 


रामायण? ? छापकरCकिसश अहह भवार मेदी सुपात कास 


६५ 


उसकी भुकुटी पर निर है 
इंद्रायुघ-व्यापकता । 
जलजे! को सिखलाया उसने, 
सांध्यकाल में 
दीन शलभ ने जाना उससे, 
निज प्राणां का 
उसके पागलपन पर मोहित 


स्तक शुष निधाता, 
उसको उस प्रत्येक कला पर, 


त्रिभुन बलि=लि जाता । 
लुट! दिये उसके चरणुं। पर, 

अगणित कोष नियति ने, 
सबोन्बासन देकर उसका 

आदर किया बिरति ने \ 


x x 
यह पागलपन बड़ा निराला, 
जिसको रोता पाया, 
चुटकी ब॒जा-बजाकर-- 
... खुलकर खिला हेंसाया। 
यह पागलपन कितना सुंदर, 
सभी जान जो पाते, 
तो चुणु-भर को जग के सब जन, 
पागल ही बन जाते। 


सोना, 


रोना \ 


उसको 


उमरखेयांम 


, ( श्रीदीनानाथ व्यास विशारद ) ` 


हिंदी-भाषा में इस प्रयत्न के अलावा ऐसे हे कुछ और 
सी प्रयत्न हुए हैं । इंडियन-प्रेस के स्वामी ने be 
सतिराम एव पद्माकर आदि महाकवियां की रचना 

[-चिन्न बनवाकर 'सरस्वती' स कई बार 


साथ के कर्प 
पम 
जा रहे है। दिंदी भें भी इस छुपाये हैं । धप्रभा'-नामक पन्नेका सं भा न बाकि 
है, कोद ः से चल रही हे। जहाँ तक क रुरा के कहपूना चित्र कार 
न्रकल्ना के प्रचार एवं ढंग से छप हे रश वृत्त अंध- 
` पहला प्रयत बबई के किसी कितु उमरह्वैयाम के जीवन का ग 
चषि इई के किसी 'प्रका न-फंपनी को “(0I0€0 


९६ 


आ न्‌. प ` आरप जततो 0 0 की Serie5' के संपादक सि० डब्ल्यू० ए० 
राइट ने उक्त पस्तकमाला में प्रकाशित “ Rubaiyat 
Omar ? ( रुबाइयात-उमर )-नामक पुस्तक की 
भूमिका मं इस सहान आत्मा के जीवन पर कुछ प्रकाश 
डाला दे, किन्तु उसमें भी राइट महाशय की कुछ 
सोलिकता नहीं । प्राचीन अनुसंघान-निपयक प्रसिद्ध पत्र 
“Calcutta Review” (“कल्लकत्ता रिव्यू?) के १8 वें 
अंक में एक पुस्तक--* History of the Ananius’” 
के आधार पर उमरज़ैयाम के संबंध में एक खेख छुपा 
था । राइट महाशय ने अपनी पुस्तक की समस्त भूमिका 
उसी लेख के आधार पर लिखी है । इससे उमरख़्रैयाम 
के जीवन पर कुछ प्रकाश अवश्य पढ़ता है । 

फ़ारसी के महान्‌ कवि डमरख़ैयाम ख़रासान के नेशा- 
पुर-नामक स्थान में, जो आजकल एक अच्छा शहर हे, 
पेदा इए थे । सही-सही जन्मदिन तो नहीं मालूम, किंतु 
इतना अवश्य पता है कि इस्वी सन्‌ की ग्यारह शत्ताब्दी 
के द्वितीय अद्धांश में इनका जन्म हुआ था, और रूत्यु 
५३७ हिजरी अथात्‌ ११२३ ईस्वी मे हुई । यह तो सिद्ध 
ही हो चुका हे कि उमर वृद्ध होकर भरे थे; क्योंकि अपनी 
कई रुबाइयों में अपने लिए वह “ब्र” शब्द का उपयोग 
कर गये हैं । इससे साबित है कि ८० वर्ष से कम उम्र 
उन्होंने नहीं पायी होगी । इस हिसाब से उनका जन्म 
सन्‌ १०५३-९२ के जगभय होना संभव है। 

उसरङ्नैयाम की बाल्यावस्था में, खुरासान में इमास 
सुआफिक -नासक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहते थे । यह 
महाशय अपनी अपूव प्रतिभा ओर महान चरिन्रबल्ञ के 
लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध थे । उनकी यह प्रसिद्धि थी 
कि उनके शिष्य जहाँ कहीं जाते, आदर के ही पात्र 
दात € । उमरख्चयाम के एक सहपाठी ने, जो बाद 
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१-दाइडके “Veterum Persarum Relegis? नामक 
अथ के अनुसार, जिसका हवाला 7, [7००७००६ ( हरवलो) 
न “Bibliothique™ में दिया हे। 


ह सन जुछ मुलाकर “बूढ़े” झैयाम के 
` स्थापित करो”. रुबाई । र Ee 
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` नामे की अपनी पुस्तक में नकल ते 
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[ वषे १०, दड 


अल्प असतान के वज्ीर निज्ञा रा 


सुज भुरके के \ 
इए, अपना चसीथत सें लिखा है ईर डेन रे 


"इस आद्रास्पद्‌ विद्वान की कोहि भ 
ने घमंशाख के आचार्य अव्दुस्समद्‌ के ६ 
प्रास करन क लिए, सुरे इरान के प्रि 
भज [दया । वहां भ॑ इमाम साहब की सेवा 
अध्ययन करने लगा । यह महान पुरे 
शिक्षा प्रदान करते ओर ऐसे विद्वान्‌ काः 
मुझे बड़ा ही आनंद प्रास होता । मेरे वहां 
दा Rt चांद सरा पहचान दो विदया | 
दो गयी, जिनके नाम इकीम उमरज़ैयाम श्र 


थ । हम तीना आपस में एक दूसरे के दोस हो 
आपस स एक दूसरे का सबक़ भी कमी-कमी सुर 
करत थ । एक दिन तीना अपना सबक दुहरा रह 
हसन बन संब्बाइ बाज्ञा--“'यह बात प्रासदू 
इमास साहब के शागिद का भविष्य सुखमय होता 
यदि हम तीनों ही के भाग्य ने हमारा साथ ग | 
तो इतना निस्संदेइ दे कि कोई एक-न-एक परा 
भाग्यशाली होगा । उस समय के क्षिए इम ब 
पारस्परिक प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए ? श हे 
कहा-_“यह्द सवाल तम्द्वारी ही उपज & € | 
तुम्दीं इसका कुछ उपाय बताओों । ह बे 
दियां--““हममें से भाग्य जिसका साथ दे, क| 
को द्विस्सा दे ।' सभी ने बड़ी प्रसक्ञता से ई | 
को स्वीकार कर लिया। ४ साल तक पी वे | 
प्रास करते रहे । बाद में वे दोव परेः 

राये, ओर में भी अपने घर वापस श गया 


3 

१-०५ History of Ananius के हे | 

लिखा है, वह इसी वसीयत के आधार १. 

जीवनी पर जो कुछ प्रकाश पड़ा है! रर 
पर । किंतु यह पता नहीं चलता 

ने बह वसीयतनामा कहाँ से पायां । 


विद्वानों का कथन दै कि यर 4 ही 
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सयान 
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और गज़नी में चक्कर काटता रहा । लोटने 
न अङ्ग असल्यान के संत्री होने का सो भाग्य _ 
| । मेरे वज़ीर होने की ख़बर पाते हदी चे दोनों 
| परे पाल आये ओर प्रानी प्रतिज्ञा की यादु दिला- 
। करने के लिए आअइ करने लगे। संने 
हसन बेन सब्ब्ाह का राज्य म 
खा भोददा दिला दिया; किन्तु वह कई कारणों से 
देकर इधर-डघर घूमता रहा अर अवसर 
| का “इसाइ” संप्रदाय का प्रधान बन बेडा । 
| प्रह्रयाम ने किसी पद के लिए इच्छा नहीं प्रकट की । 
| करे कहा कि मुझे अपने ही सहारे कही एक कोने म 
| क्ञाहहने दो । यहीं रहकर में विज्ञान का प्रचार करूंगा 
पर इंश्वर से तुम्दारे लिए दुआ करता रहूंगा । 
झे वारःबार आम्ह करने पर भी जब उमर- 
ने कोई पद्‌ स्वाकार न किया, तो सने उसकी 
| नुर १२०० मिनकाल्ल अर्थात्‌ सोने के सिक्के 
| पेक पंशन का प्रश्रघ नेशापूर के ख़ज्ञाने से कर 
। नेशापूर में रहकर उमर ने वेज्ञानिक विषया .का 
[र रान प्रास कर लिया । सुद्तान मलिकशाह उमर 
भप सस्पान करते थे । उ्योतिष-विद्या में उनका 
| ल उस समय कोई था ही नहीं । सुल्तान मलिक- 
न उस समय की प्रचलित तिथि-पद्धति को 
लिक जए जो आउ विद्वानों की समिति बनायी, 
नियाम भी उसके एक प्रधान सदस्य निवाचित 


। इन लोगों 
रन लोगों को सभा में ही जदली सन्‌ की 


हुई ।” 
हम 0707 प्र&' के ज्लेखक ने निज्ञामुल- 
ते बा प्र पाकर ही यदि उपयंक्न बात लिखी 
दच क सानां जा सकती छं । यहद बात 
द ' मालूम होती दवे कि उमर को 


पाह के 
a स बड़ी इज्ज़त होती थी । यह 


पे दिविच्इर राड रेवत ई बन्य घड Sd च्छः गटच्प्यइ स्स ] 
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| 


र थोड़े हदी दिन पूव एक 
जजवशः ( बीजगणित ) पर अरबी | 


उमरखयाम 


n-Koshb ९७ 
में लिखे हुए उमर के एक मद्रपूणे निबंध का मूल- 
साइत अनुवाद करके प्रकाशित किया था। उस ळेख कीं 
तता ऑर बारीको पर रीझकर कई विद्वानों ने उसको 
खूब खोज की, किंतु कहीं पता न चल्ञा। उमरख़ैयाम ने 
“जायचः सल्िकशाह्वी” नाम से कुछ ज्योतिष के 
नक्शों की रचना की दे । “अलजेबश” को उमर ने अरबी 
में क्यों लिखा ? फ़ारसी मं, जो उसकी मातृ-मापा 
थी, क्‍यों नहीं लिखा? यह मंथ किसी अन्य उमर- 
नामक ज्योतिषी का तो नहीं ! संपूर्णं जीवन की अनु- 
भूतियाँ तो उमर ने फ़ारसी मं लिखों, एक बीजगणित 
का गंथ वह अरबी में लिखने क्यों बेठा १ उपयुक्त प्रश्नां 
का उत्तर देना मद्दान्‌-कठिन काथं है । किंतु इतना तो 
बिल्कुल ही सस्य है कि वह ज्योतिष, विज्ञान, गणित 
आदि विषयों का अद्वितीय विद्वान्‌ था । आश्चयं इस 
बात का है कि मि० राइट ने भी अपनी अँगरेज़ो-पुस्तक _ 
में उपर्यक्र फ्रेंच-अनुवादक को इस पुस्तक पर कोइ 
आपत्ति नहीं उठायी । | 
उमरख़ैयाम का असली नाम उमर दे.। ख़याम 
डपनास है। ख्ैयाम, ख्रोमा ( तंबू) बनानेवाले को कहते | 
इं । प्रायः उमरस्नयास पर लिखनेवाले सभी अगरेज 
लेखक उमर का पेशा ख़ोमा बनाना लिखते हैं । सुबूचमे 
चे इसी 'ख़याम' शब्द को पेश करते दें । लेकिन अगरेज्ञों 
की यह केवल कल्पना ही मानी जा सकती इं! इसभ 
दत्मोश बिलकुल नहीं । 'ज़ियाम शब्द के अथे से इ रु 3 
उसर को ख़ोसा बनानेवाला बताने के पूर्व याद चे 
अपनी जाति के प्राचीन विद्वानों पर गोर करते, तो उन्हें 


सब क्रिस्सा समक म आ जाता । Goldsmith oe 
a 


Miller, Fx आदि नाम रखन रू ही कारण क्‍या rs 
अगरेज्ञ को सुनार, अनाज पीसनेवाळे या _ 
के नाम से पुकारने, या कहने को तेयार हो 
ज्ञाईँगे | कवि तो बहुत हा सो च-समररुर, बहुत इ 
ऊतापंणं दृष्टि से विचार कर जन ₹ बाद ही, अपने 

दे किसी ने अपना नाम | 
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वे किसी 
लोसइ 


भाच 
उपनाम रक्खा करते दै । या 
“वधप? रख लिया, तों बया वह सारा हग ६ 
“'साक़ो?” रख लिया तो क्या वह शराव पिल्लानेवाला ह = 


८ 


ल, जा पो ४0७ 9 भ पूरा नहीं कर जाते, ल who stitched the ients of 
Science, 

Has fallen in grief’s furnace and been 
suddenly burned, 

The shears of fate have cut the tent 


ropes of his life, 
And the broker of hope has sold him for 


nothing.’ 
——Fitz Gerald 


( English—translation ) 
अर्थात्‌, “ख्लैयाम ने अक्ल ओर जान दिल लड़ाकर 
विज्ञान का सुंदर वितान तेयार किया था और उसकी 
छाया में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था; आज 
अकस्मात्‌ वेदना को भट्टी में गिरकर क्षण-भर सें सुन 
गया । कूर भाग्य की तलवार की तीच्ण धार ने निर्मम 
होकर उसके जीवन-वितान की डोरियाँ काट दीं और 
आशा कें ग़्रीदे हुए गुलाम दलाल ने उसे धोखे में 
डालकर कौड़ी के मोल बेच दिया ।?? 
अस्तु । विशवास है कि अब ख़ैयाम पर जोग व्यर्थ 
का यह दोषारोपण न करेंगे । 

““Veterum Persarum Religis” के आधार पर 
हरबेखोट ( ). [०७९।०६ ) ने अपनी पुस्तक `" B!- 
bliothiqए९” में ख्वाजा निज्ञामी का ( उमर के 
शिष्य ) जो समरकंद्‌ के रहनेवाले थे, जिक्र करते हुए 
लिखा है-- 

“में अक्सर अपने उस्ताद उमरज्जैयाम से एक 
बग़ाचे में बहस किया करता था। एक दिन बातों के 
सिलसिले में उस्ताद कह उठे--'मेरी कन ऐसी जगह 
बनेंगी, जहाँ सबा के रोके फूलों से उसका शगार करते 
होंगे।” में यह वाक्य सुनकर दंग रह गया। परंत में 
यह अवश्य जानता था कि उस्ताद चिना सम च 

कभी कुछ बोलते नहीं । कई वर्षों के बाद जब में उनके 
'Iनवासस्थान पर गया तोस देखा वि e 
दक र र Bo र समाधि 
वाटिका की दावारों पर अपनी सुजाएं फेलाये र न 
अधिक परिमाण में पष्पवर्षा के लक: कक 
ER रहे इंक समाघि- 
स्तम्भ भी उनसे ढक गया हे ।?» 
हिंदी के कवियों में अपना जो 
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भा पूरा नहा कर जाते, जिसब्च 
नाथ्रा का पता लगाने से इ; 
व्च hE आप "प शुविधा हो। यही 
क रचना के विपप में है। ञ्ज भ 
न्ट rs 7 भा तेरे उमर A 
नाञ्रा का हस्तालपि नहीं पास हुई । परि पे 
बड़ी लायब्रेरियों मे, जहाँ प्रत्येक कवि 3“ हक | 
5 - । स्रः (क 
रचनाओं की प्रतिय रक्खी जातो हैं उभर ड 
[4] [a ~ : T रात 
का प्रामाणक कापी एक भी नहीं : 
पह | समसत इ 
सबल बड़ पारस-स्थ पुस्तकालय “Biblioth द 
National de Paris” ओर विरि झा 
~ > ° A ° A | 
खबस बई पुव सवात्कृष्ट संग्रहत्नय “British Mp | i 
Seu” = “भारताय भवन” (India Hons रु 
स भा प्रामाणिक कापी नहीं। कलकत्ते की एशिया | हे 
सोसाइटी ( Asiatic Society ) में एक कापा इकत |/ ह 
है। उसभ १५३ रुवाइयों हैं, किंतु इसमे भरुवा | 
Lo oS ~ ~ ४ # ७ 4 है 4 
खाप भद्दो दं । अशुद्धियों की गिनती ढगाना बुर | 
~ न n ~ CN F / 
माश्कल्न ६। पुस्तक अधूरी हे । विश्वास नहीं होता | 
बस इतनी ही रुबाहयों हैं या और भी जादा । भह | , 
ने ‘Introduction to the Rubaiyat Ons | 
में लिखा हे कि चॉन हमर (४/07 पशाएध)-फ | 
किसी सज्जन को एक कापी ऐसी सिली है, जिसमे म | 
की २०० रुब्राइयाँ हें । डा० स्पेंजर (D!. 977४६९]| 
he ~ Lo 2 ` ० | स्मा ly, | 
ने अपनो इस्तलिखत पुस्तकों के सूचा-पत्र म॑ भी hn पर 
he] ™ [aN ~ he रोगों को 
रु्ाइया का होना स्वाकार ।किया ई । बगा न 
कि जो अनुवाद फ्रेंच-राजदूत ने तेहरान-नगर है ; 
न निकाला था, वह | 
एक कापी के आधार पर । “Mose 
प्रामाणिक है। उस फ्रेंच-झनुवादक का नाम क्ष्ला 
Nicho]25?—मोसिये निकोला ६ । प द| 
vg पा कछु दिनों 2 
वाद्‌ स ४६४ रुवाइया है । कु fresor Co 
म eso 
समालोचक प्रोफ़ेसर कॉवेल (£70० पु का 
न ४० में कलकत्ते की छपी ह ५ 
को १८३.६ इं० सं क साई 
Sn 5 ८+ १४) ९३२ 
इई थी । उसमें कुल (४३ पियाँ 
क्‌ द “जो दूसरी क्रा 
ये ९४ एसी रुबाइय। ह, य कोटि 
इसके अलावा सत्यप्रकाशक-काय्रा * आर के | 
उमर की रुबाइयों .का एक इबाइयाँह। 
भी निकला है, जिसमें पूरी ११° .. हैँ शो 


न उक [4 | 
~ lf स हुए ह, 
रुबाइयों के अनुवाद कई भाषी फि 


उनके वार ह्‌ 


ब मं _ ब का मगशव जो पद शक गज कई अनुवाद हुए दें. कतु [फज्ञारढ्ड 
दको दा प्रशसा चारा आर फल रह! ह । यह : 
बसे ज़्यादा प्रचाजित हैं । लोगा का कथन इ 
स. | झनवाद भद्दा हुआ दे; बयाके ।फञ्ारर्ड का 
साहित्य म॑ अच्छा दुखल नहा था। फ़ारसी- 
| का कथन ह के यढ अन वाद ोजतना समारत 
fh अच्छा यह हे नहीं । फ़िज्ञरिल्ड 
६ | को पढ़कर सअकने की चेष्टा नहीं की । कड 
म} | झाह वह मलःभावना्आा आर शाब्दा क दर्थ करने 
]॥ | ग गइबइ कर गया ६ | यइ बात कार, र विद्वानों 


| न अँगरेज्ञो के विद्वाना ( असा )ने भी 


क्ष | होर की है । मि० कार्वेल्, राइट ui ते उसकी 
| ड गतो साफ़ ही लिखी ई । सि० राइट लिखते ई-- 
 Jtmust be admitted that Fitz Gerald 
| bok great liberties with the original in his 


| version of Omar Khaiyam. 

| पर्षत्‌ यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
निरिरड ने अपने उमरज्लैयाय के अनुवाद में स्वच्छ 
| सासे काम लिया है । 

द|. के सवाई के विषय में प्रो० कावेल लिखते हैं-- 
ग ! i Gerald mistook the meaning of 
३“ | 6 and ‘Accepting’ as used bere, and 
ग | Shvented his Jast trial out of his own 
है | Calcutta, 


but be never cared to alter it. 


—Rubaiyat Omar 
( Note by the Editor ) 
“गि(ह्विगः' और ““एक्प्लेप्टिंग” 
गड़बड़ कर गये दें । मेने उन्हें 
महक ।, किंतु ऊपयुक्न शब्दों के सुधारने 
र / चष्टा नहीं की । 
कि फिज़रिल्ड का यह अनवाद 
फुछ अच्छा ही हैं। उसकी शब्द- 
जे ट चाद करने का ढंग अच्छा हे । 
१, ह भी हे  नुक्राचोनो करने की गुंजाइश 
फैश् हे गाई * कहीं-कहीं अनुवाद मूल से भी 
। किंतु इसले यह मतलब नहीं कि 


भार 
भी के समज साहित्यिक थे । इसके 
ओ० ० 


| 
Make, [ Wrote to him about it when I was ' 


अर 
उमरखंयाम 
igiized-By-Sidhanta eGangoli ०४०० Kosa... KE 


€ 


80] ) का अनुवाद भी कुछ अच्छा इं । मि० इ० 
'इरनपएलन का अनुवाद साधारणतः अच्छा हे ; किंत 
उसम दाप इतना ही रह गया कि वह भावों को स्पष्टतः 
व्यक्त नहीं कर सके | अनुवाद प्रायः अविकल अनवाद 
कहा जा सकता है । 

यह तो रही योरपीय भाषाओं के अन॒वादों की 
बात, अब भारतीय प्रांतिक भाषाओं के अन॒वादों पर 
भी इष्टि डालना आवश्यक है। बंगला, उदू, हिंदी 
अर गुजराती-अनुवाद्‌ ही अभी तक हमारे देखने में 
आये हं। उदू में अनुवाद फ़ारसी-मूल से ही किया 
गया इं। बैंगला में अभी तक इसके दोः अनुवाद 
हमारे देखने में आये दें । 

पहले का नाम 'उमरगीति' और दूसरे का नाम 
'रुबाइयात” है। सुनते हैं, दोनों अनुवाद साधारणतः 
अच्छे हं । गुजराती में अभी-अभी हमरे देखने में एक 
अनुवद्‌ आया हे, जिसका नाम है--'डमर ख़ैयामनी 
रुबाइयात, तेना जीवनचरित्र साथे?'। प्रकाशक है-- सत्य 
प्रकाशक-काय।लय, काठेयाचाइ । अनुवाद साधारण 
है। हिंदी में बाब्‌ भेथिल्ीशरण गुप्त का अनुवाद, 

भी दो महीने, हुए बड़ी आनबान के साथ निकला 
दवै; कितु कहते दुख होता इ !क यह चाज़ बाबू साहब 
के नाम के अनुकूल नहीं वनी। इसके साथ यादे 
गजी का नामन होता, तो शायद यह आदर के 


योग्य हो सकती थी। यह अनुवाद इतना साधारण 


क्यों हुआ, इसका एक-मात्र कारण यहां मालूम होता 
है कि गपजी फ़ारसी-साहित्य सं अनाभज ६। खद्‌ हैं, 
एक कवि-सञ्जाटू द्वारा किये गये इस अनुवाद स न 
तो फिज़रिल्ड के अँगरेज्ी-अनुवाद की भोति ओज 
और शोख़ी हे, न माधुये एवं भावव्मंजना हा । सूख 
से भिल्लान करना तो अलग ही ट्रे! हमारी समर में 
किसी फ़ारसो के [वेद्वान्‌ हिदी-कवि को इश कार्य से 
हाथ डालना चाहिए । तब सातुभाषा के साहित्य मे 
भी इस अभाव को पूर्ति बड़े अच्छे ढंग से हो जायगी । 

किसी भी भाषा के अनुवादक ने अभी तक पूरा 


ME meres RT 


१--यह अथ अकर रिंपक एंड को०,बं्रई से ५०0) तके 
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रुबाइयों का अनुवाद नहीं छपाया। एडमडडुलाक, 
अवनीं द्रनाथ टेगोर और विलजीपागोनी आदि के रुवाइया 
पर संदर एव भावपण चित्र भा [नकल ह | 
उमरख़ेयाम ' Eat, drink snd be merry — 
'' खाओ पिओ और मौज उड़ाथो-- ” चाले 
सिद्धांत के उपासक थे । कवि क जीवन का 
उसकी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ता ह। उमर का 
कविता में सांसारिकता एवं व्यावहारिकता ही विशेष 
रूप से दिखायी देती हैं । उसमें सृफ़ीमत के गृढ़ातिगृढ़ 
रहस्यों का नितांत अभाव है । उमर ने, हमारी 
समभ में. पारोकिक समस्थाओं आर आध्यात्मिक 
तत्वों पर कभी विचार ही नहीं किया। समालोचक 
लोग, कवि से भी ज़्यादा, उड़ान भरते हैं ! उमर की 
रुबाइयों में व्यवहृत शब्द “प्ताक़ी”” ( शराव पिला ने- 
चाल्ा--म्रियतम ), भय ( शराब--म्रियतम के मिन 
का सुख ), जाम ( प्याला, हृद्य) आदि शब्दों 
के र्थ खींचतान करके इंशवर एवं जीव पर घटा दिये 
गये हैं । किंतु यह चेटा कवि की आत्मा को दुखाने की 
चेष्टा ह । उदू के श॒गारी कवियों की कृतियों में भी लोग 
यही खींचतान किया करते हैं, किंत इससे अनर्थ 
होने क सिवा कोई लाभ नहीं होता । एक समय हमारे 
एक फ़ारसीदों मित्र ने-- 
गुर यार न हो साक्री मय खाना हुआ तो क्या ६ 
मामूर शराबों से पैमाना हुआ तो कया। 
इस शेर का ऐसा अजीब अर्थ बताया था कि 
इम तो सुनकर ही दंग रह गये । हमें विश्वास है कि 
शायद बंचारा शायर ही.उस अर्थ तक नहीं पहुँचा 
दागा। यह अवश्य ह कि फ़ारसी के अनेक महा- 
शिवया ने कई रहस्यमयी ( |॥५४८४०प४५ ) बातें 
कही इं, जिनका अर्थ खींच-तानकर दाशनिक बातों 
पर लगाया जा सकता हे । 
उमरत्ैयाम के. विचारों के विषय में मि० वानहेमर 
ब्िखते हें-- 


Omar was & free thinker and a great 
Opponent of Sufism, 


oo ट 
RES STS Ss 


१-ये सभी संस्करण शेकर सिक एंड को०, बंबई से 
सकते हैं। 


[ माधुरी २ 
अथांत्‌ उमर स्वतंत्र ऋण को |i 
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बड़ा भारी विरोधी था ९ 
मि० राइट ने लिखा हे-... 
Omar's song—if not ‘je 
85FIren let us Sin १0० tomorroy ned 
अथांत्‌ उमर को रचनाओं में "भोजन नो 
ध्वनि यदि नहीं ह, तो भ्र 
ध्वनि अ के नरो ० ६ 
जाता ३ पे 
उमर ने कई जगह लेखा भी है कि “व्यय केस 
छोड़ी, ज्ञानियों को बड़ी-बड़ो बातें किली डा इ | 
नह।। आओ हम-तुम अपने आनद में इन म्र 
सभटा को सूल जाथ ।” उदाहरण के किए गे 
रुबाइया नीचे दी जाती हं-- 
गर दमत देहद्‌ ज़ मञ्ज गरुुम नागे, 
अज्ञ में कदने ज गोस फन्दे रने । 

वा निगह मन व तू निशुस्तः दर वीरे, 
एश बुद्‌ आ न खुद हर सुलतान ॥ 

x x रे 
जामे शव अज्ञ मुल्क फरीदूँ सद बाए 
खिश्त सरखम ज ताज कि सुसरेवः 
यक जुरिये मेज मुल्क काउसंबहसत 
न ज तख़त कुवादो भिल्लकते तूस बई \ 


t us a 


१-. उपर्युक्त रुबाई का अगरेली-पद्चानुव यह है 

Here with a loaf of bread bene 
bough, 

A flask of wine,a book of 

Beside me singing ™ th 


e en 
And wilderness I5 Paradis ह| 


ने 
इसी का अनुवाद बाबू मेथिलीशरण 5 


किया है-- a 
५इस तरु तले कहीं खाने का रोटी 


पीने को मधुपात्र पूणे हो करने को 
तिस पर इस सन्नाटे म तुम दोश 
ड कार्द 
को मेरे हित इसी शि सर 2 
यह तथा अन्य एच बाबू न्चलि 


yerse gd 


| 
a wilde | 


SS 


ह बज वा 7 हु" सं० ] 


मविर अरदास्त नवद्‌ हृएशतंभाते \ 
र से हमारी उपयुक्त बात का पण रूप से 


१-अ्गेजी-अ्रनुबाद- 

Wal let it take them ! what have to do, . 
With Kaikobad the great, or Kikhosru ? 
let you and Rustam blaster as they will, 
Or Hatin call to a supper-heed not you, 
With me along the strip of Herbage 

strown, 

Thtjustdivides the desert from the sown 
Where name of stone and Sultan is forgot 


And peace to Mahmud on his golden 
throne ? 


' मरति-प्रिया के पर खोलती ; 
पा मजु पादप-हरीतिमा है, 
' मिस सरसों के रँग घोलती। 


| वासती 
f 
fe ठ ठा 
| | ह अस्हस्म वूद रस्तमो जाल, 
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मनुष्य चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, अपनी भावना के 
अनुसार इसंशा सुख ह्वी पाने के लिए चक्कर काटा करता 
हे । किंतु. वास्तव सें सुख है ही क्ष ? जो लोग यह 
सोचा करते हैं कि यह ज़िंदगी चार दिन की चाँदनी हैं, 
खूब मोज उड़ा लनो चाहिए_चे भी दुःख आ पड़ने पर 
ईश्वर को भजते हुए नज़र आते हैं । यद्दी हा उमर 
का भो हुआ है । संसार से दुःखी होकर कदॉ-कहां 
उसने भी बहुत ही ऊँची भावनाएँ प्रकाशित की हैं, किंतु 
अफ़सास ! इंश्वर ने उमर की भावनाओं को स्थायं 
नहीं किया । 


१-- यहाँ, कहाँ से? क्‍यों ! न जानकर यों ही आना पड़ता है, 
वा हिंत विवश वारि-सा निज को हमें बनाना पढ़ता है । 
कहाँ चले? फिर कुछ न जानकर इच्छा हो कि अनिच्छा हों 
पर पट पर सरपट समीर-सा हमको जाना पढ़ता है। 
x ५ x 
ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे इधर-उधर, 
नहीं ओर यह कुछ, माया को छाया का ह कातुक-मर \ 
हे “फ़ानूस खयाल” एक यह दिनकर जिसका दीपक है 
चारों ओर मुषाकारों से काट रहे ह हम चकर। 


वासती 


( श० प्रणयेश शमी ) 


'प्रण्येश” मिलन का साज ही नहा हे वहा; 
आज परिरभन को भावनाए तोलती; 


नृत्य करती है. माना खुषमा वसंत संग, 
कोकिल किसी से झनमोल बोल बोलती। 


mms मकर कक amo 
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यह... 


[ श्री’ लीलाधर एम्‌० ए०] 


ध्यप्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा की सरहद पर, बी० 
मू. आर० की सेन लाइन के किनारे, रायगढ़ 
की सुरस्य रियासत बसी हुईं है। इसका दक FO 
वर्गमीज है, ओर जनसंख्या हाल की रकम रा के 
अनुसार २,७७, १६६ है । इस रियासत में ८०७ गाँव 
ओर दो शहर हैं, जिनमें स्युनिसिपैलिटियाँ स्थापित हैं। 
घुक़ तो राज्य की राजधानी रायगढ़-शइर है, जो इसी 
नाम के रेलवे-स्टेशन से गा हुआ है, ओर दूसरा खर- 
सियाँ है, जहाँ से लोग धर्मजयगढ़ और सरगुजा की 
रियासतों तथा चंद्रपुर आदि ज़र्मींदारियों की ओर 
जाया करते हैं । दोनों ही तिजारत के बड़े केंद्र हैं । शहर 
के अतिरिक्त. घरघोड़ा, तमनार, लेलूँगा, पीड़गोँंव और 
पुसौर आदि बड़े-बड़े करे हैं .। 
रायगढ़-रियासत तीन भोगोल्षिक विभागों सें बी 
हुई हे । पइला हिस्सा रेलवे-ज़ाइन के दक्षिण की ओर 
सारंगढ़-रियासत की दिशा में फेल्ला हुआ है। इसे 
डंडा भाग? कहते हैं। यह एकद्म भेदान है ओर 
उपजाऊ खेता से ओतप्रोत है । रेलघे-ज़ाइन के उत्तर 
की ओर प्रायः इतना ही अंश “सोरगासाग? कहलाता 
है, और यह भाग प्रायः जंगल्नों से आच्छुदित है। 
सोरगाभाग ही के समान एकद्म उत्तर में 'राठभाग? 
है, जो पहाड़ियों के ऊपर एक बृहत्‌ उच्चसमभूमि में 
स्थित हे । यहाँ की आबहवा अपेक्षाकृत ठंढी रहती हे 
| और रायगइ-महाराज के लिए यह स्थान गरसयों में 


सया 


पचमदी आदि का काम देता है। यहाँ के जंग दर्शनाय 


हैं | शकार को यहाँ इतनी अधिक सावेधा रहती है कि 
न Ce 

प्रायः ल्क लु भ वाघ, भालू, साँभर, चीतल आदि 
, कसरत से मिळा करते हैं । 


५5, के € en ~ 
इस रियासत के पूर्वं की ओर गाँगपुर और जशपुर 


की रियासतें हैं। उत्त की ओर जशपुर ओर उद्यपर 
की रियासतें हैं । पश्चिम की ओर उद्यपर और सबत्ती 
की रियासत हैं और दादिण की ओर चंद्रयुर-ज़िसींदारी 
तथा सारंगढ़-रियासत है । इस प्रकार प्रायः चारा ओर 
इसे रियासत ही घेरे हुए हैं 


। सपांशण्रेखांस'्मीणहसकः०।०य१११तह marked coins 


का 
036 
पल Ne YY चछ ~ हूँ Fi : 
पुंसा हे कि यहाँ दोनों ओर की शोशि ह 3 
~ ~ न if 
सला करता इं । अपनी इस विशिष्ट स्थिति $ भप र 
ww ®] 
तक यहां अका पड़ा है, और न इप स 
[| 


जी विजन ३ $| ग 
चायवाग़ान या राटानगर-सराखे कलशाना ¦ 
he] ww र [a 
स्थाना का सुह देखना पड़ा इं। खानिज.पदा ह| 
ब्डछ ¢ __ 
यहा पर पर्याप्त मात्रा है । पत्थर का बना झे 
अभ्रक, संगनीज आदि सभी कुछ मिल्न सन्ने 


भूगर्भ ही से स्थित हे । रायगढ़ ख़ास, कोसा 
लिए बहुत प्रसिद्ध है ओर यहाँ का कोसा बर |हि 
तक जाता तथा आदर पाता दे । | 
इस रियासत का प्राचीन इतिहास प्रायः अरर fr 
~ ~ ~ [ ५ | | 
गर्भ ही में विज्ञीन है । सिंहनपुर को पु ह 
~ ~ ० ६९१ रंग ड़ 
कुछ स्थान यहां एस ईँ, जहा लाज र हा या 
चित्रकारियाँ चद्दानों पर अंकित पार्या ब \ 
अँगरेज़ तथा भारतीय पुरातसववेत्ताशा नेय | a 
ha LN ® १) > T तवपं | ह्‌ 
देखी हैं और इन्हें कम-से-कम सा 
~“ (| 
प्राचीन माना है । कुछ लोगों का त न 
य ध प्रा fe 
हे कि ये चित्र बीस इज्ञार वर्ष पर पालव | 
सभ्यता के बहुत पहले की न पदर 
जीवित प्रमाण हैं । अच द्‌ हक का] 
न ७ 
हाल द्वी इन चित्रों पर अगरंजा Fs 
QE ० ~ a _ न्हे स्पर्ग त 
पूणं निबंध लिखा है आर ६६ ` En ग 
हे ही चित्रा से 
ङ्क इन 
हवें किई 


दू ५ !§ 

पाये जानेवाले ऐसे ही 7 को 

बी गी सम कते 

कछु ख़ांग यृ स्र 
चित्रल्िपि भी वर्तमान दे 

™ [oS 

इन चित्रों के अतिरि 

ग्रादि अभी नहीं मिल र ड हे 
~ ल त॒ , 

के विषय में कई लोग क ड अ 
बं पूर्व तारापुर के पास ई 


और राच 
| 
T od 


) हब | 


5५ लगमग ४०० चप प्राना एक 
IR उसे यहाँ के राठ, देरम और तमनार-पँतों 
है | फिंबदस्तियाँ तो यहाँ ढेरों भरी पड़ी ई 
$ के आदिःनिवासौ कवर तथा कोरबा लोग 


> को कोरचों की संतान ह कहत €, चरनू 


| पोर बिराट का योग करत हुए पाण्डवा क वनवास 


| पेक गायाएँ मी सुनाया करत एच तत्सबधा 
समी दिखाया करत ह । 

| व पदता दै, यह स्थान आदि-काल्न ही से अनाथ, 
बरोब केंद्र रहा दे, इसीलिए (लाखत इतिहास के 
इह में इसका अतीत इतना अंधकारमय बना हुआ 
|| शचीन कोटों के ध्यंसावशेप, प्राचीन नरेशों की 
मसिति, प्राचीन अनगढ़ खोह का अद्भुत च॒न्न- 
(हि ्ादि पुरातच-गरोमियों का सतृष्ण र्ट से 
| हिर रही हें, ओर अतीत काल को कथा-व्यथाओं 
अमरे इतिहास की थाती उन्हें सॉप देने के लिए 
लि पयार हैं । परंतु खेद है, किसी सुयोग्य विद्वान्‌ का 
पिरम ओर अब तक आकर्षित नहीं हुआ । निकट 
गभि मे कैसी की इष्टि इस ओर जायगी या नहीं 
ह| बिए कोई क्या कह सकता है । 


~ ९ 


लि वतमान राजवंश के पूर्वज दुक्षिणस्थ 
ष र “फूल फर? हतं ड अ 

पिद पाजतो ध बल थे । ये खाग “बरागढ़” क 
व शके रत्न थे, ओर केवल अपने ही 

इतना दूर आकर, अनेक छोट-छुरे राजाओं 
ह आर इतना बड़ा राज्य स्थापित 
पे र १'चचा पाढ़ी सें राजा जञरारासिह 

पा > ० इंस्वो सं इंस्ट-इंडिया- 
भ दिया था क करके, अपने स्वतन्न राजस्व 
पुरी व अफ़ऱानिस्तान के समान 
केदो ख आर बंगाली इंस्ट-इडिया- 
गंवा कस 92९ बनाकर रक्खा था। 
|` भधात ह के! सुविधा के विचार से, 
भी नी दूसरी रियासतों के साथ यह 
| पि था भेणोसं रख दी गयीं, अन्यथा 


१ रायगढ़ 
__ __—_—PseedBbreridnenteecensesoyaankoa © 
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राजा जुझारांसह क नाती महाराज भूपदेवसिंह हुए, 
जन्हांन २३ चप तक सुचारु रूप से शासन किया । 
इनका शासन-काल अनेक दृष्टियों से महत्वपर्णय और 
सपनन रहा । रायगढ़ को स्यानिसिपेल्िटी इन्हीं के 
ससय भ स्थापित हुईं । वर्तमान मोतीमइल इ 
बनवाया था । यहाँ का भारत-विख्यात गणेशोत्सव 
इन्हीं की प्रेरणा से आरंभ हुआ । अस्पताल, दाइंस्कूल 
आदि उपयोगी संस्थाएँ इन्ही के शासन-काल में स्था- 
पित हुई । खरसियॉ-शहर की नींव भी इन्हीं ने डाळी 
 । इनके तांन पुत्र हुए । बड़े पुत्र के रहते हुए 
सी, छोटे चिरंजीव खाल चक्रधरसिंह पर इनका 
असीम अनुराग था | एक भदिष्यदशी ऋषि के समान 


& 


श्रीमान्‌ राजा चक्रधरासिहजी 


( रायगढ़-नरेश ) 
मानों यह समरू चुरे थे कि लाल चक्र- 


न-जाने केसे वह 


गाल सोती- 

मय करो के महाराज हिज्ञ हाइनेस कहन धरसि ही उनरे अल 2 कक Fe हल हर 
दङ्ग... “ब्क्रधर-मोत 

भेर । के समान तोपों को सलामी के  महत्त का नाम ध कराया था। यदि कोई 
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तो उसका अपराध क्षमा कर दया जाता था आर 


यदि सामान्य मनष्य उनकी जय के नारे लगाता था, 
. तो महाराज भपदेवासेंह उसके सम्मुख रुपयों की दृष्टि 


™ 


कर देते थे । 

इश्वर ने उनकी यह आकांक्षा सफल की, ओर आज 
हम रायगढ़ की राजगद्दी पर महाराज चक्रधरसिंह को 
झासीन पाते हैं । अतुल स्नेह से ल़ालित-पालित होने 


पर भो महाराज चक्रधरासह में ग़ज़ब की साद्या ओर 


कष्टसद्दिष्णुता है । अभी आप २६ ही साल के हैं, परंतु 
अपने अनेङानेक सद्गुणं से आपने अपनी प्रजा का 


मन सुरध कर किया है । यहाँ की वंशपरंपरा- 


गतत अधरूढ़ियां को तोडते हुए आपने अपनी स्टेट 


ii 


i 2, 
i) + 62 (x am 
2) | ८9 ए ER 
222 2; 
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माछुरी [ वर्ष 
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अपराधी लाल चक्रधरसिंह का जयघोष” कर उठता, का कोना-कोना छान डाला है, श्र षे qf 
र | 


गरीब, गैवार-से-मैंचार प्रजा के पास 
उनके सुख-दुःख पृछे हैं । अभी री 
आपका! पूण!धिकार प्रदान किया हे श्रौ 
इन धिकारो का प्रजाहित के लिए 
योग करना आरंभ कर दिया हे । 


` थे क| 


हैं । सयीत-कला-ओोविद्‌ तो इस ग 
स्वर्गीय प० विष्णु दिगंवर तथा प्यारा साह श 
यहे! आकर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा दो हसा 
।% प्यारा खाहब ने हारमोनियम ओर तबे कफ 
।शष्यत्व तक स्वीकार किया हे | 


Nw कर 
साहित्य में भी आपका इतना दे डि 


इस छोटी-सी अवस्था सें ही झने३ ए 
तैयार कर खी हैं, जिनमें से “बी 
राजकुमार” झोर “माया-चङ्र'तास 
दो उपन्यास तथा “बरार” 
संस्कृत-श्ल्लोकों का सटीक सुन्द मि 
बड़ी सजधज के साथ छुपकर प्रकाश [ 
चके हैं । .इतना सब होते हुए भी 
शासन-संबंघ में किसी प्रकारके 

नहीं रवखी । हज़ार काम घेइ! | 
की ओर सबसे पहले भ्या नेई | 
अवस्था में, ऐसे ऐश्वर्या का पाका si 
द्रव्यो से बचे रहना अर 


कठोरता के साथःह्ीत्स "° | 
शील-सोजन्य बनाय 00. म 
राज चक्रधर . ॥| 


का चने गा 


वि श्व चि द्यालय 


न अनेक पस्तकं की रचना कर 
इनके सहयोग से आसान्‌ महाराज 
। उत्तरोत्तर उन्नतिशीज्ञ बनाकर 


४ पिश्र बी० ए०, बी० एलू० 
र्‌ 5 और जुडिशल सेक्रेटरी ) 
ष्‌ र स प० लचमणप्रत्ाद मिश्र बी० प्‌० 
ने सुयारय सेक्रटरी, मि० जगमोहननाथ 
प भह खाक ससान सुयोग्य नायब दोवान, श्रं० 
, ॐ इसाल सुयोग्य पिस कप्तान, डाबर के समान सुयोग्य पुक्षिस कप्तान, डाक्टर 
भे हे ”“सवाइयत उम्रसैय|म” का आपने एक 


\ है स्वतंत्र अनुबाद खड़ीबोली-कवित! में 
| 


दानेबाल्ा है | 


ता ; रायगढ़ 


से प्र) सजधज के ,साथ-'मेंहताब्रदसे',' बनारस ` 
शित (७-0. Jangamwadi Math 
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एन्‌० जो० रे के समान सुयोग्य चौफ़ मेडिकल आफ़िसर 


तथा एस हा अन्य सयाग्य पदाधिकारियों के रइत हुए 


यहाँ का शासन सदेव आदरपणं ओर अनकरणीय 
साना जायगा | 
५ की... Ds ९७ + = 
चक्रधर-मोतीमहल के अतिरिक्त बादल-महल्ल, गेस्ट- 
हाउस, क्लब-घर, टाउनहाल, ज्ञनाना तथा मर्दाना 
अस्पताल आदि अनेक इमारत यहाँ परम दशनीय 


हें । जल-कलन की सुविधा तो है ही, साथ ही बिजली 


की सुविधा भी अभी दात्र सें हों गयी हे । 
शीघ्र ही रेलीफ़ोन का मौ प्रबंध यहाँ होनेवाल्षा हे । 
टाउनहाल में पुरु बृहत्‌ पुस्तकालय अभी हाल ही 
में स्थापित कर दिया गया दे, जिसमें अँगरेंज्ञी की 
उत्तमोत्तम पुस्तकों के साथ-ही-साथ हिंदी के प्रायः 
सभी ' गण्यमान्य ' लेखकों की पुस्तकें आ गयो ईं! 
ईश्वरेच्छा से पं० आनंद्मोहन वाजपेयी एम्‌० प्‌०, प० 


. चनमालोप्रलादजा शुङ्ग, प° मनाइरप्रसाद्‌[मश्र, श्रयत 


राम अग्रवाल, बा० श्यामलाल, पांडेय श्रीमुकुटधर 
आदि हिंदी-मेमियां का. जमघट यहा हो ही चका 
हवे । ऐसा सुयोग पाकर आशा का जाती हें किं भविष्य 
ज्ञं यह स्थान साहित्य का अच्छा केंद्र बन सकेगा । 
सुना जाता है कि निकट भविष्य मे अखिल भारतीय 
दिंदो-साहित्य-सम्मेलन भी यहा आमोत्रैत किया 

नेवाज्ञा है। यह भी एक शुभ शकुन है। नदी आर 
पहाड़ों के नेसार्गेक सुरम्य इयां की गोद में स्थित 


रायगढ़-नगर यदि साहित्यिक कल्पना का क्राडाचत्र 


का आश्चयं नहा | 

we क से रायगढ़ आते समय एसा = 

इता है, माना मसूरा या ननाताल की ओर बढ़े 

ज्ञा रहें दो । पहाडिया ड्घ तराई पर हरे इचा 
के बीच ऊँची झट्टाल्िकाओं से विभूषित सब्य-भवन 
हैं। रेवे-्ाइन से देखने 
ही रंग के आता द । सत* 
हरेदार की स्ति विशाल सातार हल शहर 
झोर खड़ा दिखाया देता है, ओर उसी ह ह 
द्घो-नदी अटलाक प करती हुई बहा च॑ 


हाइ 

ग ओर हू ही रंग है । एक ओर प्‌ 

की ओर कुंड आर 

Re झोर नदी के बाच उँचाःनीचा प्रशास्त ब 
सं 

उ का-सुदला न पडता ई! पर्वकीओर दा 

l. 


र यहीं दृश्य कुछ दूरे 


१०६- 


४ ८ ` -टाडनहाल' ` ` ` ` '` `` TT. भें 
दूर सघन वन के भीतर बोइरदाद्र का. बगळा? अपूव ( मीलूगढ़ ), तारापुर, नवागढ़;' सिंहगई ( ह 7१ | 


ही छुरा दिखाता है। ३३ झील ए” ति 
१९ सील पर ' -घांरीर के ध्वंसावरोष. $” र 4 

का उतार ओर ७० मील दूर "तो ’ वा म भादि: र a FE 
पानी की वाडियों की. न जन तथा चित्रटा- शान क्षये हुए हैं। केलो-नदो % दधन करोऽ 
दृश्यों का सोंदर्य "ह उवे उनके समीप के एक, विचित्र प्राकृतिक,छुटा हैक ढक 
५ कुछ दूसरा ह. ५० लुषांरे/ः"" वरीपरी की चित्रा वल़ियाँ+ कमा, 


हा के स्थल-विशेप किसी की सौंदयमयी चित्त का ठ. पा छ IZ& BY T 
| तथा लोहगढ़ के स किसी 
| स से संश्लिष्ट खाज | € 

|g कहें, इसी तरह. के अनेक दशंनीय स्थान 
| हुई एक रियासत में अपनी गोरव-याथा, अपने 


बोटी सी द «~ ०) ७७ 
र मे कये, बाह्य सौं दुर्ये से सहृदय आगतुका 


| ग येक भारतवासी दुःख के साथ यह अनुभव 
करने जगा है कि न-जाने क्‍यों हमारा देश 
रिल भौर दरिद्र है। भारतवर्ष की दरिद्रता तो एक 
क्री चे ~ ~ TS 
|स वात इ, उसको प्रमाणित करने के लिए 
रि परद्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी 
है “७ t - - 

Fr रिरो से यह स्वीकार किया है कि भारतीय 
जे अधिक निधन हे, जिसका अनुमान भी 
| ~. ~ “° 
6 कर सकते 4 में इस विषय में अधिक 
] ऊँ कुछ अक देकर ही यह बतळ्ाने का 
TF फेरूा कि यह रोग कप ° ह eg 
| र राग केतना भयकर दे । भारत म्र 
i [क हो ^ 
| । ड आय होती है, इस विषय पर बहुत- 
| र २० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक 
| भेत ह ee क आय कृती जाती है; किंतु 
|+ यों का मत इं कि सिर पीछे ४ 
ज 

ह है कि इन ३१ रुपयों सें एक मनुष्य 


ष्यत ENS CO : 
धान न केर सकता हे । इस विषय में एक 


भारतवर्ष में दरिद्रता की समस्या 


भारतवर्ष में दख्ता की समस्या... . 


._[ प्रो० श्रोशुकरसहाय सक्सेना एसू०ए० , बाप, बिशारद ]. न 


{०७ 
ETE] { § 
की सोंदर्यैमयी . चित्तवृत्ति न डि 
लस का मूक आह्वान किया 
करते हें।: .' . 


सुद्र राज्य की अधिकाधिक उन्नति करता जाय, यहीं 
इगारी मनोकामना है। : ह 


; - इश्वर ha ० NT 
इश्वर यहाँ के महाराज को चिरंजीवी करके इस 


जाय, तो भारतीय जनता इन तीन रुपयों में भज्जी भाँति 
मोज्य साम्रों भी नहीं जुटा सकती। फिर कपड़ा, मकान, 
दुवा तथां धार्मिक और सामाजिक कायो में सी उसको 
व्यय करना पढ़ता है| परिणामतः अधिकतर भारतीय 
जन-संख्या पौष्टिक भोज्यपदार्थ नहीं पाती ; यथेष्ट कपड़े 
तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद मकान भी उसके भाग्य 
में नहीं है । दवा, शिक्षा तथा अन्य कायो के लिए तो 
उसके पास पैसा होता ही नहीं। गाँवों में जाइए, तभी 
अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में हम जोग दारि हैं । 
क्या कारण है कि भारतीयां की औसत आयु केवल २३ 
वर्ष है? क्या कारण है कि हम लोग अगाणित संख्या 
मे प्रतिवर्ष रोगों के शिकार बनते हैं ? एक भारताय 
युवक को आंग्ल-जाति के यु वक के सासने खड़ा कीजिए, 
तब थह अंतर जानं पड़ेगा । बात यह द कि दरिद्रता 
ङ्के कारण हम अपनी संतानों का ज़ालन-पालन कर ही 
नहीं सकते । वास्तविक संत्य तो यह है कि समस्त भारतीय 
समाज भूखो रंइकर धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। आज हमारा 


सा नहीं ३ योग्य है। देश सें संपत्ति का विभा- शारीरिक हास इतनी शाघ्रता से bs A ् 

| \, २८ 3 ऊँचे जोग ऐसे भी हैं, जिनकी इसका निवारण'न 'किया गया; तह शहरों में 
॥ | भभा ` से बहुत अधिक होती है । इसका. भी करने योग्य रह जायेंगे, इस सिह रहर 
ऐसे ३ फे जो निन | = = २ में और मेख में दी इस बात का आभास 
0 ५. भे बहुत धन हं, उनकी वाषिक आय गाँवों में, रेल मैं लोका देश है। 
| धय रि जस €। इस तीन रुपये मासिक 'मिलता दे कि क हक र कारण क्या 

॒ क धिक षे पकार गुज़ारा कर सकता है, इसके झब देखना यह हद कि इस लिता प होना डस 
फटिनाईं : नहीं पढ़ती । यदि देखा है । किसी भी देश का संपत्तिवानू अथवा की दे 
® विर भी यहे. ० ति कात तया विभाजन सभर ३ । 


ts 
MRR SY 2 


ना अता, ढोलक सावित तथा चा-पर व्यय «0 7 ७ ७ क संपत्ति उत्पन्न की जायगी, उतना हा उसका 
उपभोग भी किया जा सकता -ह । याद्‌ दुश में संपत्ति 
असिक उतपन्न की जाती हो ओर अधिक भाग केवल 
थोडे-से ही. लोग न इथिया लेते हा). तो उस देश की 


जनसंख्या अवश्य धनी होगी । किंतु जिस देश म सपात्त: 


का उत्पादन बहुत कम हो, वह दुंश तो दार ही रहेगा । 
भारतवर्ष में संपत्ति का उत्पादन जनसंख्या का देखते 
हुए बहुत कम होता है। यही कारण हूं कि प्रति मनुध्य 
, हम ज्ञोगों को बहुत कम संपत्ति उपभांग करने का 
मिल्ती है । यदि देश में अधिक संपत्ति उत्पन्न हो सके, 


¢ ~ गे NE NE 
तो प्रत्येक भारतीय की आय अधिक. हों सकता इ, आर. . 


भारतीय जोग अच्छे भोज्य पदार्थे, अच्छे मकान, शिक्षा, 


षधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपभोगः कंर” 


सकते हें । $ 
अस्तु, देश स अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने की 
आवश्यकता ह । सम्भवतः पाठक ' यह जानकर चाके 
कि भारतवपधे में संपत्ति की उत्पत्ति, कम हे.; किंत सत्य 
तो यही हे कि पृथ्वी पर ओर किसी देश में प्रति मनष्य 
पीछे इतनी कस संपत्ति. उत्पन्न होती दे, इसमें संदेह 
है. । भारतवर्ष कृपि-प्रधान देश है ; खेतीबारी की 
उत्पत्ते की तुलना यदि अन्य देशों से की जाय; तो 
स्तांमित रह जाना पड़ता है । प्रति एकड़ भारतवर्ष 
सें जितना गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, उसका लगभग 
चार शुना प्राते एकड़ इँगलंड में उत्पन्न होता हे । 
भारतवर्ष सें प्रति एकड़ जितनी शक्कर उत्पन्न होती 
इ, उसकी तिगुनी क्यूबा में और चौरानी जावा में 
होती इे। मि्र-देश में प्रति एकड़ कपास की उत्पात्त 
१०० पोंड है, संयुक्तराज्य अमेरिका में २४० . पौंड 
तथा आारतवपै से केव ८० पौंड ही ,कपास उत्पन्न 
होती है ।.इमारा वह धधा, जिसमे देश की लगभग 
तीन .चोथायी जन-सं्या ( ७३-३ प्राति शत ). त्यी 
इई इ, एसी बुरी दृशा. में दे, इसी से हमारी 
रप्पादनःशाक्े काः पता लगता हे। .सर राबई गिफन 
जे मरटिश-साम्राज्य की आर्थिक स्थितिः पर व्याख्यान 
देते हुए एक बार कहा था--/भारतवर्ष तथा ग्रेट- 
Li ३ की आर्थिक स्थिति में कितना 
१ ग्रह तो इसी से स्पष्ट हे कि अर-ब्रिरेन 


र्त जहाँ १ प्ति मनुष्य दे = = 
के चार करोड़ वीस लाख मनुष्य /जितिभी श्वक्ष' ५९५ C० ख. मैगी रड). '' 


माधुरी. 


aebangotr 


aan Kosha 


सांद्रा तथा चा पर व्यय करते हैं 
तीस करांड़ से अंधिक जनसख्या की कृच 
कया इन शब्दा म भारतवर्ष की निर्धनता का 
सिला ? 

` किंतु इसारी इस भयंकर निधनता ढा क 
द, इस पर भं! हमने कभी चचार किया 
यह है [के भारतवर्ष की पैंतीस करोइ जनना झन | 
खता-यारी पर ही अवलंबित है। पिछली मुभ [शो 
के अनुशार ७४ प्रतिशत जन-संख्या तो एकमात्र 
बारी में लगी हुईं दे ही, (केतु बची हुई उरस | 
भी परोक्षरूप से इसी धधे पर निर्भर है। यही स 


कि केचल भोज्य पदार्था के लिए ही हम इप घे भरे 
निर्भर हों, वरन्‌ विदेशी वस्तुओं को भी हम हेतीमं|' 


®) 


उपज (कच्चा साल ) मृल्यरूप मं देकर ही गण 
हैं । अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है छि पसे पर | 


एकन ६ 


जिन देशों की जन-संख्या बढ़ गयी ई ओर 
| 


मनुष्य पाछे दो एकड़ का औसत नहीं पक | 
देश विदेशों से भोज्य-पदार्थ गाते हैं।।* ह | 
अभागे देश की क्या दशा हेश भारतवप र श, 
मनष्य भोज्य-पदार्थ उत्पन्न करनेवाली भूमि 
केवल दो-तिहाइई एक्ड है | इसका अर्थ य 
भारतवासी भूखे र्कर दिन व्यतात करते 


+ How vast must be the ec0 
separating the people of the United 
and Colonies from India when te 
forty two millions of people in g 
sume in food and .drink alone ९१ 
whole income of three pundre 


people in India, 


+ अर्थशास्र के प्रसिद्ध विढ्‌ मुद 


Asa general rule to 7? 


are required 40 supports i 
where this ratio does म th 


imported. - 


३०८ ठ” संश) न 
| अनमान लगाया -गया हैं 
|e ॥ जत-संख्या भत वर्गसील १४० मनुष्यों 
तो वहे ख्तो-बारा क द्वारा इतना 
उत्पन्न. की जा सकत एके उससे जन-सर्या 
हे एँ पूरी - हो: सके ।. घने आबाद देशों भें 
ए बोध को. उन्नत करने को आवश्यकता 
रे होती दे । आज यदि ईंगलड चाह एक:ड सका चार 

|. उपर जन-सेख्या का निर्वाह केंच॒ल खेती-बारी 
कै )ऐ सके, तो यह भव नहें। है । इली कारण आरल" 
तीरे उन धंधों को. उन्नत ।केया .हं, लिखन घेक 
|स को आवश्यकता नहीं. पड़ता । . जिन देशां ने 
१ ॥|रे घंधो को .उच्चत .कर लिया है, वह. प्रात 


4 ~ 
धु 


घ 


है| गह ६। यहा कारण इ एक इम दृ।रद्र है । 
„\| प्रण हमारा केवल खती-बारी पर सपात्ति की 


{| "स्तस्या मध्यकालीन तथा प्राचीन हिदू*राजाआ( 
(भय से बहुत अधिक है, इस कारण हमें उद्योग- 
ह अथक दुशा संसार के अन्य देशों 
१ उसका कारण यह था कि खेती के 
साथ देश की औद्योगिक स्थिति सी ठीक थी । 
| हि कि. इसार उद्योग-घघे नष्ट क्‍यों 
इमार शासक , आंग्ल-प्रभओं की 

क हर प° मद्नमोइन मालवीय ने 
सद्स्य को इसियत से जो 

| व पस्येक, भारतीय के पढ़ने ही. चीज़ 
हर को तथा ञरीयत रमेशचंद्र दत्त 
र थक. इतिहास''-नासक पस्तक 
€. के अरारज्री-सरकार ने किस 
x ( Free trade) 

| क रताय मात्र पर शत-प्रतिशत 
कर रे क्रम... रितीय धंधों को चौपट कर 
कचल किसानों का देश 


इस वषय पर अधिक लिखे सनी कीं \ श! चः 


भारतवष में दरिद्रता की समस्या 
i a 


१०६ 
nta नि न atriSyaan Kosha 
स्थान नंदा इ। देखना तो केवल यह है पक्के उद्योग- 


धंधा के नष्ट होने से ही भारतवर्ष दरिद्रता के पाश सें 
जकड़ गया हे । 


डे... दिनों से प्रस्येक विचारशील अर्थशाख. का 
विद्वान्‌ भारतवर्ष भे औद्योगिक उन्नति की आवंर्यकता 
बतलाता हे, किंतु वस्तुतः इस विषय में' दो मत हैं । कछ 
तो सारतवपे को पश्चिमी देशों की 'माँति आद्यो गिक 
दुश बना'दूना चाहते इ । उनका. विचार इं- कि जिस 
प्रकार सयङक्गर।जय अमरीका; इईंगलेंड तथा जर्मनी द्यो: 
गिक देश' बन गये; उसो प्रकार ' भारतवर्ष को भी बड़े- 
बड़े पुतल्वीधरों और कारख़ानों 'से भर ` दिया.जाय । बे 
यह अनुभव करते हैं हि बड़े-बड़े कारख़ानों के द्वारा ही 
देश धनवान्‌ बनाया जा सकता-हे । किंतु वे लोग यह 
भूल जाते दें कि भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक स्थिति दूसरे प्रकार की है ।- 
विद्वानों ने भद्नी भाति गणंना करके यह निश्चित 
कर लिया दे कि यदि वेज्ञानिक रीति से खेतीबारी 
की जाय, तो वर्तमान किसानों की आधी सख्या अली 
भाँति देश-भर की भूमि कों जोत सकती है । जो विद्वान, 
देश को बढ़े-बढ़े कारखाना से भर देने के प्त स॑ ई, 
डनका कथन है कि देश की लगभग ४० प्रतिशत जन- 
संख्या, जो . खेती बारी से मुक्त दो सकते( ६, [मिला भ 
संपत्ति की उत्पत्ति करेगी । परंतु यदि थोड़ी देर के लिए 
यह मान भी लिया जाय कि यह संभव है, तो देखने 
` बात यह है कि जब प्रेट-अटेन के लगभग ढाई 
करोंद मज़दूरों द्वारा बनाये हुए माल की खपत के लिए 
ब्रिटिश-सरकार को भारतवषे तथा उपनिवेशों को अपनी 
अधीनता भें. रखने की आवश्यकता प्रतत होती दै, तो 
भेत्रा जब भारतवर्ष के लगभग १० या १९ करोइ मज़दूर 
पक्का माज तैयार करेंगे, तब यह दरी किस प्रकार अन्य 


देशों में अपने माल की खपत कर सकेगा ! आज प्रस्येक 


झोद्योगिक देश को यह अनभव हो रहा हे कि विना 


राजनीतिक प्रभुत्वं प्रास किये वह अपना भाल नहीं हे 
कते । इसी एक झाथिक समस्या ने संसार के स 
देशों के ध्यान को आकर्षित करं रखा द । 


LS ने उपस्थित 
भयंकर समस्या इभारे सास 
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जके कारज़ानों का आधिक्य ह वहीं द £ बनते इतनी कम है कि यदि वे बन्न ड द) By Siddhanta eGangotri NKOSI me क 
बड़े-बड़े कारख़ानों का आधिक्य है, वहा टुस्ट # बनते तनी 


जा रहे दें । सयुक्त-राज्य अमरीका का स्टेंडडें-आयल-द्स्ट, 
जिसका वार्षिक ल्वाम लगभग ४४ मिलियन डालर 
( ४,६०,००,००० डालर ) है, केवल पाच या छः पूँजी- 
पतियों के हाथ में दे । यह घनी पूँजीपति अपने नौकरों 
को पा/क्षियामेंट के लिए खड़ा करते दें ओर जो पार्टी 
विजयी द्दोती दै, उसको धन द्वारा अपने वश में कर 
लेते दें । दक्षिण-आफिका में जदाइरात का ट्स्ट, जो 
डी बियरस झपनी के नाम से प्रसिद्ध दे, एक प्रकार से. 
दक्षिण-आफ़िका का शासक दै | कहने का तात्पर्य यह 
कि जहाँ पूँजीवाद का अधिक ज़ोर होता हे, वद प्रजा- 
न्न होते हुए भी पूँजीपति ढी शासन करते हें । इसके 


~ = 


आतारक़ ।जन्द्वान बबई अर कलकत्ता-जल आ्राद्ायगक 
~ OAS 


केरी के मित्र-मज़दूरों को देखा दे, वे जानते हें कि समि 
द्वारा बनी हुईं वस्तुएँ समाज के लिए कितनी मेहगी 
पढ़ती हैं । बेचारा मज़दूर दुर्भध-युक़् स्थानों में रहकर 


9० ~ 


१० घटे मशीन की साति काम करके अपने जीवन को 
_s 


नष्ट कर देता दे। यह्वी नहीं, आज जो पश्चिमी देशों में 


¢ 


बेकारी को समस्या भयंकर रूप से सुँ बाये खड़ी हे, 


वह भी इस औद्योगिक संगठन का ही फल हे । 

ऊपर लिखी हुई पक्षियों से पाठक यह न समर लें 
कि भ यज्ञा तथा बड़े-बड़े कारख़ानों के विरुद्ध हुँ । 
यंत्ना द्वारा संपत्ति उत्पन्न करनेवाले कारख़ानों की भी 
आवश्यकता इं--केवत्ल उन्हीं घंघों में, जिनमें ग्रृह-उद्योंग- 
घे (0४०४९ ।॥११५६7।९8 ) सफल नहीं दो सकते । 
उदाहरणार्थ, लोहे की वस्तुएँ बनाने के कारखाने, रेल्नो 
तथा अन्य यत्रा के कारख़ाने इत्यादि । किंत भारतवर्ष 
को आथिक स्थिति को देखते हुए हमें ग्रृह-उद्यों ग-घंधों 
तथा आमाण उद्याग-घष। ( Rural-Industries ) 
का उत्तेजना देना आवश्यक दे । जो लोग इस 


देश का भ भामकाय पुतक्लीघरों से भर देना उचित 
समझते इं, उनके सामने संयङ्गराउ्य अमराका का 
आदश तो रहता है; कितु वे भूल जाते हैं [के उस देश में 
प्रछत की देन तो बहुत अधिक = ~ ईन स बहुत अधिक इ, पर मनुष्यों की संख्या _ 
बड़े कारजानें को नष्ट करके अथवा उनको मिलाकर 

एक भीमकाय कारखाना खड़ा किया जाता ह, जो देश-मर भें 
उस नस्तु को अकेला दी उत्पक्: करता है । इदो को ट्र्स्ट 


कहते हैं । 


माधुरी 
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ha 


उत्पादन में न करें, तो 
इधर भारतवर्ष में यदि प्रकृति की 
जनसंख्या भी इतनी अधिक्‌ है [क ति 
को देन कम पड़ती है । यही कारण है 


एक यादे चे 
हक] 
व 


मुच इक 
हक | 
जिसके पास केवल कुछ बीचे अभि Re र 


® 


जत सूता इ ! यह। बात प्रत्येक धंधे में बाग ह 
सारतचप स आयक दृशा तभी स॒धर सकती \ $ 

जब यह/ माम!ण उद्याग-घचा को उन्नति की जाय ।ग्‌ | 

दात गनः नंवादु सद्ध हो गयी इं कि इस देश झी हीर | , 


महचे बकार रहता इं । इसका अथ यह हे कि देत | f 
जनसंख्या जितनी उत्पत्ति कर सकती है, उसकी ३ ष 
दो-तिद्दाइं सम्पत्ति उत्पन्न करती दे । इसद्िए प्रादा |. 
यह हे कि भारतीय किसान खेतीबारी के अतिरि भे | 
मामीण धंघा भी करता रहे। घी, दूध, सक्खन मार | 


~ i न ह्नी्‌ j 
बनाना, फल आर तरकारी पेदा करना, रेशमके स | 
पाजजना, रस्सी और डलियों तैयार करना आदि ऐे घो | 
जिनको किसान साधारणतः सरजता से साल एर | 


आय भी बढ़ा सकता है। संसार के किसी के | | | 
इष्टिपात कीजिए, आपको ग्रामीण 'उद्योग'धर्ष सा [ | 
अवस्था में मिळेंग । यदि डेनूमाक का किसान '' | | 
और पनीर का धंधा करता है, झांत कॉ i, न्‍ 
उत्पन्न करने तथा फ्रांस की प्रसिद्ध शरात ही! 
का धधा करता दे, स्वीज़रदंड का किताब झि |` 
ओर घड़ियों के पुज् बनाता दं, जम क्र द 
के कपड़े तैयार करता तथा जापान की ! 

कीड़े पाने ओर दियासलाई बनाने की ४४ FT 
हे, तो भारतवर्ष का किसान क्यों ईगे 
कर सकता ? 


5 पु 
है). 79 


दा में केस प्र 

 यक्षा उपाय है “सहकारा-सामतिया? । डनू- 

(पहारिता-आंदोलन का द्वा प्रताप ह [के मकलन 
(प सका । दो-तीन गांवां म जितने भी दूध 

(देवाले किसान हैं, चे सद्स्य बनकर एक 

(ही स्थापना कर लत है । वे अपना सभा करके 


सभापति ओर कार्य-कारिणी समिति को 


he - 


be he 


| ३।जब सब दूध जमा हो जाता है, तो विशेषज्ञ 
के द्वारा बाढ़या मक्खन वनात हूं। यत्र 

(समिति ख़रीदती ढे । सभापति तथा कार्य- 
[मिति विज्ञापन आदि देकर अपन अवखन 
र तैयार करती है । व्ष-भर के अंत में जो कुछ 


_ 


होता है, वह सदस्यों में दूध के अनुपात से बाँट 


5 ॥िप्रहार दूध बढ़ाना चाहिए | जब गाय बीमार 


| 
{| 


CC ७p ~ [+$ 
भारतवष म दारद्रता का समस्या 
~ | 
कार इन घंघों को पवल सकि eGangon yaar 
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जाती इ, ता चह इलाज भा करता ६ । इस प्रकार 


वस्म घर स रहकर, अपने बाल-बच्चों की सहायता 
रताइ आर बड़े-बड़े कारज़ानों की प्रति द्वं द्विता 
भ सफल होता है । सहकारी-सामिति भी एक बड़ा 
कारख़ाना ही है, किंतु उसमें बड़ी मिलों का दोष और 
पूजापातया का ज्ञोर नहीं है । इसी प्रकार इस देश में 
भा आमण धंधे पनप सकते हैं, आवश्यकता केवल 
भयल करने की है । इसी प्रकार प्रस्येक धंधे को सहकारी- 
सामातयं क द्वारा चलाया जा सकता है । 
अस्तु, भारतीय दरिद्रता को दूर करने लिए 
आवश्यक इ के वज्ञानिक ढंग से खेतीबारी हो, आमीण 
थध तथा गृह-उद्योग-घंच उन्नत किये जायें तथा 
जिन वसतु को ग्रहइ-उद्योग-घंधों के द्वारा उत्पन्न न 
किया जा सके अथवा जिसमें. व्यापारिक इष्टि से जाम 


'न हो, उसके लिए बड़े-बड़े कारख़ान अवश्य साले 


जाय । क्रमशः उनकी स्थिति भी सुधारी जाय । इतना 
होने पर ही हम लोग इस भयंकर रोग से छुटकारा पा 
सकते हैं । देश की हितचितना करनेवाली किसी 
भी भावी सरकार के सामने यह सबसे बड़ी समस्या 
होगी । 
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मोर्य-वशीय सम्राट--लेखक ओर प्रकाशक, पं० रेवती" 


प्रसाद शमा, महोपदेशक, श्रीअख्िल-मारतीय नाई-त्राह्मणु- 


महासमा, इटावा; पुष्ठ-संझ्था ५५; मूल्य |) 
प्रस्तत पस्तिका में अनेक प्रमाण देकर यह [सद्ध करने 
की चेष्टा की गयीं इ कि मोथवश के सस्थापक सं्राट्‌ 


चंद्रगु शुद्ध नाई थे । शमांजी ने यह तो सिद्ध ही 
कर दिया है कि नाई बाह्मण हैं | तो फिर यह भी सिद्ध 


हो गया कि चंद्रगु सोये ब्राह्मणवरणं के थे । बहुत अच्छा; 
निम्न-जातियों का उद्धार यों ही होगा । कुछ जातियों 
का दावा है कि हम क्षत्रिय हैं, कुछ जातियाँ आगे बढ़ 
कर अपने तई धाह्यण समरती हैं । शिक्षा-प्रचार से यह 
विचार पृष्ट होते जायेंगे । यह जातिया तभी तक नीची 
हैं, जब तक इनमें स्वयमेव निम्नता का भाव है। जब 
वह भाव जाता रहेगा, तब सभी जातियाँ ऊँची समी 
जान जगगा । यांदे देश के ऐतिहासिक पुरुष दक्तितो- 


दार का यहां काम द्‌, तो क्या कम हे ! 
x x x 


हमारा शासन--लेखक, भ्रीजगन्नाथप्रसाद “बिरहदी?; 
प्रकाशक, छात्र-मंडार, लोहरदगा, राँची; पुष्ठ-संड्या १४२; 
मूल्य ॥) 

चार वपे पहले भारत में अंगरेजी-शासन की क्या 
अवस्था था, प्रस्तुत पुस्तक में इसी का विवरण है । पुस्तक 
पके प्रकार को स्कूली पाठ्य-पुस्तक दे, इसब्षिए इसमें 
'ववादास्पद्‌ प्रश्नों पर तो विचार किया ही नहीं जा 


सकता था । केवल मोटी-मोटी बातों का ही उल्लेख हो दे। ऐसी पुस्तक का जनता (प ९० 
सकता था, सो हे। पुस्तक बाल्लोपयोगी कालिदास कपूर ` ` 
C-0 IB ता Math Collection, Varanasi x | 


x Td x 


ठीक होगा । 


स्या ११८; मुल्य ||) 


: केल्लाजी ने कई उपयोगी पुस्तकें बिही हं। |: 
सें एक यह भी है | शापक से तो यहाँ सह| ए 
होता हे कि नगरवासियों की ही उन्नति इस पुस] यर 
ध्येय हे । परंत बात ऐसी नहीं है । आपके कं पे 
शब्द्‌ के भीतर देहाती भी-भा जात ६। यहा था 
नागरिक ( 07/2९7 ) की परिभाषा है| ग्र | पा 
ने ही राजनीति का पहला पाठ योरप को पढ़ा | छ 
राष्ट्‌ 'नागरिक राष्ट! ( Cit} 9265 ) 
इसलिए उन राष्टू। के सदुस्य नागरिक ना 
अब राष्ट का चेत्र बहुत विस्तीणे हो 
परिपाटी के ता 
राष्ट के सद्स्य को प्राचीन प 
भी नागरिक ही कहते हैं | मेरी समरण हा 
एए झत्तगत-स ol 
तो विशेषतः इस देश के भ 
› को 'राष्ट के सर्र 
हं । इन “नागारका के 
र 
_ न र्‌ पुस्त 
नामकरण के विवाद को छोई* र 
क्के जा 
को देखे, तो सवसाधारण % ज 
सी बात मिलेंगी । प्रत्येक गाग 
चह अपने कतब्य और अधिकार” दावा 
स्तक यथ pe 
दोनों बातों पर इस ए रचर | 


xX 


ग हानु त ` लि चौड़ा है उसकी कहना हो कया । (बा Fa थीं-- प्रकाशक,नवयुर-अथ-प्रकाशन- 
| पेड, बनारस-छावनी; ४० २९९३ धूड 
| समिल्द ३) हा 
|) रोमणि गणेशशकर विद्यार्थी संयुक्गप्रांत के 
| न थे । आपने सुझशत क हां नहीं, बल्कि 
नो ्रवासियो की खेवा किसी जोस्याग घोर 
कोण किया, वह कोगी पर कि सरबत ह्‌ । पर 
ठता तो आपी, इसे मा कट हा अ 829 
प्पे ऋणी हैं। अपनी छोटी उम्र LN 
| ॥ज्राती तौर पर तथा “प्रताप के द्वारा देश की लेवा 
र संग्न रहे | देश ओर समाज-हित के दिए 
| तासे-बढ़ा स्याग करने में भी उन्हें कभी ज़रा-सी चक 
हु शौर अंत में लोगों की सेवा के लिए ही उन्हाने 
एता वलिदान कर दिया । इसी चौर-पुंगव का यह 
इंसररत्र है । पुस्तक दो भागों में विभक्ल है । पहले 
।स|सामें ( १ ) प्रारंभिक जीवन ( २) अध्ययन ओर 
ण| एमविकास ( ३) राजनीतिक जीवन (४ ) जेल- 
| त की फब्क (१) कानपुर में प्रभाव ( ६ ) किसानों 
ग धावू के बीच ( ७ ) पन्नकार विद्यार्थीजी ( ८ ) 
है. 'शीसतेवा ( ३ ) विद्यार्थीजी और नौजवान ( ३० ) 
हैः _ लि आर पारिवारिक जीवन (११ ) 
त र बाते ( १२) आस्मोत्सगे, तथा दूसरे 
याजी के जीवन की सबसे बड़ी कृति 


प 
i 


| सपे 
| सका इतिहास है । | 
"लक पा पाडलिया जी के जीवन 
rrr 
ध ऊपर इस पुस्तक के पढ़ने से जो सब- 

| भू र पदा, वह यह कि एक मामूखी-से- 
| षाह, ते 5 भे भी अगर लगन, सचाई और 
भी देह जा को बहुत आगे बढ़! सकता दे 

| पदा सकता हे सिकता आर अपना जीवन भी 
| | पिपत ज । विद्यार्थीजी ने अपने जीवन से 
हे भ र साबित करके दिखा दिया ह्ै। 

R श रोचक शेळी में, लिखी गयी 
षे बहुत इर बातें और आत्मोत्सगेवाले अध्याय 
पक पसन्द आये । बिखरी हुई बातों में 
ओर देसी ही बातें दी जातीं, 


i ् कद 
PN 
“ताप” का इतिहास ती फऐक' 
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११३ 
otrigyaan Kosha ह 
सिक चीज़ हैं, उसका कहना हा क्या । पं० जवाहरलाल 
~ ~ nr ~ ~ ~ aN * 
नेहरू ने डस जा भूासका लेख इ, उसे यार-बार पढ़ने 
से भा जा नह! अघाता। पुस्तक में विद्यार्थीजी की 


NN he 


विभिन्न अवस्थाओं ओर उनके परिवार-संबंधी ११ चित्र 


~ 


= ~ [) 
द्य गय इ, आर इस कारण उसकी सुंदरता तथा उप- 


~ a 


योगिता ओर भी बढ़ गयी है। नगर पुस्तक से विद्यार्थी 
जी की इस्तत्रिपि का भी चित्र दिया जाता, तो 
बहुत अच्छा होता । पुस्तक बढ़े मोक्रे से निकी है 
रो | गडी _ जे 4] [ 
आर यह बहुत उपयोगी दे। वैसे तो सभी को इस 
भुस्तक को पढ़ना चाहिए, पर देश के भावी भाग्य-विधाता 
नौजवानों और पत्रकारों से में ख़ास तौर पर श्रनुरोध 
करूंगा कि चे इसे ज़रूर पढ़ें। पुस्तक का कागज, छपाई 
आदि अच्छी है। 
गंगानाथ 
x x x 
जननविज्ञान या गर्भाधान-रदरुप-- लेखक, ढाम्टर 
रामनारायणुजी बैद्मशास्री एलू० पम्‌० एस्‌०, एम्‌० श्रार० ए 
एस्‌० आदि; प्रकाशक) संतति-रहर्य-शआफिस, बीया मनीराम, 
कानपुर; आकार डबलक्राउन १६पेजी; पुष्ठसंह्गा ६४६; 
दोनों भागों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); कांग्रण, छपाई- 
सफ़ाई एवं जिलद आदि अत्युत्तम । ![ र 
इस बीसवां शताब्दी में मुद्रणरला के विस्तार के 
साथ-साथ अधिकांश व्यवसायी जलको तथा प्रकाशक 
ने किसी भी भाषा के साहित्य को बेहद गंदा कर रखा 
नंचद्धचित्त नवयुवक 
ह्वे । साधारण जनसमाज तथा चंचन्रादि्त नव 
एवं नवयुवातियां की पतनशीक्ष अभिरुचि को जपय 
करके इधर क॒छ दिनों से जि प्रकार % साहित्य का 
35 रहा है, उसे देखकर किसी भी सहृदय , 
Mo आम देगा । “श्रती 
साहिस्यसेवी को दुःख हुए बना न र be 
शाख? तथा गंदे डपन्मासों के विज्ञापना के दशन 
038. ~ = हुआ ही करते दँ, किंतु 
न प्रायं: समाचार-पत्रा में हु 3 
2 (रे याण को जच करके पुस्तक 
माज के वास्तविक कद 
विद्वान्‌ लेखकों की गणना 
क्षिखनेवाले; उद्ए-हृदय) गे 
WIS लक ही की जा सकती दे। इस अधे में 
इंगलिया पर द "` २ न 
अंक ज्ञान या गर्भाघान-रहस्प के विद्वान्‌ दे 
हो 'साधुवाद दिये k ( 23 
ए ४“ज्ञनन-विंज्ञा्न या गभ्भाधान-रहस्प 
क का नाम म ५ हो कत है: 
पुस्त कुष्ठ लोग का यह भ्रम हो सक हद 


रे 
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कि मह भी अशो साहित्य का एक अंगर होगी; छिंतु 
लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर हिंदी-सादिस्य-भडार 
को चह अनपम रल प्रदान किया हे, जिसके द्वारा 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गयी दे । यद्यपि 
सस्कृत-साहित्य में “जनन-वेज्ञान' या "कामशासख्न 

के संबध में अब भी कई उत्तमोत्तम अंध पाये 
जाते हैं, तथापि वे सूत्ररूप में एवं एकांगी होने के 
कारण साधारण जनसमाज के लिए विशेष लाभकारी 
नहीं सिद्ध हो. सके हैं । विद्वान्‌ लेखक ने कामशाख- 
संबंधी संस्कृत, अँगरेज्ी तथा हिंदी में प्रकाशित कितनी 
ही पुस्तकों का गंभीर स्त्राध्याय करके, अपने मौलिक 
विचारों के साथ-साथ उन पुस्तकों का अत्यंत उपयोगी 
सारभाग लकर इस पुस्तक में भर दिया दे । पुस्तक सें 
प्रत्येक विषय का विवेचन वेज्ञानिक रीति से किया गया 
इ । कामशाख्-सबंधी पुस्तक होने पर भी लेखक 
सहोद्य ने आदि से अंत तक जिस सफलता के 
साथ अश्लीलता को बचाकर लोकमयांदा, की रक्षा की 
है, उसके किए इम उन्हें बधाई देते हैं । साधारणतः 
पुस्तक १० अधिकारों में विभक्न है--( ३ ) जननेंद्रिया- 
विकार (३ ) बरह्मचयांधिकार (३ ) सौं३र्याधिकार 


(४ ) विवाहाधिकार ( २ ) प्रेमाघिकार ( ६.) सताना- 


चिकार (७ ) गर्भाधानाधिकार (८ ) प्रसताधिकार 

( 8 ) शिशुपल्ननाधिकार ( ३० ) रोगाधिकार । 
पुस्तक का प्रत्येक अधिकार अन्वर्थक है । जिस अधि- 
कार में जिस वस्तु या विषय का वर्णन किया गया ह 
उसके मत्यक अय या उपांग के ऊपर पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया हैं। एक अधिकार को पढ़ बेने पर उसके 
सबंध में कुछ भी ज्ञातब्य नहीं रह जाता है। इसके 
सित्रा कितने ही आवश्यक विषयों को समझाने में 
पुस्तक का चन्रावत्नी सोने में सुहाग का काम करती 
इ । इन सभी अधिकारों में सोंदयाधिक्षार, प्रेमाधिकार 
पव रागाधिकार, ये तीन अधिकार तो पुस्तक के प्राण 
६। संदियांधिकार सें संद्यराद्धि के, लिए कितने ही 
र साधन झर योग ( बुसज़े ) बताये गये हैं 
म” की पहिल ह निष रवि 
के 0 । साधना के उपाय 
रमं सुयोग्य लेखक 


ट भपने कितने ही अब्यर्थ और अनुभूत योगः ह्वर ०qृकषसक्षा हे थेवावस्था की सुकुमार 


माधुरी 


, भावात 
मिलती है; 'मैं' महाशय की रथ 


[ वषे र खंड २ 


जनता का बहुत बड़ा डपकार जि * 
पत्यक राट से शिक्षाप्रद तथा उपादेय है। कक 
को सुख-शातिसय बनाने में यह पुस्त 
कर सकता है । शिक्षा-संस्थाओं में इसत सत 
पाउन को व्यवस्था होने पर नवभुचक् तथा है 
का जहा अपने चरित्न-निममांण में बहुत अधिक 
मिलेगी, वहाँ उनके भावी जावन की संर 
भा सारिवक आसो द-प्रमो द॒ के अभिनय से शूनय गए 
पाथग । भाषा खरल आर प्रांजल है । चित्रो ढ़ सा | 
भा पयांस ह। एक-दो चित्र कुछ अनावश्यक | 
इात ह । सरकृत के श्लोका मं एवं अन्य कहे स्थानो र॑ 
मूफ़ को अशुद्धियोँ कुछ अवश्यमेव खटकदी ह । न| पर 
हैं, आम सस्करण में यह त्रुटि भी दूर हो जायगा | « 
हिंदी-प्ाहित्य के प्रेमियों से इस सुदर प्तक के फ़ 
का अनुरोध करता हूँ । 
गयाप्रसाद शासन के 
Ky हट x 
दीपमालिका ( कहानी-संग्र )--लेखक। एहि र | 
बतीग्रसाद याजपेयी; प्रकाशक, मारतीपब्लिएए, फ | 
मूल्य १॥) 
दीपमालिका में लेखक की १७ कहानिया. 
हें। उनमें से हमें ९ कहानियाँ बड़ी सुंदर भ! | 
प्रतीत हुई । वे ये हें--अन्ना, खिलौने, बाड | 


क्न, 
स्वो का राज्य । इन कहानियों में साव ह| 
गती हैं। | 


अंथियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई दृष्टिगोचर ह 
पाठक के हृदय के कोमल तंतुओं पर करण" 
हाता इ । 
“ञन्तश-शीरषक कहानी में एक रुदत है | 
शब्दों में जिस प्रकार कहानी सने हलोर ¢ 
हे, वह व्याख्या इस कहानी पर पूर्ण रू न 
है । कहानी के एक-एक शब्द से बर्तन * 
एक अंग से नेराश्य फूदा-सा पढ़ता ४ ४ 
ते लेखक के हृदय का कोई सुकुमार 2 
कहानी का प्रेरणा-स्थल ६! करुण-रक् 
भावव्यजना हमें 'में! महाशय 


वा | 


र 
र विचारों का बढ़ा. दी उठ तु i 


ह De 
४ नम ३०८ प° ख़ 
ड अन्ना! के चरित्रचित्रण में एक 
| हलि ज्ञातं र [$ ^ ~ ha ९ 
स ३ | राजीव की ड'यरी से उसके वातो- 
व ~ * ~ 4 
ञो मार्मिक चर्णंन दिया हैं, उसके एक-एक शाढदु 
। और भग्नता की अजज घारा झूट रहा 
जा का यह कथन मुके भूल जाना, मैं तुम्हारे 
' तथी-हृदय में एक प्रकार की हलचल 
ष व देवा है। कहानी पढ़ने के साथ ही हृदय में 
क को ॥ी जागृति होती दे। उसका 
| छू विषादात्मक कातृदल पं है भर त्र रस सर 
र कलह बद़ा ही सुंदर हुभ्रा दे। कम-ल-कम र सहा- 
ती | द्म चित्रण तो सर्वथा स्वाभाविक ओर भाव- 
i र्‌ , ~ ३ _ हि 
प्न | «पता कहानी में, एक विधुर हृदय के भावांदोलनों 


हामलिदी की ओर आकृष्ट होता हे ओर किस प्रकार 
मी सहृदयता, उसकी चेतना की विजय उसकी 
पूणं भावनाओं पर दोती दै, इसका मनो वैज्ञानिक 

ण है । यमुना की मुख-मुद्रा का . कालिंदी की 
ब 83 में परिवर्तित हो जाना एक बड़ी ही ऊँची 

सरशी कल्पना है । 

होते कहानी में जो कुछ दे, वह कहने की चीज़ 
* | एड पतित और वेश्याराधक पुरुष की कथा है । 
| र पत्नी को पहाड़ी के ऊपर से ढकेल देता दै, 
| र र ह वेरया को क करने जाता है; 
॥ राद सिर र डससे उसी परळोकः 
पक सन है गख NR हैं ! इस कहानां 
| रध कहकर भी जो नहीं कहना चाहता, 


_ 


है ४ Ft > ~ ° 
२ "स्पशो दे । कहानो का अत बहुत ही 


| त के अनंत वेदना का अवसाद पाठक के 
शिक्षा... जाता है । “नंदिनी? के वात्सल्य 
| पो | पारा कहानी के अत तक प्रवाहित 
| क्षक ` 
द १इलेपल 'भारतेदु” सें छुपी थी । 
| को से इद्र ६। अपनी कथा को केवल 
| क ` पते की करपना भी सुकुमार दै। 
| पशय 'रूपहीन' हैं, परतु अपने कथना- 
के आाकषेक प्रतीत होते हैं ! हाँ, 


| भदाशय के उद्गार कितने आस्म" 


पुस्तक-परिच्चय 


igiizecdBy-si otri Gyaan Kosha 
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सचदुक हे । “लाली” के सृत शरीर का स्पशं हो जाने पर 


आप कहते हें 
| eu रे दुभोग्य | जीवित अवस्था में जिस शरीर 

ता सजा pa शरीर खत अवस्था में मेरे 

sr पथ स जिस शरीर के साथ 
xl! संयोग न हुभ्रा, अब सृत्यु के पथ में उसके स्पशं 
® सयोग ! वाह री, विधाता, तेरी लीला !? 

न्स सहाशय का (चित्रण बहुत ही सुंदर और 
कलापूर्ण ह । 
स्वो का राज्य'--कहानी भी एक सुंदर कहानी 
है। संदा ओर मदन में प्रेम है। मदन एक संपादक और 
देशभक्क युवक है । वह जेल जाता है। वहाँ उसका 
स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है । वह छोड़ दिया जाता है 
ओर दो महीने के बाद ही मर जातादे । संदा भी 
उसी की भावना में अनुरंजित होकर जेल जाती हे। 
कह्दानी में मंदा के अंतद्र की मनोवैज्ञानिक और 
भावास्मक व्यजना अच्छी हे । 

वाजपेयीजी की लेखनी में लोच है, अकेषण है और 
हैं पाठक के हृदय में एक ,अस्पष्ट इचल पेदा कर देने 
की क्षमता । शैली, सजीव एवं मादक है । भाषा सुंदर 
है, भावों के साथ खेलती हुई, क्रोड़ा करती हुईं चती 
है। हमारी समर में न तो आषा प्रसादुजी को कहा- 
नियों की तरह ऊँची, साहित्यिक, कहां-कहों जदिल 
और दुबोध एवं कवित्वमय होनी चाहिए, आर न 
श्रद्धेय प्रेमचंदजी की भाँति अलेकारविदीन, सरख 
एवं जीवन के साधारण कणों में बोली जानेवाद्व ॥ 
कहानी की भाषा प्रसादजी और मेसचंदजी के बीच की 
होनी चाहिए ! उसमें अद्धंकार भी भपेदित हृ चः 
जाने क्यों हमें स्वर्गीय चडीपरसादजी “हृदयेश इग 
प्रेमचंदजी के बीच को भाषा ह्री सुदर तथा कहानी के 
योग्य समर पडती है । परंतु प्रेमचंद्जी की या गला 
की भाषा में जो भावात्मकता ओर कलात्मकता हैं, ड 


- रते ज्पेयाजी की भाषा 
४८ से स्वीकार करते हैं । वाजपय 
इस सुकर आर सरस-भी । 


सी देसी ही है--बढी दी शुतिमधुर ह 
यहाँ इम उनको भाषा का एक डदाइरण दंगे । 'ज्ञ 


लिखते हँ : 
कहानी में अप! 82 ॐ 6 ही) 
re अल्वा व्यथाओं की कहानी सुनने योग्य ड्डे। 


व्यथा रो क्‌ 


श्पर (वे भात्रा कम है, कदि डय, है, ००७०१ '(ुह्अ/नी' ही कनी हो, तो कलकलनादिनी, 
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दाकिनी से कहिए, जा कुछ सुनता भी है, कुछ उत्तर है, जिसके ओवन मे एक उ 77 है, कुछ उत्तर 
भी देती है और कुछ करने को भी तैयार रहती हे । 
कणिका के कणों-से कहिए, जो, सदा इसन के आभ- 
लाषी होते हुए भी किसी की व्यथा सुनकर तत्काल 
रो पडते हैं । प्रभात-क्राल के पादपपुंज पर पवार 
करनेवाले पल्लव पर के मोतियों से कहिए, जो च्यथाओं 
के एक-एक उच्छ्वास-मात्र पर अनंत मं [मेल जात ह । 
या फिर विकसित सेवतीदलों से कहिए, जो स्पशं-मात्र 
से सामने ही बिखर पढ़ते हैं । मनुष्य व्यथाओं की 
कहानी सुनकर करेगा क्या!” ; 
उनकी भाषा में साहित्यिकता ओर भावात्मकता के 
साथ-साथ प्रसादगुण का भी प्रस्फुटन होता है; अलंकार 
और सारस्य साथ-साथ खेलते हुए चलते हैं ।. इसीलिए 
ब्यंजना भी उसकी समर्थ होती है । लेकिन अधिकांश 
कहानियाँ उनकी भावात्मक हैं । नेराश्य ही मानों 
विदग्धता, भर्न भावना की कूँची से. चित्रित होकर 
कद्दानी बन गया है । उनकी कद्दानियों में कथानक तो 
कुछ कम रहता है, परंतु वे भावप्रधान होकर भी अपे- 
च्षित अंश मे चरित्र-प्रधान हो जाती दें । इसी कारण वे 
कोमल भावनाओं को उद्वेलित करती हैं । परंतु इन 
कहानियों में कुछ कहानियाँ इमें ऐसी भी दिखायी 
देती हैं, जिन्हें कदाचित्‌" वाजपेयीजी ने ज्ञ बदे स्ती? 
लिखा है । संभवतः संपादुक-मिन्रों के आग्रह ने ही 
उनल एब्खवाया है। ऐसी कहानियों में कोई विशेषता 
नई! इ, अर इस प्रकार कहानीकला की दृष्टि से चे 
साधारण हा ६। हां, जिन कहानियों का उल्लेख किया 
गया इ, चे अवशय ही कलात्मझ और ऊँची हैं । 
` वाजपरयाजी ने अपनी मधप? की भमिका में लिखा 
दे कि उन्न "कहानियों के पज्माट जीवन और ससार 


की विराट्‌ चित्रशाला से चराये हैं।” किसी ने कहा 
भी दे-- 


In fiction every thing is true except names 
and dates, 


परतु एक हा चोज़ की चोरी अच्छी नहीं होती 
यादु ससार की विराट्‌ चित्रशाला से चाजपेयीजी और 
प्लाट घुरावें, तो कदाचित्‌ उनकी कल्जा दूसरे ही रूप 
भ प्रस्फुटित हो । जैसा फि उन्होंने अपनी 'लाली-. 


has 
शीषंक कहन! म खा दे "कहानी बह विश्व प Math Collection,Waranasi 


कख सकता 


माधुरी 
Digitized BySiddhanta-eGanget 
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है, जिसके जीवन में एक व्यथा हो) ५ 
है के उन्हाने वेदूना का चित्रण करना ही 
बना लिया हे। परंतु यदिः उनकी वेदना केत 
जावन तक, प्रम-संबंध तक ही सामित न रह 
अच्छा हे । इम उनके कहा नो-ज्षेखक' से रोष 
के वह अपनी अनुभूति का सन्न और साफ 
द। अभा चह कुछ सकचित ६ । शर्मा र 
अवकाश कहानियों सें प्रेस का नैराश्य ए; 
इ वंदना चान्नत पाते हें । याद्‌ उनकी अनुभि न 
का सारभ-क्षत्र अधिक विस्तृत और ब्यापक हो स| ऐ 
ता कदाचत्‌ पारेमल का प्रसार भी अधिक हो स 


[yt 
कि 


दाने जय, जो आज हमारे जीवन को. हाहाम्राहं| रै 


श 


| । 


किया है, उतना हिंदी के हिसीमी | 
कहानी -ख्ेखक ने ही किया हे। संभव हे, इश] ts 
यह हो कि उन्होंने अपनी अनुभूति षर श” 
वहीं तक सीमित रक्‍्खा है। | 
फिर भी, यदि वह अपनी प्रतिभा को ए ही 
चीय व्यापार के चित्रित करने तक सॉर्मित ह. | 
तो उनमें 'कहानी-लेखक' का गौरव भोर है! 
निश्चय ही उनहझी कहानियों का र्र 
झनभतियों ओर आंदोलनों का रे बन 


ta 
अधिक सफल्ञ हो सकता ६ । ( इइ] | 
विद्यायथ। रामेश्वर सुक x 
x ५ हि रव |! || 
कहानी केस लिखना चाई एस्‌” 


कन्हैयालाल एम्‌० ५०, पम्‌ श कक 
इंडियन-प्रेस, लिभिटेड, प्रमाण श पु 4 
छपाई-सफ़ाई सुंदर; मूल्य |) 
हिंदी-संसार में साहइत्य 
सपाव्य अंथ मोजूद ६ 


भी 
संख्या मं निरंतर यथेष्ट ॐ 


विषयों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञॉक- 
द्घाजा रदा द, तो. कदाचित्‌ अस्युक्के 
। हुई का- विषय है कि इसी कारण से चह 
वी साहिरय ) गवकाख की ओर भा तात्र गातसं 
हा है। मासिक पन्न-पन्िकाञ्ं स॒ कहा- 
की बात तो जाने हा दाजए, 
पित पराप्ताइक पन्न भी अब उन [वना अपन का 
म | व रश में 'अधूरा-ला अन भव करने लग गय इ, 
स | ति सप्ताह एकशाच कहानी द्वारा अपने कलचर 
झा | े्ृत कर पाठकों के मनोरंजन करने का भा प्रयास 


TOTS 


[ख| तो दविक पत्र-सपादक भ कमी-कमी समाचारा के 


य जे 20), होती इं, उतना अन्य किसी 

१ भार न सनो रंजन का इससे सरल ओर 

| + जज दूसरा हे ही । नाटक तथा उपन्यासां 

के समय चाहिए, जो आजकल के दिनों 

) is होना दुष्कर है । ऐसी स्थिति 

| बोर ही । वस्तु है, जो आवश्यकतानसार 

| घेरे समय से यथेष्ट मनोरंजन कर सकती 

| का के अवसर में ही दो-चार कहानियाँ 

( जा सकती हैं । सफ़र के समय तो 
[nae 


सेतकष्ठ 
र की अडत जड़ी 


औरों की भाँति मैं प्रशंसा 
रेरा. पदि इसके तीन बार के 


| दून सफ़ेदी जड़ से आराम न 
कि भ्‌ थार पं दूगा। जो चाह ) का 
| चापत्र लिखा ले। मूल्य ३) 


RIAA 


पुरुतक-परिचय 


हर वाजपेयी शाखी $ प्रकारक 


है 
महावीर पाठक, ने००५ ५ दर्भः 
AAR 
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£ बान सुग में इन सबमे बानी अके यात्री के मनोनुदूब साया उडा डा जाय कि वर्तमान युग में इन सबम कहानी अकले यात्री को सनोनुकूल साथी तक का काम 


द सकता इं, बशत पके कहानी 'सफल काना? हो । यह 
कहन मं सा सकाच नहा कि जितनी कहानया लखा 
जाता इ, उनम प्रथम श्रणा का सफल कहानियां की स्या 
बहुत थोड़ी ही होता दे। किंतु तो भी नवीन कहानी -जेखकों 
का इस दशा में अविरल मयल्न अभिनदुनोय एवं प्रशंसनीय 
ही समझा जायगा । आवश्यकता है उन्हें उपर्यक़् अणो 
सं पहुँचाने के लिए सलम ओर सरमागं समाने की । 
कितु खेद दे कि ऐसा महत्त्वपृण विषय हिंदी-साहित्य में 
सवेया उपेक्षणीय ही समझा गया नज़र आता हे । 
समालोच्य पुस्तक--लेखक के ही शब्दों म- इसी 
सदुदेश्य को सामने रखकर लिखी गयी दे। वास्तव में 
लेखक महोदय ने अपनी इस छोटी-सी पुस्तिका द्वारा 
उपयुक्त अभाव की बहुत कुछ अशों में पूर्ति कर दी हे । 
कहानी के समस्त अगां पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने 
इस पुस्तक मं सभी विषया का साउत ।कतु सार-गांभत 
और खोज-पूर्णं विवेचना की इई! सफल कहानी-लेखक 
बनने के लिए इससे बहुत-सी आवश्यक बाते साखी 
जा सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि नवीन कहानी. 
लेखक के लिए यह छोटी-सी पुस्तक पथ-प्रदश॒क का 


` कास देगी । चैं कि लेखक महोदय स्वय कहानी-जेखक आर 


दो पत्रों के संपादक हैं, इसलिए उनके अनुभव और 
योग्यता ने इस छोटी-सी पुरंतक का ओर भा डपादेय 
बना दियाहै। भाषा सरल, मुह्ाविरेदार तथा वर्णनशळ 
रोचक है। ऐसी उपयोगी पुस्तक लखन के लिए सुयोग्य 
क्ेखक महो दय बधाई के पात्र हे र 
" तारादत्त उप्रता 
x x % . 
रस और अलंकार सश, ५० किशेरोदास 
हिंदो-अथ-रह्माकर_ कायाल, 


बंबई \ मूल्य ८) 
प्रस्तुत पुस्तिका साहिस्यसम्मेल्न का 


मरहिल्वा-विद्यापीठ की "वदु परीत्ता के लिए लिखी . 
शयी. है। रस ओर अलकार का मा सरजता- 
पैक किया गया हे अर उदाहरण देने में शिष्टता एव 
रूचि की सावधानी से रक्षा को गया ह । जिस उद्देश्य 
स्तिका की रचना को गया 


कर इस 
re पा कहो सफलता मिली द्वै! सुरे 


“ष्यमा? और' 


११८ 


लाल हे कि बियो के लिए पह पुस्तिका सब के रहस्वों को अधिक से हू ए. ने हे कि विद्यार्थियों के लिए य्ह पुस्तिका सब 
प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी। इस सतश्रम के लिए 
शास्रीजी को बधाई ! 
x x x 
राति-विलाख--अनुवादक, श्रीसंतराम बी० ए० | प्रका- 
शक, नारायणदत्त सहगल ऐंड संस आये-बुकडिपो, लोहरी” 
दरवाजा, लाहोर ; मूल्य १।) 


_ 5] 


विलायत में डाक्टर मेरी कामाइकल स्टोप्स कामशाख् 
की आचायां मानी जांती हें! उनका जेसा अध्ययन 
विस्तृत है, वैसा ही अनुभव भी । अपने सुदीघे अनुभव के 
आधार पर उन्होने दांपत्य-जीवन को पूर्णं सुखो घनाने 
के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनका खब प्रचार एवं 
आदर हुआ हे । मेरी स्टोप्स ने बहुत-सी ऐसी नवीन 
बातों की खोज की है, जिन्हें बड़े-बड़े धुरंधर डाक्टर भी 


नहीं जान सके । ऐसा जान पड़ता हैं कि उन्होंने प्रकृति . 


NNSA ANA ANNA NAN 


“पावे” की पेरियाँ और बढ़ी 
६ हुईं तोंद के लिए कमरबन्द 
5 । शरीर के बनावरी टुकड़े 
( हाथ, टांग इत्यांदि ) ` 
वेडौ जञ अंग केसुधारनेकेल्िए 
उनके शरीर की मिलावट 


3 
के अनुसार ' ॥ 
॥ 
४ 


| 
ल्निए न ॥ 
| 


'निराले साध 
॥ इत्रिम अवयवो को 
दम सस्ती क़ीमत 


a 


कारखाना है जिसमें 
होशियार ओर 

अउमवी भारतीय कारीगरों की देखरेख में कार्य होता 

है। शौर केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ है। ` , 


में बनाते हें । 
हमारा ही एकमात्र ऐसा } | 
| 
॥ 


पता--पुन्‌० पावेल फंड क ००चचईत मछ"! "| Collection, Varanasi. 


के रहस्या को अधिक से अधिक स | 
ह! रात्-बलास' सेरी स्टोप की है र हद 
ममानुवाद हं। विवाह हो जाने के ६७ गे 
दंपति के प्रेस सं जो कमी दिखने लगता 
शाथिल्ञता के फलस्वरूप जो कलह उत्पन्न हो 
उनके निवारण के लिए इस पुस्तक की रचना झै 
दे। अथकता का कहना है कि केवल ज्ञान है त। 
आप्य अवस्थाओ्ं को ठीक कर सकता है। स्स 
विश्वास है कि इससे विवाहित सुख का आदर इर 
हगा आर राष्ट्रीय रक्षा में जगी जहाज़ों पे ग्न 
इसका उपयोग सिदध होया । प्रोद़ावरथाबाने हे 
के जए यह पुस्तक पढ़ने योग्य है । मेरा बिश्वास 
इस. उनकी बहुत-सी कठिनाइयाँ हद्ध हो सक्तीः। | 
इस ज्ञान का संयत और शिष्ट प्रचार लामग 
सिद्ध होगा । 

x x x 


ही विवाह-इंधन में बंधे (| | 


लिखी गयी हे, जो हाल 
झर स | । 


ग्रथकरन्री के शब्दों में, इस पुस्तक में ।नेरांग 
साविक युवक-दृषतियों को सुख की कुंजी 
आध्यामिकता को खचय में रखकर खर्प झो ; 
एक सन हो जाने का जो विवेचन कया च 
दोनों पुस्तकों को अश्खालता से वंचित कर 


पद ह 
पस्तकों में डाक्टरी अनुभवों की भी का 


>) 


तो है ही । स 


~ < / -+ 4 


ed 
A 


१, कबि गंगानद और उनका 'भुन्गदूत? 
(परगदूत' के रचयिता कवि गंगानंद मैथित्न थे। 
6 इनका समय १६७३ चिक्रमाव्द्‌ से लेकर 
॥॥ विक्रमाव्द तक है, जेसा कि उक्त 'दूत! के 
आग सर्गीय पं० चेतनाथ राजी ने अपनी भूमिका 
कष है। झन्य विद्वानों ने इस संबंध से कोई 
चै ¢ « 

तिम ढ़िया है या नहीं, अथवा 'गंगानन्द? ने स्वयं 
\) | परिचय कहीं दिया है eo 

केह दिया हे या नहीं, हमें इसका 
हर नह । 'काव्यमाल्ा' (बंबई) में कवि का 

t) 

{ न्ना ° 4 ~ 
Sy एक अलंकार-ग्रंथ छपा दे, जिसे 
भ हित “क आजा से रचा हुआ बतलाया 
!] +२ रु 

३. बंध” के अनुसार 'लुणकण' 
म गगा नन्द्‌? का जः कर ° 
व न्म होना तक सभव नहीं 
bl भे सय १ 
त है र ५६२ से १८३ 


|] ° 
' पाच्य म, ६७३ वि० में पेदा 
` ° 
हे. सक का सत अमपूणे 
| ० 
द को से 'कणेभूषण” वीकानेरः 
HR र भाशा से रचा गया, जो १६८८ 
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पित्ता 
झा नाम विश्वेश्वर मिश्र था । 
[{ ] 
न द रसभजरी'-कता 'भानुदत्त 
t ३ मे एन जे थे। अपने “#ंगार-वनमाला?- 
[i देने उक पा _ 
विषय का ऐसा उल्लेख 


| पनन \ 
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सातामहादि सुख्यात पं० “ ” के वंशज थे 
मद आय जड त पं० भवनाथ सिश्र' के वंशज थे 
आर कावे गंगानंद पं० रायरघुनदन के आंतृपुत्र | कवि 
के वासस्थान? का स्री इमे पता नहीं । हाँ, 'मयइर' 


~ 
- सरिसव'-नामक गाँव था--जो झव भी.मोजद है। 
* 


“गंगानन्द्‌' ने अपने “भुगदूत? में इस गाँव का सी 
प्रशंसास्मक परिचय दिया है। 
हे “गंगानन्द' अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएँ मधुर 
ओर गुण-संपन्न हैं । इन्होंने चार ग्रंथ लिखे 
१--श्ेगार-वनमाक्षा, नायिक्ाभेद्‌ का ग्रंथ । 
२-कणंभूषण, रस-विषयक अंथ । 
३-- काव्य-डाकिनी, काव्यदोष-प्रदृशक अथ । 
४--भृंगदूतम्‌, मिथित्वा-वर्णनात्मक खंडकाव्य । 
हमने केवल '“सुगदूत? पढ़ा है। अन्य पुस्तकों के 
देखने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ । सुना है, 'काव्य- 
डाकिमी” कवि की सबसे बढ़िया रचना है। झस्तु। 
पं० चेतनाथ रा ने कवि की सहृदयता (सरसहृदयता) 


के प्रमाण में एक 'स्फुट' पद्य उद्धृत किया है । पाठकों . 


के मनोरंजनार्थ उसे यहाँ दे देना उचित जान पढ़ता है । 
अब्यह कुलकामिनीप्रणयवत्‌ याच्यादतीतं करा- 
कृष्ठाया निमुतं निषेघनवचोमाधुय्मंदत्‌ सुझुवः | 
निःसीम तरुणीकुचोत्ततिरिवाद्वैतसवमावं परिमा- 
इलेंबे पद्मदश्स्तर्मूरिव वयं वन्दामहे तन्महः।\ 


“मुंगदूत' की एक प्राचीन प्रति 'ताड़-पत्र! पर 


लिखी हुई मिली है, जो १९३० शकाब्द की है। 
काब्य का बाह्य रूप 


hy ९ $ की ~ ~ ~ मरने हे, चह 
\ भौर का जायते ॥ “ंगबूत? की जो सुत भात हमारे स 


उरल’ तथाः तुत? J wadi १दरभराच्सहार a ¡आज्ञा से, उन्हीं के प्रेस कौ ४ 
है गरों ए 'मातूकु्?, दोनों "०० द्रभगाव्मह्ारएनहि A 
"के उण से भूषित थे। इनके चपा है। साईज़ “जबकणे' है, और चाई भी नेतर 


१ माधुरी 
त अमर की. पितरा ज उ | व By Siddhants-eGangett 


रंजक नहीं । पं० चतनाथजी ने इस पर “रमेश्वर- 
प्रसा दनी'-नामक टीका भी खगा दी है| मूल के साथ 
ह भी छुपी हं। “कांचपारंचय संतोष-प्रद नहा हे । 
दाम इसका॥) और शट्ठ-संख्या ३०७ है। मुखशष् 
पर निम्नलिखित 'पद्य छुपा दं--- 
वित्रमत्रतनु ते जगद्युगे 
स्मृता रसचतालजनयेव यत्कथा। 
कथं न सा मह्िरिमाबिलामपि 
स्बसेविनीमिव पदित्रयिष्यति ॥ | 
यह उक्त काव्य के लिए सवथा जागू नही । _ 
भंगदूत” का कहीं से ओर कोई संस्करण प्रकाशित 
हुआ या नहीं, हमने इसकी खोज की, . किंतु काइ 
संतोष-जनक परिणाम नहीं निकला । 
कथा का सारांश 
'मेघदूतः को देखकर ही 'गंगानंद! के हृदय से भी 
“दूतकाव्य! रचने की प्रवृत्ति हुई, इसमें संदेह नहीं । अन्य 
कई कवियों ने भी 'पवनदूत”, “नेमिदूत” आदि इसी से 
रच डाले। “अुंगदूत? में मेघदूत” की छाया विद्यमान 
हवे । कवि ने भगवान्‌ कृष्ण को काव्य का नायक बनाया 
है। कथा का सारांश यह हे--- भगवान्‌ कृष्णचद्र अपनी 
प्रियतमा राधा के वियोग से खिन्न और कामपोदा से 
ब्यथित होकर नीलाचल् पर आ बसे । किंतु चसंतऋतु 
की उद्दपन-सामग्नो ने उनके हृदय को ओर भी व्यथित 
कर दिया । अपनी यह दुरवस्था देखकर उन्हें प्रियतमा 
के अकथर्नाय कष्टों का ध्यान हुआ । अतः उसकी 
सांस्वना के ल्षिए 'दूत” भेजने की आवश्यकता जान 
पढ़ी । राधा के नेत्रो ओर भुंगा में बढ़ी समानता है, अतः 
' उन्होने भंग को ही संवादु-वाइक बनाकर भेजने का 
नर्चय किया.। यद्यपि किसी सुचतुर को ही इस कार्य 
के लिए भजना उचित था, तो .भी कामज्वाल्ा से 
जजेर गजलका सन ई, उसका यह सब विचारने की 
शाक्कि र अतः कृष्ण ने अमर के समीप 
जाकर चार-चार उस अपना संवाद सुनाना प्रारंभ कर 
` दिया। पहले तो उन्होंने अ्रमर की प्रशंसा की र 
"oo 
जाने में भो अपनी कोई सहा- 
यता न पहुँचा सकने के लिए पश्चात्ताप प्रकट किया । 


भाजन-दान मे॑ भी अपनी असर्भथैता Mane 6 (र हीते हुए पंटने पहुँचाया || पट 


अमर की मित्रता का साइर्य दिखला 
द्वारा स्वकार्य को अवहेलना न होने हू 
का । चढ जा कुछ कह, अमर कहीं इद्त उशा 
न समर वठ, अतः अपने कथन की पाट के 
एक गवाह भा पेश कर दिया । प्रर को 
६, अतः कृष्ण ने उसके संबंध की कुष्ठ बाते ६ 
राधा” की अवस्था का भी दिरदृशेन कराया । एसि 
न दाने का सा दिल्लासा [द्या । इसके बाद उन | 


. सागं बतलाना प्रारभ किया । पहले तो अमर क्षे ए 


बात का सरोसा कराया कि सेरे उपडार के द्वि छ| 
विदेश जाने पर “अन्यान्यों' के द्वारा उसका भो इसा हे 
होगा । पीछे “कामाख्या? की ख्नियों भरर वैपर स 
वर्णन किया । इस प्रसंग में अ्रमर' को चेतावाइं|ह 
दी कि कोई-फोई वियोगिनी खिया मुचि बाह || 7 
विन्यास से तुम्दें दिचञ्जित भी करेंगी, हित तुम म |! 
झर ध्यान न देना, न कामरूप के विविध मबोझां| ? 
इश्यों पर लव्ध होकर जाने में ही विलंब करता। झा 
बाद ग्रह्मपृत्र’ नदी का वर्णन प्रारंभ हुना भौर अ i; 
“कालभैरव? तक पहुँचाया गया । तदनंतर "र र 
कौशिङ-नदी, कृचविद्ार होते हुए अमरे i र 
भुक्ति' ( मिथिल्या ) जाने का. आदेश मि ह ग | भ 
में 'ललितनगर’, कूचविह्ार अवस्थित "रि 
यादि का वणंन तथा "काशक आदि का ल Fh 
“जतपीशबर' १6 
भी अमर को बतलाया गया । जरत हि 
भी दुर्शन की आज्ञा कृष्ण ने ल 
तीर-भङ्भि? शब्द का निर्वेचन कार ने ति 
श्लोक में सुंदरता से !केया ६ 


रंगातीरावथिरधिगता यदसु इ 
नाम्ना सेव न्रिमुवनतले थ 


अनि भित्त्वा समजनि सखे दीरकेते र 
व्ली यस्याममुतफ 
मिथिल्ञा-वर्णन कृष्ण ने $ र ह 
सव गाँव के कविया कॉ झपूवे प्रति र 
वर्णन किया और वहा जीर्न का रे 
मिथिल्वास्थित कमला, बाग्वती कि 
राजधानियों आदि का खूब ई . तीर, | 


क 
कराया । इसके बाद ट ने का व 


कि लाने की आवश्यकता जान पड़ा इ 
रके उन्दने टग को काशी? ओर 
रिचय कराया दे । इसक बाद 
f वणेन है। 'देनामाधव का भी शज्ञक्र ह । 
पक ग्थरा का नंबर है । मथरा-वणेन के बाद 
क का निर्देश है आर उसके बाद डनका 
$ भवन का । वहा पहुंचने पर “रुरा? राधा को 
भद्ध न कर सके, एतदथ राधा के अग- 


| 
है झग वर्णन मा इज्य ने उसे बताया | चसतसखा 
नन [हिडे शरण उसका पहुँच 'राधा' तक सदेश-चाइक 


व ले हो सकेगी या नह, इस शाका का निवारण 


करिता के नमूने 
* अनुकरण पर जो भी दूतकाव्य चने, 
'र्रांता-छुंदू का ही समावेश किया गया । 
; पे जे सं सी इसी वत्त का आदर हुआ 
| प की सधुरता चढ़ गयी है.। रचना भी 
, od झालकारिक है । जगह- 
| ता आर प्रतिभा का भी दृशंन 
Eh नमूने यहाँ दिये जाते हैं 
| ततम सञ्चय पुकलाच्य्‌ः _ 
येलो प्रापयन्ति ३ 
रे A सुञ्रुवां पुष्पचन्वा 
अन्त्यधिकमधिकं दृश्रिंगस्थलेष ॥ 
| प ' खया थोडा-सा सुस्करा देती ह 
ङ कर लक जाता है ओर नयन-कमख 
\ किया सके यद -बोखती हैं, तो इनके 


IN प्र "इक TTT 77 ized त्रे" 
इसके बाद कृष्ण का इयु <।्-रगस्थल्ञी स कामदेव बेचारा तो निस्य 


| पे ह के भसत का समुद्र तुच्छ प्रतीत: 
सुगा | इन कामिनियाँ की?'सुद्दर०/ Math colina 
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हा आवराम गात स ( झआधिकाधिक ) थिरकता 
रहता इ ।” 
नालोद्यानस्फुरितकुसुमामोदमारापहारी 
.शैत्याघारी कतरतपरिक्गान्तकान्ताङ्गष्टिः | 
यत्रोतुज्ञ प्रचललहरीशीक रा-सारवाही 
मन्देत्साही जनयति सुखं तोरसा गन्घवाहः ॥ 
“तोरसा-नदी के उन्नत और चंचल जल्कर्ों से 
टकरा-टकराकर चलने के कारण वहाँ के मज्ञयानित्न में 
अत्यधिक शीतलता है ।. साथ ही “बालोद्यानस्फटित- 
कुसुमामोद्भारापहारी ” होने के कारण अत्यधिक सुगंध 
भी । अतः सूरत ( सम्भोग ) पारेश्रान्त-क्लान्त नायि- 
कां के लिए यह बढ़े सुख की चौज़ दे। इसके आख्िंगन 
से उनके हृदय:में शीतलता आ जाती हे। साथ ही 
झपने स्पशे से यह आलिया के मन में भी उत्साइ 
भर देता है और आलस्य को मार भगाता हे।” 
स्वे दष्टा लमथ हतया निद्रया विच्युतो5हं 
पद्भादेतदू भवनमहिलं शून्यमालोकयामि । 
तस्माद्धबातं मनसि मवी याबदिच्छाङ्करो।मे 
व्यहे। मोह कमलनयने तावदेषाऽभ्युपेति ॥ 
“कसलनयने ! स्वस में तुम्हे देखकर मेरा नद लु 
जाती है ओर घर सूना दिखाया पडता हे । अतः सन- 
ही-मन तुस्दारा ध्यान करने को ज्या ही इच्छ करने 
जगता हँ, त्यों दी मेरी चेतना लुप्त हो जाती है ओर 
झपना सब ज्ञान-ध्यान भूल जाता ई. ! 
'व-साइशय दा 
दयार ने केवल दूतकाब्य रचने में ह. न 


« 
गुरु कालिदास का अनकरण नहीं किया, उनके रे 
भी अपना किये दें । इससे उने पस्तक की मो।लिकता 
“चर्वित-चर्देण” में गंगानद्‌ 


कम हो गयी ई । 
के अप गंगा जान पदी डो पर इस हे हा 
करुपना के अनुरागी हैं। स्वयं कालिदास र धू र 
के दाद अलौकिक “मेघदूत की रचना की ये 5 
कीतिं के कदापि भागी त होते जो उन्हें आ 


यक 
पराप्त दे। भाव-साइरय के कुछ नमूने दे देना झवर 


ता है. 
| सजधिपातः क मेघः 
फ़ पट्करणेः प्राशिमिः प्रापणीयः 


/. उन 
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__उलोलुकमादपरिणएमन्‌ पुछ ये बाहू = माहा ¬ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामात्ती हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥ 
( मेघदूत ) 
दूतैरापैः परमकुशलेवीचिकं क प्रहेयं 
बन्यो जन्तुः क च जडमतिश्चञ्चलश्चञ्चरीकः \ 
इत्यस्मृत्वा स्मरशरहतिः शरापतिस्तं ययाचे 
कामञ्वाला भ्रमयति मने देहिनो बा न कस्य ॥ 
( भुन्नदूत ) 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करादत्तेकानां 
जानामि तवां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनाऽर्थितवं त्वयि विधिवशादूरबन्धुगतो5हं 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
( मेघदूत ) 
पञ्चेषोस्टवं मधुकर जगजेतुमेकोऽसि बाणः 
प्रायः प्रायस्त्वमसि विदितः पुष्पकालस्य लच्तम्याः | 
ईहे किञ्चिदविरिधुरः प्रार्थितं स्बत्सकाशात्‌ 
आशापूर्तिश्रथितयशसो यन्महान्तो भवन्ति ॥|. 
( भुन्दूत ) 
यन्न स्रीणां प्रियतमभुजेच्छासितालिज्ननाना- 
मञ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः ।` 
` त्वत्संरोधापग्मविषदेश्नन्द्रपादेनिशीये 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजलंलवस्यन्दिन चन्द्रकान्तः ॥ 
( मेघदूत ) 
यत्रोदयानस्तबककुसुमा मोद्वन्तो वहन्तो 
मन्दं मन्दं सरसिजमुख्ती केशपाशे लुठन्तः । 
स्नानम्लानाः सुभगयुवतीः प्रेरयन्तः [येभ्यो 
वेणीबाताः सुरतजनितक्कान्तिमुत्सारयन्ति । 
( मुगदूत्‌ ) 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना पर 
मध्ये चामा चकितहरिणप्रेत्तणा निम्ननामिं:। 
श्रोणीमारादलसगमना स्तोकनम्ना स्तनाभ्यां 


आ तत्र स्याथुवतिनिषये सुध्राछ्षेव धातुः ॥ 
( मेघदूत ) 
चात्रा खट वदनमतुलं कल्पितो निष्कलंक 
शीतज्योतिब्यैरजि चपला निशन्नलला कतुंमन्ञम्‌ 
रक मुहाफलमुपहदितं दन्तसृष्टयै प्रियाया 
किज्ापूर्य निरचनदिच्र संनिधानं ब्यचायि । 
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बाहू दो च पास का 
श्राणी तीशशिला च नेत्रशुफर 
कान्ताया स्तन चक्रताकयुशलूं न । lia 
द्चानामवगाहनाय विधिना र्ग सो | 
मध्ये नाभी हद उरसिजशचन्नामा ह्‌) | 
वाहुश्चचुः. कमलममलं शुष 
दष्टश्नेणीभ्रचलशफरप्रौढनुत्म व्यघायि 
्डहेतोभ्रमर सरसी सा मनोजाधिपन । 
“मृज्ञदूत' मेह कहीं-कहीं भावों की पुनर ई ते 
दिखायी पढ़ती है, जो कवि की 'दुरिद्वता' ब 
है, जैेसे-- 
“व्यास्तासारीकृतमुगमदा यत्र योषा बसात" 
''तस्या नासाबहलसुरभिश्वासधाराधुरीणा ।” 
गुण ओर दोष 
ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, उससे मगत 
गुण-दोषों का थोड़ा-बहुत परिचय पाठकों को सिं| 
गया होगा । जगह-जगह मैंने इसके गुणां बगा 
किया हवे । भेरी सम्मति में 'भंगदूत' श र || 
संद्र ओर समीचीन नहीं। उसमें अनेक | 
भगवान्‌ कृष्ण को 'नीलाचल' पर लाक कल | 
लिये बिउल्ा देना 'कारण-शून्य र iil 
मेघदूत’ का यक्ष ।शापेनास्तंगमितमहिमा 
अतएव वर्षाकाल में वह अन्यन्न दी बसने के वि! 
है, एवं उसके दूतप्रेपण की सार्थकता हे. 
संवेद्य है। किंतु 'भंगदूत' में यहीं का 
धारण कर हेता है। “यक्षः नें तो “मेष ० 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया था. त 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः परे 
अतः उसके अझात्रिम प्रेम के प्रति र 
नहीं रह जाती । किंतु “भूगदूत' मे र 
“वौरस्म स तु कुशलवानिष्यति लामी | 
संवाद पढ़कर अरुचि-सी दोतं hb ह || 
उठने लगता हे कि "इनका मे रा 
ग्राडंबर ? यदि प्रेम था, देकर झरे, |' 
स बेचारा प्रणायना का ! 


गवार 


में तो उसका कहाँ 


( ff दे Fs 
४! कसी हे वियोगावस्था का चिन्न गंगानंद ने 
र नहीं समका । राधिका के विरह से 

तंन हुए, इस पर शा ने इ नही 
ए वर्णन भी उनके कष्टा 
ज़गह निम्नलिखित 


| परिवितन ई 
| त तरह क 
परिचायक नहीं । एक 
ठ वरय हे के 
रे गस्मामनुपमतनुर्जातविशलेषबाधा 

एषा साधारणनिवसना मद्वियोगव्यथाभिः ॥ 

नंद का दृष्टिकोण कितना परिमित था, “राधा 
प्राएतैवसना” ही इसका अच्छा परिचायक ड्डै। 

र! को दूत बनाने की कहपना भी व्यापक नहीं हे, 
| 'गंगानंद! ने 'कृष्ण' द्वारा दूत को संगी न दे 
फेका उद्लेस कराके रचना की स्वाभाविकता को कम 
हिा। 'भृंग! के साथी “मुंग? क्यों नहीं बनाये जा 
| हेग’ का वहाँ इतना अभाव क्यों था, यह कोन 
` | पा सकता हे ? | 

| ण विरहःब्यथा के कारण ज्ञान-ध्यानशून्य हो 


4 ह का परिचय नहीं रह । 'गंगानंदः ने 
3 पर सिह लक 

| भिक्ष उत ठ ने निम्तपाहि लिखकर 
£ ता दिया... र प्रमत्तावस्था को चारों खाने 
पा 


| मुदूबान्च तं नारिजाच्तः 


| क तोक 
|) „ णोः आदि कितने ही स्थानां का 
न हा be से दिखायी नहीं पड़ता । ऐसा 
हे भपिनियो ला उच अद्टाल्षिकाओं, राजघानियों 
| ` सक्र रण भें ही कवि ने अपनी प्रतिभा 


उद्यान 
-एावाएटडताउए डाववाक्ाव 5७ Syaa tosh -_ _ ___ 


.|\, तः इन्हें चेतन-अचेतन या कुशल्र-अकुशल , 
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0: है, किंतु उसी 'काम के प्रधान वाण? के प्रति 
आरग चलकर-- 
कूरः कामो वपुर नुपुलं हन्ति बाणैमदीयम्‌ । 
भी कह दिया ! अपने स्वामी के प्रति यह उदार वचन 
सुनकर अमर? बेचारे कें मन में उद्वेग होगा या नहीं, 
कांच ने इधर प्रायः ध्यान देने की सी आवश्यकता 
नहीं समफी। 
एक जगह कवि ने लिखा ह 
नत्वा कालीं कलुषदमनीं महिपुतान्तरातमा, 
आतअल्पीशवरमनुसरेत देवमुद्दिश्य शीघ्रम्‌ \ 
यह 'शीघ्रम्‌ः बेचारा भी यहाँ बेढब फँसा दे! इस 
“शाही फ़रमान' का मतलब समक में आना भी कुछ 
कम सौभाग्य की बात नहीं । 
पं० चतनाथ का की. 'रमेश्वर-प्रसादिनी' खूब सरल 
अतः उपयागिनी है, डिंतु पूणे पाणिइस्य की परिचायिका 
नहीं । प्रारंभ में आपने कुछ पद्यों के अखंकारों का भी 
उल्लेख कर दिया हे, तु आगे इस्त नियम के पान 
की आवश्यकता नहीं समरी। यह क्यों ! इसका कारण 
गास हे । कही-रुही आपकी टीका में भी “विज्कणता ह्दे। 
है भगवान्‌ कृष्ण अमर से जो कुछ संवाद कह रहे थे, 
वह उनका प्रलाप नहीं है, यह जताने के ल्लिए कदि ने 
एक गवाह की भी सृष्टि कर दी । .िंतु यह मोटी-सी 
बात उनके ध्यान में नहीं अयो कि यदि “राधिका' उन 
संबादों और अमर के “हृष्ण-दूत' होने में सदेह प्रश 
करेगी) तो बेचारे “मुंग? किस तरह उनका ससाधान करेंगे ! 
नेघदूत' में 'मेघ के द्वारा “रक्षः की डा सुनकर, 
उसके प्रभु के करुणाई होकर शापसुक्त करण ओर स 
से पहले दी “य के अपनी प्रेमिका लिः साले 
मधर वणन है, जो काव्य! की साथकता का सिद्ध कड़ा 
` पर बडा असर करता है। सितु भूगदूत 


हुआ हद 
«कम री तक पहुँचा भी या भटकता 
का 'भृंग बेचारा मध॒पु भी कोई 


ही रहा-इसके लिए अनुमान ब्ड़ाने पर 


भ भभ ह । प्रकृतिपयवेज्ञण का उत्कृष्ट समाधान नहीं होता। इससे उक दूत' के प्रति कुछ 
ऐस त $, "दो मिलता । सहानुभूति भी नहीं उ र आर पढ़ने में कुछ 
कष । टी युटियाँ भी बहुत हैं । एक साधारणतः से इतना ही लिखकर 
है. हषण 3 स्वकायं-साधचनार्थ दूत की प्रशंसा में न-कु्े आनंद मिलता हे? के में गेगानंद 
` न ने “भंग से.._ दूत का प्र अपने जेख को समास करता हूँ आर i गा 
| ै : व भेधुकर्‌ जगजेतुभेकोऽसि MR ५४०३९ दो यक्ष्म पाठकों को संद देता ब. र 
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| कुझ्े बुझे मधुकर पिवन्‌ पौष्पमाध्वीकधाराः 
सम्परोत्फुञत्सुरीभकुसुमालोकनासादितश्रीः ॥ 
, श्री भुवनेश्वरसिद्द “सुवन 
Kor Fix x % : 
२. गीत 
विश्व के विपुल शून्य के बीच ! 
विजन के अन्ध-ध्वान्त में ्राण ! 
उड़ाकर पणो को पवमान, 
तुम्हारी सृदु=पद्‌-ध्वनि का भान-- 
कराता है कणॉ को खींच ! 
x 9 2 
चपल चंचल अंचल परिधान, 
पकड़ बिखरे छुन्तल _ गतिमान, 
ऽठाती हूँ दीपक ख्रियमाण ! 
सजग हो अलसित पलक मीच! 
> x 2 
किन्तु यह कुलिश-हृदय पवमान. 
कहाँ से आया निजशर ` तान-- 
` बेधने कोमल दीपक - प्राण ! 
दिया जग में तम-कीच उलीच ! 
` ` श्रीचदरदत्त पाण्डेय ` 
2९ x xX ६ 
३, पिंजडे का तोता - 
सुरे दिन में दो-चार-बार दूध-रोटी मिल जाती है 
आर दॉतों से कुतर-कुतरकर खाने कें लिए एक-आध 
कच्चा अमरूद भी । एक मिट्टी का प्यारा हर समग्र 
पानी से भरा हुआ मेरे पास रक्खा रहता है । जब मुझे 
इच्छा होती दे, तभी खाता हूँ और जब चाहता हूँ, तभी 
पानी पीकर प्यास बुझा जेता हूँ । सुरे खाने-पीने की 
कोई तकलीफ़ नहीं है । ह 
जिस घर में भेरा पिंजड़ा दैंगा है, उसमें कई खिियाँ, 
बच्चे और पुरुष हैं । काफ़ी बड़ा परिवार है । दिन-भर 
खूब चहल-पहल रहती है | घर में आने-जानेवाल्ों की 
निगाह सबसे पहले मेरे ऊपरं पढ़ती है। मुझे देखकर 


कोई कुछ कहता है, कोई कुछ । कोई” कढतो० हैसा ०ण्गधहुगaऽ. 9.7. 


न 
रास का नाम सुनने को मित्षता हे! 


S 


राधाङृष्ण । 
3 हक ~ Rl ' | हे 
कष्ण!” उनके साथ ही में भी बोलने खगता है... हे 


चित्रकूट के घाट में, भइ संतन झी भौ 
तुलसिदास चंदन घिसे, तिलक देत खुबेर। 
चड़ लड़के से पहर-भर दिन चढ़े तक मेरा गह फल 
रहता ६। बूढ़ी दादी ने मुक तुलसी, कबीर रारि कं 
के दो-चार दोहे रदा दिये हैं। बस, उन्हों दोहे ९ ( 
दुदराते रहने से सं घर-भर के मनोविनोद की हाम 
बन गया हूँ । 
बूढ़ी दादी सेरे खाने-पीने का बहुत रया उ 
हें । वह दिन में अक्सर एक पीढ़ पर बेटी हुई ह्न प्रो 
गुढ़ाया करती हैं । जब कभी उन्हें मेरो बोई पा | 
ज़ाली दिखती है, तभी पुकार उठती हैं-/ब।ग |, 
पंडू प्यासा होगा, इसकी प्याली में पानी भरे 0 | 
इसकी प्याल्ञी में ज़रा दूध-रोटी मिलाकर बढ ३ || 
असलं बात यह कि घर-भर में मेरे खाने! ४ 
५ हि गे को है गरर के 
जितना ध्यान बूढ़ी दादी का हैं, उतना 
को नहीं । 


8, ६ 
हम 


या हुँ । उश fl f 


बढ़ी दादी से में बहुत हिल ग ची 
र eS Ss tte गोपी ? 
इशारा पाते ही मं “हर कृष्ण, गी मे न| 
की कड़ी जगा देता हूँ । यदि कोई आदर | 


™ * म 
के ऊपर अपनी उंगली रख दता ६ ग ह| \ 
दाँतों : से उसे कुतरकर खून निकाल bs «| 
बूढ़ी दादी की डेंगली में कभी नहीं be | 
यह है कि हम दोनों ही को एक दै | 
और ममता हो गयी हे। . पोझ ब्र ४ 
. सेरा पिंजड़ा लोहे की मज़बूत 
~ ४ क सो ना-बैठना सब 
सेरा खाना-पीना, सोनावणे यर; 
की चहारदीवारी के, भीतर i को | 
नाम लेना और दिन-भर ! करा हर | 
इंधर-से-डधर चक्कर कानों, आर वे h 
दुनिया यही पिंजड़ा है; बर | 


हि a) लव हु० स ] 


चद्वना-फिरना आर उड़ना बन्द ह। सरा 
धोना-बैठना सभी कुछ दूसरा को दया पर 
अपनी इच्छा से पिंजड़े के बाहर Iनकलकर 
| 
साँप तक नहीं ले सकता । यहाँ कारण इक स 
है ल इप जावन सं सखी आर संतुष्ट नहा हू । 
भ 
शे में बंद रहने कें कारण मरा दशा एक कदा स 
| एी-बीवी है कदी पकड़कर जब जेल म ल जाया 
परे, तय इथकड़ी“बेड़ी सं उसरु दाथ-पर जकड़ 


प्र |) ए ्ज्जीर पढ़ी हुईं थी । इसीलिए तो .कइता हूँ 
|; रा जीवन विल्कुल पराधीन है, मेरी दशा एक 


ins 


झो मी गयी-बीती है । 


दिनात मे एक-दो भार नहीं, बीसियों बार मेरे 


Ff fr या हुआ "राम-कृष्ण? का नास डक-सा 
EE ३! क्यो-इसलिए कि मैं - पराधीन हँ । 
| ह “षे हुए टुकड़ों पर मेरा पापी पेट भरता हे । 

षह के तोता हूँ | मेरा पिंजडा अगर सोने का हो, 
प ड र दोड़ेगा | शायद सेरी ही दृशा 
ष सो कचि की लेखनो से निकल 


— 


षा 
ना हु महा, सुख जग में स्वाधीन : 


५। ३% बन बिसे, कनक पेजरे दीन \ 
ङ ना] भइ इस शब्द हो से अस्त अरा है ! 
स्वाधीन जीवन के सामने स्वर 
च जान पड़ता है । चैव, शक्ति 
शौक र इश पड़ी हुई बेचकूफ़ दुनिया ' 
, स्व बि आनद त्‌ क्या जाने ! बह सुख तो 
A भष के-गण के भाग्य में बदा है । स्वाधीन 
|| करते ४ | उपयोग तो यलकलवसन-घारी 

हे अथवा 

} षे उन्ह! के आश्रमों की छाया 
द्धो ब जीव-जन्तु । चन में स्वच्छंद 
ई छोरी चिड्यां से, जेकर ढेः 
पेक स्वाधीन जाचन का झानदु 


न उद्यान : 
ft ff («०८ -2०-२४३५०१०-०- या 3420 “7 मम 
टि की दुनिया म आया हूं, तभी लूटते हैं और प्रतिक्षण स्वतत्र वातावरण 
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aan Kosha 


डच गारव से 
[ सस्तक करके चचरत इ । ड 


स्वाधान जावन की अतीत स्मृति की एक धुधल्ना-सी 
छोया मर हृदय पर आज भो अङ्कति है । इस पिंजडे 
स बाहर का भरो दुनिया सचमुच. निराली थां । उस 
'निराल्ी दुनिया सें स्वार्थ-ल्रिप्सा, मूठ, चुल, कपट भावि 
का बाज़ार गरमनथा । लूट-मार की घूम न थी। 
जार-जुर्म का नाम न था--चारों ओर हरा-भरा 
उद्यान था । चह इरा-भरा सुखद्‌ वायुमण्डल सचमुच 
स्वर्गीय था । वहाँ में और मेरे संकडों साथी 
सस्त होकर घूमते थे। जब मन में आता, तब खाते- 
पीते । जब जहा जी चाहता, वहीं स्वच्छंदता से विचरते। 
उस स्वर्गाय जीवन के साथ आज के पिंजडे के नारकीय 
जीवन की तुलना ही क्या ! 

से चन-विहारी था ओर गगन-विहारी भी। बचपन 
अर जवानी दोनों ही की उमङ्ग मेंने देखीं । नया हृदय 
था ओर नया जोश। प्रतिक्षण हृदय में नयी-नयी आशा 
उमड़ती रहती थीं । उस जवानी के जोश मं भें जी-सर , 
कर उड़ता ओर तरह-तरह की कीड़ाए करता रहता । 
मेरी पहुँच दूर-दूर तक थी । नदी, नद, पहाड़, तराई 
घारी आदि सभी स्थानों की मेंने सर की । पहाड़ी 
प्रदेश के घने वन सुरे बहुत पसंद थे । वहां चारा ओर 
प्रकृति-देवी की नेसगिक चुटा दायी हुई थो! पर्वतमालाओं 
के ऊपर प्रातःकाल सूय की सुबहल्ली ररिमया की अडत 
परसा का प्रसार होता था । कहाँ वह अनुपम स्वर्गीय इर्य, 
आर कहाँ आज का पिंजडे छी चहारदावारा का नारकाय 
जीवन--दोनों में आकाश-पाताल का अतर ह | 

पराधीन जीवन से तो सत्यु अच्छी दै । सेने कभी 
स्वप्न में भी न सोचा था के आवन के अंतिम ज्षण इस 
पिजड़े में बंद रहकर काटने पढ़्ग। यदि म॒झे इस दीन 
दृशा का कुछ भी अनुभव होता, तो बंदी, बनकर र 
झाने के पहले ह. क्विसो तरह आतम असर रवास 

_ की चढ़ती कला में वह स्वर्गीय 

केता । मेरे साँई! जीवन नव 
पवित्न वातावरण दिखाया, ओर कण अत 
पिंजडे की चहारदीवारी में ला पर Pe 

को है Re गीय. वन स उड़कर 

नेवारी को तोड, अपने उसी स्वगाय व 


ससर Math ग पै और! एक बार फर प्रक्राति द्वा का गादस 
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डसङ्गें उठ रही हें कि एक बार फिर बुढ़ापे म॑ जवाना 
का जोश दिखा दूँ ओर जंगल में किसी आम का डाल पर 
कोयत्न की 'कुह-कुट्टू की मीठी तान के साथ मस्ता स॒ 
थिरक थिरककर नाचने लग। डस वन-चेभव पर सचमुच 
संसार की सारी चिभतिया न्योछावर हं। यहा का दूध- 
रोरी की मिठास जंगल के फल-फूला का मेठास क 
सामने फीकी हे। यदि बूढ़ी दादी उस स्वर्गीय वायु" 
मण्डल में एक क्षण के लिए भी जा पहुँचे, तो आत्म- 
विस्मृति के आनंद में विभोर हों उठेंगी। उनके रोम-रोम 
से राम का नाम निकल पड़ेगा । उस वनस्थला में 
सचमुच वह वृक्षों के पत्ते-पत्ते पर खचित 'रामकृष्ण? 
का दर्शन कर सकेगी । 
इसी भावना से प्रेरित :होकर एक दिन में पुकार 
उठा--भरी, ओ बूढ़ी दादी ! एक क्षण के लिए मेरे 
पिंजड़े का द्वार तो खोल दे। में तुझे उस सुरभ्य वन- 
स्थली मे, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का रास्ता 
बता दूँगा, जहाँ पहुँचकर कण-कण में तू रामकृष्ण का 
दर्शन कर सकेगी । जहाँ चारों दिशाओं में 'रामकृष्ण, 
'रामकृष्ण” की पवित्र ध्वनि गुँजती हुई सुनायी देगी । 
फिर तुझे रोज़ सचेरे उठकर सुरे राभ-नाम का पाठ 
रटाने की तनिक भी ज़रूरत न पड़ेगी । 
बूढ़ी दादी, सेरी पुकार के साथ ही स्वयं भी पुकार 
उठी--अरे, यह तोता प्यासा है, प्यास के मारे बेचैन 
हाकर पुकार रहा ह, कोई इसकी प्याज्ी सें पानी 
भर दो। 
भ॑ सचमुच प्यासा हूँ, मुझे बढ़े ज़ोर की प्यास लगीं 
६। इसा स भ बेक़रार हूँ। परन्तु मेरी प्यास, मइज़ मेरी 
प्याक्नी भें पानी भर देने से, नहीं बुरेगी । मुके स्वाधीः 
नता क अशत की प्यास लगी है, इस बात का मर्म 
भजा बूढ़ी दादी क्या समझे ! " 


“प्रमोद” 
-% x 95% 
४, नम्र निवेदन 
(१) 


जपती रही हु एक तेरा नाम अचे ! सदा, 


तर हा प्रताप सा फल्ली दर ऑफ हैं" / “पुराबारीगण जब हमारी माबहनों 


- माधुरी 
क नाश आरिया 0 ७ श सडे २ रेश 
बैठकर बाल-क्रीड़ा करने ल । हृदय की सरिता में नाश अरि-मेंडली बनाया है निशंक | 
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~ अप ~ we 
तेरे प्रेम-पा 
खन झूली आर भृशी 
दीनजन जान निज अक्क उर इ ड 
भक्ति की तुला में तेरी तूली ओर 
सूल मं न जाना अखिलेश्वरी !मो भूतज्चोप | 
तोह से अनेक वार भूली और भूष 
(२) 
RN SET CRE 
चद्ररवि दोनो लिये आरती खडी हूँ, झर 
हृद्य समीप मेरे तुम विन दूजा ब 
पुष्प बन-वाटिका से मंदिर सजाया किया- 
चरण पखारने' को तरणि-तनूज्ा भने 
विश्व में रचाया खग-दद वंदना के हिए 
नाद्‌ में बनाया पुनि सिहनाद गूज भर 
ST ^ WN Las ड 
यनन निहारती हुँ तेरा निशि-वासर भें, 
प्रकति-पुजारिन खड़ी हुँ मातु पूजा भ 
“चदरकहां 
xX. 


र ड टा 4 
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५. अवलाओं पर प्रबल पुरुषो के त्यथ 

( गतांक से आगे ) 

पर्दा-ग्रणाली _ 

घुपब इस पदा-पणाला द्वारा खिया पर 

चार किये जाते दें) उद भी 

जाता है कि जिस समय समाज में ५ 

प्रचलन नहीं था, अर्थात्‌ जिस समय मा २ । 
स्वच्छ द्तापूबेक अपत्ती आवश्यकता के पी 

आ-जा सकते थे, उस समय मी दुर 


| 
मर 


कक 
ह्याचे i 

हमारी मा-बहना पर जघन्य अं प 
करत थ। अतएव इस प्रबलं र या 


निमूल करने के लिए हा पुरुष-समाज”, 
प्रणाक्षी का आविष्कार कर शांति * पा कर! 
था। परंत हमारी समझ में उनका | 
शक्ति-हीनता तथा अदूरदार्शिता प््ञोरी र, 
क्या सचमुच उन लोगों की यह * 6 
लोगों ने तो इसी विचार से न 


हे ०. पु | इसलिए नाइक में सगा” बात है, परंतु अपने मलार उ हो द. करेंगे । इसलिए नाइक स ला 
व| अस्तु, दम ए्से कमज्ञोर हदो जाय कि 
हि बना ही न चाहे, क्या इसी सिद्धांत को 

रोगों ने पर्दा-प्रणा क्की को जन्स दया रा हि 
बह कि उसे समय हमारा समाज दुराचारियों 
| द में कुछ अपनी बमा पदकारा का \ 
| के इर से पने घन को ,बसुभर0क अभे 
दरे गाइ देना-जिसका कभी निकालना सी एक 


हं है-कतेव्य-हीनता तथा कमज्ञोरी नहीं हे ? 
भरोहपद्रव को दबाने के लिए दो अभोष अख हैं-- 


डं 


जा 


_ |पीर दूसरा यह कि उनकी उपद्ववक्ारिणी सारी 
ध फेन ही चाश क्र दिया जाम परतु खसाज के 
पाए न इन दाना भ स कसा का भा अच्छा नहे 
` श्र वे एक तीसरा ही निक्कष्ट उपाय, अपनी ही 
भ पड़ा हास कर अथवा स्वयं दुब्बू बनकर, सुख से 
» |िग्मसोच रहे थे। उन्हें ओर सूमता ही कया ? 
ह| |प\पा करे से दुराचारियों के उत्साह बढ़े नहीं होंगे ? 
भाहि शेक्सपियर ने कहा है कि अपने शत्रुओं से 
|स सके उत्साहों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है । 
| माज को अविराम युद्ध करते-करते अपने 
र श अन्यथा अपना हृदय- 
5 भा ह ण्त्व दिखजञाकर अपनी ही 

| हाअधमे था । देखिए, महात्मा 


शीत ले ञौ 
। | वीर और मान के विषय में क्या कहा 
| 


श रे के hy ~ 
फा ऊ प्राप्त, तेजद्दीन तथा नष्टप्राय 
~ 
ष्च के विदारे हुए मस्तक के मांस- 
ल चापी, भान से अदान्‌ अग्राय, 
सकता हे 9 ४ 


को दशी सहास्मा ने यह भी कहा है-- 


- 


युद्ध करते-करते जना गायन टला "न ९१ ही" इमे किसी 


उद्यान 
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बात इं, परंतु अपने प्रवल-श क्गि-घर शत्रु से भी डरकर 
मुख सोब्ना सद्दा निकृष्ट कमे है ।” 

जिस दिन से उपयक सिद्धांत के विरुद्ध पदा-प्रणात्ञी 
चल्नायी गयी, उसी दिन से ख्रीजाति भ वीर-रमणी-गण 
का अभाव-सा होने कगा, अथात्‌ इमारा एक अग विज्ञकल 
दी शक्गिहीन हो गया | इधर उस दुर्जषता के कारण 
दुराचारी-समूह की उराइ-ब्द्धि हुई । मनःशासत्र का 
यह सिद्धांत दै कि मनोडृत्तियाँ रोकने से र बढ़ती हैं। 
इसके अनुसार यदि अत्याचारी हमारे घरों में प्रविष्ट 
हो हमारी बइनों पर अस्याचार करते, तो क्या उनसे 
डरकर कन्याओं की उत्पत्ति ही रोक दी जाती, अथवा 
डनका--कन्याओं का नाश कर दिया जाता, अथवा इसके 
विरुद्ध दुराचारियों से, प्राणों को हथेली पर रख, संग्राम 
करना पड़ता ? यदि कहिए कि उन अत्याचारियों को 
दंडित करने के लिए अवश्य ही कमर कसना पडता, तो 
फिर इसके विरुद्ध ही क्‍या अपनी मा-वहनों को पिंजडे 
में बंद करने की चाल चल्जायी गयी? 

अब ज़रा पदा-प्रणाली से दोनेवाली हानियो को 
भी देखिएं-- 

क--पवित्रता का नाश 

ख--खियों की अज्ञान-बडि 

` ग--स्वास्थ्य की भयंकर हानि 
घ--दुराचारियों की झत्साह-बृद्धि 
पवित्रता का नाश 

जैसे बिना आधार के आधेय स्थिर नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार विना दिग्यादशं को देखे पविन्नता का जम्म 
नहीं. हो सकता; क्योकि जब तक उसकी निमेल 


ध्वनि किसी के कानों सें नहीं पहुंचेगी, जब तक. उसकी 
दिन्य-सौंदयै-राशि किसी.के चु को प्रसा-पूणे नहीं 
की तेजस्विता अपनी असोघ 


करेंगी तथा जब तक उस , 
शङ्कि के संयोग से जइ और सुतक को चंचळ तथा 
जीवित न कर देगी, तब तक उसके सभी दिब्य गुण 
ब्यप हैं। और, उपयुक्त बाते तभी हो सकती हैं, जब 


भावक-जगत्‌ की शारनत्रियोँ उस गुण-मय वस्तु के 


दताः द्ध स्थापित 

ब्य गुणो से स्वच्छुंदता-प्‌रवेक संशा संबंध ४ 
हे पर्दा-प्रणाबी के हो जाने से इमें किसी भीखी के 
दिव्य गुणां के जानने के ल्षिए कोई अवसर नहीं मिलता, 
गुण के विषय में कुछ जान 
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रर सो दिया में साभन-विदीन हो. समाज की सनोइियों ए. उ ३ = है। दोनों इस दिशा में साधन-विहीन हो 
जाते हैं । तब खो और पुरुष के गुणों का विनिमय केसे 
हो सकता दे । ध 
आश्चर्यजनक बात तो यह है कि खियों को अपने श्वसुर 
झादि के सामने भी पद करने की शिक्षा पुरुषां द्वारा 
दी जाती है | उसी बात को आगे चलकर किसी प्रकार 
स्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया ओर वे पुरुषों के ही 
स्वर में अपना स्वर मिलाकर पदा-प्रणाल्ली का अनुमोदन 
करने लगी, यद्यपि उन छोगों के ऐसे कृत्य अज्ञानता 
से ही होते हैं यादे कोई खी शिक्षित हो जाय, तो 
उन कायो को करने के लिएन तो स्वयं दी कभी 
प्रस्तुत होगी, न दूसरों को करने देगी । क्या पति 
के ज्येष्ठ आता से, श्वसुर के भाइयों से तथा 
कितने ही ऐसे आदरणीय पुरुषों से 'खियों को पदा 
करने में कोई ळाभ हे ? ये पुरुषगण क्या इतने 
अंधे हैं कि अपनी पुन्नीतुर्य किशोरियों को कुभावना 
की इष्टि से देखेंगे ? क्या समाज इतना विपय- 
प्रसत्त हे कि पुन्रीतु्य स्त्रियोँ भी उसकी आँखों 
के सामने से गुज़रने में अपना सर्वस्व-सहारः 
ही समरती हैं? यदि हमारे समाज के पुरुष इतने 
पतित हो गये हैं, तो वे अपनी मा-बहनों के सामने 
केसे जाते हें ? अस्तु, यदि समाज के स्त्री-पुरुषों 
की सनोवृत्तियाँ भ्रष्ट हो गयी हैं, तो उसका कारण 
भी यही पदां दे; क्योंकि पदां न रहने की अवस्था 
में सभी खी-पुरुष सभी स्थानों में स्वच्छंद हो आ-जा 
सकते थे। उस समय उनकी मनो दरत्तियाँ बरावर ही 
अपने गुरुजनों ओर देवियों को उन्हीं के अनुकब्न इष्टि 
से देखती थीं। इसीलिए न उस समय सबंध के 
उज्ज्वज्ञ भाव संस्थानों में देखने को मिलते थे । 
उन लोगों के पारस्परिक व्यवहार ही ऐसे थे, 
जिससे उनकी संबंध-भाव-दृष्टि एक आदृत-सीं हो 
शी थी अब पदो-प्रणा्री के 'प्रचाद्धित हो जाने से 
पा के पारस्परिक व्यवहार बिल्कुल ही नष्ट 
irre 
सीघी-साद़ी बहनें उन Ee ment 
न उन धूते बांपरों द्वारा उगी जाती 
9 जनको उन सवने कभी धर्म-प्रिय तथा न्यायनिष्ठ 


र समम रक्स [था र क्या | _ ~ ~ 
2 ह हर जका था । क्या-क्या कः एजाय-॥ अरे; हफ़ारे ८०।वककिक् क्लेश-व्यथा से करता 


Rt 


RC TR हे 
3, RS है "के > 
5८5 SN AT OE 


en NS ७ 


माधुरी का 


2 स्स्स तः पंथ | 
क र इात्तया इस पदे के | 


5 | 
a बदले पढ़ें हे इन. | 
ल्वाम नहीं हो सकता, और बेतरह भ ष 
७१५ ध्र | 


प्रसार होगा । याणि के प्रति उञ्वहन भाद के. 
हुए वेना यह काम भी नहीं हो सकता, भौर सोन 
का ती पूर्ण-रूपेण आदर होगा, जब वे पं | 
वधन को तोड़कर बाहर निकाल दी जाय । उत्तन 
सें खी-पुरुष दोनों को ही पारस्परिक चरस बे 
आलोचनात्मक इष्टि से देखने का सुभ्नवसर पिह 
आर ऐसा होते-होते इसी के द्वारा प्रसेक दपर | 
एक दूसरे के प्रति साम्य-भाव का उद्य होगा।झ 
पुरुष-हृद्यों सें साम्य-भाव की उप्पत्ति हो जाणं 
तो शीघ्र ही ख्री-जाति के स्वाभाविक गुण भो पत 
की दृष्टि में आ जायेगे । सज्जा उनके सोद, सुरु 
तथा प्रेम को देख समस्त पुरुष-प्रमाज उसे एम ते 
के रूप में नहीं देखने लगेगा? उस समय सिं. 
पुरुषों की दासी नहीं रहेंगी, प्रत्युत उनकी हगार 
के रूप में दिखायी पड़ेगी । तब हमारी | 
उच्च भावापन्न उत्पन्न होगी । हमारा ह | 
भी नष्ट हो जायगा । पश्चात्‌ हमें अयशो | 


सिलेगी । 


६. जिज्ञासा 
ls 


झाकाश-मंच पर किस दित, भगा 


यह रावि किस अन्वेषण में, | 
[९ बि ही पर 
ये नदी कहाँ से आतां, किस! संगीत {| 
कल-कल्-र्वर में ये कैसा, र सागर 
होकर क्यों चुब्ध तरंगित दर 
यह हई 
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[ चाता का साया-कातुक, कुछ नहीं समर में आता ९ 

गाढ से गिरिवर, किस तप में सरन पढ़ हैं! है जिन्हें बनाता, कयो फिर, उनको हो स्वयं भिटाता ! 
रल मपा में, बया आता लिये खड़े इई? . [षः] 

। त-्समीसण है क्या संदेश बताता! चह कौन: वस्तु, जो हममे रसले रहती चेतनता: 

णकर सुंदर सुमनों का दल खिल जाता! जिसके बिन यह सोने का तन, छुन में मिट्टी बनता । 


। 
} 5 के 


न कि शव 


[४ ] क्यों तन को त्याग कहाँ वह, किस लिए चली दे जाती ? 
ह मेषावली गरजती, क्योंकर जल-राशि चुवाती ? क्या-क्या रहस्य जीवन के, धी सोच-सोच चक्रराती ? 
दविज तइप-तड़पकर केस पर!नज राप जताता 2 [५] 


| ई ब्रव मिस से किसका गुण-गान सुनातीं १ सम बुद्धि-विकास कुसुम-सा, होता जाता है ज्यों-ज्यों ; 
~ [ 
क्यों चिटक-चिटक के, हैं कौन वात वतल्ातीं ! .निज बुद्धिकमी का अनुभव, होता जाता है व्ययं । 


[*] 
+ ९ 2 राजाराम "पुनीत? 
ए सेतुकुमरे भुवन को, किसने केस लिए बनाया ६ 
शक्ति निमित्त जीवों को, बहु भाति-भाँति उपजाया! ' . # ५ % 


वषा से भारताय पेरेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 


आत मूल्यवान स्वास्थप्रद ! 
“४ कोलारिया ” (8८४१. ) 


,नसे चरन ३. कोलाठानिक ) 
| गो बिष प र मांसपेशियों को सतेज व थकावट दूर करने की अमृल्य दवा । 
जोड़े ह. ज दो जाता है । अधिक श्रम व चिन्ता, रोग व शोक अर इव 


| हा परेर आदि कारणों से शरीर हीण व निस्तेज हो, तो इसको पोजिए । 
| थहे। 


| SDR | | 
| पो र शो १८) एक रुपया दो आना | डाक सहसूल अलग! ज्ज 
|| र परतः उसको वचत | 
| Jp मारे से ले अरब | se का देवा. सब जगह दवाख़ानों में बिकती हैं। डाकम़र्च बहुत बढ़ गए है। अ भी 
य हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


। | ग न्‌० १३१) नं० ४, ताराचन्ददत स 7 सीट, कलकत्ता. ६ 
जे MT अमीनाबाद-पाक ) में हमारे श्जेट किंग ना 
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माधुरी 
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७, परदा और विघवा-विवाह 
माधरी में पं० हरिस्वरूप त्रिपाठीजी की दो बातें” 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । त्रिपाठीजी ने भटके हुए 
हिंदू-समाज को रास्ते पर लान के अभिप्राय से यह 
लेख लिखा है; परंतु खेद है, कहीं आपका लख समाज 
को आधिक न भटका देवे । त्रिपाठीजी ने परदा 
र विधवा-विवाह की पुकार मचानेवालों को धिक्कारा 
है, ओर इसको सनातन-धर्म के विरुद्ध बतलाया दै । 
अस्त, यहाँ पर यह देखना हे कि आपका कथन कहाँ 
तक सत्य है । प्रथम तो त्रिपाठीजी से . यही पूछता हू 
कि सनातन-धमं कहते किसे हेँ क्या आजकल के 
प्रचक्षित, पौराणिक काल के स्थापित धर्म को सनातन- 
धर्म कहते हैं ? या वेदिक धमं को? यह देखा गया दे कि 
सनातन-धमं की पुकार ल्गानेवाल्ते इन दोनों की खिचड़ी 
को आवश्यकतानुसार मानते हैं। यदि सनातन-धमी वेदिक 
धर्म को मानते हैं, तो मनु की इस आज्ञा को पढ़ें-- 
“सा चेदचतयोनिः,., संस्कारमहति । मनुः २ १ १७६ । 
अर्थात्‌ जिस खरी या पुरुष का पाणिग्रहण-मात्र हुआ 
हों ओर संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षतयो नि ख्ी और 
झचतचीय पुरुष हो, उनका अन्य पुरुष या खरी फे साथ 
पुनर्विवाह होना चाहिए । किंतु बाह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्यवर्णा में चतयोनि खी और चतवार्य पुरुष का 
पुनविंवाइ न होना चाहिए ।” इससे सिद्ध है कि वेदिक 
काज में सी विधवा-विवाह प्रचलित था । इसका कारण 
यही हैं कि ऋषिगण मनुष्य की प्रकृति से पूर्ण परिचित 


~ छा ~ न 
थे आर वे लोकापवाद से न डरकर सत्य आज्ञा देते थे 


जिससे मनुष्य-मान्न का कल्याण होता था। वे ख्री- 
समाज को वही आधिकार देते हैं, जो पुरुप-समाज को, 
आजकल के अनुसार इंद्रिय-लोलुप पुरुषों के ही 
सुख-साधन पर उनका ध्यान नहीं था, उन विधवाओं 


को, जो विवाह-बंधन में नहीं फँसना चाहती थीं परंतु . 


अपने भविष्य के उद्धार व पितरों के ल्षिए पुन्न चाहती 
था, मनु-सरीखे ऋषि व ऋरवेदांदि ने नियोग द्वारा 
पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। देखों-. 

मां तवमिन्द्रमीढवः,,, ,.. ... पतिमेकादश कृषि ॥ 


%०। म० १० | सू० ८५. । मं ० ४५ ॥ 
ध्वा धानेन 
आ विधोनेन,.. ९०० ४» देवर: | मनु० हु \ < | \ 


\ 


जा चचा किया जाता ६, 


पति मतम्‌ \ ०&0 वेु०॥५९।॥ C०।छुझ्ण से८ाघरेरा णिक काल के 
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७७७ ००० ९७७० ओऋरस्‌ फुत्रजश्चव्‌ \ ३ \ मे 
गन्रपाठाजा कहत ह [के "जीवन T 


लिखा हे; क्योंकि अाजकल पुरुप तो ५, 
आय हा जान पर, चाहे पन्न हा यान हा 
विवाह करते जाते इ, परतु समाज उन्हें कुछ नहीं इ fF 
दै । आख़िर मनु ने विधवा-विवाइ की समति मा5 |7। 
त्रिपाडीजी के उच्च आद्शानुसार जीवन व्यतीत हे |: 
चाले स्त्री-पुरुष कठिनता से € प्रति-सइ पि: 


~ 


क्योंकि सनुष्यमान्न की प्रकृति ही ऐसी हे कि वहकिता। 


कारण ऋपिगणां ने विधवा-विवाह का अनुमोदन मि | 
इं । जब वादेक काल म सनष्य स्वाभावक हां ग्रा क 
धर्भज्ञ थे ओर उस समय पिधवा-विवाह की ग्रास शा 
कता थी, तो क्या इस कलि में जब कि घामिक शी | 
अधिक शिथिल हो गयी दे, इस विवाह की भावरा 

आप नहीं समरते हैं ? विधवा-विवाह का यई | भ 
नहीं हे कि प्रत्येक खरी किसी भी समय और किसा म॑ | १ 
आय में चाहे जब अपना पति छोड़कर दूसरा ३ 
यह विवाह केवद्ध उन अक्षतयोनि बालि बर 


दुखित खिया के जिए इ, जिनका उनके दु 


दिया हे । न्रिपाठाजी कहते छ 
को विधवा रखना कोई दुःख देना गर्द 

बात आप कृपया उन पुरुषों से भी तो पिए 
खरी के मरते ही दूसरे या तीसरे महीने ६ 
कर केते हैं | इस प्रकार.के विवाह! की भे 
है। क्या समाज ने इसकी नदा खल 


-तीत संतर 
यह कर्म क्या धरमयुक्त हे ? तन तीन 
चह क्या धार्मिक ४ 
गा गे 
सनातन-धम क्या इनको स्वर Th 3१५ 
करनवाद्षी दु खी विधवा नरक क्रो व 


यह कहे कि यहद वेदिक काल 
के स्व्वति 


. ( F 


अत समझते दें, तो क्या आप यह 
(न कक केवल पौराणिक आज्ञाओं 
| र यदि यही दै, तो यह कहना पड़ेगा 
| हक वैदिक समय से बदल गया दे । और, 
| दा है तो 
| प्रवश्यकतानुसार अपने धसे में संशोधन नहीं 


~ Los ha «~ 


पे हैं! आपका कहना है कि स्त्रियों को “बेटर- 
* ~ ~ ha 

a (Better ०६) बनाना ठोक नहा है । बंटर 
hl LS पु “= 

२१ | अ श्रधांगिनी दे, अर्थात्‌ जो पुरुषों के सब 

i) ~ 


` िगरबरबरो का दावा रक्खे ओर जिसका अधिकार 


| र्ना यह कहना ठीक है कि पाश्चात्य प्रथा में 
से | भा गयी है, परंतु सनाठन-धर्म में भी अधिक 
हं [वा घुसत गयी है । खियों को उच्च शिक्षा देना 


झि |सिपर हे, इसी के द्वारा अपनी आवी संतान सुयोग्य 


त | सायसंगत हे, यह कहना कठिन है। हाँ, यह 
| Et कि भारतीय खिया की दुदंशा इसी परदे 
| अज्ञानता, भय ओर भयंकर रोग इसी 
£ 7 होते हैं । क्षयरोग का कारण डाक्टरों 
॥ च्‌ > ५ La ~ 
। ह शयां के लिए अधिकतर परदा ही बतलाया 
Hh न्न ग x 
; ह. तेक इस चेद्यकु-मत का खंडन करके 
| Dd CTheory ) द्वारा इसका कारण 
| ते बेतज्ाते हैं। कितु परदा अलग करने का 
है be + ~ ७ ७ रह RN 
ह|त. के हमारी खिया दूसरों के साथ 
| | पेज ससा करें । इसका अभिप्राय यही हे कि 
आः र सके ओर अपनी अआवश्य- 
साइ ५ ९ पर अवलंबित न होकर दुष्टों से 
सेके । पनः जो स्त्री on 
भ परदे भे या ७ जा ख दुराचारेणा ह, वह 
। निपारीज्ञी उसके बाहर भी तो.कर सकती है । 
j ७ शत्ता क १७चीं शताब्दी के विचारों 
fT र भ बद्ल देंगे । 
| श्‌ 
| % शक्र नायक ( पृल्‌० ए-जी ० ) 
5 र x x 
|. य 
ha रप्‌ क्यो नहीं, बि६र-विद्ाह क्यो १ 
षो को 


प्रदे 


>. ` ew 
दो बाते?-शीर्षक से निकला 


। एक देश री में शयु हरिस्व॑रएशी' "हप्र 


। 2 उद्यान 
| a तु? सं? i ———etzedsySutheniascanodoenkeste || 
fi >> चे 


हें । इसमें आपने परदा-प्रथा और विधवा-विवाइ 
पर विचार प्रकट किये हैं । आपके ओर सब विचार 
तो बहुत सुंदर हैं, परंतु एक बात मेरी समर में नहीं 
आयी ! आप विधवाओं को तो एकपातिब्रत्य का 
उपदेश देते हुए पुनावेवाह का निषेध करते दें--कइते 
हें-संयम से रहना ही आध्यात्मिक विकास है; ङिति 


|» ve ~ 


विधुरां को आप विवाह करने की अनुमति देते 
* ~ पु 
हैं। क्यों ? यह वेषस्य क्यों ! आप कहते हैं कि पुरुष को 
° न पु ~“ 
वंश चलाने के ल्रिए ओर अपने पितरों से उऋण होने 


के लिए दूसरा विवाह कर जेना चाहिए, यदि पहली 
खरी से संतान न उत्पन्न हुई हो या होकर भी मर 
गयी हो ! ओर, ख्री का कोई वंश नहीं होता, न उस 
पर पितरों का ही कोई ऋण होता दे, इसलिए उसे 
दूसरा विवाह करने की ज़रूरत नहीं । 
हमारा इस पर निवेदन है कि अबल्ाओं को वंश 
चल्नाने की फ़िर नहीं ओर उन पर पितरों का ऋण 
नहीं, ये दोनों बातें आपकी मान लेने पर भी एक आपत्ति 
अवरिष्ट रह जाती हे। वह यह कि उन बेचारियों में 
कितनी ही ऐसी होती हैं, जिनका कहीं कोई सहारा 
नहीँ होता और न वे अपना स्वतंत्रता-पुवेक निवाह 
ही कर सकती हैं! यह हमारे समाज का दोष है । 
ऐसी परिस्थिति में वे बेचारी क्या करें? अपनी ही 
जान मुसीबत में फँसी है, तब क्या किया जाय Le 
ड यो विधवा-विवाह का पलपाती या प्रचारक नहे 
हूँ । न्निपाठीजी से अधिक संयम और बरहा का 
गे दवामी हूँ । परंतु आपद्धमे भी तो ba कहा 
है। वस्तुतः समय, परिस्थिति, देश-काल हे के 
आदि का विचार करके ऐसे सामाजिक ! मो के 
गे हदि .ख़ास परिस्थिति में 
पालन होना चाहिए । प्रास स ER 
विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना दै डाई 
विधुरां को भी दूसरा विवाह 


'त जहाँ तक हो सके, है 
रन पहिए दिशषतः सनातनी विधुरां को । 
हसे संयम और अहाचय का महत बढ़ेगा तथा 
वि का अपने-आप मार होगा [ब न 
चमकेगा, तो झाप-ही-आप पातिब्रस्य आ र 
आपने कहा है कि पंशारचा % र ee 
हे ब्रास्ते विधुरो को दूसरा बिया ह 
क्कि नहीं, पपात ६। 


= - क 
= sean 
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घर-शासत्र से यह बात अनुमोदित नहीं, करि के बज इभा और सदमे रू ० के 
अनुकूल नहीं ओर शिष्टाचार से पुरस्कृत नहीं है । 
चंश न चलने से कुछ मद्दाप्रजय न हो जायगा, जिसके 
लिए संयम-जसी चीज़ खो दी जाय | याद आप वधुर 
हो गये ओर आपके संतान नहीं हे, आपने दूसरा 
विवाह भी नहीं किया, तो ऐसी दशा में आपके 
बंश का नाश न होगा। निरिचत रहें | जितने भी 
ब्राह्मण हें, सब आपके वंश के ही हें । जब तक एक 
भी ब्राह्मण पृथ्वी पर रहेगा, तब तक आपका वश नष्ट 
हुआ न समझा जायगा । और, यदि दुनिया में कोई 
भी नामधारी ब्राह्मण न रहा, तो भी कोई हजे 
नहीं । समस्त संसार एक ओर, और संयम का क्षण एक 
ओर है| वंश चलाने के मोह से देव-दुर्लभ संयम का 
त्याग केसी चुद्रता है ! इसी प्रकार पितरों के ऋण की 
बात है । जो पुरुष संयम से, बहमचर्य-पूवेक, नहीं रह 
. सकता, उसके लिए समान-कुल-शाला पल्ली में 
संतानोत्पत्ति की विधि हे। हमारी सब विधियाँ प्रद्वात्ति 
से निवृत्ति की ओर ले जानेवाली हैं । यदि कोई 
अजन्म न्क बर्मचारो रह सकता ह, तो बड़ी अच्छी 


रों ही तुस रहते हैं--तर जाते हैं। 
परंतु जो ब्रह्मचर्यं से नहीं रह सकता, उसके जए 
विधि हे कि अपने वर्ण की पत्नी से संतानोत्पत्ति करके 
वंश चलावे । ऐसा इसीलिए कि पुरुप कामवृत्ति से 
कहा पशुपाय न हों जाय। असीम काम-चासना को 


सीमित करने के लिए ही ये विधियों हैं, ओर कछु 


नह 
हे । यह त के ख्रां सर गया पुरुष सयम 
रर अर्चय स रहना चाहता ६, जसा के डाचत 


श 

ES 

E 3 परतु उससे कहा जाय कि वश-रत्ञा आर पतरों 
क 


लए दूसरा वेचाइ करो । उसक ता सयम से 


हा पितर कृतकृत्य हो जायैंगे । शशेष्टाचार भी 
एसा इी है । 


_ भगवाच श्रीरामचंद्रजी हमारे मय।दा-परुपो त्तम 
६।८खना चाहिए, उन्होंने इस विषय में क्या मयांदा 
बांधा द । साताजी निर्वासित कर दी गयीं, परंत 


आराम ने दूसरा चवाइ नहीं किया : हालाक उनके 


पिता ने एक साथ ही अनेक विवाह किये थे, जिससे चतुर्वेदी र शवरप्रस 
उनका घर चापर हआा था। यहाँ हीं, जब अश्वमंघध- पट x 
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यज्ञ हुआ ओर सहध्िणो की ज़रूरत 
मर्यादा-पुरुषोत्तम ने दूसरा विवाह नहा इ 
समय थीसीताजी को स्वणंमूति बनाकर डान ३ 
गया । यह ई संयस ओर पत्ञोत्रत। इब्न 
का-जसा पलायत होता है, तभी ओोसोवाओ क्र |; 
पातनस्य नज़र आता हं । एक पहिये से गारी झू 
चलती ओर न एक हाथ से उफी बता ह। क || 
के भी दिल ओर पदिमागा है--वे भी तो सब झा | 
आर अनुभव करता हें । 


सीता-सावित्री का नाम ल-लेकर व्याख्यान द्री 
अर चाहे जितने लेख लिखे जायं! हाँ, पद fi 
वास्तव में सनातनध् की रक्षा चाहते ई, वा हम सा| 
संयम का आदश उपस्थित करना चाहिए! एग भ 
विधरों को ब्रह्मचयं से रहकर घर्म-देश क ` | 
भाग लेना चाहिए । यही एकमात्र सनात | 
प्रचार का ओर विशेषतः पारततित्रः 


~ 
उपाय ह | 


| है 
किशोरीदास वाजपय (fs | 


साल जिय जात नें 
राखत न आपन “रमंस 
लाज की जहाज आज नाहक ह 
रंजित करत सुख कालि हकः | 
जामा, झगा, सीस-पगा, सुरस f |" 
सबहि गमाइ दन ' न वपि 


डारि गलबाँह राह मादि बाहिर 
भीजि रहे लाल 


( द ) = ° © ° 

इहिस्त की हूर थी । उसके अग-अग स 
कटकर भरी थी । अभी उमर ह! क्या, पूर 
: की भी नहीं । वश्या हान पर भा उस फन 
|..ह्वादृ न थी । उस्तादजा का अभा एक-एक बात 

| नी पडती, एक-एक सावभगी के लिए इशारा 
क्ष |ाहोता। पर जो नारी-सलभ अडबर, सरलता 
|; प्रमंगी ख्री-जीवन म॑ स्वाभाचवक ईश डनम 


(I 


झाशी पण्यतीथा मिथिला मे पल्ली सात्विकी चदे 
भो रसमयी आँखों से विष्ण को सारी विभूतियाँ 


झि तगो सो गयीं, तब इस वेश्याजनी, काममा दकता 
ब || प्रती चित्रमन पर तो गांधवे-लालित्य की छाप 


है a 


शे। 
प उस सुर-सदंरी को सेंने एक विवाह-ससा- 
सां | देखा । वेश्या-कीतन से मुझे बचपन ही से घणा 
हए | पामियाने के बाइर अलग बैठा सारंगी-तबल्लों की 
र हि गे हुए इछ सोच रहा था। इसी समय 

। पग Sh देतो ओर न्रिदशपातिगरु तुबरु 
' खा को ज्ञाजित करती हुईं एक मधुर 


LI] 
भर रा से रज उठी---“अकेली मति 


सु 

n_ अ८ Se 

| ना तार ।” अने उसे भद्धा देने की चेष्टा 

| भिरेश रान तीर, जमुना के तीर? ने कानों पर 
तेभ रे केर दिया ! बहुतेरी चेष्टा की कि इस 

[षे हाः फू, पर 'जमुना के तीरे गडवें 

| अहीर’ ने अधूरी इच्छा का पृणतः 


® \ 
पइ नाश हो इस हुदमनीय पाशविक 


[ग्रा | 
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| रो निवा अहीरिंन की सत्ता का बोध 
FT । सारे सिद्धांतवाद्‌ का सहसा मृळो- 
चोन प्र » सारी गाता से केवल्न एक ही सिद्धांत 
पैभच लि प्रसाथीनि इरन्ति प्रसभ 
ष क के भी सन का संथन 

देया ने मुरू-सराखे सिद्धांतवादी को 


तर विरागी हर 


उद्यांन 


PrN पउ सतस 
$| १,०, चिलमन पड़ा न-जान किस ओर चल पड़ा जो कान लगाकर 


परे म 
भिः झञ „उस “सुंदर श्याम अद्दीर' वाली तप्त 


चायुरात कर लि 
न्‌ या b सुह amwadi MathCo क s सन 
क सुरता र के संवर से हस रे दिध [Ns 
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सुना, ता।चलमन का स्चर-तारतम्य, समाजियों की चाइ- 


-चाह आर उचशां का आतनाद सब एक साथ संन पड । 


स्वरजहरा स मरा हृद्यस्पदन रुक गया, पर उस 
नटी की मत्त चिलासिता की प्रतिध्वनि फिर भी न 
रुकी । जैसे किसी मानिनी के वाष्पपूरितं ` मदोन्मील्लित 
उच्छ्रासोद्वेलन से गतप्राया निशा का स्नेहप्रदीप उन्मत्त 
तबज्नची की नाई ताल की मस्ती.में हिलने लगता है, 
उसी प्रकार व्याप्त स्वरमाधुरी ने मेरे नोसिखिये हृदय 
के कोने-कोने मे प्रवेश कर सुपुस प्रणय-चेतना को जगा 
दिया । प्रेम ने अलख जगाया ओर ओजे हृदय ने वर- 
दान में मोले शिव की भाति अपने-आपको उसके हाथा 
साप दिया । भर 
एक बार आँखें बचाकर देखा, चित्मन वर के सम्मुख 
सावभगी कर रही थी । कृत्रिम अवगुठन के भातर 
रसमयी आँखें माक रही थीं। एक बार हृद्य रा 
ही पड़ा--'हाय ! आज कहीं तू वर होता !! उस बूंघट 
की आमा देखने के ल्षिए चित्त चंचल दा उठा । सहसा 
माया इटी, मेघ छेदे ओर सुद्र कमजा का चद्रमख 
तेज्ञ रोशनी में दमक उठा | उस रुख़ेरोशन पर कितने 
दिल परवाने बनकर दूट पढ़ें-बद्धि हो गक 
शिन सका ? हवा के रोके खाते हुए ।चकने लब क्श 
जिस प्रकार भाल-प्रदेश पर लहरा रदे थे, यह किस 
प्रकार उस मनुष्य का चारणाशक्कि पर व्यक्त किया जा 
सकता है, जिसने श्वेत हिमगिरि पर घुमइत श्याम मेघ 
न देखे हों । अपूव श्यामकय पद्मनेत्रों म प खिच 
पड़े थे । उनके नीचे विल्ञासतासूचरु हल्के के एव 
कपोलों पर ब्रीडामिशित रतिलालसा की गहरा अरे 


णिमा छायी हुई था। मं रीक गया। 
( २ 
क 
(हदु के विवा मे जब महफिल हा हे gs 
प्रकार का मंगलाचरण भ होता हेश जिस द 
संध्या को शाख्-चचो छिड़ी | ज॑ 
कौन कर सकता 


हिंदी आर अगरे 
से छोनबाज़ी ले सकता घा 


अस्थिर बैठी जिस तन्मयता 


हे! इसके बाद 
प्रारंम हुई। इसमे स 
यक्षियों द्वारा विपक्त का प 
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से इमारा तर्क सुन रही थी, उसको देखकर कोइ डले 
उदासीनता का दोषी नहीं ठहरा सकता RUBS 
तर्क तो कर रहा था, परंतु उसकी प्रत्येक गतिवाध पर 
खचय रखने में भी कुछ कम सतक न था। यह भी 
भासित होने लगा कि वह इस समय संगदोप से रहित 
नहीं है । थी भी नहीं । अनवरत विलास की सामग्री, 
गंधवं-समाज की रमणी और वारांगनाओं की छुली ला 
में अधपकी चतुदेशवर्षीया नतकी यदि किसी गुणी नव- 
युवक के सम्मुख उसके गुणों पर रीझकर अपने सुविस्तृत 
पापमय जीवन में एक पँट पुण्यसुधा का पी ले, तो 
इसमें आश्चयं ही क्या है | शीराज़ के पैमाने ढालने- 
चाली चित्रमन ने अनुराग-रस का एक प्याला भी 
कंठत कर लिया, यह में छुल्कते हुए चश्मों को 
देखकर ही जान गया । जिन नेत्रों में मादक रस का 
संचार नहीं, वे क्या अधामिचे रह सकते हैं ? जिन 
इगपथों में आह्वान के भाव नहीं, उनके रक़्नाल क्या 
सचमुच अपनी पाशम्रंथिया खोज शिथिल पड़ सकते 
हें! वही कहे, जिसने बगैर जाल फेलाये और दाना 
डाले शिकार फाँस लिया हो। पर फॉसे कौन ? जो 
चतुर रवन्नी हो। यहाँ तो कुरंग-कस्तूरी की गंध- 
माधुरी ने घातक को बेसुध कर दिया । अब पास खाचे 
तो कौन, भौर किसे ! सारंग तो स्वयं ।द्िचा आता है । 
ऐसे हृदय-पाश में तो, नियंता करे, सदा बधे रहें । 
फिर क्या था, चित्रमन की एक-एक भावभगी का 
शिकार में था। वर को मुबारकबादियाँ देती हुईं भी 
उसकी सारी चेष्टाओं का दौर सेरी ह ओर था। 
अभी कल ही रोया था--हाय वर क्यों न हुआ ! 
कान पताः हैँ, कया जिस अवस्था में इस समय 
चारा वर बठा इ, उसे पसंद करूँगा. ? भूकर भी 
नह! । धन्य हो गया। क्यों न होता । जिस पुरुष 
र रीककर अपनी कला में चटिया करनेवाली 
: वारांगना को उस्तादृजी की रल्ञाई 'दपरे सुननी पड़े, 
वह यदि भाग्यवान्‌ नहीं तो और हे कोन ? चित्रमन 
के Re अंग से, एक-एक अदा से अस्ती रपकती 
ब मेरी विजय जैसे उसी कीं थी। मारे गवे के 
' शूला न समाती थी । जव कभी मेरे पास से निकलता, 


२ 


भेरी ओर सतृष्ण भ्रधखुद्ने नेत्रों से देखती, भानों 


सुधाभांड से दोनों प्याले भर~भ र्र? मुभी भे रथ वि नि हैँ “तो 
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पर डल्लीच रही हो । मुझे शंका भी होती... 
ले उपिल का शनि करे जह 
दाति र लकत हैं ? संभव है । मार की 
~ “g हर 
रड के और कन जाने । नारद सें इतनी ता | 
'चजलन के एक-एक शाब्द सें भावता F ‘i 
एक स्वर में प्रणय-रवास थो । तझ में बिव ३ | 
उसका रोम-रोम सुके बधाई दे रहा हो रा 
a ~ व हि है | 
पड़ा । अर पराजय से उसे कितना च्ञ | 
कितनी व्यथा होती, यह मैं नहीं कह सकता... 
) 
~ ~ Ci S हते गर 
उसन मुझ लच्य कर घंटां जो गाजल गायी, ब || 
~ | 
अब भी स्मरण है। “आवरू गैर की गहि | 
रद्द ययी? की तो एक-एक मात्रा मेरे का्प्रे् 
भी गूँज रही है। और कोन अपना इतनी भराई |" 
सं सेरी विजय पर बधाई दे सकता था ! इस वारा |! 
स्वकीया की मद्भरी आश्तपूरित कंरध्ववि से मा| 
होकर भें भी उन्मत्त हो उडा । 
(३) 
बाहामुहूतं सं ही निद्रावप्तान हो गया। स |; 
तारतम्य ने दो घड़ी की नींद मुहात्र कर दी ! "| 
बारी आयी जात्‌ स्वां की । कितने मधुर ल झा 
e ww के 3 गंवा है 
स्वस ओर यथार्थ में बहुत अंतर ह। दाग! द kb 
(5 ~ आशा प ते 4 
क्यों न हुए! न, कहीं एक हवत, तो ठ | 
Lo ०५ hs क ह | 
प्राणियों की क्या दशा होती । यथाथ केरे ह 
ल ~ सकता । रसर | 
की प्रज्वलित प्रभा कोन सह he” 
= भा ५ 
के अच्छुन्ञ ऐश्वर्य की अग्नाशा को नर | | 
भविष्य का सुदृढ़ प्रकोष्ठ समझता ता करता | | । 
~ नह्‌ 
तुषित आशा में भिखारी जब प्राण ढा भो | 
tN AS भर्न >प्रका ५ ® 
तब भी हृद्य से लिपटे उस भे दीयत र [पु 
~ हर e च , 
कामना के रूप में अपने वश क र | 
पे > ल 
स्वमों के प्रवाह में एक बा | 
~ स एक का CN, 
डाल दी | उसने मेरेहाथ ड़ 
रखकर कहा--इसका नद 
मोती-जेसे अक्तरों में लिखा था 
= I आ ०। किसके है l 
देर न लगी कि अचर व 
उत्तर दूँ ? “(किसी जलते हुए ' सचिवा शर्मा 
ग़रीब परवाना " 


> 


द दु स० ] 


~ £ 2224 और [ पु 
ते * हुआ ब्राह्मण हैं। भला, आप कौन 
|. = ~ की ~ 

अन्न डस कागज के पांछु [लख पद्या । 


| दत बाद . वदी बालक लौटा । मेरे विचार- 


| बीचियों की बाढ़ आ गया । दुस घुटने 
हि नरना दपबारद पग तय करना, साख 
|; | 


रता से देखने लगा । डसके देने के 


हो हं जपककर मैंने उसके हाथ से कागज़ के 
|| शह भेरा हुःशील आचरण देख मेरी ओर 
5 ्ा। पत्र-भर के लिए में भी ल्जित हो गया। 
॥शश-कहीं उसने मेरी हादिक शब्द-रंखा तो नहीं 
३. हो। फिर सोचा--अभी नहीं, अभी क्या 
हर; अवस्था होगी तब सममेगा कि में दुःशील 
गांश, केवल एक सूचम सूत्र पर अटक कर हिल्ता 
. | मरा कलेजा लटक रहा था, जिसे सम्हालने 
8 सदा हुझ था । 
| पात बिदा हो रही थी, कूच के वाद्य बज र्दे थे, 
छमा के जोग मिल रदे थे और में काँपते 
| ब्रज उट रहा था। पढ़कर हृद्य-कली 
पिसी! ब्ला था--“शमा कौन है, इसका 
KR झेन करे ? और अगर मैं ही हूँ, तो क्या 
ह जद जलकर हो तो परवाने 
“ ® क्रद्मा तले. जन्नत दे, जहाँ शमा 
| पिह जेपी । मैं तो महज 
| क्षो हू । 
भन एक मित्र ने कंधे 


क बी धी 


> 


म 


र हाथ रखकर 


d 


कॉ चुनाती 
५ पता नहीं, आज 
विष्य बताये 
ये 
षहा \ 


भगवत 
x र उपाध्याय ( पुस्‌० ए० ) 


मेरी "बिरहमनी? 
१ अब उसे देखना नसीब 


`. दुष का स्वागत 


तपाये । 


की मुझमें. 


उद्यान 
| _ RR ` क्या दे संकेत ह मे 


(२) 


हृ्ट-पु्ट 'नित स्वस्थ रहें-- 
इश ज्तीण रुग्न हो जाये । 

लच्मो के मंदिर मे स्वागत 
धनी महाजन पाये। 


(३) 
अधकार अधो को मित्रता, 
उसे नयन जो पाये-- 
ज्योति मिले, यह नियम जगत्‌ का, 
सम समान को धाये। 


(४) 
प्यार पास जाये प्यारों के, 
सुख सुखियों पर छाये। 
मिले वेदना व्यथितों को, मुझ-- 
दुखिया पर दुख आये। 


(बच्चन! 


होशियारपुर पंजाब--बाद रखो, 


नहीं, हुनरमंद पुरुष धरी है t ११० ब 
टिंग शाप खोल ले । इस हुनर की ड 
ph लार हमेशा ज़रूरत है। कपड़ा मशीन कालेज 


से, नियम आज ही सँगावे । ४ 
- गे उद़--१२ कसीज्ञ २४८ 
Be दसक चिन्न ॥!) ९ कोट१७२ प्रश्न 


अंगी, २ ब्लॉज; 
छ चित्र १), ° ल) '३२ कपड़ा 


क्न 
0000 occ०००००००००००००००००० 0०००१००००००० 0000५००००००0 


माधुरी । 


Digtzéd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


१,२, स्वर्गीया मनोरमा पंत काशी को मध्यमा परीक्षा में भी उरे F 
जे _ [कै कप 3 तर ग नि 
बरेली कालेज के प्रोफ़ेसर श्रीयुत ्रीधर पंत शोक है, इसी अवस्था मे व ह 
शास्त्री की द्विःससवर्षीया वालिका कुमारी मनो- को रोग ने धर दवाया और र | 


१३९ [ वर्षे १०, खड १ ल 
ध 


रमा के अकाल-स्वर्गारोइण कर जाने से दिंदी-संसार पर भी वह स्वस्थ न हो सकी | ईश्वर ह 
रवर कीन] 
की पक दोनहार $° ०% %% 5% निराली है k 
कि ! शहर पक 7 a - त गा हा ः हा) ला हे || कष ग 


साह्दित्य-सेविनी उठ (a 
गयी । स्वर्गीया मनो- 
रमा ने तीन ही वष (& 
को अवस्था से पढ़ना- . 


9 यहद चाह है, स 
4) त मी चाह हे || 
$ पसप तो [वि 
5) उस इतने शार ग fi 


(िखताआएअकर दिया [4 4 पास वुल्ा हि|| 
था, ड वषं को र | र ॐ अव यही प्राय 
अबस्था से गानःविद्या 7 | ॐ) कि वह उसकेगा 
का अभ्यास करने लगी 2 पिता के व्यथित झा|प 

थी, ग्यारह बे की ह| ड को शांति दे! | 
अवस्था से अँगरेज़्ञी (7 + | 
पने लगी ओर तेरह 4 कालिदास ब k 
चेत का अवस्था तक (6 ; स्व० कुमारी मनोरमा पंत $ ( एम्‌० ए० पलू’ | फ 
wR १ ७४७ | 
x x 9८ x x x. 2 | फ् 

१३, पीरजी मर्थ थीं । सड़क के दाहने किनारे पर ह| 

CE) झुरसुट में से पीरजी की एक श्वेत हं | 


_ दिवस का अबसान सम्रीप था। सूर्य-शिशु मा 
रजनी के अलोकिक आँचल में छिपा जा रहा था । 
दिन-भर के परिश्रम से थककर पक्तीगण अपने- 
अपने घोसलों की ओर उड़े चले जा रहे थे। 


दरित बृक्षों की शाखा-्रशाखाओं पर बैठी हुई 


मातिति की चिड़ियाँ सुप्रधुर स्वर से चह- 
चहा रही थीं। 

* प्रकाश और दिनेश गुली-ड डा खेलकर घर 
ल र रहे थे। सड़क के दोनों किनारा पर नीप के 
` सेवन दक्ष होने के कारण अस्ताचलगा्र सूयं की 


फलात किरणं यहाँ अपना प्रभाव अमाने' मे अः 0 रच कत्र के निकट जा पहुँचा / र BR 


रही थी । उस पर रकखा हुआ मिट्टी का प ' || 
सा दीपक टिमटिमा रहा था | रा 
re गा दिनेश | 
मुभे डर लगता[है प्रकाश ! मो द| 
ef 5 
के कंधे पर हाथ रखकर कदा १ | 


निकल आच तब......--' दुध 
“बड़ा डरपोक है, कहीं पत्थर न ष 
आनष्ट कर सकता हे (”--प्रकाश ने ई!” F 
दिया--“चल, तुझे एक तमाशा द | 
दिनेश के काँपने की ओर कर 
ध्यान न देकर प्रकाश उसकी 


वर्थ 


१ 0 ज्रने-चिल्लाने पर भी उसने कब्र पर 
|, वैसे उठाकर जेब में डाल लिये, और 
द पर हाथ साफ़ करने । 

| हा र के टीक ऊपरवाले ब्रच्त पर एक 
` उड़ा उठी, और साथ ही हवा के झोके 
दीपक भी बुझ गया । दिनेश के 
३ षार ठिकाने. न रहे | उसने सोचा कि अच 
में पीएज्ी निकलने दी वाले हैं । वह प्रकाश 


[कृपन देख उसने भी दिनेश का साथ दिया। 
| (२) 

न के बारद्द चजे होंगे । कमरे के द्रवाज़ों 
| Fs सुनकर प्रकाश की आँख खुल 
| के उसके भय का ठिकाना न रहदा, जब उसने 
| र को हिलते देखा। उसका हृदय 
हि नेहा 

| बह है पीरजी के 
Fh त | पारज्ञी झा रहे 
। ण | 
ही 
| भर 


साथ दुब्येवहार करने 

हे अब ! अरी अम्मा ! 

प अकाश चारपाई छोड़कर 

र याकि उसकी मा ने, जो पास 

ण सेरी हुई थी, कहा--“झरे, . 
' भूचाल आ रहा हे ।” . 


Ka 3% तेजनारायण काक क्रांति १ 


है ॥ 

] मेते 
ल 
ft 
hk 


री | 


१५ चैवन को म्‌ 
। ; देस रह सावरता | 


दकता 


चेर-जीयनधन को 


रही हे आकुल "०. Jangamwadi "०६ रिकीयं०म हिकाव्समाज भी 


' उद्यान 


१३७ 
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पह दूर देश की लालौ- 
सादय-सुरा की प्याली ? 
२ 
इठलाती- क्यों बल खाती-- 
मद्‌ मे मरंद--मतवाली । 
क्यो नहीं अरे बतलाती 
नाहक इतना इतराती ! 
यह कितने दिन का मधुवन ! 
कितने दिन का यहद जीवन! . 
डे 
जल वुदबुद्‌ सा क्षणभयुर 
यह छोटा-सा ह अकुर । 
ऊपर आतप-नीचे जल 
चलदल-सा इसका पल-पल 
चल इस जीवन के पथ पर! . 
भगवतोप्रसाद मिश्र करुणाकर 
x x x 
९५, समय को पुकार 
“समय , परिवर्तनशील हैं | उसके सम्मुख सबको सिर 
झुकाना पढ़ता है। जब किसी मरस्थली पर कलकल-निनादिनी 
सरिता बहने लगती है, तो उसके प्रबल प्रवाह में पढ़कर सभी 
वसतु बह जाती हैं लाख उपाय क्यं न किये जाये, याइ 
तिनके से लेकर बढ़े-से बढ़े वृत्तों तक को बहाने लगता है। ठीक . 
उसी प्रकार जब सुधार की बाढ़ आती दे, तब इर पक इण 
तक का विरोध होने लगता है, भोर वह धौरे-धीरे विद्वौन ने 
लगती है । जैसे-जैसे मनुष्य किसी चेतर में उति करने खगत. | 
है, वैसे-वैसे उसे तत्संबंधी विषय का अधिकाधिक श्ञान होने 
लगता है। झान की वृद्धि के होते दी उसे प्रचलित प्रणालियों 
में बहुतःसे दोष दिखायी पड़ते हैं, और वह स्वभावतः 


उनके दूर करने के लिए आकुल हो उठता i 


सुधारों के इस युग में इसारा 
अब इस सर काझी अग्रसर 
खन में महिलाओं रा. _ 


= > oS 
` हर्ष का विषय दे कि 


होने लगा है। गत सस्याअह-आंदो 


माधुरा 


कास न ताका हो सन 0 00७७ कप्रथा्ओों को तोड़कर स्वेच्छा-पू्चक काय-छत्र 
सें उतर आना और उसमें प्रा-प्रा सहयोग देना ही -- 
हमारे उक्त कथन के प्रमाण में कहा जा सकता द। 
झतएव आज इम भी सामाजिक कुप्रथाओं के सबंध म 
अपने कुछ तुच्छु विचारों को सहृद्य पाठकों के सम्मुख 
रखने की चेष्टा कर रहे हैं । 

हमारे वर्तमान हिंदूसमाज में कितनी प्रचलित 
कुप्रथाएँ इस समय विद्यमान हैं, इसे सर्वसाधारण भली 
भाँति जानते हैं; किंतु सदियों से दासता की प्रबल 
बेढ़ियों में जकड़े रहने के कारण हम इतने अन्यभनस्क 
हो गयें हैं कि सामाजिक बंधनरूपी उन कुप्रथाओं की 
ओर हमारा ध्यान ही नहीं आकर्षित द्वोता। हो भी 
केसे ? कुशासन की गुल्ञामी ने हमारे सास्तिष्क एवं 
हृद्यो को ऐसा कमज़ोर बना डाला दे कि हमें अपनी 
वास्तविक दशा पर ठंढे दिल से विचार करने का कभी 
अवसर ही प्राप्त नंदो होता । 

“'बाल-विवाह?, 'बृद्ध-विचाह' एवं “बहुविवाह'-जैसी 
अनर्थकारी. कुप्रथाओं के क्षिए जिस समाज में कोइ रो क- 
टोक नहा, ओर इन कु॒प्रथाओं के प्रातिकत्न चेचारी 
अज्त-ग्रोनि बाज्-विधवा के पुनर्विवाह की आवाज़ जिस 
समाज मं भयानक आर अत्यंत निंदनीय समभ्ही जाती 
ह, उस समाज का उद्धार इंश्वर ही के अधीन हे । 

इतिहास से पता चत्नता है कि. पतन -के गहरे कूप 
सं गिरी. हुई जाति के सामाजिक, प्रामिक एवं राजनी- 
तिक किसी भी अवस्था के पुनरुत्थान के लिए देश .मे 
काति का प्रादुभाव होना अत्यावरयक है। यह "क्रांति! 
बार-बार नहीं हुआ करता । ।किसा भी देश में य गांतर 
के चिह्न कट होने की सूचना ही इस क्रांति का लक्षण 

है । इसी कांतिं के समय से देश उत्थान अथवा पतन, 
हुन. दा. मागा सेंसे किसी एक पर अग्रसर होता 
€ । आज जब कि सारे भारतवर्ष में सादेयां के बाद 
प्रजनातिंक क्रांति को लहरें हिमालय से लेकर कन्या- 
कुमारी तक प्रबल वेग से हिल्ोरें ले रही हैं, तो कोई 
कारण नइ कि ऐसे सञ्रवसर के समय भी इम 
सामाजिक क्रांति की ओर से बिलकुल उदासीन रहें ! 
(i on A 
क दम हम अपने वतमान समाज 


द्‌(- 
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. कर अञ्रभेदी ग्राचीरा के 


प्रथाञ्रा को-_जिनमें ड i) “कही हुई Math ca 


तीन कुप्रथाएँ ही मख्य हैं-सदैव के 
मविष्य सें हमें ग... फि भारा के. 
हम प्रात हाता रहेगा ? | 
एक आर हमार साठ-सत्तर वर्ष क्के वृद्ध 
जीवन की अंतिम घड़ियों के समय भी क्ष 
रूपा वलाासता क साग 
भय एवं सिक का न क प 
इते झै 
वासना के वशीभूत होकर न यही विचारते र्‌ 
इससे सर्वनाश अवश्यंभावी है, तो दूरी झे 
बेचारी उस अवोध बाल-विधवा से_जिपने क 
का मुंह तक भली आति न देखा हो-वह 
अजन्म कठोर ब्रह्मचर्य-पालन की आशा रह पनन 
हैं | और वह भी तमाम घर-भर में वित्वा | 
जीवन के विद्यमान रहते हुए! आइ, समाइ 
पाखंडियां का यह केसा एकतरफ़ा न्याय है! 
किसी सहृदय क्ेखक ने अपनी एक पुस रे 
नारी-जाति के संबंध मं अपने सदूडद्रार इस शा 
प्रकट किये दें-- 

“हा अबल्लाजाति ! त यंत्रणा भोगने के ढिए है ४ 
गयी हे। पुरुष की कूर यशोल्तिप्सा ने जब बाई | 
जानकी को भी जीवनपर्यत उवाला-जाल में ब | 
रसातल भेज दिया, उसकी लोलुप-दवत ग ख | 


| 


उसके जिन कठोर विधान! ने हर बह 
नियत 

जब करोड़ो कोमल प्राणपुष्पों क दिवा- भर 

कर कचल डाला--भस्मसातं बने 


स्वार्थमयी प्रकृति ने शताब्द्या से. सुकुमार 


घिंदापन 
गियो की उपेक्षा करके उन्हें उच्च हर 
कारागार में 


उनके स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा स्वार्थ की कुर | 
न किया--गुहदेवियों कीं डपाधि पे 
ओर “जनन-मशीन' का घृ 
सागर म डूब जान के बदल 
िङ्मंडल् को शँजाया--उसकी ञ्र्ट 
विवाह” की विधि से साठ वर्ष के | | 
से अरखेलिया लड चारि र्व E | 


झग्रतुत-यानि विधवाश्चा को 


उद्यान 


प 5 5 आम) 
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डः 
ह त करवाकर घर-घर में पाप के घड़े भर 
| षा एही नहीं, पाखंड का गुरुडम रचकर 
|i’ ठ दी उपाधि लेकर अपनी शृहृदेवियों को 
वाये हुए है--जिसने अपने लिए तो समस्त 
Ei उनके लिए बिपुलबिडंबना सुरक्षित कर लो 
|; कमी तिदेबीसमाज के “पराक्रम” ताथा पा ररा 
ट पाकर आज देश में न-जाने कितनी देवियों 
पता परमेश्वर के परमोच्च ल्यास मे हे प्रतिदिन 
| कली फरण-कहानी? सुनाती रहती हैं । लोकन चह 
रे सुनता नहीं हे । सुने भी तो केसे ? उस निग, 
का, निखिलेश न्यायाधीश को भी तो पाडी पुरुष- 
| पुज्षिंग ही बना रक्खा दे । केसी बिडंबना है !” 
झी सहृदूय कवि की भी एक डक्कि सुनिए-- 
हि देचारी बाल्-विधवा का कैसा अच्छा जीवित 
सिस किया हे-- 
"हे इसलिए कि सुंदर चूड़ी फोड़ी जाती हैं \ 
| स से तेरे सुद्दाण की हड्डी तोड़ी जाती हैं १४ 
(ह|. "६! उस बालतपस्विनी को देखकर कौन सदे 
सां Nh बे उठेगा, किसकी आँखें न सर आयेगी, 
॥थिन उस कूर समाज को जी-भर कर न कोसेगा ? 
म भधे क्या है ? जो बने इसका महत्व 
। हा षो हमम का भली भाति अनु- 
5° ईज जानतो हें कि भारतीय विवाह: 
i ~ देशों के प कामःवालबा 
| षे मिमि आए नह है, वर्क ख्री ओर पुरुष 
| भेष एक इ हए क) पूछ में मिलकर मोक्ष- 
पतर रुडान ओर. ग्रहस्थ-जीवन सें रहकर 
| पेक च Rl एक साधन दे--उनके बारे में 
वित् चर ता है, वे साक्षात्‌ देवी हैं ओर हमें 
भो के गली स अत्यन्त श्रद्धा ट्ठ । 
ii h घोर शान की कल्पना करना भी इम 
| करना समझते हें । . हम 
के ते का पाल्न करने ओर 
से बहुत ही अंतर है, पर बेचारी 
आपसे सी तो कोई चौज़. है, और 
षेवानदिवाह न्याय-संगात और 
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सै EME A 
. री उस जड़ जीव के उपरिज्िखित 
अत्याचारा द्वारा आज नारीज़ाति की जो दशा हो रही 


है, वह प्रत्यक्ष ही है । सहन-शक्षि की भी सीमा होती 


दे । निस्सह्ाय अबन्नाएँ अपने उपर प्रच्धित इन सामा- 
जिक अत्याचारं के विरुद्ध जब कोई स प्रतीकार की 
आवाज़, सहानुभूति के स्वर में, पुरुप-वग की ओर से 
उठती हुईं नहीं सुनतीं, तो काचार होकर -उन असइ- 
नीय कष्टों को सहन करते के लिए बाध्य होती हैं, और 
असफल प्रयत्न होने पर अंत में--समय से पूदे हौ-- 
अधिकांश अपनी जान तक दे डालती हैं । अथवा, 
लाचोर दो अपने धर्म को तिज्ञाँजाल्ि देकर विधियों 
के चगुल् सें फॅसकर उनकी संख्या बढ़ाने के ल्षिए बाध्य 
होती हें । समाचार-पन्नो के पाठकों को ऐसी दुर्घटनाओं 
के समाचार निरंतर प्रचुर संख्या में पढ़ने को भिजते 
ही रहते हैं | किंतु इतने पर भी तो पुरुषवर्ग के कानों 

में जूँ तक नहीं रंगती ! सामाजिकं पतन की इससे 
अधिक अवस्था और क्या हो सकती है ! 

परम सन्तोष का विपय है कि वतमान काति के 

प्रभाव से अब महिंल्ा-समाज में भी काफ़ी जागृति होने 

लग गयी है, और उसे अपनी वास्तविक अवस्था का पता 
चल्न गया है । वे.इन कुप्रयाओं को. दूर करके समाना- 
चिकार ग्रास करने के क्षिए कटिबद्ध प्रयत करने म गयी 
हैं । कितु इतने से ही हमें अपने कर्तव्य की इति-भी न 
समक द्वेनी चाहिए ! हमारे नवयुवक सन 
है कि वह दिना किसी संकोच और भय के इस सामा 

जिक आंदोलन में महिलाओं का उस्साहपूदेक हाथ 


De चदन s ha} श्रा म 
इरादे भोर-कुप्रथाओं का मूलोच्छदेन करक द विश्ना 
ले । तथास्तु । 

ताराद्त्त उप्रेती 
३ x i 


१६, असार संसार | «6 
मूठी अमिलाषाएँ सारी 
यह ्ूंगार। . 
द जे कर 


# 


१४० | 


सज लूँ अपनी माँग ! 
धूलि-कणों का द्वार पहनकर, 
भर लू अपना स्वाँग ! 

x 2६ ४ 
ठृष्णा की उद्भ्रांति मूति पर- 
निज जीवन दूं वार ! 
जल-बुदूबुद को उठा अक में, 
चूमूँ, करू दुलार ! 


x x 2 
क्षणिक मोह की विकल सेज.को, 
हँस हँस कोन बिछाये ! 


नमङुसुमों से विफल स्वप्न को, 
` ` रह-रह कोन जगाये ! 
x xX ` % 
, किससे मान, कामना किससे, 
किससे लाड-दुलार ! 
कोन करेगा, कुछ सोचो तो, 
धूलि-कणों से प्यार ! 
x x ही 
मत छेड़ो, झंकृत होने दो. 
| हृत्‌-तंत्री के तार! 
मूस भूमकर गा लेने दो-- 
यह असार संसार !! 
भ्रीइंदिरादेवी विदुषी ( इंदौर ) 
x x | 
१७, शिक्ोत्नति और बुकर 2० वाशिंगटन 
सहाशय बुकर री० वाशिंगटन के मातापिता संयुङ्ग- 


राज्य ( United States ) अमेरिका के दद्षिण- 


भ ha) LN FS 
ग म॑ गुज्ञाम की भाँति रहते थे । साता रसो- 
इये का काम करती 


थी ओर यह भ्रपने हे 
| एक भाई और एक 
गहन के सहित वहीं एक छोटे-से कमरे ई रहा करते थे । 


जमीन पर गंदे कपड़ों पर सोते थे । दरिद्धक्त के कारण ? 


माधुरी 


अफफता+5--__त....8फ/2८ए5एडावताद्माव 5ठदछ्ठठ्म ठ से ववावागद्व न angor ee | ff 
बाल्या में इन्हें चो | 
बोलो, क्या मैं ओसकणों से, श्यावसथा में इन्हें चोक साफ़ करना क 


देना आदि अनेक कार्ये करने पड़ 
आज्ञापत्र के अनुसार यह दासत्व 
रके समय पश्चात्‌ ही यह क 
जा बसा आर यह अपने काका के पाचा ष | 
मे काम करने लगे । इनके काका का त चेका 
इससे RN की संख्या ज्िख-पढ़ लेने भा 
माता इनम विद्याभ्यास की भदूर लगन देलक र | 
के कारण बहुत दुःखी होती थी। उसने इस: |! 
आज उसने इनक रि 
प्क कायसी [थ मेगा दी । एक समय पइ फा | 
लिखा नागरो उस देश में आ गया । वह एकप खा | 
केमानुलार एक-एक नीओ-कुटुंब में रहता झर रके | 
ब को डाला र । मदाशयजी सुबह ३ बेळ | 
आर उधर दापहर सं २ बजे से छुः बजे तक खदने |; 
कास करते ओर बीच के समय में रू में पढ़ा इते! | ए 
स्कूल खदान से दूर था ओर ठीक स्कूल खुबने हे सर छः 
पर छ्टते थे, इसलिए प्रतिदिन इन्हे देर हो जाती गा रे 
यह. इन्दं असह्य. होता । अतएव खदान की घरी भे पे 
यह आधा घटा आगे कर देते थे। लेकिन यह का [| 
शीघ्र ही खल गयी । . 
इनके 'निवास-स्थान से १०० मील की दूरी !_ 
हेंपटन-विद्या्य था । वहाँ फ़ीस कुछ नहीं बगती गो! 
विद्यार्थियों को आधे दिन शिक्षा दी जाती यी भ || 
शेष आधे दिन उनसे नाना प्रकार के काय बिगे जाते े। ऐ 
सहाशयजी यहाँ पर जाकर . पढ़ने का ईई क | हे 
चुके थे। लेकिन पैसा पास था नहीं ! भर ह, , 
माँगते-माँगते रिचमांड ( FC) / | 
स्थान तक जा पहुँचे । यहाँ से हेपटन म ह ला ऐ 
यह गली में पहुँच और एक पुल पर बैठ गये। | 
इनके पेट में चूदे दौड रहे. थे और जे... | 
इनका प्राण छे रही थी । रात कों जब ` द| ! 
दिखायी न पढ़ा, तो यदृ डस पुल ब ब्ग हो ग | 
सुबह तो पेट का तक़ाज्ञा भार म द्वारे 
इन्होंने देखा कि एक जहाज़ से बोहा 22 bs 
यहाँ आपने कुछ समय तक काम किया | है 
इंपरन-विद्याज्जय पहुँच गये। ` 
घूलधूसरित तथा गंदी दांत * लगे | 
पिश्वेविये्ियें के प्रधानाध्यापक के पा >> अ E 


ते ~ प | 
ट्‌ च एक दूसरे फेल 


फ 


र को कब चूकने लगा । उसने 


स्त 
PE) इस अ : है क्रा किया: बच हे 
हा ई कमरे को कई जार सर या; बेंच, मेज 
lh , टकर प्रत्येक वस्तु को कपड़े से कई बार 
[ 


नाम-निशान तक भां न 
|/ाता्यापक इस काये से ज संतुष्ट इए और 
ती कर लिया । मद्दाशयजी .का जीवन सहा 
लि रा, परंतु अपे धय के कारण सच Labs 
जरा. [ही बो ए० को पराक्षा; विश मा आल 
श पे की | विशेष क्त के जिप द अ 
उके |परे। वहाँ से यद फिर इपरन आये ओर “वइ शाके, 
घ {र्न विजय होती हे”--इस विषय पर एक ओजस्वी 
तरे ||स दिया, एवं वहीं प्रोफ़ेसर नियुक्त कर दिये गये । 
ते। | एके मतानुतार आदृशे शिक्षा वही है, जो अनाडी 
र |तपा बालिकाओं को किसी एक व्यवसाय में प्रवीण 
पं। ॥) बहे वह कृषि हो, चाहे गोशाल्ा-संचालन हो, 
रे | र मो हो-जो विद्यार्थियों को सुख तथा नी तिपवंक 
३ ( ध्ादेश दे, ओर जिससे वे अपनी जाति की 
पिं प्राप्रा हाथ बैंटा सकें। चइ शाक्ति के पूरे 
कर लक में दूसरे ब्रहस्पति होकर अपनी 
७५,.५ ` पेया साख्य के नेता बनकर, उसके 
| भे संगठित कर उन्नत करते रहे । 
ऐप र! Tuskeegee Alabama ) 
$ र करनी थी। हेंपटन-विद्या- 
क भीय ने यह कार्यं महोदय बुकर टी० 
[! |, ' पदे स्थल पर निरीक्षणं के द्विए 
| ` ए हु कि दा सस्व से मुक्त नीओ-जाति 

Si इच्छा हे । ज्ञेकिन उनको घर में 
भ नहु 

रे आता था, न वे खेती-संबधी 

पेथे। अतिशय शारीरि = 
kh एरीरिक परिश्रम ही 
| के ऐ उनी क का कारण था। 
hh सादन की एक-सान्र कारण जानकर 
i क्रिया \ दा को लेकर 
र्‌ के ३ स्क के लिपु उन्ह ६,००० 


` 
भृ र्न हर 
पेच "साइत मिलते थे । कुछ समय 


शत्तक विं का 
| कि धल 
हाँ तक 


A] 


उद्यान 


बालका को कृषि 
न - शक्षा देने खगे। वह 
जानतें थे कि बालकों को जीवन के लिए तेयार करना 
हैं, इसाप उनके मस्तिष्क को प्राचीन भाषा के 
शब्दों तथा प्राचीन कवियों के अधैविकसित विचारों से 
भारावनत करना व्यथं समझा । उनके विचारानुसार 
शारीरिक परिश्रम की अवहेलना के विचारांकुर लगाकर 
बालकों को चमकोले भइडीजे, फ़ैशन के चगुल से 
फसाना सवथा अयोग्य था । वह शारीरिक परिश्रम को 
अर्थशास्र की इष्टि से आवश्यक, सदाचार का केंद्र तथा 
मस्तिष्क को उन्नत करनेवाली शक्ति क रूप में देखते ये। 
इसलिए . उन्होंने “सब शारीरिक कार्य पविन्न है 
नामक उज्ज्वल तत्व-मंत्र बालकों के हृदय पर अंकित 
कर दिया । [ 
-- इतने डद्चादृशं को लादय कर कार्य-संचालन करना, 
र वह भी ऐसे कंटकाकीणं समय पर अत्यंत कठिन, 
ही नहीं, वरन्‌ दुःसाध्य था । बुकर सहाशय ने हेस्परनः 
विद्यालय से अपने ज्जिम्मे पर ७३० पोंड उधार लिये, 
और उससे एक ऐसी जगह ख़रीदी, जिसमें एक बढ़ा 
कमरा, एक टूटा-फूटा मुरग़ीघर तथा पक उडया बता 
हुईं यो। इसके लिए इन्हें ३१,००० पोंड देने जे 
ग्राय के अनुसार ही कमरे, मुरगीघर भर कक 
सफ़ाई को गयी और थे अध्ययनशात्षा क रूप 
दिये गये । 
hu ने अपनी अध्यापकी पोशाक क 
दी, और स्वयं दुपहरी में साधारण कपड़े 'पहनक 


विद्यार्थियों के साथ उस स्थान को साफ़ करने का काये 
में २० एकड़ ञ्मीन साफ़ 


झं किया । सहज दी 
हम । हस बाच देवी आलवा 


करके उसमें फ़सज़ ब 
ए० डेविसन (Oliva A. 2४507) -नासक महिला 
से विवाह कर लिया और इतना चंदा उगाहा कि के 
सौ एकड़ ज़मीन और मोल ले जी गयी । कृषि से जो > 


ससे गद्य अपने छात्रों का 
दाय होती थी, उससे बुर महोदय अपन छ! [a 


र प ने अपनी संस्था के क्षिपु 


समय बुकर स hb ५ भर 
हे [ना चाहा । लकड़ावाल न॑ कहा क म 


| पं भि भेक सरती हुए, भौ दा बनान के 
कि ~ र पास क्र युका i न्‌. ion, भी | भूरा ड र दाम सुवीते के 
EF ` । ना "त सारा काम पूरा कर दूगा न 


सार 


१४२ जरक्ज उप उत्तर र [ माधुरी [ चष १०, खंड २ बज | 
रूप में आ गये । केव शिक्षा से संतुष्ट न होकर मदा” सषा के कोस के अंतर्गत सूचम निरीक्षण तथा भक | 
शाय ने ईंट बनाने की भट्टी लगाने का कार्यं उठाया । अध्ययन की मात्रा थी। त |¢ 
प्रथम प्रयत निष्फल र्दा । दूसरी दका भी भाग्य ने है शिक्षा द्वारा उनका बाहरी बतांव ही तोड़ ३) 

पत्रा खाया । तीसरी बार परिणाम संतोपजनक न होता था, वरनू उनकी विचारधाराको सदाचारस्सी | 
रहा । इस समय तक सारा फ़ंड समाप्त हो चुका था। श्र सदव स्वच्छ रूप में बहाते रखने का भवस पर | 
परंतु महाशयजी ने अपनी घड़ी बेचकर फिर चोथी बार जाता था। विद्यार्थियों का मस्तिष्क व्यापक ता. 
प्रयल किया । इ बार इतनी सफलता प्राप्त हुईं कि जाता था। बालकों की धार्मिक वृत्ति को सरि 
डस समय से इन्होंने अपने स्कूल के जिए ही ईटें नहीं की बुद्धि से, उनके विचारों की पवित्रता को दषा 
बनायी, वरन्‌ आसपास भी उनकी ईडे जाने लगा । ोत्साइन से सदा के लिए सुदृढ़ बना दिया जाता शा 
इतना हो जाने पर इन्होंने अपूण रसोईघर की गणित के शिक्षण में बालकों को ठीक तथा श 
मरम्मत की । उसमें बेचे, मेज़ के स्थान पर, प्रयोग की गणना करने का अभ्यास कराया जाता था। वहां गि- 
गयीं । खाना खुल्ले बरतनों में बनता था। इस प्रकार थियो को नियमावली घुटवाकर हेर-फर मं सा| 
विद्यार्थियों के बोडिग-हाउस की आयोजना की गयी । डालते थे, वरन्‌ उन्हें तोल्र-बॉट आदि द्वारा मर | 
इस तरह संस्था दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति करती अ्रंदाज़ करने का अभ्यास कराते ये । दूकान, हेत, म 
चल्ली गयी । अंत में एक दिन ऐसा आया कि संस्था में साय-संबधी स्थानों पर उन्हें प्रयोगात्मक शिपाई 
८३ मकान हो गये, जिनमें स्कूल, बोडँग-हाउस, अध्या- जाती थी । अकगणित की कठिन समस्याओं को ता 
पको के निवास-स्थान आदि की गणना थी । संस्था के सेहल करने के ल्रिए बीजगणित पढ़ाया जाता श 
पाक्त २,३०० एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से १,००० एकइ रेखागणित के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में प्रारिणा 
से फ़सज होती थी और उसी के द्वारा विद्यार्थियों को करने की शक्षियां का बीजारोपण किया जाता हि मु 
कृषि, उद्यान, गोशाला आदि की शिक्षा दी जाती थी । इतिहास-भूगोल पढ़ाते समय इन निषा ३/६ 
२०० एकड़ स्कूल का कम्पाउंड और शेष चरायाइ। संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता था । हए 
इतनी जमीन के अतिरिक् संस्था के पास ३१,००० एकड़ बालकों को पुराने सन्‌-संवत्‌ याद करने के" | 
झभीन अर थी, जिसमें से २२,००० एकड़ संयुक्कराज्य न पड़ती थी, वरन इस शाख के शित्वर ब । 
से मिद्धी थी, और उसका मूल्य ल्लगभग २५,४०,००० सम्मुख कायै और उनके प्रतिफल दु्शाकर, ब 
इ था । सस्था उस समय ३७- इस्तकोशल्-शास्रो की ओर व्यक्तियों के डदाहरयों से पृष्ठ है दारिन र ih 


शिक्षा देती थी और वहा पर इंजिन' और. यंत्र-संबंधी चार को संगठित करने का तथा 
विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी । पुस्तकीय ज्ञान तथा हस्त- . परिचित कराने का प्रयत्न किया जाता थो ५ 
कोश क्री शिक्ता साथ-हा-पाथ दी जाती थी ॥ इन दोनों देश-देशांतरों का ज्ञान तथा व्यापार कं है 
विभागों में घनिष्ठ सबंध था। जो कचा में पढ़ाया जाता था, कराकर साथ-ही-साथ ्रकति-निरी् 
वही खेतों पर कार्थरूप में परिणत कर दिया जाता था। 


: किया जाता था। 
भाषा के अध्ययन में य 


> दाते र M 
३ ब्याज रक्खा जाता थाके ' इसप्रकार संस्था ने उन्नति करते ह b 


विद्यार्थी को वेह | कि पे NTS ॥ इत 

म अमोघ राक प्रदान को जाय है, जिससे रूप. धारण कर लिया । डन 

`” नारा का वह सरख तथा मुहोविरेदार शब्दों के महोदय को संतोष नहीं इशा डोही 
LS = द्‌ 

दारा प्रकट कर सके । इसी ध्येय को त्च्य करके शब्दों के सामने एकमात्र pr | 

की रदाई का भार उन पर नहीं डाळा जाता था । खेज, नहीं रक्खा, वरन. उन्हें मर 


; क्वाये 
व्यापार, इच्छित विषयों तथा पुस्तकों के संबंध में भाइयों में शिक्षा-प्रचार का 


मुखाम्र एव ज्ञखनी द्वारा उनके विधारों कपर "7 "३६ भ्रंकार की टोली सारे | क 


। 
fj 6 


हा विद्याध्ययन तथा 
ती बी । यही का विद्याध्ययन त 
जीवन का आदर्श 2 न 
ET वी रामचद्र गौड ( विशारद ) 
i | 
त X र 
नि १८. वर्सत क 
पर| था काखा अंचल छविमान 


बुबीली गोधूली-सी आलक। 
प्रकट होता है किसका गान! 
नद से खुलती किसकी पलक * 
अरे, क्या कोई बालगोपाल 
मज .करके दो कमलनयन » 
भरोसजैसे दो आँसू 
साचता मा का पुलक-शयन ? 
कही आशा का आज अनंत 
प्रहति के पर का पाकर छोर, 
हूँढकर अपना अरुण दिशंत-- 
साता यामिनि को दी भोर। 
त वर्षों' में करके याद-- 
नहो आया क्या कामिनिकंत ; 
हे ह तो पतभाड़ के बाद 

आया आज बसंत । 


। | क जोशी “इरीश” ( बी० प० ) 


x x 


ह कार को देर करें बल. रखनेवाला । इसके मन में ५... [7 By Sidghanta रखने 
~ ज्जस्त विद्यांधकार को दूर कर उस 


+ पर अग्रसर कराने में तन-मन-धन से था। गोकुल की बहन भी उसके 


डाल 


१४३ 
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वाला । उसके मन में छुल-कपर समाया 


k साथ रहा 
करती थी। बड़े होने पर भी गोकुल और रमेश 
में मित्रता बनी रही। रमेश धनी था, गोकुल . 


. कुछ गरीब । गोकुल चाहता था कि दष रमेश 


का धन छीन ले। 


एक दिन की वात है। रमेश को वाहर किसी 
गाँव को जाना पड़ा, क्‍योंकि वहाँ उसका काका 
सख्त बीमार था। रमेश गोकुल के घर आया 
और  बोला--“मित्र, मेरे पास वहुत-सा सोना 
रक्खा है और में परदेस को जाता हूँ । इसलिए 
इच्छा है कि उसे कहीं रख दे ! तुम बताओ 
कि कहाँ रक्खें?” गोकुल यही चाहता था। चर 
से बोला-“मेरे पास एक लोहे का संद्क़् है 
उसमें तुम अपना सोना रख दो; तो मैं समझता 
हु, वह दिफ़ाज़त से रक्‍्खा .रहेगा।” रमेश 
उसकी दमपट्टी में आ गया और अपना सोना 
लाकर उसके संदूक़ में रख गया। रमेश का 
स्वभाव था कि वदद हरपक पर विश्वास कर लेता 
था। उसने गोकुल से इस बांत की रसीद तक 


न ली और राप्र-राम करके चला गया। 


रमेश के कुछ दूर पहुँच जाने पर गोडल 
अपनी बहन से कहने लग़ा-“रमेश [तन 
गरस हे, अपने धव की रसीद तक न मांगी” ! 
गोहल की बहन सीधी-सादी थी। उसको गोकुल 
जैसा सिखा देता, वैसा वह कह देती थी । गोकुल 
ने कद्दा- यह सोना बहुत दो अच्छ है, अब में 
उसको कभी न दूँगा | ऐसा कहकर उसने 
रख दिया। गोकुल दिनः 
रात सोचता कि रमेश से क्या कहूँ गा । है 

एक वर्ष के बाद रमेश आया। उसे अपने सोने 


(३ भैदेण, लदनज के शहर हि से 
| द हर स्मेल Math Collection ल षा si क झटपर s गोकुल 
रिस पुरस्कत [ न्‌, (३७३२) pe खयाल मीं आया :। वह झटपर RS) 


स 


NS NN 
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घर जा पहुँचा और बोला--“मित्र, कपा करके 
मेरा सोना दे दो”। गोकुल और उसकी वहन एक 
दूसरे का मुँह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद गोकुल 
बोला--''मैं समझता इ, तुम्दारा दिमाग़ चक्कर 
' खाता है । तुम्हें खयाल नहीं, मैंने बह संदूक़ 
तुम्हें ही तो दे दी थी”। बेचारा रमेश उसकी 
चालाकी समभ गया। वह विना कुछ कहे ही 
लौट गया । , 
रमेश के चले जाने पर गोकुल की बहन गोकुल 
से कहने लगी--“मैया, उसको वापस बुला लो, 
- नहीं तो वह नालिश कर देग। । उससे कह देना 
कि हप्र तो मसखरी कर रहे थे।” गोकुल लाल- 
- .पीली आँखें करके बोला--“खबरदार, बह बहुत 
ही. अच्छा सोना है। रमेश को इतना खरकेगा 
नहीं, क्योंकि वह धनी है! । 
: रमेश छुड़ो घुप्राते हुए अदालत पहुँचे। 
उन्होंने न्यायाधीश से कहा-“हुज़,र, मैंने अपने 
मिन्न गोङुल के पास थोड़ा सोना रख दिया था। 
अब वह कहता है कि तुम हमें सोना कब दे 
गये हो” ! न्यायाधीश बोला-“क्या तुमने अपने 
सोने की रसीद ली थी !” रमेश बोला--“हुज़ूर, 
बद मेरा मित्र था, इससे मैंने विश्वास कर 
लिया” । न्यायाधीश बोला--“'तुम इस कमरे में 
छिप जाओ । में उले बुलाता हूँ” । न्यायाधीश ने 
अपना सिपाही गोकुल का बुलाने के लिए भेजा । 
वह थोड़ी देर के बाद उसे बुला लाया। गोकुल 
के आते ही न्यायाधीश ने पूछा--“क्या तुम्हारे 
पास तुम्हारे मित्र का सोना रक्खा है?” गकु 
तपाक से बोला-“हुज़ूर वह तो उखी दम 
इना सोना ले गया था” । न्यायाधीश ने पूछा-- 
मैया तुस्दारा संदूक तुम्हारे पास है ?” उसने 


कहा-- “हाँ, ह तो? | न्यायाधीश ते कहा उसे C०९० गनै की भी हद होती है, प्रेम 


= 
= 


माधुरी 


i 


[ वषं १०, खेड २, स 


मेगा लो ; तुम अपनी बहन को चिट्ठी कि. | 
वह इस सिपाही को संदूक दे देगी” «| f 
सिंटपिटा गया, बोला--"मैं हो लिये भाता?) 
“नहीं-नहीं चिट्टी भेज दो। तुम्हारी च | | 
भेज देगी”-न्यायाधीश ने. कहा । र | | 
हे चिट्ठी लिख दी। थोड़ी देर वाद सिप | | 
संदूक लेकर आ गया। न्यायाधीश ने पंत | 
खोली, और उसमें से सोना निकालकर | 
को दे दिया । यह देखकर गोकुल याया | 
के पैरों पर गिर पड़ा और गिइ गिडार गरं | 
माँगने लगा । न्यायाधीश ने उसे उचित द | 
देकर भगा दिया । | 
रमेश भी प्रसन्नचित्त अपने घर चला गया। | 
गौरीशंकर 'शांत' | 
x x 2 | 
२०. छुआछूत का भूत 

अपने ही अंग है ये अंत्यज असंख्य. इन- | 
दीन-दुखियों को तो उबारो निज कर पे। | 
पीड़ित समाज हो रहा है इसी वेदना से | 
जजैरित जाति का जहाज इसी इए | 
देश की दशा का कुछ कीजिए खुधार र . 
प्रखरः पुकार भारतीय नारी Ei 
तो फिर समाज का खुधार कारगर त 
भूत छुआह्ूत का उतर ज्ञायें सर , हे 


पुकार, किन आँखों से कब तर 
कोन-सी एसी अमूल्य वस्तु है, जिस तुरं 


+ 
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है, मतवाली हैँ, बच हैं 

अरे, जन हैं, पुष्प हें? पराग दे, राग के 
{र है, ऐशवर्य है; किंतु ये सब मेरे किस कास 
; { हत दा की इच्छा होती दं, ता उसे भी तुम- 


2 


| बग का अनुभव करना दोला हेश तो डल भी 
एवस प्रास कर लेती हूँ. । युद्ध की बीरता 
वो ढी धीरता, प्रियतम की सहृदयता, रातिक 
|; सता, अपार की अदभुत छुरा, इन सबका 
एशणुभव मैं तुम्हारे ही द्वारा कर लेती हूँ । तुम 
रमतु हो, जीवन की चिरसंगिनी हो । तुम्दे 
रं संपूण ससार को भूल जाती हूँ । शरीर की 
या रती, इच्चाएँ पूणे हो जाती हैं । 
पि समय परम एकांत में बेठकर में तुम्हारे साथ 
फम बातें करने लगती हुँ, उस समय जिस 
तोय धानंद का अनुभव करती हूँ, उसे यह 
| शिव बेखनी कैसे व्यक्न कर सकती है । तुम्हारे 
भि तथा सरग से सेरे अशांत प्रदेश में सुद्ावनी 
| प बगती हे। झँख तुम्हें एकटक निहारती 
Et निहारते-निहारते थक जाती हैं, पानी से भर 
|. १ तृप्त नहीं होती । पीड़ा होने पर भी 
| न रेइती हैं । 
| 7 ख सौदे है, केसा सुखकर मिल्न 
| र दं, केसी बाकी झाँकी है । 
romeo ssn 
TR sa 
| इ इज पणँ संसार की यातनाओं से 
i भी से को सेखारी चिताओं में मग्न होती 
! पि, म्‌ केभो-कभी ऊब जाती हूँ, तब, सत्य 
| इरे पाए उुम्हारा अंचल ही घीरज 
| पिवत ७," दी चिंताएँ भाग जाती हैं, 
शा दारि _ जी हैं । सदा असर होकर 
| रत इ रातिदायिनी माधुरी का पान 
hh Nh ज्ञे द रहती हे । 

\ रासी क्‌ एकाकी चास करती हूँ । इस 
E भे हे ३ ' एकान्न 
4 को सी तुच्छ समती हूँ । कुबेर 


` स-क्ाम। घरवालों 


तुम्ही (मुषलं, हो, \ i Math 


उ उद्यान 


6 ता ह कह भीक की 


fi i eR » Digitizeg | के fran Gan Se ति (ळा ० 
सम नियत होता दै कितु कयी” के कॉप की भी अवईखना कर देता हूँ । मेरी तो तुम्हा 
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सबेस्व हो । S 
Fs ड 
Ey भे | सहचरी हो, शिदिका हो, संगिनी हो, 
सही ही । मेने आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है, 
तुम्हार इ! बल-भरोसे पर। तुम मुझे कितना चाहती हो, 
हों, यह न कहत्नाओ । [ 
जब में छोटी थी, तो तुम पहलेःपइल छोटी बनकर 
सेरे पास आयी थां। सेने तुस्हारा प्रेम से स्वागत नहीं 
किया । तुम्हे पाकर प्रसन्नता नहीं प्रडट की । तुम्हारी 
अचइञ्जना कर दी । मेरे परिजनों ने ऐसा करने को सना 
किया । तुम्हारा पेमालिंगन करने को मुझे मजबूर किया। 
ह दिनों में निरी अबोध बालिका थी, तुम्हारे 
साद्य की परख न कर सकी, तुम्हें अपने हृदय में 
स्थान न दे सकी ! परिजनों तथा गुरुजनों की आजा 
का पाल्न करने के लिए में बाध्य थी। इच्छा न होने 
पर भी मैंने तुम्हारा साथ किया ; किंतु किया बहुत [ 
कम । घरवालों की जब झं इटती, तमी तुम्हारा | 
साथ छोड़कर चली जाती-अपनी सहेद्धियां सें 
जा खलती । 
, ) 
धीरे-धीरे तुम मी छोटी से बढ़ी होने जगीं । मेरा 
अनुराग भी तुम्दारी ओर बढ़ने लगा । भा परिजन 
पहले सुरे तुम्हारा संग करने को बाध्य करते थे, अब 
उन्हें भी मेरा ओर तुम्हारा सहवास अब दगा र 
मुझे तुम्हारा साथ छोडकर बाहर टहलने की le 
देने खगे | किंतु अब सेरे क़ाबू तको बात न थे । रे 
किसी की परवा नहीं की, हा तक कि i ः 
गरुजनों के सामने सी मैं तुमसे घुल-घुलकर' बात 
जी | पास में कोई भी क्यों न हो मुझे अर 
ने देखा- कि इस प्रकार इसके 
को बहा धक्का बगेगा, डन्होने सुके शोत- 
भ पत ची विशुद्ध बायु के सेवनाथे 
। अकेली जा ही केसे सकती थी t 
द्धे गयो, घरवालों को पता 


स्वास्थ्य 
प्रधान प्रदेशों 
भेज दिया । में भल 
तुस भी घिपाकर सा 
स्वाह! करना होता हे, 
जिद देनी होती दै संन 
त 


१४६ माधुरी 


१७ है 
ण >-. andor Cyaan Ros खडर, सस्या 
सी सब कुछ तुम्हारे ऊपर वार (दिया । घरवाला ने २२, अन्वेषण ~| 


मजबूर किया, दिन-भर उसी के पाछे लगी रहोगी कि 
कुछ काम भी देखोगी। ये शब्द मुझे असहाय हो गये। 
तीखे तीर भी शायद इतनी कसक नहीं पेदा करते 
जितनी कि इन कठोर शब्दों ने की । जननी के अमूल्य 
मातृ-प्रेम को तिल्वांजज्ि दे दी_ वैभव-पूर्ण घर को त्याग 
दिया । तुम्हीं को साथ लेकर परदेश को निकल पड़ी । 
* के 
पिये ! ओ प्रिये | ऐ मेरी सर्वस्व | तुम्हारे पीछे मु रे 
परदेश में भी किसी बात की कसी न रद्दी । तुम्हारे 
पाष पंडितजन भी मुझे प्यार करने लगे । तुम्हारे 'पाति- 
बत्य’ पर सभी दद्ट, थे। तुम्हारी मनो इ।रिणी मोहिनी 
मूर्ति पर सभी मुरध थे । तुम्हारे सदा स॒द्दागिनपन के 
सभी प्रशंसक ये । प्यारी ! तुम एक अमूल्य रत्न हो। मेरी 
आखा की पुतल्षिया सदा तुम्दं अपने में छिपाने का 
प्रयतज्ञ करती इं । 
अब मुझ तुम्हारे: दशंनों से दिव्य आनंद का अनुभव 
होता है, तुम्द्वारी प्रेमभरी बतियाँ सुनते-सुनते तबियत 
नहीं भरती है । कभी-कभी रात्रि फे दो-दो तीन-तीन 
बज जाते ई, भ॑ अपने विस्तर पर पढ़ी-पड़ी तम्हारे 
साथ वातज्ञाप करती हू । नींद ने बहुत विवश किया 
तो तुम्हारे साथ ही डस विस्तरे पर सो जाती हू । रात्रि 
भ भी तुम्हारा वियोग असझ् प्रतीत होता है । 
सुम गुण-आगरा हां, सुख की सुषमा हो, चंद्र की 
प्रभा हो, वेद्‌-व्यास ने तुम्हारा सहारा एक्या, शंकरा- 
चाय का तुम्हारा अवलब मिला । किस-किस को गिनाऊँ । 
पुर जगला भ, वना म, उपवनां में, पवेतों की कन्द्राओं 
में, शेत्षों के शिखरों पर भी थे साथ जे गये। तमने 
उनका अच्छा मनोरजन किया। उनका भौतिक शरीर नष्ट 
हो गया, केतु तुमने अपने को उनकी बताकर उनका नाम 
भमर कर ।द्या । यथार्थ में तुम उनकी थोड़े ही हो 
तुम तो प्रकृति की परम पुनीत “पुस्तक” हो । [ङित जो. 
तुम्हारा निरंतर सेवन करते हैं, उन्हें तुम भमर बना 
.देती हो । देवि ! इस भ्रबल्ञा पर द्या रखना। यही इस 
पतित प्राणी की एकाँत प्रार्थना हे । 


द्रौपदी देवी अग्रवाल 
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[ दषं 


(१) 
गकलासज दीप जज्ा तारां $ 
नभ ने कर दी दीवाली 

|| 


(२) 
छायी थी मधुवन में सुद्र 
इरी दूव को हरियात्री 


ha 


मुग्ध राष्ट स Iनरख रहा था 


_ 


मतचाला हा वनमाल्ां। 


(३) 
खोज रही थी दन-उपवन में , 
इरा-इटाकर आधियाती ; 
पूछ रही थी, नीरद मन से-- 
अरे, बता दो उजिया्ी। 


(४) 
हृदय टटोला, देखा क्या, हा! 
बीणा थी, पर तार नहीं; 
अडराया था राग, किंतु रव, 
पहली-सी मनकार वहां। 


(<) 
बिज्ञ हृदय-तंत्री को लेक 
ञ् सने पथ परं ग्रायी 3 
देखा संस्खति चितवन सेत 
उदासीनता . थी घायी । 


डस अतीत की 
काटे भी गते 
तारादेवी पाड 


१, वैज्ञानिक चमत्कार 
क कीडे का सिर काटकर दूसरे कीड़े के धड़ पर 
| इसे आरोपित करने की आश्चयेजनक परीक्षा 
|$ कु वैज्ञानिक कर रदे हें ओर इस - परीक्षा 
प्रर भी महान्‌ विस्मयोत्पादक सिर हो रहा 
|| । प्रध्यापक P]2४]5६5॥ ¡८० ने अपनी इस 
पानक परीक्षा का वणेन करते हुए एक समाचारः 
परमं लिना हें. कि एक नर-कीट का मस्तक काटकर 
भेद के धइ पर आरोपित करने-से उस सादा में 
१ बहने लक्षण देख पड़ते हें । इसी प्रकार 
Es ड मादा-कीट का सिर आरोपित करने से 
(को कस के लक्षण शा जाते हैं और सादा- 
र करने लगता ह । कितु चीर-फाड 
की यह क्रिया बहुत ही नाजुक होती 


न की सहायता से हो की जा सकती 
. १ ऐर का क क इस क्रिया में क्रोरोफ़ामे 
| प्रयोग किया था । कहते दें मस्तक 
|।, ५.१ भी कीड़े बहुत देर तक जीवित रहते 
| | कः रवास-प्ररवास को नलियाँ ड 
| "इ द र भे विकोणे रहती हैं । सिर काट लेने 
दा के पर ध्यान रक्खा ,जाता है कि अधिक 
/ | पे ह दीड के पावे ; क्योंकि अधिक खून निक 
| कमजोरी पर नये सस्तक के जमने ओर पुष्ट 
निक ` भ जाती है । अभी तऊ इश वैज्ञानिक 
ON परिणाम निङला 
४६ Vilstshikoff ने 


| 
y 


| 


लिखा है कि चीरः 


| र्‌ पह ङ्गोरो ‘~. SO 
है फरोफ़ामे, कोकेनं-जैसे किसी बाह्यचेतना-. 
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फाड़ कौ क्रिया के सफल. होने ओर नये सिर के 
ठोक तोर से जम जाने पर इन जानवरों का आचरण बड़ा 
विज्क्षण हो जाता है । नये मस्तक के अनुसार ही 
उसकी मनोदृत्ति भी बन जाती है । एक भादा-इड़े के घढ़ 
पर नर-हड्े का सिर आरोपित कर देने से एकाएक 
उसमें नर-इड का चण देख पड़ने लगा और वह 
झाक्रमणशील बन गयी। इसी प्रकार नर-हड़्े के 
ऊपर मादा-हड्डु का कटा हुआ सिर आरोपित करने से 
उसमें सिफ नारीत्व के गुण ही नहीं आ जाते, बरिे 
मातृ-प्रवृत्ति भी उसमें उत्पन्न दो जाती हे और वह मादा- 
जैसा अपने बच्चे के लिए. भोजन एकत्र करने में खग 
जाता है। अभो तक यह पराचा सिर एक जाति के 
कीड़े पर ही हुई है। किंतु एक जाति के कीड़े का हिर 
काटकर. दूसरी जाति के कोदे के धड़ पर आरोपित 
करने की जो परादा वैज्ञानिकों ने की है, उसका परि- 
णाम भी कम्त आश्चयंकाररू नहीं सिद्ध हुआ है। 
बुक्त के एक कीट का सिर काटकर गोबर के. एक कोडे 
के घड पर, और गोबर के कीड़े का सिर वृष के कीड़े 
की धइ पर आरोपित किया गयां । परिणाम यह 
झा कि वृष का कीड़ा लर से झा उ 
आर गोबर का कीड़ा पत्तियां खाने आर वु के Ee 


नियो पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, यद्यपि डः 


पाँव इसके अनुकूल नहीं कप 
नर 


२, अमेरिकन-पुस्तकाढप का जन्मात 
का के सुप्रसिद्ध विद्वान, दाशः 


ग 


. असी हाल में मेरि 


है, उस संबध ५ ०७४° चैजामिक राजनीतिश एवं पुस्तक-प्रकाशके बंजाः 


RR — hac 
ERR — 
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गयी थी । उक्त अवसर पर न्यूयार्क-नगर के मेयर 
ने बेंजामिन फ्रँकलिन के अन्यान्य गुणों का उल्लेख 
करते हुए एक ख़ास बात जो बतक्रायी, वह यद्द थी कि 
आज से दो सो वर्ष पूर्व पहलेपहल इसी व्यक्ति ने अमेरिका 
में सर्व-प्रथम चलते-फिरते पुस्तकाय (Circulating 
[70737 ) का संगठन किया था | बेंजामिन फेंकलिन ने 
अपने अत्मचरित में लिखा है कि डस समय वोस्टन-नगर 
के दृद्षिण-भाग में एक भी अच्छी पुस्तक की दूकान नहीं 
थी और जो जोग पुस्तकों के प्रेमी थे, उन्हें, ईँगलेंड से 
पुस्तकं मैंगानी पड़ती थीं। उसने एक पुस्तकाळ्जय- 
समिति क्रायम की, जिसके ५० सदस्यों में से प्रत्येक ने 
प्रारंभिक व्यय के रूप में ४० शिलिंग और सालाना १० 
शिलिंग देना स्वीकार किया । इन्हीं सदस्यों को पुस्तका- 
लय से पुस्तक घर ले जाकर पढ़ने का अधिकार था । हाँ, 
पुस्तकाय के कमरे में किसी भी नागरिक सजन को 
पुस्तकावलोकन करने की अनुमति थी। इस प्रकार 
थोढ़ी-सी किताबों को इँगलेंड से सैंगाकर और उन्हें 
एकत्र करके इस चब्रते-फिरते पुस्तकाय का भीगणेश 
किया गया, जो सिफ सप्ताह में एक दिन शनिचार को 
४ बजे संध्या से म बजे रात तक खुल्ला रहता थां । 
कुछ समय तक इस पुस्तकालय का अध्यत्त फैंरुल्षिन 

खुद रहा था। 
, हस छोटे-से पुस्तकालय की देखादेखी अन्य शहरों 
र रंत में भी इस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित हुए, 
एव पुस्तक पढ़ने का शोक़ जोगा में बढ़ चल्ा। उस 
ससय भनबहाव का और कोई दूसरा साधन तो था 
नहीं; इसाप ज्ोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि 
बढ़ती दी गयी । इस ग्रकार थोड़े समय में ही यहाँ के 
लोग परद्किया की नज़र में अन्य देशों के इसी श्रेणी के 
ज्ञोगों की अपेचषा विशेष जानकार प्रतीत होने खगे । गत 
दी शताब्दियों के अंदर हमारे लिए मनोरंजन के अनेक 
पी 2 चुत हो गये ई सही, फिर भी पुस्तकों के अध्य- 
2255 जिए खगा के पास काफ़ी समय बच जाता है। 
साधन आ र त I Dee च 
दा इस समय मी खां भर हा. हे 
९ जाखा आरः करोड़ों म नुष्य मनों- 
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र सेस 
~ ee ~ ५६4 [aS ~ i 
सिन फ्रेंकल्निन की २२३वां वर्षगाँठ न्यूयाक-नगर में मनायी वेंजामिन फ्रेंकलिन के समय की तुलना इ | 
| 


` हे। सच है--“की सियेस्प स जीवति ।' 


रजन के साथ-साथ जञानवद्धेन कर रद्द ड कि किक ही 


[ बर्ष १०, खंड 


इख मकार क चल्ते-फिरते पुस्तकाळयां की हू," | 
से अधिक ह और उनमें पुस्तकों की सस्या “in है 
से कम नहीं होगी । सन्‌ १३२३ ईं० में इन एइ 
[रा १ = ==. ई पसत 
ह्र १,४०,० ०,००० पुस्तक वितरित की गयीं _ 
याके-पडिज्क-लाइनरी की हक 
न प ™ ध > के है की णि| 
भे कहा गया ई (के पुस्तकाब्जय के प्रचार-विभ्ाय ३ |. 
कुल १,१६,८४,१६० पुस्तकें जारी की गरया। रा हि 
5 ~ h \ 
गत वप सन्‌ १३२३ की अपेक्षा सेकडे ३ दवि प्न परे 
~ ha ] 
अब तक क इस पुस्तकालय केइतिहास में रभे | 
इ । साब जगाने से प्रति शिक्षित व्यक्लि रेको छः 
० के. We कप | 
पुस्तक पड़ता ह । इसके अलावा २२,११११ कि 
पाठकों ने पुस्तकालय के ॥Refrence ध [पद 
ment स ३७,३६,०६८ पुस्तकों का श्रवलोकत रिग एफ 
अर उनसे सहायता ली । यद्यपि इस विभाग ढे हि 
भी यह संख्या अभूतपूर्व कही जा सकती है, तो मी 


चिरस्थायिनी बनानेवाले जब तक ये हज़ारों पुसत 
{९ Ne ~ ति ~ कोन मिदर सइ २ 
माजूद ईं, तब तक डनको स्ट्ांते का क 


के कं 5 


~ ~ ®, बतलाया 
क वार्तालाप में 
अपने हाल के ए वी और वार [ 


इस पृंथ्दी के निवासी--प्रत्येक पुरुष, | 
पीछे कम-से-कम ६० नक्षत्र अ ३) कि पे 
हें । हमारा दूरवीक्षण-यंत्र ( Te र हारि hi 
ही बड़ा होगा, उतनी हा सख्या " र दू क, 
दिखल्ायी पड़ेंगे । अब तक जो बढ़े” कक ” \ | 
यंत्र बना है, उसके द्वारा १.९०/००?” . हा | 
है. जो मोटे हिस पा ि ि 
का पता चला हैं, जा मे किंतु बे 
पीछे एक की संख्या में पड़ते हें । समं दा 
है कि इससे भरी बड़ा जो यंत्र ईत क | 
A ranasi. अघिक { नषि yx - अ 
» उसके सहारे ओर भी भरा 


हम पूरी संख्या में उन्हें न 
| इन नओं की गणना करना व्यर्थ है। 
jr या का पता ज्ञयाने [परमाच उपाय यही 
का पुक साथ वज़न क्त लया जार । सर 
के अपने इस कथन की व्याख्या करते हुए 
कि सनने में यह बात जैसी पागलपन-सी 
ती है, वास्तव में वेसरी नहीं है । जिस तरइ 
$ चारों ओर गाड़ी का चक्का घूसता दे, डली 
भरे नत्तत्र भी बराबर चक्कर काटा करत ह आर 
१ [परे हरएक का वज़न सूर्य के वज़द के बराबर या 
दुव कम होता है। इस प्रकार कुल कितने नचत्र 
पका इस चक्के को बनाते होंगे, इसकी संख्या का 
ताइगाया जा सकता है । इनकी संख्या १ खब से 
एकतो ज़रूर ही होगी | संभव हे, यह संख्या 
र या तिगुनी भी हो । ताच्ण-से-तीच्ण इष्टवाले 
॥ भो प्रायः ३ इज्ञार से अधिक नक्षन्न नहीं देख 
झो।नचत्र सवेदा उपोतिष्मान्‌ नहीं रहते ; क्योंकि 
|ऐसा होता, तो आकाश निरंतर ग्रकाशभान्‌ प्रतीत 
ष हके विपरीत रान्रि-काल का आकाश अधि- 
मे भरषडारपूण ही रहता है । 

भोजगन्नाथप्रसाद मिश्च (बी०ए०,-बी ०एलू० ) 

५ = 

cn कि 
| ३ । र म ।चेचारमय जीवन का 
| एर पवेचारों का प्रभाव दो प्रकार 


= 


| पा 
दे (जा Ri .इमारे कमो पर इमारे विचारों 
॥ |झततोऽ ९ जिससे हसारी परिस्थितियों की 


he र्‌ ~ ~ 
' पेन... भी बुरे होते हैं, परिस्थिति सी 
भेता क 


पे अपने 
थता है। 


परिणत हो जाती है। 


न 
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दे कि जो मनुष्य जैसा होता है, वैसा दी वह बि 
करता हे ; उसी प्रकार के उसके जी रोते र्न 3 
डनी सि दात ह आर उससे 
त बराक न 
33 नम रहनेवाणे सनुष्य को किसी संदुर 
पडोस में लाकर ठहरादें, तो या तो वह शत ही अपने 
पुरान सजन स्थान को वापस जायगा, या उस सुद्र 
सो को भी गंदा कर देगा । इसी प्रश्र यदि 
हस किसी अच्छे विचारवाले पुरुष को किकी गंदे स्थान 
में उहरा द, तो या तो वह॒ उसको जल्दी ही छोड़कर 
भाग जायगा, या उसको एक सुद्र स्वच्छ भवन में बदल 
देगा । किसी कुलटा को मइ में रखरुर देखिए । वह. 
उसको सुश्ररवाड़ा बना देगी। इसके प्रतिकूल किसी 
उत्तम विचारवाली महिला को रोपड़ी सें रखकर 
देखिए, वह उसको राजाओं के निवास करने योग्य 
मइ बना देगी । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
की बाह्यावस्था बदलने के पूवे उसके आभ्यांतरिक भावों 
का बदलना आवश्यक है। जब मनुष्य के आव बदल 
जाते हैं और वह नवीन आकांक्षाओं, आदुशो ओर 
आशाओं से परिपूर्ण हो जाता है, तब कालांतर में वह 
स्वयं अपनी नीची देशा से ऊँचा उठ जाता है ओर 
अपनी ओर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता दे, 
जो उसके नूतन मनोभावों के अनुकूल होती हैं । कुलदा 
के गृह की सफ़ाई करना व्यर्थ है; क्योंकि वह पुनः 
डसको सुझरबाड़ा बना देगी, परंतु यदि उसके हृदय 
में निसंक्ता, स्वच्छुता और पवित्रता के भाव भर दिये 
जाये, तो वह तब तक कदापि संतुष्ट न होगी, जब तक 
उसकी परिस्थिति न्यूनाधिक रूप में उसके मानसिक 
भाव अथवा आदुशं के भनुरूछ न हो जाय । ; 
बहुधा मनुष्य के जोवन की असफलता, स 
और दरिव्रता--छुजनास्मक अथवा वासिक उ 
चरित्रवत्ञ की न्यूनता की ही छाया दाती ईै। समत र 
ऐसे मनुष्य में योग्यता अधिक हो, परतु ये SR 
तस्परता न हो, जिससे वह अपने समस्त कार्यों से षः 
छल हो अपनी भायौ और पुत्रियों के आश्रय से रहता 
वह तमको इस बात का (विश्वास दिदा 
हो, वह ३ उसका दुर्भाग्य है | 
उसकी प्ररतुत दीन दशा का कारण र. । 


उसके 
६७० स्तव ञे हि झअतफलता का.कारण ड्सः 
हदय से चिचार करस हैादेसा ००।ुा हे + 

हसी के समान यह बात भी सत्य चरित्नवद्ञ की न्यूनता 5 


दा हसता दे। 
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खोदत अप चोर जोमित शोध 7 00 मो lo 
झतपुच यदि किसी मनुष्य की दारद्रता, दानता अपूर्णं ओर सीमित होती इ और 5 | 


अथवा थन-संबंघी कठिनाइयों का कारण उसके आचार 

की दुबैलता है, जो उसके कार्यो आर व्यवहारा मे 

अयोग्यता, अनुपयुक्क सेवा तथा अनुचित निणय के रूप 
से प्रकट होती है, तो जब तक उसके आचार म पारबतेन 

न. होगा, तब तक किमी स्थायी रूप म. पारार्थातया 

का उसके अनुकूज बनना असंभव है । ऐसे असफल 
सनष्यो कों यह समझाना कठिन ई कि वे स्वय. 
झपनी असफलता के कारण ई, आर जब तक च इस 
बात को न समरे, तब तक न तो उनके लिए कोई आशा 
की जा सकती है ओर न उनको किसी प्रकार की सहा- 
यता देना संभव हो सकता है । परंतु जब वे अपने दोष 
को मान ले, तब उनको यह बतलाया जा सकता हे कि 
प्रस्तुत आप्तया और कठिनाइयों से बचने का उपाय 
आत्मसंशोधन अथवा अपना सुधार हे । उस समय 
उनको अपनी हुर्वे्ञताओं को खोज निकालना चाहिए 
झर आचारहीनता-डदाहरणाथं उत्साह, साहस, 
निश्चय, अनुराग, इता, तत्परता, घेयै, पुकाअता और 
नियेयशक्कि की अपूर्णता--को दूर करना चाहिए । ऐसा 
करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि उनकी परिस्थितियाँ 
उनके अनुकूल बनती जा रदी हूं । प्रत्येक वस्तु अंदर से 
बाहर आती दे । प्रथम अतस्थल सें पुनः बाह्स्थल में, 
यहद नियम है । इसलिए अंतस्थल में परिवर्तन होना 
आवश्यक हे । 

« इस विषय के अतस्थल में प्रवेश पाने के लिए यह 
बतलाना आवश्यक है कि.सन ही साक्षात्‌ सृष्टि का 
कारण है। इम बतला आये हैं कि मन तथा स्वभाव 
परिस्थितियां में प्रतिबिबित होते हैं । अब एक चण के लिए 
इसमें उस मन के विषय में विचार करना है, जो अनंत है । 
समस्त ससार, जो मयादा में अवश्य अनंत है, दिव्य 
सनस्तत्व से उत्पन्न हुआ है ओर उसमें -इसी प्रकार से 

“समाया हुआ है जेस कोई मानसिक चित्र तुम्हारे मन में 
रहता ६। इंश्वर की चह स्पष्ट, जो दिव्य मनस्तस्वः से 
हे मूत्तिमान्‌ होती है, संपूर्ण है; यह इमको अपणं दिखायी 
देती हे, क्योंकि हमको इसका दशन अपनी सीमित 
* शक्षिवाद्दी इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता. है । हमारा सन 


हा और असं दे, इसलिए पूणु आर अनत, RHR Colecior सइ करना 5 


की मूर्ति, जो हमारे मन में निर्मित होती है, अवश्य ही 


* सेंड २ 
वास्तविक रूप से अनभिज्ञ होने ® ना 
€ | 
पलल दोला चीर जे पेड का अवो | 
अनत भी इई आर संपूर्ण भी ३.४. 
हैं, तथा उसङ्की 
असीम हं । उसमें दरिद्रता का अभाव ह 
दारता आर अभाव मनुष्य के मन में खा 
होते है । इरवर के मन सें, जो सब विधि से पर 
इ) दृरद्रता आर अभाव का स्थान ही नहीं है । ष 
रूप से इतना कहना पर्याप्त है कि नंत पतर 
सपूणता सत्य हैं । अभाव ओर अपूणंता मिणाह। 
जो दरेद्रता आर अभाव को सोचते रहते ६, 
जीवन सीमित रहता है, और वे दरिद्रता से सा| 
नहीं बच सकते । वास्तव में दरिद्रता मानसि प्रमा 
का बाह्य प्रतिबिंब अथवा छाया ही है। इसके परतिदूबबे 
लोग अपने जीवन में विपुलता ओर पूणंता का रि 
करते हैं, उनंको कभी अभाव का दुःख नहीं ह 
उनकी परिस्थिति उनकी मानसिक अवस्था का शरु | 
करती हे । इसका तात्पर्ये यह नहीं हे कि पे धरी| 
हो जाते हैं; उनमें से तो बहुत-से भोजन-मात्र | 
रहते हैं और धन की इच्छा नहीं करते, तार | 
आवश्यकताएँ सभी पूरी होती रहता ध 
कभी अभाव की चिंता नहीं होती । 
बहुत-से ्लोग धन-संचय करने को पाप स 
परंतु व्यक्तिगत . रूप से मुझे इसमे ब ; 
प्रतीत होता है । व्यापार या कोई कार्य वि FE 
हो सकता । परंतु धन केवल जमा कर के 
है । ऐसा करना मेरे विचार में रा 
है। झाध्यात्मिक जीवन का विनष्ट के 
से अधिक प्रबल कोई और शा नही हर f 
वाले पुरुष और व्यभिचारिणी ख्ली की भीर 
की जा सकती दे ; परंतु धन के 
की मक्ति यद्यपि असंभव नहीं, ग्रह 
हे । हाँ, ऐसे धनवान्‌ भी सु जपते 
जो घन को तुच्छ समऋत है 
उसका संरक्षक मानते हें। >ब को ,, | ] 


म | 
Ln 


रने ॐ हि 


aranasi 


धार 
झनावश्यक है । इन दोनों का % 


C98 


. र डरे अर्थात्‌ वह परमाण स सीमाबद्ध 
सके प्रास करने के लिए प्रयत्न करना या 
Sh है, यद्यपि यदह अखादेग्ध सत्य इ कि 
Fe! ग्ाष्यात्मिक दे, अतएव व अमयादृत 
मनुष्य इस सत्य को जानता इं, वह ।नघनता 
| द्वो चिंता नदा करता) आर इनस अभय दो 
पी | है । उसको घन-संम्र करने का कोई देतु नहें। 
र्‌ एत वये जिसको पूत निश्चय हो जाता द, 
रे घन निरथेक प्रतत ड दे ॥ 2: 
वि कोगों का घन के पूण के इस सत्य खद्धांत 


~ ~ ~ 


३ हो जाता दे, चे या तो घन खं घुणा करन खग 


{याचनको बहुत तुच्छु समझते इँ। धन के 
पमे उनकी इच्छाओं का अवसान हा जाता ई। 
ह ऐसी ६5छा क्यों दो ? लोग धन को इच्छा इस 
|स हैं कि वे धनाभाव से सशङ्कित रहते भोर 
` |परिषार करपे दें कि धन शमेल जाने से उनकी इस 
फे निवृत्ति हो जायगी । तथापि जब उनको सत्य 
वन हो जाता ६, तब यह भी ज्ञात ददो जाता दे कि 
|" ६च्छाएं सदेव प्री होती रइती हें, अतएव चे 
मे तया तत्संबंधी [चचिता और उत्तरदायित्व से 

भभम नजरेत नहीं होते । 
5 निधनता के समान ही अस्वाभाविक 
र क रहना अङ्गीकार कर अपने पावताय 
को प्रमाणित कर. दिखलाया इं। 


य 
है उपदेश दे कि जो जोग स्व में रहनवाले 


0 इ, वे अस्यन्त धनाख्य न भी हों, 
लष जो पूणे होती रंदंगी । बहुत-से 
| सिद्धांत के आश्रय में रहकर 
| वे र प्रकार से व्यतीत करते दँ आर 


नह होते, “तथापि उनकी आवर्य- 


ष रे तो 


भ्न 
स धन 'मेत्नता जाता €। ऐसे 
\ | धा 'पेत्त ।चश्वास की आवश्यकता इ; 
फैल .... रेपना ही निश्चित है, जितना सूर्य 
| शा ड दोना । 
| अर पैन विना विश्वास के असु 
ने 


सह 
स को जानना विश्वास होने के लिए 


Deh bi) 


रइतो इ । समयानसार डनको उनकी 
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समस्त पूर्ति भोतिक आर उक्कक्ा4कास््)०एचशप्रकराइ+ देरी |फूक्ति मन थवा आध्यात्मिक या मानसिक 


नियम को काय के प्रति प्रवृत्त करने के जिए हमारा 
यह जान जेना आवश्यक है कि दरिद्रता या निनदा 
असत्य और मिथ्या दै । यह भी जानना आवश्यक है 
कि जगत्‌ आतमा ही का रूप है, इंशवर आस्मा है, और 
वढी आत्मा हे, जो मारे जीवन का कारण है, जिसके 
आश्रय इम जीवित हैं और अपने सब कार्यं कर रहे * 


च्ज प ° ®. 
ई। हम उसी आत्मा के एक अंश हैं, परंतु हैं उस पूर्ण- 
"रूप परमात्मा के अश | अतएव हमारी आवश्यकता 


सदेव पूरी होती रहेगी । हमारी आवश्यकताओं का पर्याप्त 
मात्रा में पूणे होना सत्य है दुरिद्रवा ओर अभाव, 
विश्वास की न्यूनता, भय, अज्ञान तथा चरित्रबल् की 
हीनता के परिणाम हूँ । उनझी सत्ता इमारे मस्तिष्क 
में हे, और वे मिथ्या हैं । वे असत्‌ हैं । न वे स्थायी दें 
र न उनकी कोई सत्ता हे । 

इस सस्य की शिक्षा प्रास हो जाने पर इमं इसी ज्ञान 
के अनस्तार जीवन व्यतीत करना चाहिए अर तद्नुसार 
विचार करना, कार्य करना ओर इंरवर को स्तुति करना 
चाहिए, मानों हमारी मनोकामनाझआं का सफल दना 
हमारे अधिकार में आ गया है! इस कथन का यह 
तात्पर्य नहीं कि इमको उचित स आधिक धन व्यय 
करना अथवा ऋण लेना चाहिए, वरन्‌ पह कि 
हमको अपने सन से प्रचुर पूर्त के वातावरण भे 
रहना चाहिए । हमको यह स्मरण रखना चाहिए 
कि किसी काये के बाह्य जीवन से प्रकाशित होने 
के लिए आाभ्यांतरिक चेतना झं तदनसार परिवतन 
होना ओर उस कायै का मन में स्थान पा ज्धना 


2220. चेतना में प्रवेश पाना- ज इसको इस 
fF का ज्ञान ओर अनुभव हो जाता है कि समस्त 
पूर्ति का कारण आसमा ई और यह दैवी कारण अनत 
है--सरज्ञ नहीं दे, भलें ही यढ श जनों की अपे 

हो। इसके बिए 


के लिए कम कारन 
कतिपय पुरुषों के गा सन निरंतर काये में खगा रहे) 


सारा 


परिवतन 


amwadi Math दशवे प्रभाव पढ़ता 
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प क जान आया आतर घि से. सणचव हे, अपनी बाळास ज ज्ञान अथवा ाभ्यांतरिक इष्टि से 
- चरणन के पश्चात्‌ अबमें उसका वर्णन बाह्य अथवा 
क्रियास्मक दृष्टि से करूँगा; क्योंकि इस इष्टि से भी इस 
विषय का वर्णन करना उतना ही महत्वपूर्ण हे, जितना 
झशभ्यांतरिक दृष्टि से । 
उपर्यृक्र विवेचन से मेरा कदापि यह अभिप्राय नहीं 
है कि व्यवसाय-बुद्धि और मितव्ययिता का तिरस्कार 
क्रिया जाय, वरनू उनका पालन करना भी ज़रूरी दं । 
'मसीइ ने ५,००० मनुष्यों को भोजन कराने के पश्चात्‌ 
डनके जूठन को बड़ी सावधानी से संचित किया था, 
इसलिए कि कोई वस्तु व्यथं नष्ट न होने पावे। यद 
कार्थं विश्वव्यापी नियम के अनुसार हुआ था। प्राकृ- 
तिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌, दोनों मे मितव्ययिता 
का नियम दिद्यमान है । कृतिं बाह्यरूप से देखने में 
अत्यंत अपच्ययी तथा दुव्येयी प्रतीत होती है, परंतु 
यथाथ में जह तक संभव होता दे, वदद तक वह किसी 
वस्तु को व्परथं में नष्ट नहीं होने देती । 
_ यह शिक्षा हमारे लिए कितनी उत्तम है, व्यय करने 
-स सावधान रहना ओर बचत करना मानसिक तथा 
चारिन्नेक श्रेष्ठता का लक्षण है। असहाय दरिव्र का 
अपब्ययी होना अपयश है। जो लोग सुसपन्न हैं, वे दरिद्रो 
से कहीं अधिर सावधान रहते हें ओर बचाते रहते हैं। 
इसके अपवाद हैं, यद सत्य है; परंतु नियम यह है एके 
जा सनुष्य द्रब्य नहीं बचा सकता, वह जीवन में कभी 
सफजता नहीं प्रास कर सकता । अपने इेतु कतिपय 
वस्तुओं के त्यागने ढी अमता, चरिन्न की दुर्बक्नता 
और उद्रय-पालन की असमर्थता को प्रकट करती हे 
जिनके विना सिद्धि प्रास करना असंभव है। में दो ऐसे 
मनुष्यो को जानता हूँ, जिन्होंने अपनी बहुत कम आय 
ससे पाच पड बचाकर बहुत बड़ी संपत्त उपाजिंत 
कर ली हें । आरंभ ही सदैव काठन होता है । यदि 
पारंभिक कठिनाइयों को नहीं जोत सकते, तो जीवन- 
- सम स अपने किसी उद्देश्य पर सुस्थिर नहीं रह 
सकते । इसके प्रतिकूल जब एक बार प्रारंभिक कठि- 
नाइया पर विजय प्राप्त हो जाती है, तब अपनो नोका 
का सस।ड-सागर के प्रवाह में डाजना कडिन नहीं होता । 
जथ एक वार अनन्त वैभव के भागी होने का 
अनुभव हो जाता ' हे और अपनी आय के 
भद्र व्यय करके, प्रस्तुत कायं को यथाशक्रि भली 
भात करते हुए, धनवाहुल्य की चेतना में जीवन 
ब्यतीत करने की शिक्षा पा लेते हो, तब तुम्हारी 
ससयात्रा का आरंभ हो जाता है। जो परु यह 
विश्वास करता शौ Rr 
स क्‌ र अनुभव करता है कि वह विपुल 
सम्पा आर धन का अधिकारो है, उसको देर-सवर 
अवश्य ही वैसे धि हो 
सुअवसर की प्राप्ति हो जाती है। 
बहुत जोग यह न जानने से कि उनको काल तक 
एक प्रकार का दोहरा 


माधुरी 


' अतिरिक्त ओर श्रकारों से भा व्यवसाय के शि 


.्यवपघाय करना आरंभ ! 


जीवन ‘i \ उमः Collection, \आोरयाप्रसाद ( 


आवश्यकता है, अपनी आशाइए _ ब 
उनको चेतना सें तो उर सह | 
ओर जीवन के कार्यों भें सितब्ययी श्च इना झो | 
ऐसा करने से पक समय ४8 | 
जब उनकी आय सें बहुत 
उनको अपनी आय के कुछ अंश. पर द 

चाहिए, संपूर्ण आय को ब्यय कर भा 
न दांगा। इस कम से व्यय करने से पर 

बड़ा अंश बच रहेगा, वह परोपकार झे ह | श 
चसरों को अहण कर अपनो आय को बृदि करर | 
व्यय [कया जा सकेगा । बहुत-से वयवसाय हा | 


कारण कोई लाभ नह उठा सकते । थवा | 
व्यवसाय सें ऐसे लोगों को सारा वनाने हज |! 


बाध्य होते इं, जो लाभ का बहुत बढ़ा भाग से 


प्रतिबंध ओर अयोग्य साबित होते हैं । 
« < re 


तच्वरूप से, सारांश में, पूति का खरोत ग्राधः 


हे, परंतु यह भौतिक साधनों से प्राप्त होता ह भ 
इसका भागी बनने के लिए इसे उपार्जित अपा 
आवश्यक दे । जो कुछ जीवन में हमको प $ स | 
सें पाना है, उसके बदले में कुछ देना भा गस | 
पाने के लिए देना आवश्यक है और हमको बही स |. 
देना भी आवश्यक दे, जितको संसार राइ | 
समरूताऔरचाइतादडो। | 
अतएव पूर्ति का रहस्य यह हे कि इग के | 
का अनुभव करें और उस चेतना .म इस र 
सानां भौतिक साधनों की कोई सत्ता: दए 
इसके साथ हमें संसार को वह ब वीरं | 
जिसको चह चाहता दे । अथवा हमर बाण! | 
झाजव, सत्य और न्याय का जन इ |` 
जयत्‌ की. सेवा करनी चाहिए । पर्द "परार || 
श बनी-बनायी भषण | | 
घन की एकुविपुल् राश बन. सता कोह |` 
हमारी गोद में गिर पढ़ेंगी, मू करता i hk 
बुद्धिपूेक विश्वासपूरणं सेवा . ज्वं के ऐ 
उपर्युक्र विचार “एक एल 


जिन्हों [वस्था में 

जिन्होंने अपनी रुग्ण किया या और प 
डं । झतपुव * 
ब्रत 
है। 5 


«| 


उससे अभी निवृत्त हुए 
झपनाने से व्यवसाय में 
अनभव द्वारा सिद्ध ही हो जु { 
जावन, के प्रत्येक कायेत, है जाकर) 
इसलिए इनको कार्यरूअ दाना 
झावश्यकता, के अनुसार लाभ ` 


बोन ए० प 


उ 


f 


अन्‍य. 
जल 


छः 


S_ 


। चना ओर उसका भविष्य 
पार की समी उन्नत भाषाओं के मर्मज्ञ इस 
बात को मानते हैं कि किसी भाषा की ऊध्ते- 
प्रगति के साथ-साथ गभार आज्ाचना का 
|. होता है। ज्यों-ज्यों भाषा में भाव-गांभीये 
भेता आती जाती है, स्यों-स्यां लोगों के हृदय 


Nw 
का 

ड 

£ 

A 


' अगर 
7 


$ ता की शिथिक्षता अथवा उर्कृषए्ता का ज्ञान 
र हे बाता है । अँगरेज्ञी-साहित्य का वास्तविक 
झा [शंग कवि चासर और स्पेंसर के समय से दवी माना 
१ |झाहै। उसके बाद भी शेक्सपियर, मिल्टन एवं 
ष 


्ोसरीद्चे नाव्यकार तथा कवियों के दृशंन हुए, 
|| ज़ी आलोचना का श्रीगणेश कईं शताब्दियों 
॥ि कालरिज, डा० जानसन आदि आळो चकों की 
शिषे ु्रा। यह प्रवाह बराबर बढ़ता गया और 
मिजापा-ममंज्ञो के लिए शेक्सपियर तथा अन्य 
FN ve ~ ~ 
| रे कवियों की आलोचना करना एक फ्रेशन 
रे हे हो गयी । वहाँ यह धारणा बन- गयी 
€ ३७ ~ ~ पु ~ 
र. *६ कितना ही मौलिक लेखक, कवि या 
आरक्यों न हो, व शक्ल सिह 
िफेसाति » पह जब तक शक्सपियर, मिल्टन 
५ हे प में अपनी कुछ पंक्रियाँ समर्पित नहीं 
| 4 __ ~ ] 

; य अपनी प्रतिष्ठा को उचित एवं अपने. 
भे 3 र समता । इसके उदाहरण में 
; क ष्ठ * ° 

रपरे केई अरारेज़ी के प्रकांड कवि और 
{ थ शे 

च्य व र सकते द 
 भम्राना जाता है 

IN हे ह। उस 


ही 


JAS STA AAA 


महाकवि चद्वरदाई के 
ऐप पच सू समय से लकर अवांचीन 
| LEN त्तः तुजसी, केशव आदि रल्राशि 
hy र ) +तु इन रलो की प्राचा का 
। इसका कदाचित्‌ यही कारण 

कि पूर्वकाल में आलोचना की: 
र मर ५. स्कृत-सा हस्य के विषय मे 
के पा पोषे अलंकारों की आज्लोचना- 
हक भतत र न लिख डाले गये, लोकेन 
. अश्ोदे ५... ते के काव्य-सोष्ठव को चय 


किन के 


थ्‌ 
श भी निमोण नहीं हुआ । 


di Math Collect i र्‌ 
ngamwadi Math Collec सरि केः प्रत्येक चेत्र 
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पार्चान आचायों के विषय में यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि उनमें आलोचना का अभाव था | 
वस्तुतः इनकी आलोचना का इष्टिकोण अवाचीन 
पद्धात सं [सन्न था | भाषा की प्रगति एव उसको 
प्रयोग करनेवाली जनता की प्रतिभा के अनुकूख ही 
किसी भाषा मं पूर्वं अथवा पश्चात्‌ आलोचना को 
स्थान मिला हे-ऐसा साहित्यिक आज्ञोचना के 
इतिदास-परिशीलन से पता चत्नता हें । 
हिंदी में सादत्यिक_आल्षोचना की दो धाराएँ 
प्रत्यक्षरूप से दिखायी देती दें । एक तो वे आलोचक 
हैं, जो पौवात्य भाषाओं के अध्ययन के आधार पर 
प्रकाश डालते हैं; भोर दूसरे वे हें, जिनके ऊपर ग्रीक 
या अंगरेज्ञ आल्लोचकों का प्रभाव पड़ा है। अभी तक 
हिंदी में आलोचना का चेत्र इतना संकीणँ और 
परिमित है कि उपयक दोनों धाराओं का भी आभास- 
मात्र ही मिलता दे । प्रोढ़ता एवं गंभीरता कम है 
और ब्यय की टीका-टिप्पणी भ्रधिक । ऐसा मालूम 
होता है कि इस कमी की शर कुछ जगां का ध्यान 
आफ्कृष्ट हो रहा है | लेकिन जब तक भ्रधिकारी विद्वान्‌ 
इस कार्य को अपने हाय में लेकर पथ-पदशंन ओर सागे- 
निर्धारण नहीं करते, तब तक इसकी गतिविधि से 
उन्नति की आशा कम ह I कुद्द लोगों को यह प्रक्रातन- 
सी हो गयो है कि दूसरों को भा-बुरा कहकर ee 
धाक जमाना चाहते ह अ गित he, 
साहित्य के लिए घातक ह। विषम दादा हि 
क पि व शूका के रा अप 
, किया जावे, तो हिंदो-भआलोचना का ऊँचा स्टेंडड 
स्थापित करने में इम शीघ्र सफलमनोरथ डो सकते 
ॐ । कदाचित्‌ शेक्सपियर झपनी कतिया के कारण 


ह्‌ 3 ¢ _ ण~ 
"डे के उसके प्रतिभाशाली 
तना महान्‌ नहीं दे, जितना । रे 
ड है। हमारे हिंदी के 


चको ने उसे बढ़ाया 
झाळोचकों ने उसे बढ़ाया हैं 
प्रतिभासंपन्न झाल्ञोचश्ं.को भी उसी प्रशार सूर) 
लसी आदि अमर कवियों के चरणों में अपनी 


जब चढ़ाना चाहिए । त हे बी 
में भीषण संघष चल 


१५४ 
रहा दे । गाय शा व के भ बह बात कही जा... बह ग्राहक-संख्या की कमी से एए के संबंध में भी यही बात कही जा 
सकती दै | एक साहित्य दूसरे साहित्य की अपेचा 
प्रभुस्व स्थापित करना चाहता हूं । हिंदी भी ३९ 
करोइ भारतीयों की राष्ट्रभाधा होने के लिए घोषणा 
कर र्दी हैं। यह दावा सवंथा न्यायसंगत है । लेकिन 
हिंदी के विद्वानों को इस वात पर तनिक शांतिपूर्वक 
विचार करना चाहिए कि इमने संसार के सामने 
अपनी भाषा को उच्च सिद्ध करने के लिए कहाँ तक 
प्रयत किया है । अभी हिँदी-आल्ोचना का स्टेंडर्ड 
किसी कंचि के पदों की प्रशंसा-मात्र है। पदों का 
मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण अभी बहुत दूर नज़र आता 
है । फिर सी आधुनिक हिंदी का युग आशामय है । 
पिछले १०-११ वर्षों में उसकी अच्छी उन्नति हुई दे । 
यदि संस्कृत के विद्वान्‌ ओर अँगरेज़ी विश्वविद्यालयों 
से निकले हुए आधुनिक आलोचना की पद्धति के 
ज्ञाता भाषाममंज्ञ ठीक सहयोग करके हिंदी-आ लो चना- 
भित्ति को. सुइद़ एवं परिष्कृत बनावे, तो निश्चय ही 
सुवणे-युग की स्थापना हो सकती है । 
x x ५ 
२. हिंदीपत्र और पुरस्कार 


हप्रारे यहाँ दिदी-पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 
भले ही बढ़ र्दी हो, परंतु उनकी ग्राहक-संख्या 


x 


'नहीं बढ़ रही है-इस विषय से जानकार लोग 


भल्ली भाँति परिचित हांगे। हिंदी में दो-चार पत्रों 
को छोड़कर शेष पत्र-पत्रिका घाटे में ही चल्ल रही 
हैं--यद भी बहुत-से लोग जानते होगे । इसलिए 
पत्र-पत्निकाओं की बढ़ती से वास्तव में जो लाभ 
होना चाहिए वह नहीं होता। पत्र निकलते हैं 
और असमय में ही बंद हो जाते हैं। जो चलते 
भी हैं, बह पर्याप्त ग्राइक-संख्या न होने से, अनेक 
कठिनाइयों ओर विपत्तियों के बीच अपनी जीचन- 
यात्रा निर्वाह करते है। प्रकाशक जो अधिकतर 
व्यापारी होते हैं, कहाँ तक आथिक-आवशय- 


कतां की पूर्ति करने में अपने को तेयार रख 


सकते हैं! जिन पत्र-संपादकों कमी प्र ह.“ के पत्र अपने लेखको ण | 
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[ वे १०, खंड २, र ह 
वह ग्राहक-संख्या की कमी से पुरस्कार ` 
पाते या बहुत थोड़ा देते हैं। और ज्ञो है है 
प्रकाशकों के यहाँ नोकर हैं, वह आ मह | 
जच मा बन आधा दोे|७. 
अनेक इच्छाएं रखते हुए भी उन्ह परिस्ि | 
के ही अधीन रना पड़ता है। यह तो इर इ 
संक्षित कहानी इई। उधर लेखकों की दशा \ 
दयनीय है । जिनके निर्वाह का यही एक जाता | 
है, उन्हें बड़े संकरो का सामना करना एइ |! 
है। उनको अपने परिश्रम का चौथाई पुरस |. 
मिलना भी दूभर हो रहा है । व्यवसायी प्रवाक् |: 
अधिकांश में यही चाहते हैं किरा हो 
फिटकरी और रंग चोखा आवे।' इस कशाझ || 
में प्रकाशक तो भले ही कुछ लाभ उमे 
लेकिन लेखक अधिकतर घारे में ही रहते ह| 
हिदी में अब तक जो तीन-चार पत्रिकाएँ साहि ||, 
की अच्छो पत्रिकाएँ समभी जाती है, उग | 
की मासिक पुरस्कार की रक्रम कदाचित ए 
भी नहीं होती, जितनी कि विलायत के 
अच्छे लेखक को अपने सिंफ़ एक लेख पर रह । ङ 
में मिल जाती है । हम पत्रिकाओं से पुरा | 
देने और लेखकों द्वारा पुरस्कार अवर 
पक्षपाती हैं । कितु जब तक हिंदी-भाए 
जनता अपना कर्तव्य समभाकर प Be] , 
के लिप आगे नहीं बढ़ती, जब न | 
अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति को आ FE 
भाषा के उन्नायक सरस्वती नर ह|; 
करना अपना धर्म नहीं मानते पन ह होती 
कम 
तक वर्त्त्रान कठिनाइयों i 
है। ईश्वर करे, वद दिन शी य और की 


! * ३०५ 6० सं० ] 
(कक से 
|, बद दिन बड़े सौभाग्य का दिन दोगा । 

F दवार के संबंध में अपने कुछ विचार 


ऐप न जेत 


गस आदरणीय चिरपरिचित साहित्यसेवी 
मी बाध्ाथप्रसाद जी चतुर्वेदी ने लिख भेजे रँ 
दे तचे प्रकाशित कर रहे हैं-- 
हिंदी की पन्न-पन्निकाओं में इस विपय 
लेखकों को पत्रिकाओं 
| लार लेना चाहिए या नहीं । बहुतों की राय दद 
३ इता चाहिए । न जेने से धनहीन लेखकों की दानि 
रो हे इस्पादि-इस्यादि । नवंबर की “माधुरी” में 
शाहप्णदेव गगे बी० पु०, शास्त्री का भी लेख इसी 
लड़ा “पुरस्कार-चर्चो”-शीर्पक से निकला दे । 
हम पुरस्कार लेन के ही तरफ़्दार मालूम होते हं। 
वार भी अब कुछ ऐसा दी होता जाता दे । 
विप्रान तक किसी पन्न-पत्निका से लेखों के बदले 
(वाद्‌ के सिवा कभी कुछ नहीं लिया ओर न 
हे इचा ही हे । परमात्मा से प्रार्थना डवे कि.वह 
र दा पूरी कर दे । में ओर किसी पन्न में न 
ह य “भारत-मिन्न” में ही लिखता 
[लिः F था; पर लेता कुछ न था । एक 
- रे सें शान की बात समझता था । 
षा । द सागत, पर में किसी को न 
|षनह। भूलचूक कभी किसी को दे दिया दो; तो 
पतः 
५ शव यवो पत्र था और न अब है । 
| भ्न ुस्य इड भ व्यय होती थी। हिंदी-सेवा ही 
तो h देशय था । इसी से उसमें लिखता 
| या । उसकी कायापलट हो जाने 


भा > 
जाते हैं। पर यहाँ अवकाश 


सस्पाद्काय विचार 


१५५ 


मुक्त कराने में पूर्ण ने में पूर्ण "समर्थ होहिसि है? निह दिर शेख लिखे कोन ? इसके सिवा अधिकांश 


पन्न द्रव्यो पाजेन के लिए ही निकाले गये हैं। ऐसे पत्र 
को मुफ़्त में लेख देना में पसंद नहीं करता और कुछ 
लेकर लेख देने की आदत भी नहीं । इसी से दिखना 
छोड़ना पड़ा । द 

सुके लेने-देने का अपना अनुभव तो नहीं है, पर 
सुना है कि अधिकांश संपादक महाशय पुरस्कार देने में 
बड़ी दुकानदारी करते हैं । वह गुणग्राइकता न दिखा- 
कर नापतोल् से लेखों या कविताश्रों के दाम देते हैं । 
यह प्रथा अच्छी नहीं कही जा सकती । | 

सेरी समक से लेखकों को--चाहे वह धनी हों चाहे 
निर्घेन--पुरस्कार अवश्य क्षेना चाहिए । लिए बिना 
लेख कदापि न देना चाहिए। जो धनी हैं, वह पुरस्कार 
ज्ञकर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन या ऐसी ही किसी और 
संस्था को सहायतार्थ दे-दें। दाँ, जो व्यवसायी पन्न 
नहीं हैं, उन्हे विना कुछ लिए लेखादे देने में कोई 
इज नहीं |” 

% x % 
२, हिंदी-रंग-मंच 
कोई भो साहित्य तब तक पूर्ण तथा प्रतिष्ठित नहीं 


माना जा सकता, जब तक वह काम्य, नारके ओर 


आाख्यायिका आदि प्रमुख विपयों से विभूषित न ष । 
उनमें भी काव्य एवं नाटक को विशेष स्थान ॥देया 
जाता ट्वे । यादि काव्य का चेत्न सीमित न रखकर 
विचार किया जावे, तो नाटक सी उसके अंतरात अआ 
जाता है। वस्तुतः काव्य का चरम लय हृदयस्य 
भावों का सरस, सुंदर एवं हृदयंगम रूप सं प्रकाशन 
है । इसके अनुकूल करपना की कोमलता अथवा कडे 
रता की पटुता ही काम्म-रुला की कसौटी दे । नाटकों 
का प्रयोजन पात्रों की अवस्था के अनुकूल हदयस 


जि 
9 ०७ _ का 
भावों का शारीरिक संकेता द्वारा झभिव्यक्ष करना दें । 


रा भी त्ख र 
ना छोड़ दि | 2 थे 
। हे ४ a 00 23 इसलिए काव्य और नाटक में स्थूल रूप से यही र 
cl _ > «® > र ग दि 
| र भोर मासिक पत्रिकाओं की संख्या देको का संबंध के pe > से 
पे... हे बढ़ गयी है FE > म पात्र के अभिनय का हना . 
की भी गयी है, यह आनंद की बात है। दे! नार ग काव्य और नाटक, दोनों की 
£ | ३ „पूय भरमार है। एक सहीना भी विशेष दे । * * । साहित्य के उत्कपे के देत 
# | धिक „९ खाली नहीं जाता है। लेखों के समाग उन्नति, किंस मी ! 
® [ र भी पर (रन्न). . “हत Mat! व के साथ-साथ नाटका का भी उत्थान 
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हो रहा है । इसका कारण यढ हे कि बंगीय-प्ताहत्य- 
निर्माताओं ने नाटक का उत्थान अपने साहत्य का 
उन्नति के लिए अनिवाय समझा | राजा राममाइनराय 
के समय में ह्री कल्कत्त म -कई लच्मापातया आर 
नाव्यकल्ा-प्रेमियों के प्रयास से बंगीय नाव्य-परिषद्‌ को 
स्थापना हुईं । क्रमशः अन्य लोगों का भी इधर 
झुकाव हुआ । फलतः डी० एल्‌० राय तथा गिरीश 
बाबू-जेसे कुशल नाव्यकारों का आविभांव हुआ । 
बहुत-से पटु नटों का भी जन्म हुभ्ा । यदि पक्षपात 
> cs सा -प 
छोड़कर देखा जावे, तो नाटक-सेत्र में बंगला न।टकों को, 
भारत की समस्त देशी भाप।बरों में, सवाच स्थान प्राप्त 
है। दिंदी में तो मानों अभी नाटकों का युग ही आरंभ 
नहीं हुआ । इने-गिने दो-चार नाटकों को छोड़कर अन्य 
कृतियाँ को नाटक के नाम से पुकारना नाट्यकला का 
उपहास ही करना होगा । जब भ्रभी नाटकों का ही 
झभाव है, तो नरों ओर रंगमंच को साहित्यिक आवरण 
देने की बात बहुत दूर हे । साहित्यिक दृष्टि से द्विंदी में 
नाव्य-गोष्टियों की योजना अत्यंत आवश्यक है । कहीं- 
कहद दी में भी नाव्य-परिषद्‌ की योजना के संबंध में 
पन्नों द्वारा कुछ समाचार सुनायी पड़े हैं । यदि इन परि- 
पदों द्वारा जनता के हृदय में सरुचिपणं साहित्यिक 
नाटका के अभिनय से, नाटकां क प्रति पेस उत्पन्न किया 
जा सक, तो ।नेश्चय ही [हिंदूं-न।ठ्य-चेन्र की बढ़ी भारी 
सेवा होगी । हिंदी में इल समय बडुत-से ऐसे नाटक हें, 
जिनमें पाद्न-परिचय, नाव्य-विषय और भाषा की 
उपयुक्ता की बात ही न पूछिए । उन्दे यह भी ज्ञान 
नह के पान्न ऑर भाषा का ओचित्य नाटक के प्राथ- 
सिक अंग हैं । इनमें जह शिथिज्ञता आयी कि नाव्य: 
कजा की इत्या हो गयी । बहुत-से ऐसे नाटक हैं, जो 
अभिनय करने के लिए सवथा अनुपयुक्न हं । इंसलिए 
वे नाव्य-कला को र्ट से समाद्र के पात्र नहीं हो 
सकत । कवल भाव-सोव या भाष/-सोंदर्य के कारण 
किसी नारकरूपधारी कृति को नाटक नहीं कहा जा 
सकता । हमारा यह ।देनञ्र विचार है कि जब तक वे 
अभिनय के योग्य न हों, तब तक उन्हें नाटक की कोटि 
भ स्थान देना उपयुक्त नहीं है। इसद्िप हिंदी-नारकों 


0. Ja दु 


। जहाँ हिँदी- 


के नवयुग की स्थापना के लिए समथ सिसि १: Nth Collection (घुरी के सुयोग्य त दिवी म ड | EF | 


भ्यान आकार्षत होना अवर्यक्षीय हे 


माधुरी री 
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नाव्य-परिपद्‌ स्थापित इई हो, उठे 7 हों, वहाँ ह 
के इ नाटका का अभिनय कराने के बिए प्रया 
चाहए | कचल बंगला नारा के दी 
सहार अआभनय करना आर उन्ह प्रधानता देना 
नाव्यकारा को कुचलना है । इसका यह तासे 
कि हम इतर भापावाजे नाटकों का आदर व झें। | (ह 
उनका डाचत आदर करके इम अपने चाठ्य-साहिहः | य 
चत्र का अवश्य सुरुचिपूर्ण बनावं । कहने झा पो 
केवल इतना ही द कि पद्‌-पद पर हम (इदी-नान 
ठुकराने का प्रय करक अन्य भाषाओं के नाइन 
स्थान नद्‌, नद! ता इदा-नाव्यडारां की उरी ह 


गो [ता 


उपेक्षा करें कि वे रोक्सपियर, कालिदास, गे भ |, 
डी० पुल० राय के समान नहीं हैं, तो दिंदी-नाटं 3 
भविष्य की इंतिश्री ही हो जाती हे । ऐसे वि 
विचारों से [दिदी का कल्याण नहीं हो सकता | ग | bE 
हिंदी-नाव्यकारों को समुचित प्रोत्साहन दिया दे | 


ओर उचित संगठन की । अभी 
चत्र नट को प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते, 
उनमें अभी यह भाव द्दी नहीं आया | 
कल्नाविदू नट-मूर्तिमान्‌ साहित्य द | जी 

में कवि और नांव्यक्ारों के इतिद्दास क 
प्रद्सन-ल्लेखकों की भी उपेक्षा नह | 
में भी प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ के अभिन वे ङ| 
हमारा नाटक-प्रेमियों से यई निवेदन रा इमि | 
नाटका की नींव को सुदृढ़ बनाने के [6 र | 
योग्य नाटकों की रचना करने में प्रयत्ना । 
में कठिनाइयाँ ओर अइचने सभी रे 
होती हैं, परंतु पक्की घुनवात डन 
ले ज्ञाते इं । x 


x 
हिंदी की पत्र-पत्रिकाँ हे 


दाथ त मैं 


सत्याचरण सत्य! पम्‌ ०९ 


— 4 
कनाडा 3 


ओर आष्ट करते हैं कि वे विचारपू्ेक 
. जात से कोई निश्चित मार्ग-निर्धारण 
) त्न करे । हिंदी के बहुत-से विद्वानों 
ऐ(फकारों के इस विषय में भिन्न-भिन्न प्रत 
जया हिंदी की प्रतिनिधि-संस्था-साहित्य- 
परेत-इस विषय को अपने हाथ मे लेकरं 
इरिपरा सकती ? मारे विचार में यह प्रश्न 
पा एलपूर्ण हे और इसकी उपेक्षा करना 
|| के दित में बाधक होगा। श्रीसत्याचरणजी 
रोट में लिखते हैं-- 


९; तोट को नीचे दे रहे हैं। साथ ही 
Na और विद्वानौ का भ्यान इस 
हू डक श्राचा्यों र 

के 

i 


oR ssw dH 


A के सच्चे हितेषी हिंदी-पत्र-पत्निका क विस्तार 
प्र € ` ~ 
"र गवे तथा उल्लास से फूल उठते हैं। आज 


L, 


एए e ~ EN CS 
रवप पव हिंदी-पन्नों की वह अवस्था नहीं थी, जो 


ss 
र] 
7 


ह ति दिखायी पड़ती है। कित 
| भूसा. देने अ, वह दे डी र 
भिम के: जे Sg स ह ड्द क 
| पी; 7 वाल-चाल के उदू रास्त 
||ह नस शहा, तो वह चन्तव्य है, क्योकि दोनों 
भि ३ आरत से समान स्थान रखती हैं; 
ना उसे डदू:शब्दों का प्रस्तार असरत में 
RR छ इ! !दून हुए कि हिंदुस्तानी 
| दोण भाषाओं के मिलाने के संबंध 
र ः ^ घे। द भादि अगरेज़ी पन्नों में प्रका- 
| गयम सकता एवं बा० श्यामसुंदर 
| ःः पिया की भी विचारधाराएँ 
हि कर चडुत-से _आलोचनास्मक लेख 
मे देशसे इस विवादग्रस्त विषय पर 


भाषाओं सह स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि 
भ क के सूत्र में अधित करना असं- 


नु 


Fe 


ff ते 


सस्पादकोय विचार 


7 नोट दमार पसि जही क उद र बसे उद कि प्व भि | hantgeGan ह G 
रोट हमारे पि भेजी” दानां 'साहिरयी पर डन अभिट मुहरों को छाप है; जिनके 
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तोड्ने में दोनों भाषाओं का अस्तिरव ख़तरे में है। इस 
तथ्य को न समकर दोनों भाषाओं का में भिधाने 
के जोश में बहुत-से हिंदी-संपादक अपने कतेव्य-पथ से 
च्युत दिखल्नायी पढते हैं । कुछ ऐसी हिंदी-पत्र-पत्रिकाएँ 
निकल्ष रही हैं, जिनमे उदू कविताओं की भरमार रइती 
है। वे कविताएँ सी साधारण उदू की नहीं, अपितु उनके _ 
अथ नीचे प्रकाशित करने पढते हें। हम इसे उदू की 
दासता तथा हिंदी-साहित्य के पनपते हुए कोमळ 
अक्र में विष-लिंचन नहीं, तो ओर क्या समरें? दोनों 
भाषाओं के जो बोलचाल के शब्द ह, वे तो स्वभावतः एक 
दूसरे में प्रयोग होते ही दें । ह, अंतर इतना अवश्य 
हे कि उदू-लेखक . द्विंदी-शब्दः का कचित्‌ भूलकर ही 
प्रयोग कर जेता हों, अन्यथा वह भी अपनी लेखनी 
चलाने में बड़ा सत$ रहता है । इसके विपरीत हमारे 
खिचड़ी -पश्तद्‌ हिंदी-कखक ५ डदू-शढदों के प्रयोग सेदो 
प्रतिष्ठा समझते हें । इस रोग के दोषी केवल संपाद 
ही नहीं, अपितु कुछ ऐले दिंदी-साहित्य कें आचाय ग 
भी हैं, जो दिंदी-साहित्य-सम्मेज्न के ` सद से सभा- 
पति के रूप में बवन फारशी के शब्दों से मित 
अपनी वक्ता देने में लेशम/न्न भा न हिचकिचाते । 


ने इस प्रवृत्ति को दिदी .के जिए 
मा हो, तो इस प्रदत्त क हे 
ame ए हे । बझुत-स . पाश्चात्य 


सर्वेथा दानिकर कहा जा सकता दं | *ई। 
भाषा-विज्ञान से चकाचोंध हुए लोग बे ज्ञो ह 
दिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द के प्रवेश का हे 
.. _ मे है कि जिससे हिंदी .के - शब्द 
इस कारण सं करते हें कि. जे 2822 
की वृद्धि दो | उदाहरण स वे हा त ह 
सामने डपस्थित करते ६ | ष न र क 
. = । ददी का मुत्न-खोत ता स्पत 
असंगत ६ इपभाषाओं ( जैसे शौरसेनी, 
है । बीच-बीच में उपभाषात ( 
अर्धमागधी, पूर्वी तथा परिचमीय राजपूतान 
3 

ww 2 दोनों 
« कल के नाते उच्च हे । हो, ज दोनों 
एसा- शब्द नहीं मिलता, जिसका 


ग अनिवाये है, तो उसे दूसरी भाषा से 
जल अथवा 


स्‌ ह्व की रचा होती हो, वहाँ 'आब' क्री क्या 


|| ॥ २० ( 4५१9 े 
ेक्न स क Re धरना हें ion, इ शब्द योगिक अथवा 
सतियो के क्रोड में हुआ है। 


आवश्यकता 


जा म्या ५८ 


: से परे हैं, उन्हें छोडिए । लेकिन जिनके प्रयोग के संबंध 
से स्पष्टतः आपत्ति दिखल्लायी देती हे, उन्हें प्रयोग करना 
बुदधिमत्ता से परे कहा जा सकता है। “स्टेशन? ही को 
लीजिए । यदि इसके स्थान पर 'शकटालय” का प्रयोग 
किया जावे, तो इसकी कठिनाई एक यात्री ही' समझ 
सकता है । ऐसे ही अँगरेज़ी के बहुत-से शब्द हैं, जिनका 
प्रयोग गँवार-से-गँवार व्यक्ति भी करता दवे। ऐसे शब्दों 
को दिदी में स्थान देना अनिवार्य है । इसका यह अर्थ 
नहीं कि हिंदी के अस्तित्व को मिटाकर उदू, दिंदी, 
अँगरेज़ी से मिश्रित एक वीमत्समय भाषा-जतु की 
स्थापना कर दी जावे । दूसरी र ऐसी क्रिष्ट संस्कृतमय 
[ददी का प्रयोग सी नहीं करना चाहिए, जिसके ल्षिए 
बार-बार अमरकोप के पन्ने पलटने पड़ें । प्रचालित और 
बुद्धियस्य शब्दों का ही प्रयोग उचित है । इभारे आश्चर्य 
की -उस समय सीमा नहीं रहती, जिस समय हम 
कतिपय दंदी-पत्नों भं क्लिष्ट उदू-शब्द्यक्न ` कविताओं 
को देखते इं और साथ ही डन पत्रकारों की लेखनी से 
यह भौ पढ़ने. का अवसर मिलता है करि दिदी में कठिन 
शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है $ क्योंकि इससे इसकी 
लोकप्रियता में बाधा पड़ती है । इससे तो साफ़-साफ़ 
प्रकट होता दे कि ऐसे पन्नकार हिंदी-हितेपी के वेष मे 
हिंदी-बृत्त की जड़ में कुठाराघात कर रे हैं । हिंदी में 
बहुत-से. पेसे पन्न हैं, जिनमें ५स्मेक सप्ताह नूह, बड़, 

बिस्मिल आदि की कविताएँ प्रकाशित होती हैं। [डित 

क्या ऐसा. मी कोई उदू का पन्न हे, जिसमें "पतः धराद? 
अधवा 'रल्ाकर' की कविताएँ भी देखने में आती हदा ? 
उदूँवाले तो आपको हेय और तिरस्कृत समझें और आप 
निहता का वेप धारण करके उनके सामने हाथ जोड़े 
जड है । इसमें आत्मिक पतन तो है ही, इसके सांथ- 
साथ दिंदी-भाषा का प्रबल हास भी । यदि आरंभ में 
इ्स प्रगति का निय॑न्नण न किया गया, तो (इंदी निश्चय 
ही उदू से आक्रांत होकर विलुप्त हो जावेगी । अतः उदू की 
हे बुज छाया से हिंदी की रक्षा करना संपादकों का 
दी नहीं, अपितु सभी इंदी-भाषा के हितेषियों का 
कतेब्य है ।?? न 


x x x 


राड हमे निज़ाम-हैदराबाद रियासत की हिंदू- 
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[ वषे १०, खडु ३३ र !' । 
ने चड 35१ =. | 
हिला a काग के सामने अपनी ६ कि ॥ 
चित माँगें पेश की हैं। वे चाइते हैं| उ. 
प्रगातिशील वर्तमान शताव्दी में उन्हे कप म 
धार्मिक, राजनीतिक एवं शाञिङ् मन | 
करने का यथोचित सुविधा और अवसर | 
दिदुओं का कहना है कि राज्य मे उनझी ब झा | 
अधिक आबादी होने पर भी, न दो उन्हें पर है |; 
स्वतंत्रता प्रास हे, न शासन-संचाल्न 5 नो | 
का उन्हे मोक़ा दिया जाता है और न इन वि 
दीक्षा का ही कोई यथोचित प्रबंध हे। मुसलमान प | 
के साथ, जिसकी संख्या केवल & प्रातिशत है, ह 
की रियत की जाती दै । इस संबंध में वहाँ $ i 
संघ द्वारा हमें जो छपी हुईं पुस्तिकाएँ और किए | 
प्रास हुए हैं, उनके देखने से यह बिलकुल सहोजा |. 
है कि संकुचित जातिगत सिद्धांतों के आधार प हे | 
प्रजा के साथ व्यचद्दार हो रहा है। हैदराबाद 
में क्या, भूपाल, रामपुर तथा अन्य छोटी-छोटी मसि | ह 
रियासतों में भी यही प्रवृत्ति काम कर रही है। एं हे 
कोइ संदेद नहीं कि समय की प्रगति से सब पे 
रामपुर-स्टेट के शासक महोदय ने लाभ सा ; 
बहुत-से सुधारों की: घोषणाएँ कीं । प 
घोषणाएँ कार्यरूप में भी ठीक-ठीक परिणत होसे |" 
तों निःसंदेह रामपुर-दरबार बधाई के पात्र द : Fe | 
न्यायप्रियता या दूरदाशिता की प्रशंसा करण ह 


| 
बिचा | 
सपाल के नवाब साहब भी योग्य और ड p | ॒ 
पोषक हैं । उन्हें भी अपनी हिंदू-प्रजा के प | 
को स्वीकार कर संकुचित नीतिका शा ला 
अंत कर देना चाहिए । निज्ञास महोदय भे हेश k 
प्रेमी और समय की गति को परखनेव के जा My 
हैं। डनको अकबर की शासन-पद्ध 7 Fr 
अपनी प्रजा को संतुष्ट करने का दि 


= की न | 
प्रयत्न करना चाहिए । किसी राज्य की 


८2 डं 
अथवा कट्टरता से दृढ़ नह होती । 


निष्पक्ष और न्यायोचित सिं मो 
अपनाना आवश्यकीय है । हि सका 
सानुरोध अपील करते i किः hh ले 
दिदूतप्राकी उचित मागो it अधिकारों झा 
घोषणा करके अपने इश्वरप्रदत - 3 


करें । ~ 
घ ना की बात दै कि कस हा सभा सी इस र 
| लाह इता से अग्रसर द्दो रदी ड्डे। काश्मीर 
| i द्वार्थी मुन्नाओं के भड़काये बान पर मुखलसानों 
|. अन्य प्रवृत्ति का पार दिया है, डसकी 
र प्रहमदार खोग 'निंदा किये विना न रहेंगे। हम 
हे मुसलमानों को प्रत्येक न्यायोचित अधिकार देने 
| ती हैं। किंतु किसी उदार शासक की उदारता से 
फ | रत ्वाभ उठाने की नीति को हम अच्छी नज़र से 
म | हं देल सकते । हमारी तो यह स्पष्ट इच्छा हद 
| | क देशी राज्य में, चाहे वह हिंदू-रियासत हो या 
हे तानी, प्रजा के अधिकारों की संपूर्णं रक्षा होनी 
ए |; भोर शासन-संचाक्षन में प्रजा को पूरा मका 
वा चाहिए । इस नीति के अहण करने से राजा 
(| पपा दोनों की भलाई द्ोगी । जब संसार के प्रत्येक 
|" शासन-प्रणाक्षियों में सुधार ददो चुके हैँ या दो 
र | तब हमारे देशी-नरेशों को उससे पीछे पेर हटाना 
ते माब देता। उन्द इससे शिक्षा खनी चाढिए कि शक्षि- 
झे | मिदिश-गवरनेमेंट तक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए 
[बे र में काफ़ी परिवर्तन करने का उपाय खोज रही 
| र दिशा से प्रयल्लशील्-खी दिखायी दे रही दे। 
a लभ हम हिंदुओं से दो शब्द अवश्य कह. देना 
| हद कि ज़ब तक हिदू लोग समस्त जाति- 
र | पया को हटाकर अपने को इतना इढ़ संगठित 
| ल र को डन पर हाथ डठाने या 
| भागा ® इंकराने की दिस्मत न पड़े, तब 
झो | हिदू-मरि का कोई मूह न होगा आर. न 
| k भे हानि न भेज ही स्थापित हो सकेगा । 
| देन एक्स दृष्टि से सगठन करना निंद्य 
T पे के हि आथक, सामाजिक और राजनीतिक 
ही. पपत है रकता स्थापित करना सर्वेधा उचित 


धशा पुरसु घनाने/०पवेधान के बाधा ण्‌ उ 7 7 च 0 कान thant | - 
त राज्य को सम्द्धिशाज्ञी एव सुड नाम-वि वोधा ईनी एक असंभव-सो बात हे 
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हल ट अपने प्रयत्न द्वारा दुखियों के दुःखों को कर 
बटा दा sn र We लिप 
के रो का लेकर संसार मे 
अनेक भकार की परोपकारिणी संस्थाओं का जन्म हुआ 
ड्‌ और आए दिन उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता 
सा हो रही ६ । विदेशों में तो न-जानें कितने प्रकार 
की ऐसी विशाल संस्थाएँ मोजूद हैं, जिनसे मानव-समाज 
का मद्दान्‌ उपकार हो रहा है। गवर्नमेंट, जनता और 
घनी-सानी व्यक्ति सभी अपने कर्तेव्य का अनुभव करते 
हैं ओर खुले दिल से ऐसे उपयोगी कामों में, तन-मन- 
घन से, सहयोग देते हैं। भारत में अनेकों अद़चनों के 
कारण, जिनमें वास्तविक शिक्षा की कमी ओर ग़रीबी 
मुख्य कारण हैं, जनता का ध्यान उपकारिणी-संस्थाओं 
के संस्थापन की ओर बहुत कम गया है। त्नच्मासंपन्न 
लोग अपने ही रागों में मस्त हैं ओर सरकार विदेशी 
होने के कारण इन बातों की ओर उतना ध्यान देती 
ही नहीं, जितना उसे देना चाहिए | फिर भी इस ओर 
ध्यानं गया है और. कुछ शक्तियों इस कमो की पूर्ति 
करने के लिए अग्रसर दो रही हैं । इबाहाबाद में गायों 
ओर:बहरों की शित्ता एवं सुधार के लिए एक ( [€ 
V. P. Deaf and Dumb Institute ) सस्था 
कुछ समय से स्थापित हुईं दै। इस संस्था का काम गूँगे 
ओर बहरे लोगों को हर प्रकार की शिक्षा देकर उनके 
जीवन को स्वावलंबी तथा उपयोगी बनाना है। इसका 
प्रबंध एक मैनेजिंग-कमेंटी के हाय में हे, जिनमें बहुत-से 
प्रतिष्ठित और सुयोग्य व्यक्ति हें कुछ दिनि नए ब 
नुगो-बहरों के स्कूल के सचालक, Re झुकदव (णश 
त्लखनऊ आये ये और इससे भी सिल ये। क 
रासनरेशजी त्रिपाठी द्वारा हमें उक्त मिश्रजी का पारिचल 
हमने उनके सामने इस स्कूल को उन्नत 
प्राप्त हुआ था। हम 3 समचित परिचय 
करने ओर युक्क प्रांत की जनता को उससे समु 


कराने की बहुत-सी बातें रखी थीं। हमारे विचार से 


5 हे स प्रांत की जनता सी इस संस्था से बहुत कम 
ह र बहे व र द्वित है। भारतवषे के अन्य प्रतो में भी इस प्रकार 
भी का र बहरा को एक संस्था परिचित है । र म i 
रे की आपत्ति या रोग से अस्त मनुष्यों सर्‌ el 
म नह र Eu इयां के कारण उनको 
पेर की सर्वोत्तम सेवा दै--इसले कंदिना 
ट C-0,J { ०९ 
. से रख सकता। यो तो विधि 2 निह १7०१५ 
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®] 
पोंड प्रतिमास ख़चे होने 
न ~ ~ 
इ! चीनी भी 
एक साल तक युद्ध को 


प्रभावशाद्धी लोग इधर ध्यान द्‌, ता 


™ 


fs हे CN __ आर, 
हो जानें की संभावना है। हस धनीमानी व्यक्षियों ओर सच प्रकार से तैयार हो रहे हैं । अनेक प्रद के 
5 A NC ~ Ee ८. 5 [। 
जनता का ध्यान इसकी सहायता की ओर आक्ृष्ट करना हुए भमी कोद दसी सूरत नहीं दिखायी प पे 
चाहते हैं । हम पत्रकारों से भी अपील करते दे किये इस युद्ध शीघ्र त जालः शंबाई, जो इव युद् ञ्ञ छु 
F NS न ve ~ ° 
संस्था को अपने पत्र द्वारा जनता से परिचित करा दे। मुख्य कद्र ४, प्रासद्ध बंदरगाह हे। यहाँ पर भ्ण 


इसके बाद यदि संस्था के प्रबंधकगण सहायता एकत्र 
[a = [) = गर ° 
करने के लिए कोई डेपूदेशन प्रांत कें बड़े-बड़े नगरों 


में भेजने का प्रबंध कर सकें, तो सफलता की बहुत कुछ 


झाशा की जा सकती है । 
x भर x 
७, चीन-जापान का युद्ध 


चीनं-जापान के युद्ध ने कुछ सपादों से बड़ा भयंकर 


रूप धारण कर बिया हे । जिन अन्य राष्ट्री का चीन से 
ब्यापारिक संबंध है, उनमें इस युद्ध से काफ़ी बेचेनी 
उत्पत हो गयी हे । अमेरिका ओर इँगलेंड का तो इससे 
गहरा संबंध हे ही । राष्ट-सघ के प्रबल प्रयल्ञ करने पर 
भी युद्ध नहीं रुक रदा दे और निःशख्रोकरण कान्फेस 
ढी सार्थकता में भारी आघात पहुँच रहा हे। अब तक 
जो समाचार पढ़ने में आये हैं, उनसे यह. स्पष्ट ध्वनि 
निकल रही दे कि जापानं की इठवादिता और स्वार्थपरता 
नें मित्र-रष्टरं के परामशे एव राष्ट-संघ की इच्छाओं पर 
कुठाराघात किया है। ऐसा विचार किया जाता हे 
कि यदि यह युद्ध शीघ्र बंद नहीं हो गया, तो इसका 
आवी रूप महाभयंकर होगा और संसार के बहुत-से 
रार को उसमें कूदना पड़ेगा। अंतरो।ष्टरीय बस्ती की रक्षा 
के ज़रिए अमेरिका ओर इँगलेंड दोनों की सेनाएँ शंघाई 
पहुंच रही हैं । उनका काम अपने देशवासियों के हितों 
को र्षा करन! होगा । इस बार के युद्ध में चीनी बड़ी 
दृढा का परिचय दे रहे हैं | वे आपस के भेदभाव को 
दूर कर जापान के मुक्राबब्े के लिए मेदान में आ रहे 
 हैं। चीन की खियों में भी अभूतपूर्व जागृति फेज रही है 


रये इतो की सेवा-शुश्रवा का भार डरसाइपूवेक 
जे रही हैं। चीनियों के साहसपूर मुक्राबिले से जापानी 


लोग आतंकित हैं । अब्र तक जापान के इस युद्ध में 


+ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


योरोपियन सत्तां की फ़ेक्टरियोँ और मरे 
जापानी सेना के उतरने का अड्डा भी यही है जे 
इससे थोड़ी ही दूर पर है, जहाँ चानी सेनाएँ ष 
पूवेक डटऋर इमला कर रही हैं । इससे शंघाई में श 
दूसरे देश के ्ोग बस रहे हैं, वें भी युद्ध के प्रभाव ऐ 
नहीं बच सकते । ओर यही बात अन्य राष्ट्र को इप 
भाग जेने के लिए मजबूर भी कर सकती है । शी 
वे ऐसा न करें, तो उनके चीनवाले व्यापार में मां 
धक्का लगेगा । यों तो अमेरिका और ईँगढेइ ए 
समय लड़ने की कोई इच्छा नहीं रखते । इदे 
अपने आर्थिक संकटों में ही व्यस्त है। दूमरे रार 
के समझते में एक यह भी बात है कि दो र 
युद्ध में कोई तासरी शक्ति न पड़े । खी 
सिस रायडन ने राष्ट्रसंघ के पास इस आशय काग 
सेजा है कि दोनों सेनाओं के बीच एक पिए ट 
सेना-दल जाकर खड़ा हो जावे और उनसे ९६ दृ 
हमें मारकर ही आप दोनों युद्ध कर बे ते 
अन्य महिला ने भी यहद प्रस्ताव किया हे र 
स्त्री-पुरुषों की काफ़ी संख्या इस कार पा 
सकती हुँ । प्रस्ताव तो प्रभावशाली ठ दप | 
यदि यह कार्य में परिणत किया जावे, 
पूरी आशा दै । तह 
हमारा तो यह दृढ़ ग 
के समस्त राष्ट्र पाशविक शक्तियो और कः 
विश्वास उठाकर सहयोग एंव म 
: {ति का काथर 
स्थापित करते, तब तक रा 
द्वै। जब तक एक राष्ट्र दूसरे रा 
अनुचित स्वार्थ सिद्ध करने लो 
तब तक प्रेमं और सहयोग प्रा ड 


» < 
विश्वास ८ के 
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बढ़िया इत्रों के आविष्कता ! 


बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली पुस्त । 
४० रागो के आरोह-अवरोह, लक्षण, स }| ॒ 
विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का सपरा | | 
युक्त नोटेशन सुरावतं तिज्ञाने इत्यादि पृ 


जानकारी-सहित । द्वितीय आतृत्ति। पृ | 


| 
| 
| 


विषयों का और गायनां का सूदीपतर मु 
मॅगाइप। 


गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी 


भाटिया महाजन बाड़ी के सामने, नं० ३३५-१ 
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0 


. ताजिर इच, लखनऊ [| + ८ «9  , 
विशेष के लिए पत्र-व्यवद्दार कीजिए । [] कालबादचा राड, बच्चह न° 


i YY PY ER | ६, 
~ शन haba [ TT oO eS 
नरानत्न इनश्यारस कपनी लिमिटंड 

~ ~ he ~ wp aS 
इंड आफिस-नेशनल इनश्योरेंस बिल्डिंग 
नं० ७, कॉसिल हाउस स्ट्री2? कलकत्ता 
सन्‌ १३३१ के अंत तक होनेवाले नए बीमे १,३२,३३,०० ०) से ऊपर हुए । i? | 
सन्‌ १३३० के नवीन व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए १६.५४ % ( प्रति सैकड़े ) की धरे के +| 
सन्‌ १३३१ के अंत तक दिये हुए क्रमस... ... ... ... ,.. ३०,००,०००) के ऊपर । | 
खगी हुईं पूंजी १,७%,० ०,००० से ऊपर है I 
सस्ते रेट, नवीन ल्वाभ 
उदार नियम, सुंदर ब्यापार 
विवरण और एजंसी के लिये 
एस्‌० एन्‌० दास, गुप्ता एम्‌० ए० चीफ़ एजेंट, 
नं० ३ क्राइवरोड, इलाहाबाद 
( स पत्र व्यवहार कीजिये ) 
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७. भ्रमरस्े द 

म अम्ररखन का मठ ( सचित्र )--[ खक, 

ऋ ० भानुसिंह वाघे ... ३२३ 
ड ७७७ थक 
दहितुया ( कविता )--[ जेखक, पं० =. अंत ( क लेखक, प 
| सु र ह =. अत ( कविता )--[ लेखक, पं० श्यामापति 
कर पदक आयमिन्नर ... ३० > 

हारिशङरं शाम खप रे * पाडय बी० ए० Jo ०० ३३३ 


५ पाती साहित्य के कुछ आध्यात्मिक | कक 
8 ६. चमत्कार ( कहानी )-[ ` ल्ख्क, ` आ० 

गायन —[ लखक, प॒ नदाकशार एतचारा न 
प्रभचद्‌ू ... कक 5 ३३४. 

बी० ए्‌० aoe oon (YX) EY) 3 ३० ६ E i मर = हे ; ये 

+ न र ड २०. कामनापचक ( ऋत्रेता )--[ बेखक, श्रों० 

4, खादी शगार ( कविता )--[ खख, श्रो० - ै 

र ह . रामसहाय पाइय “चेद्र? „= ३४२ 

मांताराम पांडय बी ० पु० चिशारद्‌ ... ३१६ क ड 

ON Oo he ~ ) 
~ अर ८ ११. साहदत्यक आलाचना-[ लेखक, प० 
विश्व की अथक लहर--[ ललक, 


4. 


5 'करिशोरीदास वाजपेयी शाख्रो .. ... ३४३ 
प्‌ नरासइराम शुक्ल YY) CE ड्‌ ९ F - 
१.वसंत ( कविता )-[ जखरु, साहित्यरत्न १२. स्त्यंभू-कांचि ( कविता )-[ लेखक, शी | 
१ शिवरत्र शुक्ल ३२१ गंगाविष्यु पांडेय विद्याभूषण 'विप्यु' ... ३३६ 
॥नयी धार ( करिता )--[ लेखक, पं० ` ९१३. राष्ट्रपरिषद्‌ तथा अट्पप्रत का 


= हर ~ EN Ce | S 
मातादीन शुङ्ग 'सकवि नरेश? ... ,.. ३२२ समस्या-[ जेखङ, क्रोपारेपूणानंद मां ३४७ 


भारत-सरकार से रजिस किया हुआ 


| 


मिलता है। 
इर एक दवा बेचनेवालों के पास ss स भारतवर्ष में बजा रखा है । 


पह कही मश णो नक 

हूर दवा है जिसने अपनी रूबा का 

र्‌ र हर बंचे, जवान और बूढ़ों को दर दातत में फ़ायदा देती है। हर त 
भेकर मोच उ का द्द, ज मिचलाना, के होना, कफ, ई त 
रगो, हिचकी,.भूख का न लगना, अन्न का दञ्मं न ण ह बालकों के दरे-पीले 3). 
| ' दसत, दल घ दिमाग की कमज़ोरी। फसली ( म होता है। यद बिजली के समाने ५8 
[pt र पटक देना, आदि अनेक रोगों का शतिया फ़ायदे ट RE , 
करनेवाली अच्यूक दवा न का ४।) खचो माफ़ . 
ts मस्य ३ शीशी को१)१न्य्रिसी॥०23= Eo ३ मथुरा | ४२ म i 5 5 
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१४. अरमानों की चिता (कविता) --[ लेखक, 5 Ma का काण्य--[ लेखक, द्र, | ६ 
श्रोकेदारनाथ मिश्र ' प्रभात! बी० प° पॉड्य रामावतार शो पुमू० ए. बी, ९३.३ 
विद्यालंकार | ० ३११ २३. भिखारी का हृदय (कहानी इक हु 

१५. दूरबीन का इतिदास-[ कषखक, शरी ° लच्मीशंकर मिश्र 'अरुणः दो, कर | 
ओ० ऱ्यामनारायण कपूर बी० एस्‌-सीं० ३५२ २४ मथक ( कवेता )-[- जञखङ, धो, |. 
१६. तुमसे ( कविता )--[ लेखक, श्री०- रूपनारायण चतुर्वेदी पा 
अनूप शर्मा बी० ए० एलू-टी०. .. . ३५० २. विजली की स्वदेशी घड़ियों के 
` ६७. हिंदी-नाटकों में हास्यरस--[ जेखछ, आविष्कारक आहजुमंतरात्र जोशी | † 
. -सत्येद्र बी० प० विशाबद, ,.. ३२७ ( सचित्र )--[ खेखक, पं० योपावभ 
१८. 'वह हे. प्रेम-दिचाना? ( कविता )- ` उपाध्याय... =. ` 0 च 
[ डेखङ, पं०हृदयनारायण पांडेय 'हृदयेश' ३६४ २६. ''उद्धवशतक' ( लोचना )- 
१६. सावित्री ( कहानी )--[लेखिका, कुमारी [ लेखक, पं० भर्यारथग्रसाद दीदित 
मायादेवी .... «८ - ,३६२ साहित्यरल MRR! 
_ -२०. वेदांतःविचार-{ लेखक, श्री० ब्रह्म २७. जीचन-उयोति ( कविता }- [ेख्, | : 
_ चारो योपावैतम्यदेब ... ... ३७४ कविरत्न ्रोरामाछोन लाख खरे » "| 
२१. रोदन-गान ( कविता )--क्ेखर, श्रोगि- | रूल. कहाँ १ ( कहानी )-[ लेखक, आंत 


रीशचंद्र पंत “नरंद्र” 5 .;. ३८० दानालिंइ 


ग्राहकों के हित. 


SN ~ | 
 _ कृपया नोट कर लीजिए ङ्त 
अधिकांश ग्राइक अपना ग्राहक-नंबर नहीं लिखते, जिससे उनकी आशा पाल 
बड़ी अएुविधा होती हे । माधुरी? की विशाल ग्राइक-संख्या में ग्राहक-नंबर 
, किसी व्यक्षिविशेष का पता लगा सकना हमारे लिये नितान्त कठिन दै! = ह जी 
` मनिओडर द्वारा चन्दा भेजते समय भी प्राहक-गण अपना ग्राहक नंबर लिखना 
~ र जिससे. उनके हिसाव में रुपया. जमा करने में हमें बड़ी दिक्कत पड़ती हे अत 
५ को चांदिए कि पतरव्यचहार अथवा रुपया भेजते समय अपना प्राहकनंबर एन 
_ ढ  यीड़ी-सी सावधानी रखकर अयर प्राहक-पद्दोदय हमारे इस निवेद पर - जात ए ग 
. निन्दे हमारी और आपकी-दोनों की परेशानियाँ कम हो सकती हैं ! "हब * || 
: रे "कपन या पत्र में ग्राहक-नंबर लिखे विना “माधुरी? चालू करने 'या श. | 
से विल्व होना अनवाय हे। . . i i 
. . आहक-नवर लिफ़ाफ़े पर नाम के पहले लिखा रहंता है । 
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५ का सिहा 


| 
© ६५ मातादीन शुक्ल --- == ०७ १ राजा नल का द॒सयंता को पत्र-जखन (तिरंगे) 
हत या . “बद [ लेखक,  २.विनोद ... 
याप्रसाद शाखी वेद्य SP 
साहित्याचाय प° गयाप्र द ३. छः व्यक्तिगत चन्न _ ... ° (इकरंगे) 
रे 'ञ्रीहार 9१० १७३७ eS 8 है २ ° < 


३१ किसान की करूणा ( कबिता )-- 
[ लखंक साहित्यशास्त्र प° महादेव- 

प्रसाद्‌ अरनहा चा ०८० ००० ४१७ 
३९ पुस्तक-पारेचय-- [ लेखकगण, श्री० 

“छुक काव्यप्रेस” झो० कादादास 

कपर एम्‌० एु० एख्‌० टा०) साइव्या- 


स्री-मात्र का रक्तक व परम ` 


११] चार्य श्रो० ययाप्रसाद्‌ शारी आहार दितेषी इष्टमित्र जगत्‌- 
० "मयंक सिश्न?, देद्याथ। आाराम- विख्यात 
श्वर शुक्न, भ्र।० तारादृत्त उप्रती, श्री० Registered. रजिस 
„| परिपूणनंद यसा आर श्री० “चक्रः ः | क न ञे 
पाणि” क र „४१८ | होनटेक्स' 
|. ३३, उद्यान--[ केखकगण, श्रीमती कमला, ः Neer 
श्रोयु त. “दृडपाशणि?, श्रीश उद्य- h इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं 


\ 
शकर अट्ट शास्री, श्रो० केशवराम गुप्त २} होता, जो खिय गर्भ-वारण करना | ह 
(| अग्र Iचशारद्‌, ब० ए० एल्‌-एल्‌० और भविक संतान उत्पन्न करना नहा \ 

® j ला? श्री० गणेशदरत्त शसा गाइ “इंद्र 

|| विद्यावाचस्पति, श्री चेजनाथसति b [ 

सारथी?, श्री७ त्रिल्ोकानाथ मेहरोत्रा 

पमू० ए० एलू० री०, श्री० हरशरण ; 
राम आर ० 'शिवकमारसिह ‘नरेंद्र 


चाहती, वे 'कौनटेक्स” के सेवन से 

कभी गरशूवती नहीं होतां । क्रीमत 

... फ्री शोशो ३।) रु० डाक-ख़र्च ।2) 
पता--झानंद्जीव न-फ़ा मेंसी। 
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श बहुक्म-जनाव बाबू बढ़ी प्रसाक'डन्डंवे/ सरक छद्धाकुर/मुता घर क्र | वर गज सुक्रास च जिरा गोंडा | 
इन समन बगशरज़ क्ररारदाद उस्र तनक़ाह तलब 
_मुक़्दसा नम्बर ३७ सन्‌ १६३२ इ० 
अदालत दीवानी मुनसफ़ी तरबगज मुक़ाम गाडा 


पाटन &< 
हि > ९ Oo 
बनाम मसम्मात सरजदइइं चारा 


१-सुसम्मात सरजूदेई ज्ञोजे पाटन कास कुरमी सा०रोजपूर परगना 
२--अगया रास वलूद मोइन-- पहाइपूर ज़ला गांडा 


चाञ्ज हां [के मुद्दई ने तम्हारं नाम एक नाखश बाबत अयादा हकूक्कञ्जनचाखाइ का हे बिहा प | 

` इक्म होता है कि तुम बताराख़ ११ माइ मई सन्‌ १६३२ ई० वकक १० बज़े असाखतन्‌ या सारफ़त वसद ३ 

जों मुकदमे के हाल से क़रार वाक़ई वाक्रिफ़् किया गया हो ओर जो कुल उमूरात अहम मृतश्चक र 

'का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई आर शस हो जां जवाब ऐसे सचालात का दे सके, हरिर. 

` झर जवाबंदिह्दी दावा मुदई मज्ञकूर की करो ओर तुमको हिदायत की जाती हे कि जमद्वा दस्तावेज़ 

` को जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबादिही के इस्तदत्लाल करना चाइते दो पेश करो । 
'मुत्तिज्ञा रहो कि. अगर बरोज़ सज़्क्‌' हाज्ञिर न होरे तो मुक्रददमा तुम्हारी ग़रद्दाज़िरी में ममू शो 
फ्रेसज होगा । 

बयानतहरीरी 8 ( नो ) मई सन्‌ १३३२ को दाख़िल करो । 

आज बतारीख़ १३ माह अग्रैन सन्‌ १३३२ इ० मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से जारो किया गया। 


5 बनास | 


है। इस 
रनेवाले की ई 


बदि.झापको यंत्रों से ्ञाभ न हो तो दाम जजवन रूम जत्य अ सेस ज नि न कोर किए जायेगे । हरएक यंत्र के साथ हम गारंदी-पत्र ने 
ढा 
नवग्रहःयंत्र-इसको धारण करचे से अल्प आयास से बहुत अधिक धन और पुत्रः ° | . 
करने मुक़दमे में जीत, एक ही उपाय ब | 


धन-लास हो सकता है । मनष्य 


ॐ. .नौकरी सिना, कामों की 


प फल देनेवाले अत्यंत चमत्कारिक म. 
ऽ 
5 


__ धनदा-यंत्र- इसको धारण | करने पर म ई भा | जहा है। ग 4४. न दा-यत्र--इसको धारण 


. त्तरकीब, सुख-पूत्रेक प्रसव, 
गर्भ और वंश की .रक्षा होती. 
मूल्य ४।) 
शनि-यत्र--धारण करने से 
शनि का कौप होने पर भी 


धन, आयु, यश, मानसिक 
शांति, कार्य-सिड्धि, सौभाग्य 


और विवाद में जीत होती - 


ग्राम. होने की एक ही उत्तम . 


है। मूल्य ५४) 


सपात्त नाश नहीं होती, बल्कि _ 


अपने मन में जो चिंता करता 
है, धनदा-कवच के प्रभाव से 
सब प्रास होता है। र आयु, 
आरोग्य,विभव, विजय, प्रतिष्टा- 
लाभ होता है । ब्वक्ष्मी देवी 
कवच हे धारणकारी के घंर में 
नि 'चास करेंगी, और 
इसके प्रभाव से ग़रीब भी राजा 
के समान धनी हो सकता है। 
मूल्य: ७॥=) 
महाकाल-यत्र-चध्या-बाधक 


ख॒तवत्सा नारियों को सच्चा महासत्यं नृ बय 
फलत देनेवाला है । मूल्य, ३2) प्रकार के ® र 
श्यामा-यत्र--इसको धारण देख पड, मुल्य 
ब्रह्माख दे । ब 
मांदार महाशरयो से हम टी 


ज्योतिविदू संत an अडर || Na h oflec ION arana 
दू. पडित श्रीरवेसतकुमार भद्दाचाय ज्योतिभूषण 
` ७ प्यॉफिय १०५ (प्रा) 


के धारण करनंवा | 
भी बुराई शज सेनी ०३, [| । 
ऋर वे उसको हरां ia 


Digitized By Siddhgnta,eGangotri Gyaan Kosha 


सस्था पक--स्व० श्रीविष्णुनारायण भागव 


अध्यक्ष श्रारामकुमांर भागव, श्रीतेजकुमार भागं 
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77 nw फ़ेड । 85 EN) ` `} सख्या 
चेर, ३०८ तुलसी-संचत्‌ ( १६८६ वि० ) . :) पूर 


२ 


शुर शिवराज है 
विहारःवाटिका में, चाहे--. „दुष्टता का द्रोही, शिक्षता का सत्यवादी ह 

३७ " उटी में अड़ आसन जमाइए घुओं केः साधता. सदैव: सब (९३ र 

हे किलोल-केलि कोजिएया- - पुण्य का पुजारी, पाप-पु ज को क्तत 

कज" भानस में “डुबकी लगाइइ। `` पौव का ना का अपर. i 
. 3 दर दिव्यता निदारिण यो 2 दीनों को खज़ाना; बलहीन की ख. 

त की सेना ३ सिपाही बन जाइए; “बरी की.विभूति३ सच ss क 

!! मिलेगा सनसाना सुख, ... गोंडुल का या कट 


३०६ 


पंजाबी-साहित्य के कुछ आध्यात्मिक गायन 


Digitized By Siddhanta न्तर, Kosha 


[ वर्ष १९, खंड २, संसा | 
I 


fe नंदकिशोर. तिवारी नी०.ए० ] ` 


*जाबी-साहिस्य दिंदी-साहित्य का एक विशिष्ट अंग 

प्‌ फिर भी हिंदी के विद्वान्‌ लेखकों एवं मनन- 
शील पाठकों का ध्यान अभी तक उस साहित्य की 
ओर आकृष्ट नदद हुआ है । सच बात तो यह है कि 
पंजाबी-साहित्य की आध्यात्मिक कविताएँ अपनी 
उचाई में कहीं-कहीं बजमापा, अवधो, सोजपुरी, बुंदेल- 
खडी तया दिंदी की अन्य प्रांतीय भाषाओं की समता 


करती हैं । बजमाषा, अवधी आदि भाषाओं के भडार 
को जिस समय सूर, तुलसी, मीरा, दादू आदि. महान्‌ 
तस्वदृशी कवि अपने अमर काब्यां से पूरणं कर रहे थे, 


उस समय पंजाबी-भाषा की आध्यात्मिक कविता का 
भी विकास हो रहा था। गुरु नानक तथा अन्य सिख- 
गुरुओं की कविताएँ एवं मुसल्लमान-फ़कीरों और 
' सूफ्रियों के काव्य इस बात के अकाव्य प्रमाण हैं । इस 
प्रसंग में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य: है 


.कि सिख-गुरुओं की कविता का क्षेत्र पंजाबी से अधिक . 


हिंदी-प्रांतों की अन्य भाषाएँ ही थीं। वर्तमान समय 
सं हिंदी ओर पंजाबी-भाषाओं की जो भिन्नता है, उसके 
अनुसार हम सिख-गुरुध्ों की कविताओं को अधिकतर 
हिंदी की ही कविता कह सकते हैं .। परंतु इसके 
विपरीत पंजाब के मुसलमान फक्रीरों एवं सफ्रियों की 
कविताएँ विशुद्ध रूपं से पंजाबी हैं । हाँ, यदि उनमें 
कोई दोष है, तो यह कि डन कविताओं में ठेठ पंजाबी 
शब्दों के स्थान पर अधिकांश उदू और फ़ारसी-शढ्दों 
की भरमार है। फिर भी जि समयं इम पंजाबी -सा हिहय. 
क आध्यासिक कविताओं का सूचम,'विरञ्षेषण करते 
श उस समय हम इसी निशेय पर पहुँचते हैं कि कवित्व 
> 2 दशनंच इधानः में मुप्तत्रमान-कवि. सिख; 
ह राद Eh Fn र [ -कहीं-कदवा : तो वे डस 
इंचाई : पचते ६, जिका करपंना कर हमें मूक 
पड़ता हैं | फ़कीर ब॒ल्चाशाह इसी प्रकार 'के 
दि 


Fe 


(“इस संहन्‌ कवि नि अपने शीः की सोॉकितिक कविताओं को स्ट 7 
के भंडार को जिन रल्लों से भरा . 


का हा काम था। ग्रागे चक्र E 
~~ < { 
पर पचशप रूप स प्रकाश दाइग। ? 


सुविधानुसार हम पजावी-साहिस्य की आधासि 
कविताओं को दो भागों में विभङ्ग कर सकते ह. 

( १) सांकेतिक 
, (२) शुद्ध अर्थबोधक प 
` सांकेतिक कविताएँ साधारण अर्थ में सांप्ारि ष |पता 
का वर्णन करती हैं । इनका चित्रण, इनी शेली, इसे | ए 


. भाव, इनकी विचारधारा, सभो कुछ सांसारिक पे भर | 


इश्य मस्तिएरु के सम्मुख उपस्थित कर देते हप [मरे 
इस प्रकार के चित्रण में भी कवि डन कवितां | 
द्वारा पूर विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ का ही संकेत अता |स 
हे। उस अथ॑ में, बहुत स्थानों मे, मनुष्य की रासा श | 

शरीर की उपमा परस्पर पति और पत्र से दी गा |] | 

बहुत स्थानों में कवि भगवान्‌ को अपना प्रियतम, ४४ | 
पति मान लेता है, और सखो-भाव से उसी 5 || 
सना, उसकी अर्चना करता है । कद "कहीं तो वर हे " 

प्यारे के वियोग में उसे न-जाने कितने उई! ठ | | 
परेभभरी भत्सनाएँ देता दे । उन उलाईग' |: 


* 


ज्र श | 


इष 


उल्लास ओर वे ४ 
उसका हर्ष .झर विषाद-सभे - र ररा 
यात्म-चिस्स्टरति में भिन्न-भिन्न शब्द प्ले केक 
भावों से अपने प्यारे.से, अपने: म्रियत र 
हही बात कहता है:- मेरे प्राण ! तुम 


a . |] श 


सेरां वियोग' और तुम्हारे वि 
अव्यङ्ग रूप से छिपा हैं । ईस १% he 


की कविताओं से दिया जा सके 


३०८ दु? सं० ] 
fi Da Da के ७ 
सा} हमः उनकी कुछ कविताओं को नीच 


व 
ह it 5 ( १ ) 
दह दिलबरा हुए दीदार दे-दे , 
केहा सा तो चित्त नू चाय आई । 
इए बस्त में तूस नू याद करदी 
| तदा ऋसा नू चाभुला आई १ 
| हवा.ठर्र ते दे दीदार मेनू, | 
गा भती. बिंदड़ी नू रोग खा आई; ” 
मे तुद ते! दीद हिदायतुर्ला , 
हुए दहत अखीर दा झा आई। 
अांत्‌-पे मेरे प्राण ! अब दर्शन दो, तूने मुरूसे 
| चित्त क्यों हटा लिया ? 
, छे | एप्मय मैं तेरी याद करती हूँ, पर तुमने मुझे विस्त 
परेमन्न दिया] दया कर सुरे अपना दशन दो। (तरं प्रम क) 
एह [पिते मरे जोवन का अत समीप कर दिया हे. । 
ब्रं | दत्वा तुले दुशन को सीख माग रहा दे। 
[झा पि उसके जोवन का अंत. समय आ गया दे । 


पे 


र्फ 


| !'. (२) 
गोर | अफ कदर विछोड़ी ओ जाणे", 
प्रा 


बिछड़ आंपंणें यार को लो 

ग एलुरसत ने सार की दुखड़े दी {हः 

| दुख्ख' पुच्छिए : किसे. बीमार को: लों ६ 

रतं | गतो भौत आरे या दिलदार मिलने 

र र र जायो में इस आजार कोलो | 
- सी कदो हिदायतुलला , 


पंजाबी:जाहिल के, कुकू झासात्सिक, गस्त 


३०७ 


मोई फेर .जीगों इक्कबार सेइयो, 
_ भिख बंसल दा जाम शराब मैंनू । 
पुच्छी यांग जुलेखा दे हाल सारा, 
' जकर मिले यूसफ अंदर खाव मैंनू 
सेई कालड़ी -रात्र हिदायतुल्ला 
£) 
नहीं आमदा नबरं' महताब मेन । 
अधथोत्‌--प्रेम की अग्नि की भट्टी हृदय में जल्न उठी 
आर मुझे कबाब की मातिः भन डाला | : 

ए सहेख्रियो | भं मरकर भी :एक बार जी डठू, यदि 
सुरे प्रियतम की मिलनरूपी शराब का प्याला मित्र 
जाय । 

यदि मेरे स्तर में यूसुफ़ मिल्न जाय, तो में जुलेखा की 
भाँति सारा हाल पूछूँ। । 

(हिंदांयतुद्डा कहता है । के ) मं प्रतीचा की अंधेरी रात 
में भू गयी हूँ, परंतु मुझे चंद्रा. नहीं देख पढ़ता है 

/ ४74. (७४) 
स्वाद सबर- ना - आबदा . यार बांससा, 
` जरी विद्व फ़िराक्त. दे. उम्र सारी? 
पाणी बांभरू जिम मच्छे। तड़फदी प, 
तिमे इश्क जालम मेरी जान मारी\ 
घड़ी पलक कोई जिन्दगी है... बाकी 
, : खोया अहिहया थीं मेनू नेहरपारी। 

, बने कूचःः दे :डोलः- हविदायतुरला, 

. , . आया पेर ता; कासदी रही यारी 
गयोत्‌-्रियतम के विनां-चैन नहीं, भेरा खारा ' 


जीवन: वियोग में.बीत गया । 


“~ 


जिस 
हि पुच्छे शहंसवार को, लो |. ६ * चारी प्रेम नें मुझे डरे ज कः 
po की.पीड़ाओं .का मूल्य वही समः पकार. जल के विवा मद्ुक्ों अर दे कण बेच 
अपने प्यारे से वियोग हो गया. दे । मेरा जीवन कु र दे 
गा का हाल क्या जाने, रोग की बात: मेरी/आँखों की puke वरा 
i ४ हिदायतुल्ञा को ज री 
उसका यारा 
कि इ भा ज्ञाय अथवा प्रियतम से सिजन हो यदि वह सस के बाद ‘आया, तो मरी RR 
| भे ) केसी, अथवा किस प्रयोजन | 
| ष इस रारा से सुक्र हो जाऊँ। : . ` ( प्र्म की लगन 
| ३ न ` चतुर भरवारोडी से चोदे ` के ए, सलाम मी, 
ब $, 
बाराडोर मोड़ लो हे । : , हे.आर नूः कदा, भये दे\ 
है ससक जज कै ज, नर रस 
रु स्‌ः 333 सीने ©C-0. Jangamwadi Math Collection अहवे पेर ते सीस टिकाके न \ 
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कदी देस ऋसाउर. .करो फेरा, 
; ` . आखरी (आर न्‌ यास्ता पायके वे। 
मर गयी तो फेर हिदायतुल्ला, 
. -, की. करेंगा: दिलवरा आयके वे। 
अथात्‌ --ऐ दूत, मेरे यार (प्रियतम ) के.पास जा, 
हाथ जोड़कर मेरा, सल्लाम कहना । . 
~ उसके. पेरों पर सिर टेककर उसे मेरी अवस्था बतला 


देना । मेरे प्रियतम से प्राथना करके कहना के कभा वह 


= 


मेरे देश में भी फेरी लगावे । 
(ःदिदायतुर््ा कहता हे कि ) यदि में मरः/ग़यी, तो 


~ 


फर पप्रयतस आकर क्या करगा ? ॥ 0४85 


» उपयुक्त इष्टांत पंजाबी-साहित्य की सांकेतिक केवि- 
ताओं के हैं। ये कविताएँ देखने में तो स्पष्ट रूप ;से 
सांसारिक प्रेम का . निर्देश करती हैं, परंतु वास्तव में 
इनका संकेत गूढ़ आध्यात्मिक अथं की ओर है । : 

दूशरे प्रकार की आध्यात्मिक कविताएँ, जेप्ता कि 
ऊपर कहा जा चुका है, शुद्ध अर्थबोधक हैं.। वे स्पष्टतः 
आध्यात्मिक भाव लिये.रहती हैं । इस प्रकार की कवि- 
ताओं में फ़क्रीर बुद्लाशाइ को कमाल. हांत्रिल है, 
यद्यपि ग्रहद.बात . नहीं कि बुल्लाशाह सांकेतिक कविता 
नहीं बनाते थे । बुल्लाशाइ की सांकेतिक, कविताएँ . आज 
भी भोजूद. हैं ओर वे (प्रथम श्रेणी की कविताएँ हैं; पर 
जिन कविताओं में बुन्नाशाह ने कमाल करं दिख- 
लाया है; वे अधिकांश शुद्ध अर्थ-बोधक ही हैं। आगे 
` चलकर.इम उन्त कविताओं की चर्चा .करेंगे $ परंतु साथ 
ही इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा .कि 
बुल्ाशाह पहुँचे हुए फ़क्रीर थे,.उनका अध्ययन. निश्चल 
था | साथ ही अध्यासमवादु का उन्हें केवल सेड्धांतिक 
ही नहीं, वरन्‌ अनुभूत,.ज्ञान था| जिन गहरे तत्वों का 


शुद्ध रूप स अ्रनुभव प्राप्त; किया आ,. उनका. चराणा: 


उन्दःकावता का रूप दे दूती थी । 'बुज्ाशाह ने अपनी 


कविताओं से ज्ञानवाद्‌ का समर्थन किया ४.। उनसे न: 


ता सूर आर तुलसी क भक्किवाद ईं.आओऔोर न आरा के प्रेम” 
वाद का वशाल ससार ही हे! उनका काव्य कबीर की 
चाइ ज्ञान का एक अतल समुद्र. । । आप उससे जितना 
डाबए, उसकी गहसई उतनी ही अधिक ,होती जायगी । 


मुसलमान होते डुए भी बल्लाशाह सि भ्रषमी कविताओं पिन म्भ्य ब्वाखा, उपायां से मा शि 


मे (इदू-घम-अधा की चचां कां है..। उनको कविताओं 


[ वषे १० क जज खंड २ ष | hy 


स.मालूम हाता.इ एके उन्होंने िंदू-पम-प्रथे बाक 
अध्ययन किया था। वह पर्ण वेदांती ये भौर ( हल i 
की नाई) निराकार ब्रह्म की उपासना ष 
आत्मा का परमारमा स चह भिन्न नहीं मानते भे है ६ 
दुशन, (नेसएचइता, मिथ्याजगत्‌, श्म चतना, भा द्र 
सय मनुष्य, ववेक, [स्थितप्रज्ञ अवस्था, अनत | 

[नानकारः एव व्यापक आत्मा ओ 


करने के लिंए उपदेश देते हुए डन्होंन कहा है-- 
अलफ हाप भाप समझ पहले, 
का वस्तु ह तरड़ा रूप प्यारे। 

:.. वारू आपणे आपदे सही काते 
पिश्लों विच विसूरद दुर्ह मोरे। 

.. हारे लख्ख उपाव न सुख्ख होदी, 
ज पुच्छ देख सिआनड़े जमा सारे। 

सुख रूप अखण्ड चेतन्न है तू 
गुल्लाशाह पुकारदे - वेद चारे। 


कर एके तेरा रूप कान-सा वस्तु इ । 
विना अपने को सही किये हुए अथात्‌ झै 
का ज्ञान प्राप्त किग्र विना. तू शोकांद भार दुखा 4 
पड़ा इं । a - 
सारे संसार के तत्वदर्शी महात्मा स ए 
बात का Iनेश्चय कर .ल के श्रन् लाखा उपाया स्‌ | 
सुख नहा.प्रास हांगा । ज्य 
तेरा चेतन्य आत्मा अखंड , अर pe । 
( बज्ञाशाइ कदवता है कि ) चारो वेद ईस 
इस स्थान पर वार आपसे आप देस % 
विना अपने: को सही ब्यि हुए-३५ कथवर्ी ५ 
का तात्परय.यंह दे कि जिस. प्रकार मन के 
रस्सी को सर्प मान लेता दे तथा po 
विश्वास. से उसे भय, कंपन, दुरे र्द 
बाधाएँ उपस्थित होती है, उ 30. गे 
स्वरूप की;,भज्न से जन्म रूत्यु, पर त्व 
संसार फें अनेक क्रॅश हतं हैं | 


आगे चल्ञकर कहा है कि अपर ह र हे 


पत खसं | श 


y [ मर 
| 
| 
ह 

|} 
५ 


| 
बल्लाशाह का. अशय बहुत राहन ६ 


कप अम्य भयानक जेतुओं का भय. तथां अन्य भयानक ज़ेतुओं का अय 
ने के बाद ह नए होता इं, उसा प्रकार आत्म- 
3 बे (तया अज्ञानांघकार के : न इए विना 
त्त तथा सुख की "सि नदे! होती । एस 


हप के जानने के हेतु वुज्ञाशाह उस आत्मा 


| की चर्चा करते दे म 
इ जगण बण नहीं थ 
कोहाँ वाङ्ञ इभश अडोल है 
कि बलों दे चले चंद चलदा 
लगे बालकाँनू एह भूल . 
चलें देह इंद्रिय मनो प्राण आदिक 
ओह देखणुहार अडोल है जी) 
बुन्लाशाह संभाल खुश हाल हूजे 

ऐन अरफ़ाँदा इहो बोल है गी॥ .: . , 
प्रपत्‌-चह आत्मा चता नहीं । पर्वत की भाँति 
गमस श्रार अचल ६ । 
| से वादु के चलने पर बालकों को चद्‌ चता 
[पिपत हता ह, उसी, प्रकार ( आत्मा को अचल 
पप्रछना ) यह भल है । 
। जे कप सन, प्राण आदि क्रिया करते ई. 
| त्मा अचल हे । 


[ 


ज \. 


जी 


ml 


i _ निश्चय किया हुआ वाक्य है । 
। bh शब्द्‌ से बुल्लाशाह का , तास्पये यह है 
परे को मय घड़े के भीतर जलता हुआ 
त जल से चलता हुआ प्रतत होता 
है, उसरी र वह एसंथर आर पक्या स 
इमारी शारीरिक क्रियाओं 
| \वास्तरव भे - याशील तथा अस्थिर प्रतीत 
हे हु स्थिर र्द ह सदा स्थिर ओर क्रिया से रहित 
वा क से रहित आहमा का निर्तिकार 
he ° आरण, ।विना निर्विकार हुए न.तो 


a | | प्रात 
| होतं 
| है। ्‌ ल है ओर न क्रिया से:रहित होता हो 


स्ति 


भे करना जान आपनी .ते ह 


MR शेर चितेरीयाँ 
जारि के बालकों .रोबनाई 


पंजाबी-साइित्य के कुंचे आऽपएत्मिक,लपय़नन 


(शाह कहते इ ) यदद जानकर प्रसन्न राह ए्‌ | यह , 


२ बुज्ञाशाह आगे चलकर: कहते दें" 


झि हर आपथी होर कुछ दोननाई। , ;'. 
क 0.Jangamwadi Math ००९३ हितकश्े ह क सब 


३०६ 


nn 


` बरा. भेल नाहों देख भुकना है 
लेग चिकड़े वारु किया धोवनाई \ 
बुझ्ञाशाइ जंजाल ना मूल कोई 
FERS किंऊ बाजी खोवनाई । 
. अयथोत्‌-असङ्ग आत्मा को कर्ता आर सोका मानना 
अपन ऊपर अन्याय करना है तथा चह ऐसी भल हे 
जिस प्रकार चित्रकार ने शेर की मूर्ति बनायी हों 
अर बालक उसे सच्ची समझकर ( भय से ) रोने 
लग जाय । 

(तेरे) आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसे विकारयुक्त 
समझना भृत्ञ है । जब सेल्न ही न लगे, तो धोना क्या! 
( बुल्लाशाह कहता है .कि ). यइ. बात जानकर [कि 
आत्मा निर्विकार है, तम अपनी बाज़ी क्यों खो रहें दो, 

अर्थात्‌ तम अपने मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते £ 
यहाँ बन्नाशाह ने वेदांत के उस सिद्धांत का पारपा्ट 
की है, जिसके अनुसार ब्रह्म से अभिन्न आमा सदा 
शुद्ध, सुक्र, निविकार तथा जन्म और सृत्य से रहित ६। 
आग चक्कर वह इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट कर देते 
हैं। साथ ही उनके अनुसार रमा केवल निर्विकार 
और अचल ही नहीं हे; वह व्यापक आर डपसाह्न 
तथा साथ-ही-साथ ज्ञान अयवा अज्ञान की कहपना से 
परे है । इसीलिए वह फ्त | 

शीन शुबह माही जणा एक इस 

सदा आपणा शाप स्वरूप है जी\ 


'जहीं ज्ञान अज्ञान दी ठौर उ 
कहाँ सूर में छॉठ अर घुष है जी ६ 


पड़ा सेज के मांहि ही सही सोया 
सुप्न का रंग अरू रूप है जी 
संभाल जब्र मूल देखा 
ठौर ठेर में वही अनूप है जो 
अर्थात्‌ इसमें तानेक भा संदेह नहीं कि यह आत्मा 
स्वय अपत्ता स्वरूप है, अथोत्‌.सदा अपने ही आप स 


स्थितः रहता द 
ज्ञान अर अझ्‌ 

मैसं धूप तथा छाया कहाँ ई । 
चारपाई पर सोये हुए सशुष्य 

हप सभी मिथ्या । ` 


बु 


[न को कल्पना उसमं नहीं दो सकती | 


स्वप्न के चिवध (रंग 


आर 


विचार कर देखा, ता 


4-ब 
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निश्चय हीं सर्वत्र व्याप रही दे । 
इस प्रकार बुल्लाशाह के सिद्धांत के अनुसार जिस 
आत्म में.ज्ञान ओर अज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती, 
वह. आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप, ज्योतिर्मय एवं सब बुद्धि 
आदि को जाननेवाली हे । कारण, आगे चक्कर वह 
कहते हँ-- 
' क्राफ़ कॉड़, जाँण जाण जाण दीन 
आप जानणे हार एइ कुछ दाई ; 
परतंख थी आदि परमाणु जेते , . 
सिक्क.कीते इस. दे नहीं मुल दा है ।. 
नेति नेति करि वेद बखान देनी , 
`` नहीं दूसरा. इस्सदे तुछदा है; 
बुज्ञाशाह संभाल जब्र आप देखा, 
संदा स्वयं प्रकाश यह मुल्लदा है ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि के साक्षी इस आत्मा को कोन जान 
सकता है । यह स्वयं ज्ञानस्वरूप ओर ज्योतिम॑य सब 
बुद्धि आदि का ज्ञाता है । 


प्रत्यक्ष आदि छः प्रमाण इसी चेतन आत्मा से सिद्ध. 


होते दें, जो आप नहीं भन्ना जाता दै । 

चंद इसा का नात-नाति ( जिसका अत नहीं... ... , 
जसका अत नहीं ) पुकारत € अर इसकं समान 
दूसरा नहा ह । , 

बुज्ञाशाइ कहता. इ के जव अप्रनी बुद्धि से विचार 
करके देखा, तो यद नित्य ही स्वयं प्रकाश करके, स्थित है । 
_ यह महान्‌ तस्वदर्शी बुल्लाशाह ने उप्ुक्र पंक्नियों 
स जिस अनुभूत सत्य. को गाया हे, वह श्रृति-प्रमाण 


[a 


भा है | यथा-— 

येनेदं स विजानाति तं केनः विजानीयादिशातारमरे केन 
बिजानीयात्‌ः। ` 

अथात्‌ जत चेतन आत्माः ढी सत्ता से मनष्य संपूण 
उुढ-साइत सब जगत्‌ को जानता है, उस ब॒द्धि आदि की 
जांननवाळ्ा वस्तुको कोन जड़ चस्त करके जाने अथात्‌, 
वढ सबका प्रकाशत करनेवाली आतमा किसी दूसरे की 
सहायता के बिना स्वय प्रकाशित है । आगे चलकर 


वुज्ञाशाह कहते इं- ` . ३ 


ही] 


४ हे हरतरा दीसे दिलदार प्रि 0; Jangarwadi Hi ००७४१ करीति कर । 


.. एस के रूप बनाईके जी; 


मारी [ वषं १० न  आसआ रस रे 


म | 
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यह्वी निश्चय किया कि वह उपमा से: रहित आत्मा कहुँ आप मुलाय रंजूर हो या | 
: | ; 
Fy 


शच उच भरमी दुलूल पाइक झी, 
जब आप मा आप प्रगट्ट हो या 


निजानंद्‌ ` के ` माहि समासा 
वुझाशाह जो आदि का अत सोई 
जाय नोर भ नीर समाइयाई॥ | 
अथात्‌ बुद्ध को प्रोरित करनेवाला आदृ 
आमा अनक रूप ६ आर सब प्रकार से वह दाल | 
करम अपन सहत्व को भूलकर दुखी होता है ; नी |" 
ऊच शारार म॑ प्रवेश कर दुःख पाता है। 
जब युद्ध स यथाथ स्वरूप. का ज्ञान हो गया, ते 
उस आत्मानंद में वद्धि क्लीन हो गयी । 
बुज्ञाशाइ कहता हे कि .जो शद्ध-स्वरूप पढे श 
ज्ञान के पोछे वहां शप रह गया । जिस प्रकार पानीमें |. 
बरफ़ लय हां जाता दं, उस प्रकार बुद्ध आसमा मढ 
हो गयी । 
` बज्ञाशाह की उपर्युक्र कविताएँ आत्मा के गुर श्र 
बतलातोी दें; पर जेसा कि हम ऊपर कह आय इ, पु 
शाह वेदांत-दशेन के उस सिद्धांत को मानते थं, मिस | 
आतमा परमात्मा से अभिन्न दे । तास्पयं यह $ इ | 
शाह अद्वेतवाद के क्राय थे । इस बात के प्रमाण * | 
उन्होने इस' प्रकार लिखा दे- | 
नन नाम तें रूप उठाइ दीजे, 


पीछे अस्ति अरु मति प्रिय साचहेगी; | | | 

जोई चित्त की चितबनी ब्रीच ऋवे RF h 

,  « सोई जाण तहकीक कर कीन | 

तीन बुद्धि दी वृत्ति दा तुद सी : | , 

तिनै. छाड निज बोध मेस | 

' . बुल्लाशाह मप अचल h 

तेरे bo परकीरति को ना है | 
अथांत्‌-नाम अर रूप को असत्य र \ 

अस्ति, भाति ओर ।प्रेय कों सत्य कर 


“मन, वाणी:अथवा नेतन्न-सब 
पदार्थ हैं, वे मिथ्या हैं ऐसा निरव 
सत, रज, तम--बुद्धि की ६” 

साक्षी हे ।:इनको तयाग करके 


३ द्धी गई 
बुज्ञाशाइ कहता दैं“पू राजा... 


० खं० ) 


पं प बह्वाशाद की भाव . अत्यंत गूढ़ दे । अस्ति, 
| „ ज्र ये-ततीनां सत, चित, आनद इई आर इस 
त रहसवरुप दें तथा सदा. एकरस रहद्दते-हैं। इनक 
दकि वाम भर रूप जगत्‌ के अरा द, आर इस- 
व दा बंदलनेवाले होते हैं । हल पाँचां--अथांत्‌ 
|, माति प्रिय, नाम आर रूप ख सारा ससार 
करे हमारे शरीर में भी ये पंच पदाथ इं। इस- 
| यदि हम अपन भांतर स नास आर. रूप अथात 
रिक तत्र हटा देंगे, तो आस्त, आति आर प्रय 
[फ़, चित आर आनद ) हा शप.रद जायगा, जा 
ए | श्रामा हे । और चूंकि आत्मा खत, चित आर 
गरर ई, इसालए ब्रह्ममय इं ! इसा अद्वतवाद. क 
त को स्पष्ट - शब्दों मे महात्मा बुर्त्वाशाह ने 
एप़्ार कहां है-- 
बोय जुदा नहीं तेरा यार तें थी 
फिरे दूँढदा किस्स मूँ दस्स मैनँ । 
पहिले ढूँढे झार न्‌ दूढि खाँ तू 
परत घरे बित्च . रस्स _ तनूँ \ 
मता तुरी होरे आए यार. सभदा, 
' ष्रि दृढदा जंगला ।बेच ' अन्‌ \ 
रण्या तू आप महबुब हो या 
३ ३ आपनूँ दूँढदा फिरे केनूँ। ` 
फिरै। ए यार .( परमात्मा ) तुझसे एथक्‌ 
|, |... बह दे। सुरसे कह, तू किसे दूँढ़ता 


ते देंडनेदाड : 
 पद्नेवाद्े का ; स्वरूप ( अपना स्वरूप ) 
अपने आतर ही आनंद प्रत्यक्ष 


£) 
~ 
(~ 
3? 


पर, ५ आ 

| gi भें खोजता [फिरता है, वह सबका 
| चित्‌ तू स्वयं होवे । | | 

ई--परम आनंदस्वरूप तु” स्वयं 

रेलाकर त्‌ किसे -हँढ़ता फिरता दे ! 

LE स मनुष्य को स्वयं अर समरते 

KL स्व नि पर यदद बात दिचारने योग्य दे किं 


' नित्य ओर अविनाशी होना भी अनिवाय 


लि नाना रूप चारण कर नाच है। इस सिदत को सड बेडे दूए पा प्रकृति नाना रूप घारण.कर नाच है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के 
निञ्नालखित कविताएँ लिखी हैं--- 


पजावी एघदिल्य के कु व्माश्पास्मिक मार्न 


'्रए वुर्ज्ञाशाह ने 


दाल दिछ दिलगीर न होदे मले 
दिगरचौल नापेद. तहक्ीक काजे 
अवल जाय सुहबत करो आरफादी । 
' . ` सुखन ततिनादे आवहयात पीजे। 
चशम जिगर दे मलन हो रहे तेरे, 
नहीं सूदा तिनोकर साफ़ कीजे । 
बुल्लाशाह संभाल तूँ आप. ताई, 
- तुद एक आनंदमय सदा जोजे। 
अरथांत्‌ चित्त मं तनिक भी संशय न कर । :विचारः 
पूर्वेक निणंय कर । आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही 
नही । पहले जाकर महात्माओं का सत्संग करो, उनके 
अस्तमय वचनां का पान करो | 
: बुद्धिरूपी तेरे नेत्र मत्निन हो रहे दें। उनसे आत्मा 
का स्वरूप नहीं देख पड़ता । बुद्धिरूपी उन नेत्रां को 
साफ़ करः। बएजाशाद कहता है--तू अपने को संभाल, 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को अली भाँति देख ले । तू ही 
झानंद्मय, नित्य ओर अविनाशी दे। 
च *चानणा कुज्ज ` जहानदा तू, 
तेरे आसरे दोइ विवहार सारा। 
होइ समय की ऑख मो देखदा है, 
. तुके सूदा चानणा ओ अध्यारा । 
नित्त सोबणाः जागणा रुवाब तीनों, 
द्वे तेरे अगे होइ कहें बार) 
. बुल्लाशाह .परकाश स्वरूप तेरा, 
इट बद्ध नहि होत है एक सारा 
अर्थात्‌ तू सारे जगत्‌ का प्रकाश द गोर तेरी सत्ता 
ही सब इद्रियों का व्यवहार हो रहा ह । 

ब प्राणियों की नेन्नादिक इंदियों में बसा हुआ तू 
ही. देख रहा दे । प्रकाश एवं अंघकार - का “रहस्य तुझे 
Re सर स्व जागृति और सुपप्ति यें तीनों 

बार-बार होती ६ । 
ps झवस्थाओं में तेरा प्रकाश समान रूप 
रहता बद्वा 
जीणा सलाकर. मत्तियेतें)ः ` :... 


जीम i 
नह्य है, तो डसे भगन्सत्‌ करी) मति Collection ५ग०्पप्रण शी यही ऋष्शान भरा + 8 
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इक तुँहीता जिंडु जद्दान दी है 
मिला5काश जिवे सब मार्हि नियारा। 
तेरे जिहा न दूसरा अवर कोई, 
आदि अन्त बास्को सदा लगे प्यारा ; 
बुल्लाशाह संभाल ना काल कोई, 
तँ ता. अमरू है सदा, नहीं मरणहारा । 
ग्र्थात्‌--यह बड़े आश्चयं की बात छे के तू भरन 
से डेर और जीने को अच्छा मान ले । 
एक त ही चेतन्य है । तु ही इस संश्ार की सत्ता 
हवै । आकाश की नाई सबसे मिलकर भी सबसे 
पृथक्‌ है । 
तुझसे पृथक्‌ दूसरा कोई नहीं दं। आदि ओर अंत 
से होन त॒ नित्य प्यारा लगता हं । ; 
वुल्लाशाह कहता है--निश्चय जान ले, सत्यु कोई 
वस्तु नहीं है । तू तो नित्य ओर अंमर हे; तेरी रूत्यु 
नहीं हों सकती । 
इस प्रकार ब॒ृदलाशाह अआत्मारूप सनुषय को आकाश 
की नाई सबसे मिला हुआ ओर सबसे प्रथक्‌ समकते 
हैं। उनका तात्पय यह दे कि जिस भाँति मिट्ठी के 
अनेक बतेन में आकाश मिला-सा जान -पढ़ता हे, 
परंतु उन बतेनों के टूटने ले आकाश को कोई हानि 


cv ल 


नहीं होती, उसी सति चतन्य आत्मा संपूर्ण देहा- 
न ~ ~ 
| में व्यापक है ओर उनके मरने से नहीं मरता। 


` इसीलिए उन्होंने आत्मा को नित्य एव अमर, कहा है ; 
क्योंकि जन्म, अस्ति, ड्टाड्‌, परिणाम, अपक्षय तथा नाश 
ये छः विकार आत्मा के नहीं, वरन्‌ शरीर के . ध्म दें । 
परंतु शरीर के इन धमों के संसगे से मनुष्य अपने आत्म- 
स्वरूप को भू जाता दे । आत्मस्वरूंप फे भूते ही 
मनुष्य स्वमन को आंतियों की भाँति अपने को. अगवान 
से भिन्न जानकर नाना प्रकार. के कष्ट मोगता है । 
उसी अज्ञान अवस्था का वर्णन करते हुए .बुल्नाशांह 
कहते हँ-- 

ते तनक छिद्र नहीं बिन्व तेरे , 
ह जिसे कॅख ना इक समावदाही. ; 

ठूढ़ देख जहान दी ठौर कित्थे 
ऋणु हुंदडा 


« 


नदरी ऑवदाही । 


ज्व खंबाब दा झ्याल ष्‌ सुपि, Jangamwadi Math 020॥०८प्रक्रठ/ दुक. हैं, जत बालक 
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'इस संपूर्ण संसार की आशा ह 


ति 7 ० नुशापाहन त 0 47 ७ वुल्लाशाह.न तुरे थी' बुझेँ बाहर 
तेरा भरभ ततै 
अथात्‌ तुरम एक तिनङे के ची 
अवकाश नहीं हे। 

_ विचारकर देख जगत्‌ की स्थिति कहाँ है | 
हीन होते हुए भी यह उस प्रकार तवाद तो 
हा रहा इ, जस प्रकार सोनचाले को सवमदृशा परक [एक 
प्रकार को सृतत्तियाँ देख पड़ती हैं । 

बुन्लाशाह कहता दे-तुरते भिन्न ढोई वस स 
हे, तेरा भ्रम ही तुझे भरमा रहा है। 
इस प्रकार यहाँ वल्लाशाह का आशय यहृईै ॥ 
स्वप्त भें जो कुछ दाखता हे; वह स्वमन देखनेवाढे पश 
भिन्न नहीं होता । इसी प्रकार संपूण इश्यमान उस्‌ 
झास्सा से न्यारा नहीं दे । हमारी आंति से इपर 
स्वरूप ।भिन्न-भिञ्ञ रूप होकर प्रतीत हो रहा है। 
ज्ञाशाह का यह भी आशय हंक जिह साति स्स 
चित्र ब्रष्ट। प॒रुप से भिन्न न होते हुए भी झप 
क्षणभंगुर हैं, उसी भोति संपूर्ण इश्यमान जगद घ 


न्यारा न होते हुए भो आनत्य एव दणमगु! (| 
को फँसाने के बिए 


फिर भी मनुष्य अपने | 
हे 


माया-मोह, ममता अदि के जाल बनाता 
भाव को महात्मा बए्लाशाह न॑ ईप प्रकार 


किया है -- 
से समझा हिसाब-कर वठ अंदर, ` हि 

५ द.ता आसरा कुल जीए ` | 
रेरे डिंब्योँ दिखेंदा सैम केद | 


नहीं रोइ न किसे पहचाएई! 


( हरा खियाल ही होइ दस्तरों वैसे । 
9 जिरे बाल वेताल कर 


बुज्लाशाह फाहे कौन डर 

फस आप पे 

रातमा में सै 
~ 


१. ् 


अर्थात्‌ -अपनी अन्त 
तेरा ही दृष्टि स सभा देखत 5, 
किसी को नहीं पहृचानता ! 


तेरा सकलप ही नाना स्प 


सममकर डरता'ह | 


पंजाबी साहित्य के 


१ .जाल्ञा तानता द ऑर आप इ 


री ही दृष्टि से सभी देखते हैं; अन्यथा कोई 

को नहीं पहचानता खे बल्लाशाह. का 

प्रकार परमात्मा के प्रकाश खे 

[एवं प्रकाशित 

| वदर होता इ, उसा प्रकार आत्मा का सत्ता ख 

रादि सारी इंद्रियों का व्यवद्दार हाता ६; अन्यथा: 

फेम दद्य अपन किसी एवषय को नहा: जान 

।्रगे चक्कर बुदलाशाद कहते ई कि तृष्णा ने 

दो प्रबंचित कर लिया, ओर इस कारण वह अपने 

| प्रसस्ररूप को भूख गया-- - 

| ३ हिएस हैरान कर सुदटियो तू, . 

तेन्‌ ऋपणुः आप ` मुलाइयासू 

पतशाही आसुद्ध कंगाल कीता; 

करि" लुँख थी कख दिखाइयासू \ 

मर मतत्रे शेरनू : तंद॒ कन्दी; 

. पैरो पाइके बज्न, बहाइयासू ; 

रुहाशाइ तमासडा होर देखो, .. 

षत्‌ ले समुद्र नू कुझड़ी पाइआसू। 
ष्णा ने तुझे अपने वश में कर विषयों 


|) ह 
दिया, इस कारण तूने! अपना स्वरूपः 
दरया । 


क तृष्णा न तेरा 


|i राज्य छीनकर तुके कंगाल बना 


' ° ज्राखों के वेभव को नष्ट .कर तुरे 
5 जे हा, दिया । मतवात्ले सिंह के पर में 
भौर आ र दिया इं । ब्लाशाइ 


| आत्मा 
१)... क बधनयुक्र ओर बधनहीन समझने 


एवं 
तथा नेविकार आहमा को पाप और पुण्य का 


न 
गना सानो खिंह को बाँधकर बेठाना 


प 
ए सदेव्यापर आत्सा को साढे तीन 


कुछ 
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व इता हे अजनद्वार का कान फसाता खः ख़बर ना आपणी- रखना द 
र ५ 


क्र 
मशः कंगाल और राजा से दी गयी है।” 


ओर इ 
रि दुःख का भोक़ा मानना; साथ दी. 


गायन 


लग खयाल दे नाल दूँ झाल होइया 
जरा ख्याल नू छोड़ बेज़याल हो हॉ 
जिवे होय अघजागिया नहीं सोइ । 
४5 तदों देख खो अन्दरों कौन देखे, 
ˆ नहीं घास में छुप्प हाथी खल्लोया ; 
बुल्लाशाह ज्यूँ गले दे विश्च गहणा, 
फिरे ढूँढदा ताहि तें नाहिं खोइया 
, अयतू--तू अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रखता 
६; मन के संकरप के, साय सिल्लकर सनरूप ही 
| ग्या। :- - 
तनिक अपने संङ्त्पां-का त्याग कर तृष्णी-भाव की 
प्राप्ति कर जैसे ऊँघती अवस्था में होता इ । 
तब्र देखो कि तुम्हारे भीतर तुस्हारे सारे संकर्पों को 
कोन देख रहा हे। छोटो दूब में: खड़ा द्वाथी नहीं 
द्विपता दे । | 
वुह्लाशाह कहता है--( अम से ) तू जैसे अपने 
गे का आभषण सोजता फिरता है; ( परंतु) तूने उसे 
खोया नहीं ( वह तेरे गले में ही हे )। 
श्रास्मा ओर परमास्मा की एकता का गृह रहस्य इस 
प्रकार: उद्घाटन करने कें बाद महात्मा दुराशा 
जिज्ञासु केलिए सन के संशय को दूर करने का उपदेश 
देते हैं । कहते दैं-- 
जाल जरा भी शुक्र न-रख्ल भन ते 
तुझी होहु बेशक खुद खएम्‌ 
जिं सिंह मुत्लाय बड भ हे 
जरे चास.मिख अजा में अजान्याई \ 
पिछे समझबल गरजियो अजा मारी 
भगे सिंह को सिंह कछु भेद चाई; 
तेरे तोहि तो - तरा कुछ अवरघारी 


बुल्लाशाह संभाछ तू. भ ताइ 
अ. किंचित्‌ संशय-न कर। 


साई 


मिस्संदेह तू स्वयं ही से. 
ज्ञि भाति सिंह अपन 
भिल्ल बकरी की नाई चास चरने लगता दे 
ओर पाछे अपन यथायं बल का 
को सार देता दे, तथा उसके यथार्थतः - 


खा घर 
दा समरूना समुद्रः का कुदहद ग, ५9०६ भह रहता । 
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बुर्ाशाह कहता है--उसी प्रचार तू अपने शुद्ध 
' रूप को .सगचान्‌ से कुछ भिन्न मान बढा हैं । तू अपन 
असल रूप को पहचान ले । 
गात्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों का सार समका" 
र महात्मा बस्लाशाइ इस चणमशुर एव स्वसवत 
संसार से चित्त हटा लेने का उपदेश दुत इ । 
जगत्‌ की असारता समफाते हुए वह कहते दे 
रे रंग जहाण दे देख '्यारे, 
सोहने बार बीचारियों दिस देनी; 
जिते होत हुबाब बहुरंग दे जी, 
अंदर आब दे जरा बिच्च फिस्सदनी। - 
खाक, आब, आतस, बाद मये कटे, : 
देख अज के कल्ल बिचि खिस्स देनी ; 
बुल्लाशाह संभाल के देख ख तू 
दुःख सुख सभे एह किस्स देनी । 
अथात्‌--है मित्र, जगत्‌ के विज्ञासों को देखो; शान: 
के अभाव में ये सुंदर देख पढ़ते हैं । 
ये विज्ञास उन अनेक रंग के सुंदर बुज्रबुलों की भाँति 
हें, जो थोड़ी देर में. ही जल में लीनं हो जाते हैं । | 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जों' इकट्ठे हुए हें-- 
देख, यह सब शाप्र या विल्लव से अवश्य नाश होने- 
बाले हैं । 
बरजाशाइ कहता इं-विचारकर स्त्रयं देख छो, 
यह सब सुख-दुःख [कसक घसम ह ? 
आगे चलकर बुल्ल्ाशाह कहते हैं-- 
स्वाद सबर करना आप बाँ उत्ते, 
देख रंग ना चित्त “डोलाइएजी 
जोई श्राइ और जाइ कर टिके नाहीं 
ते कोण दानस चित्त लाइएजी। 
सदा तुख्म दी तरफ़ निगाह करनी 
पात फूल फल ओर ना जांइएजी , 
इल्लाशाह संभाल खुद खंड चाखा ; 
क Lo 
भाव से तदना दुःख जा कुछ भी आवे, उसमें सम 
चाइए । भोगा को देखकर मन को 
अम मं नहीं डालना चाहिए । 
जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होकर 
बुद्धिमान्‌ कथ चित्त गाते हैं 
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स्थिर न तहे, उसमे, कि: ५5: ॥ तरः और शोक; दांचा से 


[ चष १० खेड § 
सदा बाजरूप कारण की ओर ३ 
र ध्यान रखना 
पत्र, उत्पाद काये पर ध्यान नहीं देना चाहिए 
बुल्लाशाह कइता है --जब संभ जाने पु . 
खॉड चख लिया अथात्‌ चैतन्य हो जाने पर श्र 
का बोध हो गया, तो तुच्छ बिषयो प इ 
लक्षचाया जाय ? 
इस प्रकार चेतन्य भास 'कर छेने पर सनु क्ष 
अपन आत्मरूप का बांध हो जाता हे, उस समय ग 
सुख-दुख, मान-अपमान, शजह्लु-मिन्र समी को समर 
सर दखता ६ । उस समय वह अपने आस्मानंद म ह 
प्रकार सर्त रहता ईं [क उसके लिए स्वभ का ब 
तुच्छ हां जाता इ! बुज्ञाशाह ने उस अवस्था झे 
कार कहा हे-- 
ऐन ऐन ही आप है. बिना नुकझते। 
सदा चेन महबब:दिलदार मरा; 
इक्कबार महबुद नू जिनी ढिदू।, 
। ओह देखणे हार है सम्म केरा। 
उस तां लरुख बहिश्त कुरबान कीते, 
पहुँचे - महल बेगम चुकाई मेंबर 
बुल्लाशाइ उह हाल मस्तान फिरदे , 
हाथी मत्तड़ें तोड़ जंबीर जेड का 
अ्ात्‌--शयात्मा दूसरे के विना स्वयं ही रि 
संह ( मेरा प्रिय ) निस्य ओर आनंदमय 
जिसने अपनी आहमा ( प्यारे ) को ए* 
जिया, वह सबको अपनी ही आत्मा सममत 
आत्मज्ञानी को स्वगे कें सब सुखे तुच्च कर 
सारी बाधाओं की इति हो गयी और वरद 
पा गया । 
युझाशाइ कहता दै--जिस प्रकार भ का 
तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है, उसी पीप 
विधि और निषेध से झुक ई 
जाते हें.। rR 
विधि ओर निषेध से मुक्त होनेवाबी र 
प्रज्ञ अवस्था दवै। मनुष्य इस थ्व 
हो जाता है ओर उस समय उसकी 
एव अनत आतमा सारा स्ट 


अवस्था का चित्रण बुल्लाशाद न 


था | सा 0 सजा ३०५ तु? ० ] 


| जी शादी दे पार खलोइया में ; 


क दूर 
स | दादूर दिल भरम सब मरम सामा 
स उर कालदा काजिय। खीइया में 


| च सुंग की दया ते भया निरमल्‌, 

{ बट-घट चेतन सुख सोइया में; 

र बुल्लाशाह संभाल जब मूल देखा, ; 

है. ई आदि का अंत फिर होया में ६ 

घ बा भव मेरा सङ | का पूरा द गया. $ दे 

ष ष गो$ की सीमा के बाहर मे खड़ा हैं Of हे 

रो हारा अलान दूर हॉ गया आर अआ हे 
सर जान लिया । सत्यु का अय सेरे छृदय से 
फिपया। | । 54 ८ 

रंग के प्रभाव से सेरा मन शुद्ध हो गया । समस्त 
र में सु़ तथा चतनरूप से में स्थित हूँ ।: : 
शइ कहता है--जब विचारकर यथार्थ में 
भ किया, तो मालूम हुआ कि आदि में मेरा जो 
भसत या, अंत से भी वही शेष रदा । 
क क के इस आत्मानंद में अज्ञान का 

ता है ओर वुद्धि लय हो जाती दे। 
रै खे का वणन बुल्लाशाह इस भाँति करते हैं-- 
यर पाया सहियो भेरियोनी, . 


छह, 


दृ fi ता आपणा आप गेंवायके जी; 
री सुड ना बुद्ध जहान केरी, 
2 थकी वृत्ति आनंद में जाइके-जी । 


। बढ़े चलिए। इस कार्यक्षेत्र 


रा ह ।? 
हूँ स्येकांतज्ञी त्रिपाठी 'निराला' 


पंजावी-संतदित्य के'कुछ'अभ्यासिकि रयिन 


"ल्य कविताओं को 


_«“आपकी खुर प 
पशंस आपने निस्संग रहकर भी पत्रिका को आगे परण 
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द अठे पहर विश्राम नहीं काम कोई, 
दूजी ज्ञान की माहि जलाइके जी | 
बुल्लाशाइ मुमारझों हँख देयो, 
मई जानि जानी जल लाइके जी 
उपयुक्त कविता सांकेतिक है । इसका आध्यारिमिक 


अथं इस प्रकार है-- 


हे सहेद्षियों, मेंने अपने व्यक्तित्व को खों करके अपनी 
आत्मा के शुद्ध रूप को पा किया । 

मुके, संसार की :कोई ख़बर' न रही । आत्मानंद में 
निमरन होकर बुद्धि की सारी बृत्ति जय हों गयी । 

अविद्या को ज्ञान-ञअरिन से नष्ट कर आठों पहर 
मैंने समाधि ले बी दे । अव मुझे किसी साधन की 
झपेत्षा नहीं रहीं। ˆ ` 

बुल्लाशाद कहता ह्ै>-अत्यत हर्ष को प्राप्त कर 
झानंद-संमुतर-पात्मा में म्न होकर स्वयं आस्मस्वरूप 
चनगया।.. . , 

उपयुक्त कविताएँ बुल्चाशाह की आध्यासिक कवि- 
तां के कुछ नमूने हैं। विस्तार-भय से इम उनकी 
चर्चा नहीं कर सकते । वास्तव भ॑ 
दांती फ़क्ोर थे । उनकी प्रस्येक 
त और आत्मा के अतुल झान 
है। उस रस्य को जानकर 
के लिए इस पाथिव 
रंगसूसि में आत्म- 


बुल्लाशाह पहुँचे हुए वे 
पंक्षि इमारे सम्मुख जीव 
का रहस्य खोज देती 
मनुष्य कम-सेन्कम कुंछे काल 
संसार से परें अध्यात्मवाद कीं 


विस्मृत हों जाता है । | 


| के ह १8 Th Fe डर 
+ = « सी साहित्य सेवा 
उत भास्कर रामचंद. भालेरावजी- "आप माधुरी, हर दोरलेबी दोडी 


मे आप 


त्रिका बराबर पढ़ता 
; आपका अध्य वसाय 
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` खादी-श्रृगार 


[ श्रीसीताराम पांडेय बी० ए०, विशारद | 


चप्तकत चल्रतै नवेलिया खदिया खाजि, 
सेत पयोद विज्ञुरिया लखि छबि लाजि। 


सित-पट लिहेसि किसोरिया अचरा डार, 


जुग सिव-सुरति बुड़ायेसि खुरसरिधार । 
पीतम सिर सित रोपिया मम मद मोह, 
मानहूँ छीरधि फेनवाँ ससि सिर सोह । 
पियत सूत रुमल्रिया लइ-लइ नारि, 
छतियाँ धरति बुतावति बिरह-दवाँरि। 


° [१ . 
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| सोह सुघर सित खदिया | साज, 


सरद्‌-जलद्‌ सिर जनु रह इंदु विराज्ञ। | ; 
खादी पहिरि पियरिया पीतप्न सोह 
गोरि गिरीस विराज परसपर मोह। 
सोह कुसुम सम गतवा सितपर माहि, 
मनहेँ गुलाब क” फुलवा सेबति माई। 
सोह गजी खित सरिया अस अलवेहि, 
सोनज्जुही अख राजति वीच चमेति। 


चंपक चारु पखुरिया वारिज सेत, 


_ गज्जिया पहिरि छुबिलिय। नव छुवि देत । 


` सोवत सेत सेजरिया गोरि सलोनि, 
रूप सिला 'जचु सोह सरइया सोन | 
खादी पीत युवतिगन सोड कतार, 
जग मग बिद्य॒त-दीपक-बंद्नवार । 


. खादी सित तन, कर पद्‌ वदन उधार, 
गग तरंग कमल छबि लहत झअपार। . 


सोदत सुंद्रि-मुख सित घूघट अंक, 
शरद्‌पयद्‌ बिच छाजत पूणं प्रयंक। 
पीतम सिर सित पिया मम मन मोह, 
इसत प्नहु सुर-सरिंतासिव सिर सोह । 


देहियाँ गोरि ग्ञिअवा अल छबि देत, ' 


जड तन सेंष-कचुरिया सोहति सेत। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. * 


 जियरा यह असिलाख गञिश्रवा हो 


“करे साजति आज्ञ ग्जिअवा कस नि 


स्याम तन सित सरिया लाल i 
रूप ज्रिवेनी अंखियाँ बुड़की 7 


रहडँ सदा पिय अंग बिोहवां ही 
लचकत 
कालिनि भरीन रेखमवा रसं | 
पीतम अंग लगायेनि जे ड {! 
महं माथ चढ़ावां मोटिया 


SS oss पक कक पल पक पक जय खा के. अ ध 


जा 


पानः 
7 मय 


भयंकर आर्थिक उथल- 
EN ०. ° ७ 

मची हुईं दे।व्रभ्य एवं अथ का 

| भ्राज के जावन स कितना शुथा हुश्रा छ, इसका 


~ 


दात केवल इतने ही से किया जा सकता ह के सारे 


~ “YY 


हरत तराहि-त्राहि पुकार रदे हैं | दो-एक इने-गेने 
हंहो घोइकर कोई भी बढ़ा या छोटा र्‌ इस 
शासे परे नहीं है। सबका ध्यान इस. ओर आक- 
#हें ठठा है; जिस देश की जनता एवं सरकार 
क्षगाही अधिक चेतन्य इं, उतना ही अधिक उस 
पमी जनता अथवा सरकार अपनी बिगड़ी हुई दशा 
रेृधारे के त्षिए दुत्तचित्त होकर प्रयत्ञ कर रही दे । 
एडी प्रोर से बढ़े-बड़े अर्थशाखी घड़ी-घड़ीं पर 
माकी झ्राथिक प्रगति की जाँच कर रहे हें । 


, 
पेशात का संबंध प्रायः इन-तीन बातों से ही 
$ होता है-. 


भी एवं विनिमय । 


en हलचल मचती दे, तो इन तानां 
i पड़ता इ । यदि आथिक ह्चल 
| दे न एक साथ. प्रभावित होते हैं । 
द प मुद्रा पर ही होता हे । सोमवार, 
१३३१ के पदेन जब ब्राटेश- 
सदस्या ने कमरा बंद कर पुकाएक यह 
द GR किया कि आज .से उस 
. इ द पुनः आज्ञा न निकाले, 
Oe वापसी’ ( Withdraw] ) 
निष से द के उस निश्चय को सुनकर 
a । केतनों ने तो यहाँ तक समर 
-साञ्चाज्य की विशालकाय नौका 
५. अनुभव होने ळया..कि अब बैंकों 
पगे । सचमुच ऐसी ही दशा थी 


।-ध्यापार - [ 
पार-व्यनसाय, २--एशिर्प-कारीगरी, ३-- 


इस बात क्के प्रम०हई!rsamwadi NR: ,भ Varanasi 
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विश्व 0 ` पिन ® आवक शा जमलाज आधिक लहर. .« .. 
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डो करोड़ पोंड वापसी! रूप में बाहर गया हे.। 
i पक 
इन विदेशी इंडिया में 
संयुङ्ग-राूका पाच लाख का, न्यूय[कं-बंक एवं इतना व 
पेरिस का,.तथा अन्य देशों का सामूहिक रूप में ,मिद्धा: 
कर कुज आठ करोइ, पोंड'का 'बेंक आफ्‌ इँगळेंड” पर 
लहना हे | जिस शाघ्रता के साथ.लोग्र अपना. पावना 
वापस के रहे हें, उसे देखते. इए सम्नाट की सरकार यह 
उचित समझती है कि कुछ समय तक जइना चुकाना 
स्थगित रक्खा जाय। £ 
कृ लोगों का. ख़याल इ कि अमेरिका की झाथिक 
स्थिति अच्छी है । ऐसा वे इसलिए समझते ह, यांक 
अमेरिका, एक मदान्‌ ऋण-दाता राद ।, परंतु वसान 
मंदी के कारण बहाँ.,मी इजचल मची हुई डे 
तक कि भयंकर सामाजिक कळ्इ उत्पन्न होने की संमा- 
बना, हे । इस. सबंध म॑, अमी.हाल भें, सयुक्त-राष्टर के 
अनाथाद्यों की एवं दान-गृदा का एक संयुक्त कमेटी 
जो. वक्वव्य निकाला था, वह इस प्रकार हम के 5 
“श्रव तक दम बेकारों को भोजन आर वख अपनीशक्षि के 
अनसार देते आय इ परत दब ऐसा करने से असमथ हूं; 
बयो हि बेकारों की संख्या सामा से अचिर हो गयी हे । 
' एक दूसरे वङ्क्य में समापति हवर सहृदय 
कहते हैं-- 
.` ङ्गे इन तमाम अमेरिका-वालिरा से निवेदन करता 
हूँ कि अपन घर मं जमा किये गय सोने को चे बका म 
जमाकर देश की साख बढ़ाने में सहायता कर । 
ईगलेंड और अमेरिका के संबंध में दिये गये इन दो 
रमाणा से मेरा यह दिखाने का, अभिप्राय ह इन 
दोनों देशों को. आधिक दशा परप लगते ही इनर, 


ब्ैंका प्र असर पड़ा | 


श होंगे $ सभी 


सिक्के पर असर यादें पक 
ही उस देश से सबंध रसनेवा 


य है। 5p; 
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जर्मनी की आर्थिक अवस्था अनुमान से अधिक शो च: 
नीय है युद्ध का ऋण चुकाते-चुकाते वह खोखला दो 
चुका दे । बजट में किसी भी वे पूरा नहीं पढ़ता । 
बेकारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही दे । 
सारत का संबंध इँगलेंड से हे, इस कारण भारत की 
झार्थिक स्थिति भी कम शोचनीय नहीं है । रूस अपने 
पंचवर्षाय विधान में जगा हुआ हे, अतः उसे संसार 
की और बातों से कोई मतलब नहीं। फ़ांस की आशिक 
दृशा अच्छी कढी जाती है। परंतु केवल सरकार पूवं 
व्यापारियों के पास ही वहाँ पैसा हे, साधारण लोगों 
सें बेकारी वहाँ भी फेली हुईं दे। साधारण रूप से 
इस अधी का प्रकोप सभी देशों पर है। सभी देशों 
के अथंशाख्ी 'कपत्रुस' ओर “कामधेनु' की खोज में 
हें। संसार के प्रायः सभी अर्थशाख्री पकमत होकर 


क 
यह स्वीकार करते हैं कि वतमान पिक उथल्र-पुथ ल 
का कारण मिच-सिन्न रा मे भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्कों 
का हा होना दे । इस आथिक अवनति के सबंध में 
क्षोगों ने अंपने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। 
ईैंगलंड का प्रसिद्ध भय॑-संबंधी पतन्न “फिनेनशियन न्यज्ञ” 
लिखता है--- | 
वतमान व्यापारिक मंदी का कारण पूँजी को निय- 
भित ढंग से उपयोग न करना है । पूँजी के अनियमित 
ढंग से उपयोग की प्रथा ने व्यापारिक प्रगति को 
बच्जकुर गड्ढे में गिरा दिया है । दूसरी बात हे 
मूर्य-निधारण । मिन्न-मिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
द इस संबंध में बाग हें । कोई अंतरराष्ट्रीय 
ब्यापार उ स र हे द य 
तापार भे ख्याना, उपज के मूल्य-नि्धारण के 
अवध म॑ किसी सुसाग का न होना--ये दोनों पेसे 
शरण इ, जिनसे कभी-न-कभी घोर झाधिक विप्षव 
हीना ह था। वह कज नहीं हुआ, आज हुआ । झज 
र को इतना प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है ? गो हुई 
तीका अपव्यय ही इसका कारण हे, जिसका आरंभ 
Re 
संबंध का न होना I [ ऋः र बि, ल 
मा णदाताओं से मतद्धब है ict 
$ अदाता राष्ट्र और देकर दद्ध [तुजात 


का कि ~ 
यह तुरो-.कि जब चाहंगे तब येत्नी ईडेलकंर 
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[ वर्ष १०, सेड २, रस i | 
IN i NNR), 
घाटा पूरा कर लेंगे--भी संदी को भू 3 । 
म काफ़ी सहायक हुआ है। आज ऐसी झोत रेन , 
एवं सकड़ा थलोवाले दिवात्िया हो रहे रे प 
अथशाख्रियों का अनुमान हे | 
मंदी स्थायी रूप न धारण कर 


जो कुछ दो, खंसार को वतमान स्थिति रे ज्ञ. 
द्विज्ञा दिया दे। लोग अव चेतने कग गये हैं। ए 
कहाँ तक चेतेंगे। इँगलेंड में 'वाकले-देक' एक प 
व्यापारिक संस्था हे। संसार के समी प्रसिद से 
उसकी शाखाएूँ एवं उपशाखा हें, प्रतिमास “बाइ 
रिपो प्रकाशित होती हे । डसमें दिये गये रिषो |. 
को बढ़े-बढ़े अर्थशाख्री अमिट समझते हैं । पम [त 
की जानकारी के लिए पक ऐसा ही विचार, जो सं 
मान आथिक मंदी के संबंध में प्रकट किया गया 
दिया जा रहा दे- है. 

“जब से संसार में वैज्ञानिक ढंग से काम काना 
हुआ हे तब से “श्रम” एवं “उपज' ( Latour ॥णि 
Producti0n ) में परिवर्तन हो की si म 
युद्ध के पश्चात्‌ सभी राष्र ने orn । 
झायात-निर्यांत-संबंधी नियमों में A | 
इस कारण पुक देश का दूसरे देश से ब्यापा 
संबंधी व्यवहार बढ़ता ही रहा है। इस व 
स्थानीय पुवं केंद्रिय व्यापार पर पढ़ने 
विदेशी व्यापार पर भी पढ़ा हे। “उपज 
“मग? की अधिकता हुई दे। Fl ड 
विशेष संबध है । जब अधिक मग ना ; 
अभिक करने के लिए लोगों ने 
कारख़ाना था, वहाँ अब प ल 
खत गये । अधिक “डपज' आ द 
में अर गयी । लोगों ( 002507 
से अधिक माल ख़रीदना आरग 
कोट से काम चलता था, वर्दी 
एक समय ऐसा आ गया, अ . 


0०७०६ - रॉ 
ollecton, भी दी ~ त्‌ ब्रा जा 
परतु थोके दी दिन परचा” त. 


भर गया । ळेकिन क्लोगों की 


रा से सन्‌ १३१८ तक उन्होंने जो 
पर वौशुना दास दंना पबा । अतः 
ही वतमान मंदी का आरभ हु धर 
बंध में विचार कर सकते है के 
( .ोटवाले ने कितने गरे हे जाकर हुबकी ल्यायो 
| बी हाल में विज्ञायत से. लोरने पर महामना 
hn ने देशवासियों के नाम Ls चक्कव्य प्रका- 
झाया कि “पैसे को संधित करो, जब तुम्हारा 
र्त ता काम रुक रदा हदो, जिससे न ह 
षा ढगने का डर हो, तमो पंसा ख़च करा । 
हए अपब्यय को रोको”? छड 
र अपव्यय के ही कारण सबका क्रयशा।क्त मद 
परी है । यदि ख़रीदनेवालों के पास पर्याप्त 
कैश रे) वो व्यापारी ददाथ पर हाथ दिये: बैठे 
एह | रे । 'बाकंल्े' का कददना है कि इस कपशक्षि के 
परे के ओर भी कारण दें । जैसति--मिन्न-मिन्न देशा 
क्री प्रोने भर कहीं चाँदी के सिक्के का चत्षना, 
धोढ़ा भाव गिर जाना, जिसके कारण चालीस 
प चीनी और पेंतीस करोड़ ` भारतवासी आज 


के बाद से 


वावे 


रो घ 
पा, 


शान का मनमुटाव [ यह वक़य आज से ६ 
रे | छा है ] इन सबने मिल्लकर संसार को 
सिति को चक्कर में डा दिया है । फुटकर 

Ci भाव से माल बेचते हैं, ओर थोक 
i , से ते ससय अधिक छूंट चाहते हैं । इसका 
ते कः नहीं | क्रय @रनेवाखो से घनी- 
॥३५ ^ ईभा करते हैं। धनी खोग सुँइर्मागा 
पत हो अपना गौरव सम रसे हें, ओर ग़रीब 
श्र ह इ न दे सकने के कारण उनके उपयोग से 
| ह [ऐसी विषम स्थिति सें संसार आज 


p पे ee ओर जा रहा हे। रात्रि के घोर 
ही || के द्‌ पातः होता दै । संभव है, इस 
i k\ ] हि करने के बाद संसार में सुखद 
“+ | , भाप है कक के साथ बाकंले ने अपनी 
{१ 


NN 
a भें जिया अज धीरे-धीरे बढ़ रहा 
६ | T दिखायी देती ॥ ८त्सतार, के IW: 
इतिहास आ बढ़ा महस्वपूर्ण ह 


र विश्व की आर्थिक लहर 
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इस्‌, इंपापी डर लास 


नए 
पाठक यह न समरं कि ड ब 
अमी सात या आठ महीने ho 
एरंम 
हुआ हे । जो बड़े-बड़े रा, सभ्यता के मद्‌ सें भस्त 
फिरते हैं, उनका दिवाला असभ्य राष्ट्र से बहुत पहले 
होगा--यही नहीं, वरन्‌ आरंभ भी हो चुका है। संसार 
के. एक तिहाई भाग पर राज्य करनेवाले, संसार दी 
अथे-नीति के संचाजन का दम भरनेदाळे इँगल्लेंड 
की दृशा चचित्व साहब की ज़बानी सुनिए । “ब्रिरिश- 
झोवरसीज़”-बैंक के हिस्सेदारों कीं एक विशेष वैठक 
में भाषण देते हुए आप कहते हैं-- 

[ व्यापार की मंदी आज हीं आरंभ नहीं हुईं है । वर्त- 
सान मंदी के आरंभ होने के बहुत पहले से हमारी उन्नति 
के मागे में बाधाएँ खड़ी हो रहीं थीं। हमारे कितने 
ही शिएप, ब्यापार--ऊन, रुई, लोहा, जद्ाज़, स्पात 
झादि--उसी समय से नष्ट हो रहे ईं । भयंकर बेकारी 
हमारे पीछे विकराल स्वरूप धारण किये हुए इदप कर 
जाने को दौड़ रही है। मज़दूर लोग 'मज्जवूरी”का टंदा 
अलग उठाये हुए हैं। उस समय जब कि इमारे व्यापार- 
व्यवसाय पर चारों ओर से रोके आ रहे दे अमजीवियां 
का यह आंदोलन हमें और भी रसातल की ओर बे जा रहा 
हे, जिससे हमारी: कठिनाई अधिकतर भरकर रूप धारण 
कर रही है। उसके बढ़ते हुए वेग को रोकना अ 
काम नहीं है । वह वेग तभी रुक सकता है, जब उपज 
पर ब्यय कम हो और खपत अधिक हो (अर 
नहीं होता, तब तक मतो बेकारी इटेगीओर च व्यापार 
pa में दोतेवाछी भयंकर हानियो को. झाक 

। सन्नहर्वी शताब्दी के द्वितीय 


- = £] 
ल्लोग प्रत्यक्ष देख रहे ई 4 
चरण से लकर भठारहवो शताब्दी के दूसरे चरण तक 


शीन-युग ने अद्भुत क्रांति उत्पन्न की | डस समय 
० रोग मे सविष्यवाणी की थी कि यह श 

हा एक दिन घातक सिद्ध होगा। भाज भी 
bh घी जैसे विश्व-गुरु टेर-टेरकर कह रहे दे के 
नाश होगा । संसार सुबता 
साथ क्या उपकार किया. १ 
को तोइ़कर दो 
दूसरे असजीवी। 
शश हदपते देख 


तँ । कख-युगा ने हमारे 


>] 


उसने तमास सामाजिक जखबार 


: ही हें--प्रथम पूँजी पति, 
.अखलापँ उत्पन्न क प 


३५ 
स ने पूजीपतिनों के विस भांदोजन बढाया। गत मशु परेर ल > ने पूँजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन डठाया। 
सशीन-युग के आक्रमण से संसारःकी :आर्थिकः शाङ्ग 
जिस प्रकार न्ट हुईं; उसमें : पूँजी पति . ओर भ्रमजीत्रियों 
का परस्पर संघपैःभी पक कारण'हेः! एकको .दूसरे से 
सहानुसूति नहीं । पूँजीपति सर्वस्वःअपने पेट में डालना 
'चाइते हैं, असज़ीबीः भूखों सरते हैं । श्रमज्ञीदीःंदोल न 
-को- अधिक प्रभाव इँगलेंड ' पर पढ़ा है। वहाँ तो -कई 
बार अमजीवी-दत्न के हाथ: में शालन भी आ गया | 
„सिस्टर -जे० -पुलू० मेविन  “अचज़रवरं” ; पत्र में 
बिखते हैं-- पड गाज py FS Pi F 
.४ 5 “योरप के अन्य देशों में अमजीवी अधिक समय तक 
कामः करते हैं ओर पेसा कम पाते हैं । इस. कारण 
जो उपज होती दे; उस पर 'कम बयत: बेंठती है। 
इससे वे -सरलतापूवंक विदेशी बाज़ारों में कम दाम 
पर अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं। :इँगल्लेंड को, यह 
सुविधा नहीं प्रास दे, इले विदेशी बाज़ारी भें योरप 
के डन. देशों के साथ प्रतियोगिता: बनाये रखने के 
-कारणः अपने मूरंय में उसे कमी करनी पड़ती है; इसी 
:कारंण इमारा व्यापार नष्ट हो रंहा है! 575; ८: 
संसार में:अब तक लोग: मनमाने ढंग खेः अपना 
कामः चळाते थे। उन्हें अपने सकुचित वयापार-चेन्र के 
बाहर का अधिक ज्ञान नहीं था: बिक्री, बाज्ञार-भाव, 
'बाज्ञाररनियम आदि: अमी तकः स्थानिक नियमों के 
: ही अनुसार चल रहे हैं । पहले व्यापार करने . के: ढंग 
भी पुराने थे, परंतु अब अंतर-राष्ट्रीय संबध अधिक ' बढ़ 
गया है । अवश्य इस बढ़ती का व्यापारिक राष्ट्र ने 
“दुरुपयोग किया है । सीधे-सादे राष्ट्र का' नीति, छल्न 
"द्वारा शोषण ' कर लोगों -नेः अपने को 'डन्नतिशील? 
बनाया ई । झाख़िर यह कहाँ तकः चल्नता"| इर बात' 
"की" सीमा होती है । आज पतित राष्ट्र: बहिष्कार 
का: अख उठाकर अंपनी रक्षा चाहते: हैं, परंतु 
वे बुरी तरह लुट चुके हैं । उनके दसत रुपये के कच्चे माल 
को लेकर पक रुपये के-मूल्य का पक्का माल दिया जाता 
ह्दै। आज जब वे उस-पके साल को ख़रीदनेः में 
नसम हुए, तब उपज करनेवाले राष्ट्रका दिवाा 
“निकखने Lt) यहों तक ' कि चे अब कच्चा साल तक 
नहीं ख़रीद सकते ° उनके कल्न-कारख़ानों: सें ताजे 
“पड़ रहे हैं। :- Wis: 


RRR, _ _ 


5 माछुरी: 
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§ गत महाबुद्ध के पले चेरा ््‌, जिनके 
चबल थे, आपश में देर-फेर सरलता से कष्या 
परतु मदायुद्ध के परचात्‌ भिन्नन्मिन्न राइ ध | i 
जो सुल्दद की, उसमें सबत्न राष्ट्रो ने परे ह~ ^ || 
नियम सुरक्षित कर दिये । फ्रांध ने प्रतिवर्ष जमैनी पे द 
क रक्रम Es “पादना? कर लिया । संयुक्रराश न 
Fase व 
सद्दा रारो है एक ओर तो: संयुक्षणाए स नि 
चालाकी क, दूसरा और उसने अपने सिक 'हाहर |. [ 
मूल्य बढ़ा [दया । पहले डार में जितना सोना हा ण 
था, उसका मूल्य ३) था । उसने कहा हि घ |. 
अपन डालर के लिए ४॥) से कम का सोना नहीं दो। रोः 
लाचार हो सबको उसी की बात माननी पडी । हइ (हुआ 
की आर्थिक दुव्येचस्था का एक यद भी प्रबल कारणे। |स सए 
आज भारत से सोन! खिंचकर विलायत जा रहार। | शाप 
किस लिए ? ङ्ज चुकाने के क्षिप । शज सारे | हह 
बल पर ब्रिटेन अपने ऋण को होने के सा पा 

ने में सफल होकर संतोष की साँस 


पने विप फि 


सोर |; बः 


चुकाने स 
रहा हे i सैर es soe 
आज की आर्थिक अवनति के विशेषज्ञ धोग ४१ 
कारण बताते द 
१=-सुद्रा-संबंधी नीति में परिवर्तन 
र्‌-उपज कीः अधिकता और माँग को क्ष्मी 
३--चाँदी के भाव का गिरना 
उप्ुक्र दो के संबंधः में ऊपर बिख 
आगे तीसरे के संबंध -में कुछ लिखकर 
समाप्त करूँगा । : 
परिचम के व्यापार पर चौंदी के भा 
कारण बड़ा घक्का लगा दें । अभी हा 5) 
चौंदी-सम्मेज्ञन किया था। उसभ Ps Re 
चाले राष्ट ने अपने-अपने प्रतिनिधि * 
कुछु तय न हो सका | साधारणत द 
चौंदीका भाव गिरा; दी क्यों चारी अत 
संबंध में जो दोषी दें, उनका कहना ६ ' 
की उपज अधिक हुई है। दो सन i [ ॒ 
हो । पाठकों को याद भी होगा क़ि कु बा |! 
चाँदी ३५) के भाव पर अआ ग ०4 


olleqijog Vafanasi. झो हे | 
नहीं है; रहस्य तो कुष्ठ भौर होई! 


[ जञा चु Rl | 
झपवा ९ | 


ड सन्‌ १३२० में एक विशष नियम बनाया 
{® दी क्क सिके ्ञाटाकर लाग नय सक्क जज्ञान 
| ऐप्ता करने के देतु उसे पहले पुराने सिक्क 
' उतने ही सिक्कों के लिए नयो“चॉदो आसत 
| अधिक करनो पढ़ी । इसम एक चालाको 
ह्न रूपया सवा तोले का चलता था ; सरकार 
| लह में एष तोले का रुपया देकर पाव तोल का 
|. दाना चाहती थी । इँगलंड की देखा-देखो 
तमी इप तरह के लाभ से वंचित नहीं होना 
पते पे। परिणामस्वरूप खूब चद ख़रीदों गयी-। नये 
केशवने मं जो पुरान लिक्के आये, उनका मूल्य सिक्के 
रोर उतनी चांदी का ही रह गया । पहला घाटा 
पप्रा । दूसरा यह कि कुञ्च चाँदी का 'बना हुआा 
पाछ्या पुक बार बिका नहीं । इससे लाचार हों-चॉदी 
रप्र बेचने के लिए उसका भाव गिराना ही पड़ा-॥ 
[सब कारण स.अज सारा संसार घोर संकट 
| हु है । स्वार्थी राट अपनी स्वार्थपणं नीति 
पाग्रन्य पछुड हुए देशों के साथ घोर अन्याय कर 
(३ जह एक“श्ादमी” दिन-भरः में चार गज्ञ कपड़ा 


सरस सारस सारस सांहते 
केमलनो अलिना सर ज्ञोहत 


॥#| "धुकरो मकरंद - उपासिनी, 

i इप विकास - हुलासिनी । 

व| चेव-पराग पराग समानता, 
(|. पवन-चर्चित भरेम - प्रधानता; 
शुषर नालं स॒णाल घने गनो 
|. वे gr भरे कर में जनो। 
| पिरि ह चेटपावली 

$ | स शाह विशाल थक 

(4 | पेतुर पा वशाल बिराजती+: £; 


नारि [.. ri 0 Ol IE 


पुषपर्‌स; 5१४ चंदन पक 
२ केसर कट 
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३२१ 
बुनता था, वहा मशोन थान: का-थान तयार करने लगा । 


'भय आर आतंक को बाढ़ से अपने ब्यापार को बढ़ा 


लए सबळ राष्ट्रा ने थोड ही दिना अपने को धरनी बनाकर 
सार ससार को दारिद्र बना दिया । इसस स्थति चिकट 


दा गया । अव प्रश्न ह, इन सबका भविष्य क्या होगा ? 


ससार का अथ-सवधी भविष्य रूस के पंचवर्षीय 
विधान के सफल होने पर भ्रधिक निर्भर है।यों तो 


'दखन से यही पता चलता है कि वह घोर अधकार- 


सय हैं । जमनी, स्पेन, आया, अमेरिका आदि देशों 
के बंकार उत्तेजित हो रहे हैं । चीन-जापान के यद्ध का 
कारण भी झाथिक ही इई । यदि चीन आज भीतरी रूप 
से यह स्वाकार कर ज्र कि वह जापानी मात्र का बहि- 
दकार'न करेगा, तो कल ही से अज़बारों में चीन-जापान 
“के सुल्ह-संबंघी समाचार पढ़ने को मिलने गें । 

` -ज्ञब'तक'अंतररराष्ट्रोय शांति नहीं स्थापित होती, 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको हृड़पनंवाजी नीति को त्याग नहीं 
करता, वर्तमान पूँजीपतियों ओर भ्रमजीवियों के मन- 
मुटाव का 'अंत नहीं होता, तब तक विश्वव्यापी आर्थिक 
इच के. अत-होने की को ३ भाश।'नहों दिखाया देती। 


र ~ 5 


¢ 


वसत 


! .साहित्यरत्ष पं० शिबर् शुक्ण.\ 


र्रम .पल्लव.. पात हरे --भरे, . 
कहूँ कली कहूँ फूल भरे परे... 
दिखत लागत नीक अराम में, 
शिशु किशोर युवा जन धाम मे। 
फल रसाल विसाल घच लगे, 
सघन गोदन डार भल रंगे 
पवन देत गिराय महत्व, 
करि कुसंग बच्यो कब का भले। 
सुमन-शच्छ खुपरलव सोहते, 
बहत पोन सुगंध परोसते ; 
त्र -सोरभ बोर सुद्दावचा, 


सनभावनी 
वती ( प्रकाशित मसत-मक्ति से ) 
;दंडो; ६ कमल की जड़े, ७ बड़ी लेबी बेलि, ८ बड़ी 
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(१) 
अपनायो नहीं ज्यद्दिको डाव लों | 
त्यद्विकोई अरे अपनावनो हे.; पः 
जबझागि ही लागि चुकी तो कहा, | 
मन को विरथा भरमावनों है। 
यदि इष्ट ही होय अभीष्ट हिये, 
तब आयो सुयोग खुहावनो हे; 
यह लोन की मौन अदाई नहीं, 
“तरवार की धार पे थावनो हे ।” 
(२) (३) 
सब भाति 'नरेस' जू पंडित हें, छलिया हें बड़े, छुलिबे के उन्ह 
तिनको तो कहा समुभावनो हे; बहु आवत मंत्र जगावनों हे; | 
जगि ही जो रह्यो तो कहा क हिके, श्रम मौर पलास लुभानो रह्यो || 
त्यद्दिको पुनि और चितावनो हे । बद्दि बानिक आजु सुलावतो है| 
अब तो उनहां सो लगी खु लगी, जो उतारे चुके सरो उतारि चुके, 
` जिय की ह न नेकु दुराचनो हे; अब फेरि कहा पहिरावनो 
का के पानिप पेरिबोई , यहि आनि के सामुदे कूंठों सदी! 
तरवार की धार पे धावनो है ।” “तरवार कीं घार पे धावती ९ 


| (४) 
जग मैं तो लगोई रहे नित ही, 
. कित गौन किते कब आवनो है; 
. रहियो .उनहीं को सराहें सबे, | 
जिन जानो कछूक निबाहनो. दे । . 
म्न पालिबे की परतीति नहीं, 
BE तो कहा पुनि गौरव गावनो दै; 
Me यदि गावनो तो - निरबाइनोई 
१५ | तरवार की घार पे धावनो दै। 
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| (८ हु० लं० ०७७०० क ० ०००५ (००७ रे 
भमरसेन का मठ 
( श्रौ०मानुसिंह नाघेल ] 
प्रारंभ इस लेख में हम इसी प्रकार के एक अठ के 


(डे के सामने अब इतिदास की डपयोगिता 
पस्थित करने की आवश्यकता नहीं रद्दी । 
समय के सदश घटना एवं काल-क्रमानुसार 
ए प्रतीत भारतीय इतिहास के उपलव्ध न होने 
पान किया जाता इ एके पुरातन काल स यहाँ 
पए-बेसन-प्रणाज्ञी का ही अभाव था । हो सकता 
स मय अवाॉचान पद्धात के अनुसार इातहास- 
किफदा का अमाच रहा हो ; क्योंकि प्राचीन काल 
पिपिमाण-पद्धति अथवा लेखन एवं संपादन-कल्ा 
॥पुनिक पद्धति से बहुत भिन्न थी, सभी विषय के 
एपानङ पद्धति से भिन्न पाये जाते हैं | किंत 
4 [मिव को अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों के उपल्ब्ध 
उस समय से भी इतिहास-ज्रखन-कल़ा का ' 
प्रभाव केसे माना जा सकता है ? कदाचित्‌ जिन्हे 
शेम ऐतिहालिक ग्रंथ कहते हैं, उस समय के 
क ६ -इातहास-ल्खन की यही प्रथा 
र ई तहास” शब्द का प्रयोग इसी प्रकार 
*बिए बहुत प्राचोन काल से पाया जाता है । 
त वोन्‌ 
तु हर न सारतीय इतिहास ज्रिपिबद्ध 
(+ क आधार उपलव्ध ईं, उनका 
पा पिछे अय (२) प्राचीन ताम्रपन्न, 
पतन आर ( ३) प्राचीन भवनों के 
छि पेन रूपों में हो सकता हे । कहना 
ल मार देश से एातहासक उपकरणों को 
९। भ्राज 
श्च जारां वे बाद भो अनेक शिक्षा- 
द अतात भारत की विद्वत्ता, 
पार । र सहत्व के ज्ञान को गाथा 
खः अपन उस उन्नत समय 
चि र सप्रमाण ससार के समक्ष 
एातहासक 
परमावश्यक हू । 


| 


A ०४ 453९ ६० 


` अणी को तोड़कर !नकली ई । E 


ल चारे nga 2 0 शच रसने से भुः झा द्ध 


SEP ४७७ 


भरनावशष को उपस्थित करते हैं । जहाँ तक स्मरण है, 
इसका यत्किचित्‌ वर्णन आश्विन, १३८२ वि० की 
माधुरी सं हमार “'सवरसेन का प्रशस्ति?'-नामक नोट में, 


ha ~ ~ he 
' ओर जुलाई, १३२७ की.सरस्वता में ठाकुर ोपाल्शरण 


७, 


लिंइजी के .“नोढ़िया”-नामक निबंघ में आ चका है। 
कितु प्रशस्ति पढ़ने की एक भू से पहल्ले नोट मं उसकी 
तं ऐतिहासिक रूप से प्रकाश में नहीं आ सकॉ, ओर 
र लख मं तो नोढ़िया-यात्रा-वणंन के साथ आमं 
राच्छुन्‌ .तृणं स्पृशन्‌’ के अनुसार ही डसकी चचचा 


हेददे। - 


१ 


coy 


स्थान . 
ेन्ध्य-पृष्ठ पर होने से रीवा-राज्य की रमणीयता 
बहुत बढ़ी-चढ़ी ह, विशेषकर इसका दांचणा भाग ता 
प्रकृति-नटी की नाठ्यशाल्ा ही बना हुआ इ । पहाडया 
को अनेक अणियाँ, गहन वन, उनके मध्य स शाण आदि 
अनेक नदियों के प्रवाह, फल्नवंत पेडा का प्रचुरता एव 
अनेक प्रकार के खग-सुगां का कब्रव दुख-सुनकर 
महर्षि वाल्मीकि के मय्रनादाभरत, प्िसंहानुनादित, 
नानाद्ुमल्तायुत, संपञ्न-सरसोदृकु आद वर्णन प्रस्यच् 
हो जाते हैं । इसी प्रकार के स्थानां म॒ एक स्थान का 
नाम अँवरसेन है। यहाँ शोशभदर-चदा कहजुआ- 
स पवंत को उचा 
चोटियों में मधमक्खियों के छुत्त सदा जग रहते हं, 
इसोलिए इसको 'अमरशल कहा गया हई । भसरसन 
उसी का विकृत रूप ६ । रावा-राजधानी से यह स्थान 
२८ मोल दीक्षण-पूव ६, आर वहाँ से १,१०० फोट ऊँची 
क्रेसर-पर्वंत को घादो पार करके यहाँ तक संद्र मोटर 


जाने क्ञायक्र सबृक बनो हुई ई 
सर 


र ३ 4, 


पे शोणमद्र के दाये किनारे 


® 
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भमरसेन का शिवालय 


नामक ली बस्ती हे छोटी-सी बस्ती दे । इसी गाँव में 
वःप के निरुट यह मठ खड़ा € । इसका 
दीव एवं सपष्ट शिन्नाओं से हुआ दे । यह 
| _ ~थ ३२ फीट १० 
|, मढ १ ईच चौड़ा है । मध्य स प्रांगण. इ हे मुख्य 
[उत्तर की ओर झर खिड़की पूवे की ओर-है । 
द्वार के सामने सुंदर बेठरु बना हुईं ५» यौ 
क दरों के उपर गणेश, डु आद देव-देविय i 
|, रख मृत्तियो खुदी हुई छँ ! सठ कंवल दात्तिण- 
||स दु्मज्ेला दे, अतएव अनुमान .होता 
8 यह अधूरा रह गया ह--इसका निर्माण-कार्य 
एंगहीं हो पाया हे । दरवाज़े के सामने पाशंचम- 
ग एक संद्र शिवालय आज सेकड़ों- वर्ष बाद सी: 
प्रत (शिखर से स्व-निमोता की यशोराशि चाय- 


Le] 


न भे = 
न ' ¢ हे विक्की प LS 
. |\१ ४, चरः रहा है| इसके शिखंर तक की 

¥ भनुमानतः ‘mr e % ~ 
§ गे भवन . न फीट २ इंच हे। जसे प्रायः 
| हा भीता ( "ये जाते हैं, वेसे ही मठ एवं शिवालय 
0 पर क ) कहीं नहीं लगा दे-केवल 
| को ४ इस प्रकार संयुक्त की गयी है कि आज 
न | शिवाज्ञय नितांत नवीन ही बोध 


इंच लंबा, एवं पवं-पश्चिम ` 


भमरसेन'क 


|| 4. . T - 
| आर रु? 'ख० "2०2: Sodan oOo Goi 00007 cee je जा कक itized By Siddhanta LR Gyaan Kosha ३२५ 
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स॑ नहा--अधघ भरन/हो गया है। भठ के पर्व, खिड़की: 
के पास कूप एवं दक्षिण ओर -१ फ्रा .पर ( पवत के 
पास ) सरोवर के चिह हैं । 
„प्रशस्ति 
सठ के. मुख्य द्वार.के पूर्व-पश्चिम दोनों पाश्वों 
की दीवारों में दो सुंद्र तराशे हुए. प्रशस्ति-प्रस्तर जढ़े 
हुए हैं.। प्रथम अर्थात्‌ दरवाज़े के पूर्ववाळी शिक्षा ४ 


. फूट ३ इंच लंबी, २ फीट चोड़ी ओर दूसरी अर्थात्‌ 


दरवाज़े के परिचमवाली शिक्षा ३ फीट ११ इंच लंबी 
तथा १.फुट ११ इंच चोड़ी दे। इनमें ३ इंच आकार के 
अक्षरों की क्रमशः १४-और १३ पंक्नियाँ खुदी हुई हैं । 


.शिलान्फद्धकां पर उत्काण ये पिया उतनी ही उत्कृष्ट 
एव आज भी उतनी ही स्पष्ट ई, जितने [कसो अच्छ 


प्रेस के टाइप हो सकते हें । प्रशस्ति पू्ववाल्षी शिक्षा से 


भमरसेन का मठ ओर शिवालय . र 
होकर परिंचमवाला भ समाप्त होती हे ( प्रथम 


तञ प्रशस्ति का प्रारभ भार दूसरे में अवसान 
होता है) । दोना एशलार लेख स'नितांत परिपूर्ण ई 


प्रारंभ 
शिल्ला 


उनके अंत सें थोड़ा भी रिक्त स्थान छूरने नह पायो द 
प्रशस्ति की लिपि ग्राचान तागरा है ४, जो इसा के 


दशवीं भार उ्यारहवों शताब्दी सं उत्तर-भारत भ प्रच 


भे a अक्रत Math C०९०१ प्रयत्न प्रकाशत हे RD amare i 
बल कालक्रम से, किसी के संग करने ! ह 
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माधुरी 

लि ० आला कारण कारक लू. 
लित थी । भाषा संस्कृत, पद्यमय हैं । शिखरिणी, : [न 
संदाक्रांता, शादूलविक्रीडित, एश्वी, इरिणी, वसंत- 
विज्ञका और अनुषुपू छुंदों में इसकी र चना हुईं दे । संपूर्ण 
पद्यसंख्या २० है, तथा पाछे एक वाक्य गद्य में भी है | 


[ चषे १ है | खड २, 


'अब विचारणीय विषय यह है [३ 


कि युवराजदेद 

न्‍ . ~ e रा 

सवत्‌ आर ये शिवांत नामधारी साध कौन हैं! रे 
3 § रुषा, | 


णिंइङ्ञ ३ 


१३२७ की “सरस्वतो” से ठाकुर गो पाल्नशर 


भमरसेन के मठ.का प्रश स्ति-रतर (२) 


प्रशस्ति के पढ़ने से मालम होता दै 
स एरंद्र हुए । इनके शिष्य-प्रशिष्य 
मभावाशव, प्रशांतशव, प्रबोधशिव 
हुए । प्रभावशिव को 
आधिपांत बनाया, प्रशांतशिव ने यहाँ प्रशां ता श्रमं 
ee एवं कूप का निमाण कराया तथा साल 
` छी जायांद्धार करके मठ एवं तालाब बनवाया । 
दा कविं.ने प्रशस्ति का रचना को, दामोदर 
त खिख्रा भर नीलकंठ ने उसे पत्थर पर अंकित किया,। 


कि मत्तमयूर के वंश 
क्रमशः शिखाशिव, 
“नामक शेव-साधु 


अत में के 
UE त में कवल “संबत्‌ ३२४” क्षिखा है „ । 


र श | श्रत्यत्र 


युवराजदेव ने तपर्वियों का 


| CC-0. Jangamwadi Math पहोमाणशि्षध्मफल क जलवायु के 


हे किबा है, हि 
कनिघम साइब का मत उद्धृत = १४वीं 


आशय यह है कि “लेख के अषर पि यंक 


~ जज ~ CD CIN झतएव 
शताब्दी में प्रचलित अक्षरों से मिलत दे! _ १३२११ 
| + अल्ल से 


'१३२४ होना चाहिए | इसमें या तो भूल र 


शे 


St | 
स्थान में ३२४ हो गया है, या एक श रेखा ही 


से मिट गया है ।सबत्‌ के पास ज 

संभवतः वही एक के अक का विकत % 
जब प्राचीन समय में यहाँ अनेक से 
पाया जाता है; तब विक्रम-सं वत्‌ हीं आ 
कयां क्खंक की भू .मान खो ज 
जानेका भी कोई संभावना ह र 
श्रातं 


बा ` | 
समय. . | 


ह। 


का 


PR PT I RS 


>> 


कक आशिक मव्यु 


म क्काम || 
वता = डि 


गय? 5 | ररि : [ 
समे नहीं दि 


§ तुश सं० ] 


परधमिटी नहीं पायी जाती । शिक्षा-फत्नक को देखते 
वो यही कहां जा सकता दे कि कनिंघम साहब 
“वे पास जिम रेखा का अस्तित्व .सानते हें, वह 
|. न तो कमी थी ऑर न है '। आगे ठाकुर साहब 
ते ह-“इन लेखा से मालूम हाता ह [क इस 
| ततका प्राचीन नास चंद्र भूति था और यहाँ का भवन 
वसाधु्रों का बनाया हुआ हे । इसलिए इस सवन 
म्ह कहना अनाचत न दारा । --परतु लेख-भर 
रसमति-शब्द का कहाँ पता नहीं चलता; रहा भवन 
गरर! नाम, सो लेख के १६वें पद्य में ही प्रकट कर 
झा गया दे--उसके .अनुसान की: आवश्यकता 
हं नहँ । 
| इसु, युवराजदेव नाम के दो कलचुरी ( हैहयवंशी ) 
(बह गय इ । उनम प्रथम य॒वराजदेच ( केयूरवर्ष ) की 
बिनहत्रादृवी द्वारा इस प्रशस्ति-जेसे शिवांत नामधारी 
भढ पूजित होने का पता चल्नता दै? । इसलिए बहुत 
पर इ [क इस प्रशस्ति के युवराजदूच प्रथन यवराज- 
8 है क्योंकि वहाँ जिस प्रकार के शव-साधओ 
| "मम युवराजदेव की पल्ली द्वारा पूजित होने का पता 
| खाइ, ७ 


न यढ उसी प्रकार के खाधञ्रां क लख मं युव- 
ष 


जड़े ~ 
पृषराजदेव का समय क्रम की दसवीं शता 


१ 25 ७ 


कह साहेत्याचार्य प॑० विश्वेश्वरनाथजी 


हष 
ष सई के सवत्‌ को इषं संवत्‌ मानने की 
र पोधशि 


वि व १ १५ का समय ३८८ ( ३२४१-६६४ 


3 gr राजवंश में युदराजदेव को चंदेल 
| च पे गकालीन कहा गया हैं, और यशोवमी 
शवेषुओं ने माना है । 


न 


— लेखक 


Digitized By ऽभभश्सेर्न का मंडिः Kosha 


a 
PTOI 
आ इसको कोई भी रबा मिटी . 


दारा अपने को सस्मानत हान का उल्लखह.।.. 


सपर-भ 
'ग निरिचत होता हे ।* “भारत के प्राचीन . 


। इष-संवत्‌ का आरंभ ६६४ पविक्रम- : 
इस प्रकार इस प्रशास्त आर सठ-. 


भाचीन राजवंश, प्रथम भाग, प्रथम | 


ञ्ची किंतु जसा । 


के समय और प्र | 
शास्ति के अक्षरों पर.मी 
े सेनतू ही निश्च्चित होती है(०7५०९ Main नदियों, सर 


३२७ 


३८८ ) होता है । कितु प्रशस्ति में प्रवोधशिव के 
दादागुरु प्रभावशिव के युवराजदेव द्वारा पूजित होंने का 
उर्जेख है, इसलिए २० वर्ष प्रति पीढ़ी ( जसा कि 
साना जाता ई ) मानकर प्रशांतशिव का २० वर्ष अर 
सवाधाशव के मठ बनवाने के प्रथम का १० वर्ष अथ।त 
आधा समय ( क्‍योंकि मठ-निर्माण के प्रथम आपके 
कई एक काय। का प्रशस्ति सें वर्णन दे, जिनमें आधे 


` समय ख कम नहीं जग सकता ) कुल्ल ३० वर्ष (२०+ 


१०=३० ) प्रबोधशिव एवं प्रशस्ति के समय, ३८ 
व° स॑ घटा देने से, ३९८ शेष रहता है । यह्वी 
म्रभावशिव के समय कां समाक्त-काज् है और प्रथम 
युवराजदुब का समय विक्रम की दुशवीं शताब्दी के 
उत्तराद्धं अथात्‌ ३१० वि० से प्रारंभ- होता है । अतएव 
आठ वर्ष का समय प्रथम युवराजदेव और प्रभावशिव 
की समकाल्रीनता का भी हो सकता है । 


विचार 

ग्रशस्ति-निमांता कवि घांसट मठ-निर्माता प्रबोधशिव 
के लिए वर्तमानकालिक क्रिया के स्थान में सर्वत्र भूत- 
कालिक क्रिया का प्रयोग करता है--जैसे “प्रबोधशिव 
इत्य भूत्‌?? इत्यादि । यह विषय विचारणीय है अवश्य; 
किंतु मठ के देखने से विदित होता है कि इसके निर्माण 
के साथ हवी प्रशस्ति-शिज्राएँ भी उसमें संयुक्त की गयी 
होंगी--पौछे नहीं । अतएव कवि के प्रातेभा-शेथिल्य के 
अतिरिक्त मुझे ओर कुछ इसका कारण नहीं प्रतीत होता । 

इस प्रांत में करचुल्रि-राजाझं . के भवनों के ध्वंसा- 
वशेष, मंदिर भोर शिक्षाल्षेख पाये गये हैं, जिससे 
प्राचीनकाज़ में यहाँ करचुलि-साम्नाज्य होने मं संदेह 
नहीं । करचलि-राजा युवराजदेव की रानी तथा 


' स्वयं युवराजदेव द्वारा इने रोके पूजित होने के वर्णन 


से इनका करचुल्ियां के गुरु होने का सी अनुमान 


: होता है'। संभव है, इसी. संबंध से इन बोगं ने यहाँ 
' झपना आश्रम बनाया हो । 


प्रशास्ति के पढ़ने से स्पष्ट होता दै कि यह शैवों की 
ह बिरक्क थी, तपस्वी थी, राजगुरु अतः राज-पूज्य 
हा के शर्वे और १३वें पद्म से प्रकट हे, ये 
पे यद्ध भी करते थे, तथा सवेसाधारण 
पुत्र, पहा में घाटियां ओर 
भी बनवाया करते ये । इससे इनमें | 


ज्ञोग अपने शन्न 


घने वनों में भाग 


5 कक Pr 


` ३२८ 


ब र | शासत- =( सवरहे थाव ) मे चौर छ 7 ८ ० तपोबल्न ही .नहीं, धनबल :ओर शासन- 
'बल्नः का होना भी पाया'जाता है और इनकी स्थिति 
वर्तमान मठाघीशों ( गद्दीधर महंतो ) से बहुत कुछ 
मिलती-जलती जान. पड़ती है “। दो, परिस्थिति के 
अनुसार उनमें कुछ यद्धादि शाक्वियों का भी पता -चलता 
है.। यही नहीं, ३२वें पद्य के “कुमार इव वंदा 
' परिहृताङ्गना सङ्गमः”? ( षडानन की साति सदा ब्रह्म- 
चारी ) विशेषण से इनके ग्रृहस्थ अथवा विलासी होने 


का भी अनुमान हो सकता है अन्यथा, एकविरक्रकेल्षिए 77 


'यह विशेषण कोई मूल्य नहीं रखता। यह भी विचारणीय 
बात हवै । कवि की कमजोरी भी हो सकती दे. 

बारहवं पद्य के ''तथा सन्ध्यारम्भे निखिलजनवन्द्ः 

` किमपरम्‌? ( सायंकाल में सबसे वान्द्त. ) -से -मठस्थत्न 


अमरसेन की अशस्तिः 


«nd 


क्‌ र्‌्‌ दा 7 FE 


OF: माधुरी || 
Digitized By Siddhanta eGangdtri Gyaan Kosha 


` चहा सिलते, एवं प्रशस्ति सें- भी. इस स्थाने 


[ वषे १०, खड २, संस 
(चदरहे गाव ) में और आवादी का 
सकता ह अ्रचरय, एकत अब-उसक्के कछु भो 


जतु तथा एकातता.का ही वणन हृ बस्ती का 
कढ! नद! आया हं! इससे अनुमान. होता ह 

(] 
कथन रू काच का खासकर इसा - स्थान 


नहीं है 


भि 
हैं, इनके ओर भी मठ रहे होंगे +। 


[ 


# विल्हारी ( युक्तुप्रांत ) में: इसी'परकार.बे सु 
एक नोहलेश्वर के मठ का पता चलता है। 

( भारत के प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, प्रथम संख 
४२ पृष्ठ लेखक ) | 


की वर्णमाला 4 * 
he 


cr 4 झा fs 


DR 5 


र 


&*# 


स्क्षा ` 


। । बरन हमारे यहाँ से निकट है, इस कारण 
| र उसके शिलालेख के न पढ़े जाने की 
| बाल्य-संस्कार के कारण सं० १६६६ 
है. विष्णुवंशसिहजी एवं अग्रज ष्णु 
os मुझे आप लोगों से. बड़ी सहायता 
स पर दत्तेन्द्रजी के साथ उसके पढ़ने में 
कब और या । किंतु उस समय हम लोगों के 

शचीन लिपि-ज्ञान से अनमिज्ञ होने के 
भ पड़ी अडचन पढ़ी अंत मे कई दिन के परिश्रम 
परिचित हो जाने एवं संस्कृत-भाषा और 


F प्‌ र छन्दो फ अनुसारत्सति ब्रिद बिहा मूं नही आए \ 
क "उ आयी और पढ़ना सुगम हो गया। भृता * 


तु० स॑ ] ह Digitized By अमर सेन, का, Nan Kosha $२३. 
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पीछे प्राचीन लिपियों की वर्णमाला से भी मिलाकर पाठ शुद्ध 
कर लिया गया \ 

उसी समय से इसको प्रकाश में लाने की इच्छा थी, पर 
चित्रों के अमाव से वह पूण नहीं हो पायी । भाई दयावान- 
सिंह के उद्योग, तथा प्रयाग के प्रसिद्ध चित्रकार आर० एल्‌० 
विश्वकर्मा को कपा से इसके कई चित्र भो बन गये (एतद 
विश्वकर्माजी को घत्यवाद दै); किंतु इमारे पास चित्र 
पहुँचने के पून ही ठाकुर गोपालशरणसिंहजी ने विश्वकमोजी: 
से चित्र लकर सरस्वती में “नौड़िया” नाम से अपना लेख, 
जिकलबा दिया \ फिर भी मठ-सम्बंधी सब बातें प्रकाश 
इसीलिए इन पंक्तियों के लेखक को यह 


जज पढ़ी (- लेलक 


: ~. : माधुरी 
कप ७ ed १०, खंड २, सेल ३ 


भमरसेन के मठ की प्रशुस्ति# 
डै० नमः शिवाय | 
बहरवरूप कल्याण-मूर्ति को नमस्कार है । 
फणि-श्बास-श्यामे स्वनदमर-नद्चम्भसि च य- 
जटा-जूराम्भोदे नयन-शिषि-निशयुद्विलसति । 
तथा चूडा-चन्द्र-्युति-निकर-घारा-वक-कुल- 
ङ्कपालानां माला लुलयति स शवो बिजयते ॥ 


गंगा का पानी गरज रहा हे, आँख की अआग.बिजुली 


के खेल दिखा रही हे, सोपां के फूत्कार से काळे जटा- 
मंडल के सेब उमड़ रहे ह, सिर पर रइनेवाले चद्रमा 
की चद्रिका वक-पंङ्लियां का काये कर रही है ओर संड- 


माला का हिंडोलजा चल रही इ, ऐसे शकर सबभें. 


रेष्ठ हूँ । 
२ 
इंस-स्थेनी हसित-महसां-संहृतिः शंकरस्य | 
स्फारी-मूता वद्‌नममितो नाग-चमीवृतस्य । 
किश्चित्कस्ठच्छवि-कलुषिता भेघ-निथैन्म॒गाद् ( छू) 
च्छायां स्वच्छां सपदि दधती सम्पदं दो ददातु ॥ 
सहादूव का शरीर हाथी के काले चमड़े 
आर इसवत्‌ रवत हास्यनझांति की परंपरा सख 
क चारा ओर फेल रही है तथा गले की कालिमा का 
मांत।बब इस कांति पर कुछु-कुछ पड़ रहा है; ठीक 


काले संघ से निकळते हुए कळङ्क-युक़् चंद्रमा को 


साफ़ चांदनी का यह इश्य आप लोगों को समृद्ध - 
शाली बनावे । 


डे 
चारी-पंचरणु-प्रवीण-चरणु-व्यापारणाघर्णित- 
चोणी-झुयंण-नमत्फणीश्वर-फरं बिञ्जाण (नत) दिस्वारणम्‌। 
दोदएड-अमणादकाएड-चलित.नाडनहरडपमुदे 
मूयद्वे निविड-करणडुमरुकं चएडीपतेस्ताएडनम्‌ ।। 
पर 'फिसळ्ाते हुए पिछले पाँच कृद-कदुकर चलने की 
यति में कुश चरणों की क्रिया से एथ्वी घूस रही है, 
“वार धक्के पड़ने से फणिराज का फश झा जा 
रहा ६, दिग्गज जड़खड़ा रहे ४, बाइु-दुड के घमाव 
सवना समय ( प्रद्तय-काल ) के ही बह्यांड : खंड-खंड 
* इसका अनुवाद मेरे पुज्य अग्न 
। हुआ है ।-- लेखक ध 


!, 


ढका हूः 


ह वा बश सिजी का लें अह(उसमदि ) की वृद्धि 


हा रदा ई, डमरू की ताज़ें भी निरंतर पड़ रही है 
पार्वती-पति का तांडव आप सबको आचंदु दे 
3 


श्रीमन्मत्त-मयूर-सन्ततिरियं गङ्गेव लोकत्रय 
` मपूयाधन पुरन्दरः इत-तपा जज्ञे गुरभेम॒जर। 
शिष्यस्तस्य शिखाशिवः शिश्लि-समो मते 
दीपत्वं विनिपातितान्धतमसो निर्वाणु-माे स्थितः 
बा शरासन मत्तमयूर को यह संतान गंगा का माति | 
, पना दोक को पांवेन्न करे, जहाँ राजाओं हे र 
पुरंदर? नाम के तपस्वी ने जन्म ल्ञिया, जिवे शिष् 
'शिखाशिष' तपोवल् से आग्नि के समान तेजसी हुए, 
जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानान्धकार दूर करके निवा 
( सोच ) पथ के पथिक हुए, जैसे दीपक अन्ना 
नाश करके नि 


नेवांण का सागे लेता है ( वृत जाता है) 
< 
ततो मधुमती-पतेः कृत-महा-तपरसञ्चयः 
प्रभार्वशिव इत्यभूत्सकल-शेव-चूडामणिः। 
अनेक-नुप-वंदितः स युबराजदेवेन य-- 
स्तपोधन-पतिः इतशचरणु-पूत गोलग्गिकः ( मगो 
शिखाशिव के उत्तराधिकारी 'प्रभावशिव' हुए। भाप 
शंकर की बड़ी तपस्या की | आप सब शेवों के शिर 
सणि थे । अनेक राजा आपका समादर करते में। 
युवराजदेव ( किली राजा) ने आपको एंपर्लिपर है 
स्वामी ( महंत ) बनाया । निज चरणों संर | 
भूं-संडल् पविन्न किया । 


> आए? A अत 


्रशान्त-शिव-चन्द्रमास्तदनु तस्य शिष्यो5भवत्‌ 
तमःप्रमथने'दयमप्रकटितस्वरूपः शुषि 

वभार गुणिशुश्रिय कुमुद-कलपःैवेषु | 

« कंमज्ज्वलल-यशु:-प्रभा-धंवलिताखिलाशा-3 
प्रशांतशिच? शिखाशिव के अनुकूल 7 
चेद्रमा:.अँधेरा हटाने के; लिए शुत ग्रत 
हे, कुसादिनी में श्री की वृद्धि करता ; 
दिशाएँ समुज्ज्वज्ञ कर देता दै हे षे |, 
ग्रंशांतशिव ने भी प्रशानांघकार भर ५ 
अपने पवित्र ज्ञान का स्वरूप प्रकट . वा प ke 


दीं 


ई 


यशोराशि से दिशाएँ घव्रेजित कर 


४ सं० ] 
| १ क ३०% ठु 
~ ७ 
।प | _तएनदःस्चम ञ्रमरशैलमूलेऽतुल- 


-बन-सङ्कुले फलं-मुणुख-कन्दएनः \ 
दा दित जनै निन्सखः Ete 
हपद-पदपक्षिमिः पतित-मूतली 3 कृती ॥\ ला 
| वृद्धिमान्‌ और सुनि-जनों के सखा र । आपने 
| (दपण से एथ्वीवज को पथिन्र (चा ( अपच 
| रब, मू और कमञ्जनाद ( भसीद ) । आप 
दूत घोर कुशल थे । आपने “अ्रमर-शद्व' की डपत्यका 
३ प्ांवाश्रम'-चासक एक अनुपस आ बलव 
इ शोण-मङ्ग पवेत-माला या रश करतो इ आर 
श्री का घना वन दे । 
F 3 8 Bis BH] 

लेधान-गेतेन्द्र-संसदि मुदा गन्धने-विद्याघरै- . 

गनन्दाय च भूअटेः शल्लथयता या (ब) खादरन्नन्द्ता\ 
होहा-लेलित-मोजिना कर-गलद्धल्गेन यस्योचचकै- 
गैसत्सारथिना तथा प्रति तपः शुश्वद्यशो.ऽीयत ॥\ 
| दवन मे बेठी हुईं इंद्र की सभा में राघवे और 
भार भपका तप-संबधी यश गाते-गाते आनंद मे 
तपे। नंदी चित्यसेची हैं, इनके हृदय में अनुचितं 
i अथे स्थांन नहीं। उसरी नंदी ने अपने दृष्टदेंव 
न केः लिए आपके प का यश गाया। सूये 

ष ne शा च्पोजन्य यश इतना ऊँचा अपा 
र रि बाते हाथ से बाग गिर पड़ी । सर्दा 

जषयङ ' युश इसी माति गाया गया। 


भिन इत्यमर सिस 
मतसकल-शिष्य-दणीग्रणीः 

भ परशुराम-नामा यथा, र 

ऐपत गुखो गुशि-जनाय “वित्त द्द- ः 

भेर एुन्षरो 'बिजेत-शत्रुवगैरच यः 0 

| भप ह्या म परशुराम सबसे श्रेष्ठ हुए। 

| देषो को परास्त . किया, गुणवानों को धन 

| र को तृणवत्‌ सानः एवं यश से. दिगंत 


फ Da s FN न 
| रे ५ दिया है चेसे हा ग्रशात!शच के शिष्यो स 
| ल सश्च हुए । आपने भी वेरियों को 


|. जनो ` 
, K आ को संपत्ति देते समम एथ्दी को 
> र । इनकी दीतिसे दि प 
ह भम 'केहजुआ' पहाड़. कहा जाता है \ 


के 


भमरखन क 
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; 5 हु १०. . .¬ 

उद्‌्-शिषिःतपएनप्रगुणितेक-पाणिः क्षुण- 

ह्कुमार इन सबेदा परि-हताज्ञना सङ्गमः । 

समुक्तत-महीमुति प्रकरितात्मशुक्तिः चुमे 

मनोमव-िपु-पिये। विहित-देव-कार्यशच यः ॥ 

आप शङ्किमान्‌ और चमाशील थे। आपको मद्दादेवजो 

प्रिय थे और इन्हें आप प्यारे थे। आपने अनेानेक देव” 
कार्य किय | जब अग्नि को ऊँची शिखा उउती थी, तब भी 
झहुति देतां हुआ आपका एक हाथ चण-सर झवा ही 
रहता था।आप कात्तिकरेय के समान सबंदा ख्रो-संग से 
दूर रहें ओर ऊँच पव॑त पर ऐसी शक्गि दिखायी ( देखो 
'१इंचाँ पद्य), जसे षडाननने क्रोंच-गिरि को विर्दाण 
करने से । शञ्ञतिशील राजाओं में आपका अच्छा 


, प्रभाव रहा | . 


११ हि 
विच!ये निविलागमाय्‌ विधि-समाधिनुद्रेश्वरः 
प्रियाल-फल-मूलकामलक-शाक-शालूक-मुक्‌ । 
नदोक्षित-चरातले गुरु जनानुकार तपश्चर 
दितः , 
जजुगति निस्य व्यधित बाल-मावेऽ१ यः| 
आपने दाहयावस्था ही में अपने गुंरुजनों की भोति 
छा ~ ~ Yn ~ 
संपूर्ण शाखो का अध्ययन करिया तथा चिरॉज फल, छोटे 
इद्‌. भरवले, पत्र-पुष्पादि और कमल-मूल ही पर छुधा- 
शांति करते हुए शोण के प्रवाइ से धुल हुईं घरती पर 
शिव के समान समाधि लगाकर एसा तप किया के 
संसार दंग रह गया । : 
१२ 


पुण तरपादः समुदयी- ` . 
. महीप्रुन्मूद रगुण $ ७ 
"दितं यरितभिरमिदुसङगयैमकरेत्‌। 
` ` तथा सरष्यारस्से निद्चिल-जनवल्धः किसपएू 
` जपेन ब्योल्वि्रुवनसपि प्राएमहिसा ॥ 
सहिमाशा्षी सूरे भगवान्‌ उदेत होकर अंधेरा दूर 
ते हैं, पुनः अपनी अगत र्शि्मियाँ पहाडों की चोटियों पर 
फेला से डे और संध्या-समय लोग आपका अभिवादन 
करते हैं एवं तीनों बोको ह आपका प्रताप व्याप्त 
हे उन्नतिशील थे। आपने 
_ जलिव महस्वशाली और उद्नतिशोल 
८ अंडा पिया, आपके चरण राजाओं के सस्वर 
। में सब जोग 


न 
SSS RN 
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डपस्थित होते थे । आपका प्रभाव त्रिभुवन में छा गया 
ओर क्या कहें, आपने सूर्यस्व ही धारण कर लिया । 
१३ 
गु रु-आव-आमोत्खनन-दलन-ध्वंसविधिना 
महीधेऽध्वानं यो न्यथित जलघो राघव इव ।. 
सरित्सोतेःस्वेवं विपिन-गहनेष्वदू भुत -कर- 
ञगत्याश्चर्यं हि प्रथयति महत्कर्म महताम्‌ ॥ 
राम ने समुद्र पर पथ बनाया था | प्रबोधशिव ने 
पहाड़ों में घाटियाँ, नदियों में सेतु ओर घने वनों में 
भाग बनवाया । इस कार्य में कहीं बदे-बड़े पत्थर खोदे 
गये, कहीं दीधे चट्टान तोड़ी गयीं, कहीं पहाड़ों .से 
शिक्षा ढह्ायी गयां । आश्चयेजननक कार्य है ! बड़ों 
के काये संसार को अवश्य अचंभित कर देते हें । 
१४ 
जडतर-मरुच्छ्योणस्याम्मः कणेरयमाश्रमो 


मुग-पति-महाध्वाने रात्रो प्रतिष्वनिताम्बरः \ 
शिखरि-शिखर-प्रंत-प्रेङ्खद्विरेफ-पयोधरो 
जनयति जने विधुच्छङ्कम्महौषधि-रोजिषा ॥ 
यह आश्रम वर्षाकाल का अनुभव कराता है। पवन 
शोण. जज के कणों से शीतळ है, रात को सिंहों की गरज 
से आकाश गूँज उठता है, गिरि-शिखर पर टकती हुईं 
सधु-सक्खियाँ मेघ-सी दीखता हैं और महौषधियों का 
प्रकाश तडिसबाइ का संदेह कराता है । 
चुम्बन्ति वानरगणा त 
न्सिद्दस्तनं पिबति चात्र शिशुमुगरुय। 
चैरन्निजम्परिहरन्ति बिरोधिनोऽन्य 
सबेस्य शाम्यति मना हि तपोवनेषु ॥ | 
यहाँ पर बंदरों के कुंड बाघ के बच्चों का मुख चूमते 
हैं, हिरण का छोना सिंहनी का दूध पाता है तथा 
अन्य विरोधी भी अपना बैर छोड़ देते हैं, क्योंकि तपो- 
वन में सभी का मन शांत हो जाता है। 
१६ 
गुरु-छत-सुरागारादारादमुस्म॒ठमुन्नत 
स्वकमिव यश: शुम विशालमचीकरत्‌। 
_अनु-गिरमथो सिरघुःप्ररूयं तंडागमचीखन- 
लजुर-साललड्कूपज्ात्र प्रवाघ-शियः शमी ॥ 
_प्रशांतमना प्रबोधशिव ने यह मठ ( बि 
अखाड़ा ) बनवाया, जो कि ऊँचा और पनर 
तथा गुरु ( प्रशांतशिव ) के बनवाये 
समाप हे, जिसकी छुरा वैसी ही हे, 


प्रबो धशिव की 


माधुरी 


अ हैं, ०ग०्नर्ग RR फाल्गुन सुदि 
स्त 


[ षषे खड ९, [| 
कीरति । पहाड़ के नीचे 


«NN 
( ग्सघुः चास 
यहा पर अगाध जल से 


पूण. एक 
हर [a ० 
श्रीमत्प्रशांतशिव- कारितमत्रकूप- 
— शीणु [a 
कालेन शीणपतिताल्िल-दार पूरम्‌। 
मक्त्या गुरोगुरु-शिला-रचना-विसितर 
सोऽचीकरत्तदनुदूरमचीखनच ॥ 
पबोधशिव की गुह पर बढ़ी शद्धा थी। छ 
असान्‌ प्रशांतशिव का बनवाया यहाँ एर एक 
धा, जो काळ्कम से सढ़ी-ग्ली जकदियों वरा 
गया था, उसे आपने गहरा खुद्वाया भौर गा 
शिक्षाओं से बंघवारर एक विचित्र रूप में कर दवा 


मका तोद 
र 
कभा सुदवाषा। 


१८ 

नभूद मुनि दीक्षितो विहित-कौर्तनों भेहुकः 

स सजन-णा्रणीरजन यतसुत जेइकम्‌ । 

ततस्त्वमरि कोदरे सममवस्कबिांसटः 

प्रशस्तिमकरोदसी विकट-वण-बन्धामिमाम्‌॥ 

पृथ्वी पर “मेहुकः-नामक व्यक्ति ने जन्म ढिग 

इन्होंने यज्ञ किया । यह सज्जनों में श्रेष्ठ एवं यशसी ३ | 
इनके पुत्र 'जेइक' हुए । “भपरिका? माता और गे 
पिता से 'घांसट' कवि उत्पन्न हुए। इन्हीं ने विवि 
से सम्बद्ध इस ख्याति की रचना की । 


१६. 
पशु-पति-जटा-जूट-आन्ता हिमाहि निला 
स्खलित-सलिला चएड (ज्ज) द्वीचः प 
ब्रजति सरिताच्नाथं याबह॒गीर॒थव की 
सुरसरिदियं तावस्कीतिं: स्थिरास्तु मुदि है | 

जिसने शिव के जटा-मंडल में चक्कर के 
हिमालय की चट्टानों पर जदखबाती हैं, मं 
= ~ || 

चंचल हैं, जिसने भू-तल् को पवित्र (224 

नदी भगीरथ के मार्ग से जब तक सा हि 

तब तक यह कीरति भू-तत्न पर अचल हे 


देहु इ 
आ 


य 
लचमी-चर-सुतः डयातो | 
इमां दामोदरोऽलशीत्रशस्ति oe र | 
'ज्च्मी घर! के पुत्र, “वासुदेव ee [ | 
दर’ ने यह ख्याति अच्छे अचरों में £ 
सूत्रधार सूराकाशयेली्ण नीलक 
“'सराक' इंजिनियर की भाशा 
७ ठ 


संबत्‌ ३२४ फादगुन-सदि $ | 
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(6१)१ हक F ै (६) 
| बहा है--इस जीवन से सारे नाते तोड़ो जाग उठों स्मृतियाँ हुलार की, वे तेरी मतवाली ; 
ग ुरत.रोककर कहदती- कायर! मुझे न छोड़ो। 'यास शेष रह गयी, और मादक की खाली प्याली । 
न शा साभू, सामने आकर कहती--प्यारे आओ । दीवालों में लगे चित्र, तेरे घर में हैं वैसे; 
स भाग्य कह देता दै--पराले, न रुको, तुम जाओ। शत्य ओर निष्प्राण देह में रहती माया जैसे। 
(२) | (७) 
रेको ध्यों ही मैं अपने पग रखता हूँ आगे; चैन--आहू ! है नहीं, शांति ने कर ली मुझसे दूरी ; 
ऐपइती है व्यथित वेदना कहकर--कहा अभागे ! आकांक्षा रह गयी शेष. स्मृतियाँ रह गयीं अधूरी । 
गा | नि हाथ से मुझे खींच, आगे को ओर बढ़ाती; सारा विश्व शांति से सुख की सुदर नादे लेता; 
हिसा कहती सकोप--क्या लजा तुस्हें न आती ! दा! अनजान कोन आ मेरी पलकों को दुख देता। 
(३) व टी क55 5 अत) 
श तुरत लज्जित होकर. कहती द्ै--सुमे डुबाया; आँखों से जजेरित प्राण बाहर यदि अब हो जाता ; 
सतया ्रिये, पूछती हैं--क्या संकट आया ? खोया-सा अज्ञान पथ में यह पथिक रांत सो जाता । 
भे हुए स्वप्न उठकर हैं अपनी आँखे धोते; के थोडेसे समीर के मुख पर इठज्ञा जाते: 
"ख मुझे देख साया में फूट-फूटकर रोते। जाकर मेरे दुसह कष्ट फिर आ ये मुझे न पाते। 
i (७) न [ {CR 
|| जोत, कल्पना अपना उर-अंतर दिखलातों ; रे उस प्रदेश में आकर, जिसका नाश न होवा 
|. ' दूर खींच, तेरे सम्मुख ले जाती। गर्म आंसुओं से तेरे अपना हा जीवन धोता । 
| ह पर खड़ी मोन, शंकित तू मुझे बुलाती : भूले हुए साग मे हम तुम दोनों फिर मिल जाते ; 
गर की आँखों से हो क्यों आँसू बरसातो ? हम तेरे स्वरूप में मिलकर अपना तुम्हें बनाते। 
(५) : 4 ( Ro ) 
क. पठो- दख, सागर से मिलने जाती ; अंत आजे दो गयी है ह जः 5 दै 
द | ड यहाँ है नहीं, जिससे हृदय मिलाती। सा सकेगी नहीं ओर भूतल को दुनियादारो । 
3 * यी पराजित माया ; 
R से यहा जीवन में सार नहीं है; जंजीरों में नहीं शक्ति, हो ग ता 
भदेश सें कोई पाता व्यार कहीं है! पान सके'गी-कहे कोन मुझको - वे मेरो छाया 


| झे भी 


पे 
हु 


ई कहां है Math Collection, Varanasi. 
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चमत्कार 
[ श्रीयुत प्रेमचन्द ) 


१) 

बीर ए० पास के के बाद चंद्रप्रकाश को एक 

| _ ट्युशन-करने के सिचा और -कुछ न सूम । 

- उनकी माता पहले ही मर चुकी थी, इसी साल पिता फा 
भी देहांत हो गया ओर प्रकाश जीवन के जो सधुर स्वमन 

देखा करता था, वह संब धूल में मिल गये । पिता 

उँचे ओइदे पर थे उनकी कोशिश से चंद्रप्रकाश को 

कोई अच्छी जगह भिल्जने की पूरी आशा थी; पर वह 

सब भंसूबे धरें रह गये ओर अब गुज़र-वसर के ल्षिए 

वही ३०) महीने की रथुशन रह गयी ॥ पिता ने कुछ 

संपत्ति भी न छोड़ी, उळ्षटे बधू का बोफ ओर सिर पर 

ज्ञाद दिया। शौर खी भी: मित्री तो पढ़ी-लिखी, 
शौक्रीन, ज़बान को तेज़, जिसे मोटा खाने: ओर मोटा 

पहनने से मर जाना क्वूल था । चंद्रप्रकाश को ३०) 

की नौकरी करते शर्म तो आयी, लेकिन ठाकुर साइब 
ने रहने का स्थान देकर उनझे शसू ` पो दिये। यह 
सकान ठाकुर साहब के मझान से बिलाकुज सिल्ला हुआ 
था पक्ष, इवादार, साफ़-सुयेरा और ज़रूरी सामान 
से स । एता सश्चान २०) से कम पर न मिलता, 
हि केवल दो. घंटे का । कड़का था तो लगभग 
डन्ड क उञ का, पर बढ़ा कुंदज़ेइन, कामचोर । 
अभी. नवें दरजे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यृ 


कि ठाकुर और उकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर 
करते थे, बल्कि लड़का ही समझते थे I वह भोकर नहीं 
घर का आदमी था ओर घर के हरएक मासले 
उसकी सलाह. जी जाती थी । ठाकुर साहब अँगरेज्ी 
नहीं जानते थे। उनकी समझ सें अँगरेज़ी दा लंडा भी 
उनस ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजरबेकार था । 
र Rs) | र 
_ सष्या का समय था ।: प्रकाश ने पने शिष्य बीरे 
को पढ़कर छड़ी उठायी तो ठकुराइन ने आकर कहा--- 
अभा न जाओ बेटा, ज़र 
सलाह करना है। _ 
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प्रकाश ने सन में सोचा--आज् केतो 
थीरेंद्र के सामने क्यों नहीं ञी ? | 
रमा देवी ने कढा--तुम्झारी कया सब्ाहह इ; | 
का ब्याह छर दूँ १ - ज 

ह छर दू ¦ पुरु बहुत अच्छे घर से स 
आयां हें । 

प्रकाश ने सु्क्िराकर कहा---ग्रह तो बीरू वदृ 
न मा 
से पछिए । 

~ अड ™ ~ 

“नहीं, स तुमसे पूछती हूँ ।' 

प्रकाश ने असमंजस में पड़रूर रूहा--में इस वि धः 
में क्या खलाइ दे सकता हुँ । उनका बीसा साब 


है, लेकिन यह समर लीजिए [कि पढ़ना हो चुझ। ह 
“तो अभी न करूं, यही सलाह दे!” पि 
“जैसा आप उचित समकें। मेने तो होवों | हू 

कह दीं।” |. म 
“धतो कर डालूँ १ यही डर जगवा ह ॥ |): 

नाः 


म ™ 
लड़का कहीं बदक न जाय ।” 
“मरे रहते इसकी तो आप चिंता कर न हांव | ३ 
t ¢ 


त 
हो तो कर डाक़िए । को 
तु 


2 «प 
Co] 

a 

+, 

a 

(| 

| 

ed. 


{4 


“सब तेयारियाँ तुम्दीं को १ 
समू लो ।?? 
“वो में इनकार कब करता हू! 
रोटी की ख़ैर  मनानेवाले [रर 
प्रकार की दुविधा होती है, जोड ष 
से रोकती हवै । प्रकाश में भी यहां कमजोर 
बात पक्की हों गयी ओर विवाइ का 
लगा । ठाकुर साइब उन मरु म 


पक निगा 
ऊपर विश्वास नहीं होता । उनकी द 


जिन 


|| 


कुछ कम गोरव की ब्रात ने 


DS > a= बढ. ह 
[सर्‌ साथ ठ्याचाए०सुमसेः कुछ ००१३ लः युवक ज़िम्मेदार मनेजर बन कीं र र 


- आया 
वाजा उसे सल्लाम करने शा ? 


ह (बरे इए हे, कही गेस ओर शामेयानेचाद्धा 
दुक रहा दै । वइ चाहता तो दो-चार सो रुपये 
0 भातानो से बना जेता, लेकिन इतना नीच न 
फिर उसके साथ क्या दुशा करता जिसने सब कुछ 
| होप छोड दिया ! पर ।जस पदन डसन पाच 
ह, हे जबर खरीदे, उस दिन उसका सन चंचल 
Ei 


, [हात र 
प प्राकर चंपा खें बोला-हस तो यहाँ रोटियों 


के जेवर बनवा डालते हैं। 


~ 


ऐसा ख़रीदे । ऐसी-ऐशी चीज़ें कि देखकर आख 
ह जाथ । सच कहता हूँ, बाज़ी चीज़ों पर तो 
बही उइरती थी । 

साइपजनित विराग से बोली--झंह, हमें क्या 
फ हे। जिन्हें ईशवर ने दिया है, थे पहनें । यहं 
शोक मरने ही के क्षिए पैदा हुए हैं । 
हिक छोगों को मौज है । न कमाना 
। बाप-दादा छोड़ गये हें, मज़े से खाते 


ह ६ । इसी से कहता हुँ, इश्वर बड़ा 
[हे। 


a, 


| हष पपा. 
अपना-अपना पुरुषां है, इंश्चर का क्या 


: "| यह तो रोटियाँ चखनी मुशकिल हैं, गहने 
(कान रोये । औ 


र न-इस ज़िंदगी में कोई ऐसी 

र हे। कोई गत की साड़ी सी नहीं रे 

ष शोक आदमी के घर जाई तो पहन दूँ । संतो 

ते ल स ठेकुराइन के यहाँ ब्याह में केसे 

पक ना पड़ जाती तो जान बचती। 
सका 5( भर आयी । 


भ गे दी साडो तुम्दारे क्षिए जाउँगा। 

' न कर सर्कूगा। यह सुसोंबत के 

त | ५ परत र र । जिंदा रद्दा, तो एक दिन तुमं 
३४ ५ \ सकेरा स खदा होगी । 

के ॥ भ र बोखी-चलो, ऐसी मन की 

| क्षर जे । रे होता जाय, यही बहुत 

l 


चात सुनकर लजा आर दुःख से 
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सहारे वाप-दादा छोड़ गये होते, तो तम भी: 


CC-0. Jangamwadi vaB BER 


३३५ 


सिर रुरा 'लिया । चपा उसे इतना प्रुवार्थहीन 

समझती हे | 

§ (३) 

रात को दोनां भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर 

त छेड़ी । गहने उसकी खों में बच्चे हुए 
थे। “इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, सुरे 
इसका आशा न थी ।?? 

चपा ने कह्ा--होई और बात करो। गहनो की 
बात सुनकर जी जलता है । 

वैसी चाज्ञें तुम पहनो तो रानी सालूम होने खगो |? 

गहना सं क्या सररता बढ़ जाती इ ? म॑ने तो ऐसी 
बहुत-सी औरतें देखी हैँ जो गइने पहनकर भद्दी दीखने 
लगती ई ।?” 

“ाकुर साहब भी सत्व के यार हैं । यह न 

हुआ कि कहते, इसमें से कोई चौज़ञ चपा के लिए 
ते जाओ ।?? 

“'तुम भी केसी बच्चों की-सी बाते करते हो।' 

“इसमें बचपन की क्या बात दे। कोई उदार आदमी 

कभी इतनी कृपणता न करता ।'” 

"मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा, जो 
अपनी बहू कें गहने किसी ग़ेर को दे दे।? 

“में शेर नहीं हूँ.। इम दोनों एक ही महान सें रहते 
हैं, में उनके लड़के को पढ़ाता हूँ ओर शादी का सारा 
इंतज्ञाम कर रहा हूँ । अगर सो दो सो की कोई चौज्ञ 
दे देते तो वह निष्फल न जाती। सगर धनवानों का हृदय 
घन के भार से दृबकर सिकुड जाता इं। उसन उदारता 
के लिए स्थान ही नही रहता | 

रात के बारह बज गये हैं, फिर भी प्रकाश को चांद 
नहीं आती । बार-बार वही चमकीले गहने आँखों के 
सामने आ जाते हैं । कुछ बादल हो आये ईं ओर बार- 
बार बिजली चमक उठता हैं । 

सहसा प्रकाश चारपाइँ से उठ खड़ा हुआ । उसे 
चंपा का आभूषण-हवीन अंग देखकर द्या आयी । यही 
तो खाने-पहनने की उम्र दै ओर इसी उन्न में इस 
वचारी को हरएक चीज़ के लिए तरसना पड रहा है। 

दे पाँव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया! 
कीं छुत इस छत से सिल्ली हुई थी । बीच | 
ईद ऊँची दीवार थी । वह वावॉर.प्रर चकन | 


चह दु 


एक पाच 


.३३६ 


कर ठाकुर प द सला से उतर गया पकाश चडपड उठ बेश दर [ 7 की छुत पर आहिस्ता से डतर गथा । 


घर में बिलकल सच्ञाटा था। 
उसने सोचा, पहले ज्ञीने से उतरकर ठाकुर साहब 


सरें में चलूँ । अगर वह जाग गये तो ज़ोर से 
। और कहूँगा, कैसा चरका दिया, या कइ दूँगा; 
घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखायी 
या, इसलिए में भी उसके पाछि-पीछे आया के दू, 
यह क्या करता हे। अगर सदूक़् का कुजा ।मत्र गयी 
तो फिर फ़तह दहे। किल्ली का मुझ पर खदइ ह न 
होगा । सब जोग नोकरों पर संदू करंग। म भी 
हुँगा, साहब नोकरों को हरकत दे, इन्हें छोड़कर ओर 
कौन ले जा सकता दे | में बेदाग़ बच जाऊंगा। शादी 
के बाद कोई दूसरा घर जे कूंगा | फिर धीरे-घोरे एकः 
एक चीज़ चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो । 
फिर भी वह ज़ीने से उतरने जगा, तो उसकी छाती 
घड़क रही थी । 


a | ६ 


(४) 

धूप निकल आयी थी। प्रकाश अभी सोही रहा 
याकि चंपा ने उसे जयाकर कहा--बडा दाज़ब हो गया । 
रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गयी । चोर 
गहने की संदूक़ची उठा के गया! 

प्रकाश ने. पदे-पदे पूछा--किसी ने पकड़ा नहीं 
चोर को 

“किसी को ख़बर भी हो ! वही संदूकची ले गया 
जिसमें ब्याइ के गहने रकखे थे । न-जाने केसे कुंजी उड़ा 
ली ओर न-जाने कैसे डसे मालूम हुआ कवि -इस संदूक 
में संदूक्रची रक्खी ६ |” 

“नौकरों की कारवाई इोगी। चाहरी चोर का यहद 
काम नहीं इ।”” 

“नौकर तो उनके तीनों ` पुराने हैं |?” | 

“नीयत बदलते क्‍या देर लगती है। आज सौक़ा 
देखा, उड़ा दे गये |?” 

“तुम जाकर ज़रा उन ख्ोग़ों को तसल्ली तो दो। 
उकुराइन बेचारी रो रही थां। तुम्हारा “नाम खे-लेकर: 
कहती थीं कि बेचारा अहीनां इन गइनों के लिए 


दौड़ा, एक-एक चौज़ अपने सामने जैंचवायी और 


चोर दाढीजारों ने, उसकी सारी मेहनत परे पतन भी की परेशानी दो बॉ द 


फेर द्या WW ; 


म 
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प्रकाश चेटपट उठ बेरा आर घबदाया 
जाकर ठकुराइन से बोत्ञा--बह तो बड़ा नई गे 
माताजी, मुरूसे तो झभी-अभी चपा ने बहा। 
साहब सिर पर दाथ रक्खे बेठे हुए थे। 
संघ नहीं, कोई ताला नहीं दूरा, किपर दरवाज़े ह | ¡इ 
चूल नहीं उतरी । समझ में नहों शाता, चोर श | 
किधर से। 

उकुराइन ने रोकर कइा--में हो लुट गयी पै | इ 
ब्याह खिर पर. खड़ा है, केसे क्या होगा भाषा हा 
तुमसे कितनी दोइ-धूप की थी, तच कहीं जाके चं गए को 


है । जिसने अब तक चोरी नहीं कॉ, वह कर्मा हा 
रेया, यह कोई नहीं कह सकता। मे पदवीस है. 
करूँगा ओर एक-एक नॉकर का तत्नाशी कर पं 

कहीं माल उड़ा दिया होगा । जब पुलीस क भू 
तो आप कबूलंगे । | न 
प्रकाश ने पत्नीस का घर में भ्राना wi \ 

हींउन्हीं के घर मं तज्ञाशा ल॑ तो श्रव र । 

तई 
बोके--पत्नीस में रिपोर्ट करना ग्रार br 
व्यय हे। प॒लीस माल तो न बरामद i 
त 

नोकरा को सार-पाट अले ही Ee ला 
उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूस हि 

एक 

देगी। मेरी तो सलाह ९ कि एक-ए 

में बुलाकर पूछा जाय । 
ठाकुर साहब ने मुंह 
बच्चा-सी बात करते द प्रकाश बाबू 
चाळा अपने आप कबूद्षगा 
सकते । हाँ, पुलीस में रिप है 

होता है। माल बरा 


प्रकाश--लेकिन कुछ” 


द ल्वाम नहीं | हाँ, अगर कोई खुफिया 

गज्ञो चुपके-चुपके पता लगावे तो अलबत्ता 
४ र शा | क्ञकिन यहाँ पसी पुलीस कहाँ । 
| 


है| » 

है दोककर बैठ रही, आर कंबा 

६ भाप बैठ रहिए, लेकिन में यो बेठनेवादा 
भ 


_* सौकरों के सामने चोर का नाम 


ृह्रवाऊंग ड T ॥ fe 
_जञाइन--नोकरों पर सुके पूरा विश्वास है। किसी 
गवार |राम सी निकल आवे, तो सुके संदेह ही रहेगा। 
क्‌ पा ~ LN जि से 
गा | बाहर के आदमी का काम दें। चाहे जिधर 
गोरा हो, पर चोर आया बाइर से। तुस्द्वारे कोठे से 
* 
मेते | भा सकता द । 
हुई, ज़रा अपने कोठे पर तो देखो, शायद 
विशान मिद्धे । कलन दरवाज़ा तो खुल्ला .नहीं 
हया ? : 
= < * 
एाश का दिल घड्रने. खगा । बोत्धा--में तो दस 


झा 


पह, तो बात दूसरी है । ; 
न दृमी चुत पर गये तो बीच की सुँडेर पर 
hि३ पव की रगइ के निशान दिखायी दिये । जहाँ 
ते| का पॉव पढ़ा था, वहाँ का चूना लग जाने 
' चत पर पॉच का निशान पड़ गया था। प्रकाश 
|. ` भार सुंदर की दूसरी तरफ़ देखा तो बैसे 
| र षहो सी दिखायी दिये । ठाकुर साइब सिर 
| च थे, संकोच के मारे कुछ कहन सकते थे। 
|, कि हे चात खोज दी--इससे तो स्पष्ट 
भे र सेरे ही घर में से आया। अब तो 
। नहीँ रहा। _ 

; न साहब ने कहा--हाँ, में सी यही सम रता हूँ। 
॥ | के पता लग जाने से ही क्या हुआ । साल 
i ले षो गया । अय चलो आराम से वेठें। 
DC २ र फिक करनी होगी । 
| पक्क च दो यह घर छोड़ दूँगा। ` 


की | श इससे [को$ दो 
र अ ५ तुम्हारा कोइ दोष नहीं । 
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रह, लेकिन सैं तो:समरता हूँ, मेरे से कहा) है 
लेक अपराध खर गयत सेर 'ंसबाक् ०० है।0 आए झामदनी 
ही रहता हे। चोर भे रास्ता 
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देख लिया । संभव है, दो-चार दिन में फिर आ घुसे । 
घर में अकेली एक झरत सारे घर की निगरानी नहीं 
कर सकती । उधर चह तो रसोई में बेटी है, इधर कोई 
आदमी चुपके से ऊपर चढ़ ज्ञाय तो ज़रा भी आहट 
नहीं मिल्न सकती । में घूम-घामकर कभी नौ बजे आया, 
कभी दस वज्ञे। ओर शादी के दिनों में तो देर होती? 
ही रहेगी । उधर का रास्ता बद्‌ ही हो जाना चाहिए। 
में तो समझता हुँ, इस चोरी की सारी ज़िम्मेदारी 
मेरे सिर है । 

ठकुराइन डरी--तुम चल्ने जाओगे मैया, तब तो घर 
और फाढ़े खायगा । 

प्रकाश--कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जर्द घर 
छोड़ना ही पढ़ेगा । मेरी ग़फ़त्नत से चोरी हुईं, उसका 
सुरे प्रायश्चित करना ही पढ़ेगा। 

प्रकाश चक्रा गया तो ठाकुर ने खी से कह्ा--बड़ा 
ल्ायक़ आदमी दे । 

उकुराइन--क्या बात है। चोर डधर से आया, येही 
बात उसे जग गयी । 

“कहीं यह चोर कों पकड़ पावे, तो कच्चा खा 
जाय!” 


“धरार ही डाले ।” 
“देख खना, कमी न-कमी माल बरामद करेगा ।”” 


“अव इस घर में कदापि न रहेगा, कितना हदी 
समफाओ ।” 
“पकिराये के २०) भौर दे दूँगा ।” 
नहुस किराया क्‍यों दें। वह आप ही घर छोड़ रहे 
हं । इम तो कुछ कहते नह । . 
.«क्षिराया तो देना ही पढ़ेगा । ऐसे आदमी के 
साथ कुछ बल भो. खाना पढ़े तो बुरा नहीं लगता।?” 
«मैं तो समती हूँ, पद किराया लेंगे ही नहीं।? 
“तीस रुपये में गुजर भी तो न होता द्ोगा।” 


प्राश ये उसी दिन वह घर छोड दिया। उस हे 
क रहने में जोखिम था। लेकिन जब तक शादी ः 
रही, प्रायः सारे दिन यहां रहते भे । चपा 
ख उनी के यहाँ ९०) महीने का काम झर 
। सगर वह रुपये मेँ उन्हीं के पास जमा 
जञा केवद्ध जञेवरों सें चे 
करता 
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होगी । उसमें से विकला डय शताः के वियम पर गा ह पाई घर के खुर्च॑में न आने 
दूँगा । चंपा फड़क उठी । पतिप्रेम का यइ परिचय 
पाकर उसने अपने भाग्य को सराद्दा। देवताओं में 
उसकी अद्धा ओर बढ़ गयी । 

अब तक प्रकाश ओर चंपा के बीच में कोई परदा 
न था | प्रकाश के पास जो कुछ था, वह चंपा का था । 
चपा ही के पास उसके बक्स, संदूक, अल मारी की कृजियाँ 
रहती थी । मगर अब प्रकाश का एक संदूक्त हमेशा बंद 


रहता । उसकी कुंजी कहां है, इसका चपा को पता 


नहीं । वह पूछती दे, इस संदूक़ में क्या दे तो वह कह 
देते हें--कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी-मारी फिरती 
थीं, उठाके संदूक़ में बंद कर दी हैं | चपा को संदेइ 
करने का कोई कारण न था । 

एक दिन चपा पति को पान देने गयी तो देखा, 
वह डस संदूक़ को खोले कुछ देख रदे हें । उसे देखते 
ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। डनका 
चेहरा जैसे फ़क़ हो गया | अब संदेद का अंकुर जमा । 
सगर पाची न पाकर सूख गया । चपा किसी ऐले कारण 
की करपना ददी न कर सकी, जिससे संदेह को आश्रय 
मिल्दा । 
र ल्लेकिन पाँच इज्ञार की संपत्ति को इस तरह छोड 
देना कि उसका ध्यान ही न आधवे, प्राश के क्षिपु 
असभव'या। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार 
संदूक़ अवश्य खोता । ३: 


एक दिन पड़ोस भें चोरी हो गयी । उस दिन से यह देखने की उत्सुकता हुईं प्रकाशं , 
प्रकाश अपने कमरे ही में सोने जया । असाद के दिन द्विपाकर -रखता था । संप्रा किसी तरह प ग 
| उमस के मारे दभ घुरता.या । उपर पृक साफ़- हेने की चाल सोचने गी । एक दिग प ब 
सुथरा बरामदां था, जो बरसात में सोने के लिए ही कुंजियों का गुच्छा बेचने भा लिकल्षा। चंपा ने हे रे 
शायद बनाया गया था। चपा ने कईं बार ऊपर सोने की कंजी जे खी और संदूक़ खोल हब, pe | 
कर कहा) पर प्रकाश न माना। अद्षेज्ञा घर केसे तो आभूषण हैं । उसने एक-एक. आओ हो गे 
न्‍ बा ने कहा--चोरी ऐसों के यहाँ नहीं ८ छेड बजा 3 न एड मर i | 
घर में क दे पस यहां नहीं होती । चोर इनकी चर्चा नहीं की। सहे ग्रे वो श | 
इ लकर ही जान प़तरे में डालता है। यहाँ. उठा--कहीं यह ठाकुर साइब के / ह | 
क्या रक्खा है । | " चीज़ें वही थीं, जिनका .चह बखान ह | 
प्रकाश ने कुद होकर कहा-- हीं है गा आम न रदा । क्ति वा! | 
भादे तो हैं ही। गरीव के बधि अ i कक करी ल उसका सिर | (| 
रे, ए लिए री री पहन! ब सर केम | 
एक दिन चपा से कमरे दा ४ 66-0. RE १०6 श सदूक़ बढ़ ही इतनी दिशा >> 
| दू लगायी, तो संदूक ह्ञेटकर सोचने कगी। ईने 


माञ्ुरी 
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को खिसकाकर दूसरी तरफ़ रख ` 
संदूक का स्थान वदला हुआ पाया 
बोल्ला--संदूक़ तुमने हटाया १ 

यह पूछने की कोई बात न थी रद 
आयः चीज़ें इधर-उधर खिलक जाती ही रख | 
स क्‍यों पटाने खगी । म 

“फिर किसने हटाया १? 

“मैं नहीं जानती ।” 

“घर में तुस रहती हो, जानेगा कोन |” 

“अच्छा, अगर मैंने ही इटा दिया तो इसे पूछे 
क्या बात हे १?? 

“कुछ नहीं, या ही पूछता था।” 

सगर जब तक संदूक़ खोलकर सप चा देह 
खे, प्रकाश को चेन कहाँ । चंपा ज्यों ही मो 
पकाने लगी, उसने संदूक खोला और मूपा 
देखने लगा । आज चंपा ने पकोड़ियाँ बनायी भं। 
पहोड़ियाँ गरम-गरम ही मज़ा देती हें । गमे || 
पकौड़ियाँ पसंद भी बहुत थीं । उसने योम फ || 
डया एक तशतरी में रकखीं और प्रश्ाश को नग 
प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक़् धमाके से बह ॥१| 
और ताला लगाकर उसे बहाने के हे ।| 
बोला--तशतरी में क्या लायी | भष्वा ! "|| 
ड़ियाँ हैं ! 

आज चम्पा को संदेह 


4, 
ण 


हो गया । संदू र 


कि 7 5 = TR 
ते ता इनके 
स के लिए आम नहीं किया । र 
यी करती, तो क्या रा न सड होला 
३६६ चरी करके लावे ? जरया के लिए ! 
गरन क्यों इतना दुर्बल ता ! इ, 
दहेजी में आया; इन गहना को बझ ल ऑर 
पात के चरणों पर डाल दे बस कहे यह मत 
; , यह गहने मेरे पास केसे आये । आपकी चीज़ 
पे पास आ गयी । इसी से संतोष कर लीजिए । 
कत परिणाम कितना भयंकर दोगा ! 
(६) 
स दिन से चपा कुछ उदास रहने लगी । प्रकाश से 
षदे न रहदा, न वह सम्मान-भाव | बात-बात पर 
झार होती । अभाव में जो परस्पर सद्भाव था 
[पापष्र हो गया था । तब एक दूसरे से दिल की 
| कहता था; भविष्य के संसूबे बॉघे जाते थे, आपस 
पजुभीत थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते । 
प दिनों तक आपस में पूक बात सी न होती! 
भ महीने गुज्जर गये । शहर के एक बैंक में 
हर भैनेजर की जगह ख़ाखी हुई । प्रकाश ने 
शर्त पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नक़द॒ दस 
के चै जमानत दाखिल की जाय | इतनी बढ़ी 
झा के नहो से आदे। प्रकाश तड़प-्तडपकर रहे 
बन था। 
र ह दिन ठाकुर खाहब से इस विषय में बात; 
र पी । 
मे |` 


साइव ३ a 
«षेः इव ने कहा--तुम क्यों नहीं द्रझ्वास्त 
र 


[ढा 


शे [ 
ह और सुकाकर कद्दा --दुस हज्ञार की नकद 
| ५ क ६ । सेरे पास रुपये कहाँ रखे हैं ! 

| 5 हा तो दो। अगर और सारी बाते 
| करो (४ जमानत भी दे दी जायगी। इसकी 
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मन में आयी ही क्या? मेने तो कुर साइव की सरलता--उनका उस पर 
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इतना अटल विश्वास इसे झाहत कर रहा है। उनकी 
शराफ़त उसके कमीनेपन को कुचले डालती है । 
2 उसने घर आकर चंपा को खुशख़बरी सुनायी । चंपा 
ने सुनकर मुंह फेर ल्िया। फिर एक इण के बाद 
बोल्ी--ठांकुर साहब से तुमने क्यों ज़मानत दित्ववायी। 
प्रकाश ने चिढ़ुकर कहा--फिर ओर किससे दिखवाता। 
“यही न होता, जगह न सिलती । रोटियों तो मिष ' 
ही जातीं । रुपये-पैसे की बात दे। कहीं भूल्त-चूक 
हो जाय, तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी जाय ।” 
“यह तुस केसे समझती हो कि भूक-चूक होगी ? 
क्या में ऐसा अनाडी हूँ ।”? 
चपा ने विरक़् मन से कहा--आदसी की नीयत भीं 
तो हमेशा एक-सी नहीं रहती । 
प्रकाश उक से रह गया । उसने चंपा को चुभती हुई 
आँखों से देखा; पर चपा ने मुँह फेर द्विया था। वह 
उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका। 
लेकिन ऐसी ख़शख़बरी सुनकर भी चपा का उदासीन 
रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन सं प्रश्‍न 
उठा--इस वाक्य में कहीं आरेप तो नहीं छिपा हुआ है | 
दपा ने संदूक़ खोलकर देख तो नहीं लिया ! इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपनी एक अख 
भी भेंट कर सकता था। 

_ भोजन करते समय प्रकाश ने चेपा से पृछा-तुसने 
कया सोचकर कहा था कि आदमी की अज तो 
इमेशा पक-सी नहीं रहती ! जैसे यह उसके जीवच या: 

ह्दो। 
न सम सं पढ़कर कहा- कुछ नहीं, सेने 
दुनिया की बात कही थी । [ 
प्रकाश को रुंतोष न हुआ Us 
«क्या जितने झाद्सी र नां 
^ द्वे? वह बाला 
बदुल्ती रहता दै ए चाहा--तुम तो जुबान पके 


कर हैं; उनकी नीयत 


रे सपा ने गला छुडी 

; e ` अपनो; 
[ हें पे ने स्वोमित सो 5 7 .... हों। ठाकुर साइब ड ब र चीजे 
| भत होकर कहा -आप ज़मानत नोयत टीक नहीं रख सके | स दो सा दपर्ण क 
ई | ऐन | - ल्ली क 
pl | गे ' पह कोन-सा खड़ी बात है ।” 22 मे के हि दिल्ल से भोर डतर गया । मुसकिराकर 
“| ध ह तो बहुत रजीदा थ१० ङंसक्षे' मक्ष Math ० हारा संकेत इस तरफ़ था। क्लेकिन 

क सिद्धेगी, केकिन फिर भी वह प्रसक्ष षोढा SSS 
फर सा दह अस cab 
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सेने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई कल्क ७७ 7 नहीं छुई । 
और कमीशन लेना तो कोइ पाप नहीं । घढ़ें-बड़े हुकास 
खुल्े-ख़ज़ाने कमीशन लिया करते ड्ढं। 
चपा ने तिरस्कार के भाव से कहा--जो आदमी 
अपने ऊपर इतना विश्वास रक्खे, उसकी भ बचाकर 
एक पाई लेना भी में पाप समझती हुँ । तुम्दारी 
सजनता तो भें जब जानती कि तुम कमीशन के रुपये 
खे जाकर उनके हवाले कर देते । इन ६ महीनों में उन्होंने 
तुम्हारे साथ क्या-क्या सलूक किये-कुछ याद है! 
मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वह २०) महीना देते 
जाते हैं । इल्चाक्रे से कोई सौग़ात आती है, तुम्दारे यहाँ 
ज़रूर भेजते हैं । तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी 
तुम्हे दे दी । तुम्हारी मदरी जब नागा करती है, ख़बर 
पाते ही अपना नोकर भेज देते हैं। मेरी बामारी ही में 
डाक्टर की फ़ीस उन्होंने दी, और दिन में दो बार हाळ- 
चाल पूछुने आया करते थे । यह ज़मानत ही क्या छोटी 
बात है | अपने सबंधियों तक की ज़मानत तो जल्‍दी 
कोई करता ही नहीं । तुम्हारी ज़मानत के क्षिए दस 
इज्ञार रुपये नक़द निकाजकर दे दिये ! इसे तुम छोटी 
बात समझते हो । आज तुमसे कोई भूत-चूक हो 
जाय तो उनके रुपये तो ज़ब्त हो जायेंगे। जो आदूमी- 
अपने ऊपर इतनी दया रकखे, उसके लिए हमें भी 
प्राण देने को तैयार रइना चाद्विणु । 
प्रकाश भोजन करके क्षेटा तो उसकी आतमा डसे 
धिक्कार रद्दी थी । दुखते हुए फोड़े में कितना सवाद्‌ 
भरा हुआ है, यह इस वक्र मालूम होता हे जव न्तर 
. अगाया जाता हं। मनका विकार उस बक्क मालूम होता 
हे, जब कोई उसे. हमारे सामने खोलकर रख देता है। 
किसी सासि था राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य-चिन्न 
nie 
देता है ७. कि सेलिकर हमारे सामने 
रख देता है । वह जो मनोसागर में बिखरा हुआ पढ़ा 
नमी कद्रीभूत होकर दइदाकार हो जाता है। तब 
का मुंह से निकल पड़ता दे-उपफ्रोइ | चंपा के 
द नक स 
गुना भारी होकर शिक्षा 
कार 
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ह (७) 

कई दनि बीत गये । प्रकाश को बैंड भ 
गयी । इृछो उत्सव में उसके यहाँ मे 
इ । ठाकुर साह, उनकी खरी, बीरू 
चहू, खी ह डु हक चपा सेचा-सस्रार सेर | 
र । बाहर दो-चार सिन्नर गा-बजा रहे (ज , ग 
क बाद ठाकुर साहब चने को तैयार हुए। 

काश ने कहा--आज आपझो यहा रत फ 
दादा । स इस चङ न जाने दूँगा । 

चपा को उसका यइ आइ बुरा ज्या । चारप 
नहीं हं, विछ्चावन नहीं है, और न काफ़ी बगहहं॥| | 
रात-भर उन्हें तकल्लौफ़ देने ओर आप तकदीए से| इद 
की कोई ज़रूरत उस्तकी समम में न आयी । धेन 
प्रकाश आअह करता ही रहा, यहाँ तक हिस 
साइव राज़ी हो गये । 

बारह बज गये थे । ठाकुर साहब उपर सो ऐेरे।| ए 
बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। तीवों भि ३. 
अंदर कमरे में थीं । प्रकाश जाय रहा था। बोरे 
सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्चा पढ़ा हुआ! 
प्रकाश ने. गुच्छा उठा क्विया। फिर कमरा ह 
उसमें से गइनों का संदूक़चा निकाला भी म पा 
साहब के घर की तरफ़ चला । कई मई I 
इसी सति ब पित हृदय के हाथ बाइ शह 
सें घुसा था | उसके पाँव तब सी इसा वरह प 
थे । दकिन तब काटा चुभने की वेदना थी, त 
निकलने की । तब उवर का चढ़ाव य न || 
सौर विकलता से भरा डुआ | शबं pS हा 
शांत, शिथिल और शीतल । तब 7 


_] 
इभा ष ख| ह 
भर उती र 


उठाकर साहब के थ 
कमरा खोला और अंदर जाकर ठाई 
नीचे संदूक्रचा रख दिया ! फिर हा तु 
से द्वार बंद किया और घर को लॉर्ट पा! ब | 
वनी वूटीवाळा धवल्लागिर उढाये जि प 
का अनुभव कर रहे थे, झे बसा दर है 
भी हो रहा था। गइनों को पने ॥ गए 


को भाति उसे दबाने जगा । मन में कैषा” हंस Math खक प्राण सूखे हुए थे, मानों > दू ढी e A | 


एक बिंदु पर एकन्र होकर टीसने खगा । 


(| 
खाई भे गिरा दा रहा दो | थाज "| 


क्‍ ~ 
~ 
ह ग्राकाश की ओर उड़ा जा रदा इ--ऊपर, 


~ 


दा प्रोर ऊपर te he 2575 
हुंचा तो बीरू सोया हुआ था । कुंजी 


रुर साइव प्रातःकाल ज गये । 

रश संध्या-समय पढ़ाने जाया करता था। आज 
ए प्रधीर होकर तीसरे दी पदर ना पहुंचा । देखना 
रा था, वहाँ आज क्या रुध खिल रहे इ । 

वीरेंद्र ने उस देखते ही खुश होकर कहा--बाबूजी, 
झर प्रापे यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने 
भेरी गये थे, सब मिल गये । 

कुर साहब भी आ गये ओर बोले बड़ी मुबारक 
वृत थी तुम्हारी ! पूरा संदूक का संदूक़ मिल गया । 


=“ 
€ 


ए चीज़ भी नहीं छईं । जेसे केवल रखने ही के ल्षिए 
है गया हो । 

परह्मश को इन बातों पर केसे विशवास आये, जब 
ऐ वह अपनी आँखों से सदूक़ देख न ले । कहीं ऐसा 


~ र्थ [ 
भशे सकता है कि चोरी गया हुआ साख ६ महीने 
रए सच्च जाय, और ज्या-का-त्यों ! 


6 
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हो रहा था जँस वह किसी विमान पर संदूक़ को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा--बड़ें 
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he (° 


आश्चये की बात है! सेरी बुद्धि तो कुछ कास नहीं करती। 
ठाकुर--किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती भइ 
तुम्दारी ही क्यों । बीरूकी मा तो कहती हैं, कोई दैवी 
घटना दै । छाज से मुझे भी देवताओं सें श्रद्धा हो गयी । 
प्रकाश--अगर आंखों देखी बात न होती, तो मुझे 
कभी विश्वास न आता । 
ठाकुर--आाज इस खुशी सें हमारे यहाँ दावत होगी । 
प्रकाश--आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था । 
ठाकुर--भनुष्ठान तो बीसों ही कराये । 
प्रकाश--बस, तो यह अनुष्ठानों ही की करामात है । 
घर लौटकर प्रकाश ने चपा को यह ख़बर सुनायी, तो 
वह दोड़कर उनके गले से चिमट गयी और न-जाने क्यों 
रोने लगी, जैसे उसका बिछुड़ा हुआ पति बहुत 
दिनों के बाद घर आ गया हो । 
प्रकाश ने कहा--आज उनके यहाँ हमारी दावत दे। 
“मैं कद्ध एक इज्ञार कैंगज्ञों को भोजन कराऊँगी ।” 
“हुम तो सैकड़ों का ख्रसं बतद्ा रही द्रो ।?? 
“मुझे इतना आनंद हो रदा हे कि लाखों ख़चे 
करने पर भी अरमान पूरा न होंगा।” 
प्रकाश की आँखों सें भी आँसू निकल आये । 
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कामनानपचकू 
[ श्री० रामसहाय पांडेय “चन्द्र! ] 


(१) (३) | 
| 


sus 
2 


स्रवित मयूख-धार होवे व्योम-मंडल से, दासिनी की कीड़ा प्रेमी वारिद से हो रद्दी हो, ||ह 
चारु चक्रवाकी चतत्‌, चन्द्र’ से मिलाये हो। लतिकाओं को विटप-बृंद लिपटाये हों। | [ 
भूम-मूस मलयःसमीर चूमता हों अंग, परम प्रमत्त नृत्य-रत हों मयूर, और र 
मुकुलित सुमनावलि सुछवि छाये. हो। पान कर स्वाति छु'द चातक अघा हों। | |; 
सारी सृष्टि शाँति-सुधा पी हुई हो परिदृप्त, रुनझुन-रुनकुन मिली मझनकार मिस, || 
वसुधा में कोई न वियोग-दुख पाये हो। : . मक्ति-प्रिया ने मंजु नूपुर बजाये हों। | ड़ 

होता हो संबेरा, कहीं साथी हो न मेरा कोई, सरस सुगंधित समीर चलता हो “चन्दर, ¦| 
डेरा हृदयेश्वर हृदय में लगाये हो। प्रेम मदिरि के प्याज पिये हों-पिलाये हा। । हि 

ह (२) DP | र 
बालरवि मचल हटा रहा हो अचल को, चतुरा का सुखद समय सुहावना हो, ह 
-उषा के सनोरम सनेह में छुभाया हो। पाकर प्रमोद पिक वाटिका में कूंजा है (|| 
पाटल की कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हों, कल-कल नाद से प्रफुित हुआ हो चित्त हे 
मधुकर-व द॒ पंकजों पै भैंडलाया हो । स्रवित विमल सरि तरणि-तनूजा 
नृत्य सें निरत मनोर॑जनी तितलियाँ हों, फटिकशिला हो छिंटकी हो चदरचयोतस्तभी । ५५ 
कलरव विहुँग-समाज ने मचाया हो। अतिरिक्त प्राणाधार के न और दू हे | hh 
उपवन हो पवन भी स्रवित होवे मन्द्‌, प्रिम के चरण घोङ अशुजल बी | ह 
ध्यान प्रियतम का हो-प्राण में समाया हो। हृदयसुमन चढ पूरी मेम भ 
(४) अं 

| पय-सी जहाँ “चन्द्र की चन्द्रिकाहै, चितबृत्तियाँ बो” थल जाँचती ह |® 
£ अमराचलियो पी पराग जहाँ, अनुराग की पत्रिका बाँचती है t 
र गगानांगना यौवन की मदिरा, नयनों से पिला सन टाँचती | 
छवि छाजतीं हेम छरी-सी रूरी, रस-रङ्गःभरी परी नाचती दै \ 


Die 
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| के लिए साहित्यिक, आलोचना कोई नयी 
बात नहीं है | प्राचीनतम काल से इस बुद्धतम 
भे साहित्यिक आखोचनाएं होती आयी हैं आर 
गाजा सऊता हे कि इसी लिए हमारा प्राचान साहत्य 
सा इचा आर पारंऽकुत इ-_जसक (त्षएं आज क 
सतम देश भी तरसते हैं | शतपथ, ऐतरेय आदि 
| बंब वेदों की अ(ज्ञोचनाएँ ही तो हैं। आलोचना 
| नंत प्रकार हैं । अत्येक व्यक्ति अपने-अपने ढंग से 
गद्दोचना करता दे। यों यह भी कहा जा सकता दे 
हि उपनिषदों की आलोचना ही व्यास . का सप्रसिद्ध 
| ऋहत्र' ह, जिसे वेदांत-शाख कहते हें ओर पट्दशनों 
| i अन्यतम अथवा सवे-ग्रधान हे .। उपनिषदों में 
ग विवध वाक्यों का इससे समन्वय किया गया हे, 
महो संगति बैठायी गयी है आर उन पर विस्तृत 
तिर करके संमादित शरा का समाधान किया 
५ है। इसके अतिरिक्त और भी कई दशन इसी कोटि 
डक है । सस्कृत का साहित्य-शाख क्या ह 
की काव्यात्नोचना ही तो. है । काव्य-जंगत्‌ 


४ का तरह देखे गये, वाक्य-योजना पर विचार 
हे ह बतद्राया गया कि इस तरद नहीं, ऐसा 
थ पनेदोॉप और उत्तम होगा--ब्रप्त,: यही 

हो गया । इससे यह निष्हषं निकला कि 
ऐक मकार का सर्वोत्तम साहित्य है। साहित्य 
पिय ड साहित्य ही है । आलोचना से 

[ केतः होता है । प्रसिद्ध है कि किसी 
लिए अथवा किसी. चद्धिष्यमान्‌ कर्वे 


rf R दित र भी कुछ विप्रतिपत्ति नहीं दै । अतएव 
| 
` भनावश्यक् २ की झएकरमवा लिक 


साहित्यिक ~ 
Digitize अतताचaBan osha 


लष 
१ दष्टियों से विचार किया गया, उसके गुण-दोष . 


स 
परह स्यूनिसिपि्िरी की ज़रूरत होती. 
% लिए निपुण साळी की, उसी तरह, 


| ३ णिए आखो 
रे चना की । इस आवश्यकता के: है। जो अच्छी तरह 7 


ath Ge तेहैंडदाइरण के तोर पर हम 
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साहित्यिक आलोचना | 

ए पं० किशोरीदास बाजपेयी शास्री ] - भ 


. ऊपर जो कुछ लिखा गया है, डससे यह भी पता 
चज्धा कि आलोचना मुख्यतः दो प्रकार की इोती हे 
१--समष्टिरूप से ओर २--व्यश्टिह़प से । जब किसी 
विषय को लेकर आलोचना ख्िख्ी जाती हे, उस | 
दिषय के गुण-दोषों पर विचार किया जाता हे और 
यों उस. विषय के सब प्रधान-प्रधान क्ेखकों की कृति 
पर सामान्यतः आलोचना होती हं, तब उसे समष्टि- 
आलोचना कहेंगे | इसके विपरीत यदि किसी एक ही 
कृति पर विचार प्रकट किये जाये, तो वह व्यष्टि-रूप 
झाल्ोचना होगी । शतपथ आंदि ब्राहण-ंथ च्यष्टि- 
ालोचनाएं कही जा सकती हें; क्‍योंकि एकनही-एक 
वेइ पर उनमें विचार प्रकट किये गये हैं, ओर झाज तक 
उन्हीं-उन्हीं वेदों के वे व्रह्मण-अथ प्रसिद्ध हें । कुछ 
झाश्चय नहीं कि आलोचना के अर्थं में ही, प्राचीन 
साहित्य में, ब्रह्मण”-शब्द का प्रयोग हो । खर, कहने. 
का मतलब इतना कि ्राह्मणअंथ प्रायः व्यष्टिः 
गाद्धोचनाईँ हैं । कहीं संकर मी हो सकता हे। समष्टि- 
आाळोचना फे उदाहरण में “द्यसृत्र' का नाम लिया जा 
सकता है । इसमें किसी ख़ास उषनिषद्‌ पर नहीं, वरच 
समस्त उपनिषद्‌-जगत्‌ पर विचार दै! साहिस्य-शास्र भी 

प्लेणी में हे--जैते 'काव्य-मरकाश', “साहित्य-दपंण' 

आदि । जिन साहिस्मःमरंथा सें किसी एरु ही कृति पर 
विचार प्रकट किये गये हों, उसे इम व्यष्टिआल्ोचना | 
कईगे ही, इस कारण पाडतराज श्रीजगन्नायथ की “चेन्न-_ 
मीमांसा? इसी कदा से है; क्योंकि उसमे केवल आः र 
अप्पय दीक्षित की 'चित्र-मीमांता को ही क्चय बनाया | 
गया है । हाँ, भर भ्रष्पय दीचित की (चित्र-मीमांसा 
समष्टि-भाल्लोचना कही जा सकत हे। ५ 

इन दोनों प्रकार को आश्योचवाओं स के किस दजे 

है, यह नहीं का जा सकता। दोनों की उपयोगित 
झ्खी जायगी, वही बढ़ेया दै। ह 


£ 
अपरा हु 
को बढ़ छोट कहत ने सब संस्कृत के 


न्‍्भ ix 
2 | 


प्राचीन ग्रथों के ही नाम इसकिए लियेहें कि भच्छी तरह कैसी ! इसके अतिरिक्त आज, ए लिये हैं कि अच्छी तरद 


को के कि झालोंचना हमारे यहाँ प्राचीन समय से 
झा रही है ओर उसका यह रूप था | अंब सादु 


दा के उदाइरण भी दे दिये जाये, तो भ्रधिक स्पष्टता, 


झा जायगी। प्रिफ्ने दो उदाइरण लीजिए, 'सजीवन- 
आष्य' की भमिका भर “छायावाद । पहली कृति में 
केवत बिहारो-सतसाई पर विचार किया गया है, अस- 
` एव वइ व्यष्टि-आज्योचना है । 'छायावाद” में पं० श्री 
' रामचंद्रजी शुक्ल ने अखिल छायावादी जगत्‌ पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं, इसलिए वह समध्टि-आलोचना 
हुईं | “देव ओर बिद्दारी' तथा प्रसाद्‌ की नाठ्य-कला 
आदि पुस्तकं भी व्यष्टि आलो चन।एं ही 
' यहृतो हुईं पुस्तकों की बात, पर छोटे-छोटे खेखा में 


जो आव्रोचनाएं की जाती हैँ, वे भी इन्दी दोनों 


अशयां में यथायोग्य हें । 
4 ग कहा जा चका ह कि गण-दोषां का विवेचन करके 
यथासंभव कुछ संशोधन करने को आळोचना कहते हैं, 
. पर भाजक हिंदी में खडनात्मक आलो चनाएँ ही अधिक 
निकलती हें । अतएव आलोचना” 'समालोचना' 
. या समीक्षा! शब्द. 'खंडन” के पर्याय ही समझे 
` जाने लगे हें ! समीक्षा. के लिए 'सस्यार्थःप्रकाश 
_ देखिए । 
 ! परतु तो भी ऐसी वस्तुनस्थिति नहीं है। 'आज्ञोचना 
या 'समालोचना आदि “खंडन” के पर्याय नहीं हैं । 
हाँ, खंडन या मंडन आज्लोचना के अंग अवश्य ह। 
हो सकता हे कि आलोच्य कृति में आलोचक को 
दाष ही अधिक देख पढ़े ओर यों डसकी आलोचना 


ः कहा जाय। इश्से कोई बुराई नहीं साहित्य का 
, यदि व्यक्तिगत द्वेष या प्रेम अथवा और किसी 


~ 


च एकया गया हो। खदप सें झाळ्[- 


गभीर अध्ययन की । 


~क मति भ हो जाय, तव तक उसकी 


माधुरी 
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सडनात्मक ही हो, या कहां गुणाधिक्य से उसे सिफ. 


ड चना नहीं हो सकती । एवे आळो- 
5S ईसते हैं । जब तक अक्ोब्य> विष झे?! 


[ दषे १०, २, सं, 
कसी £ इसके अतिरिक्त आज्ञोचक में 
होना बहुत ज़रूरी है, जितके दिना री राने न 
का दोना अलंभव दै । यह गुण इसी हें 
अनुचत राग-द्वष न हो, जो निभय हो 
मदी न हो। इसके अभाव में धालचना बिपी डा 
की न होंगी, उससे साहित्य का कुछ भी उपगरा 
र्‌ 
हांगा, उलटे भोषण हानि हो सरुती है । यह सोर 
कर तो सूदमदृशियां ने कहा दै--“शननोरपिगुणवाधा 
दोषा वाच्या गुरोरपि’ । कारण, “संग्रह स्या निः 
पढिचाने।' जब तक दोष और गुण अब्षगन्र 
करके न बतजाये जायेंगे, तब तक द्वाभ क्या होगा। | 
ओर, यदि कोई दोषों को भी गुण करके बतदवाे हो, | 
या दोषों पर पदा डालकर दुनिया फी आखो में ए 
सकने खरगे, तब तो फिर कहना ही क्या है ! ऐस 
दृशा से सामान्य साहित्यिक जगत्‌ उन दोषों बेह 
गुण करके मान लेया, या दोषों से भ्रनमिश रहेगा; 
फलतः उसकी कृति डन दोषों से न वच सकेगा शो 
इसका पाप या कलंक वैसे झआळोचडां पर है। दू 
झोर यदि किसी पर द्वेष अधिक हुआ, तो म हए 
ओर निदोंष आत्नोचना न होगी । द्वेष से भत हुए 
झाल्योचऋ प्रा प्रोभागी हो जायगा, उसे भाव 
कृति के गुण नज़र ही न आयेंगे आर्ये सी तो हे 
रूप में। ऐसे आलोचक को गुण भी दोप-रप से कर 
इस प्रकार की आलोचनाओं से और भी कर 
है। योग्य लेखक इतोत्साइ हो जाते हैं और ब र 
रह गाता 
साहित्य-जगत्‌ उनकी सेवाओं से गे 
यंदिं कोई अति धीर हुआ, तो यद कहता he 
बढ़ता इं-- 
“इरस्परस्यतेऽसित मम कोऽ 
निरदधिविंपुल्धा च एथ्वी । ऐसे स हं 
चकों के प्रति उदासीन होकर) उ ढ़ हि 
कि 


दोगा, दिप 
भर जो 


पि समानधंमा ह्न 


हंदयों के क्लिप यह रचना नहीं कर का ह 
गणग्राही भी तो दुनिया म॑ 
झालोचका की क्यों परवा 
जषाद्विस्यिक चातकों के गे क्यो 
डाह्ोजाय?ः 
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राज नलं a का दमयत | को 'पत्र-लखन 


` [_नि्रकार शीय दी फ्त जिज्ञा | 


| हु से; 
/ को - इमने अलो चक का गुण बतज्ञाया 
भ इसका ध्यान रखना चाहिए कि सदुभाता 
यह अवगुण का खप न प्रकद़ के i सा 
१ ग्रवरय जाय, पर इस ढंग से के किसी के 
f र बह वज्राघात का काम न करे । जिसे आप कुछ 
पा हे हैं, वह समभे कि आप कोई द्वितू हैं, हित 
|. तत वता रहे हें और इस पर अमल करना 
पोए तब तो ठीक; परंतु यदि डक सन र 
एगांवना था गयी कि आपने द्वेष से एंसा किया इं 
पी डड़ायी है, तो फिर उसका उलटा असर 
फा! उदाहरण लीजिए । सि० पडू का जन्म इस 
ही हुआ है और सिल सेयो भो विदेशी 
शबा हैं। ये दोनों ही हमारी कमज़ोरियोँ बताते 
पर एक के मुख से तो इम अपनी कमजोरी या 
पुतकर उसका भला मनाते हैं ओर दोष-स्याग 
रपय हूते हैं, किंतु दूसरे की बाते सुनकर-- 
।| वे सुनकर--मन में कोध की आग अभक 


ऐती । यह मानव्स्वभाव है, इसे कोई सिदा 
फता। हस यह नहीं कते कि साहित्यिक दोषों 
| से डाले । “न श्ूयावसत्यमप्रियस! हमारा 
hh _ पर । कहना यह है कि. “भूयात्‌. सध्यं 
/ ग । सच्चो बात पायः खोयों को बुरी खगती 
कक भ कबित्त केहि ल्याग न नीका? 
| को बुराई किसी को भी अच्छी न खगेगी । 
| ) हष अ कुनैन व्ही कडवी गोली है, जिसका 
| ! आवश्यक है ; पर उसकी कटुता 
ए ५... निकल सके, या डस पर झूदुता का 

| रो ! जाय, तो कहना ही क्या ! 
भना २२% नामी विद्वान्‌ ने आक्वोचक में एक ओर 
आपका कहना है कि ग्रंथकार या जेखक 
डे स की सहानुभूति भी होनी चाहिए । 
3 क्योंकि यह सहानुभूति ह्वी आलो" 


च न [ 
hy न कक भयकार से डदासीन रहना उचित 
। । उसे तो 
| षक हे य गि वे अह 
_ भतो उसके मंथ या 
>, ड कि ह ट 


ry .. 


] साहित्यिक आलो 


चन 
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फ्री हे, प्रतिहिंसा का भाव पेदा होता है और . 
पे शो आलोचना से भी लाभ उठाने की . इच्छा ` 


(पभो पे 'वकालत' का रूप दे देती दे !- 


CE सतार Ee 


२४५ 


आलोचना करता है, उसके व्यक्गित्व को नहीं । खेद है, - 
Rs भ इस सहानुभूति! का अधिक प्रसार हो रहा हे 
ओर द्वंप-दल के समान इससे भी अहित हो रहा है ! 

आजकल हिंदी की पत्रिकाओं सें आलोचनाएँ प्रायः 
निङला ही करती हैं । उनमें ऐसी बहुत कम सिऴंगी, 
जिन्हें आप निश्चित कसौटी पर कस कर खरी आळो- 
चना कह सके । कृति की आलोचना करते-करते या 
करने बैठते दी; कृति को अलग रख, उसके .डद्धावक 
या लेखक पर लोग दूट पढ़ते हें ! यइ निबंवा .की 
निशानी है । “'घोबी से बस न चखा, तो गये के ही 
कान खींचने जगे !? एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ने -मेरी एक 
आलोचना. कां उत्तर देते हुए मेरे व्यक्तित्व की जो 
आज्योचना की थी, उसका एक वाक्य यह है--“ये 
पंजाब यूनिवर्सिटी के शाखी दें, जहाँ के शास्त्री 'सिद्धांत- 
कोमुदी' के ही पढ़ाने में हविचकियाँ खेने जगते हैं ।? 
मालूम नहीं, इस प्रकार की बातों से आलोचना का 
कया सम्बंध हे ! 

कुछु आखो चनाएँ ऐसी होती हैं, जिनसे साक प्रतीत 
होता है कि आलो चक के मन में मं धकार के गाति (अनुचित!) 
प्रेम काम कर रदा दे । ऐसी आोचनाओं से पाठकों के 
सन पर कया प्रभाव पढ़ता है, कहने को. अवश्यकता 
नहीँ । पुनः ऐसी आजोचना्ो की भी बाढ़ आयो हुई है, 
जिनके अदर-अचर से देव और इंप्यों की दुरगेध विकक्षती 
है। यह दुर्गध आपण बीमारी फैला रही है। इनमें केवल 
गाली-गाबोज होता है ! ऐसो विष-बेले .क्या झाजोचना 
के नाम पर बोयी जाती दें ! कुछ आलोचनार्ई इस 
हरह की भी होती हें, जिसमें राग-हरेष.भादि तो इष 
नहीं होता; पर आखो चक की विद्वत्ता का अभाव सब 
कच्च बिगाड़ देता है । ऐसी अजो चना दिना दूरहे को 
सुदर बरात कही जा सकती ई ! जो मुख्य है, बढी 
गायब ! सारांश यह कि आजकल हिंदी-जगत्‌ में 


श्राद्योचना की पूरी विडंबना है। उसका असळी स्वरूप | 


बहुत कस नज़र आता है। परंतु इससे निराश न 


नेना चाहिए । अभी जसे रर साइ 
अंग प्रारंभिक अवस्था में विकासोन्मुख इ» ल 
छी भी वही दशा है। आगे आशा है। लेकिन इसर 
उदासीनता न दिखानी चाहिए । झात्ोचना की आद्यो- 
आवश्यक 


nnd तन 


So मत 


है। जिम गदचेमेंद 


हिंदी के और साहित्यिक _ 


+; 
in 


6. 
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रासा भोरणहोषी नारि पर ८८ 0 'आल्योचना: न की जाय, वह निरंकुश होकर स्वेच्छा” 
चारियी या 'सैरिणो? हो जाती है ओर फिर उसका 
सुधार असंभव हो जाता है । सवेरिणी को तल्ाक़ अले 
दे दीजिए, वह-सुधर नहीं सकती दे । आलोचना का 
रूप यदि अभी बाल्यकाल से ही बिगढ़ चला, तो फिर 
यही स्थिर हो जायगा; इसल्लिपु बहुत आवश्यक है, 
इसकी चर्चा होती रहे ओर भधिङारी विद्वानों द्वारा 
आाल्योंचना-शास्त्र तैयार हो, जिहमें इसके नियम और 
गुण-दोष सादि का विचार हो। ` ` 

झंत सें पक बात ओर कहरुर इस खेखफो यहां 
समाप्त कर दिया जायगा । आलोचना की भाषा का 
सी पुरु सवाल है। कुछ लोग पेसे हैं, जो आलोचना 
की भाषा ऐसी चाइते हैं, जो उड़ती हुईं-सी हो, चुल- 


` कवि काव्य-सृष्टि में दिखाता.है 'अनेक वस्तु, `: ` 
पाता है न. भेद विधि कवि-वरतु-ज्ञान का। 


र” . 


MER a 


[ SN) 
कवि यदि चाहे तो दिखा दे चंद्र को सदैव, 
 आरचाहेज्ञिस ठौर चाँदनी को दे खिला: 
कवि याद्‌ चाहे तो विना समुद्र को 'मथे ही, 
, . साररीसष्टि को बुला के अभत को दे पिला-। 
.ऋविं येदि चाहे तो लगा दे पद्म भूमि में भी, | 
. “कवियंदिचांहे तो सुमेर को भी देहिला। _ 
` कवि यदि चाहे तो मिला दे “विष्णु को, इसी से 


"सके के 'स्वयेभू' पद है मिला | F ह है र 


3 भयर हर, 
[ हे तो फिर भाषा मे भ | 
बुकाइंट अवश्य चाहिए, अन्यथा मुहर॑सी भाष । 
वंसो क्रॉमव इस चत्र म॑ सहृदय न देगे। साथही ण्‌ 
भी हे कि भाषा को यदद स्वरूप देने के दविए हीइ 
ईसी न उडायो जाय । घ्यङ्गिगत भ्रदेपो हे ए 
जाय। सीठी चुटकी लेना कुछ बुरा नहीं है; ए श 
चुटकी ही हो, तल्धवार का वार नहीं कि ममे हो दिए 
भिन्न कर दे । अधिक ईसी भी झगड़े की वृतया 
दवै । इसके बहुत-से उदाइरण भी हिंदी-जगत्‌ के सामे 


युजी हो, शोज़ी से सनी दो; मतलब, दिख को खीचने- नंगे होकर आ चुके हैं, अपव अधिक हिस 
वांद्धी हो) दूसरे लोगों का कहना है कि भाषा में व्यर्थ है । हा 
हे ; [| 
स्वयभू-कवि \ 
[ शरीगेगाबिष् पेय विद्याभूषण "विष्णु! ) ` | 
[SE EER) FN 33 Np 9 ०छम ड़ प 
' कि काव्यसुष्टि में दिखाता दै अनेक भेदं, कवि-काव्य-सूष्टि मे अनेकों हैं. अमूल्य र ३ [0 
(जा पाता है न भेद विधि कवि-शब्दंगान का, ˆ दिधिःस्षटि में कहीँ न जिनका दिए ' | 
कवि कांव्येसष्टि में- दिखाता है अनेक >रस ` कंवि-क!वय-सरष्टि में अनेक हः अमूर त है| | 
` पाता है न भेंद विधि कविरेस-स्थानः का। विधि-सृष्टि में तो पंचतत्व हो बहान : | 
` 'कवि काव्य-सृष्टि में दिखाता है अनेक रंग, कवि-काव्य-सृष्टि मे है केवल यु 4 Rr है 
पाता है न भेद, विधि कवि-रंग मान का; `: विधि-सष्ट में समग्र शुशोष : | 


कवि-काव्य-सृष्टि में है भाषा. मा 
“विष्णु” विधि-सुष्टि में मनोज 


23 


mes = itized [ 


र्तर राधाकुसुद सुकजी ने एक सारयार्मित लेख 
|| समाचार-पत्रों में छुपवाया है, जिसम भारत- 
प्र से यह अपील छी दे कि वद भारताय अल्पमत 
प समस्या को ठीक उसी प्रकार सुलकाव Iजस प्रकार 
परिषद्‌ ने योरपीय अठ्पमत की समस्या को सुल- 
पाहे । इस अपील को पढ़कर वास्तव स हमारे 
४ में यह जानने के लिए छुतूइ दाता इ कि 
ऐप प्रकार भारत-सरकार राष्ट्र-परिषद्‌ (९2५९ 
॥)४४0०7९) का अनुसरण करे ओर इस समस्या 
पे सुब्॒कादे । 
भारत के राजनीतिज्ञ यहाँ की इिंदू-मुप्द्षिम 
एप्रइत-पमस्या को देखकर नाउम्मोद हो जाते 
। उन्ह ऐसा प्रतीत होता इ एके यह समस्‍या 
पार-ही है ओर इसका किसी प्रकार निपटारा नह 
ऐ एकता । डितु भारत में इिंदू-सुलखिम समस्या 
पो उग्र नहीं है, जितनी योरप के बातुझन प्रायद्वीप 
Milken Peninsu]2) में इंसाइ-यहूदी-समस्पा, 
| भाषिया (R०७०१३०।३) में मैगियर (4६): 
आर समस्या अथवा बल्गेरिया में इंसाई-यहूंदी 
। | । -शाइ-मुसल्िम-समस्या ॥ भारत सें हमें यह 
| जो अत्यधिक गंभार देख पड़ती दे, उसका 
कारण यही है कि इम लोगों ने इसे अत्यधिक 
र्ला है। इस समस्या का निपटारा इसी कारण 
RI कि ब्रिदिशःसरकार पहले इस समस्या 
; फेर तब स्वराज्य देना चाहती इ; पर सब 
पड आदि में नये प्रजातंनत्नों को स्थापना 
द पणे अधिकार देकर, तब इस ससस्या के 
ह| की चेश की गयी थी, इसी कारण बात बंडी 
| रा हो गयी । 
| भे कदल ७ करोड़ अछूत, म करोड़ मुसज- 
*३ रोद हिंदू हें । इसञ्िए यहाँ तो यह 
भी उम्र होनी ही नहीं चाहिए । पोर्जेंड में 


\ 


ाष्ट्रपरिषद्‌ तथा अरपमत की 


anta eGangotri समस्मा. 


सनुष्य-गाणना के अनार)"०ं र! cA on, Varanasi. . | 
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ष्ट्रपरिषद तथा अल्पमत की समस्या 
[ ए परिपूणीनंद बी) 


के बाद २३ ज्राख पो़ेंड-निवासी थे, तो २ लाख ३२ 
इज्ञार यहूदी ! रूमानिया में १,६१,०१,००० की कुळ 
जनलेर्या से ७,८३६,००० जमेन, ११,६०,००० मेगियर, 
,३८,००० यहूदी ओर ५,००० यूगोस्ब्वाव थे । 
ज़ शस्लोवाकिया में १,३६,३६,००० की कु आवादी 
स ३७,८१,००० जमन, १०,७१,००० सागयर, १०,००० 
रूमानियन तथा ४,३२,००० रुपेनीज्ञ (R९५) 
थे। सर्ब-क्रोट-रज्नो वीन स्टेट ( Serb-cront-slovene 
3९-9९7७) में ६ लाख मुसलमान ६--हुज 
जन-संख्या, १,३१,३४,००० है । इस प्रकार य स्पष्ट 
है कि इन देशों की समस्यापँ कम कठिन नहीं इ 
भारत में ईदू अछूत से घुणा नदद करता, उसको तवाह 
नहीं कर डालना चाहता; पर इतिहास इस उदाहरण 
से भरा पदा हे कि इंसाई यहूदी से घृणा करवा दे 
डसे ववाद कर .डांजना चाहता हे। यहूदी-संघो को 
डाई के दिनों में, लगातार विदेशी पर-राष्टरःविभागां 
से इस बात की शिक्षायत करते बॉतता था कि साङा 
पाकर यहूदी बबांद्‌ और तबाह किये जा रहे हैं। इस 
बात की जानकारी यहूदी-कंमेटी और मिरिश-पर-रा्ूः 
विभाग के बाच की ख़त-किताबत से होती हेत 
भेगियर-जभेन-मगड़ा दिंवू-मुप्तह्निमं-रूगढ़ से कहीं 
झधिक भीषण होता आया दे ।, इतिहास मे इसके 
उदाहरण भरे पढ़े हैं। अभी ३ दषे पव जमंनो 
पर मैगियर-जाति के झस्याचारों की बढ़ी करुण कहानी 
समाचार-पत्रों में छपी थी। मुसल्तिम-इसाई-बेर को जड़ 
योरप में तक“पताज्ाज्य को स्थाप्रता के समय से, जमी । 


हाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १८३० से) 

क-घाम्राज्य का बाल्कन-गायद्वीप से रूख, ० तथा 
प्रेट-मिटेन ने मिलकर भार भगाया, तो उत 8052 
काम यह किया के ्रोस-राजय की रचना pi 


[ष्णा 
३ फ़रवरी १८३० Fa बह किसों भी घम 


म ला का पूर्ण अधिकार शस रहेगा, 


SSS > 
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वीति सामाजिक. इको ढा उपनागरः ढा 7 ७ २ सांप्रदायिकता उसके राजनीतिक. सामाजिक 

तथा नागरिक किसी भी अधिकार में बाधक न होगी' [ह 

सन्‌ १८६३ में ग्रीस को आयो नियम-द्वीप-समूइ (oni र 

[5]3745) प्राप्त हुआ । डस समय प्रेट-मिटेन डेवूमाक, 

फ्रांस तथा रूस के बीच जो संधि हुई थी, उसमें भी सभी 

मों की मजा. के समान हक का सिद्धांत स्वीकार 
किया गया था-दुहराया गया था । जिस समय ग्रीस 
को १८८१ में उका ने येसी (Thess2]5) दिया था, 
डस समय मुसल्लमान-प्रजा के विषम में स्पष्ट वादा 
संधि में ही करा लिया गया था-- कः, 
. (१) धारा ३--उनको ओोक-निवासियों के 
समान नागरिक तथा सामाजिक अधिकार दिये जायँगे। 
(२) धारा ८-प्रीस को जो राज्य दिये जाते 
हें, उनमें मुसजमानों को अपने अमे की स्वाधीनता 
तथा उपासना का अधिकार दिया जाता है । 
इस समय मुसलमानों की जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, 
उनके प्रबंध तथा कोष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया 
जायगा। _. ः 
` - शुद्ध धार्मेक विषयों में चेरी ( 87ः¡ ) की 
अदालत का ही अपना न्याय-शासन रहेगा । 

इस प्रकार मुसलमानों के धार्मिक हक़ों की रक्षा के 

लिए अलग अदात्षतें भी रहने दी सयीं। इसी प्रकार 
सन १८१६ में जब कुस्तुन्तुनिया का सम्मेज्न हुआ 
ओर मोल्डाविया तथा वाल्ाशिया ( Moldavia 
अर Wallchia ) को स्वतंत्र “प्रसिपेल्धिरी?? 
सान लिया गया, उस समय संधि + में स्पष्ट रूप से 
स्वीकार.कर ब्विया गया कि-. 

( १) सार्वजनिक नोकरी में, सरकारी नोकरी में 
समी मोलडावियन और वाज्चाशियन समान अधिकार 
का उपभोग करेंगे । ( धारा ३६ ) 

(२) आवादी के सभी वर्ग, जन्म तथा धर्म के भेद- 
भाव से रहित, समस्त ¬ज 2 अमस नागरिक तथा जायदाद-संबंधी तथा जायदाद्‌-संबंघी 
[ ¥Frotocol of the conference Constantinople of 
!956, इसी परोटोकोख की बातें अधिक इढृता के साथ,१०अगस्त 
१८५८ के पेरिस के Convention में दुहरामी गयी थीं । 
उसमे ग्रह भी जोड़ दिया गया था कि किसी राज्य की “विशेष 
जनता को व्यापार तथा वाणिज्य विरेक 
जायगा |--छेखक 


माधुरी ` 
Sn LigitizedBysiddnenteesengott 


मे सा ड ५ 
आका काशी दिल कर दिया | इस राज्य के म | 
al इकही/०दि ००ज़शस्स केमाअतदि के कारण के i के 8) (7 


[ बे १०, खेड ३, ख) | 
गो को राखो पक 
[a F ि (४ 
"दशी सर | 


शत 


हक़ों का उपभोग करेंगे; किंतु उन द्धो 
अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो 
चल्ने जाते हें । ( धारा १८ ) 


धारा १८ बड़े माके कीडे । इसपे च 
De ~ Ne ~ Ce प्‌ ता षि 
प्रकट दांता दे कि किसी ओवर को, चाहे ग्र | 


अल्पमत ही क्‍यों न हो, तभी राजनीतिक ब्ररित्त 
दिया जा सकता है, जव यह उसी राष्ट का एक | 
दोकर रदे । अगर उस राज्य के भीतर रहे हर | ह 
विदेशी संरक्षण की कल्पना करे, तो उसे कोई राइ | 
लिक इक्क नहीं मिल सकता ! यह बढ़ी सुंदर वात है। | पर 
“भारतीय संघ” की सृष्टि करके जो बरन केसर ||: 
ज्षिए द्वाज्ञायित हैं, उन्हें यह बात गर पे देब रू 
चाहिए। इस बात का और भी सुंदर प्रतिपादन वहित श 
काँग्रेस # में हुआ था । इस अवसर पर सर्दिया त 
रूमानिया को इसी शात पर स्वतंत्र राट स्वीझार र्गा |. 
गया था । - 
४( ३ ) धारा ४४--रूमानिया में धार्मिक मेद के गए ग 
किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, बा 
सांपत्तिक, व्यापारिक या औद्योगिक किसी अधिभार 
उपभोग से नहीं वंचित किया जायगा या भेदभाव माग 
जायगा । उपासना की तथा अपने धर्मपाबव की र | पे 
NN 2५ री शक्लियां ( रात्यां) भ षः 
आज़ादी दी जायगी । सर्भ 


९ | 
जे ५ - [र्‌ || 
प्रजा तथा व्यापारिकों के साथ समान ब्व हग 


इसी प्रकार की शते सर्विया और ध 
करा ळी गयीं ओर वे स्वतंत्र राज्य मान द | 
प्रकार धामिक स्वाधीनता तथा. लामा be ; 
का सिद्धांत योरप के मध्यभाग , मे र 
प्रतिपादित कराया जा रहदा था | सभव रे 
का प्रतिपादन कराने में योरपाय ब 
उदेश्य रद्दा दो कि उनके समर्थक र क | 
न पढ़ें; पर इस प्रकार एक सुदर म ड । 
झाश्चर्य यह ज़रूर हे कि एक ३४० | 
योरप-प्रवासों मुसलमानों के किए हि 
कार दे रही थीं, पर स्वतः सुलतान 
तान--ने अपने यहाँ किसी प्रकार 


py 
= 


Eh 


नजः 
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(पढ़ी कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही. थो । फिर 
: विन की संघि में, १८७२ से, तुर्को सुल्तान को 
दवीकार करना पढ़ा कि अपने य वह अधिक-्से- 
| धार्मिक स्वाधीनता देंगे, यद्यपि यह स्पष्ट हे [रि 
ते कोई वादा नहीं क्या । i 
७२ में वालकन-भ्रायद्कप का युद्ध समाप्त हो गया। 
॥॥३ में बुकारेस्ट (Bucharest) की संधि हुई । 
ह सधि में भी बार्शिन-कांग्रेख की सभी बातों का अधिक 
५ | जाके साय समावेश कर दिया गया । प्रश्‍न केवल 
हमान या इसाई, रोमन-कैथोल्षिक या प्रोटेस्टट का 
|| बरं, इंसाइयों द्वारा घुणित समके : जानेबाके 
यों का भी था--भोर यहूदी -खोगों को सर्बिय 
शटि में समान अधिकार सिल. गये । $ 
गरत में (ईदू-सुललमान जिस तरह घुल-मि्रक 
हे ह, उप्त तरह यहूदी और इसाइ नहीं। किंतु साबेया 
एवा पौंड में स्वाधीनता है; और यहूदी-इंसाइ-वैर 
गक नहीं समका जाता । इधर भारत की स्वाधीनता 
॥ इ सांप्रदायिकता की चट्टान पर टकराकर नष्ट 
ऐे वाता दे | “ 
` | व महासमर के बाद कई नये राज्यों की सृष्टि हुई 
' ेको-स्लोवाकिया तथा सब-क्रोट-स्ज्ोवीन स्टेट । 
पपर समस्या अधिक गंभीर हो गयी । पोसन 
500) तथा पश्चिमी प्रशा (Prussia ).. में 
र जमेनों को गैल्ञीसिया (ड8]/६/8) में पोल 
| भ (Ruthenians) को, दु[सिज्वानिया में 
| रुमासियनों को अलग नहीं किया जा सकता 
| कछ ~“ पा तो एक ही, आम में भाव-भाषा-भेष 
'ष-जुे थे कि उनका वगीकरण असंभव था 
रे नये राज्य से बहुत-से जमन ओर यहूदी आ 
| ये कह में सेगियर, रूमानियन तथा 
पार र्द भें मुसज्ञमान ६ लाख से ज़्यादा थे। 
| ` र ३१३की पेरेस की संधि को न्यायसंगत 


पो भिज्ञ ज्यों से द्विके के 
for ur RR हुए सगे वर्ण 


हः 
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क को ससस्या सबसे ऋटित भी। यहूदी 


राष्ट्रपरिषदू, तक्षा वकित क्कः खससूफा a 
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ये घनी थे; देश की राजनीति में इनका हाय था । 


भत थे इस बात के लिए शस्यत उत्सुक थे पके. इनके 
वर्ग के लोगों को अधिक-से-भ्रधिक हक़ प्राप्त होः । 


यहूदी जहाँ रहते हैं, अपने वेश से, पूजा के ढंग से, 


चाल-ढाज से तथा अपनी भाषा यिडिश (Yiaish) 
के प्रयोग. से एकदम अपने को: अजग बना -जञेते हैं॥ 
इसी कारण पोंड के इंसाई इनसे घृणा करते ये। फिर 
'भी इनके इक़ों को साधारण तरोक्रे से नहीं: टाला जा 
सकता था। :{: मका 
अल्पमत का प्रश्‍न पोरिस-संधि-सम्मेजन में देर से 
छिड़ा। अतः संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम उके 
लिए रोका नहीं जा सकता था | इसीलिए सम्मेद्धन 
ने “समान अधिकार” देने का वचन प्रत्येक नये राष्ट्र 
से जकर तथा यइ वादा कराकर कि वे सम्मेलन के 
इस विषय में पीछे किये निणय को स्वीकार कर लेशे, + 
संधि पर इस्ताइर करा लिया ओर एक अलपमत-समिरति 
की नियुक्षि कर दी । गः 
इस अल्पमंत-समिति की नियुक्ति से बाज़ङनःराज्य 
प्रसन्न नहीं थे । रूमानिया की ओर से प्रधान मंत्री 
ब्रेटियान (१. B72877 ) ने सुळे आंम इस बात 
'पर विद्रोह किया कि इस प्रकार के वादे कराकर--जिनका 
सवध देश के आंतरिक शासन के दिषय से है--प्रस्येक 
देश के प्रभुस्व पर आघात किया जा रहा है। रूमानिया 
के साथ ज्ञेकोर्जोवाकिया भी | विरोध में शामित्र हो 
गया | ३१ मई को पेरिस-सस्मेढन को खुली बैठक में 
` शाष्टपति विल्सन ने बड़ा मार्मिक भाषण देकर सबको 
शांत कर दिया । झापन कहा था-— र ह j + 
__८«अढ्पसतवांों का प्ररव लीजिए । स साहंस पूर्वक: 
यह कह सकता हूँ रि संसार की शांति के संग होने का 
सबसे अधिक भय भर्पमत के साथ व्यवहार के कारण 
है । इसलिए यदि महाशक्लियाँ संसार 'की ति की 
+ Cljuse 99. = Poland’ further aocegis and 
5 embody ins treaty’ with the ‘said 
SE oS they may deem necess- 
wers, such 90४०४ ® y छा 
ary to protect freedom of transit SNCS. 
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त्यहः भी देख के कि 'उचित गारंटी दी जा रदी हे, 
या नहीं !?? . कप 
अस्तु, अएपमत-समिति जायज्ञ क़रार दी गयी, 
और इसमें कोई संदेद नहीं कि उसने बड़ी मुस्तेदी से 
(अंपनो काम-किया । इर एक राज्य के साथ अलग 
“झल्पमंतं-संधि” की गयी; ओर तदनुसार, अल्पमत के 
लिपुःइर प्रकार के अधिकार का प्रबंध कर दिया गया । 
पोजिश-संधि की ७-८ धारा के अनुसार अल्पमत को 
एवं अपंनी भाषा के प्रयोग का इक्र, अपनी सामाजिक, 
धार्मिक संस्था बनाने: का स्वत्व; ,अपनो स्कूर .खो ज्जने 
का अधिकार तथा सरकार द्वारा परिचालित प्राइमरी 
सस्कूजा-में अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करने 
का हक़ स्वीकार किया गया । :प्राइमरी स्कूल के 
बाद्‌::सरकारी `( राज्य .) भाषा : चल्रेगी । इस 
"संधि में ;एक बात बढ़ी महत्वपूर्ण थी. । ` इसके 
अनुसार-- ‘Ft ० 
.-' “जित नगर में पोलिश बहुत. ज़्यादा तथा अन्य 
चसे ओर भाषा बोनेवाखे कम दैं,-वह . अल्पमत को 
सरकारी: फ्रंड : या म्युनिसिपल या अन्य. बजट से 
बराषर मात्रा में शिक्षा तथा धम के लिए सहायता दी 
जायगी ।”! निः क्र के 
!> इख प्रकार कोई भेद-भाव रह ही नहीं गया । कोई 
'भी हो--बहुसत हो या अरपमत-हक्र तथा अधिकार 
झर सरकारी ख़ज़ाने पर मिल्कियत सबकी बराबर ! 
विरोध का कोई कारण रह ही न गया । अल्पमत के इक्रा 
की रा की दृष्टि से पोलेंड की संधि भादशे दै । इसी 
“संघे: एक प्रब्लिक-कर्मोशन की नियुक्तिःकीः बात 
निकाली गयी, जो शिज्ञा के : अभिज्ञापी. यहूदियों 
के बिए अलग -स्कूख सुकवाने का प्रबंध सरकारी 
फ़ड सेःकरे! ...  :.,-; र 
हम जिख चुके हैं कि पोछेंड से जो संधि हुईं थी, 
: बह आादुश थी तथा उसी; के समान .जेकोस्जो वाकिया, 
; कसालिया दथा सबे-क्रोट-सजरोबी न-स्टेट के साथ संधि की 
_गयो'थी । मिंन्नता' केवब साधारण वातों में थी। 
_जेकोस्जरोवाकिया'के साथ १० सितंबर १३१३ को, 


` सर के साथ १ दिसंबर १२१६० कोच इमो” ५ ९07 एक० र 


निया के साथ भी इसी [दिन संशि पर इस्ताचर हुए थे। 


~ _ ~ = 
'गारंटी दे रही हें, तो क्या यह अन्याय हैं के व 


रूमानिया की संधि के अन दि 
राष्ट्रीयता को + स्वीकार कर केश हे सभासि ¢ 
कितु इतने से ही अल्पमंत् की का के 
हा गर्या । अल्पमत की रक्षा का भार ही 
छोड़ दिया गया था, इससे . कुंछ को. इलो + 
डनका कद्दना था कि राष्ट्-परिषद इ हक 
re कप 6 आकर ३ परपद बढ़ी सरता} 
किसी राज्य के आंतारेक शासन में हस्तरेप इर सकष 
द, अथवा कोई भी, किसी .राज्य को परेशान इते} 
क्षिए, अरपमत का झगड़ा खड़ा कर सक्ते हैं। भत 
इस विषय में भी स्पष्ट नियम बन गये। राष्र 
किसी राज्य में अर्पमत के कष्ट तथा उन पर होगेगरे 
अत्याचार के विरुद्ध अपील, उसके किसी सद्स्य (र) 
द्वारा, की जा सकती है। उस भेम्बर.की भरपबर 
परिषद्‌ उस पर विचार करेगी । परिषद्‌ केव मि 
राज्य की प्रजा के उन्हीं हक़ों के दिपय में हस्ते म 
सकती है जो धमे, भाषा तथा जाति-संबंधी स 
'नाइयों के संबंध में हों । यदि उस राज्य में अरत 
.या बहुमत दोनों को किसी ख़ास पअव्यवस्ाके गाए 
कष्ट हो, तो राष्ट-परिपद्‌ उस विषय में ६ 
नहीं करेगी । $ पी 
- शाष्ट्रपरिषद्‌ द्वारा इस प्रश्न का निपटारा ह 
पक्क नहीं है । इस समय तफ प्रतिरदिसा रु , 
भरी हुई दै । इटली ने दक्षिण-टिरोल कर 
अपनी जम॑न-प्रजा-के विषय में कोई गा 


Ro न्ड रनों की बहुत बढ़ी र 
है । ज़कास्क्रोबाकिया म॑ जम गया है| तपा 


“मत-संघधि में उन्हें को 
'ज़ेकोस्लोवाकिया में ३० लाख जे मन है > ब्रा 
० पु € रो षरा ऱ्ह ७१ | 
'से उनकी पुरानी लड़ाई चला पु 


जया भए की बा म म हो, हमारे लेख 
मध्यभाग में भारत की अपे के 


म . to 
# ‘cRoumanis undertakes dy 
the requirement of i Territory? 
biting any Roumenien 


tf Paris Peace Conference 


कप गजल तुरयः ] दे 
५०2 तथा बहुमत का प्रश्न विद्यमान था, जिसका 
सवणे दो या एस हु आय 
i पहले उन देशां को स्वाधीनता दे दी गयी, 
एष | इसे किसी प्रकार की शते करायी. गयी । स्वाधी- 
दृ यद समस्या आप-से-आप निपट जाती 
ऐ। इसे ग्रावा जिस ढंग खे यह समस्या . निपटायी 
हो, वह प्रशंधनीय है। प्रस्येक वर्ग का समान अधिकार 
(ऐप एकदम घोषित कर दिया गया | इसके बाद 
शं ध्रत्मधिक बढुमत-अर्पमत का प्रश्न था, चढ 
म | (३ लिए “अमान दक्र”? की फिर से घोषणा. कर 
[स कर दी गयो । शिक्षा के लिए राज्य-भापा' एक 
गत बी गयी, पर प्राइमरी शिक्षा संबंको अपनी सातु- 
पा में प्रास करने का हफ़ दे दिया गया। खंबकों 
एती अग सामाजिङ तथा धार्मिक संस्थाएँ चलाने 
प॑बनाने का अधिकार दे दिया गया, सबसे ऊपर 
पक्के उस देश के नास पर उस्न देश की राष्ट्रीयता दे 


दा क्वेव 
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दी गयी । चाहे यहूदी हो या मुप्तद़्मान, यदि दइ 
रूमानिया मे रइता है, तो रूमानियन कइदावेया ! बस ! 
इस विषय में मोशिये क्लेमेशा (ग. Clemen८९६०) 
ने अपने एक पत्र सें साफ़ लिख दिया है-- 
“पोंड के भीतर रइनेवाले यहूदी इस संघि द्वारा 
एक भिन्न राजनीतिक वर्ग नहीं माने जा सकते । 
अब सारत की परिस्थिति में इन बातों को खाग 
कीजिए, तो (इंदू-सुसल्षिम-अघूत प्रत्येक की समस्या का 
निपरारा हो जाता है। वहाँ राष्ट्रपरिषद्‌ अएपमत के 
हक्ों की देखरेख रखती हे, यहाँ एक स्थायी अल्पमत 
कमीशन (Permanant Minorities Commi- 
5800 ) बनाया जा सकता है, जो निरी्षण 
करता रहे । | | की 
हमारी सम्मते में सारतीय समस्या योरपीय समस्या 
से सरळ है भौर बड़ी सरक्षता से निपटायी जा सरुती 
डे । उसे व्यथे का तूळ दिया जा रहा दे। र 


अरमानों की चिता ` 
t क मिश्र प्रभात? बी० ए०, विद्यालंकार ) « [ 


जाने, कया तूने सोचा, उस ओर न ज़रा निददरा! 

हाय, होश में लाने को काफ़ी था एक इशारा 

पक बूँद आसू तेरी उन प्यारभरी आँखों का 

ब तक- है संजीवन लाखो का 65 
सुलगायी है अरभानो की लाचार |! 


आकर आखिरी दुलार! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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MS nn 


'दूरबीन का इतिहास 


[ श्रीहमामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० ] 


.ग्रापीनतम.मनुष्य. लाखों और करोड़ों वर्ष तक 
रा लगातार नचन्रों की परीक्षा में गे रहे हैं । 
उन्होंने नक्षत्रों को पूर्वांकाश में डद्य होते, धुव के 
चारों ओर घूमते ओर अंत में परिचम में अस्त होते 
देखा ।. इसके आधार पर उन्होंने यह अनुसान किया 
कि इस अह्ांड में उनके इस पृथ्वीसंडल से भी बढ़कर 
विचित्र, अनुपम और महत्वपूर्ण अन्य विश्वमंडल 
स्थित हें । जिस दुर्शनशङ्कि के प्रकृत रूप ही से वे इस 
अद्भुत परिणाम पर पहुँचे थे, उसका विकास जब 
यांत्रिक सहायता से होने लगा, तब तो ब्रह्मांड के अनेक 
रहस्य मनुष्य के इष्टिगत हो गये । यह यांत्रिक सहायता 
किस सिद्धांत पर भौर कब से सनुष्य को हस्तगत हुईं, 
इसी का रोचक बृत्तांत आगे दिया जाता है । 

मनुष्य की आँख में केवल उतना ही प्रकाश समा 
सकता दे, जितना एक इंच के पाँचवें हिस्से के बराबर 
ग्यासवाले बृत्त भें समा सकता है | यदि इतना प्रकाश 
मनुष्य की पुतल्ली पर अपना प्रतिबिंब ठोक-डीक' और 
साफ्र-साफ़ नहों बना सकता, तो मनुष्य प्रकाश भेजने 
वाली वस्तु को देखने में असमर्थ रहता हे। सूर्य के 


चारों ओर ३०० करोड़ नवनन हैं। परंतु इस अपने नेत्रों 


द्वारा इनमे से केवल ६० करोड़ नच्न्न ही देख सकते 
हें। अर्थात्‌ २० ज्ञाख नचर, में इसको केद एक ही 
नचत्र दिखलायी पढ़ता है, एक से अधिक नहीं । 

एक बढ्रा मनुष्य अपनी सुनने की शक्ति को झाले 


है। इस यंत्र द्वारा ध्वनि को तरंग कर्णे-तुरही ( Fः- 
trumpet ) में एकत्रित करके मनुष्य के कान के पदें 
की ओर चालू कर दी जाती हैं, जिससे बह दूर की 
भावाज़ एवं निकट ढी धीमी आवाज़ सी सुनने सें 
समर्थ हो जाता है। इसी भाँति मनुष्य की देखने की 
राक्रि भी, एड बड़े क्षेत्र पर पड़नेवाल्षे प्रकाश की किरणों 
को मोड़कर एवं उन्हें आँखों की पुत 
बायी जा सकती है। दूरबीन ( 


माधुरी 


~ a | 
"करने से समर्थ था। इक्ष दूरबीन को सरह 


१००गुना अधिक हो गयी । ; 
Lag र शुनीय ई । 
इसका जा फन्न हुआ, वह अवश 


( यंत्र ) की सहायतासे अधिक उन्नत बना सकता. 


, इ सदी 
. भडल सूयं के चारों ओर इसी भा 


निक 
बियर प्र इकट्ठा, करके ठह्डी-बिच्ाइ०प्रक्कट कर चुके थे । ह याँ हप 


[ वषे १० 


Kesha 
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मूल-सिद्धांत है । इस सिद्धांत को सर्वप्रश्म राइ 
ने १४वीं शताब्दी में संसार के समत्त उपस्थित (रि 
था। शीशे के लेख (ताल या ।€08) का उपयोग छ. 
लाते हुए बेकन ने स्वयं एक स्थल पर कहा धा ६ 
इसकी सदायता से इस किसी भी नचत्र को जित 
चाहें, उतना ही अपने निकर देख सकते हैं । पर॑त बई. 
प्रथम टेलिस्कोप १६०८ से पूवे न बनायी जा ह्र 
सम्भवतः लिपरददे-ननामक ऐनक बनानेताले मिलनी रे 
सर्वेप्रथम एक दूरबीन की रचना की । इसके एक स॑ 
उपरांत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गेद्धी ्ियों ने अपनी पंत 
प्रसिद्ध छोटी-सी देलिस्कोप की रचना डी, कि 
एक महत्वपूर्ण क्रांति उत्पन्न कर दी । ! 

इस टे.जिस्कोप के लेस की चौड़ाई केवल ११ | 
ही थी, अथात्‌ इसमें २ इंच व्यालदाले बृत्तपर रे 
वाला प्रकाश ही समा सकता था, और यह संपूर्ण कार 
आवजंन के पश्चात्‌ मनुष्य की पुतढियों को परा 


=” 5. 


= ~ ~ = ढी मात्र 
मनुष्य की पुतल्लियों पर पड्नेवाखे प्रकाश 


६६ पर f 


काशे ें 
2वबी-सहित १ 


न्क ~ डड 


Do 


कोपरसिकस ने बतलाया था कि आ 
की टेढ़ी मेढ़ी गति की गुत्थी ढो--डनहे पृ 
उस समय तक समस्त अहांड का रे म द 
थी, सूये के इदेनगिदे केंद्रित मानकर a 
सकता है-। कोपर्निकस ने यह भी बत h 
सब नक्षत्र ओर हमारा विवासस्थाग हक | 
pe ज्ञप हो" | 
ऋतु में चिराग के इदे-गिदे ढीड़ेः कोडें म | 
हें । यह विचार नया न था | इसा ब ; 
ऐसे स्खटार्कस द्वारा भी भ करे 
से ही विचार एरिसटा , 
ती 


चश अब  उन्‍चन शआ्ब्य क्रोन 


० खं० ] म 3 
| \ स ने 4 0 9 Ww इतनत 5 
[oe चारों ओर इसका तीतर विरोध, और 
{FR 


# किया गया । ४ 
रि ` लियो बी बूर 


क्रियो की दूरवीन जब बनकर तैयार दो गयी, तो 
ते उससे बृहस्पति की परीक्षा करना आरंभ (किया | 
|तदा कि चार नचत्र एक दत्त के चार बिंदुओं के 
, जात एक बढ़े केंद्रीय नक्षत्र के चारों ओर बड़ी तीन गति 
। हैं। यदद. नचत्रमंडल् कोपर्निकस के सूयैमंडल 
पके इद-गिदें के नचत्रं दी के समान था । इसी 
सन से शुक्र ( Venus ) की परीक्षा करने पर 
मी चंद्रमा दी के सदश कलाएं (P१४९9) देख 
हं ौरज्ञात हुआ कि शुक्र का प्रकाश भी चंद्रमा दी 
॥फ़ाश की सोँति घटता-बढ़ता दे । यह प्रयोग अत्यंत 
* एवं सिद्धू हुआ । अब तक वेज्ञानिकों का 
हषा कि शुक्र, चंद्रमा की भोति, घटता-बढ़ता नहीं 
|स कब्जा की अनुपस्थिति इस बात का यथेष्ट 
पर समरी जाती थी कि शुक्र और पृथ्वी सूये के 
पाप्रोर नहीं घूम सकते । ` इतना सब हो जाने पर 
ग्रचीन रूड़ियों के माननेवांक्षे: ोगों ने नवीन 

कं को स्वीकार न .किया । उस समय तक 


के. 
(भश साथ-ही-साथ मनुष्य को अधिका- 


पा होते ३5 
रोते गये । फल्नतः इस अह्ांड का भर 


उपयोग में लाने की शाक्ति ओर 


दूरबीन का 
Digitized By Siddhanta एइतिहास,, Kosha 


| बम इस विचार को किसी ने सान्य तैयार की जाती थी, फलतः मनुष्य के दिए एक नवीन 


विजयच्षेत्र ओर विजय करने का साधन भी उपस्थित 
कर देती थीं । सन्‌ १७८३ में सर विक्वियम दरशेक्ष ने 
चार फीट ब्यासवाल्ी टेल्लिस्कोप की रचना की । यह 
दूरबीन उस समय तक निर्मित समस्त दूरयीनों में 
सबसे बड़ी थी, अतः सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी । यह 
गे्जीलियो की टेल्निस्कोप से ५०० गुना, अधिक शक्कि 
की थी ओर साधारण मनुष्य की देखने की शङ. 
को २००० गुना ,अधिक बना देती थी । सूये 
मंडल-सम्बंधी जिन बातों का पता गेल्ील्ियो की 
दूरबीन. से गा थां, आकाशरांगा ( G8]2E]C 
System ) के नचन्नांकी उन्दी सब बातों का पता इस 
नदीन यन्न की सहायता से ज़गाया गया ।- अब मनुष्य 
सूय॑मंडल्च को पीछे छोड़कर उन नचन्नों की परीक्षा में 
संज्ग्न दो गये, जिनसे डन तक प्रकाश पहुँचने में 
सदर्त्रों वर्ष जगते दें । इन नकतन्नों. का तार्ालिक स्वरूप 
तो दिखायी न पड़ सकता था; हाँ, उनका हज़ारों वर्ष 
पूवे का स्वरूप--जिंस समय थ्वी पर पहुँचनेवाला प्रकाश 
उन नक्षन्नों से चल्नता या--दिखायी पड़ता था। अथात 
उन नंचतन्नों की वह अवस्था देखी जाती थी, जो हज़ारों 
वर्ष पूरं थी, जिस समय आधुनिक सभ्यता. का. 
सर्योद्य भी न हुआ था और सानव-समाज अपनी 
शैशवावस्था ह्वीम॑था। ; 
जिस प्रकार गैज्ञौकषियों ने अपनी दूरबीन से. कोपः 
के आकृति-संबंधी सिद्धांत को 
रशेद्व ने झाकाशगंगा 
के नक्षन्ना के आकृति-संबंधी सपने सिद्धांत को, 
भी अपनी तूरबीन की सहायता से प्रत्यक्ष कर 


दिखाया । तदुनंतर १८४९ इं० में इ रस ने इ 
ने | झ 
? टेक्षिस्कोप की रचना को! इसन 
डाला । अनेक 


अधिर भाशचर्यजनक बातों पर प्रकाश ड 
नचञन्नो के सर्पिल ( Spiral ) आकाररूप के 
की बात इसी के द्वारा शात हुई । परंतु इन सब दूरबी 
से प्रधि महस्वपूणे और . आश्चयंजनकः टेखि्काप 
१३२० में बंनकर तैयार हुई । इका के be 
था । इसकी रचना से उयोतिष-संसार ह उ 
ति उत्पन्न हो गयी । इस दूरंबीन के 'बन 


/ शहर सप उसे दिखायी येक का । 
; हेर्न i या पबल्े-बगा.। मेक Collection, Va कणो छार डो अधिक समय तक रोक रखने 
हि जि पूवेबर्तो टोज्लिस्कोप से बड़ी तक प्रकार की किरियों क 
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के साधन सी तेयार हो गये थे | मनुष्य के साधन सी तेयार हो गये थे। तुष्य की खा की .. I 
पुत्धी” पुक सेकंड के कु ही अंश तक प्रकाशः कोः रोक 
सकती है ; परंतु फोटोग्राफी की सहायता सें प्रकाश7के 
मिनटों, क्या घंटों और लगातार कई रातों: तक के 
प्रभाव का.हाज्ष मालूम किया जा सकता है:। नवीन 
१०० इंचवाली दूरबीन न केवल मनुष्य के नेन्नों. की 
शक्ति को २३ जाखगुना बढ़ाती है, वरन्‌ अत्यंत .सूचम- 
माही (8678 ४76) फोटोग्राफी के प्लेटो पर उस 
प्रकाश को रहब: या विक्षेप (P70०६ ) करने में 
भी समर्थ है । 22 
- उस दूरबीन की अवर्णनीय शक्ति का पता ड/० हुवेल 
के अध्ययन से, जो उन्होंने इसके: द्वारा सर्पिज्ञ- पटल 
(Spiral nebu2९) के अत्यंत सूचम और घुधक्षे नक्षत्रों 
से प्राप्त किया, लय सकता दे। डंनका कथन है-कि यह 
तारे अपनी दूरी ही के कारण इतने चुँधल्ले दिखायी देते 
हैं। यह तारे इतनी अधिक दूर हैं कि .१,८६,००० माल 
ग्रति घरे की गति से चल्चनेवाले प्रकाश. को चद्दो से 
एथ्वी तक आने में १४० करोड़ वर्ष. गते. हैं । इम. 
इन नक्षन्नों को उनकी वतमान अवस्था में नहीं देख 
सकते, वरनू वे हमें मनुष्य की:सष्टि के सहर वर्ष पर्य 
की अवस्था में दिखायी देते हें। : - द 
ह बेतार के तार का समाचार एथ्वी के चारों ओर केवल 
उ सेकेंड ही भें घूम जाता है । इस समाचार को भंगल- 
रह तक भेजने और वहाँ क्ष. उत्तर पाने में--यदि' यह 
सभव इ तो--कुछ ही. मिनद लगेंगे .। परतु इन 
नचत्रं से र करोड़ वर्ष से पूर्व उत्तर पाना 
नितांत असंभव है । इस समय भेजे हुए समाचारों का 
उत्तर हमारी आगे आनेवाली पुरते पायेगी और डल 
सय सानव-समाज सहस्तगुना, बुद्ध हो जायगा | 
भो लोग इस समय समाचार भेज रहे हैं, वे इस समय 
शिसाब क अव्यत प्राचीन: पुरंखे. समके : जायेंगे ।. इन 
पचना भें जो सबसे निकट हैं, वे भी .कम-से:कम 
१ करोड़ वषे की दूरी पर स्थित हें, अथात्‌ वह से 
एथ्वी तक प्रकाश आने में + करोक वर्ष ला 


कक प्रा पे लग जायेगे 
न उंधल्ने होने पर भी उनका झाकार इतना . बड़ा 

| कि इतनी दूरी पर स्थित होते हुए भी दूरचान की 
सहायता से उनके संबंध मं अत्यंत स, द 


+ 
हुई हें । यह नवीन दूरवीन इन नक्षत्रों के, बाहरी भाग 


=; “माधुरी: .«. 


3 
को: प्रकाश के. घब्ों (Spots) 
द Pots) मे विभाजित 


हल्जपूणे ज्वाले कस दुद्र -ाँति यंल्ा' हुआ तरलः 


[ षषे १०, खड २३ 


कहे: जाते है; २0३ 


ग साधारण तरे है; 


~ ~ 

है। यह धब्बे अकूसर ` तारेःभी 
इन्हीं भागों में बहुत-से भा 
समान दिखायी देते हें । 


€ € ~ NE ~ A 
चष पृच्‌ का इरशल् का दूरबान का तुल्नना में उचत 


दी क उन्नत हो गयी है।यह नयी रब पा 
दूरबीन को.तुजना में चांगुनेःप्रकाश का उपयोग कोगे। 
और फत्नरंवरूप ३०० इंच की दूरबीन की तुबना दु 
दूरी के नक्षत्र साफ़-साफ़ “विखायी देंगे. परंत इस 
पूर्ण शक्ति और चमता अभी भविष्य के गर्भ में है।- 
!. हरशेल्न की ४ फ़ीटयाली टेज्षिस्कोप से जितने बका 
दिखायी दिये थे, डतने ही नक्षत्न १००६चवाजा दूब 
से दिखायी पड़े थे, कोई. नवीन नक्षत्र इष्टिगोचर बहो 
सका. था। हाँ, पुर/ने:नक्षत्रों ही के सश ओर भी बु 
नक्षन्न अवंश्य दिखायी पढ़े ये । इस दूरवीन से इई 
मंडल में लगभग २ ;करोड़ नचत्र दिखायी फेरे 
अब अनुमान किया. जाता है कि भविष्य में तबार ह 
वाली दूरबीनः से. ्ञगमग ३६ करोड: गे दि 
पड़ेंगे । इन १६ करोड़ में -से संभवतः १४ + 
तो; प्राचीन नचत्र दी के समानःहोंगे । शग हिऐेश 
नवीन ढंग के हों: -नंचन्नो-की संख्या में डे 2 
दोना-ब् भी: नहीं है। और कुछ नसही | 
वास्तव्रिक:रंचना ही के संबंध में बहुत-सी कल 
हर RE PV. Li ग 
ज्ञात होंगी । naa HE ग 
अब तक विश्वास किया रव बढती हि 
( Solar-System: ) एक ह हा रु | 
के परिणामस्वरूप बन गया है । के हि 
हे कि अत्यंत हुत वेग से चल ३ 
पुक दूसरे के इतने अधिक निकट ग दी मं | 
ज़ोर का ज्वार-भाटा.उत्पन्न हुआ। ` | 


ug : घार A 
ऊँची घाराएँ उत्पन्न हुई कि २१ दा हे 


णत हो या! हः 


न 


RN कलाम मम 
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छोटे-छोटे नक्षत्रों में. परि 


| ० ] 


है Co या आज 
कह भ प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए. शायद्‌ 


| भन्न if बटा Eo £ ७२. ~), ~ 
भ |. देखा जायेगा । ऐसा दोता भोः बहुत कम दे, 
Fr हे (दि हुआ भी, वो “इन तारों कां आकार इतना 


ऐकि उनकी स्थिति का भल भोति अध्ययन 
(वागी असमव है । परंतु बढ़े-बढ़े बृदस्कायः नक्षत्रों 
कायम पर ऐसी घटनाएँ हो जाने की बहुत कुछ 
दवा है। १०० इंचवाली: तूरब ला न प्रकार 
।१ए ६ बृहत्‌ नचत्र इृष्टिगोचर हुए हैं, जो डपर्युक्र 
झाक् (PLe00n07) के उदाहरण कहे जा 
ने हैं। परंतु नवीन दूरबीन में ऐसे ही .० नचत्र 
रवे की शाक्रे होने का अनुमान :किया : जाताः वै । 
॥उदाहरणों के विधिपुवेक अध्ययन से इन नक्षत्रों के 
में अनेक सहस्वपू् बातें: .जानी जा सकेगी.। 
गरि भपनी पृथ्वी के सदश अन्य नवीन: नक्षत्रों का 
झा देखना असभव ही-ला है, फिर भी जब इस दूर- 
ऐ पे शुक्षटल (]१८००।७८) ` का निरीक्षण किया 
बग्गा, तब इसः घटना. की कार्यप्रणाद्वी पर बहुत 
` | पराश पढ़ेगा.। . ` ` ` `` उः १ i; 

भमी हाल ही. में: प्राविज्ञमाः सेख्यूरी (£07770 
(पा) -नासक एक नक्तन्नः मालूम किया गया है। 
॥ प्रकाशसंडत्ष से इमारा निकटतम: पड़ोसी है । यह 
| र के प्रकाश का केवल दस-स खरवा अंशः ही 
ह देता है, अतएव अंब तक' जो दूरबीने ` थीं, 


Ki 
शो | से यह नक्षत्र बहुतः हीः धुंधला "इष्टिः 
गो! | ३, 5 पा आकाश से इससे भी अधिर धुँघले 
हमै | ३ ` है । प्रायः यह सभी नचत्र इतनी दूरी पर 
गं ने असय तक बनी हुई सभी दूरवीनें इन्हे 
राहे + पमथ रही हैं। इस नवीन दूरबींन की सहा- 
र { ४पेसब तो RR Co 
म | दिख र परतु उनमें से अनेक नक्षत्र 
बा | षका जायो पड़ेंगे, जिनको सद्दायता से उन धुँधले 
हु | ऐड अ अध्ययन किया जा सकेगा । अब 
| पषण ६ नोरः और देदीप्यमान नक्षन्नों ही का 
# | , रेप दूरची अर बल तारा का युक नवीन 
ना चर दे 
का | डे इए है? दे के आदिर वेज्ञानिक इनके पाछे 


3 [ LS oS 
क्यास उन्हें इनकी परीका और निरीक्षण से 


बनावट पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ने की 


~ 
Diotz So लिहत Gyaan Kosha 
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आशां है। इन :नत्षत्नों में पदार्थ (\[2६९ः) लिप 
अवस्था में पाया जाता है, डसका तापक्रम करोडो डिगरो 
के लाभग अनुमान किया जाता है । इस तापक्रम को 
ठीके-ठीक जानने केः लिए भौतिक विज्ञानवेत्ताओं 
को ज्योतिषों को सहायता ज्रनो पड़ेगी । 

इसके अतिरिक्ग इस दूरबीन से आकाश के न केवळ 
उन भागों ही:कां निरीक्षण होगा, जहाँ आज तक कोई 
भो नहीं पहुँच सका ह और न केवल वे धुंध नचत्र 
ह देखे ज्ञा सकेंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं देख सका 
है, वरन्‌ू--यदि भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाय 
तो--प्रद् दूरबान विशाल मध्यवर्ती स्थानों (¡१०९ 
Re2C/€9). के निरीक्षण में भी काम आवेगी । 

१०० इंच की दूरबीन ही की भाँति इससे भी कोई 
नवीन. ज्योतिष-संबंघी .पदा धं नहीं ढूँढ विकला जा 
सकेगा । वैसे भी आधुनिक अ्योतिषशाख का मुख्य 
उद्देश्य नवीन नक्षन्नों को ढूँढ़ः निकालना ही नहीं, वरन्‌ . 
पुराने: नत्र के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त करना भी है 
इस समय :नवीन पदाये दूँ जिकालने की अपेक्षा पुराने 
पदार्यों ही को मलो-माँति समर खेना अधिक मह्वपूणे 
सममा जाता है । [ 

: विशवास किया जाता है कि इस समय जितने नदरा 
को हम जानते हैं, वे सब' एक ' के व एक उत्पन्न 
हए हैं । इन नक्षत्रों की मिन्नता आर झाकाशारिथत 
म्य पदोथो में भेद होने का मुख्य कारण उनकी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होना ही दे । इन नच में ह 
कोई तो बहुत ही बुद्ध हो गया है थोर किसी को 
उत्पन्न हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है । आधुनिक 
ज्योतिष का प्रमुख उद्देश्य इन सबका ठोक-ठोक आयु 
ज्ञात करना ही है। अब मनुष्य दूरबीन की सहायता 


से प्रकृति के अङ्त इश्य देख करके संतुष्ट नहीं हो जाता । 
चुपचाप देखकर झाश्चयं प्रकट क्र देनेवाखो का ह 
समाप्त हों गया। अब तो इन इरयो के समझने अ : 
प्रकृति के रहस्पों के उदूघाटन का समय झा wi | 
लोग इम सब बातों को जानने के लिए र हा 
कता-मान्न मर Le च ५ 

पूर्णतः दे ए प्रय 

ह $ पोछे कौत-सी शक्ति दे ! इन सब 


नच 


छा दै ई अस्तु इनके ह्विश्निपूबरेकुझध्ययन या स पिं मे क्या सबंध हे १ हम, हमारी पृथ्वी 
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ज्त्क््त्ल्ज्ज्ल्ज्ल्य ला जमाना 9 ९ पृथ्वी के बाहर स्थित इस अखिल ब्रह्मांड में क्या 
संबंध हे ! गणितज्ञों ने इन- प्रश्नों के उत्तर अवश्य 
दिये हैं, परंतु वे सब अत्यंत सूचम हैं । अब तक जितनी 
दूरबीन तेयार हुई थीं, वे इना उत्तरों की सत्यता की 
जाँच करने में सर्वथा असमर्थः थीं । दूरबीन की शक्षि में 
.तनिक-सी भो ज्राद्धिः अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होग्री । 
२०० इंचवाली दूरबीन:के कायां के संबंध में अभी से 
सविस्तर विवरण देना अत्यंत कठिन है । उपयुक्त प्रश्नों 
की पूर्णं व्याख्या करने में इस दूरबीन की पदु-पद पर 
आवश्यकता होगी ॥  : : `" : 

5 इतना सब होते हुए भी यह दूरबीन अभी अपनी 
परा काष्ठा पर नहीं पहुँची है । सविष्य में इससे भी 
धिक उपयोगी, महत्वपूर्ण ओर शक्षिवान दूंरबीनों के 
बनने की आशा. है । अभी तो|इनका बनना आरंभ ही 
हुआ दे | जब से इस प्रथ्वी पर मनुष्यःका जन्म हुआ 
है, वह अपने जीवन के ३३०३ प्रतिशत वर्ष विना दूरबीन 
ही के तोःरहा है । पास में दूरबीन न होने का उसे 
समुचित दंड भी देना पढ़ा है। उसने अपनी; मू्ंता- 
वश अनुमान कर त्रिया था कि इंस अखिल्न ब्रह्मांड का 
केंद्र वइ ओर उसका निवासस्थान पृथ्वी ही. है. । 
एकःप्रालत सिद्धांत को इतने दिन तक ठीक माने 
रहना ही. उसका दंड था । "विगत ३ ज्राख वर्षों के 
जीवन में पिछुले ३०० वर्षो ही से उसकी आँखे खुली 
हैं; ओर वह अपने चारों ओर स्थित प्रकृति की महत्वव- 
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करना है। 
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पूणे ओर आरंचयंजनक कार्यप्रणा्वी ञः स 
६ । अब वह सामग्रियाँ प्राप्त हो गयी हैं, ने भ 
जन्म, जन्म के उद्देश्य ओर उसके सार 
काफ़ी प्रकाश.पड़ेगा । अब सनुष्य के मस्ति जे मे 
अपने प्राचीन विचारों के प्रति अविश्वास हे 
गया है । अब जो कार्य सर्वप्रथम करना दे, वह ए 
विचारों की, आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों र hk | 


इस समय अपने कायं की .सीमा निधारित न्तो 
अथवा ज्योतिप-विज्ञान द्वारा की गद्नी मनुषेव श्र 
वर्णन करना दुःसाध्य है ।.जयोतिष-विज्ञान भरी परार 
प्रारंभिक अवस्था ही में हे । अभी तो हम ग्राह 
(898०८) . की अंतिम सीमा तक पहुँच नहीं पढ़े है 
इन सीमाओं के होने के पर्याप्त प्रमाण भी हैं | परतु ए 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बार जब दूरबीन की उप्र 
होगी, हम अवश्य ही एक ' नवीनं. क्षेत्र में प्रवेश 
सके । हमारे अन्वेषकों . ( ॥[]07€7) ने भबन 
अमरीका का पता जगा क्षिया है, परंतु अभी. तर । |. 
समस्त. पृथ्वीमंडल का चक्कर ल्ग्राने में समं ग 
हुए हैं । चाहे जितने बढ़िया यंत्र तेयार हो जाई, (सग 
हे कि उनसे समस्त झकाशमंडळ का निरीवद भी ऐ 
सके; परंतु वह सी उनके कार्य की आरंभिक भव 
होगी । ज्ञातव्य बातों के पूर्णतः जानने भोर मा 
समने का प्रश्‍न ज्यों-का-्यों ही रह जायगा । 


(१) 
क्‍ | त अठुभव॒ करता ई. मन'ही-मन में 
सारे व्योम-तारे, मेरे: तन. में चमकते ; 
दिव-समान मेरी जीवन-धरा प नाथ! 

तारे विश्‍व-कोष नीर-कण से ढलकते। 
के पइती है कली, फूल उठते हैं फूल, 
भार सुकुमारता का डालते न थकते; 
परब जल-थल का युचापन बसा है चित्त, .. 


बुद्धि के विलोचन: थके हैं राह .तकते। 


जड़ता-गद्दन-चारी, 


पृश साहित्य पर इष्टि डालने से विदित होता 
EF j रसो; का उद्धव नाव्यशाखाचायों के 
र रष नाटकों. के ज्ञिएु ही आवश्यक समरे 
| हा : जाते थे। काव्य में उनका स्वतंत्र 
|‘ व अस्तिस्व माना जाना बहुत समय के 
5 ® भौर सः स समय की बात है जब ९्वनि- 
Ff जान दिया , उस श्रव्यकाव्य में भी ए 


(८-0. Jangamwa 
रेश्यकाब्य में तो. रस का शिरो 


(३) 
अलस असावधान भाव के पयोतिथि में, 
निज करणीयता न मुझको डुबाने दो; 
परम  प्रमादकारी, 
शंकाःसमाधान को न आसपास आने दो । 
भूरि-भाव-भरित 'अनुप' ' शिर संयम खे , 
एक के-अनेक के समक्ष न झुकाने दो; 
एक पथ छोड़ न विपथ अब इंगा कभी, ` “# र 
नाथ | भवदीय भक्त, मुझको कदाने दो । 


३०८ हुः लं० ) न ___ 
nw 


' `! श्रीञ्ननूप शमी अनूप! बी० ए०, एल-टो० ) 


(२) 
सारा विशव सोता है, सितारे आँख मींचत है 
आया ऐसे काल में तुम्हारे गेह-द्वार पर - 
कुछ डरता हूँ जब पद धरता हूँ नाथ! 
__ राज्यष्छा गया है शुरुता का चित्त-मार पर। 
रात्रि के अलिंद से तुम्हारी छाया-गायिका ने 
प्रात का सगीत छेड़ा हृद्य-सितार पर ; 
ताल कलियों.ने दी प्रचुर प्रेम प्रेरणा से 
आ गया उषा का युवापन भी उभार पर। 


'हिंदी-नाटकों में हास्यरस 
[ श्रीसत्येंद्र विशारद, बी० ए० ) ` 


स्थान भरत ने लिविवाद रूप से माना है--“नं हि 
रसाइते करिचद्‌ अर्थ प्रवत्तेते” । निस्संदेह वह काल 
ही ऐसा था कि कास्य में इश्यकाब्य ही अधिक सम्माल्य 


समा जाता था । _ 
: दिशेष ससंय का अपना निज्ञी स्थायित्द-ब्यंजक 


प्रवाह होता है । यह विशेषता ही उस झाल को संपत्ति 
और विकास की एक विस्पष्ट प्रगति को अणी होतो है । 


a! ९0।वश्धास पे प्रवाह ने झादि-काल से, आदि खोत से 


विन कतोरा क इन पा, 7 7 ० द Digitized By Sidd 
चलकर अनेक रूप गहण किये हैं । यदि सरस्वती की 
सौम्य प्रसादी ने कहीं अलंकारों में मोह दिखाया दे, 
तो कहीं चमत्कार पर ही विस्मित हो रह गयी ; कभी 
ब्यंग्य-हष्टि सें काव्य का आनंद लूटा तो कभी रस-रहस्य 
ही उसका सर्वस्व हो रहा । यही उसके विकास की 
सीढ़ियाँ बन गयां । 
` इस काल में इरयकाव्य ही पारिजात हो रहा था । 
उसकी. सुरभि ने वामंन को मुग्ध कर लिया-आर 
अभिनव ने तो- यहा तकःलिख डाला--“काव्यस्‌ तावदू 
दुशरूपात्मकम्‌ _ एव अर . मी “लोक-नाठ्य-धर्मी 
स्थानाय”? काव्य ई--उसन कहा--नाव्य एव रस- 
काव्ये च नाव्यमाना एव रसाः काव्याथों: । 

इससे यंह स्पष्ट है कि संस्कृत-साहित्यन्शाख् के उद्य 
की थेऴा में नाटकों की अंरुणिसा का रंग था-- ओर 
डनमं रसो को प्रधानता थीं--डनका जावन ही 
रस था। Po 
उधर योरप में इमं यद्यपि रस-जेसी किसी बस्तु का 
नामकरण तो नहीं दिखायी पड़ता, तो भी नाटकों ने जब 
Mystries और Moral p]ay5 की नीरस धार्मिक 
धुंध से निकल 78८९ ए।३)8 के रूप में चमत्कार 
पाया तो वे सिद्धांतों और आदुर्शों के -फेर में न रहे । 


उनमें लोकिकता का प्रवेश हुआ । वे रोचक होने के . 


लिए नसक-मिचे का पुट पाने लगे । उनमें वह रस 
अलचित रूप से, चुपचाप विना नाम के, स्थान पा गया । 


अतः रस की प्रधानता नाटकों में सभी जगह मान्य है ! 


पर भारताय तथा योरपीय इष्टिकोण सें ध्रवांतर है । 
एक ने कला फे संजीवक सौंदर्य को देखा;. दूसरा उसे 
हा बस समझकर रह गया ! एक नें जावन-कंमल को 
विनरवर जयत्‌ के कलुष पंक से निदि रखना सीखा 
रा, उसके (क्षप भाया का वह शोक-संकुलित सम्मोहन 


माधुरी 


: हैं। वे कद ते हैं--हम संसार में नित्य यही देखते । फा ` 
है, रूप भिन्न दै, जीवन भिन्न है। 


भाषा-दासस्द के युग म--यारप के प्रभाव ने मौ झा 


यहाँ अपना एक साग बना! 
_ नाटकों के संबध सें योरप के प्रभाव का विशं 


'नंता रही । भारत' जह! रस की 


लिए इस अयथार्थता के विकट करे भार हे 
अल्ाकेक आनंद में मर्न हुआ जाय। इसी! 
काव्य ने निलिस-विमक् अलोकिकता को ह 
यह स्पष्ट विधान कर दिया कि नाटक दुःखात न ३ 
उधर यारप की जीवन-समस्या यथाशता का 
लकर कल्ला के सद्यं में,ही अपने को भदन गयो। 
आये न बढ़ सकी । जीवन द्वित है विज्ञात 
चत्र पान को तड़पता है । वह विकास की एकनपुक छ 
समकता-जाता इ थार "सोचता जाता है। वह उपसे 
उ्यक्ति का तरह गिन-गिनकर पैर रखता है, जो ब म 
पड़ने पर फिर उन्हीं पेरों त्लौट जाने दा विचार झे 
आय बढ़ा हो ! भजा इस विकास को इम विवाह न्न 
सकत इ--इस उद्नाते का उन्नात कह संकत हैं। इती हि 
उनके यहद हृदय की यहीं कमज़ोर देशा हेलि. 
जीवन की वह छटपटाहट है | उनके यह दुःखात वात 
नहीं, ख़ाली आँखों देखते हें अथवा साइकरंसकोपऐे। | 
इसी लिए दोनों की वस्तु चाहे एक ही हो, पर रंग ति 


अपने साहित्य का अपना दृष्टिकोण तो हेही, 7 


में-और श. 


इस युग म--इस विश्व-साहित्य के युग 


या है । यहाँ हमे इ | 


हीं करनी इ । इतना जानना द्दी है 
भारंत कया योरप, दोना के है! नाटकों भें 
स्थाया र्‌ 


& वच्लीनता चाहता है, पर 
पण सरग्नता-तल्ञं और वका 


आनंद में, वहाँ योरप आवेग # 


| 
क्यों है ! इसकी 
चाहता इ- पंसा भेद दग को 


ही श्री था, फिर वह उसकी कला स॑ क्‍यों आता ! 

साया का कटु निःशवांस तो मनुष्य की जाविन- 
कालिका को प्रतिक्षण ही कुत्नसाया करता इ--उनका 
ख है भो, और नहीं भी: पर थे अमर नहीं, इसमें 
£ a | 8 जावन की ग्रथायंत्रा कि हमारे हिंदी-सांहिस्ये में ज न 
डद्रक १ अयथाधंता य i 5 dd th Col अ pr म वेदेच 
ययाधै-चरित्र का वेका स-सूत्र इष्टि से जिस प्रकार रस का. 


से जिस प्र 
के नहीं पाया जा सकता । तब क्यों सा हिंदी स थ 


किया जा सका है | रस में इस अ 
प्रयास आज इमें अपने नाटक # 

हम नांटकों में रस की प्रतिष्ठा * 
साहित्य का उल्लेख करना इलि 


न कछछणाके हे 


| _ अरकनावलइबाब ३०९ ठु० खं०ः] 
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था| न ३५६ 
गा हि के संबंध मे के: द्वारा पस्य  जगत्‌ से व्यग्य की उतनोःमान्रा नहीं दे । इसी से कुछ हास्य 


सेय. की छाप भी. इमारें ऊपर पड़ी” है, अतः 
हदा का भी पेन । कुया | याईआर 
हि eos A eT 
कक्षा उसके बिकास. को दिंदी-नाटकों में देखने का 
प रो, तो सवसे पहले दम उसके. सूक्ष-स्रोत : पर 
४ डालनी होगी । -सूख-खोत से जो मिला हे, 


केहि STAN ४ 4 oA 4 
रत रो पायी हुईं संपात्ति है.।:डसका विकास हिंदी मे 
प मे | सर का विकास नही । उसके अतिरिक्त अथवा 


पे एपक्‌ हिंदी में उसकी प्रगति केसी है, अथवा 
भरी होनी चाहिए, इस पर अवश्य विचार करना 
फ़ा। परंतु हिंदी क्े.नाटकों. में जो हास्यरस कीं 
गाग्री 3पल्ब्ध है, पदले उसकी समीक्षा करना ठीक 
फ! उसके अनंतर हास्यरस के विकास में उनके 
पान का निश्चय किया जायया । 
दी मे भारतेंदु बाबू इरिरचंड्रजी से ही नाटकों का 
छो मे इस्मस आरंभ माना जाना ठीक हैं । प्रेस- 
॥ेसहन् सामग्री जोगिनी को प्रस्तावना में उन्होंने 
३ - स्वतः सूत्रधार से , यह्वी बात कलः 
RR! वास्तव में वह अनुचाद-युग था । संस्कृत 
[क वभ की भरमार थी। भ भारतेदुजी 
ज ए दे ह नका का ,सरछत सख॑. अनुवाद 
षते ह नई( कि स्वतंत्र रचनाएँ सी की 


वेचा बे उन रचनाओं सें सस्कृत-शाखत्र ई जटिलताओं 
; सां | , 'पुकरण नहीं कि फिर भी 
हा या गया, फिर भी. उनका स्वर 


| 'सितेनारको > 
प, स्वर ह । ` उनमें नाटकों की अपची 


३ 
"रे गक ] De उस समय आशे स्थान 
क काज तक साहित्य के प्रत्येक चेन्न से 
Re भो em गया । अभी कुछ, साज पढ्ने 
पे बाद पेज a4 में अबल र 
वकम भी र स्कूल का कोई भी अनुयायी द्वास्य- 
| "पेदु ४६ क 
i क तारको में “चैदिकी हिंसा हिंसा न 
R क और मः नरी? पसन हैं | 
ए तत \९ र \इसा में अवांछनीय तीव्रता 
` > ३५ व्यंग्य भी उपहासास्पद है । 


\ S प शौर yr क्के चाता 
न । द ष ष में भेद 'चढी/ किपए॥, (02 लबन जाए अ भारत के चातर 


के आशा नहीं थी। 'अंधेर नगरी” 


मिषता है, परंतु वह सी बहुत कस मात्रा से । इनके 
व्यग्य अथवा हास्य में गहराई नहीं। इनका दास्य 
परिस्थितियों के बेजोड संयोग-दुशन तक ही सीमित रदा। 
'भारतेंदुजी के बाद ओर भी नाटक :खिखे गये, परंतु 
जी ० पी० श्रीवास्तव हयर के ऊपर क़ल्षम नहीं चद्धायों 
' गयी'। हिंदी-समाज में इस काळ में 
अनेकानेक वुराइयाँ अरी. हुईं थीं, उनको ओर समाजः 
सुधारको की दृष्टि लगी हुईं थी । कुछ विदेशी शासन 
से भी लोग उकता गये ये । अतः लेखकों की इष्टि! भी 
इन्दी आंदोज़नों की ओर झाकर्षित रही । 'जो कुछ 
व्यरय-द्वास्य लिखा गया, वह छोटी-छोटी कदूक्रि तथा 
व्येग्यपूर्ण लेखों में लिखा गया ।'नाटरां सें उसे स्यान 
न.दिया गया । अब हम बिलकुल ही आधुनिक युग से 
आ.जाते हैं। इस समय हास्य की ओर आकर्षित करने 
को श्रेय जी० पी० श्रीवास्तव को दे। उनके प्रइसनों 
की धूम मच गयो, उनके हास्य .मे द्घोयों को ' लोट-पोट 
कर दिया । 'ल्लबी दाढ़ी” लिखकर उन्दने अपनी हास्य- 
कुशलता को कसौटी पर कसकर देखा। फिर उन्होंने महसनो 
की और पग बढ़ाया । इस ओर वह स्वतंत्र रूप से न 
बढ़ सके.। फ्रांत के जगह सिद्ध हास्य-रस-डेखक सो दियर 
का परा. पकड़कर चल्ने। इनकी ख़ासी धूम रही । वह 
समय झा गया कि अमेच्योर ड[माटिक क्लब (0 776007 
Dramatic CInb )--जो बहुधा काबिज और 
स्कूलों में खुख्े--नाटक खेलते डी० एख्‌० राय (दिजे) 
का, तो इंटरल्यूड (महसन) रखते जी० पी० अवास्तव 
का । इनके दास्य के संबंध में हमें कुछ विशेष नहीं कहना 
हे । हास्य अथवा व्यंग्य में पक पढ़ कॉ सोर झुकाव रहता 
है। सो लियर की यह विशेषता रदी है कि वह अपने विरोधी 
एच्च को, जितनी भी असमवेध-अणी हो सकती है, डस 
तक पहुँचा देता था, ओर झपने पत्त के ससथन मे 
जितना कुछ दिखा सकता था, दिखाता था। ऐसी दशा 
भें उसके नाटकों का वास्तविक आनंद तभी मा हो 
सकता दै, जब उसके समय अथवा ससाज-जेसी ही 
कोई आप योग्य स्थिति हमारे यहाँ भी हो-भथच 
एरपद्‌, दयनीय तथा स्वतः हास्यास्पद 
वरण के साचे से छिद 


चचेडाने की ष्टा से. मौजियर के नाटकों की छाया पर 


हास्य का विषय घुण 
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_औवास्तवजी ने जो प्रदत्त बिले, उनमें वह बात पर इनकी गति नहो उ ने जो प्रहसन लिखे इं, उनमें वह बात 
नहीं । उनके स्वतंत्र प्रहसनों में भी अपने गुरु की तरह 
कृत्रिम अस्वाभाविफ स्थितियों का वैचित्र्य है, जो सम- 
वेदना के स्थान पर घृणा. काः उद्रेक कर देता हद । 
पान्नों के साथ ठेउ निष्टुरता की गयी है । वे पूरे 'चौखट” 
दिखायी पढते हैं, जैसे किसी में भी विवेक नहीं । यह 
हास्य नहीं, यह वह मखल है जो भॉड़ों के अ्रभिनय में 
मिलता है। दूसरे, ऐसा प्रतीत. होता है एके वे पूर्वी 
भाषा के पीछे पड़ गये हो--उसी का मज़ाक डद़ा रहे 
हों । उनके नाटकों में यदि. किसी को हँसी आती है 
तो पूर्वी भाषा के प्रयोगों पर, जिले देखकर सहृदय का 
ददेय दक उरता है। भला एक भाषा का मञ्ञाक 
क्यो बनाया ज़ांता हे.।. उनके. मज़ाक की भावना में 
वीनता ओर अशिष्टा दोनों ही. विद्यमान हैं । इनके 
प्रहसनों के जीव किली. बिल्कुल ही हास्यास्पद समुदाय 
के सोंदू दीखते हैं, जिनमें हास्य का सौष्ठव नहीं, उसकी 
मर्यादा नहीं, केवल इद्गेक है.। Fr पड 
दूसरे प्रहसन-लेखक पं० बद्रीनाथ भट्ट हैं । आपने 
बद्रीनाथ मद्र जश तुलसीदास, चंब्रगुप्त तथा दुगा- 
_ ` : झती जेते नाउक द्विखे हैं, वहाँ चंगी 
की भवरा) विवाह-विज्ञापन, मिस अमेरिकन आदि 
महसन भी लिखे हैं । नाटकों में भी आपने हास्यः की 
अपतारया का प्रयत किया है, और बहुत:ही यत्न 
र राभ अपनी इन झतियों में विदूषक को स्थान नहीं 
दया है। जो फे दास्य हे, वह कथानक के कुछ 
oe पन्नों श दी अभिव्यक्ग कराया: गया दे । पर वह 
स. घडे ब कप, मश ही.है। 
i ः स के हास्य ओर व्यंग्य को 


- जगी की मेम्बरी में, जिस शैली पर इनके रस का 
पकाश हुआ है, वह. आगे के प्रहसनों में नहीं दिखायी 
क इस प्रहसन में सेस्बरी के क्षिए उत्सुक अनपढ़ 

.. नग्न, चित्र-धा रख दिया है । वह सब 
उ ह । परंतु जो शक्ति इसके रस में 
होकर की पा के ३० 
सो मे इसे ट र मिस अमेरिकन”-जेले-ग्रह- 


मो ज्िक हैं 
| किसी की काया अथवा किसी के झनकरण 


माधुरी . 


व 


Most satiri 
इती हे ॥ इनके ये संभा प्रहसन” Collection, Varanasi. अ | 
duals too definitely miirk 2 


eT ग [a | > 
पर बरक ति नहीं:।. अतः जी ० पी ग 
प्रहसना की तरह इनके प्रहसन दसती हि सेबी 
नहीं बिठाये गये । अल सो सोहे 
भ [a ~ ® त द es न 
ननज क „= अचः बंग रस बाल 
हे ब ह। जुका का: चह रूपः जो केवत झल, 
तात हा, आपको पसंद नहीं । अतः आपके बान ३ 
सीधे-सादे कथन दिखायी पढ़ते हैं। कल्पना की भ 
a न] क्र गज 
भरा: उड़ान आपसे इसीलिए नहीं मिल्ती [ह घा 
उस बगाली प्रभाव समझते हैं, और उससे वे 
९ . A कर दर 
ज्षिए सतके रहते हैं। अतः भट्टज्ी की शेज्ञी अपनी है। 
उन्दने संभवतः नाटकों में द्विंदीपन ही रखने बी प्र 
चेष्टा की है, ओर इस समय आप हीं एक पेसे गाळ 
कार हैं, जो इस दृष्टि को कभी ओफ नहीं होने के।। 
~ ९ we ~ _ ~ 
आर सभो नाटककारां में या तो बगळा के भ्रावेश म्न 
अथवा योरप के रग का समावेश दे । 
इनका हास्य अपना है.। इनके व्यग्य का बस पप 
समाज है । “मिस अमेरिकन” में आपने भमेरिकर स 
[) ~ [eS डे ग 
समुदाय का पुंश्चल्नीपन चित्रित किया दे। इसमे 
P2700 के द्वारा पुराने कवि तुल्लसौदास ल्ल 
काव्यों के कुछ अंशों का पारिवतेन कराके एक 
~ ° ~ =» के पात्र ज्ञी प॥० 
कचि का अकन [किया ई । इन ही मा 
द £, न 
वास्तव की तरह बिल्कुल चौखट नहीं, हे तल 
क यह 
दी असा हित्यिक इ । परंतु आप च o> 
सीमा का उठ्लंघन कर गये हैँ | नजा ३! 
न ऱचा 
समाज का इतना कठोर ख़ाका खो ह| 
PN ‘~ तनी झपमवेध ' 
अपने विरोधी पक्ष को जे = चि 
है. उसमे रख देता है, परंतु उ के स 
सकती दे, उसमें रख दुता ६, oe रि 
७ की 
नहीं करता । आपने अमेरिकन पि र 
~ ~ जप 
को सामने रक्खा दे, उसमें मिस दाथ 
/ अमेरिकन समाज के | 
नहीं वरन्‌ सारी अमेरिकन ढां 
~ ~ न न पाचा म व्या 
का गया हैं | आर, उ ड | 
रहने के कारण वे समाज के परते हे 
नर्क गज उनके अदर अभावं 
रह गये हैं, इसालए उनके उयमंय हासम 
है। एक अगरेज़-लेखक ने वन 


का विश्लेषण करते हुए लिखा दें” 


ईः ३० हु० खं° ] 


spt to be lost, and the satire becomes & 
| 


planation against vice and folly in the 


कर्ण. ए 

वालव में भटजी के अहसनों मे यही वस्तुओं के 
एवामक रूप आ गये दें, जिनसे दास्य की सजीचता 
वे गयी है । इनकी भाषा अवश्य साहित्यिक है, 
हु गठन और योजना में, यहाँ तक कि वस्तु ओर शेल्ली 
मरे, कोई साहिटियकृता नहीं । 

गार भौर हास्य के लेखकों को बड़ी सावधानी 
(प्रावव्यकता है। ये दोनों बड़े ही कोमल रस हें । 
ह रिचित्‌ असावधानी के कारण अराल हो जाता 
॥रूसरा भद्दा और गँवारू हो जाता दै- हास्य के 
ए से रहित हितकर सखोल की उच्छुंख 
क्षा अथवा अरीजता का विचित्र विज्ञादू हो जाता 
(| बित अमेरिकन, इसीलिए, जब कि सरस्वती में 


sn भरित हो रही थी--साहिस्य-सद्दारथियों, साहिस्य- 
हा र दवारा अवांद्धित समझी गयी । 
हे हि 5 अच % हैं ।यों तो और 
क |; रे ष्यङ्क कभी-कभी इधर अपनी लेखनी फिसला 
+| [ब अद्र न तो कोई दिशेषता ही हे, न 
है के शे धाक ही। 
हि उन नाउकों को जेते हैं जो प्रहसन नहीं, 
i | 5 के किसी अश की ताघ्रता के कष्ट- 
| र देने के लिए जहाँ-तहाँ हास्य 
| करने की चेष्टा की गयी हो। 
वर नारको छे ~ 

)R क तीन सेद किग्रे जा सकते हैं-- 
> , दषक-स युङ्क | 
hs | F रस्य-पाच-इ यङ्क 
हे | ` ) १इसन-सचज्ञा- - 
® सयुक्क 


| 


| १ 

; | ह्न भे अर्थे अच संस्कृत की पारिमलिक सीसा के 

| ५३ 5 जषा है। हिदी म प्रहसन के जमे 

१३६ भटक के 
® लिखा गया हो। 


र लिया जा सकतएहे# जो दवास्प और, aosidorr on ef? 


Pugh र्हेदीमाटकोः क्न १द्वः्श्स्षः° sha 
the point of zest of the ti प्राचीन काब से प्रत्येक राजा २ 7 


08 first 0889 the point of zest of the thing 
b . 
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प्राचीन काळ सें प्रत्येक राजाधिराज के सनोरंजन के 
लिए एक बहुत ही विद्वान ्रह्मण 
रहा करता था । वह बहुत ही 
तीचण बुद्धि ओर तस्करा उत्तर दे- 
कर चित्त में बिजली दौड़ा देने की शक्ति रखता था। 
ऐपा व्यक्ति ससक्ृत-नाटक-परंपरा से राजकुमार-नायकों 
का अंतरंग भित्र ओर उनका मनोरंजन करनेवाला 
चित्रित किया गया है | चह राजा का भित्र था, सहायक 
था और मनोरंजन करनेवाला भी । राजा के प्रत्येक भेद 
से वह परिचित रहता था, इससे यह भी सिद्ध हे कि 
वह अव्यत विश्वसनीय होता था ! एसा नहीं कि 
आरत में भोर संस्कृत-नाटकों में ही, प्रत्युत इस विदूषक 
के दर्शन हमें पाश्चात्य जगत्‌ में भी कई रूपों में होते 
हें । राजाओं के दरबार के [०६।०% F00] बही 
विदूषक हैं । 

हिंदी के जो नाटक प्राचीन गोरव को केकर 
किसी राजा के घरना-तारतम्य के 
झाभश्रय पर खड़े किये जाते हैं, 
जिनमें कुछ ऐतिहासिकता का भी विचार रक्खा जाता हे, 
इनमें राजा के साथ विदूषक भी दिखाया जाता ह्दै। 
हमें ऐसे विदूषक के अष्ट रूप के दशन हिंदी के 
मौलिक लेखक भोजयशंकर 'प्रसादु'जी के नाठकों में 
सिल्षते हैं । थ; 

इंस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों ने विदूषक को राजा 
ढा अंतरंग मित्र, उसके कार्यों को 
सफलता दिल्लानिवाला एक आव- 
श्यक साधन ओर 'पेद' दिखाया 
है । ताठकों के धार्मिक मूल प्र विचार करते हुए 
८) विदूषक का बर्णन क्रते ई-- 

For the religious origin of drame & further 
fact can be adduced, the character of gS 
seks, the constant and. trusted companion हा of 
the king, who 8 the normel hero of an In 
pley. The name denotes him as given to abuse, ; 
andnot rarely in the dramas hie and one of the 


i tests of 
dants on the queen engage “० con 
ह in which he certainly does not 


विदूषक- संयुक्त 
नाटक 


विदूषक-परंपरा 


संस्कृत-नाटक 


fare betver' 
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_ दजवतः कीथ महाशय ने विदूषक के संबंध में य॒ की ओर संकेत करता है। हिदू ए कीथ महाशय ने विदूषक के सबंध में यह 
धारणा राजशेखर की कर्पूरमजरी के विदूषङ के आधार 
पर बनायी हे । जो हो, कीथ-जैले तथा विद्सन-जेसे 
पाश्चात्य संस्कृतःविद्वानों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट 
किया है कि विदूषक आाह्यण हीं क्यों रक्खा गया ! वास्तव 
सें राजा का-सच्चा तथा अंतरंग मित्र होने के लिए यह 
आवश्यक समझा यया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान्‌ तथा 
तत्काल उत्तर देने में समर्थ हो, साथ द्वी उच्च वंश का भी 
हो, ताकि उनकी पारस्परिक धार्सिक संधि में किसी 
प्रकार के रक्न-विकार के कारण मलिनता न अ 

जाय । हास्य के उन्नव में वेचित्य की प्रधानता 

रहती है । जब एक ऊँची श्रेणी का व्यक्ति किसी जाने- 
बूरे ढंग से अपने गोरव . से . उदासीनता रखता है-- 
नहीं, उळटे अपनी हीनता की . घोषणा करता है, तो 
उसके लक्ष्य में बैचित्य देख पढ़ता है, और हमें हँली 
आ जाती है । कर्प्रमंजरी सें राजशेखर का विदूषक 
जब कविता करता है, तो इसमें संदेह नहीं रहता कि वह 
जान-बूककर ऐसी भद्दी रचना कर रहा है । कविता करते 
हुए भी उसका यह कथन--'मुझे जिसको काला अच्तर Et 
बरावर’ ओर अन्म सभी बातें विचित्र प्रतीत होती हैं, पर 
गंभीरता न होने के कारण आचर्य में डालकर अन स 
गुदगुदी डठाऋर हँसी की रेखा खींच देती हैं। यही तथ्य 
दिदूषक के पेदूपन में है। बैसे तो पेटूपन स्वार्थ-चितन 
की ओर ही संकेत करता है, और नाठक में जीवनसंग्राम 
के एक विशिष्ट आवेशमय भाग के चित्रण में पेदूपन 
की पुकार जगत्‌ की मधुर माया के अमर व्यापार हा 
भर भी सनुष्य का ध्यान आकर्षित कर लेती है। 
० तप 
कम का । इस दाशनिक समीक्षा 
अला राजा के अतरग सिन्र ( विदूषक ) का 
भूस्तर झर भूख” चिएलाना-इर बात सें पेर का रूपक 
जनाना सचमुच इसी का कारण होता है । जो: 


०. 


Fy a ~ (4 -s [र्‌ ण 
एक घेचित्य हे, जो स्वार्थीपन की ननिअ्रेम. 
अतृप्त आकाँच्षा पर ज्ञप करता उसके 


em 


आञुरा 
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री [ ये १०, र २, 
की ओर संकेत करता है । विदृषक्ञ को क 
में समझा हे । वास्तव में कलात्मक हास ही शी 
पर यह कद तक खरा उतरा है, इस पर हम ड | 
नहीं कहना चाहते, और न यही कहना चाहे स 
सस्ङृत-नाटकारों के समच 'हास्य' का ड हे ] 
हमें तो यहाँ केवल एक प्राति को ओर इद ह 
प्रसंगवशात्‌ उसके रूप के संबंध में भी कुछ कह देर फा 
इंसा की तीखरी शताउडी के लगभग भास बे दिन 
पेदूपन का प्रदर्शन डो इसी र में दिखाया है। इन 
थावेमारक'-नाटक सें विदूषड भ्र 
स्वामी का अक्र है, वह उसके स्वार्थ-साधन हे कि 
जी-जाच से सदा अस्तुत रहता है। युद्ध में भौ कृष, 
पर वह पेटू हे । भोजन का आनंद इसके हिए भ 
बहुत छी आकर्षक है । “प्रतिज्ञा योगन्धरायण!। 
वासवदत्ता की वह साद करता है, पर इसील्षिए हि ए 
उसकी सिठाई की चिंता रखती थी, उसके लिए गिग 
का प्रबंध रखती थी । 
संच्छुकटिक का विदूषक भी इस पेटपीदा का प्री 
है । बह अपने स्वासी का भक्त हे । संकद में सफे 
एथक्‌ नहीं होता--उसके विता थं जान पर सेब जा ४ 


सा} 


ज्ञिए तैयार रहता दै; पर भूख--बह स्वाद १ 


~ = 7 : रहता | 
इन पर वह क्रिदा है, इनके लिए वह उसु 


९ धर 7 से पह कहता ६77 | 
वसंतसेना की पाँचवीं ब्योढ़ी में पहुचकर वह ** 


~ बूः h क्षां 
“यहाँ वसंतसेना का रसोई-घर सा है सा 
अनेक प्रकार के व्यंजनों में हींग और र र 
इम-जैसे दरिद्रं की लार टपकी पढ़ती है...“ ; 
पा २५ और मालपुश्रा बनता 2" 
लड्डू बँध रहे हैं, एक मा दो 
कदाचित्‌ कोई सुझसे खाने को सूर र 
भोजन के लिए तुरंत बैठ दी जाउँ । 3 
कालिदास का साढब्य भी क्या र 
बाहर है ? रल्लावली और त 
> | 
इस पुट से संयुक्न कर दिया गया 
यही पेदूपन 'प्रसादर्जी 


की मह! | 


कें विदूषर कि | 


SS SY SY’ HN DN 


A 5 


RT 
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द अश मपल के झुद में बादाय-भोजन के! जतन डो चारत सादा के पाल हक इस आपस के युद्ध में जराह्मण-भोजन करेंगे 


भी है 
पाम च्छा स्वाद लेने के लिप बनी है । 


उत्तशचु में विदूषक राजा का सहायक अथवा अतरग 
॥ रहीं, बढ तो पद्मावती के दूत की तरद आया दै । 
हहा व्यंग्य अथवा हास्य सी जीवक का सखोल उड़ाने 
। | क ही रह जाता दे । न-जाने किस देव-सयोग से देयो 
एवा डास्टरों की बडी धूल-दक्तिणा को जाती हे, उन्हीं 
परायः समी देश के नाव्यकारों--82४7738($--को 
रे हास्य के लिए खामी सिलती इ। फ्रांस के 
छिद मौकियर, वंगाख के अद्वितीय द्विजंद्र इन डाक्टरों 
पेलिही उदाने खे. नहीं चरे वही ख़िल्ली प्रसादजी 
देशव की उड़ाने की चेष्टा की हे । पर वह बिल्कुल 
पैतिहासिङ, विद्रूप तथा पान्न के गौरव के सवंथा 
पिकू हो गयी है । इतिहास में जो जीवक अंपने 
गेशत के लिए अपने समय का अद्वितीय माना गया है, 
पने भगवान्‌ वुद्ध तक की चिकित्सा की, जो बिंबसार 
प्राय था-डसकी विदूषक रेचक ओर पाचक 
"रा हंसी उड़ा ले, ओर वह चुप सुनता रहे | यह या तो 
रर के इतिहास-ज्ञान के संकुचित और अपूण होने 

| "पय समव हो सकता है, अथवा उनकी घोर असहृदयता 


एश 
है भ परेचायक हवे । दास्य स जब खहृद्यता छा लाप 
Te a ई, सतूसंवेदना का अभाव रहता है, तो 
सारे | “पवाह चुव्ध ही नहीं हो जाता, वरन्‌ दह शुष्कता 
हं | भगम्य मर्स्थल्च हो जाता दै । विदूषक नाम 
र! | „ "उक अथवा श्रोताओं के हृदय में जो उत्सुकता 
गा रै, याद्‌ बह पूरी तर संतुष्ट नहीं ददो पाती 
वषे | त्रण सफल नहीं कहा जा सकता- वदा 
| "षता और 
शुष्कता का आभास सिद्धता है, जिससे 
i र जेव जा सकती है | स्कंद ग॒ का मुहल भी 
|च हा । उसके चरित्र में हास्य नहीं, उसको 
रइस स नहो । हँ लड्डू ओर भोजनों के प्राति 
३। | "षे 
(४ | ष करने के कारण उसमें परंपराजन्य दास्य 


| र षु ° पो अले ही समका जाय ; अन्यथा उसमें 
| पेन इ. हीं । असादजी के विदूघक तो व्यंग्य 
|" एसे ९। शक्सपियर के विदूषक ( 00] ) 
` | र य पाधन-मान्न नहीं बुन्‌, वे उसके 

| भव्य सत्य को भी व्यङ्ग करकं मनुष 


दविदी 
Digiti ०० ईी नाटकों के, हस्य sha 
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जावन की अज्क्षित साथेकता को अनायास हो सिद 
करते रहते हैं। जोवन के अमरो की सामिकता का पता 
हम वदूपक को इसीकी बातों में एक दार्शनिक के दशन से 
भी अंधिक मिल सकता है। ऐसी कजा प्रपादज्ी में 
नहीं । उन्होंने प्रयत्न अवश्य किया है। निस्संदेह प्रसादज 
परिस्थिति की इन्निमता और आडंवर विद्रूपता की शरण 
सकर कभा अस्वासावक (47६04]) भाडापन नहीं 
उपस्थित करते जिससे साहित्य की मर्यादा का उद्बंघन 
हो जाय, पर साथ ही उनके जीवन के बड़े कट अनमव 
लसचतः उन्हें इस संसार के इळ्के विक्षेप में विश्वास 
दही नहीं करने देते-फिर उनमें हास्य आवे कहाँ से ? 
वह किली भी दशा में अपने कों संसार से ऊँचा उठाकर 
इलकी इष्टि नहीं डाल सके। वह उसके भातर घुसे 
ईे-भीतर जो विषादप्णं सत्य का साम्राज्य हे, उसे 
ही प्रकट कर सके दें। विषादपूर्ण सत्य इसलिए एके ऊपर 
हमें जो देख पड़ता है, वह वास्तविकता से विपरीत है ; 
उसी विपरीतता का सस्य ज्ञान विषादपूर्ण हो सकता है। 
झतः प्रसादी, कोशिश करने पर भी हत्नकी दृष्टि से जो 
भीतरी सत्य की तल-मलक दीखती हवे, उसे व्यक्ल नंदा 
कर सके, शान्ति ओर रचा का प्रश्न भझरक न उठाता है। 
महत्व प्रवेश करके उत्तर देता दे--*रचा पेट कर खेगा,कोइ 
दे मी । अक्तंय तूणीर अद्य कवच सब जोया ने सुना होगा; 
परंत इस अक्षय मंजूपा का हाल विना मेरे कोई नहीं 
ज्ञानता।” इस व्यंग्य में, इस कुशख काच में भी वह असत्‌ 
सौर सत्‌ का कटु अनुभव झोक रहा इ, फिर हास्य कहाँ ? 
अतः इनके विदूषक मे तो न तो कोई व्यंग्य करने से 
विशेष चतुर हैं, न दास्य उपस्थित करने में ही । बस बे 
पुक अनुचर-मातन्र हँ । धतः संस्कृत-विदूषक के वे ऐति 
हासिक भग्नावशेष हैं, जिन्हें देखकर विगत च्युत वैभव 
की याद्‌ ही भा सकती है, मनोरंजन नहीं हो सकता । 
रद गुप्त भे सुद का यदि विश्लेषण किया जाय, 
दो इर बार डसका भिक्ष रूप देख पढ़ेगा। यदि उसके 
इय के पूरे सुदरज न लिखा हो, तो यह समरूना 
दुष्कर हो जाता है किं यद विदूषक है । एक 
दक से चार स्थानों पर सुद्च के चार si 
न-जाते र किया ` लबे तीन दा 
रसाद्‌ विदूष 
सता तो न उपपन्न होती। 
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“न्त्म के फे दि 9 
वह है प्रमतदवाना ! 


[ पं० हृदयनारायण पांडेय हृदयेश’ ] 


देखो ! उसे नेहो कोई वह है प्रेम-दिवाना ! 
अपने उर में घाव छिपाये डोल रहा मस्ताना । 
“ हाँ, इसमें आशचर्यचाकित होने की बात न प्यारे ! 
आइ , ईसी के जो भरते मुख पर इसके फ़ब्वारे ! 
` भरा हुआ है दि दुखिया का दुख से मेरे राजा ! 
ज़रा ठेस से कसक उठेगा--अभी घाव है ताज़ा । 
उल्क जायगा, फिर उसके सुख-दुख का ताना-बाना। 
देखो , उसे न छेड़ो, कोई वह है प्रेम-द्वाना । 
x x x 
` इुनःजुनकर अरमानों को उसने डर-सदन सजाया । 
बेहोशी से, एक बार ही “अपने उन्हें रिकाया । 
किंतु चोट देकर, ओर हो गया हृदय का राजा | 
बंधी हुईं अरमानों का उफ़ | बिखर गया शीराज्ञा। 
व्यथा सहन करते-करते होकर यह उसका आदी 
दिल-दोलत्नाने में की आबाद हाय | बरबादी । 
डाब भुत्रावे में अपने को चाहा हाय | मुलाना ; 
देखो | उसे न छेड़ो कोई वह हे प्रेम-दिवाना। 
x % Sr 


किन अज्ञात तटों से टकरा भन की लहरें दूटीं !. 
जल जुदुब॒दू-सी नश्वर सुख की घड़ियाँ किसने लूटीं ! 
छिन्न रागिनी दूरारात की स्वर-लहरी का कंपन! 
बहुत [दुनो की भद्धी सुध-सा इसका वचित जावन! 
` सूर मारकर स्मृति-चिनगारी कोई फिर न जगाये 
जरच न डाले घाव, वेदना हरी-अरी हो जाये! 
आई, इसे रूढी क्रिस्मत का माश्किल् हुआ मनाना; 
' उस न छेड़ो कोई वह दे प्रेम-द्वाना। 
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देखो 


Ds ne ०स्घूर, 


[ षषे १०, छड २ 


उमड़ा करुणा को समेटकर निज उर मध्य दवि 
रदे हृदय मे केन्द्रित दाकर परिधि पार मत शे | 
'वरह-वदुना को दुवाग्नि में यौवन वेन सुज्गाे 


प्रम-वाार का दा बुदा पर प्यासा भन खचापे. | श 
आद ! ऑसुओं के दरिया में इसका रोज़ नहागा। | 
सरदी लग जाने का डर है, प्रिय ! अब इसे बचाता। र 
बहुत रो चुका, सुस्ताने दो, अब मत उसे इद्वा . 
देखो | उसे न छेड़ो कोई वह है प्रेम-दिवागा। | झे 
५ x x रा 

आह ! उपेक्षा के घातों से कुचला, मचा योबन- | 
शिशिर-निपी डितस्लानकळी-सा मरु-स्थित-तरुसा बीस || 
बिखरे रूखे, बाल, सरब्रता, मादकता, भोलापत! | 
यौवन-बचपन के फूल्ने में झूल रहा अर! |" 
विरह-धुना सुजया, योगी बन,दर-दर भक्जस अगात _ पे 


बोजने जातो। 


कहीं पड़ी, सूल्ी, खोयी-सी वस्तु. से 


इसके भग्न-हृदय के र | 

बढ * परम । | 
देखो ! उसे न छेड़ो कोई वह ६ प्रः दवा { 
% x 


क्‍ ष 
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चीन काल के स्सति-चिह्-स्वरूप, सदा से 
प्र समय के सोके सहन करनेवाला तथा किसी 
परे इतिहास-लेखक की भाँति इस शांतिपूणे गांव के 
झा, सुसु और विवाद आदि के साची डस विशा 

(सघन बरगद्‌ के नीचे एक पुरुष बेठा हुआ था, 

झिसं रुरी कमर देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों 

मेने भ्रचानक आकर उसे अस लिया हो। परंतु 
ही-्ाय उसके काले ज्योतिर्मय नेन्न तथा मुखा- 
पकी इढृता यह भी बता रही थी कि युवावस्था से 

(श्र इसने पूर्णतः बिदा नहीं ली है । 
हे ए परम पुरातन, ऊब्रद-खाबड़ चक्ष की एक टेढदी- 

मी यास्ता सदा से दी कुकी हुई थी। आम के चंचल 
दी , गरखट ओर खिलाड़ी बालकों की वह सुपरि- 

पिएईं परम प्रिय भूलने की बैठक थी । यह बूत 

ह का ह करने के पिबे हदी मिद्धता था I 
सी क अं गदवाले दिन-भर के परिश्रम 

र देका करते थे । 

न अन्त तथा जीवन से विर 
रो ठ ह चयूतरं पर बडा डा कागज 
प कषः अ रहा था। डस गाव न 

LS का जीवन दुर्भाग्य की चपेटों सें 

| षि य्‌ ह! उठा था। वह था विद्वान्‌ भौर 
| ह । वह याव-भर के खोगां 

| भिन्न » उनका मिन्न ओर ज़र्मीदार के 
पि kt उनका सहायक था | गाँववालों की 
पे र शशधर था, उनका त्राण करता था । 
मामीण उससे प्रेम रखते थे और वह 
फुछ करने को तैयार था । उन सबका 
| हे गज पह द्रिब्देव का शिकार था । 
३ का का वह अच्छी अवस्था में था; तब 

१ र 'नाध्यापक था । अमीर का लद॒का 

धषी र 
' इससे इषां करते थे। परंतु निदेमी 


EF ङ्ग 


शव 


3. 
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- भस्म करनेवाली 
थी, रुपया-पैसा था०्तथा० एश्चाभूपाण।50 साएती,हतवाबा 


लाक ` 


सावित्री 


[ कुमारी श्रीमायादेवी ] 


विधाता के एक ही प्रहार ने उसे, कुछ ही वर्षों में, राजा 
स रक बना ।देया । छोकप्रतिष्ठा के उच्च शिस्तर से 
गिरकर वह चण-ान्र में एक साधारण श्रेणी का 
हो गया । एक अयर विपत्ति में उसका सब कुछ चलना 
गया ओर उसके पास उसकी झगाक्षी कन्या साविन्नी 
के सिवा और छुछ न बचा । यही बालिका उसके दुःख 
की संगिनी थी । S 
मित्रों ने उसे छोइ दिया । सीध थी, उस समय 
अनेकों मिन्न उसे घेरे रहते, परंतु अब--अव वे डससे 
आँख बचाते। बुद्ध को इससे बड़ी पीदा हुई, घृणा उत्पन्न 
हो गयी श्र डसने भागकर इस गाव में शरण ळी। 
यहाँ के लोग उससे प्रेम करते; ग़रीब उसे अद्धा की दृष्टि 
से देखते । गांव का मुखिया उस पर दया करता और 
आदर भी । बुडूढा उन सबका पुरोहित था । | 
बुद्ध लोगों से जो कुछ थोढ़ा-बहुत पाता, उसी से 
जविन-निवांह करता । उसके जीविका-अजेन का ज़रिया 
था उन याँववालों की अज्गियां द्िखनी जो “बाबू 
लोगों” फे सामने पेश होतीं और जिनका वे लोग 
स्वेच्छ्ानुसार ( दयापूर्यक अथवा निदेयतापूर्दक ) 
निणंय करते । 
समय व्यतीत होने के साय-ही-साथ सादिनी भी 
बढ़ र्वी थी | वह अय बारह वपं की बालिका थी। 
ब्राह्ययों की जाति-प्रधानुत्तार इसका विवाह हो 
जाना चाहिए था, परंतु अब तक कोई वर न मिल 
या था। ः 
5 दर की तक्षा बृद्ध आह्मण ने दो वर्ष तक की । कुछ 
रुपये, थोढ़ा अन्न, शाक-फत्र तथा दूष आदि जो झास- 
त के ग्रामवासी और उस गाँव के अन्य ग़रीब उपः 
हारस्वरूप उसकी मेंट करते, वहीं उसका चन 
इस समय शिवनारायण के हृदय को भातर-हीः पे र 
(तारित का कारण उसकी तिस्य प्रति 
ची कन्या थी, जो १४ वर्ष की अवस्या 


पा 


में भी सदिवाहित भी। 


३६६ 


| रल से सोचता-“हाय टर ! मेरी इस कालिज की पढ़ाई संतोषजनक एप डे 7 दुख से सोचता--“'हाय इंशवर ! मेरी इस 
प्यारी बच्ची का विवाह किसके साथ होगा ? उ सके भाग्य 
सें क्या लिखा है ?? यद्यपि शिवनारायण संतोषी एवं 
शांत प्रकृति का था, फिर भी उसे साविन्नी के भविष्य की 
इतनी चिंता थी कि उसका वचस्थल 'आंतारिक क्लेश के 
कारण फटा पड़ता था । | 
संध्या का समय था । वृद्ध एक टिमटिमाते हुए दीपक 
के सामने बैठा हुआ उनांदे-से अज्ञान ग्रामीणा को 
भगवद्गीता सुना रहा था। उनके लिए वे ज्ञान की बातें 
गाँव को लौरती हुई गोओं की उन भावाज्ञों के समान थीं, 
जिन्हें उच्चारण करती हुईं तथा ठीक राह पर चल्ने के लिए 
दी गयी चरवाई की आज्ञाओं की अवहेलना करती हुईं 
संध्या समय चे प्रब वेग से अपने बछुड़ों से मिलने की 
आशा में भागती आती दें । _ 
गाववाले अयोधभरी टकटकी लगाये कथा सुन रहे 
थे । जो कुछ समझते थे, उसे परम भङ्गिभाव से ग्रहण 
करने को उत्सुक थे। उस ब्राह्मण ने इन दीन आसीयों 
की आध्यारिमक उन्नति के ख्रिए अपना जीवन उत्सर्ग कर 
दिया था । वह उनके अज्ञान के लिए उन पर दया 
करता और वे अपना पुरोदित मानकर उसका 
आद्र करते | ब्राह्मण गीता के शोक मधुर ध्वनि से 
सूस-फूमकर पढ़ रहा था तथा श्रोतागण दृत्तचित्त होकर 
सुन रहे थे | भक्ति की वह अवर्णनीय चरम सीमा थी । 
» x x 
इस गाँव से कुछ मोल की दूरी पर नगर में एक 
आदमी एक घडे-से दफ्तर में बैठा कुछ लिख रहा था । 
दूसरे बाव ज्ञोग भी अपने-अपने कामों में अत्यंत व्यस्त 
थे | कभी-कभी उनकी क़ल्रमों के चलने की आवाज़ 
से.अथवा उनके जैंभाई लेने से ही वहाँ की निस्तब्धता 
भंग होती थी । 
. दफ़्तर के बड़े बाबू ने लिखना बंद कर (दिया । कोई 
बिचार उनको अपने काम से कहाँ अन्यन्न खींच जे 
हा अपने उपे पुत्र की हितचितना उनको लगी हुईं 
थी। ५» नियम का अतिकमण करके थे जरदी ही 
सर पच तथा नतमस्तक खड़े हुए अपने पुत्र से गंभीर 
स्वर में बोल्ले--/'बेटा, कज रात हम जिस विषय पर 


बातचीत कर रहे थे, उस पर. इमने:“खब विचार! र ० पुवे ककी तरफ़ देखने 


किया है। हम इस निरचम् पर पहुँचे हैं कि तुमने अपने 


माजरी 


बाले मंदवाहिनी समीर के ताल प 


मार्ग भें उसने चमेली तथा चपक 


खड़ी देख रद्दी थी । परंतु 


[ वषे ३२, खंह क्‍ ; 
कालिज की पढ़ाई संतोषजनक रूप से प - 
संभवतः यढ भी जानते हो फि जो र है | 
फर सकता था वह फर चुका । तुम अद पि ष 
गे पढ़ना चाहते हो और इसके त्विए का 
हैं, यह मेरी सामथ्यं के बाइर हे। तुमसे प्रधि ष 
उदायत की भावरा सु बे ह | 
ुस््ारी दोना बहिनां के दिवाह में अच रा ह | * 
देना पड़ेगा अतः मुझे दुख है कि तुम्हारी शषा ३ || 
ls नहीं कर सकता । तुस्हारे क्षिए एसो 
उपाय ई के तुम अपना विवाह कर डाढ़ो। ने 
तुम्दारी साता ने इस पर राभीरतापूवेक विदा (रि 
आर डद्देश्य-लाधन का सफल सागे यह निरचय बिग 
कि तुम किली धनवान की झन्या से विवाह झो।शे 
धन मिले उससे अपनी इच्छित शिक्षा प्राप्त रेम 
तैयारी करों और विदेश जाकर पूरी करो । हवेस 
प्रधानाध्यापक की तल्बाश करो जो कुछ वपं पव बह 
तथा जिसकी अतुल घनसंपात्ति उसकी एकमात्र पने 
मिलनेवाद्धी है । उसका पता लगाकर मुझे बताभो।' 
भविष्य की सुनहरी आशाओं से फू कर एए 
घन, सुख तथा सफलता को साइसपूवं ग्राह करे 

ल्ञिप चत्न दिया । 
x x 


पके घान के खेत के बीच में, जहाँ घाव झी सुग 
र झूम 


साविन्री--बूढ़े पिताकी लाडिली सावित्री, वि र 
सावित्री खड़ी दे । उसके सुंदर लब्बाद प९ LN 
लें इदा में उड़ री थां । उसके शरीर पर 
साड़ी के अतिरिक्त और कोई आगू sf | 
कोई भी उसका सुंदर सुँ देखता बह क्ता” | 
रूप ही उसका सवशे आभूषण हे न द 
इस समय सावित्री मंदिर से पूजा क ह 
किया था, जिनकी सुरभि उसके चा | 
बह इस ससय खेतों में कार करदेवा हज कि | 
उनमें से न 


~ = द्याने | 
= > झार स श्रा दाश ¢ ' ` 


शौप्रतापूर्वक बढ़ा आ रदा थी! 


| ३०८ 
तुक किसानों के दवि आपरिबित था तथा देखने 
ढी स्थिति उन कृषका से बहुत ची जचतो री । 
र ढो देखकर वह उसकी ओर मुद्दा ओर 
ब्राह्म” कहकर उसने पूछा-- क्या आपके पिताजी 
रा रहते हैं १? 

ावित्री ने शिष्टतापूवंक सलज भाव से. उत्तर 
पे जी हाँ लक ५ 
घने पिता को सूचना देले के हेतु बह आागे-आगे 
फ्रौप्नोर युवक उसके पीछे हो लिया । अपने पिता के 
फ्रंपपहुँचकर उसने कह्ा--“ पिताजी, एक अपरिचित 
| रहे हैं, कृपया डनसे जाकर सिल खनिए 2 
३ | स उठकर बाहर आया । युदक ने आगे बढ़ने पर 
प्राचीन अध्यापक को पहचाना, वह बाएयकाल 
रहे पढ़ाया करते थे । 

ने गुरुजी की दशा में जो पारिवत्तन उसने देखा, 
पो बह चकित होने के स्थान पर दुखित हुआ और 
पवक इनका अभिवादन करने के पश्चात्‌ अपने 
सिभ सोचने लगा कि किस दुर्देंव ने उसके गुरु का 
कावेरे धन कर जिया है, वह इस समय कैसी दुर्दशा 
| पत मन में कहा--“'आह ! जोवन कैसा परिवर्चन- 
६ शात होता है कि बृद्ध पंडितजी ने बहुत 
रे अंत में उसने प्रकट में कंहा-- 
र ता | आपको 
में आपभे इतना परिवत्तेव !”? 
| - सास -ल्लेकर कहा-- “हाँ, बेटा ! 
30 इ, “पते रेली हैं ।. में अपना सर्वस्व 
F हू; 


भय 
ही ठ बढ़कर दुख़िया इस संसार में और 


Fr NL रणतो 'सिल्ी कि किस प्रकार में 
gn hr यह भाग को तोड़कर तथा अपना सुँ 


_. आया था ।? 

, से|. माता-पिता सी कुछ दिलों के बिए 
gf ५ पृषक ह र अभी हाल में ही लोटशर 
भर ३, सारचये चेन्नो से अपने डन 


ह| 


ए धनसंपन्न चे । 


पहिचान भी.--न सका, 


NR, र इए उत्तर दिया, जञ यू सिय" पीरंभपकिय8 लिए 
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“आओ बेटा, बैठ जाओं और नगर का दाख सुनाओ” 
“अपने दाथ से युवक को पाख बैठाते हुए बुद्ध ने कहा, 
परतु सहसा अपने फटे कपड़ों का स्मरण करके फिक 
गया र तनिक हटकर कँप उठा । 

युवक दो दिन तक ठहरा रहा । साधारण भोजन 
जो मिल जाता, खाकर संतोष कर जेता । उसने कई 
बार बुद्ध से इच्छित विषय पर वात्तलाप करना चाहा, 
परंतु कुछ हिम्मत न पढ़ी । उसने चित्त में सोचा, बुद्ध 
कदाचित्‌ दरिद्वता का ढोंग किये हो; अच्छा एक बार 
पूछने का प्रयत्न तो करूँ । 


बुद्ध सापड़ी के सामने बैठा हुआ था । प्रसन्नता से उसका 


चेहरा दसक रहा था, कारण कि युवा झतियि में उसने 
अपनी कन्या के भावी पति की योग्यता देली थी .। 
यही उपयुक्त वर था; सुंदर था; अच्छे वंश का था। 
उसने सन-ही-मन भगवान्‌ को धन्यवाद दिया और 
सोचा, मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गयी । 

युवक को आते देखकर उसने उसे अपने पास बेटा 
ज्चिया । अभिवादन करने के अनंतर युवक बेठ गया 
और वोला--गुरुची, सुरे आपसे एक आवश्यक 
प्रश्न पूछना है, आज्ञा हो तो निवेदन करूँ । 

बृद्ध ने शांतिपूवंक कहा--हँ बेटा, पूछो । 
: युवक बोज्ञा--आप जानते ही हैं कि में इतनी दूर 
आपकी ही तलाश में आया हूँ, आप मेरा आशय भी 
संभवतः जानते ही होंगे । आपकी कन्या की. मंगल- 
कामना मेरे चित्त में उसी प्रकार बसी हुई है, 
जिस प्रकार आपके चित्त में । जिस समय वह 
ब्रोल्ष रहा था बुद्ध बराबर उसको ओर ध्यान से 
देखता रहा । युवर ने सावित्री के साथ विवाह 
करने का प्रस्ताव किया । वृद्ध चुप था ही, युबक भी 
चपचाप प्रतीह करता रहा। दोनों से डिसी ने 
मौन नहीं तोड़ा । ब॒द्ध युवक की ओर सुद हिये हुए 
शून्य ष्टि से कुछ देर तक देखता रहा । इस य 
चह अत्यंत उद्विग्न, ब्यम, चिंतित, भयभात् तथा अ 


दरिद्रता के कारण लजित हो रहा था । 


बृद्ध कुंछ कहना ही चाहता था कि युवक ने उसे 


और सी अधिक डत्सुकतापूयेक पुनः कहना 
य श्री का भविष्य. केसा उज्वल, 


सुखमय हो सकता है, 


ज्ञेकिन सिश्ले कन्या देने से तो 
83243 
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चाहिए। दुदेज से ही तो वइ धन, बल, यरा प्रास कर 
सकता इं ? 
“दहेज !--बृद्ध ने अत्यत, धृणा से उसकी ओर 
ताका.। दहेज शव्द उसके कानां में गूजने लगा । 
अत्यंत गंभीर स्वर में, क्रोध तथा ,आवेशप्रित 
कॉपते हुए राले से बुद्ध ने हाथों. द्वारा . तिरस्झारव्यंजना 
करते हुए कहा--“'बेटा ! तुमने बहुत अच्छ! प्रस्ताव 


किया था, बहुत उत्तम बातें. कशी थीं, परंतु पीछे से. 


तुमने एक ऐसी बात कह डाली. जो मुरो अत्यंत पीड़ा 
पहुँचानेवाली है.। में निर्धन -हूँ, गल्ली के भिखारी के 
समान निधन हू । रुपयाःपेसता , मेरे पात्र कुछ नहीं द्दे। 
हा, तुम्हारे. हृदय के बदले भे तुरद एक स्वरंयुक्त हृदय 
दे सकता हूँ, जो प्रेमपूणे, सार्विक तथा शुद्ध हे | तुम 
एक सीघी-सादी, प्रेमी, विश्वासी कन्या प्राप्त कर सकते 
हो, जो तुम्हारे सुख-दुःख की संगिनी होगी । 

“नहीं, नह, बेटा ! कन्या-विनिमय फे लिए मेरे पास 
सुवर्ण-राशि नहीं है, विज्ञकक्ल नहीं है ! हा, में प्रेम के 
बदले डस- कन्या को दे सकता हूँ, परंतु विखे ? एक दरि 
भिखारी को, जो उससे प्रेम तथा सुख के अतिरिक्त और कुछ 
न चाहेगा, जिसे कोइ डच्चाशा.न होगी, जिसे उसे-अहण 
करने में किसी प्रकार की दिचकिचाइट न होगी, जिस- 
क लिए विवाइ-सबंध धनोपाजन का .एक.समाग न होने 
के कारण उनके सुख की राह में बाधक नहीं होगा ।. 
प्रस-केचल प्रेम ही उसका एकमात्र ध्येय होगा । 

मु यह दुखकर दुःख न होगा कि वे दोनों साथ- 
साथ भीख मांगते हैं अथवा जोविका के हेत परिश्रम 
करते हैं । रूखी रोटी नमक के साथ खाने में, धन- 
संपत्ति त्ञानेवाद्दी खो द्वारा प्रस्तत किये हुए . व्यंजन 
ख, कहां अधिक स्वाद, शांति तथा सतोष हे । 
अए धन परतु अश्यएप सुख देनेवाल्ले विवाह से बह 
रूला-सूखा भोजन कहीं बढ़कर है । यह विचार कि 
| इननरा थम क्रय किया गया है, उनको सखी नहीं 
रहने देता । 
तुम्हार सभान जोय सोने के सम्मुख, सोने की लिप्सा 
के सम्मुख झुक जाते हैं 
० लिए तपित रइते हो तथा तुम यह सुख- 
करते हो कि 


ससक PIP न 
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PR CR ..' | 
काम नहीं चलता ? कुछ दहेज भी तो साथ-साथ क्या-क्या साधन जुटा सकते दो, वि [इ दवारा | 
° से | 


' इस उसकी सचता, करते, होन ००।नछुछु' उदृस्‍्कश घुद्ध फिर बोला 


[ वषे १०, छं २, ह, 


क्या-क्या मालि छो सकती है । प्रन के पर 
उत्पन्न होता है । | 
यह दज की सीमांशा हे । बेरा, श्या 
सकते हो कि कोन-सी आकर्षणशक्षि तुको सोच 
चन-प्रदेश में ले आयी है ? घन, रुपया |! हर फ) 
ना क्या हे? द्वा निए 
धघद्धार ले पिचाह को !!! सुंदर पंखवात्वे दे 
फेंखाने का. यह केसा जाल डाला था तुमने | शात ह, 
इम सफ़ाड देने को कोई आवश्यकता नहीं है। श 
बिलकुल स्पष्ट दे । तुम स्वयं देख सकते हो। ससो, 
आशभ्ृषण से लदी हुईं सुंदरी बालिकाएँ पदां ३ 
समान नहीं दूँ । उनको फैँसाने का फंदा क्या दृ गां | 
हे ? क्या विवाद जाल के समान नहीं है भोर बहिरा | 
लोलुप नेत्रों से निह[रता हुआ वर कया किसी बेहि 
से कम इः??? | 
बृद्ध ने आगे. रण कर कहा--“आज़िर खोग विवाह | 
करते हैं! लकड और हज़ारों की लालसा सं। बाब | 
घन की तृष्णा से ही लोग वधूवरण भधर गरा 
रित होकर वे किए | 
नहीं करते ॥ 
तल्ाश करो ओर किसी घ 
झपने अदिष्य को सँश्रालने के लिए, 
प्रेम के लिए ऐसा ही विवाह करो । “ग बह 
प्रकार वे * 
दैवी प्रसाद है। उसका अनादर हस 
यंबक यह सोचकर: कि बह बहुत $ 
खड़ा हुआ । परंतु बुद्ध ने उसे ग 
पनः कहना प्रारंभाकिया- एक ब्रात 
उडता हदै 
झाजकल जब .दुह्ठेज का परेन 
लगते हैं--अजी साहब ! यह मरा हे 
आ रही है। इसका पालन का | 
चारा ही क्या है! अब यह बता ग्ग वो हं | 
का केसा प्रभाव पढ़ सकता दै“ "ह हश | 
होनेवाळाी वस्तु ह । भटी, ल इ!” 
की प्रथा एक भयकर सामाजिक 
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कुमारी श्रीमायादेवी ( मैसूर ) 


rut 


| 


री की कन्या और बंबई यूर।० की अंडरःग्रेजुएट 


कुमारीजी मंसूर-राज्य के प्रतिष्ठाप्राप्त एक उच्च राजकर्मचा 
.. ].. 4. फो परीता का श्र्ययन 


हें । स्कारलेंड की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी में कुछ समय तक 4 | 
करती रहा | विगत महायुद्ध के समय सेना के उपयोग के लिए आपने एक अरत्री कोष का भी 
संपादन किया था, जिसकी अधिकारियों ने बड़ी प्रशेत्ता को थी कु काल तक भाप 
केटा-बिलोचिस्तान के शिक्ञा-विभाग को लेडी उुपर्रिटंडंट रह चुको हैं | 
झुकाव साहित्यसेवा की ओर हो रहा है। कुमारीजी 
कई भाषाएँ जानती हैं। अगरेज्ी पर तो आपका अच्छा 
अधिकार हे। ईश्वर करे आप श्रपने उद्देश्य में सफल हां। | 
ग्रापको एक कहानी इसी भक में दी गई है। 


कई वर्षो से आपका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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भोरछा-स्टेट के साहित्य और कलापेमी महाराजा साहब ने, कुमारजी को, 
उनकी एक सुंदर सिल्कपेटिंग तथा “नेचुरल आरे फ़्ल्लावर्स' पर प्रसन्न होकर 
मनोहर रजत-पदुक एवं सनद प्रदान किये हैं । श्रीकुंडेरवर-मे ले आर 
प्रदर्शिनी के अवसर पर शिक्षित जनता ने भी इन चीज़ों की खूब 
प्रशसा की थी। कुमारीजी पर्याप्त शिक्षिता और ललित 
कल्लाओं में अभिरुचि रखनेवाली हें। हम उनकी 


सफलता 
आ | पर प्रसन्नता ह्ढे। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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० तेकर विवाइ करने को उद्यत हो । मं ऐसे लोगा 
जनता हूँ जो अभिमान से निलेजतापू्षक कहते 
हैं कि मेरी पल्लो जगह, ज़मीन तथा घरद्वार 
ग लायी है । खरूपी पत्ती के शिकार को ताक 
दो रइतेवाले ऐसे लोग भुणा के पात्र ह, जो 
इहुङ्तापूवेक खोज मे लगे रहते हैं कि ऐसी धनसतम्पञ्न 
कमा कहाँ मिले जिसके दहेज के द्वारा में विज्ञायत 
| उई, शित्ता प्रात करू तथा कसा राञ़गार या काम« 
| द्व मे लय जाऊँ। 
बद ने यह कहकर तिरस्कार से उसकी ओर देखा-- 
“प्राचोन-इतिहास के उस. युग की “बात तो ज़रा 
| परो जब्र यश, शोये ओर विश्वास से पूर्ण. योद्धा 
रग पत्लीवरण करते थे। महाराज दुपद ने: दूर-दूर 
क़ घोपणा करायी थी कि जो कोई धनुष पर :प्रत्यचा 
हकर मत्स्यभेद करेगा, उसी के साथ द्रोपदी का 
विवाह किया जायगा । स्वयवरों में जो योद्धा! अपने 
| परेश ओर पराक्रम से सबको पछुाड़ता वही सुंदरी 
न्यारा द्वारा वरण किया जाता । 
| , भ्या तुमने बीजापुर के राजकुमार का हाल नहों पढ़ा 
१!कस प्रकार वह निरंतर परिश्रम करता रह्दा कि उसे 
| पषुमारो प्रेतत्न प्राप्त हो, जो एक ामीण साधारण-सी 
| "शथो। कहों वह राजपुरुष ओर कहे! यह शाद्र-कन्या 
साधारण अजा की संतान | वह श्रता के दिन थे। 
| , भव, अब दृइज एक धभ-सा बन गया है । जाओ 
| जाओ | जो तुम चाहते हो उसे कहीं और दैँढो !” 
पषक शीघ्रता से उठ खड़ा - हुआ । वह अत्यंत रुष्ट 
अजित था । नमस्कार करके उसने जाने की आज्ञा 
] है कक, आपके आतिथ्यः का अनुग्रहोत 
, द द्या । 

धै " सिर-मात्र हिल्ञाकर उसे जाने की अनुमति 
| भ >पनी कल्या के पास चला गया। वह थक-सा 
| ष 
ड f सेवी उनके वात्ताज्ाप का अधिकांश सुन चुकी 
F Nh सत्रोष. को मूर्ति थी। उसने पिता से 
4] SF के जरिए भोजन बनाना होगा ?” 
° नह” बृद्ध ने क्रोधित होकर उत्तर 
पो गया । बेटी ! चह अपने योग्य नदद 
चर से कोमलता थी । पिछ 


rn 
सावता 
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“बनेगा तेसे, भीख मॉँगकर, 
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Te गा 
के अनुभूत कए से उसका गन्ना कंपित हो रहा था । 
चहद बठकर मानवी व्यापार की संकुचिता पर विचार 
करने लगा । दाय ! उसको कन्या पल-पल सयानी 
हो रह थी, इसका स्मरण भी उसे पिष के समान 
कष्टदायक था। 

उसने सोचा--कंसा अच्छा, स्वस्थ, युवक था ओर 
सुवण के लालच में सीधी-सच्ची प्रेम की मूर्ति को ठुकरा- 
कर चला गया । 

कितने ही नवयुवक भिक्षुकों ने सावित्रों से दिवाह 
करना चाहा था, परंतु इन सबों को उसने अस्वीकार कर 
दिया था । 

वृद्ध शिवनारायण थोड़ी देर के लिए सोचता कि जेसे 
ऋण लेकर, चोरा करके 


परंतु .दूसरे :ही क्षण वह मन में विचारे जगता, 
नारायण,-नारायण ! में क्या सोच रहा हूँ। इस प्रकार 
झे अपने सिद्धांतों की इत्या नहीं कर सकता । 
में आलसी तथा अकमण्य अजगर के समान नहीं हूँ; 
सें कायेकुशख, अध्यवसायो मधुसक्खी हूं । में कुछ 


, और प्रयत्ञ करूंगा । परतु में करू तो क्या करू १ क्या 


नंगर को पनः लोट चलँ ओर अपने पिछले लुसप्राय 
, नाम को पुनः जागृत करू ? सोचत-सोचत वह हज 
हो उठा । कातरता से उसके नेत्र म आंसू छलछा 
आये, परंत उनको तुरंत पोंछुकर वृद्ध फिर ध्यान-सरन 
हो गया । उसको अपने ढोगी भिन्नं से स्तन स 
ज्ञा लगती थी । दरिद्रता तथा भादा कठिनाइयों 
की भयावह संभावनाएं उस विचलित करती थां 
और उसे शंका होने लगता कि कहीं उसको लाइ 
कन्या सावितन्नी के कछ न मित्र ! वृद्ध न 
सोचता कि उसका एनः ज्ञौटकर परिचित स. 
के बीच में रहता चाहिए । अपने मन से वह 
क करता कि सद्दायता तथा ws पाने 
के लिए मुझे एक बार फिर अपनी खोया हुईं 


क्वि तथा प्रभाव को प्राप्त करना होगा आ 
कं उसके योग्य वातावरण म रख सके । 


झे सावित्रीं की र 

होई निश्चयात्संक गाग ग्रहण करना ही होगा) 
॥ 

यह्वी उसने सांचा कम र 
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प्रकार परिश्रम करता हुआ अपनी विचारधारा में 
गोते लगा रहा था । सफल्ता की संदिग्धता उक्षका 
गला दवा रही थी । ब्ध सोचता, सावित्री को यहां 
छोड़कर कभी-कभी थोड़े दिनों के लिए नगर हो आया 
करूँ ओर एक नवीन जावन-च्या प्रारंभ कर दूँ । 
परंतु, भगवान्‌ बहुधा इस प्रकार से काम बना देता 
है, जिसकी हमको आशा भी नहो रहती । हो, समय 
कीदेरथी।. ' 
3 x x 
कात्तिक-माध की एक संध्या के समय, जब कि 
अधकार प्रतिच्ञण घर्नाभूत हो रहा था, एक अत्यंत थकित 
और क्रांव पथिक गाँव के सामनेवात्व मैदान को : पार 
करता हुआ आ रहा था | अँधेरा बढ़ने के कारण वह 
पुरुष गाँव पहुँचने के लिए शीधता कर रहा था । 
मैदान में झाद-रंखाड़ तथा जह-तहँ नागफनी के 
काटे उगे हुए थे। कहीं-कहीं खजूर की झाड़ियाँ भी 
थीं । दिन में तो वह जगह सुद्दावनी दिखायी देती, 
परंतु रात्रि के समय एक अपरिचित व्यक्ति के ्रिए 
"वह स्थान अस्यत दुरम ओर भयावह बन जाता । 
पथिक रह-रहकर ठोकर .खा जाता और व्यगतापचेक 
चारों ओर आश्रय की खोज सें नज़र दौड़ाता । 
सशंकित होकर उसने यह सोचा -कि अवश्य - वह 
मार्ग भूत गया है और अंधकार में ही अपने नेश्रों पर बल 
देकर उसने फिर देखने की चेष्टा की । सोभाग्य से 
अनर उसे एक त्ंण, टिमटिमाता हुआ प्रकाश दूर 
पर दिखायी पइ गया । अपनो गठरी लिये हुए वह 
रातिपूवक आगे बढ़ा, ओर अंत में रोपड़ी के द्वार पर 
पहुँच 882 ॥ खोपड़ी का द्वार अघखुब्रा था ओर उसी 
के रधू से से प्रकाश गा रहा था। 
र भ भाई ! कोइ हे यह कहकर उसने ज़ोर 
स सकळ खटकायी। ; 
वृद्ध शिवनारायण तथा सावित्री ने अभी-अभी 
- अपना जोत समास किया था और बृद्ध चटाई पर 
उकर सावित्री से अपने नवीन निश्चय की बात कहने 
ही वाजा था। Pigs rer 


ः ह. : pS ५4] | ® { 
` जावाज्ञ सुनऋर सावित्री झट उठी भोर) य़. जते॥>॥ ८०।बकातकाइअंतुक बोलता रहा, 


[ डुए छि कोह आवासी उनकी शांति. भंग करने झा 


fe २5 कक 
“ Fr | 


। इद शिवना भव भी डली भरी उ खोदा इद ज़ ल TTT सस्या, |, ६ 
होता जाता था । बृद्ध एशवनारायण अब भा उसा मरा, उसने द्वार खोला । दंखा तो सामने एच | 
रिषति 


जिल्ल मेरी चिंता हो । आज 


करता रहा ।? | 


[ वष १०, खंड २, 6 


सज्जन को खड़ा पाया। अपने पिता को यह वात 
वह ऋट अद्र चली गयी । बृद्ध ने जहूह 
कर कंधे से ओढ़ ली और आगतक 
पूछा--'आप कोन दें और इत 
केले आये १? 

आगंतुक, जो देखने में 
युवक था, 5 
गठरी पृथ्वी पर 


दी से चाद छ ब 
नी रात गडे | 


[द्धी 
शिवनारायण को आगंतुक की धृष्टता पर पारस | 
तो अत्यंत हुआ, परंतु अपने विनम्र सवभाव के आए | शत 


| पृदृ 
बोला--हाँ, हाँ, अवश्य ! इम ळोय निधेन हैं तो भे त | 
रूखा-सूखा भोजन और इस. कुटी का. भातिथ्य ६९ |।धति 
सहर्ष आपकी मेंट करते हैं । क्या आप कमो इधर शिया 
आये हें ? | 

“जी नहीं?--आगंतुक ने उत्तर दिया 
अमण करनेवाला सितु हूँ तथा निरंतर एष र | 


~ ~ र दि यङा ४ 
दूसरे स्थान की यात्रा किया करता हूं प | 
हनतन्मजूरी * ` | 


=> - रोष रखकर ४ ट है 8: 
क न मिला तो भूखा रह गया | न | 
पर जहाँ भी स्थान मिल्ला पढ़ रहा # 


किर कहने | 
आगेतुक थोड़ा खॉसकर फिर किसी अर + | 

छा पु ov # }, 
आपसे. प्रार्थना करता हूँ कि आप कप ब BE 
मेरे ज़रिए न कीजिए । मैं स्वयं श बि 
से सा वर्ग देह 


उसकी ओर जिजासा युक दृष्टि 


ब का ढंग, उसकी परिष्कृत साषा तथा 
(भवी परंत मेला वख, उसके कुलीन होने का 
य दे रहे थे। yy 4 

नन | रे भाई, ऐसी भी क्या जएदी हें? कुछ भोजन 
ग |प्धो। तुम भूख तथा थके हुए दिखायी दे रहे हो ।?? 

| तु ने डनको धन्यवाद देकर कहा-- सें कल 
j SS «wy ® ~ 

ग ह्दोनें पर चल दूगा । खथद है, इस आप एफर. 


॥ 
[का = 


बल्ले गाव की ओर”'--झारांतुक ने शांत भाव से 


"हही, कल न जाइए । कुछ दिन ठहरकर विश्राम 
` |्वीनिए /7--यह कहकर वुद्ध उसका कंधा पकड़े हुए 
रसं |िभरद्र के कमरे में रे गया । 


वृद के प्रशांत गांसीय से आगंतुक आकर्षित हो 
रवः |प्वा या । 


परवा DRS ee _ आप 
| र लि बनाने म व्यस्त हो गयी। अपने पिता 
विया की सेवा करने का उसे अभ्याप्त-सा पइ 


माथ T ~ 
`! दराज्ञ सें से मॉककर उसने आगंतुक को अब 
देखा । देखकर वह मन में कहने लगी--''यह 


| {र साव्रिन्नी एक साधारण-सी साड़ी पहिने 


मोशे 


छ | हो ३ 

तो देखने स~ ५ 
इ में अला मालूम होता है ।? 
f रस दूष, मुल्लायम पतक्षो रोटियाँ, मत्नाईदार 


सारि 
I सादिष्ठ भाजिय 


फ, स्वच्छ चावल आदि जब सुंदर 


त द सकेर ओगंतुक के सामने आये, 
~ ~ ~ 
| र पाथक को वास्तव में भूख लग आयी । 
| भ भ जेन भी इतना स्वादि हो सकता है, 
जि ही ज्ञात हुआ। 


सा I जी ८५ A 
नी को देखा, उससे बातचीत की । 


। उसको इच्छा हुईं कि किसी 
तथा उसकी कन्या की सहायता करना 


पे क्ष रत को शिवनारायण न छो सका बराबर 
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कि आख़िर यह ब्यक्ति है कोन । देखने 
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में तो इंमानदार तथा सतपुरुष मालूम होता है। उसका 
चहरा-मोहरा उसके कार्य, उसकी सुसंस्कृत भाषा, 
उसके वख यही बता रहे हैं कि वह उँचे वंश का है 
आर यह मिक्षावरत्ति उसके लिए नवीन वस्तु है । 

पाथिक भी उस रात को पड़ा सोचता ही रहा । नाना 
प्रकार के भाव उसे विचलित कर रहे थे, वह झपने 
चित्त में सोचता--“हमारे समान कोन ऐसा मूर्ख होगा 
जो घर, ज़मीन, कुटुंब, परिवार, अतुल धन तथा उच्च 
पद होते हुए भी धूमनेचाले मिक्षुक की बृत्ति ग्रहण 
कर केवल पत्नी की खोज में--एक निर्धन परंतु सच्ची 
पत्नी की खोज मे-खेकडों को स की यात्रा करता फिरेगा। 
मुझे विवाह में दहेज न चाहिए । आवी पल्ली का आत्म- 
सोंद्यं हवी मेरे ख्रिए यथेष्ट है । उच्च बंश की सुरे चाइ 
नहीं है | मैंने तो वही करना निश्चय किया है, जो 
और कोई नहीं करता .। .में एक नवीन सिद्धांत को. 
स्थापना करूँगा । इंरवर करे बृद्ध महाशय मुझे उस 
समय तक न पहचान सके, जब तक में विवाह का 
प्रस्ताव उपस्थित न कर जूँ । 

सबेरा हुआ । बद्ध अध्यापक ने पूछा--'क्यों भाई, 
सली प्रकार निद्रा तो आयी १? ) 

ग्रतियि ने उत्तर दिया--“ह महाशय, आपकी 
कृपा से खूब्र सोया | भें आपका अत्यंत अनुगृहीत ईँ, 
आपने सुझ-जैस्ले अपरिचित तथा. असहाय व्यक्ति को 
अपना सुद्र आतिथ्ग्रः प्रदान क्षिया |?! 

“ब्रह्म, तुम ब्य्थे धन्यवाद्‌ दे रहे हो । में तो यह 
कहने आया हुँ. कि तुस दो-चार दिन और उइरकर 
विश्राम कर खो. और जो . हुछ रूखा-सूखा में तुम्दारे 
सामने. रख सूँ, उसी पर संतोष.करो। 

आगंतुक बोला--''में आपस्ले मी अभिकारी ह्या 
से हूँ, अतः रूले-सूखे भोजन का तो मच हो नई उडता 

अध्यापक के गंभीर नेत्र अतिथे के हृदय की बात 
मानो खोज रहे ये । उसने कोई उत्तर न दिया । हृदय 
में सोचने कगा--'लो एक निधेन व्यक्ति पुनः सामने 
झायां । संभवतः परमेश्वर की यही. इच्छा दे आ 
सिता इसी प्रकार दूर हो । यह पुरुष बि नितांत घनः 
हीन है, फिर मी केसा सुंदर है। शरीर से बजिए'तया ह 
स्वभाव का नज्न है | इसे दी में अपना जामाता ्क 


बना 
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सावित्री के प्रति उप्तका प्रेम बढ़ता गया । नित्य उसे 
सावित्री से मिंजने का अवधर मिक्षता । रामनारायण 
उसके कामों में हाथ बटाता, बग़ीचे भें सावित्री के 
साथ देनिक काम करता । सावित्री के हृदय में भी 
रामनारायण के प्रति प्रेम के अंकुर उत्पन्न हों गये । 

वह वृद्ध अध्यापक का भी काम कर दिया करता । 
जो कुछ साधारण भोजन मित्रता, उसी पर पूणं संतोष 
करता। उसे न कोई चिंता थी न खेद, जिससे उसके 
इस आनंदमय विनोद मं बाधा पडती । 

' ऋछ ही दिनों के अनंतर सावित्री की सगाई 
अज्ञात सिल्क के साथ हो गयी । दिन वतात 
गये तथा रामनारायण वहीं बना रहा । 

. रामनारायण इस कोल्ाइलरहित ग्राम की शांति 
के सुखोपभोग में परम प्रसन्न था | वह शांति के इस 
साम्राज्य को, आम के सुंदर दृश्य को देख रद्वा था। 
आस के वृक्षां के फुरमुट तथा - पीपल के पेड़ उस गांव 
की शोभा बढ़ा रहे थे | उनके :नीचे गाय-भेंस चरा 
करती थां । रोपड़ियों के झुरमुट के एष्ठदेश में हिलती 
हुईं बाँसों की कोठी केसी सुंदर मालूम होती था । 
लहलहाते. हुए बाइराददेत गेहूँ के खेत तथा स्वच्छ, 
शीतल समीर उस नगरानेवासी पथिक के लिए कितने 
झनदप्रद थे । स्वच्छ, उज्ज्वल आकाश ओर तुपारविंदु 
सिक्न नीरवता उसे अनिवर्चनीय आहवाद्‌ प्रदान करते 
थे । जंगली कपोतों का मधर कजन तथा कोयलों की 
साठी मादक तान सुनकर उसे कितनी प्रसन्नता नभत 
हाता था । “अहा; प्यारी सावित्री आ रही हे--उसने 
देखा वह हाथ मे दुही का पात्र लिये. हुप थी । राम- 
नारायण ने आकर पात्र उसके हाथ सेज लिया। 
साविन्नी मुस्करायी। दोनों उद्यान में झाये । सावित्रो 

शात्रता से एक रोकनी खरे आयी और दोनों मिलकर 

चमकदार बजन। रग के बेंगन; शाक तथा अन्य भाजियाँ 
इक करनं लगे । इस समय वे. दोनों अनुराग की 
स्वण्स्थल्ी में विचर रहे थे। 

सावित्री ने घर पहुँचकर चटपट दह्दी मथा और 

ताज़ा सक्खन लाकर सामने रक्‍्खा । उसकी, कार्य- 

कुशलता .देखकर रामनारायण अन-ही-मन सराहने 


ड्‌ 
होते 
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परंतु सावित्री ने हेंसकर .कहा--“नहीं, यह पेर 
काम है, खियों का यही धमे है।? हा 
रामनारायण ने सोचा--“कहों वे धनिक्नों की 
श्यकता से अधिक कोमल कन्याएँ जो, रेशमी तथा | 
साटन के वख . पहिने संगमरमर के सुकोमल फच 
चलते हुए भा ङश .का अनुभव करती हैं दिन-भर | 
आलसखिन वनी हुईं गद्द पर बैठी अभाई जिया करती 
हैं, क्षण-त्ण पर संवक-पेविकाओों की. जिन्हें आवः | 
र्यकता होती दे, पतिसेवा का नाम भी जिनके || 
सालूम नहर होता तथा जो दाख-दालियों पर उचित | 
अनुचित थाज्ञा चलाती हें ओर कहा यह देवीस्वर्या 
सव॑गुणसंपच्च साज्षात्‌ लचमी सावित्री !!?? 
gS या [ढून a ल बुद्ध अध्यापक विवाह: | 
कायं समाप्त कर देने क किए उत्सुक होने क्रगा। 
x x x मि 
एक दिन संध्या के जमय वृद्ध शिवनारायण ने राम- | 
नारायण को ममसादिंत, अपने पास बिठ।लकर कहा-- | 
“पुन्न | सें तुस्हारे संबंध .में. कुछ ओर अधिक विवरण | 
जानना चाहता .हूँ । सुके कुछ मत. छिपाओ और | 
हृदय खोलकर अपना हाल उसी प्रकार कहो जिस | 
प्रकार अपन पिता से कह सकते .हो। अपने भविष्य, | 
अपनी ग्रृहस्थी, अपने माता-पिता आदि का हाल्न तो | 
विवाह के पूरे सुरे बता दो । देखो, में तुमसे वास्तव | 
में प्रेम करता हूँ, मुझसे कुछ छिपाना मत !” 
रामनारायण क्षण-मान्न के ।ख़ए थोड़ा हिचकिंचाया | 
और लजित-सा दिख।यी. पड़ा, परंत उसके मुख पर सत्य” 
निष्ठा की प्रतिभा झलक रही थी। वह सदसा उत्तेजित 
साव से बोल्ा--“'पूज्यवर ! मैं हृदय. खोलकर ओर 
सारा संझोच छोड़कर सच्ची बात कहुँ?” 
बृद्ध शिवनारायण ने म॒स्कराकर सिर हिला।दया। 
स्वीकृति पाकर रामनारायण कहने लगा तो में सची 
बातें -आपके : पूछने के अनुसार कहता हू शोर ऐसा 
पछुने के कारण में आपका ओर.भी अधिक आदर | 
करता हूँ ।?--यह कहकर उसने अपना सिर रुरु En र 
कछु क्षणों के बाद उसने फिर कहना प्रारभ कष्या" 
इस समय उसके स्वर में नियंत्रित आत्मामिभान जा 
के वास्तविक बात मैंने अबः तक 


न 


। संभव है, आप मुरूकों ढोंगी समझें, परंतु 
ऐसी विचित्र भावनाएं थो जिनके कारण 
(| | कर्तव्य निश्चित न कर पाया था । उन 

५ | का मूल कारण कतिपय चे सामाजिक 
रि थीं, जो कितने ही घरों का विनाश कर रही 
| भतः में उनके संबंध में कया करूँ तथा केसे 
[वेश में सफल बू यह से न ससक पाया था । 
हो | ्रामाजिक दोप से मेरा तात्पर्य हे, वह है दहेज-प्रधा 
ह. षे कारण मनुष्य कन्या के गुणों को न देखकर 

_|.्म्य की ही दृष्टि से विवाह खबध करते हैं । 

"मैं शहर का रहनेवाला हूँ। अच्छे वंश सें उत्पन्न हुआ 
[ऐर धन-संपन्न पिता का पुत्र हूँ । जीबन से. मेरी 
क्षति उच्च है | इच्छत सभा चस्तुए सुझ प्रा ह। 
किसी बात को कमा या डुः नहीं हे । ससय- 
| | व पर दीन-दुखियों की मेने थोडी-बडुल सहायता 

कर दी है । स॒खोपभोग के समस्त साधन मेरे 
मः | हें। हो, कमी यह थी कि मेरा हृदय सूना-सा था 
¬ शाह की समस्या मेरे लिए अस्यत जाटेल था, धन 
ए | कन्या अहण करना मेरे निकट लज्ञाजनक तथा 
, | या। 
| पके दुहेज की कुप्रथा यानी सामाजिक कुष्ट के 
मिष में सोचा करता और स॒मे आश्चर्य होता हे कि 
| ामिमानी तथा पुरुषार्थ मनुष्य क्यों इस कुप्रथा 
_॥शिद्वार बने हुए हैं ! 
| "विवाह करते समय अपनी प्रकृति के आज्ञानुसार 
| Mिढरना, सद्वता तथा पुरुषोचित साहस की रक्ता 
शाही आदश कत्तंव्य है, जिनका पालन अ'जकल 
भे नहँ करता । भेरे लिए जितनी कन्याएं दूँढी गया, 
पलो घननपन्न सजनो की ऐसी कन्याएँ थीं जिनके 
| भतुद्ध द्ेजदरच्य मिल्लनेवाला था । परंतु में न 
सो जानता था, न उनको मैंने कभी देखा ही था । 
, | “ प्याइयाँ केवल रस्मारिवाज की रत्ता के लिए हुआ 
| है, अतः मेने साफ़ उत्तर दे दिया !के सुर 
` सौकार नहीं है । यह व्यापार भेरी आत्मा 
शित घृणास्पद था । सेने यहृ सबसे स्पष्टरूप सें 
य कि में साधारण श्रेणी की कन्या से विवाद 


ह्‌ 


ओर जिसे में स्वयं: देख. दूँगा । मेंने 
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र म a केसं इच्छित आया की 
नका र » स्वय देलन्भालकर विवाह 
कपा से घृमता-फिरता में आपके 
यहां आया । आपने मुझे भिखारी जानकर भी अपनी 
केन्या सांवन्नो के लिए पसंद किया है। आप मुझसे 
मन्न इ, सुरस प्रेम करते हैं, आपने सफे सावित्री को 
द दया ह के वह मेरी जीवन-सीगनी बने | पृज्यवर | 
वह सरा हद्येशवरी होगी, मेरी जीविका से जो कछु 
'सलगा, उस पर निवाह करेगी तथा मेरे साथ सखमय 
जोवन व्यतीत करेगी । क्या आप इतने से संतुष्ट हैं ? 
आपको शहर छोड़े कितने ढी वपं व्यतीत हो गये हैं । 
संभवतः आपको यह नहीं मालूम है कि आपके शहर 
का नया ज़िल्लाधीश होकर में ही आया हूँ ।” 
बुद्ध शिवनारायण हपोद्वेग के कारण अपने आसन 
से उल पड़ा । प्रसन्नता से उसका सुख चमक उठा । 
सागर के वाष्पकणों की भाँति उसके मुख पर से 
चिता, निराशा, दुख तथा दारिद्रय की छाया सहसा 
लुप्त हो गयी । 
अध्यापक ने हर्ष से गद्गद होकर कहा--“हाँ 
त्र! अवश्य ही मेरी लाडली सावित्री तुम्हारे साथ 
सुख तथा सख्धाद्धि का उपभोग करेगी । उसके सादे 
जीवन ओर गुणों के प्राते तुम्हारा आदर आर 
सहान्‌भाति ही सब कुछ हदै । यह सब तुम उसे दे रहे 
हो, फिर इससे अधिक संतोष की बात मेरे लिए क्या 
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हो सकती हं ? 
बुद्ध ने पुकारा-- बेटा सावित्री, यहा आश्नां । 


लजाते हुए, धीरे-धीरे चलकर साविन्नी आयी । 
पिता ने उसका दाथ पकड़कर कहा--“मेरी इस 


ञ्च को ग्रहण करो । अब आज से वह तुम्हारी 


ल्याना 
र |! सखमय 


गे गयी । इश्वर तुम दानां के भविष्य क 


बनावें । EE 
रामनारायण नें सावत्र 


ले लिया । 
शिवनारायण ने ऊपर हाथ उठाकर आशावाद देते 


एक-मिथन की भातं इन 

कहा-- “हे इद्र ! चकेन 
दोनो को आप अभिन्न प्रेमसू्र मं सदा के लिए आवड 
क झे घर में बालगोपालों से भरे-पूरे 


ग करें। दे जोव-मात्नर के आधे" 


का हाथ अपने हाथों .से 


होकर वे टा 
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° प्यक परिपूर्णा तथा दहेज सफल नहो पाया था ए 7 | के € 
छाता प्रजापति ! आप इन्हे प्रत्येक परिपूर्णता तथा 


समस्त अच्छी वस्तुओं के देनेवाले हो !'” 
x x x 


पीछे से नगरनिवासियों को मालूम हुआ कि जहाँ 


वेदांतविचार 


[ श्री० जरह्मचारी गोपाल चषतन्यदेबजी ) 


वेदात में कई विषयों की चर्चा इतने विस्तार 

के साथ की गयी हे कि मनुष्य चकित रह 

जाता हे | उसकी कई बातों के सुनने-मात्र से ही 
हदय कॉप उठता हे, विश्वास करना तो दूर 
की वात हे। मान लीजिए एक दुबला-पतला 
आदमी जो बीमारी के कारण कष्ट से समय पूरा 
कर रहा हे, किसी वेदांती द्वारा मार्ग में रोक 
दया जाय, ओर उसले यह. ऐसा कहे कि “प्रिय 
आत्मन्‌, तुम पूणे झानंदमय, नीरोग और करुणा- 
मय अथच हृष्टपु्ट हो ! तुम सुंदर, सबल और 
अनत प्राण हो !”--.तो इन शब्दों से उसे प्रसन्नता 


~ 
होगी या वह कष्ट का अनुभव करेगा, यह वताना ' 


कठिन है | रोग की अधिकता से जब उसके 
| पेतुक प्राण समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हों, 
उस समय भा यदि बेदांती उससे . यही कहे कि 


तुम स्वस्थ हो, तो उस भलेमानस कों कया 


कद्दा जाय ! . । 


वेदार्त f [ 
री की बात सुनकर उसके मन में संदेह 


तो अवश्य ही उत्पन्न हो जायगा। इसी लिप 
ath Col 


KC-0. Jangamwa 


के वेदांत के आचाये इस विषय 


wi DN ** DH ४८ख्. ये ES 


आधुरी 


# यह कहानी अगरेब मे बिह जञ ज अगरेजी मे लिखी हुई आग थी। 


` समय उसके घर में आग लग जा म] 
६ डर क | 
कि अचानक उसके ख्री पुत्रादि पर दिह | 


का एक माीप्रांसा बचाने क! प्रयल करेगा | दी र gy dd न 


[ चष १०, सेड २, सस 


~ रे | 
दहेज सफल न हो पाया था, वहो विशुद्ध परेड ` 
प्रेमी हृदयों की पृणे विजय हुई ।# | भैक्ष 


काव्यप्रेमी और सुत्ञेखक पं० सई 
तर किया... | रायणजी चु 
इसका भाषांतर किया है । 


-भाधुरी-संपदद 


ANT 


A 


_ 


कर गये हैं कि “आज तुम जिस अवस्था में हे, | 
उसी में तुम सदा से रहते आये हो !” यह बात 
एक रूप में जैसी सत्य हे, वैसी ही दूसरी शोर | 
मिथ्या भी है । “उपयुक्त दुबला-पतला आदी 
बीमारी से बड़ा कष्ट पा रहा दे, उसमे चह | 
फिरने की भी शक्ति नहीं है”-यह बात अ | 
उसके लिए यथार्थ है ( अथात्‌ उसको कर 
ने उसके इदय पर जो मूरति अधिष्ठित कर | 
है बह तो रोगपूर्ण ही है), वहाँ वह रु | 
सिवा दूसरी कल्पना ही केसे कर सकते | 
अथवा दूसरे विषयों की ओर उसका श्या 


कैसे जा सकता हे, किंतु मान लीजिए | 
य; यां | 
~ 


आ गयी हे और वे असहाय 
रहे हैं--तब कया अवस्था 
रोगी मदुष्य अपने दुख'ददे BN 
र्‌ गां र क्ष्ण $ | I 
रोगशय्या से उठ खड़ा दोगा” रि 


lection, Varanasi. म 


को पर्ष | 
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जेर शरीर में उतनी शक्ति कह! स आयी ? 
ही निस्तेज आँखों में शाके की विद्युत्‌ 
फ |पंचार कैसे हो चला, उसके क्षोण कंठ से 
है) | दवान केसे होने खगा! ये सव शक्तिया कहा 
||! क्या ये सब शाक्किया ओर देह की तत्परता 
|. कहीं से माँगकर प्राप्त कर ली, या 


s 
. 


द्‌ ही आश्चये होने लगेगा 


'किंतु यह खव क्यों ! 


श्रमद्न्नह्मचारी गोपालचंतृनयदेख 
उसकी अपनी ही है! यदि निष्पक्ष तो 

ने संघ बातों पर «विचार.,किया 

| . इभे yam i में असद क्छ र्‌ | डु 


३७५ 


सान लीजिए, आपके सामने लेहे का पक 
डकड़ा पड़ा हुआ है । चह दिलता-इलता कुछ 
भी नहीं । किंतु चुम्बक का एक उकड़ा कुछ 
दूर रखते ही वह लोहखंड उससे आकर सट 
जाता है । यह एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं 


गोर कयां कहा जा सकता 
(पतला आदम, जो 


३७६ Rem 
करते ही अद्भुत शक्तिशाली होकर उक्त साहस 
के कायं कर डालता है । उस वक्त कोई नहीं कह 
सकता कि वह ६:मास का रोगी दै। 
ऐसी -दशा मं निष्पक्ष होकर वतलाइए कि 
आप किसे सत्य कहेंगे--उसकी बीमारी को या 
स्वस्थताःको? वेज्ञानिक कहेंगे, दोनों ही सञ्ची 
अवस्थाएँ हैं ; किंतु वेदांती कहेंगे, ये -दोनों ही 
माया हैं। इस तरह सचमुच ही यह एक चमत्कार 
कहा जायगा। जो व्यक्केकुछ क्षण पहले जडवत्‌ 
था, बही सहसा ग्राणपण से जाग उठा ओर कुछ 
देर वाद फिर निश्चेष्ट होकर पहली अवस्था को 
पहुँच गया ! इस परिवर्तन का रहस्य कया हे ? 
चूंकि उसका जाग्रत्‌ हो उठना कोई मिथ्या 
बात तो है नहीं । ऐसी दशा भें विचारणीय प्रश्न 
यह है कि उसके रोग और स्वास्थ्य दोनों में 
सत्य कोन है, और वह सत्य क्यों हे ? 
में तो यही समझता हूँ कि विपत्ति के आने से 
यूवे उसने अपने शरीर को ही सचसे वड़ा अथच 
महत्त्वपूर्ण मान लिया था और इसीलिए उस देह 
की वीमारी को ही उसने अपनी बीमारी मान 
ली थी ; किंतु जैसे ही एक चोट लगी, आघात 
पहुँचा कि तत्काल उसका मन देह से विल्लग 
होकर उठ खड़ा हुआ, उसे देह की बीमारी का 
स्मरण नहीं रहा और वह आत्मरक्षा या आत्त- 
रक्षा की चिता में देह की मर्यादा से बाहर हो 
गया । उसे उतनी-सी देर के लिए देह की बातों. 
के स्मरण तक नहीं रहा, अतपच बही ठुबला- 
तल आइए एकदम शक्किशाली मनुष्य बन 
जश । एसी दशा में उसके लिए देह-ज्ञान केवल 
ना डा रह गया, वास्तविक कुछ नहीं! 
अधात्‌ जसे अब तक केवल संदेह के. क 
कट्पना की. जंजीर से अपनी 


माधुरी खंड २, सर 
आए को वा धकर रोग शोक दब 


(कराए ष्रि ००छुबहे, “कचा कदपना को डा ४ 
दे होने गेगी शप्र 
द में वह 'अपने योग्य मालूम होने लगेगी! 


रहा, वैसे ही वह जो अचा 
लकर सचेतवत्‌ अपने को हिसार 
समभन लगा, यह भी एक प्रकार ५ ह 
कल्पना का ही चमत्कार है। इसमें श्री ई 
Ei MTR, यह तो नहीं कहा जा सकता भि 
हज 'चाशचत द्‌ कि उस व्यक्षि में करपा ई 
सुवाथानता खूब है । कदाचित्‌ आप लोग मे 
स्वाधीनता न कहे. लेकिन में दूसरी दृष्टि 
देखता हुँ, ओर इसीलिए मेरी दृष्टि मे यह ए 
प्रकार की स्वाधीनता ही हे । 
यथार्थं में यदि विचार किया जाय,तो ग्र 
देह कुछ भी नहीं हे, केवल कल्पना की डेरे 
बँघा हुआ पंचतत्व का पुतला ही है। जेसे ए 
धागे के सिरे पर एक पत्थर का डुकड़ा वाष 
हिला दिया जाय, तो आप देखेंगे कि स 
पत्थर का जितना वज़न हे वह सर है 
धांगे पर आधार रखकर हिलता-इलताई # 
किसी बड़े पत्थर को इस तरह दिलाई 
ड ~ बड़े पत्थर | 
सकना असंभव है । पर अगर 7 
भी मज़बूत रस्सी से बाँध कर टग क { 
तो उँगली के इशारे से ही वह भे हे \ 
दिलने लगेगा । ठीक यही वात र त्व ने 
शरीर के विषय में है। अथात EE ही | 
ही पक कल्पना की डोर से वधा का 
तुम्द्दारा मन मिट्टी पंचतत्तव को 
तो शरीर दविलडुल न सकेगेए प 
दोगा, उसके रोगःशोक की Ei वि 
किंतु यदि उसी को तुम देदचित री 
सच्ची कल्पना में लगाओगेः दा. च 


हुए की h 


नक बीमारी की 


ज च्् 


थात वै 


थाथ चिता या ८77 पता या अपनी बास्तविक विचार- तरह निष्पक्ष उत्तर द्र विचार 
पक ही उसे इच्छालुसार इधर-उधर घुमाने 
भ |; क्कि प्रात कर सकोगे | 

ै। दि ओर भी गंभीरता से विचार किया जाय, 
गगन को ऊँचा उठाना El पक फहपना हदी 
| त होगा, केबल अपने विषय को सोचना या 
| ने-आपको पहचालना ही उसका आशय है। 
| क लोग कदाचित्‌ इसे अत्युच्च भाव (कल्पना) 
लगें; किंतु वेदांतिक कहेंगे कि यह भी 
हारी कस्पना ही है । जैसे वषा से तुम अपने 
्रेरेगी समरे रद्दे- एक बह कलपना थी- बैसे 
` |्ाज अपने को नीरोग समझना भी कल्पना- 
|परी है। चे लोग तो यहाँ तक कहने लगेंगे 
तुम्हारी स्वाधीनता ही काल्पनिक जगत्‌ की 
|लु है। फरे-पुराने विस्तरे पर सोकर रंगमहल 
| इलोपभोग का स्च देखनेवाला सबकी 
|५उप्ासास्पद्‌ हो जाता है, किंतु वेदांती 
|" इसको भी हँसी का पात्र नहीं समते । 
| देसकर ही यदि विचार किया जाय, तो फडे" 
| विस्तरे का फल दुःख है, यह सब लोग 
| hr है, और रंगमइत का स्वप्न देखना सुखमय 
। जज स्वीकार करते हैं। जब रंगमहल 
|¬ ~ ` न गया, तब अवश्य ही खुख का अडः 
। रे रेरदाथा और उस समय उस फदे-हूटे 
Mh ङ दुख को अनजाने में तुम भूल भी गये 
5 दशा में तुमने जो स्वमन देखा, बद्द भी 


(१ 


भष 


‘| 
| 

| 

* गमहतल का सुख सच्चा दै ओर लख- 


तो हे? 


तनिक विचारपूर्वक वेशानिक को 


स्वप है, तो्‌ इसमे“कया हालि. "अली 
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तरह निष्पक्ष उत्तर दौजिए। में तो यही कह 
के र स्वस दी सत्य है, और न सत्य स्वप्न ड! 
अथात्‌ यह एक विकड पहेली हे । 

कल्पना एक ऐसा मनोरंजक विषय है, 
जिसमें मनुष्य के लिए पूरी और असीम स्वा- 
धीनता प्रा्त रहती हे। कुछ भी कलपना करते 
रहो, तुम्दें कोई रोक नहीं सकता। संसार के 
जितने भी बड़े-बड़े दाशोनिक, तैज्ञानिक और 
देश-हितेषी समाज-संस्कारक हैं, चे सब क्‍या 
वॉर रहे हैं? सभी तो कदपना के कारोबार में 
जुटे हुए हँ-काइपनिक खुल में विभोर हो रहे 
हैं। महाकवि कालिदास ने भी तो अपने भवन के 
सामान्य उपकरणों में बेठकर ही अलकापुरी में 
यक्ष के साथ यक्षपल्ली का मिलन कराया ओर 
पुष्पक-विमान पर चढ़ाकर राम को सारें भारत 
का श्रमणं करा दिया! उस समय उनके हृदय 
में जितना आनंद दो रहा दोगा, उसके सम्मुख 
उनके सामान्य गाहस्थ्य-उपक्रण से प्राप्त 
हुःल-खुख की कठपना भी शेष नहीं रहा होगी | .« 
उस समय यदि एक के बाद दूसरे के क्रम से 
लगातार 'मंदाक्ान्ता' बृत्त के सैकड़ों श्लोक 
कंबि की लेखनी के सुख से निकलते ही चले 
जातें, तो न उसकी करंपना का अंत होता, न्‌ 
उससे प्राप्त खुख की. इयत्ता ही। उस समय 
उन्हे अपनी वास्तविकता का भान दी केसे 
रहता | ठीक इसी से बेदांतियां के “ब्रह्म सत्य 
जगस्मिथ्या” का संकेत मिलता है या नहीं? 
यही दशा दाशनिक, राजनीतिक, वेशानिक सब 
की है। सभी आत्मशान-शत्य दोकर-बतेमान 
अवस्था की स्थूल और मलिन करपा को 
कर विशालं की आनंदमय कर्पना से 
ollection, V. श si. ड 
विभोरद्दो ग हँ 


= = 
h 


३७८ 


मेरी बुझा ( फूकी ) वालःविधवा हैं। अब कितना अच्छा होता ! तत ए. हैं। अब 
वह वृद्ध हो चली हैं। किंतु इस अवस्था में 
ज्यराक्रांत हो जाने पर भी उनका तीनों वक्त 
नहाना नहीं छूटता । वह हँसते-हँसते संसार 
की सारी झझटों को सद्दती हैं; सब तरह के 
कष्ट उठाकर उन्होंने हम भाई-बहनों का लालन- 
पालन किया हे किंतु बह किस अकार से यह 
सब करने में समर्थ हुई हैं, आप जानते हैं ? 
उन्होने पहले ही से कल्पना कर ली थी कि “ में 
ब्रतचारिणी हँ, सर्थसहा हूँ ।”” यही कारण हे 
कि आज बह हमारे संसार में सूर्तिमती देवी 
हैं। आधुनिक समाज-संस्कारकों के चक्कर में 
पड़कर वह इससे उल्टी कल्पना भी कर सकती 
थीं; किंतु उससे उनका जीवन सुखमय होता 
या नहीं, इसे कौन बतला सकता है । 

डुःल-कष्ट तो संसार में दे द्वी-यद हुआ 
वस्तुवादी का सच्चा. सिद्धांत। किंतु यदि उससे 
जूभना हो, तो दुःख-कष्ट सहन करने के सिचा 
_ दूखरा - उपाय ही झ्या हो सकता है । तितिक्षा 
दी. दुःख-कष् का एक-मात्र निदान है। कितु यह 
भी तो वस्तुवादी का ही सिद्धांत हे ! इस पर 
वेदांतिक यह कहने लगेंगे कि इससे भी सरल 
उपाय का अवलबन क्‍यों नहीं करते 
ग तो तुम्हारा दुःख ही कल्पना है और न छुख 
5 हर ह के लिए दुःख की कल्पना 
क्यों नहीं होते ! पे बा का चतवन कर सुखी 

इरण देकर इस बात 

का स्पष्टीकरण किया जाता है 


एक मनुष्य पूमता-घामता अनजाने में कल्प-. 


दक्ष 


श्स समय प्क CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varahasi 
0 कस गिलास सरबत मिल जाता, तो में वृक्ष के न 
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कितना अच्छा होता ! तत्क्षण शुरबर र 
सामने दिखायी दिया । श्रवत के ५ 
उसने साथा, अब यदि बिछाने को प्क bs 
स पजा ऋलनेवाला और प्नि जञ 
सारी 
तत्क्षण सातला न बा हि 
आ पहुंचा । वह लोभ में पड़ा झर , 
नह 
सन कहन लगा--यदि इस समय एक पोइ 
सुन्दरा चरण-सवा करनेघाली द्वोती, गो पे 
सुख का क्‍या कदना था | तरङ्राल ही ए 
षोडशी खुंदरी उपस्थित होकर पेर दास 
लगी !...इस प्रकार सुख के सव साधन उपस्थि 
हो जाने के वाद्‌ जेखे ही उसके मन मे ग 
ना इई कि--यदि्‌ इस समय कहा सेस 
झा जाय तो? बस, इधर मन सें कहां 
नहीं कि सामने से सिंह आ उपस्थित इग! 
सिंह को देखते ही उसे आपने मारे जते 
कल्पना हुई और तत्काल सिं उसे मार 
जंगल में चल दिया! भला सिंह को स 
देखकर उसके मन-में संकट या. प्राणति + र 
दूसरी कल्पना होती ही केस ' के 
समरुत सुख-सामग्री मिल जाने परर भी उपे 
की कल्पना दोती ही गयी । क्यों! दु 
सुख काल्पनिक था, वहीं उसे गे * 
की कहपना दोना भी अनियाये ही था | 
के सुख-दुःस्श में ही वढ काल के hs समर 
गया ! इसे केवल कटिपत कई ण 


मचुष्य की वतमान अवस्थी" यागी | 
यथार्थता का सहज दी Ro | 
सकता हे । यि i || 


s 


कथा आर सुनिए (8 
थे बैठकर दॉफ ए. 


क्‍ कैम यम सेण _ 
च i मडुष्य वहाँ आ पहुँचा। उसने पूछा-- 
का | भार! इस मकार हॉफ क्‍यों रहे हो?” 


(ते कहा- आज दो दिन से मेरे पेट में अन्न 
वपक दाना भी नहा पहुँचा ! कहीं से भी में 

इंग्रह न कर सका । इसी कारण आज इस 
व के नीचे बैठकर कल्पता कर रहा था कि 
तों में किसी राजभवन में पहुँचकर अच्छे 
दे. पान्न खा. रहा हूँ ! किंतु तरकारी 
पिव इतनी अधिक डाल दी गयी है कि मेरी 
गैंग जल उडी दे-मेरे नाक-सुख से पानी 


सि 
| की हुकमी द 
छ| ममेह ) सजाक का हमी द 
ते soz De 
सः 5 
मे || ९627 
हिय || रह 5“ ही 

र || 66 
३१|| 8094 २ को मार हटाने और नमू ह 
|) गोणोकिलर-- पेशाब थर घत कें द लाक्ष करने से रोगी को कमी 

| च के लिये एक ही ऐसी दवा है कि इ वैद्य, हुकीमों और डालो की 
9 || रा निराश होगा ही नहीं पढ़ता | बवे |] हिका 
ह ट और इंजेक्शन ( टीका ) क्षेकर आप परेशान हो गये Sis गए हो, तब आख़िरी इलाज री 
बी दही मे फ़जूल हीं पैसा बरबाद करके भाष विरा । 'गोनोकि 
क || भे हमारा 'गोनोकिलर” इस्तेमाल ६, इसमें शक न खावे । होना | 
"|| चाहे छाम अगसीर और रामबाण इवाज चा न हो, पेशाब में अवाद भाता ने के सफ़ेद पानी 
है पद (रा च नया सूज्ञाक केसा ही के ए सूजन का होना अ i 
ॐ || क और बड ए ल क क मली को 

FE | pe पु और गाढ़ा घना देते हैं । कई डाक्टरों देनेवाले कों डाकब्यव मार | ५ ` 
& ||. पता. नण वन दोत 9 रुप मे, १३७ कीक स्ट्रीट, बंबई न ४ 

| डाक्टर र विकता हैं| 

(ी ; ` ०,700 डी 52: 0. Jangamwadi "guaran आर दवरो यहाँ बिकता र 
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[शाब के भयंकर ददं के लिये एक नई ओर आश्चय जनक इजाद याने 
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निकलने लगा है !” 
उसको वात सुन वह दूसरा व्यक्ति हसकर 
बोला-“'मूखे ! अगर कल्पित भोजन से 
ही पेट भर रहा है, तो सिफ़े मिच की तरकारी 
खाकर क्यों कष्ट पाता है--रबड़ी, खीर, लड॒डू, 
पेड़े या अन्य मीठे पदार्थ खाकर ही क्यों मन- 

स्तुष्टि नहीं करता ?” 
सारांश, सुख-दुःख आदि सव कुछ कल्पना 
के ही खेल हें । इसीलिए वेद ने कद्दा है- 

- तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ! 


३:० | माधुरी [ वर्ष १०, खंड.२ व 3] | 
८ हे ब । ) 
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रोदन-गान 
[ श्रीगिरीशचंद्र पंत “नरेंद्र” ]. 


भग्न हृदय का रोद्न-गान। क्या रक्खा अब शून्य हृदय में | 
किस निर्मम की स्सृति में होता, आहे !?-आहाों का क्या प्रोत्र! 
किसको छवि का आता ध्यान! | हुई जरा ये निष्ठुर झाहँ] 
सोती आहे कोन जगाता करती है सरिप्रत उपहास। 
: “घुसकर उर-पर में अनजान! चैठीं छिपकर भग्न निलय में, 
हू - x x | ओढ़े स्खृति का स्निग्ध लिबास! 


रहने दो; छेड़ो मत, पगले! 


इूरी बीणा के सूढु तार। कि * 
भग्न हृदय में कैसे दोगा-- घीलीं मधुर मिलन की घड़ियाँ, 
. खुमधुर, मञ्‌ ध्वनि-संचार ? चिर-खुख की कड़ियाँ नादान। 
कयां . बहती प्रसन्न हो इतनी- . । डट गयों आशा ककी लड़ियाँ, 
अरी अबोध विदग्ध बताख ! अब किसमें अरकगे प्राण ! 
. आलिङ्गन कर मलयानिल का-- ५६ % ; 55% 
मुझे जलाती कर उपदास। डर नश्वर है, तन नश्वर है, 
न हे ५ नश्वर हे यह सृष्टि महान! 
बोत गया वह निष्ठुर यौवन, प्रलय पयोध करेगा -रोकर- 
दे डाली उरः्मणि अनभोल। भग्न हृद्य का रोदन-गान 
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हिंदी होम्योपेथिक मेटीरिया मेडिका 


म्योपेथिक डाक्टर एस० सी० युकु्ीं द्वारा रचित 


होम्योपैथिक जगत्‌ में दे र 
म्पे तू मं अपूव क्रांति उत्पन्न कर । इसका कारण य 

। मिला प्रत्येक विषय की एनी उत्तम ba है जि 
"पपन आवश्यक हो गया है । पृष्ठ-संस्या ३०० मूल्य १४) रु० 


डाक्टर मुङुजी की नवीन पुस्तक पाट्सी का निणएय भी अभी प्रकाशित हुईं हैं। पेट 
सुनिर्वाचन इस पुस्तक के अध्ययन किये बिना अत्यंत कठिन है । मूल्य र I) 


cn, Ando We Sons? Fatrokhaba 2Andorée"Sons; Farrokhabad (U. P.) ~ | 


जम 


र परेर को प्रन कर - खोकिक-पारलकिक 
सुखं की प्राप्ति की ओर मनुष्य-मान्न का ध्यान 
| होता है, अतएव 'रुचीनास्‌ वेचित्यात्‌' के अजु- 
॥एविचारशीलों ने अनेक तरह से जगत्स्रष्टा के रहस्य 
दार किया हे एवं करते जा रहे हैं ये समस्त विचार 
| सेत विचारक के मानसिक ।विकास ओर 
बल पर अबलाबित हें । जिस देश 
|एपाज में जब जेसी विद्या का प्राब्रल्य होता दे, 
देश या समाज के लोग उस युग में वैसी ही उन्नति 
| ये जाते हें । परमेश्वर के रइस्यञचितन के मारे 
|| इप युग का प्रभाव पर्याप्त विद्यमान रहता है। 
एप, इम आयो की अतीत ओर सध्यकालीन सभ्यता 
|\ दृष्टि डाल सकते हैं । भारत का अतीत, जिसके 
| आयभूमि विख्यात है, गोरवमय था और तब 
(विभागों में उसके निवाक्षियों ने पूरी उच्नति की] 
॥एवर-संबंधी समस्याओं पर भी मनस्वियों ने ऐसे 
5 गा प्रदर्शित किये कि उनकी समानता में आज, 
अन्य भत नहीं उहर पाया । बाद को भारत 
0. गैब्ीन सभ्यता या स्पष्ट शब्दों में पतन-काल 
| RUM अवसर उपस्थित हुआ; ओर उन्नत 
नोत-गते की ओर झुकने लगे। पेसी दूशा 
` ३ सृष्टि के रहस्य-संबंधी विचार सी साधाः 
स हो चले । धर्म-भाव भी इसे रोक नहीं 
न की पतन की प्रेरणा के कारण 'ेदुप्रतिपा- 
0३३... भधमस्त दविपरययः ° का निर्णय मानने को 
नेह! रहा। न वेदु-विचार-विचलित मन 
पर भा 'इकमकायसबमस्नाविरं शुद्धमपापविस 
भा समे रहा । अतः .'एको बशी 
| पह के विश्वास में भी अश्रद्धा हो गयी। 
भे, पा १शवीं-३६वीं शताब्दी में इंश्वर. की 


~ 


पेश षक अपने इदेव को प्रसन्न करने की 
! ” कर, सानां परमात्मा-हनसे.. पक 


५ . न होने पर भक्कों का अपकार. सोर 


.. बन 


Di „गवीर का कास्य, Gyaan Kosha 
. ^ 
कषर का काव्य 

( श्री० पडिय रामावतार शुमा एमू० ए०, वी एल्‌ ] 


भोज साधन भक्तिमारों माना जाने ल्या ।. 


व होने पर उपार होने को झचल्र संभावना 
इं । यह विचार नितांत ल्लोकिक कहा जा सकता है; 
क्योंकि यह इरवरसव को मनुष्यस्य की बराबरी में ला 
रखता है, और ऐसी दशा में तो इंश्वर को सब तरह 
प्रसन्न करने का यत्न छोड़ सनुष्यमान्न की ही सेवा का 
भाव धारण करना अधिक हितकर है | पुनः जिस इटः 
देव की भक्ति में. अक्ल आत्मसमपंण या. तद्बौनता का 
स्व -देखते हैं, वह तव आरंभ में दूर का कोई 
शक्षिशाल्ी व्यक्ति सिद्ध होता है। ऐसा विचार 'इंशा- 
चास्यमिदं से यरिकन्न जगध्यां जगत्‌? से उकराता हुआ 
“इहदवान्तः शरीरे स पुरुपः’ का पूरा विरोध करता है। 
तो भी कुछु काज्न- तक इसका प्राबल्य रहा । कारण, 
उस काज के कतिपय विद्वानों ओर धमंप्राणां ने भी. 
उसे आश्रय दिया, सम्मानित किया-चाहे उसका 
कोई सी आधार क्यों न हो । जिन पुराणों के ्रहाक्य 
द्वारा वेदिक विचारों का स्वरूप बदला गया, उन्हीं से 
इस भक्किमारी का स्रोत प्रवाहित हुझा। उनमें इचे 
विचारों के सबैथा त्याग और मोडे विचारों के ग्रहण का 
समभन करते हुए भनेक सपखों में स्पष्टतः इरवरस्व को 
दौ किकस्व प्रदात किया गया दै, जिनका सहारा ते सहति 
स्रोत के सहायक अपने विचारों का. प्रचार, करते हे 
प्रमाणाय, नीये के शक्षोक देखे जायें, जा कितनी निभे” 
बहा से ु्ा-प-ोएयश्षादि पर हनो ध 
नता दे रहे हैं हद 

_ न तपोसित वेदैश्च न शॉननापि कमंणा | ै 

-- हरि्हिं साधयते भवत्या परमाणं तन गोपिका \ 

र रेण मह प्रीतिहि जायते । ˆ 

2220 कक एः पुरः स्थित+ ॥ 

: कल महि कलो भहिेक्त्य! र 

ले उतरलं तीभैरलं यणेरले महैः \ 
| --शीमद्रागहते | 
fe ` ङ्के तीन मुख्य कारण. 
रस गे के न, (९) 

Mate ०१९०९") अंमेशास्त्रो क्का सं Ir NNR 
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ब्राह्मणो में परातन आाझणस्व डा कमी, और (२) | सिजा! कमी-कमी सूर औरत). कमी, और ( ३) 
~ भाषा के कई प्रतिभाशाली काचयां 
SR का र जनता पतित. दृशा मे 
थी, संस्कृत के शाख सभी समक नहीं सकत थ \ 
इस कारण जो कुछ भाषा में धर्म ओर इंशवर के नाम 
पर सवैलाधारण के सामने रक्‍्खा गया, उससे वे प्रीते 
करने खगे और शनेः-शनेः वह येग प्रवद्ध हो उठा । उसके 
मार्ग में विरोघस्वरूप यदि कोई खड़ा हो सकता था तो 
ब्राह्मण; पर ग्राह्मण-जाति . भी तो पतन को 
प्राप्त थी । उसमें न वह वेदिक ज्ञान था, न त्याया। 
ब्राह्मण-समूह आत्मत्याग द्वारा समाजोपकार क किए 
चिंतित न था, बढहिर वह सांसारिक विभूतिया 
का उपासक बन भम के प्राचीनतम त्यागमय स्वरूप 
को स्वार्थताघना के रंग-ढंग से चित्रित करने में ब्यस्त 
था। दो-चार विवेकी विद्वानों ने बदलते हुए रूप का 
बिरोध किया भी हो, तो मी सामूहिक विरोधात्मक 
कार्य का एकदम अभाव कहना चाहिए । इससे गूढ़ 
वैदिक समे से अनजान भक्तिमागॉपदेशकों को सइज मे 
संफल्नता दाथ लगी । ये जनता को उनकी आषा में 
इंरवर-सबघी विचार मोटे ढंग से समझाने खगे । 
पुमः भाषा के कवियों झी काव्यगति इस ओर होने के 
कारण जनता पर उनके भी कथन का अधिक पभाव 
पढ़ा। यही कारण हे कि सर, तुलसी आदि भाषा-रुवियों 
की इतनी ख्याति हुईं ओर उनकी कविताएँ कहावतरूप 
स भी समाज भ चल पढ़ी । 
ऐसे ही कवियों में एक कबारजी भी इप्‌ । उन्होंने भी 
अक्गिखरोत में हुवकियों जया भक्ति-मंत्र की दाचा खी 
कोइ सारी विद्वान्‌ न होते भी भक्केप्रचार की ओर 
दत्ताचत्त होने के कारण वह अपने समय में बहुत विख्यात 
हुए, पर उनकी ख्याति भक्रि-संसार के बाहर जाकर 
भाषा-जगत्‌ में भ झा पहुँची । वास्तव में भाषा-जगत 
में उन्हें इतना भ।दुर दिया गया कि उनकी रूपालि 
अमर हा गयी; नहीं तो इस घप्त-भमि भारत कबीर 
किस बल पर धमेगुरु की पंक्ति में इतने उच्च आसन 
पर विराजमान हो पाते । 


हिंदी-साहित्य-संसार में कबीर की अच्छी रूपाति है। 


बोगं मे डनक कथन भी पर्याप्त रूपः अ. “प्रब्क्षित ६&:॥ ८० ब्ताकू \क्हिञको सवदा सानद र 


इतना सभ्मान कई विद्वान्‌ कवियों को आ नहीं 
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यो निष्पातियबंध होने का केवल का 


[ वषे १०, खड २ संसार ti 
मिला । कमी-कमी सूर और तदास के बाद 
नाम रख दिया जाता दे । प्रचद्धित भी है 
तत्त्य-तत््व सूरा कही तुखसी कही अनूषि 
नची खुची कबिरा कही, और कही सब रूह ॥ 

इधर [ईदी के परम प्रासेड लेखक और विद्वान मिः 
बधु महांदयां ने दी के नवरल्ों में वी कु महा 
कबीरदाखजी को दी दे । यह क्यार ढी प्रवज्च इवि, 
शाक्के ओर काव्यकला-नेपुरय की स्पष्ट घोपणार। | 
ऐसे सम्मान के कारण अवश्य ही उनके काव्य है | 
जानने की वलवती लालसा काव्यप्रेमियों में होना पंख | 
है। अतः इबार की तज्ञीनता और भावोद्वेक को दाम [मे 
कसौटी पर रखकर हम स्वतंत्रता से जाँच सके है। 

कवि दूसरा स्ट्टिकर्ता कहा जाता है। उसकी सृ ' 
विधाता की सि खे भिन्न ही होती दे। क्याहि विधात | 
को सृष्टि प्राकृतिक सत्य से भरी रची गयी ह, प्र | 

नितरशि कवि छा काव्यज्गत्‌ शा कि | 

की परझू सका आश्रयनत्ते कवियों सै 
पहुँच” का मुह ताका करता हे। शी 
किस प्रथा का आश्रय केगा--पत्य या असत्य ॥॥ गा 
दोनों का--इसे वहा जानता दे | यइ कृवि-'करमे विधा | 
की बात है कि किस भाव के चित्रण से कवि सानब-भल | 
पर प्रभाव डाल सकता हें । कवि भी मुग ढे 
क्विक, पारिवारिक झर सामाज | 
का सनन कर किसी निषकषं को पहुंचता भ र ४ ! 
द्वारा मन को आकर्षित एवं मुग्ध करता ६ 
चेत्र की परिमिति डसके विस्तार 
संद्दीण नहीं बना पाती | कारण, कवि 
चाहे बह-परिमित हों या विस्तृत हर यापारों की 
अपनी रचना में नयी-नयी वस्तुर्भा या सर स 
कर ही डालता हे । उसे ईस br 


su 


कोई शक्ति नहीं | तमी तो कदं 5 niet क्‍ 
-विमैगीी 
रा दुं | 


कंदित्वःशक्रि, जो काचा के कवि 
सवयसः की अनादि अगतं शाके की 
हृदय मं उसी महाफाबं द्वारा निहित 
शङ्रि का दूसरा नाम स्वाभाविर 


य॒ती 
सृष्टि को लुभावगी बनाने में पूरी स 


PT ] 
| व कवि झं स्वाभाविक कए्पना-शक्लि नहीं, वह 
[| आहिंसे शूल्य दे । वह कोई काव्य--मानव- 


|. नग्राह्मोद देनेवाला भाव कभी उत्पन्न नहीं कर 
कषा। इसी से किसी कवि की कवित्व-शक्लकि की परख के 
प eu w 
तर बह देखना अनिवार्य ई कि डखकी पहुँच केषी. 
भ हिनी है। यदि डस पहुंच से उसको स्वाभाविक 
पाशाहि मकुट है, तो उसका काब्य सचा काब्य 
हे 'भें काव्याचाये दंडी ने कहा है-- 
॥बिपके लक्षण से. काव्याचाई दुड क 
|पावब्पवास्छिनन।; पदावली ।” _इखी का्‌ समर्थेन, 
| हुए अन्य झाचाये मी कहते ई--''बाक्म रसा- 
उनरम्मस्‌” (विश्वनाथ कविराज--ल(हिंत्य दुषण ) । 
“दोषे. शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः छरापि'. 
बृ मर काम्यप्रकाश ) "(रमणीया थेप्रसिपादुकः शब्दः 
परम्‌ ? ( पंडितराजजगञ्चाथ--रसरंगाधर )। .. 
प्रतः ङिस्ती कवि की कविश्व-श ह्नि की परख म देखना 
| हो कवि कैसी पहुँच रखता दवै और उसकी अनोखी 
! I 3 द डक 
। क |'िनाएं कहां तक स्वभावतः अलकार खे भूषित ६। 
॥ ग [शिवा की रुप पन्न गति कृत्रिमता की कुरूपता को ,नष्ट 
दिधर वो re ° 
विधा! |" पवद्रेक को सो दूर्य्य एवं मधुर बनाती दे, तभी 
ह | रे कर्भ-विधान में सफ ओर सिद्धइस्त हा 
लि SpE 
| |स इ। तभी बह “शायरी” भी सुसकिन दे जिसके 


a [ LE सदुङ्कि दे ही है 
बा | शेर दरस है वही अकनर। 
hE सुनते ही दिख में जो डतर जाये ॥ .. 


BR कि ऐसी शक्ति, विद्वत्ता या अध्ययन स्र 
|, = होती ओर न इस आ्रोक में कविस्ब-ाकि 
Ri करनी चाहिए, पर यह सी उतना हो ठीक ह 

५ * भावुक तज्ञीन कचि की शक्कि को आर प्रबल 
द! |. ९ कदिस्व-शङ्कि के दिए कचि का दिल चाहिए, 


(६ | सकि का उद्गम विद्यमान रहे, पहुंच का प्रकाश्व 


पर! | र होने ही बाला हो । ऐसी दशा में पाडल 
|. पर अइण करता, जिक ओर संकेत हे 
झम से शायरी नहीं आती । 

को दिल सें दे जगह अकबर \ 

| ` पह्ीनता, पहुँच की शङ्कि, अ्रकार-्योजबा 


का 


5 -0. उ wadiyhgth C 
थोर परथर नहीं--हृदय । प्रसिद्ध गले कि 


रक 
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शेक्सपियर ने भी कवि की ऐसी ही कल्पना, अतइंष्टि, 
सूर ओर विस्तार-क्षमता के सबंध में कहा है-- . 
The poet's eye, in ६ fine frenzy rolling, 
Doth glance from heaven to earth, 
from earth to heaven, 
And, as imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turris them to shapes, and gives 
to airy nothing ° 
A local habitation and a‘name. 
— Midsummer Night's Dream, Act. V. I. 
"अव देखना चाहिए कि दिंदी-तवरत् के पक रत्न 
कबीर की कदिरब-शाक्ि कया सूदय 
रखती दे । कबीरजी स्वयं कहते हैं-- 
“मसि कांगद तो छुयो नहों, कलम, 
गही नँ दाथ ।” इससे प्रकट है कि उन्हें काग्मका 
की विदेचना से तनिक भी सरोकार नहीं था ! विद्वानों 
की दृष्टि में काम्य क्या चौज़ हे भोर कवि सें किन-किन 
राशां का होता अवश्यक हे--इसका ज्ञान उन्हें नह 
द सङा । काब्य-मर्मेशों की आवाज़ i कभी _उनके 
पास नहीं पहुंची. तों भी वह कुवि हा. सके, डबकी 
रचनां काष्यञ्ञगत्‌ में समाइत हुई । यह रगा LI 
इसी से कि वह कवि का हृदय रखते थे, कापत क ह 
उनमें थी, कदिता करये की स्वाभाविक शङ्कि का झन 
बद दि की बह पहुँच उनमें गदों जा 
उनमें नहीं था। पर काचि क De 
pe दि ke, र को खाज़सा 
~ च : 
स प pr र अधिकार करना अनिवार्य 
के साथ जनक अप 
है, वैसे हो अवित पाकर हे रत: 
अंत्योवश्यक दे । इनके लिए. Re 


कास्पकल्ा' का 
अमाव 


दर्खेन-विस्तार को सामथ्ये जिती 
दिव्य हो उठते ई । पर 


कं ्ै र-योजना से भाव 
Cnt ० 
कविं का 
श्री समरे सके) 


मी < 


२५४ क । ` By Siddhan 
के बत्न पर-। खेकिन उस पर भी वह इठ़ नहीं रहे, पाछे 
संशय ने आ घेरा ओर काव्य का आश्रय काव्य-की तिं 
के लिए न जकर, दूसरे अभिप्राय के साथ उस शक्ति को 
निश्चित कर उन्होंने क्ीर्सि कमाने की चेष्टा की । 
अतः कविहृद्य रखते हुए झी कबीर की कविता में 
काव्यकत्ञा की कमी का होना ठीक है। काव्य के भाव 
उनके हृद्य से निःस॒त होते थे, पर पे नंगे रहे, उनका 
अंगार कभी नहीं किया गथा । कबीर के पाल #ंगार 
को सामग्री ही न थी, कविता को. अद्वंकृत करते केसे । 
फलतः उनकी रचनाओं में छुंदोमंग का प्राचयं है, 
रीति-नियमों का पालन किसी. बात में नहीं 
किया गया है। इस सम्बध में ऐसा सोचने का भी 
कोई साधार नहीं कि ''यह चुदि ब्विखनेवाल्रों की भल 
से आ गयी हो ।” जब रचनेवाले की ही पवेद्वत्ता स्पष्ट 
तो द्विखनेवात्वों को क्या दोष दिया जाय चरन 
एसा सांचना याक्ेसगत इई कि जहाँ कहीं कबीर में 
रद्ाष्य इ, वह-वहा ब्विखनेवालों की कृपा आ घतली 
द्‌ । कव्रीर के काव्य-विषयों पर विचार करने 
स्पष्ट प्रमाण भी मित्रते हैं । 


कबीर की रचनाओं या तुद्धनात्मक, अध्ययन करने. 
ख उनमे तीन विषयों की ही प्रधानता मिलती है, ओर 


_ वास्तव स॑ अन्य वषय उन्हीं तीन के सम्बंध से आते 
g हैं। वे ६-१ इरवर-जीव-सुष्टि का वर्णन, २ उपदेश 
काग्य-सार. और चितावनियाँ, और ३ तीब्र 
; अआज्रोचनाएँ । इन्दों में कबीर अएना 
बिचार प्रकट करते हुए पाये जाते हें, ओर थे विचार 
इस ढग खे व्यक किये गये दें कि सुनने-प़नेवालों पर 
पूरा प्रभाव पबे, मानों अपने समय में कभर उन्हें कह- 
कहकर जागा को समाया करते थे, और तई द्वारा 
अपने विचारों को आह्य एवं भाग्य सिद्ध करते. थे। 


इरवर के सम्बंध में भिन्न-भिन्न सम्मतिया व्यङ्ग हुई 
ह्।य 


३ गि} पिएं 
` ओर अवतारवाद्‌ कां 
सिद्धता है, 
हैं। राम-शिव-साकेतवासो झा 
का आरंभ होता ई, 


उपासना को वकर प्रातिभापूजन 
सडन कबीर के कुछ शब्दों में 


आर अवतार का भी समर्थन किया 


ञः 


_ 22 खा a क) 


माछुरी. 


इसक 


| यह वात नहीं कि केवल अभावात्मक विचार विद्यः ` 
ह हैं, उनके . साथ-साथ भावात्मक शब्दों का भी | 


परतु उनका फिर समर्थन भी वहीं करते 
थ्न 
दि शब्दों से मुगु, ०फलिता अ, क्रवित्वशाक्नि की 


< . , | 
[ चष १०, खेड २, से ४ 
जाता इ। जाव-पिंड-सम्श्धी चेदांत-बाहों 
भिन्न निराळी दुल्पनाएँ मिल्नती हैं । र्रू 
आक्षाचक आर टॉकाकार' दिंदू-इशंनशाख का भाप हे. 
कबीर के काव्य में चंसरत्कार-निरूपण इर इन”. | 
नन्द बताते €। पर सोचने की बातत यह है ॥ 
कबीर वास्तव सें हिंदू-दशेन को बातों से भवण ३. 
या नदीं । उड़ंत बातें ओर वेदांती शब्द तो रोज़ के. 
।इदू यां दी अपची सषा में व्यवहृत करते र 
दाशाचेक बाता का सकृत वे स्वभावतः किया करते र 
कबीर के केसी पद म किसी दृशन-तस्त ढा सा 
उर्संख नहा इ--यां ६ अटपटी बाते याती गयी हैहया 
डनम एकता का सवथा अभाव है। भावानेकय उनडे हे 
सिद्धांत का न होना दी बतल्ाता है। फिर साफितिर 
शाव्द। के प्रयाग का कारण यह भो ६ एके कबीर रही 
थे | वह साधुओं, पंडितों और मुल्ञाओं के पास उसो 
बेठते थे । देशाटन भी उन्होंने किया, इससे अनेक बार 
उनके सुनने में आर्यी और उनका वह उपयोग सौ 
करते गये । अस्तु, जिसका उल्लेख कवि-रचना में गहे, | 
उस पर प्रखर प्रकाश डालना आलोचक की इपा ह 
सकता ई, काव का पहुच कदृ।प नह/। 

उपदेश, चितावनिया ओर आलोचनाई संव ङ्ग 
के सिद्धांत छी पोषं जान पडती हं, ब कम हे | 
कबीर ने अपने जिस चय को रुट किया, पई 
विद्यमान सिक्ता है। कह सकते देँ किं इ 
पीछे कबीर-भक्कों की रचनाएँ समय-समय पर ५ पा 
गयी और .मि्ायी जा रही ‘ars ह 
पद कबीर के सच्चे विचारा के है 
कवि-चेष्टा पर निष्पक्ष वचार, कर म 
है कि कबीर का ज़चम काव्य करना. नई 
ही था, जिससे प्रारेत हो कथे नें कट Fi 
शास्त्रों के कतिपय शब्दों का प्रयोग ' | 
थे उनके यथार्थ से परिचित नहीं थे। का | 
_ सिंभ्रबंधुश्रो ने कबीर का . परधान 
देना साना दे, काव्य-रचना न॑ वि 

तः महाकवि या 
कवि-चेष्टा मेक नहीं । कबीर इ बा 


करते, वह बराबर अपने 
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करते पाये जाते -ह॥ अपन्न का: जुन्नाहां 
५ धोपणा 
ए उन्होंने भारतभूमि के प्रार्ण ` हिदुधों पर 
दिया कि “में जुलादा हूं; अवश्य, पर काशी से 
॥ गरदुभोव हुआ दे । में: जो घर्मोंपदेश करता हूँ, 
(गे गुरुदेव रामानंदुजी. की: चितावंनी के अनरूप 
| रेरा जन्म ही. जीवों के उद्धार के ल्षिएं हुआ 
||। मेरी, वाणी “सरथा” साकेतवासी की वाणी 
|? यथा ` 
बाशी में हम प्रकट भये. हं रामानंद चेताये। 
सप्रथ का परवाना लाये हंस .उबारणु आयें ।\ 
इसु, क्या इससे यह नहीं प्रकट होता है कि कबीर 
$ द्वन की सहती आकांक्षा. धर्मोपदेशक बनकर 
प्रात में सम्मान पाने की थी £ सत्संग द्वारा उन्हें 
प्रप्तस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युरो? में हिंदू-समाज 
 प्रवतार-संबधी अचल विश्वास का पता मिल 
सा था । वह. समर रहे . थे कि धर्म के नाम पर 
पिर इखवर- आर जीव के संबंध में उपदेश करनेवाले 
|| हिदू-समाज पूरा मान करता है, किंतु हुमांग्य 
| वह जुल्ाहा हो चुके थे इस रुकावट को ही दूर 
| के ब्विए उन्हें गुर रामानंद की 'चितावनी? जेनी 
|| तब चह बराबर छोगों पर अप्रना अभिप्राय 
* करने ख्गे। साधारणः लोगों को उन्होंने यह 
| विश्वास दिल्लाया कि “कहते मोहिं सयत्न जग 
| तो भी. जोग सहज में -डन्की बात मान 
भह नहीं बनते थे। तब डनके रोग दुःख:का 
| है ... "जाते हुए कबीर ने कहा--“'कहा हमर माने 
मे छूट भ्रमजाल;। 
चे साफ़ मालूम द्दोता हे कि - कबीर की 
प आर न होकर सत-स्थापना को. आर 
(फल के गुरु कट्दत्लाना चाहते थे। पर इसमें 
फा ता सम्भव न थी, जब तक वह आलोचना 
१३७७... षासिक बातों के प्रति क्ञोगों की अरुचि 
र पात्रे। . 
| थे घाभिकं कुरीतियों के डन में तत्पर 
१ अपनी भद्दी रचना में तीथे, त्योहार, 
RE स आदि की कड़ी आंज्ोचना करने 
| ३ ह. चोगों को शरीर कनल 
i शान दिल्लातें हुए 'वह उपदेशा 


हि 
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Math A को ध्यान 
ए और है 


'बेणश 


जी भी देते. जाते: थेः। त्लोग़:सोक्ष। और स्वरी 
0. लालसा :करते हूं, इसके ल्रिए कबीर ने अहकार, 
ईप आदे" के दूर करने की शिक्षा: दी । यह भी प्रकट 


किया कि आज.के साधु-गुरु पाखडी हें, उनकी; भक्ति से 


तरण नहीं हो. सकता. यह :'गुरु द्याल की दया? से 


ही संभव है, ओर ब्वोगों को सद्गुरु; की शरण में 


जाना चाइपु। जाति-पॉँति का प्रश्न॒ः:रल्हें: आरी 
विन्न जाच पडता था, वह. सस्कृत भी: नहीं जानते ये 


'अतएव इन दोनों के भी विरोध में बातें. कहीं । जांति- 


पाति को कबीर ने स्यथ कहा है, भौर. दिंदू-शास्रों की 
साप सस्कृत के विरोध सें यां प्रकट क्रिया है-- 
संसाेरतं ;हैं वूप-ज,: साषा . बहती ` ज्ीर।. 
भाषा . सतगुरु ,सहित है, सतमत गंहिर भेमीर | . . 
संसकिरत संसार: में, पंडित ,करू नखान |: : 
; ` मषा-महि  दृढ़ावही, न्यारा-पदः निरबान (८ 
:-„ !संसकिरत पंडित ` कह बहुत करे अभिसानः। 3 
माषा. जाते तरक; करें; ते.नर. मूढ़.अजानें ॥ ; 
पीछे वह सुसब्मानों की निंदा करने गे ओर:सूखे 
मुसलमानां को भी उन्होंने भक्त,बनाना शुरू किया। वह 
'आलोचनाएँ कर भजन बनाते ओर गा-ग्राकर लोगों को 
'रिकाया करते ये । साधारण बुद्धि के रोग उनकी बाते 
टीक सानते ओर उनके सक्न बन जाते । सत-स्थापना 
भें सफलता पाने -के कारण ही बह कड़ी आलोचना 
के पथ पर आये, जिस पर सिश्रबंधुओं ने कहा हे 
“इन्होने खरी बातें बहुत उत्तम झौर साफ़-साफ़ 
'कही हैं, और इनकी कविता में इर जगह सचाह:की 
देख पडती दे। इनकेःसे बेधडक कहनेवाब्े 
कवि बहुत-कम देखने में आते हैं।” पर बात स्पष्ट 
है कि कबीर को कावि तो बनना न था, धसंगुरु-पद 
पाना था । तभी इस ऋषि-भूर्म मे bss 
झार्य-वंशज-समाज में घरे-गरुपद्‌ का अधिकारी इ 
सकने की योग्यता रखता ई या नहीं, इस पर 
महर्षि दयानंद सरस्वती ने निधड़क राय दी 
बिह या निर्भय हो घार्मक कुरीतियो 
ददे कि “तब वह bbs ११ ष्टि से 
ये तो करते क्‍या १ काब्यनद 
का खेडन नई 


ऐसा कबीर ने कभी नहीं किया, ने काम्य-चेष्टा डनके 


लच्य था 


< ९. 
Fe; 
४" न 


'भेघद 


पला है कि बर की कविला बहुत दे दे की... जिनसे उनके कई विषयो के पूर सद है कि कबीर की कवित्व-शाक्ति बहुत ऊँचे दजे की 
उक 3 ह हल नहीं मानी जा सकती, न उनकी 
६; के । रचनाएँ कोच्य-दष्टि से उतनी अच्छी 
होऽडतरती हैं । काव्य-सोष्ठच झर विचार-विस्तार का 
कारण काब्य. खे भिन्न; उनका लचय था ।' चइ काव्य कर 
सकते थे, पर इस ओर प्रयास न करने ओर. अपठित 
रहने के कारण “काव्य-ल्त्षण-संयुक्त कविता नहीँ कर 
संके। जो कुछ रचनाएँ उन्होंने की भी, वह कवि कह- 
लाने को लालसा से नहीं, बल्कि लोगों के बीच भजन- 
` ऊपे अपने धार्मिक विचारों को प्रकट कर सकने के 
निसित्त । प्रसंगवश ग्रार्मोः में भिच्ाटन करनेवाले इक- 
तारा बजानेवालों की याद आ जाती हैं। वे भवणकुमार 
आदि को कथाएँ भजनरूप में रचकर गाते-मंगते हैं । 
उनके भजन छा प्रभाव भी ग्रामीणों पर पढ़े विना नहीं 
रहता ।बहुत संभव है, कबीरः की कविता भी इसी 
ढंग की हो । अपठित. थे ही, लिखने से कोई सरोकार 
था नहीं, फिर काव्य का सोंद्ये उनकी रचनाओं सें 
आता ही कहाँ से | अतएव उनके पदों में रीति-निय्ों 
_का पालन न होना स्वाभाविक ही था । 
: तो सी उनकी रचनाओं में आज इम .“झनेङानेक 
स्थानों पर योग, अद्वेववाद आदि से संबंध रखनेवाले 
शब्द देखते हैं ।” उनसे '“'कबीर के पांडित्य” का अनु- 
मान करना उचित नहीं कहा जा सकता, जब हम 
'जानते हैं कि कबीर कोई पंडित न थे । पांडित्य- 
सूचक शब्दों के मिलने कें कारण कुछ और ही हैं, 
“कबीर का पांडित्य नहीं । पला मुरूय कारण यह है कि 
कबीर को कतिपय ऐसे शब्दों का बाहरी ज्ञान था, जो 
सत्संग ओर धमै की बातें जानने की (ल्पा के कारण 
कबीर को मालूम हो गये थे। उन्हें वह किसी-न-किसी 
तरह रूप बिगाड़कर भी अपने पदों में व्यवहृत कर 
डालते थे। दूसरा कारण हैं कबीर की रचनाओं का 
उन्हीं के द्वारा लिखित न होना। कबीर के पदों में 
अधिक पद ऐसे मिलते हैं, जिनमें कोई भी बात बहुत 
साफ़ तरह से मोटे रूप में प्रकट कर दी गयी है; कर्कश 
कथन की भी भरमार है | कहां-कहीं अश्लीलता भी झा 
गयी है और देहातीपन की छाप तो साफ़-साफ़ दिखायी 


लदि जे Cc र: चि ल्ला ब्य i | 
पड़ती हद । जाकन प्रकाशित सग्रहा मे कछ एके प मो as है" एक सैंटकिंयि मान लमा के दावे ६ 


» जिनमें हे ९८ द 
»जिनभे पाडिस्यपूण विचारों का समावेश है और 


माधुरी : 


स्वीकार की जा सकती कि उन्हें दूर कर श | 
स | 
का एक महाकवि साना जाय हक ही 
हरिओधजी भी ऐसी ही सम्मति देते पं 
कही-्कई( | ३। 
साधारण दे । सरस पथ 


[ ये १०, खंड २, संस्थ 
जिनसे उनके कई विषयों क्र प्रे ज्ञान का प्रि 
PN चेय 
हे; यद्यपि कोई भी आधार ऐसी संभावना दा ® 
जन द अदु का शक रय जान पडता व प 
पंथ के सस्थापक हो जाने पर उनके शिष्य या गवे 
स्वावतः सनकी साधारण रचनाओं से ही ६ र 
रह । एस चष्टा अवश्य की गयी छि उनी र 
उत्कृष्ट ओर सारगसित समरी जायें और इसमें ह 
लता के जिए कई एक ने अपनी-अपनी रचनाएँ इस 
पदों में मिश्चित कर दीं या संग्रह करने में ही दोनशे 
पर्दो को रख दिया । काम 'नितांत साधारण श; 
क्योकि कबीर द्वारा क्िखित कोई ग्रंथ तो था नहा । 
असंयतभाषिता का बाहुल्य है, इसी से सव राशे 
भाव-साम्य भी नहीं ; ओर कहीं एक विपय डा इक 
है तो कहीं उसी का मंडन। ऐसी दृशा में केसेस | 


नै 
साः 


य 


के पढ़ रचे दें या उनकी रचनाओं में उपनिषद्‌ प | 
वेदांत और योग के विषयों का संपादून किया गया! | 
बल्कि इसके उत्तर में आयुत 'दारझाधः जी मे गु! | 
टीक सम्मति दी है कि “अपठित होने के कारण रखे | 
वेदों और उपनिषदों की शिक्षा का ज्ञान न a ह 
क्षिए इतनी दूर पहुँचना उनका काम न था। 
कबीरदास ने काव्य-चमस्कार दिखाने या न | 
नेपुण्य-प्राप्ति के लिए काब्य नहीं किया। ग शा 
र ता भी जागी 
सफल्ता हुईं। कुछ सफल दोना मां 


उनकी वह सफब्नता कदापि इस 


पी कब आर 
छुंदो भंग इन सबमें इतना द्देकि ही कं 


जहाँ-तदा कविता से अरबी बता उन ps, | 
-कविताएँ तो इतनी अरज र र इ ४४४ | 
तक नहीं सकता ।««« "इनक | | 
भाषिता भी इष्टिगत होती ड्‌। होना ड़ | 
कीरदास उपदेशक भीर तोड़िग त «| 
= 7 ° के प्रवते क भी ईए 3६ 
थे ओर एक पथ एकी ३ |॥। 


® | 


) कहे या Ff 
है उनके जितने संथों के नाम || 


रिता [7-5 प्राल्य नहीं दो सकते; कबीर ने तो एक 
it री जिखा । ल़िखनेवाखे दूसरे ही हुए, जो कवार 
%ए३ 


ल और पदों के संकलनकतां थे । न खोक- 
के विचार से हा उन्हं एक सचारकट काव सान 
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: करना चाहते, तो वह उत्कृष्ट काव्य रच सकते थे ?? 


इस तकबत्ञ पर कवार की कवित्वशक्ते का लोहा मान 
लेना तकं से ही तर्क करना इ । वास्तव में कबीर ने 


` प्रशसनोय काव्य की रचना को ही नहीं । वह भाव आर 


| ठीक है; क्योंकि उनकी लोकप्रियता सर या तसी 
| हृ काव्यमनोरजकता के द्वए नहीं है, बहिर 
"| 3 पंय के कारण दे। उनके पंथवाखे सदा उनको 
`  हुए्टा सिद्ध करने की चेष्टा करते आये हें और 
a [ही ऐसी लालसा च्ञम्य भा । वस्तुतः उनकी 


[ग्रो में कोइ ऊँचा काव्याचद्‌ नद है। “यदि काव्य 
ह| 


विचार स॑ बरावर मस्त रहे, ओर उनके सिद्धांत के 
सत्यासत्य-निशय के लिए ही कोई उनकी रचनाओं का 
आदर कर सकता है। काव्य-दिचार या साहित्य की इष्टि 
से उनसे कई निपुण अनेक पुराने कवि हिंदी-भाषा 
के हो चुके हें, जिन्हें नाचा दिखा क्यार को ऊँच उठाना 
सहृदया की इठघमी ही प्रतीत होंगी। : ड 


० वर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 


अति मूल्यवान्‌ स्वास्थप्रद ! 


६ कोलारिया 95 ( Regd ) 


कक | 

| कोलाटानिक ) 

पे! मार, नसे और Re को सतेज व थकावट दूर करने की अमएय वा 
| क प्सञ्च हो जाता है। अधिक श्रम व चिन्ता, रोग व शोक र 
i हैर-फेर आदि कारणों से शरीर चीणःव निस्तेज हो, तो इसको पीजिए 
| पक के CRN Oh  #“> अव्यथ है 


भोर ति शीशो १४) एक रुपया दो आना | डाक महसूल अक्षग 
ht दि (री दबाएँ सब जगह दवाख़ानों में बिकती हैं। डाकख़च 
| >> स्थानीय हमारे एजेन्ट से खरीदिये। 77 उतकता स्थानीय हमारे एजेन्ट से ख़रीदिये। 


( न ने० १३१ ) नें० 3, तीरा  िक ताराचन्दंदत्त 
अमीनाबादसात ).म है 


हमारे एजेंट, किंग 
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भिंखारीं का | 2 8 बज नई 


डे 
नर 
“nt | 


चह एक,भिखारी.था,.. : 


अनाथ और अकेला... 5... : =: -55.. 


संसार में . .- 2 
उसका कोई-न था। के 
'डसके रोने पर मानवता हँसती थी । 

डसके विषाद में करुणा ओर नेराश्य में पीड़ा थी ! 
शैशव की कोमलता को दुरिद्रता की आँच ने भुल्नसा 
कर सखा दिया था! 
. खिलते इए फूल पर पाले का प्रतिबिंब पड़ चका था! 
ज्ञाहार की सड़कों पर 
, रास्ता चलते हुए लोग सुनते-- 
“दाता ! एक पैसा” 
: और देखते 
सुरों से भरी, 
. भूख से कातर, 
दो बड़ी-बड़ी आंखे | हे. 
देनेचाल्ा जाते-जाते सुनत्रा- ` 
“परमात्मा भक्ना करे |” | 
न देनेवाला भी सुनता - fs 
“परमात्मा भला करे!” 


यही डसकी--डस हाखया बालक का आत्मा का 


छुविनाथ बाब उस दृष्टि से कापः उठ, वह चल 


५; लच्मीशकर मिश्र “अण बो० प० ] 


“योर दिन सं १? 
« “पदेन स-- 
हलकी खों ने सब कुछ कह दिया। वाइ 
के सुहःसे :भीख' का राव्द न निरू सका! इस 
फिर कहा-- 
“बाबूजी !?? 
“क्या दे १?? 
“आज दिन-भर कुछ नहीं खाया--एक पैसा |” 
, “तो आख क्यों माँयता है ? जा, कहीं नोइरी क- | 
मज़दूरी कर ।?? 
` “नोकरी ? कोई नौकर नहीं रखता--झप ही अपरे 
यहाँ रख ल्लीजिए--एक टुकड़ा रोटी का सबेरे गर ए | 


“शास को--अपनी थाळी का जूठन दें दीजिएया--”' 


एक साधारण क्रक के ज़रिए बढ़ी कठिन समस्या यी। 
एक कहार तो घर सें था ही, हृदय को दबाकर घृविगा 
बाबू ने कहा-- 
` “सर्के नोकर की ज़रूरत नह ।” 
उनका स्वर कछु बद्ला-सा था । 
सिखारी लड़के ने डनके मुंह की ओर देखा- | 
ते बे 


सिलारी. ने. पुकारा--. 


i “बाबूजी !”” ा। 
यही उसका जीवन था । ६ चे उर गये, अनायाख ही जेब में हाथ बद्धा गा 
“८5५० _ आह fs) Re इथेली पर .एक. रुपया और साढ़े चार 

तेरा नाम !” ः चमक उठे.।.. i 

S ६] र 

हे हि नीत का हाथ उठ गयां। ` द 

: “घर कहाँ है १? _ 2 ्ुविनाथ बांबू ने एंक बार इसकी भोर 
6६: |] 

Eg गा हे , अपने हाथ के पैसा की ओर | yr 
“हो, तेरा ही-..! किर 

दे | मेरे घर नहीं ह--... उनका हाथ जेब में वापस चल्ञा गया | 

: हुँ -रहता कहाँ है १? ˆ क BT 

I 
स नह रात को किती दु करा नक 0पटरे०० ३० बर०/ ८००नातू का०ऊपर उठा हुआ हाथ जहाँ के हि 
इ ढंढी साँस बी... 


#" ~ 
कर 


उसने मिराशाभरी एक 


है| 
~ | हृ से (ofa 27 2: yr oN 7 >ननननन-+ 
र i 
॥वृरमात्मा सद्धा करे ! है 
x % : मर 
मेहतर था । : छ 
ुक्सू इतर 


Pd 


हते में ६) रुपये तनङ्वाह के स्युनिसिपेर्ट 
ते और इधर-उधर दो-चार मल्ेमानसों के घरों से 
फ॒ प्राध रुपिया ऊपर से मिल जाता ।' घर में तीन 
- ४ ल्‍ की 

वह, उसकी बुढ़िया ओर एक आउ -नो बरस का ल्द़का। 
उस लड़के को वह अपना दी बतलाता था, दकिन 
शो से सुनने में यह आता कि उसे अनाथ को नव- 
पभ्वस्था सें ही घूरे पर पढ़ा पाकर सुक्खू -डठा 
गाया और पाल्-पोसकर इतना बड़ा किया है। -. 
| बच होने पर भी इमानदारी, मेहनत आर धर्स- 


ह्वा ने सुक्खू का मस्तक मनुष्यता के आगे ऊँचा कर 
ए्षा या । 


I) 


सस देन पइल्नी तारीख़-थी। 
| म को सुक्‍्ख दुफ़्तर से अपनी तनझवाह ज्ञाया, 


नार |! भरकर पाच रुपये घरचाळी के हाथ में रक्ख्े और : 


| रुपया देकर बाज़ार चला । सौदा ख़रीदकर सकख 
|"बारते रांत इ! गयां । गली की लालटेन को रिस- 


द रशना कुढ्रे के कोरण और भी धीमी हो 
[। - 


ऐल ने गजी के (किना 
पे आगे बढ़ा । 


[~ 


4 = 


पकी ख कास नहां दृती थीं--सुक्ख ने तञ्च 
इचकर्‌ दटालो--अरे | य | 


से ह तो आदमी 
हर्‌ १?” HS 
कि! |. ` उच्चे से सिर निकालकर किसी ने घीमे 
Sm 


| पे भमरादार्‌ ३5 7: 


: दिनो 


[ई कांद्ी-सी चीज़ पढ़ी 


| प षह बड़ी यी अाँखे झधरे मे जश्मकण खी coe Uaanasi 
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कूड जाऊँ ??? 


उुस्लू कुछ सोचने बया, वह इस छड़के को बडुतः 
स जानता-था । उस्‌ःसुमयं उसकी दशा देखकर 
सुक्ल का: हृदय पसीज गया । उसने पृछा 
: “कुछ खाने कोःमिद्ा ?”. ` = =; 8 
“नहीं, बमादार'! आज कुछ नहीं: >. ऋः 
सुक्ल ने टेट ररोजी-एक इकन्नी ओर दोः पसे: वंचे 
थे, नीतू के हाथ-पर दो पैसे रखकर इसने कहा-- 


ल, कुछ खा आ, फिर मेरे सापड म॑ सो. रहना 
भला-यहा न सोना ।?' 


नीतू के सरते शरीर में प्राण शा गये । : 

उन दो पैसों का मूल्य ` कोई उससे 7 पूछता न 
कृतज्ञतामरो आँखों में आस्‌ छुजछुबा आये। उसने 
ख्पककर सुंक्खू के दोनों; पेर पकड़ लिये । एक 


सेइतर ने आज उद्च ग़रीब की आत्मा को दो पेसे में 
ख़रीद लिया ! 


% x i 
।(ब्राबज्ञी, एक पेसा |? 
इतवार का दिन था, छुविनाथ बाबू घर के जिए 
सौदा-सुलुफ ख़रीदने बाज़ार गये थे ॥ वहीं परिः 


वितःस्वर-- A 77 है] tS 
“बाबूजी, एक पैसा | ; ६ 


उन्होंने घूमकर देखा--नीतू अपना हाथ... पसारे 
उनके सामने खड़ा था;5साचात्‌. दानता का माति 
करुणा का प्रतिबिंब | छुविनाथ बाबू न उसका खोर 
अवहेलना से देखा ओर भाग बढ़ गय । 

तीत थोड़ी देर उइरा, फिर जाने क्या सोचकर वह 
डनके पीछे-पीछे चण दिया । चानय को दूकान पर 
चाव्धों का नमूना देखने के लिए छविनाथ बाबू सके 

उनकी जेब से नोटों की एक पृतद्धीः्ली गड्डी Es 
कर भीचे ज़मीन पर गिर पड़ी र उनको उसका पत 

परखने सं छग थे । 

0 नीतू की निगाह नोटों पर पड़ी 


एक बार 

रः es बढ़कर डनको उठा जिया 

जे श्‌ र इ ष्टि से उनकों देखकर फिर 
दार.) - घ तृष्णा 5३ बोर में दबा लिया । 

क्यों पड़ा हे / > अपन: फट कु 


दाब इस दूकान पर .सोदा तु.पदचं के 


कारंण आगे बढ़ गये 


३६७ 


नोत्‌ धद़कते हुए हृदय से डनके पा जातक आज था को: छविनाथ बाथ बहे, ह... 0 य को 
साति बगा हुआ चला जा रहा था। सामान ब्राद 
चकने पर दाम देने के जिए छुविनाथ बाबू ने जब म 


हाथ डाऴा-जेब ख़ाळी थी | कारों .तॉ खून: 


नहीं--पेरों के नीचे से धरती सरक गय़ो- इधर-उधर 
देखा--उनकी आँखों के आगे अँधेरा छा रद्दा था ! 
जिस रास्ते वह आये थे उसे रत्तीन्रत्ती छान डाल़ा-- 
कुछ पता नहीं ! किस्से कहें १ कलेजा पकड़कर 
रह गये ! FS 54 83 हू 
बनिये से वो ल--- 
“पेरी जेब में नोट थे, कहीं गिर गये ई, तुम सामान 
रक्खो, मं फिर भगवा लूंगा । 
नीतू,सुनता रहा, मगर कुछ न बोला । उसने कुत 
के छोर में दूबी नोट की गड्डी को और. अज्ञबूती 
दबा किया ! कक 
छुविनाथ बाबू हताश मन से घर खाट आये । 
डस दिन-- 
डनके यहाँ चूएहा नहीं जला ! ' 
x. x x 
सबेरा हुआ--- 
छविनाथ बाबू माथे पर हाथ र्खे बड़ी 
बैठे थे। | 
उनकी खी ओर चार वर्ष का एक बच्चा, दोनों पास 
बैठे उनके मुँह की ओर देख रहे थे । कोई कुछ 
बोबतानथा | ` `: ® 
वह सोचते 
डफ़ ! महाने-भर की कमाइ ! 
पूरे साठ रुपये ! 
` कोई उपाय नहीं--- 
अब क्या होगा ? 
छोटा-सा बच्चा-- 
प्राणो से प्यारी खी 
भूखों मरेंगे ! 
किससे मगे 
कहाँ जाये ? 
__ सारा संसार उनके दिए अँधेरा हो चला था ! 
` धीरे-धीरे नो बजा-- 
दुफ़्तर जाने का समय हो आया था । 


चिंता मे 


न 


Digitized By अत ठाुरी। Gyaan Kosha 
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[ वषे १० ) सेड २, सस 


अप पा 
दानसा भक्ा 
लाकर सामने रक्खा ! Me 
उनकी खां से आंसू यह चज्े--बोले-रहे ` 
दो, बच्च के काम आयेगा । में 
उनकी वात पूरी न हो पायी थी कि! 
की कुडी खटकायी और पुकारा । 
ध्बाबजो °? 
छुविनाथ बाबू ने सोचा--कोई बेडा-ठाजा पढ़ोप्ती | 
हांगा--चप रह गय । 
फिर आवाज आयी-- 
“बाबूजी घर में हैं १” 
“इस बार विवशं होकर बड़ी निर्वा से हठ 
उन्होंने द्रचाज़ा खोल्ा-- 


तीने दरवाज़े 


वही-— 
बाज़ारवाला भिखारी लड़का 
उनके सामने खड़ा था । 


छुविनाथ वायू की भोहि चढ़ गर्या सुरा" 
कर बोले . हि 
“क्या चाहता हे बे ? तू तो पचे ही पढ़ा है 


~ ~ बरी 
नीतू ने कुतें के नीचे से नोटा को गई निका 
पु बोला 


छुविनाथ बाबू की ओर बढ़ाते हु द 
` «बाबूजी, यें नोट आपके हैं! बाज़ार म yp 
गये थे, से दिखायी दे गये, तो में उठ ल्राया 
सम्हाल कर रखिए । 
छुविनाय चावू ने हाथ 
डनको गिना--प्रे साठ रुपये के थे ! 
न होता था--वह सपना तों नी द्ख 


नीतू--- 
चही भिखारी लड़का, जिसको. 


द्व उ था. न | ॥ र 
डनके आगे खड़ा सुकरा रहा . /”' bo । | 


खाज वही नीत उनका बढ़ा हे ; 
डसके प्रति किये हुए अपने पि गे लि « 
आते ही डनकी आँखें नीची 


केलीत को. छाती से लगाकर k a ः हि 
“त्च ! मुझको मार करना उ 


| | केसे] ०००. हुः खं० ] 


वपायां ॥ 2 
% % 


नीतू जाने अ अब 5 

ए रोते हुए निराश परिवार को हँपाकर;: 

एक गुइस्थी को चिंतामुक्त कर, 

एक मनुष्य को जीवन दान. देकर, 

वह जा रहा था ! 

ब्विनाथ बाबू ने दृ रुपये का एक नोट उसको 
तेहुए कहा | 

“ब्ने जा्रो, इसे ख़चे करना-~जादे भें कॉपते फिरते 
ऐ, कुछ कपड़े बनवा लेना-- 


उबरट-पु्टकर एक बार देखा--फिर हाथ बढ़ाकर 
| खड़ो चचाविनाथ बाबू के पेरों पर रख दिया--बोळ्ा-- 


००८८०० ७, (जारी का हस Kosha 


Re वतू इस बात का क्या उत्तर द--चह कुछ समर ०-५ 


[> * 
नीतू ने. विना कुछ कहे-सुने नोट खे : जिया-डसे : 


३६१ 
वह न-जाने कहाँ चत्ना गया था | 
FP x x x 
` शास को 

सुक्ल के झोपडे मे-_ / 

नीतू बैठा था । 

सुक्ख ने पुकारां- -. 

“दीना 9 : 

“हा, अब्बा--.2? 

“दवाना बन गया १? ` 

“जाता हूँ।” ` ` 

सुक्ख के डके ने दो सोटी-मोटी रोटियाँ और थोडा 
बथुए का साग एक एमट्टी की रकाबी में ख़ाकर नीतू के 
आगे रख द्विया । 

नीतू ने रोटियों , की ओर एक बार इतज्ञताअरी 
आँखों से देखा--माथे से ख़गाया-- 


“बाबूजी ! में इसको क्या करूँगा ? इसे अपने पास भौर 
तिए--भापके काम झायेगा--में तो भीख माँग ओर, खाने लया ! । 
| दर्गा मुके एक पैसा बहुत है !? शायद 

का. | इविनाथ बाबू हतबुद्धि होकर सोचने क्गे --मिखारी उस खान का-- 

सके के व्यवहार पर उनको आश्चर्य हो रहा था! इस ग़रीब मेइतर की रोटियां का-- 
रन्न (सर ऊपर उठाया--नी त का कहीं पता न था। डस रूखे-सूखे अन्न का-- 

- पर से पळ 

वाइर निकलकर थोद़ी देर तक उसे दस रुपये के नोट से कही बढ़कर या। 
पि 4 
वो 


AA 


ह स्त्र कांड 
भदा द्‌ चनवाते हें। आज दी 


बनारसी 
|६%- 


| प बनारस के बने हुए हर तरह के रेशमी 
ध्यक् सिरक और सिल्क की फेसी-फसी यह मं रहेंगे। 
पैहार कीजिए । इससे माल मंगाते मे आप फ़ सूचीपत्र गगा लें। रेशमी खर बहुत 


र सस्ता बनता है । गर्मी मे इस्तेमाल जिए | 


Cs | § ८१४६ 


पनारसी साड़ियाँ ! कलकत्ते के रसणले से भी खादी सिरक! ! ! 


\ 
ज़्यादा मजेदार तदियं, पे तथा कोर । 


किनारे को साड़ियों 


की ज़रुरत तो, हमसे 


क्योंकि हमारा थोक का काम 


RR हेः; श्ुरीः [ वषे १०, खंड 


Meme UST SSO TO शिलियाधककक . भस्म ३ | 
ष मके”. र "5 हर ७७ पक 
. [ श्रीरूपनारायण चतुर्वेदी]. 
व्योम फे अटल पटल पर आज; :- ` - कृष्ण का यही सुदर्शनचक्र-. 
कौन तू कतक-थाल - ऐसा? `` `: भक्तरक्तक, ' दुष्टों . का 'काल।. | 
ब्योम-सर - मध्य पुल अंभोज, ` मंडलाकारी ; विद्यत :: ह्लं, 
कौन तू इंद्रजाल - जैसा? अथच सुरपति का वञ्ज विशाल्न। : 
अरे! क्या व्योमाश्रम का दीपे, कष्ण का कंचन कंदुक यही, 
अथच अनुपम ऋषि-आसन एक, डूबता क्या कालीदह बीच! 
:४ ..नहींः तो. 5-सुरपुरः - रत्न -: अमूल्य, ` अर्निमय- शित्र का क्या. वह नेत्र- | 
`: जहाँ पर-ः लघुतम रत्न अनेक। मैन को ज्वाला : जिसकी. -मीव। 
x Er EE fU-% छूक IPF) 
व्योम हैः सुंदर नीला वस्न, ` अरे. कमला का कचन कलश, 
किया बूटों कां जिसमें काम; : ' नहीं तो अग्निकुड निःंकः 
रोइकर चंद्रमुखी. नववधू. नहीं जी, यह ग्रीषम की रात्रिं 
वदन भलकाती है सुखधाम। आर यहद. नभ का संजु मर्ष! 


RRRRRRRNRRRRRNRRRNRNRRRNRRRRRP | 


आ्षक सांत समथ 
“प्रफ़णान कोरड क्रीम । 


की खारे ॥ | 
आपकी खाल्ल को साफ़ करके सुख पहुँचाती है। यह > त NN 
र फैल जाती है और उसे सादन 


ख़ूब मुलायम कर देती है। रात में अफगान कोड क्रीम कर श | , 
माल कीजिए, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे आपकी हे $|, 
प्रकार बढ़ रही है! हम बढ़िया इत्र, दैअर रोज्ञक्री म 
-: -हेश्रर . आइएस, उम्दा खशबवाले साबुन 


आदि आदि बनाते हैं । अधिक जानकारी 
संगाइए । 


“` ` ` ` इच एस० पांटनवाला, बंबई नें” 
हिंदुस्तान भरें, सबसे, बड़े, सुगंधित, ,च्रीज्ञों के 


जनम ऋू: 


के रोमछिद्रों में घुसक 


i भ 
सोप [! ्ः ४ 

4 I 

+ के 
सूची A | 

If 

s+ 

i 


क्के लिये ह्म 


३०८ ठतु० संश ] विज्ञली का स्घरेशी घड़िया 
१ `` 


।वुरल्ा वसधरा!--इस डाक्ने क अनुधार भारत- 

ममि भी अनेक रलो को खान दे । यह बात 
झो है कि अपनी दरिद्रावस्था ओर काल-विशेष से 
# प्रधहाय स्थिति के कारण वह भोतिक उन्नति में 
ह उब्रत राध का समकक्ष नहीं हो सकी; किंतु यदि 
पशय एवं लच्मो के वरद पुत्र अपनी संपत्ति का 
हयो करने लगें, तो आज यहाँ सो अच्छे-से-सच्छे 
प्रवि्ारक दिखायी दे सकते हैं । कई गुद्ड़ी के लाल 
वारे अर्थाभाव के कारण अपनी कर्पर बुद्धि और 
मशक्त को प्राय: उदर-पूर्ति की चिता में नष्ट होते 
रर दुःखित चित्त से भाग्य को कोसते रद्द जाते हैं, 
भे कईं-एक को गुण-ग्राकां के अभाव में ही निराशा- 
म चीवन बिता देना पड़ता है। अन्यथा विदेशी का मोह 
तपर दृश के सा-पचास स्वदेशाभिमानी बच्मापत्न 
॥ भ्रावष्कारकां के लिए छात्र-बृत्ति देना स्वीकार 
|" अनतिविल्लब भारतवर्षं उन्नतिशोल राष्ट्रों के 
| ३उ्ने का अवसर प्रास कर सकता है ।. अपने इस 
| पुष्टि के लिए इम आज 'माधरी” के पाठकों 
| पे ही एक स्कूमास्टर से परिचित कराना चाहते 
| “शी अत्यंत दीनतापूर्ण छात्रावस्था ओर साधा- 
भ स्कूलमासटरी को देखकर कोई इस बात को 
| fT कर सकता था कि एक दिन यही महा- 
) | पक्ष. स्वदेशो घड़ियों का कारख़ाना खोलकर 


है! को के लिए शास्त्री-होल इतना 
4 चि, ~ का पता पूछने की ज़रूरत नहीं रह 
§ | ख़ान ३ र फिर श्रोजोशीजी के स्वदेशी घड़ियों 
ग तो इस स्थान को छोटे-से-छोटे व्यक्ति के 
4 चना दिया है । इसी शाख्तरो-हाल्न के परां- 
$M भोम सः एक छोटा-सा बॅगबा दिखायी देगा। 
झा वैत्ताजय उफ हनुमंतराव जोशी के 
be येक क्लोंक सेन्युफ्रेकचारेंग कपा” का 


|” | हे ॥ यादु चहा जाकर शाप एसी अदिस" Collection, Varan 
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बिजली की स्वदेशी घाड़ियों के आविष्कारक श्रीहनुमतराव जोशी 


{ ६० गोपीव्लम उपाध्याय ] 


सस्था क सचालक को किसी अप-2-डेर भेनफ़ेक्चर 
के रूप मं खोजने की कहपना करेंगे, तो आपको निराश 
हाना पड़ेगा; क्याक वहाँ साधारण खादी का कता-टोपी 
आर मोटा-सी धोती पहने हुए साँवले से चहरेंवाळ्े, लंबे 
अर दुबल आदमी को एक-आध पुज्ञा किसी सान पर 
घसत देखकर आप इस कारखाने का काई. श्रमजीवी ही 

समकर बगे । केत यहीं महाशय इत 'घटिक्ायंत्र' के 

ाविष्कारक इ, यह पता लगन पर आपके आश्चर्य 

की सीमा न रहेंगी । 


३६४ 


oe pS Ek पोप का; फए | 7 7 ° `` ` तो श्रांजोशाोजी को अपने शारार-साष्टच का 
अधिक चिता न होते हुए भी अपना इति का खचांग 


सुदूरता का बराबर ध्यान रहता इं। कदांचत्‌ उन्ह. 


यह विश्वास हो गया हे कि संसार में मनुष्य कृति-रूप 
में अमर रह सकता दे, अतएव शरीर को. सजावट के 
. बदले इति का सेंदरथे बढ़ाना ही भरेसस्कर है | साथ ही 
चह परमहंस भ्रोरामकृष्णदेव के उपासक भी हैं, अतः 
उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पर इढ़ विश्वास रखकर 
उसे व्यवहार भें जाने का भी वह भरसक प्रयत्न करते 
हैं। महाकवि भवभति ने कहा है -- 
गुणा: प॒जास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः \ 
अस्तु | ्रोहनुमंतराव जोशी के हृदय में अनेकावेध 
कलाओं का निवास है । हम प्रायः एसा दुखते इं [के 
जिसे. साहित्य में रुचि होती है, वह बहुधा गणित में भय 
खाता है, अथवा जो दिन-रात पुस्तकावल्रोकन में दिमाग 
परेशान किये रहने में ही सुखानुभव करता दे, उसे यंत्रों 
के साथ खेलना नीरस ओर अरुचिकर प्रतीत होता दे, 
किंतु श्रोजोशीजी इस विषय के अपवाद हें । जिस प्रकार 
अगरेज़ी या संस्कृत-भाषा पर. अधिकार दे, पेसे ही 
वह गणित मं भी कशन इं । ओर, यत्रशाख्र को तो 
उनके लिए हृस्तामलकचत्‌ ही समझना चाहिए । किंतु 
यन्नशाख्री इनुमंतराव जोशी का परिचय देने से पूवे इम 
उन्हें पहल्ले एक विद्यार्थी के रूप में उपस्थित करना विशेष 
आवश्यक ससरते दें, जिससे उनकी द्दोनहारता के 
विषय में सहायक परिस्थितियों का पता चल्न सके । 
“नरसोबा की बाड़ी” (दक्षिण ) के निकट दानवाड- 
नामक एक छोटा-सा गाँव है । यहाँ के गरीब ब्राह्मण 
श्रोदत्ताश्रयजी जोशी के घर मार्तिरावजी का जन्म 
डुआ था, इतने ही से उनकी दीनतापूरो बाल्यावस्था 
का पता बग सकता इ । अस्तु । जेस्ते-तैसे मराठी की 
चांथी पुस्तक समासत कर, अत्यंत असहाय अघस्था 
स यह सांगली” ( राजधानी ) चले आये, और यहाँ 
के दातारबधु सं जसे-तेसे परिचय बढ़ाकर वास्तविक 
Cre वंदाभ्यासी ब्रह्मचारियों की तरह 
जाच द्वारा निवांह करते हुए अंगरेज़ी 


पढ़ने गे । किंतु आर्थिक कठिनाइ होते हुए भी अपनी ' 
| उ, क 2 अर्का), CoRR aa समय दो रो 
`" हभशा ही पहल्ले नंबर पर रहे। फिर भी ाराबी कारण इन्हें विवश हो काणे 


माधुरी 
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` व बात पर कौन विश्वास करने चला.। 


' सख की इच्छा न रखकर दूसरा के लि 


' करने की विकट परिस्थितियां कॅ 
भी इनके चित्तं की शांति के 
अपने विद्यार्थी-जीवन मं यरद 
और कष्ट-सहिष्ण छात्र रहे ई 


` उपयेक्ग स्वभाव में कोई अंतर नई 


ससार स॑ पोप का. फल समझी जाने 
का अपना हाॉनावस्था पर खेद हुए विना 
कवल इसा कारण यह शिक्षकों के कपापात्र प्री 
बन सके ! इसी प्रकार इनकी 'द्ट-च्ञोणता झी ५ 
बहुत कुछ बाधक हुई; क्योंकि जहाँ इन्हें बेर 
पर छल हुए अक्षर ठौक-ठौक नहीं दिखायी हे 
थ, वह! पराक्षा-स्थल्न से अपनी उत्तर-पत्तक को 
करचेवाखे पाख बेठे हुए विद्यार्थों को चाल्नाड़ी कोत वाह 
न दख खसक। फलतः इन्हें अपनी इस असावधान | दे 
का प्रायश्चत्त भोंगना पड़ा । निरीक्षक को उस सा त 
यहा कल्पना हुईं एके श्रीजोशी ही इस चोरी में ग्रा 


शरोञ्चकञ 


S 


नह! छट सकता, वसे हां बेचारे निदाप हनमंत |: 
को भां पनरकुश अध्यापक का बता का मार स | ह। 
पड़ी । यद्यपि उन्हें सरल आर सासिविक स्वभाव र |. 
पूरा-पूरा पता था, तो भी डंस समय तो सत्ता | 
की गर्मी के कारण इस बात का उन्हें मान त 
रहा । अस्त। श्रीहनमंतराव ने केवल इस एक स 
उत्तर से अपना बचाव करना चांदा कि “मंग $ | 
( नक़ह्न ) करने में सहायता नहीं दी ओर न ई | 
बात का पता ही था।' किंतु बेचारे शराब £ | 
इन्ई नपे 
अपराध का दंड चपचाप सह बना पढ़ा | | 


म 
अपना अध्ययन छोड़कर दूसरा का का 


7 अन्न 
ठिनाइया आर [वन 
कई तरह कां काठनाई । वामता ङ 


ह महांशय 


ल्लेज म॑ पहुंच 
हाईस्कूल से क 


तक इनका अध्ययन अच्छी तरर 


शोथी ( ज्ञि० बेलगाव ) के म्युनिसिपल स्कूल 
, भौर | इृध्या पकी स्वाकार कर लेनी पड़ी । किंतु नोकरी 
जीवन का ध्येय नहीं था, बालक ज्ञोक-खेवा का 


a] 


पूर्ति के क्षिए 


छ 


सं |, करप मन में रखकर, उसका . 
तने (कूप में ही, इन्होंने उसे स्वाकार [केया था । 
ह| ही इन्हें अपना हे! तर्द के सवारता 
क|; हृमस्वमाव कुछ बुद्धिमान्‌ साथी सिदे कि 


चाके साथ उसमे अध्यापक हा गय। 

इत इस प्रकार के साहित्यभिय हनमंतराव के यांत्रिक 
0 जने की घटना तो ओर भी विचित्र हैं । बात 
सी थी, किंतु डसका परिणाम सवंथा अकल्पित 
भश्रारचयेजनक हो गया । एक दिन अचानक 


समिर का सो 'पंसा. नहीं था । फलतः इनमतराव 
से खालकर, उसक कले-पज्ञा की रचना आर 


ANN 
पिषिधि को समझने के बाद, अपने गणितज्ञ 


भिवा, भौर केवल कीकर ( बबु ) के एक कोदे 
॥पहायता से घड़ी चल् गयी । [ 

| स समय इन सब संस्था-सेवकों ने अपने 
| विय भं ओद्योगिक शिक्षा प्रारंभ करने का विचार 


हैं थी ! प्रारभ से ही इसके जरिए अवे- 
पा सवाबृत्ति से - काम करनेवाले अध्यापक की 
हे थी, अतएव यह निश्चय किया गया 
घ भे से कोई व्यक्ति औद्योगिक शिक्षा प्रास 
४), भ्म के लिए तैयार हो जाय) चूँकि दाल 
| पश को - होक करके इनुर्भतराव ने ओद्योगिक 
h गोण . हो सकने की योग्यता प्रमाणित कर 
र ४ ष सर्वसम्मति से इन्हें ही पूने के 
` 8." धाेज में सरती करवाकर अध्यापक से 
| र चना दिया गया। 

\ स-काजेज-जञेसी ख़रचीळी संस्था में पहुँच 
* चित्त सें यह आवना बनी हुई थी कि 


मेदारी अपने सिर खी हे; अतएव वहाँ 


। शतु यह कल्पना “संन्यासी के संसार” की ` 


हु आर निधन विद्यार्थियों के.ही, लिप, 90 58% वहीं (कर सढ रहे 
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भा कवल दृह-रच्ा योग्य अन्न ओर शरीर ढकने-प्ात्र के 
ए चख्ना पर इन्होंने निवाह किया--यहाँ तक कि कभी” 
कभी पेसे-दो-पेसे की गाजर से ही इन्हें अपना पेट भरना 
पढ़ा ६ । यह बात झाजरुल के सुखोपभोगी विद्यार्थियों 
को आतशयोक्षिपूर्ण प्रतीत होगी, किंतु वस्तुस्थिति 
सचमुच ही ऐसी थी । 

इजीनेय।रंग-झालेज अध्ययन समाप्त कर श्रीहनुमंत- 
राव प्रथम _ श्रेणी! सं सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । किंतु 
कालज का अध्ययन समाप्त हो जाने पर. भी उम्मीदवार 
के रूप में चारः: महीने किसी कारख़ाने में काम 
सीखने की आवश्यकता थी, अतः श्रीजोशी .बी० बी० 
एंड सी० आइई० रेल्वे के वकशाप में उम्मीदवारी करने 
लगे । यह भी इन्होंने अपनो बुद्धि का चमत्कार दिख- 


he 


द्वाया। किंत बढ़े अधिकारियों को . अपने अधीनस्थ 
लोगों की-कतुस्वशीलता तुच्छ ही प्रतीत होती ६, या 
प्-से-क्स घे उसके प्रति बसा भावतो अवश्य ही 
दिखाते हैं । यही बात इनके सम्बंध में भी हुईं । 
उसने इनके एक रुपया रोज़ के वेतन में एक पाई की 
भी वृद्धि नहीं की । (किंतु जब यहा से जाशी 
'रायत्ञ इंडियन मरीन म काम करने गये, तो वह कें 
गोरे अधिकारी ने इनकी योग्यता देखकर बढ़ा प्रसन्नता 
से कहा किं “मि०- जोशी, तुम्हारा याग्यता प्रतिदिन 
१०) वेतन पाने की हे, (बित मेरे पास इतने बतन का 
कोई स्थान न होने से लाचार द भे तम्ई ६) रोज्ञ को 
नोकर देता ह । 
ˆ हंस नोकरी के साथ-साथ हनुमंतराव घर'पर स 


द्‌ 
कुछ-न-कुछ प्रयोग करत ही रहते थे । उन [देना (बजला 
ही निकली था ;. कितु उनको रचना 


की घड़िया नयी 

देशल्यपूणे होने पर भी विशेष गूढ नह था । क 
जैसे ही इनके मित्र डा०- दातार ने पू कि  “'मि० 
जोशी, आप भी क्‍या ऐसी घड़ी. बनावेंगे ??-इन्हाने डसी 
बिज्ञद्धी की घड़ी बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया । 
अगले ही दिन से दिन की डविया,कीलें और तार आदि 
कट्टे करके अपने मित्र दातार के यहाँ इन्होंने प्रयोग 
झारंभ कर दिये | इनकी तत्परता इस विषय स 
कि एक दिन. जब यह इन निर्जीव वस्तुओं क 


च्चतन करने में जगे हुए थे, इनके भित्र आीदातार दो 


ओर इन्दे पता तक न 
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चला । किंत जेले दीं उसका एक तार सा सकते के भोर उनका 70 ८ कि तत्काल 
इनमंतराव के अदोप निर्विकार चेहर पर थाडा-सा 
संतोष-यक्न तेज चमक उठा । डाक्टर को इस पर कुछ 
आश्चर्यं सा हुआ, उन्होंने पुछा--“क्यों भई, क्या 
बात दे ?” इस पर इन्होंने तत्काज् ही निःसकाच उत्तर 
दिया कि '“बात क्या होगी, तुम्हारी चाही हुईं घड़ी बन 
गयो ।”” डाक्टर को विश्वास था कि यह प्रायः सोच- 
समम्ककर ही मुंह से कोई बात निकालते हैं । फलतः 
शीघ्र ही इनुमंतराव ने एक घड़ी बनायी ओर वह बराबर 
काम देने गी ।- 

` इस प्रकार सफल्नता प्राप्त हो जाने पर यादे बिजली 
की धड़ियाँ का कारख़ाना खोलने की कल्पना उत्पन्न हों, 
तो इसमें आश्चर्य-जसी कोई बात नहीं। साथ ही ओद्यो- 
गिक शिक्षा के प्रचार का मूल उद्देश्य घड़ी के कारख़ाने-जेंसी 

च छा 4 ° कि oT ry ् 
ञद्योगिक सस्था स्थापित करने से भी सिद्ध हो जाता 


4४ 


था, अर्थात्‌ इसमें भी उत्साहो विद्यार्थी भर्ती किये जा 


माधुरी - 


3 जा 
> सकते थे, ओर उनको काम सखाया जा सकत 
t 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` ` स्वदेशी इलेक्टिक क्लाकं-कंपनी की. इमारत- शास्त्री-दॉणश बई 


[ वष १», खेड २, स्थ 


अतएव बहुत कुछ विचार होने के बाद भरते 
रोज़ को नाकरी छोड़कर श्रीदनुमंतराव जोशी को रप 
कारख़ाना शुरू कर देना पड़ा । उन्हे दो साथोभी मि 


गथ आर अन्य दा खजना ने थोड़ी-सी एजी मी चण्‌ 
के रूप से दूं दा | शास्तर।-हाल के स्वामी सरदार परव 


की कृपा से स्थान भी सिल गया । फलतः इरेः 


दिनों में ही स्वदेशी घड़ियों का कारखाना चलन निदा 

श्राजाशाजा न अपनो बनायी हुई सबसे पहली घढ़ो छा 
नाम. अपने मार्गप्रदेशक 'श्रोरामकृष्ण परमहंस' के गा 
पर रक्ख़ा ओर उसके बाद बनी हुईं घड़ी का ताग 
'विवेकानद्‌” । कुछ ही समय में बड़े-बढ़े शहरों झं 
सावेजनिक संस्थाथों ओर राजमइलों में ये पई 
स्वदेशी घड़ियाँ दिखायी देने लगीं, यहाँ तक छि बं 
के “राजा भाई रॉंवर' पर भी श्रोहनुमंतराव जोशी ब 


& 


बनायी हुईं ब्रिजली की घड़ी ही ज्गायी.जा रही ह 


तर ३०८ लु० से ० ] 


-= मा = क 

बिए बन होने स हृ छोट व्यास को विशाल 
तौतैयार की है, और स्पर्धा-तुलना स भी वह अच्ची- 
यी अँगरेज़ी-कंप्नी को घय से श्रेष्ठ सिद्ध हुईं 
। ह सम्माति TD ( अक्ज़र वेटरी ) 
परवान अधिकारी की है, ओर वह इस घड़ी की 
प्योगिता पर मुग्ध हैं । आशा की जाता है कि 
त्र ही बंबई-विश्वविद्याक्षय की इमारत पर 


प्रेजरोशी की बनायी हुईं स्वदेशी घड़ी दिखायी 


भी 
देने 


a Be 
a 


पे के ५.५ ` 
फयु सन-कालेज में स्वदेशी टॉवर कलाक 
\ हि फाया > ~ = र [० 
ह भिक भे जय को सभो देशी-विदेशी 'विद्वान्‌' धानक 

_ तोष इ. राजा-म रो ने निरी प्ण 
| पे भयङ्ग हिदू 5 हाराजाश्रा ने नराक्षण कर ५ 
ऐसे हि या. दे । सर जगदीशचंद्र वसु अर सर , 
है दिए रेट वज्ञानिकों ने इरः स्वदेशी, कला, 
अ रपास्पद्‌ बतत्ञाया है, यहाँ तक 


के हि र 
कि 


विजली को स्वदेशी न्‍ 
Digitized वदशा, घड़ियों के हा विषफ्रारक ध्ोहचुमतराव जोशी 


' साधो भी ठीक .इन्हीं-जेसे श्रम 


ह 
athC 
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कंपनी की बनायी हुई घड़ियां 


विश्ववंद्य महात्मा गांधीजी ने भी संस्था. का पर्यवेक्षण 


कर “यंग इंडिया में इस पर नोट दिखा हे । इससे 


स संस्था की उपयोगिता के विषय में कुछ 
कइना व्यभ हो गा। किंतु ऐसे सभी काय विना लोकाश्रय 
के अधिक दिन चल नहीं सकते, इसलिए वर्तमान 
स्वदेशो युग में यदि देश के सध्यम-वित्त ओर भगवती 
| + से यदि इस “स्वदेशी विद्युत- 


चमी के वरद पुत्र 
चटिका” के लिप आश्रयदान की आशा रक्खी जाय, 


तो कदाचित्‌ बह व्यथे नहीं होगी । 
` इस संस्था में श्रीहदनुमंतराव के अतिरिक्त उनके दोनों 
जोबी और कष्टसहिष्णु 

हें । श्रोनरद्रणे उन ज्यङ्गियां में हैं, जो केवल नमक- 
रोटी खाकर भी सिद्धांत के लिए झंत तक पाछे नह 


legion, नरा और ओमराठे की तर 
प वहे ओइतुसतराव झार र्‌ ह 


अधिक इ 
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नो लावाकिनोकेपचार मे ता 0 0 ७ ७ तो नहीं हैं, किंतु उनका गृहस्थाश्रम .भी 
संस्था के ज़रिए परम सहायक ही हुआ दे। पतिदेव 
यदि कार्यालय का कामं देखते हैं, तो श्रीमती नरवणे 
कार्यालय के विद्यार्थियां के खाने-पीने की व्यवस्था 
करती हैं । इस तरह ये सब एक ही परिवार के रूप में 
रहते हुए देशसेवा के इस पवित्र कार्य में अपना जीवन 
जगा रहें हें | इत कायालय के प्रेक डा० दातार भी 
अपने विषयःके कुशन चिकित्सक हैं, ओर वद्द इस संस्था 


सकता 0१ न = 


CDRS ASRS ISIRCSRRNRTR Re { 
खियां के गसांशय के रोगों की खास चिकिस्थिका 


श्रीमती गंगाबाई की | 


. पुरानी सैकड़ों केसों में: कामयाव हुई, . 


बंध्याव और गर्भाशय के रोग हूर 


ऋतु-संबंधी सभी | £ = ७.७.२ ७ 9 


अ 

| 

ल्‍ ग , गर्भजीवन | शिकायत दूर हो जाती हैं। 
न रजिस्टर्ड ५. रक्त तथा श्वेत प्रदर, 


LN) से 


है 


हे र्भ ¢. ३ रैम कस्थान पर न होना, 


तथा प्रसृति-ज्वर, बेचैनी, अशक्ति आदि भौ 
गर्भोशय के तमास रोग दूर हो जाते है 
व किसी प्रकार भी शर्म न रहता हो, 
रह जाता है । क्रोमत ३) मात्र । डाक-पचं पृथक्‌ । 


दाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--ज्लोग क्या कहते हँ! 


न्‌ a बंबई ठिकाना मह्दालच्मी ता० २०।१०।३० 
"  आझापकी ओषधी से मेरी परनो के लड़के का 
प्र लाहम वह अभी चोद॒ह रोज़ का है--महीजी' 


a नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ) ता० २५।१० ।३० 
श्‌ आपने भेरी पत्नी क्रे लिए औषधो भेजी थी 
| 2220 के दृद हा हा होकर लड़की का 

जन्म हुआ । वह अभी तेरह माह की है-अज- 

: मशी बालजी देसाई द र 


प्‌ कालोल-(हीः प २३३० 
-(डी० पंचमहल ) ता० २६।१०।३०, 
मेरी पत्नो के ्रिए जो दवा दिया था उससे 
! त्रं शायदा होकर खडके का जन्म, तीन रोज का 
'हुआ--मिस्त्री भोगीलाल मंगधजी sd 


PE re oe 


"माझुरी .... 


र | है । हमारी ये दोनों ओषधियाँ खोगों को 
। यदि | इतना ज्ञास पहुँचा चुको हें कि ढेरों प्रशंसा | 
तो अवश्य | पत्र आ चुके 


| | पेशाब में जलन, कसर का दुखना, गर्भाशय 
। सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिग्रा, जी | समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
क्‍ ` ल्ले--भोगीलाल गोइताराम 


याद रक्सो कि ऐसे एक दो नहं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिज चुके दें । . : 
. _पता=गंगाबाई पर तक्लीक की पूरी ककत साफ लिंखो। बाद 
rs पता--गंगाबाई प्राणशंकर, गर्भजीवन आषधाखय, रीची रोड, भई 


[ वे १०, खंड २, ह 
सा 

की घड़ियों के प्रचार में तन-मन से त्गे- 

अब तक इश कारख़ाने की बनी हुई के 
हज़ार रुपये की घड़ियाँ ( क्लॉक्स ) इसत देश 
कर बंबइ-प्रांत--मे प्रचार पा चुकी हैं । आशा हे 
स्ववेशामिसानी | धनिकों का ध्यान इस प्रकार थ | 
सस्थाओ की ओर अवश्य आकर्पेत होगा ।% | 

# मराठी “किलोस्कर' ( मासिक पत्र ) में प्रकाशित पचर | 
के आधार पर ।--लेखक | 


सेरी 
गभग.१, 


ee] विशेष: 


a ७ 


। सूर्य ४) माज्न | डाक-म्न 


| । 


अलग । 


| 
{|= 
शुद्ध वनस्पति को ओभोपधियाँ न 
से गर्भ का कुसमय गिर | i 
6 
ग सेरक्षक ५ जाना, गर्भ-लारण करनेके | | 
रजिस्टर्ड } समय की अशाक्कि, प्रदर, « } | 
> ७4 ऽ्वर, खाँलो और ख़ून का भ 
जाव आदि सभो थाधथक घाते दूर होकर पूरे 
ए 


बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७।६।३१ 

मैं आपकी दवाई मेरी आरत के लिए 

दूसरी जगह पर परीक्षा के लिए दिया था वद 
जगह पर संपूर्ण सफल हुईं-ज 


ष 

क 

ड 
चमीज-(डी ० अहमदाबाद) ता० १ य ३० शी 

|| ढ्‌ 

प 


IIIA ATs «७ 


DL 


परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई. 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गभ के आठव 


- ०।३० 

गोडीया बाजार-करांची ता० २६।१° = १ ॥ | 

. मेरी देवरानी को मेरे जैसी' बीमारी यो र बा व} || 

मेमसाहिब ने ae के 4] 

'किंतु'आंपकी औषधि से संपूर्ण फाव 
'सीराबाईै ९6 पापरदास ईश्वरदास 


PS) 


| ्वेत्र। ३०८ तु० खं० ] 


रताकरजी-कत “उद्धव-शतक? घनाचरी-चुदो में 
एक अत्यंत सुदर काव्य है । कचि ने इसे ३ खंडों 
# विभक्न किया है । 
श्रीकृष्ण के डद्धव को सथुरा से गोंपियों को समझाने 
हे ज्षिए भेजने के साथ कथा प्रारंभ होती है ओर उने 
गा जाकर गोपियों से बातचीत' करके त्लोटने और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उनकों दृशा का वणन करने तक की 
कपा ११७ छुंदो में कही गयी हे । 
इसके साथ श्रीयुत र्लाकरजी का छोटा-सा निवेदन, 
| ० रामशकर शुक्र ( रसाल )-कृत ८३ पृष्ठ की भमिका 
| सया प° रामचंद्र शुक्र (सरस) कृत 8 पृष्ठं में शब्दार्थ 
| भर उनका वक्तव्य, दिये गये हैं । 
| पषिका-लेखक ने आलोचना की व्याख्या करते हुए 
| रिश्वा हे कि “आालाचना' शब्द्‌ का.अथ हे सब प्रकार 
| ' देखना, अर्थात्‌ गुण-दोषों का पर्णंतया विवेचन 
| 'णा। इसे लेखक के ही शब्दों में सुनिए 
भजक आलोचना की शैली कुछ विचित्र ढंग से 
| ने बगी है ओर उसके दो मागे-से हो गये हैं। 
| भेग तो केवल उस ओर सद्गुणों. पर. ही विचार 
छ मिक आकोचना करते हैं ओर कुछ लोग 
|, [न दाडपात करके निंदास्मक कटु प्रललाप 
पेश के चिना सानकर चल्नते हें । [कतु यादु 
|\ ३ स जाय तो सच्ची समालोचना इन दोनों 
सेभ एक प्रकार से ये दोनों ही बातें सन्निहित 
उससे आज्नोध्ति काव्य के सदूगुणों का-भी 
| रेता है ओर उसके दोषों पर भी निष्पक्ष भाव 
|" षधि म डाळ्रा जाता है ।? अब विचारना 
| भे भेका-लेख ह ने इसे कहाँ तक निभाया दे। 
पढ़े जाने पर सो कहाँ दोषों का दिग्दशन 
ड [ गातम ला पचात होता हू. I ana 
| है, वरन्‌: प्रशसात्मक एवं एक 


ath Collection, Varanasi 
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[ आलोचना .] 


। ५० भगौरथप्रसाद दीचित साहित्यरक्न ] 


है। इस भमिका सं कह-ऋह तो ऐसा प्रतीत होता है 

जैसे कोई चारण या भार राजपूताने के नरेश द्वारा 
दड पर सचान बॉधकर एक साधारण ळोसड़ी के हदी 
सारच पर पूरी अष्टोत्तरी का पाठ कर रहा हों । 

यह मानने में हमें किंचितूमान्र भी हिचक नहीं है 
के बजमाषा के इस पतनकाल में रत्नाकरजी वर्तमान 
काविय। स इसके सर्वोत्तम कवि हैं । हम उनकी कविता 
का अत्यत आदर की दृष्टि से देखते हैं। परंत उनकी 
तुलना केशवदास, बिहारी, प्माकर ओर घनानंद 
इत्यादे से करना नितांत उपहासास्पद है । 

इस कथन से भेरा यह आशय कदापि नहीं है [के 
इन प्राचीन कवियों से वर्तमान कवियों की तुळना 
करना अनुचित अथवा पाप है । में तो उत्कृष्ट कविता 


- पर--यदि वह वास्तव में हो तों-सूर ओर तुलसी से 


भी अच्छा कहने में न हिचकूँगा । अस्तु, यहाँ पर भाषा 
की इष्टि से ही प्रथम इम विचार करते हें। रत्राकरजी 
बनारस-निवासी हैं, अतः उनका ब्रजमाषा में 
सफलतापूदंक कविता करना स्तुस्य है। परंतु उनको 


.आषा में कुछ कारकों व संज्ञा-शब्दों का प्रयोग बहुत 


खटकता है, अतः उनका दिरदुशेन कराता अनुपयुक्त न 


होगा । उदाहरण लजॉजि 


“ऊचव के लत गुपाल उर्‌ माहि चल्‌ + 

आतुरी सच सो पर कहि न कबीन स( ४ 
थेंद्‌ ९० 
(८ | भाव औरे मरिनर छगे \” 
चलः दढ अतघारिनि कौ, .. .. 

. “हस प्रेमाचल , चढ़ शपे ४ 
ग्रह के सार भव लहू को सकुचायो है \” 


छुद ७२ 
परदे 
उर्‌ ज्रजबणिन क ढिग र छंद ६२ 


> 
१ 
हर 


8०० 


[ वष १० , खेड छा सस्य 
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“सुद्धि जाति स्याही लेखनी के नेकु डंक. ल आर वहा ज्ञागां को “के” का प्रयोग करते | 


। छंद ६६. 
“ऊधघव के चलत चलाचल चली यों चल ४” 
कु छ्द्‌ १०० 
इन उपयुक्त छुँदों में “कें” का प्रयोग नितांत अशुद्ध 
रीति से किया गया दे। इस “कें” का प्रयोग 
केवल प्राणोवाचक शब्दा मं सप्तमांत स्थानवाचो. पद्‌ 
के लुप्त होने पर अयांगी या संबधो-भाव से किया 
जाता है। 
यथा ( ३ ) “'मोहन कें चोट लगी है”, यह शुद्ध 
प्रयोग है । इसका अर्थ यह दे कि मोहन के किसी अग 
में चोंट खगी दे, परंतु “किसी अग में? पद का लोप 
'करके यह "के का प्रयोग किया गया दे | एक उदाइरण 
योर लीजिए । 
(२) “झाज हस मोहन क॑ जाना इ |” इसका भाव 
* यह है कि आज हमको मोहन के घर पर जाना है । 
यहा भी 'घर पर” पद्‌ का लोए करके 'के? के स्थान में 
“के” का प्रयोग किया गया है, अतः यह शुद्ध रूप हे । 
अब इसी कसौटी पर उद्धव-शतक के उक्त उदाहरणां 
की भी परीक्षा कीजिए | 
छुद्‌ न° २० स--'ऊंधव क चलत गपाल डर माह 
चल आतुरी मची सो पर कहि न कबीन सां इस 
पद्‌ में कवि का आशय दे कि “ऊधव के चलते ही 
 गुपा के हृदय में ती आतुरता मची हुईं है” ; परंतु 
“इस पद से भाव यह निकलता दे कि 'गपाल के चलते 
ही ऊघव के हृदय में तीन आतुरता मची हुई है ।? अतः 
' यह प्रयोग अशुद्ध है । 
छद नं० २३ में 'भूमि कें प्रभाव भाव ओरे भरिबे 
बगे ।-पदु में भी 'कें' का अशुद्ध प्रयोग हुआ है । 
इसम आधार ऊधव इं जिनके हृद्य मं ्रजभमि के 
प्रभाव से ओर ही भाव भरने ढगे थे ( भामि के हृदय 
स नहां ), अतः संबंधकारक के चिह के जिए 'कें' का 
प्रयाग अशुद्ध इ। बजमाषा में इस प्रकार का प्रयोग 
नहीं होता और न बजभाषा के कवियों में किसी ने 
इस प्रकार का अशुद्ध प्रयोग किया है, अतएव र्लाकरजी 
का यह प्रयोग कदापि टीक नहीं कहा जा सकता। 


संभव है, 


. ऐसे ही कवियों ने उक्त प्रकार के 


'चजवासी न होने के कारण दी उनसे८य इ>भल्"डु्णह।८०।-यआ न्घ. ( 
_रक्ाकरजी अज सें कुछ दिनों रहे हों के लिए ऑँस'.का प्रयोग 


हां, अतः आपन भा “क? का प्रयोग करना प्रा शा 
र्भ 
दिया । परंतु यह ध्यान नहीं दिया कि “हे? और / 
कै 


मं छुछ अतर भा इं या नहीं ! 


इसा प्रकार छुद्‌ न० ७२ से “जाके? का प्रयोग जिसे । 
के लिए किया गया हे। छद्‌ ६६ में 'ख्लेखनी हें तेकु इ | 
ब्राग. खे आशय “लेखनो' का तनिक भी इक 'बार | 
से! तथा १००च छंद में ‘ऊधव कें चलत’ से उधद 
चलत ही मतलब लिया गया है। ये सब प्रयोग अशुर | 
६, जसा ऊपर कह गया ह । इन सब स्थानों पर हे 


ही लिखना ठीक हे । 


OY “\ ve ~ कर 


रलाकरजी ने कहां तो संबध के जरिए 'के? चिदु ब्न 
प्रयोग किया हे ओर कहीं “कें” का । जैसे--छुंद ०२३ 
सें “ज्ञान के गुमान” ओर छंद नं० ६२ में 'जोग केसरि 
से स्पष्ट प्रकट हे । इसी प्रकार 'संदेश' और “सने! | 


he 


दोनों शब्दां का भी एक ही अथ में प्रयोग हुआ है। | 
अतः. ससिका के पृष्ठ ४३ पर "रसालजी' का प | 


2 


' कथन कि “रलाकरजी ने ही कारकों की एकरूपता $ | 


सराहनीय काय गारवपूण सफलता क साथ क्या ई 
कहा तक याङ्गयक़् छ । | 
इस एकरूपता मं कितना तथ्य इ, यह भी पाठका 
को भलो भाँति विदित हो गया हांगा | प 
अब छुंद ३२ के “उर बजबासिन के दुर उनां रई 
प्रहा ¢ 

पद में “कें” के प्रयोग पर विचार करना है।इस 
के प्रयोग बहुधा कवियों ने किये हैं आर | शुद 
नहीं माने जा सकते, परंतु अधिक उत्तम i 

सकते । यदि इस पद में “उर' शब्द ह 

प्रयोग बिल्कल्न शद्ध माना जाता। ५ 


एक कारण भा इई । 
कछु काळ पूवे बज से भिन्न स्थानों के बहुत 


ब्रजभाषा में ही कविता किया करते 


कि चन्तब्य हैं । परंतु ऐसे प्रयोग शुई 
माने जा सकते । हुए 
संज्ञा-शब्दों में भी कुछ र्द pg अद 
४ ) के स्थान 
“नाव” ) के 2 


(है, जा कि कुंद ने० ६८ व ७ में किया गया हैं। 
ते राड' शब्द ही छा प्रयोग होता हे। - 
किस प्रकार भाव के स्थान पर मज्भाषा में भाय, 
हाद, तया स्वभाव के स्थान में कुभाय, सभाय ओर 
| तङ स्थान में “वाय” का प्रयोग होता हैं (देखो छद्‌ नं० 
| ३,८२ ३४), उसी प्रकार उस चेयम के अनुसार नाव 
| (नोकार्थी ) के लिपु “नाय” शब्द बनाया गया है। यह 
कद ब्रज-भर में कहाँ प्रयुक्त नहा इ।ता, सबन्न “नाव? 
| चान पर 'नाउ” शाब्द ही बोला जाता है, अतः “नाय? 
| इद्‌ को नितांत अशुद्ध कहने स इस कुछ भी सकोच 
हाहे। इस प्रकार ्जभाषा का यह Mint house— 
फ्ाज्घर समीचीन ओर युक्ञियुक्क नहीं प्रतीत होता । 
| परह अस्‌? का “औसत! होना भी बहुत खटकता है। 
इन दोषों के दिखाने से हमारा यइ आशय कदापि 
| दोहे कि रल्लाकरजी की कविता को निकृष्ट बतत्ाया 
| शप। इससे इमारा उदेश्य केवल यही है कि इस प्रकार 
| ध श्रशुद्ध प्रयोग हना बंद हो जाय ओर साध भाषा 
| * तुए शब्द्‌ प्रयक्क [केये जायें । साथ ही हम यह भी 
| ४ कह देना चाहते हें कि भरही प्रशंसा से लेखक 
। ९ जनता दोनों की अत्यंत हानि है, अतः ऐसी 
पा से भी जनता को बचाये रहना चाहिए । 
| | संदेह नहीं कि रत्नाकरजी ने 'गंगावतरण? की 
| उदड्व-शतक’ सें उत्कृष्ट ग्रजभाषा का प्रयोग 
हैं, परतु वह साधय नहीं दवे जो हमें पाकर, 
| भ अथवा घनानंदु की कविता में दष्टिगोचर होता 
द ने वह भाषा का टकसाल्ीपन ही हे । अमर-गीत 
ह न कहा इ। सूरदास ने जितने गंभीर 
देशेन किया हे, अन्य एक भी कवि उतनी 
|" रः नहीं पहुँच पाया है, यद्यपि सब उनसे 
६। नद॒दास, सत्यनारायण ओर प्रागन कावे 
गीत भी बहुत अच्छे हैं । उन्होने उनसे लाभ 


Al बी पथ 


SL SY HI’ 


he 


प्रय हे, ओर कई साव मौलिक रूप में प्रकट 
' परेतु चह सरसता रल्षाकरजी की रचना में 
है, भातो, जो कि कुछ पूर्वर्ती कवियों में देखी 
पहन काल सें रक्ताकर की ही रचना ग़नी- 
| कि चज भे हा कोई ठक्मज्छा/क़त्नि,ग हीं; 
A दा । ओर, इसी दृष्टि से इम रत्राकरजी की 
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९ । फिर भी रत्नाकरजी के भावों में कुछ . 
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सारं समत्र 


कविता का अत्यंत आदर करते हैं । बह इ 
हैं, अतः 'डधद-शतक' को ब्रद्ि-राहित 
इच्छुक हैं । आशा हे, आपके अन्य काव्यो 
के दोष भविष्य में ष्टिगोचर न होंगे । 

चहुत-स समालोचक क्रम-विकास, उत्कृष्ट भाव, 
शब्द्‌-विन्यास, रचना-चातुयं, गोरवपूर्ण आदि आडंबरपूर्ण 
शब्दा का प्रयोग करते हुए किसी रचना कों उत्कृष्ट 
अथवा निकृष्ट कह दिया करते हैं। हमारा यह उद्देश्य 
नहीं द! इम कंवक्ष यह चाहते हं कि इस प्रकार की 
भूत्रा को यदि वे सजन ठीक समझें तो सुधार लें ।. 

अब शब्दार्थं के संबंध में भी कुछ भर निवेदन. करे 
देना उचित प्रतीत होता दै । 

इस पुस्तक के अंत में जो ३ परृष्ठों में शब्दार्थ दिये 
गधे दें, उनमें बहुत-से अशुद्ध हें । 


ha अअ.. 


देखने के हीं इस 


व्यो में इस प्रकार 


् 

इससे भी पाठकों की हानि होने की सभावना हं । 
प्रथम “हयाइ? शब्द को ही लीजिए । शब्दाये-सूची से, 
ल्याइ=“्ाग', अर्थ लिखा गया है । ब्रज में “ल्याइ 
शब्द्‌ ले भराय ( ल्ञाकर ) अथ में प्रयुक्ष होता इ; ज्ञात 
नहीं, इसका 'आर' अर्थे किस भाषा से लिया गया ई 
अनमान यह होता हे कि चंद ७७ से जो वियोग स्याइ 
लाई उन! ओर चद ४१ सं “बात को मिठाई मे लनाइँ 
ल्ञाइ ल्याये हो' पद आया है, इसके खाइ ल्याये” पद ने 
संपादक को अम में डाल दिया है। इसमें "लाइ? शब्द 
का व्रजभाषा में अर्थ आरन' इ, परतु अर्थ ओर दोनों 
शड का अंतर ठीक-ठ रू न समरफने के कारण अनुमान 
से “ल्याइ? का अये अग्नि (लखे दिया गया । अंम मे 
पड़ने का एक और भी कारण दा सकता ह्बै। क 

दी तरह अवधी-भाषा में भी ल्ञाइ! का अथ ढुगाना 


होता इ । 
“लाइ द्वीन्ह डर जनक ज्ञान 


यथा-- ho 
> गे जाती ई हि 
ओर भी प्रत्यक्ष द ब ग्रिन? 


पास होमे से 'रयाई/ का अ 


की | अब यह बात 
दोना शब्द पास- 
लिख गया, जो 


th Collection काजे "कहते हैं | 
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भी कैसा विचित्र दे । इस पर कुछ दिखना व्यर्थ है। 

( ३) 'मढ़त' का अर्थ “गे लगना” किया है, परंतु 
इसका अर्थ "डालना? या 'लपेटना” लिखना चाहिए । 
'मढ़ना? संडित अथे में भी आता है; वह गळे नहीं 
जगती | इससेः भाव ही बदल जाता दे । 

( ४ ) वयात शब्द का अर्थं “बकना” लिखा है, परंतु 
इसका अर्थ उत्पन्न होना माना जाता दे । अतः छद्‌ ९० 
में इसका अथ “निकालना” होना चाहिए । 

(२) चंद ३१३ में प्रयुक्त 'नाढी' शब्द का अर्थ 
'बह्लात्‌' लिखा है, यह भी अशुद्ध दे । यह “नष्ट? का अप- 
अंश-रूप है, ओर उक्त छंद भें भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । बज में यह शब्द सपंसाधारण की जिह्वा पर 
रहता दे । 

( ६) 'उमाके’ शब्द डचककर आरे की ओर झुकते 
हुए देखने की दशा का योतक हे, अज में इसी भाव को 
खेकर प्रयुक्त होता है । छंद २६ में इसका प्रयोग युक्नियुक्क 
नहीं प्रतीत होता । 

( ७ ) “चबाव’ का अथ “उपहास, चर्चा’ लिखा गया 
हे। यह शुद्ध ब्रजभाषा का शब्द है और वहाँ बुराई के 
साथः चचां होने के अर्थ में प्रयुक्न होता है, उपहास के 
अर्थं में कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता । अतः यह 
अर्थ भी अशुद्ध हे । 

इसी प्रकार सारत, सद्याहि, गारे, जुहारि, नहि इत्यादि 
शब्दों के: अथं भी अशाद्ध लिखे राये हैं। झाशा है, द्वितीय 
संस्करण में ये अशुद्धा दूर कर दी जायेंगी । | 

संपादक ने बहुत-से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने 
का कष्ट ही नहीं उठाया । संभव है, वे शब्द कोश में 
न सिज्ने के कारण अर्थ किसने से रह गये हों। 
डदाइरण क लिए कुछ यहाँ उद्धृत हैं-. 

जुकाठा, राराने, जुड़ात, अजया, रसाने, उरात, 
अङुवान, कायान, परखो, थहरि, सरि इत्यादि । 
जब अन्य बहुत-से साधारण शब्द भी दे दिये गये हैं, 
तब इनका न देना बहुत खटकता है । 

शब्दाय-सूची में एक हो शब्द के कई-कई अर्थ 
दिये गये हैं, परंतु वे सब अशुद्ध इं रार जो अर्थ 
चाहिए, वही नहीं दिया गया। "गार? शब्द इसी 


प्रकार का. ६ । इसके तीन अर्थ “गि 
राता, छाता, 
: jgn ahw ath, 
मिदधता' खिल हें; परत ये ठीक नहीं र | इसका 


STE 
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काका _> चंड २ हंखा३ 
शुद्ध अथ हातां 'घोद्ना? 
में प्रयुक्क होता है । 

स काव्य. मे 

ठ ॒ यः म एक स्थान पर श भी सरश 

छंद नं० ७६ में यदपि कवित्व है, तो ज्ञी उसमें हो 
कुछ. अश्लीलता जँचती 
जन हमारे इस कथन कहा) जम हे 

; परेतु सम्प | , 

समाज इसका अनुमोदन नहीं कर सकता, झर | 
एसी कांवेता समाज के लिए हितकारक ही है । 

इस आल्याचना का यह अथ नहा इं [के इम उद्धव 
शतक? को अच्छा नहीं सानते । हमें उसके पढ़ने मे 
अत्यंत आनंद मिल्नता है । कविता बड़ी हो सरस है। 
सावों का विश्लेषण भी अप्युत्तम है।बहुतढात | 
पाढे घजभाषा का ऐसा उत्तम काव्य देखने को मिला 
हे। इसके लिए रल्ञाकरजी बधाई के पान्न हैं। भूमिका 
में रसालजी ने जो प्रशंसात्मक वर्णन किया हे, उस 
बहुत-से भाग से हम पूर्णतः सहमत हैं । यह राम | 
वास्तव में वेसा ही दे। हसमें अनेक भाव तर्षान | 
सौंद्यमय हैं, जिनको पढ़कर आनंद की तरंग इदप 
को झाल्नोड़ित करने जगती हैं। केवल कुछ खटकनेवाती 
बातों का दिग्दशन आवश्यकीय प्रतीत हुआ, भतः वे 
पाठकों को बतल्ना:दी गयी है। विद्वानों को इन प | 
विचार करना चाहिए । 


! अज सें यह इसी भार 


करना नहीं चाहता । यदिः से 
लेप से इस रोग की सफ़ेदी जई | 
हो, तो दूना मूल्य वापस दूंगा! |. 
टिकट भेजकर प्रतिश्चापत्र ae PT दू | 


(रा पं० महावीर पाउ 
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पेड निज करन उठायकै गुबिंदजू को, 
जननी खेलावत में जीवन जिये-सी लेति ; 
एडु मुख जोहृत में चकित विमोहित-सो, 
दिव्य हग दीपक से आरती करे सी लेति। 
'म्ाधीन' भापै ना अघात बार-बार बहु, 
यद्यपि है शुभ्र छत्रिसागर पिये-सी लेति; 
हरर अंबुज की मूरति परेखि मानों, 


'त[षसा अगर सजीव होती, तो बोग उसे स्वयं- 
सेवकों की तर्द क्लेद किये विना न छोड़ते।' 
| ® पेत तब सिद्ध हो गयी, जब बुधुआ के किशोरा- 
ल अर हटीले दिन.बीत जाने पर झा 
| भाव रन न हुईं । उसका संतप्त हृदय खालसा के 
र परकर चूर-चूर हो गया और असमय में 
र ह i ससो लक्षण देख पढ़ने लगे । उसकी 
ल न्‌ थी, रा सूखकर हर गया था, 
| पकी एक दूसरे से चिपके हुए-से थे । केवल 
| षो मृति क SIRS जान पढ़ता था, वे ्ञालसा की 
| मेषाः । सरोज रही ह j ibaa 
षा t पर डलका एक छोटा-सा आम का 
। उसी से एक ओर उसका फच 
'। सदियों से चह झोपड उसी का रई 


+ पड 
| 'h 


था । 

| न :समय का; ` उसके पुरखों ' का 
| ले तझा 5 परि- 
+ जि १ रोता रहा था] परतु उलू. पढे का ' 


ह 
ee । वह जसे का तेसा था. 
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जीवन-ज्योति 
( कविरक्ष रामाधीनलाल खरे ] 


होत रहें तौलौं भारे दीप उजियारे भूरि, 

ओर के तौ बिपिन दँवार ब्द गसि जाय ; 
कोटिःकोटि तारागन उदिति सु चाह दये, 

चारु चंद्रमान की सुचाँद्नी विकसति जाय । 
'रामाधीन' भाषै मारतंड बहु छाये रहें, 

तौलों कहौ कैसे निज अंधकार नसि जाय ; 
जोलौं सांबरे की आय श्यामता तनिक साँची, 


और एक खी के लिवा और उसके कोई नहीं था । इस- 
ल्लिए बही दोनों डस ओप के वासी थे । जो कुछ 
रूखो-सूखी रोटी मित्रती, उसे _पाकर वह संतुष्ट 
रहता | उसे इसकी पवां न थी, चिंता नयी । वह 
कहां करता--ग़रीब-भमीर दुनिया में होते ही हैं । 
सभी के दिन बराबर करते इ । पिल्ले जनम में जो 
जितना कमा आया है, उसे इस जनम सें उतवा ही 
सिया । इसके लिए कुछ चिता न करनी हक 
जो कुछ मिले, उसी को लेकर भे ps 
थ खुशी से रहो? किंतु 'बाब-बच्चा की बात 

लक मख पर विषाद को छाया नाचने छ्वगती, 
बे हे उपदेश काफूर हो जाते । वह माथ पर हाथ 
हक झपने साग्य को रोने लगता | डा 
. सेती? बब़ी पतिता थी । इंसमं `सः 

Ma आर देती थी । विवा उसकी 


| 

॥ 

कंज निज लोचन की मूरति किये-सी लेति। पूतरी-सी नैनन के बीच में न बसि जाय । 

| | 

ह पस्त 

के कहाँ ? 

| ( श्रीयुत दीनासिंद ॥ | 

दे [क] की छोनी, नीचे ग़रीब का गल्लीचा पुआल । एक अपने 
{ 


प्र उ 
लडी bee न करती, विवा. उसके पि 
झाज्ञा के के पेला ई हो सुका था $ 
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बुधुआ दिन-भर नहीं आया, वह भूखा ही रह गयी ! 
अमंगल की आशंका से उसका हृदय दुक-टुक दा 
जाता | उसकी आँखों से आँसू की झड़ी लग जाती 
थी । यद्यपि उसे निर्संतान होने का भारी दुःख था; 
तथापि बुधुआ पर उसे प्रकट न होने देती, लाखों 
चेष्टां से उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करती । वद 
चाहती थी कि उसे निपुन्न होने का दुःख न हो। अव- 
सर पाकर वढ बुधुआ को समराती-*ईरवर बड़े 
दयालु हैं । वह सब पर दया करते दें । में देखती हैं, 
तुम अपने शरीर को दिन-दिन घुल्ला रहे हो । सोच 
करने से क्याल्ांभ। यदि हमारे भाग्य में पुन्न न बदा 
होगा, तों लाखों उपाय करोगे, सोच में प्राण भी 
« दे दोगे, तो भी नहीं होने का । धीरज धरो। भगवान्‌ 
मळा ही करेंगे ।” 
उसके कथन का समर्थन कर बुधुआ कहता--''सो 
जो ठीक कहती हो । सोच करने से कोई लाभ नहीं । 
परंतु ब्राह्मण देवता कइते हैं, निपुन्नी की गति नहीं 
होती उसे नरक होता दे ।” इसके अलावा यह सोचता 
हैँ कि भाज में हूँ, कल नहीं। ज़िंदगी का क्या (ठिकाना ! 
पा तुम्हे कोई पानी देनेवाल्ला भी तो न रहेगा । 
यह कहते-कहते उसकी आँखे ढबडबा आयां । 
EN २४-०८ है 
सनी ने भ्रचत्न के कोर से आसू पोंछुते हुए, प्र$पित 
स्वर में कहा “नहीं रहने की मत कहो । जो भाग्य में 
लिखा दोगा, सो होगा । यों ही जाने [केस पाप का 
फल भोग रही हैं । तुम्हारे न रहने पर सें कहीं की 
न रहूगों । इसके आगे बह बोल न सकी । दुःखावेश 
ख उसका गला भर श्राया । 
बुधुआ ने अपने जो को कड़ा करके कहा--बही तो 


~ 


'सभी कहता हूँ, पाछे न-जाने तुम्हारी क्या गति 
he 4] “__ जरा ~ 
होगी | तुम्हारे भेके.में भी तो ऐसा कोई नहीं, जो 
तुम्हारे भरणपोषण का भार उडा सके । बाप तो पहले 
दी चन्ने गये, भाई कब बहन का होता हे! 
इसी चिता में दोनों के दिन कट रहे थे । एक दिन 
शाम को ~ ~ 
स बुधुआ मञ्जदूरी करके खोटा । बड़े तपाक से 
भनी ने उसकी अगवानी की । दिन-भर बाट जोइते- 
जोइते उसको आँख ft 7 उसे सानं 
द आंख थक गयी थीं, अभा उसे सानद्‌ 


¢ 


पाकर इषोतिरेक से गदुगद्‌ होकर बोक्षी-> का के बढ़ी शह रोकी, और कहा--रसोई हो “ ih t; $ ; 


म 
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याद्‌ कर उसका चेहरा फक्र ३ 


~ न 
कर्‌, वह घर की ओर काटा। 


जी और फिर उसी तरफ़ चला | 


To 
देर कर दी । में कब से तम्द्ारी राइ सः 


®) 


बैठ गया । 
[ ख] 
माका मद्दीचा था । सवेत्र इरियाली थी। रेश 
कोई स्थान नहीं, जहाँ वसंत का अधिकार बहो। 
बुधुआ के आम का बग्रोचा भी यौरों से कको | 
गया था । उसने अपने पसीने के बल्न तरह-तरह ३ 
पौधों को बग़ाचे में जुटाया था। उन्हें निसपप्ति देष 
देता और संतोप की उंढो सॉस जेता था । उसके विवाह 
के लिए बह छोटा-सा बगीचा यथेष्ट था । उसमें बुधुभ्रा 
ने परिश्रम करके शाक, बेंगन, गोभी तथा और भी ऐसी 
अनूठी वस्तुओं का संअह किया था, जो उस जग | 
मिलती नहों थीं । | 
डसके घर से एक कोस की दूरी पर एक हाट ती | 
थी । वह कोई बढ़ा शहर नहीं था, फिर मौ देहाती | 
आवश्यकता एँ किसी-न-किसी प्रकार पूरी हो ही बाहों [पं 
थीं। उस दिन हाट थी । बुधु्ा खबरें उठा । एह | 
अपनी बारी का परिदृर्शन किया । पौधों ऑर फ _ 
को गौर से देखा, उन्हें प्यार किया ओर चूमा आ 
वृषो के शिखरों पर कलशों के समान बद़ेःबई भए 
की चमक । उन पर औरों की भन-मनाइट गुढ" 
फूलों में केद किये हुए दों की गुंजान | पह स 
क्र अ [os > कितने लभावगे £ | 
पृथ्वी चूसने को अन।घिकार चटा A र 
ये इर्य | और यह योभी ?--जिन्हें वइ थ 
पालता-पोसता था । डनके संबंध की, उरे हक 
गे जाता | फिर हट 
क्या सोचकर उसकी उदासी मिट जाली । हा र 
जाता । डस ओर देखता और फिर उ 
- 
कइता--हाय ! बिछुद जायगा । उवर रद रा. 


सभी चीज़ों का निरीक्षण कर, % करार || 
मेनी रसोई पर ही 


आकर श्र ब द्वै | 
ETN द्वमर्ण i PE दि 
सना धा $ 
वक ब FX हे 
नम्रताए्‌व | 


राह देख रही थी । बुधुभा ने घर 


कि बात क्या दे? किंतु. उसने 


ले । बुधुआ ने अन्यमनस्क भाव से कहा-- 
झं न खाऊँगा,। 

के 
ग्र भाँति परिचित थी । जानती थी, बुधा 
# है, वह किसी तरह अपनी हठ नहीं छोइता । 
| मेनी भी उसके स्वभाव के प्रतिकूल कोई काम 
(करती । और काम न भी करती, तो इरज नहीं। 
(हित बुधुआ भूख कहा चला जाय आर बह टुकर*« 
कु देखती रहें; यह डसक छाप दर माभस 
॥। उसने [फेर 5 शः ie व सादयत 
पमे कहा--सब तेयार दे। खाने देर 
एती | भूखे ही हाट कस जाआगे ? 

| ने एक न मानी । वह बग्रीचे से गया.। चुनी 
हइ गोमियाँ काट की और हाट की ओर चला । 
| पती उस दिन भूखी द्वी रद गयी । चइ झोपडे के द्वार 
(बैठकर शांतचित्त से विचार करने गी-कल से 
दास हैं । रात-भर आँखों में नींद का नाम नहीं। 
(दाह तो उनकी संपत्ति थी दी; फिर भी इस तरह 
| । जाने कोन-ली सुप्त भाचनाएँ उनके हृदय में 
मए हो उठी हैं, चेन नहीं छेने देतां । कल सी भूखे 
| (गये ओर आज की यह हालत ! 

भगवन! हमारी यह दृशा क्यों? मेरी गिरी 
| पर सुसु कछु भी दया नहीं आती । कया हमसे 
| पे जीना भी नसीब नहीं, जब उन्हीं की. यह 


~ LS 


हतन 


+2 


SB? ८26 — 2 ls 


३ ह भरो क्या होगी ? उसी से तो में हूँ je 
३ | i बेजा थी । डूबते हुए सूर्य को (किरणे पू 
ध | क करती हुईं मानों कह रही थॉ-पुक 
वे | या देश छोड़कर इसी तरहइ चला जायया । 
‘| शुभ्रा शायद इस सकृत को समझकर .ही खुश था। 


अपने कपड़े के द्वार पर सुसकिरा रहा था। 
ky! रेच कंबल के भीतर जाने कौन-सी अनमोल 
पेष क्र भा था, जिसके उपळ्रच्य मे, प्रसन्नता को 
ऐप] धर फूल्ा न समाता था । भैनी सासने खड़ी 
|* प्नि आरचये का ठिकाना न था। जिस बुधुआ 
| षे द पह विषाद्‌ की सजीव मूर्ति सान बेठो थी, 
| न ' पर तरस रही थी, उसी में अचानक इतना 
; क स न हो, यद pe त सरज्ञी ई । 

दसी तरह बुधुआ को खु 


कहाँ ! 


~ ० जज पु ¢ ~ 
छू । धन-सपात्त.म कुछ भा नइ चाहता | 


दिखे, यह अशित” ०बीजाहों छह ५. 
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तरह भावनाओं को ऊँची उड़ान ले रही थी । 
ल्ा--भ्राज को कमाई देखोगी ? 

“देख न ।?भेनी ने कहा। 

“दिखा दूँगा तो इनाम में क्या दोगी ?” 

“जा सी चाइ ।?? 

“गोभी के दास चार आने हुए ।” 

“अच्छे हुए, रख दो ।'? 

“अच्छा रखता हूँ'--ऋहते हुए वुधुथा ने कब के 
भीतर से एक छोटा-सा कुत्ते का बच्चा निकाला और बोला, 
क्वो यइ चार आने का दे । इसे प्यार से पालो-पोसो । 
सूने घर भं इससे बोल भर तो छूँगा। बड़ा होने पर 
यह वगाचे को रखतारी करेंगा। बद्र बहुत उधम 
मचाते हैं, उनले तो पिंड छट जायगा । इसके शरीर का 
रोया मोती के समान चमकता दे। इसलिए उसका 
नाम रक्‍्खा है मोती | इसका विवाह बेजू की कुतिया 
से कर दूँगा । विवाह में गीत ग़ाओंगी न ! 

भैनी की आँखें सजत्न दो ग्रथ । वह वहीँ मूकवत्‌ 
खड़ी रही । 

[ग] 

रात्रि ने सदा की भाँति बिदा खी । सूयेदेव पूवां 
काश में अपनी बाल्-किरणों के साथ उद्चककर [किल- 
ङिल्ञा रहे थे । वधुभा अपने द्वार पर एक अल्लाव के 
पास बैठा मोती को प्यार कर रहा था । सूर्य के नेन्न 
में क्षाह्षिमा थी भोर उसके नेत्नों में थी ल्ाज्लसा । सूर्य 
सं गगनांगण में खेल रही याँ-ईस रहा था; 


की किर 
भाग्य ओर 


बुधुञ्जा निस्प॑द बेश था । उसके प्रत 
बेघाता के कठिन महारा खँ चूर हदय मे हँसने-खेल्नने 
| 

र र ब छा दिन या। पर्वरयांन करने के 
लिए आसपास के बगा सावन-भादों की बहती हुई 
साति उमद रहे ये | बुधुआ के घर दाकर 
pe री या। 'गंगा सया की जय” को ध्वाने 
त हो रदा था । बोय चळ 
इस रहें थे आर गा रहे थे | उनकी चाल में वह 
जो वर्तमान बिखर डुर वाय॒-मेडल में कुछ 
। उनकी हँसी में एक मोहक उपालभ था। 


४०६ 


जो एक सुघड़ ताल्िया गायक की मधुर मूच्छेना “और 
तान से ताओ की भावुक हत्तेन्नी के सूच्स-से-सूचम 
तार को झनमना देता दै । 
झेनी द्वार पर खड़ी थी । गंगा-तट के बिखरे हुए 
सौंदर्यं से रश्मियाँ फूटकर उसके बगीचे में बिखर रही 
यीं । शब्दों की गुंजान आकाश सें नगादे बजने श 
भान करा रही थी । मैनी का शून्य हृदय उन्हें दूर से 
देख न सका । वह भी जाने को उद्यत हुई । 
बुघुझ्ा वहीं बेठा रहा | वह संसार से नाता छोड 
चका था। उसकी दृष्टि में यदृ एक विस्मय-जनक कोतुक 
था । बह अपना कंबल रखकर बगीचे की ओर चला । 
सहसा चंपा नाम को एक बुढ़िया, जो उसकी पढ़ों- 
लिन थी ओर गाँव-भर की स्षियों में जिसका ख़ास स्थान 
था, गंगा-स्नान को जा रही थी। भैनी को द्वार पर 
'क्षद्वी देखकर वोज़ी--'चल् बेटी, नहा ळे । गंगा मैया 
झाशीष देगी । चपा के मुँंद से यह बात सुनकर मेनी 
के हृदय में प्रसन्नता की लहरें नाचने लगीं । विशेषकर 
आशीष! की बात सुनकर तो उसे ओर भी प्रसन्नता 
हुईं । वेसे तो चपा उसे कई बार आशीष दे चुझी थी, 
पर आज के ओर तब के आशाष में उसने मदान्‌ अंतर 
पाया । आज उसे महम-वाक्य खमरकृर अपने अंचल 
सं छिपा लिया, ओर “हाँ दीदी, चल्ती हूँ” कहती 
हुई, चंपा के पाछे-पाछे चल्न दी । 
द [ घ] 
संध्या ने अपनी काली मद्दीन चादर वसुंधरा के 
` ऊपर बिद्ठा दी । अब गंगा-तट पर वह कोजाइ 
नया भोर न थीं गंगा के फेनिब जद में बढ तरंगें। 
सत्र शांति का अखंड साम्राज्य था । बुधुश्रा मोती 
के साथ मोपड़े में चिपका था। मेनी कही बाहर गयी 
थी । उस द्वार पर एक मिट्टी का दीप टिमदिमा रहा 
था । दाप-शिखा को देखकर सोती कभी-कभी सक 
उठता; किंतु बुधुआ उसे ऐसा करने से मना कर रहा था । 
` सैनी जब अपने द्वार पर पहुँची, तो उसके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा । एक नवजात शिश धरणो की 
गोद में बेटा था। वह इह्ास से अपनी सुकुमार 
 उग्धियो चवा रहा था । उसकी इछि दीपशिखा पर 


बिल्वमी थी ते उसकी इष्टि ड बकी सअ क मे अपनी । ज्वाला पूरी कक ट a i 
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र पका ५ 
ल ता र ७ 
उनझे गान में वह मादुकतामिश्चित आकपंण था, सामाजिक अत्याचार का उलहना न 


` जीचन-भर लालायित थे । 


. मिल गया ? 


[ वर्ष १०, खंड 


या-यी दर 
याल-सुखभ चपद्धता, सहज सरल स्वाभाविका | 


उसके ललित अघर चारों ओर मीही मुस्कान दि 
वहे थे । उनमें अस्थिरता थी, अशांति थी और 
प्रयक्ष साद्कता । । | 
विस्मय-विमुरधा मैनी एकटक शिशु को देइ | 
थी | उसके विदित हृदय में न-जाने कौन-सी हक 
का समावेश था। उसकी दृष्टि में य सर | 
जनक कोंतुक था । अब तक वह इसे सता | 
रही थी। रहला शिशु रो पड़ा । सेनो ने इष्ट झो ते 
ल्पककर शिशु को योद्‌ सें उठा लिया। वेत्र उह प्‌ 
अय थे र हृद्य शून्य । पर मुख-भडच एक शांत ॥ 
भोर अक्षाकिरु भामा'से.जगपा रराम 
बुधुआ निर्शिचत पड़ा था। उसे क्या पता था $ || 
सेरा जीवन सफल हुआ । उसके ब्लिए तो मोती 
सब कुछु था । मेनी लपकती हुईं उसके पास परायी। || 
स्नेहमिश्रित अधीर स्वर में बोल्ली--सो रहे हो ! 
सोती सूक उठा । बुधुआ भी उसको आया || 
सुनकर चौंका । उसकी देइ पर इलकी भपकियों के | 
इए बोल्या--तुमे नाँद नहीं आती बे | ५ 
सेनी शिशु को अंचल में छिपाती हुई बॉबी 
आज पैं भी एक मोती ख्ायी हूँ! बुषुभा इप 
बोला--क्या, मेरे मोती से बढ़कर 
“हाँ, तुम्हारे मोती से बढ़कर !” 
“दिखा सकती हो ?” : 
“इनाम क्या दोगे?” 
“अझपना मोती ।” मोती कॉल 
“वह मैं नहीं लेने की। तुम्हारा ग 


कर डे 
मोती दे | मेरा मोती वढ मोती ६ जि 


ज जा माका उ `| 


र 
गकर बोजा 
बुधुआ चौंक उठा | गदुगद द रे 


5 >> ह।। बुर ४ 

भनी ने स्नेह-सने शब्दों में कडी da 

ने सुणाल-से दोनों दाथ केला दिये । ५ 
नेन्न विस्फारित कर उत्सुकता से * ५ 
किंत 'कहाँ? का उत्तर सुनने के अ (| 
था । चह इस जगती के उस पार- (| |\ 


अत. ज' और 'माधुरी? से 'पड़्यन्त्र” शब्द की 
उत्पत्ति और य्युरपत्ति के विषय में कई 
[ते के कई भिञ्च-मिच्च मत प्रकाशित द्वो चुके हं। 
इ | की सुविधा के छिए इम इस खेज़ से डन सबका 
र; में सिहावद्धोकन करना चाहते हैं ओर साथ ही 


परिचित विद्वान्‌ लेखक श्रीयुत नरदेवजी शास्त्री 
पीषे। आपको ही सर्वेप्रथम इस शाब्द की उत्पात्ति 
कि pre संबंध मे संका हुई ओर साप बहुत 
ल [रके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि “पड्यन्त्र 
क [पिझा अथे है 'छुः कलपुज्ञे' । इसमें 'छः' शब्द से, 
_ रे राय से, संस्कृत-सादिस्य में प्रसिद्ध संधि- 
|भादि छः अंगों से तास्पये है । इस प्रकार 
पन शब्द का अर्थ, आपकी सम्मति भे, राज- 
ger 
भ्‌ र पडित शालग्रामजी शास्र 
Ve में उक्त सत का प्रतिबाद छ्या, 
द्भ „^ उकण सत पर कई विप्रतिपात्तियों 

"७ जिनमें तीन प्रधान थीं । आपकी सबसे 
\ (क पत्ति यह थी फि यदि संस्क्ृत-साहिस्य 
९ | मसिद्ध संजि-विप्नह आदि के आधार 
ह हि ( 5 ) को रचना हुई दै, तो समश्व 
न ले पस कहीं परें सी, इसका एक भी, प्रयोग 
| ५. पा ? आपका यह तके इतना प्रबल दे 
हि धो सजनों में से किसी से भी अब 
7 पे भाधार प ब A श 
|| न भि र आपकी घारणा है कि (१ ) इ 
3 र का आधार कोई अवाचीन, वस्तु दाना 
A साथ ही .उसे साकार भौ 
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'षड्यन्त्र' का सिंहावलोकन 


{ ६० मातादीन शुक्ल } 


द 7 ना अथवा“ प्रय 


चाहिए; क्योंकि निराकार वस्तु में 'यन्त्रस्व' की 
कहपना अनुपपन्न है । (३) इसके झतिरिक्त इस 
शब्द्‌ के आधार में चुद्गता, धूतंता, कपटाचरण, नृशं- 
सता चादि निंदनीय तथा असज्नोचित भावों का भी 
समावेश होना चाहिए । आजकल जिस अर्थं (C0- 
72९7) में इसका व्यवहार होता है, उसके द्योतन के 
ल्ञिए इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इस 
शब्द ( षड्यन्त्र) के आधार में ये सब दुष्टता के 
साव विद्यमान हां, अन्यथा खच्षणा करने पर झी उन 
भावों की अभिव्यक्षि न हो सकेगी, जिसस प्रकृत अ 
में इस शब्द की प्रवृत्ति ही असंभव हो जायगी । 

“स्वद्‌ शब्द अव्यङ्ग धवनि का अनुङुरण प्रसिद्ध है । 
“लवद, 'खट्का' तथा “खदू'खदू' झांद शब्द्‌ हिदी से 
झाज भी अभव्यक्न ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते दें । चणा 
से 'खट्-खद” शब्द का प्रयोग ऐस जगह भी होता हे, 
जहा अव्यङ्ग ध्वनि का कोई संबध नहीं; जैसे कोई 
कहता दे कि “हमारे झोन इस “खट्-खद से पड़े, 
अथवा हमें यह “खदू.खद्‌' पसंद नहों ।” इ्यादि। 
इन उदाइरयां में “खदू-खद्‌' शब्द का तात्प ध्वानि से 
नहीं, वरन्‌ उक्ष अव्यक ध्वनि के सहश परेशानी पैदा 
करतेवा्चे भाव से है। यह इस शब्द का जाचक 
प्रयोग हे ।. साहिस्पाचायेजी की धारणा है फि 'खद! 
की आवाज़ के साथ बंद होनेवाले चुदेदान का नाम 
भी 'खद्यंत्र” इसी आधार पर पढ़ा हे । (हमारा प्याज 
है कि इस मारके चूरेदान को कहाँ “खरका' कहते भी 
टे ।) झापका कहना ह्देकि डे चुरा स॑ बहुत -स ब 

दम्य “ष? को 'ख' बोलते ई सौर कई तो 'ख के 
हान में 'प' का प्रयोग लिखने में भी इर देते हं। इसी 
परंपरा के कारण 'खट्यत्र! शब्द सें भी मूधेल्य 
झनवधान-परंपरा के कारण $ BR 
द का प्रयोग होना आप सानते ई | दू भर ह ७ 
सवध में आपका कहना है कि ग म कक 
झावश्यक नहीं दे, भतः खद्यस्त्र )'खडूरन » 
तेग यथेष्ठ किया जा सकता दे । 
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आपके इस सत में उबे पढे तो इस बात का साहिस्याचायंजी ने इस लेख काडी ह पहले तो इस बात का 
हृदयंगम समाधान हो जाता है कि संस्कृत के प्राचीन 
मयो में इस शब्द का प्रयोग क्‍यों नहीं मिता । जि 
प्रकार रेल, तार, टेज्नीफ़ोंन, मोटर आदि के लिए प्रयुक्त 
संस्कृत-शव्दों ( “वाप्पयानः आदि ) का प्रयोग प्रार्धान 
संस्कृतःग्रथों में नहीं मित्रता, क्योंकि ये सब वस्तुएं 
अर्वाचीन ईं--उसी प्रकार इस "पड्यत्र शठ्द का 
भी कहीं प्रयोग नहीं मिलता, क्याके इसका आधार 
“ल्वट्का' या “खद्यन्न' ( चूढेदाज ) सी अवाचांन ई । 
दूसरे,-लच्य-अर्थ में थत्र’ शब्द के प्रयोग का कारण 
भी स्पष्ट हो जाता हैं। क्योंकि इसका मूख आधार ही 
एक साकार यंत्र है। यह बात अन्य मतों में नहीं दे । 
संधि-विग्नद आदि छुः राजनीति के अयां भे, या फाम 
क्रोध आदि छः मानसिक विकारो में अथवा इसी 
प्रकार के अन्य छुः बिखरे हुए भावों में पहल्षे तो सवका 
इकट्टा करना ही असंभव है, जिससे 'यन्त्रत्व' की 
कल्पना में वाधा पड़ती है; दूसरे इन आहारद्दीन 
भावों को “यंत्र? बंताना भी एक ज़बद॑स्ती ही है । इन्हें 
तों वहीं “यंत्र” मान सकता है, जिसने "निराकार यंत्र-- 
झाकारशन्य मशीने-छहदीं देखी हों । 
तीसरे, चूहों को फैंसानेवाले यंत्र में चुद्वता, धूतेता, 
कपराचरण से दूसरों को फँसाने की चेष्टा तथा नृशंसता 
आदि असजनोचित निंदनीय भावों का स्पष्टीकरण 
जिस स्पश्ता ओर सुंदरता के साथ हो ता है, उतना अन्य 
मता म सभव नहां इ। | 
प्रधानतः इन्हीं तीन तको के बल पर साहित्याचार्य 
जी ने अपने मत का प्रतिपादन कई लेखों में किया है, 
चथा दूसरे सत के माननेवाळों पर कई मामेंक आक्षेप 
भी किये हैं । 
तीसरा मत इस विषय में श्रीयत [कशाराोदत्तज्ञी शाखी 
( चिक्त्सिक-संपा दृक ) का प्रकाशित हुआ है । आपने 
पूवक संपूर्णे विवाद से वचने के लिए एक नया “सारे! 
यह दिखाया है कि इस शब्द को 'खरचंत्र' मान लिया 
जाय । ापका कहना है कि 'खट' शब्द के अनेक अर्थ 
क ण का 
सान जिया ज्ञाय ओर पूवो FO अल र 
ससर किया जा Pe 
य । यह देख भी “आज: में ही छुपा दे । 
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वाद कय क ०० ददवा साहित्याचायजी में 


€ 
[ वर्ष १०, खड सखा३ 


में छुपाया है, जिसका सारांश यह है छि रह 
से C005pi72C5 का भाच निङलना संभव 
श्रीयुत वेद्तीयंज्ी के और श्रीयुत र | 
के सतो झा समर्थन न तो और किसी ने ढिया है FE 
इन सजनां से स्वयं अपने सत के समर्थन में फि ३३ 
बात छइ ई । उलटे श्रीयुत किशोरोदासज्ञी वाजपेयी 
शास्त्री ने ( २८ फाल्गुन सं० ५३८ 

लिखा दे क्ति “साहित्याचार्यजी ने नो अन्य लोगों हे 
दिचारों का खंडन किया है, उससे हम सहमत है 


इस प्रकार उक्त दोनों सज्जनों के मतों का समईनतों [४ 
Lo NN ७ ~ e श 
किसी भें नहीं किया, परतु उनके खंडन का समरन इप 
विचारधारा में हो गया । ह 

~ % ० ४७. 

चाथा अ तेम प्रद्ाशित सत, इस विपय में, श्री 
किशोरीदासजी वाजपेयी का है । आपका कहना है ह 
“बेदती थैजी ने राजनीति के छुः गुण लिये हैं, जो सग | 
नहीं; क्योंकि इलूका प्रयोग साज्ञिश के अर्थ में होता 
है......ओर लोगों ने “पू? से जो अथ लिया इं, वह म 


e ^> 
राखत हे ओर उसका खंडन स्वयं साहित्याचायजोंर 
» आगे झाप कहते ई- ४६ 
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शौर यन्त्र के योग से यइ शब्द बना है शोर ही 
योगिक हे । 'षर्‌' का अर्थ दे छः ओर “यन्त्र? का ज 
या बंधन... ,.. “पटू रिपु? पड़िपुवर्ग, पड्वगँ आरि ४ 
से छः प्रसद्ध अंतःशत्रु लिये जाते ह$ रा 
लोभ, मोह, सद और मत्सर... «इसी ह्न 
ह ऐ इस शब्द 
का यह षड्यंत्र सप्रसिद्ध ( £ ) है। य द 
असिघा-स्थल हे |... यही शब्द अथसाइर्य ला 
के अथ स व्यवहृत हाता ध । यह इसको ल 
स्थ हे ।?? 
इस प्रकार वाजपेयाजा का मत दर नबे थ | 
शब्दों सें व्यक़् कर दिया । श्राप लेख के {| 
विशेषता यह हे कि आप अपने बंगा 
ही फैंस गये हैं । वेदतीथजी के मत आए | 
आपने ठीक मान लिया; परंतु ईस बात द | 
जो आप, रि 
ध्यान द्वी नहीं गया । के जॉ जाडो द्रं 
यदि विखरे हुए और आकारही ष त | 


नें उन्हीं ढे 


त | 
नीति के अंगो पर किये थे, वद ल 


रा भी तो लागू हें और फख्तः उन्हं से 
इत मत का भी खंडन हो गयाः (सा हःराडापना 
0 वो वो आप इसलिए fe र हँ कि 
३ (हुए हुवे खोज करने पर आ चूदेदानी के अभि- 
५ | द्यत’ शब्द का पाक (रा को) 
३ |पान चला ; परंतु स्वय कास-क्रोध आदि घो. के 
स |एको सप्रसिद्ध (?) बताते हुए भीन तो आप किसी 
ह | संस्ृत-अंय का एक भी उदाइरण दिखा पाते हें, 
३ [गिन डिसी देश? या 'देश-विशेष' का पता ही बता 
# | हे, जहा काम-कोध आदि के लिए “पंड्यंत्र' शब्द 
ते |॥ म्योग होता हो । वास्तव में ग्रहों आपने साहिस्या- 
गी पर जो आक्षेप किया दे, वह आप. ही के ऊपर 
बरूर लग गया है ओर इस तरह आप अपने बनाये 
५ | में स्वयं ही फेस गये हैं । RETF 
सके बाद फिर साहित्याचारयजी ने “झज? ओर 
र पुर? में एक द्वेख प्रकाशित कराया हे, जिसमें 
हा |े्रक्ृत विचार के ठाक-ठीक निणंय के क्षिए सूत्र- 
मं |षे कुठ बाते वतल्लायी हैं और साथ ही अपने ऊपर 
न गये भाक्षेपों का--ख़ासकर “खटयन्नः शब्द का 
। रे भरे प्रसिद्ध न होने के संबंध में--उत्तर सी 
| १६! निणायक सूत्रों में प्रधानतः वदी तीन बातें हैं, 
इ | "भर चचां इस ऊपर कर चुके हैं, ओर आहेपों के 
है यद्यपि धाजपेयीजी का नामोल्लेख नहीं है; 
* काम-क्रोध आदि को “वड्यन्त्र' का आघार 


{i 


) | के ऊपर करारी फटकार दे । इसमें 
5 | वके प्रायः वेद्तीर्थजी के मत के उक्त खडन से 
| ऑजुकत हो हें । 


* | | बाद ३४ चेन्न सख० १३८८ के झाज' मेंःफिर 
ध ह का एक खख छुपा हे । इसे. इस 

क भी कह सकते हैं; क्‍योंकि इसके वाद 
| र कोई लेख देखने को नहीं मित्ना है। 
I अपने सत का समर्थन ओर साहित्या- 
| | है, के का खडन करने की इसमें जी भरके चेष्ट 
सर परु इस लेख सें सी आपकी वहीं विशे- 
| पिच क जाल सें स्वयं फेस जाने की--पूर्ण 
+ ल भा ६। पहले लेख में तो आपने काम” 
| ' ष ड्यल्त्र? 

श राचाचेज्ञो ने वह प्रसिद्ध स्यल पघा तब 
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को सुप्रासिद्ध, बताया और, कहती तो यहु हैके प्राचीन ग्रंथो से 


नी 


४०९ 


थाप दूसरे लेख में कहते हैं कि क्या सब शब्दां की 
रजिस्ट्री? हो गयी है, जो नये शब्द बन ही नहीं सकते ? 
आपका यह उत्तर निहायत भद्दा हैं । यदि आपके 
लेखानुधार "बड्यनत्र' सुप्रसिद्ध था, तो आपको उसके 
दो-चार उदाहरण अव्य दिल्लाने चाहिए ये; ओर यदि 
यह बात नहीं थी, तो इस शड्‌ को सुंप्रलिद्ध बताचे 
का दुःपाइश्व नहीं करना चाहिए था। पहले तो उसे 
सुंपसिद्ध बतानां और फिर. उसे नवीन बताना 
लंडकपन का सूचक है। 

चाजपेयीजी ने अपने इस अतिम लेख में कई ऐसे 
मिथ्या: आरोप भी किये हैं, जिन झा साहिस्यांचायेजी के 
लख में कहीं .पता नहीं हे। आपका कहना है-- 
““साहिस्याचायजी शांयद यह समभते हैं कि शब्दों ओर 
प्रयोगों की रजिस्टी हो गयी दै कि जो शबद या प्रयोग 
पहले बन चुरे हें, उनके अतिरिक्त ओर कोई सी नया 
शब्द संसार सें न वचने  पावे..; पद्यन्त्र! शब्द का 
प्राचीन अथों मे प्रयोग-नहीं मिलता, अतएव यह शब्द 
“षद्‌? शब्द के योंग से बना.दी नहां।” वास्तव मे 
साहित्याचायजी ने यह कहीं नहीं कहा है कि नवीत 
शढद बनने ही न चाहिएः। 'दृशारवमेध'; “चोरबागान 
“मतही इमली” आदि हवी तथा संस्कृत के अनेर 
नवीन.शब्दों की रचना पर उन्होंने प्रकाश डालना है। 
उन्होंने तो इस 'पड्यन्त्र' शब्द को भी इसी कोडि का 
(नवाविष्द्ृत ) माना है और इस नवीनता के कारण 
ही प्राचीन अंथो में इसका अपयोग बताया. । उनके 
ऊपर यह आदेप करना कि वह नवीन शब्द नहीं बनने 
देना चाहते, एक प्रकार से जिंदा मरली 'निगने के 
संमान है | सबसे बढ़ा मज़ा तो यह हे कि वाजपेयोजी ने 
इसी लेख में पूवो दुशाश्वमेघ आदि शब्दों का 


उल्लेख भी किया है और फिर भी आप यह झात्षेप 


का शब्द का प्राचीन ग्रंथो में प्रयोग नहीं 
मिलता, अतएुव यह शब्द “द्‌? शब्द के योग से बना 
ही नही.” यह बात भी सफ़ेद मूठ! है । आ 
चायैज्ञी ने यह कहीँ नहं कहा है इसने. डन 
तव लेख ध्यानपूदेक पढ़े हैं। जो भी चाहे, डल्दें फिर 
पढ़ सकता दे । उनमें यह वात कहां द दे। उनका 
प्रयोग न सिखने 
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के कारण इसका आधार कोई नवीन | दस्तु आनची और साहित्यिक आंतियों से दू. ३. साननीं 
, चाहिए। यदि काम-क्रोध आंदि किसी प्राचीन प्रसिद्ध 
झाधार पर इस शब्द की योजना हुई होती, तो प्राचीन 
अंथों में इसका प्रयोग अवश्य मिलता । उनका तात्पर्य 
यह है कि शब्द और अथ देने! साथ-साथ चलनेवाली 
बस्तु हैं । यह संभव नहीं कि आजकल कोई वस्तु तो 
हम जोगों के काम में दिन-रात आती दो, परंतु उसका 
नाम कुछ न हो । साथ ही यह भी संभव नहीं है कि 
कोई नाम तो हमारे प्रयोगों में बराबर आता हो, परंतु 
उस नाम की कोई वस्तु न हो । यदि नाम दे तो उस 
नास की कोई वस्तु अवश्य होगी; और यदि कोई वस्तु 
है, तो उसका कुछ-न-कुछ नाम अवश्य होना चाहिए । 
एक के विना दूसरे की सत्ता असंभव दे । अतएव जो 
लोग संधि-विग्रह या काम-क्रोघ आदि के आधार पर 
“वड्यम्त्र' की योजना बताते हैं, उन्हें प्राचीन अंथों में 
इसका प्रयोग दिखाना चाहिए । वाजपेयीजी ने 
'साहित्याचार्यंशी के इस भाव को एकदम कदर्थित कर 
डा्रा हे ओर एक निराधार मनगढ़ंत आक्षेप उनके 
ऊपर लाद दिया है | किसी साद्िश्यिक विवाद के लिए 
ऐसे साधन का आश्रय लेना शोभाजनक नहीं दे । 


इस कह चुके हैं कि वाजपेयाजी अपने बनाये जाल 

सं स्वयं फैसा करते हैं । यहाँ भी वही बात है। अपने 

पहले लेख में तो आपने लिखा है कि काम-क्रोध आंदि 

ड a पु LL 2 ५५ कक, 

के लिए 'षड्यंत्र' सुप्रसिद्ध दे और यहदी इस शब्द का 
¢ [3 

“अभिधा-स्थञ्र है”, परंतु दूसरे (३४ चैत्र के 'झाज? ) 


में यह स्वीकार करते हैं कि * 'षड््् शब्द का पाचीन शब्द का प्राचीन 


अथो में प्रयोग नहीं मित्रता।” जब प्राचीन ग्रंथो 
में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं मित्रता, तब आपकी 
बतायी हुई 'सुप्रसिद्धि' और 'अभिधा-स्थल कहाँ हैं! 
क्या केवज्ञ आपके मुख में ? हिंदी भें तो काम-क्रो ध 
आदि के जिए इसे कोई बोलता नहीं, केवळ कांस्पिरेसी 
के लिए बोलते हैं, जिसे आप खचय बताते हैं । फिर 
इतका अभिधा-स्थ है कहो ! इस प्रकार यहाँ 
वाजपेयीजी ने अपने हाथ से ही अपने पैर मे कुल्हाड़ी 
मार खी है ओर अपने मुँह से ही अपने सत की ननिमूं- 
बता स्वीकार कर द्वी है। 


` [eS 
e_CC-0. Jangamwadi Math 0०ा०्दीवाए 
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अर साहित्यिक आंतियों खे झरा हे । 
ने “षड्यन्त्र? शब्द को, ¶ 
बताया था और अपने लेख में विस्तार हे क 


" 
भार देष, 
चर (ES ~ ८ | 
पैर की हड लगे हैं । १४ चैत्र न ह 
क आरभ ही म आप कहते हें--“'हीक बात 3 ५ 
हे > hh ह्‌ र डेक बात हप 
ह है, निरूढा लक्षणा में अभिधेय अधे परस 
मुष, प्रनष्ट अथवा नगर्य रहा करता है, यही र] 
यह तो नहीं कि अभिधेय अर्ध दुनिया के तपते ऐ 
उठ जाय |” साहित्याचायंजी ने यह बताया थाहि 
“निरूढा क्षणा” में अभिधेय अथं प्रच्यज्ष, परतु, प्र 
अर नगण्य रहा करता है । इसे तो वाजपेयीवा रे 
कई बार स्वीकार किया है, परंतु आप यह माते 
को तेयार नहीं कि वह दुनिया के तते से इट प्रा 
है। अथात्‌ रल’ और 'प्रनष्ट' वस्तु को भी शा 
दुनिया के तड़ते पर बनाये रखना चाहते हें! भ 
आंत घारणा दे । मुसलमानों ने हिंदुस्थान की ह 
पुराती पुस्तकों को नष्ट कर दिया-इसक क 
आपकी राय में यह हुआ कि .वे अभा तकु 
= _ OS > | 
के तड़ते पर मौजूद हैं ! 'रावण और डु्ाधग # श 
नष्ट हो गया--रोम-साञ्राञ्य नष्ट हा स ऽन 
वाक्यों का भी आप यही अर्थं समरत दे कि 
दूँ अभी में मौजूद हैं | डा 
वस्तुएं अभी दुनिया म मजूद इद्वा 
कहते हैं कि उन्नति की रगड़ में मनुष्य का 
हो गयी, ओर वाजपेयीजी इसका यह । इत भा 
> 
कि मनुष्य के दुम अमी मौजूद है / थे 
“निरूढा लक्षणा” का रहस्य समझ 5 याहे! 
इसो से आपने इस लेख में अकर्ण दिशे 
° ° स्त द्धख संसा 
संभव है, आपके इ यो डी 
>. साहित्यिक आति 
परस्पर विरोधो आर साई ग और इ 
देखकर ही इसकी डपेचा की ही त | 
> समा हरो । एक | वारित [° 
देना अनावश्यक स नर्व 3 
सकती है । प्रकृत विचार के कब 
~ tT, 
चायेजी ने सून्ररूप से जन है, ने 
अंतिम ख में निर्देश किया ? 


ने सेतों वा 23 
चार करन से ह I संमंवर्त' £ 3 


र bs” fn ERR tM ३०८ तु० सँ° ) 

ऱ् बाजी ने फिर पिष्टपेषण करना उचित 
के (मा हो । ह २ 
हाण चादे जो दो, परतु श्री० वाजपेयीजी के 
[ 525 
| बही आया । अतः हम इसी को प्रकृत विचारः 
शाका अंतिम लेख समझते हैं अर इस विचार 
पे भव उन्हीं “तीन प्रधान आधारों की कोटि तक 
हुँ हुआ मानते हें, जिनका निर्देश इमने आरम 
हिया है । हमारे विचार से विद्वान्‌ विवेचक को 
३ | वीनां कोटिया लचय में रखकर झी प्रकृत बिचार 
है | भागे बढ़ाना चाहिए । 


ख़बरदार रहो। 


४) 


¢ न्त्र 3 a he 
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$ बाद फिर इस विषय का कोई लेख देखने. 
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प्क और लेख माधुरी के इसी अंक में प्रकाशित हो 
रहा इ, इससे जान पढ़ता है कि कुछ पेसे लोगों ने 
भी इस विषय पर क्रम उठाया है, जो 'कुछ' बन 
जाने की खासा से ज्ाज्षित एवं महत्वाकांद्ा से 
वरदानित हैं । परंतु ऐसी उमंग एक “पाचवे सवार? 
बनने-जैसी ही उसंग है । इस अथवा इस कोटि के: 
ऐसे सभी 'अनधिकारी, असमर्थ प्रयास दया के-उपेच्षा 
के पान्न हैं । अतः हमे ऐसे “आकाश दूनेवात्न बौने 
प्रयास” पर तरस झाता है जो केवल्न “सत्रांजशोउन्ते? 
की रट खगाकर दिग्विजय” की महरवाङांचा 
रखते हैं । 


'चिड़चिड़ाते कमजोर 
. बचे 


तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष 
` व आनंदी बनते हैं। 
'.„ कलेज में विकता ल 
जरे कं० गिरगाँव, बं 

6 डोंगरे क्‌ गिरगाव, कई ३ 
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८उ्धतारस के दैनिक “आज! में आयुत नरदेवर्जा 
षृ शाखी, चेदृतीये का एक नोट 'पड्यंन्नशब्द॒ के 
संबंध में निळा है। उससे रोगों में कुछ अम फेला है ओर 
हमसे भी कई लोगों ने इस विषय में कई प्रश्‍न पूछे 
हैं। सवसाधारण की जानकारी के जरिए हम इस पर 
अपनी सम्मति प्रकाशित कर देना डचित समझते हैं ?-- 
यह क्षिखते हुए विगत मार्यशीषे-मास की “माधुरी' में 
० पं० शाह्रिआमजी शास्त्री ने “'षड्यंन्न या खट्यंत्र??- 
शीषेक पक विचारपूर्ण लेख क़िखा हे। 'षड्यंत्र'-शब्द 
संस्कृत शब्द है। खंस्कृत-सादित्य में अब तक इसका कहीं 
प्रयोग न मिलने से आपका मत है कि “पड़्यंन्न'? शब्द 
अशुद्ध शब्द है, वास्तव में “खट्यन्न'ः होना चाहिए। 
झापका कहना दै 'खद्यंत्र' का विकृत रूप ही “पड़यंत्र”? 
है। इस बात के प्रमाण में आप लिखते हैं-- 
“हापेज़ानों के पूफ़रीडर साहबान आ कभी-कभी 
झपनी मूखंतापूणं विद्वत्ता खे अर्थ का झनर्थं कर डालते 
हें। यह भी असंभव नहीं हे कि. कहीं “रट्यंन्न? या 
“द्यत्र लिखा देखकर उन्होंने इसे सुन्नत करके शुद्ध 
कर डाला हो शोर उन्हीं की कृपा से “खड्यन्न” का 
“षड्यंत्र” बन गया हो, एवं हिंदी के अल्प लेखकों 
में अछ्परपरावश इसका इसी रूप में प्रचार हो गया 
हो।” अस्तु, सबसे पहले विचार यह करना है कि 
व्याकरण की रीति से 'खद्यंत्र' और 'खड्यंत्र', इन दोनों 
शब्दों स॑ से शुद्ध शब्द कोन हे । किसी भी शब्द का 
शुद्ध रूप जानने के बाद ही इसके अभिधेयाथ और 
खचयाथं के ऊपर विचार किया जा सकता हे । 
77 0, 
नुङृतिचाचक शब्द का यन्न? पद्‌ 
के साथ समास करने पर “'स्ट्संन्न” पद की सिद्धि 
दोती दे CT इसका अभिेयाथे “चुद्देदान”” होता है । 
न िशो 
और "“झव्यक्ानुकरणा क है "8 3 
.। २७' हस्यादिक- Crates ei» 
सून भ्रब्यक ध्वनि के अनुकरण से बने 
हां वनाय इ।?” 
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संस्था ३ 


“पद्‌ पढूः ? की आवाज करनेवाले के चिप प | 
करोति'--खरद्‌ खरद्‌' को आंवाज़ करनेवाले ढे प्‌ । 
“खर रस्रटोकरोति” इत्यादिक प्रयोग संस्कृत में हते 
हैं ज़ोर से ख़कार के थूकनेयाले के सिए पा 
ऊत्या निरष्ठाचत्‌ या “खाट्कृत्य’ इत्यादिक प्रयोग होते |" 
हैं। सारांश यह कि जहाँ से जैसी आवाज़ (रछ | 
ध्वनि) निकलती हो, उसी के अनुसार शब्दका | 
करने को और तद्नुसार वस्तुओं तथा प्राणियों के बाम. |" 
करण करने झी भी चाख संस्कृत में है। राजक चो. | 
दान कह तरह के देखने में आते हें । इनमें से पकन |" 
संसवत्तः सबसे प्राचीन नमूने का दे “खद्‌' डी ग्रावा 

के साथ बंद होता हे । इसके चारों ओर की भिति 
छकड़ी की होती है और ऊपर की जाली बोहे फे तां | 


की बनी होती हे। बीच में एक तार का टुकड़ा बढता _ 


he 


है। डसी सें रोटी का दुङ्ड़ा खगा देते हं। चूहा व । 
उसके ल्लोभ से अंदर जाता है और उस रोटी के रुभे 
को खींचता है, तमी ज्ञोर से “खद्‌! की आवाज़ डे 
साथ चूहेदान का द्वार बंद हो जाता है ओर चूहा उर न 
फँस जाता है | इसी “खद्‌? की आवाज़ के कारण है| 
“यन्न ( चुदेदान ) का नाम “द्र पढ़ा | र | 
ग्रखो भन देकर दूसरे को फसाना, घोखेबागी, क 
धूवेता तथा फँसे हुए प्राणी को सताने साद p> । 
निष्ट भाव मौजूद हैं । उच्च कोटि के भाव से पर 
कोई संबध नहीं। असली 'खदयंत्र यही | 
इसकी झमभिधादृत्ति का स्थल दै।” भए 
इन्हीं सब तक शौर युक्तियों के आधार पर 
जी 'षड्यंन्र? शब्द के स्थान में “दू र 
कर रहेटें । यहाँ अशा्रीजी बहुत बर्ष मे 


र 

र 
झाश्चर्य और दुःख तो इस बात की 5 दवि | 
हि ; 


जजन 


शाची 


तक अपने अशुद्ध द्यत्र श 
ही नहीं कर सके और बीर योद्धा ह इपर 
के युदध-ेन्र सें बड़े आम्र के साथ है i 
“द्यत्र? शब्द संस्कृत-व्याकरण 

4 के ~ * - a शुद्ध बख़्ट्य 
नहीं हो सकता है। अतः अ 


मा ३०८ छु० खं० ] 


है। जब आप “खद्‌! फो अब्यक्तानुकतिबाचक शब्द 
तोह, तो यंत्र-पद्‌ के साथ समस्त केस करेगे; ! कोन- 
ए माल करेंगे १ समास का स्वरूप क्या होगा और 
त सूत्र से समास करेंगे £ क्या आने इन सब 
| तो के संबध मे भी क्‌ (चार [किया हद? समास 
शया अनेक पद का Ei हला ६ आर्‌ “वद्‌? सज्ञा 
ल्त. या तिङन्त छो टी होती .हं। आपका. 
प्रमहानुकुतिवाचक "खदू' शब्द न सुचन्त ह ओर 
इ विइन्त ही है। ऐसी दशा में आप “खद्‌? शाब्द 
प 'यंत्रः पद्‌ के साथ समास किस नियस 
र हिस सूत्र से करेंगे, कम-से-$म इस बात का 
। पार तो अवश्य कर लेना चाहिपु था । आपने 'पट-. 
प्म करोति’ 'खरट खरटा करोति?. तथा “खाद कृत्य! ये 
र बदाइरण अपने “खट्यंत्नर पद्‌ की सिद्ध की पुष्टि 
पने के द्विए उपस्थित किये हें । यहद इम श्रीशासत्रीजी 
| भेदे प्रेम से स्मरण करा देन। चाहते हैं कि 'अनुङरणं 
सनिति परस्‌ १४६२! आदि सूत्रों में “क्रियादाचिनः?? 
|च अनुवृत्ति आती दवे । फलतः अब्यक्गानुकृतिवाचक 


= ~ 
मे | थी का समास प्रायः कू, भू, असू आदि किसी-न 
Bn © पु ९5, > 
हे |" क्रियावाचक के साथ ही हुआ करता दे । आपके 


| पा उपस्थित किये गये तीनों उदाहरण ही इस: 
| RN ममाण हं कि अव्यक्रानुकृतिवाचक शब्द िसी- 
| कसी कियावाचक के साथ ही अन्दित या समस्त 
' इस समझते हैं, प्रामाणिक पाणिनीय व्याकरण 
Es पर शीशास्रीजी की - 'खद्यन्न) पद्‌ को ङि 
Ri अशुद्ध है । एक प्रचद्धित--चिरकाब्न से 


न्पे न अब 


ध रुख शब्द “बड़यंत्र” के स्थान पर अशुद्ध 
tH A Oe ANN ७ 9७ 
| क पद्‌ की क्लिष्ट कल्पना किसी भी ब्यक्ति को 
रच होगी । 
स्पर छिस्ध =~ 2. 
` र बिख चुछे हैं करि अब्यक़्नुझतिवाचक शब्दो 
वा a; किसी-न-किसी कू, भू, अस्‌ आदि 
|| दा ऊ साथ ही हुआ करता दे, अतः “टू 
स सिनुङृतिवाचक शब्द का समास “यत्न! पद 
क हो सकता हे। यदि हम शाख्रीओ के 
पना पाचक “खट्‌” शब्द में किसी प्रकार पदूष्व 
|\३,३. चरके 'यंज्र” पद के साथ समास सी कर 
पे हि 
हो सकता | 


TE "YY अ> 


= 


भो 'खर्यन्न’ ~ 
| भए रयञ्ष? शब्द की सिद्धि नहा 
| ' स दशा से "कलनां जशोऽन्ते 


|| 


क 


¢ Be | f e 
स्यन्न पंडयन्नः 
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सूम्र से मास जरस्व का कोई वाधक नहीं दिखल्लायी 
पता ई । जरस्व होने पर 'खड्यत्र! शब्द को ही सिद्धि 
होती है। इन सब वाधक कारणों को देखते हुए समक 
में नहीं आता है, श्रोशा्त्रौजी ने “मुरारेस्तृतीयः पन्था? 
वाली कहावत के अनुसार इस अशुद्ध खट्यंन्र” पद की 
कहपना कैसे कर डाळी ? हमें आश्चर्य और दुःख इस 
वात का है कि आप अभी तक किसी सी विद्वान्‌ का 
सस्परामशे मानने के ह्लिए तँयार नहीं हैं और अपने 
अशुद्ध 'खद्यंन्र' पद की कृत्रिम ढाल क्षेकर सभी 
विद्वानों को युद्धचेत्र में क्त्ञकार रहे हैं। औशाख्रीजी- 
जसे विद्वान्‌ के लिए यह अाम्रह-बुद्धि शोभादायक नहीं 
हो सकती है। अच्छा हो, आशाखीजी अशुद्ध 'खट्य॑न्न” 
पदं ओर उसकी सिद्धि के लिए अवांडित, क्लिप्ट कल्पना 
का आग्रह छोइ़ङर चिरकाळ से व्यब्रहार में जाये जाने- 
वाले, सीषे-सादे, शुद्ध “षड्यंत्र शब्द के संबंध में ही 
अपने बहुमूल्य . विचार उपस्थित करें । किसी भी भाषा 
में जो शब्द एक बार सामूहिक रूप से प्रचल्षित हो 
जाता है, “वह चाहे व्याकरण की इष्टि से शुद्ध हो या 
अशुद्ध हो', उसे उस भाषा से निकालकर फेक देना 
या उसके स्थान पर किसी नये शबर का प्रयोग करना 
साषातश्व-विशारदों की . ष्टि सें सवेधा असंगत और 
डपहासार्पद है । संस्कृत-व्याकरण में तो कितने ही 
झाकृतिगणों की कर्पा साहित्य या जोक से प्रचलित | 
शब्दों की सिद्धि के ही लिए की गयी हे। संभवतः 
श्रीशाख्रोजी भी इसी सिद्धांत को मानते होंगे कि भाषा 
और व्याकरण इन दोनों में से भाषा को ही प्राघान्य 
दिया जाता है । इम किसी शब्द्‌ या वाक्य को सुनकर 
ही हसी स्वरूप-सिद्धि तथा कर्ता, कमे/किया अ 
दिशेषय-माव आदि ब्याकरय से संबंध रखनेवाजी बातों 
के उपर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार समय, 
परिस्थिति पुवं आवश्यकता के भनुस्तार किसी मी 
परिस्थि पर शब्दो की वदि 
यादाः में रात-दिन या सदा ही नये-लये शब्दों 
डरती हे । जीवित भाषा सी वहाँ का 
- में का समावेश बराबर होता रहे। 
है, जिसमें नवीन या थी, झाज वह हिंदी-माषा 
३० वर्ष थम जो दिंदी-भाषा थ ५ 
* क बीच में आवश्यकता अनुसार 


ही तये शब्द 
क्ब 


७४१४ 


कितने ही नये शब्द संस्कृत-भाषा में भी प्रचक्षित दो 
रहे हैं । यी बात “षड्यंत्र” शब्द के संबंध में भी 
लागू हो सकती दे। यदि महाभारत, रामायण या 
अन्य किसी प्राचीन संस्कृत-ग्रंथ में “षड्यंत्र, शब्द 
का प्रयोग नहीं पाया जाता हे, तो क्या संस्कृत- 
भाषा या; हिंदी-भापा में इसका .प्रयोग होना ही 
नही चाहिए था, -या जिस .अर्थ में इसका प्रयोग 
त्ञगातार कितने ही वर्षो से बराबर होता चका आ रहा 
हे, उस अर्थ में उक्त शब्द की असंगति दिखल्लाकर 
किसी अप्रच्षित “खद्यत्न?-जेसे शब्द की कएपना करना 
न्यायसंगत कहा जा सकता. है ! में समझता हुँ, आ- 
शा्रीजी-जेसे व्याकरण भर संस्कृत-साददित्य के प्रकांड 
पंडित को इस प्रकार की. उटपरांग, क्रिएट कल्पना ओर 
व्यर्थ के वांद-विवाद मं अपना बहुमूल्य. समय नष्ट. नहीं 
करना चाहिए । संस्कृत या हिंदी में “षड्यंत्र? शब्द के 
प्रथम प्रयोक़रा का अभिप्राय जो कुछ भी हो, उसके दृष्टि- 
कोण में और आजकल 'पड्यंत्र' शब्द का प्रयोग करने- 
वादने भाषातर्‍व-विशारदों के इष्टिकोण में कितना ही 
अंतर क्यों न झा यया हो; किंतु यह शब्द अब हिंदी- 
साहित्य से निकालकर फेंका नहीं जा सकता है । 
पड्यंत्र'-शब्दु के वतेमान रूप के संबंध में विचार 
करना सर्वथा ब्यथे है; हाँ, उसके अभिधेयार्थ या 
लच्षयाथं के सम्बंध में यदि विचार किया जाय, तो किसी 
को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। - 
पूर्वोक्त प्रमाणो और युक्षियों से यह बात सिद्ध की जा 
चुकी है कि प्रचलित “पड़यंत्र' शब्द के स्थान पर "खडः 
यंत्र! की कहपना सवेथा अममूक्षक हे और संस्कृतः 
व्याकरण के अनुप्तार “खट्यंत्र?” पद की सिद्धि भी नहीं 
हो सकती है। अतः केवल “पड्यंत्र”' शब्द के ही सम्धंध 
में विचार करना है । “षड्यंत्र” शब्द नवप्रयुक्त शब्द है । 
हिंदी-भाषा: सें “घढ्यंत्रः-शब्द का प्रयोग अधिक्र-से 
अर भा ४० वर्ष से पाया जाता है । अनुमानतः 
{ ढ़ पड़ हे ce 
स 
ल DSP)720) ) के अर्थ सें किया गया 
द्‌, CST कान्सपिरेसी ( Conspiracy, ) इस 
शारजा शाब्द का ही अनुवाद , “पढ्यन्र किया गया 


हो। किसी बिदेशी भाषा के शब्द क्षो“अभुवाद'$२त" यते” शिदे को किसी प्रकार जी [ Fe 
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दशा संस्कृत-भाषा की भी है । आवश्यकता के अनुसार हुए कहें बार उसमें प्रकृत ए नइ 


[ वष र्‌ 0, खेड २ ३ 


हे । कारण, अनुवाद तो अनुवाद ही को ती 
फिर एक विदेशी भाषा का ! ऐकली दृशा डे कल 
( Conspiracy ) और “षड्यंत्र? गी ei 
के वाच्याय में कुछ अंतर हो सका है हे श 
सें कोई संदेद नहीं हे, आवश्यकतावश ह | 
शब्द का ही अनुवाद 'पड्यत्र? किया गया है। जो क 
सा हो, इस समय समा चार-पत्नो में, घरेल्‌ व्यवहार एई 
साधारण बातचीत तह में, “पद्यत शब्द का प्रयोग 
बहुतायत से पाया जाता दे । वंग-विच्छेद की घटनाओं 
कें बाद से तो इस शब्द का इतना अधिक प्रचार ड 
गया है रि जान-सुनकर आश्चयं होता है । कितने ही 
बार लोग अपने घरों में, मित्र-संडली में एवं साधारण 
बोज्चचाल तक में भी किसी कपट-प्रबंध या कपरचातुर 
के जिए इस शब्द का प्रयोग करने ल्ग गये हैं। हमने | 
इस शब्द्‌ के प्रयोग की बहुलता को यहाँ तक देख्लाह 
कि यदि कोई दो मित्र दूर जाकर. परस्पर कोई मंत्रण 
करते हैं, तो तीसरा सित्र उन दोनों अपने मित्रों कषे 
सम्बोधित करके कहता हैं--क्यों साइब ! झप बोग 
क्या 'पड्यंत्र' रच रहे हैं ? इस प्रकार `प्र 
शब्द का प्रयोगा क्रेवल नीचतापूणं, निंदित साज़िश वा 
कोंन्सपिरेसी ( (0078.79807 ) अर्थ में ही न शे | 
किसी प्रकार के भी कपटप्रबंध, कपटचातुरी एवं ए 
बंदी आदि सें भी होने लगा है। कई बार ब 
प्रतिष्ठित और शिक्षित घरों तक में प्रेम-परिहास 
हुए या रोबचश पति का अपनी पत्नी के रु 
का अपने मित्र के क्विए एवं पिता का अपने पुत्र * FE 
“षड्यंत्र” शब्द्‌ का प्रयोग करते देखा और सुवागप | 
इन सब पू्ोक् स्थानों पर अपने lr बाहर 
“षड्यंत्र? शब्द के प्रयोक्ताओं का झमिप्राय 
या अधिकू-से-अधिक कपट-प्रबंध तक दी प 
हे, इससे अधिक नहां। हाँ, सरकारी भाषा 
शब्द का अर्थ साज्ञिश (007॥27४% 
किसी भी वैध या अवैध उपाय से राज्य ह) 
चति पहुँचाना या राज्यप्रबंध में द्रो पाढा | 
करने की चेष्टा करना, सरकारी साप 
को करनेवालों को 'पड्यंत्रकारी” कहा जे दि 
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नही किया जा सकता है । इम ओमान्‌ पं० 
मजो शास्त्री के मति सादर निवेदन करना चाहते हैं 
ह किसी भी दृष्टिकोण से चोरों, डाकुओं ओर ठगां के 
इए 'पड़्यंत्रकारी” शठ का प्रयोग करना बहुत बड़ी 
ध है । ये लोग तो अपने काम ओर अन्वर्थक नाम 


| है 'पहयंत्र” शब्द के प्रयोग के बहुत पहले से ही प्रसिद्ध 


हैं। साथ ही संस्कृत-साहिस्य में तो इन देवताओं के 
दिए कितने दी पयांयचाची शाब्द भी वतमान 
ह। 'पड्यंत्रः शब्द का प्रयोग साधारण सामा- 
किक अपराधों के लिए नहीं, किंतु राजनेतिक अपराधों 
ह ही लिए किया गया हे | अतः 'घड्यंत्रकारा पद्‌ 
हे केवल राजनोतिक अपराधी का ही तात्कालिक 
ष्र होता है । 

स्याकरण, संस्कृत-ब्याकरण की दृष्टि से भी "षड्यंत्र?- 
शम्‌ सवथा शुद्ध दे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे 
हि जिन महानुभाव ने सबले पहले 'पड्यंन्न शब्द 
भ्रप्रयोग किया दे, वे राजनीति के अच्छे ज्ञाता दने 


| साथ-साथ संस्कृत-भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, 
| न्यया इतने सुद्र साभिञ्राय शब्द का प्रयोग करना 
| लेया कठिन था । “बड्यत्र'-शब्डु की प्रकृत व्याख्या 
| "ने के पहले व्याकरण की रीति से उसके शुद्ध रूप 
| ' प्रबंध से विचार कर लेना अत्यावश्यक है । संस्कृत" 
| करण से दो प्रकार के प्रातिपदिक माने जाते हैं । 
| + ग्युपपत्ञ प्रातिपदिक ओर दूलरे श्रव्युत्पन्न प्रातिः 


है] व्युत्पन्न प्रातिपादिक वे कहलाते हैं, जिनकी 
त्ति की जाय और अव्युरपन्न प्रातिपदिक वे कहाते 
En च्युस्पात्तिन की जाय। कई बार एक ही 
ER प्रातिपदिके और अव्युरपन्न प्रातिपदिक 
_ देकार का माना जाता है। जैसे राम, यह 
, द) पशरयापरयरूप में अव्यस्पन्न gis 
' जाता है एवं (रमन्ते योगिनोडस्मिश्निति रामः” 
बह ्ुस्पन्ति करने पर य्युरपन्न प्रातिपदिक pr 
न भेद्‌ इ मूल-सिद्धांत के आधार पर शब्दा 
थे गये हें-.रूढ़ि, योगिक ओर योगरूद़ि । 
प्राय; कहलाते हैं, जिनका निरिचत वाच्यार्थ 
थे, वित्थ एवं कपित्य अ 
ते हैं, जो प्रकते प्रश्यय के य 
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हों और जिनकी व्युत्पात्ति की जा सके, जैसे अर्वारोही, 
अध्यापक तथा पाठशाला आदि। इसी प्रकार 'योगरुढ़िः 
शब्द वे कहलाते हैं, जिनमें योग और रूढ़ि दोनों का 
हो आश्रय त्षिया जाय, जेसे पंकज एवं पीतांबर आदि । 
अस्तु, “षड्यंत्र शब्द को अब्युत्पन्न प्रातिपदिक, 
असमस्त या रूढ़ि शब्द मान लेने पर किसी रकार के 
विवाद का अवसर ही नईं/उपस्थित होता है । डस 
दृशा म 'पड़यत्र' शब्द को साज़िश या कॉन्सापरेसी 
( (0०70श 780० ) अर्थ में रूढ़ मान लेने से किसी 
मकार का भी विवाद नहीं रह जाता है। “बड्यंत्र! 
शब्द से दो पद या चार अचर देकर किप्ती महानुभाव 
को यह अम नहीं होना चाहिए कि “षड्यंत्र?-शाडदू 
'रूढ़ि' शब्द नहीं हो सकता है । ऐसे संशयापन्न 
इमारे मित्रों को किसी वेयाकरण से परामश देना 
चाहिए । हों, “षड्यंत्र, शब्द्‌ को व्युत्पन्न प्रातिपदिक, 
समस्त एवं योगिक शब्द मानने पर अवश्यमेव मत भेदू 

की संभावना है, किंतु इस मतभेद में वस्तुतः कोई 
तत्त्व नहीं हे । 

“ब्त? शब्द पडू झोर यत्र इन दो मिन्न पदों 
का समांस करने से बना हे। "षड्‌? शब्द ६ संख्या 
का बोघक है औरं यंत्र शब्द का अथे है, साधन, 
उपाय, बंधन, कज, चल, टोना-टटका, को रु-विशेष, 
सुश॒वोक्त स्वस्तिकादि-यंत्र,दारु-पंत्र,ज्ोह-यंत्र, अग्नि-यत्र 
एवं जंत-यंत्र भादि । यहाँ 'यंत्र' शब्द का अथं कब ही 
ज्ञना अधिक उपयुक़् होगा । हम पहले ही कह चुक 
हैं, 'ड्यंत्र' शब्द राजनीति के रे सि र 
भी बाहर नहीं किया जा सकता I दृ 
के समास का स्वरूप “परणां संधि- 

^ t > t 
विरागा म मर ही 
i 3 
कलानां समाहारः “पद्यज्रस्‌ द | ह 
> खकारो ने संधि-विग्रह आदि की पारेभाषा 
नीति-शाख ई < झौर विजय 
से की दे-सन्धिः--शत्रु सार 
निम्न महा दे दोनों मे 
क्वा से चढ़ाई करनेवाला राजा, इन द 
की वॉक है, उसे 'साषि' 
पन के लिए जो एकता इ, 
व्यवस्था-सप रो के परस्पर युद्ध 
हैं। विप्रहः--वों प्रब रातु 
कहते ह ॥ ट = अप ७, के प्राति 
` > (द्वग्रह? कहते हैं । यानः रु 
गैध को "विप्र क 
या विर ब वाज? कहते हैं। झासनः--किन्हीं 
करने को | 
चढाई से प्रतिबद्ध-शक्ति, दो शत्रुओं का 


“घड़्य॑त्र' ॥ शब्द्‌ 
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उसे “आसन! कहते हैं । द्वैधीभावः--दुर्बवक्ष और 

प्रब शत्रुओं के बीच में जो. केवल मौलिक आत्म- 

समपंण दे, उसे 'हेधीमाव? कहते हैं। समाश्रयः--- 

प्रबन्न शत्रु से सताये जाने पर किसी ` अन्य बलवान 

राजा का जो आश्रय लेना है, उसे 'समाभ्रय? कद्दते 

हठं । “षड्यत्र' शब्द में इन्दी छुद्दों राजनेतिक 

कलःपुञ्जों का दण हे । इस स्थान पर हम श्री० 

पं० नरदेवजी शास्री, वेदतीथै के विचारों से सवघा 

सहमत हैं । सांधे-विग्रह आदि में यंत्रस्व का 

आरोप नहीं हो सकता है, श्री० पं० शाल्ग्रामजी 

शाख्रो का यह तक कुछ डचित नहीं पतात होता 

हे! कारण, संधि-विम्रह आदि राजनैतिक कल्न-पुज्ञे नहीं 

हैं, तो ओर है क्या ? रह गयी यंत्र-साइश्य की बात, 

.उसके जरिए यही कहना दे कि सर्वाशतया नहीं तो 
यारकेचित्‌ साइरय भी संधि-विइ आदि में यंप्नत्व 

के आरोप का नियामक हो सकता है । जब हम देखते 
इ, ज्ञोक में किसी नियमपरायण, परिश्रमी सनुष्य के 

लिए जोग कह उठते हैं, “आप तो यंत्र के समान कास 
करते दें”, यहाँ एक चेतन प्राणी में अचेतन चंत्रस्व का 
आरोप किया जाता है, तो वास्तव में संबि-विम्रह आदि जो 
राजनेतिक कल्ष-पुर हैं, उनमें यंत्रत्व का आरोप करने में 
कोन-सी बढ़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती दे? श्रीशासत्री- 
जी का कहना हे, प्रत्येक राजा अपने को 'पड़गण- पच्च? 
कहाने में आत्म-गोरव छा झनुभव करता है, परंतु “डू 
यंत्रकारी” कने में नहीं । ठीक है, हस “षड्यंत्र? शब्द 
को पड्गुण का पयायैवाची नहीं मानते हें। “षड्गुण?- 
शब्द पारिभाषिक शब्द है, जो पुमान्न संथि-विअइ 
भादि राजनेतिक चात्नों में ही रूढ़ ह्ढै। यहाँ “गुण? पदु 
किसी सद्विद्या या सदूवुद्धि का वाचक नहीं दे। “षड्यंत्र! 
शब्द 'पड्गुण की अपेच्ता अधिक व्यापक और अनेङ्राच- 
मतिपादुक ६ । रह गयी इन दोनों शब्दों के प्रयोगर्थल 
da ससम्मान की वात, उसके लिए यही 
उ लकी रस si सहाबुभाव को यदि बेद्यजी 
[वाई तो वे प्रसन्न होते हैं, यदि 


च्छे ७ | किंतु झी ढी | 
र अजाजी कहकर पुकारा जाय तो वे अपना के जन-घन का सर्वनाश कर इ पा gy, ह 
हे ओर यहाँ तक कि अरने-मारने, पर, ० समाज राजा के इन सब कम द बहु | 

ने -Q. Jangamwadi ) Collection, Varanasi. ठ क ` 
"तत इ अते हं । बात क्या हे? “द रोग इतीति  देल-सुनकर भो उसे केवल कूटी 5 
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अवसर की प्रतीक्षा के निमित्त जो चुपचाप उदरना ई, गयदहा”-इस व्युस्पत्ति से गदहा झो 


शब्दों में अर्थेसाइश्य तो है ही, 
अपने आपको 'यदहा” कहत्ाने से 
भव क्यों नहीं करते हैं ? “पड्गुण-संपचच' और प 
ड इन दोनों शब्दों के प्रयोगस्थल में भी यही भ 
चतः 'पड्यत्रकारी” शब्द का प्रयोग लोक सें राब 
अपराधियों के लिए बहुतायत से होने लगा हे-अत; 
यदि स्वाधीन नरपति अपने-आपज्गो 'पड्यंत्रकारी' इह्‌. 
लाने में अपमान का अनुभव करते हैं, तो यह पमार 
या सम्मान बेच और गदहा के समान ही है। 
किसी समध “राजतंत्र युग में राजा के प्रत्येक वे 
या अवध काय के ऊपर राजनीति-शासत्र की मोहर लगा 
दी जाती थी । पक राजा 'विग्रइ' के लिए [किसी नगर 
या देश के ऊपर चढ़ाई करके असंख्य जन-घन-ंहार 
करता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार या स्वाथ | 
सिद्धि करता है, किंतु कोई भी उसे 'पड्यंत्रकारी' कहे | 
का साइस नदीं कर सकता है। झिंतु प्रजाजवों में पे 
यदि कोई व्यक्ति उसी काम को करें, तो लोग उसे अ | 
“षड्यंत्रारी' कह डालेंगे । फलतः राजा के दोप ए 
और प्रजा के गुण भी दोष माने जाते हैं। ढग 
“प्यत्र” इन दोनों शब्दों के प्रयोगसथल का वहीं रे 
प्रयोगस्थक्ष में जो मेद + | 


आस्मगोरव फा : 
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है । उक्ग दोनों शब्दों के र 
प्रतीति दो रद्दी दे, ब औपाधिक है। एक ह 
गुण-विशिष्ट जज की प्रतीति. गंगाजल जे 4] 
और. यंमुनाजज्ञ में नील हुआ करती हे। ष 
इस प्रकार का ओपाधिक भेद इ 
दे । 'षड्यंत्रः ओर 'पड्गुण' में यह क 
हे। इन संधि-विग्रह आदि छह रा रि | 
वाज्ञियों या कल्न-पुज्ञों को केवल राजा के 
स्थापनार्थ ही राजतंत्र-युग के ह ग | 
'बड्गुण' संज्ञा दी है। अन्यधा, 5 स प | 
तो, राजा या राजा का सिड र रा स | 
के स्थान में वास्तविक 'षड्यंत्र कारा ee पषा ब | 
एक प्रबद्ध राजा किसी अन्य रा ? , ह जज | 
उसके साथ विश्वासघात करता 
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(रकार र? की उपाधि दी जाती दे । रा ओर प्रजा 
(गे भौपाधिक भेद या अधिकार-मेद है, उसी के 
एक षड्गुण? सर, 'पड्यंत्रः इन दोनों शब्दों की 
रकता में यह काल्पनिक सेद दिखलायी पड़ता है ।: 


[व में ये दोनों ही शब्द एकार्थ प्रतिपादक द्वी 
प्रीशा्रीजी लिखते हं-- “'सथि-विश्नह आदि का संबंध 


परस्वं राजाओं से हो सकता है । आजकल के . 


ततीय राजा लोग भी इन गुणों ले वंचित हें, क्योंकि 
| तंत्र रूप से किसी दूसरे राजा के साथ संघि या 
| हुने का भ्रधिकार नहीं है ।” ठीक है, इम शाखी 
॥ + विचारों से अक्तरशः सहमत हैं । एक समय वह 
॥ जब छोटे-बड़े ये सभी अंडलीक, भारंतीय नरपति 
पत्रता का उपभोग करते हुए स्वेच्छया सन्धि-विग्नइ 


विग्रह आदि 'पड़गुण? कहे जाते थे, साथ ही उन 
hिषीव भारतीय: नरपतियों को _ 'षड्गुणसंपञ्च' कहा. 
| था। किंतु इन्हीं स्वाधीनः आरतीय नरपतियाँ' 


५ सु थे कक 75 = = LS 
तो ये मी-'पड्यंन्रकारी? कहळ्धाने खय जोयँगे। 
| मी स्वाधीनता. और ' पराधीनतां की उपाधिः दी 
3 2. 25 CS : 
| भर “षडयन्र?. की समानायंकता में भेदक 
|r 
ष ५ ७ OF 
| "पर भी "षड्‌? पद्‌ से सधिःविञ्रह आदि का ही 
रना अधिक डपयङ्क प्रतीत होता हें। ' ! 
' अधिक डपयुक्क प्रतीत होता इ । 


3 न १ FE ८ ( Q, ) f | - 8 i5n 
पा भयो चररो मटर चहो सायं भोल बिकाति है; 


(हर सं 
पै 
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sree 5 ४ 


हं।. 


[दि कर संकेते थे और उस समय इन राजाओं के ' 


ने ये परतेन्न भारतीय नरेश यदि आज कित्ती - 
॥१स्ततत्न राष्ट्र सेः संधि-विग्नह आदि करने की चेष्टा 


पी। फ्त 'वड्यंत्र' शब्द को समस्त या यौगिक ` 


कक न NS 


की करुणा... ४० हे कह 


8 उगइने को जमदूतन की जुरे दरार जमाति है 
लिने को अगवान बनायी किसान की जाति दे? द 
"ये अहिते कुरकी में बहो ्नःकामरो जाति है। Ts 


2 ef पे काता . > ~ £. 5 
र " 60-0. Jangam ॥] ath Collection, Varanasi." 
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हिंदी-संसार के सुपरिचित विद्वान्‌ ओपं० किशोरी: 
र वाजपेयी ने भी 'पड्यंत्र' शब्द के संबंध सें 
अपने सुद्र विचार बनारस के दैनिक “प्ाज' में प्रकट 
किये हैं । आपने हिंदी-सा हियः से . 'पड्यत्र' शब्द को 
निकाल फेंकने की चेष्टा न करके 'षट्‌' पद्‌ से कास, 
क्राघ, खोस, मोह, मद एवं मससर आदि छः अंतरशनरुओं 
का ग्रहण क्रिया है ओर बहुत ही सुंदर तथा प्रामाणिक 
युक्ियों से अपने पक्ष का सम थेन भी किया है। यद्यपि 'खट्‌- 
यंत्र! की कठपना की अपेक्षा षढ्यंत्र” शब्द की रक्चा करते 
हुए काम-क्रोध आदि अंतःशत्रुश्रों में आपका अंत्रत्व 
करने का आरोप बहुत ही युक्तियुक्न तथा अनूठा है, फिर 
भी प्रकरण की दृष्टि से संधि-विअइ आदि राजनोतिक, 
शासन-यंत्रों का अहण करना ही अंधिक उपयुक्त होगा। 
श्री० पं० शालग्रामजी शास्त्री के प्रकांड पाणिडत्य तया 
योग्यतां को हृदय से सम्मान करते हुए: भी: इमे.इस बातः 
कां अत्यंत खद्‌ है कि हम आशास्रीजी की “द्यत्र” की 
करुपना से सहमत नहीं हैं।. कारण, प्रथम तो-हिंदी-- 


` साहित्य में चिरकाल से प्रचक्षित:'पड्यंत्र”शब्दः को 


निकालकर दूर फेंक देना हम उचित नहों समझते: हं 
दूसरे 'पडयंत्र'-शब्दु के स्थान में जिस र 'सद्यंत्र'-शब्द की 

अत्यंत जटिल ओर क्रष्ट करपेना की जा रही दे, वह संस्कृत 

व्याकरण और अभेगौरव की दृष्टि से भी मनोरस नहीं प्रतीत” 
होती है| हमें भाशा दे, साहिस्याचाये भरी 5पं०शाजप्रामजी” 
शास्त्री तयां दिंदी-साहिस्य के अन्य विद्वान्‌ महानुभावः 
हमारे इन विचारों के सम्बंध में अपने प्पातहीन, उदारे 
हदय से जो कु भी सम्मति देंगे, उसे इम बढ़े ही विरज 
भाव से स्वीकार करने रे किए सदा तेयार' रहेंगे। ० 
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“कौमुदी? ES लक 

दिँदा की ओर सभी प्रांत के नवयुवकों का 

. ` ऽञ्नुराग बराबर बढ़ता देखकर यह विशवास, होता 
जा' रहा है कि इसका भविष्य उज्ज्वज्ञ है। शायद ही 
कोई प्रांत ऐसा हो, जहाँ हिंदी के प्रेमी तथा कुछ 
योग्य रेखक. झर कवि न दिखायी देते हों। मद्रास, 
दाक्षिण,::पंजाब ओर यहाँ तक कि सामाप्रांत में 
भी हिंदी के प्रति काफ़ी सहानुभूति ओर प्रेम उत्पन्न हो 
गया है । आसाम और वर्मा की ओर भी गणेश हो 
चुका है । अन्य प्रांतों में तो हिंदी का आदर और प्रचार 
कम या ज़्यादा है ही । इन सब बातों को सासने रखने 
पर यह आशा इढ़ होती जाती है कि .दिंदी को देश- 
भर्चान्नत_राट्र-भाषा का पद यथासाध्य शीघ्र ही प्रा 
हो जावेग्रा । और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब 
देश के नवयुवक-समाज का ध्यान इसकी ओर विशेष 
रूप से आइ हो रहा है, तो सफलता में संदेह की 
गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि नवयुवक समाज ही राष्ट्र 


७ € 
का निर्माण॒कर्त्ता हुआ करता है, उसी की गतिविधि पर..- 


प्रत्येक बात की खूबी-ख़राबी निभैर है। अस्त | 

हाज ही मे 'कोमुदी? नाम से एक हिन्दी-कविताओं का 
छोरा-सा. संग्रह प्रकाशित हुआ है । कविताएँ ब्रजभाषा 
और खड़ीबोली दोनों में हैं । इसके रचयिता उदीयमान 
कवि भ्रीवाज्षकृष्ण राव हैं । आप प्रसिद्ध पत्रकार, स्वनाभ- 
धन्य भीसान्‌ सी ० वाईं० चिंतामणिज्ञी के सुपुत्र हैं । 


मद्रासी होने हे पर्‌ भी श्रोबा ? od ™ 
अत्यधिक प्रेस है और जङ्ष्ण्राव का हिंदी 


पुक्‌ 


संग्रह हिंदी-पाउकों क्रे समच उपस्थिते हैँ इसने Math हा Varanasi. 


- होता हे कि रचयिता के हृदय में देश, समा 


बार इनकी कविताओं को ध्यान से पढ़ा और इस बात 
के समझने की चेष्टा की कि यह रचनाएँ व्यङ्ि श्रौर 

समष्टि की इष्टि से कहाँ तक सुरुचि ओर उपयोगिता झी 
कसौटी पर पूरी उतरती हैं । कहाँ तक इनमें जोकोपयो- ' 
यिता का भाव सन्निहित है और कहाँ तक यह मानवीय 
प्रवृत्तियों को डपदेशप्रद मनोरंजकता की ओर. खींचती 
हें । इसमें यदद कहते संतोष होता हे कि उपयुक्त कस्रोदी 
पर युवक-कवि की रचनाएँ बहुत अंशों में पूरी उतरती 
हें। इससे भी अधिक संतोष और हप इस बाते 
देखकर होता हे [कि कविताओं में व्यथं का ;वाकूजोत़ 
और कल्पना की ऐसी ऊँची उड़ान नहीं है, जो किसी की | 
समक में दी न आ सके । वास्तव में वह. रचना रग 
नहीं कहला सकती और न साहित्य का कोई उपकर 
ही कर सकती है, जिससे किसी प्रकार का लोक कहग 
न हो सके और जो. जोगों के लिए एक उलमी प ही 


~ £ * प्रतीत 
बनी रहे । कविताओं के पढ़ने पर यह भी स्पट ह 


साहित्य के प्राति कत्तव्य की कुछ अनुभूति एवं मा | 
के प्रति पुक दर्दुभरी भावना। उसे देश, च र 

का विचार है और वह अपनी ब 
सदुपयोग करना जानता दै । आबा र वर 
“निवेदन? पढ़कर हमने यह भी जाना '% SIT 
“स्वान्तः शुखाय' ही के उद्देश्य से लिखी ग" ने 
उन्‍हें यह बतक्ा देना चाहते हें कि इसी नोर 
खिली जाननेवाली कृतियाँ दी सुकृति Ee 

स मार्ग में जो जितनी अधिक साधया 


ल 


अकर अअसर होता है, वइ उतनी 


] 
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तुया प॑ पढ़ता दे । विद्या क्षा अथे डी विनञ्रता 
भ विनन्रता सेवा एव उपकार के सावां को जाग्रत्‌ करके 
ए को मनुष्य बनाती इे। इसी ज्ञान सें सचा 
पर सार्थक “स्वांत सुखाय” सन्निहित है । जिनहों- 
र "स्वान्तः सुखाय’ को! ससक क्षिया है, वे 
कम हैं। हमारा तो. दृढ़ विश्वास दे कि जो कृति 
{चत स्वार्थों की केंम्रस्थली हे, जो चणक दूषित 
| तियो को प्रोत्साइन देती है, जिसकीः उपयोगिता 
| हीमा दो-चार व्यक्तियों तक सीमित है, जो 
पती स्वार्थ की पूर्ति में .एक व्यापारी वस्तु: है, 
हमें आात्मइच्छा के विरुद्ध परप्रेरित वासनाओं की 
हि हे, वह कृति कलाने योग्य दे ही नहीं । सफल 
पकार-सच्चे कृतिकार का दृष्टिकोण विस्ताणे, भाव- 
गएँ विशुद्ध ओर विचार अत्यंत उदार एवं लोकरंजक 
त हैं। जो दूसरों को सुख नहीं. दे सकते, & . अपने 
केसे सुखो कर सकेंगे ? वे "स्वान्तः सुखाय? का सम 
शाजान | जैसा कि सम्मान्य प्रंज श्यामविहारीजी 
|| ने अपनी भूमिका में क्षिखा है, श्रीबात्रकृष्ण राव 
रप्पने विचारों ओर भावों: को रुत्चछु एवं परिमाजित 
| पासं अच्छे ढंगः से प्रकट किया है। उनके शगार 
|` सषि, शांत में शांति और देशप्रेम में स्वाधीनता 
पुरर भाव मौजूद हैं। भाषा में प्रवाह और 
| - का समावेश दे । दो सकता है कि कुछ 
| को इन रचनाओं में दूषण ही दिखायी दें; 
Ss सत्‌समाब्ोचक होंगे, वे परिस्थितियों 
| भेषे। तो और भावना का विचार कर ही क 
| कृ ३ पी आतिमः चार-पाँच कविताओं को छोड़कर 
त अच्छी ही प्रतीत हुई और उन्ह पढ़कर 
जा मनोरंजन हुआ । यदि श्रीबालङष्णराव 
र प्रेम इस ओर बढ़ता रहे, तो वे भविष्य 
रय हो एक सुयोग्य कवि सिद्ध होंगे । उन्होंने 
ह a सतूसाहस - किया है, उसके लिए हम 
| ई हे से बधाई देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना 
॥ * हमारे इस -उद़ायमान कवि को अघिका- 


न जता प्रदान करें। 'कोमुदी' की छुपाई ओर 
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९. पेने प्रकाशित किया है । अपने उठते हुए 


0५८०५ 8५ अुछत कर परिचय! 0,००7 ०ऽha 


ता है । 2 जो इस रास्ते से अवक जाता है। वहो णोर. 0 ७ 7 ये इस रास्ते से अटक जाता है, वही नवीन कवि-हृदय 


ष ञ्‌ के _ £ हि मे 
; हिच व्यतत सुद्र हें, क्यों कि०इसे० ईहित Coeeiar \/०7यपुक्न 


| ३१६ 
रों से इम यह प्रार्थना करेंगे कि वे 
शक्तियों का श्रीचालकृष्ण राव की ही भाँति दर 


॥ कष्ण सदव्यय 
करन का भयत्त करें। हमें आशा है कि कौमुदी? को 


प्रत्येक सहदय और राष्टभाषा-प्रेम़ी व्यक्ति सले 
से देखेगा । इन्हीं प्रेमपूर्ण तनादि क 
ह्म अपने युवक-कसि की डन चार-पाँच रचनाओं 
oboe 
हैं, हमने कई उपयोगी 
दृष्टियों से, अन्य रचनां के सुक्राबिले में, बहुत पत्तद 
किया । पाठक स्वयं देखेंगे युवक-कवि,के उपयोगी और 
कक विचार कितने अच्छे रूप में प्रकट इप हैं। 
जिन आँखों में शील का. नाम नहीं, - .: 
जिनमें छवि प्रीति की छागी नहीं। 
जिनमें नहीं सिंधु दया का द्विपा, -: 
. जिनमें कुछ -पीर-परायी नहीं । 
जिन आँखों ने आँसुओं की प्रिय को--- 
कमी , मोती-लड़ी पहनायी -नहीं । 
उन आँखों को जानिए राख की हें, 
जिन आँखें ते आँख लगायी 
कवि के प्रति-' -:-. छः हत 
प्रेमपात्र मारती के बनते झे किस : `; 
. . फिर भीन मारतीयता के गुण: कहते। 
ˆ पीतिका, प्रतीति का रहस्य समझाते सद) `; 
देश-प्रेम की तरंग में न. किंतु नहते\' 
“कहते हो विधि का विधान सके है. हि, ०: 
कतरि ! किस हेतु; फिर दासता हो सहते : ` 
भाषा के प्रतनन ४ 
"जी सीड ोरीसयोगमाोजरु, 
जीवन जगत भाहि क चहत | ८ 
अहि के कहन राघाएनीकीकहानी, पेसे । | 
er शात मोस मोम 
पोतपटवारे को बिसारि होनी मृति bf ः 
... द्वसदसा कहिबे के बयाच 3 I 
` नसा काज आहु ` 
द्या न ल ह गहती १7% 


नहीं। 
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मञ्मर की भावना. : ` 
मुझे के चल्न वायु के वेग वहां, . 
` 5६ जह प्रीति बुरी कही जाती नहीं.॥: 
55 « जहाँ प्रेमी. की पागल से समता, :. 
“कवियों को कला दिखलाती नहं। 
>« क्षिती हुई प्रेम-कली जहां स्नेहके ! 
:+ #मेह: बिना मुरम्ताती नहीं -॥ 
tis बहा लचल अ्रेमी की ओ जं; 
.. कल पाती सदा कलपाती नहीं,0४ 
महाकवि भषण ` 
भीरुता भगाता था, जगाता वीरता था वह, 
चेयं था घराता, शत्रु-दल-दल पनितथा। 
अपनी ज्वल्ंति कविता की किरणों सें नित्य, 
रिपु-मद-सर कों सुखानेबाला रवि थ।\ 
छत्र छत्रशाल का था, शिवाजी की शान वह, 
हिंदुओं के गौरव की. मूर्तिमान छवि था। 
शंभु प्रखयंकर ` कॉ: किकेरं भयंकर था, 
भारत की. मारती का भषण सुकवि था । 
` ` ` पक काव्यप्रेमी 
oi  $% lS - 57३६ 
अरब और भारत के संबंध-मूछू-पुस्तक के 
लेखक, मौलाना सैयद सुलेमान नद॒वी ; अनुवादक, »ी० 
रामचंद्रः बमो ; प्रकाशक, हिंदुस्तानी-एकेडेमी,. प्रयाग; पुष्ठ- 
स्पा, ३४:३ मूल्य ४) 
प्रयाग में हिंदुस्तानी : पुकेडेमी-नामक . एक संस्था 
है। लगभग ६ वर्ष हुए, संयुक्र-प्रांत के तस्कालीन 
शिक्षा-मंत्री राय राजेशवरबद्ीजी' के. सहुद्योग से इस 
सस्था को स्थापना हुईं । उस समय. सा हिस्यःससार 
ने इस संस्था से बहुत कुछ आशाएँ बाँधी थीं । वह 
सब कुछ तो हुआ नहीं । हो, देश के माध्यभिक-्काख- 
विषयक कुछु मौलिक 'अंथ अवश्य प्रकाशित हुए । 
प्रस्तुत पुस्तक उदू भें छुपी हुईं पुस्तक का (दी 
रूपांतर है | ; 
लेखक महोदय ने अरब और भारत के मध्यका दीन 
सवध पर बहुत! अच्छा प्रकाश डाला हे। अरब 
व्यवसांयी थे, विद्याव्यसनी थे, इस्लाम का संसार 
स इन्हीं ने प्रचार किया, परंतु वे घम! न्‌ 


Jangam 


भारत में बसकर जो कुछ डन्हानेः,सीखा, उसका 


जे CS 
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से, Co सके va asi मूल्य ४) ई | 
से प्रांह। #797 > हिला > 


प्रचार उन्हाने अपने देश: सें दि 
विद्वेष न था | वे हिंहुओं को. झहद: 
मानते. थे अथांत्‌ i ठ के $ 
इष्टि में उन जातियों में गणना बज 
णना थी जो हिती ३ 
धामक सप्रदाय के ह. र 
र र हर मारा सिने ed 
जज़िया. चुकाने के वादं उनके घर दा य 
रता करना 
सुसजमानों का धमं था । यहं घात दूसरीःथी कि | 
अरब. के अतिरिक्त अन्य मुसलमामं विजेताओं मे 
इस नियम का ठीक-ठीक पालन नहीं किया । 
. खेखक सहोदय ने. यह विद्वत्तापूर्य अंय.दिखबर 
सध्यकालीन अरय ओर आरत के बीच जिस सहयोग 
का वर्णन किया है, वह उस गाथा से कितना भाषिक 
रुचिकर हे, जिसमें क्द़ाई-रूगढ़े और वेमनस्य छे 
झतिरिक्न कुछ नहीं दे! इस देश. में हिंदू पोर 
मुसलमान लड़ते ही नहीं रदे, जेसा 'ि हमें पाज 
पुस्तकों में; पढ़ाया..:जाता रहा हैं। उनके पारस्परिक 
प्रेम की कहानी इस दोनों के सोहाद बढ़ाने में कहा 
तक सहायता देगी, यह उन्हीं के हृदय से पूर्धिए जो | 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को ही देश का. उद्धार-मार्ग समक 
हें । इस पेक्य के नाते आ :नद्वी साहब -को इम ई 
पुस्तक की रचना पर अनेक बधाई देते हें । 
२८ के आल 78 कह पास 
तुलसी-हाईस्कूल-कोंस-- संपादक, ५१६ | 
शमी ५ प्रकाशक, लचमीनारायणः अग्रवाल) आगर 
संख्या ३०८; मूल्य १।) प्र 
प्रस्तुत पुस्तक -में तुख्चस्तीदासजी 
न १३३३:तक की पराप 
का सटीक संग्रह है, जिन्हें सन्‌ व संग्रह पर 
के लिए बोर्ड ने निश्चित किया,था।ई 


नह? 
झब विशेष विचार करने की: झावश्यकता 


क्योंकि कोसे बदल गया है।. . ` पुदी 
कालिदास कपूर' एम्‌” र 


की उन रचताओं 


शिरः 
शुमो वैद्य, .प्रकाशक, अमुत धार 


कागख, छपाई आदिं साधारणतया उत्तम; 
पुस्तक ` 


Rl ल्‍ोॉ»+»+»;»*“ ३०८ तु० सं० है| (2०० 8/ ऽ 
पुस्तक प्रसिद्ध “झस्ुतघारा?. केः अआविष्कारक 
६० हाहुरदूत्ञ-शमां चेय के दोरा ल्िखीऽगयी है.। 
(तरक झापने आर भा कई पुक पुस्तक वख ई; .जा 
#-संबंधी ` मिञ्च-सिञ्ञः विषयों: के ज्ञान से अच्छी 
पता करती हैं । आपकी खेखंनशली: से सबसे - बडी 
पता यह दै कि आपकी -पुस्तके वेदों सौर हकीमों के 
दए उपकारी होने के ' सवा हिंदी-भाषा-साषी: सव- 
रारण जनता के जिए भी बहुत ही प्रयोजन की. वस्तु 
।'शिरःशू्ः एक प्रकार से समह अथ इः। वधक, 
दारी तथा डाक्टरी सभी प्रकार के ग्रंथो से निदान तथा 
ससाविधि-का संमइ करके यह सुंदर पुस्तक खिसी 
प्रो है। इस एक पुस्तक के पढ़- लेने से “शिरःशू्र 'के 
परम फिर आर कछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता है ।' सेकषों 
सा भोरहकीसों के अनुनय-वि नय करने पर जो उत्तमा- 
| भ.योग.कठिनाइ से प्राप्त हो सकते थे, वे सब एक स्थान 
एही बदी सुविधा के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। पुस्तक 
| वद्यो; इकीमो तंथा सबेसाधारणःहिदीःभाषा-भाषी 
| सता सभी का-बहुत बड़ा. उपकार हो संकेता दे। | 
x है % 7. ३ mrp Bs 
बीरविभूतिः लेखक; . मुनिराज औन्‍्याण विजयजी 
नायर, स्वोपज्ञ “गुजर आाषानुवाद-सद्ित} प्रकाशक, 
| जयुव्रक-संघ: चटीयाणीपोल, बड़ोदा ;. पृष्ठसंख्या ११५ 
| 7) घपाई-सफाई आदि अत्युत्तम ;, मूलम पुस्तक के ऊपर 
| "अ नह) पुस्तक प्रकाशक से. प्राप्य । 
पह 'जन?-संप्रदायाचायं: आसहावीरज्ी. महाराज का 
पीटा-सा जीवनचरिन्न हं। यह संद्र जीवन-चारन 
१७ संस्क्ृत-शलोकों में लिखा गयां दे । पक 
एक संस्कृत-श्लोक हे, ठीक :उसके सामने 
| कब पर अंधकता महोदय के.द्वारा गुजराती भाषा 
हुआ भावानवाद्‌ है । मूल ओरं अनुवाद 
न इप ही. सुद्र हैं। इस पुस्तक सें सबसे बडी विचि 
भरा हे कि केवल्न ५७ रक्धोकों सें ही श्रीमहावीरजों 
वास्यकाज :से द्षकर निवांणकाल-पर्यत 
| उैल्य:मुंझ्य घटनाएँ सक्षप में लिखी गयी: ६ । 
प भद्दात्माओं के जीवनचरिन्न में सबेसाधारय 


‘` जो चच्िऽ्य हुआ करता है, वह इस हक 


cob? ९ जज... OY & SED, 


seg ~” 


Nl ~ #याओ का 


i EN SY IS Hl ‘cc £ थाई 


के 
५६. 'जाता ह : : 
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से-साघारण नियमों का बढ़ी पेर 


पयोगी अंय कां अनुवाद 
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युबत्वकालः.  स्मररङ्गभमि-- ` - ‰ - 
५ ` ने ˆ पल तन्मनसस्तदापि। ¬= 
तन्मानसुः ? संगमयोगमद्र F 
विशन्ति ने दैबयिका : दिनार || 
यपि योवन-काख काम की रंगभूमि हुआ करता है, 
फिर भी शीमद्दांवीरजी के सन सें विकार-जनित चापल्य 


ःमहीं था | कारण, पेषयिक विचार संयम अर योगसे 


सुमत उनके सारिविक मन में प्रवेश ही नहीं पाते थे। 
अस्तु, प्रायः इसी प्रकार का वर्णन अन्य रद्रोकों में भी 


LN 5 ~ A ™ « 
है ।जीवनचरित्रों के प्रोमियों को यह पुस्तक प्रकाशक 
से सैंगाकर अवश्य पढ़नो चाहिए | हम जेखक के अस 


झोर सफ़द्चता के क्षिए उन्हें बधाई देते हैं। 
04 xX x 
श्रोमद्भगवद्गीता ( पद्यात्मक अनुवाद )--अनुवादक) 


प्यारेलाल टहनगुरिया; प्रकाशक, टहनगुरिया-बंधु खैरागढ़- 
स्टेट, सीं० पी०; डबल क्राउन १६ पेजी आकार, पृष्ठ-संर्मा 
“८८; कांगुज, छपाई-सफहे आदि साधारण ; मूल्य अजिल्द 


पुस्तक |¢); पुस्तक प्रकाशक से प्रापये । 
इसमें 'अमन्गयवद्गीता' के आठारहों अध्यायों का 


चद्यानुवाद है। भांजकल्न के अधिकांश कथावाचक जिस 


चुद को अधिक पंसद करते हैं अथवा राधेशयाभजं ने 


जिस छंद में अपनी रामायण लिखी है, उसी छंद 
मे श्रीमन्नगवद्गीता का यह अनुवाद सी किया गया ह। 


क्रांति के इस युग में जो कुद भी न हो जाय थोड़ा दे। 


[द्‌ में पिंगल्ल तथा काब्यरचना के सांधारण- 
re , इमी से गख्ा घोटा 


गोता जैसे पवित्र और द्वोको- 
करने के कारण लेखक महोदय 
दूसरी ओर आजकब्न की प्रच- 
दपर तरस आये विनां भा न 


स्वांतःसुख तथा कथावाचको 


गया है। एंक भोर जहा 


प्रशसा के पान्न ई, वहा 
द्वित अनधिकार चटा के 


भे थे | 
' , पाया जाता ददे । भाषा खु? है। उदाहर Math ००ाहजतमा जात सह ५ उण MS ४ ८ i 
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र पद दो लित इंदर लिये है, चो पुल्तका- .भगुसार सिक'सिच् विषयों डे दूर. = एक छोटा-सा किंतु सुंदर निबंध है, जो पुस्तका- 
कार प्रकाशित किया गया है। इसमें पुस्तक के अन्वर्थक 
नाम के अनुसार “हमारी शिक्षा-पद्धति' के ऊपर गंभीर 
विचार किया है| क्लेखक नें. प्रचक्षित शिक्षा-पद्धति के 
दोषों के ऊपर बड़ी बारीकी से विचार किया हे। वास्तव 
सें वर्तमान शिक्षा-पद्धाति ने भारतीय संस्कृति को गहरा 
धक्का पहुँचाया दे । पुस्तक का उपसंहार देखने से पता 
चलता है; जेखर का ज्य भारतीय विद्यायां की 
शिक्षा-पद्धति में सुधार के सिवा जेन-विद्यालयां की 
शिक्ा-पद्धति में ही. अधिक सुधार करना है। जो कुछ 
,भी हो । पुस्तक शिक्षा-प्रेमियों के पढ्ने योग्य तथा 
संग्रहणीय हे । 

x x x 


सीताददरण- लेखक, राय सुरेद्रनाथबली 'गुरीब'; 
प्रकाशक, ताल्लुक्रदार-प्रेस गनेशमंज, लखनऊ; आकार डबल 
क्राउन १६ पेजी; पुष्ठ-संड्या २,०, कागुद छुपाई-सफ़ाई साधा- 
रणतया उत्तम; मूल्य #2) पुस्तक प्रकाशक से प्राप्य । 
.. इस. पुस्तक के आरंभ में कुछ छंद देववंदना के ज्रिख- 
कर लेखक. ने.पुस्तक के नामानुरूप 'साताइरण' का 
चरित्न-चित्रण पद्यरूप सें किया है। एक होनहार, नव- 
युवक कवि के उत्साह की प्रशंसा करते हुए हमें - खद के 
साथ लिखना पढ़ता है कि जेखर ने पिंगल तथा काव्य- 
शास्त्र की बेहद अवज्ञा अपनी पुस्तक में की है । पुस्तक 
. में साधारण अशुद्धियों की ही इतनी भरमार है कि 
जिनकी गणना करना कठिन है। नवयुवकों को स्वयंम 
कवि न बनकर गुरुपरंपरा का अनुप्तरण करना चाहिए्‌। 
अच्छा होता ग़रीबजी 'सीताइरण? को छुपने देने के 
प्रथम पुस्तक को किसी साहित्यज्ञ से शुद्ध करवा ते । 
इम आशा करते हैं, भविष्य सें आप अपनी कोई 
अच्छी कृति हिंदी-ससार को सेंट कर सकेंगे । 
x x २० 77:3९ उ 
ओम्‌ का नवीन-धर्म-ओमानंद-अंथमाला का 
छा पुष्प; लेखक पी० सी० ओमानंद चेदांती; प्रकाशक 
आनंदमारी-कार्यालय फईखाबाद; पुष्ठ-संख्या - १२; कागुज 
। न बहुत ही मदी, मूल्य ८); पुस्तक प्रकाशंक 


इस छोरी-सी पुस्तिका मे लेखक ने अपनी "इशु कँ col 
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अनुसार भिन्न-भिन्न विषयों के 
हैं। इन गायनों में हिंदी-डदू आ कप है| 
PN भद्द † 
पकाया गयी ६ । पुस्तक की भाषा आदि से लेकर इत 
चक अरुद्ध इ । इस प्रकार की पुस्तकों को हिंदी-साहिए 
का कल्क कहने के सिवा और क्या कहा ज्ञाय। न 
इस पुस्तक को लेखक की आ।त्मश्ज्ञाघा के सिवा मासः 
विडंबना ही कह सकते हैं। पुस्तक वेदांतीजी हे ह 
के प्रयोजन की सभवतः सिद्ध हो सके । 
( साहित्याचायं ) गयाप्रसाद शारी 'औहरि 
% x x 

सत्यकथा-संग्रह् ( पाश्चात्य खंड )-लेखक, शष्‌ 
राजा खलकसिंहजूदेन, खनियाधाना-राज्य; प्रकाशक दुदेहहंह 
गोरव-अंथमाला, खनियाघाना-राज्य. ( बुंदेलखंड ) ; आहार 
२०५३० सोलहपेजी; पृष्ठसंख्या ८७ ; मूल्य ।) 

सत्यकथा-संअह के लेखक श्रीमान्‌ राजा ख्कसिहजी 
( -खनियाधाना-नरेश ) राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रेमी 
तथा सुल्लेखक हैं । इस पुस्तक से आपके मनोभावं 
आर. विचारों का अल्ली. भाँति पारिचय मिलता है। 
इस पुस्तक में तीन कथाओं का संह हे । पिवी | 
कथा में वीर सेनापति देनिविल की वीरतादि का वर्णग | 
है। नीतिनिपुण इढ़ साहसी इस वीर के स्वदेश-रेम को 
देखकर चकित होना पड़ता है। दूसरी कथा में गरांसिस' | 
को पिजारो के कुकुत्यों की तीब्र आलोचना तथा * 
निंदा की गयी है । अंतिम तीसरी कथा. मसु | 
बीर नेपोलियन बोनापार्ट के एक बीर. सेनिक 
साहस का वणुन किया गया है । र क 
प्रशंसनीय है। राजा साइब की यह पुस्तक लोम 
होने योग्य है। पुस्तक की साषा सरल तथा स्पधा | 
की समक. में आनेवाली हे. । हमारा विश 
है कि हिंदी-संसारः इंस पुस्तक का थाइ का 
राजा साहब को और पुस्तक लिखने के किए “ 
करेगा । 4 हि 

नश्य 27% हल कक 

हाथ की भाषा .( प्रथमशंड ) ( सचित्र प्रकाश) 
पंडित औविपिनविद्यरी देवशर्मा व्योतिग्शाल) मं" 
कलकत्ता-एष्टालाजिकल एंड पष्टानामिकल ऐसो। हर 
काशीमित्र-घारस्ट्रीट$ ब!गबाज्ञार, 'कल्नकत्ता 5 शु) 
अच्छी किच बढ़िया । पुष्ठ-संख्या ९७५१ ह 


कड़ी |' 
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िङशाख की चर्चा है । इंसा के दो हज़ार वर्ष पूर्व 
| ~ ने अपने अन्यान्य शास्त्रा के समान पराक्षा द्वारा, 
वमव प्राप्त करके इस शाख को भी जन्म दिया-था | 
परेघीरे इसका प्रचार बढ़ता गया और संसार की 
गः समस्त जातियों के विद्टान्‌ इसके अध्ययन में मन 
दाने लगे । इस शाख का इतना अधिक पचार क्यों 
एुआ-:इंसका मूल-कारण इसकी सत्यता हे । विद्वानों 
क्षमत, दे, कि शरीर के सभी अवयव नसों द्वारा 
गतिक से सम्बंध रखते हैं । इनमें से हाथ एक 
ऐश प्रवयव है, जिसमें शारीर के अन्यान्य अवयवों की 
गोदा मस्तिष्क से अधिक नसें आयी हैं। इसलिए 
गरिष्क से हाथ का घनिष्ठ सम्बंध है । भस्तिष्क 
ेब्नितने विचारे का आविर्भाव होता दे, उनका सारे 
शीर पर जेतां कुछ प्रभाव पढ़ता दे, उससे अधिक 
एए पर पड़ता है । इसी से भिन्न-भिन्न स्वभाव के 
गों के हाथ की गढ़न में. बहुत बड़ा अंतर दिखायी 
खा है।यह मानी हुई बात है कि प्रकृति का कोई भी 
गये कारण के चिना नहीं होता .। अतः यह निश्चय 
पक कहा जा सकता है कि मनुष्य के हाथ की गढ़न में. 
| ता का होना किसी-न-किसी कारंण का योतक 
| जव हाथों की विभिन्न गढ़न किसी अर्थ के सूचक हैं; 
(उन पर पढ़ी हुईं तरह-तरह की रेखाओं का भी 
| मै मतलब होना ही चाहिए । 
शतिपय लोगों की धारणा है कि हंथेज्ञी की रेखा एँ 
| श बार-बार मोड्ने या उसको बार-बार उपयोग 
रेने के कारण बनी हैं । परंतु बात ऐसी नहीं हे। 
चा के परीक्षक को यह बात प्रकट हे कि बुरे दिन 
चर - रेखा कभी खंडितः हो जाती है, कमी 
पष स अ कभी इतनी क्षीण पड़ जाती हं के 
„ ती से दिखायी ही नहीं पदती । यही हा 
दा का सी द्वोता है । सारांश यह कि 
फ हे रेखाएँ तथा अन्यान्य चिह्न आत्मा के 
शेर र इए हैं और वे चेतन मन के. आंतरिक 
| र भतिचिबित कर देते हें । सामुद्रिक्शाख 
'चह प्राकृतिक है। तु प्रकृत से भी बड़ा 
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| - ज्ञास से थी प्रकट होता है कि इसमें जानसरडे उसज्चिए डर्होंते “येर साचा? 


९ °] _e होने 
के नाम से डी प्रकट होता ई कि इ जान सके, इसलिए उन्होंने 'हायेर भाषा-नामक एक 
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बैगा सें पुस्तक लिखी । शिक्षित समाज में उसकी 
बड़ी माँग हुईं । अतएव हिंदी-भाषा भाषी महानुभावों के 
अनुरोध से “हाथ की भाषा” नाम की इस पुस्तक का 
द्विंदी में प्रकाशन हुआ । पुस्तक अपने विषय की 
अच्छी है । जिज्ञासुओं को इससे लाभ उठाना चाहिए । 
x x x 
मानस-तर ग--लेखक, श्रीहरशरण शर्मा माघवगढ़, 
रीबा-राव्य, पुष्ठ-संडया ४२; मूल्य ॥)॥ 2 
अस्तुत पुस्तक में सब मित्नाकर १८ विषयों पर 
छोटे-छोटे:लेख दें। भाषा गद्यकाव्य की-सी है। पढ़ने 
सेंजी जगता है। जेखर का प्रयत्न प्रशंसनीय है। 
पुस्तक संग्रह करने योग्य हे । श्री० मोहनलाल वमा, 
त्यांथर ( रीवा-राञ्य ) के पते से उक्त पुस्तक मिल्न 
सकती है । 
x x ३९६-७ 
कराची की कांग्रेस--श्रीजीतमल लुनिया द्वारा 
संपादितं ; प्रकाशक, 'हिंदी-सा दित्य-मंदिर, अजमेर ; आकार 
२०५३० सोलह पेजी, पुष्ठ-संडया १७६, मूल्य श)) 
गतवर्ष करांची में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसी का रोचक वणेन इस पुस्तक में किया गया 
हवे! वैसे तों समाचार-पत्रां में योड़ा बहुत हाल छप ही 
जाता है, पर सब बाते सिलसिद्धेवार इस पुस्तक में 
प्रकाशित हुई हैं । पुस्तक अच्छी हे । 
484 x - x x 
युशुलजोड़ी- लेखक और संग्रहकतो, कष्णुकुमार लाल 
सक्सेना, पत्यरवाली हवेली, मुहल्ला भूढ़, बरेली ; 
पुष्ठ-संस्या १६२; मूल्य साधारण संस्करण का ॥८), 
उत्तम का ॥) (3: 
...इस पुस्तक में स्वगीय लाला भगवानदीनजी “दान” 
और उनकी द्वितीय घमेपलली श्रीमती गुजराती : देवी 
उपनाम बुँदेलाबाला के भाडोचनात्मक जीवन-इत्तांत 
तथा उनकी मनोरंजक भोर उपदेशप्रद कविताएं 
दी गयी हैं. । पुस्तक अच्छी दे । कविताएं सुंदर 
ह । पर बा में अशुद्धियों की भरमार है, जिसके 
कारण पूरे १ पेज का सुदिप हरू श जगा 
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. खुभद्रा अथवा से कर ण कीक वील कहानिया 2 00 0 = ओर 
प्रकाशक, वि०; दा० ऋषि ब्री० ९०, एल्‌-एल्‌० बी०; आकार 


२०५३०१६ पेजी; पुष्ठ-संड्या १४४; मूल्य १) ` 

- सरणोत्तर-अवस्था-का नाम परलोक है | परलोक का 
अस्तित्व मायः;सव आस्तिक स्वीकार करते हैं। किंतु 
जड़वांदी ओर आधुनिक शिक्षासंपन्न अधिकांश विद्वानों 
को परलोक के भ्रस्तिर्व पर विश्वास नहीं । इमारा 
उद्देश्य किसी पर कटाक्ष करने का नहीं दे, पर यह बात 
सिद्ध हो चक्की हे कि रत मनुष्यों की: आतमा :इडलोक 
को नहीं. भलती । उनका. प्रमबधन. अदूट बना रहता 
है| कितनी बार ये आत्माएँ हमसे सिलनेः आठी हैं. 
किंतु स्थूल इष्टि से इम उन्हें देख नहीं पाते। अतः पर" 
खोकःविद्या द्वारा इसको उचिते कि इम उनके विचार 
उनकी इच्छाएँ तथा अन्य आवश्यक बाते: जान । प्रस्तुत 
पुस्तक में परछोक-विद्या-संबंधी बातों का वणान बड़े 


सनोरंजक 'रूप मं सिता हैं। 
x 


डकैत: रम्रणी ( उपन्यास )--भनुवादक, रामप्रसाद दुबे 

प्रकाशक, मागयःपुस्तकालय, काशी; आकार २०५०-१६ 
ऐेजी; छपाई-सफ़ाई सुंदर; कागुज्ञ बढ़िया, मूल्य ॥]) .. - 
प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यास के रूप में 'सोनिया-सोलिग? 
की आत्मकथा का. वर्णन है। यद्यपि मूल-पुस्तक- इसने 
नहीं पढ़ी है; तथापि घटनावैचिज्य के -कारण इस डप- 
न्यास को पढ़ने में जी क्षणता है । अपन्यासमरोमियों के 
लिए कोतूइल रौर मनोरंजन की सामग्री इसमें पया स है । 


/पल० पी० जेस संकेत-लिपि ( हिंदी शाईहैंड.)-- 
लेसक'श्रौर प्रकाशक, एल, पुनम चद खीबेसरा, मैनेजर जेन 
दौराश्रम, 'व्यावर ( राजपूताना ); आकार डिमाई साइज, पृष्ठः 
संख्या ६६; मूल्य २॥) 

शाउेईढ पर हिंदी में संभवतः यह दूसरी पुस्तक प्रका- 
शितं हुईं है । इस पुस्तक कें प्रंकाशन के पूर्व बनारस से 
पं०निष्कामेश्वर मिश्र बी०प्‌०,एल्‌० टीं० ने भी इस विषय 
पर कई वर्ष. पहले एक पुस्तक प्रकाशित की थी । विषय 
की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक अच्छी है,पर इस छोटी-सी पुस्तक 
का मूल्य 3॥ ) बहुत अंधिक है हिन्दी में शाईहेंड सीखने- 
वाजे इच्छुक लोगों के क्षिए यह पुस्तक उपयोगी है । 
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CC-0 अ, पि पत ई तो हमें कदानी का ही श्र 


हिदी की बीस कहा नियाँ-कहानी म 
की सनोवज्ञानिक व्यंजना है । कल्पना 
की, आदेश आर यथाथे की, अनुभति और आकर्षण 
उद्र सकी बनाकर जब खक उसमें एक भाव-एड़ 
थीम' को सुंद्रता'के साथ आवेषित कर देता इ, तमन 
कानो के अस्तित्व की कल्पना की जाती हे। - मानद 
हृदय की सुकुमार अनुभूतियों का संदर सम्मेलन सु 
सम्मिअण ओर सादुक सामंजस्य ही कहानी का.परिधान 
हूं । इसा पारधान से जब एक भाव--'थीम” को वार 
कर सजाया जाता हे, तो कहानी कल्रा का महत्व: वत 
जाता हैं, तसी उसस-सत्य, शिव और सुंदर आर 
छात्रत हात-ह । 

कहानी एक ऐसा उपवन हे, जहाँ" भानव-हदय के 
घात-प्रतिघात, हर्ष-दिषाद, पतन-उत्थानः उंगते झौर 
मिटते नज़र आते हैं । पाठक जिन बातों को जानता हुआ 
भी भूल्ा-सा रहता हे, उन्हें इसके इश्य एक बार फिर 
चैतन्य. कर देते हैं ओर तभी वद डन पर बंद्विदार जाता 
है। यद्दी कारण है कि जब इम गोशिन की “लाल मंडो' 
मोपासौ की 'चद्रहार?, गोळी की “छुब्बीस ओर एक' 

स्टीवेंसन की 'मारखेइम,? देह की "निप्पल? (7775) | 
पो की 'संप्ताइ में तीन रविवार! (7९ 908]5 | 
¡0 & #९९८), टैगोर की "'कोबुजीवाला--शरत की | 
पंचेदों का लड़का”, प्रेमचंद: की “फ्रातिहा शर “की | 
काकी”, कोशिक की पावन पतितत आरद कहानियाँ 
पढ़ते हैं, तो हृदय में एक अनिरवेचनीय को लाइल'सा 
ल्लंगता हे । वास्तविक कदा नी-लेखक पाठक र बट तै 
एक ऐसे गह न नंदनविपिन में घोड: देता ई; ज से पे 
भंटकते हुए निकलने के बाद भी वह आंति:की हि 
नहीं करता, वरन्‌ उसे एक लोको त्तर-आनद मि 
भावों के इस अनुपम तारतम्य में उसका हद 
तो जाता है, पर बढ एक ऐसे सय: पर पहुंच ~ 
षु. मिल 
जहाँ जीवन के सरल तच्व-उसे खेलते ड. 
मानव-हृदय की गुटिथियाँ सुरी 
कहानी-क़ल्धा की इन्हीं अथवा ऐसी शी 
षताः को सासने रखकर जब दम, 
कहानियों के संपादकीय वक्तव्य के 
उन बीस सुप्रसिद्ध कहानी-लेखको 


निप-जोर 
आर कदा 
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| इपनातुसार ईल संग्रह का भी उद्देश्य 'हिंदी कस॒रुय- 
एव कहानो-जख का का परिचय कराना हो ह”। इस 
. | ह्विप यद झपने विषय का नया इक तो कहा ही 
) | वीजा सकता। मधुकरी” पा १ हिंदी का श्र 
छात्ियाँ, 'गढपरल , “गल्प-समुच्चय + दौ को आधु नेक 
इदवविया? आदि कह समद इसार सामन ह ॥ 

यद्यपि संपादकजी ने उन नियत्रण को नहीं प्रकट 
हिया, जिनके अधोन रहकर उन्हें सग्रह-काय करना 
पा है, तो भी अनुमान से कदा जा सकता. हे कि यदि 
प्पादक महोदय अपना दृष्टिकोण अधिक उंदार और 
वितत कर देते, तो डन्दं कई्ट अन्य लेखक भी ऐसे मेलन 
इते, जो प्रमुख कहानी-लेखकों में दें--जिनकी .रचना एँ 
रिद हैं, ओर उनमें ऐखी मि सकती हें, जो गारी 
भावों से दूर हैं । उन लेखकों की कहानियाँ देने में प्रकत 
नित्रण की अधीनता से भी बाधा न पडती । हमारी 
एमकमें नहीँ आता कि स्व ०चडी प्रसाद 'हृदयेश'जी इसमें 
| सों नहीं रकले गये | क्या वह अपनी शेखी के प्रमुख लेखक 
| इये? क्या उनकी 'डन्मादिनी' कहानी ऐसी नहीं दे, - 
| गे शगारी भावों से मुक्त हो और जिसे संपादकजी चुन 
। क्ते !पुनः क्या उनके कहानी-लेख रुका स्थान पं० राम-' 
| पे ्रिपाडो से भी गया-ुज्ञरा दै, जो इस संग्रह में” 
सिमान हैं १ एक बार पुनः वही बात आत्माराम 
› रघुपतिसहाय आदि सज्जनों के बारे में कही 


र 

ड बाधा-घी जान पले णयता हो 07 | जल अमन अमल लगती दे ।:संपादक 
| | ते में कु 

| 


' 

र्‌ 
त्‌ 
र्‌ 
त्‌ 
[| 


Te 


राजरवरप्रसादूसिंइ-जेसे कहानी-लेखकों का कहां 
फि हदी नहीं इ] 
बात कहानी-ल्लेखकों के चनाव में कही गयी दे 
\ पत कहानियों के चनाच में भी कही जा सकती 
र 
भेर तेक से ऐसी कहानियाँ दी गयी हें, जो विना 


ART ~ खमड 


प्र 
| ८. “जा की व्यापकता, अता और अल्बौकतिकता 
हे |, पेपादकजी रे में 
ने 'विद्यार्थी' की उपयोगिता के दाय 
पे फी ही अधिक ध्यान रक्ख्ा है। परंतु पूरा 
र ऽ ` पर इसे संपादक महोद, वस्तु 


उदासीन-से जान पड़े । उनकी कल्नाप्रियत 
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| सकती है, जब हम देखते हें कि शिवपजनसदाय . 


+ विद्याधियों के हाथ में दी जा सकं ।” इसीलिए, ' 
पे के शब्दों स, उन्हें उसी लेखक की कळा की | 
अधिक अच्छी कहानियाँ छोड़ देनी पड़ी हें। . 
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उस समय,. जव वह अनुवाद करने के जिए योरपीय 
कहानियों का.चुनाव करते हैं, बढ़ जाती दे; परंतु वही 
कल्नाप्रियता; ज़बः वह हिंदी के मौलिक कद्दानी-लेखकों 
या उनकी कहानियों का;;चुनाव करते हैं, बहुत घट 
जाती है । इस संग्रह को. देखकर तो इमें उनमें डसके 
अस्तित्व के बारे में ही शाशा होने जगती है, जब इम 
देखते हैं कि वह अपने. अदश की रक्षा के साथ-ही-साथ 
अधिक सुंदर भोर ऐसी कद्दानियों दे सकते थे, जिनमें 
कला यौवन की मधुमय. अल्दढ॒चंचुल्ता के साथ 
खेती है ।: कहानियों: के: चुनाव की दृष्टि से तो 
जैनद्रकुमारजी, कोशिकजी, गुल्नेरीजी; ओकृष्णानंद रुल 
इन्हीं चार-पाच लेखकों की कहानियां से चुनाव अच्छा 
हुआ दै; क्योंकि इनमें संपादक के आदर्श की रक्षा 
तो हुई ही हैे--साथ ही ये कलए्मक भी हैं । शष 
लेखकों की रचनाओं के -चुनाव से. कलाप्रियता नहीं 
दिखायी गयी दे, .फलतः उतनी सफलता भी नहीं 
मिल्नी है। . .. .. ` * 
संपादक के कथनानसार भ्रोगिरिजाकुमार .घोष इस 
यग के सबसे पहले कहानी-क्षेखकः दें । इसलिए 
उनकी “काठ का घोड़ा? कहानी: सवप्रथम देने सं 
ओचित्य की मर्यादाका ही - पालन हुआ है. .। कहानी 
कोई चसस्कार--कोई विशेषता: नहीं है. । ऐसी 
कहानियाँ:साहिस्य की वर्तमान प्रगति में बढ़ी हल्का 
नज़र से देखी जाती हैं और. इस शेजी को--इर 
दंग को. वर्तमान उन्नत गरुप-साहित्य -न-जाने कब 
छोड चुका है। गोपरालरास;गइभरी की. कहानी अच्छी 
है; रोचकता का अभाव नहीं है। ओप्रेमचंदुजी की 
सुज्ञान, भगत कहानी: बडी सुंदर ओर ऊँची.है | 
वृद्धावस्था के मानसिक घात-प्रतिघात्रों की सुंद्र व्याख्या 
ओर अभिष्मंजन!-हे। कहना; जलक की सी की 
पूर्णतः ,पारिचायक्‌ है । कौशिकजी को हे है 
'सास्टरपीस! ही है। वासना के ऊपर वास्सद्य का ए 
दिखायी गयी दे,. उसे देखकर 
हो जाता इ। हा, 
अभाव ज़रूर कुछ खटकता ड्ढे। 
हीं कि कहानी में, 'कखा अपने 
करती है। आज्वालादृत्तजी 
[दुजी की 'सघुभा'-. 


जिस सफक्नता के साथ 
लेखक -की कल! पर-सचः सुर 
४ अत का किंचित 
परंतु इसस संदेह न 
रकृत सोदे के साथ विहार 


तथा द विधेवे काची साधारण दै। प्रस 


Ss 
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कह्दांनी सुंदर का कार . अवदाव आय का 0 । परंतु जब्र “हमे एक पाठक को इटि 
से देखते हैं, तो हमें प्रसादजी को: अन्य कहानियाँ 
'धुश्ना” से कहीं अधिक कलात्मक मिलती हैं, जिनमें 
संपादक के आदर्श की भाः रक्षाः होती है । 'हार को 
जोत? कहानी अच्छी होनें पंर भी आकर्षण क. अभाव 
की सूचना देती है। : सुदूशेनज्ञी की “कवि', “पिता का 
हदे? आदि कहानियाँ 'हार की जीत से! कहीं सुदर इ! 
न-जाने संपादूकजी ने उनमें से किसी को कयां नहीं 
चुना। “खूनी? कहानों भी साधारण है। राय कृष्ण दा।सजी 
की कहानी भा अच्छी ही दं । गुल्नेरीजी की उसने कहा 
या? कह्दानी एक ऊँची और भावपूर्ण कहानी है । कहा नी- 
कलना का सुंदर रूप इत कहानी में मित्रता है। यदि 
कहं तो कह सकते हें कि गलेरीजी कम-से-कम एक 
इसी ` कहानी से हिंदी-कंदहानी-जंगत्‌ स्मरणाय 
हो गये ६ |“ “नंदिनी”. कहानी भी अच्छी है । 
चिनादजी को “राधिया! कहांनी अच्छी तो अवश्य 
है, परंतु उसमें 'फ़ोलिंग!” है--कत्ना नहों है। 
श्रीरघुपतिसहायूजी की कहानी “सत्य कहाँ है? भी 
कुछ अच्छी दे, परंतु उसमें नीरसता: है--रोचकता का 
अभावः हैं; डपेदेशात्मेक -दृत्ति सोदयं को नष्ट कर रही 
दें । 'प्रियदृ्शी' कहानी साधारेणं ही. है । कछ रूखापन- 
साः गया'इ'। इसकी जगह जेखर की “संध्या-प्रदीप 
कहानी कहाँ आधिक आटिस्टिक और ' भावमय: होती । 
जेनेद्रर्जी-' की. "अपना -अंपना भाग्य? कहानो बड़ी ही 
सुद्र "ओर कखापूणे हैं। इसमें ' हमें “मो पासा? 
को आई मिता दै। मोपॉसो की यही कजा फ्रेच- 
कहानी-सांहित्य की एक विशेषता है। एक साधारण 
भाव को "इतने सुंदर रूप से प्रकट करना और उसमें 
क॑लाँ के यौवन की मंधुमादकता को इस खूबी के साथ 
बंहाना उसका अपू्व कोशल हे । जैनेद्रंजी की कहानी 
का अंत जावन की एक अनंत वेदना लिये गूँजता 
रहता इ | आत्माराम देवकरजी की कहानी साधारण 
हैं । न-जाने क्यों उन्‍हें प्रमुख कहानी-लेखकों में माना 
गया है। उनकी कहानी में रोचंकता तो है, पंरंत केवळ 
रोचकंता ही हैं, और कुछ नेंहों--न/ज्ोच है, न आनंद 
का उद्रेक करने कां चमताः कोई आकषर नहीं--काई 
अ ता. ध आ 
| एक सीठा-सा ददे है । 
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CRRAARARIA 


PITRAVAY 


चे 

अवसाद का आवरण-सा कहानी पर पढ़ा भा है | £ 

उसे. पढ़कर दिल में एक भोनो.सी यूना भहा र 
लगती हे । 

अभी तक पं० रामनरेंशजी प्रिपाठी को इस खदाबोद्धौ | रे 

के एक सुंदर कवि, उंचे .समीच्क और भाप हा 

की कविता के. कट्टर विरोधी के ही रूप भें जानते थे, | परा 

परतु इस सग्रह को पढ़कर उनके केहानो-खसक का | दी 


स्वरूपं भी हमारी दृष्टि में आ गया। उनकी कुशा 
शीर्षक कहानी में हमें कोई भी चमत्कार नहीं दिखायी 
दिया । ता क्‍या वह इसीलिए “चील” प्रमुख कहानी 
लेखकों: में आ गये कि उन्होंने संपादकजी की इ वि 
क्या करें ? *शीपरू कहानी का भाष्य या टोढ़ा पा 
कहानीरूप में माधुरी में 'उन बच्चों का क्या हुआ।'-शीप॑ढ कि 
से छुपवायाी थी ? सवे-श्रीराजरवरप्रसादसिंह, हृदयेश, कं 
शिवपूजनसद्दाय, भगवंतीप्रप्ताद वाजपेयी, उग्र भादि 


ब्भर 


आँत-इद्धिवालों के | | 


ब = 'पावेल’ की पेटियाँ और बढी | ५ 
|) जारी के बनावटी इ ड | | 
कं SN (हाथ डाग इत्यादि ) | 
| है बडो अंगकिसुधारनेकेडि: 
१) नङ्क शरीर की मिल्ञावट | | 


0 कस मिकक नम न ३०5 तु० सं० ] 
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रों के रते न्रिपाठीजी को प्रमुख कदानी-लेखक 
क्षेना अनुचित, पक्षपातपूर्ण ्रोपेयेडिश्टः सनाद्चत्ति 
ब्त परिचायक कहा जायगा। उक्त लेखका की एसी 
ते | वा मिल सकती हैं, जो विना संकोच विद्यार्थियों के 
ग | एवा में दी जा सकती हें । क्या उजी की “डसकों 
ऐै, | गरा, राजेश्वरप्रसादश्चदर्जा का “दुशं”, शिवपजनजी 
झा | ही मुंडमाल” आदे कद्दा निया [वेना सकोच विद्यार्थियों 
0. | इहाथ में नहीं दी जा सकतीं $ | 
इसके अतिरेक सपादकजी ने अपनी कहानी भी 
ख़बर अपने को भी प्रमुख कहानी-लेखंकों में गिनवा 
ढया है ओर “मोह” की दुहाई देकर अपनी प्रदृत्ति के 
फ़न की आशा की दे ! लेकिन उन्हें तो हिंदीलसार 
विशेषतः अनुवादक के ही रूप में जानता है। इसी 
प्रोह ने उनकी सपादकीय शिष्टाचार की भावना को : भी 
रुरा दिया दै । क्या कोई आवश्यक बात: है' कि यदि 
रपेमचंदुजी अपने “गरपरल' ओर. “गरल्पन्समुचय” में 
पपरी कहानियाँ अवश्य रखते हैं, तो टंडनजी भी अपने 
सग्रह भ अपनी कहानी रकक्‍खे। . : 
| फिर, कद्दानी-साहित्य में जाससी और हास्यरसात्मक 
| ऋहानियों का क्या आस्तित्व ही नहीं दे? क्या ऐसी 
| निया विद्यार्थियों के हाथों में नहीं दी.जा सकतीं ? 
। | 'परज़ी मे केनन डायल आर. वॉालेस- की कहानियाँ 
| मी साहित्यिक ही समझी जाती हैं: और विद्यार्थियों 
१ छोसे की किताबों में रहा करती हैं। फिर इस संग्रह 
ऐसी कहानी क्यों नहीं दे! : 
| समह इस टेक्स्ट-बुक-कमेरी के लिए तेयार: किया 
पनसा प्रतीत दोला हे । विद्यार्थियों से, सपादक का 
व्व, स्कूल-काजेजों में पढ्नेवालो-से है; क्याकि तभी 
भांत्रों का. बहिष्कार किया :यंया हैः! यो तो 
क पवद्याथा है, परतु यदि ` “विद्यार्थी” का यह 
रा ह जाता; ˆ तोः {अगारी भावों - या 
| | षाचे ! इस प्रकार-बहिष्कार न कर दिया 
ह, / की डर सानव-जीवन के सरल तस्वों मे हैं । 
भण जी प्रतोत होता इ कि इस संग्रहं :का 
य की उस . महनीयता--डस-मइानता 
रखकर नहीं किया गया, जिसमें समाहित 


नहो रह जाता और'. लेखक की.सारी 


त अलुपता आर कलुषता की? ES सवतक् ८०।६८्‌छे 


मावना--सारा कोशाल--सारा सोवप्रंचाइ: “कला? के 
चरणो .परः बल्निहार जाने के लिए “अलख? जयाने 
लगता देः! जहाँ कला-साहित्य :के ल्रिए साहित्य: का 
निर्माणं : होता है, वदीं-इमें ' सोदर्य की. और सत्य की 
सततवाहिनी धारा का प्रांजल. प्रवाहः इष्टियो चर. होता 
है। अन्यन्न नहीं । 
इस. संग्रह, सें बहुत-ले: प्रमुख ,कहानी-ले खक. नहीं 
आ. पाये, “ओर बहुत-्सेः ऐसे . आ. गये हैं 
प्रमुख लेखकों में नहीं ` हैं .। कहानियों “का चुनाव 
सी. जिस कसोटी- पर (हुआ दे--डसीं ःक्सोंटी पर 
कसने से: उसी' क्ेखकः की अच्छी : कहानी: -' मिल 
सकतो थी, जिसमें कहानी-कला का ऊँचा-से-ऊँचा और 
उत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त देः । ` पुस्तक - के आरंभः में एक 
सुंद्र, भावपूणेः और >विरतृतं ` भूमिका का अंभांच सी 
बहुत खटकता दै । आख़िर: इस संग्रह की कहानियों 
में को न-सां-:कुट् नी पनः है; क्यो है: ओर कहाँ तक 
है, यह कैसे उन विद्यार्थियों को मालूम होगा; जिनके 
क्षिएः यह तैयार “क्रिया: गया -हे ?.इन्हा सब बातों ` 
को देखते हुएं टंडनजी को उतनी संफद्ता नहीं मिद्धी, 
जिंतनी उनके ऐसे कट्दानी-साहित्य के: विशेषज्ञ ओर 
अध्ययनशील संपादक से आशा :की जा सकती है । 
पुस्तक हिँदी-मंदिंर, भयाय से ` प्रकाशित इुइ'ह। 
इस्त स्वच्छु-संदर-सजिरद : पुस्तक:कां मूह्य २) दै) :जो 
कुछ अंधिकअतीत होता है। ` : 7 7 
'रामेरवर शुक्र: 
क र आ 
भक्क-मारती - लेखक, तुलसीराम शमी “दिनेश ; मुद्रक 
तथा प्रकाशकः गीताप्रेस. गोरखपुर; पु्ठऽसख्या ११९२३ .मूल्य 
(2), सजिल्द 2. प्रकाशक से प्राप्य 
प्रस्तुत पुस्तक में धुव; प्रह्माद;: गजेद्रः शवरी, अवः 
रोष, अजामि और कुंती की अक्कि-रसपूणे ,गाशाएँ 
पद्य-ूप में वयित की गयी हैं । क्या सभी घार्मिक 
और उपदेशपर हैं । पढते 'मे खूब ज़ी लगता: है । सात 
रंगीन चित्र सी: यधास्थासः दिये: गये हैं:। पुस्तक प्रतीय 
तथा संग्रहणीये हैत ४7 ? म ` ° 
Sir RES Yip कै WRT 
सोनत़ालसती- लेखक श्री(दिष्णु'; प्रकाशक, सुङ्क ` 
संदन ५२०१४ गाराणसीपेप-स्ट्री5 कका} मूल्य \) 


| 
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संस्कृत-काव्य-शै्ीः पर इस सलल पर इस कार््य-पुस्तक की रचना व्याख्यानो की पूरी तरह से रिपोट ना ए: की.रचना 
की गयी है । मेघनादे-यज्ञ से लेकर सुलोचना के सती 
होने तक की कथा इसमें रामायण के ्राधार पर विखी 
गयी है। कविता सुंदर तथा भावपूर्ण दै । काव्य-प्रेमियों 
को एक बार इसे अवश्य पढ़ना. चाहिए। : 
» + x 
आऑँलवाली--लेखकः श्रीहरिकृष्णदास गुछ; प्रकाशक, 
सुंदर-साहित्य-सदन, दिल्ली; पुष्ठं-संडया ११६; मूलय ९) 
इस पुस्तक में; दस (छोटी-छोटी गतप संग्रहात की 
गयी हैं । गें भावपूर्ण हैं, किंतु कथा नक की इष्टि सें सभी 
साधारण हैं।- हमारे विचार से इन्द गद्यकाव्य' कहना 
ज़्यादा ठीक होगा. । : लेखक की : यंह प्रथम कृति दे, 
अतएव आशा. हे; भविष्यःमें! वह इससे :अच्छी . गह्पे 
लिखने में समर्थ हो सकेंगे। मूल्य 3) अंधिक है । 
कक 53% सपा: NDR । $ Bb vf 
डद्यपुर--लेखक, देवनाथं पुरोहित ;:प्रुषठ-संड्या २६०; 
छंपाई-सफ़ाई साधारण मूल्य २)... ४८४ 5 
हिंदू-कुल-कमल-दिवाकर महारांणा प्रताप की जन्म- 
भूमि डद्यपुर का इतिहास में 'अपना एक विशेषं. महत्व 
हे। इस पुस्तक में उदयपुर का वणेन व्रिस्तारपूणे ढंग 
से किया गया दे।:सभी: दशनीय 'स्थळों क्रे अनेकों 
चिन्न तथा तीन नक़शे भीःदिये गये हैं। मेवाड फे राज- 
वंश का सचित्र संक्षिस परिचय भी इसमें:आ। गया है । 
पुस्तक उपादेय दे | विशेषतः उदूयपुर-यात्री यात्रा के 
पूवे इसे पढ़ लेने से अधिक लाभ उठा सकते हैं। 
तारादत्त उप्रेती 
INES 7. Rel x रे: >> ड 
दिदी में शार्टहेंड-+लेखक पं०: निष्कामेश्वस्जी मिश्र 
बी० ५०, एलू-टै०३ प्रकोशक वही; पतार-लाहौरी 
टोला, काशी; पुष्ठ-संड्या: १५०, सजिल्द, पुस्तक का 
मूल्य २।) ` hile, Bp फिंके FIRE I 
“काँग्रेस में, सभा-सो साइटियों की बेठकों में, तथा प्रत्येक 
ऐसे अवसर पर अब हिंदी में ही भाषण होते हैं । अँग- 
रेज़ीसे भाषण देनें की प्रथा. उठती-सी. जां रही है। इम 
इर प्रकार से हिदी को अपना रहे डे ॥ ग्रह हमारी 
राधु-भाषा औ हो रही है । पर राष्ट्रभाषा होने के लिए 
इसका अपना शाटइड या संचेप-लेख-प्रणाल्ी 


जी भी 
गोनी ह्री का हि mr ftp ss *..,;:CC-OnJangamwadqi Math | 
होनी ही चाहिए ।विना' इंसके”हमारी भाषा में में गीता ओर शांकरमंत पर अच्छा प्रकाश 
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व्याख्यानो की पूरी तरह से रिपोर्ट जेना श्र 
तथा हिंदी-पत्रकार-कला की उन्नति नहीं हो 
इसी कमी को पूरा करने का प्रयास, काशी-सेंरद 
हिंदू-स्कूल के. भसिद्ध सहायक अध्यापक तथा ड्‌ 
पंक्षियों के लेखक के गुरु पं० निष्कामेश्वरजी ने किया 
हे। आपने झाउँहैड की जो प्रणाली निर्धारित 
वह आपके वर्षों के प्रयास का फल है तथा अन्य 
प्रणाक्षियों की तुल्नना में दोष-रहित है । इमने इती 
प्रणाली के अनुसार बड़ी सफ़ल्नता-पूर्वक रिपोर छत 
इए भारत-जन-सेवक-समिति के सद्स्य श्रीभ्रढगराय 
शास्त्री तथा “्षत्रियमित्र?”ः और *'टु-डे” के भत 
संपादक व संयुक्त संपादक ठाकुर त्रिभुवननारायणहिइ 
देखा है। इनकी रिपोर्टो की बड़ी प्रशंसा सुनी गयी 
हैं । यह प्रणाली कांग्रेस तथा प्रत्येक सभा के रिपोर्ट 
से लेकर सरकारी सी० आईं० डी० तक के बढ़े काम 
की है। एक .नवीन प्रणाळ्धी का ज्ञान बड़ी सरस 
तथा सुबोध सषा में कराया गया है। पुस्तक की 
उपादेयता के सम्मुख इसका मूल्य भी कुछ विशेष 
नहीं हे । 


सभव है, 
सकती। 


परिपूणांनंद वमा 

म a 

१ श्रीमद्भगवद्गीता. ( शांकरभाष्य हिंदी-अनुवाद 
सहित )--हिंदी-अनुवादक, श्रीहारङष्णदास गोयंदका, बढ़े 
साइज के ४६६ पृष्ठ, सफ़ाई-छपाई अच्छी; मू० सजिल्द २॥) 

प्रस्तुत अंथ में गीता के मूंत्-शज्ञोक, उनका शंकरजी 
सद्दाराजकृत - संरक्ृत-भाष्य, संस्कृत-भाष्य का हिंदी- 
अनुवाद और टिप्पणियाँ आदि दी गयी हैं। महाशानी 
शौर दाशंनिक आंचाये शंकरजी ने गीता को निदत्त 
मागप्रतिपादक मंथ माना है। उनका सत है हि संत्या 
के विना मोक्ष नहीं मिल्न सकती । हाँ, मन को शुदि 
और पवित्रता के लिए कर्म तथा प्रदृत्तिमाग को वे 
समझते हैं। भगवान्‌ शंकराचार्य ने संस्कृत मे bs 
का जो: भाष्य किया है, उसे विद्वाच्‌ जोग बबी 
इष्टि से देखते हैं । डस भाष्य का हिंदी-तुवार्द 
गोयंदकाजी ने कियां है और अपने परिअम प श 
भर उसे सब प्रकार 
करजी याज्षिक ने अपनी छोटी 


जी [ ) 
वनश 
Collection aanasi. 
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नाहा 


I” अ्2 


“Cl YY Yo TI HS A HH HD SS 


ETS, “CHD ETO eS 
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त श्रुति, स्मत; पुराणादि के ज्ञो प्रमाण आये 
वे किस अंथ के कोन-से स्थल के ६--इनकी एक 
गकारादि क्रम से बनाकर अंथ के अंत में जोड़ 

| गयी है । दमारे विचार से यह अंथ इस वर्तमान 


`| प ग ग्रादरणीय ही नहीं बल्कि संग्रहणीय भी हे ॥ 


१९ २ x 
२ साहित्य-सीकर--ले० आचार्यं पं० महावीर-- 


एदी द्विवेदी | प्रकाशक, तरुण-भारत-ग्रेथावल्ली, दारागंज, 
गाग ; साइड क्राउन सोलहपेजी; पृष्ठ-संझ्या ९४१; मूल्य 
१) घषाई कज सुंदर \ FS 
इस पुस्तक में द्विवेदीजी द्वारा लिखित जिन इक्कीस 
बगे्योंटे निबंधों को एकन्न किया गया हे, चे सभी 
प्हित्प से संबंध रखनेवाले हैं। निबंधों की लेखन- 
हेढ़ी सरल्त और सुबोध है । इनके पढ़ने से कुछ-न-कुछ 
शनवधन ओर मनोरंजन अवश्य होगा । प्रत्येक 
तिबंध में लिखने की तारीख़ दी गयी दे। इसलिए 
तुबतास्मक साहित्य की उच्चति पर लिखनेवाद्नों के 
गीकाम की चीज़ दे। साहित्यप्रेमी इस पुस्तक से 
दाम उठा सकते हैं। पुस्तक डपयोगी और पठनीय ह्वे। 


+ x .% | 
३ प्रिय-मिलन- लेखक और प्रकाशक, श्रीनंदकिशोर, 
भ 'किशेर? कान्यतीर्थ, आम श्रीनगर, पोस्ट बेतिया, जिला 
भन ; क्राउन-साइ पेज १,४७; मू० ॥०) 
° चर ¢ C 
| पृश्तक खंड-कांव्य के रूप में द्िखी गयी है। कई 
फर के छंदो से, रुक्मिणीहरण, श्रीकृष्ण से उनका 
साइ और दांपत्य-प्रेम का वर्णन किया गया है। 


| ७७ सहाशय संस्कृत के पंडित हैं, इसालिए हिंदी 


(पे खंड-काव्य में भी संस्कृत-शब्दां की बहुता 
| R थी देती है । लेकिन कहद्दी-कहीं सस्क्ृत-शब्दों 
ता और उनकी अनावश्यक दुँसठास ने रचना 
च र ओर गति में बांधा पहुँचायी है, साथ ही 
भे सोंदृये झी कम कर दिया दै। अंतिम अध्याय 
हे पर मणि की चोरी जगना, उसके लिए 
च महाराज . का व्यग्न होकर खोजने जाना, खोज 
षि भ पर जामवती-स हित मणि को प्राप्त कर द्वारिका 
क्र रेक्सिणी द्वारा अपनी सौत का सराहनीय 
है Nl आदि बातें दिखायी गयी हैं। इस अध्याय 


क परवा 
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- ce | तीन ० चिन्न भरी हें । संस्कृत-भाष्य के 


है. a whafoeimeems th C क्षं च्छे [उक से 
२ भहाशय ने विषय-वर्णेन के लिए क" तके (० 
gag 
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( छंद) को अपनाया है और खड़ीबोली में लिखने 
का प्रयास किया है। लेकिन शब्दाडबर और फ्रष्टा 
के चक्कर में यहाँ भी सरजा, गति और प्रसादराण को 
चे खो चेठे-से प्रतीत होते हैं। फिर भी सब मिन्नाकर 
पुस्तक अच्छी बन पढ़ी हे। हमें आशा है, हिंदी- 
पाठकों का उससे मनोरंजन होगा । ल्लेखक 
सहाशय का भी यह प्रथम प्रयास हे | आशा है, वे 
आगे भाषा की सरत्ता, भावों की स्पष्टता, और 
वर्ण॑न-शैत्ञी के सरस प्रवाह की ओर विशेष ध्यान 
रक्खंगे। हम राजी के हिंदी-प्रेम और ट्विंदी-सेवा-भावना 
पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्राथना करते 
हैं कि वे भविष्य में अधिकाविक सफता प्राप्त करें । 
“चक्रपाणिः?' 


x x 


x 
विज्ञापन-परिचय ` 
बनारसी--शिल्प-कार्यालय, बनारस सिटी _ ०... 
यह कार्याक्षय बहुत दिनों से रेशमी चखा का 
ब्यापार करता चला आ रहा है। सब प्रकार की 
सुंदर साढ़ियाँ; दुपडे, कोट, कर्माज़ के योग्य कपड़े 
ज़री:और सादे कास की चाज यहाँ.से प्राप्त हो सकती 
इं । बहुतःसे अन्य शहरों के ब्यापारों लोग भी इस 
कायालय से साल मैंगाते रहते दें । इसने भी कई बार रस. 
कार्याह्षय से भें गाकर रेशमी दुपडे अर खइर-सिएक का 
उपचार किया है। इम संतोषपूवंक कह सकते हें कि 
कायांजय का व्यवहार भ्च्छा ओर-विश्वास के योग्य 
है । स्वदेशी खदर-सिलक के लिए. तो यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि चह जाड़े-गर्सा दोनों ऋतुओं 
झे स्तेमाल़ करने योग्य दै । वारः वार घुने पर मुद्दायम 
और सुंदर निकलता जाता हे, साथ ही सस्ता भी 
है। एक थान से दो सूद या चार कोट या तीन 
शेरवानी बम सकती ६। खहर-सिएक की सी कई 
मं हैं. ! ज़ास.क्रिस्स का थान ल्यमय १०), 
क्गिस्म ६. 
|) भौर नं० २ का ७) ६ । इम स्वदेशी- 


दिक्क की अवश्य परीच 
इस कार्यालय 


पंन भी दाठ्य-विषय में छुपा है । अन्य आवश्यक 
र से सी पढ़ हे । | 
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` १, खुली चिट्टी | 
श्रीमान्‌ 'माघुरी-सस्पादक के नाम 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी ! 

“माधुरी? की एक साधारण पाठिका हूँ। 
मुझे आपकी 'माघुरी' से प्रेम है। मे समझती 
इं कि इस समय हिंदी की सर्वेश्रेष्ठ पत्रिका 
माधुरी” ही हे | में ही क्या, अधिकांश - हिंदी 
साहित्य-सेवी “माधुरी? की नीति ओर नियत के 
ऊपर चिश्चास तथा भरोसा रखते हैं। 'माधुरी? 
की सम्मति की प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसी दशा मे 
एक प्रतिष्ठित पत्निका के सम्पादक की दोसियत 
से आप अपनी पत्रिका- के पाठक-पाठिकाओं को 
जो सम्मति, संदेश या आदेश देँ, उसमें सच्चाई 
तथा इमानदारी का अधिक-से-अआधिक ध्यान 
रंक्खें । “माधुरी”जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के गौरव 
को अश्ुएण बनायें रखने के लिए इसके सिवाय 
और कोई भी प्रशस्त मारो नहीं है। एक उत्तरः 
दायी: सम्पादक का सबसे बड़ा: मित्र. अपना 
कतंव्य-कमे है । अपने कंतंव्य-कर्म के पालन फें 
समय वह मित्र या शत्रु किसी का भी पक्षपात 
नहीं करता हे ।. वद पक्षपात करता है, लोकहित, 
सच्चाई ओर इमानदारी के साथ:। जो व्यक्ति इस 

कठोर कतेव्यःकर्म तथा धमे का पालन न 


सकता हे, उसे कोइ: अधिकार नहं हक ६ Math शास्री. साहित्याचार्य ड 


सम्पादक के उत्तरदायी सम्मान और पद्‌ को 
कलंकित करे । 
` आपने फाल्युन-मास की "माधुरी? में लखनऊ 
से निकलनेचाली "त्रिवेणी? पत्रिका की समालोः 
चना करते हुए महिला-मण्डल से उसके ग्राहक 
बनने की जो अपील की है, उसका में घोर विरोध 
करती हूँ । क्या आप लखनऊ में निवास करते 
हुए भी 'त्रिवेणी' पत्रिका के जन्म और मरण के 
इतिहास से अपरिचित हैं ! क्‍या आपको नहीं | 
ज्ञात हे कि पूर्वजन्म की 'शाह्ति' ओर इस जन्म 
की 'त्रिवेणी' ने अपने कितने प्रकाशकों, दितः 
चिंतकों तथा ग्राहको के साथ -कया-क्या किया | 
है? क्या आपने 'त्िवेणी' के `विडुषी-अक बाले 
उन सम्पादकीय, सड़ियल नोटों को पढ़े विग 
ही अपनी बहुमूल्य सम्मति दे डाली दै जिनमे 
'त्रिवेणी” के क्लर्क-सम्पादकाचार्य द्वारा ईम 
माताओं तथा बहनों के ऊपर गंदे वयगय त 
आक्षेप किये गये हैँ ? कया महिलामंडल 
लिए आपकी अपील. का यही प्रयोजन ' 
हमारी माताएँ तथा बहने 'त्रिवेणी की शी 
बनें, उसके लिए लेख भेजे और पुरस बेल 
स्वरूप उल्टे अश्षेप सह? क्या आपने 3 \ 
रत? में श्रद्धेय औ० पें० uals इस | 


ST A SP डा 


MT aussnrsniibosnoentens || हूँ ३०८ ठु° स॑ ] 
री को पढ़ें विना ही 'त्रिवेणी' के लिए अपील 
पाल डॉली दें, जिसमें लिखा गया हे फि 
णी के. 'विदुषी-अंक में जो 'खुली चिट्टी” 
विकती- देश चद आमती फूलबतीजी शङ्का 
दथ की लिखी. हुईं नहीं दै £ अस्तु, यदि आप 
बरवेणी' के इन सब कायों से अपरिचित हैं 
गोर केबल संपादकीय शिष्टाचार के नाते आपने 
क प्रकार की सस्मति देते इप म हदिला-मंडल 
| अ्पील की दै, तब तो मुझे कुछ भी बह्व्य 
इह दै । किंतु यदि आपने सब बातों को जान- 
वूसकर इस प्रकार की अपील निकाली है, तो 
पे विनम्र शब्दों में इस बात के कहने में तनिक 
मी हिचकिचाइट नहीं हे कि जहाँ आपने 
पपात की चादर से सत्य को छिपाया हे, वदी 
पाधुरी-जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के पाउक- 
| हिका के साथ भी उचित न्याय नहीं किया 
(बहुत ही संभव है कि आपकी सम्मति और 
|भपैल्त के कारण कितनी ही माताओं तथा 
य को भ्रम में पड़ना पड़े। में इस पत्रके 
| ए आपले सादर अडुरोध करती इ. कि आप 
|` पूवोक्त समस्त प्रश्नों के ऊपर सच्चाई कें 
'प प्रकाश डालते हुए “माधुरी” के द्वारा 
ग में जो भ्रम फेला हुआ दै, उसका 
| र कर*। साथ द्वी में बदन फूलवतीजी 
५. सभेम पूछ रही हुँ कि आपके नाम की 
आपकी बहनों के साथ यहः अन्याय 
हिक रहा हे? क्या आप “जिवेणी' की 
इसीलिए बनी हैं कि आपके शम नाम 
~ खग अतिष्ठित साहित्यसेविया के प्रतिष्ठित साहित्यसेवियों के 


५ मे 
ष पकप, हमारी ओर से इसका उत्तर इप 


न्ग 
7 F - 
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--माघुरी-संपादक 
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हे ते बड़ा ध्र angamwadi Math Collectio, | |] थाक! की प्रशंसा को दे 
च्छला हे १ CC-0. Jangamwadi Mat ड tiop सर हस के 'अास्मक 
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ऊपर काचड़ उछ्ालकर- आपकी ओीवृद्धि करे ? 
क्या आपने वास्तव में त्रिवेणी के 'विदुषी-अकः 
मं खुली. चिट्टी' प्रकाशित करके अपनी बहनों 
"स थन को अपील की हे? यदि आपने अपील 
की है, तो आपके समीप में कया इस बात का 
कोई प्रमाण है कि: आपके नाम से इकट्ठा किये 
जानेवाले धन का उीक-ठीक उपयोग हो सकेगा ? 
इस समय 'तरिवेणी' के संबंध में साहित्यसेवियों 
में बहुत बड़ा श्रम फेला हुआ है। आशा हे, 
'माधुरी' के द्वारा आप अपनी स्थिति को साफ 
करने की कृपा करेंगी।  . | 
सवदीया- . -. 
( श्रीमती ) कमल्रा - 


९/० आदशे महिल्ला-चिकित्सालय, गणेशगंज, लखनऊ 
xX x 
२६ 'हस' का श्रात्मकथांक ' 


( प्रत्यालोचना ) 55: 825८ 
इधर हिंदी के कितने ही प्रतिष्ठित पत्न-पत्रिकाओं में 
हंस” के “आत्मकंथांक” की धूम मची हुई है। हिंदी- 
साहित्य के कितने ही प्रसिद्ध विद्वानों तथा महारथियां 
ने 'आत्मकर्थाक' के ल्षिए अपनी जो बहुमूल्य सम्मति 
प्रदान की है, वह स्वणाँदरों में ल्लेखने के योग्य हे। 
वास्तव में 'इंस' ने 'आस्मकयांकु-जेसे विशेषांक को 
निकालकर हिंदी-साहिस्य-सेवियां को झाश्चये में डाळ 
दिया है । “आात्मकथांक' एक नयी चाज्ञ है, इसके लिए 
यदि छोगों के सन में किसी प्रकार का कॉपूदल पदा 
हो तो आश्चय ही क्या? "इस के आत्मकथाँक कें 
सम्बंध में हिंदी-साहिस्य-सम्राद्‌ आचाय आ० ५० महा- 
वीरप्रसादुजी द्विवेदी का यह कहना अघ्रशाः सत्य है। 
झाप लिखते हैं-- इंस' का “यास कथांक' आपने अदूभत 
ही निकाला । हिंदी-साहित्य में विज्ञकु्ष हो नयी चॉज़् 
है। देखकर मेरा हत्कमज खिल्न उठा । अस्तु, 'आत्म- 
ङ्ांकः चीज़ हीं ऐसी दे! "भात्मक्थॉक को कि 
जिसको हरकमल खिल न अप गारीब, 
[ण-हीन जतु ही समझूना 
कं भारत के कितने ही प्रसिद-प्रसिद विद्वानों 


लत i 
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है। हमें आप ळोगों की राणम्राहिता ओर सहृदयता के 
किए कुछ भी नहीं कहना इ । इमे कहना उन लोगों 
से है, जो “आत्मकथांक' के सम्बंध में बढ़े-बढ़े विद्वानों 
की सम्मतियाँ पढ़कर भी नाक-भों सिकोइ़ते फिरते 


टें । हमें सबसे पहले “भारत”? सम्पादक श्री० प० नदु- 


दुलारेजी वाजपेयी से कुछ नम्रञनिवेदन करना हे । चढ 
यहे कि “मारत'-जैसे प्रतिष्ठित:पन्र के जो कालम किसी 
समय 'विचारपूण सम्पादकीय टिप्पाणियों से अरे रदत थे, 
वही कालम आज व्यक्तिगत रागद्वेष के निरथंक रूगड़े 
अर पचडे से अरे जा रदे हें । आपका एक अपना जेख 
काशी के 'जागरण” में प्रकाशित हो चुकने पर भी 
“भारतः में डद्धत किया गया । यह सब क्‍यों ? इसी 
जिए न कि किसी प्रकार “मारत” के पाठक-पाठिकाओं 
में अपनी धाक जमायी जाय? यह सब आत्म- 
विज्ञप्ति नहीं तो और क्या दै ? यह मामला तो अभी 


: और मी तू पकइता जा रदा है । अब आपने 'प्रेम-' 


चदजी का परितोष'-शीषेक देकर फिर 'मारत' के कालम 
रँगने शुरू कर दिये हं। में आपसे इस बात को बड़े 
प्रेम से पूछना चाहता हुँ कि क्या अब भारत की नीति 
दिंदी-पादित्य-लेवियों में दुल्बंदी तथा हंद्धयुद्ध पदा 
करने की हीं दो गयी है ? अस्तु, “आत्मकथांक'.पर आपने 
जो सम्मति प्रकट की है, उसके संबंध मं यही. कइना 
हे कि जब पंचतंत्र, द्वितोंपदेश तथा इंसबनीति आदि 
अंथों में पशु-पक्षियों की छोटी-छोटी कथाओं से अमूल्य 
.शिक्ता तथा ज्ञाननिधि प्राप्त की जा सकती: दे, तो फिर 
मारत के प्रालिद्ध हिंदी-सादित्य-सेवियां की आत्म कथाओं 
से आपको कुछ शिक्षा या उपदेश न मिले, तो आश्चयं 
तथा खदु के सिवाय ओर हो ही क्या सरता है ! इमारा 
तो यही विचार इं [के इस. विराट विश्व: के. एक छोटे- 
सेन्छोटे कण या परमाणु में डस दिव्य कद्धादिदू के 
दुशंन होते हैं, जिसके. रिपु बड़े-से-बढ़े दार्शनिक 
तरसते रहते .हैं । बस केवल निल आँखों की 
आवश्यकता है। * >> अल कज- 
एक कहावत इ--'महाजनो येन गतः खः पथाः ।? 
बड़ आदमी जिस रास्ते से जाते हैं, वही रास्ता है। 
आवाजपेयीजी की नक्र करते हुए कुछ एक और भी 


नोसिखियों ज “आत्मक़थाँक के सब्र सम अपने (दिल क्रिः ००६००आपग्ा[त्म कथाओ के तुर a 
उवार ।नकाले इ। हाळ ही से 'जिवेणी' का विदुषी-अक हुए अनंत की ओर दोड़े जा रहें ईं 


लखका का जा भा गा 


निकला हे। इस अक के दो संपादक हैं। ओसती फूजवतोजो 
सुक्खा पस्‌० ए० आर प० रसाशकर मिश्च “श्रीपति? 
श्रीमती शुक्लाजी नगर की एक प्रतिष्टित विदुषो महला तथा 
सदिला-विद्याद्वय की वाइस-मिंसिपल हैं। शायद मिदव 
विद्याद्य की कन्यां को महिका बनाने की शभ कामना 
से ही आपका नाम 'त्रिवेणी? में रक्‍्खा गया है। आपके 
पास "“न्रवेण!? के सपादन के लिए बिल्ञकुत्न ही समय 
नहों है । “त्रिवेणी” के संपादकीय . नोट पं० रमाशंकर 
सिश्र के ही द्वारा लिखे जाते हैं । सुना जाता है, झप 
हिंदी और संस्कृत के ७२ कोप सामने रखकर संपादकीय 
नोट लिखा करते हैं । सचमुच आपके संपादकीय नोट 
किसी रे्वे-लाइन के नक़्शे से कम गूढ़ नहीं है। दिन-भर 
र्वे आक्रिस सें काम करने के बाद यदि आपके दिमाग़ 
से ऊद-पथग नोटों की सृष्टि हो,तो आश्चये ही क्या | आपने 
भा "सनत जाइए आर आत्मकृथा'न्श|पक दा नाटाम 
“ात्मकथांक' के विद्वान्‌ लेखकों के ऊपर धू फेंकने को 
धृष्टता की है । इन नोटों में तो कुछ भी सार नहीं हे। 
पढ़ते जाइए ओर समय को बर्बाद करते जाइए । '्निवेणी' 
के क़के-्संपाद्काचायं 'इंस” के 'आत्मकथांक” के विद्वात्‌ 
दें, उनकी उपेक्षा करना झर | 
संपादकजी को दया की दृष्टि से देखना ही अच्छा हे। | 

आपके सिवाय कोई विद्यार्थी रामेशवर शुक्ल हैं। 
यदि इम अमर में नहीं हैं तो शायद विद्यार्थीजी | 
पं० मातादीनजी शुक्र के. सुपुत्र दें, और किसी सटू 
में अभी पढ़ते हैं ।. विद्यार्थीजी ने भी फालगुनमा 
की 'माधरी” में इस का आत्मकथांक र ह 
एक लंबा-चोड़ा खेख (लिख डाला दे। इस लख 
भी वेयाक्िक राग-द्रेष की दुर्गंध आती है। विद्यार्थी 
ने चिना किसी तक ओर युक्ति के मनमानी-घरजानी 
अनसार जिस कथा को चाहा - पसंद: किया भीर 
कथा को चाहा नापसंद करादिया । आपका ह ञो 
चास्तव में उध्ष भोजे-माखे ज़बके कें ही सम हु 
अपनी रुचि के अनसार'-सामने पड ईर i ड 
खिलौनों में. से किसी को उडाता दे भरे गे | 
फेकता है । लड़कों ओर विद्याथि 


स्वभाव ही होता हे । एक बात जरूर 


२. 


की खोज 


त्न, ३०८ तु खे] . उद्यान 


ND oatzeisistanascanoiiontese ||» रे 
> छोर कहीँ तक बताया जाय सारी हि स अजे 
Co न घटना में कप हर द el: 
| ही t ग कळा <३ 
| Cl 3 जय गये हैं । भाई ! आत्मकथाओं में सीखा, 
ब ती कला की हक हे कि न भव के डच्छाख कसक सें, 
तो केवल एक दे हे तीच्ण वारुणी भरे चषक में, 


पीधी-सादी। सरख, घटनाओं के क्रम से सुसंघटित 
वीर सत्य हो । “आत्मकथा” कोई क्पित कहानी तो 
(रहीं, जिसमें कला की खोज की जाय । इसके सिचा 
इदि इन कक्षाबाज़ों से कोई पूछे कि भाई ! "कला? 
ए के प्रयोग से आपका अभिप्राय क्‍या है, अथवा 
द्राः शब्द का वाच्याथे ओर द्क्षयार्थ क्या हे, तो 
ऐ बगळे राकने लगगे । अस्तु, दंस? का “आत्मकथांक! 
प्रवा कोई विशेष स्थान रखता दै । यही कारण है, 
भ्रात्मकर्थांऊ' को चारों ओर धूम मची हुईं हे । “आस्म 
इयांक' के विद्वान्‌ छेखक को केवल इसी पुक बात से i 
इंतोप कर ळेना चाहिए । रद गयी ोगों के व्यक्तिगत विज्ञानमाग सब दाखि । 
देप करने की आदत, उसके लिए यही कहना हे कि पी बवे ओ पी बे। 
पार सें पुण्यात्मा-पापी, देवता-राचस, प्रशासक-निंद्क के. ह क्र 

हभी रहते हें । जिनका जो कुछ काम दे, उन्हें करने 


बेडा जाता है उबा; 
हे आंत पथिक, अब तो सँभाल, 
सत ब्यथे बहा ` गर्वा ; 
पीलेओपीकते। 
ह + ८ 
यौवन-रेरा का प्रखर वेग-- 
है तडित वेग-सा सतत वेग, 
सब सुंदरता देता रैँरोड, 
किसने की इससे भा होड़, 


लक ah ७७७०५ a rt “ed De 
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= 


प्रणयी हृद्यां के हृद्यहाव, 


| | दीजिए, स्वयं सौन होकर बैठे रहिए! विज्ञ समाज स्वयं घूर्णित नयनों के चुन्न चाव, 

! | सथासत्य का निर्णय कर लेया । अंत में हिंदी-पन्ननपन्नि- | ३ बशा उत्सारयत 

| | पो के उत्तरदायी संपादकों से एक बात और कनी है इणजन्मा सुख दुःख अंत, 

। | "ह यह है कि आप ज्ोग अपनी पत्र-पत्रिकाओं को जीना चाहे तो जीळे। 

के ी-न-किखी प्रकार भरने के लिए चादे जैसे उटपटाँग पीजे सोपीले। 

{ | की भरती करें, किंतु चे लेख व्यक्तिगत आदेपों उद्यशंकर भट्ट (ञी) 

| कर न हों | एक सुयोग्य संपादक के लिए इतना ` र ड र 

| हिः ला कोई कठिन बात नहीं है । यदि आप लोग 5 

| कतेव्य का पान नहीं करेंगे, तो हिंदी-साहिस्य ४ युगल-मू' 

) | भर उच्छृंख्ता पैदा हो जायगी, जिसे देखकर (१) 

4 | अन्य साषा-सापी आपका परिहास करेंगे, वहीं नरन यसुना-पुखिनं झं प्रेम जई सरसात, 

) |, पा हिंदी के गोरव का सर्वेनाश हुए दिना भी सुखद संध्या-समय नस विकसित गुज्ञाब लखात ; 

| पा । सदिष्य में ज्ञोग फिर इस प्रकार को भूले दिपत रबि पाथ्चिम दिसा लाली समेत लजात; 

र र रसल्िए इसे बढ़े दुःख के साथ व्यक्तिगत "प्रिया प्रियतम कुंज सें तई केखिरत दुरसात । 

| , निराकरण करके हिंदी-साहित्य-सेवियों तया हट (२) 

ष पाठक-पाठिकाओं के सासने वस्तुस्थिति शतपद चा इरित मुरली लिये इक. हाथ » 
। ५ पीतपड कप हारो गे मुसकात ३ 

| प्‌ है “ंइपाणि' दूसरे कक Re जात $ 

| | —३२ ह CC-0 Nangamwadi Math CRF anes सा दा सडे द्रसात। 


र ° प्रेस भनुपस 
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(३) 
न्ञेन-सेननि अंग-अंगनि लचनि छुबि . छद्दरात , 
रोम रोमनि प्रेम की. तए्क्ीनता इुलसात; 
यह अनोखी बानि खि हिय साक्केरस पुलकात , 
योग जप में कहाँ गीता ज्ञान में यह बात | 
केशवराम गुप्त “वज्र? 
( विशारद बी० प०, पुलू-एल्‌० बी० ) 
x x ४ 
५, पुराणों के संबंध में कुछ बिचार 
आजकल्न पुराणों पर जध-तक्षं आप होते रइपे 
ई । नवशिक्षित मनुष्य तो उस ओर देखते तक नहीं । 
इतिहास-अन्वेषक भी डन्द॑ इतिहास कोटि * रखने से 
इनकार करते हैं | कई धर्म इन अंथों को प्रमाण नहीं 
मानते | सारांश यह कि आजकल पुराणों के प्रति 
छ्लोगों की अद्धा बहुत दी कम रह गयी दे । इनमें अधि- 
कांश वे ळोग हैं, जिन्होंने पुराणों का मनन तो दूर 
रहा, उन्द्ं कहीं सना तक सी नहीं । जोगों के सुंदर सुन 
क्षिया कि पुराणां भ गपोड़े भरे पढ़े इ, इसलिए अब 
उन्हें देखना भी नहीं चाइते ! यह एक भू ई। 
हम यहाँ यह नहीं कद्दना चाइते कि पुराणों की 
प्रत्येक बात सत्य ओर प्रामाण्य हैं; परंतु यह भी आज 
इम मानने को तेयार नहीं हें कि पुराण बिलकुल 
निःस्सार हें । यदि विद्वज्जन मननपूथेक पुराणों की 
गाथाओं पर विचार करंगे, तो उन्हें बहुत ह्वी आनंद 
प्राप्त होगा । 
पुराणों में उपनिषदां की कई कथाएं अलंकाररूप 
में प्राप्त होती हैं | केनोपनिषद्‌ की कथा देवीभागवत 
में बढ़े अच्छे रूप से वार्णत दे; चाहिए समनेवाला । 
अआमद्भागचत में पुरजन-नामक एक राजा की कथा 
कितनी सुदुर झर उपदेशप्रद दै । हमारे ग्रंथ पद्यबद्ध 
हैं, इस कारण उनमें अल्लकारों और कवि-कत्पनाओं 
का भी समावेश हो गया हे, अतएव उनका समझना 
उद्धरन-सा बन गया हे। कहीं-कहीं कया का भाव 
समझाने के क्षिए कचि ने चमत्कारी कह्पनाओं को भी 
उठाया है। परंतु खेद है, पुराण के पाठक उन्हें समझ 
नहीं पाते । 
जब कि हमारे रामायण और महाभारत-जेसे अंथ 


भी, जिनकी र्रोक-संर्या: तक उनके: पनिरमोौलाओं ले! 


मारी 


[ वषे १०, सेद्ध २, संख्या ० ` 
लिख दी है, आज असली दृशा सें नहीं हैं, तो पुरा 
का इस छूत से बचा रहना बिजक र 
था । वाल्मॉकि-रामायण में महर्षि वा्मीक्ष के 
नाम से लकड़' रोक सिला दिये गये । “जय'-नाम्ढ 
अंथ को, कुछ श्क्लोक बढ़ाकर, वेशपायन ने “मारत? 
नाम दिया ओर साति ने उसमें और रोक मिलाकर 
डसका नाम महाभारत” रख दिया । फबन यह हुश्ना 
कि व्यासङ्त जय अथ के श्लोक कौन-से इ, यह 
छट निकालना आज असंभव है। वेदों के अतिरिक्ष 
कसः भी हिंदू-अथ के लिए यह बात. दावे से नहीं 
कहा जा सकती कि उनमें किसी ने कुछ भी नहीं 
सिलाया इं। इस बात को आज कोई भी विद्वान 
सानने से इनकार नहीं करेगा कि पुराणों में पौधे 
से बहुत-ले उनकी कीर्ति को नाश करनेवाले श्लोक 
मिल्ना दिये गये । 

पुराणों को इतिहास कहा जाना चाहिए । परंतु 


~ ~ 


अपने-अपने मतों की पुष्टि के ल्लिए विद्वानों ने उनमें 


[os 


अपने जो मनगढंत श्लोक सिला दिये हें, वे उनकी 


€ 


कीर्ति के घातक हैं । वाममार्ग-जेले निंदित मतमतांतरों 


७३ आर ~ 


के झाचायों ने उन्हें और भी बदनाम कर दिया दे। 
पंच सकार की पुष्टि में जहाँ कोई र्रोक पुराणों में 


$] 
मिला कि लोगों के नाक-भों एसिकोइना आरम 
किया । साना कि उस समय उस मत की आधिकता 


के कारण पुराणों को इन्हीं पंच मङ्ारों की पुष्टि की 


` बदौल्लत खूब आद्र मिला हो; परंतु इस युग में स्थ! 


मांस, मथन इत्यादि का वणंन र को नहीं सुहाता | 
पुराणों में मद्य-सेदन के सेकड़ों शोक हैं । मांस 
भोजन क्या गो-मांस-सेचन तक की कथाएँ ई ' 
भेथन में प्रुष-मेथन, अप्राक्ृतिक मैथुन और व्यभिचार 
की कथाएँ हैं । यह नहीं :कि ब्रह्मचयं का ४ 
पुराणों में नहीं है, या मच्-मांप-निषेधक श्ल 

नहीं. हैं; 'परंतु एक दूसरे के विरोधी 
पुराणों के पाठक चक्कर में पढ़ जात 
में ठीक बात क्या है । 


छठे कि वास्तव 


मन्नत” 
पुराणों पर जो भी आलेप किये जाते ई पिला" 
ही यदि ये 


मेथन और कछ अनेसार्गेक बातों पर द 
वरी कथाएँ प्राणों में आज न होतीं ग 
अकष ेही'होंती कि इसकी और उंगली 


श्लोक पढ़कर: 


27, 6 


र, २०८ चु? खं० | 


उद्यान 


४३५ 


जज इक दोष यढ भी है कि जो कया संडल स्थापित किया जाय, जो पतिविस्द, ददल में एक दोष यहद भी दे कि जो कथा मंडल स्थापित किया जाय, जो प्रकृतिविरुद्ध, वेद्‌-विरुद्ध 


+ एक पुराण में आयी दे, वही दूसरे में कुछ बदल 
#मिन्न रूप में लिखी मिल्नती है । यद बात पुराण- 
पियो को असामंजस्य में डाल देती दवे। यथपि 

पाठक इनई कल्पांतर की कथा कहकर द्घोगां को 
प्राने की चेष्टा करते इं, तो आ इस बात का कोई 
पाण न होने से उनकी शंका निवृत्त नहीं होती । 
थोढ़ी-सी कुछ चुटियों के कारण, जिन्हें पीछे से 
हायां में किन्दीं कवियों ने भर दिया इ; पुराणों को 
एद्स निस्सार बताना बड़ी भारी भल हे । 
पुराणां में जो कुछ भी संपादित किया गया द, 
त पैदिक संत्रों-ऋचाओं को लेकर उन्हें सांदाहरण 
प्राने की चेष्टा ही हे । वेदों के से 


सेकड़ों मत्न 
मॉकेरयों पुराणों के श्लोकों में उद्धुत हें । जो लोग 
पक्के चारों वेदों को, ब्राह्मण-अंथों को ओर उपनिषदों 
गे प़करं॑ पुराणों का मनन करेंगे, वे ही पुराणों का 
पद रहस्य समझ सकेंगे । इस प्रकार जो लोग 
पाण का अध्ययन करेंगे, वे उसके वेद-विरुद्ध प्रसंगों 
ग्रे द्ोढ़ते हुए असली रहस्य. को समर सकेंगे । 
पहार, सांपत्तिक दृशा, ऐेश्वय, शौय, बल, पुरुषां 
| श निज स्वातं्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कया जा 
| ष्वा दे । वर्तमान परिस्थिति में अपना प्राचीन 
| "ष जानने और राजनातिक रास्थियाँ सलमाने के 
| '९ इसमें अपने प्राचीन इतिद्दासा' का स्वाध्याय 
पे आवश्यक हैं । डन पौराणिर वारों की गाथाएँ 
। क ई, जिन्होंने अपने धर्म, देश ओर 
[ त की रक्षा में आतोत्सगे किया 
| ल महाभारत” गंथ ही ऐसा हे, जो इस 
| र देमारा पथप्रद्शक बन सकता है । इसी 
\। छ. रामायण हमें बहुत कुछ बता सकती 
फेर की योरगाथाएँ इसे सच्चे भागे पर बे 
दायक होंगी, बशतें कि हम उन्हें अन्वेपक- 
यानपूवक प 
हि है प्राथना कर देना उच्चित समझता हूं 
भोके संशोधन को अस्यंत आवश्यकता है। 


NY ~ ~ [५] के 
पुराणा से तरकालीन धर्म, राजनीति, राज्य-प्रबंध, - 


oS Yt क 


hs 6.28 


आर धरंविरुद्ध कथाओं पुवं श्ल्वोकों को काट-छाँटकर 
अलग करे । यह प्रार्थना टाख्ध देने योग्य नहीं हे, 
बल्कि सनातन-घमोवद्ंबियों के लिए पुक अत्यंत 
महस्वपूणे एवं हितकारक बात है। में आशा करता 
हूँ कि भारतीय विद्वान्‌ शीघ्र ही ““पुराण-संशोधकः 
समिति” क्रायम करके इस महश्वपूणं कायं को हाथ 


ha] 


सें्ञगे। 
गणेशदृत्त शर्मा गोड़ इंद्र” 
२९ x x 
६. वसंत 
पुलकि-पुल्ाके पिक कूजत प्रमोद भरे, 
पपिहा पुकारि पीड प्रान परसलु दे । 
इरित-हरित हरियारी हिये हरि-्वरि, 
इहरि-हृरि इँसि-दसि दरसतु हे । 
सहारे-सहरि सुचि-सरस-खुरभि-सनी, 
सीरी-सीरी 'सारथी' समीर सरसतु हे । 
बार-बार वहरे-बहुरि जलधर चनि,. 
बन बाग बीथिनि वसंत बरसतु दै; 
बैजनाथसिंह 'सारथी' 


x xX % 
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rade Mark सासा परिता 
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\। 
, काये ae अस्‍्करण प्रकाशित दो ना, चाहिए |॥४07०/७०७०। डएतोतमराव केशव पेड न a 


४. लिए भारत के प्रत्त विद्वानों का एक ॥€9८2 ` rrr 32% ४ 
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७, वार्तात्लाप की आत्मकथा 
परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति के समय ही सुे 
जन्म दिया या । मेरा विकास उसकी बुद्धि के साथ- 
सांथ होता गया । पहले मैं इंगित-रूप में या। तदनंतर 
अस्फुट शब्दों का रूप धारण किया । में क्रमशः ड्रो- 
त्तर उन्नति करते-करते स्पष्ट शब्दों में परिवर्तित हो 
गया । इस समय में भोज्ञाभाला था। मुझमें छुल- 
कपट छू तक नहीं गया था । फल्नतः मानसिक या 
शारीरिक रोग मेरे पास आने तक का साइस नहीं 
करते थे । मनुष्य-संख्या के साथ-साथ स्वार्थ भी बढ़ता 
गया । में सी कूटनीति से परिपूर्ण होकर इ हो गया 
और सारे भूमंडल पर अपना झाधिपत्य स्थापित कर 
लिया । मेरा प्रभुस्व स्वीकार किये विना किसी का काम 
नहीं चल्न सकता । मेरा बल्ल अतुल, महिमा अकथ 
और वीरता अदम्य दे । 
झे ही जीवन को सफल अथवा असफल्न बनाता हूँ । 
सें ही मनुष्य को धनी अथवा कंगाल, सुखी अथवा 
दुःखी, स्वस्थ अथवा अस्वस्य, चिरजीवी अथवा अएप- 
जीवी, चितासुक्न अथवा चिंताग्रस्त, प्रिय अथवा अप्रिय, 
क्रोधी अथवा शांत, मित्र अथवा शत्रु, आदरपात्र अथवा 
घृणास्पद, समाचतुर अथवा मूर्ख, चम्य अथवा अक्षम्य, 
चांचा् अथवा अल्प्रभाषी, स्पष्टवादी अथवा चाटुकार, 
साधु अथवा लंपट बनाता हुँ । में ही सत्य को असस्य 
अर असत्य को सत्य, दिन को रात ओर रात को दिन, 
कृष्ण को श्वेत ओर श्वेत को कृष्ण सिद्ध करता हूँ । 
सेरा स्वभाव, अवस्था और वातावरण के अनुसार 
बदलता रहता है। शेशवावस्था में में बड़ा बातूनी रहता 
९ . कि > 
हू,यदा तक कि यदि बात करने के ल्विए कोई नहीं मिलता, 
तो फूब-पत्तो, पशुं ओर दावालों तक से बोलता हूँ। 
बाउयावस्या में क्रिससे-कहानियाँ सुनता और सुनाता 
हू; योवनावस्या में परिहास-प्रेमी और वृद्धावस्था में 
चिड़चिढ़ा हो जाता हूँ । इसी कारण बुढ़ापे में लोग मुरूसे 
घृणा करते और कहते हैं कि मेरी बुद्धि सठिया गयी है । 
. लोग सुरे बहुरुपेया भी कहते हैं । बात ठीक ही 
है। छोटे-छोटे बालकों में खेल्न-कृद की बातें, विद्या- 
थियो से अध्यापकों की निदा-स्तुति, सहकारियों में 
अधिकारियों की निंदा, गुहिणियों में पति की झादधो- 


चना ओर संतान का स्वास्थ्य-कथन, इद्ध! क 4॥/० 
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~ pe 
समय और स्थिति की शिकायत, बूढ़ियों में बहे 
की बुराई, युवक-युवतियों में प्रेमी और प्रेमिका का 
वर्णन, कृषकों में कृषि एवं पशुओं का विवरण, सेव 
में स्वामी-स्वामिनियों का विवेचन, व्यापारियों मे क्रय. 
विक्रय की गाथा ओर शिक्तितों में सामाजिक और 
राजनीतिक निरूपण करता हूँ । 
सुरे श्रेष्ठरूप में प्राप्त करने से बढ़कर मनुष्य की कोई 
दूसरी अभिल्लाषा नहीं होती । में ही जनता की त्रुटियाँ 
अंकित करके उन्हें शुद्ध करता रहता हूँ । मैं ही समाज 
की सम्मति तथा परंपरायत विश्वास का स्रोत बदल कर 
दोनों को डचित मार्ग पर प्रवाहित करता हूँ | मैं ही 
विचार-विनिमय का अधिष्ठाता हुँ । विमशं से नहीं, 
वरन्‌ मेरी सहायता से लोग परिणाम को पहुँचते हैं 
ओर इस परिणाम को सुधार के रूप में व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थित करके नियम ओर उपनियम बनाते 
हैं। इसमें सुरे अनेर संकट सहने पढ़ते हैं। अंत मे में 
तपाये हुए सोने की तरद चमकता हूँ । 
में डस पुरुष को मित्र-मंडली की दृष्टि से गिरा देता 
हुँ जो सदा अपनी ही रामकहानी अथवा को टुंबिक 
घटनाएँ .कहा करता है, दूसरों की सुनता ही नहीं या 
उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देता । गोष्ठी में स्‍्रात्म- 
श्वाघा से बढ़कर कोई दूषण नहीं । कुछ लोग इस 
समय आँखें मारते, नाकःभौं सिकोइते अर कई 
प्रकार से सिर हिल्राते हैं । वे अज्ञावियों में भबे ही 
स्थान प्राप्त कर खें, किंतु उनकी गणना बुद्धिसानों ० 


नहीं हो सकती । उनके स्वभाव परिचित ब्लोग 


उनसे सतक रहने की चेष्टा करते हैं और भूलकर 
विश्वास नहीं करते । उनको अपना हितेषी स ः 
वाले ऐसा शोता खाते हैं कि थाइ भी नहीं किक 
अस्तु, चिरस्थायी उन्नति एवं सम्मान के अकांची र 
प्रकार का संकेत न करें। कारण, पारववर्ता ग 
हृदय सें अनेक शंकाओं के उतपन्न होने की संभावना दे 
संभाषण के समय लोग उत्तम, मध्यम रे 
पुरुष का प्रयोग करके सब कुछ कई डाल: ke ल 
वाजे. समर ही जाते हैं । व्यावहारिक शान ही 
पुरुष जितना ही कम मेरा प्रयोग क्रा ’ हि 
उसका कल्याण करता हूँ। में उसको तमि रार 


विदित नहीं होने देता । कहीं 


उसने मेरा | 


केक लव न नम मश्यकक मात ००८०० ४३७ ३०८ ठु० ० ] 

आवश्यकता से अधिक परिश्रम किया, तो झैं 
बढी पोल खोलकर डसे घृणास्पद बनाता ओर समे- 
(65 प्रहार करवा रहता हू, जिले बह व्यावहारिक 
सु का ग्रा बन जाता दे आर जीदित रहकर भी 
कक के समान दो जाता है । 

३ उन मनुष्यों से जद्बता हूँ, जो दो. मनुष्यों के सध्य 
मेरी उपस्थिति के समय टुप से बोख उठते हैं। कट्दा- 
हमी ह--बतकटा बुरा, गर्दूनकार भल्ला । इस प्रकार 
ब्यवहार सुरे तो तीर के समान सेदता ही हे, परंतु 
\ले भौर सुननेवालों को भी बुरा लगता दै और 
हे मनोमालिन्य कें अतिरिक घटनास्थल पर सार- 
धमी हो जाया करती है। अतएव, इस समय मेरे 
मुन जाना सवेथा निंद्य है । 

उब दो अनभिज्ञ मनुष्यों में लड़ाई-रूगढ़ा होता दे) 
मे हस्तक्षेप नहीं करता | दिवाद्‌ का मूल न जानने 
एवोद्ना नितांत मूखेता है।इस समय मध्यस्य 
एेसे मुझे साक्षी होकर न केवल 
पिदा पढ़ता है, वरन्‌ अपनी स्थिति सुरक्षित रखने 
॥ हि भूर-सच सब कुछ योजना पढ़ता दे। 
म्मापण के समय में शिष्टता पर विशेष ध्यान देता 
।॒ | मेरी वृत्ति व्यक्ति के अनुसार होती है । में नागरिक 
| ५ भाषा मे, ग्रामीण से ग्रामीण भाषा में और 
| य की भाषा में बोलता हूँ । इस समय में 
| न प्रयोग नहँ करता और न एक 
| “वार दोहराता हूँ, किंतु भाषा तथा 
| कक विशेष ध्यान देता हुँ । में. अकारण 
पा च और बहुत बोलने से थोड़ा बोलना 
ह हू । कहा भी इे— 

फीकी ले, बिनु अवसर की बात; 
परनत युद्ध में, रस सिर न सुहात। 
नीको खगे, कहिए समय बिचार; 
व हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारि। 
ए भ अय अथवा आयु नहीं 
* इन्हें स्पष्ट बताने में उसे संकोच होता 
हूँ कि भेरे भिन्न का स्वास्थ्य चिकित्सा 
जाता दे, तब सहानुभूति दिखाने 


हे 


भाषका स्वास्थ्य दिन-पर-द्िन गिरता 


उद्यान 
igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्यायालय तक. 
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जाता हद ।? ऐसा करने से उसे निराशा हो जाती है 
ओर बचे हुए स्वास्थ्य को भी धक्का पहुँचता है। यदि 
वह स्वय नराश्य प्रकट करता है, तो उसे आशा दिल्लाता 
हूँ और प्रसन्न रखने का यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ । 
मिन्न की सम्पात्ति, जीविका आदि के चळ्धे जाने पर स्स 
संतोष दिलाता रइता हूँ । 

ह में गड़े मुदे खोदकर पिछले दैर या कहासुनी को नहीं 
दोइराता । सम्भवतः अपनी उपस्थिति में इनका प्रवेश 
तक नहीं होने देता; यदि देवयोग से हो भी जाय, 
तो ३४४ धारा लया देता हूँ । जोग पिछले बेर-साव 
का ज़िक्र बदल! लेने, दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने 
अथवा भविष्य में अनिष्ट.रोकने के लिए करते हें । इससे 
बेर जाता तो नहीं उद्धटे बढ़ जाता है और दिनोद्‌- 
गोष्ठी का रंग फीका पड़ जाता हे । में गोष्ठी में वादः 
विवाद के समय लड़ाई की सम्भावना देखकर विषय 
को परिवर्तित करने के लिए विनोद की वाते छेड़' देता 
हूँ । वे पहले की बातें भूलकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि 
देखता हूँ कि वे इसके विपरीत अर्थ लगाते हैं, तो चप 
हो जाता हूँ । है 

किरी से एक बार खटपट हो जाने पर डसका विश्वास 
नहीं करता । उसको त्यागता नहीं, परत्युत उसके सुख- 
दुःख में सम्मिलित होता हूँ । अपना रहस्य उससे नहीं 
खोलता ओर न उसका किसी से किसी बात में शंका 
को स्थान नहीं देता । 

यदि कोई व्यक्ति भेरे मिन्न के कान भर देता है, तो 
मैं उसकी चित्तवृत्ति जानने की चेष्टा करता हूँ ओर 
सफ़ाई बढ़ी नग्रता और बुद्धि से देता हूँ। इस पर सी 
उसके मनोमालिन्य को देखकर फिर अनुनय-विचय 
नहीं करता । में अव्यक्न रूप से उसका डपकार करता 
हुँ और दृष्टमिन्नों में उसकी ओर निंदक की सूम 
प्रशंसा करता हूँ । समय पाकर वह आप ही सन-ही- 
सन दही होता है, अंत में उमा करता है तथा 
सिंदृक के प्रति ग्लानि प्रकट करता है । 

ड किसी को अनुपस्थिति में उसका छित्रान्वेषण 
नहीं करता । यह स्पष्टवादिता नहीं, कायरता हे 
्पष्टवादी अनुपस्थित सजन के विषय में निंदास्तुति 


यह नहीं कहता ध्ञञाप तो बहुतै हुव ५०/निद्दी (कर ता॥०.०७. 


मैं उन छ्ोगों के सम्मुख नपे-तुल्ले शब्दों का प्रयोग 
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करता हुँ, जिनका हित मुझसे संघर्षित हो सकता 0 ५m १: 
डनकी थाह जेने के लिए उनसे बोलता तो अवश्य हूँ, 
पर इतने संकुचित वाक्यों में कि वे मेरा रहस्य किरी 
तरह समर न सकें । उचित स्थान पर उनकी प्रशंसा 
करता रहता हूँ , निंदा तो भूलकर भी नहीं करता। 
समय पड़ने पर उनकी सहायता भी करता हूँ और 
उनके सहकारियों को मधुर शब्दों अथवा धन द्वारा 
मिल्लाये रहता हूँ । फल्नतः वे मेरा अनिष्ट कर ही नहीं 
सकते और थेन केन प्रकारेण मेरा मनोरथ सिद्ध दो 
जाता है । [ 
सेरी परिहास-गोष्ठो में समवयस्क ओर समान स्थिति 
के लोग होते हैं । इसमें में अधिकार प्रास करने को चेष्टा 
कभी नहीं करता। अशील शब्दों का सदा बहिष्कार किया 
करता हूँ । परिहास का विषय शिष्ट, सुंदर ओर गंभीर 
होता है । उसके समझने में श्रोता को मस्तिष्क से 
काम लेना पढ़ता दे। इस समय में विवेक का अधिक 
प्रयोग करता हूँ । इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ 
कि किसी को मानसिक व भौतिक क्षति न पहुँचे। 
यथाशक्ति परिहास का विषय नवीन ही रखता हूँ, एकं 
ही विषय पर बार-बार परिहास करने से लोगों का मन 
उचट जाता दव। लतीफ़रों की लड़ी बाँध देता हूँ। जिससे 
ओताओं का हँसते-हँसते पेट फूल जाता है और साधु- 
वाद्‌ से आकाश गूँजने जगता है। सारी मंडली उन्हें 
बार-बार दोहराया करती है। अनुपस्थिति में भी मेरी 
मूर्ति ओताओं के सामने नृत्य किया करती दे । कभी- 
कभी तो यहाँ तक नोवत आती है कि वे खाना-पीना 
छोड़कर भेरा साथ करते हैं। जब कभी अनायास उनसे 
सेंट हो जाती है, तब वे आनंद से फूले नहीं समाते । 
शोक ! उपयुक्त गोष्ठी सें कुछ सजन व्यंग्यवाणों की 
बौछार करने में अपनी प्रतिभा .सम रते हैं । वे अपना 
षय निबेल् ही को बनाते हैं । साधारणतः इसमें एक- 
आध घ्याक्कि पेसा भी होता दे, जितके चिढ़ाने में सबको 
आनंद आता है । यदि वह उदंड हुआ, तो कुछ चलते- 
पुञ्जे दो-तीन कुबुद्धियों को लगा देते हैं और वह आपे 
से बाहर होकर गाली देने या मारने पर उतारू हो 
जाता हे । प्रतिहिसक इसका बदला अज्ञात अवसर पर 


माधुरी 
Digitized By Si i 
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स्वामियों के प्रति प्रकाशित करते हैं । फब्नतः चे 

दृष्टि से गिर जाते हैं और कभी-कभी उन्हें भावि 

ज्ञाति सी उठानी पड़ती दै । ये नुशंस भमिका उनकी 
NON SN SS we i 

अनुपारथांत मं बाधत दे आर फेर प्रश्नों तथा स्त्रो 


9 त्ते रे = ~ खो ~ 7५ 
को सोचते ओर सोचवाते हें । वे दृतबुद्धि होकर प्रश्नों 
का उत्तर नहीं दे सकते ओर ऊटपटॉग बकने जगते 


च् 
“~ ह। 
आप यह न समझ के स सदा साधु ही रहता हूँ। 


प्रकृति के अनुसार लम्पट, धूते और नुशंस भी हूँ। सभा 
~ ~ 


सें बेठकर में मममोहक विपये! के द्वारा सदस्यों में अपने 
प्रति श्रद्धा-भक्लि और विश्वास उत्पन्न कर देता हूँ, 
जिससे वे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मेरी पंदरजाह्िक 
परिधि के बाइर जाने का साइस नहीं करते। | 
शत्रुओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। अब्यक् 
रूप से उनकी जीविका तङ इर लेता हूँ या विप 
खिलाकर उनको मार भी डालता हूँ । कभी-कभी तो 
में उन्ह इतना डरा देता हुँ कि मेरे विरुद्ध एक 
शब्द भी नहीं बोते । मैं मूखों से चतुरों का झर 
निबेद्ों से सबलो का उत्थान करता हूँ । 
सैं संसाररूपी नाव्यशाज्ञा में किसी कुशल नटसे कम 
नहीं हूँ । में ओताओं ओर दशकों के चित्त को आकर्षित 
कर त्रेता हूँ । कभी उन्हें दँधाता, कभो सुजाता आर 
कभी सामिक उपदेश देता हूँ । 
सेरी पाठशाला में विद्यास्यास के जिए किसी प्रकार 
के शुल्क तया अध्यापक की आवश्यकता नहीं ह। 
ही ज्ञान और मैन्नी को शिखर पर पहुँचाता हूँ। गुले 
ही आप झंपनी मानसिक शक्ति तथा भेत्री-बल की 
अनुमान कर सकते हैं । ह 
` ॐ ही साहित्य एवं अन्य आविष्कारों का बला 
हूँ । में साहित्य की अपेक्षा अधिरु स्वतंत्र हू । र 
परिस्थितियों के दासत्व के कारण स्वच्छ 29% भर 
व्यक्त नहीं कर सकता । मुझे किसका ,डर ! मे अवर 
~ र लक | कल्पा 
कता पड़ने पर तीब्र आल्ाचना कर काडण हू त 
से मेरी पुष्टि होती है। उसी से आवा का गज 
होता है | मुरमें लक्षणा, ब्यंजना आदि के के 
परमावश्यक है.। ये ही मुझे कला की we 
करती हैं ! जब तक आप भाव तथा शब्दवि 


~~ 


चे MS ड र प्रास 
इनत ह । कुछ सहाशय भोखेभाले महुण्यों ो.मिइास>, ही, दरपूर्ि,न करेंगे -यमक, उपमा, ४९ ढांतिं 


का शिकार बनाकर उनकी कमज़ोरियों मित्रां अथवा 


अज्जकारों से सुरे सुंदर नहीं बनाएं 


पुगे झर झज, 


= जज 
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चत्र tzed-By-8i 
` (हुई भादि गुयों के स्वच्छू वातावरण म॑ नहीं विचरने क्रोधी के अतिरिक्त मेरा कुछ ऐसे मूखों से भी संपर्क 
है वब तक मेरे शरीर ओर बुद्धि का विकास नहीं रहता है, जो मनोविनोद करने, शोक-संतप्त-हदय को 
हो सकता । हलका करने तथा सहानुभूति प्राप्त करने के इेतु मुझे 
ेरी.उपस्थिति में माता-पिता को सावधान रहना अति कष्ट देते हैं । वे अपने अधिकारियों तथा सइ- 
बाहिए | वे अपने बालकों के सासने कटु एवं अशील कारियों की तीर आलोचना किया करते हैं, में री 
ब्दो का प्रयोग न कर, वरन्‌ रळंषप्रसाद आदे गुणा उनके पाख जाकर एक-एक की अट्टारइ-अट्टारद गाया 
हो प्रयुक्त करें। यदि चे ऐसा न करेंगे तो उनके बालक करता हूँ। भक्षा वे मेरी बात को कब राजने चले । 
बहे जितने पढ़-क्षिख जायें तथा चाहे जितनी डपाधियो में अभिमाना परिपक्क पुरुप को आद्वोचनात्मक परामर्श 
. | रहकर लें, सें उनका जीवन सफल नहीं होने दूँगा, नहं देता । यह उदरे उससे पेर लेना नहीं तो 
पा उनको चतुर मनुष्यां खे पराजित करवाता रहूंगा । क्या दे? वह सूखे काठ को तरह रूर नहीं सकता । 
| में्रांति, संदेइ+ माद आदि दोष दूसरों पर प्रकट ऐसे मनुष्य की तो हॉ-में-ह ही मिल्ाना अच्छा है । 
अ होने देता । इसमें मूखं बनने, अटकने ओर शांति किसी कवि ने कहा है-- 
ते के सिवा कुछ दाथ नहीं खगता। संकल्प को  हितहू की कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध ; 
गरयान्वित किये चिना दूसरों से नहीं कहता । कारण, ज्यां नकेट को आरसी, होत दिखाये क्रोघ । 
र समरमता हूँ कि यदि भें उसे अळी भाँति कार्यं में मैं सभा में किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के 
परिणत न कर सकूँ या चह केवळ कल्पना ही रहे, तो लिए वाकूशाक़्ि का पूर्ण प्रयोग करता हुँ और विचारयुक्क 
छ तो. मेरा डपदास हो और दूसरे कोई भेरी बातों मधुर शब्दों से दूसरों को प्रभावित करके उसे बहुमत 
| ए विशवास न करे फिर सबसे बड़ी बात यह कि से स्वीकृत करवा लेता हूँ। सदस्यों पर मेरा आतंक 
| में स्पा और विरोध की भी संभावना दै । इतना छा जाता है कि मेरे विरुद्ध होने पर मी वे 
| भ क्रोध को सदा वशीभूत रखता हूँ । मुझे यह परोक्ष या प्रतिपक्ष में मेरी बातों को काटने का साइस 
| रहता दे कि कही इसके आवेग में मेरे तथा दूसरों नहीं कर सकते । सबका मिन्न बनने के जिए डस समय 
* बिए कोई हानेकर बात न निकत्न जाय। में कोधी तक अपनी सम्मति नहं प्रकट करता, जब तक विषय 
ऐका विश्वास नहीं करता । यद्यपि उसका हृद्य को पूर्णरूपेण जान करके हृदयंगम नहीं कर जेता, 
| रहता है, फिर आ चह क्रोध के निरंकश शासन सहयोगियों की मुखाकृति का सम्यक्‌ प्रझारेण निरीक्षण 
ही करता है । मैं स्वाध-साधन के लिए उसे नहीं कर लेता अथवा यह नदीं जान लेता कि 
भेत करके सब कुछ स्वीकार करा लेता हूँ और फिर बहुमत ससि बात का अनुमोदन तथा समथन 
कथन से अनेक लाभ उठांता हूँ । वह उस. करेगा । अनभ्यस्त होने पर दूसरों की बातें 
कण लि पुच मवे कण गा का 
भी शांत होने पर मुरले क्षमा-्याचना करता है, और संभाव्य प्रश्नोत्तर मन-ह विक निजता 
ल नोदात्त जानने के द्धिए किसी विषय पर बात इस अभ्यास से इषे कार बाग 
श अथवा सेरा हृदय द्रवीभत करने के लिए दूर दां जातो ई क र पर भी उसी 
त ह की कहानी सुनाने गता है । लेकिन यहाँ. में किसी स्ये के पास ह as 
न र और है। सब सुनी-अनसुनी कर देता हैं। समय अपन ह र मनोवृत्ति का पता खगा 
चस सी तरह बदुक्ा जेता ही हूँ ।.मूखे यइ साधारण बाता भ ब 


खकर अभ्या- 
। कि क्रोध के पश्चात्‌ शांत होने पर भी लेता हुँ और “फिर अवसर हि ख डसके 

झे जितना पक्की होता है {| । जिन शमन का आमप्राय कहता Foe 
का हाता है, उतना हो वक्त पर मतव नहीं खोलता । अत 


प, ` फेना पास कहे बार जाता हूं 
षे री चद उचित संमता, है, जे ही भंत ००००६ श्य योग्य सेवा बतान का सकस आमरह करवा 
नेवाळी सिद्ध होती दें. । 
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है ओर में नम्नमाव से उद्देश्य प्रकट करता सन ८५५. 7“ . ०. बायदिबगा को भार य । इस समय 
झैँ इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ कि आत्मरत्लाघा 
झभिव्यक्न करनेवाळ्धा कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से न 
निकछने पावे, जिससे में अभिमानी सिद्ध होऊ। 
यदि में किसी का उपकार करता हूँ, तो दूसरों पर 
प्रकट नहीं करता । इससे पक तो पान्न के अपमान की 
संभावना है; दूसरे में सजनों की इष्टि से गिर जाता 
हुँ, क्‍योंकि वे मुझे चुदबुद्ध समझते हैं; ठौसरे पात्र 
का दिल फट जाता है और वह इत दोने के बजाय 
कृतन्न हो जाता दे । वदद किसी से मेरी स्तुति तो 
करता नहीं, वरन्‌ निंदा अवश्य करता है। समय पड़ने 
पर उपकार के बदले अपकार करता है । "नेकी कर कुएँ 
में डाल्'वाली कहावत को कायान्वित करने से मुझे 
अनेक ळाभ होते दें, और मेरा सवंत्र मान होता दे । 
दिन-भर सुचित्त रहने के क्षिए म्ातःकाळ् में यथाशि 
मोन रहता हूँ, जिसमें जीवनो पान के समय स्थिर चित्त 
रहूँ । मैंने बहुतां को देखा है कि वे शु की अशांति 
कार्याक्षय में अभिव्यक्न कर देते हैं, सहकारियों और 
सेवकों पर बात-वात पर बिगडते हें और कार्यांलय का 
क्रोध ख्री-चाळको पर डतारते हें । देवंयोग से में काया- 
ल्य में उदास अथवा खिन्न हो जाऊँ, तो उस समय 
तक शुद में प्रवेश नहीं करता जब तक मित्रों के साथ 
इँस-बोलकर अपने मस्तिष्क को स्वस्थ नहीं कर खेता। 
भेरे मंदिर में सत्य का प्रवेश तो अवश्य होना 
चाहिए, खेकिन अप्रिय सस्य का नहीं । कहा भी हे-- 
सत्य बरूयात, प्रियं श्रूयात्‌ न त्रूयात्सत्यमग्रियम्‌ । 
प्रिये च नानुतं ब्रूयाद्‌ एष चर्मः सनातनः ॥ 
अग्रिय सस्य बढ़े-से-बढ़े अभिष्ट कर डालता है । रेष 
ओर ब्याज-स्तुति का, समय ओर व्यक्ति के अनुसार, 
प्रयोग करना चाहिए । } 
अंत सें में यही कहूँगा कि मू्खे-से-मूर्ख 'सनुष्य भी 
मेरी निरंतर सेवा से बुड्धिमान्‌ ओर सुखी हो सकता 
हे। इसमे केवल अभ्यास और धेयं की आवश्यकता 
हे । अपरिपक् मस्तिष्क पग-पग पर नुटियाँ करता है। 


हानियाँ उससे पश्चात्ताप करवाती हैं |. फिर वह भूल 


को नहीं दोइराता । 
ब्रिन्नोकीनाथ मेहरो न्रा. प> 2.०) 
स उ 
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८ वालविधवा की आह a 


हे (१) 
स्वगोपम भारत चस्ुधा में, 
हम महिलाओं का यद्द हाल ! 
भोग रहीं वेधव्य-व्यथा को, 
. काल-चक्र हा | वना कराल ! 
सभी हमारा वालकपन मं-- 
छीन लिया किसने दे ताल! 
आग लगी है हृद्य-बाग में, 
भस्म हुआ अजुराग-रसाल ! 
(२) 
हाय ! न समभी थी उस क्षण जब-- 
हुआ अचानक चञ्राघात! 
आज प्रलय की करुण-कल्पना का-- 
अनुभव होता दिन-रात | 
क्या प्रभुवर, हिंदू-समाज से-- 
दुर न होगी जड़ता-रात! 
देख सकेगी बहने क्या फिर 


चैदिक-युग का खुखद-प्रभात ! 
हरशरण शमो, । | 

x x x रेप 
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ऋबलाशओं पर प्रबल प ता 9 \ _ 99 \ के अत्याचार - 
| ( क्रमात ) FE 
झया पर अत्याचार क्‍यों किये जाते हे! 
सती व्यक्ति की समुचित कामनाओं मे किसी दूसरे 
रह केद्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध देना दी अत्या- 
दार कहलाता है । अथवा किसी एक व्यक्ति के कायो से 
ही अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का सी कष्ट पहुँचे, 
पे यही अत्याचार की सीमा में आ जाता दै । अर्थात्‌ 
$ व्यक्ति को उन कार्यों के करने में पूर्ण स्वतंत्रता दे. 
दें उसकी मनःशक्ति अथवा बुद्धि प्रेरित करती हो-। 
| हुम स्वतंत्रता वहीं तक सीमित, है कि किसी दूसरे 


र के उपयुक्त इसी प्रझार के कार्य में कोई दिन्न न 
गरिथत दो जाय । 
प्रचीन काल में खिया पुरुषों पर पूर्ण प्रेम प्रदार्शित 


अती थी | वे पुरुषों के थोड़ा प्रेम करने पर भी डन्‍्हें 
| पना सवेस्व समर्पित कर देती थीं । क्योंकि ख्ियाँ 
|िशेषा कि पुरुष तो स्त्रियों का आराध्य हे । उनका 
|| हेकि वे पुरुषों की अ्रद्धा-पर्वक अकि करें, दोते-होते 
| विचारों का यहाँ तक विकास हुआ कि प्रत्येक खर 
| भ पतिव्रता बनने के लिए क़ानून जारी किया गया । 
पघपि उसके पहल्ले सी खनियाँ सची सदाचारिणी 
प थो । पुरुषणण कितने ही अत्याचार क्यों न करें, 
उनकी स्त्रियों का यह धमे हे कि वे पति को भद्धा 
| भे देख । अस्तु, ख्यां के पुरुष स्वामी बन गये 
ष ' उनकी कीत-दासी के रूप में परिणत हो 
| सदा ही स्त्रियों के लिपु व्यग्र रहते हैं। 
| ह मेम नहीं वरन्‌ मोइभिश्रित अंधता 
| be ऐसे बंधनों द्वारा बाँधी गयीं ! 
| मा उत्तर यही र कि खिया में. शारीरिक 
र शा ज चे पुरुषों के डन 
भार भें असमं रहां.। खिया पर जितने 
| हैं, 
को 
४ भातइंद्वित 
रोष शारी 


६) इसका एक-मान्न कारण यही. है कि 
पलिदवद्विता करने में सबेदा ही पीछे रहीं । 


उद्यान 
Digitized By Siddha 
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न कर सके । ओर जब वढ विजेता शारीरिक शङ्कि पर 
दी अधिकार जमाये बैठा है, तो अजा ऐसी अवस्था में 
व विजित के विचारों को प्रकट होने का अवसर ही कब दे 
सकता है ! अधिकतर लोग वाह्य कायां को ही उन्नति 
अथवा अवनति का कारण समते हैं । वे संसार को 
ही एक प्रकार से बाह्य कार्यों से मंडित बतज्ञाते हैं । 
इसी परकार हमारे. पुरुषां. ने खिया के शरीरां पर तो 
अधिकार किये, परंतु वे उनके मन को वशीसूत नहीं 
'कर सके । यहाँ प्रश्न हो सकता हे कि “यदि स्त्रियों 
की इच्छा नहीं थी कि वे पुरुषों के अधिकार में जीवन 
बितावें तो वे उनके वश में फिर रह ही कैसे सकी १° 
इसका समाधान यह है कि किसी मी बंधन से निकब्रने 
के लिए बद्ध का यह प्रधान कतंब्य हे कि वह अपने 
.भत्याचारियों को सवेदा ही घृणा की इष्टि से देखें । 
अपनी इच्छाओं को वह बराबर बढ़ाते ही जाये तथा 
किसी प्रकार की भी हानि का विचार स्वप्त में भीन 
आने दें। भूलकर भी किसी ऐसे जोम के वशीभूत न 
हो जाय जो अस्याचारियों के द्वारा दिखाया जाता है ! 
हमारे प्रवीण पुरुष इन बातों को जानते थे । चे ख्नियों 
की मनोवृत्तियों बदलने में अपनी शक्ति को लगाने जगे, 
ताकि खनियो उन्हें घृणा की इष्टि से न देखं। पुरुषों ने 
“धर्मअंथों में इस विषय का प्रतिपादन किया कि “ख्यो 
का घस है कि वे अपने कुत्सित-पत्ियों की सी.पूणं 
अद्धा से सेवा करें, यहाँ तक कि उन्हें नारायणतुस्य 
समरे । एसा करने ही से खिया सदाचारिणी कहला 
सकती हैं ।” उन्त त्लोगों ने यहाँ तक लिख मारा के 
“ज्ञो स्री ऐसा आचरण करती है, उसे स्वगे मिता दे, 
तथा इसके विरुद्ध आचरण करने से त्रिकाल में भी उद्धार 
नहीं हो सकता ।” तात्पये यह कि खियों के सन मे ऐसी- 
ऐसी बातें जमायो गयीं, जिनसे स्त्रियों पुरुषा से घुणा 
करने तथा अपने अधिकारों के ज्षिए लड़ने में भी बजा 
मानने छरगें। थोडे में ये कारण चाचे दिये जाते इ 
३--सियों के सौंदयोंदि गुण, जो सनोसुर्धकर होते ह। 
२--ख्त्रियों में शारीरिक शक्ति का अभाव । | 
३--पुरुषा के प्रति खियो के घुण्यभावों का नाश । 


स्त्रियों के हृदय बढ़े ही विस्तृत होते हैं दे स्वभाव से 
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ही हुआ करती हैं सारांश यह कि ये गुण उनमें अधि- 
कोशरूप से पाये जाते दें | यदि स्त्रियों के गुणों से 
पुरुषों के गुणों की तुल्लना की जाय, तो ख्री-गुण मातंड 


आर पुरुष-गुण दीपक प्रतीत होंगे । 
खिया सौंदर्य, झदुता 'तथा प्रेम में तो पुरुषा की 
स्वामिनी ही हुआ करती हैं । स्त्रियों के इन गुणों की 
प्रशंसा पुरुष-रचित काव्य-अंथों से इज़ारों बार गायी 
गयी हैं । फिर भी कितने दी पुरुषों ने “विष! आर 
कितनों ने उन्हें उत्तम कार्यो में विघ्न डाल्ननेवाली कहा 
> 5 : ~ ७. 
हे । इसमें भी खियों की प्रशंसा गुप्त रूप से छिपी हुई दे। 
स्त्रियों में रुदुता की मात्रा भी खूब ही रहती है। इसी 
दिव्य-गुण ने उन्हें “झबल्ञा”” नाम से विभूषित कराया 
और इसी गुण के कारण खी-जाति खी कहलाती है । 
पुनः वे खनियाँ प्रेम की पुत्तत्ञिका हुआ करती हें। 
डनका जीवन प्रेम-मय होता है । कितनी ही खिया ने इसी 
गुण से प्रभावित हो अपने पापी पुरुषों को भी समादर 
की इष्टि से देखते-देखते अपने जीवन का अंत कर 
दिया । इतिहास-पुराण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
संसार में जो कुछ सत्य, शिव तथा सुंदर हैं, यहाँ की 
स्त्रियों में पूणं रूप-से पाया जाता द्वे क्या सतीशिरो- 
मणि, विश्व-जननी, महारानी जानकी का नाम कभी 
संसार भूख सकता है क्‍या वसुंधरा फ़िर भी वैसी 
दिष्य विभूति से सत्यलोक को स्वरे बना सकती हे ! 
ज़रा उनके चरित्र को तो देखिए ! जयन्माता ज्काधिप 
रावण के द्वारा इरकर राचस-नगर में लायी गयी हैं । 
. भगवान्‌ की सेना से दुजेय लङ्का घिरी हुईं है । 
प्रतिदिन ही अल्र्‍यकर शकर के भयंकर रण-ताण्डवों से 
अगंणित प्राणियों को सुक्गि-पद मित्र रहा है। ऐसी 
झवस्था में उनके सामने एक नाशकारी इर्य दिखद्ायी 
देता है। भगवान्‌ का कटा शिर उनके सम्मुख उपस्थित 
होता दे, वह क्षण में मूल्छित हो जाती हैं, हाज्ों कि 
आ्रिजदा शीम्र ही यह कइकर कि “यह माया है”? उन्हें 
चिंतामुक्त कर देती दे । परंतु पश्चात्‌, ““अपने प्राण- 
पति का भी मरना सत्य जानकर जीवित रही?-... यह 
सोचकर वढ दजित हो जाती हैं | केसा उच्च विचार 
है, प्रेम का केसा विमळ दुर्शन है | इसी ते 
इसा दृश्य को 
कालिदास सदश महाकवि के शब्दों में देखिए-.. 
अथ रामं शिरश्छेददशनोद्आल्तजेतनामू । 
सीतां मायेति शंसन्ती ज्िजटा समजीवयत)॥ 
कामं झीयति मे नाथ इति सा विज शुचमू। 
आहत्या सत्ममस्यानतं जीवितारभीति लिता ॥ 
आर लीजिए भयांदा पुरुषोत्तम इनु ग़त्ती 
देते है. तित 
दशा में निवाध्धित कर देते हें ! ऐसी विपात्ति के समुपस्थित 
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मायाका [4] ~ 
हो जाने पर सी चीरा माता जानकी के मुख से यही 
वचन निकलते हँ 
“तुमने मेरा त्याग अपनी इच्छा से किया है हसक 
शंका भी करना डचित नहीं, यह तो मेरे ही पू्व-जन्‍्मों ३ 
पापों का प्रबल उदय है।” अस्तु, वह निश्चय करती हैं- 
साहंतपःसू्ेनिविषटराष्टिूध्वं प्रसूतश्चरितुं अतिष्ये। 
मूये। यथा मे जननान्तरेऽपि लभेय सतौ न च विप्रयोगः ॥ 
अर्थात्‌ संतान होने के उपरांत में सूये की भोर दृष्ट 
लगाकर तप करूँगी, जिससे फिर भी दूसरे जन्म में 
तुम्हीं भेरे पति डो और फिर कभी वियोग न हो । खी- 
जाति पति के विषय में केसे उत्तम विचार रखती है । 
सती-शिरोमणि साविन्नी देवी, सत्यवान्‌ को 
अल्पायु जानती हुई, देवर्षि नारद तथा अपमे पिता के 
मना करने पर भी, उनको अपना भर्ता बनाते के 
विचार पर दी अटल रह जाती हैं । अन्त में वह अपने 
अखंड पातित्रत्यथम॑ तथा सत्य के प्रताप से शतक 
पति को जीवित करती हैं । 
देवी सती का पति-“परेम पातिब्रत्य-जगत्‌ सं एक 
प्रसिद्ध वाता है । चह विना निमंत्रण [मेले दा अपन 
पिता के यज्ञ में जाती हैं । चहँ इनका अनादर होता 


< र्दे : प होता । परतु 
न्ह लेशमात्र भी दुःख नहीं होता। पर 
इ र निंदा ग्ांम | 


जब उनके पति-देव चंद्रशेखर (शंकरजी ) की करे 
होती है, शीघ्र ही उनके हृदय में दुःख समुद्र 
आता है, जिसे शांत करने के जिएवे द्म 


पढ़ती ई! | 


~ ~ : ee ड 
के प्रज्वलित प्रकांड आरनन्कूड म॑ कूद 
मरणांतर पति-प्रेम के ही आधार पर गिरींद्र 
के गृह में जन्म खे फिर उसी नागेंद्रघर र 


= हें। 
क्षिप कठोर तपस्य! करती हुईं दिखलायी स बिए 
क्या कभी कोई पुरुष मी 


झाज तक अपनी ख 
तपस्या करते देखे गये हैं ? 
बहतों का ख़याल है कि ख 
ह्रो दी नहीं सकती दे । हमारी समर में उन 
की मात्रा भले हदी कम होती हो, पर 
किसी प्रकार अआ दुधे नहीं बा 
किसी ऐसे ही कारणः 
जा) परंतु इससे ख्री-जाति का हदय दुब ह 
कहा जा सकता । बरक डनको खता "उच बिजकी 
का उत्साह माना जायगा । ड 
देखने में तो बड़ी दी सुदर ना 
दः कर देती है :). कितनी वीर न पे 
तो. पुरुषों को. बढ़ी -ब़ी “विपत्तिय 
सब प्रकार सुखी बनाया हें |... . ( 


Collection, Varanasi. 


-जाति प्रबलया 
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कयादकीय विचार 
ल 
। १, हा साहित्याचारयजी ११ 
पूजनीय पं० पद्ससिंधद शर्मोजी के निधन का संवाद 
(दी-गगत्‌ के लिए वज्राघात से कम नहीं दै। जिस 
इ ढी अभी किसी को आशंका नई थी, वदी 
लाब-काल ने चण-भर में सामने खाकर उपस्थित 
इरदी। इलाहाबाद की एकेडेमी में अपना व्याख्यान 
क शर्माजी अपने गाँव नायकनगला ( ज्ि० बिजनोर ) 
हे गये । वहाँ सग का प्रकोप फेल रहा था । 
| एने गॉववालों की वहीं रहकर सेवा आरंभ कर 
?। दुदैव इसको नहीं देख सका ओर ७ अप्रे्न को 
परे पेग की बीमारी का बद्दाना लेकर आ धमका | 
पाहिस्याचार्यजी हमारे देखते-देखते हमारे बीच से 
पद्स्ती उठा लिये गये। इस दुखद समाचार ने 
हमी हिंदी-सेवियों के हृद्यां को विदीणं कर दिया। 
बेड़िन विधि का विधान कौन मेट सकता दे? 
पंडितजी ने अपने जीवन-भर हिंदी की अमूक्‍्य 
पा की । वे हिंदी-संस्कृत तथा उदूं-फ़ारसी के बहुत 
|पे विद्वान्‌ थे। हिंदी में तुखनास्मक आलोचना- 
| बी के तो ये प्रवतंक थे । “सतसई-संजी वन-भाष्य” 
| परे आचारय की अमूल्य कृति है।इस कति ने 
| -संशार में एक नयी खहर उत्पन्न कर दी। डसका 
| भण यह है कि झाप वास्तव में 'समाखोचरः 
च ' थे ओर इसके जोहर उपरोक्त ग्रथ में बढ़े 
|च र से द हुए । शमांजी के संस्मरण-संबंघी 
| „७ * सह भी 'पञ्म-पराग’ के नाम से छुप 
९। पत्न-पन्निकाओं से यदि उनके लेखों का संग्रह 
हल तो न-जाने कितने ग्रंथ तेयार हो सकते 
फे =  दिदी-साहित्य-सस्मेज्ञन के आप सभा- 
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| पपराह है जुके थे और “संगद्धा प्रसा दु-पारतो षिक' 
भ ना था। विगत ७ माचे को इलाहाबाद 
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क ३ " जो आपका जेक्चर हुआ था, उसकी 
ध ® ~ 
च्छी प्रशंसा की ओर उस पर एक 
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अर अध्यापकी द्वारा न-जाने कितने युवकों को विद्वान्‌ 
बना दिया । “परोपकारी? और 'आारतोद्य'-नामक 
पन्नों का संपादून भी आप बहुत दिनों तक योग्यता- 
पूवेक करते रहे । काब्य-सर्मज्ञता तो आपमें कमाल 
की थी । छोटे-बढ़े समी साहित्य-प्रेमियों से सिने 
में आपको बहुत आनंद आता था। साहित्य के इतने 
बढ़े आचायं और विद्वान्‌ होने पर भी न तो शमाजी सें 
व्यर्थे की गंभीरता थी, न बनावट, न योये पोज़ीशन का 
ढोंग । आप थे भीतर-बाहर एक से, सर, पवित्र और 
हिंदी-सेवियों को अपना प्रियजन भाननेवाले । युवकों 
को स्नेहपूणे प्रोर्ाइन देने भौर इद्ध साहित्य-सेवियों 
की कौर्ति-रक्षा करने की उन्हें सदैव एक जगन-सी 
रहती थी । हमसे उनका जो कुछ संबंध रहदा दे, उसके 
आधार पर इम इतना निश्चय-पू्ंक कह सकते हैं कि 
झाजकल आदरणीय शर्मांजी जेसे निरामिमानी, 
साहित्यिक बंधुओं के शुभेच्छुछ ओर हिंदी के सच्चे 
पुजारी दूँढने पर भी, कठिनता से, दो-चार ही मिल्षेंगे। 
उनके उठ जाने से हमारों ओ चति हुई है, उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य में अस्यंत कठिन प्रतीत होती दै। 
` जब हिंदी-प्रेमियों का यह कतेब्य तो है ही कि 
दे एक निश्चित तिथि पर सारे भारत में, जगह-जगह 
एकन्न होकर, अपने साहिस्य-महारथी के चरणो से 
आद्धांजलि अर्पित करें, साथ ही यह भी अनिवार्य घमं इ 
कि उनकी स्टति-रत्ा के ज्षिए कोई स्थायी स्मारक स्था- 
पित करने का मी झायोजन करें! हिंदी के सभी पन्नकार- 
बंधुओं को इस काये के ख्िए प्रयत्न करना चाहिए । 
त में हम स्वरेस्थ आत्मा के चरणां में, नतमस्तक 
~ झपनी अद्धांजलि अपण करते हैं ओर भगवान्‌ 
इकर, अप ह ~ एवं करंदियो 
से प्रार्थना करते हैं कि आप उनके सुपुन्ना पव च 
को शांति तथा चैयंप्रदान कर इस महाल 


लानकररेकाबबर्द आय करने का बल् दें । 
जा अर 


x 


hi जोशीजी का पत्र 
मोक्ष... पुरस्कार भी सिल्ला । हिंदी ही नहीं, yo 0 बउूजी जोशी 
| ` रासांज़ी ले डपदेशकी का कार्य किया” र पर्ता इसी स 
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ही दे रहे हैं । पत्र पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ । क अह नगवाद | इस वा-या 9 
राय इम अभी नहीं देना चाइते। लेकिन सुधा-सम्पादक 
शरीडुलरेलालजी भरीन से इतनी प्राथैना कर देना हम अनु- 
चित नहीं समझते कि वे इस बात पर पूण प्रकाश डालकर 

इस उलभी पहेंढी को सुलमहाने की शीघ्र कपा करें | हम माई 
सुधींद्र बर्माजी से भी सविनय अनुरोध करेंगे कि वे भी अपनी 
स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस रहस्य को सत्य की कसोटी 
पर खरा उतरने देने में सहायक बने ॥ 

“मध्य-भारत से प्रकाशित “वीणा” के अप्रे्न के 
अंक से “कबीर और रवींद्रनाथ”-शीषंक एक लेख 
छुपा है । शीपेक के नीये लेखक का नाम दिया गया दें-- 
श्रीसधींद वर्मा, एस्‌० प्‌०, एल्‌*एल्‌० बी०। भगवान्‌ 
साची हैं, यह लेख मेरा ल्रिखा हुआ दे । इसका प्रत्येक 
वाक्य, प्रत्येक शब्द, ५त्मेक अशर आदि से अंत तक ज्या- 
का-त्यों भेरा दे। पर फिर भी इसके लेखक हैं उपयुक्त एम्‌० 
ए०, एलू-एल्‌० बी० महांशय ! किमाश्चयंमतः परम्‌ १ 
` प्रायः पाँच वषै हुए दुलारेज्ञालजी ( सुंधा-संपादक ) 
को मेने. आउ-दूस साहित्यिक लेख एक साथ, एक ही 
पकेट में, राजिस्टरी करके सेने थे। उनम भाई साहब के 
भर मेरे दोनों के ही लेख थे। भाई साहब के जेखो 
की प्रतिक्षिपि मेंने अपने ही द्वाथों से की थी । प्रत्येक 
ल दोनों भाइयों के नाम से हम छुपाना चाहते थे । 
उनम से तीन-चार लेख “सुधा” में छुप भी गये । पर 
बाक़ी छेख आश्चयंजनक रीति से गुम हो गये | हमारा 
इरादा था कि “सुंदर-साहित्य”” के नाम से वे जख 
पुस्तकाकार छृपाये जाय । पर दुलारेलाल्जी ने फिर 
उन शेष ब्रेखो को न तो कभी छापा, न वापस ही 
किया । अभी, इसी वर्ष, प्रायः चार-पाच महीने पेश्तर 
फिर हमने उन बचे हुए लेखों को वापस करने को 
प्राथना दुख्रारेल्राद्जी से को थी । पर उन्होंने पन्नं का 
उत्तर देना ही उचित नहीं समभा । 

. आज़ अचानक “वीणा” में देखा कि मेरा पाँच साल 
पूवे का लिखा हुआ एक लेख, अविक, हूबहू, लफ़्ज़- 
-ब-्क्षफ़्ज़ एक अन्य ज्ेखक के नाम से छुपा है । यह लेख 
उन्हीं सुघा-कायांद्यय में गुम हुए लेखों में से एक हे। 
“वीणा” से उसे 280४ 0£ 07007 ( प्रथम स्थान ) 


एस ० प्‌०, एल्‌ -एल्‌० बी० की महिमा से । 
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प्रत्येक द्िंदू-युवक से अपील की दे कि व 
मिन्ना ६ | सालम नइा यह ख के रशि के  कारश “यो? €, पक्षों ग्रे सहायता वे लए आगे 


[ वषे १०, खंड २, संख्या ३ | दे 


हैं भगवान्‌ | इस हिंदी-साहित्य-पघंसार से भरा भाग्य 
[चणय करक कसा-कसी अविश्वसनीय अकयनीय, पई ` प 
जन्म मं अननुभूत नया-चया लौल्ाएँ मुझे आप ही क 


जाते ईं ! इस जन्म के प्रारव्ध को रोना बृथा है। पर 
अगले जन्म के ज्षिए यद पाना किये विना झै नहीं | ह 
रद्द सकता कि मुझे आप साहिस्यिक पैदा न करें । यदि हे 
कर भा तो क्या कहूँ | बात को पूरा करते हुए डरता | ह 
हूँ । पर मोका ऐे, क्यों न कह डालूँ ! पौछ्े फसत रे 
गालयं सदता रहूँगा । हाँ, यदि साहित्यिक कदंक का | ब 
टीका मेरे माथे सढ़ना ज़रूरी समझें, तो इस भ्रजनबी 
'ढइदा-साइत्य-ससार ख मरा पाळा [जेस तरह न पढ़े, । 
इतका उपाय कर दोजिण्गा ! 
उक्त खख, उसके जेखर महोदय के हाथ केसे जग 
गया, यह ्रीदुद्धारेलाज्जजी दी बतवला सकते हैं । पर 
क्या वह बतलाएँगे ? वइ तो सब प्रकार के उत्तरदायित्व 
से अपने को £४९07६ समझते हैं । कुछ भी हो, मेरे 
इस लेख में ज़ाक भी महत्त्व नहीं है, यह में भ्रकुपट 
हृदय से स्वीकार करता हूँ ओर न इसके साथ के 
अन्यान्य साहित्यिक लेखों के लोप से मुझे कुछ खेद 
ही दे । भविष्य में कभी कोई साहित्यिक लेख लिइने 
का कोई विचार भी में नहीं करता । पर मर बस क| 
लेखक का साहस सराहनीय है, यइ मांनना ही पड़ेगा | 
लेख में एक शब्द--एक अंक्षर भी बदलना इन्होंने 
उचित नहीं समरूा । न घटाया, न बढ़ाया; उषो 
त्या | खब !!'? ` 
ता० १४-७४-३२ 
x Xo xX 
३, ऋ9 मा० हिंदु-युवक-कॉर्फूस ः 
आल इडिया-हिंदू-युवक-काफूस के प्रधान ददी 
दङ्ग अपील पन्नों में प्रकाशित हुईं दै । माइ प 
पृम्‌० प्‌ऽ के सभापतित्व मे, 5 आर ६ मई बात का 
कॉफेप का अधिवेशन कराची में होगा । हिदू 
दिन-प्रतिदिन होनेवाला इस आर 
में उस परं होनेवाले अन्याय एवं निराकरणं 
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प्रांत अपने यहाँ से योग्य र अधिकारी 
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चेतर ३०८ ठु० खं० | 


परे काफूँस से अवश्य £ म अवश्य भेजें “ताकि वे यपनायह की. पर ० न जान ताकि वे अपने यहाँ की 


। तिया कॉ्फूंस के सम्मुख विचार के लिए उपस्थित 
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इसमें कोई संदेइ ही नहीं है कि हिंदू-जाति चराबर 
हष की ओर अम्रसर दो रही है। उसकी जइ में घुन- 


मां क्षण गया है । हिंदू-युवक डुनिया-भर की तरक्की 


$ सके सर पर लादे घूम रहे हैं, खेकिन अपनी जाति 
हे इस महान्‌ पतन की ओर से वे आँखें मुँदे हुए दें। 
बरो ओर से विजातीय जोग हिंदुओं को हडपने के 
बिए तैयार बैठे दें । कामा, भूपाल और ' निज्ञाम- 
हेट कें समाचारों को पढ़कर हिंदुओं को आँख खोळ 
हेती चांहिए। यदि वे अपना नाम पृथ्वी पर बाकी 
ख़ना चाहते हें, तो उन्हें संगठित होकर न्यायपूवेकु 
प्रते उचित अधिकारों कीं ढ़ रक्ता करनी चाहिए । 
हमारा सवसे बढ़ा धमं यही होना चाहिए कि इम 
भपना अस्तित्व सज़बूत्र बनाने के लिए, अपनी तमाम 
ब्मज्ञोरियां को तलाक देकर, मेदान में आगे आवें । 
हिसत से लड़ना, किसी को पातित करना या किसी को 
ताना इमारा धमै नहीं--कत्त॑व्य नहीं। लेकिन अपने 
उपर किये जानेवाजे वार से. अपनी रच करना. तो पश- 
परी तक डित समझते हैं, तब दमा क्यों मुरंदों की 
पह पड़े रहे ? इसलिए इम यह स्पष्टं कहेगें कि देश के 
युवकों को इस कॉर्फे् में अपिङु-से-अंधिक संख्या 
मे पहुँचना चाहिए । क्योंकि युवक हो जाति का भविष्य 
भाने-बिगाड नेवा खे होते हें, उन्हीं की शक्लि से जाति 
! कि है, उन्हीं की समझदारी पर सारा दारमंदार 
!। वे कराची जाकर, आपस में मिद्कर, अपने गरेबान 


a डालकर अपनी कमज़ोरियों पर निगाह डालें; 


की गति की ओर देखे और अपने सविष्यं को 


ननि काले | , 


पात अपने हिंदू-युवकों से और कहना है। वह 


तो पतमान कठिनाइयों जो उपस्थित हो गयी हैं, 


भर ५ ही, लेकिन हिदू-जाति सें कुछ भारी ख़राबियाँ 


पी ५... दे ही से मौजूद हें। उनके इज किये 
५. भाप मजवर डा व 
WE जोग सच्ची शक्ति एवं पक्का संगठन कभी नहीं 
षे । । 

` बंधुओ, इस अधिवेशन में पहुँचकर 


प 
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के लिए वर्तेमान-कंठिनाइयों को इ करने का 


४७३५ 


पदा ब्रत एकमत होकर यहो दो कि हदू-माच्र से 
ऊँच-नीच का भेद, चुआछूत का भूत ओर अन्य जातीय 
कुप्रथाओ को इस समू -नं्ट करने में अपनी सारी 
शक्ति लगा देंगे एवं इन्हें नाश करके ही छोड़ंगे। हमारा 
वो यइ विश्वास दे कि जित दिन से यह कक: दूर 
दाकर हर एक हिंदू दूसरे को सच्चा भाई समझेगा, 
उसी दिन से इमारी चर्तमान कठिनाइयोँ काफर होने 
लगेगी । संघंशक्लि प्रसिद्ध हे । वार कमज़ोरों और 
अंसंगठितों पर ही होता है । एक की कमजोरी से ही 
दूसरां लाभ' डठाता दे। बस, यदि राम, और कृष्ण 
की संताने, निषरुपट मन से एक हो दिंदू-जाति को 
पेस के घागे में पिरोकर अपने अधिकारों की रचा करने 
के ज़रिए आगे बढें, तो उनकी विजय निश्चित हवै । | 
2 58225: x 
४. दो और साहित्यसेदी 
स्वर्गाय महामद्दो पाध्यायजी 

हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि काशी के धुरंधर 
विद्वान्‌ महामद्दोपाध्याय पं० देवीप्रसादंजी शुक्र कविं- 
चक्रवती का विगत मास में स्वर्गवास होंगया । आप 
कान्यकुड्न ब्राह्मण थे और हिन्दू-विश्वविद्याज्य काशी 
के संस्कृत-अध्यापक। संस्कृत-साहित्य तथा दशेन-शास्न 
के शुङ्ग प्रकांड पंडित ये । संस्कृत की कविता करने 
में तो आपकी अप्रतिहतगति थी । हिन्दी सें भी आपका 
काफ़ी प्रेम था और त्रजभाषा के तो आप एक बड़े अच्छे 
कृवि ये । “माधुरी” में मी चक्रंवर्तीजी की कुछ रचनाएँ 
समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं, पिले कई महीनों से 
दे बीमार ये और स्वर्गप्रयाण के समय उनकी अवस्था 
लगभग २२ वर्ष की थी। हाल ही में पंडिंतजी के ज्येष्ठ 
पुन्न हमसे मिल्ने थे । उनसें op पता चब्रा कि शुक्रः 
जी ने दो-तीन अंध दिंदी में लिखें थे ओर वे भमी 
प्रकाशित हैं । क्या संपन्न हिंदी-प्ेमियों का ध्यान 
उनके प्रकाशन की ओर जायया $ महामहोपाध्यायजी 
से हमारा भी परिंचय था और हम पर उनका इया 
रहती थी । वे अपे आरो पंडित थे, वैसे डा स्पा 
-मित्रनंसार, स्पषटवादी और विनोदापरिय भो। पका र 
के निधन से काशी की विदुनसडी का एक रत उठ 
इम स्वस्थ आश्मा के परात अपनी 


सेक SE ¢ बियो { . 
f है र इन कलक आर ख़जाबिग्रां को, सभी, ००९ ईसी परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति 
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~ „> - -स्खर्गीय पुरोहित रामग्रतापजी. 
. जयपुर ( राजपूताना ) केः.एक प्रतिष्टित, बल्ित 
कला-प्रेमी और हिंदी के अनन्य भक्त. एवं सुल्लेखक के 
निधन का संवाद भी दुख के साथ सुना जायया। अभी 
. झापकी ४६ वर्ष की ही अवस्था थी । शुभनाम पुरोहित 
श्रीरामप्रतापजी था और जयपुर-राउय से पर्णं सम्मानित 
एक सुयोग्य पुवं विद्वानों का आदर करनेवाले रइंस थे । 
हिंदी में पुरोदितज्ञी ने कई डपन्यास भी लिखे थे । 
डनकी अंतिम कृति श्रीमद्भगवद्गीता का सुद्र पद्या- 
नुवाद है, जिसका द्वितीय संस्करण “भ्रीकृष्ण-विज्ञान' 
के नाम से गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित हुआ हे। 
राजपूताना फ़ोटो आउँ स्टुडियो, आपके कला-प्रेम का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसकी बराबरी का कोई आई-स्टुडियो 
'राजपूताना-भर में नहीं है । 'माधुरी' में भी कुछ चित्र इस 
स्टुडियों के पिछुल्ले दषो में दिये जा चुके हैं । पुरोितजी 
के सुपुत्र ओर उत्तराधिकारी श्रीप्रतापनारायणजी हिंदी 
के परिचित सुकवि भौर अपने पिताजी की भाँति हिंदी 
से अत्यन्त प्रेम रखनेवाले सुयोग्य युवक हैं। मालूम 
हुआ है कि आपका एक'नब-नरेश'-नामक मद्दाकाव्य इसी 
वर्ष नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होगा । इमें 
आशा हे कि कविरक्ष प्रतापनारायणजी पुरोहित . अपने 
गुणज्ञ पिता की भाँति ही हिंदी की  निस्वार्थ सेवा करते 
हुए अपने कत्तंब्य-पात्षन में निरत रहेंगे । माधुरी के पाठक 
आपसे भल्ली भाँति परिचित हैं। हम इस विपत्ति के 
समय आपसे तथा आपके कुंटुंब से हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करते हैं ओर स्वर्गवासी आतमा की शान्ति के द्विए 
इंरवर से प्रार्थना । 
x x x 
¬ . ९, स्वास्थ्य-विषयक लेख पर स्व॒शु-पदक 
संयुहुपरांतीय स्वास्थ्य-निमाग के आसिस्टेट डाइरेक्टर ने 
हमारे पास एक सूचना प्रकाशनाथ भेजी है । पिछले वर्षों की 
मति, इस वर्ष भी, आमों में स्वास्थ्य-संबंधी स्वच्छता बढ़ाने 
की सरख मोजना विषय पर हिंदी में सर्वोत्तम लेख लिसनेवाह्े 
को एक स्वर्णु-पदक दिया जायेगा । प्रतियोगिता में इस प्रांत 
(की संदेसाधारण शिक्षित जनता भाग ले सकती है । हिंदी- 
लेखकों की जानकारी के ढहिए हम सूचना नीचे दे रहे हें । 
उसको पढ़ने पर पदक और लेख-संबंधी सब नियम ज्ञात 
हो जादेंगे।. . 


१--एक सोने का तमग़ा जो कि “राय शस्भूद्याद् 
साहिब का सोने का तमया” कहल्याता है इर साद 
्वास्थ्य-विषय-सम्बन्धी अच्छे लख द्िसनेवाद्े दो 
दिया जाता है । 
२-इस साळ लेख का विषय यह हे--"प्रामों मे 
स्वास्थिक स्वच्छता ( 9272/2६07 ) बढ़ाने की सरद 
योजना” र उसके बारे में जनता का उद्योग । 
३--लेख संयुक्मान्त के आम खोग वेद्य, हकीम, 
डाक्टर, विद्यार्थी ओर सभी पढ़े लिखे व्यक्ति भेज 
सकते हैं । 
४--लेख सरव हिंदी-भाषा में द्विखा जायगा और 
इसका विस्तार ३,००० शब्दों खे अधिक न होना 
चाहिए । 
ई--लेख असिस्टैन्ट डाइरेक्टर झाफ़ पबल्षिक हेएय, 
प्राविशियज हाइँज्ञीन इन्सूदीटथूट, यू० पी० लखनऊ 
के पास १ अगस्त सन्‌ १३३२ तक पहुँच जाना चाहिए। 
६--६र एक देख पर भेजनेवाले का नाम भर 
प्रा पता साफ़-साफ़ अक्तरों में होना चाहिए भर 


[aS RN 


® 
ल्िफ़ाफ़े के बाये कोने पर शब्द “इनाम का लेख” 
किखा होना चाहिए । 

७-द्लेखों की जाँच करनेवाले इस सूबे के स्वास्थ्य" 
विभाग के डाइरेक्टर महोदय होंगे और . तमग्रा देने के 
सम्बन्ध में उनकी राय आखिरी समझी जायगी | 
* ४--केख के सम्बन्ध में कोई किखा-पढ़ी नहीं झी 
जावेगी। . 

इ--कोई देख क्लोटाया नहीं जायगा । 

x % कक 
. ६, आयलँड के दो बिकट प्रश्न 

झाय्लेंड में, शपथ और ख्िराज्ञवाले प्रश्न झविक 
गंभीरता पकड़ते जा रहे हें । मि० डी० वेरा नेहा 
में श्रिटिश-उपनिवेशमंत्नी को जो पत्र भेजा ६, pr 
लिखा है कि उन्हें इस बात का पता नहीं रि हिर 
की अदायगी जारी रखने के लिए कोई करा र 
निश्चित वादा मौजूद है । डन्डोंने अपने £ भ 
में यह भी कहा है कि जब तक मिदेन झपना 


; तब तर्क 
अधिकार इसके पाने का सिद्ध न कर * र । हैँ, 


कतं 
फीस्टेट के बाइर एक पोंड भी नहीं जाते ई 
CC-0. Jangamwadi Math बिशिन यो किसी अन्य पावने दार 


का ये . 


PTT 


चत्र, ३०८ 8० ख्ं० ] 


SE Re मा __7--- और अधिकारयुक्त पावना हो तो आयक्षेंड 
क्षक्रों अवश्य देगा। डी० चेलरा का सत है कि आयज्लेंड 
ख़िराज़ देने के लिए बाध्य नहीं है.। इधर 
्ायलैंड-जिटेन की सन्‌ १३२२ की संघे के अनुसार 
जो 'हाइट-पेपर” ईँगलेंड ने 'निकाजा है, डससे मालूम 
होता है कि आइरिश फरीस्टेट निश्चित समयों पर 
| प्रज्ञ देने का वादा कर चुकी है ओर इसका उल्लंघन 
संधि-संग करना दे । फीस्टेट के प्रेसीडेंट डी० वेद्धरा 
हा एक मुख्य उञ्र यह भी हे कि ख्िराज़वाले मसळ्े 
ही ताईद ओर स्वीकृति दोनों देशों की व्यवस्थापिका 
एपराभरों से नहीं करायी गयी थी । पेसा जान पड़ता 
[ कि जव तक ब्रिटेन इस शंका का समाधान नहीं 
नता, तव तक डी० वेरा अपनी बात. से हरनेवाळे 
बही हें। राजभक्कि की शपथ उठा देनेवाला बिज’ 
इसी बीच में, शासन-प्रबंध-सभा में, पेश किया जा 
चुका हे और उसका प्रथम-दाचन पास भी हो गया । 
भागे इस प्रश्न पर बहुत-से रगड़े उपस्थित होने 
की आशंका की जाती हे । समस्याएँ बड़ी उत्सी 
हरै मालूम होती हैं । लेकिन यह दोनों समस्याएँ 
ब्रिटेन और आयलंड के सामने आज उपस्थित 
५ अपने-अपने स्वाथे की दृष्टि से दोनों देशों के ल्षिए 
ही महत्व. रखती हैं । ब्रिटेन की उदारता तथा 
तापत्याग केः विना इनकी जटिलता ओर भी भयंकर 
| पकती ददे | 
x न x x 
७, निदिश-बजट 
नेविज्ी चेबरलेन द्वारा तैयार किया हुआ 
ल) शांति ओर संतोष की दृष्टि से देखा जा 
रेच ऐसे लोगों को छोड़कर जो इनकसटेक्स 
| $ „न्मी चाहते थे, बाक़ी सभी चंबरलेन महाशय 
| पशसा ओर सितब्ययिता की प्रशंसा कर रहे हैं। 
| क मदनी को मद्‌ में अंतराष्ट्रीय या लड़ाई के 
सस्मिद्धित नहीं किया हैं, क्योंकि उनका 


oe 
enn as 


भि 


पे इस समय सामने उपस्थित हैं, थे दूर 


| ऐर पौड का कज जेन की इसलिए घोषा 


Digitized B 'लण्पासकतिचिः चिरिः an Kosha 


| रिश-एक्सच्चेज के झधिकीरों ने पके अरब है: आय व र 


४४७ 
की है कि इँगल्नैंड के सुवणं माध्यम की साख में कोई 
धक्का न जगने पावे और अन्यदेशीय पावनेदारो की 
अदायगी के द्रप काफ़ी सोना सुराक्षेतर तैयार रका 
जा सके । मि० चेंबरल्लेन ने बजट में आय का अनुमान 
७६ करोड़ ४० लाख पौड किया है और जो कमी 
पड़ेगी उस्रका अंदाज़ा १७ ज्ञाख पौंड है; लेकिन 
इस कमी से हैंगढैंड को किसी ख़ास अइचन 
का मुक़ाबिज्ञा नहीं करना पड़ेगा । बैंक आफ़ इँगलेंड 
का रेट घटा दिया गया है। डपनिवेशों की शक्कर, 
विदेशी चाय और घरू चाय पर डयूटी ख्याने तथा 
दो-एक मदों में और टैक्सों के घटाने-बढ़ाने से बजट 
की कमी पूरी हो जावेगी और कुछ बचत हो जाने की 
भी झाशा की जाती है । रे 
इस समय तो योरप में अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा 
करने के लिये घोर दाव-पंच खेले जा रहें हें । अधीनस्थ 
देशों को उनकी करतूतों से हानि हो या लाभ, इसकी 
परवा कोन करता है। कुछ राजनीतिज्ञों की तो यह 
धारणा है कि लूसेन औरं ओटावा कांफ्रेंस व्यये छे 
तमाशा हैं । ब्रिटिश एक्सचेंज की विघातक नीति 
के कारण भारत की सी बड़ी हानि हो रहा हे। 
देखना यह है कि इस प्रकार की एकांगी चाळे कब तक 
सफल्न होती हैँ भोर इस नोचाखसोरी से बजट के 
झाँकड़े कब तक पूरे उतरते हैं । 
x x % 
: ७. स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइएं 
इस समय देश में दरिद्रता का समुद्र-सा डंसब 
पढ़ा है । ब्यापार चौपट हो गया है, बाजारों भें 
मंदी फैल गया है और मध्यम णी के लोग नौकरियों 
से निकाल दिये जाने के कारण ' विस्सहाय हो गये 
हैं । देश के अधिकांश कृषक-समाज” पर विपत्तियों 
का पहाड़ दूड पडा है । चारों घोर ह 
की पुकार सुनायी दे रही है । पुरु ता देश रे के 
ग़रीब हो चुका था, परएु इर ड्व ४ 
इसकी दुशां और भी दयाय हो गयी है एवं निकट 
भविष्य में सुधरने, के कोई बयः भी वह दिला 
पर है अप भरकर रो के 
विक्रावरूप । 
पोषण क्सि पक 


अपना और.भएने कुटूंब का अरय 
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४४८ [ वषे १०, सड २, सेख्या ३ | | FG 
, करें? जहाँ करें! जहां अमनी की प्रति दिन) पति तय को वी और खरीदारों के बाज लवच आप [7 की प्रति दिन, प्रति मनुष्य को... के विक्रेताओं और ख़रीदारों के बीच संबंध आर जानकर 
झोसत आमदनी : ३), इईँगद्वेंड .की. २:)४ ओर स्थापित करने के लिए ऐसी लीग की बढ़ी आवश्यकता 
अमेरिका की ३) है, वहाँ एक गुलाम दिंदोस्तानी दे, जो.इस बात का पूरा पता स्वदेशी-प्रेमियों कोडे || 
की आय केवल ढाई आना प्रति दिन दे। ज़रा इस सके कि देश में कहदॉ-कहाँ कोन-कोन-सी वस्तुएँ तैयार |, 
हृदय-विदारक गरीबी की ओर दष्टिपात -कीजिए.। होती हैं और दि र्‌ 


अर हृद्य पर हाथ रखकर विचार कीजिए फि इससे 

अधिक ख़चे करनेवाला कोई भी भारतीय अपने दूसरे 

भाई के हिस्से में. से छीनकर उनके साथ अन्याय 

करता हे या नहीं ? जो हो, इन वर्तमान परिस्थितियों 

में केवल वही मागे दिखायी देता है, जिसके अहण करने 

के किए महामना: साळवीयजी जोरदार अर्पाच कर 

चुके हें। अपनी आवश्यकताओं को अधिक-से-अधिक 

कस करके, देश की बनी हुईं चीज़ों से ही अपना 

काम चल्नाके, हम अपने कष्टों को कम. कर सकते हैं । 

अब हमें अपनी , झूठी शान और - बनावरी प्रतिष्ठा 

का मोह छोड़कर एक साहसी मज़दूर बनने में सबसे 

बढ़ा आत्मसम्मान अनुभव करना चाहिए. । 'सादा 

जीवन: ओर उच्च विचार’ के सिद्धांत को अपनाकर 

हम सदेव अपना बहुत बड़ा हवित'कर सकते हैं, पर 
आज तो उसकी बढ़ी ज़रूरत है । | 

« हमारे देश में, जिसके अधिकांशवासी किसान हैं, 

_ खेती-की आय पर दी आबादी का .पुक बड़ा साग 

बिमंर रहता है। वर्षके लगभग छुः महीने उन्हें 

बेकार रहना: पड़ता है। इमारे घरेलू उद्योग-धंधों के 

नष्ट हो जाने से उन किसानों: की दशा और भी बदतर 

हो गयी है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 

वर्तमान स्वदेशी वस्तुओं को तो झंपनाया ओर, प्रोत्साहन 

दिया ही जाये, स्राअ्र ही अपने मिटे हुए पुराने उद्योगः 

धंधों को फिर: से जारी किया. जाय । जैसा कि हमारे 

: शुर्भाचतक नेताओं ने कई बार कहा हे, हमें विदेशों 

के मुक्राबिल्वे में स्वदेशी कम अच्छी घस्तुओं को, कुछ 

` ~ अधिक देकर सी, ख़रीदना आवश्यक है, क॒र्तव्यघर्स 

8 So मे बंगाल के लिए आचार्य पी० सी राय ने 

5 हु ताई इंडियन ज्ोग! की स्थापना करके एक अपील 

__ लिकाल़ी:हे। उसमें हा 


oo थी 00007] 80 
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“ माधुरी . 


क 


- इसारी राय में ऐसी जगे प्रत्येक प्रांत सें स्थापित 


आर केस जगह से वे प्राप्त हो सकती हें 

आचार्य राय ने इन बातों का पूरा पता त्वोग को 
~ ~ € ~ 

भेजने की मा्थेना की दै । सचमुच उनका यह काय ¦. 

स्वदेशी वस्तुओं के बनानेवालों ओर ख़रीदनेवांद्यों- | 

दोनों के जरिए लाभकारी सिद्ध होगा। और देशवासी +¦ 

यह जान, सकेंगे कि उनके देश में- उनकी (' 


! सुख्य ! 
आवश्यकताओं की सभी चीजें बनती हैं था नहीं। ॐ 


होनी चाहिए । इन ब्वीगों के द्वारा स्वदेशी कारीगरी 
को अवश्य ही प्रोत्साहन मिल्लेगा और इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत में अन्य देशी उद्योग-धंधों के विभाव 
होने में बहुत बढ़ी सहायता मिल्नेंगी। देश के शुभ- 
चितकों को इस ओर अविलंब अग्रसर होना चाहिए । 
x x x 
` ६. बाल-विवाह-निषेघक सामीतयों 

“शारदा-एक्ट' की मोजूदगी में मी, देश के. अंदर, 
हज़ारों अबोध बालक-बालिकाओं की शादियाँ (या 
बरबादियाँ ) हो. रही हैं । इससे उक़ क़ानून को. साथः |. 
कता और सरकार की इस देश के ऽति -ज्जिम्मेदारी के | 
महसूस करने का अच्छा परिचय मित्र रहा है। दो-चार ६ 
मासले अदालत तक पहुँच भी गये, तो थोड़े से जुमाने | 
देकर छुटकारा मिल्न जाता है । ,इधर माता-पिता र 
संरचक कइदलानेवाले स्वयं अपनी खंतानों के अच्क वग |. 
हुए हैं । वे.यह नहीं सोचते कि बाल़ःविंवाह के समार | 
हो जाने प्र समाज के न जाने कितने घातक दूष 
विनष्ट हो. जावेंगे । परिस्थितियों के देखते हुए अब ._ 
ज़रूरत इस बात:की देः कि देश में इर जगइ FE 
विवाइ-निषेधक समितियां तुरंत क्रायम की व के a 
'शारदा-एक्ट? के लाभ जनता को समकार्वे और उस | 
विरूद्ध कास करनेवालों पर कानूनी 'काररवाई करें । ६१. 7] 
बोरा इस ओर बढ़ रहे हैं। इंश्वर उन्हें सफलता R 


a: 


००३ ४०६ 
८: 


3 ३३ ९८ 
४ ५४ LEAR, 
| i 
{ et : ge 
p, 9 


शक्षक्ष जीजझुदा 


a 


Se अर 


र 


~= 
“ug 


ना 
TS 
> ऋा -०3 रेआ जहा 


#॥एखाना और हेड आफिस ढाका, कलकक्ता ब्रांच--५२। १ बीडन स्ट्रीट, २२१ इरीसन रोड, 
$ ३३४ बऊ बांज्ञार स्ट्रीट, १०६ आशुतोष मुकजीं रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्यू राच । 
` अन्यान्य ब्रांच मयपरचाखदह्, चटरग्राम, रगपुर, मेदिनीपुर, वहरामपुर, 
श्रीहङ्ट, गोदाटी, वाङुइ़।. जलपाईगुड़ी, सिराजगंजञ, मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाहा. पटना काशा. इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवषे म सबस बड़ा, सचा आर सलम आांषधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित | 
सारित्र द्यारिष्ट थोक खरीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 
३) सेर--सब प्रकार के रक्त दोष, वात वेदना | पत्र लिख । 
, १ पायु शुक्ष,गर्ठियाबाई, फिमीवात, गनो रिया इत्यादि अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्ति अौपघालय देखकर 
भेशांत करने में जादू का-सा काम करता है हरिद्वार के कुंभ-मेल्ला के अधिनायक महातमा श्रीमान्‌ 
चसत-कुरुसाकर-रस सोलानंद्‌ गिरि महाराअ ने अध्यक्त से कहा कि 


)सप्ताद भर के लिये--सब प्रकार के प्रमेह | +“ऐमा काम सल, त्रेता, द्रापर और कलि में किसी 


बहुमूत्र की अव्यर्थ ओषधि ( चतुरुंण स्वर्ण तो र्ता हैं ।” 
En ने नहीं क्रिय! | आप तो राजचक्रतत 
र विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ )। भारतवर्ष के भनपर्व गवर्नर-जनरज्ञ व वायसराय 


Se > 
SR मर और बंगाल्लके भतपव गवनर लाड लिटन बहादुर 


[सब प्रकारके क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा र 
बत्य इत्यादि के [लिये अव्यथ शक्तिशाक्षी ्रोषधि। इस प्रकार विपुल परिमाण में देशी ओर 
तेयार कराना स्तचमुच असाधारण काम है— 
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सहाश्गराज-तल 
गैगप्रशंसित आयुं दोक्क महोपकारी केश तैल ६)सेर | a very great achie0ene॥४ बंगाल # भूतपूद 
५ : -न्यमो | गवर्नर रोनालडशे बहादुर इस कारखान म॑ 
„ _ द्शन-सस्कार-चूण oa 
देत-रोगों की महोषधि ४) डिड्बी । | इतनी अधिक मात्रा में ओपधियों की तेयारा इंसकर 
र साद र-चाउका ड | हमें चकित ( ८5४००।४॥९ ) होना पडा । 
= 3 रिन-वर्धेक, आयुव दोक तांबू-विलास देशवंधु सी० आर० दास-- शक्ति-ओपघा- 
| लय से अच्छी ओषधि-व्यतस्था की आशा चहा 


दाद-मार 
| >प घर खाज की अव्यर्थ ओषधि 2) डिब्बी। तट काया इत्यादि । 


~~ —— 


निजिक भोप्राइटरगण--श्री सथुरामोहन, लालमोहन और फरणोन्द्रमोहन मुखोपाध्याय, चक्रवता । र 
क परोप्राइटर--श्रीमथ॒रामोहन मुखोपाध्याय) चकेन बी० 


| हिन्दू किष्ट आर फिजिसियन भेजना होया ! 
| | ने और मनीझाडर इत्यादि मैनेजङ्ग प्रोप्राइटर मधुर! बावू के है कम 

SE हेड अफिस और कारखाना, ढाका । ब्रांच भारत # सर्वत्र है 

आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी कैंट गे मैंगाने सेल स 
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